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जगजननि जगदम्बे 

किन शब्दों से तुम्हारी पूजा करे'! किन शब्दों से तुम्हें धन्यबाद दे" । मातः | तुमने 
इस अपने भ्रकिचन पुत्र को किस चाव से इतना अपनाया है कि जो च्छा = में at 
इसने को तुमने वही पूर्ति कर इसे सुजी किया । इसी के Stag में यह qsg भेंट तम्हा 
चरणो में समर्पित है । इसे अपनाने की दया करना और ऐसी ही क 


पा करना कि जिससे 
यह AAI का उद्धार करता हुआ अपना नाम अमर करने मे समथ हो । 
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आयुर्वेदीयानुसंघान--अन्थमाला का द्वितीय पुष्प 

आयुर्वेदीय-को 
| da3 y 

rn Dacyelopedical Ayurvedic Dictionary 
(with full details of Ayurvedic, Unani and Allopathic terms. ) 

अर्थात्‌ .. 
आयुर्वेद के प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग सम्बन्धी विषय यथा-निघण्टु, निदान, रोग-विज्ञान, 
. विकृति-विज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान,रसाय नविज्ञान, भौतिकविज्ञण्न,कीटाणुविज्ञान, 
इत्यादि प्रायः सभी विषयके शब्दों एवं उनकी अन्य भाषा ( देशी, विदेशी, 
स्थानीय एवं साधारण बोलचाल ) के पर्यायोंका विस्तृत व्याख्या सहित 
अपूर्व dag । व्याख्यामें प्राचीन व अर्वांचीन मतोंका चिकित्सा- 
प्रणाली-त्रय के अनुसार तुलनात्मक एवं गवेषणा पूर्ण 
विवेचन किया गया हे। इसमें २००० से अधिक 

| वनस्पतियों, समग्र खनिज एबं चिकित्सा कार्य में 
। आने वाली प्रायः सभी आवश्यक प्राणिवग की तथा - 


| रासायनिक ओऔषधों के आजतक के शोधों का 
i सार्वाङ्गीन सुन्दर, सुबोध एवम्‌ प्रामाणिक न ८ z 


Eo atidi a SS a a ग्र पका... 


न RPP 


co 


वर्णन है | संक्षेप में आयुर्वेद( यूनानी “oe 
war डॉक्टरी ) सम्बन्धी कोई भी l 
( विषय ऐसा नहीं चाहे वह 
प्राचीन हो या नवीन जिसका 
इसमें समावेश न हुआ हो | 


सस्पादक--श्रनुभूत योगमाला, 
बरालोकपुर-श्टावा (qe पी० ) 


a and 
श्री बाबू दलजीत सिंह जी aa 


f 
5 
j 
| 
| लेखक तथा संकलन-कत्ताः प्रकाशवर” 
। 
| wd 
रायपुरी, चुनार ( यू० पी० 


श्री बाबू रामजीत fae जी वैद्य | | at प० विश्वेश्वरदयालुजी वैद्यराज 
) 


संशोधित तथा परिवार्द्धित 
[ द्वितीय संस्करण, १००० प्रति ] 
All rights reserved by the writers. 
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प्रस्तावना 


(महामहोपाध्याय कविराज श्रीगणनाथ सेन शर्मा, सरस्वती, विद्यासागर, YHo Qo एल० एम० THe लिखित) 


सार परिवर्तनशील है । आज इसका, रूप कुछ है, पहिले कुछ था, कल कुछ हो जायगा 
इतिहास ऐसा बतलाता है । कल जो शासक था आज वही शासनाधीन है, जो पद दलित था 
वह सिर पर उन्नत है । पूज्य आज हेय समझा जाता है और तिरस्कृत आज आडत हो रहा है । . 
वही सुजल्ा-सुफला-शस्य-श्यामला पुण्यमया भारतभूमि है, वही भेषज-पीयूष-वर्षिणी र 
वन्यस्थली हे,वही अष्टवर्ग-सोमलतादि-प्रसविनी-हिमाद्विम/ला है, किन्तु आज हमारे भाग्यदोष 
से उसीको लोग नीरसा कहते हें । प्राचीन इतिहास की ओर जब्र दृष्टि उठाते हैं तो पता चलता _ 
है कि मानव-जाति मात्र के STAT इस भारत ने सम्पूण-जगत्‌ को क्या क्या नहीं प्रदान 


| 


किया 
` afia को Aar असंस्कृत को संस्कृति, wea को श्रति, विस्मत को .स्मृति एवं मोहान्ध को दिव्य- 
ज्ञान दृष्टि इसने भ्रपने उदार करों से निस्संकोच वितरण किया हे | इतना ही नहीं वरन्‌ इसने संसार का वह 
| उपकार किया है कि जिसके अभाव होने पर उक्त समस्त साधन काल के गाल में विलीन हो गए होते | घम टे 
od, काम एवं मोक्ष, सभी का आंधार जीवन है; जीवन का अवलम्बन शारीरिक एवं मानसिक स्थेय हे | अत- 
| एव समस्त इहलोकिक एवं पारलौकिक Gal के साधनभूत “श्रायुवरं द' का पुण्योपदेश कर इस भारतवाणी ने 
| मनुष्य-जाति का जो कल्याण किया है वह वर्णनातीत है.। हन्त | वही भारंत--विश्व-शिरोमणि-भारत- आज 
: परपुखापेक्षी हे; भास्कर का प्रखर-प्रकाश खोकर diver की मलिन-ज्योति का अपेक्षित हे : 
परन्तु नहीं | दिन के बाद रात ओर रात के बाद दिन होना अवश्यम्भावी हे । कालचक्र का परिक्रसण | 
करता हुआ, azai वर्ष पश्चात्‌, महानिशा के AE से निकल कर, “ग्रायुवेंद का सूर्य! पुनः प्राची में अपनी | 
संजीवन-किरणे प्रक्षिप्त करते इध्टिगोचर हो रहा है । उसके स्वागत के लिए कितनी मज्रियां कलित हो 
गई, कितने ही कुसुम विकसित हो गए । इन्हीं में से एक नव-प्रसून “आयुव दीय-कोष” रूप में आज सेरे _ 
हाथों में आया हे । इसके. दल्लों को मनोहरता, इसके. पराग के सोरभ का परिचय आप लोगां की सेवा में _ 
उपस्थित करने का भार मुझे AT गया : 


+ 


RE 


समाज बहुत लाभ उंअ रहा है, किन्तु इनका चेत्र एक प्रकार से परिसित है और इन्हें हम एक सव्या 
आयुवो दीय-कोष के रूप में aga नहीं कर सकते | आयुवद. का कलेवर आज कितना विशाल 
इसके प्रकाश में आज अपना चेत्र कितना विस्तृत दिखलाई पड़ रहा है, यह वंद्य-समाज के : | 
अतः हम कह सकते हैं कि हमारे सन्देह मात्र को दूर करने के लिए अभा पयोप्त-सासग्नी नहीं प्र एत्‌ 
हमें एक ऐसे saa दीय-कोष की आवश्यकता है, जो सवथा हमारी शंकाझीं का र 
| जिज्ञासाश्रों का संतोषजनक उत्तर देने एव सन्दिग्ध स्थलों पर पथ-प्रदशेन करने में 
ba महोदय ने 


| 
| 
| 
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आयुवे दीय-जगत्‌ के धुरन्धर-विद्वानों एवं अनेक-शाख-पारङ्गषत परिडतों को भी यथावसर Fim 
सहायता लेनी पड़े, विविध क्रिया-कुशल वोद्यो को भी आवश्यकता पड़ने पर जिसका MAA लेना पड़े, ay, 
अनेक अकुशल एव' स्वल्पसति Fa और छात्र-ससुदाय को भी जिसके भारडार से अपने को पूर्ण बनाने: 
लिए ज्ञान-याचना करनी पढ़े, ऐसे आयुर्वोदीय-कोष को कितना सारगर्भित, कितना महान एव' सा 
होने की आवश्यकता हे, इसकी कल्पना प्रायः सभी विज्ञ-वौद्य कर सकते हैं । मेरा अनुभव है कि योरोप ३ 
जब कभी ऐसे महान्‌ कार्य उपस्थित होते हैं, उस समय उस देश के अनेक सर्वोत्तम विद्वान्‌, जो कि अपने = 
विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, परस्पर सहयोग द्वारा, वर्षो तक दृढ़ परिश्रम एव' प्रचुर-धन-व्यय करके उसे 
सर्वाज्ञपूर्ण बनाने की यथाशङ्कि चेष्टा करते हैं। इतना ही नहीं, वरन्‌ नवीन नबीन खोज और सुधार a 
विशेष ध्यान रखते हुए, उसमें आवश्यक qada ओर सुतार करने के लिए जीवन भर सतर्क रहते हैं ओर f 
सु थार करते जाते हैं। वास्तव में यह कार्य्यं कितना उत्तरदायित्व-पूर्ण, दुःसाध्य एव' दुरूह है, इसे g-m 
स्वयं समझ सकते हैं । इस विषय में लेखकों को कितनी गम्भीर गवेपणा एव' पारिडत्य की आवश्यकता होती | 
है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितनी वाघाओं का अतिक्रमण करना हाता हे, इसका | 
अनुमान एक ग्रंथकार ही कर सकता हे | दुर्भाग्यवश, भारतवर्षके विद्वानोंने इस प्रकारकी सा सूहिक सहयोगिता 
धर a तक ध्यान नहीं दिया है; फलतः सच्चे उत्साही लेखकों को एकमात्र अपने परिश्रम एवं अध्यवसाय 
के होते हुए भी इस महान्‌ 'ग्रायुवैदीय-कोष' wai ee oe z a : =, Ta | 
RZA का उत्साह एवं साहस सराहनीय = | 


Min 
आयुवदीय- ने में t एनं | 

2 = k कोष के प्रस्तुत करने में जो सबसे बड़ी एवं विचारणीय वाधा हे--वह है पारिभाषिक | 

z i x aa > ~ | 

ब्दु = ch eee! कितने ही शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ सन्दिग्ध होते हैं और संस्कृत भाषा में aaja 
शब्द भौ WAS हैं यह वाधा, आयुर्वेद की गी ८ : 
मायः सभी शाखाओं में किसी न डि में वर्त > 
AN ` è y fa ij a ` हे 
खेद के साथ लिखना पड़ता हे कि इस विषय के एक सर्वमान्य Spe ae 


व निर्णय पर घे i 
= ies य-समाज आज तक भी az 
पहुच सका | इसमं भी : j a 
a र 7 ४ विशेषतः शोरीर-विषयक एवं नानार्थ-प्रकाशक भेषजों की परिभाषा पर अधिक | 
देने को आवश्यकता हे | ह 8 


z हाँ शा e A A A 
| स T CZ gI fa दु डु २ 3 ही g 3 | 


4 à ` A 
T तह, न्तु भे z अष्टः DTI Ta 
भाति परिचि कि भेषज निर्णय का काम श्रब भी वहत पी तु गे 
i हु à A it 1g चि है | उदा रणाथे ष्टवे क प्रो चियो 
को ही aa जिए यद्यपि इनक विनिश्चय के लिए काफ़ा TAA St हें तथापि कोई सर्वेमान्य विश्वसनीय | 
e z] 


निर्णय रमी तक सुप्रसिद्ध नहीं है । रासना एवं तगर आदि जैसी 


~ 
ise] 
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22 
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आवश्यकता हे | युद की सेवा में 
पूत्ति पर आयुर्वेदी य-कोष टी च REN अर्पण करके ही इसका पुनरुत्थान करना है | उसी काली 

न कोष को सर्वोङ्गपूणता निर्भर करती है | अत: a ae 1 हैं । इसी काय की 
: र मैं 


वशेष उपयोगी बनाने के लि 
ए, 
शे सदेव लेते रहें, ताकि समय स 


WAS महाशयो का ध्यान 
विविध-विषयों के विशेषज्ञों एवम्‌ 
मय पर इसमें आवश्यक परिवर्तन 


सभी वर्तमान प्र 


हे, जिससे इसका 


erat अति-विशाल होगया है। इन 


{3 


चलित चिकित्सा-पद्व तियो से सम्बन्ध | 


की आवश्यकता थी, इसे विद्वान पाठक | 


| 
| 
|| 
| 
| 


जिस 
3, तेया 
भनाने३' 
वङ्ग 
गोरोप i 
ने अपी 
के, उसे 
धार पर! 
the 
ज-जन | 
होती | 
इसका | 
रोगिता | 
वसाय | 
q एव | 
तियो” | 


पापिक | 
नाथक 
ओर | 
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स कालचक्र का अभाव आज तक किसी .ने भी नहीं पाया; न कोइ यह जान हाँ संका कि 
कल क्या होगा । जो आज या इस क्षण में है न मालूम उसका इस क्षण के बाद क्या होगा | 

~ ` यय पक क चट `A T rH 
समय के agan संसार में अनेकानेक परिवर्तन हो चुके, हो रहे ६, आर आगा wt erat | 
के अडुसार प्रत्येक वस्तुका नाश और विकाश होता आया हे | आज उसा काल तक 


इसी चक्र वे 


में आपके समच Te | कोई it नहीं कता । समय ही सब 
से प्रेरित हुआ मैं आपके समक्ष आ रहा हू | कोई कुछ भे! नह कर सक 


छुछ करा लेता है | इसीलिए कहा भी द खे भ ले ज 
तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय । आप ते ताहि va ढे ठह ले ae ॥ s 
इसी के अनुसार यह कार्य भी हुआ दै जिस कोल रा अ जा ह = sa 
Sach गुञ्जार से समस्त संसार को गुक्षायमान कर रहा. a, उसी चाय लांबला ना वन 


-~ sS A Sn aa ~ ~ इस क A ण fa के 
॥तसिंह ) को प्रेरणा हुई और वे उससे प्रेरित होकर इस कमी क ae र 

> = वो n ` को ला; और मे सम E 
1 इच्छा के अनुसार इस आयुव ढीय-कोष का रच जाला र रे Spe 
त किया | इस कोष को जो देखा तो जनता के 


EN 


( बाबू रासजीतसिह व बाबू sas 
द्‌ 
ऐसे ही कोप के प्र ॥ 

i फिर ब समय की प्रेरणा से उन 
अनुरूप ही पाया । फिर क्या था | समय ॥ : io f न 
ee इस अपार सार को अपने निर्बल BAT पर लेकर उद्वहन करन 
यह पाहिला भाग जनता के समच उपस्थित कर रहा हू । अव 


~ A 
आप Be किइस कोपमें सम्पूण ज्ञातब्य विषय हैं वा नहीं ? जहाँ तक अपना विचार पां ओर सम p o 
थी [क बिना परिश्रम किए ही थोड़ा पढ़ा लिखा या एक, भाषाका विद्वान भी सह SIRE दीय ps tara 
| डाक्टरी यूनानी, aaa दीय) में भरी पड़ी हैं, जान जाए : र जिनमें 
ने शिर नीचा कर जाते थे; वह दूर दो जाय |, चह इस कोष से दूर 


नमालम किस आन्तरिक इच्छाराकि के बल 
को दयार होगया | उसी के फल स्वरूप उसका 


>, =. NEN ~ था-ए लोपैथी 
जो पृथक पृथक्‌ पथिया (यथा-एल 
हमारे बैद्य दूसरी पंथी के ada के साम न 
दो गडे yf जन लिखने की दया करै | 
होगई या नहीं ? (agla जन (ल क i 
= विषय में हमारे कुछ wana के प्रश्न हो गे कि aga द-शास्त् 
~ e AN 
में कई नि स समय भी वर्तमान थे, फिर इस नवीन TESA कोष के निर्माण करने को क्या आवश्यकता 
के ; < > ae NA à 
ee है कि अवश्य कई निघण्टु हँ; परन्तु आप लोगों ने कभी भी 
R 2 |. गी 
aa तो उपयु'क्क बात कदापि न कहते | कुछ समयसे हमारे यहाँ 


इस वरृहत्काय कोप के प्रकाशत करन क 


थी ? इसके उत्तर में ही प्रकाशक का निवेदन 
उनकी तुलना नहीं की | यदि आप तुलना कर 
वोच्य-समाज में प्रमाद आगया है और उन्होंने 

“हेतुलिंगौषध ज्ञान स्वस्थातुर परायणम्‌ । 

ast शाश्वत पुण्यमायुवेद मनु शक्रुमः ॥ 
1 दिया ओर रोग निश्चय oa उसमें दोष कल्पना और त Pi = 
= करना ही छोड़ दिया | fag रोग का नाम आर उसक लिये उस रोग a p p 
कोई सी भी औषध बना कर दे देना ही वोद्यक ERK) समभ pes भा | यह a ae a 
कि जिसका अन्त अब तक भी नहीं हुआ | इसी प्रवाहम लिखे हुए चि ea तथा ड़ ae 
पांडित्य प्रकाश के लिए ही रचे गए थे) ग्रंथों पर किसी ने भी ध्यान नहीं a । x & = ae ae 
सें हो रही थी तब यूनानी लोग “हेतुल्लिंगोषधज्ञानम्‌ इस सूच पर बिचार हुए र = re 
विज्ञान को पूर्ण करने में अधिक परिश्रम करने लग गए | उसका प्रतिफल यह डु आयुर्वेदीय 


इन सूत्रों को ही झुल 


lection, Haridwar 


= 


£ 
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i बात onie ee ओर पतीत होती है | बह यह कि इस अवको रचना में जिन जिन बन्या आवश्यकता हमें ओर प्रतीत होती हे | वह यह कि इस अंथकी रचना में जिन जिन ग्रन्यान्य ~ 
ग्रंथा से सहायता मिली हे, उनके लेखको gaq प्रकाशकों के प्रति--चाहे वह स्वदेशीय हों या विदेशीय, 


= हो. वा अर्वांचीन--उनके ata समेत धन्यवाद प्रकाश करना अनिवार्य कर्तव्य है । | चि 

अन्ततः हम योग्य लेखकों के बहुवर्षो के प्रभूत--रिश्र म, अदम्य उत्साह एवम्‌ आयुवे'द की सेवाकी प्रशंसा Es 

x _ ईश्वर से यह प्राथेना करते हैं कि इस महाकोप द्वारा आयुव द के भांडार का एक बड़ा अंश पूण | बः 

हो तथा हा WAX रुजाचे-जनदा का इससे कल्याण साधन हो । इति | á 

f कल्पतरू-प्रासाद, कलकत्ता | Agat का विधेय--- pe 
E DN a पत 
1 पोष, कृष्ण चतुर्दशा, सस्वत्‌ १६६० वि० श्री गणनाथ सेन शर्म्मा ‘oe 
F १ र | ह 

; < 


~ 


> | | | a 


` लिख दी हें, जिनका बताना:हसारे लिपर्‍केवल. मात्र पुनरुक्रि करना -ही होगा | wa हस उस पेर मोनावल* 


==) से भी 'प्रधिक गवेषणा की और आयत्र दीय चिकित्सा को बिलकुल ही दबाडाला | इस समथ जब 
qa वौद्यो ने अपनी अवनति पर विचार करना प्रारम्भ किया तो उनको अपने रोगविज्ञान ( निदान ) पर 


~ > x -~ >. SN A ३ / N नै 
Ba कर चुक ह तब होरा चाया कि हम अपना कमा ee qa करना चाहिए | वया २ कमा ओर क्या २ ग्रन्थं 
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चिकित्सा को अपने चेसत्कारो' त कुछ दबा डाला । इसके बाद एलोपेथी का सितारा चसक | उन्होंने 


ओर निघण्ट ( ओपधि-विज्ञान ) पर नज्ञर डालनी पडी, कारण इनके बिना चिकित्सक एक पग भी आगे नहीं 
बढ़ा सकता | शस्तु तुलनात्मक विवेचन करने पर आंखें खुली और ज्ञात हुआ कि हमतो प्रथम ही अपना भार्ग 


Ny 


हमारे निघण्टुओ' में है ढिग्दशोनाथ हम नीचे देते हैं । यथा-- 

“राश्तास्तुषिविधा net घूल पत्र तृणं तथा” ह 

इस प्रकार रास्ना तीन तरह की बता कर ऐसा wa में डाला गया हे कि कभी भी यह जटिल समल्या d 
तय न हो | इसी तरह कंकुष्ट, रसक आदि पर भी विवाद है । अब देखिए प्रायः नित्यंप्रति कार्य में £ 
आने वाली वंस्तुओ' के विषय: सँ... 7 | 

घान्यक तु वरं स्निग्धसवृष्यं yaw लघु | 
तिक्तं कट्ष्ण वीयं च दीपनं पाचनं स्म॒तम्‌ ॥ भाव० ॥ 

धनियाँ स्निग्ध, अत्रप्य, yaa, हल्का, fis, कटु, उष्णवीर्यं वाला दीपन और पाचन हे । परन्तु, 

धान्यकं सुरं शोतं कषयं पित्त नाशनम्‌ | राजनि० । 

!जनिघण्टकार धनिय्रे को मीठा,शीतल,कपैला पित्तनाशक मानते हें। भावप्रकाशकार धनियें को पित्तकारक 
विशेप-मानते हैं,ओर.-राजनिघण्टुकार ser) aaa ठीक है? वद्य किस के सत को स्वीकार केर दे और | 
केसे सफलता sig करे.) जब-तक यह : ढ़ निश्चय „ हम-लोगा as कर नहीं कर ` लेते तब तक हम संफंता ! 
से-स कड्टों कोस दूर हैं. एक विद्वान वेद्य भी जिसने बड़ी खोज से.रोग निश्चय किया हो saw ete faaaa | 
करके उसकी अंशाश कल्पना भी कर लेने में वह सफलहो गया हो तो मी वह औषध निश्चय मै याःतो f 
an में पड़ जायया कि किसक्रा-मत माने pay उसने एंक'के:मत को स्वीकार करके भी ग्रौपथ्रिदेदी तो वह 
असफल हुआ और रोग-बढ़ कर-प्राण नाशक बन गया | इसमें किसका दोष हे laa का या वोच्यक साहित्य 
का । अभी तो आप यही. कहेंगे कि वे थक का तो ऐसी भारभूत साहित्य से ही क्या लाम? मेरी तो धारणा 
होगई हे: कि जल्द से जल्द ऐसे साहित्यको नष्ट भ्रष्ट कर देने में ही भलाई हे, चनी Tat को बहुत ति का 
सामना करना पड़ेगा | .यूनानी वाले धनिये के विषय में लिखते हैं-धनियां फरहत लाती हे, दिल व दिमाग़ 
को क़ब्वत्त देती. हे, दिमाग़ पर wast चढ़ने को रोकती है, खफ्रक्रान च वसंवास ( वहस ) को gut 
मेदे को maa देती है, दस्तो' को-बन्द करती है, 'जरियान मनी को लाभ देती है, नींद लाती “हे, aust 
धनियां रद्दी माहे को पकाती है-और सफरा-को तस्कीन करती-है । इसकी dat Ges जोश) और गले के दर्द 
को नफ़ा करतो है | अक्सर: दिमाऱ़ी-बीसारियो'को -नफ़ा करती -है। सात्रा-8-मा0 से 7१ तोला तक | सेर समी 
अर्थात्‌ विष .नहीं 2) कहिए- यूनानियो को तस्खीससे क्या विशेषः लाभ ' आपको नहीं हो सकता।“इसी प्रकार 
एलोपैथी का वण'न.करके फिर अपना मत निश्चय कर दिया जाय तो-क्या चिकित्सको को gaua नेही. 
हो जायगी,? इस कोष -में जहाँ तक-था सभी साहित्या से लेकर भर दिया “भर -उसंका-तुलनोत्मक विवेचन 
कर अपना मत प्रकट कर. विषयः को-साफ-कर देने में कोई-कसर-ही (नहीं उठा रक्खी ओर निघण्दु'को “निघंटना २ 
बिना वेद्यो वाणी: व्याकरण बिना इस कहावंत-के अनुसार 'ही-इसको Tat :बनवाया गया कि प्रत्येक aa ; P 
का कार्य gas बिना -यथेच्छु सिद्ध॑ही-न:हो as) विशेष विशेषताए:इ स कोषके लेखक ने स्वयं अपनी भूमिका में: 


करके आरो चलते दे । आपको यदि “्रभिप्रेत हो तो: aes sh शंब्दो '/ को पढ़ने की 'उदारता 


4 

= 
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कविनिर कुश होते हैं यह बात अन्य विषय के कवियों के लिएलागू भी हो सकती है; परन्तु आयुर्वेद as 

- जुम्मेदीरी के साहित्य पर यह निर कुशता आज कितना बुरा प्रभाव डालती हुईं हमारे अधःपतनका कारण a 
है यह feat भी सहृदय से छिप। नहीं है | a 

प्रत्येक waa aia साहित्य पर विद्वानों की सम्मति का अंकुश होना चाहिए और वह साहित्य तभी 

प्रकाश पा सकता हे | जब उसका निरीक्षण विद्वानों द्वारा होकर आज्ञा प्राप्त करली जाय | सनगढंत आयुर्वेदीय 

साहित्य से ग्रायुव द का नाश होना संभव है | | ओर भी देखिए-- | 

पलाएडुः कफङ्च्ञाति पित्तलः | भाव० | पलाण्डुः कफ पित्त हरा लघु; | राज० fo | | 
तगरद्वयसुष्णं स्यात्‌ | भावः० । तगरंशातल्लं तिक्तम्‌ ॥ clo नि० N | 
त्वक्‌ शुक्रा । Alo त्वचं शुक्रशमनम्‌ 1 रा० निळ |. s | 

कितना अ्रनथेकारी विरोध है | यही विरोध देख हमने इस ग्रंथ के प्रकाशनका भार अपने निर्बल कंघो | 

पर लिया हे । आशा है हमारे वैद्य बन्धु हमें इसमें मदद देंगे और जहाँ जहाँ हमारा स्खलन हुआ हो अपनी/ 
बुद्धि के द्वारा सूचित करें ताकि संशोधित हो सके और भावी संतानो' के हित साधन Ñ यह एक हो सके || 
यदि इस अंथ से कुठ भी लाभ पाठको' को होगा तो हम अपने ब्यय को सार्थक समफेंगे । दूसरे ओषदि | 
माचा, किस वनस्पति का कौन सा भाग प्रयुक्र feat जाना चाहिए, यदि दी हुई औषध अवगुण करतो. 
मालूम हो तो उसका दर्पघ्न कौन सी औषध को देकर शीघ्र ही होने वाली हानि से रोगी को बचा लिया 
ज्ञाय | 


| 
| 
f 
1 
| 
| 


इसके सिवाय आयुर्वेद मे केवल ४०० के करीब और युनानी ग्रंथो में ३०० के करीब वनस्पतियो | 
का वण न, मिलता है और एलोपैथी में: करीब्र २०००-श्ौषधियो' का स्फुट वण न मिलता है और करीब | 
ढ ३०००० ग्रोषधियो के चित्र लिए जा चुके हैं । आपको इस कोष में अब तक को संसार भर की खोजो' का | 
2 संग्रह मिलेगा जिसे देख आप गद गद्‌ हो wa at | RE pR i | 
र ` इस कोष; में क्या हे ? agua: इसमें प्रायः सभी विंषयों का समावेश किया गया है | इस कोष के पास | 

रखने पर आपका अंग्रेजी (.एलोपेथी, यूनानी, आयुर्वेदीय; रोग-निदान, उनकी चिकित्सा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध यो al 
शारीरिक शाख, रसायन शाख, वानस्पतिक शाख का पूर्ण विवेचन श्रकारादि क्रम से मिलेगा | अर्थात्‌ जो ' जो. 


woes: 


az i पर इस प्रकार से दिया | 
र stat हे अर्थात्‌ उस विषय का अंत ही | 
निकाल बैठता है ॥इससे आगे उसके लिए कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता | तीनों पेथिया के शब्दो' को और | 
दि कमसे इस प्रकार संग्रह किया है कि, 
मालूम हो तुरन्त उसका नाम निकाल वर्णन 
ञ्दिक महान्‌ सागर को हम पार न कर सके | 
है कि इस कोष में जो भी शब्द आपको न 
इस कोष को qq’ सफल 
i भीः à समे | 
नकाजना हो उसकीः सूचना सेःसूचित करना और अपने अपने इष्ट (मको a o i 
; कि इसका अचार बढ़े और: शीघ्र ही इसके सम्पूण भाग आपको ` देखने को मिल सकें | यदि 
क प्रचार में उत्साह से भाग न लिया तो यह अपनी धीमी धीमी चाल से न जाने कितने 
और आपको जैसा इस कोष से लाभ: पहुँचना | का i 


SNES _ चाहिए न पंहुँचे । कारण विणा | 
ad होनी असम्भव ही हे । आरा हे कि सभी de wy इससे प्रस 
द्या की उन्नति का इच्छुकः Fs किक ते हु fer Pes 


करने के लिए मनभाने शब्दो' को रख देना और ग्रन्थ पूरा करके नाभ कमाना ही है | क्योंकि 'निर'कुशा कतय! 


rt 
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गत में जितना भी काय होता है, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता हे | बिना 
कारण के किसी भी काये का होना अ्रसम्भव है, पुनः वह मानवे बुद्धि द्वारा अवगत हो 
हो सके अथवा नहीं | यह एक अटल सिद्धान्त हे । 

जो बात सव साधारण के लिए कोई मूल्य नहीं रखती वही बात उस महा पुरुष 
के लिए जिसके द्वारा कोई महान कार्य सम्पादित होने वाला होता हे, श्रश्यन्त महत्व 
रखती. है । परिपक्क सेत्र सदैव ही पृथ्वी aw पर टपका करते हैं | परन्तु सामान्य 
मानव हृदय पर उसका क्या प्रभाव पड़ता हे ? पर नहीं इसी एक बात ने सर आइज़क 4 

a 


सके || न्यूटन को गम्भीर चिन्ता में डाल दिया और उसके अन्वेषक हृदय तल से गुरुत्व अथवा आकर्षण शक्ति ऐसे 


| र 
Rey | महान्‌ उपयोगी सिद्धान्त का आविर्भाव हुआ ओर आज भी बड़े बढ़े वैज्ञानिक उस साधु पुरुष के यश के गीत << 
करती. गाते हैं । ः 
जिया! MA से लगभग २० वर्ष की बात हे कि हमें एक ऐसा योग बनाना था जिसमें “कालाबाला” शब्द प्रयुक्र 


| हुआ था । समर में नहीं आया “काला बाला” है क्या बला ? और योग का बनाना जरूरी था । अस्तु हमने 
तियो' । उसकी तलाश में संस्कृत तथा हिन्दी आदि कई भाषा के प्रायः सभी कोषों को निचोड डाला और काशी के 
करीब / तत्‌कालीन प्रायः सभी आयुर्वेद शाञ्जियां एवं बडे बडे ्रौपध-विक्रेताओं से पूछ ताछ की । पर सफलता न 


U का | मिली | ओर सफलता मिले भी तो क्यों ? उक्क शब्द महाराष्ट्री भाषा का था ( हिन्दी में सुगन्धवाला एवं 
` | उशीर दोनों के लिए nga होता है) । 
|| 
पास अन्ततः विवश होकर उस ओऔषध के बिना ही, शेष ओषधियों के द्वारा योग प्रस्तुत कर उसका प्रयोग 


योग, | कराया गया और उससे सफलता भी मिली । पर हमें संतोष न हुआ | हमने अपने मन में इस बात को 

जी को इट प्रतिज्ञा करली कि हम एक ऐसे आयुर्वेदीय-शब्द कोष का निर्माण करेंगे जिसमें औषधियों के प्रायः 
दिया सभी भाषा के नाम अकारादि क्रम से दिये गए हों | उसी समय से हमने शब्दों का संकलन प्रारम्भ कर 
त ह | दिया | वर्षौ विंध्य ca’ Raadi पतत शिखरों एव' संघन भयावह वना की हवा are, जंगली मनुष्यां यथा 
और | कोल भील आदिंकां से मिला, विभिन्न प्रान्त के लोगों से बात चीत की और इस प्रकार क्रियात्मक रूप से 
कि, | श्रौषधियों की खाज एव' शास्त्रीय वण'नों से तुलना कर निश्चित निर्णय प्रतिपादनाथं यथेष्ट मसाला एकत्रित 
Oa) करने में संलग्न हो गया । उस समय केन्नल इतना ही विचार था। 


पर उस विचार एवं यत्न का जो विकसित रूप आज आपके सम्मुख है, उस समय इसका स्वप्नाभाष 


इसमें | पोषित होकर ऐसे महान कार्य रूप में परिणत हुआ हे । “कालाबाला” का न सिलना कोई 
देखने थी; परंतु इसी एक बिचार से इस कोषको रचना का सूत्रपात होता हैं | तभी से अध्यवसाय 


i विद्वान, चय शिरोमणि, व ais आचाय एवं प्रत्यक्ष शारीर जो अनेक श्र 
के पाव्य«क्रममे है और शारीर अंथोमे संस्कृतमे अ पने विषयक 
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हु . टर i 
श्री गणनाथ सेन शम्मा, सरस्वती, विद्यासागर, Te Jo, एल० एम० एस० ने लिखी है । आपकी प्रस्तावना | 
होते हुए यद्यपि हमको कुछ भी लिखने की श्रविश्यकता न.थी, तो भी पाठकों की विशेष जानकारी के लिए | 
हमें ait कुछ लिखना उचित जान qg sa: इस कोष में आए हुए विषयों का आंशिक परिचय निम्न | 
| 

| 


पंक्रियां के अवलोकन से हो सकेगा | 


१--इस कोष में रसायन,“भोतिक-विज्ञान, जन्तु-शाख तथा वनस्पति-शास्त्र, शरीर-शास्त्र, दृव्यगुणशास्त 
पूवच्छेद,शारीर काये-विज्ञान;वाइन्द्रिय व्यापार शास्त्र ओपध-निर्मा ण, प्रसूति शाख, खीरोग,बालरोग, व्यवहारा युरठेद 
एवं ग्रगद-तन्त्र, रोग द्रिक्षान,चिकित्सा तथा विकृति विज्ञान,जीवाण शा/स्र,शट्य शास्त्र इत्यादि आयुर्वेद विषयक प्राय, 
सभी आवश्यक संस्कृत, हिंदी, अरबी, फ़रारसो,उदू' तथा हिंदी में प्रचलित अंगरेज़ांके शब्द और प्राणिज,वानस्प- 
तिक, रासायर्तिक तथा खनिज gdi के देशी विदेशी एवं स्थानिक व प्रांतीय आदि लगभग सवा सौ भाषा के 
~ पर्यायः ब्युरपत्ति. एवं व्याख्या सहित अकारादि क्रम से आए हैं: | क्रमागत प्रत्येक शब्द का उच्चारण रोमन सें. 
_ तथा उसका निश्चित अँगरेज़ी वा लेटिन पर्याय Soest लिपि में दिया गया है, जिसमें केवल Aa भाषा 
भावी पार्क भी इससे: लाभ उठा सकें | पुनः उक्क शब्द के जितने भी अर्थ होते हैं, उनको नम्दरवार साफ़ साफ़ | 
लिख दिया गया है। We उस शब्द को.जिसके सामने उसकी विस्तृत व्याख्या करनी हे, बड़े अक्तरों में रक्खा 
गया हे और व्याख्या की जाने वाले शब्द के भीतर उसके समग्र भाषा के पर्यायों को भी एकत्रित कर दिया 
गया हे । 
२--श्रौषधो के प्राच: सभी भाषा के पयाय अकारादि क्रममै मय भ्रपने मुख्य नाम एवं अँगरेज्ञी वा लेटिन 
पर्याय के साथ आए हैं, किन्तु उनका विस्तृत विवेचन मुख्य नाम के सामने हुआ हे | मुख्य नाम से हसारा 
अभिप्राय (१ ) ओपषध के उस नाम से हे जिससे प्रायः सभी स्थानों में विख्यात हे अथवा उसका शास्त्रीय 
नाम, ( २ ) जिससे उसे पर्वतीय वा अरण्यवासी लोग जानते हैं और (३ ) वह जिससे किसी स्थान विशेष 
के मनुष्य परिचित हैं । मुख्य संज्ञां की चुनाव में उत्तरोत्तर नाम अप्रधान माने गए हैं अर्थात्‌ शास्त्रीय व ' 
व्यापक संज्ञाओं से आरण्य वा पर्वतीय पुनः स्थानिक संज्ञाएं ग्रप्रधान मानी गई हैं। i | 
यह तो हुईं भारतीय Waal की बात । इसके अतिरिक्त वे पध जो एतहेशीय लोगों का अज्ञात हैं | 
आर उनका ज्ञान एवं प्रचार विदेशियों द्वारा हुआ है, उनका तथा विदेशी ग्रोपधो का वर्णन उन्हीं उन्हीं की | 
प्रधान संज्ञाओं के सामने किया गया है | i 


BIT वणन में प्रत्येक मुख्य नाम के सामने सर्व प्रथम उसके प्राय: सभी भाषा के पयायो' को एकत्रित | 


bt के देने में 
हः. कर दिया गया है | पर्यायो' के देने में उनके टीक होने का विशेष ध्यान war गया हे | विस्तृत अध्ययन 
` भ्रनुशीलन एवं अनुसंधान के पश्चात्‌ ही 


८ पूर्ण एवं संदेह परिहारक टिप्पणियाँ भी दी गई 
ग उपलब्ध हो | 


पर्याय निश्चित किया गया हे | इस सम्बन्ध में अत्यन्त खोज- 
| इतने विस्तृत पर्यायों की सूची भी शायद ही किसी अंथ में 


| 

| 

z AEI वानस्पतिक वा प्राणिज है तो उसका प्राकृतिक वग दिया गया है । यदि वह औषध | 
tda वा निघण्डु में ग्रॉफिशल वा नेट ग्रॉफिशल हे तो उसे लिख दिया गया हे एवं उस | 
पति होने को दशा में उसका रासायनिक सूत्र दिया गया है | इसके पश्चात्‌ प्रत्येक औषध का उत्पत्ति | 
वा उद्धवस्थान दिया गया. है | फिर सज्ञा-निर्णायक-टिप्पणी के अन्तर्गत उसके विभिन्न भाषा के q- 
ta x eee fais प्रगट किए गए एवं संदिग्ध औषधो के निश्चीकरण का काफी प्रयत्न तथा 
हिज छ सडन थिया गया है | मुख्य मुख्य संजाओ को व्युत्पत्ति दी गई है और तत्‌विषयक, 

नके भेदो. शेकरण किया गया है | पन; इतिहास शीर्षक के अन्तर्गत यह व्युक्क 

Ne कहाँ प्रयोग में लाई गई | इसके अन्तर्गत गवेषणा पूर्ण नोट A 


हि के पारस्परिक "का, i निवारण होता 


B ४७०? 


है ? डि as 
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डॉक्टर मुहम्मदशफी ( चुनार ) 
बरगे iredi सब्ज़ दर नज्ञर होशियार | 
हर वर्क दफतरेस्त RACHA RANT ॥ 
(सादा) 
सुरून के तलबगार हैं अक्लमंद, सुख्न से है नाम निकोयाँ बलंद L 
` सुन की करे कद्र मदाने कार, GEA नाम उनका रखे बरकरार ॥ 
(जान शेक्सपीयर) | 
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फिर प्रत्येक श्रोषघ का वानस्पतिक व रासायनिक वर्णन दिया गया हे जो हिंदी में एक विल्कुल नवीन 


विषय है । पनः रासायनिक -संगठन ( विश्लेषण ), प्रयोगांश, परीक्ष!, मिश्रण,विलेयता संयोग-विरुद्ध, afk, 
गुरुत्व, अक्कति,प्रतिनिधि, हानिकारक और दर्पच्न इत्यादि का आवश्यकतानुसार यथास्थान वणन किया गया है 


पुनः विषोपविष एवम्‌ खनिज की श्रायुर्वेदीय तथा यूनानी मतानुसार शुद्धि एवम्‌ खनिज a धातुश्रो' के 
भस्मीकरण के परीक्षित एधम्‌ शास्त्रीय नियमो का वर्णन किया गया है। फिर औषधनिर्माण तथा मात्रा 
दी गई 
ओऔषध-निर्माण में प्रथम अमिश्चित फिर मिश्रित आयुते दीय, युनानी औषध तथा डॉक्टरी के ओक्रिशल 
वग ( जिसमें प्रत्येक औषध की निर्माण-विधि है ) (दिए हें । तत्पश्चात्‌ नोट ऑफ़िशल योग जिसमें उक्त 
` ओषध से बनाई हुईं यूरोप अमरीका को लाभप्रद प्रायः पेटेश्ट औषध का उनके संक्षिप्त इतिहास लक्षण एवं 
गुणधर्म तथा प्रयोग का वर्णन है, दिया गया हैं। तदनन्तर गुणधर्म तथां प्रयोग शीर्षक के अन्तर्गत 
mga दीय मत से घन्वन्तरीय निघण्टु से लेकर आज तक के सभी निघरटश्रो' के गुणधम इस प्रकार 
एकत्रित कर दिए गए हैं । जिसमें विषय आवश्यक्ता से श्रधिक न होने पाए और साथ ही कोई बात 
छूटे भी नहीं । फिर चरक से लेकर आज पर्यन्त के आयुर्वेदीय चिकित्सा met में जहाँ जहाँ 
SH औषध का प्रयोग हुआ है, उसको यथा क्रम सप्रमाण. एकत्र संकलित कर दिया गया 
हे, पुनः उन पर अपना aga लिखकर बाद में यूनानी मत से प्रायः उनके सभी प्रमाणिक dat से उक्क 
ग्रोषघ विषयक गुणधम तथा प्रयोग को सरल हिंदी में अनूदित कर प्रमाण सहित संग्रहीत कर दिया गया हे | 
किसी किसी ओषध के पञ्चांग के प्रयोग का विशद विवेचन किया गया है। और यदि उसके किसी अंग से 
किसी धातूपधातु वा रत्नोपरत्न की भस्म प्रस्तुत होती है तो उसके भस्मीकरण की विधि, सात्रा, अनुपांन, एवं 
गुणप्र-योग wife भी दिए गए हैं। फिर डॉक्टरी मतानुसार उक्त ओषध का विस्तृत आवयविक वाह्यान्तर 
प्रभाव तथा प्रयोग अर्थात्‌ उक्क ओषध का कितनी मात्रा में किस किस शरीरावयव पर क्या क्या प्रभाव होता 
है, विस्तार के साथ वर्णन feat गया है | यदि उसका ग्रन्तःक्षेप होता हे तो उसकी मात्रा एवं उपयोग-विधि 
का भी उल्लेख किया गया है । श्रौषध के gaad वर्णन के पश्चात्‌ योग-निर्माण-विधि विषयक एवं किसी 
किसी ओषध के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दिए गए हैं | सैन्द्रियक तथा निरैन्द्रियक विषोपविष द्वारा विपा- 
Fal के लक्षण एवं तत्शामक उपायो' तथा अगद का विशद वर्णन किया गया हे। अन्त में उक्त औषध के 
दो चार परीक्षित योग लिख दिए गए हैं । 


इस प्रकार इसमें आज कल को ज्ञात अज्ञात एवम्‌ स्वानुसंघानित देशी विदेशी लगभग २५०० वनस्पति 
Sa: सभी खनिज एवम्‌ रासायनिक तथा चिकित्सा कार्य में आने वाली प्राय; सभी प्राशिवर्ग की औषधा का 
विशद वर्णन ओर लगभग एक सहस्र ओषधियों का संज्षिप्त वर्णन है। इस विचार से यह केवल शब्द-कोष 
ही नहीं, अपितु एक प्रामाणिक एवं अभूतपूर्व निघण्डु मी है । add इस प्रकार का हे कि इससे आयुर्वेद 
विद्यार्थी, पंडित, हकीम तथा डॉक्टर एवम्‌ सव साधारण जनता भली प्रकार लाभान्वित हो सकती हे | संक्षोप 
भें इसको रखते हुए फिर अन्य किसी भी निघण्टु की आवश्यकता ही नहीं रहती | 


वनस्पतियों के स्वयं लिए हुए छाया चित्र भी तय्यार किए जा रहे हे ओर इसी,कम से इस ग्रंथ के 
ग्रेतिम खंड में प्रकाशित किए जाएँगे । जितनी ओषधियों का वर्णन इस ग्रंथ में आया हे, प्रायः उन सभी के 
छाया चित्र sa खंड में होंगे | KEA 


इसमें प्राय: औषधि के नामकरण हेतु, उनके पर्यायवाची शब्दों के एकीकरण, उनके ऐतिहासिक 
सधान तथा स्वरूप परिचय विषयक मत वैसिन्नताके निराकरण एवम्‌ सन्दिग्ध औषधोके निश्चीकरणके 
जो हमने गवेषणात्मक एवं अनुसंधान पूण' नोट लिखे हैं, उनके अवलोकन करने से हमारे विस्तृत ६ ध्ययन 
एव कठिनश्रम तथा अध्यवसाय का आंशिक निदर्शन हो सकेगा । ( इतना होते हुए भी. 
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। तो वे उसे हमें सूचित करने की अवश्य दया at जिसमे उस 
म सत स्थिर कर सकें | इस प्रकार गवेषणा-सिद्ध परामश एवम्‌ 
सहयोगिता द्वारा aun निण य में एक सवमान्य विश्वासनीय fea सम्पादित हो सकेगा जिससे आयवे द्‌ 
के पनरुद्वार में काफ़ी सहायता मिलेगी ओर व यों एवम्‌ आयुव दाय शास्त्रा के पारस्परिक विरोध सवथा के 
लिए सिट जाएँगे । प्रत्येक प्रांत के वद्य agar स मारी कर ag सविनय प्रार्थना हे कि वे इस विषय सें 
हमारी निष्कपट एवम्‌ द्वेश शून्य भाव से सहायता कर | इसक लिए हम उनके सदैव आभारी RÙ । उन 
Saar के नाम से ही इसमें स्थान दिया जाएगा | ) इसके अतिरिक्त इसमें समग्र आयुव दाय 
तथा श्रत्युपयोगी यूनानी यागो का वर्णन है और ब्रिटिश फार्माकोपिया ( अंग्रेजी सम्मत-योगशाख ), ब्रिटिश 
फार्माकोपिया के परिशिष्ट भाग तथा एक्स्ट्रा फामांकोपिया को समस्त मिश्रित अमिश्रित ओपषधों के विस्तृत 
वर्णन के सिवा इसमें भारत, यूरुप तथा अमरीका के समस्त प्रशस्त एत्रम्‌ STAM Tene ोषधो' का भी 
वर्णन हे | 
३--आयर्वोद में आरए हुए सभी रोगों का यूनानी तथा एलोपेथिक रोगों से मिलान कर उनके ठीक अरबी 
फारसी तथा अंग्रेज़ी प्रभति के पर्याय दिए गए हैं| पुनः इसमें प्रणाली त्रय के अनुसार निदान, पूव रूप, रूप 
उनका अन्य व्याधियों से तुलना एवं भेद, साम्यासाध्यता, शास्त्रीय एव अनुभूत चिकित्सा, मिश्रित व afa- 
{श्रत श्रोषघ, पथ्यापथ्य इत्यादि चिकित्सां विषयक सभी ज्ञातव्य आवश्यक बाता का प्रामाणिक विशद 
वणन हे | 
इसके अतिरिक् जिन व्याधियो' का वर्णन आयुर्वेद में नहीं है अथवा सूत्र रूप में है, उसका भो सविस्तार 
वर्णन क्रिया गया हे अर्थात्‌ आयु द में न आए हुए ओर यूनानी तथा डाक्टरी dat में वर्णित प्राय सभी 
आवश्यक रोगो का वर्णन पाठको के लाभाथ कर दिया गया हे । अस्तु इसके रहते हुए किसी भी युनानी एव 
डॉक्टरी चिकित्सा ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं रह जाती ओर इस विचार से इसे रोग-विज्ञान एवम्‌ चिकि- 
त्सा शास्त्र कहना AAA होगा ५ 
इसमें सहखो aga दीय युनानी तथा डाक्टरी के हर विषय के पारिभाषिक शब्द ओर ससान व्याधियो' 
के पारस्परिक भेदो ( लक्षण भेद, अवस्था भेद, स्थान भेद, नामभेद, दोष भेद एवम्‌ समय भेद आदि ) 
की भो व्याख्या की गईं हे | 


किसी महानभाव का हमारे साथ मत भे 
पर हम लोग पनः बिचार कर ATA afa 


CS fe ` >. ` ~ ry पं पे 
उपयु क्र व्याधि भेद के अतिरिक्र कतिपय रोग के सम्बन्ध में यदि अमुक विद्वानों में मत भेद है तो उसका 
भी विवेचन किया है| इसो प्रकार जिस व्याधि वा परिभाषा के सम्बन्ध में प्राचीन, waia चिकित्सकों में 
मत भेद हे उसको भी स्पष्ट कर दिया गया हे | 


अखिल रोगों के आयुर्वढीय, युनानी तथा डाक्टरी संज्ञाओं एवम्‌ आयुर्वेद विषयक शेष अन्य परिभाषाओं 
और कतिपय प्रणाली,त्रय के सिद्धान्ता का ऐक्य स्थापित करना अत्यावश्यक एवं अत्यंत कठिन कार्य है | 
जो व्यक्ति चिकित्सा-शास्त्र का अभिज्ञ है, वह इसकी उपयोगिता एवं साथ ही कठिनाइयों का अनुमान करसकता 
है | हम चिरकाल एवं वर्षाके कठिन उद्योग . एवं श्रध्यवसाययुक्न अध्ययन च अनुशील्न तथा भ्रनुसंघान के 
पश्चात्‌ इस काय को सुचारु रूप से सम्पादित करपाए हैं 1 Aig कई सहस्र ग्रायुवदोय, युनानी तथा डॉक्टरी 
परिभाषाग्रों का परस्पर यथाथ ऐक्य स्थापित हो गयां है । सवे प्रथम तो विभिन्न व्याधि विषयक संज्ञां का 


हे स्थापन करना दुःसाध्य है । किन्तु हमने प्रत्येक रोग विभिन्न भेदोपभेद्‌ का भी ऐक्य स्थापित कर 
याह। + 


४--क तिपय नव्य डाक्टरी या अमरोकीय ग्रोषधि एवं परिभाषा के लिए जो नवीन आयुवदीय, 


गइ हैं, वे सब फिलोलोजी ( शब्द रचना ) के नियमों पर श्रवल- 
ना करते हुए मूल संज्ञा का विशेष ध्यान रखा गया है जो समग्र 


श्ररबी, फ्रारसी तथा उदू संज्ञाएँ स्थिर की 
Raa हैं । अरुत प्रत्येक नवीन संज्ञा की रच 
. साहित्यिक भाषाश्रों में प्रचलित है | 


Al 


An 
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जिस प्रकार डॉक्टरी में किसी किसी श्रोषधि-सत्व का नाम उस उस ओषधि के मूल नाम के सस्बन्ध से 
A n Ss Q v ~ a ~ टू Son A A ~ 
रक्खा गया हे, उसी प्रकार ओपघि-सत्वो के आयुर्वेदीय तथा तिब्बी संज्ञा-निर्माण में भी उसी खूबी को ध्यान 
में रख कर किया गया हे | 


१-विरोधी सिद्धान्त--इस अंथ में प्राचीन चिकित्सा-शाख अर्थात्‌ आयुर्वेदीय तथा युनानी और - 
अर्वा चीन चिकित्सा ue अर्थात्‌ डाक्टरी के लगभग समग्र विरोधी सिद्धास्तों पर तकंयुक्र वैज्ञानिक एवं 
न्यायसंगत सत प्रदान किया गया है ओर उनको MAA अनुप्तन्धानपूव'क एव' विस्तार से लिखा गया 
है । आशा है इससे वैद्य, हकीम तथा डाक्टरों के पारस्परिक विरोध का बहुतांश में निराकरण होगा और द 
परस्पर एक दूसरे को प्रतिष्ठा और प्रेम भाजन बनेंगे । हमने उन समस्त विरोधी सिद्धान्तो को यथाशक्य 
ग्रत्यन्त गवेषणा के साथ लिखा È | 

६-इतिहाख -इसमें ब्रह्मा दव धन्वन्तरि भगवान्‌ से लेकर आज पर्यन्त प्रायः सभौ प्रमुख आयुवे- 
दीय, चीनी, वाबिली, मिश्री, युनानी, अरबी ओर यूरूपीय चिकित्सकों की खोजपूर्ण जीवनी feat है । 

७-विभिन्न भाषाओं का कैटेलॉग--मिन्न भिन्न भाषा के शब्दों को नागरी लिपि द्वारा शुद्ध रूप में प्रगट 

करने के लिए एक वृहत्‌ केरल्ञाग तैयार किया गया था, किन्तु टाइप के अभाव के कारण उसे यथेष्ट रूप में 
प्रकाशित न किया जा सका | उसका एक छोटा सा अंश जिसमें तीन भाषा के टाइपों का संक्षिप्त परिचय हे, 
“वर्ण-वेधिनी तालिका” नाम से इस पुस्तक के साथ लगाया गया है | 


> e 


उपय ङ्ग संत्षिप्त परिचय मात्र का अवलोकन कर पाठकों को वर्तमान ग्रंथ की विशालता का अनुभव 
तो श्रवश्य हो हो गया होगा । श्रब प्रश्‍न होता हे कि इतने भावों से परिपूण ऐसे विशद ग्रंथ का “saa 
दीय कोष” जैसा लघु नाम क्यों wear गया ? 
उत्तर में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि शायुव द शब्द का जो संकुचित अर्थ आज कल प्रायः 
लोग लेते हैं, उतने संकुचित wal में उक्र शब्द का प्रयोग किया जाना हमें अभीष्ट नहीं । हम तो इसे उसी 
ब्यापक अथ में aE करना उचित समकते हैं, जिसमें हमारे ऋषि पुरुषां एव wars पंडितों ने आज से 
ई aza वर्ष पूर fer है । अह, सुश्रुत महाराज इसको निरुक्ति इस प्रकार लिखते हैं:-- 
आयुरस्मिन्‌ विद्यते, अनेन वा आधुत्रिन्दतोत्यायुवंद्‌, इति | 
अथवा ( Jo Fo १ Ho: ) 
' आयुर्हिता हितं व्याधेः निदानं शमनं तथा | 
विद्यते यत्र विद्वद्भिः स आयुवेद उच्यते ॥ 
अथवा S 
हिताहितं ga दुःखमायुस्तस्य हिता हितम्‌। . ` . Fos 
मानञ्च तञ्च यत्रोक्तमयुवेदः स उच्यते ॥ To ge l- ee 
अब रप. ही बतलाए कि आयु संरक्षणाथे एव स्वास्थ्य सम्पादनाथ कोन सा ऐसा विषय है-फिर 
चाहे az Wait, qU तथा डाक्टर हो क्या न हो-जिपका समावेश आयुर्वेद शब्द के अन्तरगत नहीं 
होता | आय; संरक्षण एव प्रकृत-साम्य-सम्पादन के प्रायः सभी व्यापक प्राकृतिक नियमों का समावेश श्रायवद 
के अन्तर्गत हो सकता है | इसी बात को ध्यान में रख कर इसके अंगरेजी wa ( An Encyclopesdi: 
cal Ayurvedic-dictionary ) को कल्पना हुई हे । 
अब पोठकों को यह भली प्रकार ज्ञात हो गया होगा कि यह कितना भाव गर्भित शब्द है। यही 
कारण है कि अनेक अन्य बडे आ/(डम्बरपूण शब्दों के होते हुए भी इसोको क्यो पसन्द किया? | | 
इतनो विशेषताओ' के होते हुए भो इसमें प्रकाशन सम्बन्धी एवं अन्य aga: न्रुदियां भो रद्द 
Wt हमको स्वयं असक्ष हो रही हैं; परंतु वतेव।त परिस्थिति में gaai निवारण करना हुभारो शक्ति हः थ 


त त्त sh di 
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अस्तु उनके लिए हस सहृदय एवं विज्ञ पाएको के क्षमा मारी ३ आर आशा Mun 
करने को विशेष दया करेंगे, जिसमें आगामी संस्करण एवं खंड सें उन्हें सुधार हिया ates! 

अंत में हम पं० विश्‍वेश्‍्वरदयालु जी वैद्यराज सम्पादक अनुभूत योगमाला क सदव SAT ह Aly 
हदय से धन्यवाद देते हैं जिन्हो'ने इस महान्‌ कार्य में हमारे हाथ बटाने में अदम्य उत्साह एव लोक Sat 


` का परिचय दिया है | यह आप ही ऐसे देश सेवी एव महत्वाकांक्षी वार पुरुष का काम ह, जिन्हो'ने लाभा- 


लाभ वा सफलता ग्रसफज्ञता का HT मात्र भो विचार न करते हुए निभय हाकर अपने को कार्यक्षेत्र में डाल 


दिया | अतः परम पिता पर मासा से हम आपको AT एवं सफलता प्रदान करने के लिए हृदय से पार्थना 
करते हैं । 

इसके पश्चात्‌ हम अपने गुरुवर कविकुल भूषण पूज्य पाद श्री प० महादव मिश्र ( चुनार ) को 
हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिनके अनुग्रह से यह कोप सफलता प्राप्त कर सका | 

अपने स्नेही मित्र डाक्टर मुहम्मद शफ्री से इस कोष के संकलन में हमको काफी सहायता मिली है 
ओर समय समग्र पर उचित परामर्श देकर एवं उत्साह वद्ध न कर इस महान्‌ काय क पूण करन स आपने 


` 


जो सेरी सहायता की है उसके लिए हम आपके हृदय से कृतज्ञ हैं | 


5 z sa 


ओर भी जिन जिन ग्रंथ एव' लेखो' से तथा ओर मी किसी से किसी प्रकार की हमको कुछभी सहायता | 


भिल्ली हो, उसके लिए हम उन उनके लेखक महोदयो के हृदय से कृतज्ञ हैं | 


A a A 
आयुवदीयानुसंघान-भवल TATU, चुनार वाबूरामजीतसिहजी वैद्य, 


a fi a A 
माघ शुक्र वसन्तपञ्चमी सम्वत्‌ १६६० fio बाबूदलजीतसिहजी 4a 


pon 


। यत्न करनंवाल पण्डित ओर वेद्यकशास्त्र के ACF का विशेष परिशोलन करनेवाले वेद्या की 


मोपका रको वरीवतिंमन्येयंसम्प्रतिनिरुपमस्संबृत्त इति प्रमाणयति | 
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आयुर्वेदीय-कोष के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख विद्वानों की सम्मतियाँ । 
| — 0 Ber 
BIST MIEU शरणम्‌ 
मन्माध्वसस्प्रदाया चार्य दाश निऋसार्ब सीम खादित्य दर्शाताद्याचार्य तकरत्न न्यायरस्न 
गोस्वामि दामोदर शास्त्री, 
श्रष्टाङ्कात्रे डभाजां सनियमकलितादशभ्रवस्तुप्रभाव, 
SIEI चेष्टाप्रवणितहदयाभिज्ञ शारीरिकाणाम्‌ | 
य. ग्यव्युत्पत्तिचुञ्च गेगनशरद्ल व्योमभूमानजुष्ट 
शयवदीयकोषः प्रसदसङ्कत नोऽवरपूर्वस्थशब्देः। 
आझर्थ-अपने अपने गुणी के साथ बहुत सी ओषधियां के प्रभावो का aaa में यथोचित 


योग्यता को प्रकाशित करने वाले दश हजार ढाई सौ अकारादि शब्दों से युक्त आयुवेदोय-कोष ने 
हमको हर्धान्वित किया । i 

हह किलेरावाप्रान्तस्थबरालोकपुरतः पकाशितायुर्वेदीयकोष प्रथमखण्डमकारादिकोज्ञातयदमान्त 
साडंशतद्वयाधिक दशसहस्रशब्द,ढ्थमच लो क्य जिश्चास्वामयाविजनतासन्तोषाइह नामतोऽवधाय | 
विनिर्णीय चागदङ्कार चयस'्रीचीनताम परेषामप्यलङ्कर्मीणतां विनिश्चिन्चन्‌ प्रसासद्यमान मानसो5 
द्‌ो दपरिपू्णतामनन्त रायां जग रीशवरमभ्यथेयमानो विरमति मुधाविस्तरादितिशम्‌ | 

चैत्र GH तृतीयायां, १६६० वेक्रमाव्दे, काश्याम्‌ | 
अर्थ; - बर्तमान समय में इटाचा जिले के प्रसिद्ध बरालोकपुर सै प्रकाशित आयुर्वेदीय कोष 

के अकारादि अज्ञातयच्मांन्त दश हजार ढाई सौ शब्दों से खुशो भित प्रथम खरड को देखकर और 
यह समझ कर कि इससे जिज्ञासु रोगियों को संतोष होगा, वैद्य समूह को सहायता मिलेगी, 
एवं औरो के प्रति इसकी उपयोगिता का निश्चय करता हुआ ओर प्रसन्न मन से जगदीरवर के _ 
निकट उक्त कोष की निर्विघ्न पूणेता की प्राथना करता हुआ वृथा विस्तार से विरत होता ईँ । 


3 : कै: 


६ 


t 


/ ०2४ f 

श्री चरकाचाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालयायुवंद कालेजाध्यक्ष श्री धमदास कचिराजः। 
नूनमिटावाप्रान्तीय बरालोकपुर पत्तनीय श्री विश्वेश्वर दयालु शमंसुद्रापितः श्री मद्दल- 

जीतर्सिह रामजीतसिहाभ्यास्विनिर्मित संस्छताद्यनेक भाषासमलङ्कतः फोषश्चिकित्सक जन 


4 


t पौष शक्ल १, गुरौ, सं. teo | 
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व्याकरण साहित्यशासत्री आयुवेदाचारयं भिषगाचायभिषग्शिरोमणि विद्यावारिधि र 


सत्यनारायण शास्त्री महोदयस्य सम्मतिः 

कौवेर कोषइव रूवं गिरो टूणृतोयो- 
ऽयंत्र्लीति भिषजासुपकारकोवै ॥ 
श्री रामजोत दलजीतपदामि धाम्याम्‌ | 
agaga विरचितो ह्यपमा विहीनः ॥ १॥ 
यश्चामरप्रभुति कोषकृतरुल मग्रान्‌ | 
सद्भावजुष्ट मदनांदिकृतीन जस्त्रम्‌ ॥ 
भासास्वकेन परिभाव्यचचा च कारित 
सोऽयंसदा विजयताङ्गवतांलुकाषः ॥ २ 


Bak 
। seer 


वरालाकपुरस्थेन, विश्वेश्वरद्यालुना | The 
मुद्रापितोन्वयं कोषो, भिषजामुपक्कारक; ॥ ३ N We 
इति प्रमाणी कुरुते, सत्यनारायणाभिधः | ॥ 
वाराणस्यामगस्तस्य, पत्तनायश्चिकित्सकः ॥ ४ ॥ 

ge पोष Yo १२ गरौ श्रो सं० १६६० | 
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Bhim Chandra Ohatteryee, 
B. A., B. L., B. Sc., M. I. E. E., M, I. E, (India) 
PATIALA PROFESSOR 
a । 
Head of the department of Electrical engineering, y 
ENGINEERING COLLEGE, 
Benares Hindu University. 
I have gone through some part of Ayurveda-kosha vol. I. by 
Babu Ramjit Singh ji Vaidya and Babu Daljit Singh ji Vaidya. it 
seems to be a very laudable undertaking at this opportune moment. 
The compilors must have taken great pains for collecting the mate- 
rials, It will be very useful for the hindi speaking public. I wish the 
compilors would be more intensive rather than extensive and serve 


, 


the cause of our country 
Dated Benares, the 14 th Jan. 1934 
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opinath JLaviray 
principal 

GOVERNMENT SANSKRIT COLLEGE, . e fae is 
Benares pee 
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| 

| 

| I have glanced through the pages of the so called ‘Ayurvedic 
osha” ( Vol. I. ). Dictiunary of words used in Ayurvedic, Unani and 

ji Billed by Vaidyas Ranijita Sinha 


Allopathic systems of medicine, com 
a 


od Daljita Sinha. From what I have seen of the work it has impre- Ae 


sed me as a very valuable and useful production of, an encyclopedic क 
character and there is no doubt that the Hindi literature, in fact th 
eneral medical literature of India, has been enriched by this public 
ion, T'he compilors have di he n original and s १30 
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प्रत्येक वैद्या के देखने योग्य पुस्तकें | 


(१) सिद्धौषधिप्रकाश-सिर को चोटी से ले- 
कर पेर की ऐंडी तक के सम्पूण रोगो के अनुभव 
सिद्ध-प्रयोग | Ho १॥) 

(२) मधुमेह डायावटीज़-मधुमेह रोग पर सम्पूण 
बिवेचन तथा चिकित्सा वणित हे । Ho ॥) 

( ३) स्त्रीरोगचिकित्ला--सखरी सम्बंधी सम्पूण रोगों 
क। खुलाशा निदान तथा चिकित्सा | Zo ॥) 
(४) प्तीहा--प्लीहा नाश जरने को अचूक एवं सुगम 

उपाय लिखे गये हैं । -मू० ॥) 

(५) राजयच््मा--ग्वालियर वैद्य सम्मेलन द्वारा 
पास संपादक अनुभूत योगमाला द्वारा लिखित 
अपने ढंगः की भ्रनोखी पुस्तक है । Fo |) 

(६) दमा ( श्वास )--दमा, दम से जाने वाली 
कहावत को इस पुस्तक ने जड़ से नष्ट कर दिया 
हे । Ho |) 

( ७) अश ( बवासीर )--सब प्रकार की बवासीर 
श्र मस्से दूर करने उपाय लिखे हैं | Zo ॥) 

(८) हरिधारितग्रंथरत्न--समस्त रोगो' के सुलभ 
योग भाषा टीका सहित हैं । सू० |=) 

( ६ वद्यक शब्द्‌ कोप--भ्रकारादि क्रम से संस्कृत 
दवाइयो के. नाम सरल feet भाषामें बित हैं । 
Cos 

( १० ) ब्रणोपचार पद्धति--समस्त शरीर के ब्रशों 
ga घाव, दाद, खाज, आदि २ पर सुन्दर २ अ- 
चूक प्रयोग | Zo |) , 

(११) सिद्धप्रयोग प्रथम भाग--'माला? द्वाराजो 

, गत चार वपां से प्रयोग सिद्ध ज्ञात हुए हैं, उन 
की श्लोक वदूध भाषा टीका है | मु० १) 


(१२) सिद्धप्रयोग ( द्वितीय भाग )-इसमें mar 


१३२७ Fo के परीक्षा किए गए योगो' का aqa 
= श्लोक aga भाषा टीकोमे लिखे गए हैं । मू०॥) 
(१३) aaa ओर पोहा के रोग--हर एक मतान 

सार निदान तथा aa Taag चिकित्सा वर्णित 

है। मू० pata ` | 


a, 


मिलने का gar— 


दी अनुभूत योगमाला आफिस बरोलोकपुर-इटावा (यू ०पी०) 


(cx: 


( १७ ) MAT बचनामृत--इस पुस्तक में पुष्प 
क्या है, वह नित्य है यो अनित्य, पुनजेन्म, सद्‌ 
वृत, सदाचार आदि विषयों को aga पुस्तक है 
Fou) 

(१५ ) पेटेन्ट ated ओर भारतवष-प्रथम 
भाग--इसमें पेटेन्ट बाजों की दवाइयों के नुस्खे 
की पोल खोली गई 21 Zo ॥) 

( १९) पेटेन्ट औषधें और भारतवर्ष ( द्वितीय 
भाग )-इसमें प्रथम भाग की शेष तथा अन्य सव 
पेटेन्ट दवाइयों के थोग वर्णित हैं | सू० १) | 

(१७) भारतीय रसायन शास्त्र-सोना चांदी 
बनाने की सरल विधियां वणित हैं । Ao ॥)। 

( १८) रत्र वृद्धि--प्राचीन तथा अर्वाचीन स्वानु. 
भूत योग हैं । मू० 1) । 

(१६) स्नान चिकित्सा-समस्त स्नाने द्वा 
चिकित्सायें वर्णित हैं । सू० 1) । 

(२०) विन्ध्य माहात्म्य विन्ध्यवासिनी देवी का 
सम्पूर्णं इतिहास । मू० १॥) । 

(२१ ) चिकित्सक ब्यवहार विज्ञान--विषय 
नाम से ही प्रगट हे । मू० 1) | 


(२२) ओपषधि-विज्ञान--आयुर्वेद विद्यार्थियों एवं 


नवीन वे यों की उत्तम पुस्तक । सू० १)। | 


( २३ ) ओषधि-गुण ad विवेचन ( प्रथम 


भाग )--पुस्तक कां विषय नाम से ही स्पष्ट है 
Ho =) | 
(२४) आओषधि-शर धर्म विवेचन ( द्वितीय 
भाग )--मू० 12) | | 
(२५) दीघे-जीवन--गृहस्थियां के काम की ग्र 
नोखी पुस्तक है | म्‌० ॥) मात्र । | 
( २६ ) खपे विष विज्ञान--समस्त सर्पो की पहि 
चान्‌ एवं चिकित्सा हे) मू० १) । . f 
( २७ ) कोकसार--८2 श्रासनों सहित हे, gai 
शानी का ग्रन्य कोई कोकसार नहीं निकला! 
सू० ॥) ara 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्ण क्रम 


इस कोष में समस्त भाषा के शब्द देवनागरी 
वर्णमाला के क्रमानुसार रखे गए हैं | अरबी, 
फ़ारसी आदि अन्य भाषाओं के एक ही वर्ण के 
समानोच्चारण वाले कई कई वर्ण यथा हिन्दी के 


eae एक “ज” के स्थान में फ़ारसी के जीम, 


ज्ञाल, ज्ञे, ज्ञ, ज्ञाद, और ज्ञो प्रभृति अनेक 
“ज” के लिए क्रम में कोई भेद स्थिर नहीं किया 
गया हे; वरन्‌ “ज” मान कर ही उन्हें हिन्दी 
adma में स्थान दिया गया हे । शेष भ्रन्य 
समस्त वर्णो के लिए भी इसी भाँति समझ लेना 
चाहिए । चूँकि देवनागरी adaa अन्य किसी 
भी भाषा की वर्णमाला की अपेक्ता अधिक पूर्ण 
एवं स्वाभाविक हे और उसमें इतनी पर्याप्त 
ध्वनियों का समावेश हो, कि अन्य किसी भी 


1 


भाषा की ध्वनि को हिन्दी वणा द्वारा प्रकट करने. 

में कोई अडचन उपस्थित नहीं होती | अन्य 

भाषा सें जो विशेष ध्वनियाँ आईं हैं वे या तो 
` 


“ एक ही ध्वनि के भेदोपभेद मात्र हैं अथवा वे 


इतनी आवश्यक नहीं ओर उनका समावेश अपनी 
मूल ध्वनि में हो सकता हे। अतः देवनागरी 
adan में कोई परिवर्तन करना हमें उर्चित न 
जान पड़ा ! हाँ ! जो एक एक वर्ण के स्थान में. 
कई कई वर्ण आए हैं उन्हें अथवा उनके किसी 
विशेष उच्चारण को स्पष्ट करने 'के लिए कुछ 
fag मान लिए गए हैं | जिसके लिए वणे (लिपि 
तथा उच्चारण ) निणायक सूची का अवेलोकन 
करिए | वणंक्रम निम्न हे :— > 
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Zo 
Zo 
ARo अ[० 
ho Ho 
Ayo तेल 
afaato 
Zo च०, ATTO 
So aio 
अज० 
अजी ० 
To Tio ato 
Zo Zo Yo 
Ao टी० भा० 
टी० Ho 
Tjo To 
Zo Tio 
टो० रामा० 
टी० सा० 
te सुभूति० स्वा० 
| o Zio स्वा० (-मी ) 
| azo 
। Ao, अ्थवं० 

Blo दर 
; MERG 
pe अल Cue) 
| अने० ; 
gio Jo 
Bao To 
| j HEZ o 
अन्नद्र० ( व० ) Yo 
अप० 3 
ATo (-स्मा० ) 
so पि० 


44 
० ० 
५. ५५ 


4 


अफ० 
अ्रभि० (-न्या० ) ज्व ०. 


अध्याय 

आरबी भाषा 
अक्सीर आज़म 
अक्सीरी कुश्ताजात 
अगुब्बादि तेल 
अग्निमांद्य 
अरोचक 

अपची 

AART 

प्री 


अमरीका नीलकंठ | 


अमरटीका भरत 
अमरटीका भानुदत्त 
अमरटीका मधुरेश 
अमरटीका रमानाथ 
अमरटीका रायमुकुट 
श्रमरटीका रामाश्रम 
अमरटीका सारसुन्दरी 
११ सुभूति स्वोमी 
क्षार स्वामी 
USHA 
adlg ( अथवंण ) 
ARAT 

अनुकरण शब्द 

अनुपान 

श्रनेकार्थनाम माला 
अनेकाथ वग 

अनंग रस 

श्रन्दलुसी ( Spanish) 
अन्नद्रवशूल 

AJAN 


2१ 


. प्वपस्मार 
प्रग्लपित्त | 


अफ़गानी 


अभिन्‍यास ज्वर. 


।।ाा/ २०००००००००००८” निके Gurukul Kangri Collection, Ha i 


टूट 
af 
zz 
a a इव 
श्रभि० निध० अभिनव Frey इल 
(भाग १ व २! go 
ARo AMA Fo 
i Ayo alo असूतसाग 
अरुण०, अरु० Fo Wey ३० 
THe, ( रावण) अक प्रकाश (UTR ६० 
अके० चि० . अक प्रकाश चिकि 
अको दि० अकोदिक Xe 
AFAT saan ई० 
Siglo Ño (Hate) `` satay ३० 
Age i अलप , 
अल्पा[० प्र अल्पार्थक प्रयो ० 
Behe Bo अल्फ़ाज़ ल्‌ अदूविय , 
Bo Jo WAT ०३ 
Ayo ` ga ” 
श्रव्य० Bey उड़ि 
Zo o अष्टांग शराए 
अश्म० (-री ) TR TY 
अष्टां० Go अष्टांग संग्र a 
अप go र अष्टांग Ho, 
अ० (-अति,-ती ) ato FAT उद. 
अत्रि० आग्रि संति उदा. 
श्रा रबी उन्म 
आ।प्ते० Go Fo [Zo 'ग्राप्ते संस्कृत zal उप० 
डिक्शगउ० प 
Fro Jo | आयुर्वेद अर्की 
Alto Alo, Blo Fio AHA Sao 
अआमा=तीसा० MAW उ० = 
Blo व०, MHo qo. श्राग्र/उर ० 


Atro चि० आरोज्ञबिधँउ० र्‌ 


आ० वि० आयु्वेदविँउ० स्‌ 
AET go q 
Sa घा 
३० (- faa ) इन्द्रिय छप० क 
žo इंग्लिश (ana, 1 


j 
ह ५2 
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॥ छा | 
cE ककी 


er इस्रारुल्‌ इतिब्या | एन्स० (हि०) Ho Ho  एन्सलीज़ ( सर हिटला) 
इख्ित० बा० इस्तियारात्‌ बादीअ | मेटारिया मेडिका 


T इटेली ( रूमी ) भाषा | एलादि० एलादिवर्ग 
mA इब० इबरानीभाषा | Blo Tro Trex ear 
q ) इला० Bo इलाजल्त्रम्राज़ Zito Go ओषधि:संग्रह ( Slo वामनगणेश 
१ वर! go हिर FAUT हिकमत देशाई कृत्‌ महरटी ग्रंथ ) 
AM Fo Jo Fo इण्डिजनस डग्स ऑफ इण्डिया | Ato वि० _ औषधि विज्ञान ( Ste गग कृत्‌ ) 


सतसाा (Alte एन० चोपरा UHO, Go; एम० gto क्त्‌) Co अँगरेज़ी भाया 


AWy go Tato डयन वर्नाक्यु क छ 
| ¦ र ४ इण्डियन वर्नाक्युलर | क० करार ci 
वणकृ go बाजा० ( Alo बा० ) इण्डियन बाजार | कच्छु० कच्छी 
चकित 3 ( भारतीय बाजार ) | कछु० े BHT 
प्रकौदि द° व्यापा० शा० } इंद्रियव्यापार शास्र कटिवा « ene 
3 Zo z : its F है ट्वात 
सा| १° OTS ( सम्बन्धी ) | कण्ट० Yo रो० कशणठगत मुख रोग 
श्रद्धाने ३° म० Alo इण्डियन मेडिसिनल giza | कना० दाती 
र्न ~ z त्‌ 2 
अलग , ( कनल बी० डी० ago कृत ) | कमा० ( कु--) = Ear S 
क mi २० मे० मे० इण्डियन मेटीरिया मेडिका | कर करंनारदी 
Jo के n 
दवि _ _. ( što के० एम० नदुकारणी कृत्‌ ) | करा० का० कराबादीन कादरी 
k ग r Si Vv ~ 
अन्त्र ३० go गा० इण्डियन हडबुक आफ गाडनिङ्ग करा० शि० क्रराबादीन शिफ्राई 
> Mme प 
wa ड उत्तरखंड, उत्तरतन्त्रम्‌, उदरम्‌  करा० सि० कृराबादीन सिकन्दरी 
T 
ग्रमः हे >>> उड्या कणे० रो० कण रोग: 
> उण्‌ wie 
गशरीण oa उशादि | करप० कल्पस्थान 
| ० = 
आ र १ ng rR कपूर वर्ग 
O Zo . ° 
ग सं उदय लि EO काण्ड 
s g ङ्का 
राग हर उद० चन्द० उदयच मेरोरि rena. aes ` काङ्कायन Tet 
~ २२५०-७३ 5 न्द्र दत्त भेटी RR 2 
दीः कि व केक सट. रा i काठिया० काठियावाड 
al [०१ उ उदावते टु 
a संह उदाह० TAT र करार कालिका पुराण 
fh उल Te 
आरी : SESE कासार कामला 
i qo SAES i ENO KO _ कास रत्नस्‌ _ 
| e 
a किड उपसगं, | काश० 
कराती dts TRAIL 
डिक! उ० प० भा० ( ao ) उत्तरी पश्चिमी भारत | काश कः as 
ca प्रका a the ( Noe रत Io Bo Fro काशफ़ुरु मूज़ कीमिया 
| , सूबा \. > Ps ; 
Tr SE (सूबा) ( = ) a qo कामसूत्र ( वात्सायन ) 
माती; उ० वर्मा” 2190 टा किताबुल्‌ कीमिया . 
wae उत्तरी वर्मा | Flo = 
उर ( उ« ) उद* क्रि० कक 
& . क्रिया. 


* उपरसवरां | क्रि० अ० 


दवि स्तं० | 
उरुस्तम्भ | क्रि० प्र०.. . 


ay ॥ व० हे j 
तम्म एकार्थ० एक बचने क्रि fo i 
क त । एकार्थवगे | क्रि० qo ४ 


a एकाक्षर कोष | Alo 


कु० ( कुम्भ० ) का० 
Ho टो०,:कुसामा० 
he नफ़ो० 

कुमा० तं० 

कुश्ता० २० 

कुगं० ( Fo ) 
कुश्ता० Filo 
Flo So 
alo Wo. 
काँ० 

Ho 


qo 

खुला० न- 

Fo 

To गं० 

To 

गढ़० 

SS 

गज०.व० 

To fio 

To मा० 
- We 

fito लु० 


Jo 
गुदभ्रं० ? 
गुजे०, To ( गुज० ) 
To qo ४ 
गो० 
गाड ड० ,' 
गंगा० परि? 
To - 
agoe ` 
aie ( यु० ) 
; घो० Ho Ho 

> ggg WIRE 

amo (=) द 


च० ३० (संग) 
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[ ग ] 


a स्स सया 


कुम्भ कामला | 271e तै० 
कुसुमावली टीका | Fe विर 
कुल्लियात नफ़ीसी | च० सं० 
कुमारतन्त्र | चातु० Sto 
कुश्ताजात रहीमी चाँ० 
gi | चि० 
खि० Fo 


कुश्ताजात फ़ीरोज़ी 
कौटिल्य अर्थशास्त्र 
कौमार भूत्य 


कोंकण देश की भाषा ( कॉंकड़ी) 
क्कचित्‌ अर्थात्‌ इसका प्रयोग बहुत कम 


देखने में आता हे । 

- खसिया 

स्‌ लासतुक्रफ़ाइस 

खंड 

गलगंड 

गण 

गढ़वाल 

गज वैद्यक 

az निग्रह 

गण्ड माला 

गारो 

गियासुल्लगात ( हिन्दुस्तानी 
फारसी अरबी लोगत ) 
ENGI) 
Tew I 

गुजेरी, गुजराती 

. गुड्च्यादि वर्ग 

गोरा 

गोंडल, गोंडाली 
गंगाधर परिभाषा 
ग्रहः 
ग्रहणी 

ग्रीक ( युनानी) 
घोषेज मेटीरिया मेडिका 
“FAA 

चक्रदत्त ( चिकित्सा ), 
चक्रपाणि दत्त द्रव्यगुण 
चक्रपाणिदत्त कृत संग्रह 


rukul Kangri ००००० gti 


चि० Ho क० (-वज्ली 2 


faze 

fao सा० 
jo 

“qo 

Zo शा० 
छो० 

gto ना० 
agio glo 
जटा० 
जन्तु० शा० 
जय० Fo 
जर० 
जय० 

जा० 
जापा० 
जावा० 
Jo 

ज्यो० 

ज्व० 
sazifae 
भेल० 

xi go 
Zo 

go 

डल्ल० 

feo Ho ए डिकशनरी 


पुम० gto, 


feo 
S 
go 
० 
% 


चन्दनादि तैल = 
चरक विमान स्थान 

चरक संहिता तः 

चातुर्थक saz | ता 

चाँदा a 

चिकित्सा स्थान । ता 

चिकित्सा कलिका ति 

चिकित्सा क्रम fa 

कल्पवल्ली | ति 

चिटगाँ | हि 
चिकित्सासार; | 

चीनी ति 

w | तु 

छेदनशाखत्र | T 

छोटा | तृ 

छोटा नागपुर ते 

ज़ुख़ीरहे ख़ारिज़्मशाही तै 

जटाधर | | 

aama तो 

जयदत्त | तो 

जरमनी तो 

जयपुर जि 

जावा । त्रि 

जापान | त्रि 

जावा देश की भाषा j थ 

जंगली | दू 

ज्योतिष es 

ज्वर | द्‌ 

ज्वरातिसार। द 

झेलम | द 

ट्रांस इण्डस q 

टीका द्‌ 

sal q 

saan g 

ऑफ़ मेडिसिन रिचार्ड aS 

Umo भ्रार० Tao कृत | 

डिंगल i; l : 

~ 

2 


डॉक्टर =f | 


g === 


qo न० 


ago %0 


ato ( तामि० ) 


तालु? मु० रो० 
ate श० 

{qo Bo 

ति० Hie 
तिब्ब०. 

fao “Are 


fate 

go 

तुर० 

go 

ते८( ado ) 
Fo 

॥० ato 

तो० . 
तोड़० 

ato मो० _ ` 
त्रि० 

त्रिका० | 
रिश . 
था० डि० 
Fo 

EO To. 
द० भा० 
दन्त० रो०. 
द० Fo रो० | 
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फ़ने सनी इल्सुल ग्रदूवियह 


तश्रीह कबीर 
तामिल 
तालुगतमुखरोग 
तालीफ़ शरीफ़ी 
तिब्बे अकबरी 
तिब्बे कीमियाई 
तिब्बत 

तिब्बी फार्माकोपिया 
(१ च २ सा०) 
तिरहुत 

aw 

तुरकी भाषा 
तृष्णा 

तैलङ्ग, तेलगु 

तेल 

शद्ध तोला 
तोला ( तोलक ) 


तोड़रानन्द : 


Non 
.फ़तुल मोमीन 
'त्रिलिंग 
त्रिकाण्ड शेष 
त्रिशती 


az 


थाना डिस्ट्रिक्ट, 


दखिनी 

afad बर्मा 
दखिन. भारत 
दुन्तरोग 
दन्तगत मुखरोग 


afiat 


'घा० (=a ) Fo 


“lo वि० प्रश 
“fo yo 

Ho Ro 
नाना० 

ना० Fo 

ajo Go 
alo रो० 
ato चि० 
ना० Go 


ios 
Tao 


A 


A 


नि० zo | 

ao Zo रो० 

ने० Te 

'ने० qo रो० 
ने० शु० रो० 
ने० afo रो० 
नेपा० 

न्या० वे० 


i Go 


qo 
पट० 


qo नि० ना० 


द्राविणी 

द्वि रूपकोष 
धन्वन्तरि 
धन्वन्तरि निघरटु 
घरणिः 

धान्यवर्ग 
धातुविद्या प्रकाश 
cama 
नरपतिजयचर्या 
नानार्थ 


नाडीव्रण 


नासिरुल, सुझआलजीन 


नासारोग 

नाडी विज्ञान . 
नावनीतक संहिता 
निदान स्थान 


निघण्टु रत्नाकरः 
नेत्र दृष्टिगत रोग 
नेत्ररोग | 
~ e ~ 
नेत्र वत्मगत रोग | 
नेत्र शुक्रगत रोग 
नेत्र संधिगत रोग | 


= Fi 


_ नेपाल | 
न्याय वेद्यक 


we 


ज ee र NN 
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पि० ज्व० पित्तज्वर 
पि० व० पिप्पल्यादिवगे 
पो० वो० एम० प्रेक्टिश्नसे वेडमीकस्‌ 
go पुल्लिंग 
पुत्ते० पुतंगालीभाषा 
To Fo पुष्पवर्गं 
To हि० पुरानी हिन्दी 


To पूर्व खंड, पूव भाग 


पू० aro पूर्वीय भारत 
पू० त० पूर्वीय तराई 
हि 

Jo igo पूर्वी हिन्दी 
Tio qo पोरबन्दर 
To प्रत्येक, प्रयोग, प्रसारणी 
प्रत्य० प्रत्यय 
प्रमे० ( हः ) प्रमेह 
परयागरत्न० प्रयोगरत्नाकर 
प्रयोगा० प्रयोगाम॒त 
प्र० शा० प्रत्यक्ष शारीरम्‌( Ho Ho 
Fo गणनाथसेन विरचित्‌ ) 

सस ० qe प्रसूति तंत्र 

- प्रसूळ शा० प्रसूति शाख 
पागा प्राकृत भाषा 
Ton प्र्न 
ho To फलवर्गं 
Flo _  फ्रारसी भाषा 
फा० Fo फार्माकोग्राफिसा इंडिका ( डॉ० 


fio डाइमाक विरचित्‌ ) १, २, 2, भा० 
फ्रोर्बीज़ हिंदी अँगरेजी कोष 

फि० i फ़िरंगी 
० ( Fio या Fo ) फ्रेन्च( फ़रासीसी 


भाषा ) 

ao ( बहु ) Fo बहुवचन 

ब०, To ( बर० ) बरमा ( बरमी ) भाषा 

बम्ब० बम्बई 

बरब० बरबरी 

ये Tomo बह रूल, जव/हिर ( अरबी वैद्यक कोप ) 
: fo Bo Fo बंगसेन तंहिता 


ee” Ree ह 0 Gurukul Kangri Collection, H 


ङ ] 
qo Fo बन्ध्या PIER 
qa, To बंगलाभाषा या बंगाल (-ली ) 
qo Wo बु दंलखड का वाली 
° 

Jo Fo garga graig 
Jo Flo getaarata 
Jo Yo safar ( वराह मिहिर संहिता ) 
३० या० qo Jaam तरागणी 
बेरा०, बे० बेरार,बेलूची 
gio बोख़ारा 
वुन्देल० बु 'देलखंड 


ब्रिडि० Fro ( ato पीप 2 ब्रिटिश फार्माकोपिया 


ब्या० क० ब्याज़ कबीर ( १, २, ३ भाग ) 
भग० azg 
Ho द्विरुप-को ० भरतद्विरूप कोष 
Ho रभस० waga रभस 
aglo गुड़ भल्लातक गुड़ 
भा० भाग, भारत, भावप्रकाश 
भा० पू० भावप्रकाश पूर्व भाग 
भा० BE भावप्रकाश 
भा० Ño To भारत भैषज्य रत्नाकर 
भा० Ho भावप्रकाश मध्यमाग 


भा० To शा० भारतीय रसायन शास्त्र 
( Sto वामन गणेश देशाईकृत महरी ग्रंथ ) 


FO उन्माद० भूतोन्माद 
भूटा० भूटानी 
a: To भूरिप्रयोग 
2 Wo i भेल संहिता 
भंष० ( Yoo ) भैषज्य रत्नावली 
भौ० वि० भौतिक विज्ञान ( सम्बन्धी ) 
Ho, मह्‌० महाराष्ट्र, मोडी, ( महरठी ) 
Ho अ० 


m मरब्ज़नुल्‌अ्द्‌वियह 
( हकीम मीरमुहम्मद हुसेन विरचित ) 


Ho amo मरब्ज्रनुल्‌ अक्सीर j i 

He Bo Sfo मर॒ब्ज़नुलअदूविया डॉक्टरी... 

Ho खं० मध्य खण्ड 

म० ज० AJA जवाहर या तिब्बी व 
 डॉक्टरो लुग़ात 

AZo १: 


मद्रास 


प्र 


NAAN A 


a 
Paa ae 


हन” 


H/H 744 744 744 


fy 277 21 yH 


मदन” नित्र० 


Age 


मघुमे० ( म० Ño) 


मनी० 
qo प्र० 
म० मु० 
| मय० 
| मगा० 
| मल० 
| मला० 
| HJO 
: | 2a 
| महा० बा० 
मा० 
मा० Bho 
। मा० नि० 


| माला० 
| मि० 
{Ho go 


| 
| मिश्र० 
| Bare 
Yo 

Yo अ० 

सु० रो० 
Heo 
'सुनाफा० क० 
Hao Bo 
मुन्त० ला० 
he ति० 
सुफ० मा० 
The सिक 


| 


मान० Yo To 


[ 

मदनपाल निघण्टु 
मधुतो टीका 
मधुमेह 

सनीपूर 

मध्यप्रदेश 
सरञ्जञनुल्‌ | 
मयसूर 

मराउी 

मलयाल 


( मलायम भाषा ) aayi 


मसूरिका 
सहराटी 
महाबालेश्वर 
साषा 

मादनुल्‌ अक्सीर 
माधव निदान 


मानव शरीर रहस्य ( १ व २ भाग) 


सालाबार 
मिश्री भाषा 


मिफ़्ताहुल ख़ज़ाइन दर बयान 
अ्रक्सीर व रसायन (Gala करीमबरूशक्ृत) 


मिश्रकाध्याय 

सुगली 

सुर 

ga waa 
सुखरोगा 

मुङ्गर 

मुनाफ्रा कबीर 
सुन्तर्‌ब्वुल अदूवियह. 
मुन्तर बुल लोग़ात 
मुफ़्दांतू दर आलम तिब्ब 
मुफ्रदात्‌ मोमीन 


मुफ्रदात्‌ सिकन्दरी 


सुहाविरे 

` TABS, 
मूत्राघात 
CEREN 
मेची 


रिया मेडिका ( डा सोहीदीन 
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3 शरीफ़ कृत ) 
मेदि० मेदिनी 
मेमो० मेमोरैण्डमु शोइंग 
य्राइसेज एण्ड अदर पार्टीक्यलस 
w a 2 ५ ७ 

i आफ्न इण्डियन ऐकोनाँमिक्स | 
मेवा० मेवाड़ 
यम० यमनी ( पू० ) 
do, qo यूनानी भाषा 
योग० Lo, यो० योग रत्नाकर 

~ les 

याट चि० योगचिन्तामाण 
र तर्‌० योगतरंगिणी 
यार To $ रोगरत्नाकर 
यो० योगिक तथा दो वा अधिक शब्दों के पद 
alo ( नि० ) व्या० Tto योनि व्यापत्‌ 

Zo रङ्गिका 
To आ० रसाणंवः 
रक्ताति० रक्रातिसार 

To Wo रसायन BUSH | 
to चं० रस चण्डांशः 
to चि० रसेन्द्र चिन्तामणिः (दुण्दुकनाथ विरचितः) | 
To qo ; रसतरंगिणी . 
रत्ना” « रत्नावली . 
र० पि० 2 ae क्रपित्त | 
To Yo Go रसग्रकाश सुधाकरः 
To Fo, Tao Fo रसमज्ञरी 
Lo मा० रत्नमाला 
To मा० Go (-प्रह ) रत्नमाला स ग्रह _ 
र्‌० Lo रसरत्नाकरः 


Lo (Ge) Lo Fo रसरत्न agan 
To (रसा०) We रसायनशाख (Chemistry) 
tao Flo रसकौसुदी oo 
Xo Yo रसप्रदीप 
THO रत्न० _ 
Tao चि० 
To सा० 
रसायना० 
To सा० eo 
Lo go 

Tao चिन्ता० 


ट्क 
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अद्यय 


Lo यो० सा० रसयोगसागर ( श्रीहरिप्रपन्नजीठृत) | वा० पि० sTo वात पित्त ज्वर॒ 
N ` A x पु | 
lHo ao, रसेन्द्र चि० रसेन्द्रचिन्तासणि वा० to ( Ch ) वातरक्न | 
PN न ; S र्‌ a 
Lo Alo रसेन्द्रसार संग्रह (गोपालकृप्णाविरचित:) | ato sqto atasat | (110 
Lo Wo Fe रससंकेत कलिका | or, विशेष ( विशेषण ) | | 
Xo Ufo रससारः ~ रट : | 
` | वि० वि० विक्ृतिविज्ञान ( व्याधिमूल-विज्ञान ) qc 
सहदयतन्त्र RE व 
to हु? क R वि०, विंमा० विमान स्थान. श 
रा० रावा ह टि A श 
r aiak वि, वेश्च० रच काश कोष र 
राजपू ० राजपुताना ॥वज० To, विर० विजय रक्षित | श 
राज० Ao राजयच्मा ( व्याख्या सघुकोष ) | श 
Tio qxo राजतरंगिणी | वि? STT विर | शु८ 
रा० निघ० राज निघण्डु | विदग्धाजी० विदग्धीजीण re 
Wo Alo राजसातंण्ड: (श्रीभोजमहाराज विरचितः) विठ्ठ० विद्रधि | शा 
Rago Rara फ्रारसी अरबी अंग्रेज़ी कोप ma विलस्त्रिका | शा 
Rato To Zo रिसाला wine इतिब्बा | विल० Sto (डी) विलियम डाइमौक ( डीमक) | शा 
frate हिं० रिसाला हिकमत | विष० तं० विप तन्त्र | शा 
i A za (९ || 
रुघूष इ० रुमू जुल इतिब्बा बिल्ला० प्र० विज्ञान प्रवेशिका | शा 
स SAT विस्‌० चिसूचिका | शा 
Galo रूसी a | 
u जल | Ue ate चिकित्सा - | शि 
१ s १ ti > । शि 
A A i Rie o Wo वृन्द्माचवः ( वृन्दनिमितः ) | 
[लण्ड० लिण्डलेज्‌ ( डॉ० um ) 'वेजिटिबल दै w Ta ( बृन्दनिमितः ) | शि 
= Jo To रा० Wo बृहत्‌ रसराज सुन्दर | ` 
| ÈRA । शो 
लु० कि० aqa किशोरी ( फ़ारसी कोष ) | 2७” Se बहत्सुश्ुतम | शु 
Je Bo लुगालुल्‌ अद्वियह्‌ | ट? Te २० व UE जार पता | श्‌ 
ea ama कबीर | वै क० वैद्यकल्पद्रु मः ( रघुनाथमुखार i शे 
ले०, लेटि० लेटिन ( Latin ) भाषा a x सं गृहीतः ) । शत्‌ 
azo ‘ace | to चन्द्रिका वेद्यक चन्द्रिका शश 
लेप ० लेपचा | Fe जी० वेद्यजीवनम्‌ ( लोलिम्बराज सग्रहीतम्‌) स 
Fo वर्ग | ado To वैद्यक निघण्टु a 
T A 
वटा० Fo fee _ वटाढि ait | वै० we वैद्यामृतम्‌ ( मोरेश्वर विरचितम्‌ ) | से 
चन० Zo वनौषधि दपंण ( राजवेद्य श्री विरजा- | S 2 
रि ae : 2 ४ a E | Fo Lo वेद्यरहस्यम्‌ ( विद्यापति स'गृहीतम ) 
व्यत भूषण ` र >. 
गु जा a Xo चि० वैद्यविनोढ = 
बगला पुस्तक | ` i 
बम०, वस्ब० a Jo Zo वैद्यक-शब्द सिन्धु = 
: 
yee ME, ह 
वन।० वर्नाक्युलर | Te ee वैद्यक संग्रह सं 
go वि० वनस्पति-विज्ञान ( Botany ) व्यव० Flo व्यवहार आयुवेद q 
Tio, anag | zato व्याकरण । से 
_ वाजा० Ho वाजीकरण | go Go वंगसेन; ( वंगसेन स गृहीतः ) स्त 
'वा० ज्व० वातज्वर | व्य० ; NR 


m इयाक० — SEND sto fao 
रक्ष aa] ate aq शोधन | Homo 
घि | gto शराव | azo Wo रा० 
ए) ॥० श० ag शराव | QAO 
न) शु० च० शब्द चन्द्रिका | सा0 \ 
पान / go चि० शब्द चिन्तामणि | सा0 कौ० 
` शब्द HATO शब्द्‌ कल्पद्रुम | Alo खु ० 
"A श० मा० ... शब्दमाला | Rao 
ye ‘qo to. शब्द रत्नावली | सिक्कि0 
1.) go शा० शल्य शास्रीय | खिड० 
हा Xo अ० शरह_ असबाब | सि० Ro म0 
gto ao fre शरीरतत्व-विज्ञान 
धि शा० शारीर स्थान | सिम० 
[का शा० To ( शाङ्ग ० ) शाङ्गधर | सिलह० 
ह) | शा० नि० भू० शालिग्राम निघण्डु भूषण | fao TO 
न्त्र। शा० व° शाकवर्ग | सि0 
शा He शारीर aq | Ramo 
शा० सं० mig घर संहिता | सि0 zo 
( शारङ्गधर विरचिता ) | fatto 
शि० रो० शिरोरोग | सि० स्था० 
शिरो० वि० शिरोविरेचनम्‌ | Go ब० 
शो० पि० शीतपित्त | Zo 
Yo शुद्ध | सु० टी० Jo 
शु० दो० शूकदोष | Go नि० 
शे० शेष | Go fio 
Ei श्लीपद |. JTO 
श्लो० श्लोक | Go सं० 
स० सकमक | 
SiO सतलज | Go 
स० फा० go सप्लिमेण्ट दु दी फार्माकोपिया सूति० 
; फ़ इंडिया (sto मोहीदीन सूय्यसि० 
शरीफ़ कृत ) | स्त० 
सद्यो aq | स्त्रि0 
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सन्यास उवर चिकित्सा 
aga प्रांत 

सवंगत मुखरोग 

adam 

साधारण, सान्निपातिक 

, सारकोमुदी 

सार सुन्दरी 

सिलोन ( लंका ) 
सिक्किम 

र सिउनी 
सिद्धभेषज मणिमाला 

( श्रीकृष्णराम गुम्फिता ) 
सिमला 

सिलहट 

सिद्ध योग 

सिंध 

सिपाली 

सिंह भमि 

सिरिया ( शामी ) 
सिद्धिस्थान 

सुन्द्रबन 

सुश्रुत 

सुश्रुत टीका डल्वण 

सुश्रत निदान स्थान 

qua मिश्रकाध्याय 
ga ( सीरिया या शामी ) 
सुश्रुत संहिता ( महर्शि सुश्रुत 


विरचिता ) 


है. > 
SERS STEN ee 
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सचन्द्र 


Oxplanation of the [nitialsand Jfames Si ttached 


to the Dotanical names and Synonymes 


ACH. Or ACHAR:—E. Acharius, 
author of Lichenographia Unive- 


ralis ; 
ADANS.—M. Adanson, * author 
of Histoire naturella du senegal, 


etc. 

AIT. or AITON.—W., 
Hortus Kewensis,. 650. 

BALFOUR— Dr. J. H., author of 
the Class Book of Botany, &c. 

BENTH.—M. Bentham, author 
of Labiatorum genera et species, 
and Schorophularinese . Indice, 
&e. 


‘author of 


BERK.—Berkeley, a Botanist 
or Naturalist. 

BL. or BLUM.—C. L. Blume, au- 
thor of Flora Javanensis, Etc 

BR. Or R. BR.—R. Brown, auth 
or of many Botanical works | 

, BURM.—N. L. Burmann, 

or of a Flora Indica. l 

cav.—A. J. Cavanilles, author 
of Icones. ६६ descriptiones planta- 
rum. Eto. ; 

CHOIS. or CHOIsy—A. D. Cho- 
isy, .8 Swiss Botanist who elabo- 
rated several of the Natural Or- 


auth- 


ders for De Candolle’s Prodromus- _ 


COLEBR.—H.T. Colebrooke, au- 
thor of several Mémoirs in the 
Linnean Societys Transactions, 
Ete. 

COLLADON—Author 01 Histoi- 
ro des Cassiæ 


CORR.—J. Correa de serra, au 
thor of some botanical papers. 
DALZ.—N.A. Dalzel, one of the 
authors of Bombay Flora. | 
D. C.—A. P. De Candolle, auth- 
or of numerous botanical works. 
DEC.—De Candolle, Fil. ( Son 
of De Candolle ). 
DELILE.—A. R., 
ræ de 
Ete. 
DESV.—N. A. Desvanx, author 
of some botanical papers and edi- 
tor of the ‘Journal de Botanique’ 
DON.—D., author of the Prod- 
romus Flora Nepalensis, Ete. 
DUCH.—A. P. Duchesne, auth- 
or of Histoire Naturelle des Frai- 
siers, Ete. ! 
DUNAL.—M. F., author of Mon- 
ographie de la famille des anona 
cees, Ete 
ENDL.—S. Endlicher, author of 


author of Flo- 
AMgyptiaceze Tllustratis, 


Genera plantarum secundum or- 


dines naturales disposite, Ete. 

FABR.—P. C. Fabricus, author 
of Enumeratio Methodica Planta- 
ram Horti Medici Helmstadiensis, 
&c. i 

FALC. or FALCONER.—Dr. H., 
author of some botanical papers. 

` FORSK.—P. Forskaol, author of 

Flora Mgyptico-Arabica, Eto 

FORST.—Forster, autho r 
Flora, Ete, ; 
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G@RTN.—J. Geertner, author 
of ‘De Fructebus et Seminibus.’ 

G. Don.—Editor of anew Edi- 
tion of Millers Gardner’s Dicti- 
onary. 

GREVILLE.—Dr. Greville. 

GRIS.—G. Grisley, author of Vi- 
ridarium lusitanicum, Etc. 

HAM.—Dr. F. Hamiiton (forme- 
rly Buchanan ), author of a ‘Jou- 
rney to Mysore, and some botani- 
cal papers. 

HAW.—A. H. Haworth, author 
of Synopsis Plantarum Succulent 
arum. 

H. B. et K.—Humboldt, Bonpla- 
nd, and Kunth, authors of Nova 
genera et species, Etc, 

HERBERT.—H. W. Herbert, au- 
thor of ‘Herbert's Amarillidese’ 
Ete. | 

H. et T.—Drs. J.D. Hooker and 
T. Thompson, author of a Flora 
Indica, Etc. 

HEYN. Or HEYNE—B. Heyne, a 
Botanist or Naturalist. 

HOOK. or HooKEY—Dr, शा. J 
Hooker, author of Botanical Mis- 
cellany, and of his ( Hooker’s ) 
Journal of Botany. - 

JACK—Dr. W., author of some 
Papers on Penang plants, Ete. 

JUSS.—Bernard de Jussieu, au- 
thor of Genera Plantarum, Ete. 

KOEN., KON. or KON.—J. G. Kæ- 
nig, a Danish Botanist. 

KTH. Or KUNTH—A, Prussian 
Botanist. 


LABILL.—J. J. Labillardiere, 
author of Icones Plantarum Sy- 
riz rariorum decades. 

LAM.—J. B. Lamarck, editor of 
the botanical portion of Encyclo. 
pedia Methodic. 

LEHM.—J. (४. 0. Lehman, aut. 
hor of Plantæe familia asperipoli- 
arum nuciferæ, Etc. 

LESCH.—Leschenault de la To. 
ur, a Director uf the botanical 
garden at Pondicherry. 

LINDL. or LINDLEY, J, 
author of the ‘Vegetable King- 
dom’, Etc. 

LINK—H. F., author of Philos- 
ophiæ botanicæ nova. prodromus, 
Ete. 

LINN.—Carl von Linnzeus, the 
founder of Botanical Science. 

MATON.— Dr. W. E. Maton. 

MEISN. Or MEISSNER—Leun Fr- 
ed. Meissner, author of some bota- 
nical papers. 

MIERS—J. Miers, author of a 
work. v3 

MIQ. Or MIQUEL.—F. A. W., a 
Botanist. | 

MILL.—P. Millers, author of 
tne Gardener’s Dictionary. 

MOEN.—C. Moench, author of a 
few botanical works. 

MULL. or MULL.—Otto Fred. 
Muller, author of some botanical 
works. १ ) í 

NEES—G. G. Nees von Esenb- 
eck, author of several idi 
works, : 
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-oLIVER.—G. A., author of a bo- 
tanical work. 

pavon—J., author of a botani- 
cal work. ' 

PELL.— Pelletier, author of so- 
me botanical papers. 

PERS.—C. H. Persoon, author 
of Synopsis plantarum seu enchr- 
idium botanicum, Etc. 

PLANCH.—A, Botanist. 

POHL— J. J. author of ‘Brazili- 
an plants’, Ete. 

rETz.—A. J. Retzius, author 
of Fasciculus Observationum Bo- 
tanicarum, Etc. 

Risso—A.,author of Histoire 
naturelle des Orangery. 

8080, or Rom. et schult.—J. J. 
Roemer, and J. A. Schultes, aut- 


hors of Linncei systema vegetabili- 


um, Etc. 


ROSC. or Roscce—W.Rosce, au- 
thor of ‘Monandrian plants of 
the Order Scitaminese.’ 

ROTH—A. W., author of Novæ 
Plantarum, and several other 
works. 

ROTT.—Dr. Rottler, an Indian 

Botanist. 

ROXB. --Dr. W. Roxburgh, aut- 
hor of Flora Indica, and Plants 
of the Coromandel Coast, Etc. 

ROY. or ROYLE—Dr. J. F. Roy- 
Je, author of the Tllustrations of 
the Botany of the Himalyan Mou- 
ntains, and of a work on the fib- 
Yous plants of India, 
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Ete, 


SALISB.—R. A. salisbury, auth- 
or of the Prodromus Londinensis, 
Ete. 

SAV. OR SAVI—C., author of se- 
veral botanical works. 

SCHOTT—H., author of a few 
botanical works. 

SCHRAD.—H. A. Schrader, aut- 
hor of many botanical works. 

SCH. OR SCHULT.—C. F. Schultz 
author of Prodromus Florz Stad- 
gardiensis, Ete. 

SEB.—A. Seba, 

book. 

SER.—N. C. Seringe, who has 
elaborated several difficult Trib- 
es in De Candolle’ s Prodromus. 

SM. OR SMITH. Sir J. E. Smith, 
author of several botanical works. 

SPR. OR SPRENGEL—K. Sprengel, 
author of systema Vegetabilium, 
and many other botanical works. 

STOCKS—author of some bota- 
nical papers in Hooker's Journal 
of Botany. 

stox.—J. Stokes, author of 
Botanical Materia Medica. 


author of a 


swt.—R. Sweet, a Botanist. 

SWZ. OR SWARTZ--O. Swartz, 
author of Prodromus Descriptio- 
num Vegetabilium Indicze Orien- 
talis, Ete. 

THUNB-— 0. P. Thunberg, auth- | 
or of Flora Japonica and many a 
other works. a 

TOURN.—J. P. Tournef 
thor of Elements de 
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-VAHL.—M., author of Symbolæ 
botanicee, Etc. 

VENT or VENTN.—E. P. Vente- 
nat, author of Principes de Bota- 
nique, Ete. 

VILL. Or VILLARS—D., author 
of Histoire des Plantes du Daupbi 
ne, Etc. 

w.et.a.—Dr. R. Wright and My. 
G: A. Walker Arnott, authors of 
the Prodromus Florz Peninsulæ 
‘Indie Orientalis. 

WALL.—Dr. N. wallich, author 
-Of plante Asiatic rariores, and 


काका का यि eee 
Tentamen Flore Nepalensis 1110- 
strate 


WEDD.— Weddell, author of Hi- 


_ Stoire naturelle des quinquinas 


W. ELLIOT—Sir, 
ra Andhrica. 

WIGHT—Dr. R., author of Ico- 
nes Plantarum Indice Orientalis 
Illustrations’ of Indian Botany 
and Contributions to Indian Bot 
any, Ete. 

WILLD.—C. L. Wildenow, auth- 
or of Species Plantarum, and sev- 


author of Flo. 


eral other works. 
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At धन्वन्तरय नमः 


आयुर्वेदीय कोष 


007 \ अञ्न ज़ाअ्‌ खादिमडुरईसह._ | 
K | 

श्र ॥-संस्क्ृत ओर हिंदी वणंमाला का पहिला WA WMA aazaa-yo ( Organs. ) (ao i 
अवर । इसका उच्चारण कं से होता है इससे | Jo), sqa ( ए० Fo ), बदन के इकडे या | 

यह a वर्णं कहलाता है । व्यञ्जनां का हिस्से, अवयव, इन्द्रियाँ-हिँ०। वे गाढ़ी और 
उच्चारण इस अवर को सहायता के विना अलग | . स्थूल वस्तुएँ, जो प्रथम ख्रिल्तो ( दोषों ) के | 
नहीं हो सकता, इसी से वणंमाला में क, ख, ग ` योग से बनती हैं । | 

ति ` A ~ ` र. $ i 

ग्रादि वर्ण अकार संयुक्र लिखे ओर बोले ara BAMA अस लिय्यह aazaa asliyyah | 
al -अ०, AARNA मुन्विय्यह, असली AARIA i 


अर्थात्‌ शुक्र द्वारा उत्पन्न अवयव, यथा-अस्थि, 
नाडी, रग प्रभ्शाति । 

TAMA MAI aazaa alayah 
-Jo AA MA मुरक्कबह, वे अवयव जो कुछ 
साधारण अवयवों ( धातुओं )के परस्पर योग से 
बने हों, संयुक्र अवयव । 


अञ्जयून adayun-yo मेथी, मेथिका ( Tri- 

gonella Foenum=Greeceum, Linn.) 

HAC 8६87-5० मुर, बोल (, Myrrh. ) 

श्रञ्च त्यूतल aaalyutas—Jo अभ्रक, भोडर 
( Mica. ) 

DADA aaakul-wMo जवासा, यवास, हिंगुआ 
( Alhagi Maurorum, Desv. ) 
अआडइवोत्तो aadaivotti-ato चिटको-हि० | 

वन 'ग्रोकरा-बं० । ( Triumfetta Rho- 
mboidea, Jacq.) šo Ho Hol मेमो० | 
AAA adani-to, alo, Ago, Halo हाथी 
afta ( Elephant. ) 
अ््रारगोस 8412९।5-रसौत, दारुइल्दो, चित्रा- 
feo । दारुहरिद्रा-सं० । अंब्रबारीस-ऋ० । 
( Berberis Avistata, D.C. ) 
AA ॥243-अ० ` 
अञ्चासिल बरी advil ७७॥१४-आ० | 


AA MA इस्तहियाइथ्यह aazaa istahiy- 
Aiyyah-wo अन्दाम निहानी, अञ ज़ाझ_ 
« तनासुल ज्ञाहिरी ( प्रधानतः खी के ), खो जनने- 
caai ( ara )-दि० 1 ( Pudendum. ) 


ASA कलासयह. aazaa kailusiyah 


-अ० आलातकेलसियह । .:;: 
WA WMA खादिमिह्‌ aazaa khédimib- 
सेवा करने वाले waaa, वे 


( Myrtus Communis, Linn. ) 
विलायती मेंहदी-हि० । Hlo Fo} 
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io 


सेविका है, ओर नाडी जो मस्तिप्क की सेवा करती 
है अर्थात्‌ sa अवयव की प्रधान शक्वियो को 
अन्य की ओर पहुँचाती हे । 

अअ ज़ाअ्‌ गिज्ञा 2274 
Real, आहार सम्बन्धी अवयव, अथवा आहार 
को ग्रहण करने वाले अवयव, यथा-श्रामाशय, 
BA और यकृत्‌ आदि | 

HAMA गेर रईसह 652४8 
isab—Ho वे अवयव जो न स्वयं किसी की 
सेवा करते हैं ओर न कोई उनकी सेवा करता हे । 

नोट--किसी किसी हकीमका यह विचार है कि 

शरीर में कुछ ऐसे अ्रवयव भी हें जिनमें जीवन 
और पोषण की स्वाभाविक we विद्यमान हे 
र उत्तमाङ्गं से उनमें कोई शक्ति नहीं आती, 
यथा-अस्थियाँ | किन्तु स्वतन्त्र हकीमां का यह 
पंथ नहीं और वास्तविक बात भी यही है । शरीर 
में कोई एक naaa भी ऐसा नहीं जो भ्रन्योन्या- 
श्रय न हो, waa जिसमें स्वामी सेवक भाव 
विद्यमान न हो 1 

HANA तनफ्फ़ू स 


ghair ra- 


9219 tanaffus 


-अ० आलात तनफ्रफ्रुस | श्वासोच्छ वासेन्द्रियाँ 


= fo । ( Respiratory Organs.) 

WAM तनाखुल aazaa tandasul—-we 
Mead तनासुल । जननेन्द्रियाँ-हि० | ( Re- 
productive Organs.) _ 

अअ MA तब्‌इ,थ्यह 85248 tabaiyyah 
-Ao प्राकृतिक whe सम्बन्धी अवयव, यथा- 
जननेन्द्रिय वा ARRERA । 

HAMA TRTE aazaa tarfiyah—wo 
शाखावयव, वे अवयव जो शाखाओं में स्थित हैं, 
यथा-हस्तपाद श्रादि 

AAA दस्विय्यह. aazaa damviyy- 
8-० रक् से उत्पन्न होने वाले ग्रवयव 
रक्त जन्य श्रवयव, यथा-मांस वा वसा | 

शत्र NAINA aazaa nalz-wWo शारी- 


* रिक मल को निकालने वाले श्रवयव, मल प्रव- 


तंक अवयव, यथा-श्रन्त्र, वृक्ष, वस्ति, लिंग, 
गभीशेये की ग्रीवा श्रोर गुदा TA । एक्स- 


a 


ghizd—Ho आहारे- | 


Q 
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अझ HA सुफूरिद्ह, 


AA ््५ 


क्रीटरी Aia ( Excretory Organs ) 
-7o | 

FA MA बसीतृह_ 84288 basitah-wye 
HA AA सुक (रंदह 

AA MA बोल aazaa-boul-Ao आलात 
बोल, मूत्रेन्द्रियाँ, मूत्रसंस्थान-(ह०। ( Urin- 
ary system. ) 

AA MA मरऊसह aavaa-Maratsah 
-Ho उत्तमांगों से लाभ उठाने वाले अवयव | 

TAMA सुत्शाबिहतुल AAF ( 852६- 
a-mutshabihtul ajza-Ho अञ्च जागर 
gn fize 

aa sa gazar, Aazaa mun viy- 
yah )-अ० SANA अस्‌ लियह. । 

HAMA सुक रिदह AaZzaa—muftridah 
“Ao JARI असर WA, AA MA बसीतह, 
WA WH सुशाबिह तुल VA ज़ाअ, वह अवयव 


जो स्वयं अथवा उसका कोई भाग नाम ओर वास्त- | 
विकता में अमेद हो, अर्थात्‌ यदि उज्ञव मुफ्ररिद | 


( मौलिक धातु ) का कोई 
कि इसका क्या नाम आर परिभाषा हे तो उत्तर 
में वही नाम ओर परिभाषा बतलाई जाय जो 
वास्तविक भ्रवयव के लिए कही जाती हे; उदा- 
हरणतया-अस्थि के एक सूच्म भागको भी अस्थि 
कहेंगे, एवं सांस के सूच्म भाग को मांस । 
galt अ Sst ( मौलिक धातुओं ) की 
संख्या १० हे, यथा-अ्स्थि, उपास्थि या कुरी 
( Cartilage ), नाडी, मांस-पेशी, 
धमनी, शिरा, कला, भिल्ली, संधि-बंधन 
( बंधनी, स्नायु, रज्जु ) और कण्डरा । ये 
वीर्यं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको FA. 
A gesag (शौक्रावयव ) कहते हैं । इनमें 
से दसवीं धातु लह. म ( मांस, गोरत ) है । 
शह म (aar) तथा ara (मेद) की गणना 
भी इसी में होती है । थे तीनों शोणित से बनते 
हैं। रोमं तथा नख की गणना वस्तुतः शारीरिक 
मलो में होती है। किन्तु किसी किसी ने i 
गणना भी भ्रश्र ज़ाश्र मुफरिदहमे “are 


भाग लेकर कहा जाय | 
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HA AA JETE ER 
ann ee ae a कक nooo U 


टिप्पणो-प्रश्न sm सुफ़्रिदृह की रचना को 
अरबी में aa ( To Fo) और नसाइज 
(ao Fo) तथा आयुर्वेद में तन्तु ( घातु) 
ओर अंगरेज़ी में टिरशु ( Tissue ) कहते हैं 
के तन्तु विशेष प्रकार की सेलो 

कीसों ) के परस्पर मिलाप 
अस्तु-अस्थि, मांस, 


सभी भाँति 
(कोपा, घटकों, 


द्वारा बनते हें । रग तथा 


ASAT का रचना HET मुख्य भात का सेला | 


के पारस्परिक मिलाप द्वारा होती हे । इसका 
विस्तृत वर्णन तन्तु ( धातु )-शाख ( Histo- 
logy ) में होगा । 
अञ्चज्ञाञ्‌ BCH 
bah-Bo 449 si आलयह_, सुरकब्‌ AA- 


TA । संयुक्रावयव, वे अवयव जो चन्द gR- | 


रिद शरीर तन्तु ( घालु ) के पारस्परिक मेल से 


बनते हैं । उदाहर णतः-हस्त ग्रस्थियों, wit, ना: 


feat ओर मांस पेशियों तथा त्वचा के मिलाप 
द्वारा बनता हे । इस भाँति के अवयव का यदि 
कोई भाग लिया जाय तो वह अपनी परिभाषा 
तथा नाम में सम्पूर्ण से भिन्न होगा, यथा हाथ की 
अस्थि अथवा मांस हस्त नहीं कहलाएगा | 


AA TA सुहिम्मह_ aazaa muhimmah 
-अ० अञ्ज MANA | 


AA MA aE 89288 
उत्तमाङ्ग । एक्सट्रा Extra-zo । जीवनाधार- 
भूत ग्रवयव, अर्थात्‌ वे अवयव जिन पर जीवन 
ग्रवलस्त्रित हो । वे चार हैं, यथा-( १ ) हृदय, 
(२) मस्तिष्क, (2) यकृत. और ( 3 ) सुष्क 
( पुरुषाण्ड ), लिंग ओर शुक्राशय । इनमें 
से प्रथम तीन मनुष्य जीवन के लिए अत्यन्त 
आवश्यक हैं, क्योंकि यह क्रमशः प्राणशाक्रि 
(aà हयात, कृव्वते है,वानी ), चेतनाशक्कि 
(कुब्बते नफ़्सानी )और प्राकृतिक शक्रि( कुब्चते- 
Te) अर्थात्‌ शारीरिक पोबणशक्रि ग्रवयवो 
को प्रदान करते हैं । इनमें अन्तिम के जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी अवयव स्वजाति रक्षा के लिए परम 
आवश्यक हैं | 
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aazaa-murakka- | 


raisah-7o | 


WALA 


SE 


WA WA AH 04548, sharifah—so 
शरीफ़ ARMA, ASMA मुहिम्मह , अहम 
अश्च ज़ञाअ | वे अवयव AUAA कार्यकी महत्ता 
के अनुसार उत्तमाङ्गो की सामीप्य कक्षा का अधि- 
कार रखते हैं। इनकी गणना उन ( उत्तमाज़ों ) 
के पीछे होती हे, यश्रा-फुप्फुस, आमाशय और 
aa इत्यादि | 


AA A सदूस्थ्यह.. ज़ाहिरह 442490-59- 
dviyyah-zahirah-wo वच्चोर्ध्वाङ्ग । वक्ष 
के ऊपर के अवथठ,यथा-वाज्षीय मांसपेशियाँ और 
स्तन प्रभृति । 

अञ्च MA सुद्रिय्यह्‌ बातिनह_ ०4०६१-58071 
yyah-batinah-wo वच्षान्तरस्थ अवयव, 
वत्तसे भीतर के अवयव, यथा-हृदय और फुफ्फुस 
आदि । थोरैकिक विसरी (Thoracic Vic- 
ere )-ई०। 


१ 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


SAANA सोत aazda-sout-we आवाज़ 
के अ्रअज्ञाअ , शब्देन्द्रियाँ, शब्दोत्पादक यंत्र 
यथा--स्व॒रयन्त्र, टेंट्य़ा ( श्वासपथ ) और 
फुफ्फुस इत्यादि । AA ame वाइस 
(organs of Voice )-३० | 

AA WA ह जम aazaa-hazm—Ae पाचक 
यन्त्र, पाकावयव,यथा-आमाशय, यकृत्‌, मासारी- 
कह इत्यादि । डायजेस्टिव artsy ( Diges- 

। tive Organs )-%e | 

| श्र जागर हकेत 95289 harkat—Ho आ- 
लात हकत | 

गआ जार हिस्स aazaa ]155-अ° श्रालात 


Cer 


हिस्स । 

sa जा हेवानिय्यह_ 85249 haivani- 
yyab-we जीवन रक्कि सम्बन्धी अवयव, 
प्राणिशक्रि से सम्बन्ध रखने वाले अवयव, यथा 
हृदय वा धमनी प्रभृति । 


अझ. नब adnab—we जिसको नासिका बडी और 


लम्बी हो, दी घेनासा | 


AA AL aanash—we 
अंगुलियों वाला, छंगा । कि 


छोंगा, छॉगुर, छः 
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अञ नाक 


अञ्ज नाक aanaq—BWe (Fo Fo), उ (श्र ) 
नैक्‌ ( ए० Fo ) ग्रीवा, ग्देन- ० | alata 
( Cervix ), 444 ( Necks )-इं 


Wa Asta {4]-अ ०07 1।011तां दीला, मे दथुक्ग, 
सेदावी,स्थूल,बह व्यक्ति जिसकी तांद निकलीहो । | 


AART aifar-Bo सफ़ेद, मेज्ञा सुफ़ेद, धूसर 
श्वेत । ( Brownish white ) 

AAAS Aataj-mo ( Intestines, 
Entrails. ) ग्रान्त्र-हि० । 


AAA aamash-He 'जिसके नेत्र से जलस्राव | 


होता हो । 


अञ् मा 85111 /-अ० ( Blind ) नाबीना, कोर | 


—Ffo अंघ, ग्रंधा, नेन्रहीन-(6० | AA RTA, 
(Fo qo) और अमा (zo fao) । 
AAMA aag aamale-bilyad—ao 
(Operation ) हस्तकिया, शदय-हि० | 


दस्तकारी-फा० | छेदन विद्या, व्यवच्छेद शाख । | 


साहब कामिल के वचनानुसार इसके तीन Az 
हें-(१) रग एवं (२) मांस की काट छट, जैसे 
AAT, नश्तर देना, प्रथक्‌ करना ( काटना 
छुटना ), aaa आर टोके लगाना इत्यादि 
ओर ( ३ ) afta को यथा स्थान बिना, टटी 
AA को जोड़ना, 3 
संधि को बिगना; इत्यादि । 

अत्र मिदतुल मिन्खरोन aamidatul-min- 
kharin-mo ( Nasal Septum ) 
नासामध्य पटल, दोनों नकुओं के मध्य का 
परदा-{ह्‌० | 

AAMA 94149-अ्० ( १ ) कूटना, थकावट | 
( २ ) हाथ पेर दूटना, शरीर का थक जाना । 

aA At aayun—Fe प्रसरित चत, az मनुष्य 
जिसके नेत्र की पुतलियाँ फेल गई हाँ । 

अग्र रज aaraj-Ho ( Lame ) लड़ड़ा, लुङ्ग 
-igo | 

श्रश्र राज्ञ aaráz Ao (qo To) (Symp- 
toms ) अज्ञ ( ए० Fo ), रोग के लक्षण | 

अञ्च राज़ नफ_सानिट्यह ४ 821476 natsan- 
tyyah-Bo giran 


` A 
ग्रार स्थानच्युत अस्थि की | 


नफ़्सानिय्यह | | 
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2 अग्र साबेशिकिथ्यह 
X 
LA eee 
अरन्त:क्षोभ, मनोविकार, आत्मा में होने वाली 


wi nN -~ ` 

दशाए-/ह०। थे छृः हैं, यथा-( १) शोक 
> 

(२) क्रोध, (३) भय, (४) आनन्द, 

Cx) लज्या ओर (६) चिन्ता । 


HAM aäshá-Ho ( Nyctalope) sa. | 


। कोर-फा०। नकांध, वह मनुष्य जिसको / 
रतोंधी का रोग हो । | 
| TATA 84540-आऔआ० ( Nerves ) (qo 


Jo), असब (To Fo ), नाडियाँ, दात या | 


बोधतन्तु( देखो-नाडो )-16० | 

' ग्रञ्म साव उज्ज़िथ्यह १454 b-anjziyyah- 
( Sacral Nerves ) । स्कथि नाडी 
नितंब ( चिक ) न(डी,ग्रम्रसाब सुरीन । थे वात 
तन्तु सुघुस्नाकाण्ड से निकल कर नितम्बास्थि 
से बाहर आते हं । थे संख्या में ₹ जोड़े होते हें । 
। इनको शाखाएँ उरु,रय, व, पांवको मांस पेशियों 
तथा खच) में चेष्टा व संज्ञा बहाती हैं। 

' अग्न लावे उज्ज किप्यह्‌ 85958 03 dunuqiyyah 


गर्दन-ऊ़ञा० । Ha नाडियां-हिं० | 

AAR कृत नय्यह aasabe-qatniyyah 
-Ho Aa PARIO | He 
-go 1 ( Lumbar Nerves ) 

WA सावे Re स्थ्यिह_ aasabe-zahriyyah 
wo, ( Dorsal Nerves ) अश्रसाब पुरेत 
-Fio । पृष्ठ नाडियॉ-हि० 

HA साबे दिमाशिय्यह_ aasabe-dimagh 
iyyah - अ० सास्तिप्क नाडियाँ - ६० 

| Cranial Nerves ) । 


Fo सोषुम्न नाडियाँ-दि० । 
Nerves. ) | 

FAR मुरक्रबह adsabe murakkabah 
“Ao मिश्र नाड़ियॉ-हिं० । fears ain 
( Mixed Nerves )-¢o । 

AA ara शिक्रिय्यह, laasabo shit kiyyah 
-Aa श्रश्मसाबे हमदर्दी । पिंगल नाडियॉ-हिं० | 
(Sympathetic Nerves. ) 


( Spinal 


i 


-H° ( Cervical Nerves ) अञ्जसा बे | 


नाड़ियाँ | 


अझ. सावे नुखाइयह_ १354100 nukhaaiyab | 


a 


ae 


है द 
coos ल हर्कत, न 
aasabe-harkat-wo हकती 
ना डियाँ, चेष्टावहा नाड्यां, 
( Motor 


aa सावे EET 
प्रश्न साब । च.लक 
गति सम्बन्धी नाड्या-( i 
Nerves ) 

gga ga? aasabo-hassah-wWe 
विशेष चेतना सम्बन्धों atfatfeo । ( Spe- 
cial Senses Nerves .) 


aa साये दिस्स aasabe-hiss-He हिस्स के 
पट्रे-उ० | सांवेदनिक नाडयो, चेतना सम्बन ij 
नाड्या, बोघ अथवा ज्ञान तम्तु-16ं० | (ren: 
Fo sory Nerves ) 
डा, azania 0181111101109-5फ्रा0 wade 
वात बरागीस--स्र० | ( Agrimonia EKupat- 
Ra orium, Linn.) फा० $o 1 Ate | 
हैं । इता 0104-गाँ० आवर्तनो, भरोइफली-.ह० | 
यों (Helectores Isora, Linn. ) 
अइदा aida—-wo । हीरादोखी-हि०। द्‌रसुल्‌- 
ah अखवेंन-आ०, feo, arate Draggon’s 
rà blood. (Draccena cinnabari, 
Balf.) फा० Fo ३ ATO । 
ah žy aindhá-30 To Go हरथू-चल्ञा। अज- 
याँ हार-आखसा० । (Lagorstroemia Flos 
Regine, Potz. ) 
ah \ इन ain-Wee ! य्रासनत्रृ्ञ, साज, सदरी 
पर्त इनो 601-कना० ) -हि०। पियासाल-बं० | 
( Terminalia 'Tometosa Bedd ) \ 
h इं० Ho Ho | मेम/० | 
| ` इर air-feo ( Farsetia Meptiaca, 
| Turr.) RAZIZ | ; 
ah | AWA 2120 -वस्ब० अरन!, IIA पिरुम-हि० 
all: | ( Clerodendron Phlomoides, 


Linn.) Zo Ño Ho | ४ 
अइरन मूल airanmúl-arao ATTI, अग्नि- 
Rea (Premna Integvifoila, Linn ) 
 इ० मे० Ho | 
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अएलि लप्पालई | 
oe OO 


ata ail-sto, feo सातला | सीकी (के) 


काई-३० | कोचे-बं० | Acacia Conci- 
nna, /0.0.)३ ० Rosto | फा०ई० १ भा०| | 

agzat atja-ace Custard apple | 
(Anona squamosa Linn.) \ शराफ, 
सीताफल, आत-(6० | 

अडनी aunce-Flo रासन, Sada शामी, 
कस्ते-शामी । Klecampane ( Inula 
Helenium, Linn. ) फा० इं० २ भा० | 

झडसरक ausarak-o छडाला-(ह० ( See- 
Chharila ) | शैलेय, शिलापुप्प- Ho । 
उश्नह-स० - 

अऊ au-arao १--अणडा( Ovum ) a-ni 
( Embroyo ) 


-qto ( fo Fo ) कन्द्‌-6० | 
J (Bulb or Tuber )स०फा० ३० 
अऊमियाओआ aumiyaa म. ( ब० Fo ) 
OO? L q 
उप्चियाआ umiyáá | कन्द-हि० (Bul- 
bs, Tubers ) । रू० ffo इ० | 
्रक्तुमतो aritumati-go Slo ( Unm- 


enstruating woman ) अ्रदष्टातवा, 
रजोलोपा, ग्रनात्तवमती, अनुतुमता | 


| 
| Bh au 


Ru 
| 
| 
| 
| 
| 


अपगरचज्ली aegar-valli-ate  धारकरला 
| -हिं० | (Momordica Dioica, Roxb.) 
| Zo Ho Ho | 
एडकल रीतिचे& acdakul-riti-Chetru 
-ते०छातिम, सत्तपण, छतिवन-हि०। (Als- 


gag acdu-ate, कना० 
Fuego 1३० मे० मे० i 
gaa aendu-ato 
feel (Cassia 


ATLAS aril 
(Alstoni 


| 
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| ARAR ध ARAA 

| APAR 211420 - go महा पती, यह एक | (1) शुकाई ( 50/८41) । (२) वादावर 


i प्रसिद्ध at हे । असकइ, कालक्षह -ज्ञा० | 
SHaakachah—geo १40० है 


1] कतां akati-ate 


(Volutarella Divaricata Benth.) 


DRAMA acatamaa-Aowmewr या अंगर का 
पानी । À 


| अकृतमारूत aqatamarun—Jeo 


| अकृती aqati-go ख मान कबोर | 

| THATTAaqatisus—gqo जंगली मूली, ARN- 
मूलक ( The Wild Radish. ) 

अक्त akta—-@o मालिश | 

Ado, 

स्तिया-दि० 1 ( Agati Grandiflora, 

Desv. ) žo Ho Fo | 


ST) 
Waa 
ANA, 


अकृतुल मलिक  aqatul-malik—arqo 


श्रकच. ( akacha. )-हि० वि० | 
|! Be शून्य, बाल Migo l बाड्ड( Bald ) 
| Fo | जारसथा नेड़ा-त्रं ० | 
| anez akachha-igo वि०[ do a= रहित | 
। + कच्छु व/ कह = धोती, परिध/न ] (१) नग्न । ¦ 
| नंगा । ( २ ) व्यमिचारी। पर ल्लीगासी । | 
| ARA akaj-AA रूर ओर बकोल ग्रजूर्त का नाम | | 
। | फटा akata-igo Jo, कङ्कर । ग्रेवल ( Gr- 
| avel )-० | 
| | ARE akata-igo dat Go [a = अच्छी ' 
| तरह + कड्ड = कडा होना ] [ क्रि ग्र 
ऐंड |. तनाव | AUS | बल । 
अकड़ ATS akara takara-féo संज्ञा Jo । 
Esa | 
Basar akavana - {० iro go [ar | 


pe अच्छी तरह+कडड्‌ = कडापन ] | संज्ञा अकड़ 
TRTI | QAE सिकुइन। Bre कः! होना | 
खरा होना । Gar! 
होना । सुन्न होना । (३ ) तनन! | 
ARS वाई akavabai-(go dar 'ञ्रो०[ २ 
EAM + वायु, (Fo बाईऱ्च्हवा ] 
एन । कुइल । शरीर को नसों कः पीडा के सहित 
एक बारगी खिंचना । 
अक्रड्डा akará-fko संज्ञा पु०.[सं० 
डपन | Bai का एक छत, क! रोग ॥ जब 
ज्ञापाए AU को धरती में बहुत दिनों तक 
चर कर सहसा किसी जोरदार धरती को घास 
पा जाते हैं तब यह बीमारी उन्हे हो जाती हे | 
ARS akarava-feo संज्ञा go [tz 


| 


| 
| 
| 
| 


२) scar । स्तब्ध | ननाह 
91:38 “| Sze Jaqadah—feto ज़रिश्क. की लकड़ी 
| 


t 


अकड़ ],एं उन । खिंचाव | 
ARIA ALMA agatana aqatanas 
ARI ARAM aqatana afalas | 
| ८3० SANT ( Zaarúr ) । 
ARATTAUR) 8११४३041 aniqi ] 
अङ्गतन। लूका agqataná-lúqí | ७” 
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( Trigonella 
इक्लीलुल्‌ मलिक-अआ० | नख, नाखूना-हिं० | 
BAIA 8080 811-हि० क्रि० वि० | Fo कदन। 


दारुहर्दा-।ह० | दारुहारिद्रा | ( Berberis 
Asiatica, D.C. ‘wood of? ) 

Fiat aqaduniya—Jo जोहरी जवाइन 
किरमाला, ANAA FEL, दरमनह 
(Worm seed. ) 

अकन akan-igo आक, मदार, अकोंद ( cal 
otropis Gigantea or Procera, 
R. Br, ) स० Fro Fo} 

AFT ११६11-अ्र० गंदह-चगल-क० | कद्षा- 
शुद्धि, कबदुर्गन्ध-[हि० | वह व्यक्ति जिसके कक्ष 
से दुर्गन्ध आती हो । 

अकनक akanak-yo सुरिञ्जान कड्य़ा 
( Hermodactylus ‘bitter’? ) 

अकनना Akanan4-feo क्रि० qo [सं० al 
कशन सुनना | कान लगाकर सुनना | ff 
सुनना, अ(हट लेना, सुनना, कणंगोचर करना | 


; सूरिज्ञान | 
Hermodactylus (Hermodacty}) | 


अकृवालूनों aqatáláni-go वादावई ( Vo. | 
lutarella Divaricata, Benth. ) | 


gn- | 


Uneata, Boiss. ) | 


अब 


श्रव 


ञ्‌ 


अद 


अकनादि 


gray 08114 (1-बं०, = अस्वष्ठा ( Ci- 

= ssampelos Pereira, Linn.) 

ग्क्त aganis-Yo नासपाती ( Pyrus 
Communis, Linn. ) 

grez akandá-fgo मदार,आक 
tropis Gigantea 2. Br. ) 

Bah ६908-अ्‌० शिल्जुलजिल्द, मिस्मार, ऐ नु- 
स्समकह , कर्ने । कंदर--सं० । उऊ, यह 
एक प्रकार का चम्ने रोग हे जिसमें साधारणतः 


( Calo- 


अद्दन, 
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=) 


पाँच के अँगूडे की संधि अथवा छँगुली की संधि | 


की त्वचा कोर और स्थूल हो जाती है और 
जूता पहन कर चलत समय व्यथ होती है। 


aia ( Corn ), क्रेवस ( Clavus )-ई० 

AFA 2६१0-० पे, ala, Baa 
का चिल्ला बनाते हैं । 

ALT dakabar-Mo मोम भेद 
of beeswax ) 

झकवरों akabari-fge dato mio [ so ] 
( १ ) एक फलहारी मिठाई, तीखुर ओर caret 
अरुई को घी के साथ he कर उसकी Rar 
बनाते हैं ओर घी में तलकर चाशनीमें पागते हैं । 


नस 


pee 


THAT अशरफो akabari asharafi-feo | 


संज्ञा० स्ञ्रो० [ Bo ] सोने का एक पुराना 
सिक्का जिसका मूल्य पहिले १६) था पर Wa 
२०) हो गया है। 

अकबरूस akabaris-go रूमी ओर हिंदी 
भेद से यह aa दो प्रकार का होता हे । इनमें 
से रूमी को अकबरूस अर्थात्‌ गोंद कहरुबा का 
IT कहते हैं । 

अकम Aaqam—Ho बन्ध्या अर्थात्‌ बॉफ होना । 
गर्भ स्थिर न होना ( Storile ) 


° t- U /> { 
ATRASE म्मान aqamaaurvumman—Ao 


अनार की छाल या अनार ae को कली जिसमें 
फल लगता हे 1 ( Pomegranate bark 
or bud) — 

अकृमाउरू स्मा छल हिन्दो agamAaurrumin- 
41101 1111101-अ्र० नागकेशर>हि७ | (Me- 
sua Perrea, Linn.) 


( Akind | 


बुष | 


| 


अकरकरा 


—Ce तन  — — ——————— ______. 


अकयाकेलून aqayaqailun—e> चिरायता 
( Chirata ) 
APATA saqayan-Ho शुद्ध स्व {| प्योर गोल्ड 
(pure gold )-ई० | 
अकृयास adayas-Jo ZAN (खा ) रून | 
AAT aqayus-go ( १ ) अमरूत 
(Guava) । (२ )नासपाती ( Pyrus 
communis, Linn.) 


| अक्र akara-léo वि० | Go | ६६7 हाथ का, 
हस्त रहत l ; 
अकर dakar—Ho तिलछट, तेल-- किट, रसोब, 


दै, गाद, गदलापन, तेल MÈ की गाढ। 

( Sediment )-¥e § 

ARRA 227021८7 Bo गिले अ्रक्ररीतस्‌, 
एक प्रकार की मिट्टी है । 

ARW: akarakarabhah-o go | 
अकरकरा ( See-Akarakara ) 1 


दु 
ॐ 
NAN 


S 
साडमण्ट 


अकरकरभादिचूण akarakarabhadichu- 


111 8-हिं० संज्ञा Yo अकरकरा, Als, कंकोल, 
केशर, पीपर, जायफल, लॉग तथा श्वेत चंदन 
इन्हें कषे कर्ष भरले, चूणंकर कपडछान करें, पश्चात्‌ 
अहिफेन शुद्ध १ पल, मिश्री ( सिता ) सर्व तुल्य 
मिला चूर्ण कर TFS । मात्रा-१ रत्ती शहद के 
साथ रात्रि को कामी पुरुष चाटै तो वीर्य स्तम्भन 
हो | शा० Wo Ho Go So ६ lo By | 

अकरकरहा aqarqarha—we ( Pyrethri 
Radix ) अकरकरा-हि० | 


'ड्राकरकरा akarakara-feo dur Jo [ Ho 


आकरकरभः | अक्रलकरा, अक्कोलखर, अकलकोरा 
३० | आकारकरभः, अ (-आ) कर्कः, AF- 


लकरः, अकोलर, तीक्ष्णमूलः ओर टीच्णाकोलक; É; व 


mata एवं इसके अनेक अन्य कल्पित संस्कृतनाम 
हें । अकोरकोरा, आकरकरा, रोशुरि 
Al (-अ ) करका, ऊदुलकह Mo 
कलकरा, आक्ररकहा हस्पानी आकर 


ऐनासाइक्लस पाइरीथूस (An 
Pyrethrum, D.C.) 
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अकरकरा 
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Wa ( Pyrethrum Radix ) 
-ल ० | पेलिटरी आफ स्पेन और पेलिटरी रूट, 
( Pellitory of Spain or Pellitory 
root )-२० | सेलिवरी डी एस्पेग्नी ( Saliv- 
aire त. Espagne )-फ्रां० | अक्किरारस्‌- 
Alo | अक्किकसक्रा, अक्किलाकारम्‌-मल० | AFR- 
कारम्‌, WEAR, मराटी-तीगे,मराटी मोग्गा-ते० | 
ASA करे-कना० | अक्कलकरा-मह० | अकर- 
करा-गु० | FHAA या कुकया-बर० | पोकर- 
मूल, आककरहा-पं० | भ्रकर्का-बर व० | 
मिश्रवग 
( N. 0. Composite ) 


उत्पत्ति स्थान-भारतीय उद्यान, बङ्गदेश, अरब, | 


उत्तरी अफ़रीका, अल्जीरिया ओर लीवाण्ट | 
नोट--अकरकरा के IIIF समस्त पर्याय 
अकरकरा वृत्त (0. 11600] 5 Pyrethrum, 


D. 0.) की जड़ के हैं जो वास्तव सें बाबूना | 


का एक भेद हें, जिसे स्पेनीय बाबूना ( Spa. 


Dish Chamomile or Anthemis 


Pyrethrum ) कहते हैं । बाबूना नाम की 
szad ( Compositess order ) 
की निम्न चार ओषधियाँ जिनका तिंब्बी ग्रंथों में 
वर्णन आया हे परस्पर वहुत कुछ समानता 
रखती, हैं, gal कारण इनके ठोक निश्रीकरण में 
बहुधा भ्रम हो जाया करता है। वे निम्न हैं, 
यथा--( १ ) वाबूनज रूमी या तुफ़ांही 
( Anthemis Nobilis DCR.) 


. ase बदबू (Anthemis Cotula ), 


(३) बाबूना गावचश्म या saz वान (Matric- 
aria Parthenium ) और ( ४ ) स्पेनीय 
बाबूना या आक्रक्रहा ( Anthemis Pyr- 
ethrum ) । इन सब. के लिए wa 
श्रथवा केमोमाइल अर्थात्‌ बाबूना शब्द का ही 
प्रयोग होता हे ( देखो--बाबूना अथवा उसके 
अरन्य भेद ) | इनके अतिरिक्त ग्रकरकरा नाम की 
इसी वग की दो और ओषधियों हैं, अथात्‌ (१) 
बोज़ीदान या मधुर अकरकरा श्रौर( २ ) अकल- 
कर (5 pilanthus Oleracece ) ar 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>> 
ba 


अफेरकर। | 

AE E SS OT I डर पतत-... 
पिपुलक--मह०, बनमुगली--कना० | अकरकरा 
से बहुत कुछ समानता रखती हुईं भी ये बिलकुल 
भिन्न ओषधि हें । अस्तु, इनका वर्णन यथा. 
स्थान सविस्तर किया जाएगा | यहाँ पर a 
के भेदा में से एक भेद केवल अकरकरा 
का ही वणन होगा | 

नाम विवरण--पाइरीथम पाइरास(1?1'05) 
से जिसका अर्थ अग्नि है, व्युत्यक्न यूनानी शब्द 
है । चूँकि, अकरकरा प्रदाहकारक होता है; इस 
कारण इसका IH नास पड़ा MRE अकर 
ओर तकरीह ( क्त कारक ) से व्युत्पन्न अरी 
शब्द है और चूँकि यह गुण इसमें विद्यमान है 
We इसको उक्क नामसे अभिधानित कियागया हे | 
इसके ऊदुलकह नाम पड़ने काभी यही उपयु 
कारण हे । अन्य भाषाओं म भी इसी ara a 
ध्यान में रख कर नामों की कल्पना हुई È | 

इति दाख--श्रकरकराका वर्णन किसी भी प्राचीन 
आयुर्वेदीय ग्रन्थ, यथा--चरक, GAT, ` वाग्भट, 
धन्वन्तरीय व राजनिघंद ओर राजवज्ञभ प्रभृति 
म नहीं मिलता । हाँ ! पश्चात्‌ कालीन लेखकों 
यथा भावप्रकाश और शाङ्गधर प्रभ्ठति ने अपनी 
पुस्तकां में इसका awa किया हे । (देखो 
शाङ्ग० अकारादि चूण ६ अ०; alo, Ao, 
१ Ho उवरघ्नी वटी ओर Jo To )। इससे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि भारतीयों को इसका ज्ञान | 
इस्लामी हकीमों से हुआ; जिन्होंने स्वयं अपना 
ज्ञान यूनान वालों से प्राप्त किया | यूनानी हकीम 
दोसकूरोदूस (Dioscorides)a पायरी थोन 
नाम से, जिससे पाइरीथम शब्द व्युत्पन्न है ( और 
जिसको gia अममे फ रियून लिखा है) 
SH औषधि का वर्णन किया हे | किन्तु, ASA 
अदूवियह के लेखक हकीम मुहम्मद हुसेन के 
कथनानुसार इसको अरबी में ऊदुलकृह जब्ली 
कहते हैं और यह सीरिया में बहुतायत से 
पैदा होता है तथा अकरकरा के बहुशः गु, 
रखता है । प्रमाणार्थं -वे हकीम श्रन्ताकी | 
का वचन उदू'टत कर कहते हैं कि--श्रकरकर | 
दो प्रकार का होता है, प्रथम सीरियन ( शञामी ) | 


अकरकरा 
a 


जिसका वणन दासक्करोदूस ने किया हे, ओर | 


द्वितीय पाश्चात्य जो अफ़रीका ग्रोर पाश्‍चात्य 


TU उत्पन्न होता है । TH वनस्पति की आकृति | 
पत्र, शाखा ओर पुष्य श्वेतपुष्पीय बाबूना कबीर 
के ससान होते हैं, पर उसके ( अकरकरा के) 
पुष्प पीत वर्ण के होते हैं। इसी की जड़ 
को अकरकरा ओर फ़ारसी में Galt तख न 

ते हं । । हुकोस अन्ताक। का उक्ग वर्णन विलकल 
सत्य हैं । क्योंकि पश्चिमी अकरकरा वास्तव सें 
स्पेनीय वावूना की जड हे जिसका वानस्पत्तिक 
नाम एम्धेमिस पाइरीथूम(/ ntho mis Pyr- 
cthramaata ग्राग्नेयबाबूना या स्पेनिश केमो 
माइल (Spanish Chamomile) अर्थात्‌ 
स्पेनीय aqa हे । ओर इसी की जड़ हमारा | 
उपयु क्र अकरकरा हे जिसका वर्णन हो रहा है । 
कोई कोई बच को ही अकरकरा कहते हैं | परन्तु 


a क्‌ कर z AÀ a क i 
अकरकरा अर बच वस्तुतः दो मिन्न--भिन्न | 
वस्तुएं È । | 


वानस्पतिक वर्ण न--यह अरब ओर भारतवर्षकी 
प्रसिद्ध बूटी हे ( यह बङ्गाल और मिश्र में भी 
उत्पन्न होती हे ) । इसके छोटे छोटे छुप चातुर्मास 
का पहिली वर्षा होते हो. पर्वती भूमि में उत्पन्न 
होते हैं । इसकी शाख/एँ, पत्र और पुष्प सफ़ेद | 
बाबूने क सदृश होते हैं, परन्तु उण्ठल पोली होती 
है । गुजरात आर महाराष्ट्र देश में इसकी डण्डी 
का अचार आर साग बनाते हे । इसमें सोआ के 
सदरा बीज आते हैं । डाली रोंगटेदार और प्रथवी 
पर wat हुई होती हे तथा एक जड़ में से . 
निकल कर कई ढोजाती हे । उस डाली के 
गोल गुच्छेदार Fal के ग्राकार का, किन्तु aay 
स वपरीत पीले रंग का फूल होता 21 डाली 
३ खड़ी और पुप्प--पटल ( Petals ) सुफ्रेड 
। इसकी जड ओषध कार्य में आती है । 
सीधे टुकडे,जिन पर कोई रेशा नहीं लगा 
हाता, २--० इंच अर्थात्‌ एक वालिस्त लम्बे 
अर आधे से पोन इंच मोटे बेलनाकार गोल होते 
६ । ऊपर के किनारे पर प्रायः बे रङ्ग रोमो की एक्‌ 
Wel सी होती है । वाह्य भाग धूसर वर्ण का 


दु = 


in 


Q 
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अकरकरा 
तथा झुरींदार होता है । इसको जहाँ से तोडें वहीं 
से टूट जाती हे । गंध-विशेष प्रकारकी । स्वाद- 
खाने से गरमी मालूम होती ह, चरपरी 
लगता आर जिह्ा जलने लगती ह, यही 
इसकी मुख्य परीता है। इसको चबाने से मुँह 
से लालाल्लाव होने लगता हे और सम्पूर्ण मुख 
एवं कंऽ में चुनचुनाहट और कांटे से चुभते 
मालूम होते हैं। इसकी जड़ भारी ( वज़नदार ) 
ओऔर तोड़ने पर भीतर से सफ़ेद होती हे । इसमें 
शीघ्र कीड़े लग जाया करते हैं। परोक्षा-अकर- 
करा ग्ररण्य(जंगली)-कासनी की जड़के सदृश 
होता ह; किन्तु यह (कासनी) tax एवं काले रङ्ग 
की होती हे । 


ट्स ज 


रसायनिक संगठन-इसमें १-एक स्फरिकवत्‌ 
अहकलाइड ( waaa ) आकरकर्भीन 
( Pyrethrine ), २--एक रेज्ञिन (wa) 
ओर ३--दो स्थायी ( Fixed Oils ) तथा 
उड़नशील तेल होते हैं । 

प्रभाव--सशक्क लालानिस्सारक, प्रदाहजनक 
ओर कामोद्दीपक | 


गऔषध-निर्माण-योगिक चूर्ण, वटिकाएँ और 
करक । 

( १) अकरकरा ४ भाग, इन्द्रायन २ भाग, 
नोसादर ३ भाग, कृष्णजीरक २ भाग, कुटकी 
३ भाग और कालीमिर्च ४ भाग; इन सबको 
मिला चूर्ण प्रस्तुत करें | अपस्मार में इसको नस्य 
रूप से व्यवहार में लाए । 


( २) अकरकरा ४ भाग, जायफल ३ भाग; 
लोंग २ भाग; दालचीनी ३ भाग; पिप्पलीमूल; 
HUT २ भाग; ARA १ भाग; भंग ४ भाग; 
सुलेठी ७ भाग; मदार सूल त्वक्‌ ४ भाग; 
वायविडङ्ग ३ भग और शहद € भाग; सबको 
qa कर वटिका प्रस्तुत करें। मात्रा--आ्राधी से 
२॥ रत्ती । कभर x 
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श्रकरकरा 
Aaga भिपेयरेशञ्ज (To Fo Ro)— 
टिड्डन्चूरा पाइरोथ्राई ( Tinctura 
Pyre thri )-ले० l टिङक्चर Sh पाइरीथूम 
( Tincture of Pyrethrum 2-६० | 
ग्रकरकरासव-हिं० | 
निर्माणविधि--पाइरीथूम को जड़का ४०नें० 
का que आउन्स अलकुहाल ( ७०९७ 
आवश्यकतानुसार | FU को ३ फ्लुइड ग्राउन्स 
- अल्कुहाल में तर करके पकोलेशन द्वारा एक 
पाइन्ट RFR तय्यार कर लें । 
प्रयोग--लालाल्लाव हेतु इसका स्थानिक 
उपयोग होता है। यह दाँतके ददे,गठिया,श्रयस्मार, 
पक्षाघात, कफत्रात, तोतलापन और ज्वर तथा 
अनेक अन्य रोगों में लाभ पहुँचाता È | 


. मात्रा--३॥ मा० | अहित--फुफ्फुस को। | 


.दप्ननाशक--कतीरा और मुनक्का । 
गुणधम तथा उपयोग 
आयुर्वेद को दृष्टि सै--अकरकरा उभ्णवीरय; 
कटुक तथा बलकारक हे, तथा प्रतिश्याय शोथ 
एवं वात का नाश करता है । go नि० To | 
वेंद्यकोय व्यवहार 
सावमकाश-फिरंग रोग में--विशुद्ध-परद 
“आधा तोला, खदिरंचूणे आधा तेला, अकरकरा 
qu १ तोला, मधु १॥ तोला, इनको एकत्र ada 
कर वटिका प्रस्तुत कर | इसमें से प्रातःकाल १-१ 
.वटी जल के साथ सेवन करने से फिरंग रोग 
(Syphilis ) नष्ट होता है । 
यूनानो एवं नव्यमत--्रकरकरा को चवाने 
से प्रथम दाह प्रतीत होता है; तत्पश्चात्‌ शीत्र 
झुनझुनाहट एवं सनसनाहट का ज्ञान होता 
तथा अधिक मात्रा में लाला की उत्पत्ति होती हे । 
` क्योंकि मौखिकी धमनी बोधतन्तु तथा लालाग्रंथि 
पर इसका उत्तेजक प्रभाव होता है। परन्तु थोड़ी 
देर पश्चात्‌ नाड्या शिथिल होजाती हैं । अस्तु, 
यह एक ata लालानिस्सारंक ( पावफु'ल 
स्यालेगाग ) तथा किञ्चित्‌ अवसन्नताजनक 
_ (भ्रनस्थेटिक ) हे । उक्क प्रभावों के कारण 
इसको दन्तपीडा, कव्वा लटकने ( रीलै- 
- क्सूड -यूवुला ) और- कण्ठशोथ ( सोरथोट ) 
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अकरकरा 

में संजन गण्डूष प्रभृति रूप से व्यवहार भे 
लाते हें । दन्तपीडा में अकरकरा को विकृत दात. 
के नीचे रखने तथा चबाने से अथवा 
इसका Raar तथा टिकूचर आयोडीन दोनो ' 
समभाग सस्सिलित कर इसमें जरा सी रु 
तर करके पीड़ा gr दन्त में रखने से वेदना 
शसन होती है। २ ग्राडंस (१ छु०) जल 
में एक डाम (३॥। मारा ) इसका टिंकचर 
भिलाकर इसका गंडूब करते हैं। डाक्टर राव | 
इसको योपापस्मार ( ग्लोबस हिस्टेरिकस ) मे | 
युणदायी बताते हैं। ( to Ho Ho ) 

यूनानो ग्रन्थकार-इसे तीसरी क्षा के अन्त | 
में ओर चतुर्थ कहा तक रूळ मानते I 
परन्तु कोई कोट तीसरी ओर चतुर्थ कळा में 
शीतल मानते हैं । 


देह में जो सुद्दा ( हधिर आदि को . गाँउ) 
` ~ NS ~ 
पड़ जाता है उसको खोलता, मस्तक को दुष्ट 


मल से शुद्ध करता तथा मस्तक के Way 
तथा कफ आदि को निस्संदेह चसक ( जिला ) 
देता है । अर्दित ( लकवा ), पञ्चा बात, कफवात, 
पीड़ा के साथ गईन का जकड़ जाना, जोड़ों का 
ढीला होना, तोतलापन, छाती, दाँत और संधि | 
वेदना, सुधरसी, BAI, पसीना ओर SAT को दूर | 
करता,शी तल प्रकृति वाले की Seat की शाक्रि को 
स्तनां में दूध के बढ़ाता, खुलकर 
पेशाब लाने को व faa के ग्रात्तव को 
पतला तथा लेप करने से लाभ 
पहुँचाता एँ । मस्तक रोग, संधि के रोग, वार्त | 
तन्तु ( पुट्टे ) के, सुख के और छात 
अकरकरा को जैतून तेल में पीसकर मरना कर 
से लाभ होता है ओर कुबडापन, gaara, + 
ढीलेपन को, mandi के पुराने रोगों को भी. 
Tam उपयोग गुणदायक होता हे | | 
यदि अंकरकरा के क्वाथको गरम गरम मस्त 
पर लेप और तालू पर मर्दैन करें तो मस्तक % | 
गरम कर ANA को नष्ट करता हे | i 
इसे मस्तगी या कसैली वस्तु के साथ चटाएँ : 
वह मृगी रोग, जो दूषित दोपो से प्रकट हुआ 7 


तथा 


गाढ़ा 


न 3, 


ay of 


A, 


a 


अ अः 


4, 2 54 g 


K 
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श्रकरकरां 
— ER 
नष्ट होता हे। शहत के साथ अकरकरा 


चूर्ण को चाटने से सुगी, अंधकार आना और 


पक्षाघात प्रभू ते रोग नष्ट होते हैं । 


अकरकरे के कपइंछन किए हुए बारीक चूर्ण 


को सू बने से नाक रुकना अर्थात्‌ श्वासावरोध 
टॉल के नीचे रक्‍खे तो दन्तशूल नप्ट होता 
चब्राने या rer पर बुरकाने से 

हे 


ञ्राद्रेता दूर होकर तुतलाना मिटता हे | 


इसके क्वाथ को सुख सें रखने से 
दाँत मज़बूत होते हैं। उक्क क्त्राथ में सिरका 
at कर गंदूष करने से गले का फोड़ा, काग 
का लटक आना तथा जीभ के लटकने (जो 
कफ के कारण हो ) को लाभ पहुँचता है 


पीस कर नदैन करने से पसीना लाता हे] 


केवल अकरकरा, या अकरकरा और फावानिया 
दोनों, को गलेमें डोरेसे बॉचकर लटकाएँ तो बच्चे 
की मगी यादि इकरेँगे 
वाल ओर अकरकरा दोनों 
को बालक के बाँच्न दे तो इन्द्रियों में चेतन्यता 
हो तथा ATINA के रोग ओर ज्वर नष्ट हों | 
अकरकरा के लऊक़ (अवलेह) में शहद भिला 
के पीने से देह को कांति बढ़ती है, तथा छाती 
का दद, कक को पुरानी खाँसी एवं सरदी के 
रोग दूर होते हें। यह साराय से आवको 
निकालता एवं शीतल प्रकृति वाले की daa 
शक्ति को बढ़ाता हे | 
यदि आधा दिरम ( १॥ मा० ) घोट के पिएँ 
तो बलपूर्वक कफ को जुलाब द्वारा निकालता हे | 
ज्वर आने से प्रथम अकरकरा को जैतून के तेल 
भ पीस सम्पूर्ण शरीर में मालिश करें तो ज्वर, 
सरदी का लगना दूर होता है और पसीना लाता 
एवं देह के जोड ( संधियों ) की .बीमारी 
दूर करता है । ग्रकरकरा के तैल को इन्द्रीपर मलने 
से इन्द्र दृढ तथा कामशक्रि प्रबल होती हे, 
a मैथुन में विशेव आनन्द आता है। विधि- 
सिक शहद में घोल तिला ( पतला लेप ) करने 
से खरी को बहुत जल्दी स्खलित करता हे । यदि 


होती हूँ । 


यदि इसको सिरके में भिगो | 


' अकस्करा 


RR rR 


बाकला के आटे के साथ घोट पोटलो मे रख 
ओर अण्डकोषों में बाँधे तो गुण करता है, 
` अर्थात्‌ जिसके nai को बहुत सर्दी लगती हो 
उसे ल।भ पहुँचाता हे | 
सबसे wea बात इसमें यह हे कि इस 
को नोसादर के साथ बारीक पीसेः'तालु और मुख 
सें खूब लगाए अर्थात्‌ रगडे, तो आग से मुह 
कदापि नहीं जलता | ग्रकरकरा को सिरके के साथ 
size तो खमीर के सदृश हो जाएगा । इसे 
कीड़े खाए हुए दांतों के ऊपर. रखने . से सब 
कीड़े झर के गिर पड़ेंगे । aa 
एक ओक़िया शुष्क 'ग्रकरकरा को कूटे और 
आधसेर जलमें ओटाए जब एक क्रिया शेप 
रहे तब उतार शीतल कर हाथों A मलकर छान 
, फिर दो ओक्रिया जतून के तेल के साथ 
दुहेरी देग में मिलाकर काम में लाए । 
गुण- इस रोगन के पीने से पसीना निकलकर 
सदी का ऊर नष्ट होता है। यह सर्दी के 
यावन्सात्र रोगां को नष्ट करता एवं मैथुनशक्गि 


a 


ड्न्द्री 


2ls 


y 


¢ 


को बढ़ाता हे | 

- अ्रकरकरा का सऊत नाक में टपकाने से मस्तक 
पीड़ा,आधा शीशी तथा मृगी नष्ट होती हे एवं यह 
शीतल व मस्तक को बलिष्ट करने में उत्तम हे । 

'जिगर के रोगां में भ्रकरकरा की प्रतिनिधि 
पीपल और शहत हे और आमाशय के रोगों 
में रासना और अगर । यदि समय पर ये 
दोनों न प्राप्त हों तो उनके स्थान में सोंड ओर 
इससे आधी काली मिरच लेनी चाहिए | गंडष 
में पहाडी पोदीना डेढ़ गुना, हलक की पीड़ा 
में इलायची लेनी चाहिए। एवं अकरकरा के 
sar से निर्भित तैल लेना चाहिए | 

वामक व विरेचक षध पीने से पहिले 
यदि अकरकर। खा लें तो फिर कडवे, चरपरे, . 
कषेले रस का कुछ भी ज्ञान न होगा.। अतएव- 


* जिसको art आदि पीने से उणा होती हे 
` हकीम लोग इसको प्रथम अकरकरा चबाने को 


देते हैं । जब वह चबाकर'थूक देता हे तो ऊपर 
से फिर जो क्वाथ पिलाना हो पिलाते हैं । 
छः 
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अकरास सेपोश 


—  व। — ``. 


अकरकरादियूएं akarkaradi churna 
-हि० AFETA चूण- BATA BT 
ग्रकरकरा,सेंधानसक, चित्रक आमला, AIIN 
हड इन्हें समान भागले ओर साड २ भाग लेकर 
बारीक पीस कपड छान कर । पुनः वजार क रस 
की भावना देकर रवखें | 
गुण--सन्दाग्नि, अरुचि, खाँसी, श्वास, गले 
के रोग, सरेकमा, पीनस, Wat, उन्माद तथा 
सन्निपात को नष्ट करता है | ग्रमि० नि० भा० १। 

akarkaraha. -हि० | 


अकरकराहा Ba 
अकरकरो è  akarkaro -9o 

करा ( Pyrethri Radix.) 
अकरफेशियम acer Cesium, Mall. 


_ले० aaa, किलपत्तर | इसका प्रयोग ATT 

हेतु अथवा मचेशियों के चारे के लिए होता हे । 

प्रयागांश-शाखा और पत्र । ARTO | फा० 
go १ भा० | 

antat akarkántá. बं० 
sara (Alangimn 12809|)2108 | 1111, 
Lam. ) इं० Bo Ro | 

ग्रकरखना akarakhan4 -igo fio ao 
[ सं० आकर्षण | (१ ) खींचना, तानना । 
( २) चढ्ना । 

अकरपिकटम्‌ acer pictum, Thunb. 
-Qo ग्रकर केशियम ( Acar Cæsium. ) 
RRI | फा० Fo १ ato । देखो-किलपत्तर । 

श्रक्ररफ्रु akarafsa -अजमोंद',करफ़्स प्रसिद्ध 
हे ( Apium involucratum. ) 

AFRA aagarab.se ( Scorpion. ) 
वृश्चिक, बिच्छ-<० । कज़ दुम-फृा०। 

ARA aakrab-wyo जंगली सरसों का 
एक भेद है जिसका बीज श्वेत ओर लम्बा 
होता है । 


-हि० १ ढेरा, 


ARA aqaraba-fgo संता 
जिस घोड़े के सुह पर सफ़ेद रोएँ 
दू 


[a0] 
हों ओर उन 


x 


सर रंग के भी 


` 


पु 
& 


-a 


सफ़ेद रोग्रा के बीच बीच में 
रोएँ हों उसे अकृरब कहते हैं । यह ऐबी समा 
जाता है ।. 


a 


अकरास्मकः 


अकृरव व हरो aaqrab bahri-wo fing 
-थी ) मछली । यह एक गकार की 
आशभायुक्र खाकी WT की वृश्चिक सद्दश gy, 
है। (Saccho Branchus ) 
aaqrabulmaa—wo 


Pay 


ARANA ae 
कर्कट, केकड़ा-छिं० | सतोन-चा० । ( Cra, 
RIT aaqaryan — इस्कलूकन्टयून | 
( Asplenium Faleatum, टत.) 
अकरविजल्लोसस (acer villosum, 776॥,)। 
HSU LIA । यह चारे के कास प. 
आता हे । प्रयोगांश-पत्र । Ao Ato | 
अकरश aakrash.wo सील भेद । 
छाकररू,-सो 001'85,-8#-यु० 3AF, एक फल ह 


-ले D 


जो चने के दाने के बराबर होता है। किन 
गोल नहीं होता । | 
AFU akara-to eto आमला aT 


-हि० | ( Phyllanthus Emblica, 
Linn. )-ले० | Yo Ho | महंगा, वहुमूल्य | 
अकराकरणः akarakarabheh.-go पु" 
अकरकरा | ( Pyrethrum Radix.) 
शाङ्ग० अकारादि Jo ६ Bo | Alo | | 


अकरामातांकान aqara—matiqan.-F 
ज़रूर, अर्थात्‌ वे शुष्क जोपत्रियां जो पोसका 


aa mala छिड्की जाता है । अवचूर्णन-रू०| 


akarambhakah -खपपु" 
अकरकर ( Pyrethrum Radix.) | 
| 
1 


0 


अकरास ( akarása )-हिं० संज्ञा go | 
HFE ] (१) अगड़ाई, देह ट्टना । Wall पु" 
[ do अकर ] आलस्य,सुस्ती,कार्य शिथिलता | 
araa सेपोटा achras Sapota, Le" 
-ले० चिकु-मह०। चिकलीचिक्कुकवथ-बस्व” 
फल-सपोट- ०, qo | RÈ gga- 
शिस-इप्प-ते० । कुम्पोले-कना० । तर्के 
कोटी-कजहार-द० । ade हल 
( Sapodilla plum. ), बुर्लीट्री (Br 
lly tree )-३ ० । सैयोरिलीर ( L 
lier ]-फॉ० । शिमई इल्लु पाई-म०। | 


ge ee ळा 
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यु" 
> 
पीसका 


HETIGAM AT 
SSS 
Pee वरं 
( N. O. Sanolacee. ) 
सश्चिमी ट्रीट तथा सारय वषे के 
इसको लगाते g | 


n 


गशादि-पश्चिसी किनारा तथा 
aula स फल क सिए 


फल बाज़ारों भें 


> 
Q 
> ce A 
द्द 
+ 


उत्पात Gast 


अनेक भाग 


सके TT ख़गाण जाते 
विक्रय हेतु लाए जाते 


हैं। भारतवर्ष के अन्‍य आनता स यह कम 
हे । पश्चिमी ड्रीप एवं अमरीका में 


होता है | 
ल वल्य तथा ज्वरध्न प्रभाव के लिए प्रयोग 


4 
2 
a 
=) 
ay 


Ge > 


इसके फल की aga प्रसिद्धि हे | उनका कथन हे 


कि यदि इसके फल को fat हुए मक्खन में 
रात्रिभर Ai wear जाय और प्रातःकाल 


सेवन किया जाय तो यह पित्त एवं उवर संबन्धी 
आक्रमणों से सुरक्षित रखता हे । ( डाइमाक ) 
वातिदपतिक स्वया रक्रवण 
होती हे । ऊपरी भाग धूसर वर्ण का होता है । 
स्वाइ-तिक और अत्यन्त. कसेला । 
फल-वाहरसे खरदरा और Barat भीतर से 
पीतामायुक्र श्वेत, नभ और गूडादार-ग्रीर पकरे 
पर इसका स्वाद सेव के समान होता हें । As 
काले रंगके चमकी ले आंडाकार आर लम्बे होते | I 
रसायनिक स्ंगठन-(१)दो रेजिन (Resins) 
जिनमें से एक ईथर सें घुल जाता हे, ( २ ) कषा- 
यीन ( Tannin.) ११ ८ प्रतिशत, और 
( ३ ) एक ज्ञारीय सत्य सैपोटीन(98])011118) 
जो Sag, मद्यसार और सम्मोहिनी ( Chloro- 
form ) में ga जाता हे; तथा पुमोनिया द्वारा 
अपने va से भिन्न होकर तलस्थायी हो जाता 
है | ३० Ho प्ला०; Rio इं० २भा० | 

WH खुलमलिक aqvasul-malik-wo एक 
हिन्दी बूटी का नाभ है । कोई कोई भेनफल को 
कहते हैं । ; 

करो Akarifxo, (१) Dunal (seeds 


वशुंन-इसका 


Of-) अँकरी । (२) एक nana की जातिका | 


१३ 


zane 


| 


| 


की | WANE akaroppu-ato í 


ARN: 


सिंध ओर अफगा- 
आदि देशों में होती है । पुनीर के बीज 

-हि० | कञ्जी-पं०। अलिश-यु ० Withania 
( Punceria ) Coagulans. žo Ro 
Ho | का० Fo २ Alo | To Flo Fo | 

अकृरोत्‌स-मातख् aqritas-matas-Jo गुले- 
IMDA RTH | 

अकरुउज़ेत dakaruzzait-wo देल या जैतून 
तलको तलछुट। सेडिमेण्ट ( Sediment )- 
Fo | 

set akrut-do अखरोट walnut(Jue- 
lans regia, Dinn.) 


` A ~ + 
' पाधा वा काडी जो पंजाब, 
निस्तान 


मोथा के 


meu एक जड़ है जिसको लैफ्रलबहर भी 
कहते हें । 

ARSE 2075-यु० अक़सूस, RART 
के नाम से प्रसिद्ध हे । 


अकरोट 8२0६-३० 


असली 


) अखरोट Jug- 

lans regia, 
Linn. ( walnut ) 

ARARA akarvofas-Wo SIN रूमा | 

अकरोः akaroh-@ go अखरोट 
(Juglans regia, Linn. ) 

aaam akarohak—w अश्वरूत (As- 
tragalus Sarcocolla, Dymock. ) 


[० ३० | 
ग्कशैट akarout-te ) अखरोट,अक्षोट 
अकरौट akarouru-ae | Walnut 
गैड ke ond-wze iC Juglans 
प्रकराड axaroud-HE | ` regia, 


EAS akaroudu-¥ate | Linn: ) 
अ्चककरः akarkarah ) सं० पु० अकरकरा 
sant: akalkarah J ( Pyrethrum 
Radix ) गुणधम-उष्णवीये, बलकारक और 
कट तथा प्रतिश्याय शोथ और दात नाशक है। 


Jo tayo | 
grd: akarnab-eo fe (3) 


epee 
Se 


ese t 


> gyre oe Soe 


२७००-०५-००. 
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अकत्त॑नः १४ अकलबेर 
र s ति 
karna.)। (३) साप, सपे (Snake, | टात पया या 


A serpent ) ! | ( N. 0. Deliscee. ) 


अकत्तनः akartanah-eo fro ( Dwarf- ' 


ish ) वामन | Go go सि० | वॉँग्रोन-बं० | 


ARİ akarshaņa- fo संज्ञा Jo žo 
आकर्षण | 
अकलकरः akalkarah-go go उकरा, 


पोकरमूल ( Spilanthus Oleracew ) 
इं० Ño Ho | फा० žo | | 
अकलकरा akalkarva ॥ Fio अकरकरा 
अकलकोरा aqalqora f ( Pyrethrum 
Itadix ) Go Fo Fo | 
AA akala—ige Pro [ wo ] 
(4) अत्रयव रहित । जिसके अवयव न हों । 
(3 ) जिसके खंड न हो । अखंड । सर्वाङ्गपूणं । | 
:( Notin parts, without parts. ) 
(2) [Go sadiko कलस्चेन ] 
विकल । व्याकुल | Fa) | 
अकलवर alkalabarteo संज्ञा g'o Fo 
अकलवोर | | 
ARAM akalabira-fko संज्ञा go [Go] | 
- केरवीर भांग की तरह का एक पौधा जो हिमालय | 
पर काश्मीर से लेकर नेपाल तक होता है । इसकी 
जड रेशम पर पीला रंग चढ़ाने के काम भें आती 


~ 5 ० L 5 
है । ( Datisca cannabina, Linn. ) 


देखो--अक लबार 

अकलव॒की akalbarki-zo सर्वजया, कामा- 
च्तो-सं० | सवजया-हि० | देवकली-मह० | 
कष्णताअ-तै० | कण्डामण्ड -ता०, (Canna 
Indica, C. orientalis. ) इं०मे० मे । 
अकलबार akalabar-teo (१) सबजया-बं० | 
` सर्वेजया, कामाक्षा-सं० | तेह्ज-काश० | 
_ (Common Indian Shot. ) इं० हे० 

गा० | Fo Ho Ño | फा० go ३ भा०। 
अकलबार akalber —teo | बेर-बज्ज, 
smaarakalber f मङ्गजल(फो० Zo) 
-ma वंग ( go Ro Ro )-पं० y 
` वगतङ्गेल-तेहजे-काश० । डेटिस्का क्रेन्नाबीना 
(Datisca Cannabina, Linn.)-%o 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उत्पत्ति-स्थान्‌ — हिमालय ( काश्मीर से 
नेपाल पर्यन्त ) ओर सिन्ध । 

वानफ्पतिक विव रण-पकारड-२-६ फो०, 
कडोर, शाखी; निम्मपत्र-१ Fo, TATEN । 
लघुपन्न ( पत्रक )-७-११ संख्या में, ६ Fo लम्बा 
५॥ इं० चौडा, saga (Ssa )-युक्र, wa 
(पत्र ) अत्यन्त Gar तथा कम करे 


gg; 

a {खडी “न. ग्रनिश्चि 
पुष्पप ( पंखडी ) स AEA ( MEAT ) 
३ ३० लम्बा तथा १। ३० चाड़ा, पृष्पडण्डी मे 


प्रायः पतली बंधनियां हाती हैं । 
पराग-कोष-लम्बा अधिक बड़ा, तन्तु बहुत 
सूच्स । ५ 
नारितन्तु-वोथाई Fo, डोड़ा ( छीमी ) चौथाई 
इञ्च लम्या तथा इससे कम चोड़ा,एक कोषीय, सिरे 
परखुला हुआ; WH वहुसंख्यक धारीदार होते हैं 
तथा आधार पर एक जालोनुना आच्छादन लगा 
रहता है। फ्लो० o Fo | 
प्रयोगांश--नुप, सूल, और त्वचा ।. 
रसायनिक संगठन ( या संयोगी तत्व )- 
पत्र तथा सूल में एक प्रकार का ग्लूकासाइड 
ग्रकलवारीन (Datiscin ) क२१ उदरेरे 
ऊ, एक wa (Resin) तथा एक भांति 
का कटु सस्व पाया जाता है। अकलबारीन 
( Datiscin ) वणंहीन रेशमवत्‌ सूची अथवा 
छिलके रूप में पाया जाता है । यह शीतल जल 
में कम तथा उष्ण जल एवं ईथर में अंशतः विलेय 
हाता हे । रवे (Neutral) और स्वाद में कटु 
होते हैं । ये १5०० शतांश के ताप पर पिघल 
aF 
ओषध-निर्माण--पौधे का शोतकषाय 
( १० भाग में १ भाग ); माज़ानओआधे से 
१ आउंस ( १॥ àro से २॥ are ), च्यूणे मात्रा 
१ से १४ गरेन (२॥रत्तीसे७॥ रत्ती) | २. 
अभाव व उपयोग---अकलबार कट तथा 
सारक है ओर कभी कभी ज्वर, पल्ला तथा 
आमाशयिक रोगों में उपयाग किया SF 
खगान ( Khaean ) में इसकी जड़ को 


५ 


UE 0५. 3545: 5 eee ee NA ii. 


An 


2 


oy 


4 


| 
| 
| 
| 
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अंकलाकरी 
eS... 
कुचल. कर शामक रूप से शिर में लगाते हैं । 
मदन ( Madden ) के कथनाबुसार aqa 
(Kurnool) 4 anag नामसे उक्त पध के 
ब्यवहार में लाते हैं। ( स्य्युवर्ट ) 
यह पौधा ४ से १४ ेन ( २॥ से ७॥ रत्ती ) 
की सात्रा में विषम ज्वरो में उपग्राग किया 
जा सकता È I ( डाइमाक ) 
amara (ग्या) में पध ख्यसे इसका 


अवसादक प्रभाव होता हे । क्राशिया 


(Quassia ) के समान इसकी छाल में एक 
तिक्र सत्व होता है । ( az ) 
पोधे क शीतकवाय कंउसाला, af सहित 
विषम ज्वर तथा कंड व वायु प्रणालियों की 
zane कलाओं के प्रदाह सें व्यवहार किया 
जाता हैं । Zo Ho Ho । 
वायु प्रणालीस्थ प्रदाह में रलेप्मनिःसारक रूप 
में और दंत रोग में इसका स्थानिक प्रश्राग 
किया जाता है । ( लन्दन ग्रदर्शिनी १८६२ 
अकलाकरो akalakari Halo AFT- 
अकलाकरी akkalakari | करा-हिं० । 
( Pyrethrum Radix.) te xo । 
Go फ़ा० ३० | ‘ 
अकलंक akalanka—(wofte [ wo ] [ संज्ञा 
अकलंकता वि० अकलंकित | दोष रहित । 
निर्दोष, बे दाग । . 
अकलंकता akalankatá-fgo 
[ Go ] निदोंषता, सफ़ाई, कलंकहीनता | 
अकलंकित akalankita-we fio [ ao ] 
निष्कलंक, निदोष, बे दारा, साफ, UE | 
अक्क akalka-feo fae ( Free from. 
sediment, pure.) सलरहित, स्वच्छ । 
अक्का akalka—fwowtte (Moon light) 
ज्यात्सना, चाँदनी । - 
BRIA akalpan-tgo सचाहट, प्रकृत, सत्य, 
“यथार्थ, वास्तविक । रीथल ( Real )-go | 
Samaa akalmasha-teo fro | ae ] 
निर्विकार निदोप, पाप रहित, बे ऐब। ' 


संज्ञा ilo 


1४ 
` 
ne | मम 


- अकाकिया 


AR: akalyah-eo fzo रुग्ण, रोगी | 
डिज़ीज़्ड ( Diszased. ), इल (IIL) Fo । 

अकध्याण A kalyana-feo वि० [ to ] 
अमंगल, अशुभ, ग्राहित | ‘= 

Ara: akallah-ge go अकरकरा ( Pyr- 
ethrum Radix.) So टो० वा० | Fo 
निघ० २ Alo Alo व्या० | 

अक्टलकः akallakah-go go अकरंकरां 
( Pyrethrum Radix. ) 

अकवार०|२००६1-हिं० go - कुति, कोख, गोद, 
axa ( Bosom. )-¥o | 

अकश akash—Wo बालोंका उलकना, गुयजाना, 
घू घरवाले केश । करडे हेयर (Curled hair.) 
—ई० | 

AFET 91२854-8० Jo अकरा । 

अकसीर akasiva—tgo संज्ञा aio [ Fo ] 
देखा-अक्सीर | i 

AR aaqa-Ho sal के कारण मुख का स्वाद 
बदल जाना, रोग से AA जल का बुरा -लगना | 


अकारकरभः akakarabhah-@e go 
अकरकरा ( Pyrethrum Radix, 


Linn. ) 

अकाकरा akakara—feo कला, कश्करा 
(Momordica Charantia, Linn.) 

ARH aqaqa-tho एक Ma देशीय वृत्त 
केफल हैं 

अकाकालिस agqaqalisgo चाकसू (T) 
Cassia absus | फा० Fo १ भा०। ` 


अका किया aqaqdiya—Ho यह यूनानी शब्द 
काकिय्रा (Cakakia ) से अरबी बनाया गया 

है । युनानी भाषा में अकाकिया कीकर को कहते 

हें; किन्तु प्रामाणिक एवं विश्वस्त अरबी तथा. 
फारसी तिब्बी ग्रन्थों के मतानुसार यह एक सस्व 

है जो ar ( यह मिश्र के एक कण्टकयुक् oe 

` का फल है, जो कीकर का एक भेद है; कीकरकी 

' फलियों से जो सत्व बनाया जाता हे उससे भी ये 

` ही प्रभाव प्रगट होते हैं । )के रस से तैयार किया | 


|| 
Ti 
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शोषित कर लेता हे। श्राव आने में लाभ q 
शान्ति प्रदान करता हे, क्योंकि यह आँत की 


. Gurukul Kangri Collection, Ha i 


AERA मरसूल (धोया हुआ )-इसकी 1. 
इस प्रकार हँ--श्रक़ाक्रिया को पानी में Ga 


ARRAT १६ अकाकिया : 
जता है। लिमाश तिल हलके कल और | र म के काकण. ˆ 
जाता है। निमाश-विशि--इसके फल ग्रार आर सला क वहाच का राकता ह। ओर्‌ नाखूना 
पत्तों को कूट कर रस निचोड लें। ga: इसको ( नेत्रस्य UF feg) को ग्रांप्धा सें डाला जात | 
छोनकर मन्दाग्नि पर यहां तक पर्काए कि यह a, क्योंकि यह shez को शाक्रि प्रदान करता है । 
AA ae ~ > 
mist होजाए । शर इसकी चिकित्सा में जो उप्ण तीदण ay 
विवरण--यह भारी दृढ़ तथा प्रियरांधयुक होता | भनेक ( अकाल ) आवधियाँ उपयोग में आती | 
हे । इसके छोटे टुकड़े प्रकारा के सामने देखने से | हें उनकी पीड़ा से नेत्र को सुरझ्षिय रखता हे 
हरित बोतल के रंग के mqa होते हैं; किन्तु पान, अनुलेपन तथा वस्ति ( हु कना ) erà 
कोई२ कुछ ललाई लिए हुए होते हें। इसके बड़े | प्रयुक करनेसे यह He पैदा करता हे । प्रज हिका | 
बड़े टुकड़े काले वण के दीख पड़ते हैं TTT- ' रक्रातोखार आर THAT को गुण करता २ 0 
5५ ` ` à ~ m is = 
मधुर, कसेला ओर लुआवदार होता हे । शीतल निकली हुई ala (gaa) को ग्रसलो दशा 
जल में डालने से यह लुआब रूप में परिणत हो .: पर लोटात! एवं उसको शिथिलता को दूर करता 
जाता हे ओर इसमें पीताभायुक्र घूसरवर्ण अथवा | क्योंकिइसमें संकोचक शक्ति तथा Saar विद्य- wy 
° ` s As : ATA : 
भूरापन लिए हुए हरे रंग के पदार्थ तेरते हुए | पान होती हे । उक्क अभिप्राय हेतु इसको खिलारे 
प्रतीत होते हैं । छानने के पश्चात्‌ लुआब का रंग | है WAN इस लेप रूप से उपयोग में लाते ' 
बबूल गोंद के समान होता = । | हैं। ( नफो० ) T 
प्र A >+ ~ रो. 
कृति--३ कक्षा में AUZ ) suet श्रौर रूह ना z 
TR a aK शुद्ध ) ASU मर SS SARRAT या अकाकिया aT तथा | 
l क्र "रोध डट Teh ह ogi GA | 
P ls प्रयांग-कफ निस्सारक, APWR वेदना 
द्‌ --रागन बाद प्रातानाध-चन्दन | GS 2 
wy TE “म SI alsa शामक, संक्रोचक,रक्रस्थायक, ALATA ओर वल 
आर रसात । मात्रा-३॥ सा० | i | कारक | अन्न प्रणालीस्थ कलाओं तथा जननेल्हिय H7 
अकाकिया-गुण॒वम--यूनानीग्रन्थकारों के मत वा मूत्र सम्बन्धी अवयवों एर इसका सवोत्तम : 
से AMIRAN बालोंकों काला करता है | क्योंकि यह | प्रभाव हाता हे । इसो कारण अतिसार, प्रवाहिका, AA 
बा ठा > er s ~ | io पकप Sa a a र ¢ 
लां का a र करता = | asl क फट | सूजाक(पूयमेहु > WAT आर पुरातन वस्तिप्रदाह | 
हुए हस्तपाद ( वियादिका T गाणदायक | प्रभति विकारो से यह spears co 
: a a Ee छ लिए गुणदायक | अभाव विकारों में यह अत्यन्त लाभदायक सिद्ध | 
> ड पालि ang मेर य आल a 
PI ठ पचनीय श्रि के कारण यह | होता है । यद्यपि अफीम तथा इसके कुछ यौगिको | 
अवयवरों से विच्छिन्न भागों को संकुचित एवं एक- | गो sire कर वच | 
oe (al Geran एवं एक | री ARI यह कम ग्रभावजनक होता हे, तथापि | अः 
त्रित करता है, अवयव को बलवान बनाता और उस अबस्था से. जब A 3 A 
| Sa अवस्था म, जब कि यह अकेला उपयोग | 
इसे फटने से रोकता | दास ( अंगुलबे ) | Ë लाया ज ए a 18 ae 
लास | साया जाए, समस्त वानस्पतिक तथा खनिज | 
क लिए लाभदायक हे, क्‍योंकि इस से sweep | थि ii | 
è | रूीकाचक ग्रापबा से अधिकतर प्रभावकारक | 
पंदा करता तथा माद्दाको लोटाता हे । इसी कारण | z 
es OAOA ` È : i प्रमाणत होता 8 | जलादर a साथ az aiá 1 S 
अन्य शोथो कोभी लाभप्रद हे gE के चतो को oe 3 l 
à x बाइक हातो Satya Be सके , 
दूर करता हैं क्योंकि उन रतूवता को शप्क कर | io Rd ॥ a रं | अर 
= 43 > 9 
देता हं जो चततको पूरत नही होने देती । अपनी , ठ हे र हात हैं; Fare | 
| vi 7 
शुष्कताक कारण संधियों की शिधिलता को लाभ- | en Aaa waa को wade 
नुपात सें > 
age । दृष्टि को वल देता और उसे सूक्ष्म एवं जा ती भ जलोदर की वृद्धि करते हैं। | 
ण्‌ 
तीव बनाता है क्योंकि यह नेत्र की सान्द्र रत्‌. a F ae आंत्र रोगों में श्रफीम 
के अन्या योगिका की oat 
जो T > पेक्षा श्र i 
वतो को जौ GER! ग़लीज़, करने वाली हैं, अभि- तथा लाभदायी औषध हे । Erp 


) 


| 


| 
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अको किया 
FE id 
करके ऊपर का पानी निथार कर टपका लें, 


र इसी प्रकार तब तक करते रहें जब तक कि 


पानी ag न दिखाई देने लगे तथा | 
इसका रंग बदलना बन्द न हो जाय । पश्चात्‌. 
उसकी शिकिया बना लें। उपयोग भे लाने से 


हे।जाता = | 


Flo १०२ 


N 


qa इसके घो लेनेसे यह ओर उत्तम 
Eo फा० Zo | इं० Ho gio | 
सा० | To qo | 
देखो-अड्डु रः । 

अगकाकिया akakiya-ime Blo, igo, 
बाज़ा०, अकाकिया-क़ज़ का गाढ़ा किया 
स्वरस ( SARE, ), कीकर का रस, रङ्ग । 

अकाकोर Aaqaqir—BWe 
( To Fo ) जड़ी 
(Herb)-ža | 

ग्रकाचा akacha-Ge Gio पपोटन, पुनीर 
(एक भारतीय बूटी है), काकनज Withania 
( Puneeria ) coagulans, Dunal. 
-ले० | 

AHA Aaqam—Wo अक्रीम | बन्ध्या खी वा 
पुरुष । Buse (Sterile )-३० | 

अकाम akama-ede fe ( Free from 

_ desire ),-fgo fro बिना कामना का । का- 

मना रहित । gegifaeta | अथ० Go, २, ७, 
mjog | 

अकामा akama-tso वि० ete [ eo | 
( खी ) जिसमें काम का ग्रादुभाव न हुआ हो। 
योवनावस्था के पूर्व की । 
संज्ञा Silo काम चेष्टा रहित झी | 

अकामो akami-feo fro [do अकाभिन्‌ ] 
[aio अकाशिनी ] जो कामो न हो । जितेन्द्रिय । 


RO, 


अकाय akaya-fgo बि० [ Go ] (१) | 
( Without body, incorporeal ) | 


बिना शरीर वाला । देह रहित । कायाशून्य । 
(२) ग्रशरीरी । शरीर न धारण करने वाला 
स न लेने वाला । ( ३ ) रूपरहित, निराकार । 
अकार २4३,6० MAT पु ० अक्षर अ । Fo 
- आकार। 


ge cnt 


छद, 


( To Fo ); HET | 
वूटियाँ, ओषधि । zal 


१७ 


अकारा,-ए; 
[I MMi Li Le 7) तय रर रु डि्म्म््म्म्स्लि 
| अकार aadal-Ho शराब, मद्य । वाइन 
| ( Wine )-¥o | i 
| अकार अत नोस 1-5 80६1 aartanisá- gto 
AMGA, चबक, अश्नान-ऊा० 1 Cycla- 
men Persicum, Miller. ips 
ARITAIZA-daqar-adam-—Bo भेदा लकडी 
-fgo । मग़ास्‌, मग़ासे -हिन्दी-अ० । fren 
-mto । Tetrantha Roxburebii, 
Nees. ( Wood of-) | सुशेप्पीयेट्टि, मैदा 
लक्टि, पिरिन पट्टइ-ता० | नरमामिडि मेदा 
-Ao | कुकर ।चता-ब० | Go फ़ा० Zo | 


। अकारक मिलाव akáraka-miláva-fgo 


go [o अकारक+हिं० मिलाव ] 


ऐसा रसायनिक भित्रण वा. मिलावट जिसमें 
मिली हुई वस्तुओं के/प्रथक गुण बने रहें और त्रे 


अलग की जा सके | 


अकार कोहान aaqar-kohan ( १ ) अकर- 
करण ( Pyrethri Radix ) - 
(२ ) ऊदे सलीब, फावानिया-फा०, Ao | 
ऊदे सालप-हि० | Poeonia officinalis, 


Binn., P. Corallina, Dinn. 
( Male variety ) 
amait akdr-kanta-fgo go देरा, 


अंकोल | ( Alangium Decapeta- Z 
lum, Lam. )-ले० | | के ३ 
अकारतलून akar-talun—Ke फारस देश से 
हाने वाले एक जंगली वृक्ष का बीज 21 इस 
वृक्ष का पुष्प अत्यन्त लाल तथा नीलगू' एवं 
सुन्दर हात हे । स्वाद्‌-सध॒र। 
खकारवा 21413४4--कराया, जीरा « 
(A kind of cumin seed. ) 
अकार सीसोनाइ मल 8008170 41 सुर; 
ईरसानहि० । . पुष्करंमूल, पद्यपुष्कर-सं० | 
Orris root (Iris Florentina. ) 


भेद । 
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ARASA 


अकाराझरून 580४1 4-881'611-सिर० Aa: 
राश, एक बारीक चूर्ण है जा कभी कभी sta 
द्वारा ओर कभी खुन्सा की ASA बनाया जाता èl 
अकारोकून akariqun—aaet जैतून का बीज 
( Wild Olive-oil seed ) 
अकारून agarun—wo T-A | 
Acorus calamus, Linn. 
अकाल akdla-feo संज्ञा go [wo] (fro अक 


लिक) ( १ ) दुर्भि, दुप्कांल, महँगी, क़हत । 
(amine ) । (२) । असमय 
AJIA समय, अन्वसर, AANT 
समय । बे ठीक समय । कुससय | 
टीक समय से पहिले वा पीछे का समय । 


प्रिमेचर ( Premature ) 
अनटाइमली ( Untimely) 
(३) घाटा, कमी, न्यूनता । J 
अकालह  akalah-we . ग्रकलान, RET, । 
ख़ारिश-फृ/० | कण्डु, खाज, खुजली, 
-fgo | ग्रुराइटिस (121111 (15)-ई० | 


| 7३० 


अकालकु(कृ)ष्माणडः akála-ku,-kúshmán- | 
dah-goege(A pumpkin produced | 
out of season. ) ग्रसमय में होने वाला | 


कप्मारड, ऋतु के अतिरिक्र होनेवाला ERZI | 


अकालकुखुम akála-kusuma-fyo संज्ञा go ` 
[Ho अकालकुसुमं ] (१) बे समय फूलने ' 
'बेसमय का फूल । विना समय वा ऋतु में , 


वाला 
फूला हुआ फूल । ( A flower blosso- 
ming out of season ) (२ ) वेसमय 
की चीज। | 
गट- यह दुभिक्ष वा उपद्रद-सूचक समभा 
जाता हे । 
अ्रकालजम्‌ akalajaim-to fe ( Unse- 
~ asonable, Premature, produced 
| Out of season ) श्रकाल उत्पन्न, अकाल 
जात, बे समय उत्पन्न हुआ, -यथा-- 
“अकालजन्तु विरसं न धान्यं gaiman ।” 
अर्थात्‌ बे समय उत्पन्न हुआ धान्य स्वाद रहित 
A गुणहीन होता हे । राज० | 
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aa Ss 
वच-(ह० | | 


खुजाहट, | 


अर्कालशयनसू 
वा च जा NS 
अकालजलदः akala-jaladah-Go gq, 
` ब्रेससय का बादल | | 


। डक्रालपुष्पम्‌ akala-pushpam—Go Fto | 
अकाल कुसुम, a सोसमका फूल ( A flo wer | 


blossoming out of season.) 
अकाल भोजनम्‌ akála.bhojanam-go 
| कली० असमय भोजन अर्थात्‌ भोऊन के समयसे 
पहिले अथवा समय चिताकर भोजन करना } 
शुणु-इससे शरीर असमर्थ 
इस कारण शर ददे, 
और विलम्बिका आदि रोग 


A A 
विपूचिका, 
उत्पन्न 


~ 
हात a 
A ee ९३, A, ae 
आर रागाका Ale हान 
XS AS 

हे, जेसे-- 


अप्राधकालेमु ज्ञानो 


भा० Yo १ भा० १५१ Zo | 
BRADY akala-mrityu-ige संज्ञा {To 

[ do ] असासयिक agile ससयसे पहिले 

को Bey । अनायास BAL थोड़ी 
मरना | अपक्क मृत्यु, FURT 


मूलीड्यथ ( Untimely death ) 

| ARTANA: akalameg hodayah-ee 
go §—(An unseasonable rise 0! 
gathering of clouds) अकादजलदा 


fog) कुहिरा, अवश्याय । 
AAAS: akala-vrishrih-we tgo Al? 
. असमय को वर्षा ( Untimely rain ) 
अकालवला संज्ञा go 
im proper 


akálavclá-fgo 
(Unseasonable o1 
Lue) AVA | 


अकालशय नम्‌ akala-shayanpam-de क्ला? 
AGHA का सोना, AQHA की निद्रा । 


दूय, wana में बादल होना ( mist 0! | 


` 
> | 
| 


wey भी होजाती | 


द्मस्मर्थतल्लुनरः । | 
तांस्तानव्याघीनवाझोाति मर्णञ्चाबिगच्छुति |. 


अबस्था का | 
BREA) में | 
ag ( संस्कृत में aq एलिज्ञ है.) । अनूटठाय- 


ओर प्रतिश्याय, पीनस, चय, सूजन il 


तथा आग्नमाच्च प्रशरुति रोग होते हे | वा० सू 


| 
| गुए--अकाल शयन से कफ कुपित होता ह 
अ० ८ । gio । अत्रिः १ स्थान २३ Ae! 


हो जाता हे और | 
ACE | 


4 | 


} 
f 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रकालिक्र 
न 2, ८ 
gatan akalika-teo वि० [ qe ] aaa- 
गिक | बिना समय का । बे aH का । 


a ae en RR ose eee nnn nn, 


ARAA aqalim—We (Fo ब० ), sra 
(To Fo ) देश, भाग, 
( Country )-३० | 


WRT akava-i¢e संज्ञा पु० [ Wo अक | 
Calotropis gigantea, 2. Br. ग्राक, 


मदार । 
अकाशरेवी akashadevi-go एक पौधा विशेष | 
ama (ख ) पचन akash,s-pavan—zo 


ARAM, अमरवेल-द॑० । कसूस--फृ॥० | 
( Cuscuta Reflexa, Roxb.) Fo 
yn oS 

Wo Ho | 


अकाशववर,-रो. akásha bavar,ri-fgo 
भ्रकासवेल(Cuscnta Reflexa, Rord.) 
अकाशवज्ञी akasha balli-de sfte 
अकासवेल (Cuscuta Reflexa, 77८०४.) 
अकाश (a) बेल akasha 
{६० संज्ञा पु०[सं० आकाशवेलि] अकाशर्बवरी 
ग्रमर-.वेल,ग्रकाशवेलि, अंबरबेलि, आकास बोर 


-igo | अकाशबच्ना, खवल्ला, अमर 
वल्ली-सं० | ग्रकारावेल, आलोकलता, अल्गुसी, 


हल्दी, ्रलूगुसीलता-बं० | अफ़लीमसूने हिन्दी- 
Jo, Bol कस से हिन्दी-फ़ा० । ककह्युटा 
रिफ्लेक्सा ( Cusuta Reflexa, “oxb. ) 
केस्सिथा फिलिफामिस ( Cassytha Fili- 
formis, Linn. )-ले०। ster (Dodder) 
Zo । कोतान, इन्दिरावज्ञी, नान्दे--ता०। इन्द्र 
जाल, पाचीतिगे, पञ्चतिंगा-ते०, तेलं० । APT 
वल्ली-मल० । बेल्लुबल्लि,नेलसुदवल्लि, शविगेबल्लि 
अमरबज्लि-कना०,कर्ना० | WAAR, NAAT, 
सोनबेल, अलरोइल्ला-मह० | अमरबेल-गु० | 
कोतन--द० | ग्रल्गजडी-सन्ता० | नेढमुदवल्ली-- 
का० | अन्तरबेल--को० ¦ शियून--तु० | 

l लताव गं- 

(N. O. Convolvulacer. ) 
उत्पत्ति स्थान--प्रायः समस्त भारतवर्ष 
वानस्पतिक चिवरण-अ्रकासबेल सवेथा एक 


ct 2 | 
स्थान-16० । HUST | 


-sa-bela, | 


१६ 


| 


अकाशबेल 


पराश्रयी लता हे जो डोरे सी कोकर, बेर, 
अड्से इत्यादि gai पर जाल की तरह फैली हुई 
हाता ह । इसका तना गहरे हरित वर्ण का होता 
है जस पर लम्बाई के रुख पीली पीली धारिया 
पड़ी होती हैं | अंकुर से पतली जड़ निकल कर 
भूमि में प्रविष्ट होजाती है ओर तना शीघ्र शीघ्र 
बढ़ने लगता है | इससे चोषक सूत्र (Suckers) 
निकल कर निकटस्थ ga की डालियो में निज 
आहार हेतु माग बनाते हैं और उक्क वृक्ष से 
आहार सम्बन्धी आवश्यक तत्त्व, जैसे-नल तथा 
लवण जो वृक्ष में विद्यमान होता हे, प्राप्त करते 
हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होजाने पर जड़ 
सूख जाती है और पुनः लता का भूमि से कोई 
भी सम्बन्ध नहीं रह जाता । ऐसे भी इसके 
ZES करके TG पर डाल देने से यह उस पर 
बढ़ने लगता हे । यदि अंकुर को काई उपयुक्र 
आधार न मिले तो भी वह सूख जाता है । सूच्म 
परतां के ग्रतिरिक्क इसमें पत्ते नहीं हाते और 
नही इनसे उनको के।ई लाभ होता हे | तने का 
काट कर देखने पर बाहर मज़बूत नालीदार रेशे 
ओर मध्य में मदु yar दीख पड़ता हे । पुष्प 
aa रंगके आते हैं,पुष्पचाह्यावरण ( Sepals) 
के! हटाने पर भीतरसे मटर के आकार के गाला- 
कार वीज निकलते हैं । वर्षाकाल में इसकी बेल 
उगती है तथा एक ही aa पर प्रतिवर्ष पुनः 
नवीन हाती है; इसी कारण इसके “अमरबेल” 
(Immortal ) कहते हैं | यह वृक्षो के 
ऊपर होती है ओर इसका भूमि से काई सम्बन्ध 
नहीं रहता FA कारण इसके! आकाशवेल आदि 
नाम से पुकारते = । इसका लेटिन नाम कस्क्युटा 
( Cuscuta ) कसूस से, जा अफ््तीसून ( अ- 
कारा बेल विलायती) का अरबी पर्याय हे, 
व्युत्पन्न हे । SA — Bea मून | उपयुक्त दोनों 
लेटिन पर्यायो में से प्रथम अर्थात्‌: कस्क्युटा 

न्वाह्व्यलेसीई वर्ग का तथा द्वितीय अर्थात्‌ 


केस्सिथा लारेसीई ( Lauracere ) to र 


पौधा हे । छोटे छोटे भेदो के कारण इसकी बहुत ड 
सी जातिया ats हैं । अस्तु, इनमें से किसी के. 


ETER 


_CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar १ कर 
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अकाशबेल 


डंठल पीले और किसी के लाल होते हैं; किसी 


~ ` 


के फज्ञ बडे आर केसो के छाट हंत हु; इस 


=? 


प्रकार ओर अनेक भेद प्रभेद को बातें हैं | यूनांना , 


= 


5! 


हकीम जिस ओषध को क.स 
अफ्रतीसून नाससे फारस प्रभति देशों से 
वष में आती हुँ | 


aà हैं वह 


प्रयोगांश-सम्यूर्ण पोधा,बोन ( तुझ्मेकसूस ) | 


और तना । 

रसायनिक संगठन-क्वरसेटीन ( Querce- 
etn ) राल ओर एक प्रकार का क्षारीच सत्व 
कसूसीन या aaa ( Cuscutine ) जो 
कुछ २ त्क्रि एवं ईथर ओर क्लोरोक़ार्म में विलेय 
होता है ।. 


पेच्छिल, नेत्ररोग- 
हय आर पित्त तथ। 
al भा० Yo १ slo | 


नारएक, ग्रग्निवद्ध क; 
को नाश करने वाली 
मद० Jo ? | 

मधुर, कटुपित्तताशक, शुक्रवद्ध क ओर रसायन 
एवं बल्य g | रा० igo व०३। 

यूनानी CHA आकाशबेल को उप्ण व रूल 
मानते हैं । हनिकत्त--मूच्छाजनक, तृष्णाजनक 
आर वात अस्तताजनक हे । 


प्रभाव-5अकासवेल के जोगुण वेद्यक ग्रन्थोें 


कफ | 


वर्णित हैं अफ्तीमून के प्रायः वेही गुण यूनानी | 
ग्रन्थो में पाए जाते हैं | यही क्यों, प्रसिद्ध युनानी ' 
- तिघण्डु मख्जञतुल अदूवियह के लेखक मोर- | 


मुहम्मदहुसेन ने तो इसके गुण अफ्तीमून 
सदृशा ही वर्णन किए हैं |. अतः सर्व सम्मत 
इसके मुख्य मुख्य qwad निम्न प्रकार हैं-परि- 
ade, पित्त, कफ, तथा MANTE AWA 
» मस्तिप्कविकार, यथा-उउन्माद सूच्छा आदि को 
लाभदायक, रकशोक्क, हृदय को हितकारी, शक्र- 
was, नेत्र रोगनाशक, अरिनकारक, पिच्छिल 
ग्राही, बलकारक, रसायन ओर दिव्योवध हे | 
इसका Aa प्रयोग ( पुल्टिस रूप म॑ ) स्थानीय 
वेदनाशामक तथा कण्डुघ्न हे । . 
-- स्वाद्र-मधुर, कड़वा, कषंला आर चरपरा । 


ay sy 


अकित affa | 


RS ee ee. o | 
>. ~ A | 
ष वनिर्माण--शीतकपा/य, काथ, चूण और | 


पुलटिस । म'जा--४ रत्ती से १॥ तोला तक। | 


दर्पनाशक--लेव, कतीरा, बादासरोगन | 

प्रतिनिधि--कली निोःथ था बिसफ्रायजञ। 

ARIA FIT AEA 
हरी अकाशब्रेल का पानी १० 
चांडी के पत्र १ aio डालकर 


तो० निकाल का 

खरल में घडे| 
शुक्र हान पर ipa AAT कर छाट Ra मे 
द करके पांच सेर SIA को Ws दें । शोतल 


31, 


होने पर श्यामाभायुक्त भर 
एक चावल से एक रत्तो तक, 
के साथ सेवन Be 


ARTA ०।२450-हि० Wo Gat Fo आकाश| - 


अकासक्रता akasakrita-ize 
[ fo राका रक्त ] निजला | BAR | 
ARETA akasanima—igo संज्ञा To 
[ Wo अफ्कारानिस्त्र | एक पेड जिसकों पत्ति. 


` 
x 


बहुत सुन्दर होती हैं । 


Gay To 


अकालबेल Garrat akasa-bela-vilayati | 


feo अकाशबेल भेद । अफ्तोमून-श्र० | 
(Cuscuta Reflexa, ‘orb. ) | 
अकासमुग्रो १1:450-110211-फक्रौ० सम्ध्याराग, 
कृष्णकली, शुल-डाब्वास--झ[० Fouro) 
clock flower ( Mirabilis Jala 
ppa, Linn. ) | इ ० Ho Fey. 
अकाहली akahuli-fece mo ग्रंघाहुली, 


aage ( Trichodesma Indicum) 
=o | 

ARA agit-we उस पनीर को कहते हैं जो दह 
S (N ~ ~ A । A 
के पाना टपकाने के पश्चात्‌ शेष रहता ' है 


| 
| 
| 
| 


उसमे लवण मिलाकर शुष्क कर लेते हैं । | 


' अकितन aqitan—-Jo या यम०मुदग, gate 


1 


| 
| 
| 


( Phaseolus Mungo, Linn.) 
अकित मकित akitinakit-ao, fac 

करञ्जुवा, करञ्जो, कट्करञ्ज-हि० । gale 

फलम्‌-सं० | ख़ायहे इब्लीस-फा ० 4 
mia ( guilandina ) bonducell@ ; 
Linn. (Nut of Bondue-nut: ) 
Go फा० Fo | Flo Fo | 


प्रस्तुत करना | 


काल ल LAR | 
CASE अनुपान | 


~ SNS 
PAT © 


a N 
कब aagib—-wo ( १ ) meq, एडी-हि० | 


zi 


पाश्नह -- ० । ( Calcis, He 


AALS २०४४० | रिंबात-च्पर० | 


स्व 
( Ligament ) 
HATE akilabahara-izo संल्ा० Jo 
(qo अ्रक्कीकुल बढ | वंजयन्तोका पोघा व दाना । 
o [ao | 


gka akilvisha-ige 
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(९), 


(१) पवित्र ( ) निर्मल, BF ।-सं जा पु० शुद्ध | 


प्राणी, पायशून्य TEA | 
अकोक 8008-60 २ 
अकीक Aaqiq-we 

कार का खनिज पत्थर 

इनमें यमनी,पीताभायुक्र 


| -इ०यहं एक प्र 


An y 


पीत पुनः श्वेत व्णय, सदात्तम हाता 


किसी हकीम के विचार सें यकूत के रंगका AAT, 


यह बंब 


लोहित avatar सवोत्तम होता हे । 


> zee (०७९ 
वांदा (चर खंभात सं आता है | हरुका कड 
5 AN > 1} 
किस्से यसन थोर दरादाद से भांज्याता = । 
~ A ` n 


Uar- 
wea, प्रीहा और यक्रतके सुद्दो तथा अश्मरी- के 
नष्ट: करने हे । इसे नेत्र में लगानेसे ज्वोति 


क ह्य ह 


ai To ) अगेट( ^ oate) 


जो कई प्रकारका होता ह , 
वर्णीय इसके पश्चात्‌ ' 
। किसी | 


t ~ Or ~ | 
की बृद्धि होली हे ! FA अस्म-उपयु क्र 
we क. -æ द. बलप्र ~~. 
रागा क॑ अतिरिक्क उ्तसाङ्गा का लप्रद,. कासा : 


Tae ST शुक्रका गाढा करने वाली 
इसका उपयोग लाभदायी सिद्ध हे।ता ह | 
तन सूज्ञाक तथा बणों का प्रित करता = | 

अकीक Ata बनाते को विधि 
(१) अक्रीक १ सो०, TAANE SN, कसलगट्टा' 
को कूटकर एक टाटपर आधा बिछा | आर अक़ाक़ 
की ससूची sat उसपर रखकर शेष आधा 
ऊपर बिछा &। रट का; गुलूला सा बनाकर 
१० सेर उपला की आंच ई। एक आच म भस्म 
होगी अन्यथा दो तीन Mts यार ४ उचित 
तो यह है कि agate को गुलात्राक A १०- 
१४ बार बुझाव देलें जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो 
जाय । इसे गुलाबाक या बेदमुशक में खरल करके 
टिकिया बनाकर आर दे । अत्युचम भस्म प्रस्तुत 
होगी । मात्रा-१ से 


परा- 


२ रची तक | 


। ज्वरा म 


५१ 


f cy 


oe लगा > or f l 
अकी दून 
गुणा--इट्रोग विशेष कर मूच्छौ तथा पुरातन 


है । रुचिरको 
| उचित अनुपानके साथ सेवन RE | 


६ 


शुष्क कारको अत्यन्त लाभ पटुँचाता 
बन्द करता है 


(२)रीएकी छल १ gate, १: तोला ' 
क्रीक्र श्याम, एक वरतेन ने उक्र छाल श्रकीक - 
के टुकड़ों के नीचे ऊपर देकर बन्द कर कपड 
AA करके एक मन उपला की ग्रांच टें। यदि 


N 


फूल न हो तो एक आंच ओर दें । 

गुणु--आमसाराय को AAT, कानोदीपक, हृदय 
सस्तिप्क को बलप्रद ( हृय च मेन्य ),.. छुधा- 

वर्धक और पूयमेह के! लाभकारी है: | ; 

(2) शुद्ध उत्तम रगरहित अकीक को अके 

सुप्क आर केवडा सें. इतना बुझाएँ कि. टुकड़े 


NUN 


ay 


टुकड़े होजाच फिर उसी AE केवडा आर बेदमुश्क 
से दो पहर खरल करके टिकया बना लें. ओर 


गुलाब के कल्क में लपेट' कर शराव सम्पुट कर 
२०-२४ सेर उपलो की आंच दें। एकवा दं 
ग्रांचा में फूल होजाएगा | मात्रा-एक रची तक | 
गुए--<रुमांगों को बल प्रदान करने, विशेष 
कर Agi, के लिए उत्तम है | ome 
नेट चकि यह एक अत्यन्त कठोर पत्थर 
' है. अस्तु इसके भस्मीकरण में ऐसा प्रयत्न करं _ 
कि जिसमें यह बिल्कुल mè की तरह बारीक 
पिस डाय ओर इसमें करकराहट अवशेष न रहे। 
am अभिप्राय हेतु इसके बूटियों के जल में देर ' 
तक खरल कर तीष्णाग्नि देते रहें । ‘ 
अको कह Jaqiqah-Ho नवजात शिशु के शिर | 
- केबाल। ,; - 
अकोकलबहार aaqiqul bahar—-wo aar- 
पुष्प,. जयन्तो ( Sesbania aculeata, 
Tore DE a 
seta akikh-Ho 
(Intestines Ji 
अको दल अनव] aanab-we Ra- . 
भेद-हि० | सैफ्रख्तज-अ० 1( A kindof 


रोदे, आंत्र, 


wine ) _ i १ 
अकीदून akidún-go .सुम, खुर । F% 
( Cloven, A hoof 0३० |e 
i = 
पुस्तकालय a = 
RR 


Guru fica ब ollection, Haridwar | ज pp tae. DEER 
गर्व्करल Mo See 


hy 


2७ 3220२ Oa aren weet > 
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अकोम 


— ++े TT RNR i 
अकोम्‌ aaqim-Wo बन्ध्या, बाँक चाहे पुरुष हा | श्र (ए) कोरन्थीस एस्परा achyran thes 


अथवा al । स्टेराइल ( Sterile )—Fo | 
नोट--शाँँक पुरुष वह हे जिसके att में 

गभात्पादक शक्रि न हो ओर बन्ध्या खीवह है 
जिसमें गर्भ न set । अक्रीम शब्द यद्यपि पुलिङ्ग 
वा खीलिङ्ग दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता 
हे, तथापि कभी खीलिङ्ग के लिए amag शब्द 
को उपयोग में लाते हैं । 

ARIAT 4801018 -अ० बन्ध्या खी । स्टेराइल 
वमन (Sterile woman )—० । 

ARTA akimuz—Ho 

अकोमूस akimus 
यह शब्द एकिमोस्तिस ( Echymosis ) से 
व्युत्पन्न हं, जिससे वे चिह्न अभिप्रेत हैं जो चोट 
प्रशरृति के कारण »धः त्वचा. में रक 
रक् अथवा नीलवर्ण के पड़ जाते 
का लाल विन्दु | 


से-नेत्र 


अकार 24011-अ० तिक्तम,श्रत्यन्त कट्‌ (कड Br) | 
al सास्ट taze(T he most bitter)—# 

अकारन्थस होलो लोहूड achyranthus 
holy leaved-yo हरकुच काँटा-बं० | 

श्र ( ए ) कोरेन्थोस आइलिसिफोलिया (a- 
chyranthes Ilicifolia )--ले० हकु'च 
काटा, हरकत | 

श्र ( छ ) कोरेन्थास आएँटनिफोलिया 


(9 
chyranthes 


alternifolia )—@o 


aai, गंगाटी (--तिय: ), उतरन-हिं०।' 


३० ह्‌ io | 


अ ( ए ) कोरन्थोस आहटनंट ales achy-’ 


ranthes alternate leaved-go 
गंगाटी, उतगन--हिं० | Fo हे गा० | 

अ (ष) कोरन्थीरू श्राब्ट्युज्ञीफोलिया achy- 
ranthes obtusifolia, ॥८५०७.-ले० 
( The prickly chaff flower ) अपा- 
माग--हि० | इ० Ho Aio | 


अ ( प ) कोरेन्थोस इण्डिका achyran- 
2००७.-ले० श्रपामार्ग. 


thes Indica, 
= ति । हूं ०. Ho gio i 


मनेसे 


| 


२२ अकोलिथा टर्मिका 


aspera, Linn,--@o अपामाग 

-fgo | Go फा० Fo | Foo Ño) 

Ho साँ० | मेम/० | इ "हें ०गा० | फा०इ ०२ 

भा० | 

aN a ~ 

A(T) कोरंन्थास, क्लाइमग 

hes, climbing )--इं० ( 
Fo =o Mo | 


A Scand. 
ens Foxb, 


achyrant. | 


| अ ( प) कोरेन्थोस, feast achyranth. | 


triandra, hczl,लo 

amag | इ० Žo गा० | 

ग्र ( प ) कोरेन्थोस, थ्री स्टेमेण्ड achyra- 
nthes, 11163 Rav, 
“दै ०, साँची, MABE | इ० Zo गा०। 

श्र (ए ) कोरेन्थोस, रफ a chyranthe 


bs. 03, साँचो, 


stamened, 


हलाम, महूत | इ ० Fo गा० | 


lanata, /?०००.-लले० 
गा० | 


चाया | 


अंगा | 
ANS | 
अ(ए ) TE चला achyranthes, 
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Wooly-¥o, चाया १० Fo गा० | 
अर (ए ) कोरेन्थस स्पिकेटा achyranthes 


700811.-इ ० अपामाग, अग.रा ( री), 


| श्र (ए ) कोरेन्थोस, लेनेटा achyranthes | 


Zo fo. 


अ (ए ) कोरेन्थोस :लेपेरिया achyrant: | 
hes Laparia-ल० रक्तापामागं, लाल- | 


र 


Spicata, Burm.-a@o अपामार्ग The | 


prickly chaff flower-z'0 | ३० 
मे० ato | 
अको रेन्थस होली ड achyranthes 
holyleaved-z'0 arga कॉटा-बं० | 
अकोला 74114 गोरह | 
अको लिया कस्पिडेटा achillea cuspidar 
ta, D. 0.-ले०, बरज्ञासिफ-कछ, ° 
बाज़ा० | रोज़मरी-बरच० इ'० Ro gio! 
अकीलिया टर्मिका achillea termica- 


कुन्द्स-यु० | जुन्दबेदस्तर ( Castore 
um. ) 


SIE 


at 


श्र 


AF 


AF 


WH 
ah 


AF 


श्रकीलिय मास्केटा 


कोलिया मास्फेटा achillea moschata 
-ले० यह आ्राल्पपावेतीय पौधा है जिसमें कस्तूरी- 
बत्‌ गंध होती है । इसमें उग्र स्वेदजनक तथा 
आरोग्यकारक प्रभाव होता है | फा०्इं०श्भा० | 
कोलिया मिलोफालिअम्‌ achillea mille- 
folium, L/nn.-ले० ATARAR, बूये- 
मादरान-फ(० । सोसाद्र-चोपन्दिया-काश० | 
बरबर~मि०। स्ट्युवर्ट महोदय के कथनानुसार 
यह बाजार में बिकने वाला एक पौधा है | इसके 
पुष्प और पत्र ओषध कार्य में आते हैं । ३० Ro 
ato | फा० Fo २ lo | मेमो० | 
श्रकोलिया aeztatat—achilloa 
lina, Linn,-éo 
Flo Fo २ भा० | 
श्रकोलोइक एसिड achilleic acid-ge 
वरिज्ञासिफु या विपका तेज्ञाब ( Aconitic 


santo- 
वरिञ्ञासिफू-फ़ा० | 


acid ) फा० Fo २ भा० | 
a at 

अकालाइन achilleine-žo यह अकीलिया 
मास्केटा द्वारा faa एक क्षारीय wa #1 फा० 
३० २ भा० | 


अकालोन achil 1९111-३० 


| फा० Fo २ भा० | 

ARME aqilis—zo फ़रक्षमिश्क, रामतु लसी, 
aaa ( Ocimum gratissimum 
Linn ) ao | 

अकीसून aqisua-zo एक अप्रसिद्ध कण्टकमय 
TUES वादावदे के सदश होती हे, और 
zaga ( Spain ) में उत्पन्न होती हे | 

अकुजीमडु akuji madu-Fo थूहर, age 
( Euphorbia Nerifolia, Linn.) 
{Oo Fo | 


FAST akup-Fro मुख क भीतर, मुख की नाली 
भि Esophagus ) 


~ 


अकुप्यम्‌ akupyam~to ङ्का स्वणे, सोना 


gold ( Aurum ) हला० | 


अक F 
ऊ (क) माला aqu,-qu-mali-wo At- 
उल्‌ अस्ल । शहदजल, शहद का पानी या अन्य 


रक्काभायुक्क धूसर | 
ad का सस्व जो बरञ्जासिफ द्वारा प्राप्त होता | 


| 
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अक्‌ वायलासम्‌ 


TL lk TES OSS 7 पी 
| 


पदार्थ जिसमें शहद को हल करके जोश नहीं 
दिया जाता । हनीवाटर ( Honey wat- 
er )-६० | 


| अक्रुरु akuru-frme गुइ-हिं० | कन्ट-फा० 


गूइ-३० | ज गरो ( Jageery of sugar 
cane )-३ ० | Go Fo zo | 

ABE अरक akuru-arak—fK ape गुड की 
राराबनाह० | TF को दारू, गुड़की षराब-द० | 
(Liquor of Jaggery) रू० फा० इ ० 

ASA: akulah—eo fho (१ ) निरस्थि zea, 
ARIA | च०।च० १ Bol ( ) लम्ब 
कणहीन मध्यम अश्व, यथः-““लम्बकणों5जटरचेव 
asa: परिको तितः | जय० ६ अ०। (३) 
कुल रहित, परिवार विहीन । जिसके कुल में कोई 
नहो। (४ ) बुरे कुल का । अकुलीन | नीच 
कुल का । 

अकुलाना akuláná-fġo क्रि०श्र० [ Go arg- 
लन ] (१ ) व्याकुल होना, व्यग्र हाना । 
(२ ) Aga होना, मग्न होना, लीन होना, 
आवेग में आना | E 

अकुलिनो akulini-fko fac Sio [ स० 
अकुलीना ] जो कुलवती न हो, कुलटा, व्यभि- 
चारिणी । 

अकुलीन akulina—fgo वि० [ सं० ] अडरे कुल 
का, नीच कुल का, तुच्छ वंश में उत्पन्न, कमीना, 

i न 

अक RIGA aqgulla-balasan-so रोगने 
बलसा-फ० | बलसों का तेल-हि०, Zo | 
Balsamum, var.of ( Blasam of 
Necca or Balm cf Gilead. )-ले०। 

AR ARAVA aquvoyala-samun—Ae 
qie ga बलसो, रोग़ने बलसाँ-फू० | बलसाँ 
का तेल--हिं०, Zo 1 ( Balsamum ) 

नोट--यद्यपि उपयु क्र शडद वस्तुतः बालसम 

ऑफ़ मक्का ( Balsam of Mecca) के 
पर्याय हैं, पर वे भारतीय श्राइल आफ कोपेबा 
( Oil of Copaiba India ) के लिए 
भी प्रयुक्त होते हैं। स० फा० fol | | | 
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कुशलं 2) H अकेन्थरू इलिलिफोलिया, असू 
अकशलं akushalam-&o Mle है ae शून्य 1 ot किसी प्रकार का 
9 अशुभ, संकोच व कष्टनहो ( २ ) ग्रासान । सुगम | 


अकंशजल akushala-feo संज्ञा पु० ) 
अहित, बुराई, ( Evil or misfortune. ) 
बि०( not clever or skilful ) जो दक्ष 


न हो, अनिपुण, अनाडी । 


BAPE: १1:४६911-सं० Jo was विशेष, आगई 


रत्ना० | 
अकनीतून ४०0111(011-घु० ( १) अतास 
अतिविषा ( Aconitum Hoterophyll- 


um, Wall. ) । (२ ) वत्सनाभ ( Aco- 


nitum Napellus, Livn. ) | (३) T 
TH वंग | 


gapida aqúnaitas-go 
-अ०। विष,मीठा ज़हर, वत्सनाभ-( aconit 
um Napsllus, Linn.) 

अकन'स्यून aquvosyun-Ao र इयुलश्रबल | 
एक बूटी है जिसके लक्षण में मतभेद | 


ख़ानिकुत्रनमिर 


कूपार akupara-tec GTT Fo ? hee 
० ट्ट Co > 
HAUT akuparah-ge Je J 


कछुआ ( A tortoise in general. ) | 


A Rep 


fo . का० बड़ाकछुआ ag 
कच्छुप जो. 
है । (३) Wat वा चट्टान। ( ४ ) समुद्र 


( The sea.) ( ४ ) सूये ( The sun.) 


अकमाश न aqunarshun—go जगली साफ | 


( Wild- anise. ) EF 
APEA aqúrún-go वज, चंच ( Acorus 
~ calamus, Linn, ) १ 

- अक्कल aaqul-we ( १ ) बुद्धिमान मनुष्य 
(Idem) ( २) संकोचक ओषध ( astr- 
ingent Medicine. ) 

अकसालियून aqusaliyun-यo PUTA नव्ती 
जो कि बागी से बड़ा होता हे । : 

अकऊच्छ akrichchhbra-fgo dar qo [eo] 
5} क्श का अभाव ( Absence of diffi 


culty. ) (2) आसानी । सुगमता | ग्रसंकोच | 


वि० (१) ( Free from difficulty. ) 


पृथ्वी के नीचे माना' जाता |. 


| 
अकूत, akrita-ige वि० [do] ( ) 
(Not done. or prepared. ) (२) 
स्वयंभू ,( ३) प्राकृतिक ( ४ ) मन्द्‌, कम: | 
हीन. (One who had done no 
work.) Bat Te (१) कारण, ( ) | 
aia, ( ३ ) स्वभाव। प्रकृति । | 
| sma काल akrita kala-fve 
जिसके लिए कोई काल नियत न हो 


` *_ ८२ 


लिए काइ समय न बाधा गया हु 


ARAWAZA: akritakhya-yushah | 
| . gio Jo लवण, स्नेह, कडु यादि पदार्थ वः 

os is व र NS ` £ j 
जित ga, यह लघु होता हे । Ao निघ्र०। | 
: | 
ke “Ee? t i ~ ao | 
aaa क्ोरा10417018-6० iao [सं०]| 
4 | 
अपटु, अकुशल, कार्य मै ATT | | 

: ० . ८१. ट्र Er 

gaan akritrima-igo fro [ go |) 
॥ बे बनावटी, आपसे उत्पन्न, प्राकृतिक, स्वाभाविक 


` प्रकृतिसिद्ध, नसर्गिक | 

। (२) असली, सच्चा, वास्तविक, यथाथ, ( )| 
हार्दिक | आन्तरिक | waa 

lama ज्ञोस्मू akvithita-kshis om 


Blo कच्चा दुग्ध । यह कफ कुपित वरता ह 
ओर भारी होता है | So (Aso | 


अक्रद दाह Akri dudvaha-(eofo ( Un | 
married ) ग्रविवाहित |! | 
अक्ररपच्य 
HAT रोही akrishta robi 
fo [a ०] | Silo apagar ग्रकृष्टरोहि 
. जो बिना जोते पैदा हो,जंगली ( Grows 
‘exuberant or wild.) 


akrishta pachya_ fo 


अक्रेन्थल इलिसिफोलिआ, अरू 8०१7100 , 
Tlicitolius, Linn. -ao हरकृच क्‌ | 
fe ozio] हरिकषा- से मोरना-गो०। मारण 
-मह० । पेना स्कुन्ी मा>मल० (Holly, 
leaved acanthus.) इ ०में ०मे० १६ 


E 


nj 
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ग्रकेन्थस होल्ली wes 


श्रकेन्थस होल्ली Wes 


Jeaved-Fo हरकूच काँटा-हिं०, Fo | 
zo Ho Ho o go गा० फा० Zo 3 
ato | | 


श्रङ्गेन्थेसीई acanthacex-we NEUN, 
Gea के वर्ग की ओषधियाँ ।- The adusa 
order ( acanthad’s ) | 

gata पेपिलोसा acampe papillosa, 
Lindl.-@o इसकी जड़ औषध कार्य में आती 
हे । मेमो० । 


alani इण्डि का acalypha lndica-@o | | 


HARA! इगिडयन acalypha Indian-go 
` कुप्पी, शवेतवसन्त । 
gaan गुल akelú-chánggula-ğo 
कुडा, कुटज, Heat ( Holarrhena- 
wntidysentericn, Wall.) । 
अकेशा akesha-@ogfte जयन्ताँ, रवासन, जैत 
-fgo (Sesbania Aigyptiaca, Pers.) 
अकेशिया acacia-Fo watai ( Legum- 
inase ) के माइमोसी ( Mimose ) 
उसवर्ग को औषधियाँ जिनसे सुमरोझरबी प्राप्त 
होता है । समरो अरबी aga का गोंद? 
(Gum arabic) 
नोट--प्राचीन अंगरेजी में इसका उच्चारण अका- 
i किया था, किन्तु अर्वाचीन अंगरेजी में अकेशिया 
ह्‌ | 
अकेशिया-अरेविका acacla—arabica, 
Willd. o बबूल (र ), कीकर-हि० 
( Babool tree ) 1 Ño Rio | स० Što 
३० | देखा-जव्बु रः | 
अकेशियाइन्द्सिया acacia Intsia, Willd. 
to, Weg, 'ग्रदई की बेल-सत०। walt 
.कुम० । कोंदूजनुम-सन्ता० । कुन्दुरू-कोल० 


हरारी-ने० 1 पायिरिक, उग्नाभ्रिक-लेप० | 
कारिण्टा कोरेणडम्‌-ते० । चिल्दारी-मह० | 
माइमासो : 


सिया ( Mimosa Intsia 


Linn ४. )-ले० । 


+ 


ORY अकेशियागम्माई 


acanthus holly: 


CC-0. Gurukul Kangri Collecti 


अकेशिया TTT वर्ग | 
( N. 0. Leguininas æ.) 
उत्पत्ति स्थान--हिमालय के उष्ण प्रदेश, - 
पूर्वी और पश्चिमी प्रायद्वीप | गुणधर्म-संतालों.... 
को खियाँ अनियमित ऋतु (Deranged ` ` 
courses ) में इसके पुष्प के उपयोग में 
लाती हैं ifo Ho प्लां० । इसकी छाल तथा 
पत्र रंग के काम में आते हैं । मेमो० | 


अकेशिया कान्सिन्ना acacia Concinna, 

D. 0. )-ले० सातला, अईल, रस्सोल-हि० 
अच० | शातला, BAA, चर्मकषा-सं० । 
फली या छोमी के नाम ( The Pods )- | 
सीकी (के )काई-द० |.शीका, शीकाकाई-ता०। 
शीकाय, चीकाय, गोगु-ते० | चीनिक-काय- ज्र 
Hao | शीगे-कायि-कना० | कोचे, बनरीठा- 
qo | शौका, तेलसेङ्गा-मह्‌०। केन्मोन-सी, 
केन्मोन पेडाडः, केङ्गोन-ति-बर० | Bo र्‌युगेटा 
( Acacia Rugata )-ले० | स० Fre 
Zo | इ ० Ho qie | 

अकेशिया कौर्यक्स acacia Cortex- _ 
ले० बबूर त्वक्‌, बबूल की छाल-हि० | | 
(acacia bark )। इ० Ro ato l बी » 
Gio । देखो-त्रब्बुर | 

ग्रकेशियाकेकाउ acacia cachou, Willd. 
-फ्रां० खर वृक्ष, खदिर aa, कत्था का पेड़ 
-fzo | ( Acacia Catechu, Willd. ) 
फा० FO १ भा० | 


A 
FR 
अकेशिया केटेश--श्यू acacia Catechu, 
Wilid-Qo खदिर वृत्त, खेर का पेड़, खेर, 

कत्था खैर, खैर बबूल-हि० | ( Catechu | 
tree, Cutch ) fo Ro nio i फा०इ० 
१भसा० | स० फा० इ ० | re 
अकेशिया गम Acacia gum 
अकेशियागम्माई^०aciagummi 
. समरो आरबी, बबूल, का गोंद ag 
( gum acacia ) इं० Ño Ño | 
देखो वब्बुरः | 


० 
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-ग्रकेशिया जेक्कोसारिटियाइ २६ 


अकेशिया जैककोमारिटयाइ acacia Jaque- 
montii, Benth -@o कीकर, IJA, TAT, 


बब्बिल-पँ० । इज्ज-अ्फा । रतबोली-गु० | 
Ho Ajo | देखो-बब्बु रः । 

अकशिया डी अरवा acacia d 
-Fio बबूल, बन्बु र । (acacia arabica, 
Willd.) फा० Fo १ Ato | 

TAMA डीकरेन्स acacia decurrens, 
Willd.-to इसकी छाल रंग के कॉम 
'सें आती हे । ARYO । 


arabie 


अकशिया नाइलेटिका acacia nilatica 
1 Delile-—to करज वृक्ष | 

अकाशया पाइएनेन्था acacia pyenantha, 
Benth. लेण mR विरूबूल । इं०मे०सां० | 


अकाशया पालाश्र kA acacia 


cantha—@io खदिरं aa ( Catechu 


tree. ) fo Ho Fo | 


अङ्ेशपा faz acacia Pennata, 
Willd—e#o आरि, विरूबूल-हि० । | 


(Mimosa Pennata ) žo Ño gio | 


“अकेशिया फानशियाना acacia 1791119510.- | 


ita 


na, Willd, )-Ro (3) ue 


खर, गूहकोकर ( Farnesiana Mimo- . 


sa, Linn ) ले० Fo Fo Gio | 
HAMA फेरगी निया acacia ferrusinca 
D. 0.-से० खेर-नेपा०, भ्रनसण्ड 


` नोट - तेल गुनाम “aft” तामिल “ahr? के 
साथ मिलाकर प्राय: अस कारक बना दिया जाता 


AN ~ A D > > | 
"है, जा वस्तुत:समी (121:0501015 spicigera) ` 


का नाम ह | दुखा-बबुर | Go Rio इ 
अकाशयावाक acacia bark-fo बबूल का 


छाल, AFT खक्‌ ( acacia cortex. -) । | 


दखी- बबु र | 


` उन ENI माडेस्टा acacia modesta, 


॥०७.-ले० पलोस-ग्रफु० | फुलही-पं० | | 


मेमो० | काण्टोसरियो-गु० | 


०३० १ भा०। | 


Polya- | 


अनचन्द्र | 
ओर बुनि ते० शीमे-वेलवेल, वेलवीलम-ता० | 


अकेशिया ससा 
i ~ ~ oes FE 
| उत्पात्तस्थान-परिचमी आर सध्य हिमालय 
| मूल | 


प्रयोगांश-गोंद | देखो बघु र । 

| अकेशियामीलिल्‌ acacia 1001115-ज्े० 
| लाक़ी (acacia soft) इं० Bo गा०। 

ARMA र्युगेटा 

सातला-हं० । acacia 

D.C. Zo Fo Ño | 

| अकेशिया लेरिटबयु लेगिसि acacia 

cularis, IVall. -Ño 

HATO | Auto | 

THI लेटोनम्‌ 


80819. rugata-ĝo 


concinna, 


lenti- 
खिन-चनाँ० 


acacia latronum, 


। lea, Willd -Go Gal, सुफे ३-कीकर-हिँ०। 

। श्वेत बबू र gado | उज्लों कीका पट्टे को 
कीकर, शराब की कीकर-द० | सफेद बाबूल- 
बं० । वेल--वेल, वेल-- वेलम-ता०, सेज्ञ-तुस्त्र 
-ते० | वेल-ेलम्‌-मला० | बिलि जालि मरा 
- क.ना० | Fe, पाँढर, पाँडरियो ब्राबलिचेफाड 
-Hgo | सफेद वावलू-शु० | नन्लोनकियिड- 
अफियु, तनोङ्‌-बर० | अरिज्ञ-राज़० | 
उत्पत्ति स्थान--पञ्जाब के मैदान मध्य तथा 
दक्षिण भारत और राजपूतान | 

| प्रयोगांश--स्त्रचा | देखो-““ब्बु'र'? | 

। ग्रकेशियावेरा Willd- 


acacia vera; 
शौकुल्‌--एअरावियह, शौकूल-मिश्ियह-अ० | 
. नोट-्रन्तिस तीन नाम Gar तथा aA 
सें पाए जाने वाले बवूर बरच के कुछ अन्य भेदों 
के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं| Glo ze 
१ भा० | Fo फा० | 


| अकेशियावेलीक्याना acacia Wallichiana | 


। गले० कव्याका पेड, खदिर ब्ृच्तः। इ ० Ho Ho | 


| ARMA समा acacia suma-a@o स (श) 


| मी, छोकरा । wide ( Proscpis 
Spicigera White a " ) mle 
इ ०३भा०। 


idwar | 


॥1८/८१.-ले० मेष-1ह० | पाकोतुस्म-जे० | AAlo] : 
| अकाशया द्युकाफल्ञाओआ acacia leucoph- 


कृरज़ ZI | Hio Fo १ भा० | शोकुलन कह 


(NII ISS SIN 


An 


An 
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॥ > Jz 
अकेशिया सेफ्ट २७ ` 
E वि... ARNAI 
cA ~ ज 
गय HAA खाफ्ट Acacia 5801-३० लाकी। | अकोड: a kodah-#o | अखरोट: ( Juglans 
z'o Zo To | | via.) | 2 
हझकेशियासेनेगल acrcia sonegal, Wanqa | ta 
l Bases: akoracan हीं 
io ĵo, खोर-[सश्च । म्ता--राजञपु०.। | fea aa | a i ह Ro हाँग 
assa a 
उत्पात्त श्थान--यह एक करकमत्र छोटा ga हे Š Bus sso) 
MR .. का ~ * 0" 3 | अकोढ़ई akorhai-jee dar gto [ खं० अक्रूर] 
io जो सिंध आर अजमेर म उत्पन्न होता हे | Gos € 
qiz—ae ander के सेनेगल : प्रीत झं | सरख, सुलायम | वह सूमि aaga 
yy ।ट-प्रह ऽ 4 पनगल प्रात मॅ. | जल्द भरज EN co कट 
) ४ ta ल्द भरजाए। वह भूमि जिसमें पानी :हरा 
होने बाला “बब्बु र? ही हे । 
म) | प्रथोगांश-निर्यास । रहता हो। an 
l- 4 CE! -Q x | 5 
र + अकाद्‌ akonda-ige मदार आक ( Calotr- 
० | ARMA BLST acacia sundra D. Q. | R ae 
के ee X 2 Opisgigantea, R. Br. ) मदार Ho 
- Wo नला Asi-To | इसका याद काम म आता | < 
है | HATO । sa 
1 ह्‌ ० > rE 
4 ae न र न्य 2 अकारकपरायुः  akorakaparayuh-Go | 
3 ७ «७ ARAA ARTE acacia stanoca- k ; 3 
4 a aq R ° Q (6) "101 eave 
at - . 1009-ले० बर्नर भेद । इसके पत्र द्वारा एक i 3 . orion Lea ) | 
5 À । ARI akorá-- दी रजत (Silver 
| .... नया स्पर्शाज्षता जनक aia सस्व प्राप्त होता हे, | श A 3040 SS ( Silver.) 
Argentum )-ले० |- 
गे जिसको स्टेनो कार्पीन ( Stonocar pine ) | X al प rd 
श T [र्‌ alk दै १-उ : 
[- > कहते हें इसके दो, प्रतिशत के; घोल में से | 9 पान छाप पस पतिका | 
q दो बू'द नेत्रों मे टपकाने से यह उक्त भाग को TRU acoretine—Fo बचीन; बचसत्व 
i Wa: अवसन्न कर देता हे । इसका उपयोग atata (choline )-इ'०। यह ag सदरा E 
z करने से १ सिन? पश्चात्‌ विना कष्ट अनुभव तरल ग्ल्युकोसाइड ( Glucoside ) है at 
तु किए नेत्र कनीनिका में सूची चुभाई जा सकती |: स्यन्त तिक और सुगन्धित होता हे तथा aa 
तथा उसे खुरचा एवं बल दिया जा सकता है। सार ( alcohol ), क्लोरोफ़(मं और ईथर में | 
॥ १० से १४ मिनट अनन्तर कनीनिका विस्तार घुल आता. है, और. शका, तया जारी खस 
उपस्थित होता है, और क़रीब क़रीब बत्तीस घण्टे रूप. में gue, हो जाता द (5 ० z 
` तक स्थिरं रहता हे । इससे नेत्रपिण्ड का तनाव | श्रकोरीन २० ९ यह एक उड़नशील तेल ह्‌ za 
gS à- A anA ही. x iù मे हो देखो- 7 é 
> कम होता“ह | भ्रस्तु,- हरित मोतियोविन्द में लाभ ज बज म. वतमान त न EO i 
हो à a WN ~ moan | 2 E 
र दायक होता है । इसी भांति त्वचा के किसी भाग |. PAo | eS | 
को स्थानिक रूप से अवसन्न किया जा सकता | अकोल akola-go, feo काला ग्रकोला,- केरा 5 
à A ~ ~ ० = 
| & । पा० qlo एम० | | भेद (alangium hexapetalum, | 
6 ` ; : L Vw ० SS | Cas = 
॥ अकेशिया स्पेसीओज्ञा acacia speciosa, am. ) स० फा० ३० | देखो REG 
) lid.-@o सिरस का पेइ-४० । शिरीषः | अकोला akol ६-हिं० संता पु ( do अंकोल ) 
- Wo । शिरिस का झाड़ -Zo | ( albizzia | ढराका पेइ-हि० | अकाल, ढरा (alangium 
। । *. ७७७३०८) g'o मे० Ro} [es . Decapetalum, Lem. )-स०फा०३० | 
a अकोटः akotah zio प ०-सुपारी-गु वाकः, पूर | अकोविद akovida-ige dat Go ( सं. अग्न ) 
( गी )-सं० | (areca catechu)i | Sa के सिर पर की पत्ती, अगोला, आगोला 
| अकोटा akota-hate aaa | गौसम्‌--पं० eT 
-fo ( Schleichera Trijuga, RAT akoua-fzo (१) 


गए, ) Ho | इ० Ronio | 


> CC-0. Gurukul Kangri 00 


( Uvula. ) 


(alangium Decapetalum Lam.) 
STAT aqous Ho कुबड़ा, FF, जिसका प्र 
बाहर निकल आया हो । gaas ( hunch 
backed )-% | 
गकं akam-ao gio संज्ञा दुःख ( Pain ) 
ARAA akaab—wWe (व०व०), PAA (फ०व०) 
गुल्फ, a-fo वह स्थान जहा पर पेर सासन | 


` 
अकाल 
SS ee 
R. Br.) (र) कोञ्रा, लालरी, घंटी, 


अकोल,-ला akoul,-la-tgo, ढेरा, अकाल । 


को और पीछे का मुड सकता (ankles) | 


ARAH aqaam—Ao सपाट ( चिएटी ) नासिका | 
वाला ( Flat-nosed ) 

क अस wqaasa—Ao उन्नतादर IAA AAT 
वह जिसका वक्षःस्थल बाहर को निकला हो ओर 
पृष्ठ भीतर को दबा हो । 


tj नोट--अहदब ओर ARRA का भेद अहदूब | 
| | मं देखो । 

A (-इ ) RAF 91-0940 -H0 gaa, 
लंगड़ापन अथवा अवयवों का ऐसा विकार जो 
बैठने को वाध्य करे (lameness. ) | 

AR ऊमा aqgauma-Ho AFA एक प्रकारका 
aq: क्षत | विशेष कर यह कञ्निता पूर्वक अच्छा 
होता है । यह पपड़ी के समान होता तथा भिल्ली 
को खा जाता ओर नेत्र को विनष्ट कर देता हे | 

अक्कह aaqqah-Ho अक्रअक्र (महका Tat ) 

अक्क्‌ aaqqat—-wo वह उष्ण रात्रि जिसमें 
वायु सर्वथा बन्द हो । 
A-I, GHA, सफ्ररह और इह तिदाम्‌ 
इनमें से अक्कह वायुके रुकने ओर उष्णताधिक्य 
को कहते हैं | ग़म्मका अर्थ क£न गर्मी हे और 
ARA तथा इह ति-दासइसके पर्याय हैं । रम्ज्ञाअ 
ऐसी कठिन उष्णता एवं उत्ताप को कहते हैं 
जिससे कंकरी. are भी जल उछँ। 


í  अकलकरा akkala-kará Hgo 
ARAR akkalá-kare-Faro 
` झकलाकरी 91:914-1:911- कना० . 


an 
-igo | 
अकरकरा- 
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OO 
(Pyrethri Radix.) फा० šol m 


qlo ई ० | | 
अक्का akka-teo संत्रा Sto [Eo ] ( Al 
mother ) नाता । at | नोट--संबोधन $ | 
इस शब्द का रूप AR होता है । | 
AFRIT Aaqqar-Ho (To ब० ) अक़ाक़ी 
(ao qo ) ओषधियाँ जड़ी वूटी-हि० | हते 
( Herb. )-इ० | Ho Fo Fo | 
SRATH, akkara-karam-zao, ate. 
श्रकरकर-हं० ( Pyrethri Radix ) 


vo Alo ई l | 


A 


| अबःकाल akkal -H0 इसका शाब्दिक ot भदक 


अर्थात्‌ खाजाने वाला है, किन्तु आयुर्वेद कौ 
परिभाषा में उस श्रोपध को कहते हैं जो अपने | 
तीच्ण एवं भदक गुण की अधिकता के कारण 
अवयवों के सार अंशों को नष्ट कर दे। वह 
Ray जो चत कारक एवं गलाने वाले गुण के. 
कारण मांस को खा जाय ओर उसके सार भाग 
को क्षीण कर दे, यथा चूना आर हड़ताल।, 
करोसिव (Corrosive), एस्कैर।टिक (10801: | 
arotic )- ० | | 


भ्रक्किकरुका akkikaraka-ware | -AT 
ARUFI akkirakaram—ate | 

oe र, | 
अक्किलाकारम्‌ akkilakaram—Aato j [हण | 


( Pyrethri Radix )-qo फ० Zol 


| 
jlo | | 

| 

H 


ARI aakki-wajo, चावल ( Rice) र” 
फा० Fo | 


अक्वोसारायि akkisarayi-rato चावल al 
दारु-३० | तरडुलमद्य, चावल की शराब-हिं | 
अरिशशाणायम-ता० । बिय्यमु सारायि-ते०।| 
अरिचारायम-मल० | लाइकार ऑफ राइस 
( Liquor of Rice )-इ/० | रू० फॉ 


Zo | | 


ARFA akzama- wo (१ ) Raet 
( २ ) जिसकी नासिका छोटी हो । 


ag 
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AEA 
MM... त 
ARAF 21८472० aba शीत . लगना, 

कम्पन, BTA | 
HRA 02४19 -Ae( Fo Fo ) HAL ( To 
qo) कस फ़त, निजासत, गंदगी-फ़ा० । मैलापन, 
अशुद्धि-हिं० | फिल्थूज्ञ ( Filths )-३० । 
ARTA aktaa—wo जिसकी अंगुलियाँ हथेली 
की ओर फिरी हुई हों | 


AFAA, aqtaa—Ho छेदित हस्त, कटाहुआ हाथ, 
विछिन्न हाथ । 


अ~इ क तअ रार a-i-qtaarava—Wo हॉपना, | क i 
5 | अक ATS aqtiyusa-Jo अक्रतीक्रस-अ्र० | 


ammar ( To pant, To be out of 
breath. ) 

aa akti-feo feo wo ( Smoared, 
Anointed) व्याप्त | संयुक्त । सफल । युङ्ग । 
रँगा हुआ । लिप्त । भरा हुआ । 

नोट--श्रह प्रत्यक्ष रूप से शब्दों के पीछे 

जोड़ा जाता है; जेसे-त्रिषाक़्, TER । 

अ्रकूतदु २।७३१-अ० उच्च कंत्रावाला, ऊँचे Har 
वाला मनुष्य । 

ARAT aqtana-Ho कूजपुश्‍त-य[० FAS, ENI 
हम्प जैकूड ( Hump-backed ) žo | 

ARAR aqiami-—He wad, 
रेयाभामा युक रक वर्णीय कररुरा ( मूत्र) az- 
निरा रेड ( Brownish red ) -ई०। 

अका akti-o स्त्रो> ( night ) रात्रि । 

ARTA aqtata—yo घु'घराले (लहराए, मुडे ) 
बालों वाला पुरुप । कले हेयर्ड ( Curl 
haired )-¥o | 

अकताद laktada [ qo To] कतिद्‌ [ ए० 
To ]-अ० स्कन्ध, तथा मध्य स्थल gs 
की दूरी ( Shoulder ) | 


i aktáfa-mo (qo qo), कतिफ 


( ७० qo )-स्कन्ध, कंधे | शोल्डस( Shoul- 
ders )-३० | 


अक्तार aqtár-xo ( व० च० ) Fat ( To 


श्याततायुक, 


२६ 


TRAE 


~ 
op - / r gg 
अफूतार खा।जथ्यह aqtár kharjiyyah- 
Ao शरीरकी वाद्य दूरियाँ, अंतर (External 
Diameters. ) 


| अकूतारदाखिलि zra aqtar-dakki-liyyah- 


Ao शारीर की आभ्यन्तारिक दूरियाँ ( अन्तर, 
फासले ) ( Internal Diameters. ) 
HAMAN ह 80 81-5814581-न्म० शरीर 
की दूरीत्रय, घनमप अर्थात्‌ लम्बाई, चौडाई व 


गहराई | 


यह युनानी भाषाका शब्द है, जिसका ग्रथे सत्य व 
स्थिर होता हे, कितु तिब्ब की परिभाषामें तपेदिक 
( uaa, क्षय ) को कउदे हैं। हेक्टिक फीवर 
( Hectic Fever )- 01 

A अ )क द aaqda—Ho (mo qo ) fine 
लगाना, गां: देना, बाँधना, ग्रंथि देना-हि० | 
तरल पदार्थों का स,न्द्र ( गाढ) हो जाना, ST 
जाना, घनीभूत होना | अक्रद ( To Fo ) । 

अक दह aagqdah-yo gaad- Ian, 
'जुवान की लुकनत-फ़ा० | हकलाना, तुतलाना, 
शुद्ध शब्द का न निकलनां | Safer ( Sta- 
mmering ), बलब्यु a7 (Balbuties) 
-इं० | 

AA dakdah—Ho (१ )चीखे हुवान-फा० | 
जिह्वामूल, ,जुबान की जइ-हि०। ( २) हृदय 
मूज अथवा EZADI, ( ३) मध्य हृदय । 

अक दोदूस aqdidus -Ho देखो-अगादीदूस | 

aga aqna-wo चीन, शिकन-फु/० 1 wt 


पड़ना, सिकुइन, वली जो मेदावी होने के कारण 
उद्र पर पड़ जाय । बलिः-सं० । Kw 
( wrinkle )-इ ० | 
AP AT aquata—yo लघुकर्ण बाला, छोटे छोटे 
कान वाला-हि० | ( Small eared ) । 
arag aaknah-wo सूरिज्ञान ( Herm- 
odactylus ) | We फो० Fo} 


To) शारीरिक दूरियां, व्यास, चौड़ाई, श्रधकट । | THAT aknah-q बूरलब्निय्यह_, दुहनिय्यह_ 


डायमीटस ( Diameters )-¥o | 
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ओर हब्बुस्सबा-अ० | यौवन पिड़िका, कील, अ 


अक्रनार 


: निकलते हैं | एकनी ( acne )-३ ० 


नोट--जो युवा eT पुरुष मध्य का 
: ` भ्रचलभ्बन न कर स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का 
sq घन करते हैं उनको सासान्यतः यह विकार 
हो जाया करता है | 
अक नार aquari-Ao सुराही में मुह 
जल पीना अथवा TATA करना | 


लगाकए 


अक, nA क्षत 5-० जिसके पॉव की अंगुलियां 
फिरी हुई हों | 
अकफस 0०1058:-झञ० जिसका पर टेढा हा आर 
ae अपने पेर की छोटी ग्रंगुली पर सहारा देकर 
ae । 


HERE akfah-Ho xara, Fago | 


ब्लेक ( Black )-इ ० ' 


2 


= 


अकबद akbadi-wWo aga रोगी, वह रोग 
जिसका AHA बढ़ा हुआ हो, बढे हुए यकृत 


liver )-इ० | 


ARAE akbava-Ho जिसके शिर का आगा 
निकला हुआ और ललाट Tal हआ हो | 


अकबाद 81005१1 अ० ( qo Fo 9, aAa 


शिश्नाग्र ( मणिमुण्ड ) ज़तना से पहिले त्वचा 
से बाहर निकलता हो । 


अक मञ्च aqmaa-Wo जिसके नेत्र से जल 
स्राव हो | 


- अकमस akmasa—-Ho जो कडिनता पूर्वक देख 
सक | 


ARA. akmah- Wo. 
= ˆ Se  सहजांध-हि0 
( Born Blind ) go | 


ARAR akmaka—pto वमन, दि 


कोरमाद्रज्ञाद-फ[० | 
बाने ब्लाइण्ड 


मतला | 


३० 
ee 
सुहांसे जो जवानी के आरम्भ में सुख मंडल पर | 


वाला । एनलाज ड लिवर ( Enlarged | 


| WHA aqran—Bo पैदस्तह ग्रब-फ!० | जिसकी 


( पठ. qo ), यकृत, fanz, कलेजा 
( Liver ) | 
अक वोस agbis:—wo, रसूलियां, जिसका | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अक्रानीको 


alee ( vomiting 


( Nausea) -इ 


9, 


नाशिग्रा 


| 
| अकाल aqmali-3e (Fo Fe ), कंम्ल 
(To Fe), Gar ( ढीला ) के aw बच्चे 
अर्थात्‌ लीख | निर (Nit) Uho ègo of | 
a louse -Fe | | 
खरक्मावल aqmavasa— Ho एक देनिक ज्वर, | 
एक दिन का ज्वर । हुस्मायूम-्० | तप एक | 
राइ RTO | -फेश्रिक्युला ( Febricula ) | 
-30 | o 
अक्याघा छ akyághása-fzo अपभ्र० अगिया। i 
(lsmon grass )-Fe | Go Fo £० | 
DUGG का इत्र akya-@has-k4-itra 
-हि० | देवजग्चक--तैल-स० । अग्याघास-ैल्- 
Fo | ( )-Fo | Go | 
Glo ई 


emongerass oil 


। अक्र 
AHA aqraa—Wo wa, गञ्जा, केशहीन, जिसके AF 
शिर के बाल गिर गए gi 


( Bald )-#0 


चदला । बाल्ड 

Ah 
दोनो भोएँ मिली हो । 

| = $ १ 

| अक्रफ 90114-ग्र० अत्यन्त रक्रवणं, TA 
on GN LS 

mat-o | डाक-रेड ( dark-red ) 


—० | 


अक्रत्रा  aakrıbi-Fio दरुनज waa 
( Doronicum Pardalianches, 
Linn.) । फा० Fo २ Alo | 


4 
al 


ATA ९३08-० qo [ wo ] सं०पु" 


| क्रम रहित, व्यतिक्रम, ATAT, sin 
( Irregularity, Confused )-% 
AMA aqraa—Ho ( Jo Jo ) GA (क) ' अङ्ग ; 
TA (To Fo) रजःकाल, आतंवकाल, मासि र 
धर्मका समय (Period of the menses) : 

का | क 


amA akvaniki-ge (१ ) शु 
बाज्ञा० ( २: ) बादावद € shuka) | ङ्ग 
Tilo Fo ६ भा० | 


अ्रकान्ता i २१ ; “ 'प्रक्रिका 
अक्रान्ता हि ae ee 
वृहती, गृहतीचुप-खं० | -र्ये०। डोरली शाक-र्ह० | इण्टेलिजेन्स ( Int lligene ) 
पाण्डरी, बनभण्टो-म०, Fo । अक्रान्ति- उत्‌० -z0 | प्रक्रत मैं यह वह शक्कि अथवा अपार्थिव 
ब्राकुरु चेदु-ते० । Lo मा० | गुणद “उप |. तत्व हे जिससे बुरे अल म विक 
वीर्य, पाचन, संग्राही | ARo zo] TTo | | डातांहे | 
` ,यह उष्ण दाय, रस में कटु faz, लघु, वात | अङ्काफ़ al lafa—3o उन्नाबीरंग श्यासाभायुक्र 
नाशक, ्वरनाशक, अरोचक व कास नाशक | रक्रवण- (दे? | ब्राउनिश्‌ रेड ( Brownish 
पक । तथा श्‍वास और हृद्रोग नाशक हे | रा० Bo , red )-o | 
la) | qo ४ | | AHR २१।३।३-अ०, ` व्यक्कि जिसका ख़तना 
अक्राबाज्ञोन 90110421110-ग्र० कराबादीन | न हुआ हो | अनसकमसाइज़्ड ( uNncircum- 
aTi किताबे श्रदूवियह्‌ सुरकवह-फ़ा० | योग संबन्धी cised )-¥o 4 j 
.० | ग्रम्थ, योग Wego वह ग्रन्थ जिसमें यौगिक AAT aqlaba-wHo जिसके sex उलरे हुए हों । l 
tra आपध एबं उनके योग RA हों, फार्माकोपिया WAT शुच akla-va-shurba—sye खुर्द व | 
ia ( Phormacopceca ), Raamt UT Hlo | भप्य एवं पेय rate खाने पीने ; 
Go ( Desponsatory )-¥o | के पढाथ-।ह० । ( edible anb drinka- | 
अक्राबादीन aqrabadina-wo अक्रावाञ्जीन Ple 2-३० | i 
सके | अक्रास aqráşa-Wo ( qo qo ), zq ARE aqlah-wo कलह (अर्थात्‌ जिसके दात - | 
शाल ( zo qo ), टिकिया-हिं० । zarea) मैले हाँ ) का रोगी । j 
( Tabloids )-० | | ग्रक्ृह aklah-go एक बार खाना । i 
सकी ana akriyateo (qo [ खं० ] ( ५ ) | ARIA akláa-Ha अवस्था ( उमर ) की पूर्णता a) 


क्रिया रहि ( Inactive, dull ) | 
“aie (२) ar रहित। निश्चेष्ट | जड़ | व्यापार 
L) रहित | जो कर्म्म करने से रहित हो | स्तब्ध | 
ARC akrurat to Fro [ स० ] जो कर न हो, 
aa सरल, दयालु, सुशील, कोमल, az, | 
Ei ( not cruel ) | 
अकाध akrodha-go (ॐ वि० क्रोध रहित | 
पु० | ( Free from anger ) 
ia, Alas achrosine-¥o | रञ्जक | 
oi (Not colouring )-ई०। Fro go 
z १ भा०। 
सिक अङ्ग ak a-o व्याधिमूल--विज्ञान की परिभाषा 
म उस श्रोपध को कहते हैं जो ग्रवयवा के सांस 
वा त्वचा को खाजाए अथात उसे नष्ट करदे | 


कराडि ( Corrode )--३० | 
aqla—we ( ए० ब० ) अक्क 
(Fo qo), fers दानाई-फा० | बुद्धि, 
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तथा अंत तक न पहुँचना | 
अङ्गावातस aqlabotasa-qo अन्जुरह-फा० | 
जज़न-नाह० | 


नोट AWE, उटङ्गने और कजनह_ प्रभृति शब्द 
भूल से किबाँच” के fay प्रयुक्र होते हे । वस्तुतः 
केबाच से घे सवथा भिन्न हे ॥ ( Blephbarmis 
edulis, Pers.) J 


ARTA aqlarotasa—go Wego । 
फरास, फरवा-मरलेइ-पं० | ( Tamarix 
Gallica Linn. ) 


अङ्गिका aklik4—eo gto E 
नील, नौलावृक्त The Indigoplnt 
( Indigofera tinctorii 
काइ-मह० | नीली०-कं० । नज्ञचेट 


फे 


etn 
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ओर ग्रामनाशक, लघु तथा वात, विष विकार, 
उद्ररोग, गुल्म ( बायुगोला ) कृमि और ज्वर 
नाशक हे । रा० नि० To Y| रेचक, मोह, भ्रम, 
मेवात तथा उदावते को नाश करने वाली है | 
भा० Go १ Alo | Azo १ Fo | 
पङ्किन्त-वत्मaklinba-vartmarfo go ) | 
अक्किज्ञ-वत्म91:111111-ए 1011 -स० पु० ) 
नेत्रवत्मेज रोग विशेष । जिसमें धोण हुए 
अथवा बिना धोए हुए पलक परस्पर ANAR | 
चिपक जॉय और कोए पक के पीपसे न चिपके 
उसे “अक्लिन्न aa” नामक रोग कहते F | | 
इसीको वाग्मट्जी“पिल्लाख्य' नान से पुकारते | 
हैं। मा० नि० | 
अक्किष्ट aklishta-fee वि० [सं०] (१) विना 
क्रैश का | कष्ट रहित ( disease-less ) 
(२) सुगम । सहज । साधारण | सरल सीधा । 
( Easy ) | | 
अक्कीका 91:111:4-सं० ato नीलका पेड़, नीली | 
वृक्ष ( The Indigo Plant ) | | 
श्रङ्कातकस2१1¡ ३१८४३ 
-apiga aqlituna 
indica, 7०१७) | 
अक्लीमिया aqlimiyá-g'o कलीमिया,क़ दीमिया 
Wo | धातुओं का मैलजो उनके पिघलाने Fare 
ऊपरनीचे फागऔर तिलछुटके समान उत्पन्न हो 
जाता हे | केले मीन ( 6818111110 )-इ० | 
अक्कालुल्जवल akliluljabala—so यह एक 
बूटी हे, जो स्पेन तथा मिश्र देश में उत्पन्न होती 
है । ( रोस्मरिस्‌ 109172113 )-ले० | रोजमैरी 
( RoseMary )-३० | &o फा० इ०। 
agigetas aklilulmalika-sjo बन 
मेथी, वन मेथिका-सं० | ( Trifolium 


-रु० अरण्य MIS | 
सं० ( Scilla | 


३२ 


| अक्का 


Indicum, Melgiotusparviflova ) 


> | देखो-इङ्गीलुद्मलिक | 
श्रक्षथित क्षीरम्‌ akvathita kshir.m ao 
विना पकाया हुआ दूध | 


Kangri Collection, Haridwar 
LC PS 2 ss. Ni 
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अ्क़शूरीयून | 

Mia | 

गरु = m Š A 1 

गुण गु अस कारक El To निघ0 | 

ARA akvana-igo अक, AA, मदार, अर्कै | 

( Calotropis gigantea, R. br, ) 
HHA akvama—Ao TI का अधोभाग | 


81९०६-हिं ० आक, मदार, ag 
( Calotropis gigantea, £. 77.) | 
आक्का aqua-de जल | दखा एक्का | | | 
ARA akvaa-Heo ( Fo Fo ) sa 
(Go ब० ) पहुँचे अर्थात्‌ कलाई की हड्याँ | 
(Rist bones ) 


WRT २१४६७३० ( ब० व० ) कुव्वत ( ए, | 


qo) भक्ष्य पदारथ, MAÑ, अग्ज़ियह 
(Edible )-इ | 
क्रिलीजिया aAa aqulegia 
Vulgaris, /.४॥॥.-यह एक रेन्युन्‌क्युलेसीई | 
( Ranuneula cere ) वर्ग की एक 
औषधि हे । | 
अक्विलेरियांग्रगेलो का aquilariangallocha 
Lorb.-@o अगर, अगुरु, ऊद | अगर- 
अ० wele ००१-३० He 3o | मेर 
To | 
अक्किलेरिया-ओवेटा 


A 


Ovata | 
-हे० श्रग ( Hele wood )-इ०॥ | 
अक्विलेरिया मलाकेन्सिस्‌ aquilaria 
Malaccensis, Lamk.—@e अगर | 
Mele wood-इ!° | | 


aquilaria 


AD 


Al 


-~ 


अक्कज्ञान akvexzana—gonet भेद | इसे कोई 4 
RJA हमाम का कहते = | | 

अकशब aqshaba-we ( qo ao) (०९ 
चः ) क्रिश्‍ब ( १) सारिनयात, set, बि ` 

( Deadly poison), घातक e 

(3 ) #8, मुरचा, कीट, ( Rust ) | | 

APA 90511-श्रासा० करकोट्ट 
अग्गई-अच ० | 


अक शरायून aqsúriyúna-Je 
ग्रापध ह | 


हट 


एक प्रति 


यून है. ५ 
+ ap शस्त, ड च अकालः / 4 
[0 d "० 0 3 o त 7 
ग्र्के sage, Akshusa—Ae कस ,स्‌, | अकाशवेल | अक्खोरीः ॥1:5114-का0 “माहिर, कीमिया दा-क -/ 
छु ( Bp refloxa )-@e | कोमियाँ | कीमिया यर | रासायनिक | रसान 
aqa 2३३-१0 Wargo (Ao अक्स ) ast i (Alchemist ) माळ 

“अक | (१) प्रतिबिंस्ब | छाया | परछाई | (२) चित्र, | AAT आक aksiri 4ka—fee पु ० प्रसिद्ध 
r) l तसवीर | पोधा विशेष : 

| अक़्से,आ àkşaä-Ho वह व्यक्रि जिसके | अकखीरी बूटी alksivi-butifso gto यह 

| 'मसूढ़े फूलेहो | एक रसायनी बूटी है जो लग भग १ फुट ऊंची” 


AFAA aksama—Ao मेढावी मनुष्य, बह 
ब्यक्कि जिसका सेद( ताद बढ़ा हो । काप्यु ALT 
( Corpulent ), sat (Fatty) 1 


जयह AFRE 6]२5811--ग्रपाहिज लो. ` जो अपने 
। स्थान से हिल न सके | क्रिपूल ( Cripple ) 
_ इ ०। 
सा | AFAT aqsaba— We ( Fo Jo ) कस्त ( Wo 
Ta Ee 3 अल parce: 
E qo), अंतड़ियाँ, aia-feo | ( Intes- 
| tines ) 
a । आक्सयह aksiyah-Heo जौ की शराब, यव- 
sha. | 
A | मद्य । ( Barley wine.) 
=] . >> A 
मेः | गअकि्रिया 8081974-फ्ला ० सुफ़द साज़ुरियून | 
| ` ` श्रपराजिता श्वेत ( Clitoria ternatea, 
| Linn. White ) 
aia | 


` जुन्द-आ० ( Castorcum )-we 
chys Jatamansi, D. ¢. )-ले० | 


जा धातु का सोना व चाँदी बना दे | रसायन 
कोमिया, पारस पत्थर, पारसमणि ( Philo- 
Sophei’sstone ) (२ ) वह औषधि 
St प्रत्येक रोग को नष्ट करे | बह ओपधि 
जिसके खाने से कभी मनुष्य बीमार न हो | वि० 
अव्यर्थ | अत्यन्त गुणकारी | अत्यन्त. लास 
कारी | ! 

अक्सीर TAT aksira-bayasira-tze 


मिली इश्‌ हाता ह | चेत मास में प्रायः होती हे | 


' शुण--रक्क स्थापक, अतिसार नाशक, हामि७ यु० 
माच १६२८ (ihe ja te ; 


| अक्लियानूस 8,1251411058,-यु० जुन्दवेदस्तर | 


अक्सार aksira—Bo (१) वह रस वा भस्म | 


पु ० बूटी ववासीर, एक बूटी है जो geat से 
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| 


अक्सीर aksiva-feo getar ( Nardosbar | 
| HAE ल. 8)२1918-अ० 


| अवसूमालों aksumali-go सिकज्ञबीन-अ० 


होती हैं । टहनी तथा पत्र घने, पत्र-जाल-पत्रवत्‌ 
परन्तु उससे ञ्रघलम्बे, गस्भार, हरित awh होते 


हैं | इससे लोह ताञ्र हो जाता हे | हामि य० जून 
१६३२ Zo | 


अक्खुनाफ ( फ-)न aksunafin,-( phan) 
Ao हकामी माप भेद, यह ६ तोले ११ माशे 
२.रत्ती अथवा तोले ६ माशे के › बराबर 
होता ण्ड 


~ 


ह्‌ | 

अक्सूफलख aksutailasa-yo सहंसकोई नाम 
को एक बूटी 9 

ग्रकसूमानख. aksiménasa-qo रतनजोत 
( Alkanet )-इं०॥ ~ ME 


16०, Zo सिकडुबीं-फा० ( Oxymel ) 
AFA स ।ऽ५५३-अ० अ्रकासवेल का बीज | 

SEH कसू स्‌-फा० Cuscuta Refl 
( Seeds-ot ) ७ 


xa 


स्याइचश्म, . सरसगी, 
ग्राखवाला | ( ९ ) छेदनशाखकी परिभाषा में 
रगे हफ़्तअन्दाम को कहते हैं | वह रग Heat 
मध्य में भीतर की ओर स्थित हे । ओर क़ीफ़ाल 
'ब वासलीक्न के मिलाप तथा संयोग द्वारा पैदा 


होती हे । चू कि इसमें क़ीफ़ाल ( Cephalic- 
vein ) और aradia दोनों से शोणित 
आता हे इस कारण इसके HAE ( Hated ) 


SE nn 


से सम्पूर्ण शरीर का रक्क निकलता हे | मीडियन 


कहाल akhala—ste ( qo च 2 S re 
(mo qo ) gal, अंजन, नेत्र oF 
शुप्कओषध | कॉल्िरियमज़ (© 


Fmt 
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3a ३४ 


_ अख akha-fxo संज्ञा To बारा, बगीचा | | 
~~ (Garden )-इ ० | | 
अखगरिया akhac iiya-feo संज्ञापु ° (फा०) | 
वह घोड़ा जिसके मलते समय उसके वदन से | 
चिनगारी निककतो हो । ऐसा घोड़ा ऐबी समका | 
जाता हे | | 
wag: akhattah- सर॑ ° पु ० चिरोंजी-हि० | | 
( पियाल az), पीलिया, इसके बीजको पीयाल | 
बीज या चारदाना कहते हैं |चारोली-भा० | रा० | 
नि० व° ११ | ate maTo | 
 ( buchanania lati-folia,Ro7d. ) 
अखनी akhani-feo संज्ञा स्त्री (Ao श्रखनी) | 
( meat-juice ) देखो-अखनों | 
अखनी akhani-Wo मांस रस । मांस का रसा | | 
शोरबा | | 
Bea akhauna-Wo yar, गुनगुना भुनभुना 
सुनमुना,:मिनसिना, नाकके बल से बोलने वाला 
नकनका | 
अखर akhara-&o पु. 0 कपास, कपास, बाडी | 
( Gossypium Indicum )-ले० | 
अखरखाज akharasdja— qe एक 
वृक्ष ह जा उष्ण दशा म एव शुष्क स्थाना स 
उगता हृ | मनुष्य के कद के बराबर अथवा कुछ 
अधिक ऊँचा एवं खुरदरा और AAN के समः 
नस ओर खोखला होता हे | | 
mau akhari-fee f¥o ( स० श्रस्न्नहा 
+हिं० खरा ) जो खरा वा सद्धा न हो | कूटा| | 
बनावटो | कृत्रिम । संज्ञा qo ० (अक्षर ) | 
भूसी मिला हुआ जौ का श्राटा जिसको गरीब : 
लोग खाते हें | | 
Qaz akharota-feo Gat प॒ oio, अकोट | 
EEL EES) -वं० हि०, द०। श्रच्चोट, dig, शैलभव: | 
श्रोर कर्पराल:-अज्लोट;; अज्ञोटक ग्राखेट 
पव्वेतपीलु:, कन्दरालः, Bate ( ख० ), | 
श्रास्फाटकः, (Mo To ) गिरिज पीलुः, अक्षो- ' 
डकः-से० । जोज़, जौज़लख़निफ-ऋ्० | 
गिद्गाँ, चारमरज़, चहार MF, AT, Gre | | 
कासलीस,फ्रादस्याह-यु० । क्रोज-तु० | wag | 


अखरोर 
CT 
Juglans regia Je रेजिया (J. regia 


Linn.)-do | वांलनट (Walnut) go वाल 
नस ata (Wallnussbaum)-qo | नोयर 
afeza Noyer Cultive-fe | aR 
ता० | अक्रोदु-त० | ARG, अखोट-कना५ 
Halo | थक्रोइ-म० | अखरोट, अखोड-गु० | 
सिस्‌-ख्या-सिया तिक्या-ज़ि-बर० | अखोइ 

को० | उब्वकाई-द्रावि० । तगशिज्ञ- भरि ० | 
कवूसिज्ञ-आ० | कोवल-लेप० | आक, अखोर 
अखोट अखरो८- TO प्रा० 
खरोट-कुमा० | अखोर, कोट, 
अख़रोट, दून, चारमरज़, थनथान, खोर, कादा- 
रग, अखोरी, कोट, कबोटङ्ग, स्टार्ग,उरज़, वरज 
थानक, छाल-डिराडासा-पं० | IF, AF 
“An? | 


| अखोर, 
दून-काश० 


श्रज्ञोट वर्ग 
( Juglandaciv. ) 

उत्पत्ति स्थान-हिमालय ( शोतोषण) पर भूटान 
से लेकर अफगानिस्तान तथा काशमीर तक होता 
है | खसिया की पहाड़ियों तथा और और स्थानों 
में भी यह लगाया जाता है | इसका एक भेद 
at हे [ Aleurites Moluccana, 
Willd] बंगाल और दक्षिणी भारत में बहु 
तायत से होता हे | gta [ Mustard 
tree of scripture ] भी कोंकन देशमें उ- 
्पन्न अ्रखरोट जातिका एक प्रकार का वृक्ष है। 
इनके लिए उन २ नामों कै अन्तरगत देखिए | 
श्वेत श्याम भेद से अक्षोट २ प्रकार का ओर 
हाता ह | 


वानस्पतिक विवरणु--यह शाखी बृच्ष है 
पर्वतां में उत्पन्न होता है | इसके वृक्ष बडे 
बहुत ऊँचे होते हैं इनकी उचाई लगभग ४0 
से ३0 फी0 होती हे | पत्ते ४ से ८ इं० लम्बे 
ग्रंडाकार नुकीले site बरावर या तीन तीन कंगूरं 
ae एक डंठल के दोनों ओर विपमवर्ती लगे 
होते हैं छूने में सड़त और भोटे मालम होते हैं | 
पुष्प सफेद रंग के şi? छोटे शाख के शिर १९ 
यच्छे में कई कई आते हें । एकही गुच्छे में र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
a... 


~ 
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i | अखराट ३५ aa मा ० 
H कका vy 
a, | पुरुष ae मार के ta El इनमें परिवर्तक, और संकोचक इसका काथ (१२ में ५ ) 
| रुप ( 11101020111) ) का संख्या ग्रत्या£ सर ` 5 
ल. । ran ae SN क माला) स्वेतप्र दर प्रभतिकेलिए लाभ जनकहे | 
क. हाती हे | फल दा कोप युक मेनफल वा बहेडे के बीज-इसमें तेल एल्युमीन या जुग्लेरिडिक एसिड 
रः 1 २-3. 3 ~ र्‌ २ ० एसिड . 
समान ग्रएडाकार त है| उन गी > nA 
है SIS के ऊपर तीन ओर राल होता हे | TE 


f ~ AN DY =o 
> छिलके हाते हैं, इनमें प्रथम हरा और मोटा | 


र ( पकने पर जैतूनी रंग का हे जाता है ) स्वादयें | Ee To नाना A ai 
4 oN लिए हुए होता है | यह MOC व० । स्वादिष्ट ae i a 
z= म परन्तु सूः ` । १ ५ “०५ 9) z 
र, |. whe होता है। फिर इसके दे टुकड़े आपस | TUAIR संकोचक,कृमिध्न शौर दुग्ध नाशके 
र, | में मिले ओर सिरा उनका निकला हुआ तथा क) bi El Et 
To | तीसरे छिलके के भीतर से टेढ़ा मेढा गूदा वा | hs मे ao p 
दा- | ant शिरी निकलती हे । मींगी के ऊपर बहुत | (20९5 5 कडी मेज) कुरसी, बंदूक = कुन्दे, संदूक 
जज । बारीक छिलका होता है | मीगी अंडाकार सफेद | छादि हिता ककम सें feb हैं | इसकी छाल 
a कुछ चिपटी और चिकनाई लिए पिस्ते और चिल | रंगने और दवाके काममे भी आती है । ड'ठल 
गाजे की मींगी के समान होती है, इन सबके और पत्तियों को गाय बैल खाते हैं । i 
चार भाग होते È | दो दो भाग आपस में मिले | अखरोट-जंगली akharoța-jangali-fgo संज्ञा 
इनके बीच में बहुत बारीक परदा होता है फल | पु ० (१ ) जायफल ( Nut-meg ) अरण्या- 
न ' SENT व्यास लग भग २॥ इचहोताहै| TI जंगली अखरोट । 
= इसकी लकड़ी बहुत ही अच्छी मज़बूत और भूरे | अखरोस akharosa-q'o (१) एक बूटी हे, 
नों रंग की होतीदे और उसपर बहुत सुदर घारियाँ। जो फ्रांस तथा सर्द दरियाई देशों में उत्पन्न होती 
पेद | पड़ी होती हैं। | है (२ ) जंगली गेहूं । 
३, SZ तैल-गुण--अखरोट के m में से 
हु | तेल भी बहुत निकलता है | मूलक तेलवत्‌ | | Walnut-z'o (J uglans-regia. ) | 


maa akharba-fee fe [ do] । बडा । ` 
लम्बा । ( Not dwartfish. ) । 

अख़यू a akþharyúsa- पु'० पहाड़ी गन्दना | 

अखलः akhalah-We Vo उत्तम वैद्य । 


| 

| अखरोट akharouta-do अखरोट, saz 
| 

| 

| 

| 


Worm ) को मारने के लिए सखदुभेदन और 
पित्तनिःस्सारण हेतु इसके तेल का ग्राभ्यन्तारिक | 


d | कृनिनारन हेतु मुख्यतः .कदूदूदाना ( Tape | 
| 
| i इष्टि मान्य हेतु वाह्य प्रयोग किया जाता है | 


2 नाट--उपयुक्र समस्तपर्याय इसी के मींगी | FR . 
अथवा फलके हैं | लेटिन नाम ज॒ग्लेन्ज रेजिया | अखसत akhasata-tee संज्ञा पु ० [ श्रक्षत ] 
A | १९15 vegiv) इसके वृक्ष के लिए | वेल ( ल. a 
आया है | अखा akha हि० संज्ञा पु ० देखो-आखा | 
4 पयोगांश--फलत्वक » त्वचा, बीज ( मींगी ), | CEG T भेद हि kakio to 
‘ a और खोपरी ( Nut ) अर नेद | 
रे i a उपयोग | गुण--मधुर, बलकारक | waa akhata-firo संज्ञा पु० विना 
= ok, ष्ण, वालपित्तनाशक, - रक्रविकारहर, खुदाया हुआ स्वभाविक जलाशय ताल, wea 
ba ai > ee S छु नि oN ११ खाडी (A natural lake. ) । BRP पर 
a aed a : ष्ण, विरेचक ओर वातन अखातम्‌ An zo | वसाति 4० र 
a z i अखातः akhatah—-eo go ven म 
A 


Hala 
देवखाद-बं० | हेच० का० 
mao | (A natural lake.) | 

खाद्य akhadya-iee te [ wo | ग्रभच्य, | 
खाने के अयोग्य, (uncatable. )-3 ° i 
agaa सिथांञ्चा | akbava-mly a—ATu | 
| छाल, स्वक | Bai To zOl । 
sata akhava—at, (Go Fo ) छाल, AF 
( Bark )-2 o | Go RTO = 0 | 
staat akhiyari-to अरण्य 
“+ बन गुलाब ( wild rose. )-३० | 
अखिल 212-६० fro [ão ]( १) 
` सम्पूण, समग्र, पूरा, धिलकुल aa ( whole) 
CP) ASS, सवांग पुणं 

श्रखिलिका akhilika-Ge, पु ०, कंरेली छुटी, 
चुत्रकारबेज्ली, “ उच्छे-बं० ' ^ ‘kind of 
: gourd ( Momordica charantia,” 

v Binn. ) 
अखोत्हे ज़ोइय्यह 
. Bo lala चश्स-फ्ा० 
जिसमसे नेत्र. के. सामने Mannar 
दृष्टिगोचर होते हैं । मस्ती 

(Musee volitantes- ) 
adin Akhifa-Heo fant एक नेत्र श्याम ओर 

. , दूसरा हरित वा नीलव्रणं युक्र हो | j 

अखोरूस akhirúsa-go जङ्गली गेहू के AART 

« „पक ASM जल के AAMT उगता ह | 
अखील /%1:11119-अ्र० अस्थिर, कण awe रंग 
. बदलने वाला ( १ ) गिरगिट केमोलिग्रन 
- ((01191151601)-३ ० 1 ( ) एक eat’ 


४ 1 पुष्करणी | 


7 01 G0 


गुल,ब, 


Akhitahe-zouiyyah— 
चक्षरोग.. विशेष 
अथवा तारे 
वालिटेण्टीज्ञ 


कपडा A घटा घंटा पश्चात्‌ रंग बदलता 
हे । (३) एक प्रकारं का cate, जिसके पेरों' 


के विभिन्न प्रकार केरग होते हैं 
श्रखोलस Akhilasa-go एक FAR 
: ( संकोचक ) :श्रौर शुष्क बुटी है (Aw 
# astringent and dry herb. ) | 
agi (खं ) लूस akbilus-go नानम़ाह 
श्रजवाइन । 6 Carum  ptychotis 
OS) - Fos Ar | 
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नेत्र के भीतरी wa का शोथ । 
arm दी पंकटा ( Obstruction of ithe 
puncta ) नई ° | 
अघुबि “Akhu-vishah-e पु ० विन्दाल 
घगरबेल, देवदाली है | (Luffa Kehip, | 
ata, Roxb. ) फा०-३ ०२ Afo | | 
gala: Akhetikah Go g'o (१)त्रत्त पेइ। 
CA tree in general ) (२) शिकारी 
कुत्ता. | i 
सी, ढेरा | . 
Walnut 


gars 2181811 - पं.) ee 
लोट &६॥०६१-का० HATZ, 
(Juglans regia, ) | | 
galg ३०१ Go Want W Inui | 
( Juglans regia गत कह | 
अखोर 91:1010-काश) अखरोट | Walnut 
( Juglans regia. ) | 
शखोर-मोरजन्ु akhor-moranu -कना0 Pay, 
सहोर-हि०, Ao । शाखोटकः--सं० | 
(Streblus asper, Linn.) Žo RoRo 
Aaa akhori-wo कण्टाचा, आखा, ढंरा-प0। 
-(ह0 संज्ञा प्‌ 0 अकोला । AK(a | © 
Raat 01011018 - अक्लोल | | 
adiz akhoh ६० संज्ञा To (Ho Qaz । 
असमानता ) ऊंची नीची भूमि | KAS खाइ | 
पृथ्वी | असम भूमि | 
= Akhkanda téo to [ Wo वि0 | 
अखंडनीय, . अखंडित, ,( . Unb okey, 
_. whole, entire.) ( १.) अदुट |. जिस 
gee न हों। अविच्छिन्न । सम्पूर्ण, । समग्र | 
समूचा | पूरा | ( uninterruptedly ) 
( २) लगातार | जिसका क्रम या सिलसिला 
न रुके (३) बेरी | 


टे | जो बीच में 
बि 


Ak handaniya feo, V 
ae 


०] (31) fat gee न ही. 
: 'जिसका खंडन न हो सके | जो काटा, न जा 
॥ 

Basa. akhandala-feo - Fro [ a 
अखंड | 


all 


AH 


ye 


ग्रर 
श्र 


रा | | 
\nut | 
| 


nut 


Inuti 
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gasa 


Daa 


xN ~ 


अंखंडित akbandila fgo बिण [ खं० ] 
(unbroken ) faa टुकड़े न 
अविच्छिन्न । विभाग रहित | 
t (२ ) सम्पूर्ण | सस्रूचा | पारिंपूण | पूरा | 
(३ ) निर्विध्य | वाधा रहित । जिसमें 
रुकावट न हो । (४ ) लगातार । 
ग्रबंडित-ऋठु 4 akhendita-ritu-igo fo 
(Fruit ful. ) stg पर फल फूल दे । 
छख akh Ho संकर, खांसीका शब्द, वे 
खांसने का शब्द | कफ ( Cough )-इ'० | 
ख गोर ७९1) १०7३-० अमरूद भेद (Wild 
peal. ) । इ 0 हए Not 


ना शब्द 


गख जञ ak hza- Bu गरफ़त “To i लेना, थासना, 
qazan ग्राशोब चश्य ( आँख आना ), गिरफ्तार 


होना | 

ee: Ce = नि S 
ग्र्या 2।॥701अ0-संकुक्तित Ha, was, 
i A ~N NAC 

बोना, . उिगना-(हू० | gare ( Dwarf ) | 


पिग्मी( Pigmy )-३ ० | 
BAT akhzara-Mo Flo | हरा, हरी feo 
हरित - सं० | हरा, सब॒ुज-बं० | ग्रीन- 
( Green 3-इं0 | उतिब्बा ( हकीम लोगों ) 

' ने इसकी चार ware स्थिर को हैं, यथा--(१ ) 
फ़स्तक्री या पिस्ती अर्थात्‌ पीताभयुक्र हरितवर्णं, 

( २ ) नौलजी अर्थात्‌ नीलगूँ, नीलवर्ण, (३) 
ज़ञ्जारी या उंगारी या मटियाला संब्जीमायल 
aag Ramga मटिथाला आर (४) गन्दने 

सहश हरित दण | 

ACHAT akhzara-Bo कनाखयोसे देखने वाला | 
AS ज लू बद ahizul-bard-w 


Zo | 


शीत 


लगना, शीतल वायु लगना, वायु लगना, अति- 
श्याय । कोल्ड. 
( Catchcold 3-३० | 


अख ज्ञ ल्‌ ak hzulshamsa-wo सिकनह 


शम्‌सियह , लू लगना, ग्रातपाघात-हि0 | सन- 
unstroke ), इन्सोलेशल | 


-स्दोक ( 
( Insolation )—z'o | 
asarat akhtavara-feo संज्ञा, पु ० [Tro] 


( Cold.), कचकोए्ड | 


आ्ख्ता-वह घोड़ा जिसे जन्म से ग्रंडकोप की 
कौडी न हो | ऐसा घोड़ा ऐबी समका जाता हे | 
agag akhanasi- चपटी, सपाट नाक वाला 
(Snnb-nosed ) 
अखनियूस Ak 1119 18-सु० पालक ( Spina- 
= Ceri Oleracea,Lina. ) वा ग्रर्नेमूस | 
| agaga akhnainisa go एक प्रसिद्ध बूटी 
| हे जा तर स्थानों तथा नहरों के किनारे पर 


| agga akhnaimúsa—mto पालक | 
(AŞKI akhfashı- Ho mra अर्थात्‌ घुन्धा 
| ( दिवसांध ) रोगी ( Dayblind ) 
SH ak hfak—Fio इश्कपेचा 
( लताबिशेष ) |... ः 
| अख्बस [न akhbasana Bo ( १ ) मलमूत्र 
अर्थात्‌ गूहमूत्र से संकेत हे | ( २) मुखदुगन्धि, 
एक्सक्रीमेण्टस्‌ ( Exerements )-३ ० | ` 
SEH ७५ 118 Bo ललाट और at ( ञ्रू ) की 
| शिकन ( बलखान ) ( Frown ) | 
| AER akhmada-wA» ताप बुझाना, गर्मी 
मारना, आग की लो दबाना, कमज्ञोर करना, 
ताप शसन करना | र 
अखुत्र ak braba—ao वीरान मुक्ाभ-30 | निजेन 
| ._ स्थान, उजाइ-हि0 | तिब्व को परिभाषा में ` 
कणफटा को कहते हैं अर्थात्‌ वह व्यक्ति जिसका 
aaa 
अखप :khrama-A0 ज़ाइज़ाइदहे अख्रसियह 
नक्रटा | छेदन wa की परिभाषा में नकटा 
` उभार, स्कन्धास्थि का i उभार जो कन्धे की 
| ऊंचाई बनाता है, St झट । एकोमिग्रान 
प्रासेस्‌ ( Acromion Process )-£o | 
| अखस akhrasiı-Ao सूक, Ws, गू गा | डस्ब 
( Dumb )- ° | | 
gata akhrasa-go नाशपाती, ` 
( Pyrus Communis, Linn. 


ama? 
चान्दुरल, 


(Carthamus 
अखीत akhrita-a 
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अखातूस ३= २ ANS a, 


ARTs akhritus यु) saat करनव; करम- | अरः agah-we To (1) पढाइ, a 


SESE ; रि १ नहि | 3 
कल्ला, गोभी भेद ( wild cabbage. ) | ( Mountain) (२ ) एक वृक्ष । ( O ian 
एक ITIC, 

D ( Q A zora । Pain र 

SEI akhlah एक कंटकयुक्र बूटी हैं जो पत्थल ( ४ ) सर्प ( १) सूर्य्यं | पहाड >) Z 
` yA > 3 an ७ पस्य (०५ क LN 3 ee आर्य 
बालिश्त के बराबर होती हें | पुष्प नीले एवं त साम्य गुण भद से दो पकार के होते $ | 
श्वेत और पत्ते कठोर होते हैं | इनमें विन्ध्य पब्बंत आग्नेय गुण युङ्ग क 

' R श्रग 


हिमालय सोम्य गुण युक्र है। आग्नेय गुर | अग 


अख्लात्‌ akhlat. ~अ) (To To) faza ( To = 
विशिष्ट पहाड़ों में होने वाली ओपधियाँ ग्रे 
i भें | 


TO) यूनानी वैद्यक के मतानुसार Raga ( दोष) 


चार हैं, यथा--सोदा (बात jasu (Ra). T eina होती हैं, ओर सोमगुण aie अग 
aaa (कक, aa) और ख.न (रक) परतो में होने वाली श्र पधियाँ सोमगुण Ate, 
शारीरिक--द्रव ( तरी ) अर्थात्‌ शरीर की व्र हाता ह | भा० ho | isk 
चारों रतूबतें ( तरी, स्निग्धता) जो भोजन WIE 4981-46० संज्ञा qo (? ) चलत 
प्रथम परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होती दें । ह्यमर्स जाति का एक पेड़ जो अवध, बंगाल ba 
( Humours) g'o | ग्रोर मद्रास में बहुतायत से होता हे । val 


लकड़ी भीतर सफेडरी लिए हुए लाल होती है| | अगां 
pet A =~ x । 
जहाज़ों और मकानों में लगती हे । इसका | 
कायला भी aga अच्छा होता हे | इसके परे AT 


Fe ह A | 
अख्लालुल मालक akhlilul-malika—-do 
ATAO इकलीलुल्मलिक, ताज बादशाही | 


रः; kbsh. NA 
AFIA akhsham -3 खश्म रोगी, ara दो दो फूट लम्बे होते है औं 
oars Lie rR । al दा फूट छ ह्र | 
२1 | तह रांगा जिलको पघ्राणशक्रि नाश हो गई | भो देते हैं । इसकी Me N 
डो ary जो वस्तओं के ~ | स का कलो च्चे फलों की 
SER वस्तुओं के गन्ध को न मालूम ली आर कच्चे फलों की 
कर सक | अर्तासनेटिक ( Anosmatic. ) | ह | mi 
-7 । TNE हि . श्र 
ड्‌) | | AIN agaja-fèo संज्ञा go veda से sm 
ries g | होने वाला | शिज्षाओ: | | 
AGA akhsa—Bo गोबर, गू | इङ्ग Dung) | z 1 | शिलाजीत | = 
west ( Foeces ) go | | Ppa: agajah-Ẹo To ( १ ) ag धनियाँ, श्रगद 
F - | rT +4 > R l 
अज्सामुलए.न 2khsamúlain-zo पलकों नेपाली घयियाँ, ggefko | तुम्बुरुः, आई | | 
के किनारों के मिलने का स्थान | | TE ° । काँचधनम्‌-बं० । Hxecaria | 
अख सानह skhsinah-agat uz(Brassica. | agal locha ( २ ) बन्दकः-सं० बन्दा | गद 
Bt = ` "331023. | S © £ i 
Junco, Weg, )। | aigo | बाँदडा | बरगाछा--बं० A para- | 
AT 222-६० संज्ञा पसं । ‘Siteplant ( Epidendrum Tesse | 
T Gat पु० [ Go अङ्ग ] मूढ़ अन | llat | 
जान | अंग, शरीर, a: न | litum ) | | 
’ sigo Qo To [ सं० | | 
We ` ` : | rai T x £ < | 
री || जु के सिरे पर का पतला भाग / जेन 28]018-पं० ऋवानी बूटी | Ho मो” | 
जिसमे गा> बहुत पास २ होती है, और रस | अगज j न पद 
(तिनका होता है | ग्रगोरा । रतौ छ MARI SI म्‌ agajam-Ẹo io शिलाजतुः, शिलाः | अगद 
RT fae |e । जीत ( Bitumen ) zo मा० | f 


अत्र] मूढ, अनजात, ग्रनाडी > 
i डय | सं 
न चलने वाला | ee fre सं० (१) | अगर १8४७(8--हि० सं al 
र्‌ चर । स्थावर | (२ ) डे | Sata-feo संज्ञा qo [ag] चिक 


चलने वाला | मांस बेचने वाले की दूकान | अगद 

: z 1 | श्रगद 
अगंड aganda-fro qo qo (yee अगड़धत्ता agaradhattá--fgo प'० (१)ठ्रीए 
जिसके हाथ पैर कट गए हों | moe उप्पी, गरमा | ( २ )हिं० वि | ञगरोद्धत, | 
कक, ट चढ़ा ] लम्बा aga | žar ( श्रेष्ठ ) बढ़ा चहा | 

a SR चा 


ae : n 
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वेशिए | 


ता की. 


इसका | 
ही हे। | 
इसका | 
' पत्ते 
काम 
रां की | 


. अगदतन्त्रम्‌ 8 gada-tantram | 52 
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HAST 
Eo ~ MM 
gazi 2९३4-६० dar Jo ( देश) ज्वार 
जरे आदि Baar का बाल जिससे स दाना 
g लिया गया हो । खुखड़ी, अखरा | 
gaq agana—tco fo जिसकी गिनती न हो | 
श्राति agati-feo संज्ञा atte [सं०](१) 
गति का उलटा ( २ ) स्थिर 
अगतिक agatika-tee Rio [ do ] निराश्रय 
जिसकी कहीं गति वा पेठ न हो | 


gaai agati-fgo संज्ञा शञ्रो० ( १ ) चक्रमर्दक, 


चकौड | दद्रुघ्न | दादमर्दन | Cassia tora | 


( २ ) ।अगस्तिया, अगस्त, 
Grandiflora. ) | 

श्रगत्ति agatti-ate Jo, मला० fro अगस्तिया 
अगस्त्य Ta | Agati Grandiflora. 

श्रगतीहून agatihina-Geo g'o एक za 
जो मय जड़ ओर पत्तों के ज्वर में दी जाती है 
Ho Alo 

श्रगथिया agathiya-fee ) Agati Gr- 

श्रगथियो agathiyo-ye | andiflora 
AMAA, अगस्त का पेड़, अगस्त्य FT | 


( Agati 


अगद ९३३-० संज्ञा Yo | ( १ )रोग रहित | 


अगद: agadah-@e Fo | 

(२) औषध | (Medicine) रा० नि० 

To २० | 

अगद्म्‌ agadam—Ge gto (१ ) आरोग्य, 
स्वस्थ, निरोग( Healthy ) tte नि० qo २० 
Fo Jo ३५ अ०( २ )प्रति-विष, विषघ्न औषध 
“ie फ्रादे ज्हर-फ़ा० | तिर्याक-अ० 
Antidote- o | 

AIRE: agadnkarah 5 

अगदङ्कारः a adnkarah be gi 


चिकित्सक (A physician. ) | tte fixe 
To २० | 


अगद्तत्र acad itantra 


चिकित्सा विषयक तन्त्र, निखिल स्थावर व 
जङ्गम विष चिकित्सा; विष तन्त्र ( शाख) 


च अचल पदार्थ | | 


है: 
| 


Healthy | 


go वैद्य । 


Fito विष | 


|| 


देरमुस्सम्मियात्‌ इल्सुस्सुमूमभ-अ० । टॉक्सि- . 
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३६ अगना 
कोलाजी ( Toxicology. )-इ*० यह शल्य 
आदि अप्टविध तन्त्रान्तंगत ANE का एक़् अंग 
विशेष है | जिसमें सर्प बिच्छू आदि के बिष से 
पीड़ित मनुष्य की चिकित्सा 
| ge Fo १ Bo | 
वह शाख जिसमें Ait के वगीकरण, 
| सुप्य शरीराब्यदों पर होने बाले प्रभाव 
। -लक्षण तथा उपचार और चिकित्सा 
प्रभृति का पूर्ण विवेचन किया जाय | 


~ 


uy 


| ATIR agada-nasyam-eo Ale 

| सपदट्र प्रभाते विषयक नस्य बिशेष, विष के 
नस्य(5ternutatory used in snake 
poisoning ) YO करप० | 

अगदाञ्जनम्‌ agad-anjanam-eo, Fo, 
विष द्वारा सूच्छित हुए प्रभृति का अंजन, विषष्न 
अंजन ( Collyrium used as antid- 
ote to poison. ) go करप0 | 

अगदेश्वरः agadeshvarah-ao go योग- 
शुद्ध गंधक १ भाग, पारद १ भाग, मैनशिल $सा०, 
वर्क चांदी १ भाग, हरताल १ भाग, शुद्ध अ्रश्रक 

| भस्म गंधक का चोथाई भाग, चूर्ण कर इसूमें 


| हंसराज, fra are और नीबू के रस की सौ 
i भावना दें फिर आतशी शीशी में रख बालुका 
यंत्र द्वारा ३२ पहर की आँच दें । 

| मात्र--चना प्रमाण | 


गुण--यह उचित अनुपान से प्रत्येक रोगों 
को नष्ट करता है | र० Alo Glo | 


| t ALA `~ 
अगन achana—Ho मिनमिना वह व्यक्ति जो 


नकिया कर बात करे | 
' गश्रन499119-हि0 संज्ञा खी (१ ) दें० अग्नि | 
(२ , दे० अगण | ९ 
| अगन चश्मानाका agana-chashmanok4- 
= Rogo आतशी शीशा, सूय्ये-कान्त-मणि, 
_ अग्नि-गर्भ ( The sun-stone )- ७ | 
अगनश aghanasha-4Ro, हजा०, नोसादर, 
aan | ( Ammonii 
श्रगना 9286105-उ0 Togo waa | Ae ATO 


ट्रक 


च अगद 


का विधान हो | 


chloridum ) — 


क 


—— 


gaai 


अगनाद aganada—do बन तिक्रिका, ग्राकनादि 
&o वु) | Stephania Hernandit- 
olia | Blo Fo १ शा)! 


$ S ८ सज 
अगनों 828111-16० FRI Blo Fo MER | संज्ञा 


Slo | रू० अग्र | घोडे के साथे पर की मौरी वा ! 


घूमे हुए बाल | 
gáma amy ऊर्णं वसा 
(Adeps lanehydrosus) | इ ० Ho Ro 


aganina-z 0 


~ , , A SO टक) 
अरानोयूस aghaniyusa-Wlto किसिज्ञ दाना, 
मसूर के बरावर रक्क वर्ण का 


ATMS aganisa Zo x 
160 | (Vitex beeunde Linn.) 


अगर aganu 
AMAA agnaeu “हि संज्ञा at ) [ qo 9 
अगनत agnata 


अग्नेय ] अग्नि कोण | य्राग्नेय दिशा | 
श्रगन्धखपर प्पट) 
pati-o mio योग-शुद्ध पारद १२ मासे 
ME भस्म १२ मासे, दोनोंकी कज्जली करें 
थोडे से घी में मन्द्री आग पर पिघला कर विधि 
वत्‌ WAT के ऊपर केले के पत्र रख उस fi 
हुईं कजली को 


~ 


डालकर ऊपर से दसरे केले के 


पत्र से दाब टें | फिर भारंगी, ais अगस्तिया, 


A A, A 

त्रिफला, जयन्ती, निगुण्डी, Sige, वासा, 
कुमारी इनके Watt ७-७ भावना देकर एक 
लघु पुट दें । 


गुण्‌- उचित अनुपानोंसे समस्त रोगों को नप्ट 


` करता ह । पान, तुलसीक रस तथा गो मूत्रकं साथ 


Had करन से श्वास आर खाँसी का नाश होता 
ह । माधा-१ मामा से ३ रत्ती । 

अगन्धिकम्‌ agandbikam-cio wo daa 
लवण-बं , | sochal-salt aro 
देखो--सोवश्वेलम्‌ | 

अगम ९३०३-६० fto [ zio wam] ( १ ) 
AAR | (२) ATA | 


श्रगमका 82911961-(6७ Sto ant | स्युः 
feat ewaat Mukia 


andbakharparpas 


Heq. | | 
| 
| 


scabrella, | 


| 
1 


20 


101091 ) का 


_ धरिट्यां 


१७ i D ai 
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ANAS}, 


निया स्कत्र ज्या ( By 1011 
Scabrella, Linn )-o | अहिल्यकम 
वस्टाला,-रूः० | चराता, 

चर ता-महु0 | ग्वाल ककड़ी-उ 0 


` 


irn. ), बायो 


ARo 


To Fo 


भोसुम॒र टो, मुसु सुसुक्काइ- ATO | पुशेन--पुदिल 


a बुद्सु, Fala कुलतरू डुद्म--त) | 

सुक्कापरा, सुकल-पीरम्‌-सल0 | Beat ब्रायोनो 

( bristly, Bryony )-z'o | 
RIGS वग, 

N. O. Cucurbitacer. ) 
उत्पत्ति सथान--समग्र भारतवर्ष | 
वानश्पतिक विवर्ण-पौवा लोमश, gey 
(Ann तलीय ) ्राधारकतम्तु ( tendri ) 
सामान्य, पत्र-हृदाकार, खण्डयुक्क या कोणयुक्र 
पुप्प-लघ्वच्ष युक्क 
होते हैं | 


QUH असंख्य नर qq 
ओर पुष्प गुच्छाकार हाता हे| 
नारि पृष्प १ से ४, लघु, घण्टाकार और 
पात वण का, बाज ( berry ) वत्त लाकार 
पक्कावस्था स गम्भीर रक्क वर्ण का जिसपर लग्बाई 
का सुख श्वेत धारियाँ पड़ी रहती हैं, चिकना 
( समतल) aaa कतिपय प्रहृष्ट Ñd से 


व्यास होता S| फल एवं पोधा स्वाद में कर 


aD: गे हि 
हात हं । फल अक्टूबर से दिसम्बर मास तक 
परिपक्क होते हैं । 


[a 


इनिङ Fy राशाः 
तहास व HUTA आदि- डाइभौक ऐन्सली 


वणनानसार सका दालणाव्य सरकत नामं 
अहिल्यकमूहै जो स्पष्टतया अहिलेखनका ATT 
इसक फल पर सर्पाकार श्वेत धारिया पड़ी 


ती ' कारण इसका se नाम भी 


My 


x 
दतरा * हे इस 
उचित ही है | 


इसका तथा शिवलिङ्गी ( 1317011181 80 


A 


आता हुआ दीख पड़ता हे । वह घरटाली 


हे जिसका अर्थ “सूत्र में एक पंक्रि में पिरोई हुई 
असाकि नतक कुमारी गण नृत्य काल 


म पहनता हैं | यह नासभी उपयु क्र areaali | 


कारण हा रखा गया हे | 


पह पाचा साधारण भेदक एवं आमोशय aes | 
| इसका शीत कपाय रद्ध प्याली की -मात्रामे | 


Aly 
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सरा संस्कृत नाथ दो प्रयोग में 


A 


— 


अग 


. अग 


अग 


अर 
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की. | श्रगमकी ३१ 


~| Å 
Nia, दिन में दो बार दिया जाता हे । यह अब उन्हीं 
केम ` आ्राशयों के लिए व्यवहार में आती ९ (ह 

$) | । ७ Cy ce ५ ॥ A 
fzo | उन मिश्रणों में जो बालकों को दी जाती हे, 
o प्रविष्ट होती है । ऐन्सलो । 
Ral यह मूत्रल है-रहीडी । 
0 | aia का क्राथ तीव्र स्वेदक है । इसकी जड़ द्वारा | 
योन. निर्मित क्राथ आध्मान में हितकर है तथा जड़ | 


के दंत से चर्वण करने से यह दंतशूल को लाभ | 


पहुँचाता है च ट | 


कोमल अंकुर एवं तिक्ग पत्र सामान्य सारक प्रभाव 


करते हैं। ओर डाक्टर पीटर-( Watts?’ 


द्रा, | dictionary ] RAs या शिर चकराने 
il) | और पित्त विकार में प्रयोग करने की शिफ़ारिश | 
3E | करते हैं | 
i यह दवा कुछ मिश्रित योगों का एक अवयव है | 
A जो कफयुक्र ( मुख्य लक्षण ) पुरातन रोगों में 
र व्यवहृत है । सम्भवतः इसके श्लेष्म निस्सारक 
कार n ७७ A 
A प्रभाव के कारण ही ऐसा किया जाता g| 
बाई 7 
ae इ ० Ho Ho | 
| अगमन agamana-fee क्रिश fo [ ao 
= अग्रवान | आगे । पहिले | प्रथम | आगे से, 
छः पहिले से | 
तक | 
~ 2४४७ हिं ~ 
अगमनीया agamaniya-feo fro Ato | 
पली / [ सं० ] न गमन करने योग्य (at ), जिस 
a) ' (खी) के साथ संभोग करने का निषेध हो । 
भ्रंश | ` अगम्य acamya-feo वि0 [ do] ( Un- 
at | approachable ) न पहुँचने योग्य । 


भी | अगम्या agamyd-fee fro alto [ do ] 

न गमनकरने योग्य( at )मेथुन के अयोग्य खी । 
ee संज्ञा Silo न गमन करने योग्य खी । वह स्त्री 
जिसके साथ सम्भोग करना निपिद्ध हे । जैसे- 
शुरुपत्नी, राजपत्नी, इत्यादि [ Awomen 
not deserving to be approached 
( for cohabitation ) 


_ अगस्यागमन agamyagamana-feo संज्ञा 
पु० | do ]भ्रगम्या खी से: 


अगम्या गामो 


अगया agaya 
अगयाघास ५७५३-१4३३ 
भूतृण (Andropogon Schoeranthus, 


अगर 


हो | जैसे--राजपत्नी, गुरुपत्नी, ` मित्रपत्नी, माता, 

बहिन इत्यादि | 

vamyagami-feo संज्ञा 

go [ vo श्रगम्यागामिन ] (Practising: 

illicit intercourse ) अगम्या खी से 

संभोग करने वाला । 

\ -feo[ १ ] रोहिष- 
तृण, WHIT, 


Linn. फा० इ'0 ३ Alo । इ'० Ro Aol देखो 
अगिया । ( १) जल धनियाँ, देवकाँडर-हि० | 
स्वरूप-हरा । स्वाद-कडुआ और तीखा। 
पहिचान-प्रसिद्ध बूटी है | रासायनी लोग 
इसके ददने में बहुत रहते हैं। प्रकृति-तीसरी 
कक्षा में गरम और दूसरी कछ्षामें ea है। 
हानिकर्ता-त्वचा को और खुजली उत्पन्न करती 

| दर्पनाशक-सुर्दासंग ओर गाय का घी । 
mat- रत्ती। गुशकर्म-प्रयोग-( १ ) यदि 
इसके स्वरस में चालीस दिन गंधक भिगोकर 
धूप में रक्खें फिर उस गंधक को २ रत्ती पान म 
रखकर खाएं तो अत्यन्त Gat लगती है, ( २ ) 
अति कामोहीपन कर्ता, (३) यदि वंग को 
इसके स्वरस में भस्म करें तो श्वास कास को 
अत्यन्त गुण करती हे आर किसी प्रकार का 


अवगुण नहीं करती ( निर्विषेल ) Jo मु०। 


अगर agarafeo संज्ञा पु० काली अगर, अगर 


सत | अगरु, भ्रगुरु, बंशिकं, usta, We 
कृमिजं, क्रिमिजं, जोङ्गकं, [ आ0 ], आनाय्यंजं 
[ èo ], बंशकं, [ eto ], लघु, पिच्छिलं [ko] 


age, कृष्णं, लोहाख्यं अर्थात्‌ लोहे के सम्पूणं . 


नाम [to] was, वर्णाप्रसादनं, अनायः 


E EE NE E E ala 


aiia 


अगर 


-ले० | एलोबुड Aloewood, na 
बुड Haglewood-z0 ama डी केलम्बक 
- ( Boisde Calambac )-फ्रां) | अगर, 
अगलीचन्दन-ता० | हद्गहचेटट--ते | RANTE 
| ग्रगरु--ता0 do, कना0 | कृष्णागरु शिशवाचे 
||  भझाड्-म0 | ः्रगरू-शु0 क्यन-व र्‌0 | 
| आकिल-मलादा० | हागलगंघ-तु० | चिन-हि- 


अंगचीन | गरू, क्यागहरू--मल० | सासी 
-METO | ; 
थाईमलेसीई वर्ग 
[ N. O. thymelacez ] 
उत्पत्ति स्थान--आसास, पूर्वी हिसालय 


पश्चिमीसलय पर्वत, खसिया पर्वत, भूटानसिलह£, 
टिपेरा पहाडी, मतंबान पहाडी, 
aia, दक्षिण प्रायद्वीप, मलक्का ओर मलायाद्वीप ¦ 


qt की जन्मभूमि होने के लिए विख्यात हे | 
रघु दिग्वजय वर्णन काल में कालिदास लिखते 
a— 


तद्गजालानतां प्राप्त: सह कालागुरु ZÀ: ॥ 
[ wo, ४ थे सर्ग ] 

' इतिहास--अगर का सुगन्धि तथा औषध 

'तुल्य उपयोग आज का .नहीं वरन्‌ अत्यन्त 

. प्राचोन 

' एक इसी बात से लग रकता 

सभी प्राचीन श्रायुवेदीय अंथों-सुश्रत, चरक 


. रर तेजपात प्रभाते के साथ अ्रहूलोट तथा AR- 

है ; लांस नान स इसका ज़िकर यहदा धम ग्रन्थों 
म भा पाया जाता हे ( साम ey ८ कहा" 
७ १७ ) | डोसकृरीदृस (Dioscorides ) 


| लाया गया | इंटियस ( Altius ) 
पश्चातकालीन लेखका ने एलोबुड 
2 नाम से इस श्रोषघ का 


पूवा बगाल | 


नाट--य्रासाम प्रदेश प्राचीन काल से BAT | 


चकम्पे तीशंज्ञोहित्ये तस्मिन्‌ प्रार्‌ ज्योतिषेश्वरः | | 


| इसका प्रचीनता का पता तो sae | 
i$ इरूका वर्णन | 


आदि में आया है | इतना ही नहीं प्रत्युत लोवान | 


De ee राजा मा 
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' जल में डूबने वाली, चूर्ण करने पर tard 


J ॥ 


aardi या अनाय्यंकं है | अस्तु विलियम 
डाइमाके महोदय का निश्चय हैं कि भारतीयों 
से प्रथम कदाचित्‌ पूर्वी एशिया के मूल निवा- 
सियो को इसके उपयोग का ज्ञान हुआ | प्राचीन 
समय में ख़ुश्की के रास्ते यह मध्य ऐशियों' ओर 
फ़ारस में लाया गया और वहाँ A अरब और 
यूरूप में पहुँचा | राजनिधण्डुकार ने कृष्णागुर 
( काला अगर), काष्टागुरु (पीली अगर ), दाह 
ama, दाहाग ( गु ) रू ( गुजेर देश ey 
gare विशेष ) तथा स्वाद्वगुरु ( नङ्गल्यागुरु,मघुर 
रसागुरु, कंदार देश प्रसिद्ध अगर ) नाम से इसे 


छर ~ ~ 
पांच प्र कार का लिख/ है | 'नघण्टुकार के मतसे 
` मङ्गल्यागर ५०5 हे | Aaa बिबरण के लिए 


उन उन नामों के Beata देखिए | 
भावषकाशकार--इसके चार प्रकार के भेदों को 
स्वीकार नहीं करते | विदित -होता हे 
कि अरब यात्रियों ने इसके ब्यापार एवं 
उत्पत्ति स्थान के सम्बन्ध A काफी समाचार 
संग्रह किए हैं | 


ऐसा 


arar विन--से रापियन--ते न्दी, मंडली, 


सिन्फी ओर कमारी नास से इसके चार सेदों का 
वर्णन किया हे | दशवीं शताब्दि में इब्न सीना- 


` इसके सम्बन्ध में निम्न बिवरण देते हैन 


मंडली हिंदी या (पहाड़ी) समंदूरी,कसारी, सम्पा 
शर काकुली,किस्मूरी थे दोनों मडुल मधुर होती 
हैं [इनमें से सबसे खराब care हलाई, कम्ताई, 

Heals, लबथी या रब्ताथी हे! मंडली सवो ततम 
है, इसके बाद ससंदूरी धूसर वर्ण gx, वसाम 

एवं तेलीय भारी श्वेत धारियों से रहित alt 
wit धीरे जलने वाली होती हे | काई काई भूर 
काली अगर का उत्तम ख्याल करते ओर aa 
अधिकतर काली,श्वेत धारी रहित वसामय तेली“ 
ओर धीरे धीरे जलने वाली “कमारी” हेती ह 
संक्षेप में सवात्तम अगर वह हे जो काली भारी 


हो, तथा जा जल में न दूबे वह अच्छी नही 
अरब यात्री भा अगर को लगभग उन्हा नामां 
पुकारत हं | 


3 


a 
EED 
हट के निकट 


qa होती है | थे बृ बंगाल से दक्षिणस्थ 
और agai में भी जो कि विपुवत्‌ रेखा i उत्तर में 
be स्थित हैं, पाए जाते हैं | इसके दृष बहुत ऊचे 
गुर होते हैं । ओर प्रकाण्ड एवं शाखा वक्र होती हैं 
), दाह |. श्रौर काष्ट मुडु होता है | इसकी लकडी से घड़ी, 
mee) प्याले तथा अन्य बतन बनाते थे | यह सड़ता T- 
a TIT लता भी हे ओर इस दशास (HA भाग सुगंधयुक्र | 
मे इसे द्रव्य से व्याप्त हो जाता है | अतः SH परिवर्तन 
मतसे लाने के लिए इसे नभ get गत में गाढ़ देते 
; लिए हैं। अगर के जिस भाग में उक्क परिवर्तन ग्रा | 
| जाता. है वह तेलयुक भारी एवं काला होजाता हे | 
[दों को पुनः इसे काटक! TAR कर जज्ञ में डाल देते हैं । 
[ता है इनमें जे. जलमें डूब जाता है उसे राक्को ( डूबने | 
र एवं वाला), जे आंशिक जल मग्न होता है उसे नीम 
प्राचार रार्की ( आध/ डूबने बाला ) या समालहे आला 
और जो तैरता रहता हे उसे समालह कहते हैं | 

पलो, ग इनमें से अन्तिम aa सामान्य होता दै | wat 
= काला होता है तथा अन्य काले ओर हल्के धूसर 
वणे के होते हैं 
[ना 

हुँन पध कार्य के लिए ऊदे oat, जो सिलहट से. 
स प्राप्त होता हे, सवोत्तम होता हे । इसे तिक़ सुगंध 
होता मय तैलीय तथा किञ्चित्‌ कपेला होना चाहिए, 
स्त इससे भिन्न निम्न कोटि के care किए जाते हैं। 


चू'कि ऊद की लकड़ी को कुचल कर जल में 


स भिगोकर अथवा इसे बादाम के साथ भिलाकर 
त श्री पुनः कुचल दबाकर इसका तेल निकाल लेते हैं, 
भूरी इसलिए योगों में प्रायः ऊ दे खास (कच्चा ऊद ) 
सब्र ही लिखा जाता है । और क्योंकि “चूरा अगर” 


, 5» अस्तु इसमें चन्दन, तगर अथवा एक FT 
न्धित काप्ड के zee मिला दिए जाते हैं | 


-o gatan अन्य वनस्पति शाख्रियों ने 
सिलहर में प्रक्विलेरिया ( aquilaria ) 
अथात्‌. अगर को परीक्षा की और हाल ही में 


नाम से अगर के टुकड़े भारतीय ब्यापारिक द्रब्य | 
à 
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| 


' सारा पेड़ काठे इसका पता नहीं लग सकता | 


निकल सकता है | पेड़ का ह 


अगर 


निश्चय किया कि यह ags आर्चिप- 
लेगो द्वीपो में उत्पन्न होने वाले. एक aq की 
लकड़ी हे 1 traa ( Gamble ) के कथना- 
नुसार इसका वमा नाम MAFAZ E ओर यह 
टेनासरम तथा ads ्राचिपलेगों में उत्पन्न 


~ A 


होता हे | 


ने 
७: 
A 
(7 07 


अगर ( alos wood) धूप देने के लिए 
अथवा सुगन्ध हेतु समस्त पूर्वीय देशों में व्यवहृत 
हैं और पूर्वकालमें यह युरूप में उन्हीं ब्याधियों 
के लिए व्यवहार में आता था जिनके लिए आज 
भी यह भारतवर्ष में प्रयुक्त होता हे । 


एक पेड़ जिसकी लकड़ी सुगन्धित होती ह, 
इसकी ऊ चाइ ६० से १०० फुट आर घरा ₹ a 
८ फुट तक होता है। जब यह बीस वर्ष का 
होता हे तब इसकी लकडी अगर के लिए काटी 
जाती £1 पर कोई कोई कहते हैं कि ४० या ६० 
वर्ष के पहिले इसकी लकड़ी नहीं पकती | पहिले 
तो इसकी लकड़ी aga साधारण पीले रंग की 
ओर गंध रहित होती है पर कुछ दिनों में 
घड और शाखाओं में जगह जगह एक प्रकार 
का रस Bl जाता हैं जिसके कारण उन स्थानों 
की लकड़ियाँ भारी हो जाती हैं | इन स्थानों से 
लक डियाँ काट ली जाती हैं आर अगर के नाम 
से बिकती हैं | यह रस जितना अधिक होता हे 
उतनी ही लकड़ी उत्तम आर भारा होती zl 
पर ऊपर से देखने से यह नहों जाना जा सकता 
कि किस पेड़ में अच्छी लकड़ी निकलेगी | विना | 


न 
3 eS 
aiea yj as 


एक अच्छे पेड में ३००) तक का. अगर 
लका भाग, जिसमें 
यह रस वा गोंद कम होता हे, धूप कहलाता ह 
और सस्ता अर्थात्‌ १), २) रुपए सेर बिकता èl 
पर श्रसली काली लकडी जो गेंद अधिक होने 
के कारण भारी होती है रारक्की कहलाती 
गर. १६) या. २०) सेर बिकती है । या 
में डब जातो है | लकड़ी का 
आदि में पडता हे | वस्बई में 
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अगर oY 


इसकी अगर बत्ती बहुत बनती हे । सिलहट में 

अरर का इत्र बहुत बनता ह | चावा नामक 
सुगंध इसा से बनता ह | 

n SAS x 

वानस्पतिक वणुन--ग्रगर के बडाल ZPS 


होते हैं जो उनमें राल के परिमाणानुसार पूसर | 
या गहरे धूसर वर्ण 'ग्रादि विभिन्न tit के होते 


हैं | हलके तथा गहरे दोनों रंगों के टुकड़े | 
लम्बाई की रुख गहरे रंग के नसो से चित्रित | 
जल म डालन से जलमग्न हो जात 


हात ह, 


हैं । इसे dala से थे दांतों सं चिपट जाते हैं | 


> 


तथा मृदु प्रतीत होते हे | स्वाद-तिक्र 
सुगन्ध gal जलाने से इसमें से ग्राह्य 
आती हे | 


तथा 
गंध 


प्रयागाश--काष्ट । 


रसायनिक संगठन--एक उड्न शील पैल, | 


जो इंथर में विलेय होता हे, 


दूसरा राल जो | 


aaan ( अलकुहाल ) में धुलनशील तथा , 


gut में अन घुल होता' हे | 


औषध निर्माण-क्काथ ( १० 
मात्रा--४ से १२ डास | चूर्ण 


१ ); 


तथा कल्क | 


अनेक ओषधियों से ax पाक आदि; मात्रा-- | 


१० से ३० रत्ती | तैल--३० से ६० Fz | 


JUAR तथा उपयोग 
आयुवरद्यायमताइुसार---अश्रगर शीत, प्रशमन 
ओर कासध्न = | Jo । 


अगर वात-कफहर, वर्णंप्रसादक, देह का रंग 
सुधारने वाला ) खुजली नाशक ओर कुष्टनाशक 
ह | अगर का लकड़ी को जल में Deel उस 
पानी को पीने से ज्वर भे लगने वाली तृषा 
न्यून हाता ह AN यह मगा एवं उन्माद आदि 
रोगां में परमोपयोगी = | Go | 

श्रगर तिक्र, उष्ण, चरपरा, लेप करने से Svar 
उत्पन्न करने वाला, त्वचा को हितकर, तीच्ण- 
पित्तकारक श्रौर हलका है तथा बश, कफवात 
बमन, मुख रोग एवं Ta और कर्ण रोग नाश 
` करने वाला है। रा० नि० qo १२। Flo 
fo ४ Ao | 


ngri Collection, Haridwar 


J 


SSS ea जरूर जज 
जो अगर काले रंग का होता हे उसे कृष्णागुंर 
कहते हैं । यह अधिक गुण वाला आर लोहे के 
सदृश पानी में डूब जाता हे | अगर से बनाए 
हुए तेल में भी काले अगर के सदृश ही गुण 
हैं। भा० क०च०। अगर गन्ध-गरम, तिक 


कट, स्निग्ध, मंगल दायक, रुचिकारी धूपके योग्य' 


पित्त जनक, तीच्ण ह तथा वात, कफ, कणरोग 
ओर कोढ़ का नार करता हे । लेप में ओर लगाने 
Ho è | नि? To 


वक्तव्य 
इस देश में अति प्राचीन काल से अनुलेपन व 
औषध रूप से श्रगर व्यवहार सें ग्रारहा È | 
अतः चरक सूत्ररथान ३४ अध्याय में शिरो- 
वेदनाहर एवं शीतहर प्रलेप सें ग्रगरू का उल्लेख 
दिखाई पड़ता हे | 


चरकोक शीत ऋतुचया में अगर के अनुलेपन का 
उपदेश किया गया है | GMa में ब्रणधूपन goii 
के मध्य अगर का पाठ दिया है | (Go ६ Ho) | 
अगर का तेल पीत वर्ण का एवं अगर के समान 
गंध वाला होता है। भाव्रपकाशकार लिखते 


हैं -अगर के तेल का गुण कृःणागुरः ग्रथोत्‌ 


काले अगर के समन हैं, यथा--- 


“अशुरु IAT: स्नेहः क्रष्णागुरु समोमतः ।” 
उत्तम अगर की लकड़ी को जल से fra कर 
शरीर में लगाने से उसका वर्ण ssaa होआता 
हे इसी लिए इसका एक नाम “वर्ण प्रसादन?” 


~ 
z| 


यूनाना मत के श्नुसार--प्रक्रति दूसरी wel 
म गरस ओर तीसरी कता मेंरूत है । किसी 
किसी के मतानुसार sat कक्षा में गरम व रूच 
हे हानिकरत्ता-उष्ण प्रकृति को इसका पीना 
श्रार धूनी देना | in-ear, कपूर, सिकंज- 
बान | प्रतिनिधि-दालचीनी, लोंग, केशर, चंदन 
UAE, रूमी मस्तंगी । गुण कम-प्रयोग- 
(1 ) हलकी अपनी सुगन्धि एवं र प्राण 
वायु के बलप्रद हाने के कारण आमाशय यकृत, 
हदय तथा इंद्रियों का बल देता है और इसी 


कर a RNS 


E १ ३% 
ण मस्तिष्क a आय ate | ॥ गिर fl अः्यन्त लाभदायक 
कार S 

है, (९ ) 
दवाटक ह, 
प्रदान काता है । AR वायु लयकारक हैं | त० 


(४) हृदय के प्रसन्न करता है | (६) 


वात 
gia को बलजद, ( ) गर्भाशय को शातता 


को लाभ कर्ता, ( ३) ओजप्रद और 

की व्याकुलता का नाशक a 

अगर के सम्बन्ध म नव्यमत -ऱ्सुंगच हेतु 
उत्तेजक पित्त निस्सारक 


चूर्ण रूप में तथा 


aadi को TANT (७ ) पक्काशय ओर | 
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पनी सूदमता एवम्‌ ऊष्मा से WAL | 
(३.) इसका चबाना |S के सुगंधि ` 


va एवम्‌ रोध्रेद्घाटक प्रभाव के लिए इसका ANA- 
है l रा हाता ह | 
शरो; अनेक नाड़ी बलदायक वायुनिःसारक तथा 
as उत्तेजक औषधियों का यह एक अवयव हे । 
fava ( Gout) तथा संधिवात में एवं 
[का ana निग्रह हेतु भी इसका उपयोग होता हैं। 
बयो अख चिकित्सा सम्बन्धी त्रण एवं adi की वेदना | 
०) | maa इसको अंगम हः प्रशमन धूनी रूप से 
मान उपयोग में लाते हैं । बालकों की खांसी म अगर 
खते तथा ईश्वरी ( Indian birth wort ) के | 
यात ल्क के ब्राण्डी के साथ aqaa पर लगाते 


हैं। शिरःशूल में इसे शिर में लगाते हैं। 
3 धूय बत्तियों के बनाने में भी य 
इसे ग्रगर की बत्ती कहते हैं | 


कर्‌ ON 

tar जवारश ऊद में भी यह पड़ता है ( अस्तु, 
११ देखो-जवारस ) इसकी मात्रा १० से ३० रत्ती 

न 


तक है । गुण-शुक्र सम्बन्धी निर्बलता, शिर में 
चक्कर आना तथा श्वेतप्रदर में यह नाड़ी को बल 
दायक षश्च है । Fo Ro Fo | 
अगर 2०३1-फ[० सुरीन, चूतइ-उ० | नितम्ब 
fre ( Hip ) ir tef na 
अगर-अगर agar-agar-agto (3) चीनी 
घास-भा० alo, arqo | दरिया को घास, 
` पाचो-मोस-द० | समु (पु-पांची, समुद्रपु-पाचि 


fy. 


To । अगर ami-ko | सीलोन मास 


प्रयु होता ह | ' 


` ( Coccidia ) ATAT रहते 


करीब २ खाखस बीजाकार या ARITE होते 
` हैं और उनमें सूच्म आयताकार ( स्तम्भाकार ) 


` समूह होता 


( Iodine ), निशास्ता Gia 


ANT —AN 


जि 


weeds )-इं० | ग्रेसिलेरिया लाडकेनाइडीज़ 
( Gracilaria lichenoides, Grev.) 
कडल्‌, पाञ्चि-ता० | कियाव्‌ वोणडः-बंरे० | 
ग्रेसिलेरिस कानफर्वाइडीज़ ( Gracilaris 
confervoides, Grev. )-ले० | 
शेवाल जाति | 
(Algve or sea weed. ) a 
उत्पत्ति म्थान--लंका का स्थिर समुदी भाग 
तथा हिंद सहासागर | 
वानस्पतिक वर्शन--अगर-अगर श्वेताभायुक्र 
या पीताभायुक्र श्वेत शाखी तन्तुमय जलीय पौधा 
है जो. कई इञ्च लम्बा ( ग्रश्‍वेतकृत बैंगनी )होता 
हे । आधार पर वृहत्तन्तु कुक्कुट पच से अधिक 
मोटे नहीं होते; लघु तन्तु सीने के सूत्र के लग 
भग मोटे होते हैं । नगी आंखों से वे तन्तु करीब 
करीत्र बेलनाकार प्रतीत होते हैं| परन्तु सूच्म 
दर्शकयंत्र से देखने पर वे लहरदार या झरी युर 
दीख पड़ते हें । शाखाक्रम कभी कभी युग्म 
į Dichotomous. ) होता है । और 
कमी अयुग्म | शुष्कावस्था से लूच्म उत्ताकार wT 
किन्तु आद्र 
होने पर स्पष्ट रूप से तत्तण दीख पड़ते हैं । वे 


गंभीर रक्रवर्णीय दानो (Spore ) का एक 
| अगर-ग्रगर (Ceylon moss) | 
कार्टिलेजीय पदार्थ हैं। स्वाद-निबल aang 


a असक 


शेदालीय होता = | 


तीय संरेश)४० 


आरार्‌-श्रगर. ४६ 
Ceylon moss ) दक्षिण भारत तथा लंका में 
प्राचीन काल से पोषण मृदुता जनक, स्निग्धता 
कारक तथा परिवत्तेक रूप से ओर मुख्यतः वच 
रोगां में उपयोग सें लाया जाता दै | Jawa 
ओर कालपेस्टिर के मध्यस्थित महाझील वा 
प्रशान्त जल में यह अधिकता के साथ उत्पन्न 
होता है | प्रधानतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल | 
में जलस्थ क्षोभ के कारण जब यह पथक होजाता 
है तो देहाती लोग इसे एकत्रित कर लेते हैं | 
तदनन्तर उसको (सिवार को) चटाइयों पर विछा 


rs a भान EEEE 
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= जज Le किक 


कर दो तीन दिवस tira धूप में शुप्क करते हैं | 
पुनः ताजे जल से कई बार धोकर धूप में खुला | 
रखते हैं जिससे वह श्वेत हो जाता हे । 


ag बंगाल फार्माकोपिया ( पृष्ट २७६ ) में उसके 
O उपयोग का निर” क्रम दशित है :-- 


RAR ग्रग(-ग्रगर चूर्ण २ डाम,. जल 
8 Bide इनको २० मिनट तक उबालकर अलभल 
 सेखान लें | इसमें we आउंस के अनुपात से 
`  विद्यूर्णित शैवाल की मात्रा अधिक करने से (या | 
१०० भाग जल तथा शुष्क शेवाल चूर्ण १ भाग | 
Go Ho Ño )--शीतल होने पर छुना हुआ | 
. घोल ee सरेश में परिणत हो जाता हे ओर जब | 
` | `इसको दालचीनी वा निन्वूफल त्वक्‌ या ( तेज- | 
` पत्र) शकरा तथा किञ्चित्‌ सद्य द्वारा स्वादिष्ट 
बना दिया.जाता है तो यह रोगी बालकों तथा | 
` रोगानन्तर होने वाली निर्बलता के लिए उत्तम 


i Rie 0 


ANT. J र 


~ किक, 
प्रद होता हे। यह सिरेशम माही Cisinglass) 
का उत्तम प्रतिनिधि है | Fo Ho मे० | 


जनता इसे अगर-अगर (Japan 
isinglass ) AII अधिक पसर 
है क्योंकि उसको इसके min ६ 
निर्मित होने का सन्देह है, जो सवथा अभमूलक 
एवं अज्ञानता पूर्ण È I ( डाइमाक ) 
( २ ) अगर-अगर 2५१1-१ 881'-जापानीज़ 
आइसिन्‌ ग्लास (Japanese 1811101858), 
जेलोसीन ( Gelosin )-ई० जेलोडियम्‌ 
कार्नियम्‌ ( Gelidinm Corneum, 
Lam. ) Site कार्टिलेजीनियम्‌ ( G- Carti- 
lagineum, Guill. )-ले० | msd डी 
चाइनी (1100532 do chine )-फ्राँ०। 
Aat ( Thao )-जापा० । थाज्ञ-दसे -चा०। 
चाना ATA—Alo ATo | 


RATA ज्ञात | 
(N. 0. Algœ. ) 
- ( नेट ऑफिशल Not.official. ) 
उत्पत्ति स्थान--हिन्द महासांगर । , 

विवरण--अगर-अगर ऊपरोक्र दोनों प्रकार 
के सित्रारॉसे निनित मिल्लीमय फीता को शकल का 
शुष्क सरेरा है। सम्भवतः यह स्फी रोकाक्कस काम्प्रेसस | 
( Sphosrococcus. com. pressus, 
dg.) तथा ग्जाइओपिल्टिस टिनेक्स ( gloi- 
Opeltis tenax, 4g.) भी प्रस्तुत 
किया जाता है । i 


हैन्वरो--दसके विषय में निम्न ada उद्दत. 
करते हैं :--जापानीज़ आइसिन ग्लास के अथुदध | 
“नाम से अभी हाल में ही जापान ले इङ्गलेण्ड | 
में एक वस्तु भेजी गई हे जो दबी हुई, असमान 
चतुभुजीय ge होती श्रौर प्रत्यत रूप: से 
लहरदार, पीताभयुक्र श्वेत ud श्रद्धस्वच्छ 
किल्लियों की बनी होती हे । ये छुड़ ११.इंच लम्बे 
तथा$ से डेढ़ इंच. चोडे, ..ग्राशायो से 
अत्यन्त हलके: ( प्रत्येक लगभग ३ डूम ) | 


3 
R 


a ee 


हँ | शातल जल 
ढ़ जाता है 
JaA हें और 


तथा वे चतुप्काणा स्पक्षवत्‌ 


क उनकी खुजा र तथा ats A मैं १॥ इंच , 
वर्ग से gae याया, जस Hie केसी परिणाम 
मूलक अविलेय होता है तथापि कुछ काल पन्त 
उबालने पर इसका अधिक भाग लय हा जाता 
aay है ओर घोल, जब E bujik T जल ale | 
2,58), (या पतला ) x होने पर सरेश मे. 
डियमू परिणत हो जाता है | चीन देशीय यूरूप 
um, निवासी इसे वास्तविक सिरेशम माही ( Isin- 
arti glass ) की प्रतिनिधि स्वरुप व्यवहार म 
सीडी an हैं जो कि aga: उससे सी गुण- 
Fio | दायक है । यह बहुत जल में मिलकर भी उसे ' 
Ffo | रेरा में परिवर्तित कर देता है| उसका यह ' 


गुण एम० qqa ( M. payen) द्वारा ग्राभ 


` कारण है जो जापानीय शैवाल में विशेष रूप से 
पाया जाता 
अधिक उत्ताप पर पिघलता हैं | यह 
१०० गुने जल में भी घुल कर शीतल 


पर सरेश में परिणत हो जाता है | 


(४) एक्‌ ही वजन में इससे सिरेराम नाहा से १० 
गुना अधिक सरेश तैयार होता है । आहार हउ 
चेओ ata ( अगर -अगर ) प्राणिज सरेरा से 
अधिक fa नहीं होता, watt वह ( चेग्रो ) 


~ 


भा अभाव हाता ह 


शुद्ध | 
fas -, FR, उपयोग हेतु प्रस्तुत, स्वादिष्ट एवं AUT 
मात. ‘at बीड जेली, ( समुद्र शवाल सरश ) नास से 


. ., कभी कभी सिंगापूर से आया हुआ सरेरा विना 


सकता हे | 


धुना त्रिशेषतया उष्ण जल वायु में जावाख 
शास्तरान्वेषणार्थं व जीवाणु उत्पादन ada हेतु यह 


. अधिक उपयोग में लाया जाता है (डाइमीक) 


हित जेलोज़ ( Gelose ) नामक पढाश्र के | 


है कि वह अति न्यून परिवतनशील होता हैं, | 


` विकृत हुए उसी रूप में वर्षा रक्खा रह | 
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] यह सिरेशम माहा का अपदा | . 
अपने सं 
होने , 


मुख में नवल होता है और उसमें नत्रजन | 
। उसमें सवापरि गुण | 


-- अरारता ' 


` रसायनिक संगठन--उक्ग सिवार से प्राप्त सरेश 
में जेलोज ( 201052 ) जो सरेशी aa हे 
प्राप्त होता हे । इसमें कोई नत्रेजन वायव्य नहीं 
होता तथा शर्करा Tat ( mannite ), 
निशास्ता तथा अलब्युमेन वतमान होते हैं | 


प्रभाव तथा उपयोग--उन छिद्र आदिको 
> जिनसे कभी आन्त्र वृषण में sat आती है 
संकुचित ( छोटा ) करने के विच'र से अगर- 
अगर के कोट रहित घोल का तत्स्थानाय्र तन्ठुश्रा 
में अन्त; लेप करते हें | मदुभेदक रूप से इसका 
प्रायः सफलता पूणः उपयोग किया गया हं | 
अगर-अगर द्वारा निर्मित रिग्यूलीन ( Regu- | i 
lin ) नामक एक शुष्क एवं स्वाद रहित ग्रौपघ | 
जिसमें २० प्रतिशत कैस्करा सच्च ( Extract 


of cascara ) होता है प्रचार पा चुका है| 
डास की मात्रा में पुरातन नलावरांध म 


यह झडु भेदक प्रभाव करता तथा सल परिमाण 
की वृद्धि करता है | कुचले हुए आलू व उबाले 
इए फलों के साथ मिलाकर इसका STANT 


e > 
करना चाहिए | ANAN क शुष्क बारीक 


“पत्र चाय की चम्मच भर की मात्रा में कस्करा 
के विना मरोइ एवं रेचन के उत्तम MAM p 


उत्पन्न करते S| अगर के प्रभाव को आन्त्राय 


घृष्टो तक ही निमित रखन का दृष्टि से इसक 
साथ- बहुत सी अन्य ओपधियां aa फिनोल- 
Jaa ( Phenol-phathalem ) ख्बबे 
(खन्द ), दैनीन (कपायीन), BT ( कस्था) 
तथा केलस्वा इत्यादि सम्मिलित करदो गई हैं । 
faze He भे०-। i ; 

ह पोषक. तथा स्नेहकारक है आर 


' के समान 
? 


~ 


~~ 


. आता हे । यह उत्तम आ 


ANT agarai-fgo 
gama लिए हुए सुनह 
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अगर तेलियह_ 


अगर तेलियह_ agar-teliyah-fgo उद mat 
प्रथोत्‌ “पानी में डूब जाने वाली 'ग्रगर' या जो 
अगर तैलीय एवं श्यासत्रण की तथा ऊपरोक्र गुण 
चाली अर्थात्‌ डूब जाने वाली हो-( quilaria 
Malaccensis, Lami. 
ग्रगरधत्ता agardhatta—to aio ) 
Aata agardhak ee | 
. दोणपुष्पी ( Leucas Cephalotes, 
Spreng. Rio Fo ३ Alo i 


गूसा, 


gaT agarbatti-fgo संज्ञा 


और सुगन्धित वस्तु पीसकर लपेटते हैं। इसका 
व्यवहार मद्रास तथा बम्वई में बहुत होता हे | 


अगरलयूस aghar-layuse—Jo इन्द्रायन का 


अगर स agharas—qo aa विशेष, इसके 


Amber [ tree of-] | 
अगरखत agar-satafeo qo श्रगर 
= aquilaria agallocha, Roxb.) 
अगरसार agarasdva-feo Ho 


Jo 
देखोा-अगर | 


अगर सोमिनह agara sominah-qze qo 
ग्राफिल के नाम से प्रसिद्ध है। एक घास है । 

श्रगारशतल agharastasa—go वेद गयाह | 
एक MEAN वृक्ष अथवा घास | 


अगरा,-रो 82914,-11-सं० @to A kind | 
of grass Deotar | एक प्रकार की घास | | 
` देवदाली | देयाताडा-वं० | अ० टो० Ho | 
(2) पीत-देवदाली । भा०, रा० नि० 
च०.३॥ डे... ! 


Alo | 
"| सं० अंगरुवर्तिका ] सुगन्ध के निमित्त जलाने | 
की पतली सींक वा बत्ती जिसमें अगर तथा कुछ । 


फल-हि० ( Citrulluscolocynthis, | 
Schrad. Fruit of-Colocynth. ) | | 


गोंद को कहरुवा कहते हैं। ( Succinum | 


| 


Chennai and eGangotri he 


wz अगरेतुक | 
(car-rot) (२)देवदाली, बिन्दाल Cn 
Echinata, Bord. ) 

| अगरी agarri- o Fio देवताड़ वृक्ष, देच दाहल 

( Deotar) Fo श० । ‘stays? 

701 ( Achyranthes 

Linn.) Zo Ho Ño । 


$ 
{ 
|| 
} 


th | 


( 


{ 
| 


Rl 
A ~igo, |, 
Spera | 

2 | 


अगरु agaru-to gio ) -अगर | 
लकड़ी ड, | 
काली अगर, अगरु चन्दन, कुष्णागुरु-हि | | 
अगराइ- चन्दन-बं० | Aloe wood ( Ag. | 
allochum, ube black variety ) | 
ATo Jo २७ Fo | दखा-अगर | 
अगरु गंध काष्ठ agaru-gandha.k4sh. | 
tha-Wo gio रकचन्दन। Ptero | 
Carpus santalinus, Linn. ( wood | 
of-Red sandal wood)&o फा० goj 
ATS गोलीत स agharu-ghoulitusa-go | 
बोल-हि० फा०, बं०, Fo | गंध रसः बोलम्‌ | 
-सं० | मुर-आ० Mirrh, (Balsamod: | 
endron Mirrh. ) 


AT agaru feo संज्ञा०पु ० 


अगरूस agharisa—qo खरहा, ख़रगोश । हेयर | 
( Hare ), रैबिट ( Rabbit )-इं० 

अगरूसारः  agarú-sárah-go To, 
कालीश्रगर, कष्णागुरु । काला अगुरु-बं० । | 
Aloe wood ( the black variety) | 
देखो-अगर 


' श्रगरतुकी agare-turki-gre बच०-हि० | 


वज, amo | acorus calamus, Linn, | 
“ ( Root of-swostflag ) 
नाट--वहुधा समस्त वर्नाक्यूलर श्रंगरेजी कोषों | 
७ S x 
PE weet flag) को पुष्करमूलं | 
( Orris root ) के साथ मिलाकर भ्रम 


a श्रगरिया aghariya—qo मिट्टी का नाम 


१ के 54: a 
(तांत clay ) 


कारक बना दिया गया हे | अतिरिक्त इसके aA 
वज या वज्ञ रिचार्ड सन ( Richardson ) 
शेक्सपीअर ( Shakespear ) और फार्बीज 


| श्रगरियूस aghariyúsa-7o (1 ) गज्जेरमू, 
` गाजर Daucus carota, Linn, 


ul Kangri Collection, Haridwar 


Se er कवा 


( Forbes ) प्रभृति कोषों में प्रमादवश 
लिज्ञ ( Gallangal ) के लिए L | 


TA 


` 

किया गया है | अतीस प्रकरणान्तर्गंत फ्रारसी 
नाम “वज्ञे तुकी” के सम्बन्ध के नोट को 
देखिए | Ho फा० Fo | 


नोट--हाजिजैनुल्‌ अत्तार (१३६८ ) इसे अदुल | 


जज कहते हैं और इसका फ्रारसी नाम चलज़ज 
जग्‌ i 
बताते हँ | 


gna agala-ate । चिकरस्सी-वं० | बीगापोमा- 


श्रासा० | Ho मो० | 
श्रगलसोलीस aghal-solisa-3o एक वृत्त = 
जिससे उशक़ नामक गोंद निकलता हे । 
gaaat agalahiyá-fgo संज्ञा 
[ देश० ] एक चिड़िया, ( aa का) 
अगला agali-feo fo [ do अग्र ] [ ato 


Blo 


अगली | ( १ ) आगे का | अग्र भागका । सामने | 


का। अगाड़ी का। पिछला शब्द का उलटा | 
(२) पूर्ववत्ती । पहिले का | प्रथम ।(३) 
आगामी । आने वाला । भविष्य । ( ४ ) अपर । 
दूसरा । एक के बाद का । ; 
ANARI agalá-koshtha-fġo Jo 
( Anterior chamber.) अग्रकोष्ड | 
अगलागल 8212४) -हि० कचेटा, किगली | 
अगलानअशी aghalan-ashi-go जुन्दवे- 
दुस्तर, गंधमार्जार ( Castoreum. ) 
अगलाय agalaya-ate चिकरस्सी-बं० । बीगा 
पोमा-आखा० Ro मो० | 


अग्रलीकून aghaliqan ३-यू० मेफू़तज ( दोशाब 
के नाम से प्रसिद्ध है ) 


अगलीकश 6281108811 ७-यू० दोसर ( एक | 


7S ` ` >A ` . a ~ 
बूटी है जिसके पत्ते गेहूं के पत्तों के सदृश होते हें 


A ` EEN `, ` ` iY 
थार उसके फल पर दो तीन पठे होते हैं ओर । 


उस पर बाल के समान रोंग्रा होता है। ) 
अगलाकी aghaliqi-qe ( 1) मूली का 
_ तेल ( २ ) Àrea । | 
अगालीत्‌ स aghalitusa—qe फाशरा, शिव- 
लिगी-हि० ( Bryonia Alba ) 
अगवन्त agavanta-ee अरनी [ Premna 
ito Linn.) 
५ ० aehavara-go खीस, प्यूसी, पीयूष 
The milk री. ह ine 


क 


3६ 


JN 
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श्रगस्तिया 


Coama अतोस प्रकरणास्तर्गात फारसी |... 110५ 300 ला कल ; first seven days after calving.) 
| अगयोसी AGAVOSC-Fo यह एक प्रकार की 
| निष्क्रिय शर्करा हे जो राकसपत्ता ( Agave 
americana, Linn.) नामक वृक्ष के डंठल 
| के रस से एथक की जाती हे । इं० मे० मे० । 
AMT 4290511-कना० श्रगस्त ae, अगस्तिया 

( Agati grandiflora, Desv. ) फा० 


| Zo १ Ato | 
| अगसतामरेरय agasa-tamre-vaya-ate 


| जलकुम्भी-हि०। कुस्मिका०-सं० | Pistia 

| Stratiotes, Linn. ३० Ro Ro | Fo 
Zo १ भा० | 

ATA achasaqa—He (Black crow.) 
SAM स्याह (खेत का कोश्रा ) । 

अगसीगिदा 82४31 .2105-कना० चकबँड-हि० 
चक्रमर्दे, दद्र भ्न-सं० | दादमर्दन-बं० | 
Ringworm shrub ( Cassia 
alata.) Linn. žo Ho Ro | 

अगसेयमरनु  agaseya-maranu—ale 
अगस्त, अगस्तिया (agati grandiflora, 
Desv, ) 


| 
| 
| 


अगस्त agasta-fgo go, ) --श्रगस्तिया 
' अगस्तिः agastih-go पु ०, | -Sesbania 


| Grandiflora, Pers.) 
| अगस्तिकुसुमः agasti-kusumah-de पु ०, 
अ्गसितट्र,-मः  agasti-druh,-drumah 
| अगस्तिया 
Agati grandi flora, Desv. 
| श्रगस्तिपत्र नस्य agasti patra-nasya-ao 
Go, अगस्ति ( श्रगस्तिया ) के पत्तों के रस की 
। नस्य लेने से चोथिया ज्वर का नाश होता है | 
(ae नि०र० करू अ शक व 
| अगस्तिया agastiya-feo Sige जगत 


| 

| 

| BTA, अगस्त are 
| हथिया हतिया, . ० । पय 
| गस्त्योवंगसेनोमुनिपुप्पोमुनिदुन 

| मान मः 


। 
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अशतिय z ae 


सेयमन-का० । 'श्रगासेल-वाव०.- ) बगफल-- 
। खुन्द्‌१ qol कतुर-नृरुङ्गा-सिहली | लीग्यू- 

मिनोर्खा ( शिम्वी वा बब्बर वर्ग) ( 

(). Leguminose. ) í 


स्वार-लुआबी तथा तिक्र होता है | 


o फेला--लटरकनदार, १-१॥ फीट के लगभग | 
wal कुछ चिपटी तथा बीजों के मध्यम sat होती 


नामा, काकर्शाष:, स्थूलपुष्पः, सुपूरकः, ICT, | ` “JARA: कोरकितः सतुति de a = 
मुनितरुः, अगस्तिः, वङ्कसेनः, NAJT: ANR: [PR TFA सिंहिका सुतः । तमिस पन्न कार 
व्रणापहः, दीर्घफलकः, वक्रपुष्पः, सुरप्रियः) शिवा- ` Wa: कलाकलापं किल वेधवं वमन k 
. पोडः, सुवत;,. Rag, शिवेप्टः, शिवाह्वादः, नेपधर्चा 
f 3900 : कम पूरकः, रत्रिसन्निभः, शुङ्गपुष्पः, as बाह्यकोप--( Calyx ) घटाकार न | 
ही खरवस, हरिस ० l सुपर प्टाय आर हरितवर्ण का हाता है । छुः प-तितल । 
„वक (श्रो) बकफुलेर- गाळ बासकोना फुलेर गाछ | ` ` स्वरूप, सवेत या रक्रवणौय( आयुर्वेद से नील ब | 
-qo | ana- Bo, Flo, ३०:। ARARAT | श्याम दो अधिक लिखे हैं) 1॥-२ इंच लख | 
*यांडिफ्लोरा Sesbania. Grandiflora, वक्र तथा गृदादार होता हे । | 
हि Le ४. ) अगेटिआंडिफ्लोरा 008 ७] Gran- ' पुष्पाभ्यन्तरकोष - ( Corolla ) में | 
sri ora; Deso ) इस्कीनामेनी ate | -AIARA की चार पंखड़ियाँ ( दल ) aiy, 
९ 102. Gr., Dinn:)-लo | | जिनमें से ऊपर ध्वजा ( Standard ) और 
mist फ्लावडे एगेटी ( Large flowered | दोनों बगलमें“६-१ 'पक्ष ( wing ) तथा à 
cee )-३० | Bate, * झरती? gals, | तारणी ( keel ) होती है । तारणी( i 
OR ee Ce आग 
= on a as केशर ( १ ) ढके होते हैं। प्रत्येक गुच्छे में २ । 
् ; j DOEN Saat में लग होते ह। sae 
| 
| 
| 
seinm Res | । प्रत्येक फलीमें लगभग ४०--४१ बीज R | 

i at भारत | बज त्वचा-लम्बाई के wa चिड़चिड़ाई और 


वर्ष । गं गा से देखने 5 
। गंगा की घाटी AR बगदश | बाहर से देखन म धूसर वर्ण की प्रतीत होती 


~ ® AAR क वणन- ग्रगास्दएका वृत्त समस्त हु; | शुप्क काष्ठ ag में ताजे काप के बराबर 


: भारतवर्ष । गे 
कै विशेषकर पुप्पोद्यानो में अधिक ' होता है । ताज़ी दशा में दरारों के मध्य असंख्य 


होता है | इसकी अवस्था बहुत थोड होतो è सूच्म अश्र्वत्‌ ताम्रवर्ण के निर्यास zia पड़ते 
लगभग २० फाट क ऊँचाई । > है, किंतु वायु मे खुले रहने से थे पुनः श्र 
जब Oh ९ ०॥ वणक दी जात हे. cata cea का ald 
हाथ ee शाछ-घन तेल रक्रवण का और इसी प्रकार के नर्म l 
हता है | स लदा रहता =z | 


इतिहास तथा नाम Pary- श्रगस्त्य 
सुनि के नाम पर इस वृत्त के नाम Baka Ae 
X % TE रा हे... कहते हे कजग 
AS अगस्त्य मुनि का उद्य होता है तब ही टग | 
. स्तिया के. फूल.-खिलते हैं | इसका औषधीय | 


उपयोग आज का नहीं वरनू अति प्राचीन है | 
i yore’ 


y 
1) अयोगाश--न्त्रचः, पत्र पुप्प, मूल, शिर्खि 
आर निर्यास | ( 


| 
| 
| 
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gia य़ा. 


रसायनिक खंगठन-व्वचा सें कपायीन 
( Tannin ) ate निर्यास होता है। . 
षधि निर्माण- त्यक्‌ काथ ( २० भाग 


में 1 भाग ), माउ? तोला से २॥ तोला । | 


मूल( स्वरस ) २॥ मा०स <॥ Alo | इसका 
ag की gaat ओर पत्र का पुलटिस स्थानीय 
रूप से उपयोग में लाया जाता हे। शाबत की 
मात्रा २.मा० | हानिकता-उदर में वायु उत्पन्न 
करताहे । दर्पनाशक्र-सोंठ और मिर्च । 

गुण धर्म ( प्रभाव ) तथा प्योग--आायु- 
वैदिक मतालुसार--श्रगर्तिया पित्त कफ 
नाशक, गर्मी को शांत करनेवाल।, शीतल, योनि 
शूल, WU, कोढ़ तथा शोथ नाराक है। वक 


ONT अगस्त अत्यन्त शीतल, तिक्र, मधुर और | 


मदगंध युक्र ( कहाँ कहीं “सधु ape? पाउ 
श्राया हे जिससे अभिप्राय “मधु गंध युक्र 
तथा पित्तदाह, कफ, 


दीपन हे | tro नि० Te १० | 

सफेद, पीले, नोले ओर लोहित पुष्प भेद से 
अगस्तिया चार प्रकार का होता हैं । यह मधुर, 
शीतल, स्त्रीदोप, 
नाश करने वाला हे | रा० नि०। 


AMAA Maa, CT, वातकारक, FEAT 


ह, ओर पित्त कफ चातुर्थिक ज्वर ( चौथ्रिया ) 
था MARAA को नष्ट करता हे । 


अगस्त पुष्प के गुण--अगस्तिया पुष्प- 
शीतल ( मधुर ) है, तथा त्रिदोष, श्रम, वलास, 
कास, विवर्णता, भूतवाधा और बल को नष्ट 
करता है | To नि० Jo १० | 

AMAA के फूल-शीतल, चातुर्थिक ज्वर 
निवारक, रतोंघे को दूर करने वाले, कडवे कसैले 
पचने म चरपरे wa और वातकारक हैं तथा 
पानस्रोग कफ एवं पित्त को दूर करते हैं । 

Ale Fo १ alo शा० To | Fo नि० २० | 

अगस्ति के पत्ते के गुण--अगस्तिया के 


पत्त चरपरे, कडवे, भारी मधुर; किञ्चित गरम 


K र स्वच्छ हैं तथा कृमि, कफ, करडू (खुजली), 
वष ओर रक्र पित्त के हरते हैं । Ho निघ० । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Har 


A 


ह| 
pog 
हँ) 


श्वास एवं श्रम नाशक और | 


श्रम, कास ओर भूतवाधा का | 


१ 


“अगस्तिया के पत्र का नस्य दें 


`. फूल-अगस्तिया के फूल 


अगस्तिया 


AMET को फली के गुण--ग्रगस्तिया 
का फली सारक ( कुछेक दस्तावर ) बुद्धिदायक 
हा चकारक, हलकी, पचने में मधुर, कडी, स्मरण 
शक्ति ate है तथा त्रिदोष शूल, कफ, पांडुरोग 
विष, शोष, ( कहीं कहीं शोफ पाउँ हे) ओर 
गुल्म के दूर करती है । इसकी पकाई हुईं भांजी 
रूळ एवं पित्त कारक हे | 
अगस्तिया के वेद्यकोय व्यवहार 
` सुश्रत anaa अधिक शीतल एवं 
SU नदीं हो और axta रोगी करे लिए हि 
कारक E । सू० ४१-“पु० Fo | 


वाग्भट--नक्तांध्यमे अगस्तिया के पत्र; 
अगस्तिया के पत्र को शिल पर पीस कर इसको 
गो घृत में पकाकर धृत सिद्ध करें इस घी को 
anta रोगी को पिलाएँ । (३० १३ Bo ) 

पाक करने को विधि--गो gag सेर, 
अगस्तिया के पत्ते शिल पर पिसे हुए डो एक 
पाव, इसे मंद अग्नि पर यहाँ तक पकाएँ कि 
रस शेष न रहे | पुनः कपड़े से छानकर॑ THT । 

वक्तव्य 

चरक क पुप्पवग में इसका उल्लेख नहीं हे | 
TAANA निघंटुकार ने अगस्तिया का गुण 
ANA नहा किया । गाजवल्लभ में अगस्तिया के 
फूल का गुण वणित ह । पत्र तथा शिम्बी फली 
का गुण नहीं लिखा = | | 

भाव प्रकाशकार-लिखते हैं कि अगस्तिया 
का पत्र प्रतिश्याय भ्र्थात तरुण प्रतिश्याय 
(सर्दी) निवारक है। i 

वृहनिघरटुकार के मत से अगस्तिया की 
की शिस्बी ( फली) 'सरा अर्थात रेचक हे | 

चक्रदत्त चाताथक ज्वर म अगास्तया क 
पत्र- जब दो दिन के अन्तर से ज्वर आए तब 
( ज्वर Ro) 
ज्वर आने के दिन ज्वर से ' पूवे नस्य ले | यह 
प्लीहा यकृद्विवाजित चातुर्थिक ज्वरमे प्रयोज्य हे | 
भाव प्रकाश--वात रक्त मे अगस्तिया का 
at चूर्ण कर इसको 
सकी दधि जमाएँ । 


ue 


भैंस के दूध में.मिलाकर.उ 


अगांस्तया है 


शरोरस्थ स्फोट (काटे) श्रच्छे होते हैं । 
(Ho ख० २य० Alo ) | 

हारीत--( $ ) द्यपस्मार पर श्रगस्तिया 
के पत्र-श्रगस्तिया पत्र बहुत मरिच थोड़ी इनको 
गोमूत्र में भली प्रकार बारीक पीसकर अपस्मार 
रोगी को नस्य कराएँ । ( चि० १६ He ) 
(२) वालापस्मार- मै अगस्तिया के पत्ते 


लाभ होता है | SH रस में रुई का फाया भिगो- 
कर उसे बालक के NANA के 
करना अच्छा हे | ( चि० 3३ ) 
AMAT सम्धन्धमें यूनानी व डाक्टरी मत- 
यूनानी प्रन्थकार अगस्तिया को दूसरी कत्ता में 
शीतल ओर रूल मानते है । फारसी द्रव्य गुण- 
शास्त्र के प्रसिद्ध लेखक मोर मुहम्मद हुसेन 
लिखते है कि aA अथवा मस्तक SAAT 
हो तो इसके पत्तों का रस निकाल नाकमें ३ वू'द 
टपकाएँ तो छींक आकर नासिका द्वारा NAATA 
होकर मस्तक का भारीपन दूर हो जाएगा | 
बस्बई के निवासी इसके पत्ते ओर पुष्प के निचोड़े 
हुए रस को प्रतिश्याय एवं मस्तक शूल में नस्य 
रूप से उपयोग करते हैं । 
द्वारा अ्रत्यन्त जलखाव होता हे तथा शिर की 
वेदना एवं भारीपन सर्वथा दूर होता है। वि 


v © © 
डाइमाक | 


S भिगोकर उस जल को पाने स जुल्लाब लगता 


७८०१-५७ 


। रस आंख म डालने से फायदा हाता 


इसका 


फूल का सारा करके खाते हैं । छाल पाचन शङ्कि | 
बढ़ाने में दी जाती हे । पत्तों को गरम जल में ' 


है । आँख में जाला पड़ गया हो तो अगस्तिया | 


eS a eee 
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५२ 
E 
उस दघि से निकाले हुए नवनीत से वातरक्रजन्य _ 


इससे नासिका ' 


के रस के साथ मरिच योजित कर नस्य देने से , 


पास ` स्थापित | 


ist को लाभ होता हे । ( डार मुरं ) | 


अगस्तिया 


कम हाती है । मूल रस AT के साथ तरुण ay 
रोगमें प्रयोजनोय है । श्रगस्तिया तथा ध्र 
की जड़ समान भाग लेकर पीस कर वेदना 
qe शोध स्थल पर प्रलेप करें । ( Ho Ro x, 
Mito qao खोरी कृत २ या खंड २२३-३, 
Jo ) l i 

लाल फूल वाले श्रगस्तिए को जड़ को जल के 
साथ पीसकर बनाई हुई लुंगदी का संधिवात मै 
उपयोग होता È I १से dio तक इसकी जइका 
रस प्रतिश्याय में मुके साथ उपयोग में लानेमे 
श्लेप्सा निस्सारक प्रभाव करता हे । एक भाग 
अगस्तिए की जड़ तथा इतनी ही aR की जड़, 
इन दोनों से तैयार को 
शाश्च 


हुई लुगदी को वेदना ay 
में वर्तते हें | इसके पत्त को सदुभेदक बत 
लाने हैं | वि० डाइमीक | 

AAR की प्रथमावस्था तथा अन्य ERZI 
ज्वरो में इसकी त्वचा के शीत कपाय का ae 
दायक उपयोग होता हे । टो० एन० सुकर्जी* 
डाक्टर बोनेबिया ( Dr. Bonavia ) ३ | 
कथनानुसार इसकी छाल अत्यन्त संकोचक हैं| 
और बे इसको बलकारक रूप से उपयोग में 
लाने की शिफारिश करते = | 

डाक्टर रस्फिश्रस (Dr. Rumphius) 
के वर्णनानुसार इसके पत्ते की पुलटिश चोट 
लगने Wa कुचल जाने के लिए एक प्रसिद्द 
ओपधि है | 


सहज कास अथवा बच्चों की सर्दी में दो बू. 
अगस्त के पत्ते के रस को द या १० बू'द शहद 
में मिलाकर इसे अंगुली के सिरे पर लगा शिश 
के ब्रह्मरंध पर दाई लोग चतुरता पूर्वक लगा 
हैं ( इ० Ho Ro) 

इसके पुष्प को निचोइ कर निकाले हुए a 
को agai में डालने से efeaia अथवा ४%. 


श्रगस्त की ताजी छाल को कूटकर इसका | 
निचोड कपड़े की वर्तिका इसमें तर कर योगि "| 
रखने से श्वेतप्रदर तथा थोनि कराड का T 

' हाता = | ( लेखक ) 


MM wh oan 
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या श्रगस्ति रस २. 


ण कफ gafta रस agasti ras Ho go देखो- | 

चतरा RURAL: | 

वेदना gaita सूतराजः ALAS ti súbarájah-&o 

1० १० g'o पारा, atar, जमालगोटा, लोहा, भैनशिल | 

६-३५ हल्दी ओर गंधक इन्हें तुल्यभाग ले कज्जली, 
प्रस्तुत करें पुनः त्रिकुटा, चित्रक, भांगरा, अदरख, 

मेल के निम्बू, सम्हाल, AARIA और मूली इनके 


वात में wi से प्रथक्‌ प्रथक्‌ भावना 5, गुड़ के साथ 
` सेवन करने से सर्व प्रकार क| उदर रोग दूर होता 


जडका 
लानेमे हे | मात्रा-१-३ रत्ती | 
भाग ( र० Mo To चि० Alo Go ) उदराधिकार 
न] जड़, qag Agastya-lge Ao पू ० 
ना gi "11122 agastya : ae Jo ग्रगस्तिया 
क बत ATENT agastya-jaya 
( Sesbania grandiflora, Pers.) 
a. त्रिक्रा० | 
ieiki E 
wit ( $ ) एक ऋषि का नास नित वित्ता मित्र 
कीः वरुण थे | इनको war वरुणि ओर शेय, ga 
8 ) के . सभव, घटाद्धव आर भी कहते gl 
a कट समुद्र चुलक और पीतादि इनके अन्य 
गा नाम हैं | कहीं कहीं पुराणों में इन्हें पुलस्त्य का 
पुत्र भी लिखा है । 
nius), अगस्स्यतामरय agastya-tamaraya-ate 


जलकुस्भा- 6० | कुन्भिका-सं० ( pistia 
stratiotes Linn.) 


ग चोट | 
प्रसिद्ध 


अगस्त्य मोदकः agas tya modakah-संo . 
पु ० ग्रशाधिकार में वर्णित योग विशेष-हड़ 


[ बू 
शहद ३ पल, त्रिकुटा ३ पल, तेजपत्र आधापल, गुड 
- शिशु आधा पल से मोदक प्रस्तुत करें । इसे सेवन 


करने से शोथ, अर्श ग्रहणीदोष, उदावत तथा 
कास का नाशा होता = | 
चंग० Wo Hye यो० Ao 2७ | 
अगस्त्यरसः ao astyavasah-Ge पु ० उदर | 
Writ व्रिशेप-पारा, गंधक, जयपाल वीज, | 
लाह, शिलाजतु, ताम्रभस्म, हल्दी समभाग 
लेकर भिकुटा, भांगर, अदरख, नीम की छाल, | 
सम्भाल्‌, स्वर्णवज्ञी के एकत्र क्वाथ में एकबार 
मदनकर रक्खें | मात्रा- १ रत्ती प्रमाण गुड़, हरड | 


| 
| 
| 
j 


अगस्यग्साय 


ANEA सूतगाज रस; 


© उदर रोग का नाश होता 
हे | (Xe Elo Ho To Go चि०) 
न्म्‌ agastyarasayanam- 
Atar निकुटा, Aara (दाल चीनी, इलायची, 
तेजपात, ) निशोथ, वायविडंग, चव्य, चित्रक, 
धत्तूर बज, विष्एुकान्टा, सुगन्धवाला, चोरक, 
लवंग, नागकेशर, कुलिञ्जन, सफेद मुसली, 
काकडासिंगी, भांग और अशन्‌ saat छाल 
प्रत्थेक १-१ तो० ले चूर्णं कर इसमें = तो० 
अभ्रक भस्म मिलाएं पुन: शुद्ध रिलाजीत = dre 
और १०० वर्ष का पुराना मरडर सबके बराबर 
मिलाप; सतावर का रस 1 सेर, TAA आधा 
सेर बकरी का डुध १ सेर और ५॥ सेर शकर 
मिलाकर पाक विधि से पकाएँ | sa वह गुड 
पाक की तरह सिद्ध होजाए तो चिकने पात्र में 
-3 नासे | 


कबीला के साथ देने 


रु रु--संग्रहणी, शूल, सूजन, GAAT, Adz, 
विपमज्वर, जीण॑ज्वर, क्षय, श्वास, हिचकी, 
भगन्दर, हृदयशूल, पाश्वेशूल, TENT, Tay 
अम्लपित्त, पांडुरोग, कामला, आनाह, उदररोग, 
आर ववासीर को यह रसायन नष्ट करता हैं | 
इस परम मेध्य वातातपिक् नाम वाले रसायन 
का अगस्त्य ऋषि ने बताया है | यह बुडढे को 
काम ute देता है | feat को पुष्टि देता है। 
और वृद्धाखियो को भी गर्भ धारण कराता ओर i 
प्रदः को दूर करता है | Alo वि० | 


gaza वटी agastyavati ) सं० Alle 
अगस्ति वटो agasti 


ati f वच १० पल 
कुचिला १० पल, दोनों को GW के BSH पका 
कर qa करें तथा इसमें Giger, ast खार, 
जत्राखार, अजवाइन अऋजमो guari 
अजवाइन, विडंग, हींग, सैन्धघ, Az, सोचर 
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अंगस्त्यहर 


ME Oo 


५४ 


प्रत्येक १-१ तो० TAT का वीज २ तो०, अफीन | 


२ तोला इनका चूर्णकर भांगरे के रस की भावना | 


४ । मात्रा-१ रत्ती से ५॥ रत्ती पथन्त | अनुपान 
सो मिर्च, पीपर ओर शहद के साथ देने से AAT 


| प्रवाहिका तथा छः प्रकार के MAAN म 
जीरा और जायफल के चूर्ण के साथ देने से 
इनका नाश करता है 

re s . 
अगस्त्यहर avastya-harra-ige संज्ञापु ० ) 
gara हरोतकी agastya-haritaki ( 
अगस्त्यावलेह: agastya-valehah&e go ' 


क्रमः-दशसूल, कोच, शंखपुप्पी, कचूर वरियारा, 
गजपीपल, चिचिटा, पीपलामूल, चित्रक, भारंगी 
पुप्करमूल ग्रे सब ग्रा आउ तो० ले और ज 
( यत्र) २४६ तो०, हद १०० दद्‌, इन्हे 
५२७० तो० जल में पकाएँ जब सीज जाएँ तो 
उस क्वाथ का वख से छान के सौ हड़ों में ४०० 
तो० गुड़ और १६ तो० गोउत मिला पकाएँ | 
अर तेल, पीपल का चूर्ण भी १६-१६ aio 


च 


~ 


दो दो हड रसायन विधि से खाने से वली व 


पलित पाँचों खाँसी, तय, श्वास, हिचकी, विषम | 
ज्वर, WT, संग्रहणी, हृद्रोग, अरुचि ओर पीनस | 


| को नाश करता हे | यह अगस्त्यमुनि का रचा 
। हुआ रसायन है | वंग० च० Fo Go Feo 
Blo Alo Ao Alo Yo चि० Bo ३ | 


(२ ) बडी हड १००, अजवाइन १ AEF, 
दशमूल २० पल, चित्रक, पीपलामूल, चिचिरा, 
कचूर, केबाँच, शंखपुष्पी, भारंगी, गजपीपर, 
बरियारा, पुष्करमूल प्रतेक २-२ पल, १ NGE 
जल में पकाय छान लें तिस में १०० हड, तेल, 

aa आठ पल, गुड़ १ तो० देकर पकाएँ | जब 
डा हो जाए तो इसमें शहद, पीपल का चूर्ण 
१-१ कुइव डालें, इस तरह इस सिद्ध अवलेह 


TX, कफ, वातविकार मन्दाश्नि तथा घार ' 
| निद्रा को तथा शत और मिर्च के चूण क साथ. 


सं० Zio ( १ ) यह कास Aled ह । ।नमाणा ' 


मिला जब सिद्ध हो के शीतल हो sre तो | 
इसमें १६ dio शहद मिलाकर यत्न से Va । ' 


उवर, हिचकी, at पीनस, अरुचि और संग्रहणी 
का नारा हो, यह ANCARA की कही हरीतकी 
प्रत्येक रोगों का नारा करती हे | Blo Ho Ho 
ख० Bo २.। 

( ३) दशमूल, गजपीपल, कोंच के बीज, 
भारंगी, कचूर; पुष्करमूल, सोंड, पाइ, गिलोय, 
पीपलमूज, शंखाहुली, रास्ना, चित्रक, अपामाग, 
वला, जवासा ये प्रत्येक २-२ पल लें | 
तथा यच ( जो ) 1 आइक लें०, बड़ी हुईं १०० 
सो लें, प्रथम १ FW ( १६ सेर ) अथवा एक 


Hae जब चौथा हिस्सा जल शेष रह जाए तो 
उतार फिर १ तल्ला ( २ सेर ) गुड़ लेकर जलमें 
र दल, शहद, घृत, ४-४ पल डालें और 
पीपल का चूर्ण ४ पल डालें, फिर पूवाक़ हाइ 
डालें, इस प्रकार पाक कर शोतल कर उसमें ४ 
पल शहद आर डाले ता सुन्दर हरातका पाक 


तयार, हाता हं | यह रसायन ह, नित्य़ दा TST 


को करक GH खाए तो राज्यच्मा, संग्रहणी, 


सूजन, मंदाग्नि, स्वरभेद, पांडु श्वास, शिरोरोग 
हृढयरोग, हिचकी आर बिपसज्वर को नष्ट 
करता हैं । आर बुद्धि, बल तथा उत्साह गति, को 
बढ़ाता हे । यह हरीतकीराक सब्र में Dez 
To fro go Fo Jo o ञ्छ 


AMIS  agasthio-gie अगस्तिया, 


अगस्त  Sesbani: Crandiflora, 
Pers. ) | Flo इ No | 


श्रगहन agahana-teo Gat gle [de 


अग्रहायण, | | वि० अगहनिया, अगहन | 
मार्गशीषे मगसिर | 


ANS नया agahaniya—teo fro [सं० अग्र 


हायणी | anza में होने वाल। घान | 


अगहना agaban 1-(६ ० (To [ eo अग्रहायणी 
AT हन म त्यार होने वाला । संज्ञा Alo व 
फसल जो अगहन सं काटी जाती है । HA ASET 


धान, Sta, इत्यादि | 


अगाडा 82408 -६6०, सं {Go [ हि० aaz ] | 
अपामाग ( Achyranthes Aspera 


Linn.) | ( २ ) कछार तरी ।. 


` 


ANI 
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at अगा ( गे ) रिकस्‌ ऐल्वस 
NESSUS Soo 
न्न्न्न्च्च्च गस्तिय ८५ जज PS 
qafa १2७७ -ता० अ ` अगस्त , अगा (ग) रिक एसिड | रामा 
SE € ज 
( bania Grandiflora. ) खुस्वीन, gat aa ( A vate 

Seco 


= 
= 


ग्रगायियोरू 2240119 05-सिर ० इसका शाब्दिक 
अर्थ अत्यन्त पवित्र हैं, पर Wat हकीम गण 
इसे मदार के लिए प्रयोग करते थे। इसी का 
ग्रपञ्र शा हजाकियूस अरबी शब्द है । 

amag agadham-Ge Rie (१) जल 
(Water, aqua ) go च० ४ का० (२) 
fez, ata ( a-hole, a perforation) 
gma AR agadha-tvak-ee go, (Der- 
mis, ) 

अगाथा गार तिरश्चीना agádhádhára- 
tirashchina )-@e te, ( Trans- 
versus parincei profundus ) | 
AMA agáni-3o To Ao, त्रिधारा, 
गुग्गुल Ño म o | 

अगार 2५४-1० GAT पु० [ Ho ग्रगार 


var 
वासरः, 


घर, निवास स्थान | धाम, गृह, (२) ढर। 
fo fio अगाडी, प्रथन | 


अगारह agharah—atg aa । ( Common 
lemon tree ) 

AMA: agardhumah—-go Ho गृहधूम, 
(Soot), झुल बं ० ३८ चा० Zo go | 
अगारधूमायतेलम्‌ agaradhumadya-tay 
10111-घरका का घुबाँसा ( घरऊ ) १ भा० 
लदा २ भा०, सराकि ३ Wio, इन्हें डालकर | 
तल पाक करें, यह खुजली शोथ को दर करता 
तथा उपदंश के ब्रण का, शोधन व रोपण कर 


उसे नष्ट करता हे | Ào र०। चक्र० Zo | 
भा० Fo | च | 


| 


aq 
(गे) रिक ALAVIC अगारीक़न, WBA 


| i | साप को gat, खुस्बी, कुकुरमुत्ता-हि0 | 
घन [0008 (Fungus) Agniarius 
है एक पराऽ यी ( Parasitic) पौधा हे, 


डि 
SS Grama गुण विद्यमान हे | gofo. 
है To l ry 
2A (गे | 
in ya ) रिक आफ आक Agaric of oak 


३0 याक नामक इ ७ ay से उत्पन्न गारीकून | | 


Dr. Stewart ) देखा-अगारिकस TITE | 


गा ( गे ) (रेक आक आरसर्जन्स agaric 
ak or surgeon’s. 


अगा ( गे ) रिक फ्लाई 
अगारिकस अमेनिटा | 
अगा ( गे ) Rea अमेनिटा agaricus 
amanita-ğe फ्लाई अगारिक ( fly 
agaric )-इ ० |  ग्रमेनिटा मस्केरिया 
( Amanita muscarin ) ग्रगारिकस्‌ 
मस्केरिया (agaricus muscaria)--raé 
ame ( Ely agaric )-३'० | maia 
छुन्रांकुर-(द0 | गारीक्कन Gara, ग़ारीकून ana 
-ति० ( Not official ) 
श्रगा (गे) रिकस ऐल्वस agaricus albus 
(707:.9/0/007/)--ले0 | पालिपोरस आफ्रिसि 
afaa( Polyporus officinalis, 7709.) 


ह्वाइट अगारिक ( White agaric ), पर्जिङ्ग 
अगारिक ( Purging agaric ), wa 
अगारिक ( Larch agaric )-- | 
अगारिक stg ( Agaric blanch ),पालि- 
पोरी ड्र, AMAT ( Polypore dume- 
leze )-क्र0 | WIR न-शरेड० बा० । 
छुत्रिका, गोमय छुत्रिका, दिलीरं, शिलान्ध्रक, 
वसारोहं, गोलासं, उध्यंगं, ( eto ), उच्छि- 
लीन्ध्रम्‌, शि ( लि) लोन्धः (कः), भूच्छ- 


agaric fly 


\ 


त्राक, संस्वेदजशाकं, भूमिच्छन्नं, wea, प्रथ्वी ` 


कन्दं, कवचं, भूमिच्छुत्नं, भूमिस्फोटः, धरांकर, 
`= भूसुता, छत्र, छत्राक, स्वेदज--सं० | पाताल फोड 
भूई फोड, कोइक छाता, पोयालछातु, छातकुड, 
छाता, भूई छाति, खुस्बा-ब० | Fal, कुकुरमुत्ता 
सांप की gal, छुत्राकुर छाता छतोंना,-ह० 
अलम्बी, भू इ फाइ-मह0 | किऐन--प० | जं 

बलगर--काश० । AAT ४ 
-Riol कुग्य मोद 
अज्ञ, ग़ारीकूनतिढ 
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mat ( गे ) रिकस्‌ ऐदबस्‌ पगा (गे) रिकस्‌ taq 


ert 


> 


( नाट आफ्शित Not official ) 
छुत्रिका वग 


| (N. 0. Polyporacew «“bungi- 
५ Mushroom.” ) 
i उत्पत्तिस्थान--दज्षिण तथा मध्य युरूप, साइ- 


iy Afar, एशिया ` माइनर, पञ्जाव, संयुक्र प्रान्त 
i प्राचीन ( सनोबर वक्ष ) । 


नामविवरण--युनानी दीसक़्रीदूस 


हकीस 
प्रथम उक्र औषध का वर्णन किया हे इसका 
युनानी नाम अगारोकून ( Agarikon ) 
अगारिया से, जो सर्माशिया में एक देश हे, 
व्युत्पन्न शब्द हैं | चू'कि उक्क ओषध उस प्रदेश 
में अधिकता के साथ उत्पन्न होती हैं; अस्तु वह 
उस नाम से श्रभिहित हुई | 
औष्रधविनिशचय-गारीक्ून [छत्रिका ] के 
विषय में प्राचीन तथा अर्वाचीन चिकित्सकों में 
हत कुछ सतभेद हे । अस्तु, किसी के मत से 
यह किसी प्राचीन वा सडे हुए aa यथा अंजोर 
ब गूलर की सड़ी गलो हुई जड़ है जी उसक 


परन्तु किसी ने--उदाहरण स्वरूप हकीम मुहस्मद्‌ 
ie विन्‌ अहमद ने. इसका यथार्थ वर्णन किया है । 

hh | कि ग्रारीक्ून ghar के प्रकार की एक बूटी हे 
आर इब्नमासूया ने जो लिखा हे कि ग़ारीक़न 
नर व मादा होता हे तथा विभिन्न वर्ण का (श्वेत, 


हैं | अस्तु, खेत छुत्रिका जो युरूप के कतिपय 
G2 (द S Sn A 

प्रदश। स॑ ग्रापध-तुल्य व्यवहृत हाता ह वास्तव 

में मादा ग़ारीक़न ही हे | 


- संस्कृत में छत्रिका या वर्षाजा, अरबी में फित र, 


A 


` 


कोई अत्यन्त विषेले होते 


SE 


कृष्ण वर्ण के हाते हैं: | त्रस 


च ~ « | 
( Dioscorides ) के मतानुसार जिसने सर्वे 


i 
t 


मुख्यतः चे जा | 
मालिक छुत्रिका | 
Cee | 


खोाखलों में से निकलती हे; तथा किसी किसी के | 
कथनानुसार यह गार वृक्ष की जड़ है, इत्यादि-- | 


पीत, tH तथा श्याम ) होता है यह भी सत्य | 


नोट-मशरूम ( Mushroom ) जिसको : 


ARAH समारोग और हिन्दी उदू में खुम्बी कहते 
हैं, सेकड़ों प्रकार के होते हैं । इनमें से कोई खाद्य ' 
कार्य में आते हैं AR कोई षध में तथा कोई | 


| (Fly agaric ) इंसी अन्तिम प्रकार म॑ से 


है| यह चमकीले व की खुम्दो हे जिसमे 
मस्करीन ( घातकीन ) नामक पदार्थ वर्तमान 
होता है । इससे घम ग्रन्थियों म अन्त होनेवाली 
नाड़ियाँ ( बोधतन्तु ) वातग्रस्त हाजाता = | 


छुत्रिकाएँ agar भूमिपर उत्पन्न होती हैं। ग्रस्तु, 
वर्षा ऋतु सं ये इतनी अ्रधिकता के साथ उत्पन्न 
होती हैं कि इनके उत्पत्याधिक्य का उदाहरण 
दिया जाता हे । परन्तु किसी किसी प्रकार की 
छुत्रिकाएँ प्राचीन वृक्ष की जड़ wala पर उत्पन्न 
होती हैं । weg श्वेत छन्रिका ( रारीक्रून ति ब्बी ) 
भी उसी प्रकार की छत्रिकाग्रो स स हें । आज से 
श्रद्ध शताब्दि पूर्वं युरूप में तीन प्रकार की छुत्रि. 
ant ( ग़ारीक़ून ) व्यवहार में आती थां, जेसे-- 
(१ )-श्वेत gaa, ( २ )--माचिक चुत्रिका 
तथा ( ३ )--शाल्य छुत्रिका । परन्तु अधुना इनमें 
से केवल प्रथम प्रकार की छुत्रिका ही युरूप के 
किसी किसी प्रदेश में प्रयोग की जाता = | 
इतिहास--डत्रिका का औषधीय उपयोग अति 
प्राचीन है | हकीम दीसकूरीदूस Dioscorides 
ने इसके नर मादा दो Asi का वर्णन किया है | 
इनमें से नर बिलकुल सीधा लपेटदार गोल होता 
है और इसके भीतर yes पर परत नहीं होते, 
परन्तु यह एक समान होता हे । मादाको अन्त 
रचना क॑घी के समान परतदार होती है और यही 
सर्वोत्तम हैं । स्वाद में दोनों समान अर्थात्‌ रम 
में मधुर तथा पश्चात्‌ को कटु होते हैं । 
इनके अतिरिक्त झाइनी, प्रीरा आदि युनानी 
नसोना आदि मुसलमान तथा राजनिधटु। 
भावप्रकाश आदि आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्रन्थक 
ने अपने अपने तौर पर इसके उपयोग का परर 
वणन किया हे 


वानस्पतिक विवरण - यह वृक्षा तथा भूमि 
उत्पन्न होने वाला एक WAAL छोटा पीधा 
जो वर्षा ऋतु में अधिकता से उत्पन्न हती हॅ! 
इसका गर्भान्वित भाग बाहर वायु में होता 

यह सीधा ऊपर को बढ़ता है | इसके १ | 
ऊपर FARR एक टोपी लगी रहतो है | ae 


J Tea y ` ES 
gt ( गे ) रिकस TAT (७ अगा (गे) रिकस taa, 
ta n र ही SN 
D| 7 हृ इसमें सजवत कोवरियां होती हे । इसका रस | वा काढन वेत, छुनिका ( यारीळून सफेद ) दोषो 
T a तथा तीव्‌ AAT, स्वाद A चरपरा को करने वाली एवं निन्दित हे 1 राज०। 

क Oi Fe ae 7 सांप की छत्री शीतल, वलकारक, भारी, भेदक, 
तमान कर वायु म gal रखने पर यह FAT AW का मधुर, त्रिदोपजनक, aes वद्धक आर it 
है A 5 व र कफकार 
वाली होजाता है | |  है। यह कृष्ण, रक्र ओर पाण्डु भेद से तीन 

॥ 5 g प तिक्र रे | n Son AN ` ७ A 
| रसायनिक संगठन” इसम राल, तिक्र पदाथ, | प्रकार की होती हे | कालेरंग की-मधुर, गरम 
श्तु निर्यास, वानस्पतिक श्रलव्युमेन तथा मोम आदि और भारी हे | श्वेत--प्राक में आरी और लाल 
È | ~ A ~ 
| 
। A इ या फॉज्जक एासड या लाकक पाखड ; है दा कर 
A C ii सर्व प्रकार के संस्वेदज शाक शीतल, दोप जनक 
Rat (gaara) है । इसमें स्कुरिकाण्ल, पोटाश, | Mg , दोष जनक, 
गनिया और गन्धक प्रभृति होते हैं। ' पिच्छिल, भारी तथा वमन, अतिसार, जवर रौर 
ह © जना 3 | कफ रोगों के उत्पन्न करते हैं | सफेद शुभरस्थ 
i मे ति रि | १ fou ie दु न 
zat ) अगारीसीन निर्यास में ६७ प्रतिशत अगारिकाम्ल फन उत्पन्न होने वाले a L 9013 
sd) तथा ३०, अगारिकोल | ˆ "उतत वाले तया का 
TY E enid) 9 सकल कः स्थानों में उत्पन्न होने वाले अत्यन्त दोषकारक 
त्रि Agar होता हे | अगारिक एसिड | 
त्रि (Agaricol ) होता हे | र नही है और एत सत जे aq È | aie 
i [ or ) aha तावन = १ do च तिब्बी Go Blo Fo | 
> x EA ० of T 
त्रिका होते हैं जो मद्यसार, क्लोरोफ़ामं तथा इंथर A 
छ A = it `n १८६३ 
इनमें ( शीतल जल में न्यून परन्तु उप्ण जल मैं यूनानो ग्रन्थो के मतालुखारः 
` ९ AA ~ `A we | ak क A ` A 
इप के सरलतापूर्वक ) विलेय होते हैं | जल में उबा- | यह संकोचक, उप्ण, तथा विरेचक हे आर इसे 


लने पर यह सरेशो घोल बनोता हे | 
A A Q 
अति ग्षश्र- निर्माण तथा मात्रा - ( १) छत्रिका 


‘ides तरल सत्व £1. ९६. (३ में १ ) मात्राः-- 
हे | ३ से २० बुन्द॒ या अधिक, ( २) एक्सटो- 
होता क्टमअगारीखाई ८ छुत्रिका aa) MA- 
होते, २० से ६० बुन्द (३) टिङ्क चर ( १० में१ ) 
ग्रस्त : मात्रा:--२७ से ६० बुन्द ( २ ) gAn 


(agiricus powder.) सात्राः--- से ३० 
अन (२॥-१४ रत्ती), अगारी सीन (शिलीन्ध्रीन 
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aa मात्राः. से 1) ग्रेन ( -à से १ ग्रेन ) 
fads नोट--छत्रिका चूण को किसी सुरव्या में निला | 
कार कर देते हैं तथा इसके सत्व ( अगारीसीन ) को 
प्याप (SMe पाउडर के साथ वटिका रूप में वतेते हें | 


कार्य--बलवान रचक, 
वामक, स्तन्य़ नाशक | 
छृत्रिका गारीकू न ) के गणधम 
आयुवेदमतानुरूारः 
तिल, कलेला, मधुर, पिच्छिल, भारी तथा 
डार, अतिसार, saz, कफ रोग कारक, पाक में 
AM, रून तथा tua, गोष्ठज, शुचिस्थानज 


रक्रस्थापक, सङ्कोचक, 


ज्वर, पांडु, Saas, गर्भाशयिक रोध, यच्मा, 


ग्रजीण, wa, संधिशूल में देते हैं । 
यह fara हे । दाीसकरोदूस नर 


m > 


छुत्रिका अधिक दृढ़ एवं तिक्क हे तथा यह 
शिरःशूल को भी उत्पन्न करती हे । ( साइनो ) 
इब्नसीना ग़ारीकृन या sitet ( agaric ) 
के Aaa गुण के लाभदायकत्व पर बहुत जोर 
देते हैं यह तथा अन्य मुसलमान चिकित्सकों न 
छुत्रिका के गुणधम वर्णन में यूनानी ग्रन्थकारों 
का बहुत कुछ अनुसरण किया हे | उनके विचारा- 
नुसार यह सम्पूणं शयिकावरोधा को नष्ट | 
करती तथा विकृत दोषों को निकालती है। 
यच्मा में छत्रिका का उपयोग नवीन नहीं प्रस्युत 
अति ग्राचीन हे | इसे बालों की चलनी में छान- 
कर व्यवहार में लाएँ क्योंकि इसमें AGA जो 


में रूत हे । जब इसको चखा जाता है तो रंभ 
> 


अगा ( गे ) रिकंस एल्वस 


ZI 

चरपरापन-(हिराकत) ग्राग्नेयांशके कारण ओर 
संकोच ( कपाय, क़ब्ज ) पार्थिवांश के कारण 
होता है । चं के यह हलको होती हे, अस्तु इ समें 
वायब्यका अधिकता के साथ होना आवश्यक है । 
। इसी कारण इसकी उप्णता और रूछता 
| अधिक होती हे । 
हानिकत्त--उ्याकुलता ओर 
करती है | 
दपेनाशक-जुन्दबेडस्तर,ताजादुग्ध,वमत कराना | 
प्रतिनिश्चि-निशोथ, इन्द्रायण का गूदा, gut, 
बसफ्राइज । 


कस 


राले सें रोध उत्पन्न 


गुण कमं प्रयोग-अपनी उष्णता के कारण 
लय कत्ता ओर सान्द्र (गाढे) दोषों की छेद 


(aana, स फ़रा, सौदा ) को छेदन करती 
उनको स्वच्छ करती है 
के आतारक्त तारस्य ( लताफ़त ) उत्पन्न करती 
हैं । अपनी उष्णता के कारण सम्पूण ग्रवरोधो 
को उद्घाटित करती तथा मवादमें तारल्योत्पाटन 
करती हे । पार्थिवांश के कारण सङ्घोचक हे | 
अपने रीप गुण ( खासियत ) से वात तान्त्विक 
मलों को शुद्ध करती है इस कार्य में रोग।दूघाटक 

छेदक, निर्मल कारिणी एवं लयकारिणी शक्ति 
इसका खासियत की सहायता करती हे । यह 
` N सावशाथों, गुध्रसी, अपस्मार, श्वास तथा 
ie taga रक्तालपता ( यक्रान सुद्दी) में लाभ प्रदान 
' करता ह ये समग्र लाभ इसकी तारल्य जनक 


o (aa ), लयकारिणी तथा रोधद्घारिनी 


एवं 


एवं तंव का प्रवर्तन करती हे | 


RUA क कारण होते हैं । सिकमबीनके साथ यह 
| 


Bah व राधादूघाटक शक्ति को बढ़ा देता | 


उनको रेचन करने वाली हे, क्योंकि दोप त्रय | 


आर कटता तथा छेटकत्व | 
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xe 
, नि 
आर तिक्तता जले हुए पर्थिवांश के कारण होती | 


. (इसके ABRs प्रभाव को रोक्ने 


अगा ( गे ) रिकस एल्व्स 


कफज UAG तथा ASUNT को लाभप्रर 
चशष कर हरातका तथा सस्तगा क साथ | 
निया क साथ अ्रपस्मार को लाभदायक ह 
इसका UST WA लयकत्ता तथा TH निः 


वन 
हित ओर रुबुस्सूस (सत्व मुलहडी) के साथ उरो 
व्यथा की नाशक तथा श्वास काउन्य को हित हे | 
रेवन्दचीनी के साथ आमाशय तथा यकृद्रोयों को 
गुण दायक तथा पांडु वा सीहा को हित, a 
व वस्त्यश्मशा ।नेस्सारक तथा जलादर को गुण 
अद है । इसका SEAT शोथ लयकता Fy मद्य 
के साथ इसे उपयोग करने से सर्प विपश्न है | 
ल 

वायुशोथ और गुल्न लयकर्ता, नाड़ी, हृदय 
ओर मस्तिष्क को बलवान करता, प्रायः विप का 
दर्पनाशक है । कफ ज्वर को लाभ करता हे | 
इसका पान करना उचित नहीं है ( निर्विपेल है 
परन्तु इससें एक वस्तु नख के समान होती है 
वह विष और घातक है ) 

डाक्टरी मताजुसार 

छुत्रिका चूर्ण १५ ग्रेन ( on रत्ती ) की मात्रा 
में या अगारीसीन या अगारिक एसिड, छुत्रिका 
सत्व, JABRA यह श्वेत स्फटिकवत्‌ चूण्‌ Z| 
- मेन को सात्रामें यकमा रोगियोंके रात्रि खेदको 


ANA 


निश्चित प्रभाव रखता è पा 
चक रूप से उपयोग में आता था ग्रः 
त्रा म यह जलवत्‌ मल प्रवत्त न करता 
CATAL स आसार तथा प्रवाहिका का 
रोकता हे तथा रक्क निझोवन मैं गुण दायक 
होता है । यह वायु प्रणाल्लियों तथा स्तन विषयक 
arii ( Secrations ) को ( अर्थात्‌ कासं 
तथा स्तन्यल्लाव को ) कम करता है | l 
साधारण स्वेदलाव में ] ग्रेन की मात्रा का एक. 
हा बार उपयोग पर्याप्त हाता ह परन्तु घर्माधिक्‍्य 
म उतना ही मात्रा मे करने से g घंटा पश्‍चात 
स्वेदावरोध अथवा उसे बढ़ा बढ़ा कर बारख | 
उपयोग होता है । पर इच्छित प्रभाव हेतु इस 
उपयाग को सर्वोत्तम विधि यह हे कि ई 
के लिए 


S 
ay 

ry) 
ay 


म 
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Rari A xX ` ~~ A ` 
रलखित टॉनिक एसिड के साथ काफी फाण्ट देना 


ii can ON A 
nagg । जन ( WE रत्ती ) Pee adit) दोव पाउडर के साथ CaS का) पाउडर के साथ | 
१ ग्रेन ( 2 | 
pE | टिकरा रूप में प्रयोग किया जाय । | 
"| ग्रोक अगारिक या सर्जेन्स अगारिक जिसको | 
वनको aad ( Amadou) था फङ्गस इन्निएरियस्‌ | 
| उरो. (Fungus agpiarius ) भी कहते हे | 
Te आक ग्रगारिक, नाइटर तथा ग्रल्केली का एक | 
गाको Qa हे जो स्थानिक रक्क “थापक रूप से उप- ' 
23 योग में आता è | faze Ho Ho | 
U गुण ब्रिस्फो2 जन्य sali में विस्फोटकोत्पत्ति विवद्धेन | 
ag हेतु इसे अधिक मात्रा भें जु के साथ ada हैं | | 
gis जलोका रक्ककरण में यह रक्रस्थापक प्रभाव करता | 
है | इं० Ho Fo | | 
aa थोड़ी मात्रा में यह संकोचक ओर बढी सात्रा सें 
at AAF तथा विरेचक प्रभाव करता हे | Glo ato 
रेल है THe | 
W. अगद AET 
ns Fungi (or musearin ) 
विषैले gait ( Poisonous Fungi ) 
i में सम्भवतः दो विभिन्न विषेली वस्तुएँ वर्तमान | 
पक होती हैं, यथा मस्केरीन (Muscarin) जिसका । 
न| प्रभाव बिलाडोना तथा थुस्तुर के सर्वथा विपरीत | 
होता हैं; ओर द्वितीय जिसका प्रभाव घत्त रीन | 
वेदको | (Atropine ) और डेटवूरिया (aa | 
हिते बा RI सत्व ) के समान होता हे | | 
aa “ants ( जिंक सल्फेट gy ग्रेन वा | 
E a जल क साथ ) वा स्टमक पम्प का व्यव- | 
हार करना चाहिए । तदनन्तर ग्रहिफेन सत्वो | 
| 


चाहिए | कनीनिकः बिस्तार काल तक बारम्बार 
~ १ ~ à 
SUNS अन का anea: जप? करना अथवा 


_ डिजिटेलिस या मार्फान ( अहिफेन सत्व ) देना 
चाहिए । स्वतन्त्र उत्तेजना. राई 

| तथा घर्षण की आवश्यकता होती है | 
इस SER का गारीकून फिरंग के बनो में उत्पन्न 


$: 


(१०/0) जब ag में डाला जाता हे तो 


के प्रस्तर | अगा (गे) RRE ऑअफिसिनेलिस A 


SN [eS v, ~ À 
डग (गे) “कस्‌ शास्ट्रोयउल 
( Pilocarpine) के समान होता है | अस्त 
इससे श्रस्यन्त लालास्राव, स्तेदस्राव तथा ग्र 
SA हाता ह, तथा इससे वलपूण aq वेदना 
हेस HASTA आर कभी कभी उत्क्रेश ( मतली ) 


तथा अतिसार उत्पन्न हो जाते हैं 


इसका घोल 


इससे नेत्र कनीनिका विस्तृत हो 
इसका ्रन्तः प्रयोग करने से 
वह संकुचित होती 2 | 

स्थानिक कनीनिका विस्तारक तथा स्वेदव्न प्रभाव 
Sarada धत्तरीन Atropine के प्रत्येक 
प्रभावकी निर्णित mazz ( Antagonist) 
है | अस्तु aada ( Atropine ) ger 
( Fungi ) द्वारा fore दशाओं की प्रतिविष 
3 हु संख्यक 


जाती है और 


. निगलन से ) 


हैं । एक समय जव पाठशाला के 
बालक ( Fungi ) के खानेसे Bum हुए उस 
अवसर पर लेखक धत्तरीन ( Atropine ) 
के ana: चप द्वारा कतिपय प्राणियों की 
जीवन रक्षा करने में अपने को सन्तुष्ट कर सका | 


AMT छुत्राङ्कणगद्‌ 
Muscarin or Foisonous mushroo 
ms फङ्गाइ (Fungi) द्वारा विषाक्वोप- 
चारवतूयस्न करें ( देखो-अगारिकस्‌ AN ) 
यथा स्टमक परप अथवा वासक औषध उपयोगा- 
नम्तर ऐट्रोपीन ( धत्त,रीन ) का व्वगन्तः रूप से 
व्योहार करें | 
इस प्रकार के विषले ग़ारीक़न में से एक प्रभा 
वात्मक सख निकलता हे जिसे HERT 
Muscarine (घातकी) कहते हैं । इस प्रद 


सदृश उपयोग में लाते हे | 
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अगा ( गे ) रिकस्‌ केम्पेस्दिस्‌ ६० 1 
ee 


> 
उत्पत्ति-स्थान--फ़णस ( कटहल ) Fa । अगारक हाइट आर UAT aszariowhit, 
प्रयोगाश- उन्रिका | Or PUTSINS-F o ATTA TEAR | 
रसायनिक संगठन" राल, ऐेन्द्रिकाम्ल तथा अगार[कून 2271/01 -यु० ) anis. S 


सरेश | | अग़ारोकून agariqun—-Ae | खुस्बी साग : 
प्रभाव तथा उपयोग- संकोचक | ' मुखपाक का Sal, कुकरमुत्ता-ह० pul INGA oa, 
(Apthe ) में मसूढ़ों पर इसका प्रस्तर ics,Large agaric, Boletia ( Aga, 
लगाया जाता है । यह लालाखाब की अधिकता ricus Albus ) 
को रोकती है जा AREN S ka नोट--बोसीदह्‌ ( सडी गली ) जङ के सदा 
अन्त, प्रयोग होता हे और मुख ps 3 डित एक वस्तु है | जो किसी वृक्ष की जड़ों के भोल 
बालकों के ga a ga लगाते हैँ | ३० से निकलती हे यह araa से एक प्रकार at 
Ño Fo l “Se j खुम्त्रो होती हे | देखो-शगारिकस्‌ऐल्बस | 
अगा (गे) Raa Aza agaricus | झगा (गे ) गोसोन agaricin-go यह गरे 
wp Usui, mE शिलीन्ध्रः छत्रक कून ( agaricus ) का एक प्रभात्रात्सक सत 
a | SER: RC? स्न S । है । वह MHA स्वेदध्न गध हे जो यच्मा 
Ee सर? Si ERR + रोगो के रात्रि स्वेद खाव को रोकता हे | 
>काश० | GAZ का (stewart )- | eoe पना 
mee PGE तर प्योगांश- रोकने के लिए “डोचर्स पाउडर” के साग 
कनिका MEO) | आहार तथा AT Ei) क्ले 
वित aa A देखो--आ्रगारिकस्‌ TTT a 
| आस विस्तानी, ग्रसबाशी--उ० | आल, Mg 
अगारिकस मस्केरिया agaricusMuscaria | ¢ oe 1011$011 2 क 
फ्लाइ अगारिक Fly 8०७॥10-३० | gee Morinda citrifolia, Lim. 
अगा ( गे ) श्किसशशिरजिग्नन agaricus i ao ४ z 
chirurgeon-ao शाल्य gaist (Su. | AMAA agaloge-go अगर-/३०। aloo 
12601 8 agarics ग़ारीक़न जराही | गारी- wood (Aquilaria agallocha)/ 
केन बलूती, AART- Ho, | फा० Zo ३ | अगाव agava-tgo संज्ञा go | संर aa] 
भा०। | ख के ऊपर का पतला और नोरस भाग जिसमे, A 
इस प्रकार का गारीक्रन, फिरंग के बनो में प्राची न | गां aga पास पास होती हें । श्रगोरां। 
` बलूत वृक्ष क तनां पर पाया जाता है | प्राचीन | अ्रघोरी | गोरी | : 


समय म इस बिशेष विधि द्वारा शद्ध कर adi में अंगास agasa-igo संज्ञा पु० [ Wo ग्र] 


हि Se रोकने के लिए उपयोग करते थे प्रा श्रग्ग--{्‌० आस ( प्रत्य० ) द्वार के श्री 
WRG AI इसका प्रयोग सवेथा अव्यवहारिक का चबूतरा | संज्ञा qo [सं० आकार] आकाश | 
हो गास हो $ 


AMET acasta-Ago अगस्त, अगस्तियार्द 
Sesbania Grandiflora, Pers. 


Glo इ ० ? भा० | 


| 
i 
| 
| 
| 


A 


To ई 
ouchwood, | अगि agi-ao लाल aaa बनी हुई चटनी | 
ae 2.1 भा० | A 


| अ्गिकेखु,-सो agikesu,-s{-qto बड़ी 
i 


OT. 
नस 


Vhite | 
ez | \ 
S 


शन, 

साप 
001. 
Aga. 


सरश 
j भीतर 
शर की 


ह शारी. 
क सत्र 
यच्मा 


[व को 
» साथ 
` S 
o Fo 


0-यु* 
ग्राही 
Linn. 


loe: 
az | 
जिसमे 

गौरा । 


अग्र] 
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श्रगिन, ना. 


obtained from fe Othe! soos sors ee र क हा कलाका seeds of 
jarge 500 led castor oil plant ) 
स०फा०३१०। कौ क्‌ हे 
शित, ना acina, Na leo सज्ञा Alo 
[ gonia ] [ क्रिन्ग्रगिय्रान/ ] (३) आग | 
( २ ) गारेया दा बया क AT का एक छोटा 
चिड़िया जिसका रंग सटमला होता हैं। इसको 
बोली aga प्यारी होती हे | लोंग इसे कपडे से 
gh हुए पिंजरे में रखते हैं यह हर जगह पाई 


> 


जाती है । ( A bird,a sort of Jark ) | 


( ) एक प्रकार का ATA MAAA Al का सा 


मीठी जंहक रहती है| इसका देख वनता हँ | 
sat घास | नीली चाय | यज्ञ 


dar mato | do अंगारिका | इख के ऊपर 
` का पतला नीरस भाग ! अगोरी | 
अगिन-प्रा्स 82118-218538-अगिया घास 


रोहिप yea ( Andropogon Schee- 
nanthus, vinn. ) 
A ८ ह टश र 
अगिन वाच agina-bava tgo gio 


१) 


-aza (the farey in horse ) Wa} 


विशेष ( २ ) aga में फोड़ा geet निकलने 
को बीमारी (An cruptive disease in 
men ) | 
अगिन-बूट। agina-buci ze, वस्बण दाद 
मारी,जंगली मेहदी-हि० । ( Ammonia 
baccifera; Linu. ) इं० Ho Ño | 
अगिनालोगडी agind-ligadi-aezte ` फला- 


गिनी इरिनपली-हि० | ( Manisuris 


Sranularis, Linn.) žo Ho Ño | 
ANAT Aglya-io.& Ato 


“ast सी सुगन्धि निकलती है और ळसिसे तेल . 


F STA ०७ ०७ A A गा 
नता हे | यह दवाओं में भी पड़ती है | अगिया 


घास | रोहिष दण | नोली चाय । यज्ञ कुश । | 


( Andropogon Scheenanthus, 


$ lb og प्र +) r i 
Linn ) oF i | 
è | 


`) एक खर ar घास जिसमें पीले फूल लगते 
. हैं और जो खेतों - में उत्पन्न होकर कोदों और 


jo [Ge अग्नि: 
4० aha | (१ ) एक 5 कारकी घास जिसमें | 


~ 


i 


| 
| 
i 
| 


| 
। 
| 
| 


अगिरेटम्‌-काडिफालियंम्‌ 


के खेतों म उत्पन्न 


~ 
a 
Sy 
x 


धान 

है | देखो अगया | . 

३ ) एक दढ़ ६ से १० फुट लम्बा पौधा जॉ. | 
लय 


य आसाम ब्रह्मा में मिलता हे | इस 
; जिनके 


A 


a ` 


ग इसकी डाल से ag निकाल कर भंगरा 
नामक मोटा कपडा बनाते हैं । ; “na 
(४ ) जल धनियां | 
(x) पक्षी विशेष । A bird. ( alauda 
-aggiya ) re 
Ca) घोड़ों और बैलों का एक रोग | 
Co) एक रोग जिसमें पेर में पीले पी 
पड़ जाते हैं | 
अगिया वेताल agiyd.baitala-fke ` संज्ञा 
- ( =o afta, प्रा० ग्रग्निन-बेताल: ) : 
‘(Ignis fatuus, Will-o’-the wisp) 
दलदल सें या तराई में इधर उधर घूमते हुए, 
... फ़रुफरस;( स्फुर ) के; अंश जो दूर से जलते हुए 
लुक के समान जान पड़ते ह| ये कभी कभी 
कबरिस्तानों में भी Sa रातमें दिखाई'देत हैं । 
सहाबा | neh ; 
अंगियाना agiyana-feo fre ao [ सं 
अग्नि ] जल उठना | गरमाना | जलन वा दाह... 
युक्र होना । 41 5 
अगिरः agirah-te ge चित्रक का 
( Plumbago Zlavicum, Lin ) 
जटा०। . xis भनि पी 
अगिरेट म्‌. अक्वेटिकम्‌ ageratum aquati 
cum, Roxb.-@o Ft. किश्तों | 
गा० | - 
रेटम्‌-कनिज्ञाइडोज्ञ १2 
zoides, Linn, देखो -ग्रगिरेटमू- 
निरेटम्‌-कडिफो लिय 
difolium, Row 


al, dy 
q 
a 
नन 
Al 
a", 


ले .छाले 


पेइ 


sss on US NN बट कल 


oe tenia a --- इसमें एक प्रकार का उइनगील तेल पाया जाता 
हे | 
अगिला agila—feo fro žo, श्रगला | 
अगिहाना agihand-feo संज्ञा go [do 
ग्रग्निधान ] att रखने का स्थान | जहाँ श्राग 
जलाई जाती हो | 
अगीकर 8211081:8-ते०'। घार करेला-हिं० | 
किरार- To Momordica dioica, Road. 
अगोरस agivasa-Jo एक प्रकार का वृक्ष È 
जिसका गोंद कहरुवा के नाम से प्रसिद्ध हे | 
Sucenum. ( tree of-) 
अग्रोरातून agdi ratina—go पटेर-हि० एक: 
प्रकार की बुटी हे जो प्रायः मोथे की शक्ल की 
होती है । इसे गुजेना भी कहते हे । यह जला- 
शयों में होती हैं, जिससे बोरिया इत्यादि जुने 


अगिला | ६ 
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a’ 


अगेर 


aloewood (theblack variet 
(२) लौह Iron ( Forrum ) 
एकार्थ: । 

अगुरुसारा agurusara-o mio, 
वृक्ष |atat सीसम-हि० | Dalbergia 
Sissoo, fiorb.l Ato | 


y.) 
TTo, 


age शिशपा aguru-shinghapá-zro cite 


शीशम ( व ) सीसो-हि०। D albergia. 
815500, /१,४७. Bo Zlo स्वामी | शिशपा - 
Go | शिशु-बं० | 

अगुवादिधूप agurvadidhupa-ee Flo 
AM, कपूर, लोवान, नसी, तगर, सुगन्धवाला, 


जाते हैं | ः 


अगरिया aghiviys—go पृध्वी, भूमि, धरणी, 
ज़मीन ( The Earth. ) | 
अण aguna-fyo fre [ सं० ] ( Desti- 
tute of attributes) गुण रहित, निगु'ण, 
at वा व्यापार शून्य, रज; तम आदि गुण 
` रहित | संज्ञा पु ० अवगुण, द्रोप | 
अशुरु १००11-सं० क्ली०अ्रगर (९००-4 
qlo चि० 3 अ०। 
अगुरुः aguruh-go 


gara) 


है | Fo नि० Zo | 

ATS acurha-feo चि० [ We ] जो छिपान 
हा । स्पष्ट | प्रगर | 

AYE गन्धम्‌ agurha gandham dome 


अगूढ-गन्धा agurha 2४110] ६-हि «सं ज्ञाखों० 


( हींग ) गाँघ्री हिंगु-हवि० । Ferula assa 
foetida tte नि० qo% | (२) पलांडु 
Alliumeepa, Linn, ( ३ ) मगतामि 
(musk) लशुन, लहसुन ( Allium 
Sativum,Linn. ) 

ANS: agurhah-qo qe श्वेतेरण्ड (सफेद ) 
UWS या ग्रररड-हि० | श्वेत भेरेन्दा-बं० | 
The castor-oil plant ( Ricinua- 
scommunis ) Zo faze | 


| अगृद्धिः agriddhih-go Bio ग्रभिलाप,इच्छा | 
aio fo अ० ७ 


( wish,desire 1 
AIT avetha-der | 
अगेथ avetha, 
अगेथुथू agethu-thoo 


eR qo, 


ANZ agate-ño, 


€ ( ३ ) आतंगल, नील 
F भिण्टी- i 


अगुरुसारः pou Vie पु ०ऋष्णागर 
Fa, काला WIT to | काल अगरु-बं० | 


शिंशपा 


ba A `” ~ ` i 
चन्दन और राल इनके धूप से दाह शान्त होती 


अरनी, | 
का पेड़, अग्निमस्थ 
( Premna Integrifolia, Linz. ) | 


ञः 


श्र 


ञ्ररे 


गेर 
य्य ्ञ्य 
गुरु 
qo | 
y. ) 
०, 


शपा 
‘gia 


Alo 
sią- 
[पा - 


Flo 
ला, 


होती 


पान 
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६३ 


ग्राणिडफ्लोरा agati cr बटन डा वाला) ना TN grandiflora, 


itz 
श्रमेदि 


Lini 
flowered agati) फा० go 1 इ० Ño 


o | 

a. केयाफाइरलटा aganosma car- 
yophyllata, G. 01.-ले० इसके qa 
पधि कार्य में आते हैं | सेमो० | देखो 
मालता । 

ग्रगनोस्मा कलारूना 
cina, 4. De.-@o मालती-हि०, Fo, 
fo गंघोमालती-बे७ | इसके पत्र aah कार्य 
म॑ आते हं। HATO | 


अगेरिक agaric-zo ) amiga 
श्रगेरिकरु agaricus-we | अगारिकस 


श्रगेरिकब्लेक 8281'10-७1811९-फ्रा० गारी- 
कून | देखो अगारिक TIT | 

श्रगेला 82018-हिं० war go [to अग्र] 
हलका अन्न जो ओसाते समय भूसे के साथ आगे 
जा पड़ता है, और जिसे हलवाहे आदि ले 
जाते हैं | 

अगेवि अमेरिकेना. agave 
Linn. 7,०:0.-ल्े० राकसपत्ता,. 


aganosma Caly- 


बडा केंवार, 


कंटला, बांस केवडा, ( मेमो०, इ ० Ro झां० ) | 


जगली žarn, हाथी ms ( रू ० Flo Fo ) 
हाथी चिघाड-हि ० रावकस पत्ता-द्‌० । ग्रानेकू- 
कटडा ज़ (He Fle Ze Fo Ho gio ) 
पिथकल बुन्थ-ता० (Ro मो० Fo Ño ale ) 
राकाश-मर्‌टलु-ले० | पनम्‌ कटड़ाज- मला० | 
अत्ताले, Wt नारु-कना० | जंगला या 
विलायती अननाश (a), दिलाति पात, को- 
यन झुगा, ( mana अपभ्रंश )-बं० | जंगली 
कोमारी:-गु० । जंगली कूं वार, पारकन्द-बम्ब० 
'विलायती Jro । अमेरिकन ` एलो 


( American aloe ), केरेटा Carata- 
Fo | 


` 


नाट--( १ ) हेदराबाद के किसी किसी जिले 
गेवि अमेरिकेनाके लिए केतकी शब्द प्रयोग 


/>लें० अगम्तिया, अगस्त ( Great- 


americana, | 


anus odoratissimus Willd.) के लिए 


' उत्पोत्तस्थान---इस पोधे का 


८ रजः PEGEN २ Far दर 


श्रगेवि अमेरिकना 


व्यवहृत होता हे | 
feat किसी अन्थ में ऊपरोक्र da के लिए 
वर्मी qa कोयाञ्जि निश्चित किया जाता हैं 
किंतु ये नाम बडे gan दिपमरडल अर्थात्‌ सख 
ata (Crinum Asiaticum. Linn ) 
के हैं | अमेरिलिडीई अर्थात्‌ ( सुख-दर्शनवर्ग ) 
CN. O. amaryllidece ) 

मूल निवास 
स्थान अमेरिका है, पर श्रब यह भारतवर्ष के 
अधिक भागों में ग्रा बसा है । 
प्रयोगांश--मूल, पत्र और निर्यास तन्तु, पुष्प, 
डरडी तथा मध्य, आहार औषध तथा डोर 
हेतु | १ त 
रसायनिक संगठन--इसके डंटल के रस में 
एक शकरा जनक ऐलकोहल ( मद्यसार होता हे 
जिससे एक संधानित मादक पेयपदार्थ प्राप्त होता 
है जिसको मेक्सिको (Mexico) # पल्क्की 
( Pulque ) कहते हैं | श्रगेवोसी ( Aga- 
vose ) एक निष्क्रिय शकरा है । 
प्रभाव--मूल-मूत्रल और उपदंशध्न हे | रख- 
भृदुभेदनीय, मूत्रल रजः प्रवर्तक और स्कर्बी 
नाशक ( Antiscorbutic ) है | 
श्रौषध-निर्माण--क्वाथ, पत्र स्वरस, मूली का 
रस एवं निर्यास | 

प्रयोग--इसका मूल सारसापरिला के साथ 
क्वाथ रूप से उपदंश रोग में aga होता हे, 
( लिण्डले.) a 
अमेरिकन डाक्टर इसके पत्ते से निचोड़े | 
हुए रस को शोथध्न और परिवतंक प्रभाव के . 
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'अगेविधनोफोलिया 


Loo तर ओर 'गूदादार पत्तों का .पुल्टिस रूप 
8 उपयोग अत्यन्त गुणदायी हे | इसका ताजा र 
| « कुचले हुए स्थान पर लगाया जाता हैं । 


3 ~ 


पत्तो तथा प्रकाण्ड के निम्न भाग सं 


धर्ता जाता है | इसके पत्ते का'गूदा मलमल क 

। ocagi आँख आने में agar पर वाधा 

| जाता हे । और शर्करा के साथ .दिन में दो बार 

| ~ सूजाक में प्रयुक्त होता है । ( एच० THe To 
किन्स.त मद्रास ) 


देशी लोग इसे पुरातन सूजाक में वतंते हं |. 


५ (सर्ज० मेज० आई० एम० वोरह० वाला० 
: शोर०):। 
श्रगे विसेनोफोलिया agave Planifolia-- 
Qo । ` 
suite केर्ट्यना agaveCantula, Roxb. ) 
५ ले० विलायती अनन्नास । Fo Fo गा०। 
अगेधि विविपेण agave vivipara Linn 
iy ao कंटल-सं० ।: कशलइ>11० | पेफडाकलबंठ 
ते० । Ho मो०। इसके रेशेःकाम में आते हैं | 
अगेरिक आफ दी ओक agaric of the oak 
॥ jogat गारीकून बलूती श्रगा(रकस . Ber 
एटस Agaricus ostreatus, (८८८७५. 
L ugo मे०मे० | 
अगेरिसीन agaricin-z ० AMAA | 
“अगेह १४७1-६० चि० [ सं० ] गृह रहित । 
fae घर द्वार न हो | बे टिकाने'का | 
गेरा agairá-fgo संज्ञा go [ao ax] 
ag फसल को पहली 'भ्राँटी जो प्रायः जमीदार 
“को भेंट की जाती हे। | 
agochära:fgo [ Go ] जिसका 
feat को न हो | बोधाराम्य, इंद्रिया- 
श्रप्रत्यत्ञ | अप्र गट | AF | ( Imper- 
Jo by the 801805, Not obi- 


FeO PRIM Here 


HS whe ve 


ig 


wg 


RB अरदीदूस 


| 
{l 


निकलता , 
हुआ निर्यास मैक्सिको में दांत के दर्द के लिए | 


|. डपांड-हि० | ( Epididymus ) 


तक का दुग्ध जो अग्नि पर रखने से थक्का थक्क 
जम जाता हे ॥ फटा । 

अगोही ३2०-६० संज्ञा पु [ Go aq ic 
बेल जिसके सींग आगे की ओर निकले हों | 

अगौड़ी 820प11-हह० संज्ञा Bio [ go xa] 
इख के ऊपर.का पतला भाग, अगाव | 

अगोका agoukab-we Fo (१) (A fady 
lous animal with cight legs 
शरभ (२ ) पक्षी Ca bird ) (३) 
सिंह | Ho | 

अगो रा agourateo संज्ञा पु ० [स ० अग्र+हि 
और | ऊख के ऊपर का पतला नीरस भाग 
जिसमें गाँउ नजदीक नज़दीक होती हैं | 

अगोली agouli-fee dat efo [ देश० ] इष 
की एक छोटी और कड़ी जाति हे | 

अगंड १९७.१३ - हि० dar g'o [ Ho] धर 
से जिसका हाथ पैर कट गया हो । 

BINT ०९९ - अच ० ककोंइ--बं०, Zo ग्रगई | 

अग्ज़ब ३९॥7३३-अ० (To Ao) उग्राज्जि 
( Fo Fo ) । लिंग ओर जांघ या रानके मध्य 
की दूरी, aay, जंघासी, निम्नकच्छ | ग्रोइन 
( Groin )--इं० | 

Mga aghzala—Heo -तपेनोब्रत-फा० | नोवती 
बुखार, बारा का बुखार-उ > | पर्याय ज्वर, पार 
का ज्वर-हि० | Intermittent fever 

अरिज़य्यह aghziyyah-ma (च० ao) 
'गिज्ञा (qo च० )। अश्याय खुर्दनी-फा० | 

' भच पदार्थ) भोज्य पदार्थ, खाद्य आहार, खा, 

की वस्तु-हिं० | डाइंट्स ( Diets )-३०। | 

अग्तम aghtama—wo वह व्यक्रि जो शुद्ध बर) 

' न कर सके | र 


WAIT aghtash-yo अजहर रोज़कोर-फा० i 
दिवसांध, दिन अंधा, दिनोंधी का रोगी, ब 


. हैमारालोप (पिया) Hemeralape, P 
ah zo | p 
MZN aghdidusa-wo खुर यह फ्रक 


अर 


gjata 


gaa agnayitee संशा खी० [ de ] 
vife of agni and goddess 


[| of fire अग्नि की at स्वाहा | त्रेतायुग । 
>] श्रग्नाशयः agnáşhayah-@o अग्न्याशयः 


( Pancreas ) 
garaza aguashaya drava-fgo g'o 
अग्नाशयं रस ( pancreatic juice ) 
Aga प्रदाह agnashaya-pradaha हि० 
- क्रोम ग्रन्थि प्रदाह, अग्न्याशय प्रदाह, अग्नाशय 
का शोथ, ( Pancreatitis ), इल्तिहाब 
बन्कर्यास, वर्म बन्क्रास-अ० | सोज़िश 
' लबलबह, लबलबह की सूजन-ड० | 
कोम रस | अग्नि रस 
juice ) 


अग्नाशयिक प्रणाली agnashayika pran- 


। Pancreatic 


ATS áli-fġo ate (Pancreatic duct) | 
ग़ाज़िव क्रोम IEAA प्रणाली | मज्रीयुल्‌ बान्क्ररास्‌ | 
के मध्य -Ho | बान्क्ररास या लबलबह की नाली | 
PIEDI =30 | इस ` नाली द्वारा अग्नाशय .रस 


द्वादशांगुलांत्र में गिरता हे | 

अग्नाशयिक क्षय agnashayika-kshaya- 
हि० पु० ( Pancreatic phthisis ) 
अग्न्याशय जन्य क्षय रोग | fag इन्क्ररासी-श्र०। 


y ve], 
qo ) लबलबह की सिल-उ० | इस प्रकार का क्षय 
फा०। अग्नाशय के विकृत होकर संकुचित होजाने से 
४ ` त्पन्न ry- à ~ 

ati उत्पन्न होता हे | इसमें भी रोगी दिन दिन de 


होता जाता हे | 

अनः agnih-&o qo The fire 

अग्नि agni हि० संज्ञा ato \ of the 
stomach digestive faculty.asefta 


भेद से चार प्रकार की होती हे | यथा मनुष्य के 
कैफ को अधिकता से मन्दारिन, पित्त की अधि- 
*कता से तीच्णाग्नि, वात की अधिकता से विष- 
भाग्नि तथा तीनों दोषों की समता से समाग्नि 
होती है । बिषमाग्नि वातज रोगों को, ती चणाग्नि 
रोगों को और मन्डाग्नि कफज रोगों को 


{ 


| 
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६४ 


Ee 


ग्रम्नाशय रस agndshaya rasa-fgo पु० | 


पाचनशक्कि | यह मन्द्‌, तोचण विषम और सम ' 


> 
. शीत तथा कम्प नाशक, अआमाशयकर A रक्र 


उष्ण, विशद ( सूच्म खोतोंमें जाने वाले ) और J 


` मर पाक कारक होते हैं । * 


रिन 


YY 


उत्पन्न करती हं । लक्षण--समाग्नि बाले का 
किया हुआ यथोचित भोजन सम्यग रूप से पच 
जाता है । मन्दाग्नि बाले मनुष्य का किया हय़ा 

थाड़ा सा भा भोजन अच्छे प्रकार नहीं qaal 
आर विषमाग्न वाले मनुष्यका किया हुआभोजन 
कभी भला प्रकार पचता और कभी नहीं पचता; 
तथा जिस मनुष्य को अत्यन्त किया हुआ भोजन 
भी सुख पूर्वक पच जाए उसको तीक्षण अग्नि 
कहते हैं | इन चारों प्रकार को ग्रग्नियो में 
सप्नाग्नि उत्तम हे | मा० {Ho अग्नि० मा० 
( २ ) पाचक, रक्षक प्रभृति पञ्चपित्त [ देखो- 
पित्त ] | ( ३ ) तेज पदार्थ विशेष, तेजका गोचर 
रूप,उष्णता,आग-हिं० | फायर ( Fire )-इं० 
नार,यरह, आतश-अ०,फा० | आगुनि-बं० । यह 
पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि पंच भूतों वा 
पंच adi से एक हे । इसके संस्कृत पर्याय- 
वैश्वानर, वह्नि, वीतिहोत्र, धनञ्जय, कृषीटयोनि, 


ज्वलन, जातवेदस्‌, तनूनपात्‌, तनूनपा, 
ata, शुष्मा, कृष्णवते मा, शोचिष्केशा, 
SWZ T, MAAT, अआशयाश, वृहद्भानु, 


कृशानु, पावक, अनल, रोहिताश्व, वायुसखा, 
शिखावान्‌, शिखी, आशुशचरणि, हिरण्यरेता, 
हुतभुक्‌, हव्यभुक्‌, दहन, हव्यवाहन, सप्ताचि, हः 
दमुना, शुक्र, चित्रभानु, विभावसु, सुचि, अप्पित्ती 

( अटी ) वृषाकपि, जुहवान्‌, कपिल, पिंगल, 

अरणि, अगिर, पाचन, विश्वपूसा, छागचाहन, | 
कृष्णा्चि, भास्कर, Gar, उदर्थि, वसु, शुष्म | 
हिमराति, तमोनुत, सुशिख; सप्तजिह, 
अपपरिक, सव्वेदेवमुख ( ज )। ` 

श्रग्निताप के शुण--वात, कफ, स्तब्धता, 


पित्त को कुपित करने वाला है | राज० भा०। _ 
ग्नेय द्रव्य--ग्राग्नेय द्रव्य Sq, T, 


` 


रूप गुण बहुल होते हं 


_ ( भाषकासा ) कहते हैं। यह हमारा प्राचान 

` तेजस्‌ तत्व हे | हवा, पानी का भाप; त्यादि 

इसके उदाहरण हैं । किसी पदार्थ को जब बहुत 

रामा दी जाती हे तो वह अंत में इस रूप का 

_ श्रारण करता हे | तेजस द्रब्यों म कुछ ता दृश्य 

हैं अर्थात्‌ देख पड़ते हैं और कुछ : अदश्य, इनमें 

दो विशेष गुण हैं, एक तो अपना इसका कोई | 

. आकार नहीं होता, जैसे वर्तन में भर दीजिए | 
E  (उसी आकार का हो जायगा। गीलै, चोखट 
, „ त्तिकोने आकार के धारण करने में इसे कोई Fi- 
“नाई नहीं होती | दूसरी बात जो इसमें पाई जाती 


| 
a 
2090 


. हे वह यह हे कि इसका कोई अपना परिमाण नहीं 

„` होता | एक ga की शीशी लीजिए | अभी उसमें 

5 «गंध के परिमाणु वाप्प रूप से हैं, किंतु उनका" 

परिमाण उतना ही है जितनी कि शीशी में खाली | 

- ` se 1 यदि आप शीशी की डाट खोल दीजिए | 

1 तो अभौ गंध सारी कोररीमें फेल जायगी । अर्थात्‌ | 

७ FA वही परमाणु बढ़कर .कोऽरी के बराबर हो | 
` गया | अतः वाप्पीय द्रव्य वे हैं जो अपना स्वयं 
„= कोई परिमाण या आकार नहीं रखते. प्रत्युत 

fier पात्र में रक्खे जाते हैं उसी के आकार और | 

 . ` परिमाण को अहण कर लेते हैं । Ato Po | 


बक at चीता (Plumbago Ae 
Linn ) सिय)० ग्रहणी fao । 


WAAL IT ( agnijara ) 
२३ | ( ७ ) पीतबालक | 


| अभ्निकर aq 
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शर रिनकरो रस, 


अप्नि-( १६ O प डे e आयन |... अमि-( १३ ) वेचकके सतसे आगन सोन अडरे 

की मानी गई हे-यथा-( क ) भौम, जो aR 
काष्ठ आदि के जलनेसे उत्पन्न होती हे | (ख) 
दिव्य-जो आकाश में विजली से उत्पन्न हो है 
(ग) उदर व जठर, जो पित्त रूप से नाभि के 
उपर हृदयके ह रहकर जत भस्म करती है। 
इसी प्रकार कमंकांड में अग्नि छः प्रकार को 
मानी गई है । गार्हपत्य, आहवनीय, fuia 
सभ्याग्नि, श्रावसथ्य, थपासनाग्नि | इनमें 
पहिली तीन प्रधान हैं | ( १६ ) वेद के तीन 
प्रधान देवताओं ( अग्नि, वायु ओर सूयं ) में से 
एक । 

अस्चि-आर 82101-६1'8-ने पा ० AAR, यज्ञ छाल। 
Ro Fto | 

उ agniu-pHlo बसोटा, 

मो० | 


श्र 
ap 


बक्राच | Ho 


afasy agnium-fgo go बसौटा, बंक्राच। 
` “अग्निरुहा, मांसरोहिणी-सं० । 
अझिक agnika-feo Wargo ) (१ ) इन्द्र 
अझ्चिकः agnikah-a@'o qo | गोप, वीर 
बहूटी | WWF पोका-बं० । an insect of 
a bright scarlet colour (Mutella 
occiden talis ) go मि० श्र०। हेर 
च० ४ का० | (२) चित्रक वृक्ष ( Plum | 
bago zeylanica, Linn, ) ate fate | 
७ ० | ( ३ ) भिलावाँ, भल्लातक वृक्ष (5९ 
~mecarpus anacardium, Linn ) 
भा० प्र १ भा० Zo Fo | | 
RR | 
To UU, अनार दाना, हड़, सोचर नॉन, के! 
की छाल, इनका चूण" अग्नि संदीपक और Ae 
` सार नाशक है | व्यास० यो० Tol | 
अग्निकरों ca: agnikaro tasah-ae पु 
शिंगरफ को काले वेंगन के रस से ३ वार 
` करें | पुनः वन भाँटा, चित्रक, पीपल की ली 
- अमली ओर केले की जड़ इनके wat 
“mat की क्रम से भावना दे | फिर उ 
` राद ( चौलाई ख़ारदार ) ma, थूहर; चिर्दि 


a क 
AB 


wa 


अग्नि कर्णी 


आर ढाक इनके चार, सजी, यवतार, सेधा 


नमक, इन्हें शिगरफ के बराबर मिलाएँ, Fr 


सर्वतुल्य काली मिर्च तथा मिचों से आधी लवंग 
Qam नीबू BTA से खूब भावना दें | इसे 


अदरख या पानके रसके अनुपान से आवश्यकता 


नसार वत्त ना चाहिए | 
No 


मात्रा--१-३ Alo पर्यन्त । गुण--यह जट- | 


` A à 
राग्नि को प्रदीप्त करता है | 
gaa कर्णी agni-karni-ao Blo 


oN = 
(A tree ) बच विशेष | Fo निघ० = 


भा० अभिन्यास ज्वर [So | 


ग्रप्मिकर्म oagni-karma—ade Filo, हि० 
संज्ञा go ग्रन्थ्यादि रोगों में श्रग्नि में लाल किए ' 


हुए शलाका आदि से किए जाने वाले दाह क्रिया 
को “ग्रग्निकर्म' कहते हैं । क्षार से दाह कार्ये श्रेष्ट 
है गुण के विचार से न कि क्रिया के विचार से । 
काल-इसके लिए शरद ओर ग्रीष्मक्रतु को छोड़- 
कर अन्य समस्त ऋतु में श्रेष्ट है। इसके लिए 
पात्र अर्थात्‌ योग्य रोगी दुर्बल, वालक, | 
श्रोर डरपोंक प्रभृति के अतिरिक्त अन्य समस्त | 
go स० १२ Bo ato चि० १५ Fo | 

भ्रशिका agniká-&o स्त्री> ( Gossypium 

_ Indeium ) कपास, कपोस | 

अभ्रि-काश agni-kasha-feo ( oxygen ) 
ऊप्मजन, ओपजन | ; 

श्रि aez agnikáshtha-fýo dat पु० 

ait काष्ठम्‌ agnikashcham-eo gto } 
(१) अगर, ame ( agalochum ) 
“altars कर्रीरेस्यात्‌” Tro नि० व० २३ 
(२) शमी क्ट acacia suma ) रा० 
नि०,ब० १२। करील । 


अग्नि कोट agni-kita-fro संज्ञा पु ० [ Wo ] 


समंदर नाम का कीड़ा जिसका निवास अग्नि में 
माना जाता है | 
अग्नि-कील; agni-kilah-@o go अग्नि- 
; शिखा | अग्नि ज्वाला do ( gloriosa 
Superba, ) लाङ्गली, कलिहारी | 


अग्नि कुकुट agni kukkuta-feo संज्ञा पु ० } 


ग्ररिन-कुकुटः agni-kukkutah-@e पु ० | 
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६७ अग्नि-कुमार-रसः 
जलदाग्नि वृणोल्का, विद्युत । ज्वलंत-नूडी-बं० | 
( Lightning ) जलता हुआ IM वा पुवाल 
| का पूला । लुक । लुकारी | 
| अग्नि-कुरड-रसः agni-kunda 18981-छ ० 

पु ० गन्धक, पारद ४-४ मा०, ताम्रभरम 
|... Rio, मिला कञ्जल्लीकर ४ तह मलसल या खा 


1 


२ 
दी 
में बाँध असलतास और amaa के Faa सें 
डालकर १ दिन ओर एक रात रहने दे' | दूसरे 


दिन निकाल कर १ अहोरात्र खिरनी के दृध में 
डालकर रक्खे | पुनः सम्पुट में बांध लघु पुट से 
पकाए जिससे कि पारद उड़ न जाए | पश्चात्‌ 
उपयुक्क द्वव्यों की पुट दें । इस प्रकार 
९ पुट ५ । पुनः उसके समान शुद्ध जमालगोटा 
मिला मदन कर २ या ३ रत्ती प्रमाण की गोली 
बनाएँ | गुण--जल के साथ सेवन करने से 
रेचन होकर आश्मान, शूल, उदरासय और सले- 
रिया ज्वर का नाश होता है | To यो० सा० | 
अग्निकुमार-मोदकः agni-kuméra-moda- 
kah-@a, नेत्रवाला, नागरमांथा, “दालचीनी, 


तमालपत्र, नागकेशर, जीरा सफेद, जीरा स्याह, 
काकड़ारिंगी, काथ फल, पुष्करमूल, कचूर, Als, 
मिच, पीपल, वेलगिरी, धनियां, जायफल, लोंग 
कपूर, कान्तलोहभस्म, शिलाजतु, वंशलोचन, 
छोटी इलायची बीज, जटामांसी, रास्ना, तगर, 
चित्रक, लाजवन्ती, गुलशकरी, AAF भस्म, वंग 
भस्म, सुरामांसी इन्हें समभाग लें, इन्हीं के 
समान मेथी तथा इस चूर्णं से आधी शुद्ध पिसी 
भंग ले, इसमें शहद तथा भित्री उचित मात्रा 
में मिलाकर मोदक प्रस्तुत करें मात्रा-१ तो० | 
अज्ुपान-जल, बकरी का दूध | है 
यह सेवन से उग्र संग्रहणी, कास, श्वास, AA- 
वात, मन्दाग्नि, जीणंज्वर, विषम ज्वर, विबन्ध, 
अफरा, LA, AHA, Wile, १८ प्रकार का कुष्ट 
Saad, गुल्म तथा उद्ररोग को नाश करे | 
Yo To ग्रहण्याश्चि० | ह ESR 


a) स ० पु ० पारद, गन्धक, बच्छुनाग 
सुहागा भुना, लोह भस्म, अजवाइल, | 


अग्नि-कुमार-लौह 


_ प्रत्येक समान भाग सवै तुल्य ग्रश्रक भस्म लें | | 
पुनः चित्रक के रस में १ प्रहर मर्दैन कर चना 
प्रमाण गोलियां बनाएँ | | 

गुण-अ्रजीणं, संग्रहणी, ज-राग्नि की मन्दता, | 
पक्कातिसार को दूर करता ओर बाजीकरण करता | 
है। र्‌० Te | | 
( २) मिर्च, वच, कूट, नागरमोथा, इन्हें | 
सम भाग लें, इनके तुल्य मीठा विष लें, उत्तम 
चूर्ण कर अदरख के रस से खरल कर एक एक 
रत्ती की गोलियां बनाएं | मांठा-१ रत्ती | 
अन्नुपान--ग्राम ज्वर में शहद, सोंड से, कफ 
ज्वर में सम्हांलू के रसमें, प्रतिश्याय ओर पीनस 
में अदरख के रस में, aftagiad लवंगसे, शोश्र 
( सूजन ) में दशमूल क्राथ के साथ, संग्रहणी में 
सोंठसे, अतिसारमें RLA, आमातिसार में asa, 
` प्रनिय्रांके mora, शहद, ग्रदरखके साथ, पक्काति- 
सार में पीपर, अदरख के रस के साथ, सञ्चिपात 
ज्वरमें कटेरी के रस के साथ, श्वास, खांसी में तेल 
आर गुड़ क साथ, यह चित्त स्वस्थ कारक, आम 
दोष नाशक और जठराग्नि को बढ़ाने वाला प्र: 
सिद्व ग्रग्निकुमार नामक रस है । सै० ro 


(३) पारा, गंधक, सुहागा थे समभाग ले" 
मीठा विष ३ भ।०, कौड़ी भस्म २ Hro 


। wA- 
२ भा०, faq ८ aro 


पारा गंधक की 


म्भीरी रस से थ्रच्छा तरह भदेन कर . 
माण की गोलियां प्रस्तुत करें | 
'विशूचिका ( दजा ) अजीणे और | 
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RE 


अग्निगभी . 


यथा--तूतिया, हींग सुहागा, सेधत, भो 
जीरा, अजवाइन, मिच, ATS, लॉग, इलायची 
विडंग प्रत्येक १-१ तो० इन सबं के समान 
लाह तथा पारद ४ dle व NAF ४ तोप 
निर्माणविध्चि--सर्व प्रथम पारद व गंघक को 
कजली कर पश्चात्‌ शेष औषधियों को भिलाकर 
भली भांति घोटे पुनः इसको शीशी maf y 
सुरक्षित रक्खें | मात्रा-अवस्थानुसार | अनुपान- 
घृत आर मधु । Fo To रा० Yo ३३४ यांग | 
Bian: 2111:010-स ० 
(Smoke ) धूम | 
अग्नि कोण agnikona-fgo संज्ञा Te [ सग] 
( The south-east corner ) पूर्वं ओर 
दक्षिण का कोना, ARAR । í 
अर्निक्रिया agnikriyá-f$o संज्ञा gto 
[we] (Funeral ceremonies) 
शव का अग्निदाह ! मुर्दा जलाना | 
अग्नि-गबः agni-garbah-@'o qo | 
दादमारी- ३० Ao Ro ( Ammannia 
Baccifera, Linn. Ver 


भ्नि-गर्भ aomi garbha feo संज्ञा q'o 

अग्नि-गर्भ: aeni-zarbhah-e'e qo 
( १ ) अग्निजार ga (^ plant used in 
medicine of stimulant proper 
ties ) tte नि० व० ६ २) आतिशी | 
शीशा, qt कान्त मणि ( The sun stone 
.( ३.) शमी gz ( Acacia suma ) 

आग्न-गभ-प॒वत agni garbha-parvata 
feo संज्ञा T'o [ao] ज्वाला मुखी पहाई 
( Volcano ) 

अग्नि matani 20110114-स'० ato (1) 


Alga (acacia Suma ) 
गुण्‌- तिक्र, कटु, कषाय, 


Te 


x 


ait 


२ 
s 


gett I 


शीत ata, लघु | 


(BM नाशक हे 1 भा० Jo १ alo 
महा ज्योतिष्मतो लता स० बडी 
कागुनी-हि० | वडा लता 
( Cardisspermum 


J- Si ee 
भा. अग्नि गभा वटा :९ 


ब 

यची, gio To To, To Ho, उदराधिकारे। शुद्ध 

तमान पारा ४ ato गु गन्धक ८ ताठ, लोह, सहागा 

s a 

Tio, aa, कुट, हींग त्रकुटा, और हल्दा ये सब पारे 

$ को anA प्रमाण में लें, सबका चूर, कर पश्चात्‌ 

साकर |. gasa, जिमीकन्द्र, व्याप्रनखी ( हि०-वघ- 

तिन ; नहा, म०-वाघांदी ) ओर ARAT के रस. अथवा 

Ta) क्ग्राथ से अलग अलग भावित करें। फिर ६-६ 

UT | | gat को गोलियां प्रस्तुत करें । 

p गुण प्रीहा, गुल्म र रोग, शूल,. यकृत 
gota, कामला, हलीमक, ate, कृमिरोग, | 

To] | ; ग्रौर कृष्ट को नष्ट करती हें | र 


2 
आर | akana रसः ( १ म ) agni-garbho | 


18381-स ० प ० शुद्ध पारा, ताम्र, लोह. 


flo श्रश्रक, सासा, बंग प्रत्येक को भस्म, वंच्छुनाग, 
8 ) . सोनानाखी शुद्ध, मुदासंग शुद्ध, सुहागा सुना, 
गिज्ञाजीत, मेनसिल शुद्ध, कमीला और शन्धक 
० | | ' शुद्ध प्रत्येक तुल्यभाग और सर्वतुल्य श्वेत आफ | 
nia की जड़ की छाल लेकर घी कु वार, चित्रक, | 
` श्रिफला, अम्लवेत, कचूर, ब्राह्मी और असली के | 
\ रस ( जिसका रस न मिले उसके स्थान में उसका 


क्वाथ ) से सात वार अलग अलग भा.वेत करें, 
“पुनः भिलावे' के क्वाथ से २ ६, गोभी के रस से 
torr ` ६, त्रिकटुके क्वाथ से १ ०, जिमीकन्द क्वाथसे २० 

| शार att ३ भावना दें तो यह सिद्ध होता है। 
मात्रा - १ माशा | 


अजुपान--तुलसो, पीपल और शहद,हइ और 
शहद, काला नमक ओर चित्रक, श्रिकुटा, जिमी- 
कन्द, चित्रक, अजवाइन, गुड, पीपल, ताडी 
. शार शतावरी का चूण अथवा ग्रासले का चूण | 
शार शहद अथवा घी और त्रिकुट हे! यह 
सभी प्रकार के अर, मन्दाग्नि प्रमेह कान ओर | 
गये पीड़ा शूल, गुल्म, उदररोग, अंधेरी, दसा, | 
उदावत, कृमिरोंग, पीनस, पेट फूलना, तूनी 
PTs, प्रतूनी, शोथ site पड रोग को 
: रड करता है । इसे सेवन करने amt को 
| AM, तल, शाक, स्त्री सङ्ग, दिन का सोना, 
` RA aT सवारी, मना हे | रसावतारे-- 


Te अधिर (२ ) ज्वराधिकार रसावतारे | 


m 


*भा० | हृद्य,र्लप्मा-नाशक तथा लघु है 


afaa agnija-fge संज्ञा g'o 
अग्निजः agnijah—-e q 


i (2) S औँ 
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ahaa 


निया ग्नि mat वटो axeniearhbh a-V at 1-Go | alia श्रुतम्‌ VOMI- 9 hi itam-@ S gio 


पापल, पापलासूल, चित्रक, »गज़पिप्पली, हींग 
ASA, चव्य, पञ्च लवण, जवाखार,. सज्जी- 
खार, USN, WF .८; ८. तो० अदरख का 


- रंस ६४ dio, घृत. ६४ ताळ, . दही, कांजी, शुङ्ग 


घृत के बराबर लें, पुनः विधिवत्‌ पकाएँ .] 
गुण--अरा, गुल्म, उदर, ग्रन्थ... यव टू, 
-श्रपची, खांसी, कफ, मेद, agim, स ग्रहणी, 
-शोथ, ANE, वस्जिगत् रोग. ओर कुन्नियंत रोग 
में हितकर हे |. च०. To. | बंग ० सेन्स ० 
अजीर्ण Fo | अरं सरव 


sitar aoni-chakrva-féo संज्ञा. qo 


[Wo ] योग सें शरीर के भीतर माने हुए 


« चक्रा में से एक | इसका स्थान भोहो का ALT 


रग व्रिजला कासा ओर देवता परमात्मा माने 
गए हृ । इस चक्र में जिस कमल की भावना को 
उसके दलों ( पछुड़ियों ) की संख्या दो 
आर उनके AILS और च्ञ हं ॥ 


= PS 


गइ 


ग्न चार: agni-cbarah-सs g'o एक 


ग्रापधि हे, जो पश्चिमी समुद्र के किनारे होती 
हैं ॥ ( Phaseolus gallus ) 


श्रारन-चूडः agni-chidah-ge पु ॒ < A 


cock ) aa चूड पक्षी | कोमडा-दा० feo | 


` कुक्कुट, मुगे-डि० । कूकड्दा-ब० | ग्राम्य व वन्य 


भेद से ये दो. प्रकार के होते हे | इनसे (१ ) 
ANA बृहण, AA, Ae, गुरु, शुक्र एवं कफ 
amt, स्निग्ध, उपण वीर्य ओर रस, में कषेला 


: होता हे । (२) आरण्य ( जंगली ) स्निग्ध 


JEU, LAH कारंक तथा गुरु हे. ओर वात 
पित्त, aa. वमन. ast विषम ज्वर नाशक हे | 
'रा०नि० 


Fo .५1॥ रुख, स्वाद, ( मधुर 9. कपला और 
ntaa ह | राज० 


medicine of stimul 
erties. . 


(१) समुद्र फ 


WES BE 


y 
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: अग्निजननो 


७० 


अग्नितुण्डी T 


शक्य COD (Gloriosa Superba, Ling 2A ) भिलावा, भल्लातक ( ३ ) (Gold ) 
सोना, सुवण ( Aurum ), मांस धातु 
( Muscle ) वेर श० | 

अग्नि-जननों agnijanani-We wo, fee 
वि० (१) अग्नि से उत्पन्न | ( २ ) श्रग्नि 
को उत्पन्न करने वाला (३ ) alia संदीपक | 
पाचक । 


भग्ति-जननी-बडी agni-jaaní 


गुण--प्रह alta प्रदीपक है IRo र० afta 
मा० Fo | 


श्रग्नि-जातः agni-jatah—-go अग्नि जार वृक्ष । | 


( Seo-agnijara. ) रा० नि० Jo & | 
झरेन जार agnijara—feo ast qo 
अग्नि जारः agnijarah-do g'o 


Aplant used in 


समुद्र फलका पेड़, इसके पर्याय निम्न हैं:-यथा- | 
श्रग्नि निय्यास:, 'ग्रग्निगभः, ग्रग्निज:, बड़ वाग्नि- | 
मलः, जरायुः, श्रण॑वोद्धवः, .अग्निजातः और 
सिंधुफल । लक्षण-यह चार प्रकार के वर्ण वाले | 
होते हैं, इनमें लोहित वर्ण का श्रेष्ट होता ह|: | 
जैसे-जाराभो दहनस्पर्शी पिच्छिलः सागरोद्भवः | | 
जरायस्तच्चतुवेण : तेषु ५८:: स लोहितः ॥ 

TU-A रस युक्र, उष्ण वीयं; लघुपाकी तथा | 


कफ, वायु, सक्षिपात, शूल रोग नाशक और पित्त ' 
कारक है, यथा--स्यादग्नि जारः कटु रुप्ण वीर्य: | 


गुदामय वात कफामयघ्नः । पित्त प्रदः सोऽधिक 
सन्रिपातथूलाति शीतामय नाशकश्च ॥ रा० नि०. 
_ Fo ६ | ( amber ) waz अश्हव | | 
अग्नि-जालः agnijilah-a'o पु ० ` श्रग्निजार, 
समुद्रफल का वृक्ष | | 
श्रग्निजिह्द agnijihva-fko संज्ञा g'o [zo | 
_ देवता, श्रभर्‌ । । 
अग्नि जिद्दा agnijihva-fgo संज्ञा Blo 
भ्ग्नि-जिह्विका agnijihviks de ajo } 


vati-Ęo | 
Gio पारद, TITS, सोंठ, सुहागा, वच्छुनाग, ' 
काली मरिच समान भाग लें | पुनः बइहल के | 
रस में ada कर चना प्रमाण गोलियां बनाएँ | ' 


medicine of | 
stimulant properties.) पश्चिम समुद्र | 
में उक़् नामकी प्रसिद्ध सागर सम्भूत श्रौषध विशेष, | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(Gloriosa Superba, Linn.) ल | 
वृक्ष । Lalo! कलिहारी-{ह० | कलला. 
ईष लांगुलिया-बं० | s 

गुण-दस्तावर, far, कड़वी, चरपरी, ay 
तीचण, उष्ण, हलकी, पिच कारक और खारी ` 
को गिराने वाली है । कुष्ट, शोफ (सूजन) “| 
( बवासीर ) त्रण, शूल, श्लेप्म तथा हि 
नष्ट करने वाली, कफ वात नाशक और अम! 
शल्य निस्सारक हे । Alo पू० १ qo To 5 
(A tongue or flame of firs) 
| Ala की लपर | | 
| asarat 2९॥।]४।4-सं ०सञ्रौ०(१) x 
—feo | गज पिपुल-बं० । पाथोस अकिति 
( Pothos officinalis )-ले० fam 
लोग चब्य के फल को ही गजपीपल कहते है| 
| यथा-“चविकायाः फलम्‌ प्राञ्चः कथिता m 
पिप्पली” | भा० Jo १ भ० | | 

गुण-गजपीपल, चरपरी, वात, कफ नाश 
श्रग्नि को दीपन करने वाली और गरम है, ग्र 
अतिसार, vata, कं; के रोग और कृमि रोग शे 
नष्ट करने वाली हे । (२) लांगली क 
( Gloriosa. superba ) ( ३) 
afr, ( Agnijara ) (४) 
जलपिप्पली-हिं० $ कांचड़ा-बं० | 


| 


| 
|| 


जलपिप्पली-म० | (x) धातकी wl) 


रा० नि० Jo २३ 1 ( ६) आग AT 
(Flame) (७ ) आंवले का पेड़, आमला 
( Phyllanthus Emblica ) (=) 
'ग्रग्निबाडा | ( Agnibada ) 


| Wawra agnijh4lafeo dar q'o । 


| अग्नि ज्वाला । जरायु | सुफेद चिर 
( white lead-wort )-६०। 
( २ )जल पि“पली का पेड़ । 
श्रग्नि-तष्न agni-ta pta-fgo fao aa" 
गरम किया हुआ। 
श्रग्नि-तुण्डा-चडी agni-tunda-v 
संज्ञा Gio [ Go ] श्ररन-तुणडी वटी 
श्रग्नि- तुरडी-बटी 8.2111-00701-ए980 सं? T 
सुद्ध पारद, वच्छुनाग, गंधक, अ्रजमोद, fari 
WPA, जवा-खार, चित्रक, सेधा नमक, | 


atic 


शट 


श्ररि 


रिन 


अरिः 


afte 
अग्नि 


डी 3 a 
SU ay श्रग्नितुण्डा रख 
Fs 

) लाग, = काला नमक, वायविडंग, समुद्रलवण त्रिकुट 
Ly, gag समान भाग, TAS समान कुचज्ञा ले 


qa कर | पुनः जस्भारा नावू क रस स घोट कर 
faa प्रमाण गोलियां बनाएं | 


SR श्रात्वा--१-३ गोली | रसेन्द्र कल्पहुम में इसकी 
vm), | मात्रा छः रत्ती लिखी हे | परन्तु जब कुचले के | 
ah, स्थान में बकायन के बीज लिए जाएँ ता. इसकी 
र्‌ aR, मात्रा दो गोली काफी होती है। गुण--इसके | 
Ye है सेवन से सम्पूर्ण अजीर्ण और मन्दाग्नि दूर होती | 
Hite) bBo Te | To यो० सा०:। 

गज श्रग्नि-तरडी-रसः agni-tundi-rasah-@ ० 
PEN To पारद शुद्ध, गंधक शुद्ध, far शुद्ध, अजमोदा 
विद्वा ( यमानी), त्रिफला, सजी, सोडा, जवाखार, 
हते है चित्रक, जीरा, सेधा कवण, काला लवण, 
ता गः ( सौवर्चल, ) वायविडंग, ससुद्रलवण, त्रिकुटा, 


मिच प्रमाण गोलियां बनाएँ | 
गुण--इस सेवन से मन्दाग्नि दूर होती =| 
शाङ्ग To मध्य Go Bo १३। 

ग्नि 
( Tonic, Stomachic ) 


इन्हें समान भाग लें । सर्व तुल्य विषमुष्टी | 
(afar) लें, चूर्णकर जम्भीरी के रस में घोट | 


७१ 
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ग्रग्नि-द्पनीवटी 


To fae Fo ४ | तात गुल्म तथा कफ नाशक « 
ओर Mier विकार नष्ट करती है | वे ० निघ्र० | 
| अग्नि-दाह agnidaha -हिं० संज्ञा g'o [ do] 
( १ 9 आग में जलाने का कार्य | भस्म करना, 


| जलाना ( २ ) शवदाह, gat जलाना ( Fun- 


eral ceremonies. ) 


| श्रग्नि-रीपनः 


द ४९1100-हिं० वि० afa दीपन | 


| 
| 


E | अग्नि-दग्ब goni-dagdha feo fro | आग | 
aa से जला हुआ | 3 

अग्नि-द मन कः agni-damanakaha@eg’o 
(=) अग्नि-रमनो agni-damani-ae Bite 


Medicinal plant stimulant and 
stomachic considered as 
Small species of Cantacarica. 
Ja करक वृक्ष विशेष | गणिकारी हि० | गणिरी 
(Ae | दुरालभा भेद-हि०, qo | धमासा भेद, 
ग्रगिदवणा-म० । Fo Rro | कोई कोई 
शाला को कहते हैं | इसके पर्याय निम्न हैं :-- 
अथा-वहिदमनी, बहुकंटका, वल्लि कंटकाड़िका 
Vane, कुद्फला, चद्रकंटकारी, द ुःस्पशा 
Veter मस्यैन्द्रमाता, दमनी । गण-- 
 कैड, उप्ण, रू, रुचिकारक, अरिनदीपक È | 


a- 
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अग्निः पक 2९1-01 2०-हि ° बि० [ae 
-राग्नि को उत्तेजित करने वाला, पाचक शक्कि 
को बढ़ाने वाला | अग्नि-वद्धंक, दीपक ( Sto- 
machic ) 
अग्नि-री पन vegm-dipana tte fao अग्नि- 
दीपक |v 


| अग्निदीपन agni dipana {० संज्ञा q'o 


[स ०] [ Fro श्रग्निदीपक ] (१) अग्निवर्द्धन । 
जउराग्नि की वृद्धि | पाचन शक्ति की बढ़ती । 
(२) अग्नि वद्ध क ओपध | पाचन शक्रि को 
बढ़ाने वाली दुवा | वह दवा जिसके खाने से 
भूख लगे | | 
agni-dipanah-@ ० g'o 
(१) वरुण वृत्त, बरना-हि० । वरुण ag 
-बं० | ( Cratæva religiosa, Fort.) 
भा० Jo १ भा० | ( २.) afa वद्धंक 
( Stomachic, Tonic ) 


| अग्निदीपन रसः agni-dipanarasalige 


qo पारद, मीठा तेलिया, लवंग, गंधक प्रत्येक 
१ भाग, मरिच २ भाग, जायफल AMN भाग N 
सबको महान करके Wat के रस की भावना 
देकर रक्‍्खें । मात्रा--१ मासा | 
गण--इसे अदरख के र॑सके साथ सेवन करने 

से शीघ्र ही अग्नि प्रदीस होती है । To प्र» go 
Bo = | 

अभि-दी पनी, नीय agnidipani, 11 ए७-स ० 
fire दीपन, अग्नि वद्ध क, श्रग्नि बृद्धि करी-हि० 
( A medicine which stimulates 
the digestive fire or increases 
the appetite, Stomachie.)' | 

अग्नि-दीपनी वटी agui-dipani- 
खो० ws, काली-मि्चे dis, सेर 


AB OS HEN Ei 
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अग्निद 


® जवाखार समभागं ले मदन केर चने प्रमाण गोला 
बनाएँ | मात्रा-१ गोली | 


गुण asha को प्रदीप्त करता हं | 


७२ 


अज्नि-दीप्ता 2011-017 64-सर ° glo महाज्यो- | 


तिप्मती लता, मालकाँगनी, ज्योतिष्मती-हिं० | 
लताफटको-बं० 
(Ce astrus paniculata, Willd. ) 

.. रा० नि०'व० २ भा० Jo १ ale | 

अग्निःदो सि agni-dipti -हि० संज्ञा alle 
[aneo ] Improved digestion 
good appetite ) gar ate, पाचन शाक्गि 
का बड़ जाना । 

अश्नि-धमनः agvi-dhamanah-@ ० Te 


~> 
Melia azadirachta, Linn.) कटु 
निम्त्र- 


Ho | कटु निम, घोडा निम-बं० | 

चा-महा'नस्व, बकाइन | 
अगिन्‌-निर्यासः agniniryásah-@ o पु ० 
अग्निजार ga | रा० fio व० १ | 50 
agni-jara. 
अग्नि-पत्री 82171-108011 -a'o Sto अग्नि वती 


© 


Schæranthus, Linn. ) 
अग्नि पर्णी agni-parni-g@o Sle ari, 
कोच, sata । ( Mucuna pruriens, 


| थोर माल कांगनी-म० | 


अग्नि 3 


सेंधा नमक, ss, पीपल, चित्रक इन का चुर 
बनाय उष्ण जल के साथ खाने से नप्टाग्नि उत्ते 

` जित होती है तथां नवीन अन्न, मांस, छत भक्षण 
किया हुआ शीघ्रे भस्म हो जाता है । 


सेधा लवण, हींग, हड, ASS, आमला, 
अजंबाइन, dis, मिर्च, पीपल इन्हें वरावर ले 


और सबके बराबर गुड भिला गोलियां बनाएँ, 
इसके सेवन से मन्दाग्नि वाला तृप्त होता है और 
` अधिक भोजन करता है | 

_ वायविडंग, भिलावाँ, चित्रक, गिलोय, सोंड 

बराबर ले इनके समान गुड ओर घृत मिला गो- 

लियां बनाएँ इसके सेवन से मन्दाग्नि, दूर 

होती है । गुड़ के साथ ats अथवा पीपल, या 
“हई अथवा अनार को आम रोग में, अजीण' में, 
“गुदा के रोगों. मे; मल के विब्रन्ध में नित्य प्रति 

सेवन करं | 

भोजन के प्रथम नमके ओर अदरख का खाना 
हृदय को हितकारक तथा दीपन हे | चक्र० Zo 
Blo Ato glo | 


प ' अग्निप्रदोरसः agni-prado-rasah स०पु० 
अभिया प्रसिद्ध -हिं) ( Andropogon | 


D. (..) 

अग्नि-परिताप -agni-paritapa-fee To | 
आग की जलन (Scorching heat | 
(-of fire ) Ve i 


अग्लि-पर्रच्ता aguipariksh4-feodat स्त्री ० 
[ao ] सोना चाँदी आदि धातुओं. की आग 
में तपाकर परख | 9 
Alia पा ( मा ) लो 2४1-4 (ma) li We 
wate (Whe white lead-wort) चित्रक, 
Bah सुफेद चीता-हि०। चिते-अं० । Azo २ To | 
अग्नि प्रदीपक्रानि agni-pradipakani 
Gio Mlo साठ अथवा गुड़ के साथ भक्षण 


को हुई HAAL संधालवण के. संग भक्षण की: 


ge .हरीतकी निरंतर अग्नि को प्रकाशित . करती 


RAR Se 
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पारद, WI, सीसा, वच्छुनाग, प्रत्येक १-१ 
तो० Haat कर आतिशी शीशी सें रख वालुका 
यन्त्र द्वारा ८ प्रहर की अग्नि से पकाएँ | इसमें २ 
तो० त्रिकुटा मिलाकर बारीक पीस ईख के रस से 
मर्दन कर १-१ रत्ती प्रमाणकी गोलियां बनाएँ | 
गुण्‌--इसके सेवन से मन्दाग्नि, क्षय, सन्निपात 
` z sA A 
आर वात राग दूर हाते ह। To yo सु० 
श्रग्नि० मा० Bo Lo Go Go अ० ८ |. 
अग्नि प्रभा वटी agviprabha-vati-@° 
eio @ar नमक, नोसादर, sara, विई 
नमक, 
"पटोल की जड़ के रस से भावना देकर उड 
प्रमाण गोलियां बनाएँ । इसे तालमखाने के 
पंचांग के क्वाथ से दें तो घोर aga, दारुण 


Fen araar, मन्दाग्नि ओर गुल्म का न | 


हाता g | Lo Blo सा० | 
अग्नि प्रस्तर avniprastaratee संज्ञा पु 


सिंदूर, प्रत्येक समान भाग ले | पुनः 


mn 


A Ci 
कक ` Sf FireStone, a glint) a LT 7 Fo गा ची ( Fire-S tone, a glint) af उत्पन्न 
र करनेवाला पत्थर । वह पत्थर जिससे आग निकले | 
ae श्रग्निजनक न, तक पत्थर | 
gfa-nat agni-phala-de स्त्री० (Cela- 
ला, strus paniculata, Willd.) महा 
रले ज्योतिष्मतीलता, ज्योतिष्मती लता, मालकांगनी 
= -हिं० | बड़लता फटकी-वं० | थोर मालकांगनी 
और : /-म्र० | To fo Fo ३ | 5 
gha- 8.2171-0878-हिं० संज्ञा० g'o 
a [ स'० अ्रग्नि+वायु ] घोड़ों और दूसरे चौपायों 


è का एक रोग, जिसमें उनके शरीर पर छोटे छोटे 


a mat निकलते हैं ओर फूट कर dad हें | 
` यह रोग अधिकतर घोड़ों को होता हे | (२) 
a मनुष्यों का चमरोग जिसमें शरीर पर बड़े बड़े 
Le लाल चकत्ते वा ददोरे निकल आते हैं और साथ 
हो कभी कभी ज्वर भी ग्रा जाता हे | पित्ती | 

aa दुदरा | जुड़पित्ती-| 
D अग्नियां हु: agni-bahuh-@ ० g'o 


(smoke ) yar} 
qo afta acnibha—ee क्ली० 
0; रग्निः 981101911-लं०पु | ( Gold ) 


लुका सुवर्श, सोना | Caurum ) रा० नि० 

में २ Fo १३ । 

=f T agnibh4-do gto celastrus 

ट| A Paniculata. - माल कॉगनो t | 

[पात अग्नि-भु agnibhude Fre Gold (Au- | 
g| 0m) सुवणं | सोना । रा० नि० qo १३ | | 
»Water ( Aqua) 


sy मणि agni Inani-fge संज्ञा g'o | 
ae प्रमाण; 9,9111:1119111]11-सं० पु० 1 


पुनः oy he sun Stone, a glint सूर्यकान्त | 
534, > । आतिशी शीशा-फ़ा[०'। एक वहुमुल्य 

ने के MICR ) सूर्य-मुखी शीशा | 

र्ण मथन; agni-mathanah-go go 
नाश ( Pr emn 


प a Integyifolia, Linn | 
j अरनो-हि० अग्नि सन्थ गणिकारिका-सं० | 
K k a धारगन्त-बं० | रा० नि० वा० 8। 
thea, 480i-mantha-fke qo पु 

' agni-manthah-go go 


Ro 


अग्नि-मुख; agni-mukhah-@e ge पारा, 
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अग्निमुखः 


(१) (Premna Integrifolia ) 
अरना-इरनी, श्रगेंथ ट्कार। (२) अग्निवधू 
W देशम--उ०। Yogo ३३ अ० SD) 
संशोधन । Alo उ० २० Ho | (४) शाल 
सर्जेबृत्त ( १ ) अरणी नामक मन्त्र जिससे यज्ञ 
के लिए oat निकाली जाती ei? 
श्रग्नि-मन्थादि-क्तार तैल agnimanthidi- 
kshara tail-सfo पु ० श्ररणी, सोनापाठा, 
ठाक, तिलनाल, बला, केला और अ्रपामार्ग । 
इनक चारों के पानी से सिद्ध किया हुआ तेल 
उद्ररोग और वातज हद्वोगो का नाश करता है | 
अग्नि-मयः agni Mayah-Goe go. सुफेद 
विधारा, श्वेत वृद्धदारक । श्वेत विचताइक-बं० | 
रवत वरधारा-म० | वे० नि०। रेवेत agr | 
See-Vidharg 


अग्निमा agnimá-(Anona squamosa) 


सांताफल, शराफा |. फा० Fo | 


अग्नि-मात 2९21-10 ॥.-ते० चित्रक, चीता 


( Plumbago Rosea, Linn.) फा० 
३० भा० २। ` 


अग्नि-माँद्य agni-mandya fro संज्ञाण्प ० 
att ग्न-माद्यम्‌ agni-mándyam go Fo } 


( Indigestion ) afta, मन्दाग्नि! 
( Anorexia ) जठराग्नि की कमी ) पाचन- 
शक्रि की कमी |. भूख न लगने का रोग । 


अग्नि-मारुति agni maruti-fge संज्ञा g'o 


[ सं० ] अ्रगस्त्य मुनिका एक नाम । 


अग्नि-मुखम्‌ agni-mákham-do Alo 6) 


(Safflower carthamus Tine 
1105 ) कुसुम्भ पुष्प, कड का फूल । (२) 
Saffron ( Crocus) कु'कुम, केशर | 


अग्नि-मुख agni-mukha-fko संज्ञां qo 
श्रग्नि-मुखः agni-mukhah-@ ० qe i || 


( Plumbago Zeylanica, Linn. ) 
(-१ ) चित्रक, चीता | चितंगाछ-बं० | (2) 
भिलांवा, भल्लातक । भेलागांइ-बं० । (Se 
mecarpus anacardium, Linn. ) 


गन्धक, अञ्रकभस्म, ताम्रभस्म, 


——<— एक - २ Ss i ri 
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3 अमीर कर TEN 


लेकर: वारीक चुण — ७ थक उमर ले। उत वीन र दिन लें। पुनः तीन २ दिन 


RR, त्रिफला प्रत्येक समान भाग ले । सब 
तक बिजोरे -का रस, सिरका, और अदरख के 


gt कूट-पीस, धतूरा, पान, कटेरी, अरनों, कमल; 
o . नेत्रवाला, UGAN कुचिला, थूहर sire बिजोरा रस की भावना दे । मात्रा - १-३ Alo | 


` भीबू के रसकी पृथक्‌ २ भावना दे तथा सब के गुण--इसके सेवन से अजीण, सम्पूण गुल्म 
` बराबर श्रदरख के रस की भावना दे | |... प्लीहा, ववासीर, उदर रोग, AATE, अप्टीला 
| («5 वातरक्त, और सन्दाग्नि-दूर होती ह | 

Yo ufo To । 


ग्ति-सुख-ताप्रसू agnl mukha-tamzam 


माग्रा-३ रत्ती | ' क. 
गुण--इसके सेवन से प्रवल शूल दूर होता है | | ; 
बु» to रा० Qo । शूल चि०। = 
अग्नि aq aeni-mukha cburnab- 
स्‌ ० Go हाँग १ मा०, वेच २ मा०, पीपल | -. 
३ मा०, अदरख ४ Alo, श्रजवाइन Y Alo, हइ 


-gio Jo, पारा १ तो०, गन्धक १ तो०«सि 
“ कर-कज्जली -बनाए-, एनः AG न का छाल 
के रल Waal क्वाथ से घोट कर. ३ Alo ताम्र 


ह 


५4 ६ मा० चित्रक ७ मा०, कूट ८ मा० इन सबका . WAN लेपकर पके हुए गूलर के पत्ते लपेट 

gad कर सेवन करने से उदावर्ते ग्रजीणे, प्लीहा, कर कच्चे सूत से. लपट fai के. चतन से. 
४ उदर व्याधि, अंगों का टूटना ब्रिपभक्षणविकार, | :.. पांचों नमक और चुने के. बीच में क्रम से 
। a बवासीर, कफ, और गुल्म दूर होता हे | इसे |... रखकर अन्वसूधा A रखकर भाथी. से धोर्के जब 
_ धातव्याधि में गमे जल, मय, दृही, दही के पानी | , , सिद्ध हो जाय तो निकाल कर a | सचा 
` इसमें किसी एक के साथ दे । Ti रत्ती से प्रारम्भ करे ओर रोजाना १ रता. बढ़ाकर 
fo Bo सं० Alo do श्रजी० Ao | . ; १ मार तक पहुंचाएं | यह रस अर्ल पित्त, म्र, 
£ Ee (२ SAUL Gest, चित्रक, AAW, FATT शूल, और दारुण पक्कि शूल को नप्ट करता हे । 
y s भारङ्गी, भूनी हींग, एुप्कर मूल, कपूर, सात रात्रि तक. इसका प्रयोग करने से शरीर 
2 निसोथ नागरमोथा, इन्द्रयव, डांसरा (तन्तरीक) निमेल.होजाता हे । . eet 

4 i Eces जीरा, श्रामला, अजवाइन, हड की |. अस्लपित्ताध्िकारे--र२०२०, २० To. | 

(2 ar, पीपर, तिलबार, सहिज्न चर, SWIRTT श्ग्नि-ख्ख-मंड्ररम्‌ agnimukha mandu 
oe इन्हें सम भाग ले महीन पीस कपड छान ram-We To | लोह किट्ट ४ aie लकर 
कर रस विजौरेकी आठ २ पुट 4 | सिद्ध कर प्रति अउगुने गोमूचः में -पकाएँ पुनः. चित्रक, चव्य) 
fe fer २ टक जल के साथ ल॑ तो भूख लगे, तथा ais, : पीपर, पीपरामूल, देवदारु, WAT 

asia, गोला, उदर व्याधि, अण्डबृद्धि, आर o त्रिकुटा, त्रिफला, वायबिडंग इनका qm १ पल 

ye aa दूर होता है। Awe Glo क लेकर उक्त मण्डूर मै मिलाकर उपयोग करने से 

मुख-चणम्‌ ( बृहत्‌ ) agni-mukh असाध्य शोथ तथा पुरोते पांडु रोगका नाश 

Pe Chur am-( Brihat 2 सं० पु ० ५ होता है| oaii; ei 

' सर््ञीखार, यवचार, चित्रक) पाठा, कर, पांचों Ce a ite Ta शोथाधिकारे। | 
गोटी इलायची, तमालपत्र, भारङ्गी, वाय | अग्नि-मुख़-रखः agnimukha rasah-@ 


हींग, पुष्करसूल, Gis, दारहल्दी, निसोथ To) पारा, गन्धक,, विप, . सम भागल, 


, बच, इन्द्रजी, कोकम्‌, जीरा, श्रामजा, | रख के रस से खरल करें, पुन पीपल 
wes, AAAI, Aral, AS- श्रस्लीचार, ग्रपासार्गक्षांर, सज्जीखार, ata 


सोहागा, जायफल, लौंग, fage, ये सम. 
भांग a, शंख WET, लवणत्रय हांगा, | 
जीरा दो दो भाग लें सब को चूर्ण कर TS 


me सरल कर एक २ रत्ती प्रमाण 


_निसोथ 


ह... 


तत्काल पाचन ढापन हाता 


| मूल, निसोथ, पुप्करमूल इन्हें समान भाग लें, 


साधारण कपराटा कर सुखाए पश्चात अग्नि दे 


r सुन्दर पाक कर, पुनः चूण कर उष्ण जल से | 
> सेवन करने से अग्नि को दीप्त करता तथा यकृत, 
1 । * ‘तिल्ली उदर रोग आनाह, Ja, बवासीर 
पै पसली के शूल को दूर करता है । 

a भंष०र० अग्नि मान्याश्रिकारे । वं०्से०सं० | 
4 अग्नि-मुख लौहम्‌ agnik-mukha-louham- 
a ख ० Vo |. निसोथ, चित्रक, नि गुण्डा, थूहर, 
¥ OS, AMAN प्रत्येक आठ २ पल. ले. एक 
3 ' दोण ( १६ सेर) जल में पकाएँ जब चतुथीश 
y रह ता इससे वायबिडंग १२ ato Ager 

i त्रिफंला २० तो० शिलाजतु ४ | 
मैनशिल;व सोनामाखी से सारा हुआ - रुक्म लोह 
म “किक चूण ४८ तो० इत्र, शहद, सिक्री 
A o ५ : : vy इन्हें मिलाकर यह! लौह 
A ii oy ` डाचत. प्रसाण से इंसे सेवन 
Be E पांडु, शोथ, कुष्ठ, प्लीहा, उदरा- 
a "असमय केशों का श्वेत होना, आसवात,; : 
a युदा रोग, इन्हें सहज ही नाश करता है, इसके 


वाय मन्दाग्नि को दूर करते हुए समस्त रोगों 
को उचित विधानः से वर्तने से दूर करता हे ।. 
age सेवन करने वालों को ककार. वाले पदार्थ 
मात्रा-१-४ मा. | भैष०र० 
Zo Wo रा० go do 


सुजा 428Nl-mukh4-%'o सञ्रो० The 


m 
thing Dut tree(Semecarpus-. 
En Linn ) भल्लातको 
( अ.)। मेना-ब० । (२ ) जाङ्ग- 


1११ 2-80 । कलिहारी-हि० । [| 
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७५ 


र इसके eH से अनय दब, Pe) Re इसके सेवन से ग्रजोण', शूल, विशू- 
चिका, हिचकी, गोला, सोह नष्ट दोता.तथा 


ato त०- TAT स० | 
agni-mukha-laya- 


nam-eg'o | चित्रक, त्रिफला, जमालगोटा | 


« आर सवंतुल्य सेंघालवण लेकर चूर्ण बना ger) 
perg म भावना डकर थूहर के कांड में भरकर 


| 
? 


अभियूम agniyúma-fgo बकार, wed aderi 
: प्रेम्ना लटिफोलिया ( Premna Latifo- 


` भूटान तक और खसिया पब्बंत तथा arata: 
dasa के मैदान | 


= सूजन पर लगाया जाता दै और 
उद्र थूल में इसका रस अयुक्क होत 
किन्सन Xx Pe Ta देशमें इसका 


ईशलाइलीया-बं० | (Gloriosa 
ba, Lina. ) 
भ्रश्चिमुखी 8९71-77 ukhi-w'o So भन्ञातकी: 
भिलावाँ Raio ( 8561160081 pis; 
anacardium, Linn ) Ro wage |. 
tiie | च० Yo ४ अ० भेदनीय | (> 
लांगलिका । इंशलाङ्गलीया--बं० | में० _खच- 
उ'क | भा० Fo २ alo अ्जने० qo । (३) 
` कश्वट-ल ० | जलचौलाई- ० | कलिहारी हि० 
( Gloriosa superba Linn.) कॉ- 
W3-do.| To नि० qog | afo go go 
To | गुडूची, गुरूच, गिलोय ( Tinospora 
Cordifolia, Jiers ) £ 
ग्नि-मुखो-रस; agni-mukho rasah~—सfo 
` पु० । पारा, गन्धक, .वच्छुनारा तुल्य भाग लें 
चूण कर अदरख के रस की भावना दे | पुन! 
पीपल (a7) इमली, और चिरचिरा इनके | 
सार, यवचार, सज्जी र सोहागा, जायफल, 
लवंग, त्रिकुटा, त्रिफला ये सब समान भाग, 
आर शंख भस्म) पांचो नक, हींग, जीरा प्रत्येक 
पारे से द्विगुण डाल कर अम्ल योग से qa. 
घाटकर Tay अमाणकी गोलियां प्रस्तुत करे । 
गुणु-- पाचन, दीपन, .अजीण', शूल, हैजा, 
हिचकी, गुल्म और उदर रोग को नष्ट करता है । 
रसेन्द्रसंहिता में इसे अग्निमुखरस, कहा है । 
To यो० Go t 


Super- 


lia, 2०2. )-@o । श्रग्निझ-कुसा० । कन 
खार, गिआन- o by = ००.5 «३० 
Baraia | she 
(N.O. Verdenaceas D 
उत्पत्ति स्थान--उत्तरी भारतवर्ष a 


कन 2 


प्रयोग--उपयु पौधे के बकल, का gr 
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नम ७६ 
प्रयोग में लाया जाता हैं 1 agaz | go 
He ato | itis 

अग्निरचस denirachas|-  स० ५० | 


(4 ) बीरबहूटी, | 
इन्दवधू , इन्द्रगोपः | 


शग्रग्निरजाः veni-raja | 
कीट-हिँ० । श्रा- 


अग्निर: agni-rajjuh 
चाउँ पोकां-बं० | go च० ४। An 
of bright-scarlet colour 
tella occidentalis. ) | ( २.) सुवणं 

= gold (Aurum) 


अग्नि Ta: (प्रथमः) र० T 
"हीरा भस्म २ भा०, सुवण भस्म ३ Alo पारद 


भस्म ६ lo, इन्हें ग्रहण ` कर दिन भर गोखरू 


aats: 8211119138 | 
| 
J 


insect 
( Mu- 


यदमाधिक।र | 


ह कर ले | मात्रा-१ रत्ती० | agta धूहर की 
ge और जम्भीरी का रस | जिस राज्यच्मा क 
साथ ज्वर भी “हो 'उसमें इसका प्रयोग करना 
चित हैं | इस नाम के चार योग इन रथा म 
Ngee जैसे-( २) To Blo, To Fo Ae 
To Lo Ho, नि० २०;२० Flo कासाधि कारे। 
अम्नि-रसर agnivasab-ae qo मिच, 
मोथा, वच) कट; समान भाग' लें, सव तुल्य 
Rae पुनः अदरख के' रस से मर्दन FURR 
fare को.गोलियां बनाएँ | यह हर. प्रकार के 


प्रमाणं 
s जीण कोः नष्ट/करता है । ` ae 
: । का गए ०: Yo To श्रज० अधि० | 
| akara: aenitasah-w'e To ( १.) . 
(‘Pancreatic juice ) क्रोम रस, श्रग्ना- 
$ "शाय रसंग Paes, इन्क्रिरास-7०। .(.२) 
a श्रग्निमान्थ्ाधिकारोक्र रस विशेष ।.. - 
aifiqzet 8211-014-स० स्त्रो मांस- 
feat phe Indian red. wood 
We red 10 (Soymida Fc brifuga, Juss.) 
> ० नि० व०१२। ` 
अग्निरो हिणी agni-rohini-a'e ate, हि० 


"ङ रस में भावना दें । शाम को उसका चूर्ण | 


॥ 
| 
। 
| 
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अग्नि-व द्धी 70 


होता & | ल॑क्षण-पित्ताधिक वातादि दोषों के 
कारण बगल में, ज्वर पैदा करने वालो, मांस 
को विदीर्ण करने वाली, श्रग्नि के समान तीच्ण 
;जो फुन्सियाँ हो जाता ह उन्हें श्रग्नि-रोहिणो 
कहते हैं । ये पांच वा सात या पन्द्रह दिन में 
रोगी का प्राण नाश कर देती हैं । वा० ge 


3% Bo | 


| afa-ate: agni-louhah—toe पु ० | निशोथ 


चित्रक, निगु eet, सेहु इ, FS, Yaa 
प्रत्येक ८-८. पल, १ द्रोण [ १६ सेर ] पानी में 
पकाएँ.। पुनः बिडङ्ग ३ पल, त्रिकुटा ३. कष्‌, 
प्रिफला १ पल, शिलाजीत १ पल, रुक्म लौह 
चुण १२ पल, दिव्योपधि १२ पल, ”वात्रृ्च ` 
छात्र १२ पल ले | इनका उत्तम qu, घृत २४ 


पल, मधु २४ पल, शकरा २४ पल मिलाकर ' 


बिधिवत पकाएँ । जब सिद्ध होकर शीतल होजाए 

, तो उतार कर रख ले' | गुणु-अश मात्र को नष्ट 
करता है | 

__दिब्योषधि-स्बणेसाचिक,: मैनशिल । 

रुक्मलौ ह-वञ्र-पाण्डु-लोह | ao qo Re | 

अग्निवकत्र: agni-vaktrah-de पु ° ( Se- 

mecarpus anacardium, Linn. ) 


भल्लातक वृत्त, भिलावां का पेड-हिं० | भेला. 


गाझ-बं० | ले० AZo To १ (२ ) चित्रक 
( चीता ) छुप-हि० | चिते गाछु-बें० ¢ Plu 
mbago zeylanica Linn, ) 

शग्निवणडा agni-vanda-@ ० स्त्रा० अग्नि 
ज्वाला ( एक गरम दबा है.) । 5926281 
jvala 1 


अग्निवती agni-vati-a'o @fte ( Andr: 


» opogon Scheeranthus, Dinn: ) 
*ग्रगिया घास एक प्रसिद्ध औषध हे । 

अग्निवधू 949111.79010-स o _ ग्निमर्न्थः 
रना ( Premna Integ! 11019 
Linn, ) पु 


अग्निवद्धेक;, नः ९11-४३1 dhakah -pab 
ao श्रि ( Stomachic tonie / | 
अग्नि उद्दीपक मरिच प्रभृति आग्नेय द्रब्य मात 


` अग्निवृद्धि कर | देखो दीपक [न] राज० | 


af 


4 mt र 
Se पद फर्क 


vardhana-2f 
। grater agni-vardban 7 न उदोपक । 
अग्निवल बृद्धि) agni vala-vriddhih 
qo ato जठराग्नि वृद्धि । Wo Zo wi 
fao | 
अग्निवज्ञभ agni vallabha fee संज्ञा पु'० | 
(१) WATT । साखू का tz 1 ( Shorea 


Robusta, Gertu \( २) शब से 
निकली हुई गोंद | Shorea Robusta, 


| the gum of-) । झदइ० व०३॥ Sce- | 
t 5811811. राज, धूप, ast, योनिशाल विशेष । 
"4 धूना-बं० । रेजिन ( Resin )-इं० | Fe 
qo | रा० नि० To} & १२ 

झग्नियज्ञमः agni-vallabhah-«'e g'e 


3 to alia वल्लभ | 
र | aaa agni-valli-ao स्त्री» ( A 
गु creeper,turning or climbing 
z plant ) war Agta | To Glo स'० ग्रभि- 
न्यास उघ र० स्वच्छुन्दनायक रस | 
aaqa: 2९7।४48॥-स्र'० अग्निका स्थान । 
| भ्रग्निघाइः, g: agni vahah-huh eo qo 
धूम । स्मोक ( Smoke)-go | हे० च०४ 
का० | ( २ )a goat ua, बकरा | 
बा अग्निविकारः 8,2111-011741811-र ० पृ ० पुन, 
क़ ` उक्क नाम के रोग का एक्‌ भेद । यह चार प्रकार 
का होता है । शाङ्ग० Go ७ Ho .। देखो 
“fa: | a 
अग्निविवद्धेनः agni-vivarddhanah-a'e 
‘Pho यमानी, श्रजवाइन, Carum ‘copti- 
cum, Benth. ) 
WAIST acnivarddhaka-fee (१) 
दीपन ( stomachic ) ( २ ) यमानी 


( अजवाईन) प्रभृति (Carum copticam, 
Benth ) 


विसप 
मह > 
) an 98111-911911-स o 
छी ig ।ज gold ( Aurum )-त्रिका०॥ ` 
' 8811-०1 jah-q ० q'o अग्निमन्थ, 


Av 
७ 


९ 82111 71 398॥1' pah: स०प० aha- 
विसपंभेद ( Pain from a 


क्ली० स्वरर, 
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अर्नवाय्यमू agni-virryyam-vo gta 


अग्नवासप 


` जाता है और शीघ्रगामी होने के कारण हृ 


“उत्पन्न करता हे | fad रोगी की ऐसी दशां हो 


'कि दुष्प्रयोध ' अर्थात्‌ चिरस्थायी निद्रा में ata 


: शीतल क्वाथ, SAAB जल, दूधे शवा TSS रस 
(इनका परिसेक करें और महांतिक्र घुतः के. पान- 


अग्निवृद्धि l 
« अग्निदीसि, Sr (` 
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ogiak 


अरनी ( Premna Integrifolia 
Linn. ) 


स्वर्ण, gad | gold ( aurum ) co fits 

qo 3 | 

agnivisarpah qo qo` 
( Pain from a boil ) gza दिसपी का 

एक भेद हे । देखो Freq: । Erysipelas. 


अभ्निविसपै के लक्षण-वत, पित्त, fad 
भ॑ ज्वर वमन, मूछो, अतिसार, ठपा, भ्रम 
अस्थिभेद, अग्निमांद्र, aerate और रुचि 
Tarawa होते हैं । इसमें सम्पूर्ण शरीर 
जले हुए अंगारों की भांति प्रतीत होता हैं A 
शरीर के,जिस जिस naaa में विसप॑ Svag 
वहीं हीं प्रय बुझे हुए अंगार के समान काला 
नीला, TAAL WIS हो जाता है | रग्नि से जले 

स्थान की तरह वह फुन्सियों से ब्याप्त हो 


प्रभृति मंम स्थानों पर शीश्र शी आक्रमण करता 
हैं । इसमें वायु अत्यन्त प्रवल होकर शरीर में 
पीडा, dara, निद्रानाश, श्वास और हिचकी 


जाती है कि वेदना से अस्त होने के 'कोरण भूमि 
शय्या या Alaa परं कहाँ इधर उधर 
लेटने से सुख प्राप्त नहीं होता और देह मन और 
sa जनित azar से ऐसा दुःखित हो जाता है 


हों जाता है | इन लक्षणोसे ga विसपे को र ग्नि 

faad कहते हैं वा० नि० १३ Ho! व 
खिकित्सा--भग्नि विसर्प में सो बार घुला 

gat घी वा केवल -घतमंड अथवा Gaeta 


लेपन और परिसेक के कास में 'लाएँ। घा०च० 


$ 


aago हा: i ५ rire 
. agni-vridAhih-स ० खो० _ 


रै 
z 
dpa 


झश्निवृ्तिकर 


= म ना नाना किस ` 


 अग्निवद्ध क ( Stomachic. ) 
अग्निवेण्डु WH agni-vendu paku-ao दाद- 
ciah, Teas, चक्रमरं ( Cassia tora, 
Linn. ) 


, @& Ammania Baccifera, Linn. ) 
अग्निगर्भ-सं० | दादमरी feo 1 फा० go ३ 
८, Mo, ६० Ho Fo. | 
aaa agni vasha-igo dar पु ०. We ] 
(Gaz के WAG एक प्राचीन ऋषि क नास 
जो अग्नि के पुष्र कहे जाते हैं |. 
झग्निशिज agnishikha-fgo. a'ar To \ 
अंग्निशिजम्‌ agnishikham wo mio | 
* Gold Caarum ),(.१ ). स्वर्ण, gaat 
सोना । tio fo To 921 (२) Hara 
-स ० । कुसुम वा यरे का फूल । कुसुम 


et oT 4 
gaio | safflower ( Carthamus 
ie 
inctorius tan. 
RS Wyss a ) ( 3 Lg कुम 
करार | . 
| PA spr 


Js Safizon (Crocus Satiyus, Linn.) 
s; भा० Jo २ भा० | AZo To. 31 (४) 
I(x) An arrow ) वाण, तीर | 
शिखा. agni-shi há-a omofte dar 
Bio । ( १;) लांगलिका..ओषधि-सं०.। aft 
(जि ] -fe (Gloriosa, superba 
panne) Mos Go R भा०. गु० qo | 
८5 कलिय़ारीः.व कुरियारी- नामक gra जिसकी 
जड़ सें बिर होता है.। ( २ ) afta की sarar 
eT ‘TY * हैँ ॥ 
अहिनशिखः'; “agnishikhah—स'a g'e 
= (€) क्म) केशर 1 Crocus sativus, 
tansy (Shrub 01: saffron ) । 
. जप्रागनि Jo qo १२1: (२) लांगलिका aa 
कलिहारी-हिँ० । चिषलाँगलिका गाछु 
॥४-( Gloriosa... superb; 
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अग्निञ्जद्धिकर agni-vriddhikara—e पु ० 


अस्िवेन्द्रः पाक agni-vendra-piku-feo 


22 llection Haridwar 


f+ ENE, Flt 


, अन 


करञ्ज -सः० । कट करञ्ज-हि० | FEI 

( Cesalpinia Bonducella Plo 
ming. XX) सूरणः (न)-ल'० | safe, | 
-हि० । श्रोल गांछु-बं० | (Amor Phoph 
allus campanulatus 
To go | 

aaga .gni-shisha-to नाट का Ty 
नाग, कलिहारी, लांगली । ( Gloriosa 
Superba, Linn, ). | g'o Fo Ño | 

ग्र'ग्नशिषा agni-shisha-G'o Sto ( १) 
( Amaranthus spinosus, Witla.) 
तण्डुलीय, चोलाई | (२) ( Gloriosa 
superba ) कलिहारी, (३) fag) 
( Plumbago zeylanica. ) 

अग्नि शुद्धि agnişhuddhi-fgo संज्ञा, giel +“ 
[we] (१) ग्नि से पवित्र aa को 
क्रिय। LAm छुद्याकर किसी वस्तुको शद्ध करना। 
(२) श्रग्नि-परोक्षा । 

अध्नशलस्म 92111-5110171181'9111-स'*०:क्ोर 
(Saffron Crocus Sativus, Jinn) 

५ BEA, SIC! रा० fo To १२॥. HUM 
पुष्प, Safflower. (Carthamus 
~ binctorius, Linn.) | (३ akaa 

कल्जिहारी-४० |~( Gloriosa By 
Superba, Zinn.) (४) fax 
नामक शाक भेद | 

aiga agni-shtut-Igo र ० gio 
[ Wo ] एक पकार का यज्ञ जो एक दिन Feu 
होता है | यह अग्नि ota यज्ञ का ही dae | 

aham: agni-shtomah-ee 9% 
(The moon plant ) सोमलता, सोम 
go fao २६ झ० | (2) स्वगं की. कामं 
से किया जाने वाला एक यज्ञ विशेष | 

अस्निष्टः agni-shthah-to qe Wt 
तंडुल आदि अथवा कोई भी शाक आदि . a 
का लोह पात्र | 

अग्निष्वात्ता agni shváttá-fķo dat पु 


[Wo ] अग्नि-विद्युत afk विद्याझ * | 
जानने ब्राला | € $ RS 


Blume. 


= go 


#7 VA 


Le. Spacer agnisakhé-tte dar ! — 
Fie... [a° JE 
पीकर | श्रग्निस स्कारः agni:sanskdarah-@ ० प्‌ o 
Oph. (१) akaze कमे ( Funeral cerem 
ne) onies ) । मृतक के राव को भस्म करने के 
लिए उस पर आगी रखने की क्रिय्रा । 
वच्छ. (1) आग का व्यवहार | तपाना। जलाना । 
0099 i ( ३) शुद्धि के लिए अग्नि स्परा कराने का 
| विधान । | i 
(१) अग्निस स्पशं | agni-sansparsha-t'o 
lid.) Siete! तामह SN K, पद्मावती, 
iosa यह उत्तर मैं. प्रसिद्ध हे । भा०प०पू० १ भा०क० 
ag) व० | पपड़ी (-रो ) पनरी (-ड्डी )-हिं० । 
श्रन्निसंदीपनः-:. agnisandipanah=ee 
aig) 7 Pe ग्रग्निवद्ध क, Game क (Increasing 
1 को appetite ) १... ; 
Tat | अ्रश्निसंदीपनोरसः agni-saudipano-rasah 
: gogor पीपल, पीपलासूल, aa, चित्रक, 
नको = सोंड, fd, Tawa, जवाखार, . सज्जीखार, 
mi) `" सहागा+ सफेद जीरा, स्वाह जीरा, अजवाइन, 
gu) ˆ वच, सॉफ, din, चित्रकको छाल,.जायफल, कूट, 
1118 जावित्री, दारचीनी, तेजपात,- छोटी. इलायची 
fag) ४ शरस्लीदार, अपामाग कार, fa, पारा, गंधक, 
[094 ` लाह भस्स, AAR भस्म, बंग भस्म, : लोह, हड 
get , ` “थे प्रत्येक एक २ भाग, ग्रम्लवेत २- Wie, शंख 


भस्म ४-भा० सबका चर्ण कर पञ्चकोल, चित्रक, 
श्रपासागं के.क्वाथ,कीः भावना दें; - इसी" तरह 
Seat नोनिया के रस की ३ तीन; तथा नीवू के 
रस को २१७ इक्कीस भावना देकर बेर तुल्य 
गोलियां बनाएँ, सायंकाल व प्रातःकाल इसके 
सेवन से तथा दोषानसार AAA सेः यह रस 
अदारिन को प्रज्वलित करता तथा asta, श्रस्ल- 
पित्त सुल ओर गुल्मः को नष्ट करता 
( २ ) शुद्ध पारा और गन्ध्रकः बराबर लेकर 
Wiel कर के गाहे वस्त्र में उसको बांध दें । 
ai घड़े में नीचे चालू भरकर-उस प्रोटली को 
pen रख ब ओर ऊपर से घड़े को बालू से 
३ | उसके ऊपर से दो दिन तक ठृशारिन 
Me + 2७ अथवा उसको गजपुट में १ दिन तक 


CT 
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| अग्नि सन्चिभा वटो agnisanniDhinad 


:अग्निसहायः aghisahayal 
अग्नि: agni sakhah 


| apnisat-fso Pro [सं 


, अग्निसाध्य agnisadhyah—a'e fio अग्नि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अग्निसाध्य 


पकाए | सिद्ध होने पर इसकी मात्रा.२ tea 
से ज$राग्नि maa प्रदीप्त होती èi 4 


pip 


५० Cao Tio go अजाएु० Rao भष० | 


; „ ० Alo, Zo, To रा०शि०, to. ( मा० ) 
.- ato Pro, ग्रजीणांधिकारे |. ... 

४० तोळे कुचले के वीज और तुपाम्ल्न,( हरे 
जा दल कर उनको जो कांजी बनाई जाती है 
उसको तुपाम्बु या तुपाम्ल कहते हैं 9. में. उतनी 
ही हरडे, sara हुए, दि ग, zt, faga 
_ त्रिदीष्य ( asarga, .अजसोद, खुरासानी अज- 
e वाइन ) पारा, गंधक, ये सब 2 ato -म्रिलाकर 
घोटकर बारीक कज्जली के. माफिक चुणवनाएं 
„शर .सव चीजें कुचिले रौर . हड. वाले कल्कःअं 
८=~ मिला के जंगली. बेरकी गु>ली के सहश्-गोलियां 
_.. बनाएँ | गुण--कफ. खाव, AAA, तन्द्रा, 
स्व॒रभेद, अफारा, यूल, उ दर. ५ रोग, खासी, 
हिचकी, वमन, और कृमिरोग- को ace करती है । 
इसे AIA, हारित और पाराशरजी. नेः कहा है । 
झअ्नरस्भवः.१211-58m bh 4४2 ॥ऽस् og'o 
( Wild Siffron ) जंगली कुसुम, mz 
कुसुम IT! वन कुसुम-बं० | to _नि० qo 

४ | (१ ) अग्निजार बृक्ष ( Agnijira ) 

oito ब०६ | 


} Woe {o 
(2) ( Wild pigeon ) जंगली कवृतर 

- क्यों कि उसके मांस "से जएसग्निः तीव्र होती 
` है । वन्यपारावतः-स० | घुगु-वं० | होगलापची 
‘Fo | रा० नि० व० १६। (२) वायु, हवा 

( air, wind )1 (३ ) smoke धूम | 

| आग में | 
जलाया हुआ, wer किया हुआ । " ` | 


afaa: 2९71-5ईते ७ -स' ०१० (Indi- 
stion ) अग्निमांच, अच) जीण ला, 

फ द्वारा जठराग्नि. का निस्तेजःहोंना,४ संग्दाग्नि, 

[० Blo, co चि०| : -  : जमा 


दा हसा ध्य, अग्नि-से;- जलने: से at 
Jo Fo ANo चि०। । 


> a 
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| 
। hae Gal l a अग्न्या agnyd-Wo Go (१) ay FS 
ens मे ni 00064 sd पक्षी 8 aoa ( Pe ; 
॥ edie AS agg St पूण rdix Francolinus ) (२) (a cow 
| हक अदरक के रस की भावना दें। अ्रहु०- र हला | 
लवंग । प्रयोग(० | i 
अग्नि-सू तु रसेन्द्र: agni-sinurasendiah- | अग्न्याशयः क mayan (ome | 
« स०्पु'०। पीली कौडी भस्म ato, शंख भस्म | श्रग्नाशयः agna-shayah-a'o पु omar 
) हि कट हद परिन GSES dey भाळ जउराग्निका स्थान, पैङूक्रियस( Pancreas) 
i (काली मिर्च ३ मा० सब को एकत्र कर नीवू के ई०। क्रोमग्रेयिरनई० । areata, बन्क्ररास, a 
| ee खरल करें | मात्रा--। रत्ती इसके सेवन रास बानूकरास, उनुक्रत्तिष्ठाल, लवूलबहय af 
। ` (से मन्दाग्नि शीघ्र दूर होती | नूर मिश्रदह -Ro । यह एक. अंथि है जो पतल, श्र 
| » 7 ७ जोट--किसी के मत में कौडी और ag की लम्बी, Faget और श्‍वान जिह्वोपम होती है। 
| * असे २-२ मा०. मिलानी चाहिएँ | यह नाभि से ३--४ इंच ऊपर आमाशय के पी 
न ` अन्नुपान--तृत, मिश्री के साथ चीगता में, sae पहिले दूसरे” करोरेका के “सासर प या 
| * पीपर इत के साथ संग्रहणी में, तक्र के साथ | पडी रहती हे । इसका बायाँ तंग सिरा झो 
| हु खाने से सग्रहशी ज्वर, अरुचि शूल, गुल्म, Š EA ER) इसकी लम्वाई WE 
* पांड, उदर रोग, बवासीर, शोप, प्रमेह दुर ८ इ'च, चौडाई १॥ इंच तथा मुटाई १ या | ki 
| होते हे. । - इंच के लगभग और भार १ छुटांक से ३ HH 
| l TERE रा० ge साग्रहरुयाधिकारे || तक होता है।इस रि पक अणाली M s 
चन agni-sevana हि० सज्ञाप० हन इसके वामपारवे से आरम्भ. हो कर A 
अग्निसेवनम्‌ agni-sevanam स ० क्लो० || सिरे की ओर आकर पुनः पित्त ग्रणाली से मि अग्र 
अग्निसेवा, श्रग्निप्रयोग, आग तापना | इसके.| कर द्वादशांगुलान्त्र में जा खुलती है। इसके ह 
ड़ गुए-शीत, वात, स्तम्भ, कफ कम्पन प्रभति को बने हुए पाचक रस को श्रग्न्याशाय रस वा हर 
नाश करने वाला और रक्र, पित्तकत्ता तथा श्राम रस ( Pancreatic juice ) कहते 
और अभिष्यन्द का पाचक है। मद० १३व० | इस रस का प्रधान काय यह हे कि यह m अग्र 
अग्निस्थापनोय 9/811-501141911$794-श्रग्नि . रस्थ वसा (fats) अंडे की सुफेदी के at 
ome, दीपन ( stomachic ) पदाथ ( albumen ) और सरेशीय पदा 
अग्निहानिः agni-hinih-o g'o (110 पाचनयोग्य बनाता है | 
wl 
re Soe sa of appetite Jafa | झगबर achbar A-Bo श्ररशर | ग़ब्बार i भग्र 
) मन्दाग्नि | वा० नि० गदआलूद, शब्बारी, खाकी मरिथा ला” 
| » रा रंग, म 


अग्निसारम्‌ agnisár अस्निसारम्‌ agnisiram_a'o gto ससान, | श्रग्निहोत्रः agnihotrah-a'e प (IÙ क्लो० रसाञ्जन 
रसबत ( A sort of collyrium ) 
To नि० qo १३ | , 

अग्निसारा 491115414-स ० Bio (५9) 
“C The fruitless branches) फल 
_ शून्य शाखा, फल रहित डालियाँ | Tro {ao 
०२। (२) wat, बौर, मुकुल ( A 

` “blossom ) 
आग्नि सुन्दर रंसः agni-sundara-rasah 


१३ NO | 1 
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अग्निसारंम ५ अरर 


श्रग्निहोत्रः agni-hotrah-&'o Te (1) 
_( Ghee, clarified butter JIa 
) ( Fire Jafa | Re | (१) 
` यज्ञ, वेदोक्र मंत्रों से श्रग्नि में आहति 
क्रिया । यह दो प्रकार की कही गई a 
नित्य और ( $ ) नेमित्तिक या कास्य | | 
श्रग्नी का agnika-Wo Blo 
( Gossypium Indicum) 


Wert, घूसरवण' ) संटमैला-हिं? | | 


कपास, कपात 


D | 
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EE 1 >. फि? 00 पर्विका 
© ( 100 a ( Preceding going befor ) 
1) ra औपध हे | í n E 7270. ० ७ 
Ani, | en Reape. अग्न-गायी agra-gayi-fee संज्ञा g's [सं०] 
) y) गमस aghmasa-Ao | चेपड़ो उ० जिसक्के AJA | अग्रसर | s 
SN ५22 F Sya EER = ire i ne 
देने को नेत्र मे रामस्‌ अथात्‌ चेपड (कोचड ) आती हो। | अग्र-गादमू agra-gordam-go Fie 


~ १) भग्यारो agyari-téo संज्ञा खो० [ Wo अग्नि | ( Fore-brain ) अग्र मस्तिष्क | ad 


प्रा० अग्नि + Go कार्य्यं ] अग्नि में धूप गुड | फा अगला हिस्सा । | 
a आदि सुगन्ध द्रब्य देने की क्रिया, धूप देना | AAT ण agra-charvana+fge q'o 
| (१ ) अग्निकुण्ड | | AasTAU Fa gra-charvanakah- D } 
im अम agra-fgo Ge g'o || (१ ) पल परिमाण | Fo उ i 
अग्रम्‌ 281201 -खंण्ङक्को० | यथा-परिमाणेपलस्य | ( Premolar eeth) सामने के दांत 
( Pe. च'। एक पल ८ तो० के बराबर होता हे |मे० | जिससे चबाया जाता है। 
sow) रद्विकं। (२) at आदि का aq भाग | | अग्रजः agrajah-a'o g'o (3 ) काक विशेष 
| (३ ) feo क्रि० वि० पहिले, आगे, आदि | | वायस, A ( a crow ) (२) भासपक्षी, | 

| आगा, सिरा, नोक,अगला हिस्सा (The fore कोवे के समान एक पक्षी है | (३) जो भाई 
नाशय “part of a thing, adjanterior, | पहले जन्मा हो। बढ़ा. भाई | श्रेष्ट आता | 
as} prior, first.) gag, कुदामी-अ०। शैचुजका उलटा | 
) इनिः feo वि० अ्रगला। प्रथम | श्रेष्ट | उत्तम । | अग्रजन्मा 8218-[871914-हि० संज्ञा पु० 
Fo | प्रधान | अथ० सू ७ | ३ 1 का० ८ । [ सं० ] (१ ) बड़ा भाई ( २ ) ब्रह्मा । 
T SAFRE agra 1:41108/11-स' ० पुः०( The | अग्र-जक्वा agra-janghá-a'o स्री० iam- 
Tad fore part of the stem) arem, / भाग, टाँग का अगला हिस्सा । The fore 
के पी तने का AH भाग | | part-of the leg ) 
am अग्न कास्थि agra kAsthi-gwo eto ( Fro- | अत्र-जिह्वा agra-jihvá-fgo dar afte [स'०] 
| श्री utal bone) ललाटास्थि, ware की The tip 01 the tongue जिह्वा ar 
Pa हड्डी | अगला भाग | 
s y FAS agra-k umbhah-o g'o | अग्रणी agranņi-fgo वि० [We] श्रगुआ श्रेष्ठ । 
k 4 ( Frontal ominence ) संज्ञा पु ° प्रधान पुरुष। मुखिया । श्रगुआ, 

प्र-कोटरम्‌ agra-kotaram-&'o Fate ( The head ) 

दरि ( Frontal air sinus. ) | अग्र-धान्यम्‌ ~agra-dhanyam-o Rte 
Í मि अभ्रकोटिः 4,814-1:00111-स ० g'o (Oph- धान्य विशेष, ज्वार, बाजरा । 
के हा! Lyon ) | श्रश्र-नाड़ी-मस्तक agra-nadi-mastaka- > 
५ अग्र-कोणः asra-konah-@'o g'o (Ant-; feo qo ललाट की नाड़ी । 

E र forenix. ) योनि का अगला कोण | Senih agra Danio aie ( १ ) AS 
क । = agrak handa—fgo T'e उरोस्थि शास्बरी; कोच, किवाँच-हि० i आलाकुशी-बं० | 
p > कडे मॅ से. तीसरा पील हक़ पतला ( Mucuna pruriens.) a plant 
| = a कौडी देश में दबाने से स्पशे किया ००७॥७४७०-य० Yo | देखो-आत्मणुत्ता 

ही है | ( Xiphoid process. )- ख (Ta) E 
अय्न-गामी त विल क हि यि bo कह. ७९१ 
प जल ‘5 18-84111-हिं० संज्ञा पु ० [eo] (Anterior phalanx ) पोवाग्न, = 
२ आगे चलने वाला, अग्रसर, नेता गला पोचा | ‘es 


११ 
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अग्रपाणि! z 
अग्र-पाणिः agra-panih-de qo The | 
fore partof the hand. eta, 
हाथ का AA भाग | 
अग्र-पाद्‌ः 
-torc part of the foot,tocs. ) 
; ग्रंगुलिया । 
i अग्र-पुष्पः aBva-pushpah-we पु ० Cal- 
| ! amus rotang, Linn. ( Common. 
cane ) बेंत-हि० | वेतस वृत्त सं० । बेत 
img Ao} To Fo | $ 
अग्र बाहुः agra-báhuh-zio To ( Fore 
rarm: ) कोहनीं के नीचे अथवा कोहनीं से 
a -, कलाई तकका भाग, अग्रदाहु या प्रकोष्ठ कहलाता 
ea >अग्रवाहु कोहनी के स्थान पर वाहु के ऊपर 
! मुड जाती है | साइद, भिद्म सम्‌, कलाई-अ० | 
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agra-padah-ae ge (Tho 


-आग्र-लोहिता agra-lohita-e eto चिल्लो- 


अग्र-ाहुमूलगा-पेशो agrabahumulaga- 
“peshi-fgo- संज्ञा स्त्रो> ( Pronator 
redii teres.) कोहनी रे नीचे की पेशी । 
AAMT agra-bija-feo संज्ञा Yo [ सं० ] 
:.( १ ) वह वृत्त निसको डाल काट कर लगाने से 
लग जाए | पेड़ जिसको कलम लगे । 
. (२) कलमा. 
AWAM agrabhiga-fgo aar To 
अगला हिस्सा । पहिला हिस्सा | आगे का भाग 
(The preceding part.) (२) 
सिरा | नोक 1 छोर | (Tip, point. ) 
= AAN agva-bhimi-feo सज्ञा gio 
. [at] घर at छुत। पाथ्न | 
wh agra-mastishka—qo'q’o 
= (Pore-brain ) भेजे का अगला भाग । £ 
agra-mánsam-go glo 


मास वृद्धि रूप रोगा विशेष | 
बुक्का | ( ‘The heart.) 
{० ‘elo (Lhe three 


AACA. 
अग्र-लस्बिका agra-lambiks-ao ajo 
( Frontal lobe. ) warz-axg | 
gq-aiga: agrva-lodyah-ae To (Ma. 
rsclia dentata. ) चेब्ुना, चिञ्चोटक-च्ुप 
fro | Haat, चिञ्चोइ-मुल-वं० । गु ए-यह 
पाक में गुरु, शीतल . तथा अजीर्ण कारक है | 

राज० | i 


शाक, चेलारी-हि० | To नि० To ७। 
अग्र-चकत्र agra-vaktra-leo संज्ञा qo 
[wo ] सुश्रुत में वर्णित चीर फाइ का एक 
यत्र | 
gaad? agva-vartti-feo fro [ do | 
आगे रहने वाला | अगुआ | 
HAA: agva-vijah-de ge A vivi- 
parous plant as the gemphree- 
na globosa, etc. वीजाग्न वृक्ष मात्र 
यथा कुण्टादि | Fo च० | देखो ग्र वोज | 
अग्रब्रोहिः agra-vrihih-w oto प्रसाधिका, ` 
. नीवार To मा० | 
amin agra-shringa-fee To (Ante- 
- rior horn.) योनि का श्रगला श्यज्ञ | 
अग्रशोचो agrashochi-feou'arg ° [ख ०] 
आगे से विचार करने वाला । दूरदर्शी | दूरंदेश | | 
अग्रसन्ध्या agra-sandhyd-leo संज्ञा खी० | 
[सख ०] प्रभात | प्रातः काल | ) 
अग्नसर agrasara feo संज्ञा प॒० [we] | 
( १ ) आगे जाने वाला व्यक्ति, अग्रगामी पुरुष | | 


h in the heart ) हृदय के १ 


AJA । (2) आरम्भ: करने वाला | पहिले | 
पहिल करने वाला व्यक्ति । (३) get 
` प्रधान व्यक्ति । Bre (.१) जो' श्रागे जाए | 


वानप्रस्थ । 
| अग्रहरुतः . ag1a-hastah-संण्पु ० ( 


. अगुश्रा (२) जो प्रारम्भ करे। (३ ) प्रधान, | 
मुख्य | a 
ame agraha-feo संज्ञा qo [ A? 
mea को न धारण करने वाला पुरुष ' 


fore part of the hand. ) हाथ 
प्रग्ञा भाग । | @ 


= : aed . 

श्रश्न हण TN prs a a A SP 

JAZA agrahayanam =a T'o 

i ` गअग्रहायणः agraháyanah-&'o To 

j gaat: agrahayanah-a'o qo तु 

व वर्ष का पहिला महिन | मांगशीर्ष मास. अर्थात्‌ 

| अहन का सहिना | प्राचीन वैदिक .क्रमानुसार 
वर्षका AGA अगहनसे माना जाता था यह 

३ अब तक गुजरात आदि देशों में हे ।. पर उत्तरी 
भारत में वर्ष का आरस्भ चेत्र मास से लेने के 

| कारण यह महीना Aa’ पड़ता हे | 

5 gaq agransha-feo a'ar qo [ Go 
अग्रांश ] आगे का भाग | 

] अप्राशन १९1450218६० स'ज्ञा q'o [स ०] 
भोजन का वह अंश जो देवता के लिए पहिले 

j- निकाल दिया जाता हे यह अग्माशन पशुओं 

है और सन्यासियो को दिया जाता है |... 

त्र अग्रास aghrasa-Ho _सुहरुजुल्भम्‌आअ्‌ | अंत्रां- 
तरीय रलेष्मा-हि० । (Mucus)-go | 

1; aaa 92141104-हि० fro [ स०] अहण 
करनेके अयोग्य, न धारण करने योग्य | अप्रिय | 

(५ ग्रहणीय | तुच्छ, निस्सार । ( Unaereea- 
ble.) (२) न लेने लायक़ (३ ) त्याज्य | 

j छोड़ने लायक़ | 

| अग्रिम agrima-fee Fre [ सं० ] 

४ (१) आगे आने वाला | आगार्मी | (२) 

Ga प्रधान l ses l 

अग्निमा 


उत्तम | संज्ञा Y'o बड़ा भाई | 
agrimá-q'o स्त्रो> लवली वृक्ष, हर 
0 हिं० | लोणागाछ-बं० | श० च० | 
सि नियम्‌ (ay )युपेटोरियम्‌ agvimo- 
mum Eu patorium, Linn.-@o 1a- 
Oe स. गाफिस आना 
mony ) फा० Zo Ho | 
अग्रिमोनो 18111110110-इ0 
__  See-Ghitis )| 


भन्नु; àgruh-a'o Bo ˆ 


T agrúh-g'o gto | अंगुली, vara 
rag | फिङ्गर ( Finger )-३ ० | आंगुल 
रः a one of finger, ortoa ) 
_ SRH agratum-aquaticum 
i ले० बड़ी किश्ती इ'० Bo To | 


< 


MRT -H0 । 


z} 


RA È धष acredi “Toon 0 
j! AAR agredidhishu-fio सज्ञा qo 
० 


EE "= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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-N ry; = A 
अग्रटम्‌ वाटर agratum-watber-इto बड़ी 
किर्ती | 7o =o रा[० | 


[०] ऐसी खी से विवाह करने वाला पुरुष जो 
पहिले किसी और को व्याही रही हो| २ 

संज्ञा Glo वह कन्या जिसका विवाह उसकी 
बड़े बहिन के पहिले हो जाय | . 


NON 0 meg 
AAZT agvesto—to अ्रपक्क द्राक्षारस, कच्चे दाख 


का स्वरस (Juice of unripe grapes) 
Tio Zo १ भा० | देखो-ग्रंगूर । ` 


अग्नोस्टिस_ डाइफण्ड्रा agrostis diandra, 
अग्रोस्टिसं, लिनॉएरिस्‌ agrostis linea- 


अश्नोस्टिस, साइनास्युरि MITT agrostis. 


mza agrya-iee fro [ स ०. (Best, 


अरलफू aghlafa-we बेख़तना, waar afar 
`, हुआ, जिसका ख़तना न हुआ. हो अनसर्क॑म- 
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अग्रो पाइरम्‌ AgTopyrum-ğo श्वेतदुवा ग्रन्थि, 
सफेद दूब | Couch grass, ( Triti- 
cum tet 

अग्रोपाइरम्‌ रिपंस agropyrum repens, 
Beauy.-ao सफेद qa । श्वेत दूर्वा | ( Co 
uch grass. ) 

अग्रोस्टिस पर्चा agrostis alba, Linn, 

ले० सफेद दूब | xa gat ( Cynodon 

alba) २ 


-220.70 -Ro बेनाजोनी-बं० Diandrous 
bent grass -इं० हुँ० गा०। . 7 


‘Vis, 22020. ले० जनेवा, दूर्बाभेद | (€ ` 
ad like bont grass. ) žo žo ग्रा० | 


Cynasureoides—te ga, हरी दूब le 


foremost.) प्रधान । श्रेष्ट । संज्ञा. Qo बड़ा 


भाई 1691 मळ 


-साइङ्ड: ( Uncireumeised )-go1 


TA, ख़ज़रतुलऐन सव्ज ` 


asn 


चिकित्स पक्व 


जाती हे । यदि आरम्भ में इसकी चिकि, 


है आर्ट Ta 


a 


i 
i 
Y 
| 
| 
| 
| 
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ee अग्लेयाएडयूलिस | 
। माइयह aghshiyah Maiyah 


| 
की जाय तो यह भ्रसाध्य होता दे योर क्रदूह | 
( Couching ) के ग्रयाग्य होता है | ttt | 
gat ( Glaucoma )-३०। MAEA इसा 
का अरबीकृत है । | 
अग्लेयाण्डयूलिस aglaia edulis, ४. ४7४ 
-o | लतेमहवा-नेपा ० | सिनकदंग-लेए० । | 
गुमी गारो की पहाड़ी तथा सिलहट में बोलते हैं 
इसका फल खान के काममें आता ह | मे०मो०। 
अग्लेयाकुमाय aglaia kumayun-@o | 
गिरथन, गिदडडाक, कानक-प० | 
अर नेय[पालिस्टफिया 8 21818 polystachya | 
-ले० | | 
man पलिष्टेकीन aglaia polystachi | 
10-३० बन्दरपाला-ब ० To žo TTo | । 
अग्लेया Uist बग्यांना aglaia 1005100 
hiana, muq. /27.10-10/--ले० Bain । 
gage aghshara-wo ATAT | | 
श्ररिशयह aghshiyah-wo ( व° Fe ) 
fama (५० Fo ) sam, भिल्चियाँ, परदे 
-fgo । मेग्त्र न्य ( Membranes )--३० | 
देखो गिशाश्र ( कला )। | 
अश्शियह जनीन aghshiyah-janina--ओo i 
aqa (Foetal membranes) | 
श्रग्शियह जुलालियह aghshiyah-zulali- 
yah-#o श्ररिशियह बल्गमियह_ ( Mu- | 
cous membranes ) oe | 
अग्शियह_ छुखाईयह, aghshiyah nukha- | 
aiyah-me सौषुल्लावरण ( Spinal | 
~- membranes ) 
अरिशयह बढ्गमिय्यह, aghshiyah-balgha 
miyyah-o श्रशिशयह जुलालियदद, बल्रामी 
किल्लियां, JaA मिल्लियां-3० । श्लेप्पधर | 
कला, स्नेहिक कला, एक पतली चमकदार झिल्ली ! 
जिसकी सेलें एक चिकनाईदार तरल (स्नेह ) | 
. बनाती हैं जिससे संधियां चिकनी श्रौर मुलायम | 
wat हैं | इससे उनकी गतिमें सरलता होती है | 
साह नोवियल मेस्ैन्स ( Synovial mem. | 
branes-fe | | 


rg- : 
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श्ररिशयह मुखः तियह aghshiy ah-muk. 


अगशयलुल्‌ जनोन | 


ग्शयह. | 
-goai झिल्लियॉँ-उ० | जलीयावरण । देखो... | 
(TMA माइ । सारस HA न्स ( Serons | 
membranes )-३० | 


hatiyah—wo aam किल्लिय़ा, gaam | 


मिल्लियाँ-उ० । रलैष्मिक कलाएँ fro | म्युकस , 
aaa (Mucous m3mbranes)-o’ 
देखो- गिशश्र मुखाती | 


ग्रश्शियतद्दिमाग़ aghshiya tuddimagha 


-Ho सहायाया-आञ० | परदाहाय दिमाग Fro 
fear का मिरिलिय!, दिमाश के परदे-उ० | 
मस्तिप्कीय कलाएँ,मस्तिष्कावरणह०। मेनिन्जीज़ 
( Meninges )- 0 | 

नोट--( १) यह दो झिल्लियाँ हैं जो मस्ति 
पर लिपटी हुई हें । इनमें प्रथम अंतरावरण, 
जो एक पतली भिल्ली है मस्तिष्क के चारों ओर | 
लिपटी है, को उस्मरकोक ( Piameter) | 
कहतेहैं, और दूसरी वाह्यावरण, जो स्थूल होती | 
ओर अस्थियों से चिपकी wat हे, उम्मगलीज़ | 
( Durameter ) कहलाती हे | | 
(२) यह उपयु क्र वर्णन यूनांनी हकोमा का है, | 
परन्तु अर्वाचीन छेदनशाख विदों के अन्वेषण के | 


अनुसार उपयु'क्र दो झिल्लियो के अतिरिङ्ग एक ६ 
मिल्ती योर मालूम हुई हे जो SH दोनोंके मध्य / 
में स्थित है जिसे दिंदी में मध्यावरण और TA 
में अङ्कबूची तथा अंगरेजी में श्ररकनाइई 
( Archanoid ) कहते हैं | विशेष Gat) 
यथा स्थान देखिए | | 
अरिशयतुननु खा a hshiyatunnukhaa | 
Bo श्ररिशयह_ नुखाइयह, । परदाद्वाय ga 
हराम ain के शिलाफ़ - उ० | सौष म्नात्रएए 
हिं० । मस्तिप्क के सद सुषुम्ना पर भी ती 
भिल्लिया हैं | इनके नाम वहाँ जो alee? 
की भिल्लियों के हैं Spinal mem)! 


्ररिशयतुल्‌ जनीन a Eo 
--अ० अग्शियह_ जनीन, जनीनके परदे aal 


श्रध 


अप 


1 


| 
। | श 
nes )| A 
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f q शन नालामा “ooo ति की 
a | तीन मिहिलियाँ-उ० | गर्भ कला भ्रणावरण ताम्र भस्म १ भा० लोह भस्म २ भा० | 
a (६० | फीटल मेम्त्रे न्स (Foetal membr- ay भस्म ३ भा० ग्रश्रक भस्म ५ भा० 
Uş ane ) डेसिडस « Decidus )-३ई० | | तथा equate भस्म १ भा०, पारद १ भा० 

प्रे तीन कलाएँ हैं जो जरायुस्थ भ्रूण के चारों गन्धक १ Ho शु० भनशिल १ भा०, श० faq 


आर लिपटी रहती हं। इन में से प्रथम को हिदी 
में भ्रण वाह्यावरण अरबो म Dana ओर 
anar (Chorion) ओर द्वितीय को 
क्रमशः भ्रूणान्तरावरण, मरीमह तथा एमनिओ्रोन 


२ भा० त्रिकुटा २ भा० भ्रथवा समस्त वस्तु a 
समोन भाग ले आर विप सत्र से द्विगुण ले E 
इन्हें चूण कर मछली, Har, ओर मोर के पित्त 

तथा चित्रक के रस में पथक २ एक २ पहर a 


E ( Amnion. ) ग्रौर तृत्तीय a क्रमश: AU घोटे, पुनः सरसों बरावर गोलियां बनाए, धूप में 
the मध्या वरण, लुकाइ आर पेलनटाइस सुखा कर «कल cae ००० TS < से, 
Fla ( Allantois. ) कहते हैं । से तेरह प्रकार के सक्षिपात, विसूचिका, अतिसार 
० || श्ररसान 8९15411 -स्रा ( Fi aD) qe fina अन्व खाली, ‘Fide oe तिक E 
न्जीज़ BET DRAI वि) होते हैं । इस पर दही और शीतल जल का > 
( Branches- )-३० पथ्य देना योग्य हे | l 
स्त | र a ge [aed (25! श्रध्ोर-मंत्रः aghora:-mantrah-qo go 
वरण, sesh Me rites ate Scar ee eso ३» अधोरेम्यश्च घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यश्च। 
ओर an wae Pee oe „add: सवंसर्बरेभ्यो नमोऽस्तु रुद्र रूपेभ्य:॥ “इस 
)]' ) UG a ued pes ON da-a रस क्रिया की सिद्धि होती है । Ho To 
aa, अमम्‌ 821107-स ० gto ( Distress ) sg क RN a 
ng) फष्ट RTO सू० ६, २६, कां० ८ | । ee a ae ae 
लाज श्रध डोडे aghadode-we sgat, aea. fro) पु ० शुद्ध पारा, Jo गंधक, Yo दनुना शु० l 
aad aghrma-fee वि० (not hot,cold) | ओर Be Pe 4 

a शीतल | ˆ | में बारीक घोट wa । मात्रा-१ रत्ती | गुण-यह ह? 
CAL श्रप्रविष १९४॥५१1[51181-स०. q'o सर्प ae | सम्पर्ण EMA को, |स 
ee (A serpent, A snake). ... अधघोरेश गुटिका aghoreshagutika-@ o 

अरबी AAT aghatrah--qo प o ATANT ( Ac: Bio मुण्ड लोह ( बाइ लाह ) का कडाहा म 
agi | hyranthes as pera Linn.) Te | __ऊपर और नीचे धान की भूसी रख कर बीच में 

KS भधाडा,-ड़्ा aghada, ra-feo अपामर्ग, | पारा wa | फिर जामुन के रस से उस कड़ाही 


कौचवाली ( Achyranthes 88018, | को पूर्ण कर १ रात तक रहने द| प्रात काल 
Linn ) | जामुन रस अलग करक दिन में कड़ाही को सुखा- : 
कर फिर सायंकाल, पूर्वोक् विधि से पारे को रख 


अधेरन 881181'8118-हिं० सज्ञा प ० | देश ] जो 


का मोटा आटा । | Ri किर हसी तरह ३) रात तक उ नियम से 
अघाडी -ड्रो avhori,vo-mo मार्ग | mu : भावना हे | (फिर, Re 


६ kik 8101 a-@o o रस शास्त्र के पूर्व दे मिलाकर कजली FATE फिर इस 
. चार्यं “शिव? | o बनाकर धतूर के फल के भीतर रख इुटपाक कर, 
र | फिर उस गोर 


oo ( हो) रसः aghoranrisimb- | ~ सुट 3 ह क्र 
h हे रसका : कर भङ्ग के खुदी 


oP; 
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ang eS AG 
é (> 
इसी तरह अफीम का लेप चढ़ा कर पोस्ता के | अङ्कतिः ankatih-a'o To, (4 ) (wing 7i 
वायु | o ( २) Fire अग्नि | चि०। h के 


पानी में दोला यंत्र मै पकाएँ, फिर तीसरा वार 
मद्य में पकाएँ तो यह गुटिका सिद्ध होता है | 
इसे केले के फल, गुड़ waar किसी माग वस्तु 
के भीतर रख कर मुह में HS, जब तक यह 
मुह के अन्दर रहेगी वाय स्खलित न होगा | 


şa: ankanah-@ ० पृ ० अंकोल Wainy) ज 
ढेरा। आह्लोड गाछ-बं० | ( A langin Z 
decapetalum, Lam.) Jo श०| | agu 

। agaqavkanam-We glo ( Mark A 


' इसके प्रभाव से १०० स्त्रियों से भोग किया जा fag | ता घा 
सकता है | To यो० Glo | uga ankana-tgo लिखना, graan, dia T 
'अघोष aghosha-fgo Pio [ सं० ] (१) शब्द करना, चिह्न करना | ( 
रहित | नीरव । (२ ) अल्पध्वनियुक्र | | अङ्कपादम्‌ ankapadam-@'o क्को० (1 AFIA 
aa aghná eo gilo गाय,गऊ गो, गरु-बं० । | पादचिह्व, पर का निशान ( Footprint || ( 
प्रध्या aghnya-we tale गवि, गाय | | C3) giana , विशेष | वा सु ¥ 
>. फन Fo | “ अङ्कत 


| ( Cow )-इं० | गाभी-बं० | 
अघ्रान 881114118० संज्ञा g of do ama] 
` श्राघ्राण करना | गंध ग्रहण । महंक लेने की 
क्रिया | सू घने का कायं | 
‘Saat aghranana feo fire स० [ do 
AA) श्राप्राण करन । महंक लेना । 


अङ्कपाली ankapali ) We सत्रों०(। 
agate: ankapálib § ( Midwife, 
nurse ) घाय, धात्‌, दाइ । (२ ) वेदिकाल 


मेलंचतुप्क | ( ३ ) Embracing, an 
embrace आ।लिङ्गन । Fo | 


सू घन। | अङ्कपालिका anka-palika y feo ख 
| पा Oe पू fro [do ] न सू घने rarer OS | संज्ञा [a अङ्कान 
| ; | Midwife wa । देखो-ग्रंकपाली | 
fr ag anka-fge g'o या 0, aga aanakaba-we (A kind 0 
Bs. ag: ankah-@e q'o | the body ) | क पौ T ee a oe ry 
E शरीरावयव, श्रंग | कोल-बं० | रा नि० gD ली भेद एक प्रकारका aN 


ह yy ट बू - w / te / 6 i er) A 
` ` च०° १८। चा० {ere ७ Bo iC २ ) faz, बूत्‌ aankabita—-so ( A spider ) 7 


निशान, छाप aie, रेखा ( Mark, Spot Nl ST RU सन | i 

* alme) 3 agqamag anka butiyyah—We मके; 
(3) Sin पाप । Pain दुःख ॥ Ro af F जाले का सा परदा | नेत्र का चतुर्थ पटत क्‌ 
(न था देखो-तत्रकृहे अङ्कबूतिथ्यह | | अङ्कित 
९४) number आँकडा, भ्रदद, संकेत, | थङ्कमाल ankamála-fgo yo dat [30 ( 
संख्याका चि, ज़ैसे-१, २, ३, ४, ₹ आदि । ग्रालिगन, az, परिर॑भश, गले लगना | p 
(१) शरीर, देह, अंग। ` अङ्कमालिका ankamélika fo स्त्री० T mgg 
- अङ्कडास Ankadasa-ao ( Leca sty [स० z k 
z phylea ) ( L. Sambucina, willd. ( १ ) छोटा हार, छोटी माला । iR 
1 Indica ) कुकर fier, | (२) आलिंगन, Ñz । AES 
।इ० मेण्मे। ` | अङ्क 911:914-हि० q'o संज्ञा म 


Sle संज्ञा [ स० अंकुर ] (१) एक खर वा कुधान्य जो 
नोक क] (1) केटिया, के पौधां के बीच जमता हें । इसे काट क 


E दाना वा बीज 2 काला, चिपटा, gaan, बज ae चिपटा, 
: बराबर होता है, और प्रायः गेहू के साथ मिल 


` | | इसे गरीब लोग खाते भा ह । खेसारी 
कोरर जाता है 


on इसी का एक रूपान्तर ह । अकरा | 

i a ० Yo संज्ञा 

a | agua ( ankarása ) टि i त 
देखो-श्रकरास | अकरास | 

ark 


( Vicia Sativa ) अकरी, राडी, राडी | 
aga ( yukalige )-कना० कोल, ढेरा 


1 (Alangium decapetalum, Lam.) 
oy 0 ia MaE. 
' लेख्य ankalekhyah Go, पू, ०, 
„gaiga ankalodya | चिञ्चोइ (चिञ्चो- 
ifea) टक) वृ्ष-हि० चेंचकोमूल-बं० | (Marsilea 
काण dentala. ) Jo श० | देखो-अग्रलोड्य: | 


रपि। ag ( ankshah )-स ० प्‌, ०, क्रोइस्थ 
बालक | कोलेर छेले-बं० | 


» ul 
! शड्डा,-ड्री Cankd,nki)-@o @le मृदङ्ग 


क्ली बिशेष । शब्द । To | 
अङ्काना (ankana )-हि०, परखना, ऊँचवाना, 
| दाम कुतवाना ( ‘Vo cause to value, 
dof to examine ‘as-cloth, to app- 
शी है| rove of) 
Jor) FRR day ankaraka-tailam) @ ० 


aşa तेलम्‌ ankara-tailam 
देखो अङ्गार तैलम्‌ | 
अङ्गीय ankava-f—o प्‌ ०, निरख, दर, माल 
का व्हराव ( Valuation ) 
अङ्कित ankita fag किया हुआ, मुद्रित, चिह्नित 
( Marked valued, 
aged. ) । 
ankudu-ge 


) mle | 
मकर 


examined, 


R-Br.) Go Fro | 

ankudu-karra-ãĝo गस्त्रीर 
मला० ( Uncaria gambier, 2९०८७ 
z Mood 01-) Go फा० go | 


को श  ankudu-kodisha-ce 


क्श ( ankari ) fzo So सज्ञा [ अंकरा 
क ग्रस्पार्थक प्रयोग ] A kind of vetch | 
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छोटी मू ग 


| अङ्कुडु-चेद् amkudu-cherru-qogezo 


श्रङ्करम्‌ ankuram स ० क्ली० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hari 


AGL: 
काडिश-वित्त लु । सोटा इन्द्रयव, इन्द्रजी ]. 
Wrightia tinctoria, “.Br. (seed | 
01-) | Go Flo zo 


AZz-AZgJ-amkudu-chetlu-Aoqoro 
Ag_S—Ag-amkudu-manu-@oqoyo 
AGS -AlTgT-ankudu-manulu-aoy ब. - 
HUAI, FATT, कुरैया | स० फा० Fo | 
Holarrhena anti-dysentorica, 
R. BR. ( Tree of-) 
अड्ुड-वित्तु amkudu-vittu-do qo qo 
agg -वित्तनमुलु-amkqu-vittanamulu 
do qo Fo | 
अङ्कडु वित्त q—amkudv-vittulu—ão 
कडुआ इन्द्रजो, इन्द्रयव तिक्क-हि० | Holarr- 
hena anti-dysenterica, R. BR. 
seeds of-) | स? फा० Fo | 
डर: ankurah @o प ० | 
seed-bud ) 
अंकुर, Har, Sgan गाभ, नवोद्भिद, प्ररोह, 
फुनगी | Ale Fo ३६ Aol पॉक-बं०। 
संस्कृत पर्या०-अभिनवोद्विद्‌ ( अ,मे ) उद्धिदः, 
पुरोह्यः, अकुरः ( रा) रोहः (हे)। (२ Ye 
A shoot or sprout, a germ, a 
blade. डाभ, कल्ला, कनखा, कोपल, आँख । 
(३) सुकुल, कली (Bud) । (४) 
(sharp) नोक | swelling ag‘, शोथ । 
(x) villi अंकुर ( अपरा के) (६) 
Blood रुधिर, रङ्ग, ख़ून। (७) hair 
_ tat, लोम | (5 ) water ( Aqua) 
जल, पानी | मॉसके बहुत छोटे लाल लाल दाने. 
जो घाव भरते समय उत्पन्न होते हैं | मांस के 
छोटे दाने । अंगूर | भराव (8) फल Fruit | 
asda मेट रत्रिक' । ( १० ) Tumour. 
agaat «=o ankuraana-3aa जमना रुह 
( germinate, sprout ) 
agen: ankurakah-q@e qo | 
स्थान, घोंसला, खोंना ( a nest ) 


। 
| 
( 
| 
j 


(A pla- 
ntlet, a 


i 
} 
i 


अ्रङ्कर-विशिष्ट-अ्वरण ankurarvishistar 
avarand ] 

aga ankurit i-féo fro, अंकुर सहित 
फुनगी वाला ( Having 801 outs ) 
श्रेंखुवाया हुआ । उगा हुआ। जमा हुआ | 
निकलाहआ | जिसमें अंकुर होगया हो | (२ ) 
उत्पन्न, उगा हुआ ( arisen ) 

AGRA aaar ankurita-youvana- 
fro चि० [ wo | वह स्त्री जिसके योवनावस्था 
के कूच आदि चिह्न निकल आए हो | उभइता 

. हुईं युवती | ot जिसकी उभईतो जवानों हो । 
az, ankuri-fgo स्त्रीश सञ्ञा [ हि० 
अंकर+ई ] चने की भिगोई g3 घुघना | 

श्रद्भुल ankula feo Jo सज्ञा. [ ao 


aga ankule ) agra] alangium 
“decapetalum, Lam. अङ्घोल, ढेरा। 
AEM: ankushah-wo To (५ ) 
[ Hamular process | | प्रण शा० Zo 
Mo To १ Ho | (२) श्र्णि-स ० डाडश qo 
gaio Yo Fo, wie, अंकुश, A hook 
on goad आंकडी, लोहे का एक छोटा wa 
वा टंढा az जिससे हाथी चलाया जाता है | 


गजबाग | 

अङ्कशक्रास्थि avkushasthi-q’o aio 
(Hamate ) 

AFIKA 


aukusha-dantá-fgo fe 

[ सं० अंकुशदन्त | हाथी का एक भेद | 
इसका एक दाँत सीधा श्रौर दूसरा gest की ओर 
झुका रहता हे | यह ओर हाथियों से बलवान 
और क्रोधी होता है तथा झुण्ड में नहीं रहता | 
इसे गुण्डा भी कहते हैं । 

agzat  avkusha-durdhara-fgo 


पु ० स॑ ज्ञा [स ०] मतवाला हाथी | मंत्तहाथी | 


i 
| 


क CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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|| 
र | 
अङ्कोट गुरि | 
| 3 कीट | 
cyw O SA मारकम्‌ < af | 
a balk aus In- o fo = 
AŞT मात्रकम्‌ ankura-matrakam ls जी ush T र (Having 
a hook 01 
a'o qato (rudimentary) a x | 
हि० fro Bo | WERT ankushta-fle कोयला | { 
aga १7 kurana ० | 
ay azar ग्रीफिसिनेलिस anchusa officin 
agaat ankurana [ स॒ ० श्र कुर ] alis Ño गावजुवान | 
Germminate, sprout उगना, जमना, W | ङ्का शिकटोरिया anchusa जग 


Desy.—ao एक. पौधा है जिसका तेल औषधि 
कार्य में आता हे । AA | 
अङ्कर,- कु ankura-kum-@o Yo अङ्क 
a sprout, a germin go Fox Fro, 
AF लंग ankulang-dlo अश्वगंध, Way, 
( Withania somnifera, Dunal ) 
श्रङ्कलिया n nkúliyá 
ag ली ankuli 
agt: ankushah-do To HT | 
agita गंस्वियर Uncaria Gambier) = 
/९००७.- ले० खदिर BAT TW, खेर वृत्त, Ail 
कत्था Gambier Ho Fo | | श्र 
agar Ñr ( uncaria Gambit, 
1१०८0. ( Wood of-) अंकुडुकरं-ते०। | 
स ० डेरा, कोह ग्र 
अङ्कोएल 8111700] गस्भीरी-मल०। स| 
Tle Fo | alangium decapetalum) 
Zoo Ro | | 
अङ्कोट।,ठ; ankocah, thah-a@e १, 
अंकोल, अंकोटक वृक्ष, ढेरा ( 3] 80877 
decapetalum, Linn. ) Texte (ह | 
मि० अ० ३६ ) भा० Jo १ भा०, | 
Jo qo | 
agit: ankotakah-& o 
AF A 1 ग्रांकोडगाछु, धला ँकों इ-ब॑। 
( alangium Decapetalum ) सा 
रा० व० ६ | मद्‌० qo १। Fe च० * 
अ्न्सा-चि० | | 
अङ्कोट गुटिका ankota-gutik4-8° ल 
ढेरे कॉ जड /४ तो०, पाठा की ई 
: © Al 
तो० ` दारुहल्दी ४ तो इन्हें T ed 
चावल के जल से घोटकर १-१ ato की 
वनाकर छाया में शुष्क कर रक्खे | ga ara 


| 


| -Jo ढेरा वृच। ; 


4 
1 


agmg ankoed 


प्र ० zi 


ह. धावन से उपयोग करे तो वात पित्त कफ और 
| zega सर्थिपात तथा प्रत्येक प्रकार के अतिसारों 
को दुर कर है । 
tici 
५ 
AGE TTF: ankota-vatakah-eo qo 
Orig दारु हर्ल्द et का जड़, qr की 
À N ag ( निर्विपी मूल ), कूड़ा की छाल, 
सेमल का गोंद ( मोचरस ) घातको [ घौ पुष्प ] 
st लोध, श्रनार का छिलका प्रत्येक १-५ तो० a, 
काण इन्हें चावलो के पानी में पीस कल्क कर शहद के 
Sa ष्ट र ~ ` सेव ~ 
सग, साथ बढे बनाएँ पुनः, इसे प्रभात में सेवन करें 
al ) तो हर प्रकार के अतिसार दुर हों | 
) amo Zo अतिसार० चि०, बङ्ग० सै० 


Go अति० सा० fe | 


०, agiz ankodha-fee, ढेरा, stata ( Ala- 
र, i ngium Decapetalum, Lam. ) 


झझोरना an 1001'811 8-प्रकोरना, घूस लेना, 
1101) भू जना | 
2 ~ ("१ . ` 
4 agia ankola—jeo Jo / अकोला, अकल, 
ग्रंकोत Se z टे F 
१ अक्कल; ankolah-we पु० j काला 
0 S . ८३ > 
E aU, ढेरा, थैल, wg ल-हिं०, द० । संस्कृत 
| q oS ei A ? 
au पर्याय-“अङ्कोटो दीर्घकीलः स्यादंकोलश्च निको- 
५9 अकोट asn 
i चकः” । अकोटः, दीर्घ कोलः, agta: निकोचकः 
) ५ = 
EI [ Ho ] निकोटक [ ao ], agza: [ ato 


Uo {न्त० व० ६ ] अङ्गोलकः बोधः, नेदिप्ट 
दोध॑कीलकः ( ज 2 अङ्गोठ:, रामठः ( र्‌) क- 
रारः, रेची गूढ्पत्रः, गुठस्नेहः,पीतसार Ast, 
गूढवललिका पातः, ताम्रफल:, गुणाढ्यकः, को- 
सकः, लम्बकर्ण गन्धपुप्पः, रोचन:,विशालतैल, 
mH: an TAME, BI, वासकः और लम्ब- 
TAE, लम्रपर्णः | ऑकोण, घलआँकोण, घला 
रा, AEF राछ, AFEN बाघाङ्कर, बाघ- 
7RI—to | एलेन्‌जियम कापेटेलम्‌ Alan- 
oo 0 Capetalum, Lam, एले०लेमा- 
ले Lamarekii, Thivuiles 
a 2 -AR A.Tomantosum-@e 
i ~ पुल।जयम Sage-leaved 


al : 
angium Fo | AJR मरम्‌, aat- 
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agta 
SS eee 
ता० | ऊडुग, ( Key ) Fz, श्ङ्कोलम्‌ चेज्ठ 
के-ते० | अयङ्गोलस्‌, अज्ञिञ्चि-मरम्‌ चेरस- 
अक्कालमू-मल० | अङ्गोले, कोपोटा, अनीस- 
ख्लामरा-कना० | ग्रील, अगोल-सि० | तो० 
शा[०-द्रिङ्या, तो शोविड-बर० - | अङ्गोली- 
टच, आकुल-म० | ater, आंङ्गा-ग० | 
डला-लब्ता० | अङ्कोल-कोल्० | श्रक्रला-डो. 
लूक -उडि० | रुक अङ्गला-सिहली | 


oo 
—— 


कानसाई या अङ्काट q 
N. O. Cornaceæ. 
उत्पत्ति स्थान--इसका पेड़ हिमालय at 
घाटी से गंगा तक, सयुक्त प्रान्त, दक्षिण अवध 
व विहार, बंगाल प्रभृति प्रान्तो के बड़े और छोटे 
जंगलों में पहाडी जमीन पर बहतायत से पैदा 
होता ह | राजपूतानेमें भी पाया जाता हे । उष्ण 
कटिवल्ध में स्थित दक्षिण भारतवर्ष और वर्मा के 
वनों ओर कभी कभी बगीचो में पाया जाता है | 
माघ से चैत्र तक अर्थात्‌ आरश्सिक ग्रीष्मकाल में 
ह पेड फूलता फलता हे | पृष्पितावस्था में 
बृत्त पत्रशून्य रहता हे । वैशाख से सावन तक 
फल लगते ओर पकते रहते हैं | 
इ“तहास--चू कि यह भारतीय पेदावार है 
इसलिए इसका वण न सभी प्राचीन श्रायुर्बेदीय 
ग्रंथो सें पाया जाता हे । यूनानी चिकित्सा अंथों 
के लेखकों में पीछे के लोगों ने अपनी पुस्तकों में 
इसका वण न किया हे | 
वानस्पतिकवशुन-यह एक जंगली वृक्ष है जो 
adi में तथा शुष्क व उच्च भूमि पर अधिकतया 
उत्पन्न होता हे। ऊंचाई भिन्न २-साधार- 
णतः लघु, आरग्भ में कंटक रहित, पुराने भ्रथवा 
युवा gis प्रकाण्ड से निकलती हुई are 
म्मिक शाखाएँ भी कांटा रहित होती हैं । उद्भिद्‌ 
विद्याजुसार अङ्कोट कंटक को कंटक नहीं कहते 2 
किन्तु तद्युक्र शाखाओं को तीच्णा् शाखा कहते 
z | पत्र-एकान्तरीय अर्थात्‌ विषसवर्ती, अण्डा- | 
कार agigar अथवा तंग अण्डाकार ३-४ इंच | 
लम्बा और १-१॥ इंच चौड़ा, चिकना : टला 
युक्त होता हे | डंठल-लघु, अत्यन्त 
Ge, लगभग चोथाई इंच लग्बा होता 


SNE 


अङ्गाल कह 
ST ae S 
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मध्यवर्ती, सूच्म, सुगन्ध युक्र, पीताभायुक्क, श्वेत 
साधारणतः कक्षीय, वन्त gH । पुष्पवुन्व-नघु, 
सामान्य । प ष्प-बाह-कोष (Calyx ) 
2 oy भ 

ऊर्ध्यगामेय, द॑ट्राकार, लघु, स्थायी । पुष्पास्थ- 
न्तर-कोप ( Corolla ) वहुदलीय | Tet 
gamag पंखड़ियां ६ से १०, AIAN, 
न्यूनाधिक उलटी हुई । परागकेशर-इष्पदल से 
द्विगुण । परागतन्तु का तिन भाग लोमरा। पराग 
कोष-श्रण्डाकार। गर्भेकेशर-सामान्यतः पराः 
गतन्तु से अधिक लम्बा होता है | फल ~लगभग 
छोटे रीज अथवा जंगली बेर के बराबर, योला- 
कार चिकना, झुका हुआ, AIH दशां में नीला- 
हट लिए ओर कडू वा तथा पकने पर रक्क वर्णयुक् 
( इन पर स्याही फलकती हे ) जिसके शिरे पर 
-पुष्प-वाह्म कोष लगा होता हे, एक बीज YR 
सूच्सतः ग्राह्य तथा मधुर स्वाद युक्र, गदराहट की 
हालत में स्वाद्वम्ल होता हे । वोज-गोलाकार 
ऊपर नीचे कुछ चपटा करोर और धूसर वण भय 
होता है । इसकी जड़ वजनी, लकड़ी मजबूत 
हलकी पीलापन लिए हुए, बीच का हिस्सा 
बादामी रंग का होता है | जिससे सुगन्धि आती 
है। परीक्षा-इसे तथा छाल को परङ्गीराइड 
आफ्न आयर्ने घोल का स्पर्श कराने से ये सरमे 


e 


y 


ले 
हरितवणं में परिवर्तित होजाते हैं | इसकी छाल 
आध इंच तक मोटी, खाकी रंग की जिसके ऊपर 
छोटे २ कांटे से मालूम होते हैं । स्वादू-- 
faa ओर गन्ध अधिकतर HIN कारक 
( su जनक ) होती हे । 

नोट--देणी वैद्य तथा vias विक्रेता सफेद 
तथा काले नाम से इसके दो भेद बतलाते हैं | 
इनमें श्वेत प्रकार वही हे जिसका ऊपर वर्णन 
किया गया है; परन्तु डाक्टर मोदनशरीफ महों- 
दय के PANJAR काला उसका भेद नहीं, 
Star कि सर्व साधारण का बिचार है, वरन्‌ 
यह उसी को एक निकटस्थ जाति श्रर्थात्‌ AA- 
यम हेवसापेटेलम्‌ Alangium Hexape 
talum of Lanlarck है । वे इसे aga 
का काला भेद इस कारण बतलाते हैं कि az 
उससे रंग रूप में वहुत कुछ समानता wear है | 


=). 


&० 


उसके फूल का रंग बैगनी और छाल गम्भीर 
धूसर वर्ण की होती हे । इसकी छाल परिवर्तक 
तथा विषघ्न प्रभाव में किसी-किसी स्थान मै 
उत्तम ख्याल की जाती है ओर इसमें कभी कभी 
वान्ति कारक गुर होने का निश्चय किया जाता 
है। ,खो--कालाअकोला | 
प्रयोगांश--म्रूल, AKA, वीज, फल, पत्र, 
पुष्प और तैल । 

रखायनिक संगठन--इस की जड़ में एक 
अत्यन्त Aa, रवा रहित अङ्घोटीन या एलेन्जीन 
( Alangin ) नामक दारीय सस्व वर्तमान 
होता है जो हलाहल ( Alcohol ), gag 
घोरोफ़ामे ओर एसेटिक ईथर भें तो बिलेय होता 
हे परन्तु जल सें अविलेय | 

गुणवर्म व प्रयो॥-आयुर्वेदिक मताजुतार- 
अङ्कोल चरपरा, तीण, स्निग्ध, उष्ण, कपेला, 
हलका तथा रेचक है ओर कृमि, शूल, आम, 


~ ~ d S ग्र | 
सूजन श्लेष्मा ( कहीं कहीं “ग्रह” पाऽ है ) और | 


विष नाशक है | भा० Ho Fo 4 | 

विसर्प, कफ, पित्त, uw, qar तथा सर्पविष 
को दूर करता हे | भा० 

ढेरा-कसैला, कड्वा, पारे को शुद्ध करते वाला, 
हलका, चरपरा, किञ्चित्‌ सर (दुस्तावर), स्निग्ध, 
dieu, गरम और रूक्ष हे।  ( नि० Te ) 
frat, कफ, पित्त, रुघिर-विकार, तथा साँप 
ओर चूहे का विष दूर करता हे । 

AFA का फल--शीतल,स्वादिप्ट, कफनाशक 
पुष्टि कारक, भारी, बलकारक, रेचक हैं अर 
चाल, वित्त, दाह, चय और रुधिर विकार की 
नारा करता है AZo ब०.१ भा० । विष, लूता 
( सकड़ी ) आदि दोष नाशक और बात कफ 
नाशक तथा शुद्धि करने वाला है । Tre नि० व? 
$ | च० Zo Bo alo चि०। 

AS का रस - -वान्ति जनक है तथा AS 
निकार, कफ, वात-शूल, कृमि, सूजन, Ae?! 
ग्रामपित्त, सुधिर विकार, frat, कुत्ते का ie 
मूसे का विष, बिलाव का विष, कटिशूल, ग्रा 
सार और पिशाच पीड़ा को दुर करने वाला | 


(ae नि० २०) 


टॅ ar 
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मन्दाग्नि कारक, भारी, रस ओर पाक में मधुर, 
सारक, Wary, वृष्य 
वात, पित्त, क्षय 


बलकारक, PH कारा 
( at वद्धेक ) तथा दा 
रक्क विकार, कफ, पित्त ओर विसर्पं को नाश 
करने वाले हैं | ।ने० रा० ) 
ART का छाके--यूल, ग्राम, सूजन, AEAT 
site fra को नष्ट करता हे | 
agia तेल--इसको पूर्व वैद्य एवं महर्पियों ने 
चात कफ नाशक और मालिश करने से चर्मरोग 
नाश करने वाला कहा है ( Fo निघ०) 
ART के वेधकोय प्रयोग--(१) दत्तकाष्ट- 
गत-विष में ग्रज्ोटमूल--दन्तकाष्ट ANJA 
होने पर जिह्वा एवं दांत पर भेल जम जाता है 
श्रौर शष्ट सूज जाता हे | इसके प्रतीकाराथ 
अङ्कोट की जड़ की छाल का FU प्रस्तुत कर शहद 
के साथ शोथ स्थल पर धीरे धीरे रगड़े वा प्रलेप 
करें | ( कलट्प० १ Bo ) 
(२) विषैले अञ्जन से नेत्रो सें अन्धता उत्पन्न 
होने पर ग्रङ्गोल के फूलों का gaa नेत्रो मे 
लगाने से अन्धता दूर होती है। 
( कएप० १ So खुश्र० ) 
aa की जड की छाल बकरी के सूत्रमें 


(> ` 


पास कर पाने व लेप करने से चुहे का विष नष्ट 
होता है | ( वा० उ० ३८ Bo ) | इसकी जड़ 
को छाल गो दुग्ध के साथ पीस कर पीने से कुत्ते 
का विष दूर होता है | 
( भाव० Ho Go ४ Alo ) 
(१ ) अङ्कोट की जड़ की छाल का क्वाथ 
प्रस्तुत कर, 
के साथ सेवन करें | इसके सेवन से पूर्व रोगी के 
रारारको तिल तेल मर्दित कर स्वेदित करले, यह 
गरदोप नाशक है ( विष० fao ) 
नार--उपविष सेवन जन्य उपद्रव को गरविष 
कहते हें | 
इसकी मूल त्वचा का चूण १ तो० चावलों 
कै साथ पीस कर सेवन करने से afta ate 
संग्रहणी में लाभ होता है | 
( Ho Za alate चिर ) 


GY 
ES 
aga के चॉज--रांतल, ातुवद्धक, स्वादिष्ट | 


इसका घन सत्व तैयार कर गो घृत 
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अङ्कोल 


जाट--यह MA अधुना प्रयोजनीय नहीं । 
वक्तव्य 
ATH मे अंकोटके फलका गुण इस प्रकार लिखा 


A 
zr 


ह “श्लेष्मलं गुरु ashy चाक्कोटाफलसग्नि- 
33 

जित्‌ (स्‌० २१ sa) | चरकाक्त 

विप चिकित्सा के ग्रमत घत कदक qr- 


geran” पाउ सें 


A 


दुखाइ देता 


अक्कोट का व्यवहार 
| इससे भिन्न और समस्त विष 
E सा स अङ्कोट शब्द नहीं आया । सुटत 
न॑ कल्प स्थान के छुवे ग्रध्याय में चूहे तथा 
कुर आदि के विष की चिकित्सा लिख ह । 
सुश्रत के श्वविष चिकित्सा में अज्ञोट व्यवहृत 
at हुआ है, किन्तु मूषिक विष 
चूहा काटे हुए रोगी को वमन कराने के लिए 
अक्लीट का प्रयोग किया गया हे--“छुह न 
जालिनी erat: शुकाख्याङ्कोट योरपि” क० ६ अ० 
अङ्कोट का एक नाम वासक हे | चरक के 
विमान स्थान के ८ वें भ्रध्याय एवं सुश्रुत 
के सूत्र स्थान के ३६ वें अध्याय में विरेचक 
तथा वामक द्वव्यों की तालिका हे । उस तालिका 
में अङ्कोट का नाम नहीं है चरक और सुश्रुतोक्त 
कुष्ट, अतिसार एवं ग्रहणी की चिकित्सा में 
अंकोट का नामोल्लेख नहीं हे | सुश्रत के 
अश्मरी चिकित्साध्याय में अंकोट के फल का 
उल्लेख है | “पिचुकाङ्गोल कतक शाकैन्दी- 
वरजैः Gat: | चूर्णितैः सगुडं ` तोयं शकरानाशनं 
पिवेत्‌” ( चि० १ Ho) । निघंटुकार अङ्कोट 
को फलको “थुप्तस्नेह” बोलते हैं | 
चरक के सूत्रस्थान के १३ वें अध्याय एवं सुश्रत 
चिकित्सा रथान के ३१ वें अध्याय में उक्ग स्था- 
वर स्नेह योनि ` फलों में अङ्कोट का उल्लेख 
नहीं है । निघंडुकार अङ्कोटका एक नाम “रेची?” 
लिखते हे, किन्तु sa ग्रङ्गोटको “dart? 
कहते हैं | चक्रदत्त व वंगसैन दोनों नेही. 
अतिसार की चिकित्सा में अंकोट को संग्राही 
से ष्यवहार किया हे | वास्तव में अङ्गोट रेची 


[ किसी किसी के मत से दूसरी करा 
तर मानते हैं | 
हानिकता-श्लेष्मा अधिक उत्पन्न करता ह | 
दपंघ्-काली मिच ग्रार शीतल व रूच वस्तुएं 
प्रतिनिश्चि--किसी किसी रोग भें कुकर द । 
सात्रा- ४ या ६ मा० तक | विशेर प्रभाव-- 
Aaaa शोथलय कता, EIA को aa, 
करता, कफ थर वायु क विकारों को 
हरण करता, उदर का पीडा को हरण 
gia, और इसकी जड़ के छाल का चूण १ 
qo काली मिर्च के साथ बवासीर का बहुत 
गुण कारक ह । 
इसके अत्यधिक उपयोग से AATA निवत्त 
होजाता है, और शिर में झतफनाहट क साथ 
मीठा दद॑ शुरू हो जाया करता ह | गुदा स्थान 
में जलन aga होती है | नेत्र पीले पड़ जाते हैं 
४ निद्रा कम आती हैँ | एवं RETR कार्य करने 
को इच्छा अधिक बढ़ जाती हे । ऐसी अवस्था 
होने पर शंखपुष्पी चूर्ण ४ मा० दुग्ध QART 
में उव्रालकर टंडा करके स्वाद के अनुसार मिश्री 


Raa पिलाने से तत्काल समस्त विकार नष्ट 
A nna A 
होते हैं । जड़ som ओर चरपरी होती हे । फल 


der पौष्टिक शरीर को मोटा करने वाला होता 
È यह श्राहार कार्य में आता हें । किन्तु अधिक 
खाने से गरमी मालुम होती हे | 
अड्लोल के चिविध श्रंगां के अनेक उत्तम 
 उपयाग Crags 
 अङ्गोलको जड तथा छाल--देशी चिकित्सा 
___ मे इसको जड की छाल रेचक तथा क्ृभिष्न 
; अभाव के लिए उपयोग में श्राती हे | वस्बई में 
_ संघिबात की पीडा को शमन करने के लिए इसके 
wat का पुलटिस व्यवहार में ग्राता हे | 
nk डाक्टर MATH Aga) 
f a8 शरीफ़ के वर्णनानुसार wz 
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उक्क छाल को कुछ कुष्ट रोगियों को प्रयोग 


में | गरम | 


AFTA 
~~ 


8 


— 


कराया और अनेक दशाओं में मैंने इसे २॥ रक्त 
की इतनी कम मात्रा में भी वामक प्रभाव ay 
पाया । अधिक मात्रा ( ANA २१ रत्ती) 
उपयोग में लाने पर यह योग्य ओर Fay 
( ग्रह्मनिकर ) वामक तथा थोडी सत्रा मे 
saa कारक ओर उ्वरघ्न ओपध सिद्ध हुआ। 
इससे भी न्यून मात्रा में यह भारतवर्ष को 
adan परिवर्तक, बलप्रद औषधियों में से है | 


इसकी त्वचा अत्यन्त तिक्र है, अतः त्वचा 
रोगों में इसकी प्रसिद्धि बिना आधार के नहीं | 
यदि इसको पर्याप्त काल तक लगातार उपयोग 
में लाया जाय तो मदार की ATA उन पर 


A A 
इसका प्रभाव अधिक होता हे | 


Uy 


वे पुनः वर्णन करते हैं कि यह इपिकेक्राना 
(Ipecacuanha ) की एक उत्तम प्रति: 
निधि है और प्रवाहिका के अतिरिक्र उन समस्त 
रोगों में लाभदायक सिद्ध होता है, जिनमें कि 
इपिकेक्काना व्यवहृत है । 

जनक होने के कारण FA 
नश्ट करने में यह उपयोगी पाया गया हे | 
उत्क्रोश कारक, मूत्र जनक और sated प्रभाव 
हेतु इसकी ae की छाल की मात्रा ३ से ४ रती 
तक र परिवर्तक रूप से १ से २॥ रत्ती तक 
है । यह कुष्ट एवं उपदंश में प्रयुक्त होती al 
देशी लोग इसे विशेषतः AA जानवरों के 
काटने में विषध्न खयाल करते 


sated तथा स्वेदे 


X 
zl 


ओऔषधि-निर्माण-अङ्कोलचूण-जड की FS 
m में सुखाकर चूर्ण कर बारीक छान लें श्री 
बोतल में सुरक्षित We | मात्रा-वमनहेतु oS 
रत्ती, ( xo Fa) 1 ( मो० xo ) 


इसकी जड़ की छाल चावल के पानी में 

कर थोड़ी से शहद के साथ अतिसार में 
जाती है | आमातिसार और रक्रातिसार में is 
त्वचा का चूर्ण ५ रत्ती दिन में २-३ बार an 
कराना चाहिए | 


यह नित्य ज्वरों में भी उपयोगी है| 


घोट | 


E वग 
उवर के उपद्रव शमन होते हूं | 
z र्‌ 


की जड़ का शीत कपाय तथा क्वाथ घी 
इसको जड a १५ 
गथ श्‍वान विप नाशक हें । यह उद्र शूल, 


केस ५ i 

कृमि, प्रदाह आर सर्पदंश ( २॥ मा० छिलके 
, 

का चूर्ण ) प्रभुति Adi को शमन करने वाला 


है | इसकी मूल वचा द्वारा निर्मित तेल का 
+ ad 
संधिवात में वाद्योपय्योग होता है | कम मात्रा म 


यह रसायनिक गुणां को करता E | 


ग कम हो जाता हे तथा दषा, दाह आदि | 


६३ 


g} शोर ग्रॉप्ठ सूजन पर AGF साथ | 


प्रलेप करने अथवा इसके काढे से Hal करने से 
लाभ होता है एवं AGE से ख़ून बहना बन्द 


होता है | यह विसूचिका नाशक है तथा कूकर । 


खाँसी की प्रथमावस्था सें प्रयोग करने से लाभ ' 


A 
करता हे | 
जलोदर में जड़ के 


> A 


at की १॥ से ३ सा० | 


की मात्रा देने से दस्त होकर रोग दूर होता ह| : 


cs ` 


asim नष्ट होता हे 


आर शोथ पर जड़ का पासकर AT करन | 


से फायदा होता हे | 
जड़ के छिलके का चण सेवन करने से दस्त 
होकर पेट के कीड़े दूर हो जाते हैं ! 
छिलके का चुए १ माशा, काली निर्च का चूर्ण 
१ मा० दोनों को मिलाकर सेवन हरने से aa- 
सार म लाभ होता 
कर लेप करने से त्वचा के रोग दूर होते हँ। 
जड़ के छिलके का चूर्ण जायफल, जावित्री 
लोंग, सम भाग के चूण को & माशे की मात्रा 
म उपयोग कराने से कोढ़ का बढ़ना रुक 
जाता है | 


जड़ के छिलके के चूर्ण को asst के काढे 
के साथ सेवन करने से राजयच्सा के लिए 


गुण्दायी हे | 
, EF ७ 
यदि छिलका और वीज समभाग लेकर कूट 
पास कर गोली चना प्रमाण बना कर एक मा० 
से दो मा० तक सेवन कराएँ तो वमन व रेचन 
सरलतापूवेक लाता हे ओर आमाशय की सूजन 
तथा बदन के नीचे के भागों के दर्द और जलोदर 


+ 


भ बहुत gwia हे | 


। इसके छिलके को पीस 
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ग्रंतळाल का चूण बनाकर शहद के साथ 
खाकर ऊपर से Bet मिला हुआ दुग्धपान 
करने से प्रमेह दूर हो जाता है और कटिशूल, 
शिरशूल एवं शारीरिक पीडा दूर होती हे-तथा 
पौष्टिक हे । 

अंकोल की जड़ १ तो०, कूट ३ मा०. पीपल 
३ माशा, बहेडा ६ माशा मिलाकर इसका काढा 
बनाएँ, इसे cer होने पर मिश्री सिला कर 
पिलाते से इन्फ्ल्युएक्षा [ संक्रामक प्रतिश्याय | 
में afte लाभ होता हे । 

प्रत्येक भांति के दिष म जड़ का काढा बनाकर 
खूब पिलाना चाहिए । इरूसे व र दरत होकर 
विष दूर हो जाएगा। 

इसकी ताजी छाल १ सा० से ४ मा० त्क 
गोदुग्ध में पीसकर पिलाने से बिना कष्ट के वमन 
ओर रेचन होते हैं तथा बच्चों की मुंगी ( अप- 
स्मार ) को बहुत फ़ायदा पहुँचता है | 
agta मूल द्वारा भस्म निर्माण विवि- 

अंकोल JI की छाल लाकर सुखा लें | पुनः 
उसी वृद्ध की मोटी जड़ पृथ्वी के भीतर से खोद 
लाएँ और उसमें गढ़ा बनाएँ । तत्पश्चात्‌ उक्क 
गड्ढे में थोड़ी छाल रखकर उसमें कलई पत्र 
लपेटा हुआ शुद्ध ara चूर्ण [या तात्र का पैसा] 
रक्खें और ऊपर से SH छाल भर के | अब इसे 
कपरोटी कर सुखा लें | और गजपुट की अग्नि 
मात्र दें | शीतल होने पर निकालें । कागज के 
in की श्वेतभस्म प्रस्तुत होगी मात्रः-१--२ 
चावल यथोचित अनुपान के साथ उपयोग भे 


लाएँ | 
गुण--सस्पूर शारीरिक व्याथियों के लिए 
अक्सीर èl ( कु० Tio ) 
_ शअरङ्कोल क पत्त 


चोट लगने से यदि ददे होता हो तो अंकोल 
के पत्त लाकर उसको जल में उबाल कर 
उसकी भाप उस जगह देना, पुनः TH पत्तों 
को गरम २ बाँच्न देने से फौरन दर्द दूर हो 
जाएगा | ( डा० सखाराम ग्रलुन ) 

अतिसार रोगी को पत्तों का. ६ मा० रस 


दूध के साथ मिलाकर पिलाता चाहिए । इससे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


RAE So, 


eN 
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प्रथम दस्त होकर कोण्ट शुद्धि होती हे फिर 
चे एकदम बन्द हो जाते हैं । 
अंकोल के पत्ते पीस कर पुल्टिस बांधने से 
afar का दर्द दूर हो जाता है | 


पत्तों को पीस कर टिकिया बना लें गौर 
'सरसों के तेल के साथ कड़ाही में डालकर आग 
पर रख जला लें। अब्र जल जाए तो थोड़ी 
स्याह मिचे का चण डाल कर मरहम तयार 
करें | इसको उपयोग में लाने से प्रत्येक भांति 
के व्रण, खुजली खरवा प्रभति अच्छे होजाते हैं | 
पत्तों को जलाकर उसकी राख १ तो० ल॑ | 
` फिर इसमें काली fat २१ an तृतिया भुनी 
३ Alo, हरताल १ मा० निजाकर खूब खरल 
करें । बाद को तिल का तेल जिसमें सोम 
मिलाया गया हो इसमें खरल करके MEA 
तैयार करः ले । इसके लगाने से बदासीर के 
मस्से सूख कर निकल जाते हैं | 
अराडवृद्धि--अंकोल पत्र उत्रालकर बाँच्ने 
से जल निकलता है | 
ARAR लकड़ी--नासूरमें इसकी लकड़ी 
की राख भरनी चाहिए | इससे नासूर ग्रच्छा हो 
जाता हे | 
इसकी लकड़ी का चण' वनाकर इसे far 
` रागा, कागजी नीबू के बीज तथा दरियाई नारि 
O यल आदि उपयु क्र ग्रोषधिय्रों के साथ निल्लाकर 
` विशूचिका रोगी को खिलाने से लाभ होता हे । 
O अकाल को लकड़ी का फ़शे बनाकर यि इस 
पर साया जाए तो को 
आएगा | 
ARTA पुष्प-इसके पुष्प मधु 
चाक, वोयबर्धक, वलकारक 
वात, पित्त 


काहा मकोडा पास न 


र, शीतल, कफ 
दस्तावर एवं 
रुधिर विकारो को दर करते हैं| 
अकालक फल--इसका फल शारीरिक दाह 
¬ राजयच्मा ओर रक्गपित्त को लाभ पह 
` शारीरिक दाइ में फलों को पीस कर लेप करने 
` "से लाभ होता हे । रक्कपित्त मै फल को. मि! 
के साथ पीस कर पीने से सुह आदि द्व 
` रक्रेखाव बन्द होजाता है | Š 


५ ४ 


चाता = | 


प्रा 


Kangri Collection, Haridwar 


O TAa में इसंके फल के गूड को. शहद में |. 


६3 


निज्ञाकर चावल के धोवन के साथ 4 
लाने से लाभ होता है | 
फलो के गूरे थोर तिलों के ar 
सिल्लाक्रर देने से सूजाक दर होता a E 
वर्षा ऋतु म जो फुड़ियां बगल के 
गल भ प्रायः हो जाया करती ह. सि 
रोगी मर जाते हैं, आरम्भ ही में सबेरे के > 
यदि इसका एक फल खिलाया जाए और |. 
फल का पानी निकाल कर Nifai पर र 
दिया जाए तो दरद को तुरन्त लाभ होगा hy 
रोगी बच जाएगा। 
कोल-तेल निकालनेकी विधि-एकणा| ३ 
के मुहको कपडेसे बांध दे' और अंकोल के बा, उ 


an 


की गिरी को कूर कर इस पर पिछा 


Flt q 
टुकडा MAK का इस पर रखकर कोयला ह 
आग करे, इसकी गरमी से तेल टपकक पो छ 
में आएगा इसी को व्यतरहार में लें । s 
यादि किसी धारदार. शस्त्र से aa हो जाग q 
अंकोल तेल में रुई भिगोकर पट्टी बांध दँ FEM 
हता हुआ रक भी रुक जाता है और घाव ( 
शीघ्र सूख जाता है | g 
अंकोल तेल १ पाव, ata १ छुटांक श्री aah 
पर जलाकर रख दो, २ मा० सुनी तूतिया मिह, 
दो, ओर “डा होने पर भली प्रकार निला f 
किसी वर्तन में रख दो । यह मलहम i 
खुजली, भगन्दर, नासूर, चत, फोडा, फुल 
प्रभृति समस्त त्वचा सम्वन्धी रोगो को 4 शङ्को 
करता हे | १ 
₹ बू'द्‌ तेल भिशी में मिलाकर बिक ( 
रोगी को उपयोग कराने से उसे लाभ होता । 
१ से १९ नू'द तक सैल उष्ण gota अङ्को 
कर भिश्री डालकर प्रति Ra पीना शरीर “| 
बलवान बनाता है । और प्रमेह, निर्वलता, ™ f 
.. में चक्कर आना तथा आंखों में अंधेरा आना BET 
_, को दूर करता हे टर 
. ३॥॥ मा० तेल उष्ण जल से पीना खव "| à 
ME और पेट Fad व बदहज़मी d À 


(*.- कल 


करता है 


तेल में मिलाकर 
> ` 
हे ओर सिर के oat 

` अश a 
केस को दूर करता है | | 
ओर ए गरम पानी में तैल डाल कर कुल्ली करना 
Wm मसूडो की सूजन, दर्द, खून बहने को. आराम 
गा | करता @ | 


चेचक के दाग पर गेहूँ के आटे में हल्दी ओर 
ग्र'कोल का तेल मिलाकर पानी से गीला करके 
gazat रंगको ठीक करता है और कुछ सुन्दर 
करता है | 

नोट--प्रायः निघण्डुकार Ayla को रेचक 
मानते हैं पर कई प्राचीन इसे संग्राही कहते हैं । 
चरक सुक्रुतने विषध्न माना है पर संग्राही विरेची 
गुण का उल्लेख देखने में नहीं आया | 
agas: ankolakah-do go agia 
( Alangium Deca peptalum, 
Lam. ) To सा०-सं०। 
agta mem: Ankola kalkah Wo ge 

ढेरे की जड की छाल चःवल के घोवव में पीस 
शहद डाल कर पीने से अतिसार और विप के 
विकार दुर होते हें । 

भा० Ho ख० २ ग्रति० Fao शाई० स ० 
ह Ho Go Fo ४ 
अकाल तैलम्‌ ankola tailam स ० Ale 
` अङ्गोल बोज तेल । Alangium decap- 

ctalum, Lam. ( Oil of-)1 He 

To | 
अङ्गाल फल सङ्काशः ankola-phala-san- 
káshah-&'o q'o, फल विशेष | संसार में 
पिह नाम से प्रसिद्ध है । Fo श० | 


"EIT बद्धवरो ankola-baddhabvati 


कै रस में तीन दिन तक भावित करें, फिर पारे के 
समान भाग गन्वक मिलाएँ और खरलमें बारीक 
Raat बनालें। फिर अज्ञोल ही के रस को 


8° Slo यो० म० शुद्ध पारे को श्वेत AFT | 


| 
| 
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ager 


ee ओर, किसी तान E a गोला बनाले , फिर तत्काल सारे हुए 
बकरे के मांस का पिंड जैसा बना कर गोले को 
उसके भीतर Ga | फिर लाल चित्रक के रस 
ओर तोल मूली की जड़ का रस इनमें उसको 
डुबाकर फिर बाहर से चारों तरफ़ बकरे का मांस, 
लपेट दें फिर अग्नि के समान गरम तैलमें उसको 
डालकर भूनलें | WIT जब दह मांस पिंड भूनकर 
सिंदूर का सा रंग धारण करले तो निकाल कर 
रखलें । i ( 
मात्रा--१ रत्ती शहद और घो के साथ खाएं । 
गुण--इसके सेवन से मनुष्य वीर्यवान होजाता 
है । aq सकता जाती रहती है । इस पर कपेला 
पदार्थ सेन करना निषेध हे | 

्ड्कालन्‌ ७7२01 ७7-मल० ढेश अंकोल 
। Alangium decap: talum, Zam.) 
Zo Ño Ro | 

अड्लोलमनचर 81117 01810 8-1 8011 81-अज्ञात | 

अड्ञोलम्‌ Wz ankolam-chettu—de 

` अकोला, अङ्कोल, देरा [Alangium deca 

potalum, L ım. ] स० फा० इं०॥ 

अड्डे लघु ankolamu ते०, ढेरा, AGIA (A. 
decapetalum, Lam’ ) ३० Ro Ho | 

au, अङ्काल, 

agar ( Ala 

ngium deca 


agat ankola-We, 


` 


अङ्कोली ankoli-wate. 
asia 111:010-कना० 


। 


netalum 

aga ankolya-Je I oe 

a Lam. - स० 
श्रङ्कालुस्‌ ankolum—dfe | ० 


ARR: ankollah-@e go i ( Cedrus 
deodara ) देवदारू । Te fio qo 
22 | Alo Fo 35 Ho | १ 
अड्ोज्लकः ankollakah सं० go ( Alan 
gium Decapetalum, Lam.) AFIA 
Hgo व०१ i क ४५ off 
अङ्कोल्ललारः ankollasirah-संण पु० maa 
प्रसिद्ध स्थावर विष भेद (A kind of pois- 
on ) हे० च० ४ का० | अफीम, संखिया, 
„ प्रभूति) औ० श०॥ eR लइ 
AZET ankohara-fgodat षु ०६ 
(Alangium decapetalum 


«2५ a “२७०४ ar 
लक मद विकी 
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अङ्क्रा-चिरइ 03 Ii 
SS o पनत... 


Ag रा- विरइ ankhura-viral—ato पुनार 
के बीज | तुर्भे काकनजे-हिन्दी-फा० | ( Wit 
hania puneeria Coagulans Pun- 
nl. ) Go Flo Fo | 

अम्‌ angam-o Fle Myrrh (१ ) 
( Balsamodendron Myrrh. ) 
बोल | सुगन्ध्र बोल-बं० | रा० नि० To ६। 
(२ ) शरीर, वदुन, देह, तन, गात्र, जिस्म, 
(The body ) 1 (३) शरीरावयव) अत्रयव 
(An organ, a limb or member 
of the body. ) उज़्व-झ० | Tro fio 
qo १८1 
शरीर के छोटे छोटे भागों को अंग कहते हैं, 
जैसे--हाथ, पांव, जंघा, हृदय, अन्त्र, ag- | 
इत्यादि | कुछ अङ्ग पोले होते हें ओर कुछ थेली 
के समान, जैसे-मूत्राशय, शुक्राशय, MANT 
और गर्भाशय | SF AT नली के सदरा होते 
हैं, जेसे-रक्क की नलियाँ, शुक्रकी afai, | 
पाचक wi की नलियां, और सूत्र की | 
नलियाँ । ( ३ ) उपसर्जनभूत | Fo च० नानार्थ | 
qo (2) Earth भूमि ( ₹ ) भाग, 
हिस्सा ( A part or portion ) | (६) 
A constituent, part 

agh angakam-o Fo १-८ Body. ) 
शरीर २-श्रगर्‌ ( Aloe wood) ॥ ३ - 
A limb शरीरावयव | 

AFET angakara—do धारकरेला, किरार । 
(Momordica dioica, Lost.) krozo 
२ alo} 


अ्रज्ञगौरचम्‌ anga- gouravam-gfo Flo 


| 

| 

| 

( Heaviness of the body. ) शरीर | 
का भारीपन,शरीरका TRA । गाभार-बं० । वा० | 
नि० १२ Bo | | 
AZAR: 41189-81:91191:-सं०प ०, aÈ या, | 
“अङ्गवेदना | वा० 'नि० १६ श्र» । शरीर का दर्द | 
| 

शारीरिक ब्यथा, शरीर की पीड़ा अकडबाई, | 
बात रोग, देह का जकड़ना । वह. रोग जिससे देह | 
में पीड़ा होः। Spasm, ( Bodily pain ) । 


sgala: an ga-olanih-wo Flo देह की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| agaa anga-chesht4-o 


शष 
जड़ता, देह जाड्य, शरीर का जड़ हो | 
( Langour ) 1 ato Fro २२ sil 


ARAMA: anga-ghatah-qe q'e > 
चाट का लगना, AFNA ( Bodily r a 
Jo o | ) 
AAT anga-chayah-go q'o tin 
Perineum-z'o गुदा और AWW काम, 
भाग, सूलाधार | इजान-अ० । Fo नि | 


Ble ग्र 

चालन, शारीर को गतिदेना । वा० नि०्.,' 
1 

Bo | 
जम्‌ ang-jam-Ẹo Blo iar 
“MW 


(Blood-) t २ 


- फीसिज़ fæces) ayy) 
Ho IAF | | 


| अङ्गजः anga-jah @o q'o १-देयर(म ai | 


केश | faa (A disease ) रोग। 
३-बाल, रोम, मांस | ( Muscle ) मसह 
धातु | ४-इन्टॉक्सिकेशन Intoxication 
मद | बि०। ४-देखो--ग्रङ्ग । -(A son, 
Love, cupid, intoxicatine pa 
88101), काम | | 
ARIAT: anga-jvarah-go q'o क्षयरोग | 
राजयच्मा) यक्ष्मा, ( Consumption) 


SATA anga-jvaram-e Fo Wil 
के भागा म लगा हुआ ज्वर । Mo सू० ३० , 


८ का० ९ | शरीर के भ्र्गो भं संताप उत | 


करन वाला । Seto Ao ८, x, Flo ६ | 

AJU anganam--Wo Alo आँगन सहन 
चाक) FER, घर के बीच का gar gl 
भाग । थर गना, ( ई ) अङ्गन भूमि ( ^ 10 
rd ) Fo go | 

अङ्गतिः angatih-g. q'o (Au wind 
वायु । २-( Fire ) afta ( go ) 3-7% 
३--विष्ण 

अङ्गताप; anou-t4 pah-o q'o, शरीरो 
शराराष्णता, देहकी गरमी ( Body hea ) 
Fo Xo | 

अङ्गद्‌ aneadadam—€ Alo | 
( An armlet ) i 


|| 


क यी 


श्र 


श्र 


Ag 


Ay 


अङ्ग 


अङ्ग 


अङ्गः 


A anga-daranam-@e क्ली० 
to | ( Bilious [09110 > पित्त जन्य पीड़ा, पेत्तिक 
Ri व्यथा | To Te | 
Pai) agaa anga dana-fle AATA, 


हिंगु aa, हींगका पेड ( Forala Feetida, 


1 Rigel.) feo Qe संज्ञा [ सं० ] तनुदान, 
को मध तनसमर्पण । सुरति । रति । नोट--यह खी के 
० | लिए प्रयुक्र होता है । क्रि० प्र०-रति करना | 
' अनन सम्भोग करना | ; 

Toy! agate: anga-dahah-@e go ( Bur- 


ning of the body ) गात्रदाह, देहको 

ज्वाला | Fo No | 

ma) श्रज्ञद्वार anga-dvara-fgo go संज्ञा [ Go ] 
शरीर के मुख, नासिका आदि दस छेद 


Lair) अङ्गघारी anga-dhari-fee qo dat [सं०] 
रोग। शरीरी । प्राणी | शरीर धारण करने वाला। 
मस) ARA angana-fee q'o संज्ञा [ de अङ्गण ] 
)10 A yard (1) आँगन । सहन । चौक - 
SOD, Ge | (२) चरवा, कुसा-उ० To To | मेमो० 
` pa 'ग्रगेनोस्मा केयोफाईंहलेटा aganosma 
Oaryophyllata-ले०दुखुरी,अंगु फ्रेक्सिनस 
यरोग, फ्लोरिबण्ड Fraxinus Floribunda 
on) Wall. वनरिश-अफु० | सूम,सुन, शुन-पं० | 
mil कङ्गु, तुहसी ATO | 
» ३०, जेतूनवग 


CN. O. Oleacew ) 


उत्पन्न 

उ“पत्तिस्थास--शीतोप्ण और श्रधः आल्पीय 

सह) हिसालय-कारमीर से भूटान परय्यन्त-तथा 

zal खसिया पर्वत | 

i उपयांग--इसके प्रकारड (तने ) को काटनेसे 
| इसम से एक. भांति का ठोस, wat खाव 

nd) ( गीरख्चिस्त) प्राप्त होता है जो सम्मत 'शौरख्रिस्त 


(Officinal manna ) का प्रतिनिधि है | 
इसे इसके मधुर एवं किञ्जित्‌ ates मदुकारी 

मभाव हेतु उपयोग में लाते हैं। (Azo 
अङ्गना 91189114-सं० स्त्रो० १-( woman 
20 female in general, a wife ) 
TIR, खी, पत्नी, कामिनी । मे० नत्रिकं। २- 
Prunus mahaleb, Linn. ) ग्रियंगु, 


६७ 


| 
1 
1 
| 


१३. 
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भङ्गबीने खुश्क 

भा० | ३-हि० To (A yard) :उँगन, 
ART | 

अज्ञनाधियः angand-priyah-q'o T'o 3 
( Saraca Indica, Linn ) अशोक 
ITI To मा० | २-द्रुमोत्पल, कर्णिकार | 
श्रोलट्-कम्बल-वस्त्र० बं० । Davil’s 
Cotton ( Abroma Augutsta, 
Linn. ) इं० Ro Ho.) Go Fo । | 

अक्ननाधिया an gaa-priya-Go . Bjo 
प्रियंगु, फूल प्रियंगु, गन्ध प्रियंगु, नारित्ररल भा, 
( prunus mahaleb, Lins.) । ate 
Jo १, भा० Fo Fo | 

AAT 91189-101-राज० q'o खाजा-हिं० | 

AAA anga-nyása-fgo संज्ञा g'o मंत्रों 
द्वारा ART का स्पर्श | 

अङ्गपाक anga-paka-feo go . 

अङ्झपाकता anga-pakata-go Sto } 
पित्तजन्य रोग, पके फोड़े के सदश शरीरमें वेदना 
atar | Jo Zo | 

श्रङ्गपालिः anga-palih-ao स्री ( An 
embrace ) गोद, आलिंगन । 

श्रज्ञपोड़ा anga-pira-ao afte ( Bodily 
pain ) वायु जन्य रोग, शरीर ब्यथा, गात्र- 
वेदना | 

अङ्गपूजितः an ga-pujitah सं० पु'णअश्वतर, 
अश्वखरज, GAL घोड़ा | डका ( Donkey ’ 
mule )-१० | Ho Fo १२। 

श्रङ्गप्रलारणम्‌  anga-prasaranam—-a ० 

क्ली ० कायविस्तार, शरीर का प्रस्तार, शिथिलता । 

ato नि० ४ अ०। 

अली ०7)28-1/0911-सं० स्रो० त्रिवलि, जठरा- 

वयव विशेष। ` l 


अज्वबार angabára-pto अञ्जबार ( Poly- 


gonum bistorta, Linn, ) 
agit Angabin-®fo शहद, ay । honey 
(Mel) । स० Fro Fo} 
अअङ्गबीने g angabine khushka—gro 
खुश्कञ्जबों | एंक प्रकार का शहद है जो 


शुष्क होता हे । गन्ध तीव्र होती है । | 
| oa छि 
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mpag 


agag: anga-bhangah-ao पु ० (Ya 


woning ) १-श्रङ्गडाई) हडफूटन, शरीर भङ्ग 
qlo Fo २ Ho स० ४ Bo २-( Perin- 
oum ) गुदा और gaq श्रथवा भग के मध्य 
का भाग, मूलाधार । 3-(Adis 388९) रोग | 
४-९ Nervous disease ) वायुरोग | 
x-( Palsy or paralysis of 
limbs पक्षाघात | 


aga: angabhuh-ao पु ० (A son) 


ga | ( २ ) 001010-काम | 


aga: 2१४३-००३ -स० To ( Ner- 


vous pain ) वायुरोग, वायुजन्य MANG ; 
शरीर में होने वाली Wer | अथ० Fo ३० 

 श्0४-४०५।' ; 

sga: anga-marddah-&o To (१) 

¦ गात्रवेदना, देह की पीड़ा, अंगडाई | वा० Fo 
४अ०। ` 2 

agads: angamardakah-we go 
( Rheumatism ) भ्रंगमदित । श्रंगमपं, 
हड्डियोंका फूटना । हड्डियों में दर्द । हडफूटन रोग | 
(२ ) संवाहक । भ्रंग मलने वाला | दाथ प॑र 
दबाने वाला । नोकर । सेवक (One who 
shampoos his master’s bedy ) 

अङ्गमदनम्‌ adga-marddanam—s ०क्को० 

 गात्रफोटन, शरीर का फूटना, वेदना, ब्यथा । 


AFA प्रशमनम्‌ avdga-mazdda-prasha- 
Manan-a oslo वेदना रासन ( शा८क ), . 
वेदना, हर,ब्यथा ( न्यथ, रुक, भेद ) प्रशमन-[ह्‌०' 


मुज़द्दिस्लअलम्‌ ( ५० व०), मुखदिरातेग्रलम्‌, 
(oqo), सुसकिनुलग्रलम्‌ ( प० qo) 


मुसकिन्नाते ्रलम्‌ (Ago To ), मुफ़क्क़िदातुल 


इह. सास-अ० | ढाफ्रादुदु-फा० | एनोडाइस्स 
(Anodynes) गुनलगे( जे ) सिक्स 
( Analgesics )-इं० | 

उक्ग प्रकार को श्रोषधियां नाड़ी अथवा वात 
केन्द्रस्थ उत्त जना एवं क्षोभ को दवाकर या धीमा 


- करके वेदना शामक प्रभाव, करती हैं। ऐसी. 
श्रोपधियां सम्बैदनाथ को मस्तिष्क तक पहुँचने . 
से रोकती हैं । अस्तु वे संज्ञा को या तो उसके | 


ध्द 


मोथा ), साल ( साखू ), पोहकरमूल ( gz) 
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sen 


उद्भव स्थान पर अथवा वाहन पथ में, या 
स्थान पर, जहां कि वे मस्तिष्क पर प्रभाव ५ 
अवरुद्ध कर देती हैं | | 
उक्र प्रकारकी ओषधियों की सूची निम्न है 
यथा--( १ ) डाक्टरोओपष/ aaia 
( wate ), Amia (ARA सत; A 
डोना, धत्त रीन या धन्तूरीन ( ऐेट्रोपीन ) ah 
क्रोरल, कोनाइम ( शोकरान ), हायोसाइफ। a 
(अजवाइन खुरासानी ), स्ट्रेमोनियम ( win), | 
saa इस्डिका ( भंग ), adin 
( पीली चमेली की जड़ ), क्रोरल, Am 
SAARIA ( व्यापक AIRAN जनक gh, 
frat), wags, फेनेसीटीन, : 
( ऐरिटफ़ेत्रीन ), रोगन कायापुटी, लोंग तेह 
इकोनाइटीन ( व्रिप--सत्व, विषीन ), क्लोरोफा 
( सम्मोहनी 3, कोनाइन ( सत्व Man) 
केफ़ीन ( कह्नाला सत्व ), केस्फर ( कपूर) 
स्पिरिटस ईथरिस ( Spiritus Authors) 
(२) आयुवेदीय ओषधियां--शालपएँ 
ब्रहती, कण्टकारी, एरण्डसूल, काकोली 
चन्दन, उशीर ( खश ), बडी इलायचो, मुळ 
चाकुल | 
(३ ) agada यूनानी आ्रोषाधिया- 
अगरु, दारुहरिद्रा ( रसोत ), रक्रसेमल, I 
वृक्ष ( सुल्तान चम्पा, gia), एरक (र 


अः 


( qa | 
यछ 


p 
A 


अशोक, नीलोफर ( नीलोत्पल ), कमल 
धारकदम्व॒( हल्दी ), कायफल 
(gat ) मेथी, कथ, हल्दी, देवदार, तून 
इलायची, go Ro Ho | शेष यूनानी sara 
at परिभाषाओं के लिए देखो--मुखदिर * 
मुसक्किन । 2 
नोट--उपयुक्र ओपषधियों ya त्र 
का प्रभाव प्रत्यक्ष. एवं स्पष्ट होता gl qe 
दना को उपरोह्लिखित सम्पूण स्थलों पर 4 | 
कर व्यथा को नष्ट कर देती है | बेला” | 
संज्ञावहा वात नाड़ियों के क्षोभ को दरी 
प्रभाव करता है । तथा मैलसीमियम। 
हाइडेट ओर ब्युटल फ्लोरल प्रभृतिं 


'अङ्गारर्माणः 


A qa: 


शदान-फ[० | 
angie धूपः angara dhupah-सं० go 


( Incense, al omatic vapour ) 
अंगार पर किसी औषधि को डालने से जो धूम्र 
निकलता है उसे अङ्गारधूप कहते हैं, घा० चि० 


Ao | 


अङ्गार परिपाचितम्‌ angira-paripach 


itam-do gio (१) शूलादि qanta 
लोह शलाका आदि पर पकाया हुआ मांस 


(Roasted food ) ( २) fro sim 


पक्क, अंगरा पर पकाया हुआ । 


का बरतन बोरसी-हिं० नि न य: qo) आति- 


१०३ 


श्रङ्गारपर्णी angara-parni-e Alo, ( Cl- | 


erodendron Serratum, Spreng.) 
भार्गी, भारंशी | बामण हाटी-बं० | र० Alo 
Go | 


| अद्वारतृत्तः 


अङ्गार (क ) पुष्पः angara-k-pushpah | 


-सं० To Balanites Roxburghii, 


Planch. जीवपुच्रद्रम । जियापोता-हि० । इंगुदी । 


-बं०। (Ingua ) Qo To । हिंगुआ, गोंदी । 


इंगुदी aa जिसके फल श्रंगार के समान लाल | 


होते हैं, हिंगोट का पेड़ | 

अज्ञारपात्री 09419 ]04017-खं० Ato ( A. 
portable fire-pan ) बोरसी | 

अङ्गारपूरिका angdra-purika-aeo स्त्री० 
( Bread ) रोटक; रोटी | रूटी-बं० | 

अङ्गारमञ्जरो angdara-manjari -Qo 

अङ्गार मञ्ज angára-manji -स्ञ्रां० 

` करञ्ज विशेष (a species of Bonduc 
or Bonducella ) Qo To | सहा करज 
-हि०॥ डहर करञ्ज-बं० | रा० fao व० 
& Zo | 

angéra-manih-@e पु० 

( Coral ) प्रवाल, मूगा - 

अज्ञारवर्णी angdra-varni-we ele, ( Ol- 
erodendron Serratum, Spreng: )) 
भागी, भारंगी | बामन हाटी-बं० । | 

अज्ञागबन्नरो angara-vallari-deo ale 
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श्रङ्कारिणी 


U 


करञ्ज विशेष ( Ovieda verticulata. ) 
भाषा में नाटा करञ्ज कहते हे | 

अङ्गारवल्ली angára-vallí-&o slo १<- 
( Cesalpinia Bonducəlla, 
Roxb ) महाकरञ्ज, रङ्गकरञ्ज 1 २-( Cler- 
cdendron serratum, Spreng.) 
भार्गी | ato Go १५ ० । सुरसादि | ३- 
(Ocimum album, Linn. ) सुरसादि 
तुलसी | भा० पू० १ भा० 1 2-(abrus pr- 
ecatorius, Linn.) गुञ्जा लता, घू'घची 
की बेल | चिरमटी की बेल हि० | qo | 
भा० Yo Mito To | ( ४ ) कटुकरन्ज, करञ्ज 
बह्ली। (६) aaa ( लालघुघचा )। 
Wo go १ Alo To Fo | 


angara-vrikshah-@ ० पु ० 
१- ( Balanites Roxburghii, Pla- 
nch. ) इंगुरोवृक्त | हिंगोट-हिं०। भा० Jo 
१ भा० बटा० | रत्ना० | (२ ) पूतिकरब्ज । 

ASLAN: ७1291 | ए81 ए1-सं० पु० 
( Bambusaarundinacea, Retz 
The red variety ) रक्कवण वंश विशेष 
लालबाँस | 

agarz angarashakati-a ० Zale 
( A portable fire pan ) Jf, 
gat, चूल्हा (-ल्ही )-हिं० । चुलों-बं० | 

gga angara-a ० स्त्रा० ( Ingua ) 
.हितावली | इंगुदी वृक्ष, हिंगोट। To gel 
जियापुता -ao | 

श्रङ्गारिका angarika ae स्त्री० १- ERE, 
इख का तना (‘The stalk of the- 
sugar-can ) २-( Butea frond- 
osa, Roxb.) किशुककोरक, पलाश की कली 
Ro कचतुप्क (३) The bud of the 
treo किशुक-कली | ( ४) चूल्हा ( A por- 
table fire-pan ) 

अङ्घारिणी angirini-we स्त्री? 
small fire-pan ) छोटी कड़ाही, श्रः 


| | 


Sr as a amen हान 


NINN EC 
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_ मलहम, अनुलेप-दि० | महंम्‌ (To qo), 
मराहम ( To To )-आ०, Rio | 

HAUA ANT मलहम एक या अनेक 

श्रोषधों को किसी प्रकार की वसा या तेल प्रभति 


मै सिलाकर निर्मित किया हुआ एक ग्रध॑ तरल 


ae 
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sais १०४ श्रङ्गणण्टम्‌ श्रीलियो रेज़ाइनो केप्सिस |. | 
(२) अंगेटी, बोरसी, आतिशदान ( ३ ) ( P| प योगिक हे, जो केवल. वाहारूप | TS गिक है, जो केवल वाह्मरूप i 
creeper in general ) लता | | योग में लाया जाता ह | मलहम प्रस्तुती 
अङ्गारित angarita-a o त्रि० ( Roasted | में निस्नांकित वसामय तैलीय पदाथे सि er 
half-burnt ) भूना, WHET, | Blo ल० GEET वयव) SAM अकेले अथव 
an Pel मिलाकर उपयोग में आते हैं, यथा--( h 
अङ्गारितम्‌ angaritam-a'e ale ( The विशुद्ध मेड की वसा, ( २ ) शूकर वसा, ( 
early bud of Butea frondosa. ) शूकर की लोबान युक्क बसा, (४) ह्वेल ma 
लाश ( क्शिक ) की आरम्भकालिक कलियां के शिर की वसा, (x ) मेप ऊर्णत्रसा, (६ 
किंशक-कोरक, पलाश कलिकोद्गम, हारा० | मोम, ( ७ ) जेतून तेल, ( ८ ) बादाम तै । आर 
gigiftat angarita- स० le १-( A र ( ६ ) पेराफ़ीन | सुचना--उप्ण देशों म 
creeper in general ) लतासात्र-- | ञप्माधिक्य के कारण मलहम अत्यन 
अंगारधानी, चुलि, चूल्हा Ao चतुप्क | ३ मृडु हो जाती हे, वहां पर साधारण बेसिस $ 
(A bud in general ) कलो | स्थान में इण्ड्योर्ड लाड ) दबाकर कठोर ई 
HET angari-ae स्त्रो० ( A portable ई ) शूकर वसा, विशुद्ध भेड़ की वसा श्रौ 
` five-pan ) छोटी कडाही | Blo सं० Fo श्वेत वा पीत मोम उपयोग में ला सकते हैं। 
Ro | अङ्ग एण्टम्‌ आयो डाई Unguentum iodi- 
अज्ञारीय 221194 -सं० fro, कोयला बनाने ao ्रायोडीनानुलेपन, नेलिक प्रलेप (odin! श्र 
मे प्रयुक्क होना, ( Lo be used in pre- ointment) 1 संयोगी श्रवयव-ग्राये 
paring coal ) डीन ( नलिका ), पोटाशियम्‌ ( पांशजस्‌ ) 
agird angárkita-@ ० ( Fried ) भूना आयोडाइड ( नेलिद ), मधुरीन ( ग्लीसरीन|| A3 
हुआ | Alo Go Fo डि०। लाडे ( शूकर वसा ) | शक्ति ४0) । देखो- 
अङ्गिका 911211:4-स ० स्री० कञ्चूक, सर्पका आयोडम्‌ | {Ho फा०। 
काँचुल, ( The skin of a serpent, अङ्ग एण्टम्‌ आयोडो-पेराफोनी Unguentu 
slough. ) iC | lodoparatfini-go नेल-पैराफ़ीन T 
mixx ft EN go ( Parti- देखो--आयोडोफोरम | 
idge ) तित्तर पक्षी, तीतर | seuss + गा 
_  अङ्गिर्सोः angivasih- स'०त्रि० (१) अंग या S ५ PN E 
` शरीर में रस उत्पन्न करने वाली औषध | (२) रं टि याड या योगे 
शरीर शाख àmi (अथ० सू० ७, १७, (Iodoform ointment)! सं dl अड 
का०८)। ्रवयच-ग्रायोडोफेमं तथा शूकर वसा ( 
ARTI unguentum-eo ( qo qo ) ee वार ह उ ह ) *शति न | 
अंग्बेख्टा Unguenta (Te qo ) श्राइरट- ह 001 $ 
.. मेण्ट Ointment ( ए० qo) ओइट | IEA आयोडो फामडि कम एदोपीना E 
waza Ointments (qo qo 3-इं० | guentum Lodoformi cum 8110 
qall भरड: 


“५ 


pina-@o धत्तरीन व आयोडोफाम 
देखो-आयोडो काम । 

अङ्गुएण्टम्‌ ऑलियो रेज्ञाइनो पि : 
unguentum  oleo-resine cal | 


- 3101-ले० रङ्ग मिर्च प्रलेप । Be 


J= rai एण्टम्‌-इक्धिओल 

AS ATEN इक्थिश्रील unguentum ich- 
कह... tbyol=@e eter onl 

h प्रडगणण्टम्‌ इकोनाइटानी unguentum 
एक `aconitinæ-ğo विषीन वा वत्सनाभो- 
(1) aig लेपन (aconite ointment) 
(3) gaint अययव. एकोनाइटीन ( वत्सनाभीन ), 
मल्य शूकर वसा ( लाड ) औलीइक एसिड । शक्ति- 
(६) २१५७ देखो-बत्सनाभ । बो० पी०। 


ty, आङ गुषण्टम्‌णकी रो ज्ञी unguentum aque 
शां मे rosæ-ğo गुलाब जलानुलेपन ( Rose 
water ointment ) संयोगा अवयव- 


प्रत्यन्त 
सस ३ गुलाब जल ( रोज बाटर ), ह्वाइट बीज्ञवेक्स 
गर al} ( श्वेत मधूच्छिष्ट ), बोरैक्स ( टङ्गण), आमण्ड 
। ath इल (ama तेल) तथा गुलाप सैल 
ते हैं। ( श्राइल शफ रोज़ ) शक्ति-२००/) ( १६ में ७ 
oi रोज़ वाटर ) देखो-एक्का रोज्ञो | 
dine) ASTUR पएमालिएन्स unguentum E 
_फ्रायो, olliens @o अङ्ग्बेण्टम्‌ एका रोज़ी ( गुला- 
जस्‌ ) पार्क प्रलेप | देखो शुलाप वा पक्क रोज़ो | 
रीन) श्रङगुण्ण्टम्‌ एलिमाई unguentum elemi 
t- -ले० एलीमाई प्रलेप | देखो- अरण्य बातादि 
( नं० ३ ) 
bun अङ्गुणण्टम्‌ एसिडाई कार्बोलिसाई ungu- 
wa | entum. acidi carbolici--@o काबों 


लिकास्ल प्रलेप । ( Carbolic ointm 
ont ) संयोगी अवयव-फेनोल, ह्वाइट पैरा- 


bu $ 4 5 

aq | फोन भ्राइस्टमेर्ट । शक्ति ३ 0/0| देखो-एसि- 
१ डम्‌ कांबॉलिकम | 

fatal म्‌ म्‌ 


aaya एसिडाई बोरिसाई unguen- 
tum acidi borici-@o, टक्कणाम्ल प्रलेप 
Boric ointment) | संयोगो श्रवयव 
बोरिक एसिड ( ट'कणाम्ल ), ह्वाइट पेराफ्रीन 
ARUEU । शक्ति-१००/) | देखो-एसिडम - 
Set! ato पी० | Ae oF 
wA एसिडाई सेलिसिलिसाई ungu- 
गा acidi salicylici-लo. सैलि- 
pee mAT ( Salicylic Acid 
Sn ent.) संयोगी अवयब-सैलि- 
“शेक एसिड, ह्वाइट पैराफ़ीन श्राइण्टमेण्ट | 
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ta अङ्गुएण्टम्‌ काक्युलाईः 
शक्ति- २५ 0 | देखो-एसिडम्‌ सैलिसिलिकम्‌ | 
aio पी० | | 
अङ्गुएण्टस्‌ पेट्र।पीनी unguentum atro- 
pinæ.- Qe घत्तूरीन प्रलेप ( Atropine 
ointment ) संयोगी अवयव-फेट्रोपीन 
( धत्त्रीन ), औलीइक एसिड, ard ( शूकर 
वसा ) । शाक्ति-२/) । देखो-बिलाडोना | 
वा० पा०। 
अङ्गुएएटम्‌ पेट्रोपीनी कम एसिडो बोरिको 
unguentum atropine cum aci- 
do 101100-ले० watt व zaua 
प्रलेप । संयोगी अवयव-ऐट्रोपीन, बोरिक 
एसिड तथा सौफ्ट पेराफ़ीन | देखो-विलाडोना | 
अडःगुणराटम्‌ एट्रोपीनी कम कोकीनी ungu: 
entum atropine cum cocaine 
-Qo घत्त रीन व कोकीन प्रलेप । संयोगी 
श्रवयव-ऐट्रोपीन, कोकीन तथा साफ्टपैराफौन | 
देखो-बिलाडोना | 
अङगुण्रटम्‌ ऐेट्रोपीनी डाइल्यूटम्‌ ungu- 
entum atropince dilutum-ğo 
जल मिश्रित ( हलका किया हुआ ) घत्त रीन 
प्रलेप । संयोगी श्रचयव-ऐट्रोपीन तथा पीत 
मृदु पेराफ़ीन । देखो-बिलाडोना । 
अङ्गु एण्टम्‌ ऐणिटिमोनियाई i ungu- 
entum antimonii tartarate 
-Qo zetia waa प्रलेप, वासकनसक 
प्रलेप (ointment of tartarated 
antimony ) | संयोगो अवयच-टाट - 
is ऐण्डिमनी, सिम्पू्ञ श्राइण्टमेण्ट । देखो- 
अअन | r, 
श्रङ्गुपरटम्‌ ओपियाई unguentum Opii | 
-ले० ग्रहिफेनानुलेपन, श्रफौम प्रलेप (Opium 
Ointment )i संयोगी अवयव-एक्स- 
Sez ओफ ओपिश्रम्‌ ( अहिफेन सत्व ), स्पर्मे- 
सेटाई Agaa । देखो-पोस्तान्तंगत | 
(अफीम ) 
AFTUR कोँक्युलाई unguentum co- 
00011-ले० काकमारी प्रलेप ( Kakmari 
ointment ) | संयोगी अवयव- काकमारी _ 
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अछसुएर्टम्‌-केश्रो ली नी _ 


अङ GNA RANA ए? ouenbum kao 
]101-ले० Stata ( चीन मृत्तिका ) प्रलेप । 
संयोगो अवयव-ेज्ञेलीन, हार्ड watt 
केश्रोल्ीीन | दे खो-केश्रो ली नम्‌ | 
saqua केन्थेरीडाइनाई unguentum 
cantheri dini-wo तेलनी मक्खी प्रल॑प 
( Cantheridies ointment ) | 
संयागी अवयव-कन्थेरीडीन, बेञ्जीएटंड लाड, 
क्लोरोफामं | श॒क्ति-०'०३३०/) | Alo पी०। 
देखो-केन्धेरिस | 
अङगणणटम्‌ केप्सिसाइ unguentum cap- 
8101-ले० कुमिरच ( रक्र मिरचा ) प्रलेप | 
( capsicum ointment, 


( रक्र मिरच ), हार्ड एण्ड सॉफ्ट पेराफ़ीन 
( कठिन व ag पेराफ़ीन ): और are ( शूकर 
वसा ) | शक्ति २४९ । देखो रक्त मिरच 
Alo पी० |: 

ASTUA कोकीनी unguentum cocai- 
næ )-ले० कोकीन प्रलेप (000६11) 
ointment ) संयोगो अवयव-कोकीन 
अलीइक एसिड तथा aid) शक्ति - ४ De 
देखो-कोका। बी० पी० | 

अङ्गुएरटम्‌ कोनियाई unguentum conii 
-ले० शूकरान लेप | ( conium ointm- 
ent) । संयोगी अवयव-जूस आफ कोना- 
इस ( शूकरान ATE ) हाइड्स वल पोट | शक्ति 

` १ में २ | देखो-कोनाइम्‌। बो० पी० | 
अडङ्‌गुपरटम्‌ FAN आलिएटिस unguen-. 
tum cupri Oleatis-@o ताम्र ग्रोलि- 


एट, प्रलेप | संयोगो अवयव कपर ग्रालि, 
एट सफ्ट पैरीफ़ीन । देखो--ताम्न | 


WS GWA क्राईसारो वाईनाई uncuey: 
tum Chrysarobini-ge क्राइसारो, 
बीन प्रलेप (Chrysarobin ointment) 
सांगा अंवयव-क्राइसारोबीन और सफ्ट 

` पराफीनः (र्‍या बेब्ज़ोएटेड' लाडे ) । शक्ति: 

_ ४०७ । देखोऽभ्ररारो्रा। ब्री०'पी+ | 


chilly . 
paint )। संयोगो अच यच-केप्सिकम्‌ फ़ 2 | 
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अङ्गा एण्टम्‌ जिन्साई आलिएटिस 


| अड पणम्‌ क्रियोज्ञ टाई unguentum cre- 


osoti क्रियोज़ूट mAT ( Creosote oint- 


ment) संयोगो अवयव-क्रियोज़्ट, हार 


एण्ड सॉफ्ट ( ह्वाइट ) पेराफ्रीन | शक्ति-१०० 
देखो-क्रियोजूट | Alo पा०। 
ङ.गणरटम्‌ गाइनोकार्डीई Unguentum 
TIRANT प्रलेप 
(Ointment of chaulmogra oil) 


eynocar diæ- Ño 


eam ्रवयव-चालमूगरा तेल, हाड और 


ame पराफीन देखा-चालमूगरा | शाक्ति- 
१००७ | Ao To | 

gg गुएरटम्‌ गाली unguentum galle 
-ले० माई ( माजू) प्रलेप gall oint 
ment ) संयागी अवयव-गाल्ज़ ( माई) 
तथा बेन्ज्ञोएटेड wre | शक्ति-२००/, । देजो- 
माई । वी० पी० | 

AS गुष्रटम्‌ गाली कम्‌ अपियो unguen- 
tum galle cum opio-@to माई व 
अहिफेन प्रलेप ( Gall and opuim 
ointment ) संयागो अवयव-गॉल 
राइ रटसेरट तथा ओपिश्रम ( अफीम) । शरक्ति- 

20/0 | देखो-माई | बी० पी० | 

अङ्गुएण्टम्‌ चालप्रूग्र unguentum chaul 
11002108-ले० AB गणण्टस गाइनोका 
डीई | चालभूगरा प्रलेप । ajo Gio | 

अङ्ग गुएएटम्‌ ग्लीलराइनाई पस्बाई सव रसिटे 

- टिस unguentum glyceriri plumbi 


subace tatis—-@o मधुर सीसक सबएसीटेट 


wat ( glycerin of lead Subac 
etate ointment ) 
संयोगो श्रवयव--सबएसीटेट, ह्वाइट पैराशीन 
Tigua | देखो सीसक | 

अङ्ग गएण्टम्‌ ज़िन्साई unguentum zinci- 


@o अशद प्रक्षेप ( Zine ointment)! « 


` सयागो अवयव - भ्िङ्क ऑक्साइड ( यर 
भस्म ) बेञोएटेड लाई । शक्ति-१४०/) | देखा 
यरादम्‌ | Blo पो० | 
अनर एटम्‌ freak आलिएटिस ung! 
entum zinci 


oleatis-ao I% ` | 


2 


| 


A NA aid p 


| 

A, 

श्रालिपुट क ( zine oleate = 
ment) संयोगी saaa fre ग्रालिएट | 
झिंक सल्फेट, हार्ड सोप, जल, ह्वाइट सॉफ्ट 
पैराफ़ीन शक्ति ४००/0 । Alo पो० देखो-यशद | 
अ्रङ.गुपण्टम्‌ ज़िन्साई कम एसिडो सैलि 
सिलिको unguentum zinci | 
acido salicylico-@e यशद व सैलिसि- 
Rara प्रलेप । संयोगो-श्रवयव सो लिसिलिक 
एसिड, जिंक ग्राइस्टमेर्ट, सौफ्ट Gaeta | 
देखो-यशदस्‌ | 

UF TUH डायाकिलाई unguentum 
Diachyli-te tara प्रलेप ( Hebras 
ointment ) aia HITT ERR, 
MTA ग्राफ CIs | देखो -सीसंकम्‌ | 

अङ गुणणटम्‌ थाइमोल unguentum 
thymol-@o थाइमोल (बन पुदीना ) 
प्रलेप | संयोगो झवयच वेज़ेलीन व थोइमोल | 
देखे-थाइमोल, पुदीना | 

अङ गुएण्टम्‌ नेफ्थोलिस —unguentum 
naphtholis-@e नेफ़थोल - ( कपूर 
कोलटार) प्रलेप (Kaposis Ointment) 1 
` संयोगी अ्वयव-बीटा नेफ्र्थोल तथा लाई | 
देखो-नेफ्थोल | 

अड णुणण्टम्‌ नेप्थोलाई कस्पोज़िटस ungu- 
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अङ्ग एण्टम्‌ प्रस्वाईसबए सिटेटिस 


Sear पाइसिस माली unguentum 
picis molle-go मृदुकान्तरान ( 'चुडेल 
तैल ) प्रलेय । संयागी अवयव -शर,बेन्ज वैक्स 
आमण्ड आइल ( बाताद तेल )1 देखो- पिक्स 
लिकिडा ( या देवदारु ) 

AS TTY पेराफाइनो unguentum 
paraffini-@o पेराफ़ीन प्रल्ेप ( Para- 
ffin ointment ) संयोगी अवयव--दाई 
और सॉफ्ट पेराफीन Ga या श्वेत व पीत 
मधूच्छिष्ट ( हयट या ह्वाइट एण्ड एलो बीज़ 
वैक ) | शक्ति ३७ 0/0 । बी० पी०। देखे।- 
पेराफीनम्‌ | 

अङगु एण्टम्‌ पोटेसियाई-आयोडाइडाइ ungu- 
entum potasii iolidi-@o पांशुनेलिद 
wat ( Potassium Iodide oint- 
ment ) ` ` संयोगी -ग्रवयब-पोटासियम 
श्रायोडाइड, - पोटाशियम कावीनेट, जल और 
बेञ्जोएटेड ब/डे । शक्ति-१०0/0 | बी० gio 
देखो--पोटेशियम | 

अङ.गुणएटम्‌ पोटेशी सल्फ्युरेटी unguo- 

ntum potasse sulphuratee-लme 
पांशु गन्धेत्‌ प्रलेप । संयोगी श्रवयव-सल्स्धु 
रेटेड पोटास, हाड पेराफीन, साफ़्ट पैराफीन | 
देखो--गंघकम्‌ ( या पोटाशा सल्फ्युरेटा ) | 


entum naphtholi compositus- 
Wo मिश्र नेफ़्योल प्रलेप | संयोगी श्रवयव 
eter, ate, ma सोप, प्रीपेयर्ड चौक । 
देखो-नेफ्थोल 


अड गुएणरम्‌ पाइलोकार्पीनो unguentum ; 


pilocarpinæ-ğe पाइलोकार्पीन प्रलेप | 
संयोगी अवयव पाइलोकार्पीन, वैज़ेलीन,लेनो- 

_ देखो-पाइलोकार्पीनी नाइट्राल 
अङ गुषरटम्‌ पाइसिस faki unguen- 
tum picis liquidæ-ğogşa तैल 
( Tar ointment )1 संय गी 
|  अवयवच--टार, are, पीत wage ( पल्लो 
. चीज़ वैम्स ) | शक्ति ७०/) 1 ato Tto 


>. ~ 
पैखो-पिक्स लिक्किडा (या देवदारु ) 
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AS गु एण्टम्‌ प्लम्बाई आयोडाइडाई ungue- 
ntum .plumbi iodidi-@o सीसनेलिद 
aq ( 10814 of lead ointment ) 
संयोगो अवयव--लेड ्रायोडाइड . (-सीस 

: नेलिद ), और. बेन्जञोएटेड लाडं | शङ्गि-१०0//९ 
ate tio । देखो--सीसकम्‌ 

अङ *,एणटमू amè कार्बानेटिस unguen 
tum plumbi carbonafis-ल० सीस 
कजलेत्‌ प्रलेप - ( Lead-carbonate 
ointment ) संयोगो अवयव-लेड कावी- 
नेट ( सीसभस्म )ओर पेराफीन । शक्ति-१०0/0 

है देखो--सोसकम्‌। SFER mE E E 
० जरि ag 2 न 
शङगु एण्टम्‌ सम्वाई सबएसी टेटिरू angue- 
ntum plumbi subacetatis-¢e 


सीससबएसीटेट प्रलेप ( Lead . subace 
tate onitment ) संयोगाश्रचयव- 
esi जाइकर ( R ), यूल फैट ( ऊर्शंवसा ) 
ee व साफ्ट पेराफोन | शक्ति-१२ 0/0 | 
बो० पी० | देखो-सीसकम्‌ 
| AS WIA बिडम्युथाई ung uentum 
|  pismuthi-Wo स्वर्णमाचिक प्रजेप ( Bis- 
- muth ointment ) | सयागा ञ्चयव- 
ब्रिस्मथ सबनाइट्रेट, लाड | देखा-'बज्मथम्‌ 
ge गएण्टम्‌ विउम्युथार श्राक्साइडमू UNS- 
entum bismuthi oxidum-@e स्वसः 


_ yaa HARE, 

agg । मोम | (साफ्ट) पेराफीन | देखो- 
न विउम्यथम | 
' अङ गएण्टम बिलाडोना unguentum be- 
lladonnie-@o बिलाडोना sat ( Be- 
jladonna ointment ) सांगा 
अवयव -लिक्किड . एक्सट्रैक्ट Me बिलाडोना 
__( बिलाडोना तरल सत्व “वाप्पीभूत' ), ANT- 
c Re we और, वल फेट ( ऊर्ण वसा ) 


ate 


; ˆ ale tte | देखो-बिलाडना | 
O झड गएराटम बेज्ञोईनं unguentum be- 


eia ( मत्स्य वसा प्रलेप ) 
9190010ल्ने० हरीत की 


रीतकी । Ato पो०। 
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- १०८ 


माडिक भस्म sat) संयोगा अवयव- 
aige एसिड, श्वेत | 


.. शक्ति-०६०0/0 श्रलूकलाइड ( ज्ञारीय सत्व ) | 


| 
ment 01 myrobalan ) |... 


तथा बेजोए- | अङ गुष्टएटम्‌ वेरेट्राइनो. unguentum 


अङ्ग पु र्‌ सू वेरेद्राइनी 


कि eee > नो भि 
unguentum myrobalani l 
opio-ĝo हरीतकी व aşa D 
(ointmeut of myrobalan with 
opium ) att अवयव-हरीतकी प्र 
तथा श्रहिफेन | देखो-हरीत की । aio tie 
खङ IRIA. माइले(बडिस unguentum 
mylabridis स्निग्धसाक्षी प्रलेप ( Myla 
bris ointment ) देखो - केन्थेरिस | 
AgS गएरटम मेटलोरम uneuentum me 
allorum @e खनिज प्रलेप । संयोगो 
वयव-मक्यु रिक नाइट्रट ग्राइस्टमरुट, लेई. 
एसीटेड श्रौइर्टमेण्ट और . जिक्क Argie] 
देखो-पारद | 
AEIR मेन्थो लाई unguentum mer 
tholi-@o भेन्थोल प्रलेप ( Menthol 
ointment ) खंयोगी अवथव-मेन्थोलार 
२५, बालसम ऑफ पेरू € तथा लेनोलिनाई 
१०० | पी० Alo एम० | देखो- मेन्थोल | 
अङ ग Ty युकलिप्टाई unguentum 
eucalypti-ao युकेलिपटस प्रलेप (Mu 
calyptus ointment) .संयांगां AT 
यच-अआइल आफ युकेलिपूटस, हाडे पेराफीन 
साफ्ट ( ह्वाइट ) पेराफीन | “शक्ति-१०॥॥| 
देखे--युकेल्लिप्टाइ | बी० dio | 
WS TTA रेज्ञाइनी unguentum resi!) | 
— ğe tra प्रलेप ( Resin ointme t) 
रंयोगो अवयव--रेजिन ( राल ), एलो बर 
aaa ( पीत मधूच्छिष्ट) । Aaa श॑ 
( ज्ञेतून तेल) तथा लाडे ( शूकर वसा|) 
शक्ति--२६९/() ( ३३ में १) । ale del 
देखा--राल । | । 
TUH लेनी का unguentum Jane) 
००--ले० संयेगी - ग्रवयव- नाड, | 
_ फेट तथा पेराफीन AAW | . 
४०0॥0 | alo पो० | 


Mem 
thol 
थोलाई 
लिनाई 
q | 

tun 
Ev 


F सहफ्युरिस 


gaat - aa gaa RA खालीइक एसिर तथा लाई । |. chlovitis—@o संयोगी अवयव. एसिड ह हा लाडे | 
। आक्ति-४१ में 1 । देखो- ACA 
a ङ गुएण्टम्‌ aR ur ५ a 
sulphuris—&e गंधकाइलपन ( Sul- 
phur ointment) संयागी. A747 — 
सबलाइम्‌ड went ( अध्वेपातित गंधक ) तथा 
बेन्जोएटेड लाडं | शुक्ति--१०0/0 । दी०्पो० | 
देखो--गंचकस्‌ | ५ j र 
अ्रङ्गुएण्टम्‌ सल्फ्युरिख आयोडाइडाई Un- 
guentum sulphuris iodidi—@e 
गंधक नेलिद प्रलेप ( Sulphur iodide 
ointment) RAIM अच-व--सरफ़र 
ग्रायोडाइड, ग्लीसरीन तथा बेन्जोएटेड ats | 
शर्कि--२४ में १ । देखो--गन्धकम्‌ | 
श्रङ.गुएण्टम्‌  सल्फ्युरिस्र एट Racia 
ungueatum sulphuris cb reso- 
rcini—@o गधक व रिसार्सीन TAT | 
संयोगो अवयव--प्रेसिपिटेटेड सल्फर, रिसा- 
सीन, सौफ्ट पेराफ़ीन पीत | Alo पोष Ao | 
देख[--गंधकम्‌ | 


- अङ गुदण्टम्‌ सल्फ्युरिस कस्पोज़िटम्‌ ungu- 


entum sulphuris compositum 
—@o Ma गंधक प्रलेप, विल्किन्सन IAT 
( wilkinson’s ointment ) संयोगी 
अवयव---साफ्ट सोप; सब्लाइमड सल्फर 
( ऊध्वेपातित गंश्रक ) । प्रेसिपिटेटेड चौक, टार, 
लाडे ( शूकर वसा ) बो० पी० Blo | देखा- 
o TIER | 
Faw सतफ्युरिस. कम हाइडाजिरो 
 Ungucıtum sulphuris cum hy- 
drarcyro—@o गंधक व पारद प्रलेप । 
| सेयागा अवयव--सब्लाइमड सएफर ( ऊध्वं 
, पातित गंधक ) मक्युरिक-सर्फाइड ( पारद 
: गन्धिद .), . एमोनिएटेड मकरी, Alaa Higa 
(wa तैल, ) लाई ( शूकर वसा ) देखो-- 
n, गन्धकम्‌ । bape 


` अङ गुपररम्‌ सरफ्युरिस हाइपोक्लो गाइटिस 


 Wnguentum sulphuris hypo 


i, छ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६ श्रङगुएण्टम्‌ हाईडाजिराई आवसाईडाइई पलेवाई 


chloritis—@o संयागी -अव्रयव-— 
सब्लाइम्‌ड सल्फर ( std पातित गंधक ), 
एसेन्शल Mea आफ ग्रामण्डज ( स्थिर वाताद्‌ 
तैल ), प्रिपेयर्ड लार्ड, सल्फर क्लोराइड ( गंधक 
हरिद 31 देखे--धन्ग कम | 

अङ शुपणटम्‌ fmi unguentum 
cetacei—a@e ganan शिरो वसा प्रलेप 
( Spermaceetie ointment ) 
संयोगी अवयव--स्पर्मेसेटाई, हाइट बीज 
aaa ( श्वेत मधूच्छिष्ट) लिक्रिड पेराफ्रीन | 
शक्ति--२०0/0 | देखे-- ato पी०। 

as gag सँलोल कम ` को रीन mgu- 
entum salol cum cocain-लo 
सैलोल कोकीन: प्रलेप । संयोगो श्रत्रयव-सै- 
लोल, कोकीन हांइड्रोक्नोराइड, पेटोलियम्‌ साइ- 
रेट । देखो - सैलोल । 

AG गुप्ण्टम्‌ fraas unguentum 
staphisagrix-ŭo श्ररण्यद्वाचा वा 
स्टैफिसैग्री waq (staphisagrie oint: 
ment) संयोगी अवयव स्टेवी dat सी- 
sa | येलो चोजवैक्स ( पीत मधूच्छिष्ट) तथा 
बेन्जोए टेड ae । शक्ति २० Alo पो०। 
देखो- स्टैफोसैग्री | 

अङ गुषरटम्‌ हाइडाजिराइ unguentum 
hydrargyri-ğo पारद प्रलेप ( Morc- 
ury ointment) संयोगी अवयव-म- 
केरी ( पारद ) वेब्ज़ोएटेड are । प्रिपेयडं 
स्वेट ( शुद्ध मेष वसा ) शक्ति-३० 7% | बो० 
पी० | देखो -पारद । ` ॥ 

अडगु एण्टम्‌ हाइड्रार्जिराइ ग्रायोडाईडाई AE 
ungnentum hydrargyri lodidi 
rubri-ao संयोगी अवयव-रेड आयोडा- 
इड । वेम्ज्ञोए्टेड are । शक्ति-४ % | ate 
पी० | देखो-पारद्‌ । h it 

' अङ गुएण्टम्‌ डाइडाजिराई ऑकसाईडाई फ' aait 
unguentum oxidi flav 
पारद भस्म WAT ( yello w 
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SHORT हाइडाजिराइ ग्रॉक्साईडाई-स्ञ्ाई 


nat मक्यु रिक AFAN 
सॉफ्ट पैराफ़ीन (एलो ) शालिम२ Z| 
Tie । देखो-पार 
- अङ गुणण्डन्‌ हाइड (AAs AARE 
र्राई urguentum hydrargyri 
oxidi rubri-a@o gm पारद प्रलेप ; red- 
mercuric oxide .ointme:t ) 
संयोगी maaa मक्युरिक श्राक्साइड 
(am पारद भस्म) पेराफ़ीन gaz (पीत) 
शक्ति-१० % | Ato पी० | देखो पारद | 

गरश्टम्‌ हाइडाजिराई णमोनिएटी U 

zu2utum hydrg- ammonia bio 


ate 


gta T (ammoniated me 
_ roury oi.tment). संयोगा अवयव 
il 'एमोनिएटेड मकरो, 'बेन्जोप्टेड लाड | शक्ति- 
as A । बो० We । देखो-पारद्‌। 
AFTA हाइडा राई आलिषटी ) un 
guentum hydrarg oleati-लo 
_ aag Re ग्रालिएट आइण्टमेण्ट ( 
tie oleate ointment ) vara 
, अवयव-मक्यु रिक भ्रौलिएर,. बेव्ज़ोएटेड लाई 
` शक्ि-२४ | ato पी० | देखो-पारद | 
अड्गुएरटम्‌ हाइडाजिराई करपोज़िटभ्‌ un gu- 
entum hydrarg compositum ) 
ले० मिश्र पारद प्रलेप ( Compound m 
. reury ointment ) atri TAT 
et dees, shia ऑइल ( जेतून 


. पेल ) एलो बौज्दैबस ( पीत मधूच्छिप्ठ ) 


ESS 
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(पीत पारद भस्म | 


अङ्ग TUZA हा 


SLU) शात्ते-१२ 20 पारद |. ato पी० | 
दखा-पा रद | 


म्‌ हाइड।जिरा$ डाइल्युटमू Ungu- 
Dilutum-e जल, 


10110 )संयोगी श्रव- 


_oribunda, Wall. sga | Re मो०। १ 
| WE: 9201-5० Jo १-८ A hand ) a थि 


अङ्ग ण्‌ angunah-wo 


` भाटा | बेगुन-बं० । श० To | 


OoOo >> >>> र्न mf an 
yie nitrate ointment city | 
ointment) संयागा ATTA AGE (५ # रि, 
a) नाइट्रिक एसिड ( शोरकाम्ल ) fing 
( शूकर वसा ) तथा afer Arga ($ 90? 
तैल ) शक्ति १३ ४ । पारद । ao tio | 8°" 
देखो-पारद | रीयक 


॥जराइ नाइट्राटस डार 
aza unguentum hydre nitt 
atis 011.-ले० -अलसिश्चित शोरकपारद प्र्न 
(Diluted mercuric nitrate oint a T ८ 
ment) «at श्रचयव-मक्युरिक ना; ७ 


रेट आइण्टमेण्ट, सौफ्ट पराफ्रीन ( पीत ) 
ahs २०% | उक्ग प्रक्षेप बो पी०। देखे) १6 
qiz | oe 
“अङ ग,पर्टम्‌ हाइड्राजिराइ मोटिग्रस : bey 
-entum hydrg. mitius-esaqe Be 
हाइडू'जिरार SATA दे चो--पारद | Reit 
AMET हाइडाजिराई सबकजो राइडाई| vey 
unguentum hydrarg subchlork| qo | 
dio war प्रलेप ( Mercurou) qaq 
chloride ointment, calomel 0i!"| afiq 
tment) संयोगी अव यव मक्यु'रस Ft! [पा 
हिड तथा demais लाई | शिः २० ZI) (३) 
Flo Glo | देखो-पारद । १ (x) 
menaa इेमेभ्रेलिडिउ unguentum / moa 
hamamelidis-@o हेमेतेलिस IA |श्रह गलः 
( Hamamelis ointment ) att) पुर 
श्रवयव-बिक्विड एक्सट्रैक्ट आफ हेमा AAG) ashe 
die पराफ्रीन. तथा aaz ( ऊर्णवसा ) Bite 
१५. 
शक्ति-१०  । यी० ४० | देखो-हेमेमात आड लि 
पडल ( इमेमेलिस वर्जिएना ) ` Fo 
(Ung hydrg Ag १1210--उ० to Wo २-४1 axinusi गदे र 


आ० We Fo feo | f 
० ( Solanum 
melongena Linn ) वार्ताकी, बैग मे$ गति 
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अङ्ग लिमानम्‌ 


ae ai angus 11-सं० स्रो० ( A यन्त्र विशेष । AS गुश्ताना अङ गष्टाना | ato 
(yi or ) अंगुली), Mn Ho २५ Ho । (A finger-protector ) 
) सो} i HS | देखो गुलः | | AS ग।लनलकम्‌ anguli-nalakam-—ee 
T Hr a guriyanre® go, lo, AT- | क्षा० ( Phalange ) भ्रङ गुल्यस्थि | 
पो०। | ्राङ.-टि बं० । ATT _ | अङगुलिपञ्चकम्‌ anguli-panchakam- 
sy anguru Rro Carbon लकडौका | Gozalo ( ॥ he five fi: gers) BUST fer 
डाः 4 ला ( Chat coal ) Ze He Ño | Go | पञ्चक-हाथकी साच उंगलियाँ जिनके नाम ये हैं-- 
Nits) gio ३०। | ला तजनी, मध्यमा, श्रनामिका और 
T हल angulah-&o पु० (१ 3 A finger | कनिष्डिका | ; 
dint. निव; Thumb wT | | AS MAT anguli-parvva-w#e go 
नाई (३) A finger’s bre:dth (n. | अड गुल्यस्थि, पव, पोवें, पोर, AS गुलिग्रन्थि | 
"i also ), equal to 8 barley corns उँगलियों की पोर, उँगली का गौँठ वा जोड . 
॥ लखाई की एक नाप | देखो-अंगुल | | ( Phalaux,phalanxes ) aasi 
ag लः angulah tio go elo, 1- Phalange ( ए० व० ), asa Pha 
S|; anguliih | ( finger) अंगुली | langes ( T> Fo ) Fo | 
"| Gad, करपाद शाखा | ग्र गुश्तफ्ा | पाँचों अंगु- | बुजुमई. ( To Fo), बराजिम्‌ ( Fo Fo ) | 
लियों के नाम क्रमशः इस प्रकर हँ । यथा- gami (To Fo ), सलामय्यात्‌ ( To Fo ) 
[डा!| Fens, प्रदेशिनी, मध्यमा, अनामिका, BAT, --Fo | 
0111 qo Ño qo १८ | ्राङगुल-बं० [ २] अड गुष्ठ में दो और शेप श्रङ गुलियों में तीन 
001 गजक्रणका aa । (३ ) हातिशु डे - बं० +: तीन पर्व अर्थात्‌ ग्रस्थियाँ होती हैं | पहिली पंक्रि 
ust करिशु डागर भाग, हाथोशण्डो ( Heliotro- के पोर्वे सब से ae ग्रोर मोटे होते हैं | दूसरी 
a pium Indicum, Linn 3 ğo च० पंक्रि के इनसे छोटे ग्रोर तीसरी पंक्रि के SES 
o C Jm, sga ( Groat-tac ) छोटे होते हैं | as राष्ट में केवल दो ही Theat 
(१) लम्बाई का एक नाप । ग्रड गल The हैं, रक गुळ का दूसरा पो शेष अड गुलियों के 
um / measure ES तीसरे पोर्वे के सदृश होता हे । तीसरे Wa पर 
र «८ २९: जानु 
a ATTAF: anouli ता = wi हैं, इन ७०० ee A 
८ ३० नख A finger nail ( Helix या ९७0 
डत) ashera ) अङगुलिर्यो के पोव' से मोटे होते 
p in anguliká-&o alo Fo अंगली | अङ्ग,लिप्रसारणी पेशी enguliprasarant- 
भडगलितोरणं ano Dee peshi-fgo ato ( Extensor of the 
० ललार में चन्ट = finger उंगलियां फेलाने वाली पेशी | 
Sl | mee चन्दन m द्वारा ae fea > oe 
प्राकार चिह्न विशेष, तिलक विशेष । | अङ.गलिफला anguli;phaléng alo 
हा अर गति शुलितोरण | A sort of pulse (.Paseolus 
2 १ Sulitram-do हाथ. at पांच radiatus.) एवेतनिष्पावः,सफेद सेम Eeg 
k a aid नाम ये हैं ina, तजेनी शिम्‌-बं० l To ‘ao | 
14; Baty = ॥, कनिष्णा । Sn लिमानम्‌ ॥४ए१]1-1181) १10 -स० क्षा 
एकम्‌ anguli-tranakam-— as गुलि से योजन पर्यन्तसान यथा। ८ यव 


Yo a 
To =9 हाथ | ४ was 
अड गुलित्राणक यन्त्र, उक्त नाम का १ अङ्गुल । २४ श्रङ्गुल=१ हाथ | ४ हें 
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अङ्गुलिमुखम्‌ 


FAF pe > 
AET, लिप्राणकयन्त्रमू angulitra x|. 


८2000 दद कोश । ४ क्रोशन 


११२ अङ्गुल्यास्थियाँ 


योजन | i ieee cia ड 
asa लिसुखम्‌ angulimukham-aosle का बनाया जाता ह | इसका प्रमाण ४ a 
(The forepart of thefinger ) 
अङ्ग ल्यग्रभाग AA at का आगे का हिस्सा | 
AS गलिमूलसन्धि an gulimúla-sandhi 
Go gilo करभास्थि तथा अङ्गुल्यस्थिको मिलाने 
वाली सन्धि | मेटाकापो nate, या मेटाटासों 
फेलेजिश्रल जीइण्ट ( Metacarpo pha- 
langeal or Metatarso phalang- 
eal joints )-३० | aftaged रस लुल्‌ 
श्रसाबीश्र-ग्र० | हु an 
अङ्गलिमाटनम्‌ anguli-motanam हे साप । व ee 
श्रङ्गुलि-स्फाटनम्‌ anguli-sphotanam \ AS TUT anguliya-te R | 
। सं०्क्ली> (snapping or cracking श्र गुली प्रसारिणी ( Anguli prasarini 


होता है, यह अश यंत्र के सदत गौ के स्तन ३ 
आकार वाला छिद्रों से युक्र होता हे, इससे यु 
सहज में खुल जाता हे | इस यंत्र से अंगुलियों 
की रक्षा दाँतो से हो जाती है । इसी से इसका 
नाम अंगुली त्राण यंत्र है। To सू० अ 
देखो-अंगुलित्राणकम्‌ | 

AS गुली anguli-ao स्त्री १-गजकरणिंका 

-~ (gajakarniká ) fo wht 2 A 
finger ) श्रंगुली | अंगुलियों की अस्थियाँ | 


m 


of the fingr ) अंगुलि तोड़ने का. शब्द, Go mio wat को फेलाने वाली पेशी। 
अंगुलि मह नज शब्द, अर्थात्‌ जो शब्द अंगुली Agee ala तुल असाबीझ-अ्ञ० | एक्सटेन्सा 
महन द्वारा उत्पन्न हो | त्रिका० | | डिजिटोरम्‌ कम्म्युनिस ( Extensor Digi 

IET) लियाधूहर anguliya thuhar torum communis )-¥o | | 
. हिं०्प ० दीमियां सेहुइ अड गुलीया धमनो anguliya-dhamani- 
अङ, श्‌ लियापा पर anguliyá pipara-ftre सं० aio शिरियान श्रखावियद्द, अङ्गुली की 
० बढी पीपर | पोषण करने वाली धमनी ( Digital 


artery ) 


इ, लिसंकोचनो पेशियाँ वी 
गो पेशियाँ angulisanko ch. । अङ ग ल्याकुञ्चनी angulyékunchapi- 


_ ९1 peshiyaa-foelio उंगली सिकोइने 


अजलह तञ्ररीजुल असाबीश्र-श्र० । फ्लेक्स! 
डिजिटोरम्‌ afara ( Flexor Digit 
orum sublimis)—go | id 
अङ. ग एयुद्या angulyudarya-ee al 
अन्नुल्याधरा पेशी । | 
प्रीपर वूलर डिजिटल ( Proper volardi 
gital )-ह ० | भं 
अड गुल्यस्थि anculyasthi-a A | 
अङ गुल्यस्थोनि an gulyastn17;-सं*ह्ीः 
अंगुलीपबं, det ( Phalanx. /| 
(ao To ) ३2. «| 

À ea जे ल्यास्थियाँ an gulyasthiyan-tee al | 
a Ji $ = aat; ( Bone fins 


संका चनो पेशो anguli-sankoch- 
amipeshi-fgo Gio ( Flexor of 


) उंगलियों का अन्दर भोइने वाली 


Go Slo अङ्गली को सिकोड़ने वाली पेशी। © 


yantram-domier हाथी दाँत या का | 


zi 


० par 


s bhta- Ro 1- A finger) | 
दली, शङ्करी” go | २--एक साप जो लगभग | 
AAG a 

६ इंच के बरावर होता ह्‌ | ३-( The 


humb ) ग्रेड गुष् | 
--क्रो च क angushba-kochak-io 


श्रः श्त angus 
ois) 


गी ĝi गेटी | 
Megas ao । कानी अडली, चोटी | 
गुली ct ETA 

ग्रडगुला, छंगुला--।ह० | लिट्ल फिंगर | 


(Little fin ger)--ई० | 


| 
ged गन्दह angushta-gandah~fi.e | 
हींगनह० | अज्ञोज़ह- | 


| Assafoetida ) z 
gto | हिल्‍्तीत-आ० | हिंग :, रासऱ्स-पं० | | 
हिंग-बं० | मो० Zo | i 
ग्रङ्गशतद्राज्ञ anguşhta-daráza—fto 
` बृहदांगुलि, मध्यमा, बीचको staat, art 
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अङ्ग छठ वहिनांयनो 


हि क - ४. 


‘zat | Mongoose ( Vivera mun- 
gO )। २-( An arrow ) वाण, तीर | 


| अन; angushthah-ge go zaf, 


अ गुप्शंगुलि, औं गूञा (The thumb or 
great tos ) | अ'गुश्त बुज्गगे-फा० piii 
- अंगुलियों में से सत्र से मोटी श्र' गुलं | बुड़ो 
ASTA-To | To नि० Fo ५८।३। 
अङ्गुष्ठ अन्तरनायनो angushtha-antara- 
nayani- ao स्त्रा० AGS को अन्दर की 
Mt ले ग्राने वाली पेशी | एड्डक्टर पाँलिसिस 
( Adductor pollicis )-3'o ı AMAT, 
galas, अस बइयह-आ०ण। ` 
ARS पृष्ठ्य angushtha prishthya 
-qo स्त्रो० एरिएरिया डार्सेलिस हेल्युसिस 


ग्रंगुली-हिं | मिडल फिंगर ( Middle 
finger )-इ० | 

sga दुश्नामा augushta-dushuama- 
अंगुश्त शहादत--फु।० । तर्जनो,प्रदेशिनी, श्रंगु} 


finger )-३० | 
ARIA नर angushta nara-Fto ( The 
thumb ) अङ्ग प्ठ। 


चूहाभेद | Mole,musk rat ( Sorex 
cermlescens ) 
| FRNA aN angushta-buz UlQa-AF श्त- 
नर--फा० । अङ्ग ष्ठः, आँ गूठा--हि० | WA 
(Thumb )--३० । 
अङ्ग एत मियानह _ angushta-miyanah- 
Ste ( Middle finger) मध्यमा, बिचली 
o Ti 
Ej Fy A ४ a A 
is angushtari-feo - संज्ञा Blo 
छ ‘Blo ] A Tat | मु दरा | मुद्रिका | 
Al ia REE augushta-halqah-te 
| ai नामिका, थ्रगूठो की अगुली, छंगुली 
शोष) के पास की अगुली-हि० | रिंग 
4 ग . fi . 
'R (Ring finger )-३० | 
™gushah-eo Jo (१) नकुल, 


१ 
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के पास वाली wget | wte फिंगर ( Fore | 


AA बगे angushta-barga—glo छुछून्दर, | 


( Ariaria darsalis Hallucis ) 
BIO i 
FES प्रताननी पेशी angushtha pratá- 
nani peshi-fgo tate ( Extensor 

Primi enter nodii pollicis ) अंग्रूठा 
|... खींचनेवाली पेशी | ् 


' अङ्गष्ठ प्रत्याकुञ्चनो angusbrha pratyak- 
| “unchani-deatte अंगुष्ठ सम्मुख कारिणी 
पेशी । ऑपोनि्रस पौलिसिस ( Opponeus 
pollicis )--३०। 
HSS प्रसारणो दीर्घा angushtha prasa- 
ह rani 0118114--सं० स्त्री? AGS को फैलाने- 
वाली दीर्घ पेशी | एक्सटेन्सर पालिसिस ara 
(extensor pollicis longus )-इ० | 
आज़लह_ बासितृह असाविश्र,यह_ BALE -आ० | 
BSS प्रसारणो हस्वा angushtha-prasa- 
* yani-hrasv á- सं० Ao BERND को 
फैलाने वाली हृस्वा ( छोटी ) पेशी । एकसः 
sear पौलिसिस आविस ( Extensor 
pollicis brevis )-३० । aṣa बासिः 
qe असबइयह, ame यु | 
ळू ष्ठ वहिर्नायनी angushtba bagia 
yani-te mio AEs का ( 


x 


Kangri Collectio 


is 
Pa य 


A ` 


g बहिर्नायनी दीघां 


ऐब्डक्टर पौलिसिस ( Abductor poll 
icis )-इं०। अजलह. सुत्र gz% श्रस्‌- 
बइयह--ऋ० | 
अङ्ग पठबहिनांयनी दो 
nayani-dirgha 
बाहर अर्थात्‌ शरीर की मध्य 
वाली दीघं पेशी । एब्डक्टर पॉलिसिस लोङ्गस 
( Abductor pollicis longus )-३ ० | 
दा जलह FAL इदह WATE यह तुवोल-ग्र०। 
श्रङ्ग ष्ठ वहिर्नायनो हस्त्रा angushtha- 
bahirnayani-hrasva-de 
ages को बाहर ( शरीर को मध्य रखा से | 


f angusbtha-babir 
-सं० alo FES को 
रेखा से दूर ले जाने 


faa ब्रेविस ( Abductol 
brevis )-३०। झज़लह मुंबई दहे अङ्ग रत 
सगीरह-ग्र०। 

ARS Aa angushtha-sanko- 
chani-@o lo Was को सिकोइने 


पॉलिसिस (Flexor pollicis )-इ०। | 
AZ पठ सङ्कोचनो दीघां angushtha-san- | 


asa (Miexor pollicis longus ) 
zol 


-HR सङ्काचनो 
sankochani _lambi-fgo स्त्रो० 
( Flexor longus pollicis ) लम्बी 

श्र गूठा सिकोडने वाली पेशी | 
अङ्ग प्ठ सङ्काचनो हुस्वा angushtha san- 
kochani-hrasy 4-सं० 


का माइने वाली हु,स्व पेशी | ए 

ae | फ्लेक्सर पालिसिस 
-इ० | 

अङ्ग ष्ठाकर्षणी 

do स्त्री० 
पालिसिस (A (001; 

| लह, Bate श्र'गुश्त-आ० 

` ङ्ग छाना angushthini-सiu Blo (१) 


अ गुप्ठ| ( २) अंग लित्राणक, श्र गुश्ताना | 


angushthakarshani 


वाली ( मोड्ने या भुकानेवाली) पेशी । फ्लेक्सर | 


kochini-dirgha-ee स्त्रो० way को | 
मोड्ने ठाली दीघ पेशी । फ्लेक्सर पौलिसिस | 


लस्त्रो angushtha- | 


स्त्रा० अ्र'गुषऽ | 


pollicis brevis ) | 


स्रो० |. 


दूर ) लेजाने वाली हुस्त्र पेशी | ऐब्डक्टर पॉलि- | 
pollicis | 


AUG श्रन्तरनायनी | एडडक्टर | 
Pollicis)~to ॥ | 
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A 
pe a aoo | — 
अङ्ग ्ठावत्तेतीपेशी angushthávart| 1 
06$111-हि० स्त्र ०. (Abductor polis 

cis ) WAS को लपेटने वाली पेशी | ; 
ag ga: angushthyah—@'o q'o (1 } 
humb-nail) अं गूठा का नाखून | ु 
अङ्क angu-se To Go HNA | (E AX! ४ 
floribunda, Wall.) Ho Rio | q 
शकू र angul 8-हिं० संज्ञा पु ०,फा०,द० | (i) वे 
दाक, दाख-हि.। ग्र'गूर, डाक-द्‌० | ter, स 
. पर्याय-कृष णा, चारुपला (ज), रसा (eRe) र 
मृद्रीका, गोस्तनी, स्वाद्वी, सधुरसा (Ho)! ८ 
यक्ष्मघ्नी ( शब्द्मा० ), Aaa, तापसप्रिय। ९ 
. गुच्छुफला, रसाला, श्रमृतफला, स्वादुफला, हा| * 
BU, द्राक्षा, . फलोत्तमा ओर सुफला सं० | f 
द्वास्ण, A-A | FAT, अनब-आ० | भु 
ओज़म--तुर० | ara वाइनिफेरा Viti _ 
Vinifera,Linn, (Fruits of grapes) 2 
-ले० i ग्रेप वाइन Grape-ving) _ 
ग्रेप Grape, वाइन Vine '( tree of) z 
-žo | विग्नी कल्टिवी Vigne, Cultive ( 
-fio । एडलीवीनरीबी Edle weiurob, x 
रोज़ीनेन Rosinen-wto | Ra- च 
कोडि-मुन्दिरिप-पज्ञूम,दिरात-परम (Ale W) ट्रा 
_कोडि मड-ता० । द्वाक्ष-पंडु, गोस्तिनिपण्ड ` तथ 
द्राक्षा-ते० | gaf प-पज्ञम, graft- / भा 

पञ्च सुन्तिरिङ्‌ङप्‌-प ज्ञ॒म (Ate qo )-Aae! 

द्वाची-हण्णु ( मा० yo), द्राचे-कंना०। 
RIG, दराचे-मह० | द्वाख (Ate Meo), दर उ 
AR, सुद्रक-गु० । मुद्र-पलम्‌, मुद्वका (१ (, 
No )-सिं० | सबीसी, सब्या-सी, य़ा gafi केः 
ण्वर० | द्वात्ता-का० | तथ 
सूयताप या कृत्रिम ताप द्वारा शप्क किए में; 
पक्क अंगूर - मुनक्का, सूखे अंगूर ( कालीदाखँ/ भार 
-fo । मुनकक्रा,-३० | गोस्तनी कपिल Ai 
स्वीका, कपिलफला, agaa, दी | केः 
Waal, मधुफला, सधूलि, हरिता 4 | मत 
| ओ 


सुफला, मद्री, हिमोत्तरा, पथिका, हैमवत, 
वोर्या,तथा कारमीरी (-रिका )-खं० | मीत ; 
| 
मनेका, सरका-द्रास्या-वूं० | gata, ^ | 


ae ११५ 

gan अ० । अंगूरे BEBO । यूवी | 

btan; . Uve Jð dat Uvie DS । रेजिन्स | 
।' poll Raisins-te,Te | रोज़िनेन Rosinen | 
_नर० | Monaqqa मोनक्का-टि०,द०,फा० | | 

(Uh) उल्लस्द॑दिरावपू-पज़म, उलन्देद्वाच-परम्‌-ता० | 
| दोपद्राच-परडु,सन्न-द्राव-पंडु,एंडु,द्राक्ष पंडु-ते० | ¦ 
Ling giet  उणद्िय-सुम्तिरिडडपू- 
| aga (परम्‌ )--मल०। दीप द्वापि-कना० । | 
०। (i) RATT, वेलिच-ुद्का-सि० | सबी- ! 
संस्र सी, सुन्यासी या तबी-ति-- bg | दौज- । 
TERI} रहित लघु द्राक्ञा-किशमिश, बेदाना-हि०, 
( So ) Zo, १० | काकखा Ale Mag wh फलोत्तमा, 
Tanl लघुद्राक्षा, छुद्र ZIJI, निर्वोजा, सुत्रृत्ता, रुचि- | 
ला, हाः) कारिणी, ( रसाधिका, agarar )-सं० | | 
T सं० किसभिस-वं०, Jo, Hol किसमिस-द्र।क-१_०। | 
यु सुल्तानस Sultanas, रेजिन्स Raisins | 
ह|. किशमिश, अंगुल दाख ( मा० श० )- | 
va pos ue चि७कुंद्राजे-कना० । किसमिस पंडु-ते० | ` 
न _ गोट पके सूखे हुए लाल अंगूर को | 
७ ल) SR और छार एवं बीज रहित को किसमिस | 
|] tivee ay हे और काले वर्ण वाले को गोस्तनी | 
urobi, प) कहते हैं । काले भरा, काली | 
त - पम aa हे a mati को भूरी दाख होती ža: 
1० श) ना के ह ल मृट्ठीका ओर सुश्रुत में केवल | 
fangs एका निश किया गया हे | पर्वती | 


तथा करोदी नाम से 
भाव० | 


इसके और दो अन्य भेद हैं। 


एम्पेलिडीई अर्थात्‌ द्राक्षावग' 

a कि उत्तरी sist हिमालय | 
कबुल, बा) अर्थात्‌ पंजाब, काश्मीर, | 
ra! Pac A , अफर ानिस्तान, कन्दहार 
ts रस ओर यूरूप प्रभृति प्रदेशों 
भा eran sea है | हिमालय के पश्चिमी 
घोर जगह 5 आप से आप भी होता हे । और 
के कमाउँ, कन हु गत? । सजक अदेश 
1 x ; विर और देहरादून तथा asas 
और न SR 
हे [सिकृ दि 


ओर औरंगाबाद, पूना 
स्थानों में भी इसकी उपज 
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होती हैं | बंगाल में पानी अधिक बरसने के 
कारण इसकी बेल वैसी नहीं बढ़ सकती। वहाँ 


केवल तिरहुत और दानानगर में थोडी बहुत 
afè ट्र्याँ = | ; vi 


इतिहास--द्राक्षा “ रौर मद्ठीका नाम से | 
श्रगूर का वर्णन सुश्रुत और चरक आदि सभी | 
प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रन्थों में मिलता है। यही | 
दशा यूनानी तथा अरबी ग्रन्थों की हे | इसकी | 
कृषि एवं IAT का ज्ञान उन्हे बहुत प्राचीन | 
काल से रहा हैं, और निज अस्या में अपने | 
अपने दृष्टि कोण के अनुसार इसके उपयोग | । 
एवम्‌ गुणधर्म के सवन्ध में उन्होंने काकी प्रकाश 
डाला है | जैसा कि आगेके वर्णन से विदित होगा | 
इसके द्वारा प्रस्तुत हुए मद्य के माइक प्रभाव से 
वे भली भाँति परिचित थे । अस्तु आर्यो का | 
सोम तथा यूनानी पुराणों का श्रारस्भिक मद्य | 
निःसन्देह स्वर्गीय अमत था | | 
भारतवर्ष में इसकी खेती कम होती थी | फल | 

| 

| 


प्रायः बाहर ही से मँगाए जाते. थे | मुसलमान 
बादशाहों के समय में ग्र गूर की ओर अधिक 
ध्यान दिया गया | आज कल. हिन्दुस्तानमें सबसे 
अधिक अगूर काश्मीर में होते हैं। जहाँ ये 
क्वार महीने में पकते हैं | वहाँ इनकी wera | 
बनती हैं और सिरका भी पड़ता. है । महाराष्ट्र | 
देश में जो way लगाए जाते हैं उनके कई 
भेद हैं, जैसे-ग्राबी, फ्रकीरो, हबशी, गोलकली | 
ग्रौर साहेबी इत्यादि । 
अफगानिस्तान, बिलूचिस्तान ओर सिंध में : | 
अ'गूर बहुत श्रधिक और कई प्रकार के होते हैं, | 
जैसे-हेटा, किशमिशी, कलमक, हुसेनी इत्यादि । 
किशमिशी में बीज नहीं होता | कंधारवाले हेटा | | 
u को चूना और सजीखार के साथ गरम 
पानी में डुबाकर आबजोश श्रौर किशमिशो 
को धूप में सुखा कर किसमिस बनाते g | 
वानस्घतिक वण न--श्र गूर की बेलें काठ 


आकृति के कुम्हड़े वा नेनुए की पत्तियों से मिलते 
जुलते होते हैं, मानो हथेली में पाँच अ'गुलियाँ | 
लगादी गई हों | फल wate लगते हैं। 
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११६ 


छ गुर पुष्प में दो कापी 


और प्रति डिम्बाशय में दोऱ्या RA aa 
भरे इंटल य॒क्र, स्थूल, गृदादार, गाल वा स 
कार ( झडबेरा के सदृशा) pr H Boa 
पाते हैं | कोप भिन्न हा जात ति le Te 
` कुछ बीज साधारणतया नष्ट ही 214 ® 
फल goa से आर डठल शाखा से नहा जु: 
' रहते, इस कारण एरिपक्कावस्था म ये झडते नह, 
किन्त उक्त पोदे में ही लगे wa हैं ( पर यह 
' शातं हे कि सूयताप काफो हो ) श्रार 
सूख जाते हैं | उक्क शुप्क फल को gaan द्वारा 


` पका cor किशमिश कहते हैं । फल. इसके छा 


A 
a | 


बढ़े, गोल आर लम्बे कडे ग्राकारक हात ६ 
"कोई नीम के फल की तरह लगे और कई मकोय 
तरह गोल होते z | s 
रासायनिक संगठन- फलके गदे में ग्र गूरी 
शकर ( द्रारोज ) तथा क्रीम Hie टाटार 
( Cream of tartar) वर्तमान 
होता है | इसमें निर्यास तथा सेव की 
ane भी विद्यमान होतो है । बीज में एक 
प्रकार का स्थायी तेल होता है । (घ्रणट-) । 
बीज तथा फलल्वक में ५-६ प्रतिशत कपायास्ज 
( टेनिक एसिड ) पाया जाता है। फार्माझो० | 
डॉ जे० कोनिक तथा सीक्रेश्न के विचार से 
काली दाख में जल २३" १5, भ्रक्थ्युभिनस पदार्थ 
२" ७१, वसा ०:६६, द्राहीज (Ay शूगर ) 
५५६२, WT श्रनत्रजनीय पदार्थ १४:१२ काष्टोज 
१९३४, तथा भस्य १:३६ प्रतिशत विद्यमान होती 
हैं । शुप्कद्रब्य में उन्होंने नत्रजन ०:१६ और 
शकरा ७२-४३ प्रतिशत पाया | डाक्टर इ०मैक 
ACH पाटला क परीदणानुसार किशमिश 
स जल २००, HITNA ३०-२ Raay 
३६४, पेक्टिन १:८६, फ्री एसिडस १-७६ सेव 
AFMA ०३१८, ANA २८ अनधुल पदार्थ 
० तथा भस्म 2°03 Stat = | डॉकरर पम 
न्युणार के परीचानुसार भ्र'गर पत्र भें 
की तेज़ाब .. 2:टैरिक एसिड ) argent 
MET, TEA, wea, -कपायिन 


श्वेतसा र, सेब की तेजाब, fiata, इनोसोट 
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S A 
तथा रुचि को उत्पन्न करता दै 


ARR 


cpa न 
enter ts NEU, AERA ऑफ लाइम का 
एओनिया और फॉस्फेट a सल्फेट 
È ~ ते se 
बिद्यमान होते है । 

प्रयोगांश--फलल ( पक्व या थपक्क ), कु 
शुष्क फल [कि fra सनक्क TAR) aq 


काऊ लाइन 


gi 
) PRRs आधे से एक FAZE आउन 
(२४ TH ९-६ बार) 
aagi 9| alo स २॥ alo तक ( दिन राम 
३-४ बार ) | 

ओवषध-निर्माण--द्वा वा सुरा (Vinun) 


किशमिश या 


द्रावारिप्ट, ATAA, ATR या ग 


सिका ( vinegar of grap3s) प्रभाव । 

प्रतिनिधि--यूरोपोय ओषध, इमली | 
नींबू की देज़ाब (az के बिए ), maga 
रौर शीरज्षिश्व ( किशमिश के लिए) Ato Tol 
nem wa | fzo यो० sto चिः 
पिप्प यादि, Glo Go १९ Ae qaib, 
च० Zo Alo sxo चि० पिप्पएयादि, T 
sto fro ठाज्ञाडि । 

ZALA UWA च उपयोग 
आयुवेद को दप्टि सैः-- । 

पका संगूग-दस्तावर, शीतल, नेत्री a 
हितकारी, पुळटिकारक, भारी, पाक तथा रमा F 
मधुर, खर का SMA करने वाला कपेला, म j 
तथा मूत्र की प्रत्रत्ति करने वाला, को> सं an 


करक,) वृष्प ( वोये को बढ़ानिवाला ), % 
ओर ब 


= al 
ज्वर, am, कस, aam, कोर 


ag, रक्तपित्त, मोह, दाह, शोष तथा सी 
त्यय रोगको नष्ट करता दै। गोस्तनी Gi 
के स्तन के सरश ) अर्थात्‌ काली दाख वीर्य 
( वृष्य ) भारी और कफ तथा पित्त क 
करने वाली 2) mar अंगूर हीन गुण 

था भारा हे । खट्टा अंगूर रक्कपित्त को P 
वाल है | बीज रहित अथवा छोटे बजा कु 
(किशमिश) गोस्तनी दाख के सरा qa 

। पर्वेतमे उत्पन्न हुईं (पश्च तीय) दा ६ | 
अम्ल और कफ तथा रक्रपिस को करने वर 


EN haere) राजाच्या es 
m | Page (EU क TA Eo 
रभ्‌ तथा aaa दाख के सदश गुण ढं | 
लाइम Wo ART Fo | 
| दाख मधुर, ait, plat हें A Ws 
8 = साथ पित्त, वात ओर कफ का नाश दर दे, 
) ay उत्तम है तथा रुजि( रोग, दाह, al, 
सँ gaz, श्वास ( खसन ) र जाता को दूर 
[उन्म करती है | जो दाख विपाक में कपली व अम्ल 
at य ( कपायाम्ल ) होती हे बह कफ में हित दैं। 
न रात श्रत्रि० १७ Bo | 
दाख अधुर, स्निग्ध, चीयबद्ध क, शीतल, 
hun) Bi बलकारक पुवं वृष्य है तथा Wadia, 
au ata और रक्तपित्त का नाश करती हैं | 
afi E रा० नि०। 
[ली ग्रा दाख मधुर, खड़ी, शीतल, पित्तनिवारक, 
i दाहना एक, मूत्रदोपदारक रुचिकारक, वृष्य ओर 
| ग तृप्तिकारक है । Tro नि०। 
१ कची दाख कटु, उप्ण, विशद, रक्रपित्तकारक 
ae है। मध्यम अवस्था की दाख खट्टी, रुचिकारक 
X और ग्रग्निवद्ध 'क है । पक्की दाख, मधुर, खट्टी, 
तूपानाशक ओए रक्रपितनाशक हे। पक कर 
सूख गई हुई दाख ४:मगाशक देष्तिकारक ओर 
oat a पुष्टिमनक हे । 
था रसां दाख MJZ क, शोपनाशक,प्यास को हरने- 
ता, म । वाली, वात को दूर करने वाली, वसन रोग- 


नाशक, पचने में अम्ल, सुरस, मधुर, शोतवीयं, 


को शोधने वाली È । 

गोस्तनी दाख शीतल, हृदय को हितकारी, 
nS `~ > न 
वीयेवद्धेक, वातानुलोभक, fara, ओर हर्षजनक 


पित्त, saz, रुधिरविकार, तृषा, वात और हृदय 
की व्यथा को हरने वाली हे । ४ 
किशमिश मधुर, शीतज्ञ, MAIES, रुचिप्रद, 
खट्टा, रसाल है तथा श्वास, खाँसी, ज्वर, 
Eaa को पीड़ा, रक्षपित्त, चत वय, स्वरभेद, IT 


17 “यात; पित्त she ga के कडइवेपन को दूर 


द्रात रस में मधुर, स्निग्ध, शीतल, ed 


= A ` > ~ > 
ज्वर और कफ को ETA वालों, AA श्रार मल | 


NS ° यासी | 
© तथा श्रम, दाद, म्‌च्छा, श्वास, खासा, कफ, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आर स्वयं g तथा रकवित्त, ज्वर, श्वास, कृष्णा 
आर दाह का करने वाली हैं | 
JAR मधुर, स्निग्ध, Waa, qA और 
ग्रयुलोमक दे तथा रक्क, रात, श्वास, कास, 
AA, दृप्णा और ज्वर का नाश करने वाली हे । 
श्रन्वन्तरोय निघण्टु । 
गोश्तनो--मधुर,शीतल,हद्य और मदहर्षिणी 
है तथा दाह, HEH, SI, श्व.स, दूपा ओर 
हल्जास को नारा करने वाली तथा शीतल श्रौर 
मनुष्यो को प्रिय हे । द्राक्षा के विशेष गुए-- 
zal वालफल' कटु, उष्ण, विपदोपजनक 
आर रक्रपित्त को करने वाली हे 1 मध्य” ओर 
रसान्तर को प्राप्त ग्रम्लरस यु. रुचिकारक थोर 
अःग्नजनक है IE और TAL तथा ग्रम्लरस 
सहित तृष्णा और रक्रपित्त को दूर करने वाली है। 
‘op? अत्यन्त सूखी हुई £मजनित पीड़ा को 
शमन करने वाली, संतर्पण और पुष्टिदायक 
शीतल तथा पित्त और रक्क के दोषों को शमन 
करती है। एवं मधुर, स्निग्धपाकी शोर अत्यन्त 
रुचिकारक है | IgA, श्वास, कास, #म तथा 
चमन को शमन करने वाळी, सूजन, णा और 
उवर का नाश करने वाली है एवं ग्राध्मान, दाह 
तथा श्रम आदि को हरण करती और परम 
तर्पण दे । grat क्षीण वीर्य वाले को भी मदन- 
कला केलि सें दद बनाती है l रा० नि०। 
तृष्णा, दाह, उर, खास, रक्कपित्त, Waar 
क्षय, वात, पित्त, saad, स्वरभेद, मदात्यय, 


नाश 


` `~ 
मुँह का BANA, मुखशोष All कास को दूर 
करती है.। ager वृंढण, दृष्य, मधुर, स्निग्ध, 


ओर शीतल है | ATH Ho Fo | 


grat दस्तावर, स्वये, मधुर, स्निग्ध आर शी - 

ax तथा रक्कपित्त, ज्वर, श्वास, दृष्णा, दाह 

आर चय का नाश करने वाली है । छुश्रुत । 
द्राक्षा के वेद्यकीय व्यवहार 


सुश्र॒व--मूश्नाव IN डदावर्त थात्‌ 
मूत्रवेग के धारण से उदायते रोग होनेपर Arar 


का काथ प्रस्तुत. कर, पिलाना -चाहिये | (SQ 


५५ He ) 
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erg के आहार में व्यय होता हे a ञर'गूर के ग्राहार में व्यय होता हे सछे 


वाग्गट्-- fais 
(१) मदात्यय रोग म [नेवाली पि 


पासा में वात, पित्त की अधिकता वाले 
इत्यियी को, शीतल किया gA द्राता का FA 


के मांस से बनाए हुए यूप के साथ मधुराग्ल 
वस्तु का भोजन करने का आदेश कर देना चा- 
हिए। (Pro ७ lo) | (२) FARE, म 


द्वाक्षा को बासी जल के साथ पीसकर जल. के 
A 
साथ सेवन करने से मूत्रक्रच्छु, प्रशमित होता हॅ | 


पिलाना चाहिए। श्रौपध के पच जाने पर बकर | 
| 


( चि० ११ श्र०.) `` 
चकदत्त-- 
दश वषे का पुराना थी [४ सेर, A 
कल्क (१ सेर एवं ल 1६: सेर इका 


ag अग्नि से यथा विधि पाक क/। यह घृत 
रक पित्त, कामला, गुल्म, पांडु रोग, ज्वर प्रमेह 
और उद्र रोगों को नष्ट करता हैंस्‍। ( रकपित्त- 
fao ) 
थूनान[ ग्रंथकार श्रंगूर को--दूसरी कक्षा 
म गरम तर मानते हैं | कच्चा प्रथम कत्ता में 
AQ दूसरी कदा में रूच हे हानकत्ता-- 
स्निग्ध आमाशय शरीर प्रीहा को तथा वायजनक 
हैं | दृपञ्न- सॉफ थर गुलकन्द । प्रतिनिधिः 
किसी किसी गण में श्रक्षीर व AAW मुनक्रक्रा | 
गुण, कम, प्रयाग- यह ग्रत्याहार हे; क्योकि 
इससे शुद्ध रुधिर उत्पन्न होता हे जो अपनी ag- 
रता क कारण हृदय को ग्रत्यन्त प्रिय 
रिक इसके अपनी तारल्यता के कारण यह शीघ्र 
शोषित हो जाता है और इसी कारण वल्य हे | 
पूणतय़ा पका sar श्रगूर उत्तम होता हे. क्योकि 
है अत्यन्त मधुर होता हे तथा इसमें श्रपक 
द्रव बहुत कम होता È | लटका कर रख; हय्रा 
अंगूर इससे उत्तम होता है; क्योकि इस. दशा में 
वादु का, जो अवशिष्ट दव को लगकरता > 


अति- 


चारा थ्राए से आधिपत्य रहता > | a 
विपरीत जा किसी स्थान में रखे हुए हों विश पत 


जव अत्यधिक तह पर तह र्खे "इए हों तब वे 
इससे कनिष:तर होते हैं | इसी प्रकार विलग्य का 
ताड Sat श्रंगृर भी उत्तम होता है क्योंकि रस 


अङ्ग र्‌ 


ग्रोर ata शीघ्र पहँचता हे । इसका कारण यह ३ 
fe गूर का TT अपनी उत्ताप शक्कि 

जल शोपण में श्रधिक शक्रिशाली हे | इससे 
अतिरिक्त इसका वृत्त WET से सीधा खडा 
हुआ नहीं होता । इस कारण ज्ल भी इसकी 
mit सरलतापूवक शोषित होता हे 
सिवा यह mara पिलपिला होता है, 
इसमें आहार aasi ग्रत्यन्त विस्तृत 
आर चू कि अंगूर की ओर आहार प्रवेश तोव 
गति से होता है, इसलिये az. ATF रहता 
तथा SH यवस्था में शेप होता हे, जिससे वाय 
एवं उद्राध्यान उद्धत होते हैं| किन्तु, तोडने 
के पश्चात्‌ जब कुछु समय तक रखा रहता है तब 
इसके ARU रतूबतों का प्रायः भाग लय हो 
जाता हे । ग्र गूर वस्ति को हानिकर्ता है बा 
कि यह शिथिलता, तीच्णता और शोषण उत्पन्न- 
कत्ता हे । शेथिल्यजनन का कारण ह है कि az 
रतूबत क कारण वस्ति श्रधिक स्नेह यक्त 
जाती हे, क्योंकि इसकी ओर अ्र'गूर को waa 
अधिकताके साथ प्रवेशित होती है | आर क्योंकि 
इसका रतूबत मात्रा में अधिक आशकारी तथा 
मूत्रजनक होती हे | तीचणता का कारण इसका 
माघुयाधिक्य È | (afto ) 


F ERY 


` 


इसके 
ओर 


~ 


ANS y 


a 


थ गूर शीघ्रयाकी, पक्राशय को थैली में शीघ्र 
उतरनेदाला और यत्याहार है; उत्तम रुधिर 
उत्पन्न करता और शरीरको Few करता है | यह 
रकशाधक वातजमल को हरणकर्ता, स्वच्छ 
मल को पक्क करता हे | यादि इसको 
"त्मा क साथ पक्क करके शोथ पर लगाएँ तो यह 
शाथ को शीघ्र 


All मन को प्रसन्न करता है | 


थर पूर के छिलका और बीज शीतल तथा रु 
द| गुठली वायुकारक विवंधकांरी, मूत्र एवं वीर्य 
ail हे | श्रपक्क अंगूर शीतल तथा 
काळ इसके वोज तथा त्वचा को नहीं 
क इसकी लकड़ी की राख वस्तिस्थ 
शीतल, अण्डशोथ तथा AT 
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हाता ह | ह 


हा लय करे | यह दिद्रोद्‌घाटक हँ 


A’ assa 


| स्वादः 


FCM तीनमा ७ व 
2, अन्तिम दो रोगा म इसका वाह्य तथा 


नाशक 
ग्राभ्यन्तर उपयोग होता ह । 


मुन = एवरूप-काला और लाल | स्वाद- 
भुर | प्रश्ति--३ कक्षा में गरम और तर। | 
हानिकर्ता-उप्ण प्रकृति वालों को Bt रुधिर 
वृक्क को agata हे ! दपनाशक्र- 
सिकञ्जबीन, ख़शख़ाश ओर अम्लफल स्वरस | | 
प्रतिनिधि-किशमिश तथा इसका अन्य भेद श्राव- 
जोश। मात्रा--१० दाने से २० 
गण, कर्म, प्रयाग--विशेष कर यह MARN 
बृंहण, कासवर्धक तथा ह्य हे | पित की. 
तीदणता और उप्णता को शमनकर्ता, कफशो धक, 
दोषों को पक्रऔर समपकर करता, प्रकृति को 
मृदुकर्ता, वायु को लयकर्ता, आमाशय ओर | 
श्रांश्रियों को स्वच्छुकर्ता, शरीर को व्रंहणकता, | 
यकृत और शीत प्रकृति वालों के श्रोज को 
बलप्रद तथा फुप्फुस प्रान्त के अनुकूल हे । 


| 
। 


पशुओं की चरबीके साथ इसका लेप शोथकों लय | 
करता ह | यह JA हुआ गरमागरम खांसी को | 
गुणकारक हे | | 
, सुनक्का रेचक ग्रोपध्रियो का सहायक एवं afta | 
व वृक्क के रोगों को लाभप्रद है. | MARAA 


था ताजे छुहारे के साथ मूचर्छा -को लाभप्रद 
आर लोबान के संग बिस्मति तथा सिरके के साथ 


[डु को लाभप्रद है | कालीमिय के साथ मूत्र- 
ik तथा वृक्काश्मरी एवं वस्त्यश्मरी को लाभ- 
पद हे | इसका काथ प्रकृति को सदकर्ता तथा 
शात कपाय सिरके के साथ Miat शोथ को लय- 
करता हैं | 


oe के वीज-प्रक्रति--१ कक्षा में ठंडे 
ति RBI में रून | हानकता-त्रक्क को | 
नाशक-उन्नाब व अमलतास | स्वाद्‌ 


WR, दु;स्वाद | 


गुण, कसै परो | 

कि मं,-प्रयोग-बद्धक, आध्सानकर्ता 
Y. 

<a आमाशय तथा wia को बलप्रद तथा 
Si 

; छ लो है | किसी किसीने स्तस्भक 


किशमिश । is 
मधुर ग्रोर चाशनीयुक्र | प्रकृति-गरम 


दाने तक |. 
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ओर तर तथा बीज 43 और रू. हैं । हानिकर्ता- 
के एव उप्ण प्रकृति को । दर्पनाशक-- 
सिकंजबीन व ख़सख़ास तथा sara । प्रति निधि- 
Wan मुनक्का डचित RAÄ | गण,कर्म,पयोग- 
इसका विशिष्ट गुण यकृत, हृदय तथा मस्तिष्क 
का ARAZA करना ओर कामशाक्रि को बढ़ाना है 
SA गाडू. दोपाको TH काना, प्रकृतिको BE करना 
राव उद्वाटन तथा आमारायको स्वच्छ करना हे | 
यह कठोरता को नुहुकर्ता, कफ प्रकृति को कोनल 
करता, श्वास को AAZ, ARA बलवान 
करता, शरीर को ब्रृंहण करता, रेचक होते 
भी मस्तिप्क को लाभप्रद है। मूच्छानाराक, 
वस्ति तथा वृक्करोग को लाभप्रद, ग्र गूरी सिरके 
के साथ प्रीहारोथलयकारक तथा हृदय व वात 
तंतुओं को बलप्रद और श्रत्याहार, एवं aef 
रोग नाशक भी है। 

अंगूर क्षार--इसके पन्चांग से निकाला हुआ 
जार अश्मरीमेदक È | मात्रा-२-४ रत्ती। 


अंगूर आदि के गुणघम व प्रयोग 
डॉक्टरों क मतानुसार | 
डॉक्टर मोहीदीन शरोफ़-स्वलिखित मेटे - 
fear मेडिका में स्वानुभव को निम्न प्रकार से पेश 
करते हैं | यथा--- 


प्रभाव--अ्र गुर, उत्तापशामक, सूत्रजनक, 
तथा ज्वरनाशक है | किशमिश ( अधिक मात्रा 
में ) Raama रलेष्मानिस्सारक तथा 
szagat ([,॥इक(ए३ ) है । ( थोड़ी 
मात्रा में ) संकोचक है । 


प्रयोग-ग्र गूर का शब्रैत श्रतिग्राद्य तथा शीत- 
जनक पेया हे ओर श्रनेक ज्वरों मेःज्वर सम्बन्धी 
aadi तथा तृषा को शमन करने में ग्रत्यन्त 
लाभदायक सिद्ध होता हे | उक्क डॉक्टर महोदय 
कहते हैं कि मैंने मूत्रदाह, सूत्रावरोध तथा 
मूत्रकृच्छ, ओर पेत्तिकाशण की कतिपय दशाश्रों सें 
इसका उपयोग किया र इसे लाभप्रद पाया | 
यह अन्य औपधियों के लिए विशेषतः उनके लिए 
जो asta, प्रवाहिका, अतिसार तथा जलोद्र 


अङ्गरी शंराव 


Reis 
१२० 
= a] rata विदित Ser लका 
n z he : : - : - न 
आ 0१ दता हो तो सत पुन क्रिशमिश -विवि मा या 
प्रभति विकारों मं व्यवह है, a 
me? ० इं० ९ य शा० १३७ 
afara ae चधि--पक्र KIT स्त्ररस ( p R a * (३७ ३०) 
7 से उ a त्त y 
oe, द्व स्वच्छ शकरा २ सेर | Ais ih 4 
१ सेर, जल १॥ सेर) छ rat कर अग्नि पर gra किया जाता है ओर खाँसी, प्रतिश्याय 


सवै प्रथम शर्करा को जल म 
रखकर घोलें, पुनः श्र गूर स्वरस 
तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण द्रव को मधुर अग्नि द्वारा यहा 
तक प्रका कि वह $ रह जाए | HIALAT स 
१ फ्रलुइड आउंस (२४ घटम ९-६ बार ) | 

SLA (H-ATH A Al स्वरस को अरबा म 
हस रम, फारसी में ग्रह, AAT! मे वरजूस 
(Verjuics ) तथा रूमा में WALT 
(agresto ) क 
तक कंठरोगो में aga होता है। वसंत ऋतु म 


Aar | 


श्रगूर को शाखाओं को काटने से उनमें से अधि- ' डा 


कता के साथ रस निकलता हे । यह त्वचा रोगों 
'में व्यवहत होता है | अब भी यूरुप में चछु T- 
दाह के लिए यह एक प्रसिद्ध ओपध है | 


“इसका पत्ता संकोचक हे, 
उपय्रोग किया जाता हे | 


Allo qao ख।रो--ओऔपषधार्थ प्रथोग करने | 


से पूवं अंगुर के बीज एवं छिलका दूर कर देने 
चाहिए | AAR £महर, स्निग्ध, शीत तथा 
मृढुरचक हैं| इसको प्रायः WITT को मधुर 
करने के लिए प्रयोग में लाते हैं| यह ज्वर की 
पिपासा, प्रदाइमूलक पीडा एवं कोपवद्ध रोग में 
सेवनीय है | पत्र-कपेला है और श्रतिसार रोग 
म व्यवहृत होता हैं । 


` 
Ea 
७ 


काष्ट का भस्म- श्रश्मरी रोग के पूर्वरूप में 
एव भावीरागोत्पादनानुकूल अधस्था में शरीर में 


“na  युरिक-एसिड सञ्चय हेतु अनागतव्याधि प्रतिपेध्रक 

= रूप से अर्थात्‌ भावी व्याश्रि उत्पन्न न हो; इस 
लिए इसका उपयोग करते हैं। एतदेशीय लोग 
avaa रोग | 


एवं अश में इसका प्र 
O करेहेत. “oe 
a ee 
` कपिलद्राक्ता ( भूरीदाख 


) साधारणतः 
रेचक मिश्रणों रणत 


म उपादान रूप से aga होती 


॥ यह इट्लांम AF | 


तथा अतिसार म॑ | 
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| n Arif 
| AFT aneuri-teo 


तथा पांडुरोग म व्यत्रदृत tat & | 


हिँ० संज्ञा go [Wo अंकुर | (२) मांस 
के छोटे छोटे लाल दाने जो घाव भरते समय 
दिखाई पड़ते हैं 1( ३ ) अंकुर, अंखुञ्चा | 
ay र का मडवा angura-ka-marava-fo 
संज्ञा Jo श्रगूर को बेल को चढ़ने ओर फेलने 
के लिए बॉस की घज़ियों का बना हुआ HWT | 


ee, 


Het की टट्टो angura-ki-catci-tge 
संब्रा Alo अंगूर का ASAT | 


की शारा avedra-ki-sha rka 
feo MAT स्त्री० Arata, grat खंड, दास 
की शकरा | Grape sugar (Dextrose, 
glucose. ) 
अङ्ग र WA angúra she [६-हि० संज्ञा To 
[ mo ] ( Dulcamara ) एक जड़ी जो 
हिमालय पर शिमले से लेकर काश्मीर तक होती 
है । इसे स'ग अंगूर, सूची, जवराज तथा गिर 
बूटी भो कहते हैं। इसकी जड़ ओर पत्तियां दस 
आर वायु के दर्द को दूर करती हें । देखो- 
अंगरे शिफा | 


[ Rio 
(१) अंगूर से बना हुञ्रा | (२) अंगूरी रा 
का | 

dar Go कपडा रंगने का हलका हरा ९ 
जो नील और टेसू के फूल को मिलाकर वर्ग 
जाता है | 


BARU शकर (A फा 
संज्ञा To द्वाक्तोज, grads, अंगूर की शक 

( Dextrose ) | 
FT शराब anguri-sharab fees i 
द्राच्चासच, मद्य । ख़म्र, शराब-झ० । मै) * । 


श्र 


रः 


ARR 


श्र शि 
भु RR IRT angúre 


nx Fa fast 


r, । द्राख्‌-बु-दारु-णु० । मूदिर-का-अरकु, 
मूदिरक-पान-शि० । वाइनम Vinum 
Fermented juice of srapes— 
Wine or Port wine )-ले० | qo 

फा० ३० । fs 
PE सिर्का anguri-sirka-fgo, zo siq- 
रर सिर्का-बं० | AIJA खमर, खल्लुल्‌ अनब 
-go | सिकहे श्रंगूरी-फ(० | दिराक्ष-काडी 
-ता० | द्राक्ष-पुल्लनील्लु-ते० । मुन्तिरिङ,ङ 
काटि-मल० | द्राक्षी-काडी-कना० | द्राख्नु- 
सिर्का-शु० | विनेगर ग्राफ Fa (Vincear 
of grapes or wine vinegar ) 

- ३० | Wo Flo zo | 


agt कांघुली angure kabnuli-gie 


किशमिश, काबुली किशमिश | | | 
( Uvie, Uvie passe.) 
AFT कौली angure-kauli -Ffo 


agè facta angúre-khiras } रीछुदाख | 
यूवी श्रसाई फोलिया ( Uvæ ursi folia) 
-ले० | ५० Ho Ño | 

अङ्गरे खुशक angure-khushk-®io gast, 
सूखे अंगूर, किशमिश | Raisins ( U ४४९, 
Uvæ passie ) 

अङ्ग रर खिर्का angurera-sirka-qo अंगूरी 
सिका ( Vinegar of grapes) स० 
TTo z'o | 


WEL रूवाह angure-rubah-hlo मको, | 


काला मको, उदा मको-हिं० | (Solanum 
pu bl, not Linn. ) Qo Flo 
(Re 
TEX रूबाहे सुख angure-rubahe sur- 
Khare मको, tH ( लाल ) मको-वं०, 
अङ्ग oC Solanum Rubrum, Mill.) 
6 सियाह angúro-rúbáhe- 
Num pee काला मको-हि० | ( Sola: 
grum, Bl. not Linn.) 
= शिगाल angure-shighala—fle 
मको Bitter sweet (Dulcamara). 
र -$॥॥4-फा० ( Dul- 
ara ) मको-हि० | 
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अक्ष रे सग angure-sag-RIo (Jacquins 
nightshade) इ ० Žo गा० | 
AFA: angushah-सo To (An ichne- 
UMON ) एक चारपाया जानवर | 
। अङ्ग ज्ञ 2९००३-अफू० अफगानी भाषा में इस 
का नाम न्रेश्रालम हे | यह एक घास हे जो 
| गीलान के पहाड़ों में उगता हे | नर व मादा 
भेद से दो प्रकार का होता है | | 
| AEH अवरतस . algeza-avaratasa— 
Fo श्रज्ञफारुत्तीब,नख (Helix ashera) 
अज्ञोकर angokara—do ( Momordica 
dioica, 20.८0. ) धारकरेला-हि० | फा० 
Zo भा० | i 
ARIHE_angozah-Hre ( Assafœtida) 
होंग-हि० | हिंगुः, रामठम्‌-सं० | 
aga? इलरी angozahe-ilari-fle 
( Assafcetida ) हींग, हिङ्ग,-हिँ० । 
श्रज्ञोदचतेन angoda-varbana-@o अंग- 
लेपन, अनुलेपन, लेप | The hair-wash 
( Liniment ) फा० Fo २ भा०। 
अङ्गो रम्‌ 2120127 -कोंपल, नवप्लव (Bud). 
aga angola-fae अङ्कोल ( Alangium 
decapetalum, Lam.) स० फा० Fe I 
agia ungouna-ato (fo qo) सुकल, 
कली ( Bud. ) 
aia मियाश्रा angoun-miy44-ate ( ब० 
व० ) कलियाँ ( Buds ).. 
अङ्ग वेण्टा un guenta-@o ( qo Fe ) 
AX Wz ( To Fo ) 
अङ्कालजी anghralaji-ete स्त्री० अन्धालंजी 
रोग ( Andhralaji). ' ` 
ng: anghrihy Wo go १- The 
अंहिः anbrih | Root of a treo) 
द्रम मूल, TI की जड | रा० नि० Jo R I 
अम० । २-९ Foot) पाद, चरण, पाँव | 
(Lower limb ) रा० नि० ao १। ` 
क hr 
क्वो० पिप्पलीमूल ( Pipor root ). 


D 


अह्व, जिहिकः anghrijibvikali-gte ge | 
१६ ७३८ 


| 
| 


Ses RN 


RT स्री के क 


ME 
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x DS 
ie १२२ चलश्बर 
CA ३-नामन्‌ 3 « )A 
2 al hal i mountain पवत | bo 
मनक at ( pin शंकु | सज्ञा पु० न चलन वाला। | 


Willd. ). अचलकीला achalakila-te Sio (p 
Me rpm an DM Na ki h- A ar 
अङ्कि तामकः,-तामन्‌ anghrinan ? bh ) seat । 


He _( Artemisia ८ 
८ náman-go पु० छ 0९ Root JAA Raz (-ष ) achala tvit -sha a 
७ २ कपर 
indica) दमनक 77 | fo | सं० go कोकिल, कोइल ( ^ cuckoo) a 
fatree) बर्च मूल, जड़ | Vo Id हि 
a gaa सन्धि achala sandhi-ge हिं 
| ARO | i R R 
s alo waz संधि, स्थिर संघि,वे सन्धियाँ जिन 
agt angbripab-e पु (A Tree) a ga 
गति असम्भव दे | ज॑स aa पार्श्विकारिः 
अंडिप, पेड, aH, वृक्ष । रा० नि० Fe R| l ARETE 7 vt NO 
के बीच की संधि । इस्मूवेबल जाइस्ट पता Be 
guio | o joint, सिनाथोंसिस S 
` अह्विंपर्णिका anghri-parnika ) “सं० io movable joint, सिनाथोंसिस Synay. 
श्रङ्गिपर्णी anghri-parni | (Doodia ee i ; fer \ aa 
lagopodioides) पृश्निपर्णी | चाकुलिया मपसलूसवित, ANT सुवस सक | 
sat =qo | भा० Jo १ भा० Jo Jo r -Ha | र | 
ngaa anghri-bala-ge स्त्रा० gaT नाट--( १ ) ग्रघोहन्वा'स्थ ओर शंखास्थि की 
= spe Hemionites cordifolia’) संधि को छोड़कर कपर की शेप सन्धियाँ स्थि र्न 
aaam anghrivallih,-ka ra ae | 
oo ८ Fe allo ( २.) अचल संघियाँ तीन ग्रकारकी होती हँ;-। 
E = (- Urar a ides . | (> डं 
ह ofa a eae De. ) १--दरज्ञवाला जोड .( मफ़्सिल मद्रु, 
Cat Ul alae तद्रीज़ी ) असे .कपाज की अस्थियाँ| अच 
' अ्रद्धिपः 0 21119॥ 8॥-सं ० Go sk नामका २-कीलनुमा, ast हुआ जोड (सफ़्सिल मकूज { 
— 70८४ जाड . 
` ` तालु रोग | देखो-श्रभ्नुष, (Adhrushs h) मफ्रति ins “a 
` अङ्किलन्धिः anghrisandbih ह सारा लि nt 
प्रचि 


साथ | ३-नलिकाकार सन्धि ( मफ़्सिल, शका 
AMA मोज्ञादी ) जेसे जतूकास्थि ओर नासा ie 
वंशास्थि की सन्धि | इनके अंगरेजी नाम क्रमश, 

इस पकार हैं:--( १ ) स्युचर-1( Suture) 


Fe > | 
o SFERT: anghriskandhah “सं०पं ० 
FEA ॥08॥ए8॥-सं० qo | गल्फ) 
NARS, mego | Fo च० 1 10७ 


oy (Malleolus), “qre गोडालि (5) ज Mie | 
ot कल्या?) np फोसिस ( Comphosis ), (3); on 
= Ssa g i | ay 
अचणड Achanda-ao सुसुम 1 स्केरिडलेसिस ( Schendylesis ) : 
ata ATTO लाल कोईपुरा-- अचला achal4 - ao Ao) ॥ FS 

को इ्पुरा--सिल हट | “अचला कोजा achala-kila | g (110 ४ 
01000. “Semis o 
movable ) न चलने वाला | जड़, ae AAA A achalija-feo संज्ञा mo gem" छ्‌ 

‘ चलने वाला पदार्थ । जड ie | क्राफ इला Itea TR ophylla af: 

हटे 

अचलश्वरः achaleshvarah-सlo 1 

एके योग जिससे aga नप्द होती ६) जे 


पाराभस्म, शुद्ध गान्भ्रक, त्रिफला और गु 
` ईन सबको समान भाग लेकर बारीक ला R 
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g | : श्रचिरांशु 
चर्‌; Pr इप eee —— = गडु. 
—| yah बृद्धि होती हैं | इसके सवन करने  अचिन्ता २०६४-१ संज्ञा Gio बे fasi 
॥ or \ वाले को बकरे के अण्डकोष की कोमा को गाय IRE 


निश्चिन्तता ( Absence of th t) E 

Be as हदको eS 2 | 2200 Ought ). | 

BF? E F कर नला मिलाकर खाना ` अचिन्त्य achintya-fgo fro [ सं० 7 ( i ; 

वेव ay | बोधागम्य़ । अञ्चेय । कल्पनातीत | ( २) ग्र 
achakshu-feo वि -) बिना | 


म AAP bakers K RR तुल | ( ३ ) आशा से अधिक 

hae} gage 20029008 -स० fio j आँख ga à 2 as sas क्र 

0) TORS Y wa रहित En | ama: achintyajah qo q'o पारद 

aT = eb “veless, | F 4 ९9 

Ro a | a | ट्‌ y १ | पारा ( Mercury ) tro नि० = १३ | 

} 1 h T ` ` 

जिना pie “eee रै | अचिन्त्यशक्तिरलः achintya-shaktira- 

मं | gama,- achapala,-lya ao fo | a ‘ a-shaktira- 
८ 5 A . | d AS न्धक प्रत्ये 

Rar (Steady ) स्थिर, अचंचल । | पु ० पारा, गन्धक प्रत्येक 


n औल ieee -२ मा०, भॉँगरा, केशराज ( काला भाँगरा ), 
gaa, AT acnapalam, -l yam—Ho | न्‌ हा R a 
Pe CSteadiness ) स्थिरता | | SPARE, बाह्म, पत्रसुन्दर (गूसा), सफेद अपरा- 
Alo ( S Şi । द | जिता को जड, शालिञ्चराक आर कालमरिष 
Bemis) ako संता 2,९ ) sate इनको ४-३ सा० ले उपय'क्र सभी ओषधियों 
भेद ( २) चाल चलन, अचार, व्यवहार । : = PE जना ल MI TAT 
aoe 9 x के रसम बारीक पीस, फिर सोनामाखी १ मा० 
(३) चिरोंजी का पेड़ । प्रियाल ga (Buch- | PP म PE १ 
| ॥ i । कालीमिच १ मा० मिर्लाकर नेपाली anà के 
anania latifolia, Ror, + gus से ae प CR T 
4! / उण्ड से खरल कर मूग प्रमाण गोलियाँ. बना 
| बारा a Ap -b teat a ir ड age y प 
अ रड 8021151-000त-म2, Ter सायामें शुप्ककर A । इस प्रयोग को सन्निपात 


R . | Š ~ ००८९ भे is 
& मूल, उकरा-[हू० | ्रकलकर-स० | वन मु- | में ad | देखो-भे० २० सन्निपाताधिकारः । 
ae गलो-कत्ता० | Paracress ( Spilan- | ह W J- [ 2 
द्र, O] F ; । ` प्रचिन्त्यात्मा 2०h।7 4०६ -सरं० प॒ ० [go] 
उ 8 Vieracea, Jacq. S Sa 
याँ | à ५008, “४०0. ) परमात्मा (‘I'he Supreme Soul) 


AANI 6०1६-६० चि० [ Wo ] अचार करने- afat achiram tio, ह° क्रि वि० 
A A H ~ . } ¢ 2 ० ® 
हि Meat oo ; + ` | AT achira } (soon, quickly ) 
Sue SR शीत्र | तुरन्त । जल्दी | ` 
Tea achikitsya-fgo वि० ) | गरि र यति achira-dyuti-feo स ज्ञा सरो 
Si i R | ६ ʻai- -igo = i 
Make: achikitsyah-@e fe || WAL ७ om oy पोह yee 
हह “उपाय । बे इलाज | ला दुवा । जिसकी दवा [ (514 2 र ee Mis 
न हो सके। चिकित्सा के अयोग्य | असाध्य | (Lightning ) | ) 
_(Tncurable.) । : श्रचिर-पल्चचः achira-pallavah-¢o To 
(Alstonia scholaris, 2. Br.) सन्तः į । 


भ्र h ७ & ? 
ISt achikurah-go go कपाल रोग, 


e ~ ००७४ 
fof : त्य, इन्दलु 3 [ति THA ।. सतवन 
खा खालित्थ, इन्दलुप्त | ( Alopecia Bald- | पड i Re क pa न 
ho . Ness) | अचिर प्रभा achira-prabha | -Go Blo 
0 Was aoh á | afar भ ira. bhi TSE 
Ai ऊन aChikkana-fgo चि० [ खं०] खुर- | ASE aig aon Helens Cate CEs 

खुरा, खरदर ' अचिर रोचिस्‌ achira-rochis |) संज्ञा eto) 


aa देरा, ( Rough, unpolished. Lh PH 
` अचरत्‌ ३०001 O B a) | बिजली,” चपला । विद्युत । ` ( The 
l an.. १० सज्ञा Go [go] (१). नप सिटे ) SRE 
2 "010 of understandi | 8 “ee ] fro [ed 
1 है| ay SÑ | र्क anding 2 | अचिरात्‌ achirat-fye fro Fro p&o ] 
7% Mat, cae त्‌” का उलटा। (2) | शीघ्र | ब्तरन्तगा चकोरा don eae 
~ Cual प्राकृतिक | PRAT त त की 
Ms 4 afac achirabha ate alte. विद्युत > 
नि ‘nta-fee fro [ ae ] चिन्ता- | अचिरांश achiranshu / ली 
Raa, बे फ़िक्र । srg | ~ ning ae छक; dahop i 


CC-0. Guruku igri Collection, Hari 
ne कक... 
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Se 9 नट त क तत 


श्नि 
matat 200६७३ -हि० fro खरा? [ ति”) 
च्छित । ग्रचितित | ( Unwishe ar 
चुका achuka स० aio श्राच्छुक। श्र 
argt ( Morind ee Ba 


MC 
अचुवागन्दा achuvaga ५ 
अश्वगन्ध | (Withania Somnifera, 


Dunal. ) 
श्रचूक achika feo fro [ सं० ] अच्युत । 
जो न चूके । ठीक । जो अवश्य फल दिखाए | 


अवश्य निर्दिष्ट काये करने वाला | श्रम रहित | | 


पक्का | ज़रूर | ( Sure unfailing ) 
अचेत achota-feo वि° [ सं० aam | 
मूच्छित । सुन्न होना | चेतना रहित । संजा शून्य । 
बे होश | ( Out of mind or senses ) 
अचेतन achetana-fgo संज्ञा पु ० \ 
ग्रवेतनः achotanah-ao 
(inanimate object) जडद्रव्य ।श्रचतन्य 
पदार्थ ।-हि० त्रि० [ सं० | Insensible, 
sonseless बेहोश | संज्ञा होन। मूर्छित | 
चेतना रहित । आत्मविहीन । 
gaa: achalah-te पु० वल्लद्वीन | नंगा | 
नग्न ( Naked, clothless. ) 
waa qaa achola-parisah-fgo dar 
qo [ to श्रचेलपरिसह ] ama में कहे हुप 
TA धारण करने श्रौर उनके फटे एवं पुर.ने 
` होने पर भी चित्तमें ग्लानि न लाने का नियम । 
maz संधि acheshta-sandhi-xo त्रि० 
- अचल सन्धि ( Synarthrosis ) 
अचेष्टा acheshti- to स्री० अटल । स्थिर 
( Immovable ) 


अचतन्य achaitanya-frorar qo निश्चे 


श्रचतन्य; 401910911910-र्स० त्रि० | . तता 
चेतना का श्रभाव, भज्ञान |-हि० ro [ सं० ] 
श्रात्माविही न, अज्ञानता, जड़, चेतनारहित | 
अचन achaina-fgo ast पु ०, do z= 
| SOLARA ] श्राराम न करना, विकलता 
दुःख, कष्ट । ( Uncomfortable ) 
अच्चेगिडा achchegidá-Faro afr, a 


a citrifolia, Linn.) | 


cartilage ) > ) 
| अच्छुटा achchhata—-सं० स्त्रा० . 
। aaa, भूस्यामलका ( Phyllanthus 


| ASFA: achchhalah-@oe To 


is CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अच्छिन्न 


विन्डरच्छुदा (Euphorbia piluliferg 
Linn. ) 

श्र्च्ठ achchha feo सज्ञापु [ qo ] (1) 
(A crystal) स्फटिक 1 (२) (A b an) 
dig, भालू। ACTS, भएल । (३) स्वच्छ जल | 
-हिं० Fro ( clear, pellucid trans 
parent ) स्वच्छ ।-स ज्ञा पु ० [ सं० aa] 
(१) आँख, नेत्र । ( ) रुद्राक्ष । 

श्र्च्छः achchhah—#e q'o (४१) गुन्द । 
(२) राछ, भल्लक | (३) स्फटिक | Ho छद्विक। 
(४) पटर । 

gegztzea_achchha-kikasam—qo 
gio सूत्रविहीन snan ( Hyaline 


niruri; Linn.) 

अच्छुत achchhata-fgoa'ar q ofa oa] 
बिना टटा gar चावल ( Whole rice 
चि० श्रस्बंडित | 


| अच्छ मल्लः,-ल्लुकः achchha bhallah,lit 


kah-&oq'o १--सोनापाठा (Oroxylum 
indicum, Vent.) । Zat-aegt | 
रा०्नि०व० १६ । ग्त्ना०।.२-( A bea 
we, रीछु | ) 

अच्छादिका achchhardika-We | 

_ (Vomiting, an emetic ) वमन 
छर्दि उकाई। वमी | वान्ति । रा" fae 
च० <o | 


faa १ 
लुगदी। तिलकल्क (Paste of se amu 
indicum ) 

अच्छा achchh4 हि० चि० [सं० ag 4 
निमेल] [ ato अड्डी ] मनोहर । सुन्दर f 

अच्छाविच्छा 3010004 vichohh#” 
वि० [fke अच्छा ] (१) दुरुस्त | ॐ 
चुना हुआ । ( २) नीरोग । भला SM 

अच्छिन्न achchhinna-fga fae í 
z रहित, जो कटा न हो । -ग्रखण्डित | 


4 श्रल्छिक्ष पत्र: ee 
ra, | 
५ (१) शाखोट Ta, सिहोर( Streblus 
(1) 831031) Linn ) । € fee Za मात्र । 
ar) AJT: 26050 सा? To उङ्ग नाम 
ल | का रञ्जन पुष्प वृक्ष । तिनिश वृत । आल | 
Ms: आल फुलेर गाछ-बं० | (Lagerstræmia 
व्‌] floszreginœ, Petz.) To Ho | 
अ्ब्छो दन 801077101970+9-6० संज्ञा q'o 
* | शिकार | आखेट | अहेर | ( The chase 
द्विक| ‘ hunting ) 
gegiza, 8011011110 1811-सं० fo ( Ha- 
-सं० ving clear water ) 
line अच्युत achyuta-feo fro [ do] (१) 
स्थिर, अटल, दृढ़, नित्य, अविनाशी । (२) 
a जोगिरानहो। (३ )जो न चुके, जो त्रुटिन 
hus करे, जो विचलित न हो | 
अच्युता 9210004-सं० æo, नेपा० लाल 
axa] कोईपुरा-सिलहट | 
७७). भ्रच्युतावासः कजी हट पा 
l अच्यतवासः achyuta-vasah > 
( Ficus religiosa, Linn.) अश्वत्थ 
lum वरक्त, पीपलत्रृ्ञ। रा० fo To ११। (२) 
[कः | उदुस्बरव्रत, गूलर का पेड़ | The sacred 
201) fig tree ( Ficus glomerata, 


72००७. ) 
azami achhaváni-fgo a’ar gio [ सं० 
यवनिका वा यमानी] काडल (Caudle)-<e | 
चती, ` बाती, प्रसूता fadi की औषध | 
अजवाइन, सोंड तथा Rat को पीस कर छत में 
पकाया हुआ मसाला जो प्रसूता feat को 
पिलाया जाता है | । 
Asa achhama-fko fqo [do अचाम्‌ ] 
EDE पतला न हो । मोटा | बडा | भारी | 
(२) जो क्षीण वा gaar न हो | हृष्ट पुष्ट । 
OF (मोटा ताजा | बलवान्‌ । 
अचिर achhidra-feo fro fez रहित 
~ (Impervious ) I .. 
WHhachhi-fgo संज्ञा स्त्रो० [देश० ] आल का 
“6 Morinda citrifolia, Linn.) 
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PEE] achchhiuna-patrah-ae FFAN achhútá-fgo fo [ wo श्र-नहीं 


५ 


अजकम्‌ 


+ ga=gar हुआ ] HAGA, नवीन, पवित्र | 
[ Ste अछूती ] 

अछेर achheda-fke चि० [ ge अच्छेद्य ] 
जिसका छेदन न हो सके । जो कटन सके | 
AŞT | भ्रखं ड्य | 

WA Go wiz, अभिन्नता । 

aga achhedya-fxo वि० [ सं० ] जिसका 
“छेदन न हो सके, जो कट न सके, भेद्य | 

अछेड achhcha-feo fio [ čo ग्रछद्य ] 
बहुत अधिक | अनंत | अत्यन्त | (२ ) अखंड्य । 
निरन्तर । 

अछीप achhopa feo वि» [xo अ+छुप ] 
ग्राच्छादन रहित । नंगा | नीच | तुच्छु । 

agra achhobha-ige बि०[सं० agia] (१) 
क्षोभरहित, उद्वेग शून्य, चंचलता रहित, स्थिर, 
गम्भीर, शांत। 

अछोह acbhoha-fo संज्ञा पु ० [५० uzta, 
Sto अच्छोह ] ज्ञोभ का अभाव, शांति, 
स्थिरता । 

a aja-feo Prof qo U 

era fe BoE नभात त 

जिसका जन्म न हो | श्रजन्मा | 
सज्ञा प० ( $ ) Cupid कामदेव । ( २) 

Moon चन्द्रमा । ( ३ ) A ram, he 
goat बकरा | (४) A sort of corn or 
orain अनाज | 

SAAC azaaar—Ho कम बालों वाला | जिसके 
बाल कम हों | x 

HAR jazaq-Ho फलदार खजूर का FT| 
Fruitful date tree ( Phenix 
sylvestris ) HE 

अज़क इब्न जैद azaq-ibna-zaid-ओo 
खजूर भेद । ( A kind of date ) 

ACH इब्न ताव iazaq-ibna-tab—yo : 
खजूर भेद । ( A kind of date > Meg 


£ 


० le साखू , 
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” १२६ ART ay 

AIRT: ee ee न 
— लर ) है, इससे इसमे तदा i वृद्धि हता Sy! मा० 
gar: ajakarna \ -सं० qo । {ao नेन्रदष्टिगत Xo [नदा० | टेरीजियम्‌ 
ग्रजकरणेकरःa]akarnakan | | Pterygium-žo | TRIZ, नाखूनह 
gania ajakarnaka-1ee संता go )| Filo ज्ञ BS, | WHE AO | 

gah कर्ण के समान पत्रवाला शालत्रृच् man, 7822061 -अ० वासनी । वभनी। 


विशेष, aaa | To मा० | बालसजै | रत्ना? | 
इसका प्रसिद्ध नाम पीतशाल èl ( Indian 
kino tree ) आखत, विजयसार, साल का | 
पड-हिं० । ग्रासना, पिय्यास/ल-बं० | | 
. गुण कडू, तिक्र, कपाय, उप्णवीय, कफ, 
qeg, कणरोग, प्रमेह) Fe, दिप.विकार तथा 
quate है | भा० Jo १ भा० वटा० Fo l | 
(Sal tree ) सजे दक्ष, साख | रा० नि० | 
व० ६ | AAA तरु, शाल का एक भेद हैं 
महास।लब्ृच्न । सु०सु०्ञ्र०३८, + TT: ड | 
अजकरंशाल ajakarna-shla-feo संज्ञा | 
qo Ihe sal tree (Shorea robu- 
sta, Gerin. ) साल, साखू। 


अजका ajak4é-aowto 1-( Scrotulous 
disease of the goat ) अजागलस्तन 
(बकरे का गलगण्डरोग ) | देखे-गलदंतन | 
२ छाग पुरीष, लेंडी (0090 dung ) | 
३--( A young she-goat ) | ज्ञो | 
शुक्र कुछ तांबे के से रंग का, पिच्छिल, mak, 
कुछ तांबे के से रंग की फुसियो से gz, 
अत्यन्त वेदुन। सहित बकरी की मेंगनी के सदृशा 
ऊँचा और Bw वर्ण का होता है, उसे आजका 
कहते हैं| यह रङ्ग से उत्पन्न होता हे | रौर | 
ग्रसाथ्य भी है । ato उ० १० Hol (१) | 
शुक्र तुलसी (Ocimum album, Linn. ) | 
Zo Ho Fo | | 


अजकाजान 81804 18 08-16० ao >| 
i oie jiton -सं० क्ली ¦| 
शाख भ होने वाली लाल फूली जो पतली | 
ढक लेती है | ez ar ee | हा गो 
तारा म॑ होने वाला रोग विशेष | 
बकरी की सूखी लेंडी के समान पी 
तथा गाढे ऑसुश्रों को बहाने वाली शुक्र (Halt) . 
की वृद्धि होती है उसको अजकाजात नाप्रक शुक्र | 
जानना चाहिए | यह तृतीय त्वचा में प्राप्त होती 


| 
1 


काले भाग में | 
t 
डायुक लाल 


(A red tailed lizard ) 

अजकेशों ajakeshi-ete Glo नीलीवृच्, नील 
( Indigofera tinctoria, Linn, ) 
qo निघ० । 


| aaga aajakhisa-we देछृदा (A calf) 


HiT 0.19 20-रू ° राई, सरसों, BT, ( Sin- 
apis dichotoma. ) 


| ARTS ajagara- io ar to | do] 


A larg: 531 1, tha boa cons- 
{rictor बकरी निगलने वाला साँप, बहुत 
मोटी जाति का साप जो era शारीर के भारीपन 
के कारण फुरती से इधर SAC डोल नहीं सकता 
ओर बकरी तथा हिरन ऐसे बढ़े पशुओंको निगल 
जाता हैं | और सर्पो के. समान इसमें विष नहीं. 
होता | यह जंतु अपनी स्थूलता और निरुच्यमताः 
के लिए प्रसिद्ध. | 

अजगर: 018291:01-खं० go ै सर्प विशेष, 

ATIT ajagava-tee a ज्ञा पु ० | बहुत मोटा 
साँप । A large sorpont ( Boa co- 
ustrictor ) who is sail to swa- 
llow goats | Wfo १२ । 90% | विले- 
शय(अथीत्‌ विल्ल में रहने वाला) मृग विशेष । 
पर्थ्या--शंयुः, वाहनः, | .( Ho ) । यह अआर्श 
( बवासीर ) में हितकारी è । g2 go ५६ 
Zo | 

AMA ajagala—zo थज्जागल | 


अञ्रा,लका, ajagalika-feo संज्ञा aio . ) 


AIAR ajagalliká सं ° स्त्रो० 

AAT 9]1999111-सं० स्ञ्री० 
वरी वृ, वनतुलसी | gz तुलसी-बं० | 
( Ocimum album, Linn. ) at? 
4० १ भा० Yor चुबरोगान्तगंत बालरोग 
विशेष | यह कफ वातः जन्य होता है | alo ३० 
३१ अ० | बालकों के चिकनी, शरीर के समान 
aq की, गली, पीडा रहित, मूँग के दाने के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


or 5 


= कर बोटा पिका (फुसी) जो क ओर क 007 one a पिड़िका ( फुसी जो कफ और 
त्रात'के प्रकोप से शरीर पर निकलती हैं, उसको 
अजगल्लिका कहते हें । मा० न० gatio | 
| gala AJALA 8-हिं० सज्ञापु०दण्ग्ज्रकवः 
ग्रजकवः,-वं ajakavah,-vain-efe g'o, 
शिव का धनुष (The bow of Shiva). 
| gaga 8792 8-हि० fro aga, अचरज | 
' श्रजगुर 9.9 817 छ-हि० संज्ञा Jo एक बूर्ट 
) ' जो एक से १॥ बालिश्त ऊ at 
तुलसी सदश पत्र एवं मञ्जरी लगार्त 
अत्यन्त तिक्र | 
गुण--दिपमज्वर में इसके पञ्चाङ्ग का थेन केन 
प्रकारेण उपयोग लाभदायक होता हे | 
aati ajagandha-fro संज्ञा ajo [खं०] 


ग्रजमःदा ( Apium involucratum 
Roxb. ) | 


अजगधा ajagandh4 ॥ सं० aio, feo 
अजगंधिका ajagandhika | azr ato 
(१) वनयमाना, जंगली अजकाइन, क्षेत्रयमानी 
(Seseli Indicum, I. & A ) अम० | 
Ato | (२ ) पर्थ्या- वस्तगंश्रा, खरपुप्पा 
अविगंधिका, sgarar ब्रह्मगर्भा, ब्राह्मी, qÑ- 


> 
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सयूरिका-सं० रामतुलसी igo] (Ocimum 
gratissimum 2 गुए-कद, 
IW, रून, ga, अग्निवद्धेनी इष्टिह्ठा सकारिणी 
लघु, शुक्र, चात एवं कफ नाशना हं | सद ० Fo 
१।(३) (Ocimum album Linn.) 
वनतुनसी का पौधा, मसरा, बर्बरी बबई-६० | 
RAR । मद० | रानतुलस, तिलवश-म० | 
tle नि० द० ४। गुण-प्रभाव- लघु, GF, 
EN, वात एवं कफ नाशक | ATO qo १ | वन 
यमानी | Wo Zo fe GTo | “न लि म 
गन्धाञ्च” | नीलपुनर्नवा। फोफान्दी, वनयंमानी । 
Ve at ° सू०४ अ० | =o शिरो 

. चा० fo १५ ० go २२ अ० । ` 

जेगधिनी ajagandhini-@o aio, हि० 
नशा Sito मेढासिंगी | भेषश्टङ्गी (Helicte- 
15078, Linn: ). गाडल-शिङे-बं० | 
मा० । (२) काकड़ासींगी (Rhus su- 
edanea Linn.) | 


Linn 


अजड़ाफलम्‌ ajara-phalam-Ge Fo शक- 


अजथ्या 8811 ४४-२० Sio, o स ङा ato | 


अजधाषः ajaghoshah-<e go सन्निपात 
ज्वर भद | लक्षणु--शरीर में बकरे के समान 
गन्ध आए, कन्धों में पीड़ा हो, गले का छिद्र 
रुक जाय, ओर नेत्र लाल stam’, थे सब लक्षण 
जिस ज्वर वाले को हों उसका “aain” सन्नि 
पात से पीड़ित जानना | भा० Ho ३ भा०। 

AAT 270]-अ° wz, चतुर्थ कोष्ठ (Fourth 
ventricle ) 

अजजीवः ajajivah ] 

अजजीविक; ajajivikah | 
गउरिया । 


रू० go (A 
goat-herd ) 


HATT ajati-o Slo भूई भ्रामला, भूरयाम- 
लको ( Flacourtia Cata phracta, 
Roxb. X । To च० af अग्निमुख लौह | 

WAS ajará-igo चि० [२० ] जो जड़ न हो | 
चेतन । ( Not stupid ) 
संज्ञा पु ८ चेतन | चेतन पदार्थ | 

अजड़ा 8811-९० glo भूम्यामलकी, भोई 
आसला { Phyllanthus niruri,/ inn.) 
( २ ) कोच, केवाच, कपिकच्छु-हि० | ग्राला 
कूशी, Yar marao | Corpopogon 
pruriens | भा० Jo Jo qo! (३) 


लालमिच, कुसरिच-६० | लङ्का मरिच-बं० | 
( Capsicum annuum, Linn. ) 
ao | | 


शिम्बी फल, कांच, कवाच-हि० | Corpopo- 
gon pruriens ( Pod of--) | च० चि० 
२ Ho दृष्य क्षीर | 


पालांजूहा, स्वण यू।थका, पाले T को, RÌ का 
as और फूल । A plant ( Yoilow 
jasmin ) | (2) पीली चमेली, 
चमेली ( Jelsimium ) । (३. 
(Flock of goats ) घे 


HAA 


agdhi-we alo बडी रास्ना । | 
| gio ब्रह्मदरंडा 
7). ९. ) १० | 


aaz aja-d 
अजदरडी 81809001-सं० 
( Echinops echinatus, 
Ro Ho 1 Flo इं० २ Ale | 
ANT azadavda-ae 
बिषखपरा | 
AFARI azada 
और भारी साँप( 11098 00 
saI qo [ to 


| 
Si 
७ * २ 9. | 
| 


bale अजगर, बडा मोटा | 
ustrictor ) 


ग्रजदहा ajadabi-fe 


? जो 
अज़दाद 578/002-एक प्रकार का कपूर "आ | 


| 

| 
RATT | | 
| 
गदला, और नीला-मेला होता हैं | (A kind | 
| 


of camphor ) 
श्रज्ञदू azadú-Fto निर्दा, गोंद ( Gum ). 
; श्रजदूव ajadub-ato ग्रज्ञात | 
AREA १८0 ए७-बरव० कायफल | AAT | | 
(Myrica nagi, Thanh.) = । 
अज़दूये ताजा 272८५०-{471-फ° (Gum 
acacia ) वरर गोंद | रके, 
‘asa 910119-0 {Fe [ ao ] जन्म रहित | | 
mara | अनादि |-वि०,[ Go ] निर्जन, सुन- | 
| सात | 
AAI aajaias-Bo मोटा बलवान 
( Fat camel ) 
अजनह ajanah-Ao गालों का उभार। जल | 
का वर्ण व गंध बदल जाना | | 
अज्ञनाव 828॥410-झ० ज़ुनब का बहु व० 
अर्थ पुच्छ (दुम) है । टेल ( Tail )-३०। | 
अज्ञनावुल्‌ खील  azandbul-khila—sye 
; fre वस्‌ । यह एक पौधा हे जो विदेशों | 
i पक Sd व । इसके लक्षण में मतभेद हे | 
Td ajanimakan-सkto क्ली० 
माक्षिक (Ferri .Sulpburatum ) 
हे० च० | | 
००० MEN | 
न| 
sa re 77071१ ९७४७७३, Rori.) 
._ इसकी जड़ का मलहम गरि 


ऊँट 
| 


i ee या को दूर करता है 
ae + Fo go गा०। z reek Piles ह्‌ | | 
pm mR LA S) | Pe twig) 
जन्ता ajanta-feo सं flo कुम्त्री-पं 
SA द्‌ संज्ञा Bio gato | | 
> À 
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-पुट पाक | 


gan ajanma | feo वि० [ do | (Un. 
ख्रजन्मा ajan ma 


born, unbegotten) जन्मरहित | 


| अजप ajapa-tee war Ye [ Ho] (१) 


A shepherd बकरी भेइ पालने वाला। 
Rari (२) A butcher कसाई | 


| MAIS ajapatri-we Bio रोङ्गा | 
अजपा ajapa-te> Wat T'o [ सं०] A sh. 


leaved lavender ) इं० Ho Ro | 


। अजपालः ajapalah-eie To (A bute: 


her ) कसाई | 


। अजपा वरुणः ajapa-varunah-de go 


अश्मरीध्न, पाशुङ्गद, वरुण | Cratwva 
purvala or ©. religiosa, Forst. 
(Three leaved caper) इं० He मे०। 

श्रजप्रिया ajapriya--ae Ble बद्री या बेर 
वृक्ष( Zizyphus jujuba, Lamk. jae 
Yo १ alo फ० Fo | 

AA aazafa-—Ho खुस खजूर नारियल श्रादि 
वृक्षो के पत्तों को कहते हैं । जिसके पत्ते लग्बे 4 
बारीक हों । 


| अजफ 22]22-अ° ( Thinness ) हजञाल! 


लागारी | दुबलापन | dae | कार्श्यं । 
ARESA aza-farujjana-Ae ant | 
एक बूटी है जिसमें फूल और पत्ते नहों होते! 
व-श्यामाभायुक्र धूसर । यह बुटी नख से gil 
हुईं वस्तु के सदश होती हे । 


a १ ह | 
SARAT azaj a-ruttiba-we We 


अः 


A 


१ se > g , क्षा: 
; WAT परियाँ, नाख़,न देव, | नाख़,न fa | भ्रः 


नाखून सदूफ़-फ़ा०,। सीपी के किस्म की / 


१) 


21 यह नखं सददश गोलाकार एवं सुग 


गीती और: स॒गंधियों में क्र 
ह्‌ ओर, सुगंघियो में . ag z 


` 
१ 
७ 


E 
gara किया जाता र? यढ भी घोष सीपी क राता यह भी घोंधे' सीपी 
प्रादि के सद्द किसी समुद्री जीव का कोप हे । 
4 à : 
jazafúta- TATANA । (A rec 
tailed lizard). 
gra 2]2००-अ० (१) कलादाना, 
हब्बुलनील | तुख्मे-नील-फु। । फार्विटिज्ञ-निल् 
p Choisy. (seeds 


HARA 


Pharbitis nil, 
of-kaladana). 
(र) आइचय्रेजनक बात, अनोखी बात, 'प्रनोखा- 
- पन-हिं० | 
yaa 8929 00-आ० (१) सीठा पानी, मोटी 
वस्तु | (२) एक FT का नाम | (३) एक वस्तु 
जो बच्चा उत्पन्न होने के पश्चात्‌ जरायु से निक- 
ad है | 
अज़ब 20979 080-अ० 
पुरुष रहित स्त्री | 
RATA ajababhra -Wo वह तरत जिस पर वक- 
रियाँ चराई जाती हैं । जैसे- बरगद, बेर, पीपर 
आदि। श्रथ०. | 
अज़बह 3829100811-झ० बेचा, रॉड, वह at 
जिसका पति मर गया हो | विडो Widow 
“Eo | 
ANA dazabah—wgo (१) छोटो माई, 
माइ खुद, छोटे काऊका फल्न | (Tamarix 
- Orientalis, 77000. ) । (२) मी पानी । 
(३) काई | ( Moss ) jlo Fo | 
SATT azabara-Klo छोटी माई का वृक्ष | 
| (T amarix orientalis, tree of--). 
E अजयला 8.1910014-सं० स्त्रो> कृष्ण तुलसी 
( Ocimum sanctum, Linn. ) 
oti 
ATL २]३७६-सं० सुगन्धवाला | (Pavonia 
odorata, Wild. ) 
६ aazabutah-so यरबूञझ मादह, 
ह भादा, चुहिया, मूस (Rat, mouse) 
ajabhaksha-fgo संज्ञा पु० 
‘jabhakshah-eo To | 
( Acacia arabica, Linn. ) 
रक्ष, वबूल का पेद जिसे बकरियाँ अधिक 


सत्री रहित पुरुप अथवा 
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अज्ञमूतँ 
o 
RIG से खाती हैं | agg, बाब्रर-त्रं० | रा० 
lao Jo ४ | 

RAMT ajabhaksha--@e Alo छोटा धः 
सासा | | g3 दुरालभा ( Nut of ) tro नि० 
व०४। 

अजम ॥9191189-अ0 १--( Fruit-stone ) 
फलों की गुठ्ली | २--( Young-one of 
camel ) उँट का बच्चा | 

AMA aazamMa—Bo पुरत पञ्जह | TFI | 

AWA aazama-zs । -हरीतकों ( Termi- 
nalia chebula, Redz. ) 

अजमह Aajamah -अ० खजूर का TI जो बीज 
से निकल्लता है | खजूर का घाभा( Shoot of 
Date tree ). 

AAAZ ajamada—de यवानिका, अग्निवद्वेन, 
दीप्यक । श्रजवाइन-हिं० | ( Ptychotis ह 
Ajowan, D. (/. ) | वोमम ( सीड्स ) | 

Omum ( seeds ), Ama बीड 3 

(Bishop’s weed)-z'o | इ० Ho Fo | 

अजमजः ajamalah-do Go ( Comm- 

on wheat) गोधूम | Wl गम्‌-बं० | 

To सु° | 1 

aana 2281151-ऋ° (A kind of 
small date ) छोटा खजूर भेद । 

अजम! ajama-To अजवाइन, Carum 
(Ptychotis ) Ajowan, D. C. 

aama aajamaya-Ho.( १ ) क्वाडरुपेड 

(Quadruped)--go | चारपाए,चतुप्पदजीव | 
(२) सतरन्यून। 

अजमारः ajamarah-do Go 
butcher) कसाई | 

अज्ञमालूस azamálúsa to अजवाइन 

` खुरासानो ( Hyoscyamus nigrum, 
Linn. ) ms ल 
अजमांसम्‌ ajamansam—de lo GOs 
ats flesh ) छाग 
छागमांसम्‌ | Tio To È Ae 
agga azamuta-ae _ 
अरीज | Soapnt 
trifoliatus, 
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satay azamei-Zle ३० 


gia | Tea pl 


ant (Camellia theifera ): 
aant ajamo-ye (१) HAT AT 


( Apium involucratum. )- ( ९ ) 
अजव[इन ( Carum ptychotis Rox- 
burghianum, nenth, ) 


ee Oar- 
अजमादः रावी ise ०, | al 
aana ajamoda-feo संज्ञा पु ० / um | 


Ajowan /). 0. ) दाँप्यक 2: ५ 
Go ३५ Ho वत्सकादि० Fol देखी 
अजमोदा ( Apium involucratum.) 
अजमादा,-दिका ajamoda,-dik4-ao, feo 
lost AAA, ANAT AMAT, AMAT | 
आजमूदह, आजमूदह-श्रजवान-द० | संस्कृत 
प्रयाय--अ्रजमोंदा, खराश्वा, मयूर, दीप्यक, 
ब्रह्मकुशा, कारवी, समस्तका, खराह्वा, वस्तमोदा, 
मर्कटी, मोदा, Waal, हस्ती, GATAR, 
मायूरी, शिखिमोदा, सोदाढया, वहिदीपिका, 
ब्रह्मकोशी, विशाला, हृद्यगंधा, उग्रगंधिका, मो- 
दिनी, फलमुख्या, मयूरका, दीप्यका, वल्ली, लौसः 
ककटी, रोसकर्कट, यवान, कृमिरोगजित्‌, दोप्य- 
वल्ली, मकंटा, SUR, ककंटा, लोचमस्तका, यवा- 
निका, मेध्यदा, विशल्या, हस्तिकावरी, हयगंधा, | 
उग्रगंधा, वनयमानी,  हस्तिकारवी | 
राँचनी, ग्राजमूद, वनयमानी, चनू , बनयोयान 
(Fe । करफ़्से-सख़री, करफ़ सुल-जिबली, 
कर्‌फ़ सुल-मक्रडूनी, AAG Fo `| 
ee करफ़्से-सक़दूनी, करफ़्से-हिन्दी, 
Grima- Fio । fq 
( फित रासालियून-झ० u AR 
| गल) Sages Carum 
ae Otis ) Roxburghianuy. 


Benth. न्वाल्युकरे 
enih, एपिश्रम इन्वाल्युक्रेटम Apium 


` बाइए-कछु। भूतघाट-पं० | 


` कहते हैं । वास्तव में थे क्या: हैं ? इसका निश्‍चय 


_ [117010011 071, Roz, (ए of-) 
home पेट्रोसेलिनम A pium Petroseli. 
ae Pig Petroselinum, qo 
FASEN A Graveolens, ane 


Ar . 
19 a Pin pinella 


क्र 


. सालियून” नाम से जो siahr बिकती है | 


Wolucrata, लिग्युस्टिकम्‌ amam Li- 


ANN 


Oo ~ = 
gusticum ajwaena-Ño | aaa 
( सोड ) Celery ( seed ); चाइल्ड a 
(Wild cel ory), taa Pars ley) xo 
aad 001011-फ्रा० | अशम-तागस्‌, अशम्ता 
प्रोममू-ता० | अ्रम्मादु-वासस्‌ , अशु-मदाग- 
वोमम्‌ , अजमोदा, Ao । 'ग्राजमोदा. 
बोसा, अजमोदा-कना० । आअजसोदा-मह०, 
कर्या० | अजमोदा-बोवा-सह० | वोडी-ग्रजमो, 
बौडी-ग्रजमोदा,अजसो-गु० | ग्रजसुद,बो डी-ग्रज. 
मोदा-वं०, प० | श्रजवान के पत्ते, बुडी-ग्रजि- 

अस्बेलिफेरी अर्थात्‌ SA वर्ग 
(N. 0. Umbelliferae.) 

उत्पत्तिस्थान-उचरी पश्चिमी हिमवती-पत्बंत / 
मूल, पन्जाब की वाह्य पहाडी, पश्चिमी भारतवपं 
ओर फ़ारस | 

इतिहास--अ्रजमोंदा का वर्णन लगभग. सभी 
प्राचीन एवं श्रर्वा चीन आयुर्वदीय ग्रन्थों में पाया 
जाता है । AT लोगों ने इसका ज्ञान सम्भवतः 
यूनानियों से प्राप्त किया | हकीम दोसकरांदूस 
( Dioscorides ) ने पाँच प्रकःर के FUT 
का वर्णन किया है । थोश्रोफ्रैस्टस ( Theo: 
phrastus ) ने.सीलिनॉन ( करफ़्स ) नाम 
से इसका वर्णन किया.है । मीरसुहस्मदहुसेन ' 
लिखते हैं कि करफ़्स ( अजमोदा ) को अङ्रेजी 
में सेलरी ( Celery. ) तथा यूनानी में कई 
सालियून कहते हैं | वह इसके तीन अन्य मैदा 
का भी ada करते हैं, जिनमें ( १ ) aad 
जिसको यूनानी मं. फ्रितरसाल्लियून, ( २) 
नबती जिसको यूनानी में .अकूसालियून शरीर 
(३) तरी जिसको यूनानी में . शमरीनियूर 


करना ota दु:लाध्य. हे | ड Ie में ((क्रितरा | 


पहाड़ी सॉफ है जिसको हिन्दी सं कोमल FE 
= उ Fa हः वठ { 

È । परन्तु वह बीज जो ईरान से बम्बई मै i ‘ 

z ~ g u 

करफस नाम से बिकता हे उसको a 


|=. 3 3 
-हीका एक भेद है | इसके gT अजवाइन के ही 
समान होते हैँ। इनको शाखाओ पर az बड़े 


पर श्वेत रंग के पुष्प ग्रा? 


7 


Ha जो दाने उत्पन्न होते हैं वे 
या asl अजमोदा जा फारस A अम्बइ स Brat 


गोलाकार A चिकना होता हैं | 
सौंफ के समान पुनः PZA | 
समान, किन्तु उससे faq । 
धयोगांश--त्रीज तथा मूल | 
रासायनिक रसंगठन--( ५ ) गंधक, (२) 
एक उड्दनशील तेल ( ) AFATI ( 2 ) 
gua तथा ( x ) लवण | इसमें से एक प्रः 
कार का कपूर निकलता है जिरे 
(Apiol ) कहते हैं । 
ग्रीषघ-निमाण--वूणं, काथ, 
श्रीषधीय जल ( अक ) आदि | 
| अजमोद के गुणधम तथा प्रयोग | 
... आयुवेद की दृष्टि से 
अजसोद शूलप्रशामन और दीपन हे | (Ae) 
वातकफनाराक, अरुचिनाशक, दीपन, गुल्मशूल- 
नाशक और ग्रामपाचक है | go | 
.. अजमोद, चरपरा, गरम, सूखा, कफवातना- 
शक आर रुचिकारक हे तथा शूल, अफरा, अरो- 
चक ओर उदररोग का नाश करनेवाला हे | 
म ( रा० नि० To ६) 
अजमोद चरपरा, daw, अग्निदीपक, कफ, 
तथा यात को नष्ट करने वाल्या, गरम, दाहकारक 
| URRI को प्रिय, वीय॑वर्द्धक, बलकारक ( कहीं कहाँ 
1. बद्धमला” अथौत्‌-विर्वेधकारी पाउ है) और 
> हलका ह तथा नेत्ररोग, कफ ( कहीं कहां कृमि 
* पाठ है), चमन, हिचकी, तथा वस्तिशूल नष्ट 
* «करने चाला È| ngo qo २ , भा० Fo 
` > भा० ६० qo, सि० ato afanta fao | 
॥ हक Tate रुचिकारक्र, दीपन, चरपरा, रूखा, 
>an, विदाही, हृदय को प्रिय, वीयेवद्धक, वलः 
कारक, हलका, कडवा, मल स्तम्भक, ग्राही आर 


सूचा ३-प्रथस 


33 


जिसे एपिश्रोल 


` परिट्रुत, 


हूँ श्रौर जब वे छते पक और फूट जाते हैं तब | 


गंब्र-सोॉफ के | 


है, वह एक अति सूच्म फल होता है। यह | 


> a 
पाचन हे तथा अफरा, शूल, 


` इसके अतिरिङ्ग यह शिर की ओर सलों को 


छजमोदा 


कफ. वात, AN- 
चक, उदर के रोग, कृमि, वमन, नेत्र रोग, afa- 
शूल, दन्तरोग, गुल्म और दीर्य के विकार को 
दूर करता हे । ( नि० To) 
अजमोदाक के गुण 
ग्रजमोद का WHE वात कफनाशक ओर वस्ति- 
शोंधक हे | 
वूनानो ग्रन्थक्तारो को दृष्टि से अजमोद 
GUA च प्रयाग । 
स्वरूप-काला | स्वाद-तीखा आर चरपरा | 
प्रक्कति-१ कवा में खूब 
है | हानिकता-गर्भवती तथा दुग्ध पिलाने 
चाली feat और उप्ण प्रकृति व मृगी के रोगियों 
को । दृपनशक-अनीसून ओर मस्तगी | प्रति- 


कक्षा में उष्ण आर २ 


निशि-खुरासानी अजवायन । मात्रा-६ Mo से 
३ मा० तक । गुण, कम व प्रयोग-समस्त रले- 
ष्मज एवं शीतजन्य रोगों के लिए विशेषकर लाभ- 
दायक हे | 

यह तीदण तथा कडवा है, इसलिए उष्ण, 
JETA ( काटने छॉटने वाला ) ओर तीव्र रोध- 
उद्घाटक हे | यह ध्मान लयकर्ता, रोध- 

घाटक और स्वेदजनक है तथा रलेप्मा एवं 
वायुजन्य वेदनाशासक हैं | सुखको रांधको अत्य 
za सुगन्धि युक्र बनाता है | क्योंकि यह मसूढ़ों, 
तालु, BEI तथा आमाशय की quer qn एवं 
सड़ी गली wadiat लयकता तथा काटता 
gizar है | अपस्मार के लिए हानिकारक है और 
अपस्मार रोगियों के दोषा का कुपित करता 
है । क्योंकि आसाशय को गरम करता è 
और उसमें वाष्पोद्भूत करनेवाला उत्ताप 
उत्पन्न कर देता हे; जिससे तीब्र FART वाष्प 
sa होता है | जिस समय यह मस्तिष्क 
तक पहुँचता हे उस समय घनीभूत होकर वायु 
बन जाता हे | इसी से अपस्मार पैदा होता 
चढाता È | किसी किसी के सताडुस 


नलिकाश्रों को खोल ; 
शिर तथा जरायु की ओर तीव्र 
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en ooo = २२.२२ दावन श्रि बतो है 
पहुँचाता ह | 


हानि करता तथा कास का लाभ 
g लाभदायक 


कृत, प्लीहा, वृक्क तथा वस्तिके लि 
S जलोदर और सूत्रावरोध को दूर करता E | 
अश्मरी को टुकड़े टुकडे कर डालता & क्योंकि 


VI 
इसमें तद्गतीञ्च (मवाद के छाटन » र | 
पाई जांती èl रज: : 


उद्घाटक तथा रेचक शकि ig 
प्रवर्तक होने के कारण गर्भवती का हानिकतां | 
हे और cat कारण ala सवाद एवं तीज रत: | 
बतो से गर्भाराग्र को पूरित कर देता है । जिस | 
समय यह अण की ग्राहारमें सम्मिलित हो जाता | 
है उस समय उसके शरीर में खराब FAT | 
तथा दुष्टत्रण उत्पन्न हो जाते हैं चा ग्रे जन्म | 


के बाद ही क्यों न प्रगट हों। अपनी रोध | 
उद्घाटनी शक्रि के कारण थह गरम मवाद को | 
शुक्राराय को ओर गति देता है, अस्तु यह 
कासोदीपनकतो है जिससे कामेच्छा को उत्तेजना 
मिलतो हैं। ( जफ़ू.० ) | 

ग्रजमोद श्वास, VIHA और आंपरिक IA- 
यंव के शीत को गुणकर्ता, यकृत आर viet के 
रोध को खंडन कर्ता, अत्यन्त मत्रप्रवर्तक WAT 
श्रार आज का चाळनकता हं। इसकी जड़ 
ww कफज रोगों को लाभ करती तथा 
आहार को पचाती और जलोदर को गुण करती 
है | यह मभाद भ भ्रपने बीज से बलवान हे | 
जी के आटे के साथ इसका लेप शाथ का लयकतां 

था maga श्रौर चान्तिनाशक है | 

डाक्टर एव अन्य मत 

अजमोद के पत्तों को कुचल कर स्तन में 
से SMe अवरुद्ध हो जाता 
यह Went Fat में gafy रूप से उपयोग 
आता है | ग्रजमोद की जड़ का वृक्क पर लाभ- 
दायक प्रभाव होता È | Eo Ro Ho 

अजग्राद बददज़सी ओर दस्त की बासारी में 
अत्यन्त उपयोगी हे तथा खराप्र स्वाद बाजी 
दवा अ्रजमोद के पानी के साथ 


दन से उलटी 
आने को सी शंका नहीं होती | इससे थे सब 


दवाए पेट में शूल होने की सी शका होने को 
बन्द करती हैं | यह ग्रत्यश्रिक लाला ar, 


लगाने 


। ( तुकिन ) 


सख पाचक रस श्रधिक उस्पन्न होते हैं उद्रशूल 


तथा पाचन शक्रि बढ़ती 


a | 


नष्ट होता है । 

के भीतर की सूजन पर भी अजमोंद को अन्य 

ग्राही पदार्थ के साथ मिलाकर उपयोग करना 

हित है। ( Slo FIST ) | 

अजमाद तैल अर्थात्‌ एपिश्रोल ( Apiol 
नाट अँझिगत ( Not official ), 
लक्षएु--यरह एक पीतत्रणं का Sen, 


द्रव 

है जिससे विशेष प्रकार की गन्ध आती हे 
स्वार-तीचण एवं AAA | 

घुलनशोलता-यह जल में तो नहीं gaar 


किन्तु हलाहल. ( Alcohol ) आर ईथर भे 
सरलतापूर्वंक घुल जाता हे | 

मात्रा-३ से ₹ भिनिम्‌ ( gz )। 

उपयो -।-वि्रिञइसको aranga: aqaa 
में डालकर देते हैं | 

नोट--स्फटिकदत्‌ एपिओल ( कपूर ग्रज- 
मोदा ), इसको भी कभी ve तेल के स्थान में 
उपयोग करते हैं | 

प्रभाव व प्रयाग-एुपिश्योल को रजःप्रवसंक 
तथा मूत्रजनक रूप से रजःरोध तथा बाधक 
वेदना और वृक्क आदि रोगों में ( २-३ बुन्द की 
मात्रा में केप्शूलूज या शर्करा के साथ ) वतेते 

कहते हैं कि विषम ( मलेरिया ) उरो में 
भी यह लाभदायक होता है, पर डॉक्टर डाई: 
साक महोदय के अनुसार इसकी परीक्षा करने 
पर निम्न इन्द्रियव्यापारिक fer संपादित 
होती हैं, यथा शिरोवेदुन , 
बारम्वार खाने की इच्छा, पाचन विकःर, सुधा 
का नष्ट हो जाना ओर ज्वर भ्रादि | सूच्म ara 
में एपिश्रोल आपस्मारिक सूच्छा के लिए गुण 
दायक बतज्ञाया जाता है | go Ho Hel 

नोट--यूनानी, हकीम भी फ्रितरासािपू 
को सूत्रविरेचक, रजःप्रवत्तक तथा इक aki 
एवं गर्भाशय के लिए लाभदायी जानते हैं तो 
उसे इन्हीं गुणों के लिए उपयोग में लाते al 

योग-निर्माण- ( १ ) क्विनीन सल्फेट 


रत्ती, एपिश्रोल ग्रेन ( - रत्ती ) और gat 


नेट ग्राफ पोटाश >रक्ती ( 2 ña ) इनको मिर 
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मदकारी, बादु # | 


ro जल 


१३३ अजमोदा वटकः 
© 
= ए > ` S `~ 
गले p वटिका प्रस्तुत === | यह एक सत्रा हैं | ( १ ) अजनोद १ सेर, हड, बहेड़ा, आमला, 
neq | ता वर सहित, रजःरोध तथा सलेरिया ज्वर सांठ सुलतानी, विडारी कन्द, धनियाँ, मोथा, 
रना -a होता है ' इं० Ho Ro | सोचरख, गजपीपल, ata, जायफल, पीपर, 
asna १ li > चित्रक [रां शल मिर्च 
(२) एक्सट्रैक्टम्‌ अगौटी = रत्ती (१ ग्रेन ), SR eo भारगा, कसलगट्टा, मिच, 
1) दोना जीरा, कुटकी, श्रजवाइन, पीपरामूल, रेणुका, 
एपिग्रोल ३ मिनिस्‌ ( बु ). Mae dee. वायविडंग, वच, कायफल, पित्तपापड़ा तिधारा, 
लिधि--इन दोनों ओषधों को ' 3 
= उपयाग-या जु र ame दन्ता का जड़, कुरदानासार Fes एक एक तोळा 
ड डा बला दे और | Š% 
है। एक खाला STAT ee 3 लें, चूर्ण व कपडछान कर इसमें २० वर्ष का 


ऐसा एक एक केप गूल दिन म ३ बार दे | 


मे दायक है | 


| 
र गुण--रज रोध तथा वाधक वेदना से लाभ- | 
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श्रजमोदाख्या ajamodikhyi-o स्त्रा० (१) | 
वनयमानो, बन अजवाइन | AAAA, खत | 


पापढ़ा | TATO 
यमानी | अजवाइन । Carum ( Ptye- 
hotis ) Ajowan, DC. |: Te नि० | 
qaia गुटिका ajamodadi-gutika 
-go glo अजमोद, faa, पीपल,चित्रक, 
वायविडंग,देवदारु, MAÈ बीज, सेंधा लवण, 
पीपलामूल, इन्हें ३ पल श्रौर Gis १० पल, 
_विधारा १० पल, दन्ती ( जमालगोटा की जड़ ) 


मिला गोलियाँ बनाएँ | 
मात्रा--२-६ मा० । इसे गर्म जल से उपयोग 

करने से समस्त वात रोग दुर होते हैं ।, 
(योगचिन्तामणि) 
अजमादादि aq: ajamodadi-churnah 
-सं० पु ० ग्रजमोद,वायविडङ्ग,सेधानोंन,देवदार्‌ 
चित्रक, पीपरामूल, सौंफ, पीपर, मिर्च, gë 
कप क्ष भर लें | हड € कप, विधारा १० कष, 
साऽ १० कपः इन्हें चुणं कर गुड़. पुराना 
मिळत कर उष्ण जल से खाने से शोथ, 
ama, सन्धिपीढ़ा, (afar) wat, करि- 
पीड़ा, पीः, जाँध को पीड़ा, तूणी, प्रतितूणी वायु, 
` - विश्‍वाची, कफुरोग तथा वायु के रोग दुर होते 
|. शाक ० ao मध्य० To अ० ६ | <ोग० 

० म० | 

भजमोदाद्य वटकः ajamodadya vatakah 
ओ- २०पु० अजमोदादि गुरिका | 


she 


aza लवंगादि gai (२) | 


Q Ra zA 
५ पल इनका चूर्ण कर चूर्ण के बराबर गुड 


`. इसके सेवन से अनेक प्रकार के वातरोग, १४ 


पुराना गुड एक सेर भिलाकर पाक विधि से 
एक एक तो० प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | इसे उष्ण 
जल से उपयोग करने से पेट का भारीपन, कछुई 
तथा sat विकार दुर होते हैं | 

( २ ) श्रजमोद, विफला, विदारीकन्द, dis, 
धनिया, सोचरस, मोथा, यजपीरल, लोंग, जाय- 
फल, पीपल, विजयासुत्न तानी, ग्रनारदाना, दोनों 
जीरा, चित्रक, भारंगी, कमलगट्टा, कोंचबीज, 
gaat, शिलाजतु, काकडासिंगी, केशर, नाग- 
PUL, पुप्करमूल, शतावर, इन्हें ६-६ सासे लें, 
पुनः चूर्ण कर EIJA करें । पश्चात्‌ 5५ सेर 
गोडुग्ध slag जब एक सेर शेष रहे एक सेर 
मिश्री की चासनी कर, sx चूर्ण मिला $ ate 2 
प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | इसके सेवन से र 
चीय॑ वृद्धि होकर बल बढ़ता हे । (Sto सा०) 

(३ ) श्रजमोद्‌ १२ भाग, चित्रक ११ भाग, 
इड़ १० भाग, कूट & भाग, पीपर ८ भाग, fra 
७ भाग, AS ६ भाग, जीरा ४ भाग, सेंघालवण 
४ भाग, वायदिडंग ३ भाग, बच २ भाग, हींग 
१ भाग । इन्हें चूर्ण कर चूर्णा से ढिगुण पुराना 
गुड मिलाकर ७॥ ८० प्रमाण गोलियाँ बनाएुँ। 


प्रकार के हर्ष रोग, १८ प्रकार के गुल्म, 
२० प्रकार के प्रमेह दूर होते हैं। तथा, यह | 
हृद्‌ रोग, शूल, कुप, वायु, गुल्म, गल 

श्वास, संग्रहणो, पांडु गस्निमान्दय 
त्यादि को दूरकरतीहे। . | 
( ४) अजमोद मिच, पीपर, Als fad 


i 
4 
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AINET E 
Se 
go तोला, हद २० तोला इन संब का बारीक 


चण बनाएँ ओर सवे तुल्य पराना शुई भिलाकर 
१ तोला प्रमाण गोलिया बनाए | इसको उष्ण 

ल से सेवन करने सें श्रामवात, विश्वायी,तु णी, 
हृदरोग, गृधसी, कटि बस्ति, गुदो- 


प्रतितूणी, 

स्फुटन, शोथ सन्धिपीड़ा gears रोग दूर 
होते हँ । amo Fo उदत्त त्भ० fao i 
qao Ho Go | HTo To | 


ग्रजमोदिका ajamodiki-to mte AT- 
मोटा (Ajamoda ). 

आजसम्म; ajambhah-do Jo (१) भेक 
(कृष्णा प्र, मेंढक) | Jo To | See-bhoka. 
(२) वे दाँतका बञ्च: | दन्त रहित | बिना दाँत का । 


AT ajaya-tgo वि० | सं० ] ( Not 
victorious,unsuccessful, Sub- 
dued) जयरहित, भ्रक्ृता्थं i-o संज्ञा 
प्‌, ० पराजय, हार | 

अजयपाल ajaya-pala—feo dar Jo [०] 

aaar । (Croton tiglium, Linn.). 
अजया ajaya सं० sto ( Cannabis In- 
dica, Linn ) विजया, भंग, भाँग । भाषा Ñ 
इसको सिद्धि कहते हैं | रा० नि० | (२ Jiko 
FET Slo [ wo zar] बकरी ( ^ she- 

: 700 ù ). 

अजरः ajara-—eo श्रि’, ० fro 
(43) ( Not Subject to old age 
र decay, ever youne ) जरारहित 
जो बूढ़ा न हो 
व्यय aT | (२) feo अचतनहीं+जु>पच ना] 
जा न पे, न हज़म हो | 

अजरकम्‌ ajarakam—vo 
अजाण ( Indigestio 
काख० fo वृन्दः 

योगराज | 


[ सं० ] 


mlo mania 
n) Rio या० 
| च० द० पांदु-खि० 


ATT azarad समुद्रफेन की एक fren èi 


(A kind of Cuttle-fish ) 
AAT 902 


al 4118 -बा| रहें अरमनां | 


१३४ 


ARR gy 
गरज फत aazarfuta बाक वासनी, बभनी 


AART aZafuba 


अल रहे azara -ओ० पायाना (Latrine) 
अज्नरह dajarah-wWe gg प्रभति 


lizard ). 


AA iazaraba-Ho छोटा अञ्चदद्दा l 


गर ) Boa constrictor ( Smal] ) | 
ATT ajaram—-ado Flo स्तण Gol 
(Aurum ). Tro नि० Fo १३।-६ | 
auda । िवे। आफ ओल्ड एइ 
( Devoid of old age )-ई० | | 


फां गिर] 
ga ग्रन्थि (Node ). | 

जण ajava-We Ato (१ ) ( A lizard 
गृहगोधिक:-सं० 1 छिपकी 


(Gmoelina asiatica, Linn, )ag 
दारक, PEAT । रा० नि० Fo ७1(५)| 
( Alos indica कन्या, पूत 
कुमारी, घीकुशार | रा० नि० ध०१।(१ | 
(Corpopogon pruriens ) 'ग्रात्मगुप्ता। 

TAAA- श्रालाकुशी-ब ० | भा० पृ 
१ भा० Jo Jo | -यु० अतंकान ( हलके Ut} 
बण के संगरते होते हैं । ) | 


Roy 


अज्ञराक avzaraka छोटे आलूबुख़ारा को एई| 


किस्म है | A sort of small variety 
of Prunts communis. 


J ( A red bailed | 


| 
छिपकली-हि० |) 
श्किटिकि-बं०। ( २) जीशंफक्षीलता | (३ | 
|| 
| 
| 
| 


/ 


f 
टु - i f 
ART azarara-wgraz, नसा(द )र | (AW! 


ARITA Wate 


0111 chloridum. ) | 
azarasul १870८८ | 
Ae (Tribulus terrestris Lint) 


गाखरू, गोखुर ( yt 


अजरासुर्करय azargsul-kalba-We s 


अजराशो ajarashou-qe gafi- T 


अजारयून ajariyinaso सूरजमुखी (छ 


नाम से प्रसिद्द ti 


Lun 
fo l| 


wet जो यसफाइज के 
( Polypodium vulgar 


खूबकला-हू० । 


| 
Sisymbrium 1 
Linn, 


| 


Lhe Sunflower 


( Heliant? 
annuus, Linn, ) 
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A 


= 


= 
Tet | 
Ail ed 


1 (ग्र. 
all) 
Gol 
| -a 
ड एव 


Yine 


जरू 


ठ पक. कीडा अथवा ae जा २ कीडा अथवा 
के ajaruia- Ho 
जरसः 


asd जिसके पांव लम्ब होते 


Waal १ 1 Jad úma-Ho जत का एक Tat è | 
gaa 0818-72 काल, अन्त, अवस्था, BY 
( qo Te ), 'ग्राजाल ( Fo qo) | 34 
( Death )) सर्टिफिकेशन ( Mortifica- 
tion )-ke ! 
ऋजल 3181 8-० १--बछुड़ा, गाय क्रा बच्चा 
aga—feo | गो-सालह >फा० | (A calf.) 
,२--काली मिट्टी ( Black clay ) 
gaa aazala-Wo एथक करना, भिन्न करना । 
मैथुन में थक वीर्यपात करना । 
ऋज़लम aazalama—Ae ata वृक्ष, नीली 
(Indigofera 'Tinctoria, Linn, ) 
अजलम्बनम्‌ ajalambanam-o Hale 
य़ासुन खोतो5अन, Gat ( काला )। Anti- 
mony | Yo Fo | देखो-अश्वनम्‌ | 
ARAT Aazarlah—Ho अवलह , मछली-उ० | 
मांस पेशी, Als, पेशी-हिं० | इसका बहुवचन 
जलात हे । ama ( Muscle) (To 
To ), सस्सन्‌ज ( Muscles ) ( Fo Fo) 
» -go | 
मज़लह अम इय्यह सुकदमद 
akhamaaiyyah-mugqaddamah-अe 
मध्यग्रीवा के कशेरुका पाश्वे! से प्रथम पशु'का 
तक एक मांस पेशी है । स्केलेनस. एण्टाइकस 
(Scalenus anticus )-fo | 
AMAR आरोज़ह चत्‌ नि = aazalah- 
aarizah-batniyyah )-अ० अम्तः- 
उदरच्छ्दा पेशा-हि० | ट्रान्सवर्सेलिस एब्डो- 
सिनिस ( ansversalis abdo- 
Minis. )-¥o | 
aTa maw aazalah-adasirah—we 
सफाचनी पेशी -हिं० | स्किङ्कटर ( Sphin- 
cter ), mar ( Floxor )-३'०। 
a आस्ट्रिलुल्‌ इरत dazalah-adsiva- 
listao RRT pna No | 
सटर एनाई ( Spbircter ani )-३० | 


aazalah- 
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. अज्ञलह. ज्ञातुरांसेन 


अज़लह आख्रतुल्‌ घोल aazalah-adsira 
tul-boula—we मूत्रमाग सङ्घोचनी पेशी 
-igo | aasar Tat ( Compressor 
Urethra )- ० | 


aga आसिरतुल्‌ मह बिलू aazalah- 
aasiratul-mahbil- अ० योनिसड्रोचर्ना 
-iko | Reget वेजाइनी (Sphincter 
Vvaginie)-Fo | 
अज़जह इजानिय्यह मुःतअ रिज्ञह aazalah 
--१11471एए811-700918 8117&11- Ho 
सेदनाँ स्थल की चौडी पेशी जो पेद्‌ के श्रवयबों 

को सहारा देती हे । ट्रैंसबरूस पेरिनियाई 

( Transversus perinei ) fo | 
आज़लह Raas कबीरह aazalah-ilvi- 
yah-kabirah-wo नेतम्बिका महती पेशो 
-हि० | ग्लुटिभ्रस Ama ( Gluteus mag- 
nus )-Fe | 
अजञ नह. उस Saag _azazalah-ausausiyah 
-आअ० प्ब्छिका-हिं० । काक्सीजीग्रस ( Coc- 
cygeous )-इं० । 
aaas BAT aazalah--kabah—we 
हस्त को श्रौँधा या पट करने वाली पेशी | प्रोनेटर 
मस्सल्‌ ( Pronator muscle )-३० | 
ayaz काबिज्ञह. 5१2160 qábizah-%o 
जा जलह. szar । रूक्कोच्ननी पशो-हि० | 

( Sphincter ) 
अजलह जह रिप्यह AUNE jazalah-zah: 
riyyah 231172 -अ° पृष्ठच्छदा पेशा | 

बह पेशी जो कटि एवं कूरहेसे लेकर बाज़ तक wat 

हुई हे । लेटिस्सिमस sate ( Latissimus 
dorsi )-ई° । 5 
agar ज्ञाते सु..लासि.यतुरंऊस aazalah 
zato-sulasiyaturrausa—ae जिशि 
रस्का पेशी-हिं० | दाइसेप्स ( Triceps )- 
gol 
saag जातुर्रासैन sazalah-zaturrasain 
_ऋ० टिशिरस्का पेशी-हि० । बाइ 

( Biceps )-६ 9 | 


१11. a तह तुलकतफिस्यह, 


यह = sah- 
अज़लह TS तुलकता फय? jazalan-t 


tul Katafiyyal-#e apa: स्कंधिकाः 


पेशो-हिं० r सबस्केप्युलेरिस ( Subscap 
ularis )-ई० | 
ARATE तह तलूतकू वह 24 zalab-tabtul- 
tarquyah-Ze Crs] पेशी 
सवक दिग्रस ( Subclaveus ) 


-हि० l 
—Z 0 | : 
aaae - दालियह. aazala h-daliyah 


go ग्रंसाच्छादनो पेशो-दि० | डेलटाइड 


(Deltoid )- ° | 
qaae बातिह.ह_ 7472124 (।]१॥१-अ० 
करोत्ताननो प॒शी-हि० | सुपाइनेटर( Supi- 
nator )-३ 0 | 
agas वासितह iazalah-basitah-we 
अज़लह शादह | प्रसारणा पशा-।६० | एक्स- 
टेन्सर ( Extensor )-१० | 
AFAR, मुकृत्तिबह_ aazalah-muqatti- 
bah-wo संकोचनो (मुरी डालने वाली ) 
पेशो-18०। करू गेटर ( Corrugator ) 
-50 | : 
अज़लह graz, aazalah-mugqarr- 
ibah-yo अन्तरनायनी, भ्रन्तरवाहिनी-० | 
एड्धक्टर ( Adductor )-इ० | 
अजलह मुव,१. इ दह aazalah-mubaaai- 
0911-अ्र० बहिनावनी पशो- feo | ऐव्डक्टर 
( Abductor )-¥o | 
लह. मुबध्चिकृह, 5523181 mubayy:- 
qah-3o सुखप्रसारणा कपालच्छुदा पे 
जो मुख को फेलाती हे | बक्सिनेटर ( Bucci- 
Ne tor )-३० | 
art. Saian कवीरह 
musavninahe-kab -HoF 
ऊध्व पार्शोकीयबृहती क ee 
र पेशी जा 
FRI थाउ पेशिया के सामने से आर होकर 
स्कधारिथ के पिछले किनारे तक जाती है । सरेर : 
मैंगूनस ( Serratus Magnus )-g = 
अज़लह, URATA इस्त aazalah ae 
tul-ista-30 गुदात्थापिका पेशी 
ली वेटर पुनाइ ( Levator ani )-ई० | 


aaZalah- 
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अजलह azalah- Taig 
tul-jafna-Ho ऊपरी पलक को ऊपर उ ' 
चाली पेशी | लीवेटर पेर्पएय लिस (Levaty 
Palpebralis’, लीवर (Lever)-ş 
| अज्ञलह. सदृस्थियह कचोरह 207 
sadriyyah-kabirah-ओ%o उरश्लादनो 
बृहती पेशी-हि० | पेवटोरेलिस मेजर (1266६, | 
alis 118.101)-३० | | 
अज़लह, Wee, सगर 247213}. | 
sadriyyah-saghirah—ae sar 
दूनी लघवी पेशी-हि० । पेक्टोरैलिस माइन | 
( Pectoralis Minor ) ze} 


| 
"| 
| 


| agas .सुदृगिथ्यह aazalah-sudghiyyah\ 


( 
\ 
-अ० शांखिकी पेशो-हि० | टे म्पोरैलिस / 


('Lemporalis )-इ ० | 
अज़लह, .खुलविय्यह_ TATE, 
sulabiyyah kabirah- woe 
स्बिनी gaat पेशी-हिँ० | arma aaa | 
( Psoas Magnus )-इ ० | | 
अज्ञलः इरकाफय्यह 


aazalah | 


| 
| 


करालः | 


aa zalah-har: | 
qafiyyah—ao श्रोणि पक्षिणी पेशी-हि०। | 
इलायकस ( Iliacus )-¢e | | 

अजतासा,-मा ajaloma,-mi-gwe go fee | 
संज्ञा Bo (१) aa, केवोचकी वेल, TF 


शिम्बी, आक्मगृप्ता । ग्रालाकुशी-बं० | Cowach 

( Corpopogon pruriens ) T° Ale! / 

(२ ) महोषश्रि विशेष । देखो-ओप धिः 
AAG azalla-wae (mo qo); ज्ञ ज्ञ (१° 


Fo), अंगुली का भोतरी अर्थात्‌ हथेली क 
आर वाला भाग | 


अजचला ajavalá-Ho वनतुलसी-सं० | राम 
तुलसी-बं०, Fo | बनजद्दी-हिं० | wat afte 
( Shrubby Basil 3-इं० 1 (Ocimum 
Gratissimum, Linn 3३० मे० Fe! 

अजवज्ञा a)&Valla—qo रामतुलसी ( Og 

भ्राजवक्ष sjavalla-sto | mum Grati 
ssimum, Linn.) Rro Fo. | 


SIIM ajavalli-ozjto ( Helicte® 


1३018, Linn ) मेदासिंगी, मेपश्टङ्गी | मेरी 
शिड-वं० | 


en पित सिसि सि सिसि सिसि सिसि 
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| 


“टं 
श्रः 


= — न e तवय ( Aloes) एलुवा, कुमारी- 
AA € 


` उने RNS ee 
अज्ञवाइन 88 ४4711-्हि० सका Ble [ Ho | 
To) ग्रवानिका, श्रजवायन, Gs a ) जवान, 
lah. (श्र) eat लाइ | अजवान-द्‌ | 
दनो संस्कृत THA ASAT (-दिका ), ब्रह्मदर्भा, 
ecto. aq यमानिका, भूतिकः, यर्वानका, यवनी, 

यवानी, दीप्यः, दीप्या; दीपकः, दीप्यका, दीपनी, 
ilah: दीपनीयः, यवजः, AANG, यवसाह्वया, यवा- 
cra. | ग्रजः उग्रगन्धा, वातारिः, भूकद॒स्बकः, शूलहन्त्री, 
माइनर उग्रा, तीब्रगन्धा, कारवी, भूमिकः, अग्नि | 

गन्धा, श्रग्निवर्धनी, यवान, हया, ब्रह्मदरभा ह्वय, 
yyal यवाह । श्रजोवान, जोवान, योयान, यमानी, 
रेलिस ग्रजवाइन, भ्रजवान-बं० | केरम काप्टिकम्‌ 
ie (Carum copticum, Benth.) लिग्युस्टि- 
ila 


aiya अजवान ( Ligustiasm-ajowan, 
Roxb, ), केरम ( टाइकोटिस ) अजोवान Car- 
um (Ptychotis ) Ajowan, D. 
0. ( Fruit of--Ajowan-fruit. ), 
ग्रम्मी काप्टिकम (Ammi copticum)-ete 
fan क्युमिन King’s cumin, wast 
Lovaga, बिशप्सवीड Bishop’s weed, 
ओमम्‌ Omum ( seeds )-इं० । अम्मी 
डी इण्डी Ammi de I’Inde-gie | 
इण्डिस्कीज फ़ाल्टीनोर Indisches falte- 
110111-जर० । नानख़ाह_ , कमूने- मलूकी, 
ज़िन्यान-आ०, Glo । ओमम, अमन-ता० । A- 


(a मसु (-मी), वाममु, वामु-ते० | अयमो दकम, होमम 
at की -मल० । वोम, ओमु, ओण्डु, ओस,उंडु-कना० | 


वोवसादा, चोवा'ग्रजमा,उंवा-मह० | ओडी अज्वान, 
अजमो, जवाइन-गु० | अस्समोदगुड , अस्समो- 
दगम, ओमस-श्वि० | समूहम-बं० | ओमा-तु० | 
अम्मी, बासलीक़न कमूनी ( ag की )-यु०। 
चोहरा-कछु० । ओरड, ओम्‌-करना० । ओम | 
“माला । अजवाइन-पं० । जाबिन्द--काश० | 
Ma atgo | वोच्रो-को० । लाविज्षु लार्मिसी 
~¬मला०। 
अभ्वेलिफेरी अर्थात्‌ क्षत्री वर्ग-- 
(0. 0. Umbllitere ) 
o उत्पत्तिस्थान--एक पौधा जो सारे भारतवर्ष 


| 
१८ 


में विशेषकर बंगाल में लगाया जाता है।यह 
पाधा अफ़रीका, दकन तथा पंजाब, मिश्र ओर 
ईरान ( mea), अफगानिस्तान आदि देशों मै 
भी होता है । 

नाम विवरण तथा इतिहास-यूनानीइकीम 
डायासकोराइडीज्ञ ( Dioscorides ) 
ने 'प्रम्मी ( अ्रख़ीलूस ) नामक जिस अफ्ररीकीय 
ओषधि का वर्णन किया हे वास्तव में वह यही 
दवा हैं । अस्तु, हकीम जालोनूस श्रम्मी और 
कमूने मलूकी या किंगज्ञ क्युमिन ( King’s 
cumin ) को एक ही दवा मानते हैं। फ़ारस 
में भी एक इसी प्रकार का बीज ज़िन्यान तथा 
नान्प़ाह के नाम से बहुत प्राचीन काल से 
प्रयोग सें आता था | नान्ख़ाह ( नान=रोटी+- 
ख़ाह = चाहने वाला ) का अर्थ “रोटी का चाहने 
वाला” हे । चूँकि यह quads हे इसलिए 
इसका SH नाम पड़ा । प्राचीन काल में इरानी 
लोग ज़िन्यान को, वास्तव में जो नान्ज़ाह ही 
था, तनूरी रोटियों पर लगाया करते थे | इब्त- 
साना ने नान्खाह नामसे इसका वर्णन किया है | 
साइनो श्रम्मी और feng क्युभिन ( कमूने 
मलूकी ) को एक झ्याल करते हैं। हाजी 
ज़ेनुलअत्तार डायोसकोराइडीस द्वारा . वर्णित 
अम्मी को नान्ख़ाह बतलाते हैं तथा उसके अष- 
धीय गुणधम के सम्बन्ध में उन्हीं चिकित्सकों 
की सम्मतियों को उद्धत करते हैं । वे और भी 
बतलाते हैं कि sF षधि शोधक रूप से प्रसिद्ध 
है और दुष्ट वरणो को अच्छा करने तथा उनसे 
दुर्गन्धि युक्र ardi को रोकने के लिए उपयोग से 
आती है | 

gemga मोमनोन के लेखक तथा अन्य 
इसलामी चिकित्सक डायोसकोराइडीज़ के अस्मी 
ai बैसिलिकान क्युमिनान ( Basilikon 
kuminon ) तथा फारसीयों के नान्ख़ाह व 


३५.३ न्‌ 
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प्राचीन आयुर्वदीय ग्रथकारा न इसी प्रकार क | |) c+ Tie, 
[निका नाम से aq द्रब्य ( Stcaroptin ) 
छ प या ममता होता हे उसे ज्वाइन का ge 
garza l उ शअजचवाइ 
शन किया हे, जिससे इसका विदेशी होना साफ Rs 3 RA या सत 


सिद्ध होता है । उनके दर्णनानुसार FE अजमादा 


के भेदों मं से एक है । 

वानस्पतिक विवरण-्रजवायन खुप 
जाति की वनस्पति के बाज ग्रे क्षण लगभग 
चारं फोट ऊँचे होते हैं | पत्त छोट Fie Tal के 
| पत्तोंके समान एवं कटीले होते हैं ओर इनकी डा- 
लियों पर छत्ते से आते हैं जिनपर सफेद फूल लगते 
हैं । जब वे छत्तो पक जाते हैं तब उनमें अज- 


वाइन उत्पन्न होती है । उनको कूटने से छोटे छोटे 
दने से निकलते हैं, इन्हीं को अजवाइन कहते 
हैं | अजवायन ( फल ) रूपाकृति में ग्रजमोदा 
समान तथा धूसर वर्ण को होती हे, जिसका 
ऊपरी धरातल AJ दाकार पञ्च उभार युक्र होता 
है । इनकी मध्यस्थ नालियाँ श्याम धूसरित होती 
हैं, जिनमें एक तेल नलिका होती हे | संधिस्थल 
मै दो तेल नलिकाएँ होती हैं । गंध grar अर्थात्‌ 
जंगली पुढीना के सदृशा होती है । 
भारतीय कृपक प्रायः धनिए के साथ इसे 
खेतों में बोते हैं । बोले का समय अक्टूबर से 
नवम्बर तक ( कातिक, अगहन ) शर काटने 
का समय फ्री ह। इसके लिए खेत खाददार 
` हाना चाहिए | ee 


£ चोट - आयुवद में यमानी, वनयम नी, पार- 
` साक तथा खोरासानी आदि नामों 


श्रजत्रायन 
fez 
को चार प्रकार का बतलाया गया है। इनमें से 
vee ` ix = i > 

प्रश्न दो में कोई भेद नहों ( दूसरी केवल 
जंगल हैं ) आर अंतिम की ठो र 


नी ही के पर्या हे 


कहते हें । स्टॉक ( stock ) सहाशय ने सई 
प्रथम इसका बयान किया तथा wate, 
( Stenhouse ) are हेन्स ( Haines) 
ने परीक्षा करके इसको थाइसोल (T hymol) 
| से, जो जङ्गली gatar ( Thymus Vul 
aris ) से mg होता हे, समानता दिखल्लाई 
देखो-थाइमाल | इसमें क्युसीन (Cumene) 
टर्पीन ( Terpone ) तथा थाइमीन (Thy. 
mene) भी पाए जाते हैं । i 
-amaata गुरिका (शाहू), 
चूर्ण, काथ, अंक ( UFA का पानी ) और तेल। 
अजवायन के गुणधम व प्रयाग | 
आयुवेदोय मत के AJAT- अजवायन 
लेखन ( देहस्थ बातु तथा मलों को शोपण करते 
वाली ), पाचक, रुचिकारक, तीच्ण, गरम, चर- 
परी, हलकी, दीपन करने वाली, 
कडवी रौर पित्तकारक है तथा वीर्य, शूल, वात, 
कफ, उदर, ग्रानाह, गुल्म, gta तथा क्रमिक 


नष्ट करने वाली है। ( भा० पू० १ मा०) 


अग्नि को 


का शाक 
awl, “ 


इसके शाक के गुण-अजबायन 
ग्नेय, रुचिकारक, वात-कफ-ना शक, 
कडवा, गरम, पित्तकारक, हल्का तथा W 
कारक हे | (alo go शा० qe) 
त्था 


. श्रजवायन चरपरी, कडवा और गरम 
वात की दवालीर, कफ, शूल, आध्मान) हमि 
आर वसत को दूर करने वाली तथा परम दीप 
हि ( रा० नि० ao ६) 
जघायन कोढ़ और शूल को नष्ट करने A 
हृदय को हितकारक, पित्तवद्ध क तथा थरि 
इक ह | 


a 29१ 


-ZATIAN चरपरी कडवी, gap am l 


fina 
अ।ननप्रदोपक, पाचक, पित्तजनक, तीचण हल 
चेदय को हितकारी, सारक और दोरी 
तथा वा की ब्रवासीर कफ, शू, 


Peg iei 
br घेमन, कृमि 


tafto 


शुक्रदोप, उदंररोग, आमहै, ष्ट 


+, 
। १ 
दैन | अजवाइन s अजवाइन 
= m F हर a=... = 
फर रोग, FET, गुल्म, Bras राग आर थ्रासवातका ज क लिए गुण्दायक = Bird हर प्रकार के 
इकट्ठा नाश करती हैं | ( रा० नि० ; केचुओं को निकालती है | 
aa Ae अजवान-अजवायन का अक़-1६० Fo | लेसू (नीवू) के रसमें यदि इसे aaan डुबोकर 
ने सर्व. gaara Ajowan, एक्का टाइकोडिस Agua शुल्क कर लें तो यह नपुन्सकता के लिए ग्रत्य- 
हाउस Ptychotis—a । ओमम्‌ वाटर Omum | न्त गुण्दायक हो | इसका Waa छेप्मिक ज्वरो 
Nes ) water-ġo | आमत्ति-नीर-ता० | MART- | सें विशेषकर चातुर्थिक ज्वर .के लिए अत्यन्त 
| 
Mol) | ` ` क्रम्‌-ते० | | लाभदायक हें तथा जहरों को नष्ट करने में अगद 
गा. अअवायन के अर्के के गुण--अजवायन का हे । अण्ड शोथ के जिये इसका लेप उत्तस हे । 
[लाई | ae पाचक, झचिकारक, AI तथा शुक्रनाशक | शहद के साथ सिलाकर उपयोग में लाने से यह 
)10), ह । |. सम्पूर्ण आवयविक वेदना तथा शोथ के लिए 
Phy. पर्छा नके गण a | लाभदायक हे lHo Hol ( निर्विषेल, परन्तु 
: T ceig ५ m NSS 
Ags eS म |. afaa मात्रा में विपेल 21) 
EO) OR T A ie) घुलोपेथिक मेटोरिया मेडिका तथ 
ae पन लिए भूरी । स्वाद--कडुवास लिए तीखी | 5 iss ॥ 
न है o eas अजवाइन | 
और तीदण wags हे । प्रकति--३ कदा में वट न गी 
A ` यमानो तेंल--अजोवान ग्रा - 
गरम और BIS | हानिकर्ता--उष्ण प्रकृति Hl त कर KE e 10 
वयन >, a ` RT As wan Oleum )-ले० ! अ्रजोवान Higa 
को, शिरः पीड़ाप्रद ओर स्तनों के दुग्ध की | का... s 
a qasa । दर्पनाशक--उन्ना:, धनियाँ, खाँड ( ina : ह 212 sR E 
Ny तथा स्निग्ध व शीतल द्रव्य । प्रतिनिश्चि-- ( Ptychotis oil )-३ ० | रोगुने arare 
वाला Dy ह ` = जवाय ( इ) न का तल-16०, 3० | 
) कलोजी और काला जीरा । मात्रा--६ माग्से | शत हर C5) 
वात, ) दो क | यवानीर तेल-वं० | 
सि को 2:00: 4 | E P 
To) गुण, कम, प्रयाग--ग्रजचायन विशेष कर | ग फिशल ( Official. ) 
| समस्त अवयवे की वेदना को शमन करने वाली लक्षण--यह एक वण्रहित तथा उड़नशील 
क शोथों के लय करने वाली तथा कामोद्दीपक है। | aa है जो अजवायन के फल द्वारा TRIT करके 
रपर, “ > | : 
: a j यह mgar शोषक, कोष्ट मुदुकारी, वायु | प्रस्तुत किया जाता हे.। इसका स्वाद तथा गधा 
ऽ.) लय कर्ता तथा अगद शङ्कि से dga होती हे, ग्रजवायन के समान होती हे । इसका आपेशिक 
qo p 5 ७५ 
| अजवायन को शरबत लकवा, कम्पनबायु तथा | . Get ३१७ से ३३० तक होती हे । ३२० 
4 A ~ ~ a ~~ 
तथा | शथिल्य को लाभदायक è । इसके क्राथ द्वारा फारनहाइट पर इसे Uda करनर्स इसमें से 
हँ Mf तोला पाद्य DN 
g | Wea धोने से नेत्र स्वच्छ होते हैं । इसे कान में ४० प्रतिशत थाइसोल पाया जाता ह | 
री | गोल को में अज | 
दे | डालने से वधिरता को लाभ होता है, यह aa नोट - थाइसोल को भारतवर्ष में अजवायन _ 
2%) स्यवेदना तथा Wadi को नष्ट करने के लिए का फूल और पञ्जाब सें अजवायत का सत कहते 


उत्तम है और रोधउङ्वाटक, कोष्ट was 
TAI एवं प्लीहा की stat को लयकर्ता 
हिचकी, वमन मतली, दुर्गन्धियुक्र डकार, बद- 
है ae उद्र से शब्द होना, gaad तथा 
a 5 प्रभति के लिए गुणदायक है । कामोही 
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` इसको बनाते हैं । 


'सातर तथा यून 


ww 


हैं और मध्य भारत के किसी किसी स्थान म॑. 
sh ४४१४४४... 


पहाडी पुदीना 


अजवायन आदि से भी प्राप्त होता है । 

था[मोल | 

i प्रभाव-वरायुनिस्सारक (Varmi 

' तथा कृलिध्न ( Anthelmintic Ja 

मात्राट) से ३ मिनिम (३से १८ स 
भि० Ate ) 

E यमानो तेल क प्रभाव तथा प्रयांग--थाइ- 
मोल तथा श्रन्य ग्राफ़िराल तेले: के aT ३ बु 
की मात्रा में यह प्रर वायुनिस्सारक है । थाइ 
मोल के समान ganiga ( gaT- 
गुल ame अंत्रमें पाए जाने वाले ) केचुओं पर 
यह amy कृमिघ्न प्रभाव करता हे । परन्तु 
उङ्ग अभिप्राय हेतु एक फ्लुइड डाम से अधिक 
जात्रा को आवश्यकता होतो हे जो थाइमोल के 

. रिल रूप मे ग्रात्मीकृत होजाने के कारण सम्भ- 

. व्रत: FATT होगा । ग्राभ्यन्तरिक रूप से ग्रज- 
वायन का अक उदराध्मार ( Flatulence ) 
तथा उदरशूल में लाभदायक है | 

अजवायन क गुणधम क सस्व घ में 
डॉक्टर एवं अन्य मत--अजवायन के बीज 

तथा SLANT तेल उदराध्मान, उदरशूल, अति- 

सार, विशूचिका, योप।पस्मार, ओर श्ांत्राक्षेप में 
लाभदायक हे । इससे 'उप्मा एवं आहाद की 
बृद्धि होती है रोर आंत्रविकार के साथ होनेवाली 
उदासानता तथा निर्बलता दूर होती हे | ex 
हि के 1 स ३ ga की मात्रा में किञ्चित्‌ शकरा 
पर डालकर Wa गोंद के लआब और जलके 

EE * सांध इसका इमलशन बनाकर उपयोग में लाना 


i i | वात व ्रामवात सम्बन्धी HZUA को 


~ 


लिए इसका वाह्य प्रयोग होता है 
भयमावस्था सें वन व रेचन को 


TES 


ne Frey š 


1a २ 'ग्राउंस ( २॥ 


देखो- | 


nati ve) f 


वायन के बीज तथा गुड़ मिलाकर भक्षण 


श्र 
. श्सक बाज के चूर्ण को बारीक कपडे म al 


चूण का सिगरेट बनाकर पिलाना चाहिए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


à १५० AHR | | 
CO TR | 
= | opum ) मित कर व्यवहार करना उत्तम; A 


था २॥ ता० Ah अजवायन A उत्तने र 
चिरायते के शोत कपाय म १ ग्रेन (आधी रक्त 
लोहगन्धेत्‌ [ सल्फेट आफ रायने ] Ra ष 
दिन में बार SAAS करना उत्तम 
बलदायक ओपभध्र = | 

इसे अन्य सुगन्धित ओपधियो यथा यूके 
लिप्टस, पेपरमिर्ट तथा गालथेरिया wp 
साथ मिलाने से यह लाभजनक वायुनिस्सार 

HITT होजाती हैं । यमानो तल तथा ग्रजवायन 
का फूल इन दाना का पाडा क साथ देन से 


व्यापक 


अस्लपित्त, अ्रजी्ण तथा उदराध्मान में लाग 
होता है | 
जवायन का बीज, BAIT, ats wh 

आधा डाम ओर इलायची १ डाम इन सत्रको 
चूर्श कर १ डम को मात्रा में उदरशूल में दि 
में दो बार यवहार करने के लिए में यह दतिया 
वायुनिस्सारक दवा है | 

चक्रद्‌त्त--ग्रजवायन, सेंघानमक, सोचल” 
लवण, यवतार, हींग तथा हरी इनको समभा 
ले चरणं करें । मात्रा--४ रत्ती से १० रत्तं मग्र 
के साथ | गुण--ऑ्रंतड़ियों की वेदना व शूल बे 
दूर करता हे । 

अजवायन के बीजों को qe से TAR) 
निगल जाय और ऊपर से उष्ण जल पान क| 
इससे ग्रामाशय शूल, कास तथा जी 1४ 
होते हैं 

अजवायन का तेल प्रस्तत करने के लिए, 
सेर हुचली हुई अजवायन मं १४ सर प 
डाल के मद्य संधान की विधि से १० सेर | 
काइना चाहिए | ( fio लिंसडेल ) | 

पैत्तिक वमन एवं शीत लगना प्रभृति मे ^| 


जाता हे | 
भकाम, आधाशीशी तथा उन्माद इत्यादि At 


थोडी थोड़ी देर में garm चाहिए aaa | 


: वाइन aag (य) न रारन 
=) पे म जग. में आता है । ग्रजवायन के पत्ते का स्वरस, इस्थन्द ( Far) 
। 1 नका न yo 
तने हो. इसके बीजो को गरम कर दधा में सीने को तथा आर सा a समान सांग लेकर इससे 
धी र) | चि क्रा, मूर्छा व ARN म. हाथ Ta को fagar pa ते मिलाकर पता र होने 
लत क ga सेक करते दै | É E पर उतार लें आर नासिका व क ? रोगों में इसका 
व्याप अजवायन के बीज, पिप्पलो, ग्रड्सा पत्र और | व्यवहार कर | (इलाजु० गु० ) 
पोस्ते के ढोंढ इनका काथ कर आधे ai आउस जला EA ajavái धार | 
1 यूके की मात्रा में थाभ्यन्तर रूप से चतत हैँ । | i | हु ajan सल च न 
आदि के श्लेप्मा के शुप्क हो जाते या चिपचिपा हो | i R ge इलाज ( owers 0 
à S Ajowan Camphor ) | देखा-थाइ- 
नेस्सार ने के कारण जव 'कफल्लाव कॉटन हो जाता हे, | व E 101 
वा उस समश इसके बीं के ga में मक्खन ' ve शी a [oo Rn 
य दे मिलाकर खिलाने से लान होता है | ns i? रत... 
में लाम बनयमानी भी उचस दै और अनेक कृमि छाजवाइन-के-बू-का-पत्ता ajawaina-ke-bu- 

| ]18-])0008-३० साता की पञ्जाग | 
; प्रदे | e 4 je | pee j> EE । aaa (य) न .खुरासानो ajavai (ya) na- 
i A ` ey SSA pa he Ki x ह khurasani-igo संज्ञा Aio | Go यवा- 
पत ओपधियों के सथ उरयोग मे त | | न | पा ee 
व भें दिग प्रियों विशेषकर एरण्ड तल के AAA “जद | 708 TS त. तता त 
a को छिपाने के लिए एवं उनकी वामक अन्त व| यवानी पातली मादक, मदकारक, दीपय, श्याम, 
diaa: G < “a र de जा | कबेराख्य, पारसीक यवा (मा) नी खोरासामी 
समभाग ae a y र aan नर | यमानी-सं० । खुराशानी योयान, खुरासानी 
तीव (9900000096 | अजोबान-बं० । हाइयो साइमस नाइअम्‌ 
शाल को ७०... = A || Hyoscyamus Nierum, Linn. 
K अपने चरपरे त EES स्वाद आर | (Seeds of- ), हाइयो साइमस ( Hyo- 
चराका ge Si aaa a) as scyamus ), हा० रेटिक्युलेरिस ( 11. Re- 
न atl । KA 8 aL pues zoa S wet ticularis ), हा० रॉटक्युलट्स ( H. Re- 
fiat 1१ / SER Sa la या a ticulatus, Linn-)-ल० | हैनूअन (सीड्स) 
| शिक्रारिश की जाती हे । यद्यपि इससे नशा नहीं Henbane ( Seeds )-३ | जसक्रीएमिन: 
fati “पा GIR GN RS लिए वायर Jusquiams 110110-फ्रा० । अ्रफ्रि 
व मान्य उत्तेजक ्योपर्वा की 22 ल यूम Afiyam-site | खुराशानि-योमम्‌ 
पेरा प्रतिनिधि है-, वड ) ¦ आपका कथन fe यह _ना० । ख्रासानि-वामम्‌, खुरिज्ञिवामम्‌ । | 
“J -नी-य्रमनी, खुरसान वान -त० तै०। 


हुत से वुद्धिमान व्यक्तियों को मद्यपान के 
अभ्यास की किक्करता से ge दिलाने के R 
उत्तम कारण सिद्ध हुई है । 


A 


- ~ 3 > ~ À 
अजवायन ( बीज लगने से प्रथम ya पा 


के कोमल पत्त कृमिघून प्रभाव हेतु व्यवहा< 
श्र 


न 
. जाता हैं 
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ते हैं। कृमि में इसके पत्र का स्वरस दिया 


O __विधेले कीटाणुओं के काटने पर दंश स्थान पर 


खुरास हे 
खुरासानि वीसा खुरासानि-वादक्कित्कना०। | 


क्िरमाणि Brat, खोरासाणा- 
वंदीचे-फूल-मह० | खुरासानि-आजूसो 


X 
एना-फृए० 
फ़ीक़न १ 


A 


= 5 ~ 
अजवाइ ( य) न ख,रासाना (४२ 
A in 


a 


oo ८54 ee 


अफ़ियूत-यु० | THAT, इस्क्रीरास ATA | 
कीर्घक-देस्मो० | 
खोलेनेलोई अर्थात्‌ Jeg (त्‌) र वा 
श्रत्तर वग 
(0.0 Solunacee ) 
उत्पत्ति-स्थान--उत्तरी भारतवर्ष, ( FIAN, 
गढ़वाल ) पश्चिमी हिनालय के शीतोप्ण प्रदेश । | 
समस्त हिमवती परव॑त-श्रेणियों में ८००० A, 
११००० Mz की ऊँचाई पर यह वन की तरह | 
उपजता है | बलूचिस्तान, ( इरान ) खुरासान, | 
मिश्र, एशिया कूचक श्रोर साइबरिया के AART | 
सहारनएर क सरकार वनस्पत्याद्यान न भां बाया 
जाता हे । थूरुप, ( पुतंगाल और यूनान से | 
Aa और फिनलैण्ड तक ) श्रमेरिका आदि । । 
. नाम विवरण--इसका लेटिन नाज हायो- | 
साइमस यूनानी zara gaa ( Huos- 
knamos ) से araga शब्द ह जा एक 
योगिक है ( हुऑस-शूक -कुग्राथासरवाकला 
लोबिया ) । रस्तु उक्र शब्द का अर्थ शूकर 
लोविया हुआ | चूँ कि इसके पत्त लोबिया पत्रके 
सद्या हाते हैं एवं इसे सूग्रर बहत सुचिपूवक 
आ इसलिए TIR ने इसका यह नाम 
Dre 
शुद्ध श्रफ़्यून हे | कोई-को Oe 
_ हकीम इसको यूनानियो का भ्र RR 
Et अस्तु इसीके वर्णन में g ae 
_ इसके पत्तों तथा शाखाओं का i 4५0 
पत. रह, ARR. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


2 
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अजवाइई (य) नख 


यम MR o 
ब्यापारिक आयात निर्यात हो रहा है 


T 


| 
१. उत्तम चांजी का अपनाना आर अपनी ॐ 
४ चीर 
द्वेश में भेजना भारतीय अपना “येय बनाने 
` रहे 
। इसा प्रकार बहुत सा ग्रोपधिया h ‘ 
नेको 


हमारे पूर्वाचाय[ ने रोगियों पर | भिदायक पा 


py 


उनका नंगाते थे । खुरासानी ग्रजवायन भी Fai 
बिया में से एक हे | 

ग्राचान यूनानी चिकित्सकों ने तीनों प्रकार ७ 
aA ( पारसोक यमानी ) का वर्णन किया | 
परन्तु उनसे श्वेत प्रकार को ही षध तुल्य उप. 
य.ग में । डायासकाराइडोस 
( Dioscorides ) ने भी इसकी प्रशंसा की 
है, एवं वह इसाक उपयोग करने की शिफ़ारिश 
करत ह | इस सम्बन्ध म इस्लामी चिकित्सक 


=} 


AN 


T 
लात थ 


- भी अवतक उन्हीं के अनुयायी हैं | 


लेटिन लेखक हायोसाइमस को ग्रत्तकप 
(Altercum ) तथा हर्बासिम्फोनिएका 


(Herba Symphonisca ) बोलते हैं 
साइना क. कथनानुसार अल्तकर्म अरबी शब्द है। 
सम्भवतः यह अत्तियाक का अपअंश हे जो ga 
म फ़ारसी शब्द है ओर जिसका अर्थ Aaa है| 
मुसलमान लेखक इसे बच्च कहते सी 
बेग का आरबीय अपअंश हे । इनके कथनानुसार 
यूनानियो का अफ़ियून, सिरियन लोगों का 
AGS, सूर लोगों का कसहीत या इस्कीरास 
हैं। वे पुनः कहते हैं कि Rent भाषा में इसे 
कीचक कहते हैं। 
रिप्पणी--ब ज्रल्‌ aq sist ( तुख़्मबई 
सफेद ) जो खुरासान से भारतवर्ष में अधिक 
थाता ह, भारतीय चिकित्सकों ने अजवायन के 
समान समर उसका नास खुरासानी या Wale 
WAM रख दिया जो aq उढ भाषा एवं ति 
म अजवायन खुरासानी के नाम से प्रसिद्ध है । 
परन्तु इस बात को भली wife स्मरण रखना 
चाहिए कि ब AW बज (asama खोरासानी) 
ओर amare ( अजवायन ) गुण aa के विचार 
से adar दो भिन्न ग्रोषधिया हें । aed, पार 
साक यमानी को कदापि यमानी ( ग्रजवायनं ) 
का भेद न ख्याल करना चाहिए । ; 


Se पक" 
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Jez a i १४३ ` = A 
सानी | दबाइ (य) न पाना "करे अजवाइ ( य ) न खुरासान्ी 


Rip बानस्पतिक aeaa विवरण--खरासानो चा किर. | अवात खेत बळ है जे सनत विद या किर- ग्रथात श्रेत बीजयुक्र है जो समस्त चिकित्सकों 
नी sie | मानी श्रजवाथन वतन में अजवायन क AN को द्वारा स्वीकृत हृ | उनके कथनानुसार इन सभी में 
नाते è grata नहीं । ane, सह ४: gas चक्कर तथा पागलपन पैदा करने का गुण हे 
Raa सोलेनेसीई बर्ग की ओषधि हैं RAN ब्रिलाडोना पारसीक यमानी बीज जो खोरासान से लाया 
के पाथा व Fat आदि विषेली zara सम्मिलित हें । जाता है वह SH चारों में से प्रथम का ही बीज 
गी Fi ५ इसका छुपश्चजवाचनके TN sate H कुछ बड़ा हैं | यह कवेटा में महुतायत a होती 21 इसके 

होता है । पत्ते कटे हुए कङ्ग्रेदार करीब करीव ्रतिरिक्र इसका एक ओर भेद हे जिसे कोही 

कार के गलदाउदी के समान होते हैं । पुष्प श्वेत, अनार भंग (H. muticus, Linn., or H 
पा है | की कलियों के ससान,परम्तु पङ्क डियों के कङ्करे व Insanus, Stocks. ) कहते हैं । यह AA- 
T उप. qa व मूल भाग सुखी मायल होते हें । | न्त Atar होता हे । देखो-कोही भंग । 
इडोस जिनके पकने पर मूल भाग में छुत्ता सा लगता है | प्रयोगांश--वैद्यगण बहुधा इसके बीजों को 
साकी जिसमें अजवायन खुरासानी के वीज लगते हैं; ब्यवहार में लाते हैं और तिब्बी हकीम भी प्रायः 
फ़ारिश ग्रे अजवायन के बीज से FAAS एवं ठृक्काकार उन्हा का अनुकरण करते हैं। प्राचान यूनानी 
केत्सक (जिनका पाव भाग दबा हुआ होता ÈI) लोग तो इसके पत्तों, शाखों तथा मूल व बीज 

तथा धूसर वर्ण के होते हैं । वाह्य त्वचा भली अर्थात्‌ पञ्चाङ्ग को व्यवहार में लाते थे। परन्तु, 
रतकम प्रकार चिपकी हुई होती हे। ग्रलब्युमीन तेल्लीय | सध्यकालीन यूरुप में इसके ala, मूल अधिक 
नेएका होता है । aa गर्भ इस प्रकार (9) वक्र। उपयोग में आते रहे। आज्कल यूरुप व अमे- 
ते हैं| होता है, जिसका पुच्छ अङ्कुर बनता हे | | रिका में अधिकतर इसके पत्त ओर जड़ न्यूनतर 
दृ हे। स्घाद--देलीय, fie एवं चरपरा होता है। | ' व्यवहृत हैं। प्राचीन यूनानी व इस्लामी चिकि- 
[मूह भेद--मख़्जुनके लेखक मीर FETAGTAA | स्सक तो श्वेत पुप्पोय बज को AMA रूप 2 
[है| | ag के नाम से उक्क ्रोपधि का वर्णन करते हैं । उपयोग करना उत्तम ख्याल करते थे। यद्यपि 
रसी वे इसके तीन भेद यथा श्वेत, श्याम तथा TH का aq स्याह के sang का at उन्हाने ज़िकर 
ुसार जिकर करते हैं ( किसी ने पीत gevara का | किया है, पुनम Or amA 
| को | वर्णत किया है) ओर इनमें श्वेत प्रकारको उत्तम | ।' श्याम aie रूप से न्यवहत ह | अर) SR 
रास ख्याल करते हैं। प्राचीन ग्रन्थों में यही अर्थात्‌ | लोग gaat ( शुप्क या नवीन ) पत्तियों से 
हा àa प्रकार ( FLyosoyamus Albus, तरह तरह के योग निमाण करते हें । वे पत्तियों 

Linn.) आफ्रिशल थी 1 मुफ़दांत, नासरी में. को मय शाखा च फूले सावधाना सा Gag करर 
मंबई | इसके बौजको ब जुल बक्ष wast ( श्वेत पारसीक | हें।यह उस समय किया जाल खुरा- 
धिक | यमानी ata) लिखा है । साइना (Pliny ) | सानी अजवायन का पे "त Re लगता है 
a |. ने उक्त पौधे अर्थात्‌ gro रेटिक्युलेटस के चार तथा आपनी पाकावस्था म po) at लगता 4 ; 
सीक War का वर्णन किया है। उनसें से प्रथम | रासायनिक संगठन--हेनबेन A Taa 
faa CH. reticulatus ) काले बीज वाली [Rat यवानी ) में एक हायोसायमीन ( Hyoscya- 


है! जिसमें नीले रंग के पुष्प आते हैं, तथा जिसका mine ) araa सत्व जिंसकी ही ह) 
al तना कॉटेदार होता है और जो गलेशिया में की 


उत्पन्न होती हे; द्वितीय या साधारण प्रकार 
 उीयोसाइमस नाइगर ( श्यामपाँरसीक यमानी ); , 
` श्वाय भेद जिसका बीज मूली के सदृश होता है 
त्‌ दाय्रासाइसस AAA (H aureus, 


डायलूट थलकुहाँल में अधिकतर लयशील होता 


है। यह धतूरीनके समान नेत्र कनीनिका विस्ता- 


रक ह | शा 

ह/थोसायमीन श्रनेक सोलेनेसी wat यथा- 
धतूर,विलाडोना श्रौर सम्भवत इसके कुछ अन्य 
भेद्रों में धतूरीन के साथ मिला हुआ पाया 
हामोसायमीन उन्हीं द्वब्या म 


जाता g | 
विश्लेषित किया जा सकता ह जिनमे ऐट्रोपीन 


वियोजित होता है, यथा-द्रोपान आर दरपक 
एसिड | 
हायोसीन ( स्कोंपोलेमीन ) या 'विकृताकार 
हायोसायमीन-अ्रपने कनीनिका प्रसारक तथा 
अन्य गुणों में निकट की समानता रखते ह । जल 
मे उब्रालने से यह ट्रापक एसिड तथा स्युडा- 
dita में वियोजित हो जाते हैं | (Aza डि० | 
` ऑफ केमिम्टो, द्वि० संस्क० ११, ७०४ )1 
` उनके भ्रतिरिक्र पत्त में हायोस्क्रीपीन ( Hy- 
‘Oscripin. ), कोलीन ( cholin ), फेरी 
i ॥इल, Tala श्रहब्युमीन-( WS की सुफेदी) 
if र पांशुनभ्रत्‌ ( पाटेसियस नाइट्रेट ) २ प्रतिशत 
तक होते हैं । 
बाज म एक स्थर या वसामय तल २६ प्रति- 
|  'शत, एक एम्पाइर युमटिक तेल 
! ~ reumatic oil ओर न के 
विधिद्वारा प्राप्त होता है, site वानीक (War- 


neke ) के मतानुसार 3: ५१ प्रतिशत भस्म 
` वर्तमान होती हे | 


समाव--बोज-मादक निद्राजनक ( az- 

कारा ), वंदनानाशक पाचक सकाचक तथा | 

E zi | 
र कृभिध्न हे | cy तथा हायोसाइमान-ग्रव- | 
` सादुक, वेदना-शामक्र, आरप निवारक, उ 


तील उपजक 
और नेत्र कनोनिका प्रसारक हु । इनका उन्मत्त 
t प्रभाव बिल्लाडोना की अपेत्ता | 


Nae मदुतर तथा 
न AEN एवम्‌ अधिक विश्वसनीय | 


१४४ 


_“""- " ee) मारो आधों Ba डाम ae ) on हुआ ), मात्रा-ग्राधा से 


॥ aa KÇ माफिया ) q | 
+ i हु wy} 


समान ही हैं, परन्तु विशेष करके यह पारी 
रुचिकारक ग्राहक मादक तथा भारी है A 
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अजवाइ (य ) Tatras 


दाम; शुष्क Wy 
द्वारा निर्मित BRAT मात्रा-चोथाई र 
EE नि का ERS I) 
मात्रा-ग्राधी से ५॥ TAT (१ से ग्रेन ) 
इनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तर ( प्लास्टर ) एवम्‌ ay 
का वाह्य उपयोग होता हे | अत्यधिक मात्रा पे 
यह मदकारी विष हे तथा इससे उन्मचता. a} 
एवं मृत्यु उपस्थित होती हैं । और इसकी क्रिया 
अति शीघ्र होती है | 

सत्व निर्माण-विधि---खुरासानी ग्रजवायन 
का पोधा जब फूलने फलने लगे, तव मय पत्तयो 
के उसकी छोटी छोटी शाखाओं को लेकर पानी 
से भला भाँति धोकर स्वरस निकाल लें । शुद्धता 
आदिक! बिशेप ध्यान रखना आवश्यक हे | 
स्वरस को छानकर अग्नि पर पकाएं, जब खोलने 
लगे ओर खोलते हुए १० मिनट हो जाएँ तथा 
स्वरस के ऊपर मैल के झाग से, जेसे कि ai 
की चाशनी करते समय प्रायः हुआ: करते हैं, 
TIA लगें, तब स्वरसको उतार कर FAG, और 
निथारने के लिए स्वरस को चीनी के प्यालों में 
भर कर १२ घंट war रहने तदनन्तर 
सावधानी से निथार कर फिल्टर करले' श्रथांत्‌ 
( फिल्टर पेपर ) में छान लें ओर फिर Tare | 
जब गाढा होजाय अर्थात्‌ अवलेह समान गोली 
बनाने लायक होजाय ता उतार ले | मात्रा 
३-३ या ४-४ रती । 

पारस कयघानी तरल SACU 
विधि से स्वरस को फिल्टर करके १० प्रतिशत कै 
हिसाब से हली [ रेक्टीफाइड स्पिरिट ] मिला 
कर सद्यः निर्गत स्वरस का गर्म पानी faa 
वजन पूरा कर शीशी में भरकर उपयोग 
कर | माघ्रा-३० बु द से ६० बु द तक २॥ al 
To जल में मिलाकर सेवन कराएँ | 
पारसीक यमानी के गुण धम व प्रयोग 
आयुवेदिक मताजुसार-- 
सुरासानी अजवायन के गण ग्रज्वायन 


< 
i 


Je य) न खुरासानो 


gaah 


L 
=S ee ak fa गर्म, T गर्म, कड, E 


cS a यमानो S peas 
ae 8 ब्रिदोष (afma ), अजीर्ण, उदरज कृमि 
i ) रोग,दर्द, AT (an को प न तथा कफ 
र 2! तेग आदि को नष्ट करती है | वे० fso | 
ae > खरासानी अजवायन चरयरी, रूखी, पाचक, 
॥ ग्राही, गरम, नशा करनेवाली, भारी, वातकारक 
Ss और "कफनाशक है, शेप गुण ग्रजवायन के 
क्रिया संमान हैं | ao T0 | |; 
यह बुद्धि ओर नेत्रको मन्द्‌ करती हे, कानों में 

वाद आरीपन, कंठग्रह, faw के चलायभान होने, 
il तथा रुधिरखाव और सर्व प्रकार की पीड़ा को 
पानी तष्ट करती है | विशेषकर पाचन, ग्राही, 
ea! | मादक ओर भारी हे । आभि० १ भा० | 
खुरासानो ARTUA का SAE 
वे मंलरोधक, पाचक और मदकारक है | 

ig यूनानो मताजुसार छाजचायन खुरासानो 


है के ुण-धर्म व प्रयोग | 


| हूं, i | ins 

E स्वाद--तीखी और कडदी | प्रकृति (खेत) 
रि : २ कक्तामें ठंडी और रूख;(काली) ३ कचामें ठडी 
ह र रून हे | हानिकर्ता-(सफेद) चकर, कः 
र माला एवम्‌ SEER हे; ( काला जाति की) 

४ घातक हे | दृपंनाशक--शहद या अनीसूँ सम- 
A भाण या न्यूनाधिक; किसी किसी ने. अफीम ओर 
cit "पोस्त लिखा हे । प्रतिनिधि - अफीम, अजवायन 


देशी) और: ख़शख़ाश स्याह । मात्रा-(श्वेत) 
२ मासे से ३ मासे तक, (qd) २ से २॥ भासां 
तक | आधुनिक मात्रा--ग्राथा माशासे १ मा० 
तक | 


गुण, कम, प्रयं'ग-मोरसुहम्मद हुसेन इसके 
W पत्ते के स्वरस के सूर्यतापी सत्व निर्माण का 
TU करते हैं और कहते हैं कि इसके पत्तों को 
शेरकर टेके साथ कल्क प्रस्तुत कर 
उर छोटी छोटो बाटियाँ बनाकर सुखा लें। 
इससे कुछ काल पर्यान्त इसमें औषधीय गुणधर्म 

विद्यमान रहेगा । 
=. सब नज्ञलाओ को लाभ कर्ता, स्निग्धता 
। साव (प्रा यो न गी 
सम्पूण' ie eS a ग का हि a: 
डा को शान्तिप्रद, अव 


सच 
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i ss 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, | FNS 


ग्रजवाइ (य ) न ख़रासानो 
MS © न 


>) AS 


wat में शेश्रिल्यात्पादन कर्ता, Aga, अवयवों 
के tm विशेषतः आतेव इत्डादिका रुद्रकर च बद्धक 
है | कफज कास को गुण कर्ता, खखार सें रुधिर 
आनेकी नाशक तथा अधिक SIUEN हे | प्रत्येक 
भाँति की वेदनाशसनार्थ इसका वाह्य उपग्रोग 
होता हे | अस्तु, तिल तल में अकेले इसे अथवा 
अन्य ओपधियों के साथ पकाकर सन्धिवात, 
गृध्रसी याँ कटि वेदना (अक, faar ) तथा निळू: र 
Ra (Gout) प्रभृतिं में इसकी मालिश 
की जाती है। sa तेल के अधोष्ण 
कर्णं में टपकाने से कणं पीड़ा नष्ट होती 
हे । अग्नि पर डालकर धूनी देने से अथवा 
इसके Fala TAI Hal करने से दांतों का दद 
दूर होता है | JARIT अर्थात्‌ अवसन्नताजनक 
व निद्राप्रद होने के कारण यह उन्माद, पागलपन 
तथा AART रोगमे प्रयुक्क है । अफीम व अजवा- 
यन खुरासानी दोनोंको समभाग लेकर माष समान 
वटिका निर्मित कर उपयोग करने से बहुत नींद , 
आती है और इसका लेप पुरातन यकृत्‌ वेदना, 
जरायुस्थ AT तथा वंक्षण वेदना को बहुत लाभ 
पहुँचाता है | वस्ति-शोथ, प्रोस्टेट अंथि प्रदाह, 
वस्त्यश्मरी में वेदनाशमना्थ तथा हृदय विकार- 
जन्य दमा ale खाँसी, विशेषकर काली खाँसी 
में इसे वर्तते हैं । afle २ Alo, Fo Fo, 
Ho Zo | 
अजवाइन खोरसाना के सस्वन्ध मे 
डाक्टरी तथा अन्य मत 
प्रादाहिक शोथो की वेदना शमनार्थं इसके 
स्ठरस तथा यव के आटे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तर 
( पुहिटस ) व्यवहार में आता है । इसके बीजों 
के! मद्य अर्थात्‌ ब्रांडी सें. पीसकर इसकी पुलटिस 
का संधिशोथ, शोथ युक्र छातियों एवं awe सें 
उपयोग करते हैं । अधे डाम के लगभग इसके 
ब्रीज तथा १ डाम खसखास को जल एवं शहद 
के साथ पीसकर खाँसी तथा संधिवात आदि में 
बेदनाशमनार्थ वरते हैं । जरायुस्थ वेदना में 
इसकी aff व्यवहृत है । इसके बीजों का स्वरस 
अथवा तीच्ण हिम चचुपीड़ा हरणार्थ AAN डाला 


SE COC SUS eae (य) नखुणासाना 


डि 
पीसकर कलक प्रस्तुत कर पुनः जंगला स 


के चमड़े में बाँध कर थ्यो गर्भ निरोध हेतु इसे 
पहनती हैं। इसके बीजों के चुण तथा राल 


दोनों को fag कर वेदना नाशन हेतु खोखले 
aii में भरते हैं | 


बीज, कुलञ्जन AT पीपल इनको समभाग लेकर 
जल के साथ पीसकर कल्क प्रस्तुत करें। पुनः 
इसमें शहद मिलाकर स्वरयंत्र प्रदाह में ३॥। मा० 
को मात्रा में दिन में दो बार व्यवहार में लाएँ | 
.( इलाजुलगुवरो ) 
. खोरासानी भ्रजवायन ओर सँधानमक को 
खाली मेदा बहुत सवेरे सेवन करने से एङ्किलो- 
स्टोमा ( Ankylostoma ) नामक कृमि में 


लाभ होता हे | ( डॉ० राय ) 
TATIR मेटीरिया मेडिका 
आर 


हायो ल्ाइमस ( पारसीक यसानो ) 
पारसीक यमानी पत्र 
हय।साइसाइ फोलिया ( Hyoscyami- 
Eolia )-ले० । हायोसाइसस लीभज़ ( Hy 
oscyamus Leaves ), हेनवेन लीभज़ 
( Henbane Leaves )-४० | ओराक- 
WR, श्राराङ्गुस्सीकरान- ० | बर्ग बङ्ग-फू० | 
SIAR अर्थात्‌ gear वग 
(Cin, 6) Solanacee ) 
फिशल ( Officia] ) 
 उत्पात्तस्थान--बरिरेन | 
TANT नाम ब प्रयोग 
AUG नान हायोपाइनस् नाइगर (H 
_ Seyamus Nigor.) अर्थात्‌ काल 2) 
सानी ग्रजवावन हे | zas pey 


सके नवीन प्‌ 
A T 
खा सहित Sey 
US ccc aera को 


- आध "पक करके शरोषध कार्य में वर्तते हैं 
; ea ता का लम्बाई वि 


| 
भन्न grat है | 
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मालकाँगनी, वच, अजवायन खुरासानी क 


[रा इसका | 


अंवाइ (य)न खुरासान 


मित रूप से दंप्ट्राकार हाते हैं | वर्ण 
तथा निम्न भाग एवं शाखा विशेषकर रे 
होती है । नवीन पत्तों एवं शाखाओं की गंध 
तीब्र व बुरा हाता हे | स्वाद-- कड़वा तथा 
किञ्चित्‌ चरपरा । 

समानता fmia ओर धतरे के पत्त 
इन पत्ता से निलते जुते हाते हैं। किन्त ३ 
रामराहत हात हु | 

रासायनिक खंगठन--उसमें ( १ ) a 
ama और ( २ ) हाथोखीन ये दो प्रभाव. 
कारी अलूकलाइड्ज़ अर्थात्‌ बारीय सख तथा 
एक विष ला तेल होता हे | 

असस्मिवन ( संयोग विरुद्ध )--ज्ञाइकर 
पुटासी, लेड एसीटेट, सिल्वर नाइट्रेर और 
वानस्पतिक TAZA | 

प्रभाव--निद्राजनक ( Narcotic ), 
वेदनाशामक ( Anodyne ) और wa- 
सादक ( Sebative ). 


हेरा ना 


झ्रॉफिशत्त योग 

( Official preparations ). 

(१) ऐकसऐवरम हायोखाइमाई ( Ex- 
tractum hyoscyaimi )-ae | एक्सट्रेक्ट 
ग्राफ हेनबेन या हायोसाइमस ( Extract 
of Henbane 01 Hyoscyamus )- 
३ ० | पारसीक यमानी सत्व, खुरासानी AT- 
वयन का aa-foo | ख़लासहे व्ष, T बढ 
Alo, Bo | 

famiy वाव-डायोसाइमस नाइगर ( काली 
खुरासानी अजवायन ) के नवीन पत्तों, फलों 
तथा कोयले! को कुवज कर दवाने से जे स्वरस 
माप्त हा उसे BAT: १३० 


फ़ारनहाइट का ताप 
5 तथा कालीकी फिल्टर द्वारा छानकर रंगीन 
AX भित्र करलें पुनः EX हुए रस को २०० 

फारनहाइट की ताप दें और उसे छानने के 
पश्चात शीरा के समान गाढ़ा कर लें; पुनः उस 
(TT एथक किए हुए द्रव्य को बालोंकी चलनी प्‌ 
* झानकर इसमें सम्मिलित कर दें, और लगभग |. 


; | 
3०० के ताप पर इतना शुष्क करें कि वह मदु 
अवलेह के सहश हो जाए | 
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` SN 
L aoe है अजवाइ(य ) न arad 
फा तत जि काला रामलाल न _ 2... 
क i e = येन अर्थात्‌ । से ७ रत्ती | er ae रलह ह हह 
। गंध |, (१२ से ४० Se Ale व eae मिलिग्माम ) 
त (२) TE कालोसिन्थिडिस oz नेट ऑफिशल योग 
हायोसाइमाई (Pilula colocynthidis (Not official preparations. ) 
पत्ते क 1. 20 तते योफ (1) BUR हायो राइमाइ (Chlo- 
a ‘paaa एण्ड हायासाइमस ( Pill of voformum Hyoscyami )-वारसीक 
१ colocynth and Hyoscyamus ) यवानी मूल ( Hyoscyamus root) चूर्ण 
nih. -go| इन्द्रायन व पारसीक यमानी वटिका किया हुआ ३० भाग, क्लोरोफासी २० भाग | 
भाव- -Roi ह.ब्ब हुन्ज्ञल व बञ्ज (ag )-अ०, यह क्रोरोफीस॑ एकोनाइटीनी के समान प्रस्तुत 
तथा File | T किया जाता हे । 
निर्माए-चिथि-- सदाः. 1 क (२) aau हायोसाइमाइ रेडिसिस 
हकर | कालोसिन्थ २ Tida ( १ छु० ), एक्सद्रैक्ट ( Tinctura JLIyoseyami Ra- 
ओर आफ्न हायोसाइमस १ AIE sat को Has | dicis )-चूर्णित पारसीक यमानी qa पाँच 
मात्रा से ८ मरेन अर्थात्‌ २ से ४ रत्ती भाग, get ( ६० प्रतिशत ) ४० भाग में 
), (२६ से १२ ग्राम ). एक सप्ताह तक भिगोकर पकॉलेट कर लें । 
ग्रव- (३) सक्कल हायोसाइमाई ( Succus | मात्रा-२० से ६० मिनिम (gz) 
Hyoscyami )-@e 1 जूस फ़ हायो- | हायोसाइमस के गुणधम व प्रयोग 
साइमस (Juice of Hyoscyamus)| पारलीकयसानीपन्च अर्थात्‌ ह्वायोसाइमाइ 
“fol पारसीक यमानी स्वरस-टि० | झसीर- |... फोलिया ( Hyoscyami Folia ). 
re बज, अफ़शुदहे बड्ग-छा०, फा० | प्रभाव--हायोसाइमीन ( पारसीक यमानी 
कट निर्माण-विश्वि--नवीन पत्रों, पुष्पो तथा शा- का स्फटिकाकार सत्व ) जो हायोसाइ मस अर्थात्‌ 
E खाश्रों को कुचलने से जो रस प्राप्त हो उसके |. खुरासानी अजवायन का प्रभावात्मक सत्व है, 
गे प्रति तीन भाग ( आयतन के विचार सेः) में $ | अपनी रचना में धतूरीन ( एट्रोपीन ) के समान 
ep un हली ( ३० प्रतिशत) सम्मिलित करें होता है | अस्तु,स्थायी चार (फिक्स्ड अलकेलीज़) 
iz AR एक सप्ताह तक पड़ा रहने दें, पुनः फिल्टर की उपस्थिति में सामान्य उत्ताप पर दहा धत्रीन 
कर लें । ( एटोपीन ) में परिणत हो जाता हे | इसलिए 
Al मात्रा-य्राधा से १ फ्लु० ड्रा०-(१“दसे यद्यपि पारसीक यमानी के बहुश: IWE स्व a 
at ३६ FJo Go ) | भावतः विलाडोना आर स्ट्रेमोनियम्‌ ( धुस्तुर, 


aa ) के गुणधर्भ के समान होने चाहिए 
( देखो-बिलाडोना ),- तथापि उनके प्रभाव मैं 
निम्नोल्ञिखित पारस्परिक भेद प्रभेद पोए जाते हैं;- 
(१) विलाडोना की अपेच्चा हायोसाइमस a 
उन्मत्तता तो कम उत्पन्न होती हें; किन्तु मस्तिप्क 
. पर इसका अवसादक (Sedative ) तथा 
निद्राजनक ( Soporific ) प्रभाव शीघ्रतर 
एवं बलवानतर होता èl (3) gg कांड 
पर भी इसका अवसादक प्रभाव अधिक स्पष्ट 
होता हे | ( ३ ) यह आंत्र के क्रमिवत्‌ आकुञ्चन 


| (४) डिकचूरा ewtargart (Linct- 
| 78 Hyoscyami )-ले० । टिक्नचर ऑफ 
| Manaa (‘Tincture of Hyoscy- 
amus )-इं० | पारसीक यमान्यासव-हिं० | 
WE ata, तझफ़ीन A¥-Hlo, Bo | 
निर्माण-बिधि--ह्वायोसाइमस के पत्तों ओर 
3 Wy TF शाखाओं का २० नं० का चूर्ण २ शराः 
wae हली ( Alcohol) ४४ ०/0 यथो- 
R = को २ फ्लुइड आउंस हलाहल से तर 
५ AMA ( टपकाना ) द्वारा १ पाइण्ट 
तय्यार कर लें 


` दिंकचा 
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मु १ 
gamz (य) न a T ` 


ae a 


विला. 
अपेज्ञाकृत बहुत कम करता है। (९) विल 


yu 


डोना के सदृश यह हृदय पर सबलात्त डान | 


नहीं करता, अपितु हृदय पर 

न्त निर्बल प्रभाव पड़ता है। ( ९ ) wale 

विशेषतः बस्ति पर विलाडोना का AIST इसका 
अधिक तर श्रवसादक प्रभाव पडता 


हायोसीन का श्रव्य- । 


क्योंकि । 


वस्तिस्थ श्लेप्मिक कला को नाड्या क अन्तिम | 
भाग पर ग्रवसादक तथा निर्दलताजनक प्रभाव | 
करके यह उसके मास तम्तुश्रों की ऐन को दूर | 


करता है | ( ६ ) हायोसीन से इस्ट्राओंक्युलर 
टेन्शन ( नेत्रापड का तनाव ) कम हो जाता हे | 
अस्त, हायोसायमस का यह 
होता जितना कि बिलाडोना का | 


A 


प्रभाव उतेना नहा 


उपयोग--हायोसायमस का उपयोग WT 
विकार की श्रवस्थाओं के अनिरिक्क जिनमें बिला- 
डोना maza हे, निम्नांकित दशाओं में भी 
होता है | 

(५ ) विविध रोगों की तीव्र पीड़ा में मस्ति- 
प्कोत्तजना को कम करके नोंद लाने के लिए, 
यथा उन्माद ( मेनिया ) ग्रनिद्रा या निद्रानाश 
( इन्सौम्निया ), Rat की हिस्टीरिया ( योपा- 
पस्मार के दौरे में ), car की उन्सतावस्था में 


तथा वात चेदनाओं में इसे देना चाहिए | उन्मत्त 


शरादी को भी नोंद लाने कें जिए दे सकते हैं | 
Ad: खुरासानी अजवायन के तरल सत्व 


को १-१ घंटे के अन्तर से ३०-३० बुद 
दवा आर २॥-२॥ तोला पानी एकत्र कर पिलाते 
रह । जने राद भ्राजाय तव वन्द करटे | इस 
प्रकार ९-६ मात्रा सेवन कराने से ही रोगी 


Tat सो 
जाता ह | 


alee लिए हाथोसायमीन (खुरासानी ग्रज्मा- 
` यन का सत्व ) १ झेन ( mat रत्ती ) को साफ़ 
ह जल ३ मा० ६ रती मे मिलाकर हायपो- 
SRE fatter में भरकर १ से ५ बुद्‌ तक त्वचा 


के नोचे पहुचाएँ | इसा को हाइपाडमिक 
वेशन हाइयासाइमीन कहते हं | 


(२ ) ta ओपधियाँ जो मरोड पे न 


EK 


पदा करने 


वाली हैं उनके उक्र गुण को कम करने के लिए 


_CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


योग किया जाता है | 


अजवाइ ( य ) न खरासानी 


N 
तथा पेचिस को ऐंठन को दूर काने के लिए इसे 


व्यबहार में लाएं हैं | 

(३ ) सूत्रपथ सम्बन्धी चीस चबक अथात 
वृक्क, वास्त तथा सूत्र प्रणाला क रोगा यथा 
वस्ति प्रदाह, प्रोस्टेट AFA प्रदाह, तथा अश्री 
प्रभाति मे वास्तस्थ ANT MANU हतु इसका 
प्रभावकारी सत, हायोसायमीन, मृदु aa 
चनीय है, ओर शरीर से विसञ्ति होते ay 
प्रदाह ae भिज्लियां मे अंत होने वाली वातत. 
GAY पर अदसादक भाद ह | अस्तु, जव 
आनावश्यक रूप से थोड़ा थोड़ा qa निकालने 
के लिए वस्ति में बार बार tea होती हे, तव 
विशेष रूपसे इसका उपयोग होता हे । उक्ग दशा 
में इसे चारों के साथ संथुक्र कर सेवन करना / 
गुणदायक हाता ह 


ऐसी देशा में इसको साधारणतः अन्य Ah 
नरी सिडेटिभूज्ञ ( सूत्रादस।दक ) या सूल प्रो 
fiai 
इक एसिड ५>ति तथा ए 
साथ मिलाकर सेवन कराते 


यथा-व्युक्य या युवा Tale aaar asl 
ज्ञ ( चारों )३ 
| 
8 A 
(2) ब्रांकाइटिज़ ( कास या श्वास वा 
प्रदाह ) में खाँसी को वम करनन्‍ेके हिए।( १ 
am शोथ की चीस चब्क को दूर करने के हि! 


S ६ 
इरूका Glaze आता है | ( ) 
डालने के) 


ay 


व्यवहार Ñ 
~ भै `~ ~ ~ aay GS 
पुतली लाने के sisa से अप्खा म 
ON Kr a N > गन उनमा 
[लपु | ( ७ ) यह दिल्ाडोना क सम | 

र A ar fA 
मुखशोथ, दस्तार FA 
यह gall 


नेत्र्ककीनिका 
SA करता हे | UA E 
ओर हदयब्लदायक है | अधिक मात्रा a | 
एवं अत्यधिक mar निर्दलताजनक है। | 

हृदय सम्बन्धी दमा तथा हृदय कपाट ४ 
दिकार एवं तजन्य हृदयोसेजना में इसक 


lat न 


A 
A 


` 


चों में इसकी बड़ी मात्रा के सहन a0 
होती = | किन्त वृद्ध एवं निल व्या 
इसकी छोटी मात्रा का भी गहरा प्रभाव € 
एक चाय के चमचा भर इसका रस i 


à H at 
षध है, परन्तु यह श्रौ्रिशल नहीं । | 


रथात्‌ { 
यथा 
अश्सरो | 
| इसका | 
मूञ्नविरे. 
ते सम्य | 
aai 
'स्तु. जब 
निकालने 
है, तव | 
2% दशा 
ET 


न (य ya खुरासानी १४६ 
Aaa’ 
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अजदाइ (य) न anandi 


[योसीन( 1170501110 ) 


g 
pug चारीय सत्व ( Al 


यह हायोसाइसस 
joid ) है जो उसके द्वितीय रवा रहित सत्व 
a 

यह एक 


ग्रमीन में भी पाया जाता = | 


ल तैलीय दव होता है जो अपने प्रभाव 
पाँच रणा अधिक प्रभाव- 
स्वयं ओपच रूप से व्यवहार 


~~ 


> ~ AS 
हाइडोज्ञोरेंट, हाइडिओडेट 


हायोसा 
उड़नरी 
हांयोसायमीन से 
शाली होता है | य 
में नहीं आता | इसके 
at हाइडोब्रोमेट आउ adi में से अंतिम 
कालवण ही अधिक उपयोग म आता हे | 
हायोसीनी हाइइामामाइडम्‌ ( Iyo- 
scinæ hydro bromidum )-ğo | 
हायोसीन हाइङ्ीत्रोमाइड ( hyoscine hyd 
robromide *, स्कोपोलेमांन हाइदीव्रामाइ ड 
( Scopolamine Hydrobromide) 
हाइडोब्रोमेट ऑफ -हायासान (hyd obr- 
omate of hyoscine 2-४० | पारसाक 
यमानी सत्व-हि० | जोहर AA, जहर साकरान 
-ति० | 
रासायनिक संकेत 
( Cy 7WoyNO4 T Br,» 190 ) 


1 ऑक्रिशत्न (official ). 

उत्पत्ति--ग्रह॒ हायोसाइमस ( पारसीक 
यमानी )के पत्तों तथा दिविध भाँति के स्कोपाला 
के वृक्षा एवं सोलेनेसीद पोधे| स पाणु जान वाले 
एक एलकलाइड ( क्षारीय सत्व) का हाइ 
ब्रोमाइड है । 


लक्षण्‌--इसके वर्ण 
वायु में स्थिर तथा स्वाद में तिक्र ओर जल में 
अत्यन्त लयशील होते हैं | एक भाग यह, ४ 
भाग जल सें घुल जाता हे | 
प्रभाव- निद्राजनक ( hypnotic ). 
0 ` से. — 
TR 


०० १०० 


ग्रेन( "३ से'६ मि० 


5 आस ) सुख या त्वगस्थ ग्रन्तःक्षेप द्वारा | 


नेट ऑफिशल योग _ 


ok 5 (Not official preparations ) 


(1) इज्ञेकिशत्रो हायोखीनी E 


CC-0. Gurukul Kangri C 


ग्रेन हायोसीनी हाइडोब्रोमाइड हं । 


oe i 0 A ८ 
ड(मका ( Injectio hyoscinæ hypo- 
dermica )-शक्कि १००० fatima asa 
७ ~ र D A 2 
जल में १ ग्रेन ( आधी रत्ती ) । मात्रा-४ से१० 
सिनिस ( (बु द ). 
(२) हाइपोडर्मिक लेमीली ( 1710: 


S.A ~ १ 
dermic lamele )-दरएक amai म zoo 


३ ) गरो हायारीनो (Gutta hyo- 
11) ६६ [उस maa जल में २ ग्रेन 


(४) ग्राफ्थे मक डिस्कस ( Oph- 
१५०१ 


thalmic [)1505)-प्रत्थेक डस्क में ००२०० 
à 
ष्‌ 


ग्रेन हायोसीन हाइडेम्रोसाइड होता 


हायोसीनी हाइडोत्र साइड क मभाव 


यह अधिक विघेला 
( ऐटोपीन ) से जिससे रसायनव 
यह इतना निकट का सम्बन्ध रखता हं, किसी 
किसी बात में भिन्न हाता है | यह सशक्त श्रवा 
सादक तथा निद्राजनक हं आर इसमें धतूरीन 
( ऐटोपोन 3 के समान SANS प्रभाव नहा 
पाया जाता, एवं इससे मस्तिष्क के TRA 


गत्युत्पादक सेल नि 
ग्रेन की मात्रा में STAT करने से ऊध, सुस्त! 
स्तब्धता तथा प्रकट रूप से स्वाभाविक. निद्रा 
शीघ्र आ जाती हे आर जागाच पर रोगी अपने 

1 भला चङ्गा सालूम करता है । कुछ समय के 


लिए कंठ में केवल कूछ शुष्कता शेष र जाती 
है। पागलपन ( मेनिया ) तथा अनेक प्रकोर के 
मानसिक विकारों के लिए यह aalan RE _ 
जनक ओपध है | उक्क औषध को त्वचा के रीचे. 

से सर्वोत्तम प्रभाव होता è 


Gediad करने 
+ किसी रोगी में इसक प्रभार 
परन्तु ext ~ 


ग्रहण की दमता अधिक होता हैं; AC 
१ aq से अधिक की मात्रा 


२०० 
कराना ही उत्तम हे | इससे ate 


कह 48: eS j7 


I 


z 
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कि भत्तूरीन (Atropine ) द्वारा fara 
रोगी में देखा जाता है, विरला ही उत्पन्न होता 
है । ऐट्रोपीन के समान यह तत्काल व वलपूर्वक 
नेत्र-कनी नका को प्रसरित कर देता है श्रोर इसका 
यह प्रभाव एट्रोपीन से ४-१ गुणा अधिक होता 
है। इससे इस्ट्राऑक्युलर टेन्शन ( नेत्र पिण्ड 
का तनाव ) स्पष्टरूप से नहीं बढ़ता । 
डॉक्टर क्रॉस ( Crauss ) के adat- 
नुसार इसके उपयोग करने के पश्चात्‌ उन्मत्तता 
विद्युतावात के समान तत्वण स्थिरता को प्राप्त 
होती है ओर रोगी की व्यम्रता शीघ्र शान्तिमय 
निद्रा में परिवर्तित हो जाती है | परन्तु यह व्या- 
पक वातग्रस्तता रूपी स्थिरता wiz धीरे होती हे । 
मद्योन्माद ( डलीरियम ट्रोमेन्स ), प्रसूतिको- 
न्माद ( प्योपेरल मेनिया ) एवं विविध भाँति के 
अनिद्रा विकारों में यह गुणदायक सिद्ध हुआ है । 
उस भ्रनिद्रा रोग मे जिसमें पागलपन का छिपा 
हुआ माहा हो, यह सर्वोत्कृष्ट निद्राजनक औषध 
प्रमाणित हुआ है । डक्टर ब्रस (Bruce ) के 
अनुभव क AJAN यह वृक्क रोगों में अच्छा 
मभाव करता है | हच्छूल (अज्ञाइना पेक्टोरिस) 
में इसका उपयोग कर रूकते हैं | 
7 Oot जज N ; 
क 5 सह te लेव. 
3 > अफाम सत्व 
( Morphia ) तथा कोकोन के अश्यासियों 
को चिकित्सा में थह उपयोगी सिद्ध Zar है | 
जमनी के प्रसिद्ध डॉक) CERT 
( Schneiderlein ve रा अलोन 
( व्यापकादसन्नता ) उत्पन्न हर Bela 
eae) : करने के लिए स्को- 
प लमान तथा सफ्रीन को मिलाकर प्र 


॥ योग करना 
PASSE Enea, 3 ऑपरेशन 
की पूव संध्या को लगभग -_« ते १ ठर 

१०० त SN 


स्कापालमीन तथा चौथाई ग्रेन मॉफीनको परस्प 
i र 


संयुक्र कर इसका त्वचा के भीतर 
करते हैं । श्रावश्य कता नुसार 
को इसे athe मात्रा मं 
इससे रोगी 


श्रन्तः Gy 


१५० 


से ज्वर सहित ataia 

गियों में यह गुणदायक पाया त 

r, n $; ८ 

किस प्रकार की हानि की सम्भावना 
मसत्व (ThE 

9 So = i ay 

Gaal ASRA हे आर GA सम्पूर्ण अवसादक 


नप्फ्ल Teg हाता हैं, ड्स समय 


Al 
au 
PN 
o 
क्ष 
aD 
a 
त्र्य 
H: 
4] 
ah 
4 


00 


हायोसीन के हाइड़ोबो मेट, हाइडोक्कोरेट तथा 
हाइड्रो डेट शुक्रमेह में लाभदायक पाए गए | 
( ५० वो० एम० ). i 
हायोसाइमीन ( Hyoscyamine ). 

द रचनामें धत्त रीन ( ऐट्रोपीन ) के समान 
होता हैं तथा हायोसीन व हांयोसिनिक एसिड 
में विश्लेपित किया जा संकता है | यह स्फटिकवत्‌ 
एवं विकृताकार दोनों रूपों में पाया जाता है । 
इसके सूच्म श्वेत रवे होते हैं या यह श्यासघूसर 
वर्ण का सत्व सदृश पदार्थ होता है | 

हायोरायमीना रूपफास 
Hyoscyamine sulphas. 
पर्यार--हायोसायमीन सल्फेट ( Hyo- 
scyamine sulphate )-¥o | 
सय. नक संकेत (01, Hy, NOS Jo 


गरॉ'फूशल ( Official ) 

यह पारसीकयसानी पत्र तथा wea सोले- 
नेसीई पोधों में पाए जाने वाले एक ऐलकलाइड 
( क्षारीय सत्व ) का गन्धेत्‌ ( सल्फेट ) é | 

लक्षण- यह एक पीत या पीत श्रेतवर्ण का 
स्फटिकवत्‌ व गन्धरहित चूर्ण है जो वायु में से 
नसी को अभिशोषित करंता है । 

स्वाद--तिक्क एवं चरपरा | 

नोट--इसको वायु विशेषकर तर वायु से 
सुरक्षित गहरे saat रङ्ग के मज़बूत डाट वावे 
Maat में रखना चाहिए | 

लयशीलता--यह २ भाग, एक भाग जल a 

शर १ भाग ४॥ भाग हली (६० प्रतिशत) 
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च tis |) ll 2 


amin AWA और ईथर में | 


प्रभाव--व्याप्वावसाबुक ( General se- 
dative) और निर्बल निद्राउनक ( Weak | 
hypnotic ) | Haz रोगों ( Sea sick- | 
लाभदायी = | 


ness ) w 
त १ JA 
as - अन a म० 

मात्रा १०८ अन ( $ 


a ) मुखस या ANCA AAA द्वारा | 
[ट AHA याग 
( Not oficial preparations) 
(१) हायोलायमांना हाइडू|ब्रामाइड 
(Hyoscyaminie hydrobromidum) 
इसके छोटे छोटे श्वेत दानेदार रखे होते हैं, 
३ भाग १ भाग जल में लभ होजाते हैं | मात्रा- 


भान Ro ९ ग्रे 

सिइ | क १०० ie 

a (२) इञ्जेकिशओ हायोसायमीनी हाइ- 
है। | पाडामका (Injectio hyoscyamine 


[सर | hypodermica ) -हायोसायमीन सल्फेट 
१ ग्रेन ( आधी रत्ती ), परिखुत जल २ डाम | 
मात्र--१ से २ बु'द | 

(३) हाइप।डमिंक लेमेल्ज्ञ ( Hypo- 


0 | dermic lamels )-प्रत्येक लेमीली में 
ह g SN 

\ ० 701 मेन उक्र औषध होती हे 

RE अं 

~) k A 
/ (९) आफ्थेल्मिक डिस्कस ( Ophth 
- १10 discs )-प्रत्येक डिस्क में ग्रेन दवा 

ले | होती है | 

x “4 £) हायोसायमोनी ग्रेन्यूलज़ ( Hyo- 

Yamin granules )-प्रस्थक में 
pl 
a 


क त ( aiga रोग ) में लोभ- 
हायोसायमीनो सल्फास के 
__ णुणधम व प्रयोग 

हायोसायमीन या हायोसाइमस का 
सत्व नेत्रकनीनिका प्रसारक है, 
मे यह नाड़ी की गतिको मंद 
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अजवाइ ( य ) न खुरासानी | 


करता हृ तथा धामानिक तनाव की बृद्धि करता 
एव शाराराप्मा को कमी को रोकता है और भूल 
चूक ( Hallucination ) व विश्रम पैदा 
करता हं । अ्रधिक मात्रा में यह TIU नाई 
स्पन्दन का कम कर देता हे तथा प्राकट्य Aia- 
अस्तता या. चालन को ग्रशक्रता तथा निद्रा उत्पन्न 
करता है। i 
उपयोग--हायोसीन की ata हायोसाय- 
मान प्रभाव म धत्त्रीन ( Atropine ) से 
अधिक समानता रखता 'हे | अधिकांश रोगियों 
यह बिना पूर्व AAA के निद्रा उत्पन्न करता 
। हायोसायमीन ( Hyoscyamine ) 
ट्रोपीन के समान ही, किन्तु उससे अ्रध्रिक नेत्र- 
कनीनिका प्रसारक हे | इसमें एट्रोपीन से विभ्रम- 
कारी प्रभाव कस तथा निद्राजनक प्रभाव अधिक 
है | इसमें अधिक विश्‍वसनीय तथा शीघ्र मद- 
कारी (anata) गुण हे | और यह सत्व 
ayia ( मार्फाय्रा ) तथा aa हाइडेट से 
पूर्ण तथा कम वर्जनीय हे | यह वातमंडलाव- 
सादक ह | 


+1! 


Jy Ny 


डॉक्टर ।रङ्कर ( Ringer ) के कथना- 
नुसार जिन्होंने सम्भवतः AYE AAU का नदी- 
नोन्साद में उपयोग किया इसके प्रभाव का एट्रो- 
पीनसे तुलना करनेयर कोई भेद नहीं ज्ञात हुआ । 
यह बलवान नेत्रकनीनिकाप्रसारक हे तथा नेत्र 
रोग में इसका उपयोग होता है । परंतु ऐट्रापीन 
की ग्रपेक्षा यह विशेष लाभदायी नहीं हे | 

डाक्टर To आर० कुश्नो ( Cushn 
के वर्ण नानुसार विशुद्ध हायोसायमीन शुद्ध 


eg’ 
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= 9 ~ ~ è, z 

सहित कम्पन में कपकपी को रकेत तथा पार 

दीय पद्वाघात के लिए ओपध रुप से उपयोग 

में आता है] परन्त ow प्रयोजन के लिए यह 
~ 


ayy 


हायोसीन से नशन कोटि का 


AZI Z 
मद्योग्माद ( kikan NAT ), we" 
कम्पन ( ऐरालिसिस ऐडिटेस ), दमा ( ऐज्मा), 
वातवेदना ( न्टुरेहिऽ.या) तथा कम्पन (कोरिया) 
में इसूक। उपयोग किया रयो; किन्तु यह TAT- 
सीन की adel कम उपयोगी प्रतीत हुआ | 


( एलो० Ro Ho हटला ) 


निद्रा ( zika), पागलपन (afar), 


मानसिक विकार--नब्यान्माद, असीस 
- ब्यग्नता, अस, शंका, सोत्ते्य स्मृति- a तथा 
अवयवस्थितता, त्रपस्मारान्माद तथा पुरातन 
विस्पृति रोगमें इसका व्यवहार हाता हे | पागल- 
पन एवं तत्सम्वन्धी emis में विना किसी कु- 
-प्रभावके क्लारल की अपेक्षा निश्चित निद्रा उत्पन्न 
करता है | ताब्रोन्माद में इसके उपयागकी उत्तम 
विधि त्वगन्तर ग्रस्त: क्षेप है। 


वात विकार साङ्वाङ्ग कम्पन सें यह वह 
काम करता हे जो किसी ओर ओपध ने कभी 
नहाँ किया अर्थात्‌ श्रचेतना उत्पन्न किग्रे बिना ही 
यह अगचालन को चार घंटे तक रोक देता à | 
जब सस्पुण थरषधियाँ असफल होाजाती हैं उस 
SHRI यह वायु कम्पन को टीक करता है एवं 
उता प्रकार यह पारदीय कम्पन, वृद्धावस्था 
अथवा निर्वलता जन्य कम्पन, रेशा ( कोरिया ) 
तथा थोपापस्मारीय ग्राक्षेप को शमन करद़ा है | 
युवा Ti गाल दोनो के ergs (may) की 
अवस्था म यह वेदना तथा प्रदाह को 
करता है | वातवेदना में इसका oe रज 
गदा और सम्भवतः इान arash की उमा 


०० 


कम हाकर वेढना शान्त हागई | 


टु 
At शसन- यह श्राचेपशामक हे और 
इस लिए aida युक्र कास, श्वास, हिकफ 
( हिचकी ) श्रादि में इरूका i 
i (का लाभदाय 
we दाया उपयोग 


अजवाइ (य) a खरासानी 
कि गा 7 
चिकार-यह मूत्रविरेचक हे त - 
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मूत्र 


गदिन्यु (युरेटर ) तथा 


तथा थ्द्राज्च्क BINT हैं और SA अपोम का 
soma अनुचित हे।ता हे उस Bay 
नींद ग्राजादी है | इससे विवन्ध नहीं पैदा होता। 

झोषध-निर्माण तथा मात्रो--हाथ्रेसाय- 


ह रि NTR आर 
मीन ( स्फट्किवत्‌ ya से > मेन | हायोसाय- 


n & 1 Ct een ny 
मीन ( विकृताकार ),६ से _ ग्रेन । नवीनोन्माद 


में ; से १ ग्रेन की मात्रा सें भली प्रकार हलका 
कर ( diluted ) तथा चतुरतापूर्दक उपयोग 
करना चाहिए | Ate कुछ रोगियों से इसके 


2 


(र > 
ख़राश को शमन करता हं | 
निद्राजनक--यह सार्वाङ्गिक वेदनाशामक 
| 


बरदाश्त की शक्कि नहीं हाती | 
हायोसायमीनी mri से, परेन | १ 

त्वगन्तरीय-सामाच्य मात्रा-- S या ग्रेन, | छु 

अधिकसे अधिक जक हज नि कम द (Ho 


To एम०) . 5 


परीक्षित योग 
(१ ) एक्सट्रैक्टम्‌ हायासायमाई ३ जेन, 
पल्विस केस्फोरी २ ग्रेन, Bat की १ गोली बना ` 
कर रात्रि में सोते समय दें । कार्डी ( सुज्ञाक 
सम्बन्धी शिश्नात्त जना ) में लाभदाक हे | | 
(2) एफक्सट्टैक्टम्‌ हाग्रासायमाई २ ग्रेन, i 


Ny 


ज़िन्साई वेलेरीएनेट्स २ ग्रेन, १ गोली बनाए 
A ऐसी १-१ गाली दिन में २ बार दें | नव 
सिडेखि ( वातावसादक ) है 

2 


an = 


( ३ ) हायासीनी हाइड्रोब्रोमाइड ) oo 
पल्विस सैक्रिल्लैक्टस ( मिल्क शूगर ) र गरे! 


A 


गाली बनाकर सोते समय दें । पेरेलिसिस ४ 
ee ( पद्चाघातीय कम्पन ) में guza o! 

( ४ ) सोडियाइ ब्रोमाइडाई १४ 7 
सक्काई हायासाइमाई आधा डाम, सीरूपाई पे 


वरस १ डास, पक्का डिस्टिलेटा १ आउँस (व) 


A मुद्ब्बर 
उसी एक मात्रा OS | 0 0. 0७ लाह रात्रि भें सोते समय देँ | | 
निद्रा ( इन्सास्निया ) में लाभदायक हे | 
ste (१) RIU हायोसाइमाई ३० मिनिम, 
सोडियाई बेजञोएट्स १० गन, एलिक्सर सक्कि- 
राहूनी x मिनिम, LRA व्युक्यू १ आउस 
ae | ऐसी एक एक मात्रा प्रति चार चार घंटा 
पश्चात्‌ दें । वस्तिप्रदाह ( सिस्टाइटिस ) ओर 
qana ( पाइजाइटिस ) में फलदायक हे | 
प्रजवाइन सुदब्बर  ajavain-mudabbar | 
_ति० शुद्ध अजवा इन | विधि-अजवाइनको तीन | 
दिन रात इतने सिकासें तर रखें कि वह अजवाइन | 
से चार श्रङ्गल ऊपर रहे । फिर उसे सिर्कासे बाहर ' 
निकाल कर शुष्क कर लें | जीरा को भी इसी | 
प्रकार शुद्ध करते हें। प्योरिफ़ाइड अजोबान | 
( Purified A jowan )-¥o | | 
AAMT 518041) 8-जय० अजवाइन 
‘MATA ajavana-feo, Zo, Jo } ( Car- | 
um Ajowan, D.C.) | 
WANA का HTH ajavana-k4-arka-zo 
wh अजवाइन-हि० | रोमम्‌ वौटर ( Om- 
um water )-इं ० | 
अजवान का पत्ता ajavana-ka-patta—zo 
पञौरी का पत्ता | पञ्जीरी का पात, सीता की 
पञ्जीरो-हि० | ऐनीसाकिलस aaa (Avi | 
sochilus Carnosus, Well. 3-ले० | | 
थिक-लीभूड WAST ( Vhick-leaved 
का फूल ajavána-ká-phúla-zo, 
ures सत | स्टियरॉपूटिन ( Stea- | 
( 7 SAU ऑफ़ अज्वान कम्फर | 
Wers of a 


is) jowan camphor ) 
१०। देखो-अजवाइन | 
_ गोर--यह ग्र 


l Fist थाइमंल (सत पुदीना) 
के समान होता है | 


$ पभ व च्य SAA 3 : 
वि--्याप्तोत्तेजक, आमाशय वल्य, वायु- 


नि:सार ` 
-X TIR आक्षपशानक, शोधनीय । यह पुरा- 
TRA वा) यथा--कास में अधिक रलेप्माल्लाव 
छै रोकता हे | 
प्रयोग-__ ५... 

“अजवाइन का तेल और सत-अज- 
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THIS 


वाइन को सोडा के साथ मिलाकर देने से आमा- 
शयस्थ अम्लरोग, A तथा आध्मान दूर 
होते हैं । fe Ño मे०। देखो-अजवाइन 
तथा थाइमाल । 
HATAN ajaváyaņa-77o 
अजवायन ajaváyana-fgo संज्ञा ख्री० | 
[ सं० यवानिका ] अजवाइन ( Carum 
A jowan, D.C.) 
अजवायन गुटिका ajavayana-gutikd 
-सं० Gio श्रजवांइन, जीरा, धनियाँ, मिर्च, 
विष्णुकान्ता, अजमोद, Hata प्रत्येक ४ Mo, 
हींग भुनी ६ शा० तथा सज्जीखार, जवाखार, पञ्च- 
लवण, निशोथ प्रत्येक ८ शा० और जमालगोटा, 
कचूर, पुष्करमूल, बायविडंग, ्रनारदाना, बड़ी 
हड, चित्रक, अस्लवेद और सोंड प्रत्येक १६ 
शा० लें, पुनः AA ( नीबू ) के रस से महन 
कर चने प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | सेवन- 
विधि तथा गुण--धृत, दूध, मद्य, 
नीवू के रस श्रौर उष्ण जल के साथ देने 
से गुल्म का नाश होता हे । मद्य से वात गुल्म, 
गोदुग्ध से पेत्तिक गुल्म, गोमूत्र से कफज गुल्म, 
दशमूल क्वाथ से त्रिदोषज गुल्म एवं. at का रक्क- 
गुल्म तथा अँटनी के दूध के साथ देने से हृद्रोग 
संग्रहणी, शूल, कृमिरोग श्रौर अशं क्रा नाश 
होता è ! शाङ्ग० Go मध्य० Wo अ० ७ | 
AANE ajashringikia-do Eto \ 
HATER ajashringi-do Ale 
-हि० संज्ञा aio, एक वृक्ष जो भारतवर्ष में 
प्रायः समुद्र के किनारे होता हे । इसकी छाल 
संकोचक है और ग्रहणी आदि रोगों में दी जाती 
है। इसका लेप घाव ओर नासूर को भी 
भरता हे । मेढासि (शि) गी, मेषश्टङ्गी । ऐस्क्री- 
fasta गेमिनेटा ( Asclepias Gemi- 
nata, Rowd. )-ले० | भा० Jo १ भा० 
शु० To ३७१ । To नि० To २; Fo Fo 
३२८ Bo; To; मद०व० १। (२) BELI, 
काकड।सिङ्गी | ( gaat aT पुत्रजीव वृक्ष È 
समान होता है) | (Rhus succedanea 
Acuminata)-@e | go सू० 


७ 
Poem 5. Re 


"Sig 
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श्र 
विन सा ४. उप की, शंख, कुन्दः तथा > + gf = 
[० रेवतीग्रह-च्चि० । | CUE कह. N | 
(a), भा० ४ भ go ३८ श्र जैसी उज्वल ओर पांडुर रंगवाली महौपधि हे 
n S Si ० ० ] 
सेषऽङ्गी वा Bee. pe ह ककी सु" चि० 30 Bo | देखो--ओपध्ि K ) / 
वलुलीपञ्चके | Tio | प्रकृति या माया । Gio Zo |-हि० fro जिसका 
M ११ ० 
Ks जटाकल्कम्‌ | भा० पू? २ aceite पति जन्म न हुआ हो। जो उत्पन्नन को गई हो। |. 
fs HAM ajashri-gio Slo फिटकिर न्मरहि 
: Be | जन्म रहित । | 
> रिका, फटिकारी स्फटिकारि। मा० क rai 3 
अज्ञा iazá-Ho सीपी का एक भेद है LCA 
Alum ( Alumen ) 
kind of common oyster shell, ) | 
अजस 227258 अ० अज्ञात | ह ७ ० मदी, (ae 
अजखर ajakhera-wo रोहिषतृण । इज” | अजे q 9141: ee mian 
fax (Andropogon schoeranthes) aaa ह) 1 (A huge indigenons 
waz aazab-Ho हरिण, मृग | MAAE., tree). 
आह--फा० | (A deer or antelope ). | AAMT: ajagarah-do To (३) xin | 
| W A x n S 
` अज्ञहल aazahala-wo नर कबूतर, कपोत, | HRA, BRUISE | भांमराज-ब० | एकः | श्रज् 
पारावत । (À pigeon ). लिप्टा ऐेल्या (Eclipta alba, Hassk.) | am 
agge Aazahah—wo मादा लोमड़ी। फॉक्स Yo Te | (२) महासप, दर्वीकर सपं| 
(A fox )-¥e | (फणदार या गेहँग्रन साँप) | ( The} 
. अजहा 910114-सं० gio aia, केवाँच, शुक | cobra). oo 
शिस्त्री । ग्रालाकुशो-बं० 1 ( Carpopo | श्रजागरी ajigari-ee fro Name of al 
‘gon Pruriens ) I अ० Fto | plant. एक पौधा है | l । 
' श्रज्ञहार azahara-Yo (qo Fo), ज़हर | अजागलस्तनः ajdgalastanah-do ¶०| : 
( प० qo ), कलियाँ, कलिकाएँ-हि०, The fleshy protuberance or] , 
Zo | गुञ्चहा-फा० | asa ( Buds )-३० | nipple hanging down from the} । 
ला लि), छु neck of goats. watt! प 
 'अज़हारुरह azhárurreh = कणात io की ita, | 
अज्ञहारुलफेस ह avharultash =a अजाघृतम्‌ ajaghritam—o Flo छागीश। AM 
= Pak DE २६; बकरी घी ie a T at न्च ‘ 
z SE | के ine uae siya, eae | 
Aver 8१28111) 5-प्र उँट (A Camel) दु । | 
G0 फा० yo | पाक म कट, कास, श्वास और क्षय क 
र - करता फ़ तथा राज हि 
ajakshivam-te क्वी० छागो- उ Sa Gls) eo. ee 
ee यच्मा के लिए परःन हित qo [श्र 
AIST 1ajaja—Boe (१) Dust ga | 
धूल; Smoke. ya 1 (२) A 


Camel बहुत सोटा उँट | | 
अज्ञाज़ 21472 -आ० बडा उँट ( ^ 176: 

camel ) छै 
अजाजिकः,-का ajajikab,k4- सं 
पीला जीरा, पीतजीरक , Yellow ७ 


: नट 
“pe पाए मो 
न्द्रमा | gag ग्रोर काला जाया | » स्थूलजीरक 
थि है, । >सं० | Cumin seed ( Cuminu- 
। (२) ( m cyminum MSE नि० qo ६ | 
जिसका | qo ६० संग्रहणी चि० दृहच्चुक्र । ( २) 
रो । picus oppositifolia काकोङुम्बरिका, |. 
matt | जीरा, सफेदजीरा । भा० Jo १ Ho 
(A Zo qo.| To Zo संग्रहणी {=o श्रायास- | 
ell. ) gar | To सा० Go माणिक्य रस | 
LERN (३) Nigella sativa or Indica 
Nous कृष्णजीरक, कालाजीरा | feo ato दिवारात्रि 


arge | “गुड़ संयुक्र जीरा विपभञ्वर | 


भाँगरा, नाशक है |” 

| एक्‌ i गाव ५ 14 14 a >) र i 
| राजीवः ajéjivah | eo go (A 

ssk) | agama japalakah $ > 


T सप goat-herd ) गडेरिया, He बकरी पालने 


The वाला | 


श्रजाज्यादि FUT ajajyadi-churnam- | 
01 २ | सं० स््री० जीरा श्वेत ८ तो०, जवाखार ४ तो०, | 
नागरमोथा ८ तो०, 'ग्रहिफेन शुद्ध ४ तो०, मंदार | 


` १°| मूल १६ तो०, ले चूर्ण कर सेवन करने से उग्र 
संग्रहणी, ज्वरातिसार, रक्वातिसार, निरक्लातिसार, 
तथा घोर विशूचिका दूर होती हे | भैष० To 
ग्रहण्याधिकारे । 

mim ६ अज्ञात aja ta- हि० वि० [we] (Unborn) 
iq) tees हुआ हो । अनुत्पन्न | जन्म रहित | 
9) व्या श्रजन्मा | 


पु 


t qe 

AN Ma ८ 0: a 
at राज aJátakram- स० plo छागी 
७1] १ “करा का तक्र । गुश-बकरी का तक्र लघु, 


gam ee तभा दाह, गुल्म 'ग्रोर अशंनाशक है एवं 
, fat प प, शोथ ( सूजन ), ग्रहणी और पांडुरीगर्मे 
रम हितकारी है | So निघ्र i 
अजात ककु on ; 
(A त्‌, द्‌ ajata-kakut,-d-eo qo 
TE, young bull whose hump is 
jo $ सोंड a fully developed ) वह युवा 
ui i al डील पूर्ण विकास को प्राप्त न 
ti 
aN | 
न ajátán- 
e a ai 13 


1 the 


Wo qlo वह स्थान जहाँ 
Tol सू० १३६ | २। Flo ६ | 
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अजान्तो 


AMZ 43740 4-अ० पस्तक्रामत-फा० | दो 
ठिंगनां, छोटे कद का-हि० | ल्ला प 
| ao | 
| अजात दन्तः ajatadantah-eo त्रिश 3: 
मास व्यतीत होने पर भी जिस बालक के दन्त 
न उगे, अर्थात्‌ sarge न हो उसे “ग्रजातदन्त’ 
हते हैं | 
अजादनो ]40211-सं० क्ली० Uz दुरालभा | 
छोटा धमासा, जवासा । ( A small s pe- 
cles) of prickly night-shade. ) 
रा० नि० Jo ४ । 
| श्रजाडुग्धम्‌ ajadugdham-eo Fo छागी 
(-ग) दुग्ध, बकरी का दुग्ध ( Goats 
milk. ) Fo qo । 
| अजान ajana-fgo वि० (१ ) अज्ञान, मूख, 
| Ra, ( Ignorant,simple,innoe- 
| ent.) 1 (२) अजायन | एक पेड़ जिसके नीचे 
जाने से लोग समभते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट होजाती 
| है | यह पेड़ पीपल के बराबर ऊँचा होता हे 
और इसके पत्त महुए केसे हाते हैं | इसमें लम्बे 
लम्बे मौर लगते हैं । 


अजा नयः 2]4182॥-स० Jo oe अश्व, 

अजानेयः ajaneyah-सo go gala घो- 
टक, 'ग्रच्छी जाति का घोडा । ( A horse 
of good breed. ) जयदत्त; | 

| अजानस 24.]41454-हजानस, IA लान | गोळ; 

| रोंदा, गुबरोंता, गोबरीला ( एक प्रकार का काडा 
जो गोबर में पैदा हाता है ) | A beetle 
found in dunghill or old cow- 
dung (Scarabeus or ster conar- 
ius copris. ) र 

garadi ajantri-ee ale (१ ) नील वुद्दा । 
नीलबोंना, छागल बेंटे-बं० । A pot-herb 
convolvulus argenteus. ) Tato । 
पय्याय--नीलवुह्णा, नीलपुष्पी ( नील अपराः 
जिता ), अतिलोमश।, नीलिनी, छुगलान्त्री, 
अन्तः कोटरपुष्पी ( र ), वस्तान्त्री, वृद्ध दारकः, 
(रा) | णुण-रस में कटु, कासनाशक, वीयै- 


age तथा गर्भजनक हे | र[० नि० व०२। 
(2) ( Gmelina Asiatica 01 
Rourea santaloides. ) वृद्धदारक, 
विधारा | रा० नि० To ३! 
अज्ञानिः ajanih-ee Fo ( Without a 
wife,a widower. ) a! 
आजानिकः ajanikab-eo go (A goat 
herd. ) गढेस्या, भेड़ दकरी पालने वाला | 
श्र जापक्कम्‌ ajapakvam-to gle पक्कषृत 
 विशेष। 
 अ्जज्ापञ्चकम्‌ ajapanchakam-Ge qlo 
gear रोग मे sga होने वाला घृत । निर्माण- 
विधि-छागीश्ृत ४ श०, छागविप्शारस ३ श० 
छागीदुग्ध ४ To, छागीदूधि ४ To, छाग मूत्र 
४ श०, इनको एकत्रित कर उसमें ८ पल यवक्षार 
डालकर यथा विधि पाचन करें | बस इसी को 
_ ८ग्रजापज्ञक” कहते हें | की 
fro | सैष० | 
. अजापश्चक gag ajapanchaka-ghri- 
o tame le दाग | पुरीष रस, छाग सुत्र, 
छाग दुग्ध, gmat, इनमें घत सिद्ध कर सेवन 
करने से राजयच्मा, श्वास तथा खाँसी दूर होती 


t è f 
ŽI 


Ao To 


ajapayah-We gio ( Goat 


| सिटको | 
पण, उल्पलभद-सं० | ऐनिसाकिलस कानी 
सस ( _ Anisochilus carnosus ) 


f ० Ho Fo} दंखो--सीता की 
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= MT 1 ( Citrulis colo 1 (Citrullus colorynthi 


milk. ) छाग दुग्ध, बकरी का दध | Tro Zo 


अजारम्‌ 
18, | g 
Schrad. ) 
gaa 221408 अ० बडा चसगादड, चाम. | 
चिडिया, चमगीदड़, चमगुदड़ी ( A bat ), 
श्रजामांसम्‌ ajamansam—Go Fto ( Go. ह. 
at flesh ) छाग सांस, बकरे का मांस | 
गुण--लघु, स्निग्ध, किञ्चित्‌ शीतल, रुचिकारक, | श्र 
मधुर, पुष्टिकारक, बलकारक तथा चातपिश नाशक 
है। Fo निघ० | > 
श्रजामूत्रम्‌ ajamu tram-&o Alo ( She- 
४०६१5 urine ) छागीसूत्र, बकरीका मूत्र। 
गुण--रस में कडु, उप्ण वीर्य, रू, at- 
विपध्न,एवं प्रीहोदर, कफ, श्वास, गुल्म तथा | A 
शोथ (सूजन ) नाशक आर लघु हे । रा० iao | 
qo १४ | To Jo ९७ Bo! | 
अजामेदः ajamedah-toe Flo ( Goats | श्र 
fat) छागवसा, बकरे की चर्बी | वा० चि० | 
३अ०। | | श्र 
amaa ajayana -इ० संज्ञा qe नीमके | 
Aaa ajana } बराबर होने वाले एक भारः | 
तीय वृक्ष का नाम है । इसके पत्ते आम के पततो | * 
के समान किन्तु इससे बारीक और लम्बे होते | 
हैं। इसमें फलियः| लगती हैं जो अंगुली $ | 
बराबर मोटी औःर आध गज तक लम्बी होती हैं। १ 
इसकी छाल रक्रशोधक है । ड 
अज्ञायह_ 287493 -अआ० anu ( छिपर्कली 
क्रिस्म का एक जानवर है ) | A kind fj ३ 
lizard | 
डाजार ajar 8-हिं ० संज्ञा० पु ० [ Rio आज्ार | 


रोग | बीमारी | ( A disease ) 
WAC 227412-अ० अज्ञ बह, माई 
(छोटी या बढ़ी माई“), आऊ । ( Tamarii | 
Gallica, Linn ) 4 
ARITA dajarama-wo मज़बूत सूई श 
पुरुष शिश्न | ( Strong-needl 
human penis ) + 
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अजित प्रसारणी तेल 


E 
o ० किला कुचिला । 444 
this, ie ( Nux vomica ), वानिट नट 
चाम. f (vomit )-ले० । Yo Ho | Ho 
| . 
an ae सिरिया यासक. कु- 
; i Nux vomica) Fi žo | 
मांस | चिला । (> FO 
कारक, | agaa jazalata- Al ANS 3 ४० | | 
नाशक ए फ्ली ( A flea )-ई° | | | 
श्रज्ञालहेबकारत azalahe-bakarata अ० | 
She- ` कुमारिच्छद को नष्ट करना । रप्चर ie at 
मूत्र। हाइमीन ( Rupture of the Hy- 
az- men )-३ ० | ade: 
तथा | qaqa: aja-vayab-ao Yo वह marar | 
) [न० जिन्हें बकरियाँ खाती हें । अथ० | Fo ७ | १५ | 
Flo = | 
)0 8 श्रज्ञाविकं ajavikam—& o zie ( Small 
fto cattle ) छुद्र पशु । 
ग्रज्ञाविट्‌ ७1४010-सं० क्ली० छाग विषया, बकरे 
नीम के की लेंडी । Goat’s Feces ( exere- 
ङ भार ments )| वा० Jo १० Ho | 
फे पत्तं | श्रजावी सीड्स ajave seeds, Percival. | 
| होते -इं० अजवाइन | फा० Fo २ भा०। 
ती के AMZ ajashringi- सं० ele मेढासिंगी, 
वी हैँ। ५ मेप | ( Asclepias Geminata, | 
\ 020.) 
f अजाश्वम्‌ ajashvam-—eo Fle (Goats 
क and horses ) बकरे और घोड़े । 
A of अजाहन dajahana-wo साहो-हि० i 
आारपुश्त-फा । पॉक्यु'पाइन ( A Porcu- 
ज्ञार ] pine), हेज grm ( Hedge-hog )-ईं० | 
| अजाहा 14174-सं० go ( Carpopogon 
ki pruriens. ) केवाँच, आत्मगुप्ता । आला- 
aris कुशी-बे० | so aio wo । देखों-अजहा | 
ग्रथ aS abbr कण्टकयुक्र बड़ा वृत्त, जैसे- 
o 0! ee बबूर वृक्ष । (Any spinous 
Ù 
N Ajakshi-d. mto AMT ^ 
kivi fig (1100 


Oppositifolis, Roxb.) 
To नि० To ११ | है 


' ग्रजाक्षागम्‌ ajakshiram-eo plo grit 
दुग्ध, बकरीका TI ( She-goat milk ). 
Jo o | 


| अजिका ajika-do mo (५) रामतुलसी, 


बन तुलसी (Ocimum gratissimum, 
Linn.) žo Ño Foi (२) (A young 
shs- goat ) जवान बकरी | 
। अजिज्ञ dajiza—wo 
ग्रराक्रता ko । डेपिलिरी 


विवशहोना, निबंलता, 
( Debility ) 

अजित ajita- (६० fo [ wo ] अपराजित | 
| जो जीता न गया हो | 


| 
| अजित तैल ajita-tailam-—ee Flo gat 
का कल्क ४ तो०, आमले का रस ६४ Alo, गो 
दुग्ध ६४ तो०, faa तेल मिलाकर aa सिद्ध 
करें । गुण--इसके सेवन करने से दृष्टि विमल 
होती है । भैष० र० नेत्र० रो० चि० | बङ्ग० 
से० Wo Ate रोग० चि० | 
| अजित “सारणी तैलम्‌ ajita: prasarani-tai- 
| ]1811-सं० Flo शरत्कालके FH प्रसारणी मूल 
| ३०० ato, दशमूल, बरियारा ( बला ), MA- 
| गंध, शतावर, पियाबाँसा, गोखरू, रोस्ना, कोच 
बीज, गुरुच, पुननेवा “त्येक पथक्‌ एथक ४०० 
Aro | कुलथी, बदरीमूल, यव प्रत्येक २४६ तो० 
कूटकर छः द्रोण (३६ सेर) जलमें काथ करें,जब्र १ 
द्रोण शेप रहे तब उसमें तिल तेल 3 सेर,मांसरस 
४ सेर,दही ४ सेर, गोदुग्ध १६ सेर, शुक्र ४ सेर, 
| दही का पानी ४ सेर, मूलीका रस ४ सर, काँजी 
४ सेर, तथा रास्ना, सोंफ, भ्रगार, देवदार, GU 
| मुलही, महुआ पुष्प ( मधुक पुष्प ), नख, नेत्र 
चाला, बालछड, बच, सेंधानोंत, चित्रक, ca 
खार, सरल, दारुहल्दी, वायविडंग, भिलावा, 
पुष्करमूल, कूट, पीपलामूल, चन्य, a सहा 
मेदा, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, 
मचे, दालचीनी इलायची, काकडासिङ्गी, कपूर, 
ais, केशर, 


F a 

नखो, गजपीपल, IRN मैनफल, रे 
चन्दन, तेजपात, गोखरू, AS, कंकोल, ऋद्धि 
ग्रजवायन, जीरा, अजमोद, 


af, हल्दी, कमल, 
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तोला लेकर, कूट बारीक चूर्ण कर उक्र पल में 
मिलाकर पकाएँ । सैवन विधि तथा एए 
इसके सेवन से TJAT वाल, Gas, स्नायु, 
संकोच, खंज, शिरा संकोच, गात्र भग्नता 
गति की ai, HENRI, सुजा, कंटः 
स्तम्भ, एकांगवात, सर्वांगवात, लकवा सोजा 
खुजली, हजुग्रह, महावात तथा जिनके AT 
adda हो गए हों, काटि, कपाल, जानुस्थित 
वायु, संवियों का सारजाना, शिरास्तब्ध, स्नायु, ' 
ARA, सन्धि, उर्‌, इनमें स्थित वायु, शूल, 
शिरोशूल, गात्रशूल, एकांग तथा सर्वांग वात, 
` द्विया का योनिशूल जो वातरक् के प्रकोप से | 
हुआ हो, पुरुषों का WHIT, मेढ गुल, विकलता, 
इन्द्री दीणुता, qaqa, स्मृतिविभ्रम, तुतलाना, 
निरुद्ध वाणी, छियों की सन्तान हीनता, AA, 
शुक्र का दूषित होजाना, इन समस्त विकारों को 
दुर करते हुए मनुष्य को स्पति प्रदान होताटे । 


इसके सिवाय, ्राध्मान, प्रत्याध्यान, aap | ` 


डकार का आना, जम्मा, कर्णनाद, क्षत, वातो- | 
स्माद, भ्रपस्मति, शाखाचात, गृध्रसी, 'भ्रस्सी 
. अकार के वातरोग, मिटत वात, कफ के रोग 
SUR mAN, पान A नस्य से दुर होते हूं 
तथा जिनके अंग सिकुड गए हो उन्हें प्रसारित 
करता हृ । उध्वगत, ्रधोगत समस्त वात रोगों 
को यह अजितप्रसारणी नामक सैल शीघ्र दर 
है | वं० से० Go वातःया० fo | 


RT ) सोंड, मिचं, पीपल, 
~ e ` 
सूष्म वग चूणंकर शहद मिला 


`= 7 र अजिर 
नागरमोथा, सिघाडा, तज, पीपर, इन्हें २-२ श्रज़िन azina-we जिस मनुष्य के करण द्वारा 


| अजिन 811719-6ं० संज्ञा पु ० 


aA । अजिरः ajirah—ee पुः० क्लो० 


indation Chennai and eGangotri 


adar तरल ala 
श्रजिनम्‌ ajinam-e Flo ) (५ )मगचम, 
म्रगछाला l 
(The hairy skin of any antelopa.) 
ARo | (२) चस्म, खाल, छाल । (३) 
ब्रह्मचारी आदि के धारण करने के लिए कष्ण 
AT आर व्याघ्र आइका SH | शाथ०। Bo ६८ | 
३ Flo | 
अजिनपत्रा ajina-patra-e fto CA 
bat.) चमगादड़-नह० | जतु (तू) का 
चमचटका ( टी )-to | बाडुडा, चामूचिकी 
-बं० । Tro नि० Fo १६ | 


Tat aT | 


afaa पत्रिका ajina-patrika-do gto 

(१) ( A bat) चम्मेचटी, अमगाद 
go | fo Fo | (२ ) (An owl) tas 

उलूक पक्षी, उल्ल | 

अजिनपत्रो ajina-patri- ogo (A bat) 

` जतु (-तू-) का, चमगादड़, चामचिड़िया-हिं० | 

चामूचिकी-बं० | र ० fro qo १६ | 

अजिन योनिः ajina-yonih-ee g'o 

afaa यो नि ajina-yoni-fro संज्ञा g'o | 
हरिण, aa (A deer, An Antelope). 
To Fo | 

अजिन्नह_ 81717191-झ० (to Fo), जनीन 
(Foto ) गर्भ, aq जरायुस्थ शिशु, वह | 
शिशु जो माताकी उदूरमें हो । फीटस Footus, . | 
vaat Embryo-zo | 

नोट--अंगरेजी में ३ मास से न्यूनावस्था 

वाले भ्रण को पुस्त्रयो और इससे अधिक वाले 
का फ्रोटस कहते हैं । 

अजष्टिशों इरिडगोप फ्लेख a yptische 
Indigop 1181109 - जर० zada, ना 
लिनी-सं० | नाल बं०। ( Indigofera 
Argenta) go Ho Ño | 

अज्ञिव 5921105 Fo वह जल जिस पर काई 
जमा हो | 


(= Frog ( पनन ति त tigrina) tigrina ). (२ ) | 
wind, Airaa 1 ( ३ ) Any object | 
of sense विषय (इन्द्रिय) । (३) The | 
pody तन, शरीर | ( x) A court-yard. 
ग्राँगन, सहन | ada Ho रत्रिक | 

afaca jaziraba-Ho ( To Fo ), अञ्चिरात | 


( बण्व० ) मल, Az, गूढ, पाखाना ( मनुष्य | :: 


का) | Foeces, Excrement. 

afaa zazirata- Ao मूलाधार, गुदा ag वृ 
पणके मध्यक रेखा (चुरट),वह रेखा जो TINH 
निम्नभाग से लेकर गुदा तक है; सेवनी, सीवन । | 
इसका उच्चारण इ..ज्ञरित और सही है | पेरीनिग्रम्‌ 
Perineum, RW Rhaphe-¥e | 

ग्रह ajihma-tio fo ( Straight ) 
सरल, सीधा | 

श्रजिह्मग: ajihmagah-to go 
arrow ) तीर , वाण | 

aNg: ajihvah -zio Jo Fags, 

aia: ajihmah ) मेंढक,भेक । A Frog 
( Rana tigrina ) ब्रिका० | 

AM Aaji-wo qa छिलके जिनको पकाकर 
खाते हैं । 

ART: ajigarttah-gog'e ( À ser- 
pent ) सर्प, साँप | | 
AMA Aajiza-wWo gta, नपुन्सक, aaa, 

जो मैथुन न कर सके (Impotent). | 
AMA aziza-Wo in के उबलने की आवाज़ | | 


(An | 


. 


वादल गरजने को आवाज्ञ, मेघराब्द । वर्तमान | 
tama परिभाषा में हाँप कर श्वास लेने तथा ' 
सराटे का wq । ( ( Sn c1 ing ) 
AMA 22171० यौगिक gat ( Comp- 
a antimony). 
ARIST Figa azedarak commun- 
ho बकायन, महानिम्ध (Melia azeda- 
श tach ) žo. Ho Ño | 
WSR मीलिया azedarach, melia, 
i चकायन । ( Common 
bead tree ) इं० Ho Ño | 


भरज़ोतुह „ Í 
MA, 582715811० रोग वि$ंष जिसमें 


| 
| 
| 
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६५६ अजीणिः 
$$ ० 60...” 


मैथुन काल में दीयंपात समय मल निस्सरित हो 
जाता हे | 
ama aajina—Ho खमीर, ख़मीरी श्राटा। 
गुधा हुआ ्राटा । डो ( Dough )-इ ० | 
अज्ञासा azima-Wo Fo तहब्बुज, aa रिख़्व 
-H0 | शिथिल सूजन, ढीली सूजन-हिं० | 
astar ( Edema )-इं० | 
अज्ञोमाटेद्राकैन्या azima tetracantha, 
Lam. -ले० कुरडली-सं० । कण्ट-गूरकामाई 
-६० | त्रिकर्ट जटी-बं० | श्रज्ञीमा देवा केन्था- 
@o | इ ० Ño Ho | Ho ३०२ भा०। 
ARMA टेब्राकैन्था azima tebracantha, 
Lum. )-ले० कुण्डली-रूँ० | FEK- 
कामाई-ह6० । द्रिकण्ट-जति-बं० | सुक्क-पात- 
Zo । सुङ्गेली-ता० | तेल्लउपी -ते०। मेमो०। 
Zo Ho Ho | फा० Zo २ Alo | 


| अज्ञोर 8७०1186 - Io कुन्तूरियून (Di- 


ARITA 2८11204 | 
anthus anatolicus, Boiss. ) 
अजोरन ajirana-fgo संज्ञा पु ० Zo ATT | 
ARIS ajoru-Hle हत्ता जुडी-४ि० | सूर्य्यावत्तो, 
st हस्तिनी-सं० | हीलिओरोट्रापिश्रम्‌ इण्डिकम्‌ 
( Heliotropium indicum ), ही, 
कार्डिफोलिअम्‌ (11. cordifolium)-ee! 
हीलिश्रो ट्रॉप ( Helio-trope 2-३० | 
Fo Ho Ho | 
ART ajimna-ae त्रि 
igested ) श्रपक्क | 
अज्ञोणम्‌ ajimnam सं० Fio ? (१) अपाक 
AAG ajirnatee संज्ञा पु ० ˆ राग विशेष, 
अज्ीणिः ajirnih-सo alo अपच, अध्य- 
सन, बदहज़मी--हिं० । SAR EMH, 
HAGA SHA, सूश्रहजञ.स-अ० । हज्ञम 
का ज़ई फ़ या कमज़ोर होना, हाज़्मा का 
कमज़ोरी, खाना श्रच्छी तरह हज़्स न होना, 
बदह जसी, खराबिये हज़्स-उ० | इणडाइजस्चन 
( Indigestion ), डिस्पेप्सिया (Dyspe- 
[0918-8० | 
gig की निरुक्ति--जिस रोग में अन्न 


, feo बि० ( Unud- 


पचे नहीं, अपितु जल जाय उसको ASNT कहते 


Z । भा० Ho Go १ भा० Ho Bo मा० | 

प्रायः पेट में पित्त के बिगड़ने से TE राग 
होता है जिससे भोजन नहीं पचता आर वमन 
दस्त और शूल ग्रादि उपद्रव होते हैं । agaz 
में इसके छुः भेद बतलाए 

१--श्रामाजीण जिसमें खाया हुआ अन्न कच्चा 
गिरे । 

 २-विदग्थाजोण जिसमें अन्न जल जाता है | 

३--विश्व्याजोए--जिसमें अन्न के गोटे 
वा कंडे बंधकर पेट में पीड़ा उत्पन्न करते हैं | 

,४--रसूशंपाजी जिसमें अन्न पतला पानी 
i की तरह होकर गिरता हे | 
४--दिनिपाकी अ्रजीणं जिसमें खाया हुआ 
Ae oma दिन भर पेट में बना रहता है ओर भूख 
i नहा लगता हं | 

६-प्रकृत्याजीएं वा रामान्याजीण -जो 
सदैव स्वाभाविक रहे | ४ 

डाकटरो में इसके दो भेद मानते हैं--(१) 


(२) पुरातनाजीणे (Chronic dyspepsia). 
पुरातनाजीण के पुनः तीन भेद होते हैं--(१) 
ग्रामाशयविक;र जन्य अजीण (Atonic dys- 
pepsia ), चोभजन्याजीण ( Irritative 
dyspepsia ) श्रौर वाताजीण॑ (Nervous 

= dyspepsia) 
अजाण निशान | 
इषा ( पराए धनधान्यादिको देखकर जलना), 
डरना, क्रोध करना इन कारणों से 
लोभ, शोक 


ब्याप्त तथा 
नता इन कारणों से पीडित और 
दूसरा क शुभ कामों को बुरा समने वाले मनु 
` ` प्यां का किया हुआ भोजन भला भाँति नहीं 


पचता ह | ये अ्रजीण के मानसिक कारण 
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उरे = । ।। ee, 
भी अन्न Wal प्रकार नहा पचे उसको ay | 


sa श्रनीणं ( Acute dyspepsia ) और , 


अजाण म्‌ 


कहते हैं | \ 
जो लोभी मनुप्य जिह्वा के वश होकर age | 


x 


समान बेप्रमाण भोजन करते हैं उनको सब ae 


रोगों 
का कारण अजाण राग WA उत्पन्न होता È । 


मांघवः | | 
अजीण क लक्षण 

(१) आमाजीण --यह कफ के प्रकोप पे 
होता हे । इसमें देह का भारीपन, जी मचलाना 
कपोल व नेत्रगोलक में सूजन, मीटा खट्टा जो ही 
रस खाया गया हो उसी की डकार आना प्रभूति 
लक्षण होते हैं | 

(२) विद्ग्धाजोण --यह पित्त के प्रकोप से ) 
होता हे । इसमें भ्रांति, aur, बेहोशी, अनेक 
प्रकार की पित्तज पीड़ा, YË के साथ खट्टी डकार 
आएं, पसीना आए तथा दाह हो, ये लक्षण 
होते हैं । 

(३) बिष्टब्धाजीण--यह वायु के प्रकोप से 
होता हे | इसमें रोगी को शूल, पेट फूलना, 
नाना प्रकार की वातज पीड़ा, मल तथा श्रधो- | 
वायु का न निकलना, पेट का जकड़ना, इन्द्रियां | 
में मोह और शरीर में पीड़ा, ये सब लक्षण 


(2) रलशेष।जीण--इसमें अन्न में अरुचि | 
हृदय में जडता और देह में भारीपन होता है। A 
माधव; । ato नि० १२ अ० | 
नाट--दिनपाकी तथा प्रकृत्याजीण के लए 
अ्रजीण के भेदों के अन्तर्गत वर्णित हैं | | 

अजीर्ण के उपद्रव | 

अजीण रोगी के बेहोशी, प्रलाप, वमन, a) 
से पानी का आना, देह शिथिल होना, A 
होना, ये सब उपद्रव होते हें । अत्यन्त 
हुआ ग्रजीण' मनुष्य को मार भी डालता ह कं : 


अग्निमान्य और अजीण रोग रहने ले | 
इसी की गणना ग्रहणी म॑ होने लगता हे | 
गा 


DoS 


sfeqat 
लक्षण 


eld 
ता है। 


लक्षण 


अरजीकरटकरसू' ajirn 
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हि... की भी ह होती है। मा०नि०। |. | र. राणाका होती हे | मा० नि० | 
चिकत्ता-मन्दाग्निवत्‌ । 

a-kntaka-rasah 
do To अजीण नाशक योग विशेष । 
शुद्ध पारा, बच्छनाग, गन्धक “त्येक तुल्यांश, 
सब्र के समान काली faa लें, फिर कंरकारी के 
रस अथवा काथ से भावना देते हुए २१ वार 


` ईन करें । मात्रा--२ रत्ती । गुए--य़ह सभी 


प्रकार के अजीणों को नष्ट करता हे) यो० 
zo, चि० lo, Fo Fo, to Wo, 
jo सा", to सि०, To Go Ho, To 
go do, to fo, To Go, To Ho, 
Te To, नि? २०, जि० To, To go, Go 
चि०, Ño To, To ( Alo ), To को०, To 
Fo यो०, वे० वि०, To Flo, रसायन० 
Wo, ना०वि०, चि०क०, To Fo, Alo T0, 
अजीणाधिकारे० To Tro ( अग्निकुमारः ) | 


INGER वटी 81111 8-५ antaka-vati 


-Go Mio शुद्ध पारा, वच्छुनाग, गन्धक 
TAS समान भाग, सबके बराबर सुहागा 
भूना, सब को मिश्रित कर २१ बार नीवू के रस 
की भावना दें, फिर चने प्रमाण गोलियाँ 
बनाएँ। गुण--यह अ्रजीणः तथा अलसक 


आदि को दूर करती हे । ato Ao | 


भ्रजाणकररकोरस; a ji rna-kantako-rasah 


-स० पु ० सोहागा भूना, पीपल, वच्छुनाग, 


' शिंगरफ प्रत्येक समान भाग लें, और काली 


मिच सोहागे से द्विगुण लें, पुनः नीबू के रस 
से घोटकर मटर प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | 
शुण--यह रस asia’ की शान्ति, जटराग्नि 
कै वृद्धि करता और कफ के रोगों का नाश करता 
है| मात्रा--१-२ गोली | यो० Ho, भा० प्र०, 
i Y Mo, रसायन० to, Fo To, 
अजीणाधिकारे । नि० र०, To रा० सु०, 


WE रत्नाकरे, रसराजसुन्द्रे चास्य Bal 
घकेति नाम । 


जीणा ` 
1 MaM: ajirna-kálánalo-ra- 


Baltes, ce 
स० q'o शुद्ध पारा, गन्धक, प्रत्येक 


O 


अजाण TAFT: 


अजीण बलकाला नलो रसः 


२१ 
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AAU बलकालानलो रसः 


---++-+5क--  ई४ 6 eae 


g तो०, लोहा, ताँबा, हरताल, वच्छुनाग, 
तृतिया, बंग, लवङ्ग, सुहागा, दन्तीमूल और 
निसोथ का चूर्ण 
अजवाइन, सज्जा, 


TAR ४ do, अजमोद, 
जवाखार, ओर पाँचो नमक, 
प्रत्येक २ तो० इनका चूर्ण करके २० बार 
अदरख È रस की ओर पीपल, पीपला- 
मूल, चब्य, चित्रक तथा ais के क्राथ को १० 
और गिलोय के रस. की १० भावना दें। पुनः 
सब के आधा भाग काली faa मिला ada 
कर चना प्रमाण गोलियाँ बनाएँ । गुण--यह 
प्रत्येक श्रजीण के विकार को शीघ्र दूर करता हे । 
Lo go, Fo To, श्रजीणांधिकारे | 


ajirna-gajankushah 
- सं० प*० शुद्ध पारा, गन्धक, विडङ्ग, AANA, 
बच्चुनाग, सूरन, gadar, पाँचो नमक, पञ्चकोल, 
अम्लवेत, तीनों क्षार, wat, हस्तिकर्णी, ( एरंड 
को जड़ की छाल ), कालीमिचं और हींग प्रत्येक 
ससान भाग लें, इसमें समुद्र लोन को भूनकर 
मिलाएँ | सब का बारीक चूण करके चित्रक, 


पाठा और शरपुङ्क के रस अथवा क्वाथ से एथक 


पृथक भावना दें | AAI} ate | Aga- 

Do ९ जीण॑ ` 
अदरखका रस है | गुण--य्रह सम्पूण अजाण के 
विकारोंको शीघ्र दूर करता हे | To Ho या० | 


aa: 9]17799-19/'8/0011-सं० पु ० 


K ; ` 
कचूर | See Karchura! qe Toe l | 


THY नाशनः 9111119. 71481187)191)-सं०क्का० 


पारे को भोजपत्र में बाँध के aint मे लवण 
डाल के तीन रात्रितक स्वेदन av तो यह पारद 
सुवण' आदि धातुओं के अजीण को दूर करे | 
जब तक अ्रजीण* दूर न होजाय तब तक WATT 
का अधिकारी नहीं है । योगतरङ्गिणी० पारद्‌० 
विश्वान० | 

ajirna-bala- 
k4lé-nalo-rasah-ee Go उड 
पारा २ पल, शुद्ध गन्धक २ पल, लोह- 
भस्म, हरिताल, विष, नीलाथोथा, बङ्गभस्म, 
लोग, सोहागा, 
पृथक 


दन्ती की जड़, निशोथ इन्हें | 
पृथक एक एक पल लें अजमोद्‌, अज, . 


ह, 


i š à 


CC-0. Gurukul KangrCéffection, Haridwar : Seas = P, 28 


or महोदधि वरी; 

जवाखार, सज्जोखार पञ्चलवणं प्रत्येक 
व्हे एकत्र कूट पीस कपडा 
5 ` कुर अदरंख के Hat २१-२१ भावना zat 
तरह पद्धकोल, त्या gza की १० १० भा. 
बना दै । पुनः सब कें BAIT Salad का 
चूण fame ।,सब को सरल कर चने प्रमाण 
, को गोलियाँ बनाएँ । उब सूख डाय MaA 

बन्द कर रखें | गुए--६सके सेवत से पर 
FSM, आमवात, पाण्डु, लाटा. प्रमेह, दिप्टम्भ, 
` असूत, संग्रहणी, खाँसी, श्वास, पीनस, इय, 
'ग्रस्लापित्त, शूल, भगन्दर ग्रशे, ऽ प्रकार के 
उदर रोग, यकृत रोगा तथा मन्दाग्नि को दूर करते 
हुए खाए हुए अन्नको प्रहर मात्र में अस्म 
` करता है | यह गहनानन्द सिद्ध का कहा हुआ 
EEL वृ Tae २० Ge Ao चिः । 


alga, 
चार चार तो० ६ 


hodadhi-vatih-Go स्त्रो० शुद्ध aata- 
गोटा बीज, चित्रक, ais लोंग, गन्धक, पारा 


सोहागा, मिच, विधारा, विप इन्हें सम भाग ले 

` चूर्ण कर दन्ती के रस की पन्द्रह भावना दे । 
इसी तरह नींव के wat तीन, चीते के 
रसको तरीन तथा भ्रद्रख के रस को सात 

भावना देकर शुष्क कर ज्व गोलियाँ बनाने 

योग्य हो जाए तब मटर प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | 


ज्वर, 
अरुचि, TRE, उदर, रोग, आम. रोग, 
गुडगुडाहट, हलीमक, मन्दाग्नि तथा सब 

रागाका नाश होता हे। Jo THo रा०.रू ० g- 
So चि०। 


a? ajirna-hara rasah- 


नामक तीन योग हैं-- 


!, सुहागा 


पारा, wag 
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“Smet महोदधि वटीः ajirnahara-ma- 


agm बेकरी | 


उसका धू ग्रा (वाष्प ) बाहर बिल्कुल न निकले 

1 होनेपर निकाल | फिर उसमें लवङ्ग काली 
सिच, फिटकिरी प्रत्येक ४ ato मिलाकर an 
चूर्ण करे और शीशी में रख ले | मात्रा २ 
रत्ती सायंकाल खाने से खाया हुआ चण भर 
-पच जाता है | इसको सेवन करने वाला भोजन 
करने के एक पहर बाद पुनः भोजन करने की | 
इच्छा करता है | यह भांसको भी जीर्ण कर देता है| 


A 
४८५१ 


अजीणांरि TE: ajirnari-rasah-¢o पु | 
श्र पारा, Wah प्रत्यक ४ alo, हड ८ तो, 
सों-, पीपल, मिच, सेधानसक प्रत्येक १२ aio, 
भाङ्ग १६ dio संबं को मिलाकर चण) करें, 
फिर नीबू के रस से mè | इसी तरह धूप में| 
सुखा सुखा सातं भावना दें। मात्रा--१-३ मा०। | 
गुण--शूल, प्लीहा, उदरशूल, अरजीण और गुल्म 
रोग को नप्ट करता है | To Ho Ao, रसायन 
Go, खि० Fo, टो०, यजीर्णाधिकारे l 
अजीर्णी ajirni सं०त्रि०हि० wate रोगी, मन्दा | 
ग्नि रोग वाला ( Indigestive-persoy | 
Dyspeptic ) Foo | 


अजोलह यत्‌ स 58111 81-780(98--गेरोगट | | 
हबह hio] (A lizard, 8 chameleon) ५ 
AMT ajiva-feo संज्ञा प ० [ do ] (यशी 
61९55 ) अचेतन ।जीव aaa भिन्न | जई पद 
वि० बिना प्राण का । मृत | | 
अजीवनिः ajivanih-to ele 
( Death, Non-existense )- 
अजीविङः ajivijah-ve Y'o ANAT 
( Inorganic. ) 
ABM 5मा-पाइटिस ajuga chav a ply 
to कमाफ्रीतूस-यु०। कु Harige | 


ag |) 


AGW ।इस्टाइका ajuga distica®| ' 
गोबस | l je ai 
T 

AIM ब्रव्रीओखसा ajuga bratte A 


W, ८ ~ Ee 
Mall. \-qo कौडी बृटी-भे० | 
_ नालकरूओ-सत० | खुर-बनरी-ट्रं० ई $ 


a Tag तामे FA कार हे; ouarn, | aaa a aee २ यथा--जने दम, 
Rag) ) मुः qiact, HART | 

काहो. [ट-मि० AST प्रित “AFT g” 
ama) (एक यूरीपौय भेद ) को pi ie a 
त्रा २ उप नम से MAT AT ae = विर 
[भर मे ख्वाब ( 50 wart ) सेल्विय्रा ऐनलेरा 
भोजन | ८ (Sa Vid anlabi ) कः SH ना+ प्रदान 
रने की | कहते हैं | AAI | Fo Ho Alo | 

देता है| | aga 8]12-अ्‌० (fo To) HAAN 
SO, oe set fs 
ae हि अर्वाचीन वेद्यकोय परिमापाम यह 
र हेग. शब्द नितंबास्थि (AN मुल्‌ प्र जुज्ञ) के लिए रयोगमें 
a लया जाता ह |चिंटक्स ( Buttocks )), नेद्स 
धूए में | (Matos ya ama (Sacrum)-¥ | 
३ मा०। | A37 १]०१६-ल° जु ई-य्रासला, भृष्यामलङा | 
र गुलम (Phyllanthus niruri.) 

रसायन | त) Hi 59(41)2पप-आ० सुजा, बाजू, डण्ड 


| इना और स्कमकासध्य | आम Arm-Fol 
(| aJa बोमम्‌ ajumoda-Vomam-ae 


Aiii ५ S है C 
sc ATT | स० Flo Fo | Carum 
L ) - 6 ० 
( Poyshotis ). Roxbarghianum, 
> Benth. 
A अजुलोनो Q lí {अर 
रोगट | 8.1011111-ग्रजञात | 


) अन्‌ (जो ) ज्ञ 22]८८-अ० (4) शराब, (२) 
` हमी (३) शे, (४) गाय, (९) सेः 
हिया; (६) ad, (०) fiag, (८) घोड़ा, 
६) कुता, ( १० ). उँरनो, (११). AT, 
(१ "RTT का नाम ह, (१३ ) trem 
C92.) एक. प्रक( का खःन! we | 
| ६1६.) पोरताज -फ:9 । बुड बुढ़िया 
feo | 
alújá-fğo संज्ञा g'o [ देश० ] Aa 
hs A एक जानवर जा मुरा खात है | 
१-० यह यूनानी शब्द AAZ का अरबी- 
हे (जिसका अर्थ प्राण-नाराक है) । यह 
नन का पर्याय है | नाइट्रोजन ( नत्रजन ) 
वायव्य है जो वाय मै ७७ प्रतिशत 


x n 


डो at, 


में 
है । नाइट्रोजन Nitrogen- go | 
पी" उँट का बच्चा | 


4 
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६३ अज्ञोमूत 
अजू 3]५14-तर ० अज्ञात | = 
अजून aajula-wo बुड । गोसाजह O | 
अजूइ aajub-Ho खजूर भेद । यह मदीना 
gaa म होता हैं | (A kind of dats) 
AIM ajyar-de Fo | aga az | 
AIT 81399 J ( Formin 
alia arjana Y. & A.) Fo नित्र० | 
वि० न जीते जाने योग्य | जिसे कोई जीत न 
. सके | 
अजेय Jaq 412989-8111108111-मुलहठी, तगर, 
कूट, देवदारु, पित्तत्रापढ़ा, केराए, TTA, नाग- | 
वायविडंग, श्वेत Aza, । 
WRIT, हल्दी, दारुउल्दी, 
1, श/रित्रा, wargi 
जा; इनके कर्के से सिद्ध ai प्रत्येक Aadi 
। दुर करता है । THe सै० Ho TTo feo | 


MAtiaA azarona-( Arbomisia 81038 - 
ana, Full.) माज़रोना | Flo Zo २ 
भा० | agi 

अञ्जेडिरो Zr इण्डो azadire D’ Indore 2 
ala | The Neem tree | fo He Ro | 

ञ्रज्ञेडिरेक्टा इण्डिक azadivachta Indi- 
ca, Kuys.-@o नोमर-हिं०, Zo, To 
qo | रावोप्रिय, त्रणशोधकरो-सं०॥ सलि 

. अङ्गेडिरेक्टा Molia azadirachta 
_ Mo । दी नीम (Ths Noom ), ama 
-( Margosa tree), इण्डियन लिलेक . 
(Indian lilac )-३ ० | 

अजै उ क ajaidakam-gomte (Goats and 
yams) बकरे ओर WF । इ ० Ro Ho | qo 
फा०इ०॥ 5 

gaa ajaipala fro dat पु ० जर्मालगोट 
( Croton seeds ) | ; 

AAG 2]३।7५-वंया० बर {-He 7 


qio । 


शअज़ो मूत azomuta 
zait uzometa 
` m Marg 
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ss cee म. a ; १६४ . अजम; 
अजोवान 


az तानो । अधोगा मदा।शा, निम्न महाशिरा| 
प्राचीन gama की परिभाषा में उपरोशिखित ; 


Roxb. ) Rie 


| कक qat हि Ronai er Raana 
i ngana या खू j को ओए जाक! WAN में विभाजित होता है। 


$ (0.0 Arvideae or Arucene ) 


gextae वेना केवा ( Inferior vena | 
बंगाल ( UFR? RHR | a 3 


उत्पत्ति ध्थाव- ह... 
( ete), रस्तोरा वोग्रा देषप्य” ( डाइ० ), | MTR 1o 

क फौकानी ajoufa-fouqani-wo देखो- 
हिन्दुस्तान | ye £ i = 
Scar गोश्रा में देशी लोग इसके बीज को gam wz ( Superior vena 
कुचल कर दंतरोग में aaa हैं | थोड़ी मात्रा में cava.) 


मे रख El खोखले दोतों में भर देते हैं| aim ताइ १ ajo afa-sáãil AAR फ़ीकानी, 


इसे रुई pes 
` इससे नाडयस्प होन HT रामर EA àI mite aaa ओर अजोफ QRA | 
ढुसी प्रवसादक GU के कारण चोट लगने AAT ऊश्त्र(-गः) पदा AT-go । ्राचात छेदन शाह 
कवल जने प्रमतिं में इसकः वाद्य STAT हाता की परिन.पत में उपरोल्लिखित चिरा का के 1 
` हे। ( डाइमॉक ) | भांग जो यका सेऊगर हृदय को ओर ay] : 
नोट खो-घू(न अथार्‌ परव ARER उसने जा जाकर असंख्य शाखाओं में विभाणि 
( Arum sylvaticum, œ> rb. ) या होता है। सुरीरिअर वेना केवा ( न 
सिनेन्येरिग्रम सिल्वैटिका ( Synanthər-| 1101 vena cava) इ । 
ias sylvatica, Schof. ) | टिप्पणी -प्राचीन हकीमलोग चूँकि A ' 


डं हब 8]0७%॥-बपव० अजपडिन । Car- का उदगम यकृत से मानते थे । अस्तु, वे fit 
॥ हु, um ( ptychotis ) Ajowan, D.C के उस भाग को जो THT के उन्नतोदर भाग से| 
` अद्रोवान श्रें इल ajowan 01-१० निकल कर वतउदरमध्यस्थ पेशी को BATA) 
अजोवान ऑलियम ajowan olcum-ल० } ऊपर हृदय की ओर जाता हें sinaat | 
यवानां तेल । दंखा--प्र मवाइन । Aard | 


ने अर्थात्‌ Cain साइद या AAN 
i 910010.-अ०( ago mo), Ammo] कहते हैं। इसके प्रतिकूल शिरा के उस भाग ६ 
व? ) शाब्दिक at जीकदार या खोखज्ञी को जो यकृत से निम्नभाग की "ओर उद P 
तु; किन्तु छेदनशाख को परिभाषा में उस बडी आ) नान्तर पेद ae <a 
ae a को कहते हँ जो यक के उन्नपोदर main महाशिरा! अथात  अनोफ नाज़िल वा| 
ae 2 ae HS वा नाजिज्ञ अजोफ़ तह तानी” कहते है | परन्तु ॥ q 
18 निती EER योरोपीय डाक्टरगण चूँकि शरीरस्थ i ‘a 
i शिराश्रों का अन्त हृदय के दाहिने ग्रार्कि | 
में मानते हैं | aa: उनके वर्णनानुसार उपयु | 
। दोनों शिराओं, यथा--“अजौफ़ सारथि 
_ 810119-0914 अ» देखो- aan aia’ का सरवेत निम्तमही 
इंद) ( Superior vena (Inferior vena cava ) दी gi 
। शिरा सम्बन्धी अर्वाचीन SET ह, 
प्राचीन वैद्यक मत के लिए देखिए “शिर 
Ba ajambha-de त्रि०, ० विंश | 
_ thiess ) दंतहीन | सौ 
| अज॑भः ajambhah-zto g'o (AE 


4 
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१३४ o अड्दिलाम 


1... बी ) The sun सूर्य । दवाज़ानह -3० | औषधालय-६० | डिस्पेन्सरी 


मंढक l ( 


qu 1810 3 ए-ड 

| ` Toothless state (018 | Dispen S ‘UR 

(३ ब ब्रालक जिसके अभी दाँत न ARA 2]74]1-अ० ASAN, स दला | दव साज्ञ, 
2 ह्‌ > ` विकरे 

child ) ग्रत्ता-उ० | ्रोपध-निमाता, श्रोषध-विक्रेता 


हो x REN ~ 
टु तः qe (1 ) छागं, बकरा “(४४४ आ 0 Apothecany, ae 
श्रः] ` 2 वू (र ) स्वर्णमाशिक Chemist, fez Druggist-Zz o | 
age naan -atazziftul-barghandi-ae 


ino 
Ferri ulphuretum ) सानामक्खा | 
(००० i बणुण्डो पिच ( Burgundipiteh ) 


त हे) Se ताम को ओपधि विशेष, 
zarg ( Asclepias geminata, 
Roxb, ) Ae चि० १ Hol 

418-अ्० (१) ( Double ) 


AT AH aza à 
दूना करना, बढ्दिना | (२) ( Weaken ) 


fda करना, ATH करना | 
AMG, अहे लाम azghasa-2 hl Ama-we 
घैकल्य काएक स्वप्न | असत्य वा निथ्या ETA 
segia डीम ( Confusing dream ) 


= ठः 

ग्र ञज्ञार-खग़ो rg_ajai-o-saghi vah-S{o अवः 
ait के सूवपासिसू दस a7,ay [eo | मॉली- 
क्युलूज्ञ ( Molecules )-ई० | 

श्रञज्ञेसा. ajzemá-Ho wat से A- 
कृत शब्द है । नार HITT, आ तश फ,जलनदार { 
फुन्सियाँ--उ० | gaaat ( Hozema ) xo ars 

APRARA, कु gam azzaibaq wl-qim- 
४1941 -अ० घूपर चूर्ण, खाकी TAR! A 


-ġo | + पाउडर ( Grey powder )-7 ० | 

ARM 2877.0 -अ० दं एन, LAE काटना pes T | zn ajjharab-ee ao(Phyllanth- 
GH, BTA, WH, कस्ब. AEA, AEM 'ग्रार नक ns niruri, Linn.) भुँ ई आमला, ee 
प्रभृति के-अर्थ भेद विवरण प्रत्येक पशु के काटने मलको, आम्बरा | भा० पू० १ भा० To धुत? pa 
को झज़ ज़ और प्रत्येक विषधर जीवों के काटने अज्भालं ajjhalam-to mle (A shield) 1 
को रञ्ज और कदूम, पक्षियों के काटने को | ढाल | २ (A live coal) aÈ का 
वृश्चिक के ढक्क मारने को कस्त्र और सर्पदंशन को कोयला | ` 


ने = > Sa Q . ` होईल 
AA, ACM ओर AHA कहते हँ। anga: ajjbalab-e T° कोकिल, को 


श्रजज़म ajzama—Ho( Fo To ), जज्ञूम ( To fot The black or Indian 
qo ) जुज्ञामी, कोढी-उ० | कुष्ठ रोगी, कु गै, cuckoo ( Cuculus ). 


जिसकी अ्रंगुलियों के पोर्वे कड गए हों। लेप्रस | नज़र aazda-Ao (An arm ) सुजा, ब 
(Leprous )-#o1 | सहायक, सहायता करना ( (1011031 )- र 
ajdaa Ao नकटा, बूचा, वह व्याधि 


] xl अजज़म ajzama-Mo AIFA । नकटा, | अज्श्ञ् ii 

|| N d A RE ¥ S ८ S 4 नोज क्लिप्ट 

Al जिसकी नासिका कटी हो । नोजक्रिप्ट ( Nose जिसकी नासिका कटी हुए द छु 
a it clip )-इं० । (Nose clipt) Fo! we परतरा 
द्‌ Jna- Ho शंखस्यल परदारी 
5 | अजज 02: (xe ao) | अदर १20 ९४५१ E 
म्ह ॥ N ६१2१ Ao ( qo Fo ), SF ( हे जो कर्ण ओर वाद्य चक्षुकोणके मध्य स्थित हैं ii 7 
में |. ` Raa ` टकडे ign, टुकड़ा १ hi र पद 
| PRR ose ek अज्दा र ajlára-"o (ब० Ho), जद्र(५० ` 


Hol पार्ट (Parts )-¢ । ( २) शरदः 
et ओऔषधियाँ । ड,गज्‌( Drugs )-22 । 
MH अव्यलिय्यह ajzsa-avvaliyyah | 21 azdiláma -i 

N X ८ H Z |] || mas A 
“Ho अकोन । तत्व-हि० | (Elements) सजित A fae 
एइपह ajzaiyah-अ्o अजउ्ज़ाख़ानह ._ |! | काट ड्‌ pr ऐ es py 


दाग, wea, चिद ॥ स्काङ्ञ ड € zí 
-7o | क. Bere उ 
z a8 नासिक 


+ 
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श्रड़ि 
WF 
Oo `` २ 


५22 
Éa 
Éi 


चाजित्नब्ज़ 


et 1 


अउदव;जिल्नब्जञ 27014]11-040787अ° T होता है, यथा-घुरक WIHT अर्थात्‌ उग् सुगंधि 
भितरक्ती | asta एक ही बार दो गतियों (धसक, युक कस्तूरी श्रौर यादे बुरे ओर दुर्गन्धि यु 
थपक ) की प्रतीति होनी | ड्राइक्राटिज़्म ( Dic- वस्तु से हो तो उससे थ्रभिप्राय तीव्र ry 
robism )- °| U 
शज्दिवाजिदबरू azdivájil basra- अ० एक | ASRI ajfana (ToT ), जफ़्न C एणः) 
वस्तु का दो Rar देना । डिप्रोपिया ( Dip- -अ० पपोटे, पलक । आई ।लडन्न ( Eys 
lopia yz o | है जार lids )-¥e | 
सज्ञदिचाजिलददब azdivajil-hadaba- | AM फार azfára-Ħo ( Fo Fo ) 
af Bo पलक के रोमों का दोहरा अर्थात्‌ दो पंक्रियों ! ( एु० qo ) नख चाहे सनुष्य का हो ह 
होना | नेत्र में रोसाधिक्य ( Ware ) का | पशु का | नेल्ज्ञ ( Nails )-go | 
` होजाना | - BST Jajba-Ho .हुद्बतुलवक | Herat प ue, 
\jua-Bo संघातिन करना, खमीर करना, | नितंत्रास्थि का वह भाग जो घेटने में yet = 
सानना, गूधना-16० | निबलेता क. लगता है | इस्कियल ट्युबरीसिटी CSN 
कारण पृथ्वी पर हाथ टेक कर उउना RAU | . tuberosity )-३० । 


‘Ferment ), लोवेन ( Leaven ) AA SA azbata-Ho खेबड़ा, बाँया हाथ, वाम 
| ( बाएँ ) हस्त से खाने पीने और काम काज 
asa-Ho( qo Fo ), जिन्स ( To करने वाला | 


| जाति- — ह. 5 í 
) feel Genuses 1 देखो AMAR, jazbah-wo (to qo ) aya 


(Fo Jo ), अनज्बात | Rg, far की नोक 
t |] ॥ i ; s si 
te Cae अ० ( qo qo), जनाह at तीव्रता | 2 
० q0) शाब्दिक ग्रथ पंख,पक्त, पत्षियोंके पंख । क घा 
ु AIA = pe 
f छेदन शाख का परभापा सें पृष्ठ के मुहरों के eee oe 
प उभार या sada को Ri 
: “कहते हैं जो 
aac aac oe eal AZ azbada-wWo काग निकालना | 
गओं के शिर get हैं | पाश्च ह a ee ee re मोजन 
mafio । लेटरल सेस (Lat करत उकता जाना | इतना अधिक भोजन करना 
व ह कि aia asta के हो | सनक्न और अज्म के 
भेद के. “सनक” में देखें | 


41111911-5$091111 
ah- 
बौरह, वतदी,अरफ़ीनी | = अजून azma~Ho निराहार रहना, उपवास करना 
5 -fgo । फास्ट ( Fast) Zo | 


म 48208 -ऋ० (mo qo ), इज्ञाम्‌ ( ब 
To) | उस्तखाँ-फु[० । अस्थि, हडडी-हिं० | 
बोन Bone, ऑसिस osis ( Go ब० ) 


Bones बोन्ज्ञ आँसा ossa ( ब० qo) 
०। 


स्थि-हि० | स्फौनोइड | जज 


नोट--यह मून धातुओं थर्थात्‌ अवयव 4 
से एक St व श्वेत qaqa है जो अपनी कंठी 
रता के कारण दोहरी नहीं हो सकती । यूनांती 


: -- ats ~ ` 
amt है नकिं वीर्य से ) विस्तार हेतु देखिए-- 


o इज्ञाम | जे 
aa मे अरीज्ञ JazMa-aariza—Ho | चोई 
ANN Po o D रि 

ata, कुकुन्दरास्थि, नितंद्रास्थि, aaka, चूतड़ 


> रि 
देखो-त्रिकास्थि । 
श्रज्ञ म AERA aazma-asfanji-Ho अज म 
> qai ( स्फ्रोनाइड ) का वह पतला परत जससे 
श्ररम्भावस्था में इसके दोनों रन्ध्र बन्द रहते हैं। 


. moidal crest )-इ ० | - 

AAA श्रस्फञ्जो अ्रश_ला-4921114-98191111- 
aala-He RAJET, ऊध्वेसोपाकृति । 
सुंपीरिग्रर कोञ्चा ( Supeior concha ), 
सुपीरिश्रर टर्बिनेटेड बोन ( Superior Tur- 
binated bone )-इ'० | ए 


8818]-अ० अज्ञ म मशाशी अस्फ्रल, AAH- 


शुक्तिका-हिं० | इन्फ़ीरिश्रर कोज्या ( Inferi- 


( Inferior 'lurbinated. bone ) 


| tor. 
क अजम Gal मुतवस्सितु-३821118-8318- 
nji .110ए85381-रुर मध्य . सीपाकृति, 
Gi मध्यशुक्तिका- ४० | मिडिल star. middle 
4 Concha ), मिडिल टर्बिनेटेड बोन. ( Midd- 
1० le Turbinated bone )-%e । 
; अजू मकमह, दुबह azma-qamah-duvah- | 
, 


No (Occipital bone ) अल्मुव्रख्खिरी, 


श्र ~ 
` “जे ससुवख्वर रास | उस्तखाने क़रफ्रा-फ ° | 


` अपालास्थि-हिं० । 
जिम को 
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रद उत्पतति मेद यात से अन न स्थि. की उत्पत्ति मेद धातु से 


की हडूडी। सैक्रम (Sacrum )-z'e | | 


« ` भर्केगास्थि चूड़ा । एथूमॉइडल Re ( Eth- | 


AAA AHA AEWA dazma-asfanji- | 


'स्सदूफह अज्ञम-मुज्तवी | staal सदुफ्री, सीप- 
नुमा हड्डी Flo wa: सीपाकृति, अध्वः | 


or concha), इन्फ़ीरियर .टर्बिनेटेड बोन | 


९ Frontal bane )-इं0 | देखो-अज़ मुल 


Tat हड्डी, शिर की पिछली हड्डी, पश्चात्‌ |. 


AAA कासिमुल्‌ sR dazma-qasimul- 

anfa—Ho उध्तखाँ परदहे-ब्रीनी-फ० | नासा- 
फलकास्थि-हि० । चोमर ( Vomer), 
आस बोमर ( os vomer ) go | 

AWA कुनो jazma-kursani—qaaat 
“Fo | AW as, मटराकार, गोलाकार-हि० | 
पिसीफोमे ( Pisiform )-३०। 

AWA wt aazma-khanjari-so 
ग़ज़रूफ़ wait, ग़ज़रूफ़ सैफी staal, gent _ 
“Hic । ख़ञ्जरनुमा हडडी-उ० | व क्रास्थि, दात्र- 
वत्‌, फणधर-हि० | ग्रन्सिफॉर्म((11)0110111), 
#az बोन (° Hamate bone. )-इं० | - 

AAA नदी 5971118-01810-च्म० अन्नर्दी | ad: 
नुम! zgi-go | घनास्थिई० । gangs .. 
( Cuboid )-इं० 1 i 

| अज्ञ म AMM 48917 8-1189114511-झ० 
अज़ म श्रर्रझी । भर्मरास्थि चूणा ४० | 
एथमाइडल क्रेस्ट ( Ethmoidal. crest ) - 
-žo | देखो-इज्ञाम मशाशियह तथा झज़्म _ 
ग्रस्फ़ जी ग्रस्फ़ल इत्यादि | 

अज्ञ म मुश्यनी dazma-muaiyni WHET 


Aa, मुन्हरिफ -ऋ० | विषनकोण agg aia - 
foo यह उक्र स्वरूप की afer पहुँचे की a 
संधि at दूसरी पंक्रि की श्रस्थि श्रौर संधि की a | 
ara aig स्थित है । ट्रेपीजिअम्‌ ( Drape on 3 
zium )-३ं ० | RT | 
अज्ञ म मकद्दम राख aazma-muqaddam- 5 — 
_755- अर ललाटास्थि-हिं० | ऋ्टल बोन 


जब्हह.। F j 
अज़_म मवख्खर UE -AazmMa-MUv akhkh- 
5 1-1432-ऋ० पश्चात्‌ कपार म्‌; पश्चात्‌ = 
कपालास्थि, गुद्दी को हड्डी-४ि०। अक्सीपीटल | 
बोन ( Occipital bone )- ०” । देख 
आज़ म FRE इह | ¢ 


न 


A 
~~ 
me 


abi 
( Stapes )-%° 
a-laism-lab 


ज्ञ स रिकाबी 4222 a-rik 
रकावरास्थि-हिँ० | सेपस 
Ad म ला-इस्म लह aaam la 
Blo उस्तखाँ बेनाम | बनाम, हड्डी -फ० | 
अ (-बे-) नामास्थि-हिं० | 
ग्रास saia ( Os innominat- 
um )-ई०! . i. 
ने.ट--रक्ग रिथ में यह लीन भाग होते R- 
अर्थात्‌ ( १ ) अजञ मुल्वासरह, (२ ) FA 
वरिक, (३) अज्ञ मल mag जिनको यथा- 
स्थान देखिए । | 
अज्ञम लामी5921118-1 1111-9० AF ga | 
TUE ज़ दान फा० | ज्ञबान को हड्डी, यह 
हड्डी युनानी भ्रहर लामकी सी होती है और कंटाग्र 
जिह्वामूल में स्थित है । करिटकःस्थि-हि० | 
sa gs ( Os hyoid )-¥o 1 
अज्ञ म 5 तदी dazma-v १80-ग्र० अज मुल्‌ 


~ 


वतद | उस्तख्राने क्राइदतुव्मारा-फु ० | करोरि 
तलास्थ | उतूकारिथ-हि० | wits 
बोन ( £ 11९1201 bone )-३० | 

- अज्ञ म शबियूहबित्मइयूनी aazmarshabiyhar 
bilmaaiyni-e अलशबियह विल मुन्ह रिफ़ | 
ट्रपीजाइड (Trapezoid)-go । . 

आज़ मरिन्दानी aazma-sindán 1-आ० भ्रस्सि- 

नदान | नेहाई, कर्णान्तरस्थ शूमिकास्थि-हिं० | 

3.2 ( Incus ). ३० | 


ot 


ASAE ajmah-%o नैज़ार, नेस्ताँ-फा० | दल... 
“फे a है : 
दल, फसाव-।६० | माश ( Marsh )-इ'० 


AFRI 48211 1-आ० मापभेद | यह सात 


A CN क्रि 
चह. या उनतास तोला ८ भा० २ रत्ती 


(२६ तो० 
ESR होता है 1A meas- 


१६८ 


-श्र० Ao जा जाता है जहाँ एक समान दो अश्वि) | | र 


| 
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र à v S 
बोला जाता हे जहाँ एक समान दो ग्रस्थिया प 
£4 


नासिका की दो अस्थियाँ और अङ्ग भा 
७, aN 
aaia तालू की दो अस्थियाँ इत्यादि | 


०-३ o | 

AA AAMT ãazmuzzouraqi-y 
रज्ञ ज़ोरक़ी । नोकाकृति-हिं० । स्के 
( Scaphoid )--३ ० | 


| अज्ञ ARNT 8211 12201]७-श्न ज़ मुस सु zy 


| 


उस्तखाँ बिनागोश-फू। ०। शांखा स्थि- हि | aia 


बोन ( Temporal bone )-¥e 


आज्ञ मुरुखु दुगा | 

AAA WH Te-Jazmuttarquvah-—w. 
कूर्वह- ० उस्तखाँ चम्बरहे nda- Fiol 
श्रक्तकास्थि, हँसली की हड्डी । यह संख्यामें दो 
होती हैं जो वक्ष के ऊपर ग्रीवासूल में स्थित हैं। 
क्रैविकल ( Clavicle )-¥o | 

ARAZA daazmuddama—Ho ATF 
GAH, AAA A wat | उस्तखाँ गोशहे-चश। 
उस्तख़ाने मरश्क-फु/० 1 अश्रवस्थि, ग्रॉस की 
हड्डी, जो अन्तरीय चक्छकोण में नख के WA 


nN A त 0 
होती है | लेक्रिमल (Lacrimal )-१०। ५ 


अज मुरज, AE aazmurraziah AAAs 


४६१२ 
i 


urement equal to 29 tolas Sma 
K 9. पो 


i Collection, Haridwar 


अजञ मुलअकब aazmul-aaqb ठ 
i} ण्‌, 


एड़ी, कूच्चे-हिं० । कैलकेनियम ( 0210१ | 
neum ), site केह्सिस ( Os calcis) | 


a 


कूबह_। उस्तखाने ज़ानू-फ़ा० | पाली, जानसि 
-fo । पैरज्ञा ( Patella ) इं० | 


Samà पार्नह-फूः० | पाप्ण्यस्थि, प 


होल ( Heel )-इं० | 

आज़ मलअजुज्ञ aazmul-aajuz-Fe % 
थज्ब, AT मुल Big, AJAM | sat 
सुरीन Kio । त्रिकास्थि-हि० | 
( Sacrum )-१० ı 

AL ACHR dazmul-anfta-we seri 


ज़ 


( Nasal bone ) -žo | 


Stay i 


| झजमिदह. azmidah-Ħo (qo qo ), जमा; | 
(qo Fo) लेप, अनुलेप-हि० । पेस्ट Pe, f; 


ag i 
iN l 


ant 


DX 4 ) 
बौनौ-फा० | नासास्थि-हिं० | नेत | 


९ 
UE 


जाती हैं | उदाहरणाथे -ऋ ज़ माउलग्रन्फ ah | 


| 


wall} 


ग्राम (Arm ), ga ( Humerus ) 
-žo | 
Say) श्रुत्न मुल नह. aazmulaanah-so 
Pag}  आगास्थि, पेड़, की egt-feo | आस प्युबिस | 
Ah 


(Os pubis 2-३० | 


lí ग्रज्ञ मल्‌ उस उस्म 24/01] -Ausdus—Bo | 
केफ इइ FAST उस | उस्तस़ान TA-Hlo | दुम्ची की 
ih af हड्डी-उ० | गुदास्थि, पुच्छास्थि, चञ्चवस्थि 
qmm)  -हि०। | कॉक्सिक्स_ ( Coccyx )-ई०। 
टेग्पोरह | Bara च dazmul-kaaba-Wo अल 
| देखो- ज्ञ इ | उस्तखाने . बुजूल-फा० | टंखनेकी हडडी 
fgo | अस्ट्रागलस ( astragalus )-इं० | 
1-प्रत्त- शज मुल्‌ कतिफू dazmul-katif—so अल्लोह | 
Fie | उस्तख़ाने शानह -%:० । स्कंध्रास्थि, अंसफ- 
ara दो लक -हि० | स्केपुला ( Scapula )-इं० | 
थत हँ। AA मुल्‌ ' कमह. दुव्वह Aazmul-qamah- 
duvVah-waqaeatt, अज्ञ म gaca रास 
रज्ञ मुः -Ao | उस्तत्राने क्रफा-फा० | पश्चात्‌ कपा- 
है-चश्म, TUET, पश्चात्‌ कपालम्‌-हि० | श्रॉक्सीपीटल 
सू at बोन (Occipital bone )-इं० | 
बराबर अ मुल्‌ FAA dazmul-qassa-Mo उस्तखाने 
Fol Wano | वक्षो$स्थि, उरोऽस्थि, उर 
AT फलकमू-हि० | स्टर्नम ( Sternum ) 
wae | MER frag iazmul-qihfa—se 


७, सुलयाफोश़ प्रलाजिदारी | seaward 


० कासहे सर-ज्भा० । पा।शवकास्थि,पर्श्विक कपाः 
पाष्ए समुह । पेराइटल बोन ( Parictal-bo- 
alca | w ) l 5 
cis) सल्‌ जन्व 22711] jJanba—wo Xat- 


स्थि-हि० । देखा 
Waa ज्ञः 
ig ad ega  aazmul-jabhah-#o 
SOLAS म सुक़दम रास | उस्तखाने पेशानी 


“ene | ललाटास्थि-हिं० । mieza बोन 
Tontal bone )-ई०। 


ल्‌ फुखिज्ञ aazmul 0 
डस्तखाने रान-फ़ा[० । SETET | 
ममर (Pemur)-go1 8. 


yo. स्खु.दरा | (Tem: 
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अज मुल्‌ फाइक 72700] faiqa-So देखो- 
अज़ म लामो | कठिकास्थि- fyo | ( Os- 
hyoid. ) 

अज मुल्‌ मशाशायुल्‌ श्रस्फून 4aZmnl-ma- 
shashiyu]-asfal-अo अलकरीनुल A- 
स्फ़ल,अज़ म अस्फरज्ञी अस्फ़ल | सीपीनुमा est 
“ड० | अधः शुक्तिका, अधः सीपाकृति-हि० 1 . | 
इन्फ़ोरिग्रर टर्बिनेटेड बोन ( Inferior 
Lurbinated bone )-ई० | 

अज मुल ATH aazmul-maqa-go उस्तख़ाने 
गोशहे AA -फ़ा०। देखो- अज्ञ मुहमझ | 
अश्रवास्थ-हि० ! (Lacrimal.) wf 


मुल्‌ मि.त्रको aazmul-mity AQi-BJo i दु y: 
अल्‌मित रकह | मुद्वरास्थि-टि० 1 मालि्रस 
( Malleus )-go | 
AWA मल मिस ara aaZzimul-mistata—so 
अजू म मशाशी | छुलनीनुमा हड्डी-उ० 
MATURAT, वहुदिद्वास्थि-हिं० | इथ्मॉइड बोन { 
( Ethmoid bone )-¥o | rd 
AAAA AKA aazmul-yafikha—-wo 
amaka, पाश्विकास्थि-हिं० । देखो-- 
अज्ञ मुल किह. कु 1 (Parietal bone.) 


अज्ञ मलवजनह, aazmul-vajnah-sfo 
उस्तखाने WAR-Hlo पोलास्थि-हि०' । 

ता नि 

( Cheek bone ). eee: 


अज्ञ मुल वतोरह iazmul-vatirah-so ` 


AAA क़ांसमुल AH, ACHSAS_ | नासा- 

लकास्थि, नासावंश-हि० | ala वमर 
(Os vomer `, वूमर ( Vomer) 
go | | 


i 


१७० 


-॥a]7{-अ्‌० ee ae 


सङ्गी -फा० | AWRA, अश्मकूट-िं० | 


पेटोसल aia ( Petrosal bone ) 
प्रोसेस ( Petrous process )-ge | 


अज्ञ सुल eal jazmul 


za 


aazmul-hanaka-2° । 
उस्तखाने काम-फा० । aaka- o | 
पैलेट बोन( Palate bone )-३० । 
Sas ga gige. dazmul-hargafah-7e 
अन्न मुल खासिरह. । उस्तज़ाने aTe "HO | 
जघनास्य, नितस्बास्थि- ६० । इलिश्रम्‌ 
( Ilium ), Raa दोन ( Iiac 
pone ), ग्रास काक्सी ( Os ००४४० )-ई० 
ATF- 


अज्ञ मुश्शसी jazmushsha sie 
लाबी, ्रसि सनारी | फणधर, वक्रास्थि, STA 
वत्‌-६० । afueni ( Unciform ), 

sazaa ( Hamate bone )-३० | 
ct सुस agne 59721) ussadfah Ho AT: 
` शुक्तिका-हि० 1 देखो-ग्रज्ञ म अस्फञ्जी BETA 

( Inferior turbinated bone ). 
AAA GHA Aazmussafini-o AW- 


ares ( Cuneiform )-३ ० | 


Linsi-He अठ्ग्रस्सफ्षीनियुल्ग्रञ्चल | Sea: 
`  घ्रिपाश्विक-हिं० । 
de gui क्युनिश्राईफाने ( Internal 
< cuneiform )-३० | 
AR मुस्सफोनिय्युहवस्ती Jazmussafiniy- 
_ 901-०७४॥४-अ्रल्थरफ़ी नियुर्‌ सानी-अ० । मध्य- 
o त्रिपाश्‍िंबक-हिं० । मिड्ल क्युनिग्नाईफ़ाम 
= (Middle cuneiform )--¥ । 
५ सु 


zaag शो aazmussatini- 
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रमी | कलाई की नोकाकृति afer । क्युनि- | 


अज्ञ मुस्सफोनियुशइन्खी Jazmussatiniyu- | 


` 


अज्ञ रास खु..लासि यह 
zaag मुश्शसी । वक्रास्थि--हि० | (Ung, 
iform). 
T aazimussudghg-- 
AA मुस स,द्‌ + क ° lgha Zo 
He Gan, AAAs | उस्तखाने-ब्रिना-गोश 
_फा० । शंखास्थि--हि० | ( Temporal. | i 
3 ॥ 
boue ) 
aaa कबीर aazme-kabira-so पहुँचे 
( कलाई) की बडी हड्डी | 
आओस ama (Os magnum )--३० | 
AAA azya-Ho AHA | दुःख, क्लेश-हि० ॥ | 
gaat ( Injury )-३० | 
HAR 82180 9-० Bet, ज़रका ( Bile) | बि 
लाव जैसी saat वाली-हिं० | गुबंह चश्म-फू० | 
gaz ajrada-Ho जिसके सिर पर बाल न हों, 
; aieo | बैह 
गञ्जा, चन्दला, खालित्थी-हि० | aes (Bald) 


-7o | 

डाजब ajraba-He जब अर्थात्‌ तर खाज ( कण्ड्‌) 
का रोगी । स्केब्री ( Scaby )-इ ० | 

AAH aajrania-wAe ata ज्ञकर-फा०। शिए्नः 
सूल-हिँ० | रूट ऑफ़ दी पेनिस ( Root of 
the Penis )-Fe | 

अज्ञा ६9218-अ० विक्रदोशीज़ह., कुं वारी लडकी 
--उ० | कुमारी, कु वारी, ग्रक्षतयोनि, अविवाहितां 
-हिं० । वर्शिन ( ए112817),मेडन (Mait 
en )-इं० | 

AW लह. fee azrára-lahmiy 
आ० ज्ञख्मके अङ्गर--उ० । ग्रेन्युलेशन (010 
ulation )-go | ब्रयाङ्कुर | ie a 

AAA azvasa-wWo ( ब० To ), जिस ce 
qo ) हन्वस्थि--हि० । सोलज्ञा ( Molar 
ol क. ; 45 | 

श्रज्ञास  ख़ुमासियह, azrasakhum® | 


yal 


0 


)| 


_ श्रल्श्रस्‌ फ्रीनियुल,सा- 
श्वक-हि० | 
aea ( 1१४६०7३] 


११४१४. "५ 


` | अज्ञ रास: सु नाइयह्‌ azyása SU” 


iyah-ao va उभार gm सिरे को दाढ | 4 

j al a | 

अज्ञास रुबाइयह_ azrasa-rubaaly | 
Ao चार sure ax सिरे की दाढे | i 


1810 | 


द्र i 
. Ho fe उभार ga सिरे की ael 
रास स॒. लासि यह, १०74587 at 

2१-० तीन उभार ge सिर - 


gula 


yf 


P gg 184 EF १ 

Ne अर्थात्‌ वे RNR R पर जरा wal मामा यमी ata fat पर जरा जरा सी 
तीन उभारें होती हैं । 

“Zo रज्ञ रासुल्‌ azrasulhulma- jo . 

-गोश अक्कल दन्त,बुडि दन्त-हि० | अक़ल दाढे अर्थात्‌ 

181. | fag की चार दाढें जो युवावस्था ( बालिगा- 
y hs वस्था ) पश्चात्‌ से पचौस वर्ष तक के काल 

पहुचे में निकलती हैं | 

; ga ajla-H° ( ए० Fo), mata (qo 

w ० ) मुदत, TH, मौत-उ० । काल, अवस्था, 

ह०॥७ a / मृत्यु-हि० । डेथ ( Death ), मोर्टिफ्रिकेशन | 

aa (Mortification ) go | 

० mamaqa 8118.-010ए8,) १-अञ० लम्बी मौत 

Re बह मत्यु जो सब्र से बड़ी अवस्था अर्थात्‌ १२० | 

e वषे की अवस्था में आए । | 

ald) ava आज्जी ajla-darzi-Wo asa इरव्तरासी | 

=a) श्रस्वाभाविक मृत्यू, श्रप्राकृतिक मृत्य, अचानक 
मृत्यु ह० | सडन डेथ (Sudden death) 

LN ३० | 

शिश्न. f 

bot | a इस्तरामो ajla-ikhtarami--wo देखो- 
AIA आज़ी । अचानक मत्य, आकस्मिक 

पी मृत्यु-हि० | ( Sudden death ) 

वाहिता | WAY ajlaj-So जिसके शिर के दोनों बगल के 

Laid: ए i 

८ अजल तबोई ajla 08)9151--आ० aaf मौत, 

ya RÀ की मौत-उ० | प्राकृतिक या स्वाभाविक 

any a अर्थात्‌ वृद्धावस्था के कारण होने वाली 

| अ नेचरल डेथ (Natural death ) 
(०० Zo | 


भ्र 
ars) | भला ३714 (ao ao ), fax 
i (Ro Jo) पसलियाँ-उ० | पशु काएँ-हि० | 
ह ( Ribs )-इ० | 
"अ हकोकिव्यह ००1४ hagiqiyyah 
i $ ज़ला MATE, अज़्लाझ सादिकह, 


सदर, अज़लाझ 
मकफ़्लह_। सच्ची 
जया हि० | 


TRE (5 


ternal Ribs )-इं० | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७१ 


a 
का 


अभिञ्चोमरम्‌_ 
लियाँ, aena पसलियाँ उ५ | फ़ाह्स fazer 
( False Ribs), Sfx Rea ( Floa- | 


ting Ribs), ऐन्डोमिनल Rea ( Abdo- 


minal Ribs) और aissa Req 
( Vertebrochordral Ribs )-३०। 


AMMA 482140--आ० ( ब०व० ), अज़लह 
( प° qo) देखो --अ जलह | 

IDR ajvat—wyo (qo qo), जौफ़ 
(ए० Jo ) गढ़े, पोल--उ० | नालियाँ, ater 
—fee | बेलीज ( Bellies )- Fo} 

AYA 827६ [--अर० ( Fo Fo ), जौज (To 
व० ) जोडे, नाड़ियोंके जोडे,युगल, युग्म-हिं० | 


अज्सम ajsam—Ao जसीम, बढीन, समीन, 1५ 
मोटा, चाक़-उ० | स्थूल, मेदावी, बृंहित-हिं० | ^ ४. 
कापु azz ( Corpulent )—z'o | ee 


HË 


अज्साम मज़ल्नअह, 


टर,रिब्ज़ ( True ribs), | ASET 


अज्साद्‌ 8]540--श्र० (Fo Jo ), जस्दुया | 
WaT (To Fo) .१--बदन-उ० । शरीर, | 
वस्तु-हिं० | बॉडीज (Bodies )-३०। २-- ` 
धातु ( Metals ) 
अज्साम तुवामिथ्यह, aang ajsam-tuva- 
miyyah-arbaaah )-श्र० अजसाम अर्ब- 
प्रह । चार जुड़े हुए छोटे छोटे उभार जो वृहत्‌ 
सस्तिप्क में पाए जाते हैं । कापोंरा क्राड़ेजेमिना 
( Corpora Quadrigemina. )-इं० | 
अज्साम दसिमह ajsama dasimah-zo 
वसा at तैलीय पदार्थ, यथा--तैल, वसा (चर्बी) 
वा मल्हम प्रभृति । फैट्स ( Fats ), ऑइली 
सब्सटैन्सेज़ ( Oily substances )--इ ० । 
ajsama-muzallaa- 
8॥ --अ० अज्साम मुखत्त,तह_ | रेखांकित प्रव 


da untae उभार--हि० । arta RIA 
(Corpus striatum )इ०| . 


BATA 


— 


au, Asa ( Alangium Deapeta- 
DA 


lum, Zan. ) RR) 
AATA anchbakam-सo Flo नेत्र, | 

आँख । ऐन-अ०। चश्म-फा० | arg (liye 

_इ ० | रा० नि० व° १८ | A 
JAAT anchavchak-AATR | yrus _ 


~ फ Fo 
communis ( 5000 of-) फा० ३ 


१ भा० | 
अजित anchita-feo fo ( Bent. curv- 
ed) भुका ga fag, टेढ़ा । 

AE ancehusardo, wo AJAI t दम्मुल- 
अछ्यैन, ख़नाख़राबा, विजयसार fania | फा० | 
Fo Aol 

शरश्च anchti-agto, हिमा०, प्रसिद्ध | कलहर 


क कलहिसरा (-री )>गढ़०, [८०॥ फ्यु पलावर्ड | 


Saat (Few flowered raspberry) 
-zo| waa पासीफ्लोरस ( Rubu 
pauciflorus ), रयु० वैलिकियाई ( R 
wallichii )--@o | Zoe Hol Fo 
go ग[० | 
गुलाव वंग 
( N. 0. Rosacee ) 

उत्पत्ति स्थान- नेपाल, हिमवती-पवत>णी । 
तथा उत्तरी पश्चिमी भारत | ब्रिटेनमें यह जंगली | 
पाधा का तर तायत से होता हं | 

वानस्पतिक विवरण यह एक झाडी है ' 
जिसका तना सीधा होता हो ओर जिसमें असंख्य 
सूच्म Az कण्टक लगे होते हैं गुलाब के | 


l 
समान आर कापल बदामी रंग के मखमली जो | अञ्जरान anjadin-soxe यह 


देखन से अत्यन्त मनोहर प्रतीत होते हैं । पष्प 
श्रत्यन्त सूच्म श्वेत ओर गुच्छे में oa हैं । फल 
गाल आर ti, पात एवं श्वेत वण था रस से 
परिपूर्ण होते हैं। फलका ऊपरी धरातल सूच्म 
गालाकार दाना स युक्र हाता हे | फूल गुच्छा 
ग्रथवा ग्रकेले होते हैं । रस मधुराम्ल और gag 
2 Sg होता है । बीज अत्यन्त सूच्म और गोल होते cal 
` ' चेत में यह पुष्पित होता हे तथा आपाढ़; ATA 
में इससे पक्क फल प्राप्त हाते हैं । पोले फलबाले 
को/राढ़वाल सं/पाँडा कहते हैं | 


a 
“a A 


ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' अज्जकक anjakak 
अश्वकक anjukek 


AAF 8611180--झ,०. मुनक्का के वीज 


यण उिसायनिक् संगठन--एक उडनशील ay संगठन--एक उड्नशील तेल 
ngu, पेक्टिन ( Pectin) Aa ओर सेव 
के तेजाब (Citric and malic acids), í 
खनिज तथा रक्षक पदाथ, कुछ खनिज लवण 
ग्रोर जल | | 
गुणधर्म--यह ज्वरतापशामक हे , ताज़े होने | 
पर यह केसरी ( Strawberry ) के af, 
Rr किसी भी अन्य फलकी -अपेत्ता दृप्णा शमन 
हेतु % प्टतर | 
में अम्लीय संघानीद्‌भूत होने क 
| 
। 


| इसको अकेले खाने से ग्रामाशय 
आशंका नहीं 
रहती | इसका अचार अथवा YEA सवोत्तम 
पदार्थ है । अब्चू के पत्त का शात कपाय aq 
विसूचिका, ga | 
तथा उत्तापव्यथा ओर आमाशय द्वारा रक्कखाव म | 


ग्रांन्नशाथल्य, प्रवाहका 


उत्तप पश्र हें । १० Ho Ho | 


ga 10120--ग्र.० वकरी-ई०। (She goat) 
AAA 


angie ० जिसके ललाट के दोगे 
बगल से रोम जाते te हा | 


(ग्रे जङ्गली अमरूद के बीज हैं जिनका छिलका 
श्यामवर्ण का होता हे | थे विहीढाना सं किसी 
भाँति बड़े ओर उसके BET = 
हैं | इनके भीत! से श्वेत गूदा निकलता हैं)। 
‘Blo go १ झा० | Anjukak, Pym 


communis ( seeds of-) 


way ) अथवा wal के दान | ‘ 
aaa" 


अरबी बनाय़ा हुआ शब्द है जिसका ai छ 

का दाना अर्थात्‌ बीज है | इस ad कृ i 
हींग कहते हें | इसी कारण हींग की * i 
नाम अङ्गजद अर्थात्‌ अङ्गका गोंद 1६ | 
( ata अञ्जदान ) को श्ररब्री स aaen , 
RLS कहते हें । इसका बाज faal 
विचार से काराम हे | 5 | 

नोट--श्रक्षदान का वरच्‌ कार yr 

"समान होता हं तथा यह guaia, f nal 

और aaa के gaat सँ उत्प 


? 6:9. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जक 
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ati १७ 


७ कू ° a (A छ Fs 
Ar Takai 


ला पल्टी निता ( Ferula PEN ea, ` लिएको हि । हही रिक्टिकी-वं० | 
0 et SSE (The - go mo | देखों>ज्येणो । ` 
en resin )--2° | फा० ३० २ 4०1 ¦ ARAF anjanaka-fge go BAI, सुरमा 
देखो-हींग या eH | । (Antimony). 
अदान र्मा anjadána tumi aoma AAA -कल्ल anjanak-kallu-ate मुमा 
RAS (TRT); कोई कोई काशम -fo | (Antimony sulphide). 
को कहते हैं, ( Se e--Sisaliyus ) | देखो-अज्ञनम्‌ | स० Glo Zo | 
रदान विलायता an] de 5. अञ्जन कस्स anjana-karmma-to Alo 
[ नहीं | i याह anjadana-siyah—Ho कमात | maling geet ) समाए ns 
९... AIA स्याह AN Jaca y - द । देखो श्रश्ननविधि | 
din ga, Ag | फेरयुला फंटिडा ( Ferula aaa का पत्थर का 0 UE 
ORAT Regel. ot ` सुमौ- ० | अश्वनम्‌-रू० । ऐस्टिमोनिआई 
श्रश्नन anjan ant ० pel 3 o (3) Mes | सल्फ्युरेटम Antimonil sul in 
aes on. के 4) pi Ao | सल्फ्युरेट ऑफ़ ऐरिटमदी sulphur h 
Sieno | अअन, galet पत्थर ० | पेष्ट . 0000 Antinony ` ६6 | 
; मनी सल्फाइड (Antimony sulphide) 
-ले० | किर्मीज्ञ निनरल ( Kermes mine- 
val), ब्लैक ऐण्टिमनी ( Black anti- 
mony) इं ० | ।इं० Hote ' देखो- AAA दुव्र छोटे नख को क guar 
( ३ ) gàn ( mær ) | मेमो० | [० | aH फारुत्तीब-अ० | Helix ashe- 
(४ )-चर्ना० asia, याल्की, BY, लोखण्डी | a हेलिक्स ग्राशरा-ले० । शेल Shell-ge । 
-Ho | काशमरम्‌--ता० | Haass --ते० । सुमां | 3 नलिका नामक गंध द्रव्य | य उत्तरी देशों 
| “Talo | वरीकह_ सेरुकाय--०। Baal नञ प्रसिद्ध हैं ए वेजिटेबल पफ़्यू म A vege- 
pyri ` नस० | मेमीसीलोन uza ली ( Memecy- . able perfume-ge । भा० Jo १ He 
EE lon Edule, Road. )-ले० | आयनवुड | क० qo | देखो--नख | 
= at ( Iron-wood tree )--३० | मेसा- 
| सलोन कमेस्टिबूल ( Memecylon com- | 
- estible )-फ्र० | फा० Fo ! देखो--अज्ञना | 
: (५) कहुआ, AGA अजु atte 
श्रु ना-बं० | eqa-gige| अज ना Hol As, 
वेज्ञमरड वेज्ञमट्टी-ता० | wet, विज्लीमद्टी-म० | | (२) महु पुष्प, ज्य 
WHE, टेज्ञामइ-ते० | तोक्यान-ब० | टाः | 
नेशिया agar (Terminalia Arjuna, | 
Bedd. )-ले० । मेमो० | -पं० चरवा, कुसा | 
०३० Fo प्रा० | Rato | पं-पेनिसेटम्‌ सिको | 
AERE । 


a MN AD RAT AAT (सुमो) | अथ० | 
र l 


श्न 


स्राव मे 


yoat) 


मागे मूल ओर त्रिकुट 


| = "असूल हड, IRF 
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अअनगुड़िका ME SEN ee १७५ ह. ATA | 

| नुसारिवा, सुग के अंडे का छिलका, इन्हें समान JAA दृष्टि प्रसादनों शलाका an jana-d, k | 
भाग लेकर खी के दूध में घोटकर गोली बनाएँ । hti-prasadani WS ० नु 
। इसका waa खाज, तिमिर, शुक्गाम तथा नेत्र की ci a Bile SUSE हड, abe आमला, 
| TH रेखा को दुर करता ह | ey ie aq म TMAA म, शहद म, तथा यकरी 
| (४) काँसे के पात्र के रणडने से उत्पन्न SAFJA, RNT उक्त सीसे को सलाई 
, स्याही, मुलेटी, सेंधालवरा, तगर, एरंड का जड | बनाकर नेत्र सें फेरें तो नेत्र सम्बन्धी समस्त 

। इन्हें बराबर लें, तथा इनमें से एक से RIT । रोग नष्ट हों। 

` बड़ी कटेली मिलाएँ, इनको बकरी के दृध से ( भा० प्र ख० Fo रो० चि०) 
पीसकर तात्र पान्न पर लेप करें | इसी तरह सात | अञ्जन नामिका 11811 8-1 81711: 8-सं० = 
बार बकरी के दूध में पीस पीस कर उक् पात्र (Stye ) नेत्रपच्म में होनेवाले नेत्ररोग का एक 
पर लेप करें A JATH YH कर वटी बनाएँ | भेद | यह रोगा रक्रसे उत्पन्न होला है | यह बरो 
_ यह रञ्जन नेत्र रोग को दूर करता A feat ( नेत्रपच्सा ) के मध्यसें अथवा किनारे की 
( सु० सं० श्रध्या० १२, नेत्र रो० fre) | तरफ खुजली, दाह और वेदना से युक, ताम्र बर्ण 
शी. (४) गेरू) साशा, सेधा लवण २मा० | की) कोर, मूँग प्रमाण की फुन्सियाँ होती है | 
__ पीपर ३ मा०, तपर ४ मा०, इस प्रकार ले इनसे | इन्हें ग्रन्जन रोग अथवा अञ्जननामिका कहते 
द्विगुण जल से खरल करें पुनः गोली बनाकर हैं | वा० उ० ८ Holst फुन्सी दाह, सुई 
mt 2 करने से नेत्र रोग दूर होता है । चुभाने की सी पीड़ा वाली, लाल, कोसल छोरी 
३380 (अंप० र० नेत्र गे० च्वि”) ओर मन्द पीड़ा वाली नेत्रके कोग्रे में उत्पन्न होती 
अञ्जनगुडिका anjana-guriks-do alte है उसको अन्जना ( अज्जनहारी ) या अञ्जन 


विसूचिका में प्रयुज्य sites विशेष, यथा-महय़ा 
कै पुष्प का रस, चिचिटां बीज, ग्रपराजिता मूल 
। हरिद्रा और त्रिकटु | इनका अञ्जन करना | (ato 
| Zo अग्निमांद्य fao ) 
अञ्जन ताडनाद्युपायः anjana taranadyn- 


ह 04761-सखं० go शुद्ध मनुष्य के ग्राचार 
के नष्ट होजाने पर तीच्ण नस्य तीच्ण 


नामिका कहते हैं । यह रक्क से उत्पन्न होती है | 
म.० [न० | 


अञ्जन पत्रो anjana-patri-wo go (१) 
भंग के पत्त Cannabis Indica, Linn. 
( Leaves of-)1 ( ३ ) गाँजा | 

अञ्जन भरवः anjana-bhairavah-e 


ह अञ्जन 
ˆ ताडन तथा अन, बुद्धि, स्मृति इनका संवेदन, थे SOUS 
हित हैं | उन्माद से विस्मृति होजाने पर त भाग लें, जमालयोटा के बीज ३ भाग, इन्हें F 
GSI, सांत्वना, हप॑, आनन्द, भय a | जम्भीरीके रस से अच्छी तरह पीस नेत्रांजन | | 
` विस्मय ( armaa ) मन को प्रकृति करने से सन्निपातज्वर दर होता हे | UT २° | 


` स्थिर करें | र 


शोक, भय क्रोध a सु fz- 
५७ ध आनन्द अन माई an 811 8-11 ६1- मा | ऐ२८ 
तथा हलो दो इंपा J 21--ता० सु 


उन्माद में परस्पर प्रत्तिद्  मौनिग्राई सरफ्युरेटम्‌ ( Antimonii Sulp 
बु वांछित द्रव्य के नष्ट होने huretum ) ल० | देखो-श्रञ्जनम्‌ | 
द्‌ 

be आहत, शांति | ASA मूलक anjana-milaka-eio अर 
í प्रकार के मशियों में से एक | यह नीला थर 

.. काला मिश्रित वर्णका होता हे | कौटि० Aa?! 

अनम्‌ anjanam--go Flo \ (3 ) 

गन anjana-feo संज्ञा qo 

nointing, smearing with 


न gaa 

is. Cp) Collyrium or black 
ogg pigment used to paint the eye- 
भला, jashes ऑॉजन,कज्जल,काजल । हे० =o fo 
यकरी ५ ‘ajo कामला fao, रक्कापत्त (Fo । 
नलाई ग्रञ्जन--हल्दी, गेरू, आसलेका चूर्ण इन्हें द्रोण. 
मस्त पुष्पी ( Tat ,के wi में मिज्ञाकर अञ्जन करने से 
कामलां दूर होता हे | यो० Ao पाराडु० चि०। 
To ) शिरिस बीज, पीपल, कालीमिचे, सघा 
स्रोः नमक, मेंनसिल, लहसुन, वच इन्हें गोमूत्र में 
[एक्‌ पीसकर अञ्जन करने से सन्निपात रोगी चैतन्य 
a होता है । यो० त० sato चि» | भेष० To 
रे की gato चि० | 

E  कुरंजकी सोंगी, सोंड, मिर्च, पीपर, बेल ' 
el की जड, हएदी, दारुहरुदी, तुलसी की मंजरी | 
a इनको गोमूत्र में पीसकर अञ्जन करने से विपाक 
खु रोगी जी उठता हे | यो० qo विष० fao | 
ja जमालगोटे का बीज शद्ध ४० मासे 
i सों, Wa, पीपर चार चार मासे इन्हें गम्भारी | 
K ji के रस में घोट अञ्जन करने से सन्निपात दूर होता | 
zl है । शाङ्ग ० Wo Ho Go १२ Bo Rito २१। 
पापर, सिच, Garam, शहद, गाय 
१) | का पित्त, इनका अक्षन बनाकर नेत्र में आँजने | 
m | से प्रत्येक भूत दोषों a उत्पन्न उन्माद और | 


महानुन्माद का नारा होता हे! Hao To | 
उन्माद्‌० . =ि० | 


/ त्रिकुटा, . हींग, सोधालवण, वच, कुटकी, 


ASS 
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१७५. 


सिरस के ais, . ,करंज के बीज, सफेद 


pa सरसां, इनकी बत्ती बनाकर नेत्राञ्जन करने से | 
TAR, चातुर्थिक ज्वर, ओर उन्माद दूर | 

हाता है। च० Zo उन्माद० (Ho | 

OR, मिर्च, जटामांसी 


शिलारस इन्हें 
समान भाग ले, सर्व 


ve तुल्य मैनशिल, पत्रजे. 
oa IC तगरकादि से चौगुने )तथा सबसे Faw 
सुमो, और उतनी ही gard लेकर बारीक 


पास 
AST बनाएँ | स्म. सं० Fo अ० १२। 


दै | दारुहल्दी, मुलेठी, दाख, देवः “ae 


aa 


अब्जनम्‌ 

( ३ ) Acosmetic ointment कांति 
जनक प्रलेप, वण्य॑लेपन | 

( ४ ) Ink रोशनाई । 

(४) Night रात्रि, रात । 

( ६ ) Five अग्नि, आग । 

(७)लोतोडञ्ञन | भा० | Zo चि०२५ अ० | 

( ८ )रसाज्जन । च० Zo अ० ato fao 
थ्रियङ्घवादि | tH पित्त-चि० | च० ३ wo प्रदे- 
TWH | स्तम्भन योगेच | Alo बाल चि० | 

(९) सोवीराज्जन वा० Jo १५ Ao 
अश्षनादि | Go Fo ३८ अ० | देखो-अश्ञ न- 
विधि । 


(१०) सुमा धातु विशेष। यह ग्रामा | 
प्रभायुक्र एक श्वेत घातुतत्व हे | यह कठोर , | 


होता तथा तोड़नेसे टूटजाता है, और . * 
सरलता पूर्वक JU किया जा सकता हे। . इसका J 
रासायनिक सङ्क त Wao ( Sb. )तथा परमाणु o 
भार १२० है और ग्रापेक्षिक गुरुत्त ६ ७ Èl 
यह ६३०० शतांश की उत्ताप पर गल जाता ओर 
चमकीले रक्कताप पर वाषपीभूत हो जाता है | 

सामान्य तापक्रम पर वायु तथा आद्रता 
का AAA पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता | वायु 
में उत्ताप पहुँचाने पर यह हरिताभायुक्र नीले 
रंग के लो में जलने लगता है । 

प्रकृति में अंजन स्वतन्त्र या शुद्ध रूप में 
नहीं मिलता; अपितु गन्धक के साथ मिला हुआ 
ख्रोता्जन या सुमा रूप म पाया जाता ह । यह 
पयः सोमलिका, निकिलम्‌ श्रीर रजतम्‌ चातु 
के साथ मिला हुआ योगिक रूप में भी पाया | 
जाता है | विशेष रासायनिक K द्वारा इसे | 
ग्न्य धातश्रों से भिन्न कर लेते | 


0५ 


अ oe 
2४ 
= णश्टिमों GER Ast AP शाः 
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RES अञ्जन्‌ 


० worm ng (Antimony नोट-छद शरनम्‌ धात (Antimon ) 
| (fe = विपरीत + सोनाक्स ह औषध रूप से व्यवहार में नहीं आता, किल 
४ न्यासी ) जिसका अर्थ सन्यास, ee ता इसके निम्न लिखित भ्रद्धाति म पाए जाने वाले 
E विपरीत अर्थात्‌ नष्ट करनेवाला है | कहा E या रसायनशालाम बनन वाले यागक हो शप 
| है कि सन्‌ १७६० ई० से FST रूप से उपयोग सं आते = | 
| रासायनिक ने, जिसने कि सव प्रथम उक ae वेद शाख में अक्षमम्‌ धात (A है 
[ धातु के असली गुण-घर्म का वर्णन किया, इसके Bute sie Ne C 

आओपधीय गुणधम दर्याफत करने के fae इसे RT a अर्ति 
कुछ सन्यासियों का खिलाया । फलतः वे सब F ANT a a SERY ay के लिए i 
सब इस दित द्वारा सरणासन्र हो गए। इ | / में आता हे जिनका Pe Mss i ixe 
कारण इसका नाम ऐंस्टिमोनियम पड गया | है वे खनिज सनि FI 
इतिहाल--उपयु के वर्णनानुसार खातान्जन ग्राशिज। कहा भी है : 
ओ- अर्थात सुर्मा रूप से यह ओषध प्राचीन alaa ञ्चं क्रियते थेन तदूटव्यं चाञ्जनं TATA 
. काल से, यूनानी व ख्मी चिकित्सकों के मालूम अर्थात्‌ जिस द्रव्य से आँजन किया जाय वह 
tt अस्तु. हीम दोस्करांदूस (1210850011 Aaa कहलाता हे । अस्त, जहाँ इसके भेदी का 
क 028) यूनानीने स्टीसी नाम से तथा हकीम वलो- वर्णन होता है । वहाँ से भी यह बात स्पष्ट होती 
नास खूमी ने स्टीबियम्‌ नामसे इसका वर्णन किया है | यथा-- 
५ है । इन दोनों ने इसको शोधक (एवेक्रेस्ट) wat 
चिकित्सक इनके भ्रनुयायी, हैं। परन्तु, हकीम (त IER ST D i 
' बुक़रात व हकीम जालीनूस ने इसमें स ग्राही नोलाञ्जनश्च ति ॥ ( रस० Fo, वा०) 
तथा मुक़त्ता ( काटने छाँटने वाले) गुण की अर्थाद--सोवीरांजन, रसांजन, खोतांजन, 
विद्यमानता का भी वर्णन किया, पर उन्होंने इसका | पुप्पाजन और नीलाञ्जन प्रभति पंचविध श्रजर्गी 
वाह्मरूप से ही उपयोग किया था| में से रसांजन किसी किसी के मत से पार्त 
प्राचीन चिकित्सक इस alo को प्रकृति Ñ चन्दन का गोंद है अथवा पीले चन्दन के का ' 


पाया जाने वाला योगिक gat रूप से उपयोग में 
लाते थे | उनका यह विचार थां कि सुमां 

गीत चन्द, ia रसांजनमितीरिंतम्‌। 
( अंजन गन्धिद ) गन्धक और पारद का यौ शिक पीत चन्दन नियोस' wats 


a त्क्ाथजं m~ on i qqa रोगनुत्‌ ॥ 
र किसी किसी का यह विचार था कि यह तत्काथजं वा भवाति पीताभं नु 


से बनता हे ग्रोर पीत होता है | यथा 


N = wat के की | 
है। इससे स्पष्ट ओर किसी किसी के मत से दारुहर aa 
अंजन॑म्‌ धातु के मौलिक रूप का को बकरी के दूध में मिलाकर A 
n ने इसे मृत सोसा का करले | यही रसांजन अर्थात्‌ रसवर्त है 11 | 

` T १ 


Ee 15 4॥ 
गे वर्णित .. दार्व्वी काथ सम चीरं पादंपक्का यदा EREU 


E आर किसी किसी के विचारानुसार 
 पापाणाक्कति का एक द्रब्य या नीलाँजन 


| alena ) या 
आफ लेड ( 8० hate of Leal) 
हः और सोसा की | 


5 १७७ 
ony) gait जाम्बलं TA मयूर श्रोकरं तथा । 
किनु | दृब्विका मेघनोलश्च gaala भवन्ति पट ॥ 
बाले | | ( कालिका पुराण ) | 
प | अर्थात्‌ सौवीर, जाम्बल, मयूरतुत्थ ( तूतिया | 
“| ag), श्रीकर, दब्विका ( काजल ) श्रौर मेव- | 
nti: qa (नीलांजन ) ये छः प्रकार के अञ्जन. 
सिरिङ्ग कालिका पुराण फे रचयिता ने लिखे हें | इनमें 
यवहार ger तथा कजल अंजनम्‌ ( Antimony ) | 
| फिर से सर्वथा भिन्न वस्तु हैं । इन सब बातों से साफ्‌ | 
अथवा बिदित होता हे कि श्रंजन से उनका अ्रभिप्राय 
. उन समस्त वस्तुश्रों से था जो नेत्रचिकित्सा में ' 
तम्‌ | , maga होती थीं। इनके विभिन्न भेदों का पूर्ण ' 
mag |... विवेचन यथाक्रम किया जाएगा । यहाँ पर जो 
भेदी का कुछ वर्णन होगा वह अंजन ( सुरमा ) अथवा ' 
ट होती |. इसके योगिकों का ही होगा । 

स्रोतोऽञ्जन श्रर्थात्‌ सुरमा | 
म्‌। सौवीरं, कापोताञ्जनं, यासुनं, नदीजं, | 
ae पीतसारि, वारिभवं, स्रोतोनदी भवं, adad, | 
चा?) |. Aai, का-) कपोतसारं, वल्मीकशीपंम्‌ | | 
a To मा०, . Go fao 1 १७ Be । | 
॥ वि रसाळ, ' जयामलं, स्थोतजं, सौवीरसारं, | 
il सस । सुरमा, सुरमे का | 
T पत्थर, ग्रंजन-हि० | अंजन, अंजन का पत्थर | 
-द०। सुमो, शुमा, जलांजन, काल शुर्मा-बं० | | 
| ३.९मद, कुह ल-आ०। सुमह, संगेसुमंह_, स्याह | 
। | SRE, सुमंहे अस्फ्हानी-फृ(० | ऐण्टिमोनियाई | 
ot त wea ( Antimonii Sulphuret- ` 
rath] 


m), एश्टिमोनियम्‌ सल्प्युरेटम्‌ ( Anti- 
monium Sul phuratum)-ee । ऐस्टि- | 
मनो सल्फाइड ( Antimony Sulphi- 
de), सल्फ्युरेट ग्रॉर टर्सलफ्युरेट अफ ऐश्टिमनी , 
हह Sulphuret o1 Tersulphuret. 
| Antimony ), ब्लेक ऐ० ( Black 
he itimony), किर्मीज्ञ मिनरल ( Kerm- | 
"३ Mineval)-go । ग्रंजनक-कल्लु, AAA 
: ` भाइ-ता० । श्रंजनः रायि; नीलांजनम्‌, कड़क 
| अंजनक--कन्न-मल० । AAA 
To । सुमो, सुमो-नु-फत्रो, कुहल 
oak 
“i 


ue 


हे 
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CRE पथ o 
सु०। शुमं-खियिग्र, सुर्मे-खियो, तयलकयो- 


TAAL 


— 


बर० | सुर्मा-मह० च काँ० | काला-सुरमा 
-Hgo | 
रासायनिक संकत 
गं, )(Sb 5 55) 
( आफ्शिल ) 
काला सुरमा जो प्राकृतिक रूप में खानों से 
निकलता हे उसे पिघला कर शुद्ध कर लेते हैं | 
नोट--अ्रायुवेंदिक शुद्धि का वर्णन श्रागे 
होगा | 
SIENA- चीन, जापान, ( ब्रह्मदेश ) वर्मा, ० 
थोड़ी मात्रा में मायसूर में भी पाया जाता हे | 
विजयानगरम तथा पन्जाब्र ( झेलम ! श्रादि 
स्थानां से खाने से निकलता हे । चीन में यह 
सब से अधिक मिलता, है | 
लच्तण--किञ्चित्‌ धूसर श्यामवणं का दानेदार 
चूर्ण होता है | यह भंगुर द्रब्य हे । 
घुलनशीलता--यह जलमें अनघुल होता हे, 
किन्त कास्टिक सोडा के सोल्युशन ( दाहक 
सोडा घोल ) site गरम हाइड़ोक्लोरिक एसिड 
( लवणाम्ल ) में घुल जाता हँ तथा उदजन 
वायब्य उत्पन्न करता हे | 
परोच्ता--कोइले पर सोडियम्‌ काबनत स 
हित दग्ध करने से श्वेत चूण सा प्राप्त होता है । 2 
ASAA धातु के कण प्राप्त नहीं होते | 
marmi से १ रत्ती ( १ से २ ग्रेन ). of 
मिश्रण--सोमलिका तथा अन्य गन्धिद्‌ | " 
प्रभाव--स्वेदक, परिवर्तक और वामक । 
नोट--खोताञजन जैसा कि वर्णन हुआ 
maaa, धातु तत्व ( Antimony ) तथा 
गंधिका ( Sulphur ) श्रधातु तत्व का एक 
यौगिक है । परन्त, भारतवर्ष तथा पंजाब में जो. 


`A 


Ses 


( ast R 


जिसको अंग्रेजी में गैलेना (0 
सल्फ्यरेट ऑफ लेड ( Sulph 


gett पदाचा 
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१७८ 


ही र” २ ॥ । 


सुरमा है । यह सीसक और गन्धक को AT हे 
उष्ण करने से भी प्राप्त हो सकता है | यही सी- 
सक की कृष्ण भस्म है | कदाचित्‌ gal भात क 
सुरमाके लक्षण को जनाब शेख रईस बूअलीसीना 
ने मालूम करके इ, समद अथात्‌ सरमा को मृत 
सीसा का जोहर लिखा है | 
 सुर्‍मो--्रह भी काले qa का एक भेद हे 
जिसमें गंधक जस्ता (यशद) के साथ सिला हुआ 
. होता है | यह अधिक कठोर होता 
लुरमहे अस्फ़हानो--सम्भव है शुद्ध होता 
हो । परन्तु, डॉक्टर पावल महाशय अपनी पुस्तक 
 “तु्कानासिकल प्रोडक्ट्स श्रॉफ़ पञ्जाव” कें ष्ट ११ 
पर लिखते हें कि सुरमहे अस्फ़हानी के 
नमूने की परीक्षा करने पर इसमें लोह का सि- 
धरण पाया गया । वह पेशावर के निकटस्थ 
बाजार नामक स्थान के खनिज सुरमा को शुद्ध 
सुरमा बतल्ञाते हैं ओर पर्वेतीय सुरमा तथा प- 
जाब के किसी किसी थन्य स्थान के सुरमा को 
अशुद्ध बतलाते हैं | 
सफेद सुरमा- घास्तवरमै खटिक धातु का 
एक योग विशेष श्रर्थात्‌ काबोनेट आफ्न लाइम 
( संगमरमर ) है। आयुर्वेद के अनुसार इसको 
€ सौवीराब्जन कहते हैं | इसको लोग भूल, से 
सुरमा समझ कर उपयोग में लाते हैं, किन्तु यह 
बिलकुल सुरमा नहीं | तोड़ने पर भीतर से यह 
सुरभा क सदृशा चमकदार होता हे | अरस्तु, इसी 


MEAP कारण यह सुरमा ख़याल किया 
i RPE gS: ; 
जाता & | 


काला नगरा अथया हुल- 


ST OTE पकार ferr हि 


Ieee 


`A 
 गुणदायी है । 


n शरोषधियों के रसमें खरल करे । aA 


अजैँनम्‌ 


asl ¦, 

(१) स्रोता्जन थोर सीवीराब्जन को 
त्रिफला के काढे वा भाँगरे के रस में राने हे 
शुद्धि होती है । 

(६) नीलाञ्जन के चूण को १ दिन जंभीरी 
के रस में खरल कर धूप में सुखा दे' तो यह 
शुद्ध और समस्त रोगों में प्रयोज्य हो जाता है। 
इसी प्रकार गेरू, कसीस, सुहागा, कोडी, मेन 
सिल एवं सुरदासंग की शुद्धि होती है । 

(७) सर्व प्रथम केले के तनेमें गढ़ा बनाएँ | 
पुनः AERA का एक टुकड़ा उसमें रखकर ऊपर 
से वही केले का छिलका भर दे' और इसे २१ 
दिन तक इसी प्रकार रहने दे । इसके बाद नि- 
काल कर इसी प्रक/र नीम के बृक्ष में उतने ही 
दिन तक रक्ख | इससे अन्जन की विशेष शुद्धि 
होती हे | नेत्र के लिए तो यह अमृत समान 


सलायह gE, 
(१ ) रक्क सुरमा १ तो०, काली हड़ जो 
बहुत छोटी हों ४ तो०, JAR बारीक करके 
भिल्लाएँ और एक Ra तक खूब रगड़ कर 
रखदे | 
gaad भेद और नासूर के लिए परी 
चित हे । 
मात्रा--१ रत्ती से ४ रत्ती तक सवेरे, शाम 
को किञ्चित्‌ शइ, के साथ मिलाकर खिलाएं | 


| 
i ` 
5 SS N ot ` गी | a 
इसके पश्चात्‌ रोज सुबह को गोवृत ओर पात | “नेत्र 
fram | ४० दिन तक लगातार सेवन करते | By 
रहें | पथ्य--दो प्याज था चौलाई का साग | छे 
| 


ओर घी. gaat हुई ie’ की रोटी खिलानी वा 
हिए । इससे मस्से गिर जाएँगे | 


( मख्जन ), 
( २ ) रङ्ग सुमा ₹ तो० को निम्नलिखित 


का छाल, माजू, माई, क्था, रसवत, गग 
प्रत्येक ५ dio, काली हड aza छोटी ६ ती” 


ou i 


` खल में नीबू का रस 


भ 


= 


| T कर के चने बराबर गोली 
| ad 


नाएँ | सूर के 
f qrt तथा असाध्य नासूर के लिए 


रामबाण 2 | १ गोली से ४ गोली te ee दि 
हतास खातिर । 7 शर उन! आयाबया = 
नो रस निकालने के पाल्‌). बक रहे, wl 
करके जंगली बेर के बरावर 26» बनाएँ ओर 
ga शाम १-२ गोलियाँ खाते रहें। ३ सप्ताह 
३ ही रोग को जड़-मूल से नप्ट कर देगा | 
( Faz) 
(३) काला सुरमा, जलाए हुए नील के 
बीज, प्रत्येक alo, फिटकरी ( भुनी हुईं ) 
ग्रनविध मोती प्रत्येक Alo, यशद भस्म 
२मा०, चाँदीके an ४ इनको y दिन मेंहदी और 
गुलाब के रस में खरल करके रख दें । 
गुण--उक्क ग्रौपब भ्रञ्जन रूप से नेत्र रोगों 
विशेषकर मोतियाविन्द॒ की श्रारम्भिक अवस्था, 
जाला ओर रक्कविन्दु के लिए परीक्षित हे | 
( aag.) 
(४) सुहागा शुद्ध, नोसादर, समुद्र काग, 
कलमो शोरा, संगबसरी, फिटकरी का लावा, 
gi की जड़ की गुद्दी, राई की गिरी, प्रत्येक 
अध तोला और काला सुरमा १० तोला को 
डालकर ३ घंटे तक भली 


' भाँति घो SR 
१ घोरकर मिलाए | शीशी में रखने से पूर्व 


ae म सुखा कर qa बारीक कर लें । 
à ए--इसको अञ्जन रूप से उपयोग से लाने 
i यह गत ृष्टिश 


क्रि, oie ने. नेत्र 
क्स १ आँख आने, नेत्रकण्डु, 


ह RUN और नेत्र द्वारा जलखाव प्रभति 
$ अत्यन्त लाभप्रद हे | संक्षेप में यह 
म रोगों की अचूक ग्रोपध हे । 
तरमा ` Heiata दुबो जो ) 
ar वेत को ताजी इन्द्रायन में अष्ठ 
रख दें | पुनः त 
ले गलेको | तथा मोती की सीपी की 
| ¬ तो० के साथ मिलाकर एक 
TT 
यह स ` 
Tiis रमा पड्वाल के लिए एजाज़ 
भान और सदैव का परीक्षित aa 


(aaz. ) 
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अञ्जनम्‌ 


( ६) सुरमहे अर्फहानी २ तो०, मोती A 
is प्रवाल ४॥ मा०, शादनह अदसी maa 
(घोया हुआ) ४ मा० पृथक प्रथक बारीक करके 
मिला लें ग्रौर गुलाब में हल करके'संगबसरी 
६ मा० बढ़ाएँ तथा बारीक करके रख लें | 

शुण--यह सुरमा दृष्टि की निर्वलता तथा 
जाले को लाभदायक और आँख आने में जो 
जलखाव होता हे उसका शोपणकर्ता हे । 

( शरीफ ) 

(७) काला सुरमा, यशद भस्म प्रत्येक 
२०मा०,ससुद्र झाग,ज्ञङ्घार,केशर, प्रत्येक १ तो०, 
सफेदा आर अफीम प्रत्येक ३ मा० बारीक 
कर लें । 

गुणु--दृष्टि की निबंलता अर्थात्‌ दृष्टिमांद्य 
के लिए सर्वोत्तम औषध हे । इसे चक्षुओं में 
लगाया करे | ( x0 खद० ) 

( ८ , सफेद awa को ग्रग्निमे तपा तपा कर 
सातबार हरइ, AS तथा ग्रामले अर्थात्‌ त्रिफला 
के रसमें डालकर बुझाएँ, फिर तपा तया कर सात 
बार खीके TIA बुझाएँ | पुनः उक्क WA का 
चण करके नित्य नेत्रो में ऑजें तो Fat को हित- 
कारी होता है श्रोर नेत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण विकारों 
का निःसन्देह नाश होता है | भा० | 

सुरमे की भस्म 

(१) तबकदार श्वेत सुरमे को १० दिवस 
पेठा के रस में खरल करके टिकिया बना ले ओर 
एक पेठा में डालकर भली भाँति कपरौटी करें | 

गशा--ज्वर की उन्मत्तावस्था में इसे १ रत्ती 
की मात्रा में अरकं सौंफ तथा Ha केवडा के साथ 
तीन्‌ बार खिल्लाने से लाभ होता àl 

तपेमुह रिकासफरावो (आंब्रिक ज्वर)- 
मूत्रदाह, यकर दोप्मा, नवीन सूजाक के लिए 
syg vidi के साथ व्यवहार में लानेसे लाभ 
होता हैं | चचुग्रों में लगाने से efaa क और 
नेत्र स्वच्चकारक हे | ( Fe रही० ) 

(२) श्वेत gat को हरे लम्बे कद्दू की 
गर्दैन में रखकर कपरोटी करें और बहुत सी 
अग्नि दें, भस्म होगी | इसमें सम भाग नीले 
बंशलोचन मिलाकर शरक बेदमुशक व केवडा में 
१ सप्ताह खरल करकेरखदँ। | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१८० 


es tae 


iy} a A 


गुण--मुख, नासिका तथा शिश्न प्रभृति से 


TRA होने ओर शुक्रप्रमेह, 
सम्पूण उम्म 
है । राजयच्मा के लिए सुमा की भस्म १ तोला, 
चाँदी का वक्र, श्रनविध सोती प्रत्येक ३ उ 
स्वर्ण वर्क ( पत्र ) १ माशा, केशर ४ रत्ती सबका 


रज; लाव 


गर्क बेदसुश्क में खरल करके २ रत्ती का मात्रा | 


सबेरै व शाम खिलाएँ । परोक्षित है । 
( मनह ) 
(३) काले सुरमे की भस्म--मिलावे को 
स्याही, भाँगरा, ग्वारपाठे का TAT प्रत्येक आध- 
पाव कूटकर जुग्ज़ा ( कल्क ) बनाएँ । Yow होने 
पर इसमें १ तो० सुरमेको डली डालकर बंद करें 
ओर सकोरे में बन्द कर गिलेहिकमत ( कपरोटी ) 
कर सुखा कर २५ सेर कण्डकी अग्नि दें । भस्म 
प्रस्तुत होगी। | 
मात्रा--1 से २ रत्ती तक मकखनमें | ऊपरसे 
दुग्ध दें । गुण--पुरातन सुजाक तथा शुक्रमेह में 
लाभप्रद है | are त्वग्‌ रोगों, नासिका तथा 
मुख द्वारा war, faa में श्रनियमित एवं 
ग्राधिक Hala और AT में मुफोद एवं प्रभाव- 
कारो है | (asare फो० ) 
( 2 ) सुरमा श्वेत, सज्ञजराहत समान भाग, 
सुरमा को एक दिन दही के जल मे. श्रोर एक 
रोज़ घृतकुमारी में खरल करके टिकिया बनाएँ 
और ग्रग्नि दे । संगजराहत को मदार के दूध 
में घोटकर wa दें । पश्चात्‌ दोनों को 
मिला लें | 
गुण- पुरातन सुझाक श्रौर नवीन चत प्रभृति 
के लिए परीक्षित है मात्रा-२ रत्ती तक मक्खन 
म) (इस० सद्‌० ) 
ब्रिटिश फार्माकपिया द्वारा स्वीकृत 
( अफिशल ) अञ्जन के यौगिक 
(१) sadina अर्थात्‌ ऐण्टिमोनियाई 
. ग्रक्साइडम्‌ ( Antimonii Oxidum )- 


t~ टमोनि ~ 
` ऐरिटमोनिग्रस आक्साइड ( Antimonins 


“Oxide )-ई० | किमिंज्ञुलम्दनी, किमिंस 
` मद्षादुनी-फा० । ऑवसी दुल्‌ भ्रन्तीमून-ऋ० | 
रासायनिक संकेत (Sb 90 5 


रा 


तथा | 


सम्बन्धी रोगों के लिए लाभदाया | 


| 
| 


' उससे निबंल । मृदुस्वेदक 2 
, यह ४ मेन ( २॥ रत्तो ) की मात्रा 


- रोकता हे | ; 


~ 


निर्माण विधि एऐण्टिमोनियस J 
घोल को जल में मिलाने से ऑक्सो ga, । 
श्रॉफ ऐण्टिमनी घनीभूत होकर ग्रधःक्षेपित ù 
जाता हैं । इसे प्रथक्‌ करके काबोनेट ऑफ़ सोहि, 
यम के साथ मिश्रित करने से ऐण्टिमोनियम 
ग्रॉक्साइड प्राप्त होता हे | 

लक्षण--किश्वित्‌ धूसर श्वेत रंग का चूण। 

घुलनशालता - जल में तो यह Raga 

हीं gaar, किन्तु लवणाम्ल ( हा हदो करोर 
एसिड ) में सरलतापूर्वंक घुल जाता हे | 
मिश्रण्‌--अन्जन के अन्य ऊष्मिद ( Xram. 
इडम्‌ ) | | 

प्रभाच--स्वेदक और वासक | 

मात्रा--१ से २ ग्रेन (६ से १२ Go ग्राम) 
से [ग्रेन तक । यह 


१ वर्ष के बालक को ६ 


Oy य 


गौर यह उसका एक यौगिक भी हे | 
SAMA योग 
(Official preparations yy 4 
पल्विस पेण्टिमोनिपलिस (Pulvis Ant! 
monialis )-ले०। ऐण्टिमीनियल पाउइ 
( Antimonial Powder ), aen | 
पाउडर ( James’s Powder to 
ग्रञ्जन FU, जेम्स का चूर्ण-हि० | मर, ) 
सफ फ ग्रन्तीमून, सफ्‌,फ जेम्स ति०। A 
निर्माण-विधि-- ऐस्टिमोनियस अस 
( अञ्जनोष्मिद ) १ आउंस, कैल्सियम भर 
( चूनस्फुरेत्‌ ) २ आउंस दोनों के परस्पर संय | 
जित करलें । 
मात्रा - ३ से ६ ग्रेन अर्थात्‌ १॥ से ३. 
( २ से ४ sama); १ वर्षके शिशु का 
से 5 ग्रेन। 
प्रभाच- शा्टोर एमेटिक 


वस्था में उपयोग में आता हे | ( 
gad 

_ अलकुहाल ( मघसार ) तथा दहा 

के समान. यह यच्मा के रात्रि ॥ 


॥ जु ta? 
नेम्‌ S| , 
ag टम्‌ | 
राह Antimon jum Tartaratum = | 
राइड | ozs ऐश्टिमनी (Vartarated Anti- | 
त हो | ny ) टाटार इमाटक ( Vartar | 
सोहि. mo ie ) पोटासियो टाटेरेट AU ऐस्टिमनी | 
[नियम | है asio Partarats of Anti- | 
छ BF) fo | टाटोराक्षन, वामक लवण, 
gi. शु टाटाराञजन qag a-lo | | 
हब हा रासायनिक सकत | 
ma (K Sb -004 Hg H4 06 22, H0. | 
reat. | निर्माण-विश्चि-ऐश्टिमानियस आक्साइड 
| और एसिड पोटोसियम्‌ ZIER को कुछ जल क 
| साथ परस्पर fafa कर इसकी लेई सी | 
प्राम) gat और इसे २३ घंटे तक पडा रहने दे | 
| जिससे इनका पारस्परिक संयोग हो जाए | पुनः | 
Ca) भआाँच देकर जल को जला डाले । शातल हान । 
| पर इसके रवे बन जाएँगे | 
| लक्षण--वरण॑ रहित, स्वच्छ रवे जो त्रिकोणा- 
ant कार होते हें । स्वाद-कुछ कुछ कसेला तथा | 
पाउझ matt । | 
| घुलनशोलता--यह एक भाग १७ भाग | 
aen ` शीतल जल में भ्रौर १ भाग ३ भाग उबलते | 
FN हुए जल में घुल जाता हे । घोल की प्रतिक्रिया | 
हुक्का : अम्ल होती हे | | 


मिश्रण--पसिड टार्टरेट ऑफ पोटेसियम्‌। 

` ्रसमस्मिलन ( संयोग विरुद्ध )“-वारीय 
am, सीसा के लवण, माजूसत्व ( गेलिक एसिड) 
और कपायाभ्ल ( दैनिक एसिड ) तथा अनेक 
अन्य सङ्घोचक द्रव्य | 


प्रभाव-स्वेदक; श्लेप्मानिःसारक, EANA: 
सादक तथा वामक | 


a 


ma स्वेदन हेतु >. से- aa ( २९ 
> RY 


अन; वमन हेतु, } से १ ग्रेन (३ से ६ से ग्राम), 


सात्राओं को ध्यानपूर्वक स्मरण रखें । 
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सि ग्राम); शलेष्मानिःसारण हेतु $a | 


के बालक के लिए चौथाइ ग्रेन । इन ं 


-monial Wine), 


: डालकर घोल ले पुनः इसे शीतल कर शेरी मद्य 


दिया गया è 


अञ्जनम्‌ 
या इसका मद्य उपयोग में लाना चाहिए। 
यदि इसको चटिका रूप में देना हो तो इसे दुग्ध 
की शर्करा ( सिरक शूगर ) के साथ अली प्रकार 
सित कर और द्राचाके शीरा (ग्ल्युकोज्ञ) द्वारा 
चटिका प्रस्तुत कर उपयोग में लाएँ | 


4 


आफिशल योग 

( Official preparations ). 

अत्रजनासव अंजनीय मद्य-र्हि० | वाइ- 
नम्‌ ऐण्टिमोनिएली ( Vinum Anti- 
moniale ), ऐश्टिमोनियल वाइन ( Anti- 
Slo ajo | 

निर्माण-वि- -टाटरेटेइ ऐण्टिमंनी २० रत्ती 
( ३० ग्रोन ), खौलता gar परिछुत जल 
( डिस्टिल्ड वाटर ) १ फ़्ल्युइड श्राउन्स ओर 
शेरी वाइन १९ फ़्ल्युइड ग्राउन्स | टांटरेटेड 
ऐरिटमनी को पहिले खोलते हुए परित्रुतः जल म 


में मिटत कर लें | 

शक्ति--इसके एक rg आउन्स में 
२ ग्रेन अर्थात्‌ एक रत्ती ऐण्टिमोनियम्‌ टाटरय्म्‌ 
होता हे 

मात्रा स्वेदक रूप से १० से ३० द ( मि- 
निम ) ओर वामक रूपस २ से ९ फ़्लुइड डाम | 
एक वर्षीय बालक के लिए श्लेप्मानिःसारक रूप 
से ३ बुद ओर वामक रूप से १९ ga (मि- 


निम ) तक । 
उनके अतिरिक्त ऐण्टिमोनियम्‌ नाइग्रम्‌ 


वरी फिकेटम ( शुद्ध खोतोंजन ) ग्रौर ऐशिट- 
; ) दो ओर अं- 


मनी सल्फाइड ( काला सुरमा 

जन के यौगिक ब्रिटिश फामोकोपिया में फि 2 
| इनका वण न प्रथम aaia में कर _ 

। अ्रतः वहाँ देखिए) | 


T 


शल 


ESS 
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अञ्जनम्‌ 
(२ 
-इं०] mea वामक ziete ( लवण ), टाट!रा- 
जनानुलेपन- ४० | मरहम तर्तीरुलमसुक़३, WEA 
नमक क्रे-ति० | 
निर्माण-विश्रि- टार्टरेटेम्‌ ऐण्टीमनी का बाराक 


चूर्ण १ भाग सिम्पल ARATE ( सादा भर | 


हस) ४ भाग अली भाँति सिश्रित करलें | (ब्रिटिश 
फासोकोपिया के परिशिष्टांकस्थ योगानुसार ) 
अंजन के विभिन्न यौगिकोंके विस्तृत 
गुण धर्म व प्रयोग 
(2) आथुवेदिक मताज्जुसार— 
/ अन्जन सम्पूण चबुदोषनाशक, आयुष्य- 


दीघ “करता, सव रोगनाशक, ज्ञान प्रकाशक, | 
शान्ति दायक, प्लीहा रोग नाशक, fear से प्राप्त / 


होने वाले तपेदिक, भ्रङ्गमेद, यचा आदि रोग | 


` नाशक हैं ।त्रिककुत्‌ नामक पर्वतसे उत्पन्न AFIA 
aag है । अथ० | सू? ४४। ६ | का० १६ | 
स्रोतोऽऽजन काला सुरमा और सौवीर श्वेत 
सुरमा को कहते हैं | जो बांबी के शिखर के सदृश 
होता है वह खरोतोऽऽजन कहलाता है | सफेद 


सुरमा भी ज्ोतांजन के सदृश होता है । किन्तु | 


कुछ पीले रंग का होता है। भा० | 
काला सुरमा शीतल, कटु, कपैला, कृमिध्न, 


: रसायन, रस ग्रोग्य और स्तन्यबृद्विकारक हे । | 
( रा० fo Fo १३) | 


स्रातोऽऽजन ( काला सुरमा ) मधुर, नेत्रो को 


हितकारी, कपैला, लेखन, ग्राही तथा शीतल है | 
ओर कफ़, पित्त, वमन, विष, Raa ( सफेद कोढ़), | 

चय तथा रक्रेविकार को नष्ट करता è e | 

SE डुद्धिमानों को सेवनीय है | जो स्रोतोऽऽजन 


~ = NUNES, ~ 
a गुण हैं वे सोवीर में भी हैं; ऐसा विद्वानों ने 
| ऊहा हे | किन्तु, दोनों अंजनों में सोतो5ऊजन हो 
2B है | भा० | 


ew ह सें नेत्र मनोहर ओर ु 
e AREI सिन्धु नामक पर्वत में उत्पन्न ह 

“4 “कीला सुरमा ( शुद्ध किया sar न हो a 

` डस होतो है ee aman पर नो) 

Se faa | इसको लगाने से यह नेत्रो खु- 

जली मेल, तथा दाह को नष्ट करता है, ओर केद 

i र ag 


a 
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. को दूर करता . एवं अन्य भाँति के ज्वरो के 


अज्ञनम्‌ 


(नेत्रां से पानी का बहना ) तथा पीडा को J 
करता है । नेत्र स्वरुपवान होते हैं, और बात wa 
वायु ओर धूप को घटत करने में समर्थ होते है 
काला सुरमा लगान से नेत्रो में रोग नहीं होते 
इस कारण इसको भी लगाना चाहिए । रात मे 
जागा हुआ, थका हुआ, वमन करने वाला, जो 
भोजन कर चुका हो, ज्वर रोगी और जिसने शिर 
से स्नान किया हो उनको सुरमा नहीं लगाना 
चाहिए | ( भा० प्र Go १ ) 
(२) यून नो मताडुखार-- 
स्वरूप--श्यास, श्वेत तथा tH वर्ण | 


स्वाद--त्रेस्ताद | 

प्रकृति--प्रथम war में शीतल और द्वितीय 
कचा में रूक्ष ( किसी als विचार से २ कक्षा 
में डंडा और et) | हानिकता -वच्तस्थलस्थ 
अवयवो को । दपेनाशक्र-कतीरा तथा शर्करा | 
प्रतिनिधि-अनार । 


एण, कर्म व प्रयोग- सुरमा पारद तथा 
We दो वस्तुओं का योगिक है जिनमें गंधक 
प्रधान है | इसी कारण यह विबन्धकारी या ब- 
द्धक व रूच्तता प्रद है | रूक्षता की अधिकता के 
कारण यह व्रणपूरक हे तथा उनके बढ़े हुए 
मांस को नष्ट कर देता है | अपनी wen तथा 
रूच्ञता एवं नेत्र की ओर मलों को रोकने के का- 
q दृष्टि को बलप्रद तथा नेत्र की स्वस्थता का 
रक्षक हे । उस नकसीर को बन्द करता है 
जो मस्तिष्क के परदे से फूटा करती है । नेत्र की 
सरदी गरमी और कोचड़ेंका हरणकर्ता है | इसका 
Sam ( वर्ती ) जरायु द्वारा रङ्ग्राव होने को 
रोकता है । (afio. | इसकी पिचुक्रिया अर्थात 
भिगोचा हुआ कपड़ा रखना gaam ( काँच 
Gan ) को गुण करता है और गर्भाशय की | 
कठोरता को मूदु करता है । सुरमा शुक्रमेह और 
आतंच का रुद्ुक हे तथा कक पावे ( मुख. द्वारा 


O 

मर 

Q 
S 
zr 
ic} 


४ VET), पुरातन सूजाक, ay, sq, तथा a 


सुरा ( artan) को लाभप्रद है और “| 


लिए गुणदारी हे | 
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हा | 
डाक्टरी मताचुसार अञ्जन क 


रह जाते हँ l 


i ice 


(३) 


वाह्य प्रभाव 
अञ्जन के योगिकें का त्वचा पर सश्र 
उम्रतास[धक वा क्षोभक ( इरिटेण्ट) प्रभाव होता 
है। ae, टार्टरेटेड ऐण्टिमनी को मलहम रूप में 


ढाचा पर लगाने से शीतला 
जाते हैं, जिनसे चत होकर सर्वदा के लिए 


`~ 


सदृश दाने उत्पन्न हो 


त्र 


चड 


१1 


आभ्यंतगिक SAT | 

आमाशय तथा आंत्र--अड्जन के यौगिकों 
क प्राभ्यंतरिक उपयोग से भी वेसा ही उग्रता 
साधक ( चोभक) प्रभाव होता हे जैसा कि उसके 
वाह्य उपयोग से । अस्तु, यदि टार्टरेटेड ऐण्टिसनी 
को ग्रधिक मात्रा में खाया जाए अथवा अधिक 
समय तक ओपध रूप से उपयोग में लाया 


al 


जाए तो मुख, HTS, थन्ञप्रणालो, आमाशय | 
श्रौर ग्राँत पर इसका Far ही उग्रता साधक | 


प्रभाव होता हे जैसा कि त्वचा पर | 

इसे सूच्म मात्रा में व्यवहार करने से आमाशय 
उप्मा एवं वेदना का भान होता हे और 
ञ्चित्‌ मात्रा में देने से क्षुधा प्रायः az होजाती 
है, जो मचलाता हे और आमाशय व aia 
की सलेप्मिक कला से अधिक gaara होता हे | 


2 z? 4! 


इसस भी अधिक मात्रा अर्थात्‌ २ यां ३ ग्रेन की | 


मात्रा म देने से यह वामक प्रभाव करता है और 
इसका यह ( वामक ) प्रभाव श्रामाशयपर इसके 


सत्य (सरल) वामक (डायरेक्ट एमेटिक) प्रभाव | 


क्‌ ~ रि 
व स्वरूप होता हे | किन्तु,तत्काल अभि- 
T x ~ ~ ~ 
है त होकर मास्तिप्कीय ana केन्द्र पर भी 
हे किसी भाँति अप्रत्यक्ष ( असरल ) वामक 


( इण्डायरेक्ट an 
>यरकक्‍्ट एसेटिक ) प्रभाव करता हे | यदि 
eS ) हे i 


तो at 
पह होता है कि 
होता है औ 
भ ग्रमिशोषित 
Waray से खा 


कुछ तो इसका प्रभाव वमन केन्द्र 
र कुछ इस प्रकार कि यह शोणित 
होकर किसी भाँति ata तथा 
N रिज होता है जिससे कुछ समय 
बहुत ae ॥ #1 और ata Rare 

ल कर दिया जाए तो वमन 
आता है; किन्तु, दस्त अधिक आते हैं | 


SRR ग्रन्त:क्षेप द्वारा रङ्गमे प्रविष्ट किया जाए | 
इससे दसन आने लगता है; जिसका कारण | 
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IAIN, 
अत्यधिक मात्रा अर्थात्‌ filet मात्रा मे इस 
देने से ग्राजाएय तथा stag ख़राश SR 
विशूचिका के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं 
ओर उदर में मरोड़ होकर दस्त आने लगते हैं | 
अति सूच्न मात्रा में यदि इसे मुख द्वारा आमा- 
शय में प्रवेशित किया जाय, तो यह बडी मात्रा 
में शिराभ 'ग्रन्तः देप द्वारा पहुँचाए जानेकी श्रपेच्षा 


à 


UA प्रभाव करता हे । इससे यह सिद्ध होता 


है कि वमन लाने में वानक केन्द्र की अपेक्षा 
इसका स्थानीय प्रभाव ही सुख्य हे । 

दृदय तथा शाणित परिचालन--अश्रब्जन 
के विलेय गुण युक्र लवण शाघ्र रक्क.मे शोषित 
होजाते हैं । परन्तु, ग्रे रक्रवारि ( प्लाज़्मा ) की 
अल्ब्यु सिन में मित नहीं होते | 

उपयोग के आरम्भ से ही चाहे इसको सूक्ष्म 
(£ ग्रेनसे $ ग्रेन) मात्रा में ही दिया जाए: तो भी 
यह हृदय की शक्कि तथा गति दोने को कम कर 
देता है। परंतु, मतली को उत्तेजना मिलती हे | 
उसको गति रुक-रुक कर (क़ै )होने लगती है। इसे 
श्रधरिक मात्रा में व्यवहार करने से हृदय श्रत्यन्त 
निर्बल होजाता हे | र द्वितीय यह कि वेसो- 
मोटर सिस्टम के किसी स्थल पर निर्बलताजनक 


, प्रभाव पड़ने से धामनिक मांस पेशियाँ शिथिल 


होजाती हें । इस कारण ग्रंजन ( ऐश्टिसनी ) 
रक्रश्रमण तथा. हृदय को ana निबेलकारी 
या हृदयावसादक WET हे । ( अंजन का उक्क 
निर्बलकारी प्रभाव, again में विष. अर्थात्‌ 
सींगिया के समान ही होता हे ।) 

फुप्फुस तथा श्वासोच्छवास--अंजन के 
प्रभाव से प्रथम तो श्वासोच्छवास में सूच्म सी 
उत्तेजना होती है, तत्पश्चात्‌ वह अत्यन्त शिथिल 
होजाता है । wea, ध्रासकाल घट जाता है और 
श्वास छोड़ने का समय बढ़ जाता है । अन्ततः 
श्वासोच्छवास का मध्य क!ल बहुत बढ़ जाता 


है और उसकी गति अनियमित होजाती हैँ। | 
siaa वायुप्रणाली की रलेप्मिक कला के साग 
से विसर्जित होता हे । इस हेतु यह शोफष्न' 
. इलेष्मांनिस्सारक ( ऐण्टिफ्लोजिस्टिक एक्सपेक्टो- 


रेण्ट ) प्रभाव करता èI 


——————— 
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TR काकर — 
ग के पश्चात्‌ तबीयत सुस्त हा जाती है और 


शारोरोष्मा--स्वस्थ दशा में अन्जन की 
भाडी मात्रा से शारीरिक ताप पर FF भी प्रभाव 
नहीं होता | किन्तु, ज्वरावस्था म उपयोग करने 
अथवा बड़ी मात्रा में देने स शारीरिक ताप कम 
होजाता हे | जिसका कारण अधिकतर तो (१) 
हृदय का निर्बल होजाना तथा शोणित क दबाव 
(रङ्ग भार ) का कम होजाना हैं, ( २ ) स्वेद 
ara और ( ३ ) तापोत्पादन ( थर्माजेनेसिस ) 
qaia मास्तिप्कीय तापोत्पादक केन्द्र पर इस 
का किसी भाँति निबेलताजनक TATA पडता ६, 
जिससे शरीरोष्मात्पत्ति न्यून होजाता ह | 
यकतू- टाटोर एमेटिक तथा विशेषकर ऐण्टि- 
मोनियम्‌ aata प्रत्यक्षतया पित्तस्राव की 
वृद्धि करते हँ । ag, ये पित्तनिःसारक ( कोले- 
गाग) हैं। ये यूरिया तथा कज्जलिकास्ल ( काबो- 
लिक एसिड ) की पेदायश की वृद्धि करते ओर 
IFT का न्लाईकोजिनिक ( शकराज्नन ) क्रिया 
को निर्बल करते हैं । यदि इसका श्रधिक समय 
तक उपयोग किया जाय तो मल्ल तथा स्फुर के 
समान ये aga की क्रिया को खराब करते और 
इसमें फेटीडीजेनरेशन ( यकृत का वसा. में 
परिएत होजाना ) उत्पन्न करते हैं | 
त्वचा--त्वचा पर श्रंजन का सशक्न AZ- 
. जनक प्रभाव पडता है, जिसका प्रधान कारण 
waat का शिथिल होजांना हैं | 


किसी 
भाँति रदेदुडन्क ग्रस्थ्यो पर इसका दूरस्थ 
स्थानीय प्रभाव पड़ना भी हेतु होता हे । यदि 
मडुक को त्यचा पर श्रंजन को लगाया जाए तो 
यह उस मल्ल की भाति aia असा मद कर देता 

हे जिसे सरलतापूर्वक खुरचा जासकता है | 
Ja- टारोरएमेटिक गुदों में से गुजरते समय सूच्म 
FAs प्रभाव करता हे, जिसका बहुत कुछ 
श श्राधार खचाकी क्रिया पर होता हे । ag, यदि 
| अत्यधिक्र, स्वेद्राव हो तो मूत्र कम भ्राता 
है ओर यदि स्वेद्खाव कम हो तो मूत्रस्नाव 


Seabee 


हि होता है 
वात संस्थान--मस्तिम्क तथा विशेषत; 
a काड पर श्रंजन का श्रत्यन्त निबेलकारी 
क: पडता हे । यही कारण है कि इसके उप- 
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घ सी प्रतीत होती है तथा काम करने को 
जी नहीं चलता । प्राणियों पर परीक्षा करने से 
ज्ञात हुआ ह क अजन क प्रभाव से परावति 
क्रिया नप हो जाती हे ओर सोपुस्नीय चेतना 
स्थल शिथिल एवं निबल हो जाता है | 

मांस संस्थान- ऐच्छिक तथा अ्रनेच्चिक 
दोनों प्रकार की-विशे पकर ऐच्छिक मांस पेशियाँ 
निर्बल एवं शिथिल हो जाती हैं। विशेषतः उस 
अवस्था a जब कि इसे वामक मात्रा में उप- 
योग किया जाए | स्तु, AAA .मांसाक्षेप- 
निवारक ( मस्क्युलर Pfizer ज़्मोडिक ) हे । 
मेटावोलिइम ( ATTA )--शारीरिक 
परिवर्तन पर श्रंजन का प्रभाव बिलकुल मल्ल 
तथा स्फुर के सद्दश ही होता हे ( अस्तु, IF 
वर्ण नों का अवलोकन करें) | AA न्यून RAN 
देने से यह सूच्म परिवर्तक प्रभाव करता हे | 
किन्तु, यदि इसको अश्विक समय तक व्यवहार 
मे लाया जाए तो यह धातु या तन्तुग्रो 
( Ra ) के साथ कुछ मास तक RAIN सं 
चिपटा रहता हे । जिससे आभ्यन्तरिक, श्रवयर्वा 
विशेषतः, यकृत्‌ मे फ़ेटीडीजेनरेशन ( धातु का 
वसा a परिणति ) हो जाता हे | 
डाक्टर रिगर महोब्यके कथनानुसार AT 
जीवनमूलीय विष है तथा यह मल्ल, सींगिया 
और हाडडोस्यानिक एसिड के aea नत्रजनीय 
( नाइदोजीनस ) धातु या तन्तुश्रों की क्रिया 
या व्योपार को निर्बल करता है | 
विसर्जन--अंजन के लवण सूत्र, पित्त, खर 
वायु प्रणालीस्थ रलेप्मा, दुग्ध, तथा विशेषक | 
मल द्वारा शरीर से विसर्जित होते हें । ई a 
कुछ भाग शरीर में ग्रवशेष रह जाता है| 
य--ओऔषधीय मात्रा में प्रयुक्त मात्रा * 
श्रनुसार इसके प्रभाव में भेद उपस्थित हीत ६ | 
| येन की मात्रामे इसके हृदय पर प्रत्यक्ष प्रम 
पड़ने के कारण यह न।ड़ी की गति को FS चा 
कर देता एवं स्वेदक प्रभाव करता है,जिसर् 

Aaa होता है । इसका यह प्रभाव सु 

क्युटेनियस मसलज़ (स्वगीय मांस तन्तु) ॥ 


वि) 


(a ~ DN A 
N ~ यह वायु प्रणालीस्थ श्लेष्मा 


के कारण x x 
श्रिक करता है | SH औषध का यह 


को | द्वावकोश्र त न en ननम 
णे से |. प्रभाव है जो इ से' श्लेष्मा नःसारक ATT | 
तित p यी में प्रथम स्थान पदान करता a । | 
at ^ | 
TN- gga क प्रयाग | 
वाद्य प्रयाग | 
ब? gat श्रव से कुछ काल पूर्व एमेटिक द्वारा | 
Tat रुत मलहम काउण्टर इरिटेण्ट ( स्थानीय | 
उस > 


उग्रता साधक .) रूप से फुफ्फुस, मस्तिप्क तथा 


उप- पि रोगों मैं = 
gq. | abaata गरभूति रोगों H व्यवहार किया जाता | 
| था, किन्तु इसके लगाने से कठिन वेदना होती | 
रिक |. . खं इससे सदाके लिए चिह्न पड जाते हैं, | 
ए इसलिए आजकल इसका उपयांग सवथा | 
: > 
उक्र त्याज्य है | । 
Sho | 
AN आभ्यन्तर प्रयाग | 
है। |. आम्राशय तथा श्रांत्रजकविषाक्क, आणी को | 
वहार वमन कराने के लिए टाटार एमेटिक का उपयोग 
तुग्नो |. उचित नहीं; क्योंकि प्रथम तो इसका प्रभाव 
ती से | बिलस्त्र से होता हे, ओर द्वितीय इससे अत्यधिक 
यवा. | निबेलता उत्पन्न होती है | किन्तु, वाक्षीय प्रादा- | 
तु की | ` हिक रोगों, यथा कठिन कास अर्थात्‌ वायुनलिका 
मदाह, स्वरयन्त्र प्रदाह ( लेरिङजाइटिस ) तथा 
रंजन | ` सुनाकर ( क्रूप ) प्रभति में जहाँ कि वसन एवं 
Ma ॥ संचालन की Adaa दोनों प्रभावों की 
नीयं (RAAT होती है, वहाँ पर उक्क औषध 
करिया आप गुण प्रदर्शित करती हे। विषम ज्वरमें जब 
क्षिनाइन से तक. के 
Pea लाभ नहीं होता तब टाटारएमेटिक 
, खैद |. ` मन करा के पुनः क्विनाइन खिलाने से लाभ 
पकर हाता हे | 
ह नका रक्त थ `~ ~ | 
(ऐश तथा शवासोच्छवास--शोषन | 
‘ लोजिस्टिक ) प्रभाव के लिए टार्टार एमे- 
व“ ‘ | 
T 1 5 प्न + CO ty A | 
re govt का मात्रा म सींगिया ( एको- |; 
प्रभाव | ह्र) के x गो 
fa iy समान बहुत से करिन प्रादाहिक रोगों | 
i ॥ रय वस्था, यंथा-गलग्रह (टॉन्सिलाइदिस), 


| ( ( लेरिज्ञाइदिस ), कठिन 

rat, Bea ( वायुमणाली प्रदाह ), फुफ्फुस प्रदाह 
था ), फुफ्फुसावरक कला प्रदाह 

23 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation MR and eGangotri 


"an ञ्जनम्‌ 


( प्ल्युरिंसी ), हृदयावरक प्रदाह ( Rart- 
gha ), डदरच्छुदा कला दाह (पेरिटोनाइटिस) 
और डिम्बाशय प्रदाह ( ग्रोवेराइटिस ) प्रभृति में 
उपयोग करते हैं | | बच्चों के कठिन कास या 
BI ( was ) आदि में जब कि इसे श्रकेले 


AAA इपीकाक्काना के साथ मिलाकर दिया 


जाता हे तब यह और अधिक लाभ करता है । 

नोट--नवीन तीव्र कास के आदि में इसको 
सामान्यतः व्यवहार से लाते हें । परन्तु, यदि 
रोगी बलवान wate रङ्ग प्रकृति का हो तो इसके 
प्रयोग से अविक लाभ होता हें। और जब 
इसके उपयोग से पतला होकर श्लेष्मास्राव 
आरम्भ हो जाए तब फिर इसका उपयोग 
स्थति कर देना चाहिए । डिफ्थीरिया में 
इसका उपयोग न करना चाहिए | 

टाटार एमेटिक प्रतिश्याय ज्वर के आक्रमण 
को शोघ कम कर देता हे । हृदय दोवेल्यकारी 
होने के कारण अञ्जन को Ba स्वेदक प्रभाव हेतु 
बहुत कम उपयोग में लाते हें । पर यदि 
रोगी सशक्र हो तो कभी कभी इसे उक्क प्रभाव 
हेतु उपयोग में लाते हैं | 

पल्विस ऐणिटमोमिएलिस एक सूच्म स्वैद- 
जनक ( डायफोरेटिक ) औषध है, तो भी 
प्रतिश्याय ज्वर तथा कासीय फुफ्फुस प्रदाह A 
इसको देने से कभी लाभ होता, है । डॉक्टर 
Raa महोदय ऐसे ज्वर में जिसमें कठिन उन्माद 
की अवस्था हो, प (चोथाई) ग्रेनकी मोत्रामँ टाटार 
एमेटिक को उतनी ही अफीम के साथ योजितकर 
एक एक या २-२ घंटा पश्चात्‌ कुछ बार zq- 
योग करना लाभप्रद बताते हँ | 

सर fro हिटला के कथनाचुसार मदात्यय 
( डेलीरियम ट्रीमेन्स ) में जब अफीम 
निद्रा उत्पन्न करने में श्रसफल हो जाता 
हे उस समय उसके साथ ४ ai ग्रेन उक्क 


्रौषध को मिलाकर व्यवहार करने से शीघ्र y 


प्रभाव होता है | ; 
चात संस्थान तथा मांस संस्थान 
मेनिया ( उन्माद ) रोग में पागलपन को दूर 


——————_ 
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SS जरूर ति 
करने के लिए तथा हली द्वारा ala बिपाक्कता डाइडज़ ) या इपिकेक्काना S 'साथ प 
अर्थात्‌ उम्र मदात्यय ( एक्यूट अलकुहलिञ्ञ्म ) में दिया जाता हैं ee बाजुम्रणाजीस्थ शिक US 
निद्रा हेतु टार्टरेटेड ऐस्टिमनी उपयोग H at पर इसका अति तीब्र प्रभाव होता है। - a 
सकते हैं एक वर्षीय शिशु को आल्ञेपयुक्त 
व्यापक ग्रवसन्नताजनक A यथा | खनाक ( Croup) a— हा 
कोरोफेम आदि के प्रचार पाने से प्रथम टार्टरेटेड ऐस्टिमनीटाटे १ ग्रेन गर 
रेश्टिमनीको अन्त्रवृद्धि (हर्निया) रोग तथा संधि- वाइनाइ इपीकाक ४ gro के 
च्युति ( डिस्लोकेशन ) में पेशियो को ढीला सिरुपाई सिम्प० १ ग्राउं० à 
करने के लिए अधिकता केः साथ व्यवहार में एक्का 2 'ग्राऊंठ द 
लाते थे, किन्तु क़ोरोफॉर्म के दर्याफ़्तके बाद TH इनको मिश्रित कर १४-१४ मिट च| S 


अभिप्राय हेतु अब यह बिलकुल व्यवहार में 


नहीं ग्राती । 

परिवर्तक तथा पित्तनिःसारक' रूप सें ऐणिट- 
मनी सल्स्युरेटम्‌ को प्रायः गठिया रोग ( गाउट ) 
ओर (suite paia ) में देते हैं । केलामेल 


Sy 


साथ पलमरं वटा रूप से इसे उपदंश रोग में | 


वर्तते हैं | 
नॉ|ट--डॉक्टरी 
लिए तो केवल ए 
sing सिद्ध हुई हे 
नष्ट कर सकती है | 


कित्सा मे.काला ग्राज्ञार के 


पूण विवेचन के लिए देखो--काला 
आज्ञार | शलीपद रोग मै सोडियम्‌ ऐरिटमनी- 
टाट का ART कराना जुणदायी है | ग्राव- 
श्यकदाजुसार १, २ या ३ सप्ताहके अन्तर से 

टाटेरेटे टे रॅर्टिमनी अब बहुत कम उपयोग में 
ती हं | चूँकि यह घुलनशोल एवं स्वादरहित 
AA ह; AIA इसको घोल रूप म 


cJ- 
वहार करना उत्तम हैं। इसको सदा HÑ- 
न्यून मात्रा (£ > जेन) से आरम्भ | 
क क पेन ) से आरम्भ करना 


2 


लगता हे 


इसका रचक प्रभाव के लिए कदापि उपयोग 
म न लाना चाहिए | इसके उक्क प्रभाव को रोकने 
के लिए प्रायः इसको ग्रफीम के साथ भिलाकर 
दिया करते हैं | जब इसको aaz ( आयो- 
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टार एसेटिक हो एक ऐसी 
जो कि SH रोग को समूल | 


yo ति का मात्रा भें बारम्बार देनेसे वमन आने. 


एक चाय के चमचा भर जब “तक वमन नह| ह 
देत रह | पश्चात्‌ आवरयकताचुसार एक दो. १ 
तीन घंटे बाद दें | सल्स्युरेटड ऐस्टिमनी (काब : 
सुरमा ) न्यून मात्रा में टाटार एमेटिक केस मा 
guad रखता हे । यह परिवर्तक होने केका शर 
उपदंश ( लिफ़िलिस ) चिकित्सा में प्रसिद्धि र| मा 
कर चुका हे । किन्तु, माटिण्डेदस सोल्युण मा 
आफ ऐणिटमनो ओ।क्साइड: (mesa q 
श्रन्जनोष्मिद घोल ) तथा केस्टेलेनी ज़ इर्टराबेम| में 
( शिरान्तरीय ) या इस्ट्रामस्क्यूलर ( मांसात का 
रोय ) इंजेक्शन आफ्न टाटार एसेटिक के ग्रा पु 
प्कार के लाथ उसका उपयोग कम होगा| के 
इसे त्वगन्तर, शिरान्तेर या मांसान्तर ग्रन्तावे स 


द्वारा उपयोग में लाना चाहिए । | नि 
3 ह ल्‌ 
saa विषतन्त ( अगद तन््रमू) | : 
~ ~ = i र 
तोदण विष के. लक्षण--इसके बि थे 
. A ` ry ic a 
लक्षण संखिया विष के सदृश ही होत था 
७, / ०००0 नोहि ae 
अस्तु, पौन घंटेसे एक घंटेके भीतर निर X 
~ 0५ ~ वव दै 
लक्षण उपस्थित होजाते हें | AAl— जज 
७. ~ A n r] é 
बंड में गरमी तथा दाह प्रतीत हाता E श्न 
राला घुटकर गिलन कठिन होजाता I 
जाता है | बारम्बार दस्त ब वसन Be ६। आ ग्रा 
क्रिया हुआ द्रव्य कभी हरा बा काला he BENI 
z AG q र 
आकारात्रत्‌ star होता हे | उदरमे पा = प 
आर पिडली की मांस पेशिया ्राकु! l स्‌ 


a 

हैं । gama होता हे 1 ATF 
उन्माद या शिथिलता भी हो. जाता 
ग्रंतिस कचा की निर्बलता होती © 


ग्री 


E. es 
dia और ग्रनियमित तथा अ्रप्रकट रूप 


९, a x x 

पी ॐ त्वचा शीतल, तथा पिचपिची हो 

ये चलता ९ ns 
R 


tat 


gaza स्वयं खुलकर वमन न ATAT 
i हो हो वामक प्रयोग करें, यथा--१४ TAT (३० 
x सल्फेट आफ HE को ४ आउंस उप्ण जल 
प्रेत ) तक? : 
न ५-१6 ११९ 


के साथ घोजकर दें या एपासाफान प्र, से 


~ 
0 


प्रेमका खवस्थ ARTT करें अथवा AH पम्प 
रा टवूब से श्रासारय को भली भाँति घोएँ। 
पुनः माजू सत्व (दैनिक एसिड ) को जो कि 


पर Riga ah. 4 
[न न इसका get ्रगद हं कसा न कसां रूप से 
क दो “यवहार Hare | 

qed, दैनिक एसिडको १४ रत्ती (३० ग्रेन) की 
Haq) मात्रामे एक पाव गरम पानी में मिलाकर पिलादें 


Samy श्रौर यदि आवश्यकता हो तो ऐसी एक एक 
सिद्धिप्र। मात्रा ्रौपध ग्रोर २-३ बार पिलादें, या (२) 
सोल्युण माजू चूर्णं ato पावभर पानी में जोश देकर 
रडेल ॥ या( ३) कीकर को छाल १ छं० र्द सेर जल 
aga) में कथित कर fears या तेज़ चाय AAA 
मांसात) काफ़ी पिलादे' और जब वमन बन्द होजाय तब 
के ग्रा 


१ NA ~ we 
a उन; ग्रण्ड को सुफेदी जल वा दुग्धमें फेंटकर या 
amai] 


(| aga ही पिलादें । वेदना शामन हेतु wate 
wea सत्व ( मारफीन का ) स्वक्स्थ भ्रन्तःच्षेप करें । 
निहता हरण हेतु उत्तेजक ओषध उपयोग में 
() | हड कुचला सत्व. ( स्ट्रिकूनीन ) अथवा 
दिए § ere का स्वक्स्थ अन्तःक्षेप करें । रान 
बगल में उष्ण जल की बोतलें ware | 


rs ऐरिरभनी के वे ही अगद 
मला के | इस लिए देखिए--खनि- 
; है ३ जास्ल ( Mineral acids ) 

जी Trg anj ana- g 7 rT 
१... (हार yugmam-de Slo 
zi जन्‌ आर Wasa । वा» qo fag 


‘anja, FR 
त हीं). पारा k ७ Na-rasah—ee yo (१) 
Mare _' We बराबर ले पीसकर नस्य्र दे' तो 
è al अवर दूर हो । 


| २) हो री 
p 7 ' १, फिटकरी इन्हें nast नस्य देने 


१८७ 
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श्रज्जनविधिः 
E क रिति 


से सन्निपात ज्वर दूर होता है । 
( Ze सा० सं) ज्वर० चि०। ) 
अञ्जन रायि 81) [७118-14 91 -ले० काला सुरमा 
-हि० | देखो-अञ्जनम्‌ । ऐस्व्सोनिआराइ सल्‌- 
पुरेदम्‌ (Antimonii Sulphuretum) 
“do | 
अञ्जनवटो anjana-vati Ge Slo पारा 
१, टङ्क, गंधक २ टङ्ग, मिर्च 8 टङ्क सब को पीस 
कजली करें, पुनः करेले के रस की २१ भावना 
देकर मर्दन कर एक रत्ती प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | 
इसको जल से धिस अञ्जन करने से हर प्रकार 
के ज्वर दूर होते हैं । ( किसी किसी जग ह केले के 
पत्र के रस से ३१ पुट देने को कहा है | ) 
( Yo रस० To Wo ज्वर fao | ) 
अञ्जन विधिः anjana-vidbih-ee g'o 
( Method of using collyrium ). 
नेत्रप्रसाधन AZ, ABABA यथा-दोष पकनेके पश्चात्‌ 
योग्य अञ्जन ऑजना चाहिए | जो पदार्थ नेत्रों 
मै आँजा जाता है,वह AAA कहलाता है | गोली, 
रस, We चूर्ण रूप से अन्जन तीन प्रकार का 
होता है। इनमें चूर्ण से वटी बलवान है, और 
वटी से रस बलवान्‌ हे | 
अञ्जन को सलाई भ्रथवा अँगुली से ऑजना 


चाहिए | गोली रूप aaa से रसरूप अञ्जन | 


a रसरूप अञ्जन से चूण रूप AAAI 
निर्बल I mgr प्रत्येक अञ्जन के स्नेहन 


A ~ > 
रोपण और लेखन आदि तीन भेद होते हैं । चार, . 


कहने ( तीच्ण भा० प्रर ख० १) और खड्डे 
रस वाले aaa को लेखन कहते हें । ( यह 
अञ्जन नेत्रो में, पलकों में, नसों के समूह में, 
कान में और कपाल की हड्डी में रहने वाले दोषों 
को स्थान से गिराकर सुख से, नाक से तथा नेत्रों 
से निकाल देता है । ) ata तथा कडुए रस 
वाले और स्नेह TH अञ्जन को रोपण अञ्जन 
कहते हैं । स्नेह 'तथा शीतल होने से रोपण अञ्जन 
qui को उत्तम करता है और दृष्टि के बल को 
भी बढ़ाता È । (-भा० प्र Ga १ ) 

मधुर रस युक्क और स्नेह युक्त अजन स्नेहन 
कहलाता है ( स्नेहन AAT दृष्टि 'के दोष को 


ESS 
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‘ter 


नग्ध करन 


= 


OSOR O RR TE का 
> थका EAr Ted र T, भयमी 
S q म्पा 


शुद्ध करने के लिए और दृष्टि को R 
के लिए. उपयोगी 
तीच्ण ( लेखन ) 
अंडी के बीज की 
बनानी चाहिए श्रौर मध्यम ( 
बढ़ाने के लिए ) aaa तीच्ण 


बराबर ) के समॉन गाला 


न हो 


र कोमल भी न होतो उसका १॥ ( मटर के | 


बराबर गोली बनाना चाहिए आर कामल ( ite 


को स्निग्ध करने वाला ) हो तो उसका २ सटर | 
के बराबर गाला वनाना चाहए | प्राख म यदि | 


रसांजन अर्थात्‌ रसरूप अंजन डालना दाता 
तीन वायविडंग के बरावर डालना उत्तम हे 
( एक वायविडंग के बराबर-भा० Ze ख० १ ), 


। भा० प्र Go १ | asd | 
हों तो उसकी मटर (एक 


प्टि का बल | 


> विडं ` a A 
दो वायविडंग के बराबर डालना मध्यम हे आर | 


` एक MARET के बराबर 


सलाई Wa में लगानी चाहिए, रोपण हो तो 
उसकी तीन सलाई और जो लेखन हो तो उसकी 
दो सलाई नेत्रां मे लगानी चाहिए ।. प्रॉजने की 
सलाई दोनों ANS मुखो से सकुची हुई, चिकनी, 
आठ ग्रंगुल लम्बी और उनके दोनों मुख मटर 
के समान गोल श्रौर वह पत्थर अथवा धातु 
की होनी चाहिए | स्नेहनांजन भ्राँजना हो तो 
सोने भ्रथवा चांदी की, लेखन अंजन जना हो 


तो ata लाह, AAA पत्थर की aag होना | 


चाहिए ओर रोपण अंजन जना हो तो 


कोमल होने के कारण उसके भजने के लिए | 


अंगुली ही शीक है | 


काले भाय के नीचे sing के कोये तक waa 
| 


आज | hed GH रोर शिशिर ऋतुमें aag 
क समय AAT श्रॉजना चाहिए | ग्रीष्म और 
शरद ऋतु में पूर्वाह्न के समय अथवा अपराह्न के 
समय FAA ऑजना चाहिए । 
म बादलों के न होने प्र तथा 


गरमा न हो उस समय श्रक्षन ASAT 


चाहिए शर वसन्त -ऋतु में सदैव अंजन 
करना चाहिए, अथवा प्रातः 
समय भ्रञ्जन ग्राजना उचित 
न अजै |, 


आर सन्ध्या दोनों 
है किन्तु निरन्तर 


a, 


डालना कनिष्ट हे । | 


चूण्रूप अंजन जो स्नेहन हो तो उसकी चार । 18 is. hare eS i 
| भ्रञ्जनादिः anjanadi-de mio भेनशिल am 


| 


| 
| 


| 


| 


AAT 


application of 


अञ्चनादिगण; an janadi-gan ah-a? 
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किया Sar, नवांन ज्वर वाला Aat रोगी 
जिसके मल सूत्रादि के वेग का अवरोध हो m 
हो उनको WA नहों लगाना चाहिए (ae 
म० २ ) | जिनको श्रक्षन आँजने का Ah 
किया है | उनके AAA AS तो नेत्रो झे साह 
होती है, नेत्र सूजे से होते हैं, तिमिर शू 
तथा दोषा का काप हाता ह, आर निद्रा का नाश 
होता g l ( भा० Ho To १ gato ५८) 
शलाका anjana-shala' ६--ह 
gato ( A stick or pencil for the 
-Ollyrium । सलाई 
सुरमा लगाने की सलाई | 


अञ्जना anjana-Wo Sle मादा हाथी, इथिगी। 


CA female-clephant ) 


पारावत ( कबूतर ) की बीट का श्र्जन करे ते 
अपस्मार विशेषकर उन्माद का नाश हो। 
gazi, हींग, वच, तगर, सिरस बीज, कू 
aaga, इन्हें बकरो के मूत्र में पीस an 
करने. से तथा नस्य देने से अपस्मार और उन्मा! 
दूर होता हे । पुष्य नक्षत्र सें कुत्ते का पित्त लेक 


अब्जन करें तो अपस्मार दूर हो या उसी hs 


में इत डालकर धूप दे' तो अपस्मार ( मृगी) ६ 


दूर हो | चक्र० Zo अपस्मार-चि०! 
निमेली, शंख, तेन्दू, रुपा, इन्हें खी के 


Hata के पात्र में धिस अञ्जन करें तो araki] 


श्र की फूली दूर हो | रत्न, शंख, दन्त ( | 
दात ), धातु (रूपा), त्रिफला, घाटा garal, 
करक्ष के बीज, लहसुन, इनका अजन फू 
aq को दूर करता है तथा AAT, 
AU शुक्र, त्वग्गत शुक्र इन्हें भी दुर करता gl 
( बं० Bo नेत्र रो० चि? 
पु" 
सोवीराब्जन, रसाञ्जन, नागकेशरपु'प। 
नालात्पल, उशीरतृण ( खस 
र पुन्नाग | Go Go ३८ HO | 
सोवीराजजन, प्रियंगु, जटानांसी, पर. 


2 


< 


7 


J- 

रसात, A 

और ग्रन्तदाद ४ shh HES 

$ | i सर्मा, फूल प्रियंगु, जटासासा, सफद 

RT ग श्र > र ° aq ral maT 

bij a नीलकमल, रसाजन, इलायां, gaari 
१ 


; n सर | यह गण sd oe पित्त- 
मागे मक हे AO o RATA ‘ 

Ty, PREEDI anjanadhika-we wato (१) 
कोना काली कपास का छप। देखा-कालाजना | 
८) (२) अक्षनी, लेपकारिणी । आञनाइ-ब० | 


~ xs (oe 
हारा० ॥ go Jo 3 iT ॥ Wa Tay \ 


4--प, 
Or bhel garra: anjan 4mbhah-Ge galo अञ्जन 
। $ = साधनार्थं थोषधोय za 
aan, जल, लोशन, चु RAMA रप TA द्रव | 
लिक्विड कॉलीरिश्रम्‌ ( Liquid colly- 
 इथिनी। rium ), आई वाटर ( Kye Water ) 


-ई०.। Fo Wo | 
गल | ` श्रक्षनिकः anjanikah-ee Yo गंधरास्ना | 


[ करे तो घे०श० | 
i ॥, भ्रक्षनिका 011101111:1-सं० Gio देखो-शज्ञ- 
sare नाधिका । डॉगरी । Fo Foe | 
cam] ग्रश्षनी anjani-dowite (१) कटुका (-की)-सं० 
m लेक! कुटकी-हिं० | पिक्रोरहाइजा atia ( Pic- 
सी पिप rorrhiza kurroa )-ले० | (२) काली 
(मृगी) कपास | देखो-कालाअनो | clo नि० To ४ | 
(३ )-fee संज्ञा स्त्री० अज्ञननामिका । 
aef WS, याहिक, gd, लोखण्डी ( Fio go 
| २ भा० ), faza ( ३० Ño cjo )-मह्‌० | 
( 0 TTR ( फा० Fo २ भा० |, कायमपृवृचेडि, 
F. केसरी-चेहि.( इः० Ro प्लां० 3-ता० 1 a- 
= तक ) ते०। सुपे Car go ॥ भा०), 
rèl व -कना० | वारी-काह, सेरू काय 
pao |) = काशवा-मल० | sina, याल्कि, लोखण्डी 
५ ° । कालो कुडो-कों० । Ho टिङ्कटोरियम्‌ 
eA M. Tinctorium, मेमीसीलोन gaat 
| i तय Edule, Roxb.)-ae | 
ता - बुड टो (lron wood ७॥॥७७)-इं०। ` 
al कमेस्टिब्ल ( Meme eylon Come- 


Stib] ९)-फ्रा० i 
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आने में संकोचक लोशन रूप से व्यवहार. में 
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मेलास्टोमेसोई वर्ग 
(N.O. Melaslomaceae. ) 
उत्पत्ति स्थान--पूर्वी व पश्चिमी प्राय्रद्वीप 
ओर लङ्का । 
य।नस्पतिक विवरण--श्रक्षनी के लघु 
gq अथवा झाडियाँ होती हैं, जो पवती भूमि भें 


उत्पन्न होती हैं । “छोरा ऑफ ब्रिटिश इण्डिया? 
में इसके द्वादश Vat का वर्णन किया गया हे । 
यह एक वृहत्‌ झाडी है जिससे चमकीली हरित 
au की पत्रावली ओर निम्न शाखाओं सें नीला- 


aag बैंगनी रंग के पुप्र-एच्छ लगते हैं। 
चौथाई इंच व्यास के फल लगते हैं। इसके 
सिरे पर चार Yast युक्र पुप्ए-त्र A-R 
( Calyx ) am होता हैं। फल खाद्य है | 
किन्तु, कपेला होता हे | पत्ते १॥ से ३॥ go 
लम्बे, १ से १) ६० चोडे, सम्पूर्ण (्रखण्ड), द, 
चमप, पत्न-डंडी लघु, अध्यन्त अस्पष्ट पार्थिक 
Raas होते हें । ये सूखने पर पीताभायुक्र i 
हरितवर्णं के हो जाते हैं । स्वाद-ग्रम्ल, तिक़ और | 
कसैला | 

रसायनिक एंगठन-पत्रमें क्रोरोफिल ( हरि- 
न्मूरि ) के अतिरिक्त पीत ग्ल्यकोसाइड, राज | 
(Resin), रक्षक पदार्थ, निर्यास,श्वेतसार, aa 
का aga, बेडोल रेशे (Crude fibre ) 
और शेलिका ( silica )युक्क IARRAIS द्रव्य 
विद्यमान होते हैं | 

प्रयोगांश--सूल और पत्र । $ १ 

प्रभाव व प्रयोग--भारतवर्ष ग्रोर लङ्का म 


2 
> 


इसके पत्र रङ्ग के लिए mam होते a 
इसका विशेष प्रभाव रंग को पक्का करना हैं; 
इसलिए मद्रास सं चटाई बनाने वाले 
हड, पतङ्ग और सजीठ के साथ इसे विशेष रूप 
से उपयोग में लाते हैं । गम्भीर wad 
उत्पन्न करने में वे इसे फिटकिरी से उत्तम खयाल 
करते हैं । है 

ग्रञ्जनी शीतल और संकोचक है । इसके पत्ते 


y 
का शीत केषाय ( २० भाग मे 9 भाग ) are 


आते हैं आर सूज्ञाक ua श्वेत मद्र a इसका 


wah 0, 


oe 


—————————<——————— 
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१६० अज्जबार 
HATZ SS २ ani 
ae त माका G 
ग्राभ्यन्तरिक डपयोग होता हे । इसको जड़ का 


काथ ( १० में ३) १! तो० से ३॥ ता! a 
भात्रा मै अत्यधिक रजःलाव के लिए लाभदा 
खयाल feat जाता हँ, ( Zwe ) | 

अञ्जनी की छाल का चूर्ण सुगन्धित Real, 
यंथा- श्रजवायन) ( काली )मिर्च ओऔर जदुवार 
प्रभति के चूण के साथ मिलाकर इटे कपडे में 
a मोच आने ग्रथवा कुचल जाने में इसका 
सेक करें ग्रथवा इसे लेप के काम में लाएँ। 
(वि० डाइमाक ) | 

डाक्टर पीटर के वर्णनानुसार weal प 
Rania ( दकन ) में सूजाक के लिए बहुत 
प्रसिद्ध है | इस हेतु इसको खरल में कुचलकर 
उबलते हुए TAH डाल इसका इन्फ्यूजन ( शीत 
कपाय ) तय्यार करना चाहिए | 

अचजवार या किसी २ ग्रंथ सें 

अन्र्जुबार S 


A 


झन्जुबार ओर ATAT भी श्राया È | 
अङ्गबार होज़र, बंदक-फ़ा० | Fo Wo | मिरोमती 
“te | इ० Ño मे०। मचूटी, इन्द्राणी, केसर, 
कुवर,निसोमली, बीजबन्द-हिं० । मस्लून, विलौरी 
'्रञ्जब्यर-प० । द्रोव-काश० | इन्द्राछ-सिथ्र । 
पालीगोनम्‌ ` भ्रदिक्युलरी Polygonum 
Aviculare, tro बिस्टोर्ट P. Bistorta 
TD qo fafag P. Vivipa- 
EC araa knot grass-šo | 
फा० go | १० Ho Ño | fo Fo gio | 
मेमो० | रिनोवी mizat Renouee oise- 
875-फ्रां० । 
पालिगोनेशिई ( ग्र्ञवार ) बग 
CX: 0. Polygonaceas ) 
Sats स्थानन उत्तरी एशिया और यूरोप । 
वहीं से यह भारतवर्ष में लाया गया । फा० 
इ० ३ भा० 1 पश्चिमी हिमालय, काश्मीर से 
कुमायूँ तक, रावलपिण्डी और डेकन | इ० Fo 
“gio | है 
भौ इतिहास--सवं . प्रश्रम यूनानी अन्थो मे 
अंजद्रार का वर्णन किया गया है | AT, दास: 
करोदूस ( Dioscorides ) और als 
i ( Pliny ) के ज़माने में यह रक्कावरोधक 


- इसका कहीं भी 


इसके पत्र को स्थानीयरूप से प्रयोग में लाते थे 
और सू्राशय एवं विरूपे संबन्धी व्यथा मैं इसका 
लेप करते थे । इसका रस तिजारी ओर चोशिया 
प्रभृति ज्वरो में, ज्वर चढ़ने से थोड़ी देर पहिले 
विशेषरूप से उपयोग में आता था | स्क्रिवोनि. 
aa ( Scribonius ) का कथन हे, कि 
स्थान में पाया जाता हे इस 


vn पान 
चूक यह KAR 

A > [क US ३ > 

लिए इसको vantata ( | Olygonos ) 
| इब्नसीना तथा अन्य अरबी हकीम 


` ९९ 
इसका असाउराइ 


`. 


तथा बत्बात नाम से पुकारते 


हैं | इनके विचार से अञ्जुबार शोतल एवं रून 


है तथा वर्णन क्रम भें वे इसके उन्हीं गुणों का 
उल्लेख करते हैं जिसका वर्णन यू नानियों 


ने सत्रे aa अपने ग्रंथा भै किया। 

फारसी लेखक इसको हज़ार बन्दक 

कहते हैं | आयुर्वेदिक ' ग्रंथा. में 
A A e 


वर्णन नहीं मिलता । हाँ! 
भारतवर्ष में हकीम लोग अबभी इसको उन्हीं 
रोगों में वर्तते हैं जिनका ज्ञिकर दीसकूरीदूस 


~ à 
ने किया है | 


चानरुपलिक विवरण--इसका वृक्ष आदमी 
के कद के समान होता हे | मूल तन्तुमय, लम्बा 
अत्यन्त कठोर, कुछ कुछ काएटीय; निम्न भाग 
शाखी एवं सिरा साधारण, श्यामाभायुक्र रक्क एवं 
विषम होती है । प्रकाण्ड अनेक प्रत्येक दिशा में 


> 
फला हुश्रा,साधारणतः saa पड़ा FHT, (Ad) 
` बहुशाखा JF, गोल, धारीदार' अनेक gaa 


ò ७ ~ AN ~ e 
पर पणसंयुक्र होता हे | पत्र-एकांतरीय AMA 


` विषमवर्ती, इल युक्त, सुश्किलसे एक ईच लम्बा, 


अरणडाकार या बर्खीकै आकारका,सम्पूर्ण (अखंड), 


गंभीर रक्र तथा हरित वण' से चित्रित होता है | 
बाज-श्रिकोणाकार चमकीले और काले रंग * 


होते हैं | 
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si sat दु a अमत | 
3 EN नत = | 
7 प्रयोगांश जद ( अधिकतर जड को छाल, AAT anjara—Hio Rant, सिरवाली-हिं० | 

भं | quar age रेशे ) उपयोगमें ती ह । स्वाद- ARTEA danzara4na Bo आज़रवू। FoR | ॥ 
थे i दीका / प्रकत -३ कता स०डां आर रूल ह । | AAST anzarita—Ho सिर०,आन्जरूत | गूजर 1 
p आानिकर्ता-शीत प्रकृति को | दृषनाशक-सोंड, -वम्ब०। यह गू ज़द (फा०) शब्द का शपञ्ञ श 
शहद । प्रलिनिधि-ज्ञारेरक आर गल अरसना | है | araga अद्वियह ” के लेखक जीर | 
ले mai? से ६ मा० तक | मुहम्मदंहुसेन सहाशय के बिचार से इसके पर्याय 
रासायनिक सगठन--अन्जुबार सत्व श्रथातू | निम्न प्रकार हँ, यथा-कुछ ल फारसी ( फारसी 

कि पॉलिगोनिक एसिड ( Polygonic acid ), अञ्जन ), कुह ल किर्मानी ( किर्मानी ग्रञ्जन ) 

स yuana ( Tannie acid), arana | -आ० | अड्जदक, कुछ्जुद, ANIT, FAE | 
) (Gallic acid ), श्वेतसार और केल्सियम्‌ -Riol लाई,बाही-दिं०। Radia सकोकोला | 
पं ग्राकझेलेट (Calcium इ ) । a ( Astragalus sarcocolla, Dy- 

| गुण, कम, प्रयोग--(१) सम्पूण अवयवोंके | ooh, ) 

| 0 a nll लिग्युमिनोसी अर्थात्‌ शिस्वो वर्ग 

यों स्थलःके रुधिर का रुक है । ( २ ) "पिच और ( N. O. leguminosæ. ) 


z हकाश क ç JAA गी 

रुधिर के दाह का शमनकता | ( ३) उत्तत्तिस्थान अंक रसा 
सम्बन्धी रुधिर; प्रवाहिका, वमन और जोणा- ees च > 
दक : Mn PA इतिहास- यद्यपि पूर्वी देशों में आज भी 
तिसार ( पुराने aa ) का बद्धक AT नज्जलाश्रा 


x A a ta य 
j का सुद्धक ere) इसका चुण' चों पर वुर- । आतही wee i 
al Pi ताल सकरन Se से इसे जानते हैं | दासकृराद्स ( Diósco: 
स te” द _ ` rides) हमें बतलाता हौ कि यह एको फारसी 
| श्रञ्जुबार इलेप्मानिस्सारक, eS वृक्ष का गोंद है जो चू 4 किए हुए लोबान के 
पी: Yay, सङ्गोचनीय ओर परियायज्वरनिवारक है | | सदृश और सुर्खीमायल तथा कुछ छख तिक्र 
बा. इसकी जङ कां काथ ( १० भाग में १ भाग) खाद ag होता हैं। इसमें SRS बन्दा करने 
ग ® २॥ तो० से ४ तो० की मांच्रा A जनशन | और AASTATE गुण है । यह प्रस्तरों(पला- 
ra (Gentian ) के साथ विपम ज्वर ( Mal- | pa) का एक वयव है इसमें गोंदो का 
9119 ), पुरातन आतिसार ओर अश्मरी रोग a करते हैं । 
ुँ में तथा रक्रकेशिका सम्बन्धी कास, कुकुरखाँसी | प्लाइनो ( Pliny ) उन्हीं गुणों का वर्णन 
: at अन्य फुप्फुसीय रोगों में भी व्यवहृत eee और इतना विशेष बेतलोता है कि 
तै È | इसका रस भी लाभदायक है। AWA) pape इसकी बडी इज़्जृत करते हैं । 
i तथा चरो से इसका काथ पिचकारी द्वारा ( आव | a, कहते हैं कि यह बिना खराशके बणों | 
i THe ) व्यवहृत होता हे तथा मसूढ़ो की सूजन को पू त करता एवं अंकुर लाता हे । प्रस्तर 
८ AN कव्वा लटक आने पर इसकी कुल्ली करना | (प्लास्टर ) रूप से उपयोग करने पर यह 
j सवात्तम है | ३० Ho Fo | | समस्त प्रकार के WAT क। लग्नरकता ह । र 
|: नासिका प्रभूति से wera को रोकने के लि मसीह इतना विशेष बतलाते हैं कि यह तीदण 
| II उपयोग में आता है । वि० डाइमें रेचक है ओर कफ एवं विकृत दोषों को निका- 
कै | है सकी सूखी जड़ का वेदनाशमन हेतु वाह्य | लने के लिए उत्तम है। हाजी Ia = 
ही मारा होला है, |. (xgaz_) कहते हैं कि इसका फारसी नाम गूज 


शीराज़ के 
Iag aMjarah-gre, Bo देंखा-अख्षुरह । जिस ga से यह निकलता है वह ज़ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar “00९ “5405 a २ 


————— SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$ 


१६२ 


के तुण्ड भाग को 


निकट शबानकारह_ की पहाड़ियों भ॑ पाया जाता 
है। उक्क नियास का अन्य नास जवुदानह_ है | 
जब यह पहिले निकलता हे तब श्वेत होता हैं 
किन्तु वायु में खुले रहने पर लाल होजाता है | 
अर्वाचीन लेखकों भं ARRIT, RUE 
के लेखक मोर मुहस्मदहुसेन EH बतलाते है 
कि इस्फ़ह्ान भे अञ्जरूत को कुण्जुद और 
श्रगरधक कहते हैं (शेषके लिए देंखो-पर्याय सूची) 
आप के कथनानुसार यह शाइकह_ नामक 
को टेदार वृक्ष का गोंद हे जो ६ फीट ऊँचा होता है 
आर जिसके पत्र लोबान पत्र सदृश होसे है 
इसका सूल निवास स्थान फारस ate तुर्किस्तान 
है| पुनः वे उक्र ओपध का ठीक विवरण 
देते हैं । igs 
 आयुवदाय ग्रन्थो भे इसका कहीं भी 
जिकर नहीं पाया शाता | | 
वानस्पतिक विवरश--साकेकोला के न्यू- 
नाधिक सामूहिक एवं अत्यन्त विचूर्णित दाने 
| होते 3 | यह ग्रपारदर्शक अथवा श्र्धस्वच्छु होता 
oak a tH से पीताभायुक्र श्वेत अथवा 
धूसर वण 4 रूपान्तरित होता रहता है। इसमें 
झुश्किल से कोई गन्ध पाई जाती è feast 
त्या अत्यन्त कडुओ और मधुर होता है। sue 
करन पर यह फूलता हे ओर जलते समय इसमें 
ce हुए शकरा की सी गन्ध ग्राती है i सा 
HEN ( अज रुत ) निर्यास फारसी बन्दरगाह 
प एके भा 
नरन प्रकार हे-- 


फल- डंग्ल छोटा, पतला, पुष्प-चबाह्य-क्ोंप 
ps TEEN, भूसी संयक्त, 3 इञ्च 
लम्बा, ₹ तंग विभाग युक्ष ( पञ्च लू a 
युक्त ) शौर खुला हुश्रा होता हे | इसके भीतः 
gaa ( Petals ) और एक अण्डाका 3 
Bed, तुर्डाकार, फली जो थान के इतनी है 
र जिसका ब्राह्म धरातल एक घने सके a 
के रोवो से श्राव है oe 
रित होता हे | यद्यपि फली 
जाती है तो भी पंखडियाँ लगी रहती हैं | E 


a सबसे ऊपर वाली फरणाकार होती और Ta 


अञ्जरुत 
ढाके . रहती. है। फली 


ON 


द्विकपाटीय होती है, उभारकी सीवनसे लगा =n 
एक ओर धूसरवण का उड़द सदृश बोज हड 
है, जिसका व्यास ठु इञ्च होता और जो जल भ 
भिगोने से फूलता और फट जाता है एवं अंजरूत 
समूह में निकल पड़ता हे । कुछ घीमियाँ पत. 
नीय तथा निर्यासपूण होतो हैं | 

प्रकारड- अर्थात्‌ तना--काष्टीय, जिसमें we. 
ख्य प्रकाश भय रट्टे होते हैं, कण्टकमय; a 
से १ इंच लम्बे जो लघु शाखा सहित रोगं 
से आवरित होते हैं श्रौर जिन पर अञ्ज्ञरूत की 
पपड़ी जसी होती है । 

पत्र--कहते हैं कि इसके पत्र लोबान पत्र 
सदश होते हैं । ( सर विलियम डाइमाक ) 

प्रयोगांश--निर्यास । 
रासायनिक खंगठन--साकोकोलीन ६४:३०, 
निर्यास सरेरी पतद्ाथं--३३०, 
काष्ठीय द्रब्य प्रभूति २६८० | साकीकोलीन 
३० भाग, शीतल जल तथा २४ भाग उबलते 
हुए जल में घुलनीय है | ( गिवर्ट ) 

मात्रा--२। मा० से ४॥ aro ( ४ रत्ती सें 
१ मा० ) । प्रक्रति-दूसरी कक्षा के अन्त में 
उष्ण और उसी कक्षा के आरम्भ में ET 
हानिकर्ता यांत्र को y दिरम पिसा ga 
विशेषकर mas के साथ विप हे | दर्पनाशक- 
कतीरा, बबूल का गोंद और रोगन बादाम प्रभूति। 
प्रतिनिश्चि-इसके समभाग एलुआ और कुछ ग्र 
धिक निशास्ता ; मुख्य प्रभाव - व्रणद्ववशोपक 
आर नेत्ररोग को लाभ पहुँचाता है | 

गुण, कर्म, प्रयोग--यद्यपि इसमें एक 
प्रकार की waa भी होती हे । जो इसकी 
खुरकी के साथ दता पूर्वक सिली हुई हैं, किन्तु! 
तो भी खुश्की ग़ालिब रहती है । इसी कारण 
बिना कांतिकारी गुण एवं तीचणता के यह WF 
ताशोषक है और इससे यह ब्रणो को परि 
करता है, क्योंकि यह उस राध और उन पीत 
Bat को जो बणों को भरने नहीं देते नष्ट की 
देता है | श्रपने ल्हेंश के कारण ब्रणों के किनारी 
को जोड़ देता है | ह 


४'६०, 
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i weal वा Sys 4 
फली aa पेड़ फलने लगता g का 3 ॥ ving 
om | qa तक रहता श्रौर acne Gere Pee 
होता aq में दो बार फलता EURE we ARTS 2 
लम और फिर फागुन में | माला में गुथ हुए इसके 
जर्त सुखाए हुए फल अक TRG आदि a | 
पत- हिखुस्तान में बहुत श्राते हँ । Gard समय रंग 
उदाने ae छिलके को नरम करने के लिए या 
भस वो गंधक की धूनी देते हैं अथवा नमक और | 
i शोरा मिले हुए गरम पानी में फलों को gar देते 
peT हैं | भारतवर्ष में पूना के पास खेड शिवपुर 
को नामक गाँव के ग्रंजीर सबसे अच्छे होते हैं | पर | 
अफगानिस्तान और फारसके अऊजीर हिन्दुस्तानी 
att सेउत्तम होते हैं। यह दो तरह का 
2 होता है, एक जो पकने पर लाल होता हे, और 
6, दूसरा काला । We: 
a प्रयोगां शु--शुप्क आवरण अ X 
तीन लक्षण--यह मृदु होता हे इसके भीतर बहुत 
a से कोष एवं बीज होते हैं। दबने से फल चपटे 
We बेकायदा हो जाते हें। वणु--पीताभायुक्र 
aa TAL, पर कोई कोई श्वेता भायुक्र रक्क व श्याम | 
i स्वाद--मधुर | 
= ` वर्ण भेद से यह“तीन एकार का होता हे । 
रा \ JJ — 
क? | i | पीत, (२) श्वेत और (३ ) श्याम । 
a | ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार स्मरना का 
ग्र ह द्वा के काम में आता हैं जो पीला 
पक ताहे। 
रसायनिक संगठन - फल-इसमे द्वाक्ष 
क करा ( Grape susar ) ` ६२ प्रतिशत 
कौ योस, वसा यर BA 20 ८ १ 
त. अरजी, बः लवण होता ह्‌ joie 
a mea ( रो ae A ak ce 
4 ar । डुग्ध-में F ८ P Li 
र (Peptonising formont) होला ह 
त 9 8 ferment ) होता हे | 
क्र ‘ गुण धभ च प्रयोग २ 
रॉ | myig मे इसे शीतल, स्वादु, गुरु, 
| पित्त CR 


१, पात, क्रिमी, शूल, हस्पीड़ा, FF 
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८7 o 4 eee 
उ = आक्का — 
हिएँ लगाने क दा हा तान वर्ष बाद 
ə A 


WAT 


श्रौर सुख की विरसता नाश करने वाला 
कहा हं | AZo Fo ६ | 

अञ्जीर अत्यन्त शीतल , तत्काल रक्रपित्त ना- 
शक, पित्त और शिरोरोग में विशेष करके पथ्य 
है तथा नाक से रुधिर गिरने को बन्द करता है | 

अञ्जीर भारी, शीतल, मधुर, वातनाशक, 
रक्रपित्त हारी, रुचिकारो, स्वाडु, पचने में मधुर 
तथा श्लेष्मा और श्रामवातकारक है एवं 
रुधिर विकार को दूर करता है 1 go नि० To | 

यूनानो ग्रन्थकार , इसे ( ताजा अब्जीर ) 
१ कक्षा में उप्ण ओर दूसरी में तर मानते हैं | 
हानिकर्ता-यक्ृत, आमाशय और अधिकता से 
खाना दाँतों को | दपनाशक-वादास और सा- 
तिर | प्रतिनिधि-चिलगोज्ञा और दाख | 


ताजा श्रक्षीर 
a > 
शीघ्रपाकी g | 


areal, पोषक र 

कच्चा ग्रन्जीर अत्यन्त जाली 
( कांतिकारी ) हे; क्योंकि इसमें दुग्ध 
बहुत ज्यादा होता है र पाथिवांश की 
अधिकता के कारण यह सर्दी की ओर मा- 
यल है | शुष्क श्रब्जीर शीतोत्पादक .है | जलांश 
की न्यूनता के कारण यह १ HUH अ्रन्तमे उष्ण 
ग्रौर सूच्म हे | इससे पतला ख,न उत्पन्न होता 
है जो बाहर की ओर गति करता हे । अञ्जीर 
सम्पूर्ण मेवों से अधिक शरीर का पोषण करता 
हे; क्योंकि पूर्व कथनानुसार जलांशाधिक्य के 


fd 


os ~ ~ 3 + 
gfe पार्थिवाँश की अधिकता भी हे । भला 


प्रकार पका हुआ अञ्जीर तक्ररीबन्‌ निरापद, 
होता हे; क्योंकि इससे वह तीचण दुग्ध जो इसमें 
होता है, नष्ट हो जाता हे ओर इसके पाथिवांशा 
में समता स्थापित हो जाती है । 

अधिक गूदादार अन्जीर शारीरिक दोषों का 
अधिक परिपाक करता है | क्योंकि गरम व तर 
होने के कारण दोष परिपाककारी ( यु जिज ) 
हे । इसके गूदे में स्नेहोप्मा विशेषकर होती हे । 
इसी कारण अधिक q वाला श्रञ्जीर अधिक 
परिपाक करता है । 

इसमें अन्तिम कक्षा की Read तलय्यन (दोष 


मुदुकारी wth ) है; क्योंकि इसकी उष्मा रतूबतों 


> या 


RR 


“खाया जाता हे तब यह आहार से मि 
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१0७ ४४. या उपाक उनको चिकन = छ a E Í 
1, क्याक उ Wate > 
है। परन्तु, शुष्कता is" Bee Sy 


के बहाने पर अधिकार रखती oa 
ने डोई कार नहीं ह 
द ने पर इसका कोई अधि 
उत्पन्न कर y Ei ee हक 
अर्थात्‌ यह शोषक गुण रहित है | यह स्वेद 
एवं उत्तापशामक हैं । 
तदायक हे; क्योंकि यह TA 


ToS 
हे ओ जे भाग 
शोणित उत्पन्न करता है आर उसका बहि 


की ग्रोर गति देता हे : अपनी रतूबत, उप्मा 


आर _ सूच्मता के कारण इसका लेप फोडों को 


ग्रज्जीर कारि 


A 
पकाता ह | 
अपनी तीदणता थोर मधुरता द्वारा आमाशय 
को उत्तप्त करने के कारण भह उष्ण प्रकांत वाला 


को तृपान्वित करता है ओर उस पिपासा का जॉ | 


खारा श्लेष्मा ( बल्रामशोर ) के कारण उत्पन्न 
हुई होती हे उसको शमन करता हे; क्योंकि यह 
बलगम ( शलेप्मा) को गिघलाता एवं पतला 
करता और काटता छॉटता है । 

अञ्जीर पुरानी खाँसी को लाभ पहुँचाता है; 
क्योंकि यह खाँसी केवल बलूगाम से उत्पन्न होती 
है ओर mate बलराम को पिघलाता या नु ज़ुज 
( पका ) देता एवं तहलील ( लय ) करता 
र दोषां से शुद्ध करता हे | 


अपनी रोधउदूघाटक तथा कान्तिकारिणी 


शक्गि के कारण यह मूत्रविरजनीय है तथा यकृत 


एवं प्लीहा के रोध का उद्घाटक है | 
क्योंकि यह तीदण मलों को त्वचा की ओर 
केपि à ry re 
FAI करता है; अस्तु मूत्र: उनसे रहित होता 
है, जिससे वस्ति में मूत्र सम्बन्धी कोई कप्ट नहीं 
हाता | इससे सम्भव हे कि मूत्र चिरकाल तक 
वस्ति में बिना किसी कष्ट के बन्द रहे । 
यह वस्ति और ge प्रत्येक के लिए उपयुक्क 
è क्यों ह्‌ R A ता क 
3 fe यह कान्तिप्रदायक है एवं दोनों के 
सला का मूत्र द्वारा विसजित करता तथा उनको 
त्वचा को श्रोर मायल कर देता है | निहार मुँह 
खाने से यह अन्न प्रणाली को खोलने में आश्चय- 
जनक लाभ दिखलाता है | 


जव इस अखरोट अथवा बादाम के साथ 


*त नहीं 


होता, जिससे इसकी वैयङ्गिक शक्र टूटने नहीं 


; SN ns ad 
( कुसुम्भ ) और बोरहे ग्ररमनी के सांथ fat 


“इसका लेप 


भ्रक्षोर 


~ 


को जो तीच्ण दुग्ध के कारण होता है, दोः 


R 
ताइ 


पुष्टिकारक है | 


अंजीर TAT K स्थूल ) आहार के साथ 
अत्यन्त रही होता है । वथोकि वह इसको शरीर 
के वाह्य भाग की ओर गति देगा । ग्रतः इससे 
वाह्य चेहरे में रोध एवं अन्य रोग होजाएँगे। 
इसक। दुग्ध तीचणता के कारण रेचक हे श्रौर 
TH एवम्‌ दुग्ध को जम! देता हे | क्योंकि इनके 
द्रवस्व को लय एवम्‌ शुप्क कर देता हे | यदि 
रङ्ग व दुग्ध जमे हुए हों तो उनको पिघला देता 
है क्योंकि यह अपनी तीचणता एवम्‌ उत्ताप मे 
दोनों के बनांश को पिघला देता हे | 
(afio) 
यह वायु को लथकर्ता, अपस्मार ( नगी), 
पक्षबद्ध ओर बहुधा कफ के रोगों को लाभकता, 
प्रकृति को ay कर्ता, क्रम क्रम से Taaa, 
रोध, giz, शोथ, बहु मूत्रता और saat कृशता 
को हरण करता हे। इसका Waa कास की 
गुण कर्ता हे। शुष्क सर्व कमा में हीन है| 
इसका मुख्य प्रभाव शरीर को स्थूल करना थर 


क.सीरुल्गि,जा ( जिसका अधिक भाग शरीर का | 


भाग बने, जिससे अधिक qr बने ) है, विशेष 
कर उस अवस्था में जब इसे ain के साई 
४० दिवस पर्यन्त सुब्रह को खाएँ | 
बादाम और पिस्तेके साथ भक्षण करनेसे बुढि: 
वद्ध क है | सुदाब के साथ विपध्न, aga बीज 
ओर अखरोट के साथ विशेष कर कामो दीपक 
ख़नाज़ीर को लाभप्रद & 
इसका दुग्ध agi में लगाना मोतियाबिन्द 
लिए लाभदायक है | (qo go, मु० श्र? ) 


| 
| 
क 


श्रञ्जीर पथ्य सहज में पच जाने वाला 
EN i ‘oa 4 
भ्रोषध रूप से उपयोग करने पर वृक्त ५१ 
संबन्धी श्ररमरियो का नाश करने वाला 


यकृत तथा प्लीहा के अवरोधों को दूर 


गै 
वाला है | यह गटिया एवं श्र विर्व 
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it 
देती है अखरोट के साथ इसका खाना अधिर 


\ 


il अ इसका दूध । मुख त्रण में इसका दूध लगाया 


saad z 


। बच्चों के यकृत रोग में इसका उपयोग | 
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म. 


rate! ज्ञातादै 
धि i दाभदायक है । शक अब्जीर, बादाम की गुद्दी 
| पिस्ता इल।यची छोटा, [चराजा, बंदाना, शकर 
| सबको समभाग लेकर चूण बनाए और 
साध | नं किञ्चित्‌ केशर मिलाकर पुनः उसे आठ 
शरीर | जतक गोगृत में डुबो GE । मात्रा--२ Gio 
' इसमे l सुबह | गुण--ग्रत्यन्त घुष्डिकारक Ti 
a ME कामोह्ीपक | हे 
ह शरोर | sare ad Waal और थोडा खा शकरा 
' इनके | जृं इन दोनों को मिलाकर रात्रि में ओस में 
| यि | खुला हु्रा रक्खें और सबेरे इसे खाएँ । इसी | 
राता | प्रकार पकभर करें । शुण--यारीरोप्नाशासक, 
पपी) तिज मनप्य दिनके ओप्ठ, ज़बान और सुख 
` चिइचिडाते हो उनके जिए ताजा अंजीर उत्तम 
i) बलबंद क पत्र हे । eo Ho Ño | 
गी) ब्रिष्टब्धता, वस्ति तथा फुफ्फुस व्याधि में 
कतं, | ga रूप से इसका विशेष उपय्रोग होता है | 
नवती, |. (३० io cato ) 
ae डॉक्टर मत 
FE प्रिटेश फौर्साकोपिया। में ्र जीर अंफिशल È | 
Bel प्रभाव-मुठुभेदक था कोण्टमृढुकारी । यह 
॥ शो कन्फेक्शियो सेना में पड़ता हे । प्रयोग यह 
ui a सुखादु ओर पोषक भेवा है ॥ साधारण AZET | 
E } रोग में इसके कुछ दाने निहार मुँह खाने से 
Í कश दूर हो जाता है | किन्तु, इसके बीज आंत्र 
| किचिदूघषंण करके कुछ मरोड उत्पन्न करते हैं । 
a | भीरो anjiri-fke संज्ञा स्त्रो० खबार, गुलनार, 
ad | दै | फाइकस प।मेटा ( Ficus Pal- 
विरेचन 


4 Mata, Fors |: ) ले० भगवाड, काक 
कोक, हेड इजर, फाग, किर्मी, फगोरू, फागू, 
AM, खबारी, फेग्ना, थपुर, जमोर Tz, धूडी 
9  ऐहूलिया-पं० | फगवार-पश्तु० | अंजार, EAL 
“al केग्बा-राजपु० धोरा-म० Nol 


| इ० Ho gio | 
_ खटादि वर्ग 
\ O. Urtioucee. ) 


LS 


>> थान--उत्तर पश्चिम भारतवर्ष | 


अञ्जुकक 


पूर्वीय सिन्धु नदी से लेकर अवध पर्यन्त, हिमा- 
लय पर्वत ००० फोट को ॐ चाई पर ) ग्रोर 
AA पवत. | 
डप्योग--इसके फलमे मुख्यतः शकरा तथा. 
gan वर्तमान होते हैं, तदनुसार यह स्नेह- 
जनक एवम्‌ कोष महुकर प्रभाव करते हैं | कोक- 
azat ( विवन्ध ), फुफ्फुस एवम्‌ वस्ति रोगां में 
यह सुख्यकर पथ्य वा आहार रूप से व्यवहार में 
आते हँ । इनका पुल्टिस रूप में भी प्रयोग होता 
( Punjab Products. ) 

BAIT अह मक anjire-ahmaqa gre गुन्नर, 
गूलर-_हिं० | फाइकस ग्लोमरेटा Ficus 
glomerata, 2o:b.(Eruit 01-)-ले० | 

HAC आदम anjire-adama-—Hlo Tay, 
गूलर-० | किसी किसी ने अन्य फल का नाम 
लिखा हैं जिसको हिन्दी म “कलह” कहते हैं । 
यह काबुलके.पर्वतां पर उत्पन्न होता हे । हकीम 
अली गोलानी के कथन'नुसार एक भारतीय ZT 
का फल है जो इन्द्रायन के समान गोल और 
tH वर्ण का होता है | Jo Fe | 

झोरे दशती anjire-dashti-Hre mat- 

 दुम्बरिका सं० | कदूमर, कटम्बरी, कठगूलर 
जंगली श्रज्ञीर-€० | देखो-कटुम्बर | Ficus . 
oppositifolia, oad. (Fr uitof-) 
-ले० । लु० क० | Wo Flo इ० | 


gana  anjire-naipala-azgra— 


alo | 
gè amazi anjire baghdadi फ ८ 
अखरोट वृत्त के बराबर लम्बा एक AT है जिसके | 


समान _ 


go mo | 
aie यमन anjire-yam 
बगदादी | go To | 
Aslan ap jilaka-aM 


> 
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maa 
NE) 


unis, Linn. )-ले० NARH, 
हिंदी । 
यञ्ज दान anjulan "काश० 
“Assafoetida-Fio Ño 
Aa बार anjubár-Ao मारासता- 
gant | Polygonum aviculare 


~ fe A, 
हींग, दिंगु-र्द० | 


qo | देखो - 


gaat रूमी anjubare-rumi—Fe 
SY, e ws 
प्रसिद्ध | यह फ़ारस से भारतवर्ष म लाया 
जाता हँ | यह | की 


एक gw फॉ जइ 

छाल है जो मोटी, सङ्कोचक और ललोइ लिए 

धूसर दण का होता ह | फा० ३०। 

Hate apjurak- मञ्ञे्ञोश | Yo क० । 

anjuratussoud4a-He 

डटङ्गन या एक घास हे जो नाग 
हल करने में काम आता हे | 


ग्रथ WDA 
स्याह ( काली ) 
शुद्धि तथा उस 


AAT 81) ]॥1'3))-फा० wily, करीज्ञल कल्ब, 


म्रुजरबुल्‌कलाब ० । कुर्नह-शी राज्ञ | कजीत- | 
go | उटञ्जन, उटङ्गन-[० | फा० go ३ | 


भा० | Fo Ao l Ho Aol MZE पिल्यु- 
लिफ Urtica pliulifera, Linn.) एक 
ath बीज हूँ 
होते ह 
sega भिन्न भिन्न बीजे हैं | 

AZ ला anjuli- | zige संज्ञा स्ञ्री० [ सं० 

ghd 8॥1]प11- | अंजलि । द०-अज्ञला, 
अजली | 

AG Al 8111188-प० रतनजोत । Al] 
Qo Fo| Fro Fo | 

AAT anjirak—gro 
मकड़ी का बड़ा भेद । 
मजञ्जाश | 


zanet 


Te क० I(x) 
अज्ञ रू 21 ]1४-ते० AKIT (Ficus cari- 
Ca, Linn. ) &o फा० | 


AA सा anjusa-Qo रतनजोत | ( Alka- 
Net) go Fo | 


Adal 811]01)4-कन!० gat अनन ॥ An 
timonii Sulphuretum 


जा अलसी या तालमखानाके सदृश 
| किसी किसी के मतसे श्रब्जुरह और | 


(१) रुतीला हि | 


| 


| हभन्न लिका 


S z 5 = A K 
| अञ्ज लिम्‌ angelim-g ० जोंकमारी | जैंगनी। 
| 2 


| अउमार 9211014-बरणब० मकोय | 
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अरकुडा 


नलिका MAMA angelica archay 
lica-@o | सु इल्‌ ख़ताई | mage 

इ ० fo गा० | 

अञ्जेलिका गार्डन angelica-gardey 
सु डुल खताइ | बालछडभेद | इ ० Bo To | 

ग्लक्का angelica-elauc 

Bdge -ले०। चोरा या चनरा-प्‌०। ममा०। 

यह ओबध तथा भोजन के काम में आती हे | 

प्रयोगांश- जड़ या पौधा | 


oe 


y, 


ग्रञ्जालिका रूट angelica-root-g'o aig 
सु बुल ay | अंगलीनह | वालछुड़ मूल | 


अच्मेलिका Gs 
den सु बुल ख़ताई 


angelica-secd-z'e 
| बालछुड़ बीज | 


lo Fo | 

Ha लिम्‌ श्रमरगोसो ange lim-amargoso 
-इ० श्ररारोबा। ( Avaroba ) फा० 
इ० १ भा० | 


safa mäta angelim-arvensis 
-ले० | जोंकमारी । जैंगनी । फा० Fo | 

अ्रन्जेली वुड anjelly-wood-go यह एण्टि- 
एरिस हिस्यु'टा ( Antiaris hirsuta) 
नामक वृत्त से प्राप्त होता हे । इसको दक्षिण 
भारतवर्ष में अञ्जेली वुड और मालाबार में ग्र 
यानी कहते हैं | वहाँ यह अधिकता के साथ 
होता है । फा० Fo ३ भा० | 

अंन्जोह, 2101-० ऊद, अगर । ( Ale 
wood. ) Mo Fo | 

अन्जनक कल्ल anjanak-kalla-Aede सुमा । 
अञ्जनम्‌ ( Antimonii Sulphurey 
Um-)eo | Go fto go | 

अज्म-जबात्र aajma-zabiba-we gaa | 


num nigrum ) 


अरङुड़ा atakura-aeatao far qa 


देखो -इन्द्रजोतिक्त । ( Wright 
Tomentosa, Rem. & 86700 ) 
glo । इ ० Ho Hjo | 
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= ११ वीज S गी, म्भी) a 
झडा ye ves BLA Hiss (स्वी, स्भी)रः hi 
—_ Bo Me 0 
j rr f "809 A ऱ्च = os nS 
han. gen 8 takka- मल० खुपारा-ह०। Arece WAR, कट्यालु-ता० | कटुनिम्त्रे-गिडा,कनिम्बे, 
SAR | 9 Catechu, Linn. ( Nut of--Be- अडवी-निम्त्र-कना० | नरगुनी-उ ड० । मल- 
tel nut. )-ले० | Go Ho Fo | नारङ्गा, मले-नारकम-मल० | मातङ्गनर-द्‌०, 
Pa TRU atakka-mani-H@o मुण्डो | lo । चोर-निम्बु, ईंद-निमब॒ु-क्रों | ओदी-निस्बु 
ग > 4 7 
रर | (Spheranthus hirtus, ॥/८८॥७. ) | -7o | 
S zo | | HINTS बग 
ÌHTo qo pio २ | TIL बग 
RNA + atadi- पीतल, Aaa ( Brass ). | ( N. O. Aurantiaceae. ) 
è| miat १ "RS 
इ'० He Ho | न उत्पत्ति स्थान- पूर्वीय बङ्गदेश, GNT- 
fig | श्ररभूषण 0:9101105100124ं० mlo हड़ताल भारत, लड़ा, सिलहट, खसिया पर्वतमूल, 
१ O t Vanes a t | a 0 ` ` 
भूल | rpimen ( Trisulphuret of | सम्पूर्ण पश्चिमी प्रायद्वीप, कारोमण्डल तथा काँकन 
l= Arsenic ) Jo Fo | | से दक्षिणात्य | 
ALG 881'॥-सं० ASAT ( Justicia | वानस्पपिक वणेन--ग्रखी जस्त्रीर एक 
int adhatoda ). | विशाल, कण्टकमय, आरोही झाडी है जो 
श्रटरूष; atarushah \ -सं० पु ० अड़सा, | पश्चिमी प्रायद्वीप तथा सिलहट की पहाड़ियों पर 
800 7 Mel वासक वृ ( A-| सामान्य रूपसे पाई ज.ती है । इसके पत्र नारङ्ग 
फा० dhatoda Mesio, Ners. dere Glo | पत्रवत्‌ सुगन्धित होते हैं । फल गोलाकार, पीले 
| fe R s| न्दर्प ल ~ Aà n 
pe प 0 SE TAE लगभग १ इञ्च मोटे ( व्यासमें ) ओर भिल्ली दार 
ee et ee | | परदे द्वारा चार कोषों में विभाजित होते हैं| 
Ze ४ ta Ú 7 Š | j n ` A 
। अटरूपः ararushah SONI | एक कोप साधारणतः पतनशील होता हैं । AST 
अटरूप्रक; atarushakah ( १) वासक | र SS 
एशिट- a ४४५) ( गूदा ) नीबूवत्‌, परन्तु अति न्यून हाता ह | 
ta) वृत्त अड सा | To Alo | च० Fo, रक्तपित्त w 1110 a Gr 
via i त्येक कोप AS इञ्च लम्बा १ = ड्‌ 
ee चि0। ( २) आड 1 (३)अरलू। (४) | बि z a 
A हानि ४ | TES x 
डु महानिस् | शा० Yo | Fo Ho Ho | | एक बीज होता है उसके एक उन्नतोदर ( उभरा 
मोर | wef ता न जक Mei. 
ear ae -सं०स्त्रो० (A forest, हुआ ) और दो चिपटे ७०५ ( नारंगी क फाक 
2 "ह$ - | Wood. ) अरण्य, वन। | ` की तरह ) होते हैं । फलत्वक में नागरङ्ग त्वकूवत्‌ 
॥ चोः 7 है मा क ॥ ; : > a 
T fy WW: ote ८ | ।थियाँ होती हैं Sa न के ब्रीज को 
° । Ficas oppositifolia, | jai होती हैं । दहात SATS ae 
ozb: ( Brait of. ) | जो ताजा होने पर अस्यन्त सुगन्धियुक्र होता हैं, 
सुर्मा। | अ्रटवी जम्बि (यवा 2. en | से मी) तेल ( तिल तैल ) में छोड़ 
iret n a (स्वो, स्मो)र 881 jambi,- | चूर्ण कर इसे मी> ८ “ गम्भीर 
i 01 .- : है Pa APR | निचोड लेते हैं तः १ 
हे yMbhirah-go go जंगली निम्बू कर निचोइ लेते हैं | फलतः ई शो अ. 
to ण un | Ct T क्र तल अस्तु R 
| 5०, ३० | ऐट्लेण्टिया मॉनोफाइला (At | हरित E TEST SE Son aa 
नक्का | antia Mo i AN LNA उसका त्वचा पर ग्रभ्यङ्ग करने यह उर 
> nophylla, Curr. J | R > । वाकी 
2 ह. faner ( A. floribunda । आवश्यक उष्णता प्रदान करता है। बाजा के 
A Lip, d . Dy स Co ५० TES T का वसासय 
Cede. ); लाइमोनिया मानोफाइला (100 ERE ER किर की & 
Monia RR] A aft होता; प्रत्युत वह aa जिसमें . 
ती Tate PLOMo phyla, Din tel) रा  श होजाता 
i ह लाह ( mild, 1000 | ` ततवा 6 त 
ङ्गनाः cn | > fa पर पाए जाने वाले कुरुन्थु 
th) र ( 0 Ho Ño )-द० | मतङ्गनार, क्‍ है । नीलगिरि पदत 


लिम्बु-मह० | अडवी-निम-ते० | 
कट-डलुमिच्म-परम, कद्‌-इलिः 
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(ato) नामक ( Limonia alata, 
TZ, and A.) ALS भी इसी प्रकार को 


, अटवी जीरकः 
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अटवी जीरकः 


एक ओषध निश्चित होती हैँ तथा इसके पत्र का 
काथ कण्डध्न हे एवं अन्य त्वग्दीबो को faa 
प्रद है । 

प्रयोगांश- सैल, मूल, फल (13011105 ) 
ओर पत्र | 

ओपषध+-निर्म्माए--क्काथ, तैल व प्रलेप | 

प्रभाव तथा प्रयोग-र्‌हीडी (Rheede) 
का वर्णन हे कि पत्र द्वारा निमित तल शिर क 
लिए हित; जड आणेपशामक; UI फल स्वरस 
wea हैं । ल॑ररीरो ( Loureiro ) के सता- 
नुसार इसका ज उपणतांजनक, HARI आर 
उरोज्क ह | 


> ` 


एन्सली ( Ainslie ) क हैं कि इसके 
फल ( Berries ) से एक उष्ण, प्रिय गंघि 
ga पल निनित किया जाता हे जिसे दक्षिण 
भारतमें पुरातन आमवात ( गया ) एवं qar- 
घात में एक मूल्यवान वाह्य ग्रोपध ख्याल किया 
जाता हे । कोंकण में इसके पत्ते का स्वरस ग्रद्धांग 
रोग में प्रयुक् एक मित प्रस्तर का एक ग्रव- 
यव है । वनोषधि-प्रकाश, १,४०४ | ड THIS | 
` इसके फल का उत्तम अचार ( Pickle ) 
बनाया जाता हुं जो ज्वर एवं स्वाद वा AAT 
हासयुक्र अन्य रोगों में लाभदायक पथ्य 
30 Ro Ho | 
atavi-jirakah-gio Jo 
जज्ञलीजीरा-हि० | 
अटवा मधुकम्‌ atavi-madhukam सं० 
क्ली० जङ्गली महुआ-हि० | 
अटवालता १.ए1-185-सं० gto कुम्भाटतरृच्त 
SULA । Ralo | 
कोहड़ा | 
अटलरिया ७(81911ए६- ता 
लाङ्गनी, पथरुभ्रा.-श्रास्ता ० | 
‘HAA ( Polyganum o 
To | Fo Ho Fo | 
अटलरा = atalari—are 
(Polyganum ba 
Ho Fo | 


दुखा--कुर 


लरबोरन, fg- 


पा।लगनम्‌ 
labrum = 


ate अज्जुवार 
Tatum )-३० | 
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अट्टनम्‌ attanam—de 


, FRR 
ज्ञा मानोफाइला atlantia 1101 


phylla, Corr.—@o | माकर लग्बू To 
रवी नीम-तं० | माखर-त० | Ro Tio | 
अटवोजस्बौरश्जङ्गली नीवू (Wild lime) 
-इ० Ho Fo | 

अटलोएटकम्‌ ataloctakam-—Aaeo अः सा | 
( Adhatoda vasika )¥o Fo Ho | 

शअटाइलोसिया WAZ -atylosia barb. 
ata, Bake .-ATTTIU | Fo S इंग] 

अटापू &१])-शोरा ( Nitre ) Yo क० | 

टिः atih-to पु ० शरारिः, शरालिः, शरारिपरि 
( Turdus gingipianus ) हल्ला०। 

अटिक मामिडि 901124-1114111101-ते० गैकरी | 
बूटी, . डिकूरी-का-भाइ-द्‌० । गदूहपुनो, 
पुन्नवा-हि०, बं० | Beerhaavia diff 
Usa, cinn- Mo | Wo Flo Fo | 

अटि( ति )सीन atisine go अतीस gal 
देखो-अतीस | फा० Fo | 

अटी ati -हिं० संज्ञा Gio ( do अडी ) एक 
चिड़िया जो पानी के किनारे रहती हे । चाहा | 

श्रटुप्प करी atuppa-kari-wee | लकड़ी का 
कोयला | Carbon—--ae | Charcoal 
( wood )--इं० | Wo Flo Fo | 

HE atta-tere बीज | (5060)स० फा० ३० ६ 
-मल० जोक Leech ( Hiru ) | 
We Flo Fo | 

अट्ट ॥((8-हिं०संज्ञापु ० ) (१)पट्टवख (QAT 

अट्टः attah-do g'o | कोठा घर, BA 
मकान,कोठा-हिं० | (An apartment 
the roof or upper storey) gal 
क्षोमम्‌। Fogo 1 ( ३ )-मल० । HF 
(Leech)ge Ho मे०-हिं ०संज्ञापु० | 
हद | बाजार | हाट । बाजार-हिं० I-Is° । 

अट्ट 9££91-ता० जाँक |. Dir udo) © 

[० Fo | 

अट्टकः attakah—ge पः० कोठा अटारी | 
(AN upper storey ) aa | 

का त. 


; ज्रिक्रा० | 


ime) 


ASE 
Ro | 
arb. 
Fol 
० | 
RIR 
[०। | 
टोकरी | 
regal, | 
diff- 
| 
aal 


ee hee 
_ भिंग के साथ आँख की सुफेदी को लाभदायक 


a जन्त मे लाभमंद है, क्योकि | 2) इसका पाना त को अन्त में लाभग्रद है, क्योंकि 
faat क्रांतिकारिणी गुण af कप्ट के ait को 
लयकरता है और नेत्र की ओर बहकर आनेवाले 
qat at रोकता है। संघियो a गाढ़ yb को 
दस्त द्वारा विसर्जित करता हैं; क्योंकि इसमें 
एक तिक्क अंश है जिसकी क्रिया में ama 


( खुरदरा afta ), gga ( परिपाक ), 
तफ़्तीह, ( स्रोतावरोधन ) ओर agata 


` 


( विलायन ) समावेशित हैं । 


दोषां को दस्त द्वारा निकालना.) केवल इसकी 
A क A 
खासियत की वजह AZ| 
( aRt ) 


yaga रेचक और विकृत एवं रलैप्मिक | 


adi को लयकर्ता है । निशोथ तथा हड 
प्रभृति के साथ मिलाकर उपयोग में लाने से 
ह सर्वोत्तम प्रभाव करता È । अपस्मार में एरंड 
तैल के साथ मिलाकर भीतरी रूप से और नेत्र 
द्वारा जलस्राव होने पर इसका स्थानीय उपयोग 
होता हे | संधिवातनाशन ओर कृमिघ्न प्रभाव 
हेतु इसका आश्यन्तरिक प्रयोग होता है | 
dea प्रभाव हेतु मि¢देशीय feat इसे 
भक्षण करती हैं । मात्रा आधा से २ मिस्क्राल है । 
श्रधिक मात्रा में wia अंथ्यवरोध के कारण 
यह घातक सिद्ध होता हे | अंजन रूप से उपयोग 
करने के लिए इसे गधी के दूधमें रगड़ना चाहिए; 
तत्पश्चात्‌ इसको चूल्हे में यहाँ तक शुष्क करें 
कि यह हलका भुन जाय, पुनः घोट कर श्रंजन 
RIT करें | इसका प्लास्टर (HAT) सम्पूर्ण प्रकार 
के शोथों को लयकरता है । प्याज़ के भीतर 
भरकर अग्नि पर॒ भूनकर इसका रस कान में 
दपकाने से करांवेदना शमन होती हे । 
(मीर मु० हुसेन) 
"Hea, श्वेत सीसा प्रत्येक २ भाग, 
सा ६ भाग इनको खूब घोटकर बारीक चाल 
| यह उत्तम अंजन प्रस्तुत होगा । 


( fact श्रकबरी ) 


परन्तु किसी | 
किसी के विचारानुसार उसकी यह क्रिया ( गाढे | 


| ग्रञ्जलिकार 


मोती, मूँगा जलाया gar और मिश्री 


अञ्जलिकारिका 


है | इसका पीना गर्भपातक और FAA हे | 
तरबूज के पानी में तर किया हुआ शरीर को 
daw कर्ता हे । यह वायु लयकर्ता, रॉधडद्घाटक 
ओर श्लेष्मानिस्सारक हे | 


WAS लेपन ओपधियों का एक प्रधान अवयव 
है । पारसी लोग इसके साथ z सिलाकर ट्डी 
हुई अथवा मोच आईं हुई '्रस्थियों तथा निर्बल 
सन्ध्रियों में भी उनको सहारा देने के लिए 
इसका उपयोग करते हैं । साधारण लेपन योग 
निम्न है - 
ARET ३ भाग, जद॒वार १ भाग, TYAN 

सकोतरी १६ भाग, फिटकरी ८ भाग, मेदालकडी 
४ भाग, गूगल ४ भाग, लोबान ७ हि ओर 
sang रेवन्द १२ भाग | इन समस्त श्रौषधों 
का बारीक चूर्ण कर पुनः जल मिलाकर सिल 
बट्टा द्वारा इसकी लुगदी प्रस्तुत कर उपयोग में 
लाएँ | ( वि० डाइमाक ) 

अञ्जल 900 [91 8-खित्मी, REl ( See-Khi- 
tmi ) qo Fo | नि 

अञ्जलिः anjalih-सo पु० (0) प्रसुति द्वय 
(१६ तो०); ३२ तो० (qo प्र १ ख० ) । 
(२) Hen (वः ) मान (5३२ तो०, ८ 
वा ४ पल ) । रत्ना० नानार्थः । भा० P 
बाजी० | (३) अञ्जलिपुट, करसम्पुट, A 
Ro लन्निकम्‌ | 

RAATI anjalika-we स्रो० ( १ ) लज्ञा- 
लका । (२) बुद्रसूषिका । जरा? । i 

` anjalikára ओषधि q । 
कौरि० अर्थ० | र 2 

ग्रञ्जलिकारिका ona ee 
लजालुका, लज्जालु, pieg E aa 
( Mimosa Pudica ba 
प्राण्ट ( Sensitive plant )-३० 


नि० To ५ । भा० To T qo | ‘a 
वरादकान्ता. aAa ka । सा 


पोडिश्रम्‌ ता. K Lyco 
imbricatum ) d 1 
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oc 


०२७ प ०१ re tet 
रद 


0 Pema कसा 


PE 
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अ्ञ्जलिनी 


gad 22]81101-सं० खा? लजालुका 


छइ्सुई-{ई० | देखों--लझञ्ञाल | Fo शा० | 
दो सेन्सिरिव pæ (The sensitive 
plant )-० | 

अञ्जलिपुटः, gë anjal putab,-putam 
-सं०्पु ०,क्ली०( ‘The Cavity formed 
by joining the hands together) 
कर सम्पुट | श्रञ्जलि | 

ग्रक्षस-सा 9111959-51-सँ० त्रि०, Sito ( Not 
crooked, straight ) सरल, सीधा । 


HAA aNjas-Ho अशुद्धतर, अत्यन्त अपवित्र | 


( नजिस ), बहुत पलीदा | Ho ज०। 
अज्ञायना पेक्टोरिस angina pectoris-zo 
ह्च्छूल | 
अजिवम्‌ anjivam-tio Flo प्रकट कामी | 
Aq? | खू० ९1 ६ | का० ८। 
अञ्चिष्ठः-प्ठः 
go ( The sun ) सूर्य | 
AAT 
पु ० ao, Zo 


अजार Alo, Wo, Fo | 


wat (-लः ),काकोडुम्बरिकाफलं, अंजीर qa) | 


SOLAS, गुलनार, ख़बार, बेरू, बेड 


FeAl | ३० Ro Alo, मेमो० | (काक)ड्सुर, 
AA, बड़ पेयारा गाछ,ग्राजीर-बं० | भगवार 


काक, कॉक, फेडू, इञ्जर, फाग, किम्रि फगोरू 


फाग WIT, खब्रारा, फेग्रा थपुर, जमार Te 
Al, दक्षालया, फगूरी, फगारी (मेमो०)-पं० । 
फावार-पए्ता० | ग्रंजीर इ9जर-श्रफुगा० | 
Brao | धोरा-म० Jo । पपरी श्रन्जार 
Jo | कगवार, 3१-४० भा० = मदान | 
०५० ञा०)| अञ्जीर-बस्ब० । शामइ-ग्रात्ति 
तेन अति Glo | शीम-श्रत्ति, तेने AR, अंजूस 
| पात त० | शीन-ग्रत्ति-मला० | बेर 
Salo | शामे-ध्रत्ति-कन[० 


। रट-अत्ति-का 
116० | सु-फानू-सी, तिम्बोःथान-दि सिम्बो 
सफान-सी-बर्सी । तीन बढ्स-ग्र० | सीडियम 


TAT © i 
म्‌ ( Psidium Pomiferum, 


anjishthah,-shthuh-eo | 


abjirah-@e go, Flo, हि०, संज्ञा | 


१६४ 


- सूच्म, शुप्क कडोर गिरी में परिवर्तित हा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है 

1,777.)-ले० काला -a T हो मं० 1 फिगू फ 
॥ 
miol फाइकंस केरिका( Ficus called | 
Linn. jo 1 फिग ( Fig) go | 
अश्वत्थ वा FETT (अटिकेशिई) 

( O. Urticacee ) 
त्पत्ति स्थान--इसका भूल निवास ₹ 
फारस वा पांशाया साइनर हं | ग्रब्र 
में भी बहुत होता 


थान 
यह भारतवर्ष 
| अरबिस्तान अफगानिस्तान 


तुकिस्तान ओर अफ्रीका तथा बिलोचिस्तान और 
श्मीर इसके मुख्य स्थान हैं | 


वानस्पतिक विचरण--अंजीर गूलर की 
जाति का एक FAT । इसमें स्थूल, गूदादार, 
खोखला, नासपाती की शकल का एक आवरण 
(receptacle ) होता हे 
रुख़ पर सूकम फल समूह 
उक्र आवरण के सिरे पर एक छिद्र होता है। 
वह प्रथम ( अपरिपक्रावस्था सें ) हरा, 
कठोर ओर चर्म सदृश èl कोई m 
चुभाने पर उसमें से दुग्ध स्राव होता है। 
परिपक्रावस्था में वह ag एवं रसपूर्ण हो जाता 
तथा दुग्धीय रख शर्करा रस में परिणत हो 
जाता हे । छिद्र घिरा हुआ एवं अनेक छिलकों 
से आवरित होता है |. उसके निकट तथा अंजीर \ 
के भीतर नरापुष्प स्थित होते हैं, किन्तु) MT | 
उनका अभाव होता हे अथवा उनका UATE 
नहीं हुआ होता । नाई पुष्प आवरण के भेत 
कुछ दूरी पर स्थित होते हैं जहाँ वे परस्पर V 
हुए श्रोर डंठलय़क्र होते हैं, gaa पंच पर्ण 
युक्र पुष्पकोष और द्र्ांशोय WET (Sti 
2118 ) होता è | डिम्बाशय, जो aranti 


परिपक्र होने पर a 
aal 


A A A A 
जसका भोती 
उत्पन्न होता हे 


होता 


एक कोपाय होता हे, 


SY CSC SS >) mi 
हे जिसे ही बीज ख़याल किया जाता है | (१ 
कोग्राफिया .) | 


T मिली & | 


इसके लगाने के लिए कुछ चून 
होता é 


मिट्टी चाहिए | लकड़ी इसकी पोली 

८. x दूर क्या 
इसके कलम फागुन में काटकर दूर दूर गय 
में लगाए जाते हैं | क्यारियाँ पानी से a 


| 


4 


— 
श्र 


\ 


: E न 
am क्वो० (१) अन्न । (२) शुष्क । 


rat tr ; ५ Tee $ RPS 
a टफ atraphy-Fo Fast या कृशता, WITT, 


~, 


२० 


aed att 
y A ( Food, boiled rice ) 


azn; भङ्ग | 
-ने० AF, जलायुका | Leech | 


a attalu e 
) स०फा०इं० | žo Ro Fo | 


(Hirudo 
ager atrabasah,-kah-te qo 
रहास attahasak a-fgo संज्ञा go } 

(१) कुन्द पुष्प वृक्ष, कुन्द का फूल और पेड 

<हिं० कूँद फुलेर गाड-बं० | ( Jasminum 

multiflorum-@e | Tro {ao Jo १०। 

(२) Very loud laughter कहकहा 

मार के हँसना | बहुत जोर से हँसना | 
aga: attalab- 


\ -सं० Jo (An 

श्रद्टालक attalakah apartment 
on the roof, an upper storey) 
उपरितलगृह, दोतलाघर, श्रटारी Fo To । 

श्रष्टालिका attalika-eo eto ( A pal- 
ace, lofty mansion ) राजोचित गृह, 
महल | वं० o । ` 


BRT | 
ग्रट्रप्लेक्समोनेटा atriplex 
Bunge. ले० सरमक, सुरका, कोरके, पोई 
ee । Ho मा०। 
Wage ले 
oe लेसिनिएटा atriplex lacini- 
ED |.-ले० क्रतफ, भतुश्रा-पं० | Ho 
मा० । 


moneta, 


रै 


Sga 
बूटी हे जिसका स्वाद क्षारीय होताहे। यह कंकरीली 
भूमि में अधिक होती हे । इसका पकाया हुआ 
शाक अत्यन्त सुस्वादु होता है । इसमें चार अंश 
की अधिकता के कारण लवण 'कम डालना i 
चाहिपु | | 
अठपहला athapahala-fee fate [ to अष्ट | 

पहल, Wo अट्टपटल ) WS कोने वाला | | 
जिसमें आठ पाश्व हो । | 
| 


अठमासा athamásá-fġo संज्ञा Jo [ सं० 
अष्ट, प्रा. अट्ट + सं० मास ] वह खेत जो 
ग्रापाढ से माघ तक समय समय पर जोता जाता 
रहे और जिसमें ईख बाई जाए । अठवाँसा | | 
श्रठमार्सी athamasi-tee dat स्त्रो० [ सं० | 
अष्टमाश ] आठ मासे का सोने का सिक्का | । 
सावरिन | गिनी | i 
अठवॉस athavansa~teo dat 
अध्टपाश्व ] अठपहली वस्तु । अठ 
का टुकड़ा । कक i 
Spo ग्रट-पहला | अठ-कोना । - : 
अठवाँसा athavaasa-fee fare | He ae 
मास, पा० AZRE ] बह गर्भ जो आठ हा 
महीने में उत्पन्न होजाए | } 
(१) सीमन्त संस्कार । 


-संन्ञा पु० 
बि reel ia 
(२) वंह खत जो wae से माघ तक सम 


` x S 
समय पर जोता जाता रहे और जिसमे इच 


ate जाए | 


qe [ qo 


-पहले पत्थर i 


भ्ररिप्लक हँ EA 
T ENA atriplex horten- 
SY --ल्‌० कृतफ, भतुञ्जा--पं० | मे० 
Ato \ 
ATT 
&परा-अक Et ; 
'अक्युमितेटा atropa acuminata 


> 


Ro ७ 

A Yle.--tto एक प्रकार का बेलाडोना हे 

eo Sa १० | ` 
अग्रोपा x 

p बेल्लाडोना atropa | 
Aaz Uqo दखो-बेलाडाना | 
च athakhati-सfo 

Wo क 


॥ 


श्रस्थिसंहार, 
o | 


` भठगटिया a 
वि) thagathiy4-feo संज्ञा Blo एक 


CC-0. Gur 


झठाना atháná-fko क्रिश स० [ सं० az= 
दया करना ].( १) सताना॥ पीडित करना | 


अड २१३-उड़ि° लिसोदा-हिं० । शलेष्मातक 
se | 1011 ( Cordia 


-qo | SebesteD p 


myxa ) | 
अडकुमण्यिम ‘adakumaniyam-A& 
a qa रिया-बं० । 


गोरख मुण्डो-हिं० | र 
gan fiqa-Ae I ( Sphaeranthus 
hirtus ) ° Ro Ho | 
az% adaņda-ã2 करवौल-पं० | 
Ass arvada-J? डदै, उड्द-हि० । सा 


I 
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“Ke < ०२ > वं 
eaa आर ऱ्य 
८३ fe ०" (> बे rT ४ fa 1) raya e N X 
Phaseolus - roxburghii i ) ३० अडस्वदा ad gape ds ता० | वासुक-सु- । 
| 


¢ 

Ho मे०.। १ न 
अडद्‌-वेल .१७08-५७]-गु० ATIN, TT- 

वन | ( Glysine debilis, Roxb.,) 
अडद वेत्य adadc-velya-Jo वन उ 
“ करियासेम | मापपणीं | ०. 
अडदवेहय काडोगलिया adada-velya 

-kado-galiya-Jo बन 3373, बन उर्दी 


Q 
-(र्ह० l 


ad 
PX) 


अड न्सोनिया 9081)-501118-ई० गोरख इमली | 

अन्डसोनिया डिजिटेरा adansonia digi- 
tata, Linn.-ले० गोरख इंम्ली--हिं० | 
बोग्राबाब या सङ्घी-ब्रेड ट्री ऑफ़ अफ्ररीका 
Boabab or monkey-bread tree 
of Africa-fo | žo Ño मे०। Fro 
Zo ito मो० | स० Flo Fo | j 


अडन्सानोन adansonin-¥o गोरख-ग्रम्लीन, 
! 1 


गोरख इमली सत्व-हि० | Fo Fo Fo | 
अडपु-कोडी adapu-kodi-ate दोपातीलता 
-fro | चाङ्गलाङ्घ,, छागल खुरी-बं० । आइ- 
a बाइलोबा Ipomea biloba, 
०78‰.-ले° | गोटस-फट का वालः 
Goat's foot 600 कि? E 


Indigofera Enneaphyl 
zo Ho Fo | 
azal adarsa-feo, 


K २97 AET अरूसा 
ASA, .वासक-ॉहू०, । Adhatog,, ag’ 
Vasica, Necs.-@o | qo फा० fo, 
अडल्सा adalsd feo; Zo, अरूप HERI 
ATTI, IAA | Adhatoda 
Vasica, Nees.-@o |. स० फा० इ'० | | az 
डवाऊ गाजर adaváú-gájar-- Jo जङ्गल 
गाजर-हि० | (wild.carrot.) az 


अडवाड़ adavara-Yo बन उदो, वन उड़द 

N T ५40 Stj 
“पह० | माषप्रशा-सं० | (Grangea Ma. | 

dras patana. ) 


WSUS AAA adaváda maga-vela 
-Jo मुद्गपर्णी | वनं-उर्दी, माषपर्णी | 
AETI adavi--qo MALO. वन्य, जंगलो-हि० l 


| Wild--0:| Ge Fro g'o | 
Sat अत्ति adavi-atti-nato जंगली 
अंजीर--हि०.। Ficus opposi tifolia, ' 
Koxb. (Fruit of-)--@o | स०फा०इं० | 
अडवो-अलवा adavi-alava-wo चाकस्‌। 


दारक, विधारा-स॑० | फा० Fo २ भा० | ६० | 


Ho Ho | | 

| 

अडवन amiar adaban-vy poriyo- | 
कच्छु० पोखन्दर० i-(Gram) चणकः, चना | | 
i- Lady's finger ) भिण्ड fon | 
अडमरमू adamaram-qeo जंगली वादाम | 
ige । ( Terminalia catappa ण | 
Mmyrobalans ) । The [i 
almond | इं० Ho Ño | toy 
अडमोरिनिका adamorin iká-ğo. 


व “असल 
maA Indian cad iy 


aba ad: 
aba Indica ) इ मे Ño ॥ sia 
अडस्पाकु adampaku—Fo 
 वासक-हि० | Adhatoda 
Malabar 30४-० | ¥o 


AST, ATUL, | 


मे० Ho | 


CC-0. Gurukul Kangri 


| अडची-इरुज्ली adavi-ivullienaio जत. 


Vasika-लs ie. 


s. m..( Cassia absus, Linne) 
अडचो-आधूरसु adavi-ániúdamu-ĝo 
जंगलीएरंड, जंगली रेंड--हि० | Jatropha 
Curcas-@e | A'tngular-leaved 
physic-nut --इं० | इं> Ño Ho | (१) 
जंगली जमालगोटा--दि०, azo 1. Croton 
Polyandrum, Roxi- Syn: (6) 
Roxburghii,-Wull.-@o | wo फा०ई०। 


| अडवी-इप्पे-चेद् adavi-ip pe-chottu# 


जंगली महुआ--हिं०, zo । Bassia 170 
tifolia, Roxb..--@o | qo Hla 22! 


प्याज, कॉदा-हिं०) qo} Urginea HI 
ica, Kunth syn. Scilla Indie” 
Hou), ( Bulb ef Indian Squill: 

गले० | Fo फा० इ ० | Glo इ'० ३ भी 


Collection, Haridwar 


२०३ 
` 
> adavi-elaka a-zo जंगली 
tr adavi fa áy ७ z 
| चो) वडी इलायचो-हिं० । Amo- 
um subulatum, Roxb.-ee | wo 
| i ~ `” | 
ao o ea | 
i) | 
TR adavi-kachholá—aao | 
PEN adavi-kacn! | 


A . 
Rose -&0 | 


zo Ho Ño l 
adavi-kan da-weo जंगलो | 


“Round Zedoary-Fo | 


ग्रडवो-कनंद = 
सूरत, faimea -हिं० । 5 M 
ग्रहवो-कन्‍्द्‌-गड़ adavi-kanda-gadda— | 


ते०, . सेवाला-बं० | जङ्गलो सूरन-हिं० | | 


| Amorphophallus Paniculatus. | 


| 


Blume., , 


प्रउवो-गन्नेरू adavi-ganneru-te Ja- |. 


चौन-हिं०| Plumeria Acuminata- 
ले०। ३० Ho Ho | | 
ग्रडवो-गोरणटा adavi-goranta-ao देव- | 
दारूत । Erythroxylon monogy- | 
. num, 7:070.-ले० । g'o Ho gio | | 
ग्रडबी-गोररटो adavi-goranti-FATo 
Erythroxylon monogynum, or 
E. Indicum, Rozb.—ğo | नाट का देव- 
दार-द्‌० | Beat गोरण्डा-ते० । देवदारु“ता० | 
To To qio ।“फा० इ ०. 
डर्बी-गोरण्डा 


i adavi-gornda-to नाट 
कादवदार-दु०-। Erythroxylon mono- | 
Bynum, Roxb,.-@o । इ ० Ho Ate | 

ASAT ey adavi-jaji-kaya-ae 

va जायफल-हिं० | Pyrrhosia Mor- 
stioldii, Blume. ( Nut of-Wild 

, न 000102/)-ले०॥ स०/फा० Fed | 
re adavi-jilakava-de सोम- 
Wye, ० बक्ुचो-हि० | श्रटवी-जीरक 
= anthelmintica, 
Prt म 


| अडवानिस्म 
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ASA मन्दारमु 


SSS eee 


> g A 22 
छोटा जंगली प्याज्ग-दि०, Fo Jo । Scilla 
Indica-@o | इं० Fo Fo | 


बच्छे नाग-द० J ग्रग्निशिखा-ते० | Aconi- 
bum ferox, Wall. ( Root of-) 
-@o | स० Fle Fo | 0 
adavi-nimma do जंगली 
नीबू-हि० | थटवो ata-o | Atala- 
11019 monophylla, Corr -Ro | Wild 
lime-z'o | g'o Ño Ho | 
अ्डवाो-नोम adavi-nima=ae जंगलो 
नोबू-हिं० | Atalanti a monophylla, 
& -ल० | Wild lime-go | फा० ई० 1 
अडवो-पसुपु edavi-pasupu-do जंगली 
हल्दी, बनहरिद्रा-हि० । Curcuma 
aromatica, :91180.--ले० | Wild 
turmuric-¢e | žo Ho Aol | 
अडवाी-पु्च adavi-puchcha-@o जंगली 
इन्द्रायन- ० | Cucumis trigonus, 
Roab.-Sy. . Cucumis pseudocol- 
ocyuthis, Roy. (Fruit of--) -ले० | 
‘Bitter gourd-x ol ६० Ho Ho | 
Alo श० | | 
' अडवी-पोगाकु adavi-pogaku-de धवल 
“qo | जंगली तस्वाकू-हिं० | Lobelia 
“ yicotianefolia, Heyne.-&e | 
Wild tobacco-Ze i fto Fo २ भा० | 
अडवो-पोटगल ‘adavi-potagal-ae } 
अ्डवी-पोटला aqdavi-poral &-तै० ु 
जंगली खिचिण्टा, sic चिचोण्डा-हिं०, द्‌० । 
rprichosantbhes cucumerina, 
[,inn.-ले० | Ae फा० Zo | ८ 
adavi-pratti- “de वन 
qo | रान-भिण्डी-मह० | 
-ले० | Zo Ho 


gat प्रत्ता 
कपास- आशा[०, 

: Hibiscus lampas: 
Ro | R 
झडवी मन्दारमु 
Jo कचनार-्हि० | 


adavi-mandárámu- 
( Bauhinia 


Asq की ५ 
ot तल्ल गड 
>>) 


adavi-tella gadda-de | 


CC-0. Gurukul Kangri ——— 110 आही Haridwar 


+ variegata. Linn. ) 


—L २ ची 
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1६ ` lh मल्ली 


aza) मल्ली adavi-malli-de मधुमाधवी 
| gol चमेली, चम्बैली- ० | नवमलिका 
-बं० | ( Jasminum arborescens, 
Roxb. )-ले० | ३° Ro Ho | र 
अडवी मल्ले adavi-malle-do मालता 
-सं०, हिं० ı (Jasminum angusti- 

folium, Vahl. )-ले० | Zo Ro Fo | 
अडवो मामडी xdavi-mamadi-de श्रात्रा- 
` तक-सं० | saz, araret-fee । Hog- 
plum- žo | (Spondias elliptica.) 

-ão | Fo मे० Ño | 


wea मुनगा adavi-munagá | 3 
4 HSA मनग adavi-munaga | ` 
| जंगलो कालनो- ३० | ग्रॉभाकापम्‌ AAN- 
| इडीस (Ormocarpum sennoides, 
| 2). 0.)-ले० | कार मोङ्गि-ता०। कुडु- 
नुग्गे-कना० | 
| शिम्बी या बवू र वग 
( X. O. Leguminosoe ) 
उत्पत्ति स्थान--परिचम प्रायद्वीप और 
लङ्का। २. 
बानस्पतिक वर्शन--एक छोटी झाडी है 
F's जिसको शाखा पतली होती हैं | नूतन अ्रंकुर 
e तथा पुष्पवान भाग एक प्रकार के चिपचिपे जम 
à ग्राच्छुदित होते हैं । विपचिपा ra gax 
पीत रंग का होता हैं | पत्र-पत्ताकार; लघु पत्र 
(या पत्रक) ३ से १७, एकान्तरीय, ग्रायताध्रिक- 
कोणीय श्रौर मिन्नीदार | पु५्प-कक्षीय, एक डंटल 
में ३से ६ श्रोर पीत ad के होते हैं । फली 
( छीमी ) २ से १ जुड़ी हुई, पेण्डुलमवत, संधि 


~x 


स्थल प t हुईं चे 
oe र॒श्रधिक सिकुडी हुई और चेपदार 
हाता ह | 
उपयाग--इसकी जड़ का क्राथ 
स वल्य एवं उत्तेजक रूप से व्यवहृत 
AR ( या तल) पक्षाघात और 
दरता जाता है | ( 
१ भा०। 
अडवा BRET adavi-mullangi-do कुक 
Om. fi: 000. CR à 
रारा (८० | जंगली या दोवारी मूली, जंगल) 


ज्वरावस्था 
हे | इसका 
कटिशूल में 
SRA ) फा० go 


` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|| 
बया i 


कासनी-द० Umam त संयु ॥( उ... Ge 
eriantha, D. C. )-ले०। फा० te i qs 
are | ( Blumea aurita, ३), 0 
-Ro | स० Fle Fo | ') 

ASA येलकाय adavi-yela-kaya—s, At 
बड़ी इलायचाो--ढि०, Zo | Amomum 
sp. of.( Capsules of )--ल० | a 
Glo Fo l 

ग्रडवो-लवङ्ग-पट्टे adavi-lavanga-pattp श्रः 
-कना० जंगलीदारचीनीपत्र, तेजपात-[। 
Cinnamomum Iners; C, Tama 
19;--ले० । इ ० Ro Ño | at 

अडचो-लवङ्गमु-पट्ट adavi-lavangamv. 
एa६६३--ते° ˆ तेजपात-हिं० । Cinnam | 7 
omum Iners--Ño | RATo | 


अ्डवो-वुद्दलु adavi-vuddulu--ło' माप 
पर्णी, जंगली उडद, चनउड़द--हिं० । रान 
उड्दि~मह० | मापानि to । Teramnis 
labialis, Spreng wight, Te, t. 18 
-Ro | Flo इ० १ भा० | 

श्रडवी-जुदाप adavi-sudapa-Be gT] प्र 
जंगली तितली--हिं० | ( Ruta gravet: 
lens, Linn. ) 


अडू. 8851-महानिम्ब | \ 
ASGZe adaspudusa--Aae amf अर 


सोय़ा--हिं०। Peucedanum Gravee 


lens -ले० । z'o Ho Ho | र 


3 


देवीफूल, जपा या 
६-७ फुट Far r 
हरसिंगार से मिलती जुलती होती देही, T 
इसका बहुत बड़ा और खूब लाल AT I 
इसके फूल भें महँक ( गंध ) नहीं a 
(Hibiscus Rosa=sinensis, शिंग. 
अडासरा adásará- ते० AZT, व्रासर्क) E 
‘feo 1 Adhatoda Vasica- Ne 4 
मेमो? | | 


जवापुष्प, 


~ > 
होता è और 


| 'अडूनाइडीन adonidin-ंण अडनी 


T २०४ 
| bo nt 
` YTH adiantum cauda- 
z SA talS 
a} geet मोरपंखी, मयूर-शिपा 
te | tum, 1“ रित की जड़ी 
i ae प्रसारित क डी- 
9, 0 i {द° ॥ RAT | 
०) A ' zo7ol 
ण... aaia adiantum 
r | aT, कैपिलस वेनारल ६८०६ Ly 
a| ais E veneris, Linn. -Qo 
n 001) 0 कल i EF te. 
| Aum, Pree ज्ञ-अं०क ० देखो-पुवारक--कुमा०, 
० | स 6.७ | हंसराज-- ० | HATO | l 
a vn T AA 
p प्रडिएटम्‌ रेप जिक मी adiantum tra- 
Patte ७ ot | 
; Fe p 2110111110) १.--ले० BATMA | | 
Teo | | 
Di geo-ELansara Ja | 
a डिएएटम्‌ पेडेटम्‌ adiantum pedatum 
pan [,॥०॥.--ले० हेसरा ज | sec ILansarája 
n a | श्रडिएएटम्‌ फ्लेबेह्ट्यलेटम्‌ adian tum fla- 
pellulatum; Linn. o मयूरशिषा | 
| Ño इसकी जेड 'श्रोपध काय्य म बरत | 
माप. | ७ ८ 
। | जाती है | मेमो० | 
sil seug द्युन्युलेटम्‌ adiantum lanu- 
| H latum, Linn,--ले० हॅखराज या राजहस 
किः fio | कालीमॉट(प) --बं० | सुबारक--कुमा०। 
| मेमो०। 
सुदाव, y 2 
4001 ग्र डरण्टम्‌ वनसटम्‌ adiantum venu- 
aveo: 
ae stum, ow-@e ` हंसराज--हि० । | 
| बाजार परसिय़ावशान--फ!० । काली झाँट--दि० | 
\ मुबारक-बस्व ० | Fo Ao | HATO | 
सोवा, / WS 8011:0-कना० सुपारी--हि० | Areca 
aveo Catchu, Linn -Qo | स० Fle | 


आइन 80111-ले०' ग्रज्ञात । 


॥ अडिना काडिफोलिझ adina Cordifolia, 
(#)) 100- faĝo  घाराकदस्व-सं० । 
dee हेएदु, हृदु , कदूमी, करम-० | agar, केलि- 


UH, पेट पुडिया-बं० | ET Al, हदु -Ho Ho! 
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-agaa 


कना० | हेड-मह० | हल'बवान-ग० | Nanc- 
lea cordifolia, Tato ना० | Zo Ño 
Hlo | फा० To | थरली, बला, गुञ्जा 
-चस्व० | 


° 
T 


२ ० 


अडिनेन्थेरा पेवोनोना Adenanthera pav- 


0111119.,121::2.-ईं ०रक्र-कस्त्राल--बं०। Fo Fo 
Zot 
अडुइ adui-yo आड़ | See-adu 
ग्रडण्पकरो aduppukari-Ato लकड़ी का को 
यला-दि० | Wood charcoalgo | 
इं० He Ho । स० Fle Ze | 
रास्पो aduraspi- | ..ग० अड़सा,अ्ररुस- 
उड पसा adulsa | x “५ 
i 


एसो adulso 

toda vasica, Linn- । ३० Ro Ro 
ड ६५४-४० Jo We Ho luma pie | 

aint adasogac-Hte agar, अरूप-०। 

( Adhatoda vasica, Nees )--ले० | 

gio Ho Ño | i 


¢ 
[6० 


सतख । 
देखो-ग्रडनिस | म० Bo Ste १ भ०। 


agfa adoniste अडूनी, अ्रडूनी qif 
ञ्डनिसवर्नेलिस ( Adonis vernalis. ) 


-ले० । 
वत्सनाभ वा रैननक्युलेसीई वर्ग 
(7.0 Ranunculaceae ) 
नोट--यह बूटी तीन प्रकार का होती है ओर 
यूरोप व एशिया के faa निन्न प्रदेशों म उत्पन्न 
पर कदाचित्‌ यह भारतवषे में नहीं 
होती क्योकि डॉक्टर वाट महाशय और डॉक्टर _ 
पाक महाशय के भारतवर्षीय ओपधि सम्बन्धी 


हाता ह. 


केरम-ने० | कुरम्बा कोम्बासंकु--को ल ० | कराम- 
Fato | बड़ा कुरम-मल० | तिक्का-भड्टौ० व 
गौ EZ, पस्पु, कुर्मी ( गो० ), होलोंदा 
Ol सङ्ग डोंग-गा रों | रोघु,केलो-कदम-स्र(०। 


अजञाकदम्बे-ता०। arep वेत्तगणप्र बनदारु,दुडागु, 
Sure 


विस्तृत ग्रन्थों में इसका कहीं भी उरेल meam 


जाता è । 
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झअडूनिस इंस्टीवेलिस 


रासायनिक संगठन--इसमें ग्ल्युकोसाइड 


| की तरह का एक सत्तर “ग्रडूनाइडीन” और एक 
| | अन्य सत्व AEA? नाम का होता है AS 
$ a 

l नाइडीन जल श्रौर मद्यसार ( अल्कुहाल ) म 
i 


f - विलेग्र होता है । 

| मात्रा--इसका चूर्ण १ से ३ रत्ती तक AT 
इसी अनुपात से इसके हिम अथवा RAT या 
स्वरस को भी प्रयोगमें ला सकते हं | इसके सत्व 
आर 


z १ > à 
अडनाइडीन की मात्रा > से उ ग्रेन तक हे 


इसको वटिका रूप में वतते हैं | 
नोट-यूरोप के इटली, रूस व स्पेन प्रभ.ते 
देशों भे यह औषध श्रेफ़रिशल ह । 
प्रभाव--हृदय बल़कारक (हृद्य), 
लिए लाभदायक है | Ho So Zio १ Alo | 
अडनिस ईस्टीवेलिस adonis 8851109115, 
1:1777.-ल० वत्सनाभ वग कां एक AIT है | 


Zo So Fo | 


हृदय रोगके 


अडनिस का वानस्पतिक नाम । देखो--अड 
| निस । Ho Ho डा० १ भा० | 
| meat aduni-feo, sf अइनिस-:ई० | 
| - See--Adonis : 
| eS अडोमा 800114--गोआ० माइम्युसाप्स कौको 
( Mimusops kauki, Linn. ), ate 
डाइसेक्टा ( M. disecta, Br. )-ले० | 
बुश्रा-सोव्‌--मल० | (मेमो०) | चोरिनी--बं० | 
खीरी reg ( खिरनी भेद )--हिं० | कौकी-- 
मह० | क्षीरिका-स० । Fo Ro प्लां० | 
TRA वा मधुक वर्ग 
( N. O. Supotacer ) 
उत्पत्ति स्थान--त्रह्मा तथा मलाका; कभी 
कभी होशियारपुर, सुल्तान, लाहौर और गुजरान 
वाला के निकट भ्रमीन 
` चुका हे 
उपयोग--इशके 
` रोग में ब्यवहत होता है AR ज्वरध्न एवं बल्य 
रूप से इसका शन्तः प्रयोग भी होता है | इसकी 
जड़ लाहोर में ग्राफ़िशल है | ( स्टघ वई ) 
बीज उप्ख एवं तर ख्याल किया जाता è | 


गडु में लगाया जा 


| 


gga वनालस adonis १७11)5115--ले० | ' 


Baa! adulas4--We \ 
| AGH adusak--feo | 


का चूण नेत्रामिप्यन्द | 


२०६ 


ait कुट, पिपासा, उन्माद तथा बहुश 


वरता जाता हँ । ATH 
है । ( वेडेन पावेल ) 
इसका फल अत्यन्त मधुर एवं £> 
JTA 
आने ) 


भा Aer किया 


हाता ह| 
३, श्र PUMA तथा aANT ( aie 
म व्यवहृत RI ( मंसेन ) 
एवं त्वक संकोचक यक्रीन किए जाते हूँ 
ओर शिश्व्रत्तिकार में इसे जल के साथ पीसकर 
तथा शहत योजित कर प्रयोग में लाते हैं | 


[० 


जड 


०७1 


इसक TA का तिल तल म उबाल कर विचू- 
खित त्वचा स॑ योजित कर व्यवहार में लना 
वेरा वेरा रोग के लिए 
किया जाता 


उत्तन Diary ख्याल 
है । त्वचा GHAR होता हे तथा 
इसमें से एक प्रकर का निय्यांसवत्‌ तरल निक 
लता हैं | इसके पत्र को. पीसकर इसमें हलदी 
ओर ats मिला ग्रंथ्रियो पर प्रस्तर रूप से लगाते 
हैं। ( Sit) । इं० Fo ate | 
देखो--अडूसा । 
Adhatoda 

Vasica Necs.--@o | ० नि० १ भा०। 
अड ला adusa feo संज्ञा qo [ Ge अटरूप, 

प्रा ग्रडरूस] अंडलसा (-सो ), अरूशा (-सा), 


Far ' >. z vee fi 
बसा, रूसा, वसोंटा, वासा, विसोंदा-६०% 
बस्ब० | agua, weal, wear, adie 


अड्सा--३०, हि० | 
संस्कृत पर्याय-- 
वासको वाशिक्रा वासा निपडमाता च ` सिंहिका । 
सिंहास्यो वाजिदन्ता स्या दाट रूपोऽटरूपकः ॥ 
श्राटरूपो वृषस्ताम्र: सिंहपणश्च सः स्मृतः ॥ 
भाषा--वासक, वाशिका, वासा भिपङमात 
सिंहिका, सिंहौस्यः, वाजिदन्ता, weet, अट 
रूपकः, वृषः, ताम्रः, सिंहपर्णं ये श्रङ्से 


संस्कृत नाम हैं ( रामरूपक, माठृसिंही, 744% 


बषः, कसनोत्पाटन, कमलोत्पाटल, सिंही, वाचि 
दुन्तक:, रामल, वाशा, ग्रटरूषः, वरि” 
वाजा, वद्यासही, सिंहपर्णी, रसादनी सिंहली, 
कंठीरवी, सितकर्णी, वाज़िदन्ती, नासा, पँचयु 
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- 


ला? _ 
a 


A 
J 
(Secretion ) संबन्धी रोगा के योग 4 


' 


E- मगेन्द्राणी आर सिंहानन ये अड्से के 
q 


,ग्राडाटोडई, अ्रधडोडे-ता[० | AJAH, अडमूपाकु, 


ie 


२०७ 


सिंह 
dga नाम 


ब्राकस, Ae 
बेर गा-व० 1% MAGMA | त्रासह, 
फु 


रा, ख्वाजह -nio | डा वासका | 
( Adhatoda vasica, Necs.), 7È 

a वैसिका ( Adenanthera vas- | 
जरटीशिया एुढाटाडा ( Justicia 
Roxb; inn, ), ओरोकीलम 


अन्य ग्रन्थों स पाए जात ह ) 
सा, बासक, छोटावासक; वासन्तो- 


ica ) 
adhatode , 
इण्डिकम्‌ ( Orocylum indicum .) 
-ले०। ऐढाटोडा (Adhatoda ), मलावार 
नट ट्री ( Malabar nut tree )~-ge | 
_ 

पेद्दामान, अडसरा, भ्रइसर-ते०, do | आटलोट- 
कम्‌--मल० । श्राडसोगे-सप्पु, आडसाल, AJ- 
सोगे-ऊना० । शोणा, शोडीलमर-करना० | 
mAs, Wag-fato । मेस .न--बिङ--बमी | 
बसूटी, तोरबंजा, वारशाङ्ग-श्ररूप, भिक्कर-हि० | 
ग्रइलसा-मह० । अडलसो, बाँस, AZI 
Cat), अरड्सी( शी )--गु० । बाइकण्टर-- 
ANT- | ग्राडसोगे-का० i भीकड--पं० | 

WHAT ( MILT ) वग 

(N. 0. Acuilhaceae ) 

उत्पत्ति स्थान--भारतवर्ष के अधिकतर | 
भाग, पंजाब और आसाम से लेकर लक्का एवं 
सिङ्गापुर पर्यन्त | राजपूताना, शाहजहाँपूर, 
रनबीरसिह ( जमू, कशमीर ) प्रभूति स्थान | 

वानस्पतिक विवरण--यह छुप जाति की 
बनस्पति हे; परन्तु किसी किसी स्थान में इसके 
बहुत बड़े «डे बृच्च पाए जाते हैं। शरद ऋतु में 


आर भातरा दा अत्यन्त छाटा हाता 


इसम पुष्प आते हैं | SRS सांधा; त्वचा सम, 
धुसर वर्णीय शाखाण अद्ध सरल, त्वचा प्रकांड 
* सदश किन्तु समतर; पत्र सम्मुखवत्ती, १ 
९ इंच लम्बे और १॥ इंच .चोडे, नुकोले, 

| चक दोनों पृष्ठ चिकने होते हैं, पीटि्ओोल 
( betiole ) अर्थात्‌ ` पत्रवृन्त सूच्म, 
a En लम्बा, शाखा रहित, बालिया 
Gc. और mèm पुष्पडंठल 
) छोटा. और बडे बड़े बन्धनियों 
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(Brackts) से ढका होता हैं । पुष्प 
सम्सुखवत्तीं, बडे, श्वेत रंग के होते हैं 
भीतरी भाग पर रक्राभायुक्र लोहि 
हैं, पुष्प के दो sites सिंह-पुखाकृति के होते 
नकी भीतरी seat पर बैंगनी रंगको धारिय 


al oy 
~ 

८65 
ay 

gu 

01 


ति 


EG 


एक ga, तीनों में से वाह्य दन्श्रनी ( Bra- 
cki! बढी, अण्डाकार, श्रस्पप्टतया TARUIA 
| थ सब 
थायी होती हैं । पुष्प-वाह्म-काप (Calyx) 
पाँच समान भागों में विभाजित होता हैं; पुष्प 
आस्यन्तर-क्ोघ ( Corolla) विस्तीणे 
ओ्रोप्ठीय, लबुनालिकेय, विशाल ग्रैव, ऊर्ध्वं ME 
नोकाकार, जिसका मध्य भाग परिखा युक्र होता 
है जिसमें रति केशर स्थान पाता हे, निम्न ओष्ठ 
चौड़ा, (जसमे तीन भाग होते हैं; पुरुष-केशर 
तन्तु लम्बा और अध्वै भ्रोप्टीय खात केः सहारे 
रहता हे और ये संख्या में दो होते हैं । 

प्रयोगांश--पश्चांग, चार । प्रयोगाभिप्राय- 
ग्रोपध, रङ्ग, खाद्य । 


रासायनिक-सङ्गैठन--पुक सुगन्धित उड़न- 
शील aa, वसा, राल ( Resin ), एक 
Rania सत्व जिसे वासीसीन (Vasicine) 
जिसे ल स्कृतमें वासीन वा वासकोन कह सकते हैं, 
एक सेन्द्रियक अम्ल (aara) ऐदाटोडिक एसिड 
( Adhatodic Acid), शर्करा, fara, 
रंजक पदार्थ, और लवण ! वासानका अधिक 
परिमाण asa की मूल त्वचा आर पत्र स ag 
होता है । वासीन के स्वच्छ स्वत रवे हात ह 
1 श्रलकुहॉल ( HAA ) सं सरलताप्खके 
घुल जाते हैं । ये जल में भी aaa होते हैं | 
इनकी प्रतिक्रिया क्षारीय होता ह | खनिजारलों 
के साथ यह स्फटिकवत लवण बनाता 
अमोनिया भी किसी अंश म विद्यमान होती 
श्रौपध्र-निर्माण= शीत कषाय ( १० भाग 
जल में १ भाग ); MATI Wo स॒ & aio; 
तरल सत्व; मात्रा-२ से ४ रत्ती | पत्र स्व ररू; 
oy मा० से १ ato gato | 'दिङ्कचर्‌ ( १० 
में । ), मात्रा-२ मा० से ४ मा०। संयुक्ग कथ, 


AY Oe 


Lath, an ea namin rs, 


| | 
| 
| | 
| 
| 
| 
a 
| 


- खाँसी श्रौर ga को हरण 
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agat 


HE O टि 


qa, अवलेह, चूर्ण और वटिका (साधारण मात्रा 


२०८ 
STE 


६ मा०) | डॉक्टर लोग AFAR द्रवसत्व, स्वरस | 


AIT ट्ड्डिचर रूप से उपयोग मं लाते क्त | 


3 
प्रतिनिधि--इसके समान गुणधम का 


यूरोपीय ओपधि fasta (Senega ) हैँ । | 


स्वाद--फीका और कुछ नीठा | प्रक्रति-- 
गरम ओर ST तथा फूल १ कचा में बडा हैं । 


हानिकर्त्ता--मैथुन शक्ति को | दर्पप्न--शहद , 


A A 
शुद्ध आर काला मच | 
गणधम व प्रयोग 
s? ३ 
आयुग्दीय मतके अनुसार-- 
वाहा तिङ्गा कटुः शीता कासध्दी रक्रपित्त जित । 
कामला कफ देकल्य ज्वर. श्वास छयापद्दा ॥ 


(रा० नि० व° ७). 


भाषा--अडूसा तिक्र, कट, शीतल हे, तथा 


खाँसी , Na, क.मला, कफ, दिकंलता, ज्वर, | 


सवास और चय रोग को नष्ट करता = | 
Meer: शीतवीया AJET: कटु स्मृतः | 


fam: vaca: कारुहन्दा कामला रङ्गपित्त हा॥ :| 


विवणेता-प्दर-रवास-कफ-मेह-चर्‍यापहः | 
कुष्ठारुच Cor दान्तिनाशकः waa: ॥ 
N — 
( वद्यक ) 
वासकस्य चः पुष्पाणि वङ्गसेनस्य Bais ! 
कटुपाकानि तिक्रानि कास कय हर।शिच ॥ 


राज० ३ चिकित्सासार सग्रहकार | | 


बृष तु वमि कासध्नं रङ्गपित्त हरं परम्‌ | 


(Ale Go अ० ६ ) | 


वारूका वात BREA: कफ पित्तास्र नाशन; | | 


तिक्रस्तुवरको हृद्यो लघुशीतस्तृडत्तिह्ृत्‌ ॥ 


कास श्वास ज्वर fe मेह कुप्ठ TANE: | 


(ae निः र०) 

भाषा--अ्रडूसा शीत वीय, लघु, हृदय 
हितकारी, fax, स्वरके लिए उत्तम, ज 
सला तथा रक्गपित्तनाशक हैं | विवर्णता र कं 
कफ, प्रमेह तथा चय, कोढ़, fn 
शौर वमन को नप्ट करता 
आर श्रगस्तिया के फूल तिः 


का- 
वास, 
अरुचि, प्यास 
है! व्यक | अड़ सा 
के, पाक में कट एवं 

g Sis 
करन वाले हैं । राज० 
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|| 
का 


.कारक स्वर के लिए उत्तन, fax, कपेला, 


gala रक्कोप्मा और प्रमेह में लाभदायी और 


= aS वम खो, n ग्रोर 
3 व० | अड्सा मन, खासा आर है! को 


दूर करता हे । Alo Qe Ae ६ । अड्सा वार 
हेय 


4 १ Paty 
कार GU की पीड़ा को हरण करने वाला त 


को ढितकारी, लघु, शीतल, कफपित्त 

~ EN था 
श्वास कास, उवर, वनन, प्रमेह और चय हो 
नाश करता हे । Fo नि०.र०। 


युनानी मत HAGA असे के ' 


S ` 


गुणुदम च प्रयाग 
भारतीय द्रव्यगुणशाख्र के फ़रसी लेखक 
स्तानी नास ASA के नाम से उक्क sinh 


अडरे, के विभिन्न अवयवो के परीक्षित र 


का ada करते हें | अतः भीर सुहम्मदहुसेत 
महोदयः ने स्वरचित “मरूज़नुल अअद्‌वियह” 
नामक वृहद्‌ HAH इस पीधेक/ वर्णन किया है| 


उनके. PANJAN ASA का फूल यच्मा, wala 


पित्तनाशक 21 अंडूसे की जड खाँसी, श्वास, 
ज्वर और प्रमेह, बलग़मी ओर सफ्ररावरी (पित 
को )मतली, वमन, पाण्डु, मूत्रदाह, सूज़ाक BW 
राजयच्मा को नाश करती. हे | बच्चों को शीत 
लगने या खाँसी से $चाने के जिए कभी कभी 
अड्से के बीज को उनके गले में लटकाते हैं | 


सूल--अडसा पत्र और मूल दोनों GIN 


rant) और ग्राक्षेप शासक ( antispas 
modic हें 1 इसी लिए अधिकतर इसको जड 
सीनीगा ( $616३, ) के स्थान में pai 
कास, श्वास में उपयोग करते हैं | : 

ASAl की ज$ का काथ बच्चोंकी कूकर aia! 
तथा साधारण ज्वर में लाभ करता है | 

अडूसा की जड़ पुरातन खाँसी, सफेद दाग] 
कोढ ग्रौर सूजाक के लिए लाभदायी हँ! E 
ग्रडूसा मूल त्वचा को चोबचीनी के i 
एक सप्ताह तक भिगो रवखें | पुनः निकाल g 
कर चूर्ण करलें | इसमें से १ माशा प्रति दि | 
खाएँ a पुरातन उपदंश से मुक्कि ma gi | 


j: 
श्लेप्मानिस्सारक ( Stimulant : 


sAr dN छा 


PAs 


~ 


/.4३4 


551 


= और मुण्डी बूटी दोनों को घोट 
भि नित्य पीने से कोंढरे 


gaat मूल-त्वरचा को जें 


ह | $ मिंगोकर और उस जल को घूँट घूँट पिलाने 
रवि. | , द वमन तथा मतली को अवश्य लाभ होता हैं| 
[ तथा | अदि पावभर azar नियमपूर्वक एक बोतल 
T J ; 


gia बनाकर उचित मात्रामें प्रति दिवस उपयोग 
क्रया जाय तो श्वास और पुरातन कास जइ से 


gag जाता हैं | 
जड द्वारा धातु मारना 
इसकी जड़ के छिलके के पानी में एक तोला 
सुवणं को लाल करके सौ बार बुभाएँ । पुनः 
सत्यानासी के कल्क ( लुगदी ) में रखकर अग्नि 


यह” द्वारा भस्म करें । 

या है| | गुण--इस भस्म को उचित मात्रा में उपयुक्र 
कप्त | श्रनुपान द्वारा सेवन करने से Gea की गर्मी और 
गी और | पुरातन शुक्र प्रमेह नष्ट होता है । 


खास) | खडसे के पत्र 
( अड्से के समान रक्रपित्तनाशक कोई अन्य 
के शी | श्रोषधि नहीं हे । कहां हेः-- 

| शीत |  वृषपत्राणि संपीड्य रसः GAY शकर: । 

ja अनेनेवशम याति रक्कपित्त सुदारुणम्‌ ॥ 

x 

न nit $ SKR अड्सा-पत्र-स्थरस ( अथवा काथ ) 
| Fete मधु मिलाकर सेवन करने से 
a ` दारुण रक्रपित्त शांत होता है | 

ह a स्वरस का नस्य देने हे नाक, कान, | 
agal a सुधिर का बहना बन्द होता है | 

रातं | FRA के पत्तों में कीटाणुनाशक ( 11188- 


Sticide )गुण विद्यमान है 
“शाप या अन्य फ़सलों पर कीड़े लग जाते 
है तो उनको मारने के लिए इसके पत्तों का उप- 
यार अत्यन्त लाभदायी खयाल किया जाता हे | 


> 
( डॉ० azo 


त 


A सके पत्तो मं किसी कदर अमोनिया 
है इसलिए इसके चुरट बनाकर पिलाने 
'के $ ~+ (१1.० ~ v à 

1 के दोरा में कमी हो जाती है | डॉ० वेट 


महोदय अप 


T 


ग्रोर इस कारण | 
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बढी प्रशंसा करते हैं | देखो--“डिकशनरी फर 
दी varie प्राडक्ट ऑफ इण्डिया |? 

यदि इस वृक्ष के ताजे पत्ते अथवा पुष्प को 
कूट कर टिकिया बनालें ओर इसे लाल तथा 
दुखती हुई आँखों पर बाँध दें तो तीन चार 
रात ऐसा करनेसे बिलकुल आराम हो जाता है । 
इसके पत्तों के चूर्ण को दाँतो पर मलने से 
दाँत मज़बूत होते हैं ओर ददे दूर होता हे एवं 
दाँत के समस्त विकार नप्ट हो जाते हें | इसके 
पत्ते को कूटकर रस निचोड लें ओर उसमें शहद 
मिलाकर चाटै तो खाँसी दूर हो और कठ 
साफ होकर वाणी की शुद्धि हो |. | 

१ तो० अड्से के पत्त, ६ भा० मूली के 
बीज और ६ मा० गाजर के बीज इनका क्वाथ 
कर कुछ दिन पिलाने से रजःरोध दूर होता है | 

wea के पत्ते और सफेद चन्दन इनके सम: 
भाग बारीक चूर्ण में से ४ माशा प्रति दिवस खाने 
से खूनी बवासीर को बहुत लाभ होता और खून 
का दौरा बन्द हो जाता है | ै 

यदि किसी ग्रवयव में शोथ हो तो इसके पत्ते 
के क्राथ का वाष्प देने से लाभ होता है | 

इसके पत्तों को रोग़न बाबूना में घोटकर लेप 
करें तो फुफ्फुस प्रदाह दूर हो । AQAA 
रस को तिल तैल में मिलाकर पकाएँ जब केवल 
पेल मात्र रह जाए तब उतार कर ठंडा होने पर 
शीशी में रख लें | इस तैल से आलेप, वातब्यथा 
उदरस्थ वायुवेदना WE हाथ पाँव की ऐंठन 
दूर होती है | 

इसके पत्ते समभाग खर्बूज्ञा बीज के साथ 
घोट छानकर पीने से पेशाब्र खूब खुलकर ATÀ 
लगता है ओर मूत्र सम्बन्धी बीमारियों में 
बहुत कुछ न्यूनता आजाती हे | यदि agar पत्र 
१ तोला, शोरा कलमी ६ माशा ओर, कासनी 
६ माशा छैनको घोट छान कर पिलाएँ तो ऱ्ह 
अधिकता कै साथ आता है जिससे कामला रोग 
दूर होजाता है । इसके पत्तों के जुलाल 
से ज्वर, ठूपा और घबराहट प्रभृति 

अड्सा के पत्तों को पानी से 


E 


ही में यदि इसे we पर लेप करें तो उसे बिठा 
देता हे और कोई कष्ट भी नहीं होता | 

Bsa के पत्ते को कूट कर गोला सा बनालें | 
और उस गोले पर एरण्ड के हरे पत्ते लपेट कर | 
ऊपर से मास ( उड़द ) के आटे का लेपन कर | 
WM में दबा दे जब आटा पक जाय तव उसे | 
हटाकर श्ररण्ड पत्र को TAS करके श्रडूसा का | 
रस fara कर wa । अब उस निकाले हुए | 
रस में से आधसेर वह रस, १ पाव खाँड देशी, ४ | 
तोला पीपल .का चूर्ण और चार तोला गोघृत | 
मिलाकर पकाएँ | जब चाशनी गाढ़ी हो जाए | 
तब उतार कर उसमें एक पाव शुद्ध शहद मिला- 
कर माजून बनाकर रख लें | 

मात्रा--४-० माशा शास व सुबह | इसे | 
क्रमशः बढ़ाते जाएँ | 

गुणु--राज्यप्मा, खासी, दमा, प्रतिश्याय, 
Beit और वत्तःरथलरथ वेदना को अत्यन्त 
लाभप्रद हे | 

भस्मो करण 

यदि शुद्ध ताम्रपत्र को ग्रड्से के पत्ते के रस 
में सी बार बुझाएँ | पश्चात्‌ राई की गन्दलों 
को लुगाढी में एक सन उपलों की अग्नि दें | 
इसी प्रकार तीन बार करें, भस्म तैयार होगी | 

गुण इसम से $ रत्ती उचित रूप में उप- | 
Mata से सम्पूर्ण वातव्याध्रि, कफ, खाँसी, 
दमा, 1न०लता एवम्‌ बुढ़ाया प्रभति दर होता 


a | 


ह्‌ | 
ASA क पुष्प | 

अहूसे के पुष्प, पत्र और मूल, परन्त | 
विशेषकर पृष्प में आई 


प शामक गुण होने का | 
निश्चय किया जाता है 


> ओर दमा की कई | 
अवस्थाओं तथा विपमज्वरो की ती 
रावतन म योजित किण जाते हैं 
Wh एवं अधं स॒गनि 


Ay 


त्रता के पुन- | 
। थे किञ्चित्‌ | 
agm होत तथा शीत | 
कषाय एव अ्रवलेह रूप से उपयोग से आते 7 
श्रबलह का मात्रा लगभग चाय क चर 
दिन में दो बार प्रयोग में आती है 
एन्सला ) | 


$ 
स्मच भर | 


डा० 


ड 
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CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न रिया भेदिका” छ Sones पणरिय तिका 5 ae 


स 
दत्त महोदय के कथनानुसार यह कहावत पि 


हे कि वह cafe जो राज्यच्मा से पीड़ित y 
उसे उस समय तक उदास न होना चाहिए जब 
तक वासक TAA यहा ।स्थत ह | 

यह पुरातन कास, दमा ओर अन्य फुपफुसीग 
एवं कफ AFFI रांगा म अत्यन्त लाभ 
दायक है । ( Slo जकसन ओर दत्त ) 

इसका पुप्प राजय्रचमा नाश करने वाला 
पित्तध्न आर रुधिर की उष्णता का शामक । 
यदि पुप्प को रात्रि में जल में भिगो द रौर 
सवेरे भल छानकर पान कर तो मूत्र की जलन 
एवम्‌ श्ररुणता दूर हा | 

इसके शुष्क किए हुए पुष्पों को कूट छान का 
उससे द्विगुण बङ्गभस्म मिलाकर शीरा काहू, 
,खुर्फा ओर खीरा के साथ व्यवहार में लाने हे 
शुक्रप्रमेह नष्ट होता हे | 


शुष्क पुप्प चुर्ण के साथ इससे चौथाई जोह 
नोसादर योजित करके २ रत्ती बताशा में WR 
खिलाने से तर खाँसी दूर होती हे | 

इसके एक पाव पके फूल का एक बोतल शत 
तय्यार कर | चार Alo यह Wad ६ Ale रूह 
केवडा ओर उचित मात्रा में कुएँ का जल मिला 
कर सवेरे पिलाने से हृदय की धड़कन, | 
फूलना, घबराहट और पुरातन WR 
होती हे | 


> ~ 


अड्सेका फूल १ सेर,इससे द्विगुण शका डाल 
कर गुलक़न्द तैयार करें | यह कास, खास आर 
यच्मा सं लाभप्रद हे | 
ASA पुष्प द्वारा भस्म प्रस्तुत करन 


E 4 चोड rie 

अड से के फूल को कूटकर रस निचो$ " 
BS vee हर र्‌ 
उस WA गोदन्ती हड़ताल को खरल 
f 


नियमानुसार अग्नि F । इसी प्रकार त 
बार करें तो गोदन्ती भरम प्रस्तुत ढी 

शुण-यह जीण ज्वरके लिव्‌ AAA लागा 
सिद्ध दरोगी | खून थूकने मा० कही 
एक रत्ती यह भस्म रखकर श्रत अबिर | 
साथ खिलाने से कुछ ही guti 4 “| 


४ 


| ay ae F är 
| [एगी । पुरातन कासके लिए २-२ रत्ती यह 


ट्‌ 
aa के साथ खिलाने से राम- 
स्म शेत ए 


शसि होगा । 
geet दारा त्रहतत ATT याग 


१ ) वासक काथ, वासा Ja तथा वासा- 

न्य योग “शाङ्ग T 

वरले प्रभृति तश्रा अनेक अन्य थ शाङ्ग घर 
ugat” शाद अथा सं वाणत ह | 


एव ` 
इस कोष में भी वे यथाक्रम आए हैं। अतः 


(२) श्रड्सा पत्र १ सेर, Bear पुष्प 
१०तो०, जल ४ सेर डालकर रातको भिगो 
सबेरै एक जोश देकर गोडुम्ध चार सेर मिलाएँ 
और भपका (URAA) द्वारा ४ सेर अक खीचें | 
१० तो० यह अकं Wad TAR ५ तो०में मिला- 
कर सबेरे और शामको पिलाएँ और उष्ण वस्तुओं 
से परहेज कराएँ | राजयचमाकी प्रथम एवं द्वितीय 
कता में लाभदायी है । दो सप्ताह पश्चात्‌ रोगी 
के वजन में आश्चयंजनक वृद्धि दीख पड़ती हैं 
तथा शरीर लाल योर ग्राभायुक्र हो जाता R | 
मूत्र की अरुण ता, जलन ओर रक्कोप्मा को दूर 
करने में अनुपमेथ सिद्ध होता = । 

(३ ) अड्सा पत्र, अड्से की जड़ की छाल 
और अड्सा का फूल प्रत्येक २ सेर, २० सेर जल 
डालकर जोश दें । आधा रह जाने पर मल कर 


Se त लें । उक्त जल में उपयुक्त तीनों 
rae] TIE १-१ सेर डालकर पुनः जोश दे । आधा 
स att रह जनेपर उपयु क्र नियमानुसार मल कर छान 


ले शरीर उपयु'क्क चस्तुएँ प्रत्येक आधा सेर डाल 
कर जोश दें । आधा रह जाने पर छान कर 
Wat में भर कर रख दें । दिन में तीन बार 
१॥ तोला को मात्रा में रोगी को पिलाएँ। 
स्वाद्‌ के लिए शहद १ ato सिला लिया जाए | 
Wait ज्वर, मुह द्वारा CHAM, TA- 
? पाचनशक्रि को 


२११ 


लाभ 
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अडोमा 


दमा ओर aF सुह ( खून थूकने ) के लिए 
अमत समान है । १ रत्ती से तीन रत्ती तक 
पान के साथ उपयोग में लाने से यह प्रत्येक 
भाँति की खाँसी ओर दमा को लाभ पहुँ- 
चाता È | | P 
AZAT काला adusa-kala-izo | agat भेद 
( Black adhatoda )-इं० | १ 
डाडसा क्वाथः adusa-kvathah-ee go 
aga के पत्र या मूल १ dio, जल १६ तोला 
में क्राथ्‌ करें; जब again शेप रहे तब उसमें 
हद डालकर पीने से रक्षपित्त तथा क्षय का 
नाश होता हैं । 
( यो० ao; सा० Go ) 
ggat पटयाकः adusa-putapakah -ae 
go aga के पुटपाक का रस निचोड 
कर शहद मिला पीने से रक्कपेत्त, gic, कास 
तथा ज्वर का नाश होता है । 


( Wo सं० Ho ख० १ Ho) 


ग्रडसा gig adusa sufeda-igo संज्ञा पु१ 

भेद | देखो-अ्रडसा 
adhatoda-%e | 

अडेका मञ्जेन adaca manjen-ae मुण्डो, 


गोरखमुण्डी-हिं० | देखो -मुण्ड। | (Sph- 


eranthus Indicus, mimu )-ले० 
फा० Fo २ भा० | À 

नणेन्थरा पेवारनायां adenanthera 
pavonia, Linn )-ले० लालचन्दन 


रक्त बन्दन-र्हि | Qata चन्त 
go Ho qio | ३० He से० | Ro 
(Pterocarpus gantalinus, | 


-qo | fo ३० | A 


ON 


A i e a 


। White - 


J a 
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g: २१२ थण-तैल म्‌ 


ere 


| अ्रणिमरम्‌ animalram 
| 


ag: addah-ae  मसालजन-हरद्धा? Hao तून वृत | 
vo MINS (Cedrela toona, ‘oxy ) 
EO) याली aniyali-fee संज्ञा खो 

£ -16० संज्ञा ey i 

agaa addalayi-aie तिकुम्म-सं०। | A y k Ato [सप 


afa, धार | क री डु 
( See-Nikumbha ) श्‌, धार ] क री 1 -डि० | 


अडुसरम्‌ addasarm qe ASA, वासका | अणा 871-६० सजा Ao द०--प्प्राण। 
-हिं । ( Adhatoda vasica, Nees ) ' aqa aniya-ieo Fro [ Yo ] भ्रति qa | 
Ro | qo Glo ३० | बारीक । भक्तांना | 


अड्डुतिन पज्ञो addutina-palli-ate#1gt- अगः anuh-Go qo \ 
त्र = च्प्र नर T > & 
मार-३०] अण ani-teo संज्ञा पु० | | अणु; अण्वी [To 
भ्रड्डुनम्‌ addunam-a ०क्ली ० (A shield) [०] ( १ ) जव एक परसाणु दसरे परमाणु 
ढाल । से मिल जाता हें तव उस निले हुए रूप को अणु 
Asis: aragajah-do Yo चक्रमद्द | कहते हैं । अणु केबल तत्वोंके ही नहीं होते mga 


चाकुन्दे-चं० | Fo Yo} ( Cassia 
tora, Linn. )- ले० । फा० इं० १ भा० | 
Agg: arangah-Ro To 


यौगिक पदार्थ के सूच्नतस भाग भी अणु कहलाते 
ve हैं | मलीक्यून ( Molecule.)-$o 1 ज़रेह , 
UTE tHe, ,खुर्दतरी जुज्द्र-उ०। (२) सेल (Cell) | 


Common Wheat-# To qo! ७ प विशे 
i क i 2 u 212 हि ee Zhe ( ३ ) सूक्त धान्य । (४) ais विशेष । मे, 
riticum vulgare-éo 
a Kit साद्रि | ( ) चीन धान्य ( । द्वयणुक से 
हुः arahuh-@o qo लकृच वरच । TZ- 
सूस, परमाणु सं बड़ कण्‌ ( ७ ) ६० परमाः 
हल-ह०। Artocarpus Lako- 


ocha, l'oxb.-@o | Fo Ha | 


WA का संघात वा बना हुआ कण | (5) 
परमाणु | (६ ) सूच्स कण ( १० ) रज, रज- 


AG इका बेल arhui-k4 bel 


a ani-fge संज्ञा स्रो० 
आए; anib-Go प ० 


agza adhaula-fgo जपा पुष्प, ऑओडएप्प 
“Ho | देख।-ओड़ः (कः) | Shoe flower 
(Hibiscus Rosa-sinensis, Linn ) 

agaat adhakeyasarann-+ro 
सुपारी-४० | Areca 
Ho नि० १ भा० | 


अढ़हर adhahara हिं० संज्ञा Yo अरहर 
रहर, तुबर, AEA | Sec-árhaki 

Agal arhaiyá-fko संज्ञा प ० 

] (4) एक तौल जो 

है | पंसेरो का भ्राध्रा। ( 


कण | ( ११ ) अत्यन्त सूक्त मात्रा । 

Pro (4) अति सूच्म । eq । (२) अत्यन्त 
छोटा | (३ ) ct दिग्वाई न दे वा कठिनाई से 
दिखाई पड़े | 


‘abechu- \ 
ge ANE anika-to(dat) त्रिव्य्नतिलघु (Very 


small, atomice ) 4 ( Subtle, 00 
fine ) अत्यन्त EER । 
अणु कापः anu-koshah-eo हिं० To starn 
वा सल (Coll ) | देखो-सैल | 
` ASTA: 910-]9010110-खं० Flo स्तोक ait, 
ज्योति अथवा तेज को अल्पता, zfezata i 
To शा० Yo, ६२ Ato | 
अणता,-त्बं anuta,-tvam (५) Minute 
orn । ness सूच्मता, अणुरूप होना । ( ) Ato 
\ p he point | mic Nature परमाणु स्वभाव | 
Ta needle, | अगु-तैलम्‌ anu-tailam-wo gio शरीर के 
| 
| 
| 


[16० अढाई 
२॥ सेर की होती 

23, Seers ) 

१-रूतलज०,पं० | 


Willd ) कोरिण्टा 
ममा० | 


( Acacia Intsia 


ao | कटार-ऊुमायू । 


नोक, मुनुई । (२) धार | बाढ़ | 
घुरा की कील । ( ४ ) सीमा | हद्द | सिवा 
मेड | (२) किनारा । ( ६ ) अत्यन्त छोट 


(३) 


न । 


सूच्मातिसूच्म भागों में प्रवेश करने वाला तैल! 
केश में होने ठाले रोग के लिए प्रयुक्र होने वाला 
तेल विशेष | gto Go zono | ` ` 
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५१३ 
- | ) बा के. कोलू की लाठ |. ह feat काप के os i लाठ 
क नीचे तिल Beate पदा ताते।महाएकर 
संर ल निकाला जाता ह, उस ‘i i ड़ के खण्ड 
खण्ड करके एक बडी कडाही में जल भर कर | 
त में पकाएँ | SF रीति से पकाने पर उन | 
कम | त्कड़ियाँ से जा तेल का अंश पाना पर AT जाए it 
उसको काछ कर अलग कर ल। उस तंल स 
दातनाशक ्ौपधों को मिलाकर स्नेह प्राक की | 
वि० विधि से पका लें इसे ग्रणा तेल कहते हैं |. | 
(ANY, गणा यह विशेष कर घात रागा का दूर हला 
AY > शोर भगन्दर में भी इसका. प्रयाग हाता ह | 
त्युत ( सुण we Rao Sto, To Meo | ) | 
लाते { २) जीवन्ती; नेत्रचाला, GAZIE, AN- 
tz, मोथा, दालचीनी) कालावाला, श्रनन्तसूल, UE | 
||) 1 चन्दन, FRET, तज, FATA, : कदम्ब, अगर, 
Er Gear, पौस्डरीक, देलगिरी, कमल, छोटी ' 
क मे केरी, बढी कटेरी, सल्लकी, शालपर्णी, एप्टपर्णी, | 
रमा- बायविडंग, “तेजपात, छोटी इत्याचयी, रेणुकव्रीज, | 
८) नागकेशर, THUY gÈ समान भाग 'लेकर | 
र्ग सौगुने आंतरिक जल में ' क्वाथ करें, और ऊंपर | 
: कंथित द्रव्यो के तुल्य तिल तैल लें | जब तैल.से | 
यन्त दसपुना क्वाथ रह? जाए-तब उतार. कर. लेल “पाक | 
रसे को और जब तैलमात्र शेष रहे aa पुनः उस तैल | 
के बरापर क्वाथ मिलाकर पकाएं इस प्रकार दुख-.. 
n'y वार पकाए अन्त में जब तेलमात्र शेष रह जाए तो | 


SAH तल के बराबर हो बकरी का TT मिलाकर 

पुन; पकाए । फिर सेल शेप रहने पर उतार लें । 
शस भ्रणु तेल कहते हैं । य 

प्रयोग करने में: महा : गुणकारी है | चूँकि यह, 
Us छिटो में प्रवेश करता हे इसलिये इसे अण 
ले कहते | ( ARAZ Bo २०.) 


भ्रण 
STR 200-021 shaka-fgo संज्ञाः go 


K Microséépa ) सदमदशक। 
भा anubh i-ga 


नस्य. द्वारा | 


19 
1 बिजुली । विद्युत्‌, | wale. 
| 


Mas : 
भरे मस्ति क @xtunastishka छिं०संज्ञा पु l 
म्‌ anumastishkam-&ogie J 


at site [ de ] | 


| 


q 


Nd 
VALET 


gaem दिम्लाग़, दमीग, सरीर दिमाग़-आ० | 
सेरीवेलस्‌ Cerebellum. ३ ० | 2 
अणुमागा 919011111101-हि० Gio लुविय्यह_ 
-Ho | न्युक्रीग्रोलस Nucleolus-go | 
सेल (Cell ) को बडे यंत्र को सहायता से 


e वेक > 

व्यानपूचेक देखन पर मांगी के भांतर जो एक 
टा सा विन्दु देखाइ दे सका AWA 

कहते हं । Fo Yo To | देखो सेल | | 


। 'अ्रणम्नुष्टिः anumushtih-e पु'० Aagi 


सेहानिस्त्र । tro ino Fo ४.1 Soe-visha- 
11081 (111. 

HUA est: तपणा पर ६1-खं० ele 
डोडी, मुश्कि । See-Dori 

चण रः छम्‌ anurandhram-tie gle ( Fo- 

amon vesalii ) Gar चिट 

auat anurevati-o gito ( Croton 
Polyandrum, Roxbs) ami Ea । प० 
Ho | To lao Feel ' ` i 2 

शणर्व क्षणा anuvikshanateo aw पु ० 


अखुदशक, सूच्सदशक AA । नक़ारह APACE 


> 
-zo | साइक्रोस्कोप्‌ Microscope Iii 


सूच्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखोने वालो यंत्र - 
ag यंत्र जिसके द्वारा अत्यन्त सुच स A 


aig भा देखी जा BRAT हे | इसी के द्वारा वि 


ज्ञान ने एसे शनक TH miur का पता 


लगाया है जिनकी विद्यमानता कां Agea का 
4 
Lg स्याल न ari देखो-सूदरमदशक | 


- स्वप्न म॑ भा 
ya-tée वि० सूच्मदशेक 


ग्रणवादय anu iksh 


यंत्र से दिख 
“Bo | भाइक्रोस्को पिक MicrOsco 107३० | 


nig 


anu-brihihte पु० i 


अणँव्रोहि anu-vrihite® सजा. Gio ति 
aug anu-bribi हिं% संज्ञा पु ० र 
श्यामक, साचा सांगे, घोटे ara खच्मधान्य, 


एक प्रकार का एढ्या धान जिसका चादल बहुत _ 
छोटा होता है और dai से बढ जाता है आर 
महँगा सी दिकता हे । माताचूर Rot रा० नि० 
qo १६। पर १०.प्रसातिका एर०) | A Sort 


of: Paddy Ka ५४ क 


uate 


-ॐ ट्रेने योग्य | AFRE ARRIE ` .: 


i sung 


अरटगलु anta-galu-Fato (ब० Fo ) गोंद, 
लासा-हिं० । may gums, रेज्जिन्स Resins 


-go | Qo फा०इं० | देखो-नियांस | 

afte ७0 ४-मल० (Nut ) गुठली-हिं० | स० 
Tle Fo | 

अरिटकल anti-kala-wae ( ० Te ), 
az (ए० व०) गुठलियाँ--हिं० । नट्स 
Nuts-o । Go फा० $o | 

` गरिटचेट्ट anti-chettu ) -ते० केला, कदली 

aam, antipandu Re । म्युसा सेपि- 
qaza (Musa sapientum, Linn.) qo 
फ़ा० Fo | 

अगिटमलरी anti-malari --मल० 

HAZRAT antimantgram } गुलाबास 
-ol गुलेञ्रब्बारू-फ़ा० । ( Mirabil- 
is jalapa, Linn, )-ले० | स० फा० Žo | 
देखो-गलेअब्बास । | 

अरिटश antisha--to चिरचिटा, चिचिढी, श्रपा- 
मार्ग-हिं० । (Achyranthes aspera, 
Lian.) Go Fro go | 

WIZ antu-Falo (Qo qo) गोद, लासा 
Ro । गम, Gum, रेज्ञिन Resin-z'o | 
देखो-नियाँस | wo फा० इ'० | 

A 81102-:हिं० संज्ञा प“० 

as: 5742 -स्रं० पु ० ˆ 

WISH. andam--qo xo 
(१) अंडकोप को टटोलने पर उसके भीत्तर 
TAT A a 4 चीज़ें मालूम होती 

| इसकी क्षम्बाई 


z ze a 
इसे १: इथ, चौडाई १ इञ्च और मोटाई 
A 
१ इञ्चसे कुछ कम होती है; उसका भार एक तोले 


के लगभग होता है । टेस्टिकल Testicle, रे 
स्टिस, Testis-go | श्राणड, मुष्क, स ; 
शुक्रम्र॑थि-हि० | बेज़तुलमनी; wa ue ae 
दौमह-अ० | रा० नि० To १८ | [i 

(२) अएडकोप, दृषण-.हि० | सफ़न 
mtag, कीसहे खुस यह-अ० | स्क्रोटम्‌ जा 


1-१० | हिं० इ'० डि | 
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@) गाज डिम्ब (as), सी ae तमना या (मे०), =f ग्ररड-हि | बेज 
दै जञ तुल्मनी-अ० | आवम्‌ Ovum-इ'o fe 
श्राण्डा-बं० | इसके पर्थ्याय--पेशी, iy, 
(a) | पेशिः, कोशः, पेगीकोषः, ( Bo Zio) | 


पेशी (के )। गुण-पाकमें कड, मधुर (रस | 
3 


y 


रुचिकारक, शुक्रजनक, वात तथा का 
(४) गंधमाजञा | Fo निघ० २ 
साट चा० cate Pram तेल । ( ६ 


Musk bag कस्तृरिका, arrr, कसत 
का नाफा, खगनांभि । ( ६ ) Semen 
virile वीर्य्य, शुक्रसं० 1 वि० | (8) Tuz 
-हिं० । पामा क्रीस्टाई Palma Christi 
( Ricinus Vulgaris )--@o | (5) 
श्रण्डा ( An Ege. ) | Ro zo डि०। (१) 
पंच आवरण | To कोश | ( १०) कामदेव | 
( Cupid ). 


BIZ उपांड खात anda-upanda-khata 
-fe संज्ञा g'o ( Digital fossa ). 
BAST: andakah-de पु ० ( Scrotum) 


अग्डकोष | हे० Fo) 


AWF andakam-o Flo gg डिम्ब, छोटा 
अंडा ( An small egg ). * 
अण्डककडी anda-kakavi fio सं 
a ee i 
AUST ZT anda-karkati | E 
Slo अण्डखबू ज्ञा, पपेया, पपीता Carica 
Papaya, Linn. ( Fruitof ) 
अर्डकोटर पुष्पा andakotara-pushpa \ 
अराडकाटरप्ष्पी anda-kotara pushpi J 
सं० स्री० नीलवुद्दा । देखो-श्रजान्ता | ^ pot 
herb (Convolvulus argenteus } 
रत्ना० | 
अण्डकाशः andakoshah f 
यणडकाषः anda-kosha सं० प | 
अणडकोषकः andakoshakah 
(१ ) कुट्मल । वृषण ( Scrotum 
r ७ 
Tanica albuginea testes) | 
Me fe qo १८ 


\ 


i 


AV 


; 

i a, वृपः, ( अ )। | -हरुु परकी, ङी, वेरिन्ति । eer कः पणः a) | 
— संस्कृत पर्याय मु ee वृ mG ) 
बजह y पेले gaze: ( हे ) | सीमा (ज) | 
oY K १ A A 
। ड्‌ ७६. त्रि) | फल (के) । बीजपेपिका 
A ain 

कोप; a । सफुन TT, सिफ़्न-द० To y 
१] n À a 
zo jga उन्स्‌ येन, कीसह. ae, ( खुसिया ) 
स, गे) | grag ( फोता 0-० | TET खायह्‌--फुा० | 
rg; | aai की थैली -उ० | 

हत लिंगेन्द्रिय के नीचे ओर पीछे वह चमड़े की 
aa दोहरी थैली जिसमें वीर्यवाहिनी नसे ओर दोनों 
कस्त i ॥ 
a गुरलियों रहती हैँ । दूध पीकर पलने वाले उन 
me or PY : 
ae समस्त जीवों को यह कोश वा थैली होती हे 
+) ee 3 EA A A 
1118 जिनके दोनों अंड वा गुठलियॉ. पेडू से बाहर 
aon ts 

होता है | 

C नै । 
ak) (२) फल का छिलका | फल क ऊपर 
सदेव | का बोकला | 


MARI anda-kharabúzá-fğo संज्ञा 


hita| Yo अरण्डख्रबूजा, अरण्डककड़ी, एरण्डककंटी, 

१. | ae पपैया, पपैया, पीपैयह_, Aaa, 

u पपीता, पपैता-ग्रम्बा, THAT । अरण्डखरबूजा 

| =o । पोपाइ-द्‌० | एरण्डचिभिट, वातकुम्भ, 

मधुककंडी, नलिक्रादलः-सं० | पपैया, पौपुयि- 

छोटा | am, पंपाई, पप्पिया, पेपिया, पपया-बं० | 

ग्रस्बहे-हिन्दी-त्र०, Fro । शाज्रतुल्‌ बतीख़ 

) संज्ञा “Ho । REA GUA, दरख़्तख़बु Ae, 

ak -फ़ा० । खुरपज़ह_ का दरर्त- उ%। पपाय 
a 


(Papay), पपावपेपा ट्री (Papaw tree), 
| मेलनट्री, ( Melon tree, ), मेलन मेमेयो 
( Melon- Mamao ), कुकुरबिटा पेपा 


24 | | 

pi J | ( Cucurbita papa )-इं० | पपाया 
pot | (Papaya), पपाव (papaw,) केरिका प- 
as ) | गया Carica Papaya Linn. (Fruit 


Re l यर Papayer 
wake ea । मेलोनेनबॉम Melo- 
iS । पप्पाय्रि, पप्पायिपज्ञस, 

जम, पप्पालिमर मू-ता० । बोप्यायि 


पण्ड 
र त मदुन-श्रनपकार, मधुरनकम्‌, बपैय-पण्डु 


~ 
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० d i 

य । पप्पाय-पज्ञूम, आपपाय-पज़ुम, पप्पा- 
j केप ‘ict i 

कि eS भालम्‌-मल० | बोप्यायि-हण्णु, फरङ्गि 


AKELE Ki 


-हण्णु परङ्गी, पेरङ्की, पेरिब्जि-पल्चसु । पप्पा- 
ज्ञाये-कना० | पोपया, पपाई, पपया-मह० | 
पपई, पपया-मह०, कच्छु०, वम्ब० | पप्यो, 
पपायि, पपिया, पयाइई, पयाइईकाट, पपाऊन, 
fazer, प्रण्डककडी) भाइ-चिभूडी-गु० | 
पपोढका-सि० | सिम्बो-सि, तिम्बो-सि-बर० | 
पप्पागाई-तु० | पोप्पाए-फल-का०। पप्ता, 
कउचिभ्डो-सिश्र० | 
SATA या पपोता वग 
( N. O, Papayoceo, or 
Passifloracece, ) 
नॉट ऑॉफिशल 
( Not Official ). 
उत्पत्ति स्थान--इसका मूल निवासस्थान 
अमेरिका है, परन्तु अब यह सम्पूर्ण भारतवर्ष 
( विशेषकर पश्चिम भारतवर्ष ) में तथा पुरानी 
हुनियाँ के उष्ण प्रधान प्रदेशों में लगाया 
जाता है. | 
नोट--किसी किसी अन्थ में इसका अरबी 

फ़ारसी नाम श्रनबहे हिन्दी लिखा हे । परन्तु 
प्रामाणिक चिकित्सा ग्रन्थों में यह नाम नहीं 
मिलता | gda आज़म में पपय्यह, तथा 
nenga अद्वियंह, में पपीहा आदि नामों से 
इसका वर्णन किया गयां हे | गीलानी ने शरह 
मुफ्रदातक़ानून में बतीख के अन्तगंत्‌ इसका 
guia किया है । इम्नेशिया श्रमारा ( Ignatia 
Amara) को भी जो कि कुचिला वर्ग की 
siaa है उसके हस्पानी नाम पपीता से ही 
अभिहित करते हैं, परन्तु वह विषैली तथा aas- 
खरबूजा से सर्वथा भिन्न वस्तु है; अस्तु, उसके | 
लिए. देखो--पपोता | 


'वानस्पतिक वणेन--इसके Tat २० प 
फीट ऊँचे, आरम्भ में अशाखी ( अर्थात्‌. ` 
ब तालवत्‌ एक ही तनेपर ); किन्तु चीन ॥ 
पर शाखायुक्र ( पृथक्‌ पथक शिरोस a) हो | 
हे । पत्र लम्बे डंठल ge (१-7१ गज लर 


FI 


शिराओं से व्याप्त होता ह जिसके सिरे पर 
की छत्री बनी होती हे. । 


_ मेध्य aiga: त्रिखण्डयुक्न होता; 
_ पुष्पभ्यन्यरक्रोष MJT में नलिकाकार 
¦ मादा Vag खण्डयुक्गः हाहे. | नरपुष्पू क 
` \किञ्चित्‌ भिश्रित gear मं /एवं- होते हैं 
“ मादा ( नारि“) पुप्प- साश्रारण्तः age में 
aparan, बृहत्‌ एवं गूदादार आर पीताभायुक्र 
होते हैं । फल WW आयताकार, धारीदार, 
4 ay खबूजा के आकार के परिपक्वावस्था में 
2 पाताभायक् हरित या सुर्खोमायल् वर्ण के और 
“अक्क दशा सें हरे रंग के होते हैं । इनमें बह 
* संख्यक गोलाकार धूसर वर्ण के चिपचिपे मरिच- 
aq बीज होते हैं इनमें से चुनसरंवत्‌ गंध आती 


“च 


os 
है । AIRRA में फल गाढे दूध से भरा 
Wal है | पत्र“एवं प्रकांड में भी दग्ध होतां ह | 
. इसमें पेपीन ( ग्रण्डखरबज्ञा सत्व ) नासक एक 


ts 
कु FHA al पाचक सत्व होता ॥ 


w 
¥ 


॥ 
Pat E फल के विचार से ये चार प्रकर के 


NE 
E “3? 


3 Sing 
IAC जिसम फल नहीं लगते, ग्रे केवल 


पुष्प भ्रालुकने पर शुष्क हो जाते हैं | शेष तीन 


“इनसे से एक बेल पपय्या 

| इस प्रकारका फल तने से लगा हुआ नहीं 

होता, BAS >ज्लयुक्र: होता हें | शेष दो 

nue चार) के. फल तने से लगे होते 

वल -फल्ल > के: छोटे बडे होने का. भेद 
IR parri 


TAA रस, बीज तथा  फल- 
1A, SRA “रस. द्वारा. प्रस्तुत सत्व 
दि | E PRE Fins yp 


€ 
एक पदाथ, एक AT 


Sea र a ‘ 
पपान (पपोतासत्व) प्राप्त होता हे । 2-7 


AR ~ 
तथा एलिक्सिर और ग्लीसरोल की शकल 
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oa ee दग्ध 
9 जा gor 


' 'पेपी 


~> > AE 
अह्ब्युमीनाइडस, - WH, ' पेक्टीन Rsa t x 
( Citric Acid ), अम्लीकास्ल en 
aric Acid ), सेव को तेजाब CMa 
Acid ) ओर grata ( अंगूर की शर्करा ) 
प्रभृति पदाथ पाए जाते हें । शुष्क फल हे अधिक | 
परता पहले भम (८.४ > ) होती हे 
बिसं सोडा, पोटाश और स्फुरिकाम्ल( Pho, | 
sphoric Acid.) पाएं जाते हे | इसके |. 
बीजों भें एक प्रकार का तेल होता है जिससे | 
AMG गंध आती हे । (स्वाद -अग्माह्म) इसको |. 
अण्डखरबुजा तल या पपया तल ( Papa- | 


ya Oil or Garicin ) कहते हैं। इनके 
अतिरिक्त इसमें wie एसिड, 


करिका फेट- | | 


ह 


_ एसिड, एक hapaa अम्ल जिसको qhana | 


CPapayic Acid ) कहते हैं और aj 
ऐसिड तथा एक agua आदि पदार्थ पाए । 
जाते हैं| इसके पन्नसें कापीन ( Carpaine) | 
नामक एक क्षारीय सत्व होता हे जिससे कार्पीन 


हाइइङ्गोराइड ( Carpaine hydro 


chloride ) बनता है | यह जल में विलेय 


= a DS 
हाता ह आर हृदय बलप्रद 


के स्थानमें ~ से लेकर 
BOs 


कार्पात एक विघेला पदाथ) हे | 


. ओषृध निमाण---१-पपीता स्त्ररस, दात 


२० से ६० बुदु| २--शुप्क पपीता ah | 
HIT- से २ ग्रेन या अधिक । इससे | भाग 
गीत | 


° ~ ~ प ONE ES | 
aa अथात्‌ पेपीन या पेपेयोटीन, मात्रा) | 


~L zA 
। SATI ४--फल सञ्ञा | &---शरब त, च 


आद्‌ | ६--कल्कव पुल्टिस | | 
सेवन विधि--इसको कीचट i 
या मिश्रण ( मिक्सचर ) ar 


Irs 


a í 


a v 
डिस्पेन्सि" सिरप से इसकी उत्तम वटिकाएं 
CIO 


Sr 


tat है | 
F e अऑफ़िलल योग 
p official preparations X. 
` और पेटेन्ट ओषध 
(१) एलिक्सिर पेपीन ( 10151 
papain ) अक्सीर जोहर 0७७६ | 
पेपीन ४ भाग, मद्यसार ( ऐल्कोहल ) १९ 
am, Raa वारि ( डिस्टिल्ड वॉटर ) ४४ 
भाग, ऐरोमैटिक एलिक्सिर आवश्यकतानुसार 
या इतना जिससे पूरा सौ होजाए । ( वी० पी० 
ato ). 
मात्रा--आधा से १ डाम भोजन के साथ | 


(Xo 


(२) ग्लीसराइनम्‌ पेपीन ( Glyceri- | 


num papain ) ग्लीसरीन जोहर पपय्यह्‌, 
माधुरिनीय पपीतासत्व । पेपीन ८ भाग, हाइंड़ो- 
MRa एसिड डाइल्यूट ८ भाग, fare 
एलिक्सि १ भाग, ग्लीसरीन ( मधुरीन ) 
१०० भाग पर्यन्त | 

मात्रा--१ डाम भोजन के साथ | 

(३) ट्राकिस्काई पेपीन ( Trockisci 
papain ) पेपीन की टिकिया-- 

शक्ति--प्रत्येक टिकिया में आधा ग्रेन पेपीन 
होता है | टेब्लेट्स पेपीन, प्रत्येक में २ ग्रेन 
पेपीन होता हे | 

इतिहास तथा गुण-धर्म - ब्राज्ञील निवासी 
We प्राचीन काल से जानते थे। AET, 
ERT HT की नरमादा जातिको वहाँ AAt 
a oo ह ¢ नर ससे या 
cae = ee होने aa स्त्री जाति 
त था mamao famea (मादा 

ता ) और अन्तिम की बोई जाने वाली 
AM गे ( फीमेल 
ग, अस सत 
| i T १७ D mrs मसीही में 

मांसपा चम भारतीय द्वीपों में इसका 
शांत a = सम्भवतः प्राचीन काल से 

प्रतीत होता है कि पुतगाल 


१७ 


xe 
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ee 


निवासी जब इसको भारतवर्ष में लाए तब उनसे 
भारतीयों को भी इसके मांसपाचक प्रभाव का 
ज्ञान होगया; क्योंकि भारतवर्ष में भी यह बहुत 
काल से व्यवहार में ग्रा रहा हे । ग्रस्तु, मांसको 
कोमल करने के लिए कच्चे अंडख़बू ज्ञा का रस 
उस पर मलते हैं अथवा उसको इसके (पपय्या) 
पत्र में लपेट देते हैं | ( पत्र साबूनवत्‌ हे-इं० 
Ro Ho |) ange अदूवियह_ तथा मुद्दीत 
आज़म प्रभृति ग्रन्थों में भी पपय्यह, के दुग्ध के 
इस गुण का वर्णन है कि वह गोश्त को गुज्ञार 
करता ( कोमल करता या गला देता) और 
दुग्ध को जमा देता है | 


मख्ज़नुल अद्वियह_के लेखक मोर मुहम्मद 
हुसैन ( १७७० go) ने पपय्यह, वृक्ष का 
स्पष्ट वर्णन किया हे | वे इसके रस में AAA 
को मिश्रित कर मांस के ag करने के उपयोग 
का वर्णन करते हैं | उनके वर्णनानुसार यह TA- 
निष्शीवन, रक्काशे तथा मूत्रप्रणालीस्थ Tal की 
औषध है और अजीश में भी हितकारी हैँ। 
दद्रु या विचचिका ( जिसमें अत्यन्त खाज उठती 
हो एवम्‌ जिससे अधिक स्नेह ala होता हो ) 
में इसके दुग्ध को ३-४ बार लगाने से लाभ 
होता है | 

प्रक्रति--पक्क-गमै तर; श्रपक्रःउष्ण, रूक्ष; 
वृच्त-त्वक्‌-उप्ण रूक्ष, किसी किसी के सत से 
सर्दतर २ कक्षा में । 

हानिकत्ता--यकृत को वा शीत प्रकृति और 
कफ प्रकृति वालों को | द्‌ पंनाशक-सिकञ्जबीन 
बज़्री ( ais, लवण तथा सिको भूति ) | 
आहार मध्यमें इसका खाना उत्तम है | स्वाद- 


A ऐ 
पक्र HSA अ aa मिठास लिए कुछ 
ay fal र प बे 


स्वाद होता ह | 

प्रतिनिधि--हिन्दी अज्जीर | 

मात्रा--४ माशे | 

गुण, कमें, प्रयोग--कोष्ठमूदुकर, तृषाहर, 
प्रवाहिका, अशे, NEE, कंठ मुखको रूच्तता 
तथा ब्रकनैर्वल्थ और THT को लाभप्रद है | 


शद्ध मलोको त्वचा, Tet व पाद हारा विसर्जित 


२१८ 


ea a ee 


=n 


हृत्‌ व आमाशय व यकृद्‌ द 


` ग्रौर कच्चे फल का अचार gel 


प्रायः यह इसी काम में ATAT 


करता है; dew . विस्मृतिहर, रुचता, रकि 


निष्टीवन, an, THI, स्‌त्रम्रणालास्थ हत, 
हहर, शीघ्रपाका, 


कफ तथा aes, कफज व वातज ARARAT- 


प्रद है । go आ० । इसका परिपक्व फल 
उपदंश को गुणप्रद है । इसके पके हुए 
रोग में 


गुणकारक है | यह पाचक, EUs, वायु 


लयकता, ठ्रक्क व वस्त्यश्सरा [नःसारक आर HAT | 
हैं । मांस विशेषतः कबाबा क मास का MAMA | 


eS os = 
गलाता एवम्‌ उसका gl ह | भारतवर्ष म 
> 
हं । स० सु" | 
qe सु० | 


भारतवर्ष में Slo फ्लेसिङ्ग ( १८१० ६० ) 


` ने इसके दुग्ध के कृमिष्न रूप से उपयोग को | 


ग्रोर ध्यान दिलाया । इसके कथित गुणधम के 


प्रमाण के लिए वे सि० काफण्टाोर PAM | 
४ (Mx. Carpentier-Cossigni) के लेखों 
: से एक मनोरझक भाग उद्धत करते हैं. 
हाल ही में मि० aza ( Mr. Bouton ) ने | 


| war 


इसका प्रवल. प्रमाण पेश किया है; जिससे यह 


निश्चिततया निष्कर्ष निकाला जा. सकता 


हे कि इसके कृमिध्न प्रभाव विषयक वर्णन वास्त- | 


विक घटना. पर, स्थापित किये गये 
लेमारचन्द ( Dr. Lemarchand ) 
द्वारा व्यवहृत निम्न सेवन विधि का उल्लेख 


है करते है 


कर उससे उबलतो हुआ. जल ३ या ४ चम्मच 
भर धीरे धीरे योजित करें | और जब यह काप; 
शीतल होजाय तो इसे. एक घूटम पी जाएँ | 
इसक दा घट पश्चात्‌ सिको या नीवूके रस मिले 
SSS. पन की एक मात्रा संचन वरें। 
आवश्यकतानुसार इसको दो दिन तक बराबर 


सवच कर्‌ | यह पूण वयस्क मात्रा | ७ से १० 


ate भीतर के बालक को इसका ग्राधी मात्रा 


देनी चाहिए श्रोर तीन वर्ष से भीतर के शिश 
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. यहाँ तक धारणा हे कि यदि 
“5 मध्यम मात्रा सें भी 


- लवण इनका रगड़ कर कल्क प्रस्तुत 


A, 


को इसका तिहाई अथवा एक चाय को aay 
भर देना चाहिए । यदि एन पतीत जञ | 
जसा इसस कभा कमा हाता ह तो शकरा योजित 
एनिसा ( वस्ति ) करने से वह दूर 
हे | 

मुख्यत यह केचुआनिस्सारक हे | कहदाना 
(‘Tenia ) पर इसका कम प्रभाव होता है। 

बीज में भी कृमिब्न अभाव होने का aay 
किया राया हे, परन्तु इसके गुण विषयक प्रभावी 
से भलीभाँति यह परिणाम नहीं निकलता | 

दक्षिण तथा पश्चिम भारतवर्ष ओर बङ्गप्रदेश 
की सभी जाति को H 
ग्रात्तवप्रवर्तक गुणम त्र 


et जाता 


लल. विश्वास हे । उनकी 
A ę A A ` 
गर्भवती ख्रो इसे 


Y 
x 


~ 


गर्भपात 
यही पूर्वाग्रह 


खाए तो 
परिणास होगा । 
इसके फल खाने के खिलाफ़ हं 
के mea गुणों के प्रमाणभूत 


अवश्यस्भावी 
| तो भौ पपीता 
amanaia 


~ a > [2 TF 
घटनाओं को बहुत कमी है । ( बाज aT 
आतंचप्रवर्तक हे-इं० Ho Ho) गर्भपात हेतु 


इसके दूधिया रस का. गर्जारा 

रूप से स्थानिक उपयोग होता हे | यह जमे 

ए ग्रव्ब्युसन का लयकत 
१ आउस इसके पन्न, 


हिफेन तथा ६० ग्रेन 


तक 
स्थानिक उपयोग से गिनी कृमि .( Guinea 


i 

f = A = 0 

Worm ) नष्ट होती &l “ee a 
FFR? | 

À सर अंडम्रबूज के 3 


र on Siei qM 
एवस्‌ aga बृद्धि चिकित्सा में उत्तमं परि 
at 
AIG हुए | uad ( ३० Ho To फर? i 
२० ) ॥ 
ral 


फल पुरातन ग्रतिसार में गुणंदायर्क € | 

इसका श्रमक्र फल कोष्ठयदुकारक तथा T 
हं | इसका ताज़ा afar a | 
(Rubifacient ) तथा दु, रै ` 


स्स 


२१६ 


_ aes >| कू देश की निश्चित ITT 
चम्म oe भी इस हे उत a जाझ ई | 
त ह aw परिवर्तक है आर इसका PER oe 
योत at ARIAT ;को नःय, करता Ep TE 

जाता | aie’ तथा am में हितहे | दुनु के 
l पश्चात्‌ इसमें far स्वरस द Fi i 
दाना | Ra करने से इसकी उचस । प्रस्तुत hs 
ae हे) इसका शुष्क किया हुआ एवं लवण योजित 
wi फल fai शोथ तथा ARS शोथ को कम करता 
मभाव हे । इसके अपक फलकी Hat प्रस्तुत कर स्तन्य- 
छु हा जनन प्रभाव हेतु लिया. सेवन करती हं | a 
हि” वेदनाग्रो में इसके पत्र को उष्ण जल म डुवोकर 
be. ; maa (शिन र Non करके हक 
it इमे ara हैं । पत्तिया को ube ped टे 
Sm धने स कहा ता हे कि श्लेप m J na 
पूर्वाऋ | . होता हे । इस हेतु इसके ue es 
iy ११३ का २, ले. अ ( wS २ ay?) 
पाणभूत | को साता म वटी सुप में आन्तरिक उपयोग 
तती होता हं | ३० Ho Fo | ु 
त हेतु . अण्डणरवूज्ञा का दूधिया रख और 
| पेसरी ataa सत्य ( पेपोन ) 
कल दूधिया. रस 
at) aa T fata arai ( वा अ 
रय पक्क) फल में लग्बाई की स्न बारस्बार चीरा a1 
ag) | सर नव पर्याप्त gor निकल आए तब उसे 
sae? Eo एकत्रितकर सैण्डवाथ (बालुकाकुण्ड)पर रख मन्द 
कर० अगि द्वारा शुप्क करें | इस प्रकार एक मन्द श्वेत 


वश का चूर्ण प्राप्त होगा । आन्तरिक रूप से 
WW यह एक उत्तम ओपध हे । पूर्ण वयस्क 
Stet इसकी १ या २ ग्रेन की मात्रा TEU 
| पादुग्यके साथ देनी चाहिए | इसी प्रकार की 
. रका औषध Raga पेपीन” के नाम से 
i विकता 2 3 


“ele | स्वाद. अप्रिय होने के. कारण 
> Ol [टक्चर उत्तम नहों होता । आवश्यकता 
rae बोते पर बालकेा अथवा शिया के लिए इसके 
tte बनाया जा सकता है | अजीण' 


' पह अत्यन्त गुणदायक है | 
Ii 


` पेपर तथा पेपोन से इसक्री तुलवा-- 


॥ om 
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E 


: से निकाल कर शुष्क 


_ होते हैं । 


be 


MIATA 
—___. क 
WRT, maa, तथा न्युट्रल (उदासीन) घोलेमे 
'वेलांयक रूपसे यह पेप्सीनके समान एक एन्ज़ाइन 
हैं । यह मांसीय एल्व्युमेन का प्रबल पाचक एवं 


पेप्सीन के समान दुग्ध को जमा देता है । 
पेप्सीन से यह इस बाद में भिन्न हे कि बिना 


असल योग के तथा अधिक उत्ताप पर एवं 
थोड़े काल में यह प्रभाव करता है | फाइब्रिन 
तथा ग्रन्य नत्रजनीय पदार्थों का विज्ञायक होने 
के कारण यह मांस को गलाता है । छुना हुआ 


रस पेप्सीन से रासायनतः इस बातमें भिन्न हे कि 
उवालने पर वह तलस्थाय्रा ( ग्रधःपातित ) 


> A 


नहीं होता | ओर मक्युरिक क्लोराइड ( पारद- 
aftz ), श्रायोडीन ( नेलिका ) एवं सम्पूर्ण 
खनिजाम्लों द्वारा तलस्थायी हो जाता है | इस 
बात में बह पेप्सीन के समान हे कि न्युट्रल एसी- 
टेट ऑफ लेड द्वारा वह तलस्थायी हो जाता है 
तथा कॉपर सल्फेट ( तात्रगन्धेत्‌ ) ्रौर आयनं 
क्वोराइड ( लौह हरिदू ) कें साथ तलस्थायी 


न 


नहीं होता | 


घेपोन या पेपेयो टीन 

( Papain or papayotin ) 

प्र्त व लक्षण -यह एक एल्ब्युमीनीय वा 
पाचक खंभीर वा अभिषव ( अभावात्सक सत्व) है 
जो अपक्क अण्डखबू'जा के दूधिया रसको AAA 
(ऐलकहाल ) के, साथ तलस्थायी करने से 
प्राप्त होता हे । यह एक रेत वण का feat 
कार ( अमूत ) ARIA चूण है| जो es he 
शुद्ध सद्यसार, जल एवं ग्लीसरीन ( मधुरीन ) 
में विल्लेय होता हे. । इससे प्राणिज द्रव्यो के 
पचाने at शिं. 21 एक ओत. पेपीन २०० 
ग्रेन ताजे दबाए हुप रक्क Riga को पचा 
देगा | pe ew 
नोट-यद्यपि अण्ड खुबूज्ञा के अपक्त रस 

ल क्‌ fea हुए दूधिया रसको 


एफ? 


अंग्रेजी में पेपेयोटीन कहते हैं तथापि पेपीन | 
आर. पेपेयोरीन age प्याय रूप से व्यवहृत 
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अण्डर | 
oswa oooO T A 


` परान ( क्रोमोन ) के पाचक प्रभाव को 


पेपीन ( Papain) को पेपाइन ( pap- 
ine ) के साथ भिलाकर अमकारक A pat 
चाहिए | पेपाइन एक द्रव पदाथ दै जिसमें 
नीय क्षारीय सत्वो से भिन्न उसम 


अफीम के वजनी A 
ने की प्रतिज्ञा काँ 


अड्भमर्दप्रशमन गुणें के हो 

जाती हैं । 
इन्द्रियव्यापारिक कार्य या प्रभाव — 

इसकी प्रभाव विषयक बातों में सिवा इसके और 
कोई स्मरणीय बात नहीं कि इसका अल 
पदार्थों पर प्रबल प्रभाव होता हैं; और जब 
पेपेयोटीन को सीधा रक्कमे पहुँचाया नाता हैं तब. 

यह प्रबल AAA प्रभाव उत्पन्न करता है; जिस 
से हृदय तथा वातकेन्द्र वातग्रस्त हो जाते हैं। | 
अन्यथा आन्तरिक रूप से श्रौपधीय मात्रा में 
az सथा निरापद हे | 


NT 


उपयोग--डिफ्थीरिया ( ख़ुनाक़, EN 
हिणी ), sents diz (TIa), क्रूप | 
( स्वरश्नीकास ), एकजञेमा ( कन्द ) रौर फिशर | 
रफ दी रङ्ग ( जिह्वा की कर्कशता ) आदि में | 
इसका स्थानिक उपयोग My श्रग्निमांद्य, अजी 
TELA, कद्दूदाना ( टीनिया सोलियम्‌ ), | 
ध्मान, अतिसार तथा व्रृक्काश्‍्मरी एवं दन्तो- 
दूभेदजन्य संग्रहणी ( Lienteric Diar- | 
theea ) प्रभृति में इसका आन्तरिक उपयोग 
लाभदाग्रक होता हे | 


( १ ) पेपीन तथा पेप्लीन वा पेनूक्रि- 


तुलनात्मक व्याख्या- | 


(क) maa, ania तथा न्युट्रल घोलं 
( वा माध्यम ) में भी इसका प्रभाव होता है 
जिससे उस अवस्था में भी इसके प्रभाव करने 
की आशा की जा सकती हे जब कि ग्रस्वस्थता 
के कारण अथवा कृत्रिम रूप से जैसा औपध- 
काल में होता है, आमाशयस्थ पदार्थों की प्रति- 


i क्रिया चारीय या न्युट्रज(उदासीन)होजातो है | x 
.* दशाओं में पेपीन सत्यतः व्यर्थ प्रमाणित होगा | 


( W चारीय एवं न्युट्रल घोलों में प्रभाव- 
जनक होने के कारण ग्राहारीय पदार्थों के आमा, 


1 
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aq से aa भें जिसकी oA 
ERRA ` ven 
होती हे, ग्रा जाने पर भी इसका प्रभाव Sh 
रहेगा जो पेङ्कीएटीन ( क्रोमीन ) के प्रभाव 3 
A 
Q 


तुल्य है | सम्पूर्ण आंत्र पर इसका प्रभाव होता 


| 


( ग ) इसमें कुछ अङ्गमदेप्रशमन वा शूत 
LIIR Ta 


(3) पचनीय सान्द्राहार के अनुपात पे 
द्ववाहार की मात्रा औसत वा अत्यधिक होनेप 
भी यह Gata की अपे ता प्रवलतर प्रभाव प्रद 
शित करता है | कि. 

(=) Proteolytic प्रभाव के fay 
पेपीन का तेल पर स्पब्ट इमलशनीकारक प्रभाव 
होता हे | 


~ A SAS A ~A 
( च ) पेपसोन तथा - पेङ्किणटीन ( क्रोमीन) 
की उपस्थिति में पेपीन का प्रभाव बढ़ जाता ह| 


मांस को कोसल, करने के लिए पेपीन aa 
में डबा रखने पर वह अधिक काल तक विना 
सडे गले सुरक्षित रहता है जो इसके बिना 
कदापि सम्भव न होता । इससे अनुमान किया 
जा सकता है कि इसमें Rafar ( पचत 
निवारक ) तथा पाचक प्रभाव भी हं | (ब)| 
गाठे gat में इसका विल तण प्रभाव होता हँ | \ 
[र-श्रजीण- | 


(२) आमाशय च आन्त्र विक 
कार जन्य 


वस्था तथा अन्य आमाशयास्‍्त्रवि ग 
anai मे मांस. पचाने में धह्ायक होने % 
लिए फ्रांस देश में पेपेयोटीन का उपयोग fanl 
गया । बालकों के कतिपय ्रामाशय वें an 
विकारों में इसका सफलतापूर्ण प्रयोग 
गया | कहा जाता हे कि थोडी मात्रा में हस 
afia एवम्‌ छादि में अतिशीघ्र लाभ 

हुआ । स्वाभाविक ग्रामाशयिक रस के कम 

की अवस्था में पेपेयोटीन को मुख द्वारा 4 
पोषकत्रस्ति रूप में प्रयोग करने से विशेष * 
होता है | पेपीन बालकों के पुरातन आम 
प्रतिश्याय, maid, तीत्र amma 
शूल जो भोजनके थोड़ी देर पश्चात रारण 


i | 
ad 
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ह्‌ 
. र विशेष रूप से ज लि ~ 
है) मै कि ) Dr. Herschell ) ने za amai में | 
a 
Wh ie io myo | ete 
नेक १० “ ~= ९.९ र से बह Ta ह oe | 
ने होता y gq की मात्रा में अजीण, पुरा- निम्न योग से बहुत लाम होते हुए पाया 
५ ARAT योग--पेप फेः स 
भावे र Peg) sate तथा! आमाशयक योग--पेपीन ( जकच 0 
च ठो [मारा ८ 8 येन सेक 3 डान sa az 5 
Tig] तग अ सर ) वा सर्तान या सांसा- ग्रेन, सैकरम्‌ लेक्टेट १ ओन, सोडा argad इनकी 
त्रण ( TR gee हे 3 एक गोली बनाएँ | इसे प्रत्येक खानेके बाद 
) में शुद्ध gaja द्वारा उत्पन्न j 
द (कन्सर 1) सेवन करना चाहिए । थोडे जल के साथ १ या | 
लहा प्रभाव से लेखक का अत्यन्त सन्तु? १ CNE > | 
मूह्यवान दो g's fro ara दॉसिका भोजन*के “कत पहिले | 
। बे निम्नो लिखित पेपीन tated याग क Si EN | 
देने से भी लाभ होता ह | 
नुपात पे विषय में लिखते हैं कि बहुत से ग्रासाशयिक दून॥स GIRS SS ४ 
` pa 3 ss GE बालकों RISA हरे रंग के द्रत शोर दूध के 
होनेप neat में इससे उत्तम प्रभावकारी कोई अन्य सलक केर E त 
साव प्र ह A बसन होते हैं जमा कि दन्तोसद काल A ST 
ny (aT | Ami aaa ay 
FS परेन सोडाबाईक्रार्ब ३० मेन होता है तब उक्र WAC में «स्गे झखित या 
cS पेपीन न, Arete als २ 
योग-र्‍र्‍पंपा ३ यच, ५ > १ Y ni सि होते हे! 
कै ag aq कम्‌ पॉरड ( विचूर्णित भेनिशिया कार्य ) लभ Pe 
9 ig Š aot > त्व. डं gana पाउ- 
ie wa aran ard १० ग्रेन, मॉर्फाई पेपीन १. मरेन, पलव, डोवराई ( डोर पा i 
SO ET डर ) ४ ग्रेन, सोडा बाइकाब १० ग्रेन, इसको 
१ > bo I iat र H (>> 
AN हू वरी रूप भें खोडा क ब्रा बनाक Tal Aid: राय सवन 
होभीन) agate न at रूपम सांडा १२ मात्रा बनाकर १-१ T Ea 
, के किञ्चित्‌ कॉ 
गता है बिना सोडा के और किसी ate रए क 
l साथ aaar विना सोडा सार प्रभाव के कारण अतिसार की अवस्था में Se 
न धोब के र्लीसराइनम्‌ पेपीन रूप में दिया जा सकता हशिसन ( Dr, Hutchison ) gaia at 
क विना है | इसके थामाशयिक प्रभाव सें क्रियोजेट से कोई ससे उत्तम खयाल करते हैं | 
z 4 aè १ हो ee) “ हिट० 2 
कै K धा उपस्थिन नहीं होतो ह। fa | ( ) अ्रस्लाजीश —( Acid Dyspe- 
र म्ि| नेन to” LR es 
पान Wasa 
( पचन प्राशायिक psią ) इस प्रकार क ग्रजीण में पे 
क ) बालको का पुरातन BT a cat हे । चें कि यह चारकी दि 
(4) ) जि लाभप्रद सिद्ध होता ह। चू 
प्रतिश्याय-बालकों के उस पेत्तिक विकारमें जिसम मानता में भी saa, ही उत्तसतापूरवक प्रभाव 
ता ह्‌ | \ y (5 के ग T 
P QI का नष्ट हो जाना, ग्रालस्य, MEL र X प्रगट करता है, आमाशयस्थ ग्रम्लाधिक्यता क्‌ 
att का पीला हो जाना, रात्रि में निद्रा कान युद्रलाइज ( उदासीन ) करने के लिए पय़ास 
दि ~ A aA Sp ७ शि 9 T T 
7 जन्य mat, दिन सें शीघ्र क्रोधित होना, प्राय! शर: परिमाणूमे बाइकाबॉनेर ग्राफ सोड! देना चाहिए | 
५ ; ‘ ७; हि 
होने % शूल का होना, चूना जैसा सूत्र आना इत्यादि ग्रह अपने ऐेणिटसेग्टिक ( पचननिवारक ) ie 
[ किय लक्षण होते È | ( जब यह दशा कुछुकाल लगा- हारा आध्मातजन्य अस्वाभाविक संधान (a a 
f t 
[ र तार रहती है qa इससे बालक दुर्बल हो इ पत्र ) को रोकता हैं । उक अवस्था में निम्न ये 
bit हे पूवसू विकृतश्लेष्सा आमाशय तथा आचर का उत्तम प्रमाणित होते हैं । 
a भीतरी x a ~ ` 
| इस तरी पष्ठ को आच्छादित करलेती है जिससे ५-_पेपीन २ ग्रेन, सैकरस लैक्टेट ( दुग्घोज ) 
भ है आहार रस उचित मात्रा में श्रभिशोषित m y गरेन | इसकी.. एक साधा बनाकर भोनन के | 
हम होता | ) ऐसी निर्ब y दशाओं में जा श्रण के साथ सेवन ४ 
a । ) ऐसी... निर्बलता a es = एक dar पश्चात्‌ निम्न मि | 
> क yw रीन 4 
प ल WAT) तथा सिरप फोस्फाँस कस्पाडण्ड आदि ariari १४ Ba, ग्लोसरीन, | 
/ ग्रोषधे व्यव + हैं, उनका मिञ्षण-साड स्पिरिट एसो निग्रा | 
me नि घर : 
atl = हार म जाइ जाते 9 सिड क बोॉलिक मिक्सचर | 
a सोकरण नहीं होता feat किसी समय कास रोस्युटिक मिक्सचर २१ ज़ल 4 TEE र 
va ही. विकास हे जि रस्मिक UR SN 
पाता है जिससे बालक को M 


>>> 


~ 


लाभदायक होता हे! 
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२२१ ग्रस्डखग्बुज्ञा 


यच्मा से ग्रस्त कहा जाता है | so हर्शेल 


ThA तेयार करना 
र करना चाहिए | 


= 


इसको भोजन करने के एक घंटा पश्चात्‌ as 
करें । इसको भोजन के साथ सेवन करने से प- 
पीन की उससे न्यूनतर मात्रा भी वही प्रभाव 
प्रगट करेगी | 
- डाक्टर gaa (Dr. Hutchison) 
ग्रजीणांवस्था में अण्डख़बू जा के शुष्क रस को 
अधिक उत्तम gata करते हैं । जेसे-- 
श्रणईख़रबूज्ञा का शुष्क रस १२ ग्रेन, TA 
इपीकाक ( इपीकेक्वाना चूर्ण ) १२ ग्रेन, | 
qa रहीआई ( रेवन्दचीनी का ya) ३ अन, 
ग्लोसरीन ( मधुरीन ) आवश्यकतानुसार इसे 
चाहे चूर्ण रूप में रखें अथवा इसकी 1२ वरि- | 
काए प्रस्तुत करें । 
इसको वे भोजनोपरांत सेवन करने का आदेश 
करते हैं । शुष्क पपीता स्वरस को पसन्द करने ' 
का कारण यह हे कि उसका श्रौपयोगिक प्रभाव | 
किंचित्‌ कोध्मृदुकर हे और यह ग्रधिकतर | 
संतोपप्रद है | जैसा कि प्रागुक्क मात्रा ( प्रत्येक 
वटी में १ ग्रेन 2 में सेवन करने से यह अत्यन्त 
सदुभेदक प्रभाव करता है और किसी भी भाँति रोगी 
को विरेक नही कराता | SH डॉक्टर महोदय के 
वणनानुसार पपीता वृक्ष से चतुरतापूर्वक निकाल 
Hi शुष्क किया रस या पपीतादुग्ध पेपीन के 
सहित अपने संयोगी श्रवयवों की उपस्थिति भें 
अनेक दशाओं सें रचयं 


निक दा मभावात्मतक सस्व पेपीन 
का ग्रपेक्षा ५प्ठतर प्रमाणित होता 
प्र,न्त 
म परि 


ता &प्ठतर यर हे | भोजनो- 
हान वाली बेचनी का वास्तविक डद्रशूल 
म परणत होजाने पर आपने पपीता को ग्रफोम 
के साथ निम्न प्रकार योजित किया ;— 
पीता स्वरस १२ ग्रेन, अहिफेन चूणं ३ ग्रेन 
ग्लीसरीन आवश्यकतानुसार | इसको | =a रू 
z GA अथवा इसको बटिकाएँ a oe 
' भजनोपरान्त ५ वटी सेवन करें 
o( ३) कण्ठरोहिणी तथा स्चर्ञ्चोका 
( Diphtheria ana Chou a 
उक्र रोगके निवारणार्थ पेपीनका इ 
. लाभदायक होताहे । इस हे 


तुत करं । प्रति 
| 


i स्थानिक प्रयोग 
छ उसका तीक्ष्ण घोल 
इसको Se स्थल पर 


लगाना तथा नासिका एवं सुख में ४-४ मिनट 
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के अन्तर से टपकाना भादिषु. 0 =~ 
ये 


२२२ 
İSS 


4 OPA nN d ~ = 
«Wadd et को उपयोग कराने से इसक 
शातक प्रभाव होता है । 
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से डिफ्थीरीयाजन्य भिथ्याकला 
अवस्थाओं में इससे पहिले ही दिन 


होता हैं, जिससे ज्वर लुप्तप्राय होजाता 
नाडी स्व स्थ्यावस्थापर आजाती हू | ॥ 
ताजा घोल प्रस्तुत करना चाहिए | 


योटीन १ भाग, जल ४ भाग त 


सब्दा इस 
अथवा फे 


a Í AT Tala, 
४ भाग, आवश्यकतानुसार इसे घंटा दो दो; 
: “SE ST gy 


पश्चात्‌ लगाएँ | 

(४) anua (Nepthritic Colic), 
Tena में 1 से ३ ग्रेन पेपीन को वटी रूप ई 
सेवन करने से लाभ प्रतीत होता है । उ... 
{=o फेन्विक l | | 
न (५) कृमिघ्न (A nthelmintic)-řşa 
ate कद्दूदाने के लिए भी इसका ( पेपीन) 
ऑपधीय उपयोग किया गया; इसके पाचर 
प्रभाव के कारण इससे कभी कभी लाभ प्रित 
हुआ | faze Ño मे० | 

अण्डखरबजा के दूधिया रस को शहद के साध 
मिलाकर देने ओर उसके परचात्‌ एक. मात्रा 
एरण्ड तेलका व्यवद्दार करानेसे JMË अत्यन्त 
लाभ होताहे । एक घोडशवर्षीया कन्या जो mec 
(Tenia Solium) के कारण अत्यंत पीड़ित 
थी एवं उसके उदर में तीत्र शूल हो रहा था, 
उसको डाक्टर हृशिसन (Hutchison) ने शुक 
पपीता स्वरस ३ मन में शूलशमनार्थ ४ प्रेत 
डोवर्स पाउडर, सम्मिलित कर सेवन कराया! 
इससे कहदाना टुकड़ा टुकड़ा होकर सल के साथ 
निकल आया तथा रोगिणी के सम्पूर्ण विकार 
जाते रहे. एवम्‌ उसको अत्यन्त लाभ प्रतीत 
Zar । 


(६) स्तन्यजनक तथा गर्भशातक- 
आंतरिक रूप से उपयोग करने अथवा राति 
रूप से लगाने से यह aay स्तन्यजनक प्रभार 


करता है । हिट० Ho Fo | पी० Ate qao l 
if गर्भ” 


जहा तथा कंडरोग--श्वीमर coe 
MMer महोदय ने जिह्वा की कर्कशता (नहि 
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२९३ अण्डवारक WY 
E ooga (० का | व्यि विषयक शो मृति के लग केके ७. as tify aes ती 
= फटने saat किया ! zo Ho Ho | लिए पेपीन का स्थानिक उपयोग होता हैं । 
९।३ grate 


का Ada न्यु ab 
श्र ट ता तथा जिह्या आर कई की तज | gasan: andagah-de go Whe 
Ty taal Bt T 


ता त att वह गपदंशिक हो या अन्य, ( Triticum sativum, binn. ) गार 
aI qt A an YS $i 
wae २० Jq पपान घूम गहू | व० To l | 
दा fay vq ग्लीसरीन म १७ 0 gD ता | 
वा पप. घोल बताकर SAA घेढना हरणाथ WHAT आ्रण्डगजः anda gajah-we पु ० (Cassia 
A al a ० en > E 
ग्लास कोकीन सम्मिलित कर इसका तुरा से लगान ₹ Tora, Linn.) aaa, चक्रमद्दं चुप 
दो ay gerd लाभदायक प्रभाव होता हे । आपदाशक | - हू० | रा० नि० व० ४ | 
at क्षतज मुख वा कण्ठ में iHe ३० To | HAST प्रमनियाँ andaga-dhamaniyan | 
0) | ~ ~ 4 ९ 4 PY q qT S > tl | 
solio) ee उह अयोगं के स्थान में पेप न -हि० संज्ञा Alo (बः 2) Oper maie 
i रूप F x Arteries अण्डकोप को tz ले जाने वाली 
आ... १ A s 
S10 इ गेन इनके द्वारा निर्मित टिकिया Raat 
z नके द्वारा । नलिया । 
K कोको ५ e ~ `A ANN र > 
क के उपयोग की असीम प्रशंसा करते है | पेपीन | gaga: andajah-we Go ) (१) ARs 
=फचग्रा SS ` 3, `~ त्य 
ita) के द्वारा श्रोपदंशीय धब्ब्रे तत्काल Sd we | अण्डज andaja-tee संज्ञा पु ) सि 
q हो | 
a और कोकीन के प्रभाव से निगलन सें वेदना का होने वाले जीव, अण्डे से जिसकी उत्पत्ति हो, i 
क ह | 
प्रदर्शित बोध नहीं होता एवं प्रदाहित श्हेप्मिक कला का | यश्रा--सरपे, मत्स्य, पक्षा आर fyran Í 
1९ { ॥ 
शान्ति मिलती है | प्रसति ये चार ग्रकार के stat ता i 
> wee SAA ऐसे रोगी की परीक्षा | ओवीपेरस ain Oviparous 0९11880 | i} 
क साथ चिकित्सक लोग जब एस रा (A Fish )| 
ने T श्लेप्मिक कला के हिं go डि० | (२) मत्स्य 
- मात्रा करने जाते हैं जिसमें कट का शला | 
न = ` टिकिया को (३) पक्षी ( A bird ) | ato Y 
अत्यन्त संक्रमण का भग्र होता हं तब व 
oh shane >: (2) A snake सपे, साप | 
ही कहदात TH रूप से अपने साथ ले जात ६ | 
0 १ 
ir (८) त्यक्‌ रोग--पुरातन कंद ( Woze- | अण्डजा anda-ja-eo ख? । ९४) 


गिरगिट 
ma), विशेषतः हस्तप.दस्थ, विचच्चिका (050 | अण्डजा andaja-feo संज्ञा ale J 


n 
वे 112915 ), हाथ की हथेली की प्रवद्धित अवस्था, | शरट- ० | शेमेलिश्रन (A SR 
` = न्1छहिं० 
s क कद्र या घट्टा (corn ), सशक ( Wart ) | go fo! (२) सप र a fot 
€ 
राय तथा त्वक्काटिन्य मे उसको प्रथम जल वा साबुन 881 pent 93३० हि 
साथ से प्रचालित मे दो बार AAR A fish )-ई०। ( ४) Tiaa | 
से प्रचालित कर दिन में दो बार निम्नाशि'खत फिश ( 3 
` ` N= A —3 ० 
g घोल के लगाने से लास होता हे । असेत पेपीन | बर्ड ( A bird )-३० l Sh 
रतत भे Musk ) मृगताभि, EDIT 
१२ अन, टक्कण ( सुहाग.) न तथा जल ४ ( Alus a 
दास, यथा चि तत करें qro हम ० | 
1 दिधि घोल प्रस्तुत ey! lag ES anda dháraka-rajjuh 
BF इसके ताज ava ay दिन से दो/तीन बार अण्डा TS Spermatic cord ) 
TRI As `a र्‌ ० \ ४ 
ate बम्‌ पर लगाने से लाभ होता हे । - ao S a 'मन्वी, दुब्लुल्‌ | 
प्रभाव ९ 5 पतन मञ्जालीक्रेल्‌ सुस, यह द को j 
n (९) कण स्त्राव--मध्यकण के एर aaao | अण्डकोष के परके का 0 । 
at Maa मे पेपीन अभी हाल ही मै लाभदायक shan पर उसमें! एक रस्सा या ge ९ 
पाया गया | आधे आउंस पेपीन घोल ( १/० चीज़ सालूम होगी | इस“ डोरा को अरएडघारक | 
क मे येन सोडा बारका मिला लेने से यह AK रज्ज कहते हैं । यह वस्तुतः aai, es 
W उत्तम होता | i एक संघात है जिस | 
त्त तम होता R । न्तु और शुक्र प्रणाली का एक 


(१० ) SEPI मन्थि, दुग्ध ग्रन्थि ओर कक्षीय 
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अराडधारक रज्जु 


. A 
इसीसे अण्डकोपके भीतर WS लटका रहता हं | 
sists Wy anda-dbaraka-r2jju 


-हि० संज्ञा alo देखो-अण्ड धारक TST? | 


तरु । See-malandsh. श्रात्रि० 

aasit anda-peshi-go alo कोष 
( Sac, cyst )1 (२) ( Testicle) 
मुप्क, AW, शुक्रग्रन्थि । Fo च० | 


अण्ड प्रदाह andapradaha-fee संज्ञा 
ग्रंड की सूजन ( Orchitis ). 
awt सोनिया रोहितका andersonia 
rohituka, Roxb,-@o(A moora roh- 
ibuka, F. & A.) रोहिना, dest, रोहि- 
, तक, तिक्रराज-४० | देखो-रोहितक । 
अरड-लाल 913-16]18-हि० संज्ञा पु ० axe 
की gaat, ग्ररडोदक The white of 
the egg ( Albumen भः 


MSTA anda-vardhanam-to Fio 
asas anda-vriddhi-fSo संज्ञा. gto | 
( Swelling of the scrotum ) 


एक रोग जिसमें अंडकोश वा फ़ोता फूलकर बहुत 


aà `A 
i वढ जाता हे । फ़ोते का बढ़ना । देखो-ग्रन्त्रवु द्ध | 
7 अरंड वहा नाली 9116 8-ए8)1 ६11 8 | [-हिं० 
aat ato (Fallopian tube) रज; कोय 
(iets ) लाने वाली, जो मासिक के बाद 
गरड (Raa ) गर्भाशय कोलातीहँ। | 
GREE REH anda-veshtah-gio प ०( Ser 
otum, Tuni Uginea म 
~ 2 “11108 albuginea testes) 
श्रण्डकाष | 
~ 
AUS एवतक anda-shveta 
 अल्ब्युमेन ( Albu 
= मुल्जाल-अ० I 
'खत्व anda Satva-fio 


5 सुप्कीन, सुष्कसत्व, मुष्क रस, शक्रीन, शत्र 
अ SUIT, शुक्रकीट 
icular extract) ; टेस्टीस सिक्का os 


` 31९08), टेस्डिक्युलीन ( Testicul- 


2 ka- हि० To 
nen ) । अरडलाल | 


संज्ञा प॒ ०, 
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पर त o ऑचीडीन ( 00011] 7 कला का एक वेष्टन चढ़ा रहता है| 


श्रण्डपणुः 2742-2178 -सं० पु ० मलाण्ड | 


in), आचीडीन ( Orchidin 
(Sper min), Rsa (D idyy 
नुत फ़ोन या जोहर Tat, 
ख़ुस्‍्यह_, जौहर gaz 
Wo | 

नोट--जैसा कि उपयु'क्व नामों से 
यह सम्पूर्ण ओपधियाँ पुरुष के उत्पाद 
यवों द्वारा बनाई जाती हैं । 

जज लक्षण तथा परोक्षा--पंहल 
( 120011 ) का निर्माण, विभिन्न जीवधारियों 
विशेषकर ate ( bull ) की शुक्रम्रन्थि द्वारा 
निर्मित रासायनिक पदार्थ का, जो ब्राउन 
साक्वाड क इमलूशन का ग्रभावात्मक तत्व है, 
दो प्रतिशत का कोटरहित घोल है | यह रासाय- 
निक इष्टिसे पायपेराज़ीन (Pi 10019 21110) का 
SREY है | शुक्रीन (Spermin) के हायडो- 
क्लोराइड ( उज्जहरिद ) और फौस्फेट ( स्फुरेत्‌ ) 
भा उपयोग में थाचुके हैं । परन्तु, dea 
( Poehl ) का दो प्रतिशत का faa घोल 
सम्पूण कार्यों के लिए सर्व श्रेष्ठ है । अन्थियों 
द्वारा निमित शुष्क ग्रार्डीथ पदार्थ वा सत्व १-१ 
मेन (२॥ रत्ती) की टिकियाओं (Tabloids) 
के रूप में ga ( आर्चीडीन, टेस्टिक्युलीन, 
आर्चीटीन ) और उपाण्डीन ( Didymin ) 
भूति नामों से उपयोग में लाए गए हैं । 
एक द्रव भी प्राप्य है, जो एक प्रकार कॉ 
रलीसरीन एक्सट्रेक्ट है और जिसे १४ से ३० 
भिनिस्‌ ( बुन्द ) की मात्रा में सुख श्रथवा 
ARA अन्त;ज्ेप द्वारा देते हैं । 

Jma की मुख्य मुख्य प्रतिक्रिया — 

शरीर ( Spermin ) में स्वयं विशेष 
शुकाय गंध नहीं होतो, तथापि उसे घालिक 
मरन ( Metallic magnesium ) के 
साथ मिलाने पर उससे शक्रवत्‌ गंधका बोध 
होता हे । मिश्रण को उत्ताप पहुँचाने we 
. S Es 
राथ अमोनिया सें परिवर्तित हो जाती है | gaia 
( spermin ) घोल में न तो ग्रायो डाई 
ग्राफ पोटाशियम (sig नेलिद) ओर न एसीटेट 
ऑफ़ लेड ( शीप भस्म ) ही से granti 


2), y 
० i), 
ST या जह 
~ कोनी 


गर ह 
मगर ह 


के श्रव. 


\ 


Digitized by Arya Samaj vamos ॥ Chennai and eGangotri 


7 


Sa 
| हो सकता ठे । हाइपोब्रोमाइड 
01 13 ge 


, सोडियम्‌ OR 
सकता | गोल्ड MURS र 
निक क्षोराइड GHA क साथ तलस्थाया हा 


उत्ताप पहुँचाने शुष्क शुक्रीन से 


सव्य का उपयोग नया 
। हाँ ! निर्माण क्रम 


बस्ताण्ड सिद्ध पयसि भावितान URATA | 


य: खादेत्ससितान गच्छेत्सस्त्रो शतमपूववत्‌ ॥ 
( Alo Jo ४० Bo ) 


HAs’ के अण्ड को दुग्ध में पकाकर 
उस दुग्ध की काले तिलों में वार-बार भावना 
दें। इन तिलों को जो मनुष्य शर्करा के साथ 
सेवन करता है उसमें शत Vl सम्भोग की शाक्रि 
बढ़ जाती हे, और वह प्रथम समागम का सा 
सुख भ्रनुभव करता हे | 


पाश्चात्य अमरीकन डॉक्टर ब्राउन सीक्काडे 
(Brown Sequard ) महोदय का बहुत 
ह तक यह विश्वास रहा कि बुद्ध मनुष्यों की 
निबलता के मुख्य दो कारण हैंः--( १ ) आव- 
पदिक परिवर्तन का प्राकृतिक क्रम । (२) शुक्र 
अन्थियों की शक्रि का क्रमिक हास । उन्होंने 
विचार किया कि यदि वृद्ध मनुप्यके रक्ग में शुक्र 
का निभंय अन्तःश्षेप किया जा सके तो सम्भ- 
तत; विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक शक्षिग्रों की 
ve TAT रूप से प्रदर्शित होने लगेगी । उक्र 
aa a ध्यान में रखकर आपने सन्‌ १८७ 
पा UR पर अनेकों प्रयोग किए | 
मत; प्रयोग क्रम के अनपकारकत्व एवं 


उन जीव घा पिळ: 
हि रियो पर होने वाले उत्तम प्रभाव 
बिषयक उनके सदेह की ॥ 

उनके सन्देह की निवृत्ति हो गई | उस 


: कानि 
* नरचय हो जा> RE द x 
षेय हो जाने पर उन्होंने स्वयं अपने 


उपर प्र ~ छ हं 
' भयोग करने का निश्चय किया | अस्तु, 


२२४ 


USI 


थोड़े परिमाण में जल, आण्डीय शिरा का रक्र, 
शुक्र, कुकुर वा गिनी पिग ( guinea-pig ) 
के अ्रण्ड को कुचल कर निकाला हुआ ताजा 
रस इन चार वस्तुओं को एकत्रित कर आपने 
इसका त्वगन्तः Wea: क्षेप लिया । ग्रधिकं से 
अधिक प्रभाव प्राप्त करने के अभिप्राय से. आपने 
अन्त: ag भर में ग्रत्यल्प जल का उपयोग 
किया प्रागुक्र अन्तिम के तीनो पदार्थों में आपने 
उनके द्रव्यमान से तिगुने या चोगुने से. अधिक 
qed जल का उपयोग नहीं किया; तदनन्तर 
उनको कुचल कर फिल्टर पेपर (पोतनपत्र) द्वारा 
छान लिया | प्रत्येक ग्रन्तःक्षेप में उन्हाने १ घन 
शर्तांशमीटर छाने हुए द्रव का उपयोरा किया | 
qrad फिल्टर द्वारा छाने हुए द्रव का १४ 
मई से ४ जून तक आपने १० ग्रन्तःक्ष प लिए; 
जिनमें से २ वाहु में और शेष समग्र अधो 
शाखा में | 
परिणाम निम्न प्रकार हुप 

प्रथम त्वगन्तः HAT प तथा दो ओर क्रमा- 
नुगत ग्रन्तःक्षैयो के पश्चात्‌ आप में एक स्वा- 
भाविक Rada उपस्थित हुआ ait उनमें वह 
सम्पूर्ण शक्कि जो बहुत वर्षौ पहिले थी आगई | 
बिस्तीण प्रयोगशाला विषयक कार्य कठिनता से 
उन्हें शान्त कर सकते थे | वे कई घण्टे तक खड़े 
होकर प्रयोग कर सकते थे और उन्हें बैठने की 
कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी | 
होने इतनी उन्नति की कि वे 
इतना अधिक लिखने तथा कार्यं करने के योग्य 
हो गए जो आज २० वर्ष से भी अधिक काल 
तक में वे कभी न हुए थे । उन्हें मालूम हु 
कि प्रथम अन्त: बेप से १० दिवस पवे सन यार 
की जो असत लम्बाई थी वह पश्चात्‌ क २० 
दिवस की मूत्र-धार को लम्बाई से कम से कम 
गु न्यून थरी । अन्य क्रिय्राओं को अपसा सल 
विसर्जन क्रिया में उन्होंने अत्यधिक उन्नति को | 

इन्द्रियव्यापारिक क्रिया-उपयुक में 

रोगों से यह बात सिद्ध होती हे कि आएक 
दव के (अन्तःक्षेप का हृदय एने w 


पर उत्तेजक प्रभाव होता है, सवै 


संक्षेप यह कि उन 
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करता, वातकेन्द्रीय क्रिया पाह लूस ar सोलर, [ ६ पर ग्राधारीभूत 
सम्पूर्ण कार्यो का विशेष रूप से सुधार करता, 
चस्ति पर सुपुस्णाकाण्ड की श्रि को विशेष 
बृद्धि करता श्रौर श्रान्त्र पर शैथिल्यजनक प्रभाव 


उत्पन्न करता हे | 


औषधीय उपयोग--श्रण्ड द्वारा खावित 
(secreted) शुक्र में ऐसे पदार्थं होते हैं 
जो शोषण क्रिया द्वारा रक्क सं प्रवेशित होकर 
वातसंस्थान तथा अन्य भागों को शक्रि प्रदान 
करने में अपना सब से आवश्यक उपयोग रखते 


हैं | इस पदार्थ ( वा पदार्थो) में महान गतिजनक 


शङ्कि है जिसके लिए रङ्ग मुप्क का ऋणी हे | यह | 


ब्रात इस घटने से प्रमाणित होती हे कि amal- 
` रिक निर्वलता तथा मानसिक वा शारीरिक स्फूर्ति 
' के अभाव ही नपुन्सक के स्वभाव कहलाते हैं | 
ऑर इस बात से भी कि अप्राकृतिक वा हस्त- 
मेथुन द्वारा मनुष्य के शरीर वा मन ( विशेष कर 


शुक्र ग्रन्थियों के अपनी पूर्ण शक्कि प्राप्ति करते | 
शुके अन्थियो के श्रपनी पूर्ण ath प्राप्ति करने  ग्रण्डसित 2702-5152 -{६० वि० ( Album: 


से पूर्व या अधिक अवस्था के कारण जब शक्ति का 
हास हो रहा हो उस समथ ) कितने विकृत हो 
' जाते हैं | इसके ग्रतिरिक्र यह भली भाँति ज्ञात हे 
; F YAA चाहे दह किसी कारणसे उत्पन्न हु्रा 
हो शारीरिक वा मानसिक निर्बलता 


उत्पन्न F- 
रता है | (Sto ब्राउन cse ) 


RG wea के उपयुक्त इन्द्रियव्यापारिक काय 
SA गुण से यह सिद्ध हैं कि यह रोगीको सामान्य 
द्शा को स्पष्ट रूपसे सुधारता हे । इसके सिवा 
दात सस्थान पर इसका उत्तेजक और बल्य प्रभाव 
अन्य सब प्रभावों की अपेच्चा अधिकतर होता है ] 
यह विबंध को दूर करता तथा मून्रविरेदक है । 
इन अन्तःश्षेपो से सिवा स्थानिक किङ : 
“अल्प समयक वेदना के कोई और of 
यक सावांगिक या स्थानिक दृश्य उपरि 
होता | इनसे स्थानिक प्रदा 

, होता | पेपर फिल्टर के स्थान में पास्चसे फिर 
से उक्क तरल को छानकर व्यवहार में ae 
यह वेदानाएँ एवं अन्य कुप्रभाव भी fat axe 
कस प्रतीत होते F | (GE S NA 


> 


य सहा- 
थत नहीं 


चित्‌ सूच्स | 


| 


हैं वा पूय उत्पन्न नहीं | 
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A : SIRT का १५ | 
निम (बुद ) की मात्रा में रक्राल्पता k भि. 
बल्य, उन्माद ( पागलपन ), शोधा 
चाल का लडखडाना ( ^ taxy ), 
(Psoriasis), agga 
रोगों में अन्तः क्षेप करते हैं 


श च्मा, 
og? eta 
राग ओर बहुसस्यक 
| देनिक SERY S 
~ 2020 के a 
के दिसाब से १२ वा १४ दिवस के AG 
oo Q a we è : i पमा 
क्रम में प्रागुक्र सम्पूर्ण रोगों के लाभ के maia 


~ 


वर्णन प्रकाशित हुए हैं और यह हच्छल तः 
अन्य हार्दिक वात विकारों ( Cardi 
roses ) की मूल्यवान औषध कही गई है| 
इसका शरीर परिवर्तन क्रम अर्थात्‌ रपत 
( Metabolism) पर प्रगट प्रभाव होता ži 
( RZ) 
इन्हें कामोद्दीपक रूप से व्यवहार करते है 
तथा वातनैर्वल्य, लड़खड़ानी चाल और एक्स. 
ओ।फथेल्मिक गाइटर में वर्तते हैं | 


41९0185 ) अंडश्वेतकीय, अंडलाल सम्बन्धी | 


न 
ACSI पदाथ anda-sita padartha 


-fgo संज्ञा Jo ( Albumaneous 
matter) अण्डश्वेतकीय वस्तु | 


| 
| ASA andasi-do त्रि०, feo o ( Ow 


parous ) Hazes । 


| अण्ड स्कन्द: andaskandah-go Te घोडे 


~ Ss. N à 
क ग्रण्ड स स्कन्द सदृश एक रोग होता है | 
जयदत्त Yo Sto | 


Z 


स्डहस्ता anda-hasti-to go चकवर्ड, 


araga ( Cassia Tora, Linn.) 
रा० नि० Fo y | 


fj 
i 

= 
Al 
3 
“S 
20 


ndahanikar fo i 
एड को all 


य जा AS zl 


वात... 


रए 


श्र 


FU 
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२७ 
७७ Å 
: ति | Rc dat go एकी आदि के उत्पन्न (Seeds of Castor oil plant) । (२) 
¬ „त्यान | एग Esg )-३०। गुण-घम | गंचमाजारी | 
ते+ | ald ० Ai कक > ` He ६ ॥ 
यच आदि के लिए देखा-ऊँडछ ८ | bos andi-ká'tela--fgo संज्ञा qo 
) A Parn OC 2 
ats, att andakarshanam—o To gisa | (Oleum ricini) देखो-एरण्ड;। 
(FAN र छिन्‌ x ERS 9 ही 
Eois FE Gastration ) बश्रिया करना | AIS] माल्लय्य andi-milleryya-मलo 
3 (10 ~ शड ग ~ An fe 
तः भे andakar fro Ga | सन्ध्या राग--स० | गुलशब्बो GaAAI-[go | 
a ग्रडाकार andakara pee dy oe ] Bro रजनी गया व qa folate 
खा | gg andakriti-feo संज्ञा eto E त ता 
न A ` ie cua y Wt 5 
ललित [ सं० ]( Egg-shap>d,oval,Ovoid, 2 ( E T ae 0४७ 
त तः > ळय A | rosa, Linn. ) -ले ० 
T elliptical ) ऐसा aw जिसका एक AT | RR )- 8 | 
Neu- RT at न कट WAIST: andirah-o Go पुरुष, युवा मनुष्य 
क दसरेकी ग्रपेखा लम्बा हा, AUST का शकल X g £ 
इं हे। van À PR E (A full-grown man ) मे० रख्रिक | 
ग का, ग्ररडा की तरह | उस परिधि के आकार z Ae 7 A 
पत्तन 1 1 ea 0. a a  अण्डोर gaia andira 1110111118- ले० 
| का जो WS की लस्ब्राइ के चारों ओर खींचने pee. RA i 
गा है। T het À RUA जिश्रोफ्कोया इनभिस ( Geoftroya Ine- 
से बने । लम्बाई लिए हुए गोल, अण्डे के ; Acc LR 
एला) APA 11118 ) | कंबेज ट्री arm ट्रापिकल अफरीका 
ग्राकार का । ASAT | C + vor 
ते हैं fe (Cabbage tree of Tropical 
a MERT खात andakara-khata-igodar Africa )-३०-। 3 
० ( Fossa ovalis ) aad की शकल Siu RC 
a = Saf ) diy वगस्बंब्ब र उपचर्ग-पेपिलिओनेसीई 
Sil टक agaa Ao न ८ 
um- | > PEE te RTRs N. O. Leguminnsue. Sub-Order 
` | RIRA andakriti-fgo संज्ञा ate [Wo] 
न्धी | SN La ह Papilionaceae Ris 
WS का आकार, अण्ड को शकल | R बेष्ट इंडीज ( हिस 
b (३ RINS = वष्ट 
ha वि० ASH ग्राकार का | ग्रण्डइव । अण्डाकार | के WENT ह 
ous | st 414111-सँ० wie भुइँ आमला, है 2! 
i er ओक प्रयोगांश--त्वक्‌ 
भूस्यामलको ( Phyllanthus niruri, न प 
)vi- Linn, ). ओषध-निर्माण--( १ )-चूर्णं की हुई त्वचा 


२०-३० ग्रेन ( १०-१४ रत्ती ) कृमिष्न रूप से, 


Pei : H वै i fi 
mM [लुः andaluh-e@o पु ० ( A fish ) ३०-४० ग्रेन ( १५-२० रत्ती) विरेचक रूप से। 


घोडे | मत्स्य, मछली | श० so | 


है। | अरिडका 001६ er (2) et (३० से ६० मिनिम ( बद)! 
| fee ae (३) तरल सत्व १० से ४० मिनिम (बंद) 
1. एके माप विशेष, यवचतुष्टय परिमाण | Fo | (x) जन सत्व|३-मेन( १४ 0) | ० ०00 | 
| pis Ando gio सान्निपातिक योनि प्रभाव तथा उपयोग--केबेज वृक्ष त्व 
w ग बिशेष | लक्षण--स्थूल मेढ वाले पुरुष से ( Cabbage tree bark ) नामक 
: | ८ vel हुई तरुणी ( छोटी अवस्था वाली at ) में जिसका व्यापारिक | नासा ५ मित्वक्‌ 
व) 0 योनि अरिडंनी अर्थात्‌ अंडाकृति ( कही ( Worm bark ) भी है, 
a a फलिनी पाउ आया हे) हो जाती है। ओर मेदनाशक 
_ 10 । fadi का एक योनि रोग जिसमें काम्ल ( Citric 


7 सांस बढ़कर बाहर निकल manèl इसे | स्थौल्य 


मन्दू रोग भी कहते हैं | 


A 
di 


रोग में अधि 
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२१८ 


[ अरुडा ] 


eB andela ) fro वि० 
अण्डैल andaila 
जिसके पेटमें अंडे 
संज्ञा alo वह मछली जिसके पेटम आउ हों | 
अणडाद्क andodakah-सं० पु ० ASNT, 
sig श्वेत | the white of an e 
( Albumen ) 

अण्डोत्थापिका प्रतिक्रिया andotthapika 
pratikriys-feo dat स्त्रो० ( Crem- 
astric reflex ) Sta के अंतराय भाग का 
| की जाती हैं | इससे AS 


हों, अण्डा यक्र, ATS वाला l 


खुजाने से यह उत्पन्न 
iS à 
ऊपर को उठता है | 


ग्रणडोलो andoli- igo संहा Blo रंडी, एरण्ड | 


बीज | Ricinus communis, Linn. 
. ( Seeds of-) | देखो--णण्ण्डः | 
ARA andoud-fgo संज्ञा Fo ARZ, 


LIS] (Ricinus communis, Linn.). | 
अगणाशुप्पू anna shuppi-die ग्रनासफल | 


fee । बादियाने खताई-का०, आ० | 

( Illicium 
“ Ho Flo Fo | 
ग्रएवस्थि anyasthi सं० Flo मणि arq 


आदिमे स्थित एक सूच्मास्थि विशेष | स०शा०। 


anisatum, 


अण्वा an vi-go lo agia अङ्गला, ग्रगुरी | 


(A Finger. ) 
-HAITA atakata दारचीनी 
३ ६ amomum 


, दालचीनी | Cinn- 
Zeylanicum, 
3 ॥ ( Bark of—cinnamon ) 
AIAG, ataknmah-yo चिचिटा, अपा- 
७७. माग-16०| ( Achyranthes aspera 
Linn. ) Bo Fre T'o | 
AIMESt.atagokudo-yto काला इन्द्रजो 
( Nerium Tomentosum, Roxb.) 
४०1३ ० Ho Ho | j 
Aaa atachi-fe ma] 
- ५ “>बं० i -¢Morinds 
« Roxb, Ddo 1 
$ - देखो --आछ्ुक | 
waz atata-fe संज्ञा Tol सं० ग्रतटः ] 


Nees. 


' ग्राच, AF 
j Tinetoria, 
Tlo इ० २ भा० | 
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( ee | C Aptecipice, As precipice, A steep 
पर्वत का शिखर | चोटी | टीला । 


HAST abadi-ig°Alo AA (Intesting j 


Cra |. | 


वणडकस atandaks ) “Ao अरण्ड, प्र प्रत 
gauza atandya ) ( Cadaba H 
rrida, Linn. ) 4 
अतदिस्मत atadimmatta-fto म्भा | 
खुमेर-हिं ० ( Gmelina Arbore ql 
Linn. )-®ie | 
श्रतनामोस atanamis—go वाबूना, बावूहू ग्र 
-हिंट | ( Matricaria Chame 
milla, Linn. )-@o । go Foe | 
gag atanu-iee fro | Go | (५ | 
रहित | विना देह का । ( २) सोटा | स्थूता| g 
संज्ञा पृ ० अनंग | कामदेव । 
| अतनद्र,-द्वित,-न,-ल atandre,-drita-im,al 
-सं० fqo चेतन्य, जाग्रव (careful, visil 
ant). 7 


| अतनद्रा atandra—-we 


Linn. ya 


काफी, कहवा, 
Linn, 


Sio 

-fo | coffea Arabica, 
-ले० | ज्रि’ | 

अतन्द्रिक atandrika-feo fro [ स॑ | 5 
(१) आलस्य रहित | निरालस्य | चुस्त। चंचल | 
(2) व्याकुल । विकल । बेचन । 

अतन्द्रित atandrita-io fao | W 
aaam रहित । निद्रा रहित | | 
चञ्जल | चपल | 

अतन्द्रियः atandriyah-(e स० पु ° तन्द्र 
हर सत, agar का. सत-हिं० | ९३/1९10 
caffeinc-लs! 
सत । Ho Zo डा 

adzi atanudri—eoe 
( ९०1७७ Arabica, Linn ) 

डातन्णुमतूफला atanshumat phala 
Glo केला,कदली ( Musa sapien 

: Linn, ) तपा 

HAR atapta-fžo fro [ सं° | मी 
हो | उंडा | ( २) जो पका न ही |]: 

Aah Aatat-wo न्वित्रक,चीता ( plum 
Zeylanica, Linn.) 


हा... ) देदमुरक-फा० | 
Linn. )-ले० | ( २ ) 


२२८ 
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Ha काञ्जिब 


fao 1 ( Gmelina Asiatica,Linn,) 


अतरुन 8091'0118-बस्व ० लाल तालमखाना | 


See-Talamakhana | Wate । 
HAAG abaryah-we ( १ ' रिश्ता, नाता, 
संबन्ध | Ho ज० | (२) मैदा की aran, 
प्रसिद्ध भोजन है | Jo क० | Ae ज० | 
अतलब aatalaba) बदशश्क्रॉ, बदक़शों | 
aqaa aataluba | Qo Fo | 
अतलसनी काली atalasani-kali-ge 
gaia भेद ( Aconitum heteroph- 
yllum, Wall, )। 
अतलस्पश atalasparsha | 


अतलस्पर्शी atalasparshi | = सं० gio 
अतलस्पूक atala-sprik | जल, पानी । 
अतलस्पृश्‌ atala-s prish | Water 


( Aqua ) ĝo Ho ४ का । 

fro fo [ do ] श्रतल को छूने 
वाला | अत्यन्त गहिरा, WATE ( Bottom- 
less, very deep, unfathomable ). 


/]'१ 
( calix caprea, 
Sting [ङ RR g? g ASS 
OD CN ), तिम 
' oe qo ) Children बच्चे-1६० | 
“ a 3 gatab-Ae मध्यमा तथा तन्चिकटस्थ- 
THAN | अङ्ग ह्य-खात | Ho ज० i i 
0०७) aaa 5800 0-%० ( Cotton) रुई, tt | ge 
क० | 
ATA | qiae_iatabab-Ae (१) आस्तानः६, द्ह.- 
11.) aia, चोखट । (२) Wary जखात | दोनों खाता 
| को अरबी में अतब्रान या Bada कहते हैं । म० 
) शी Ho | 
wal gana a 00118|-अन्‍्तमल ( Tylophora 
| asthmatica, ४. & .4)३० Zo To | 
inyi gaga 72.60.6537 गोरख ( पहाड़ी या 
) visil'| जङ्गली गधा ) लु० ho | 
अ(इ)तर aei-tar-fgo संज्ञा go [ Ale za] 
! चहा निर्यास, एप्पसार, भभके द्वारा faar हुआ फूलों 
a की सुगंधि का सार । स्थिर Sa (Essential 
1 oil) । देखो-,इ.त्‌र। 
| Y i ग्रत atara-fee संज्ञा qo [ wo इन्र ] 
a | Essential 01) पुप्पसार | भभके द्वारा खिंचा 
20) i हुआ फूलों की सुगन्धि का सार । निर्यास | 
ae l / देखो-(इत्र) el ce ५ 
© | BWIA ataradana-téo संज्ञा °? [ fe 
a at रदान ] सोने चाँदी या गिलट के फूलदोन 
foina के श्रांकार का एक पात्र जिसमें इतरसे तर feat 
art हुआ रुई का फ़ाहा THAT जाता हे | 


Hata atarala-feo fro [ We ] गाढ़ा । 


x 
जो तरल वा पतला न हो | 


~ > 
४ तो० ४ मा० के बराबर होता हे | 


॥ तरार atararaato ज्ञरिश्क ( Berbers 


ae ae D. 0., Berries of? 
S सा निल atarunadarub—- 
RT: ( कः) atarunad 
OR 

स्रास्नापुराः ।” भ[०म० १ do सनि 


अतरानृस ataranusa-we एक मान हे जो 


EE । 


विधारा-हि० | aaae ; eee 
sap FTO | | dd 


अतली atali-go हरिताल, इइताल ( Yell- 
ow orpiment.. ) 
अतवस्‌ 8/09ए 98-गु० तीस ( Aconitum 
heterophyllum, Wall.) fo RoRo ı 
saqma atavana-we एक घास हे। ( A 
sort of grass. ) : 
ga atavisha-Fee ग्रतीस ( Aconi- 
‘tam heterophyllum, Wall. ) इं० 
Ho ato | i 
झतवि(ब)पनी कली atavi(ba)shani- 
1६७) -गु० अतोस । ईं० Rotte । फा० ३० | 
अतशान jatashana Ho मश्तुरोई ( 
प्रकार का. कॉट दै EEE ee 
अतश ॥2३६॥-अ० ठप्प, प्यास जग 
l ara होना । qzd T histo. 
अतश्‌ काज़िब्‌ aatashrkd 
तृष्णा, सूटी प्यास, वह प्यास 
जल पान किया जाय, उसी. 


बृद्धि होती él किन्तु $ see 


मनुष्य शान्ति लाभ करता हे | AoW | 
'अतृश BRA 111 r 
शिद्दतुल अतश shiddatul-aatasb- ; 
' तृष्णाधिङ्य बहुत प्यास लगना, घडी घडी प्यास, 
लगता । पालीडिप्सिया Polydipsia-ge |: 
Ho Fo | i | 
'अतल atala-féo fre [ सं० ] ( Bottom] 
less ) निस्तद्ष, तल tka, चिकनी जगह पर 
न ठहरने दाला अर्थात्‌ कट लुढ़क जाने वाला |! 
अतसरून atasaruna-yo सुसाकृ Rhus- 
coriaria ( Dry 5380 of Sumach 


। 
| 


or sumac ) | 
aaa: atasah-go: go ( १.) ( Wind, 
air ) वायु, हवा (२) A garment 
male of the fibre of flax अतसी | 
4a, अलसी के रेशे का बना हुआ कपडा । | 
अतस्षिःनूने atasinúne—ğo Linum 
Usitatissimum, Linn. ( oil of- 
Linseed-Oil. ) Zo फा० इ'० | 


ATT atasi-de ( हिँ० संज्ञा ) eo एक 
` S : 
तावा आर उसका फल वा बीज | लाइनम्‌ युसि- 
टेटिस्सिमस्‌ Linum Usitatissim um, 

* Linn. (Sé 1), a 
- Kells oi) लोइनम्‌ (Linum) 
o l कॉमन Sa ( Common 
lax ), या फ्लेक्स ( Plax ) लिनसीड | 

: ( Linssed 27३० | लिन कल्टिह Cline | 

; give ); लिनू युस्वेल ( Linusyel ) | 

“Silo! जेमीनर लान आर फ्लेक्स 
Lein or Flachs ) 


क्स (Gemeiner | 
Le -जर्‌० । अलसी के । 
fo | तासी, अलसी- ० | संस्कृत | 
Pei, Son cs | 
ae चणका, उमा, शामा, रुद्रपत्री, सुव- | 
ला, ( र० ); पिच्छिला, देवी मदगन्धा, | 
Maines, gir हेमवती वत | | 
करा, जुमा, हेमवती, सुनीलला, नील- | 
पुब्पिका और: पार्वती | सैलफ याचाये | 
E खा । पूचाचायं .. 
गणन--'श्रतसी मशिना इति लोके सिद्वा” | 
डल्वरा (Go To सू० ३६ अ... | 
SF al २९ आ० )॥“अतसी | 
“ead ता “चक्रपाणि-( सु० रा, रू | 
j ६ Fe) । तीसी, मोलिना-वं० 


a eee । कत्तान, व aa 

i+ कृत्ता (ar) नञअ० । कताँ o Ld Se 
\ : ता. ; कताँ. 

f > तुमे बज्ने 
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a 


ता, GSA WU, बन्नक-फर० | 


-A Wag {i Ha 
MER वा 
Elo | चु, चाणसिन्ते-वित्त-मल० | भर 
-भिना० | ग्रलशी, जोशी, जवस-सह «७ E 
गु० । पेसु-उडि० | ~ 
अतसी तेलम्‌ 


WAN LE c 
्रालयम्‌ लाइनाई ( Oleum Lini) 
~ A A ५ 
-qo | taqars आइल ( Linseed oil) 
-Zo | अलसी का तेल, लीली का तेल-ह | 


श्रलसी का तेल-द० | मोसिनार dq तीपि 

Š a A 3 iy 

पंल-ब० | दोहचुल्‌ कत्तान, दोहनुल gay Hae 
= pr 2). ११ 


कता-आअ० | रोराने HUT, रोग़ने कताँ-फा०। 


श्रलिशिदिर-थेर शे--ता[० | भ दन-गि ज्ञ लु-नृने 
ai S) 


~ 


अतसि-नूने-ले० | चेरुचाश'वित्तिन्ते-एर्णा-मल्लl०। | 


अलगी-यण्णे-कना० | 
काट--यह एक गाढे पीले रंग का aa? 

जो ग्रतशी के बीजों से दबाकर निकाला जाता 
हैँ | इसका आपेक्षिक गुरुत्व ९३ से '३४ तक 
a. 3 & x 

हाता ह | वायु म खुला रहने पर यह रालवत्‌ 

पि EN 
l 


(| 
ay 
yl 
2 
a 


AA चग 
( N. 0. Linacee or linea) 
उत्पत्ति स्थान--इसका मूल निवासस्थान 


मिश्र देश हे; परन्तु अब समग्र भारतवर्ष विशे 


पतः दंग देश, विहार व ओड़ीसा एवं संयुक्त 
में तथा रूस, हॉलैंड और Gta में इसकी इषि 
को जाती है | 

चानस्पतिक वर्ण न--अतसी एक HAT 
कांत पौधा है । यह पौधा प्राय; दो ढाई फुट 
Sat होता हे | इसमें डालियाँ बहुत कम होती 
हैं, केवल दोवा तोन weat कोमल ओर सीधी ae 
नियाँ छोटी छोटी पत्तियोंसे गुथी हुई निकलती है 
पत्र विपमवर्तो और सूच्म तथा लस्बे होते हैं | 
इसमे नीले ओर बहुत सुन्दर फूल निकलते है 
जिनके झड़ने पर छोटी ga बँथता © 
( इन्हीं TRA में बीज रहते हैं । ) ये छु रिग 
गोलाकार होती और परदे द्वारा पाँच के 
कोषो सें विभक्र होती हे + प्रत्येक कोष में 


qena 


gaia 
[पि 


: अ = 
~ बीज चिपटे, प्रलंबमान, श्रंडाकार 
- ala € 

ald ८ सिरा न्यूनकोणीय शर 


मेने है जिनका Th 
wa WA ठत नाक AF होता a | 


Q श्यासासायक्र पु 
तका awl बाहर स TATA IA पूर 


gaat एवं सचिक्कण होता है किन्तु भीतर से 
qu पीलाभायुक्र श्वेत होता हे । नोक के 
सूच्म छिद्र (Hilum) होता हे | 


चैक के भीतर ख्व्युमोन की एकपतली 
हु क्ले 


गू al 


भीतर बड़े, यग्म बेदल होते 


ey 


) | यह गंधरहित तलसय YA स्वाद 


यक्र होता है । जल में भिगोने. से बीज एक 


० 


` ५9 क 
` पतले, फिसलनदार वर रहित श्ल्लेष्सिकायरण से 


ग्रावृत्तहो जाते 
नेली रूप में घुल जाते हैं 
जाते हैं ओर उनका पोलिश जाता रहता हे 
नोट--( a) कलकत्ता आदि स्थानों मैं 
धूसर, श्वेत ओर we आदि तीन प्रकार की 
श्रलसी पाइ जाती हो। इनके अतिरिक्त एक 


~ A 


प्रकार क आर अलसी होती हे, जिसको लेटिन 
¢ 


r 


भाषा में लाइनम्‌ केथार्ठिकम्‌ ( Linum 
Catharticum ) अथोत्‌ Aas nadt 
कहते हैं | यह युरूप में होती हे । 

(२) किसी किसी ग्रन्थ में अतीख भूल से 
Wel के लिए प्रयोग, किया गया कभी कभी 
तिसी, अतसी या 


अल सी, अलिशि ग्र शी 
उपय क्र सजाए अवि।स, WMA 
ग्रगत्ति Wray = 


तासा इत्यादि 


छ त्याद HAA के साथ HAT 
RFI ` 

^ Se बना दी जाती हैं जो वस्तुतः AT- 
श्तियां क पयाय हे i 


SATE संगठन-बीज की सींगीमें स्थिर 


ष्ण 2 Ñ = ¢ = ५ je ` 
शा 7 (यह ओआफिशल है ) 
३ ८३ GN 

i ९ | वाञ्च स्वक में स्युसिलेज्ञ (लुआब) १% 
मिशाल CS प्रोटी 


शक TS २४ atana, णोसग्डलान, राल, 

अस. ३ तथा भस्म ३ से ५. प्रतिशत ओर 
मै 

कस्फेटस, सल्फेटस ओर क्लोराइडस 


पोर 
Waar केहिशयम्‌ ओर मग्नेसियम्‌ 
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( पांछ नेलि चूर्णनेलिद, और मग्न नैलिद ) 
आदि पदार्थ होते हैं ।.( ARRA मेडिका ग्राफ 
इंडिया Sizo qao खोरी, खंड . २, To 
१५० ) 

बीज सें एक स्थिर तेल हैं जिसमें ३० से 
४० प्रतिशत लाइनोलिक, एसिड ( Linolic 
Acid ) तथा उपरोल्ञिखित पदार्था के साथ 
निला हुआ ग्लीसरील ( Glyceryl ) होता 
हे । तैल saad हुए जल में विलेय होता हैं | 

प्रयोगांश--अतसी बीज, तेल, पत्र और 
पुष्प एवं तन्तु | 

o शरौपत्र-निर्माण--( बीज ) काथ तथा शीत 

कपाय Infusion ( ३० में १), पाक वा 
मोदक, पुलटिस, घूम | 


ओर साबुन 


( तैल )--इमलशन, लिनिमेंट 
( सदु साबुन ) | 

मात्रा--शीत कपाय ( Infusion ) 
२ से ४ फ्लुइड आउंस | 

युरूपीय प्रतिनिध्रि द्रव्य--भारतवषे में होने 
वाली Haat सर्वथा युरूपीय अतसी के समान 
होती हे । ग्रतः इनमें से प्रत्येक एक दूसरे की 
उत्तम प्रतिनिधि हे । 

तिहास-_य्रायुवैद में अतसी का ओपधीय 
उपयोग ज का नहीं, प्रत्युत अति प्राचान ह 
जैसा कि आगे के. वर्णनों से ज्ञात होगा | 
नरक, सश्रत आदि प्राचानतस AAT स इसके 
उपयोग का पर्याप्त वर्णन, आया हे । तिसपर 


भी {ao ।डेमक महोदय लिखते हँ-- 


“Linseed, called in sanskrit 
Abasi, appasars to have been 
put little used as a medicine 
by the Hindus.” अर्थात्‌ हिन्दू लोग 
सी का बहुत कस न्यवहार करते थे । यह 


Aa 
बात कहाँ तक सत्य; हैर AAP! faa. 27a 
पाउकगण ही कर सकते हैं |... | T 


इसलामी खिकित्सको A इस ओर. काफी 


var दिगा Guede 3 हं oe हे ला 
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.. फढ्कोजर तथा हेनबरो अपने फार्माकोपिया 
(Fo ८8 )में पाश्चात्य gaat चप के इतिहास 
सारोज्लेख करते हैं और २३ वीं शताब्दि Tio 

aio (मसीहेसेपू् ) म इसके उपयोगका पता देते 
Zi दीखकरोटूस श्रोर प्लाइनीने लिनस्‌ नाम 
से इसका वर्णन किया है । गेलेस्का ( १७६७) 
ने चित्रकारो के उद्रशूल ( Painter's 
colic ) तथा अन्य ग्रान्त्रीय आप दिकारों में 


A 
Ea 


इसके तेल के उपयोग को बड़ प्रशंसा का a! 
Aaa के प्रभाव तेथा प्रथाग 
i आयुवेद 
| 9 अतसी मधुर, बलकारक, कफवातवद्ध क, 
ag कुछ पित्त की नाश करमे वाली ओर कुण्ड 
तथा वात की जीतने वाली हे To नि० Jo 
१६ । धन्व० नि०। 
` अतसी मधुर, fas, स्निग्ध तथा भारी और 
पाक में कटु हे, उष्ण, दृष्टि को हानिकर एवं 
शुक्र, वात, कफ तथा पित्त की नाशक है। 
qeqo नि० | 
` ्रतसी दृष्टि के लिए हानिकारक, शुक्र को 
नष्ट करने वाली, स्निग्ध तथा भारी और ठात- 
TH को जीतने वाली हे | मद० To १० | 
 श्रतसी उष्ण, तिक्र, वातघ्नी, कफ पित्तजनक 
` र स्वाद्वम्ल ( मधुराम्ल ) है । राजवल्लभः | 
` तसी मधुर, तिक्र, स्निग्ध, भारी, पाक में 
उष्ण, दृष्टि को हानिकारक, शुक्र तथा 
[शक श्रौर कफ एवं पित्त को नष्ट करने 


में कटु, fax तथा कफ वात र त्रण 
| करने वाली है | ISIT, सूजन, पित्त 
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नाशक तथा गुरु ह, मलकारक, रस में मधुर | 
ग्राही, त्वग्दोष एवं हृद्रोग को नष्ट करने वादी 
और वात प्रशमनःथं वस्ति, पान, अभ्य नश | 
र कण पूरण रूप से तथा अनुपान रूप ह 
भी ग्रयोजनीय हैं । भा० Yo dao Fo | 

अतसी तेल उष्णवीय ओर कट्पाकी है 
( राजवल्लभः ) | 

i अतसी पत्र 


तीसी का पचा खॉसी तथा कफ वात और 
श्वास तथा हृद्रोग नाश करने वाला हैं| go | 
नि० र० | | 
a = ~ 
TAR म अतसा का STAT 
चरक--( १) फोड़ा पकाने के लिए | 


- अलसी को जल में पीसकर उसमें किञ्चित्‌ जव 
- का सत्तू योजित करे ओर अम्लदधि के साथ 


A 
à ७४४ | 
इसका फोड़ा पर प्रलेप करे' | इससे फोड़ा पक 
जाएगा । ( चि० १३ Ao ) | | 
(२ ) वातप्रधान aq में जो दाह और | 
वेदनान्वित हो तिल ओर अलसो को भूनकर 
गोदुग्ध के साथ निर्वापित करे | शीतल होनेपर 
इसको उसी दुग्ध के साथ पीस कर फोड़ा पर | 
प्रलेप करे | ( चि० १३ अ० ) t 
( ३ ) पक्क शोथ प्रभेदन हेतु अ्तसी-- _ ' 


| 
i] 
| 


“> > उमाथ गुग्गुलः x x 1” 
अलसी का प्रलेप करने से फोड़ा फट जाता | 
XS | 
ह। ( चि० १३ अ० ) । d 
सुश्रुत--( १) वाताधिक वातरक्त | , 
वेदना प्रशमनाथे श्रलसी को दुग्ध में पीस क 
अलप करं ( चि० २६ SJo ) | 
( २) प्रमेह में अतसी तेल प्रमेह रो 
सवन कराना चाहिए, जेसे-- 


कुसुस्भ सषपातसा x > ETET: म 
(चि० ३१ अ° ) मात्रा--श्राधा से १ ती” 
वक्तव्य 

चरक श्रौर सुश्रत में उपनाह स्वेद ( 
श्रगरेजी में पुल्टिस कहते हैं। ) कें 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


aft at | 
| 


जिसे 
ति 
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È if अअ 
a 81 S oe 

o gaa ANEA ( चरक 
m कुष्ठ यु 
) ae १४ zo ) है 5 
a लाती सर्प कएकसतछ TEATS: 
ee <a येत्‌ (सुश्रुत fao ३२ Be ) 
रूप से 


ay 
तू जव 
साध 
1 पक 


AR 
पूनकर 
TAT 
at पर 


yi में अतसी तेल के गुण इस 
कार लिखे हैं अलसी का सेल वात नाशक, 
धुर और बलासकारक 
( धन्वन्तराय (TALS ) 

नाट--शेष देखो--अतसी तैल | 

ग्रतस्यादि क्वाथ--अलसी के फूल, मजी 
बढ़ के ग्रकुर, कुश आदि पंच तेण । सबका 
समान भाग लेकर यथाविश्रि क्वाथ बनाकर 
पीने और पथ्य में मूंग का यूप ( ओर भात ) 
खाने से रक्रपित्त का नाश होता हे । ge नि० 
To | 

यूनानी मताज्लसार-- 

प्रकृति--२ कच्चा में शीतल व रूक्ष। किसी 
किसी ने २ कच्चा में उप्ण और ३ HAA रुष 
लिखा है। हानिकर््ता--दृष्टि wh, पाचन 
तथा सुप्क को । दर्पप्च--धनियाँ, सिकञ्जबीन 
और मधु | प्रतिनिधि--मेथी । waa की 
मात्रा--१०॥ मा० | 


प्रधान कर्म--कास, वृक्क एवं वस्त्यश्मरी 
को लाभदायक हे तथा मूत्रकारक एवं स्तन्य- 
जनक है | 
गुण, कम, प्रयोग--इसका कपडा पहिनना 
उत्ताप को दूर करता तथा स्वेढ को शुष्क करता 


ओर कंडू एवं कठिन शोथ को लाभप्रद ÈI 
परन्तु, उष्ण प्रकृति वालों को एवं ग्रीष्म ऋतु में 
पहिनना चाहिए | इसमें जूएँ कम पढ़ती Èl 
इसके पत्र एवं छाल मस्तिष्क के अवरोधों को 
उद्धाटक और ज़काम को बहाने वाली है | इसकी 
झाल को जलाकर छिड़कना रुधिरस्थापक है 
तथा Tat को भर लाता है इसके पुष्प EF 
क हृदय वलदायक हैं । बीज लयकरत्ता, AT को 
अच्छुकर्ता ( जाली) और प्रकृति को सुद 
करने ant ( युलस्यिज gam ) हैं 123 पानी में 
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पीसकर भ्रनुलेप करने से शोथजन्य शिरोशूल 
एवं मास्तिष्कीय Rat (ag ) तथा शिरोन्रण के 
लिए उपयोगी हैं | इसबगोल के साथ सन्धिशूल 
को लाभ करते हैं | इसका लुआब, नेत्र में टप- 
काने से श्रभिप्यन्द्‌ तथा नेत्र की लालिमा को दूर 
करता है | इसका AGH ( अवलेह ) रलेष्मज 
कास को गुणदाथक है और तोन दिरम॑ ( ३॥ 
mo ) पीना वक्षःस्थल को शुद्ध BH हैं 
तथा यकृत शोय और ग्रान्तरावयवो के शोथ का 
aast èl भूनी हुई अलसी सक्कोचक 
(mAg) है थर २। मा० दनिक सेवन करने 
से ग्रान्त्रवेदना को लाभप्रद हे तथा मूत्र, स्वेद, 
दुग्ध एवं आतव का प्रवतेक है। प्रकृति को 
सउकता ओर वृक्क एव वस्तोस्थ क्षत को ARTS, 
$ | १ तो० पानी में कथित कर पीना इक्कारमरा 
निकालने में शतशोऽनुभूत है । मधु के साथ 
पीहा शोथ के लिए amaz और काली मरिच 
पेर मशु के साथ BATE Be शुक्र का 


> 
गाढा करता = | 


नव्य मताछुसार-- 
एलोपैथिक मेटिरिया मेडिका 
अफिशल प्रिपेयरेशअ 
( Official preparations ) 
लाइनाइ सैमिना-( Livi Semina ) 
ले० | लिनूषटीस (Linseed )-इं० | अतसी 
ta, तीसी का बाज | प्रभाव-अरेबिन ( Ara- 
pin ) के समान Qat पदार्थ की विद्यमानता 
anq यह स्निग्धता एव मदताजनक E | 
लाइनाइ सेंमिना कंट्युज्ञा-( Lint 
ATA 
semina contusa )' ला na T 
Linum contus )-लें० 


लिन्‌सीड (Crushed li 5000 ey 
gea ( कण्डित ) तसी, झी हुईं ला i 
अलसी को कूट कर उसका सोटा चूणे तेय 
यह ताज़ा तयार किया हुश्रा aa 
यह ळैटाप्लाज्मा लाइनाई ( तैसी 
ने सें काम ग्राता है ) 


करल । 
चाहिए | 
at gta) वना 


— 


छ शैथिल्य उपस्थित होता 


लय का अधिकतर संभावना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


« 


अलियम्‌ लाइनाई-( Oleum Lini) 
-ao | लिनूसीड श्रइल ( Linseed oil ) 
-fo | ग्रतसी तेल | 

मृदुताजनक रूप से .इसका बहिर प्रयोग 


होता है। 
प्रभाव तथा उपयोग--लाइनम्‌ FAA 
अर्थात कुट्वित अतसी उत्कारिका ( पुल्टिस ) रूप 
में स्थानिक प्रदाहों पर ग्रवांतर ग्राद्र उप्मा के 
उपयोग की सवाचम माध्यम हें | जब अलसा का 
उष्ण पुल्टिस किसा भःग पर लगाई ज।ती हे तब 
उष्मा के प्रभाव से az खोतस्‌ ( Small ve- 
sscls ) aara रूप से विस्तार को प्रात होते 
हैं ओर त्वगीय मांस तत्व, लोमकोष तथा ग्रन्थिक 
नलिकाएँ शिथिल हो जाती हैं | ग्रतएव धातुएँ 
कोमल हो जाती हैं ओर. कठोरता की अनुभूति 
एवं ग्रादाहिक तनावका सर्वथा लोप हो 
जाता हैं. अथवा उसमें कमी आती हे | 
रुधिर के धरातल की ओर gee हो जाने 
के कारण बोध agai के अन्तिम भागो को 
दुबाव की कम अनुभूति होती है । कूल्हे की 
p के प्रदाह में उष्ण उत्कारिका के प्रयोग से 
SH कमा मांसपेशीय श्राकुञ्चन शिथिल हो 


ला 


> ९ 
जाता ६ ऑर स्थानान्तरित जानु वेदना घट 
जाती हे | 


पुल्टिस को फलालैन पर फैलाना चाहिए 
WA उसे इतना गरस रखना चाहिए जितना 
खुखपूवक सहन होसके | स्थानिक उत्त जक प्रभाव 

के कारण श्रत्यधिक उप्ण पुरिटिस से 
तनाव एवं वेदना की वृद्धि होगी | 


MA यह श्रश्न होता हे कि स्थानिक प्रदाह 
यथा ह्विटलो (नाज़न खोरा) में पुब्टिस का त 
हार किस समय किया जाना चाहिए ? यदि 

त पेहिले पुल्टिस का ; 
तो फलतः 


प्रयाग किया जादा 

धातु ( Tissue ) का सावांगिक 
शर तनाव जो जीवन 
जाता हे तथा उसके 
होती है | 
त होगया हो 


के लिए घातक हे दूर ६ 


परन्तु, यदि प्रदाह यहाँ तक विवि, 
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कि श्वेताण तत्व स्रोत के परदे से 
हों अथवा पूय एकत्रित होगया 
उसको धरातल तक पहुँचाने 
है | अतः gR ( उत्कारिकाएँ 
समग्र दशाओं से उपयोगी होती हैं| य 
उपयाग बहुत पाहल [कया 
निर्माण को रोक देती है और 
उसके निर्माण H शीघ्रता 


श्रत करता ay A 

साहस प्रदान करती हैं । यदि उनमें पचननिवा 
Gi 

JU चतसान हाता ता उनसे गत्यक Te 


bs ` 


का साडू हाता । त्लाक्र रशस मे आदत क 

पर यहा कम! ea स्पिरिट लोशन या बाकि 
iv 

लोशन में पाते = | | 


ALA या स्कल्ड्ख अर्थात्‌ ARRA गा 


आग से जले हुए स्थान पर अतसी तेल Ha 
भाग चूने का पानी मिलाकर, जिसको केस 
dza ( Carr 
उपयोगी होत 


T 
जब ग्रवरोध के 
जब अवराध क 


~ 


n oil) कहते हैं लगान 
हे । वृहदान्त्र के अधोभाग a 
कारण मलावरोध हो तब कभी 
“(१ पाच') तसी तेल बी 
वस्ति करने से विष्टम्भ दूर होकर एक दो दस 

को ग्रादाहिक रोगां | 


र 
न केवल वेदना कस हो जातं 


पाव पड़ गइ हो तो उसके विसर्जन 


जैसे mrga; BS 


मिलती हुँ; गंभीर शोधे 
सावरण प्रढाह, कास, RAT maT 
Arthritis ) zai ig 
yey रथादि 


सन्धि aziz 
स अलसी की एस्टिस AFTN 
उम्रतासाधक ( काउंटर डरिटेंट ) है । 


` ~ a i 
38a उक्क प्रभाव को IFAT qarati 


i र 
बनाने के लिए पुल्टिस के धरातल ( ade)! 


(६ 


~ 

भइल ( कपूर मिलित तेल ) छुपड 
या पुल्सि. बनाते समय . १६ साग थल 
१ भाग राई सिला देते हें । 
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२३५ अतसी 
बहुशः: अन्य चस्ति, वृक्क तथा मूत्रप्रणाली 
सम्बन्धी विकारों भें मूत्र की प्रदाहक अनुभूति के 
निदारणार्थ अलसी के बीज का श्रान्तरिक प्रयोग 
न जाय | । अत्यन्त उपयोगी होता है | ( मेटिरिया मेडिका 
श कार बनाई. जाती भ्राफ़ मैडरास | 
दाह इ गली की एतिटस २ (त ) : | 
६ y a gi अलसी को १० भाग Ao Gao खोणे--अ्रलसी स्निग्धता- 
¦ उने > जाग कट 5 Tee 2 हा 
tà q दु पानी ३ घीरे भीर डालकर सलाद सम्पादक, PACA ओर HARR हे | 

५ saa हुए प 3 r फ द्री 

na a जिस ada मे पुल्टिल बनाना ह आअधिक मात्रा सें मडुरेचक हे । अल्प AM संवन 
जाएँ | परन्तु, = iS eR: 
ऐन af ae mes गरम कर लेना चाहिए आर करने से gapga अर्थात्‌ मूत्रोत्पादक ग्रवयव की 
उसका Te है! b Sr करन NON A SS = 
नित्रा N को आग के सासने तैयार करना | क्रिया बृद्धि होती. हे । पिच्छिल वा स्नेहान्वित 
पुल्टिस क x ALA x 
mi ॐ | रूप से अलसी को कफ कास में प्रयुक्न करते 
४ चाहिए E. Ra एवं E "> 8: = 
oe at को खली ( Linseed meal ) दे॥स्विय्य एवं सुनन दा 
! वोहि| दि 0 नी मूत्रकृच्छ, अश्मरी, 'शकरा एवम शूलराग म 

| पुट बनाई जाती ६ ia 

| Bt त... FN ग्राबंदार | हितकर = | 
1 अलसी के बीज में एक प्रकार का GAAS | 
170 SR ~ ०७ ~~ > J ने a : 

"N सत्य होता है जो उबलते हुए पानी में आजाता अलसी के तेल के धूम ग्रहण करने से शिरः 
qa S < ८ > x te 27 H 
ig है। जब आसाशय-शआनन्‍्त्रीय  श्लेप्मिक SATA स्थित श्लेप्मा तथा योषापस्मार (Hysteria) i 
ALT i 2 लसी के मे f 
से इसका सम्पन्ध हाता है, तब यह शातप्रद में लाभ होता g | अलसा के T oe Ns 
लगाना वक © : a 
गम स्तिताजनक प्रभाव करता है आर. क्षोभक तैल की विद्यमानता के कारय, AUTEN पह | 
र X त्या ने लाभदायक उपयोग किया जा सकता हृ | | 
0 aes 7 र्ना करता हे सै प्रख्यात खूप से लाभदा | 
a कभी स्रावो से उनकी रचा करता हे । इसर ४ तएव '्रशे रोगी के H 
Nn x ~ गण = Sir उसका दल सदरचक ह | 
तलका aA Daly इक्षेप्सानिस्सारक गुण ह नावि उपयोग होता 
एकी ङ्‌ | 
र दृत सम्भवतः ग्रामाशय की ओर जाते समय कणठ | गार्ह big | 
पर प्रभाव करने पर पूर्णतः आधारित हे । अधिक @ | a 
न्य मेहि sf य i 
क रोगों मात्रा Ñ इसका. फाट ( Infusion ) a ( मेटोरिया मेडिका अफे इंडिया | 
लगाते ) को मन्दोत्तेजन देकर मूत्रकारक प्रभाव करता है | २ खं- Jo १५) 

7) = | 
प्रत्युत | ग्रतएव चस्तिप्रदाही प्रायः इससे लाभ AGMA पूयमेह तथा जनन मूत्रावयवस्थ qa में | 
a i करता है | । आन्तरिक प्रयोग होता है । पुष्प 

॥ इसके ब्रीज क aa 
grad फार वा aasi की. are—(Iniusion हृदय बलदायक माने जाते हँ । ( ६ मीकोपिया में 
Fri » 1; ` गी फ 
ang Or linseed tea )-१६० ग्रेन weal यह भारतीय तथा ब्रिटिस Rea रूप से 
प्रदाह और ६० ग्रेन wat, इनके चूर्ण को १० गरोक्रिशल है । उत्कारिका nate % | 
ail : > गे ता ह्‌. | 
4 WEE आउंस खोलते हुए पानी में दो घंटे इसका श्रौपधीय उपय aa) | 
are 'भगोकर शीतल होने पर छान लें | प्रां०-कर्नेल बो० डा? ४ को ॥ 
RU awa पिसे इए अलसी के बीज i 
j £ मोहीदीन शुरीफ--अल्लसी के बज q ‘FR भिगो रकर्खे । प्रातः | 
ह Tarana ( Demulcent ), 83 i g = हिला कर उंडा ही अथवा गरम | 
> र. , कारक ( Emollient ), मूत्रल और तपक कालही इ रस मिलाकर प्रयोग कर । 
र | ( बृंहए वा पोषक ) करके और नीब झा क उत्तम पेया है 
5 é g यच्मा रोगी के लिए यह ५ रोग 
i P मूनरोध चा कष्टमूत्र ( Dysuria | तैल अत्यन्त र 
it j à 


Wary, वस्तिप्रदाह और gega भें एवं 
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इस प्रकार भोला हुआ ताज 


FD ESN FSSC Ss 


E ~ नस्य 


अतस्यादिक्वाथः atasyadi-kvathah-eo 


केरा आदि पञ्च तृण | सब को समान भाग लेकर 
ae वया विधि Fara बनाकर पीने 
. सगका यूष ( और भात) खाने से 
Pies E से रक्क पित्त 
[ER उ ovo 
AIRETA , atasi-kusuma- 
५१) तासौ का कूल । (२) रेशमी वख ( 61]; 


नि 
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Cloth )। (३ ) पांशुऱाय्त्रा| (४ 

( Ilemp ) 
as A है : 

ग्रतसा तैलम्‌ 808५1-0 81] 811-खसं० क्रो ० अली 

> ES | 

का तेल, तीसी का तेल-हि० | 


-ग्रथामक है। भाजन से पूर्व इस ग्रलसी की 
` को १ पाइंट को मात्रा में दिन में तीन वार सेवन 
कराना चाहिए | ग्रश रोग में १ से २ आउंस की 
भात्रा में इसका तैल प्रातः सायं प्रयोग में 


Linum a 


grat है | (go मे० Ro नदकारणी कृत ) Usitatissimum, Linn. ( Oil of ति 
एक भ्राउंस ग्रलसी के बीज को १ पाइंट जल Linseed oil.) vre नि० zo ११] 4 qi 
में ३० मिनट तक उबाल कर छान लें। इसे T- भा० Jo तैल व० | देखो--अतर्सा | I 


लसीकी चाय कहते हैं | यह अतीसार, प्रवाहिका 


अतह aatah-we ( Unconscious 
: और qa विकारों के लिए एक उत्तम पेया है । ae) (1: 


e ` ` > 
मूच्छा, शचेतता, अचेत होजाना, विसंत्र 5 
. tad > ad es ° nag Š 
( इं० Jo Fo—AlLo एन० चापरा Fe ) बेद्दाश हो जाना | Wo Fo | F 
| 


अता ata-feo पत्थर फोडी ( Patthara | gf 
६७०. (६९७ 1 


( २) विरेचक saat 
लाइनम्‌ केथार्टिकम्‌ Linum C atha- 
rticum )-ले० | पजिङ्ग tava ( Purgi- 
ng flax )-go | कत्तान सुष्हिल-अ० | 


डु 
fori ) फा० ईं० ! sfo | go To | à 


ANE aata-quttir—o शिकारी पक्षी | श्रतिय 


र ( The birds of prey. ) ( 

नॉट आँफ्शिल RR , ie 
(Not Official. ) अजान पाका atana-patrik4—-o sio k 
i : waz, UL 1 ( Ricinus C - | श्रतिः 
उत्पत्ति स्थान- युरोप | ae C Ricinus Gong 
nis, Linn. ) i 


चानस्पतिक वणेन--यह एकवर्पीय पौधा 
A G ` ~ . 
ह । कॉड सरल, कोमल ६ से ३ Fo तक ऊँचा 
होता है | पत्र-सम्मुखवर्ती, सं पूण ( अखंड ) 


श्रतापा ata pio चि० [ To ] ताप रहित | 
दुःख रहित शांत । श्रत 


अंडाकार, नोकोले, होते हे | पुष्प लघु, श्वेत Fe atar -अ०(१) at, iS 

रंग के; दल भ्रंडाकार होते हैं । game tajulhashfah | घेरा, किनारा | ^ 
स्वाद रिक वे उपरा । ( =) शिरन-मुण्ड, सणि | कोरोना after | 
रत लाइव ( Orana Bl )-ई० | | 

` .( अतसीन ) एक न्युट्रल ( उदासीन ), au’ MI यत त aR 


अतागद 221410 - नब्हे० giga emt | 
ATE Aatarah | Seo-sumbul-rem! शि 
अतारद्‌ aatarad—zrete Morey 

( Wydrareyrum ) पारा, पारद-हिं० | 

Ho Bo Sto २ भा० | 


रहित, रवादार अत्यन्त तिक्र सत्व होता है जिससे 
विरेचक गुण का अभाव होता है | 


= tke मेन चण' रूप में । यह पौधा 
विरेचक रूप से व्यवहार में भ्राता है | 


fee पु ० अज्ञसी के फूल, wats FANT 191814-गन्दुना-फा० | गोनी-हि० | 
See-gandan4. शा 

अतालोतून ७6६11 (६118-यु० अज्ञात | 

ata ati-fo चि० [ सं० ] बहुत | अधिक | 
ज़्यादा | i 


१ azè अंकुर, 


ओर पथ्य में 


सं? पु मु 
का SEFT | . 
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मी | 


ami 
uy 


o | 


9 | 


a | 


अ 


eee 


क. = . ७ 
जागा Bauhinia race- 


adie फल । र 
go HI? 2° | 
५, ati-arka 


2 क़ ० १ {, 
aid 4 ग्राक ( Calotropis gigantea, 


सफेद १ 

p. Br.) । देखो--आक | 
वरि 

श्रतिश्रा 24-० 

Saxifra® 

फा०३० १ भा० । 


प्रतिकुटः ati-kv 
Ho Mo | 
fi ps 
gA: के 


(१) छोटा MAR | (२) दुरालभा। 


Azo १० १ । 


JATT- atikandah,-kah-ee qo 
महाकन्दशाक है | 


Rasm, यहद प्रसिद्ध 
देखों-हस्तिकन्दः | रा० नि० च०७ | 


ग्रतिक-मामिडि atika-mamid [-ते० पुदनवा 


(Borhavia diffusa, Lins. ) | 
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श्र तिंगण्ड! 


qaan ( ० Te ) 
i "० श्वेतमदार 
h-de पु ° वेतमदार, 


qaaa, पापाण भेद ! 


a ligulata, Wull.—@e | | Re | 
| गति amar atikoevam—Tle 


1६०-० fie निम्बादि द्रव्य | 


, 8४-६8७ ६७)),-ए &11-सं० To 


\ 


ग्रतिकपणं atikarshanam-—%omle अत्यन्त 
कृशीकरण, बहुत gda करना । अतिकाश्यंकर, 


उपायों का सेवन करना | 


ग्रतिकाय; atik Ayah-to Fto 


aga निबेलताजनक ( कृशताकारक ) द्रव्या वा 


१-६ Gi- 


AARTI Mikaya-fzo चि० J gantic) 


ne म E 
दोयकाय | बहुत लम्बा चौडा |, वडे डील डौल 


का | स्थूल । 


“अतिकाय-गुही तायास्तरुख्या- 


मेदू वाल! । Wo Ho ड० ३८। 


ग्रतिकुघछ atikrichchhra हिं० dat छु ° 


[सं] (१) बहुत कष्ट । 


( An 


©Xtraordinary hardship) | -fte 


भषति कठिन ( Very difficult ), 
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तिक्त नाशिनों 
sto Mercury ( Uydrargyrum ). 
पारा, MTT | अश्व० | सू०६।४४।३| 


अतिगण्डः atiga 


atikrita-nashini-eo 


ara: atikrishah- do fe wa gq, 
बहुत दुबला | Jo Jo | 

डातिकेश(स)रः atikesha(sa)rah-@e Jo 

कुब्जक पुष्प gal कूजा-हि० | Bier देशीय 

पुष्प विशेष | रा०नि० To १० | भा० Fo Ho 

Jo | करटक सेवतो | 


APG, 

ढेरा ( Alangium deca patalum, 
५ _ 

Lam. ) žo HoHo | 


अतिक्रम atikrama-fee dar ge [He | 


( Act of overstepping, Breach 
of decorum or duty ) नियम था 
main का उल्लंघन । विपरीत व्यवहार | 


७ an Oe 0 
अतिक्रमण atikramana-lge dat पु ० 


[ सं० ] sasa | पार करना | हद के ॥हर 


जाना | बढ़ जाना। 

'प्रतिक्रांत atikrantatge fire [ we ] 
(4) (Gone beyond ) सीमा का 
उल्लंघन किए हुए । दद के बाहर गया हुआ । 
बढ़ा हुआ | (२) (12950,90110 by ) बीता 
हुआ | व्यतीत | गया हुआ | 

तिक्रांता IATA atikrántá-veksh: 


anam-de alo जो वात पहिले कही 
af | जैसे-चिक्रित्सा स्थान में कहा कि 
वळ स्थान में हम यह बात कह चुके cl 
go To ६५ Ae श्लोक २८ | ।वयत्पूवीसुक्र 
तदति क्रांतावेदणम॥ यथा चिकिस्सितेषु ब्रूया- 


रछ लोक स्थाने यदीरितमिति ।” 


क्रीमि । ग्रतिबल 
Jndicum, G. 
ticum, ७. Do 


॥. ) fo Re मे०। ` 


Ho डचतुप्क | 


तति 111४ 0 eto पीली बूटी । 
अतिकाल atikala-feo संज्ञा Jo [ सं०) gafat atikhiret:-° Blo wal ब्‌ 


g Abutilon 


Dow ov A. Asin- 


ndah-4a fio TERS | 
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स a 
gaal atichara-we ko 7 ( Tra 


alan at 


aigar atigupta-tie खो० Aaaf | 
( Uraria lagopoides, P. C.) 
-ले० | Fo Ño Fo । देखो-पृश्निपर्णी | 
अतिगुहा atiguha-do io ( १)पिञ्वन-हि० | 
Wi पृश्निपर्णी-सं०। (Uraria lagopoides, 
D. 0. । र० मा० | (२ ) ( Hedysarum 
eangeticum,Linn. ) शालपणी | AZo 


qo १ | वा० सू० २६ Ao | “लक्ष्मी गुहा- 


भतिगुहाम्‌ । 

अतिग atigo-to ete ( An excellent | 
‘cow ) उत्तम गाय | | 

अतिगन्धः atigandhah-o g'o 

i प्र iT abica ha tz [ज्ञ : (4) 

i आतंगंत्र avigandha tgo संज्ञा T'o 
भूतृण, गन्धदण-बं० | ( See-Bhút- ' 
viņam ) to निप्व०८। (> ) गंधराज, 
M-A, FRA पुष्प व्रक्ष-वं०, È ०, Go | 


z(s)ambac, dil. ) te नि० व० १०| . 

(3 ) गंधक-हि० | (Sulphur) tro नि० 
To १३ । (४ ) चस्पक ga, चम्पा, चम्पा का | 
पेड वा gaiko | ( Michelia chan- 
paca, Linn. ) रा० नि० To १०। 
वि० ( Having an excessive 0]. 
Overpowering smell ) अत्यन्त गन्ध 

पूर्ण | 

अतिगंधकः atigandhakah-se q'o (५) 
इस्तिकण ( पलाश ) वृत्त | (२ ) चम्पक वक्ष, | 
TINT । रा० नि० To १० | ५ 
अतिगंवा,-लुः atigandh4,luh-eo Alo | 
पुत्रदात्रीलता, पुत्रदा- सं०। am खेखसा | 
.,लचमणा-हि०| रा० fro To to} ; 
अतिगंधिका 81128110॥114-सं० gjo पत्र 
aaar, पुत्रदा-सं ० | देखो-पुत्नदात्रा | A 

alte Ta 2 । ( See-Putradatri 3, 
ATIATI atighúrnati-go Blo श्रति- 
निद्रा, निद्राधिक्य, “अत्यन्त निद्रा। भा० Ho 


४ भा० Xito २४ ससूरि 
; का । gemere 
तिघूण ता” । HERUR 


IARE: aticharah-Goy'o (५) एक; 
की he, 


श्रतिचरणा aticharaná-zjo (हिं०संज्ञा) | 
í ६०संज्ञा) सो, 


b २ ; लि रे -ला a ti ३ बुट A सं A 
A sort of Jasmine (Jasminum तरा, -ला atichara,—la~o æo (1) 


आतच्छुत्र, atichchhatrah-@e ge 


a : agi 
अःतच्छुत्रक; atichchhatrakah—ae पु 


होता है | गा० ffo. | (x) शरवान, छुतरिया | 
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iont ) ज्ञणिक, अस्थायी | 


क्‌ 


की पक्षी (A sort of bird) (२) aq विशे 
> 7 


(a tree )। Fo Qo] 


(१) अत्यन्त मेथुन करने के कारण जिस योनि; 


सूजन हो जाती है उसे अतिचरणा कहते ši 
~ ~ Dw R 

कफज योनिरोग वशेष श्रा “Ne 
: SIS e 


शोफ संयुक्रातिब्यवायत:” | ` ० उ० ३३ 


Bo । देखो--अच्च रणा | (२ ) adip एक रोग 
जिसमे कई बार AYA करने पर ale होती है । 
( ३ ) वैद्यक सताइसार वह योनि. जो अत्यंत | 
A 


मेथुन सेदृध नहो । 


पद्मचारिणी-सं ० | शैँदेका फूल, TATI (Tage 
tes Erecta, Linn.) | मद० go ३। 
अभि०्नि० १ Alo | (२) स्थल कमल-दि०। 
स्थल पद्म, थल्षपद्म-बं० | Hibiscus mu 
tabilis सेमो०। गुले ्रजाइब-फू[०। राप्ति, 
Fo X| Alo Go १ भा० | देखो-स्थलपग्ग | 
( ३ ) भूत तृण | (x) A lotus plant 
कमल | पद्म | 


(१) लाल तालसखाना-हि० | रक् कोकिला 
—to, qo | To Ho | Lato | ( २ ) Fal, 
साप की छतरी, कुकुर-मुत्ता, भूमिछत्रा,काटछात, 
पोयालछातु-बं० | CA mushroom ) 
(३) स्थूल aw विशेष | (४) anise | सौंफ | 


(३) भूततृण । gogo । (२) 8% 
गंधराजः। रा० fro Fo ८ । (३) साधारण 
ठण । (४) mag जिसके “सुल एवं प 
वच की आक्नति के होते हैं तथा जो रस में कढ 


Xiro aito श० सा० | 
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२३६ अतिदश 
Dated अतितर्पनम्‌ abibarpanam-लo Flo 
| Pi a chehhatri अति ठृति, ग्रति तर्पण | Alo go = Fo | 
\ l A स» 5 iS ~ oN 
 आविच्छत्रा ` कीय OI असेतार्या १॥1॥॥प०-० Silo पार करने योग्य । 
| T L € 
प्रकार || gaa Ta ) कै at जी ca HA | To २। २७ का० ८। 
| विशेष | १) साफ, जगर © P “ee E pe 
an ४ | HZ0 o3 IT Fo ताब्रा atitibra-do tale गांडर दूब 
| [० नि० व° * £. ig दर्बा-्स चळ 
| ; भ्र० महापैशा० Fo | SAGAT ARI | Woy । Py z an tte नि० व० ८। . 
i) जे } R aT उन्माड ॥ 221) सह णशा act ॥ A See-Ganc ae ulvyYa, ) at i 
पनि | a Ra | मोरी-ब० | Fo To झ०। afa aam: atitikshnah-@e {Fe 
ve es. वह aa जिसके भूल व पत्र बचको (१) मरिच प्रभुति ( Black pepper ). 
~ 7 aw ॥ a द y 
TAT (३) A E mz हो। (४) सूत दंश -g'o ( २ ) aaa, MATAA वृत्त ( Mo- 
ग्राकृति क आर ९४ ety Heit arma, Gertn. 
००२३ नि० ।( ५) aai, Agila- | ringa म सा (४२० ‘4 
करोग | a -क्लो०( ३) ANRI pium invol- 
ara | ्रपाणिका-सं० | Ate Fo ६६ ० | (६) ड Fa ) ps 
पता (रासी store | देखा औषधि: (०) मा 
= (A mushroom ) साँपकी छत्री | श्र पारि | aka: atitriptih-ee पु ० पित्तजन्य रोग 
ogg eta विशेष ( Biliary disease. ) | 
ae Rey SC xX f 
० आओ Gre Pro [ete ] दो बहुत Ho fame T 
‘| ग्रतिजव atijava-tée tro | Ge | जा बहु हि शश... .. f 
age | aS id सवेग या) अतितेजिनो 8100111-सं०स्त्रा० तेजबल-ह० 
० ३। | ज्ञ चले | Ward do, ngo, To | त्रिपर्णी सं० । मद्‌० व०१। 
fio, | ग्रतिजागरः atijagarnah—ee पु० ) | अ्रतिदग्धम्‌ atidagdham- ao क्वो० ग्रग्नि- 
mu | श्रतिजागर , atijagara-fgo darge | दग्ध रोग ( 30070 ) Ge ae १२ el 
| नील दशं क aij A kind of 
[०नि० q Ll दण का ल पळी | A it on अतिवाहः abidébah-ve o ग्रतिसन्ताप 
, GB ७ e o £ h J . 
पग॥ RA f Ardea jacula दाहातरिकय, तापबाहुल्य | Ža (T° | 
api ER TT Gail q: atidiptih-Ho खा० श्वेत तुलसा 
* | ~ age, तुलसी 
akam ati-j4ga1 aah Wo g ० | -हि० ॥ श्वेत सुरसा' Wo, | श्वेत R g 


g ' तिज्ञागरण ati-jJagarana-tée पु ० 


लार अधिक जागना qro HoR Ho | 


आतजात atijata वह. संतान जो 


To ८। 


स्विनो atita pasvini-we 


ay 


| पिता 
| अधिक गुण रखती हो । अथ० | Gok! 


| aana: atijivah Go go आन्य सामान्य 


जीवों को दृशा को अपने ज्ञान बल से पार 
करना | so | fo ५ ato a | 


लिजर t abijrimbhah-सio go 
हू का आना, वायु रोग विशेष | वे० निघ० 


गारखमुण्डी ( Sphoeranthus 
us, oinn.) भा०पू० १ अ०्युण्द°। 


o | (Ocimum Basilicum Linn.) 
Zo me | 
वे ति ntaipyahrkah-o | 
क a cal यः, कः a a 
; ० लाल चीता, रक चित्रक ( Plum- 


bago Rosca, Linn. )रा' नि०् ao 
i) 
Magee atidushtah-ae पु 
ġo | गोषुर-सं०। (2789 
rpyibulus tel restris, 
isis 


faqo | 
अति 


tito | ˆ 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

| 

| fat = 

। अतिनिद्र: न 
। SE दुग्ध अतिश्यत घन SVT | यह | > 

i zw है | जैसे, age कारण स X WIRE) जोह A 
“अतिदेश' कहलाता हे | जल, > S है | “भवेद्वरीयोडतिश्थ्तम्‌! Alo री ३ A 

| शायी होता हे इसलिए इसे =° RAY 

i इसका वायु ऊद्ध गाना ह क्षारपाणिः | a 
Í 


1 


है मत 
उदावत होगा | यहाँ वायु का HE परकृत 
हे इसका साधन गाड़ी ala वाले salad 


से होता है | स० Jo ६९ अ? | 3 
य ST 
(२) एक स्थान के धम्स वा नियम का दूसर 
स्थान पर mAT | (३) वह यम जो 
अपने निर्दिष्ट दिपय़ के अतिरिक्त ओर विषया 
में भी काम आए | 
श्तिनिद्रः atinidrah ofro (१) (Given 
to excessive 5120) `) निद्रालु, वह 
जिसको अत्यन्त नोंद आरही हो | 
(2)( Without sleep, sleep- 
less ) ध्रनिङ्गा। ` 


अतिनिद्रा atinidrata Go Ble | 
अतिनिद्रा atinidrá-fgo संज्ञा Blo | 


( Excessive sleeping ) निद्रात्रिक्य, 
नींद को ग्रधिकता | कफऱद्धि जन्य रोग त्रिप | 
go स्‌ १५ Aol 
अतिनिद्राना(शि)नो गुटिका atinidransh- 
ini gutika-Go स्त्रो० कालीमच को 
शहद में घोट कर गोलियाँ बनाएँ | इसे घोडे के 
लार से बिस कर नेत्रों में लगाने से घोर निद्रा 


n ` NN 


भी दूर हो जाती है | यो० feo | 

अतिनिद्रा रोग atinidra 1०४३-६३० dat 
To वह रोग जिसमें बहुत नींद आती है। 
( Sleeping sickness. ) 

श्रतिनेरश्चि atineranchi-figo बढ़ा गोखरू 
( Pedalium Murex, Linn. ) ao 
फा० Fo | 

अतिपक्कमांलम्‌ atipak vaménsam-eo 
पु ° खर पाक युक्र मांस, अधिक पकाया हुआ 
सिद्ध बांस, पाकाधिक सिद्ध ससि | गुण-- 
अधिक पकाया हुआ मांस विरस ( स्वाद रहित) 
वातकारक श्रौर भारी होता है | बैं० निश्व० | , 

श्रतिपककच्तीरम्‌ atipakva-hsh 


अग्नि एर पकाकर य्ल्यं at x 
r } र्यत गाडा किया gar 
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ea ”0ा””” 


iram- Wo To 


SATAN 2८३८१ ~-ता° गूलर-हि० 
फलम्‌-सं० | Ficus Glomerata, on १ 
(Fruit of) We फा० Fo | 

अतिपञ्चा atipancha-eo सत्री० CA ait 

2 2 ह o 
past five ) पांच वप से ऊपर की कन्या | 


ग्रतिपत्रः, T: atipatrah,-kah-sdo Tofi i 
( i The  teak-tree ) an, द 
-रह्वि० । शाकतरु-खं० । सेगुन T 
-बं०| Tro Ño Fo ६, उन्माद-चि, 
सहापैशाच Ta । (२)हस्तिकन्द॒ नामक महाकन्‌ || 
tro नि० To ७। 

अतिपत्रा atipatra—eie Wio ( Sida cop - 
difolia, Linn. ) बलाभेद, खिरेटी, बरिया, 
बीजबन्द्‌ | बेडेला-बं०। देखो-वला | : 


अतिपरिचञ्चम्‌ atiparichcham-ate | 
अतिपयाँ 
मालकांगुनो-हिं० | कटुस्मी-सं०।. (Celj : 
strus paniculatus, Willd. )\% 
Ro Ho | फा० Fo १ भा० | 


atipary4a—efo Sio 


A š . ० GS F १1० ` 
अतिपातितम्‌ atipatitam—ee Fle (Hay 
cture ) अस्थिभंग, कांडभग्न, अस्थि का | 
से gaian, जिससे अस्थि पूर्णतः प्रथरू हो ग 
है | Go नि० १५ sto | 
अतिपिच्छुः atipichchhah-ee पु० हैं 
रक्कालु ( Dioscorea sativa, 1077 
$ 
To नि० | 
fa , y 
अतिपिच्छुला atipichchhala-e | 
~ A A f 0 
कुमारी, agar, घीकुवार-हिं० | ( ^ 
Barbadeusis. ) ae famo | 
अतिपिञ्जरः 
अ्रतिपीड़कः 


all’ 


atipinjarah } py | 
atipirakah 


ulcer ) दुष्ट बश, दूषित हत । थे? |! 


नन तत की | 1004-लँ० 
Je i atipl र 
पि छुर्डसुे ( Sensitive plant ). 
s age-( Very early in 


i ्तिप्रगे abipr 
the morning ) प्रातःकाल् । 


2 


a झ्रतित्रभंजनवात ati prabhanjana-v4 ta 
१01, fro संज्ञा To [ सं ° ] अत्यन्त प्रचंड ANT 
तीत्र वायु जिसकी गति एक घंटे में ४० at १० 
A gi कोस होती है । 
pall अतिप्रवाहण ati pravahana-ee fo (To 
Tohi) grunt) किनछिना,कोखना | खु० नि १३ Bol 
साग अ्रतिप्रश्ुतम्‌ ati-prasrutem-सio lo 
न गो अधिक रक्रमोक्षण,, अधिक रक्क खावण | Yo 
शा० & अ० yato १७। 
ve श्रतिभोढ़ा 8111011001174-सँ० स्त्री» (A 
grown-up girl ) विवाह योग कन्या । 
a | ्रतिवरसण atibarasana-fgo dar q'o 
बरिया [ do ग्रतिवर्षण ] भेवमाला । घटा । -डि० | 
झतिवल atibala-fgo fro [ wo] ( Very 
9 | strong or powerful ) प्रबल, 
| प्रचंड, sat | 
Cela} श्रतिषला. ati-bal4—-de aie ( 1 ) (Abut- 
.)। ६ ilon Indicum G. Don.) एक श्रोषधि, 
HA ,कंघही; ककही, ककहिया-हिं० । देखो- 
(719 RAT वा वला | रा० निग्च० ४ | मद०्च॒० १। 
at ae sie पू. Ho Jo Fo | Joge ३६ 
ga) SAN | च०सू० ४ आ० । सु०्स० क्रमिचि० | 


चि० ऋ० क० वल्ली खीरोगचि० | ato 


{० खो ३० ७० झ० । (२) Ña वाव्यालक।' 
Lind) (३) गोरचतण्डुला | विष्णुनारायण तैले । 


रतावरीयो-सा० alo | {Ho mo क० 
Tet केतक्यादि तैले । 


ordifolia, Linn.) 


भतिबलिका atibaliks 
MS atibali 
; Ro । (Sida ९ 
Aa Eo Ba 

l atibdli-qo afte ( A cow 
WO years old) दो वर्ष की गऊ | 


-सं० Blo वाद्या- 


लक । बरियारा 
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२३१ 


Bie TTT, अतिभक्ता ah 81:0६-सं०र्त्री ०गलाव (The 


| अतिमढुरम्‌ atimaduram-ato, सि० 
मुलेहठी, यष्टिमधु, जेटीमध-हि० । Glycyr- 


अतिमहुस्म-पाल 


किक 


२ | 


rose ) 

अतिभ (भा) रः atibba,-bh4,-rah-ee 
Jo ( Excessive burden ) भारी 
योक | 

अतिभारगः ati-bbaragah—eo Jo अश्व- 
तर | खश्चर, अश्वभेदर्गह० 1 ( Donkey, 
mule ) şo go | Sie 

अतिभीः atibhih-qo Slo FTA, faa, | 
बिजली (Lightning, flash of Ind- 
ra’s thuderbolt. ) 

अतिभोजनम्‌ ati-bhojanam-wo gio 
अधिक मात्रा से भोजन करना, अधिक भोजन, 
अत्याहार | गुश--हससे श्रालस्य, भारीपन, 
पेट की वेदनोसहित गुडगुडाहट तथो शरीर के 
शिथिल होजाने प्रभृतिकी अधिकता होतीहे । go 
wo ४६ Ho छृतानव० | 1 


ninga: ati-mangal-yah-<o. go | 
विद्व gai बेल का पेइ-हि० | ( Hele i, 
or cratceva marmelos, forr. ) 
-ले० | Zio नि० qo ११ | | 

ग्रतिमक्षला ati-manjul4-de ale सेवती 
गुलाव-हिं० | कस्टक सेवती वृक्षः-सं० | 
गोलापू, रक गोलाप-बं० | ( Rosa dama- 
scena, Jill.) Alo पू० १ Ale Fo Tol | 
Hgo Fo ३ | देखो-सैवती J 3 

अतिमण्डलः ` ati-mandalab-eie go 
भूधासन वृक्ष । वे० निघ | 


rhizæ ( Radix ) glabra, Linn, 
(Liquorice root or Liquorice ) 
qo Flo Fol | | | 
शतिमदुरम-पाल्‌ atiamaduram-pal-ate | 
मुलेटी का सत-हि० | sear अ० | Gly- 
eyrrhiza. (Extract one liq- 
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uorice ) स० Ble žo | 


३१ 
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iN 
E २४२ अतियः 
MSS >>> OTN a a ae -- sa ) To qo 1 ok ee भि 
तिम 4-11901101:0101-मल० Eel | NN य तिसुङ्र किच्छ 
श्र JH acl f < a ‘Radix’ olabra, | f वासंन्ती साधवालतास्‌ |! हला Vy | 
ph RS IN fetes aN = S 
कर जळ वासन्ती | तिनिश | Ho तचतुष्क | चा० उ 
Ltun. go Tyo ३० |: ल: 
A एव, तद | साू० Yo i 
तिमधुरम्‌- atiznadburam palu १३ श्र ae hai T a Ve | 
a मल्याला A y ae शुश्‌-कसेली, शीतल, £ सष्न, पित्त, दाई 
| to मुलेटी का सत-हि० | Glycyrrhi | न ge 
|| i नि ज्वर, उन्माद, हिक्का, तथा छाडनाशक हे 
i Za ( Extract of-) | We Ale ३० | र, : दु है ah 2 ह शि 
| ti-madhuramu-ae नि० Fo १० | देखो -लिनिशः । साधवी मधुर, 
; = hs = a A £ i A घु Ne ee £ a “ 
|| य ह nad hura-*aAle | शीतल, लघु तीनों दोपांको नाश करने वाली हे | 
| ati-n 4-क्रना ९ | a n : rat ह 
| AY ad है 3 ‘oot ) स० फा० | To Go १ 4 ०पुग्च० | -( ers 5 Rai 
| gat (Liquorice root ) रू egio | (४) सर्च का पौधा:। 
gol ` 


गअ्तिमन्थः,-कः atimanthah, kah-&o 
पु० अरनी, अरणी, ग्रस्दिमन्थ (. Premna 
serratifolia ). 

अतिमात्रम्‌ atimatram—co gio अधिक 
“मात्रा (परिमाण ), मात्राधिक्य । ata से 
ज्यादा । वा० go ८` Ao | 

अतिमात्र atimátra-fko वि० [ सं० ] 

` (Excessive ) अतिशय | बहुत | ज़्यादा । 

अंतिमाचुष ati-manusha-{go वि० | do ] 
(Superhuman ) मनुष्य at afè के 
बाहर का । भ्रभानुषा । 

saa atimita-fgo fro [ सं ] अप- 
रिमित । अतुल | बे अन्दाज्ञ | बहुत अधिक | 
बे ठिकाना । बे हिसाव । 

अति शुक्तः, -कः atimuktab,kabeog’o | 

अतिमुक्त ati-mukta-fio dar Jo t 

अतिमुक्तका atimuktaká ] 
-सं०पु o(1) तिनिश Sa | तिनसुना | तिरिच्छ | 
(Mountain ehony:).1 अम० | (२) 

Fes तिन्दुक a (See-Tinduka ) 
गाव-बं०,हिं० | तत्पथ्याय-पुर्‌डक:, मस्लिनी 

असरानन्दा, काम्ुककान्ता-संँ० | ( 

मल्लिका भेद | वासन्ती, नेवारी-हिं० 


। ag, 


Do 
| 

रायबेल-बं० | रायविर-म०, ते० | (J+ za 
mbac floribus multiplicatus ) 
देखा-न्वमङ्गिका | (५) माधवीलता 
EM, कस्तुरमोगरा (? Goertnerg De. 
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aaga तैलम्‌ ati-mükta-tailäm- ge 


Fo आतिसुक्का के वीज का सेल; 


MARET 
PENEN, 
बाज aad | 
गुण--वातपित्तनाशक,... केशव क: अथवा 
केश के लिए हित, रल्लेप्ताकारक,: .भारी ओर 
शीतल-ह | Ale Alo हेमा०। 
= — £ -/ ७ सङ्गो : A 
आतमुला ati-mukta-de Elo अतिः 
मुक्तका । रा८ {नि0 Fo १०। 9 
(> 5 at tok aes 
Maqz ati-mutra—teo War To [ खं०] 
Di छ 
( Diabetes ) sam 
अनुसार छुः प्रकार के प्रमेहा में से एक 1 2a 


CES A 


ग्रश्षिक Ba उतरता हे. ओर रोग 


जाता हे । AZAA | 


~ 


> 5 2 e ० 9 c र 
गतमेथु 811-20 101101) 8-४6 छक्का पु onai, 


at सहवासाधिवय, अधिक रूरी संग करना | 
अतिमोदा atimodá=t o 

zalo (1) गुरूसेदती-ह०) 
सेउति-वं० | (Jasminum, arbor 
esum, 202. ) रा० नि० द० १०! 

( २ ) गशिकारी कृ-क! ० | गशिरि-ये ० | 
रा० त्ति Fo १० | ; 

( ३ )नेवःरी का पौधा या फूल । 


अतिमोक्षा 0101-11101:5114- ० स्त्री” ते 
saza ( Jasminum zambae fO 
ibus multiplicatus. ) 

अतियव: ati-yavah-go पु ० “| 
काली यव) Fo Fo १० | RTT, 
स्मृतः” अर्थात्‌ जो जो शूक ( सुई ) र 


Wo 


AD 


AD 
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अतिलेशा 


। जास Alias म ग्रल्प 


८२११ 


“ito go १ 1० धान्य Fo | 
AFRIT 


D tagat का 
या Sal | TE आस्दु APEPI | 


«A 
A 


, ati-yuktah—ée {Spo 


A 


A 
AY 
“G3 


प॒योगम ला 
अतियोग BAT अत्यंत प्रयोग करना | स०प्न० 
च्रिरतियुक्रे 


SN 


qo 4 भा० अश्लं० ess 

AAT: ati-yogah-*fe 

धुर, SF 
3 ग्रतियोग ati-yoSa-tee THI प्‌ ० 


| 
| 
| 
orl 
| 
| 
| 


H 
j 


gla प्रयाग) Bid रचित प्रयोग, Bas उपयोग | 
में लाना qio Go १७ Bol (३ ) अधिक | 
fama । (३ ) किसी fee ओपधि सें द्रव्य | 
का नियत साता से ग्रधिक ars | । 
तिर 781-०0 सुगंधित, सुगंधित होना । 
| र 

i Ho so | 
aAa atirakta-fgo qo `| 
आर “A ८ ch € & | 
| 


Bata: ati-raktah-<¢ a 


(५) हिंगुल, | 


सिंगरफ 
THT! । । 


| 


i ग्रतिरक्ता ati-trakta—we gio: | Cinna- | 
तिः 
bar (Hydrargyri Bisulphur- | 
028 . )७ | 
०] ९0011.) (२) ओढहुल,अद्उलका फ़ूल-हि०। | 
J$ जवा पुष्प-वृक्त-लें० | (Hibiscus Rosa= | 
इसमें sinensis, Linu.) Go Yayo | 
होता श्रतिरजःस्जाव ati a jah--si av a-a Go 
(Menorrhagia ) सासिकधसै का अधिक 
छु होना | देखो--प्रद 
[nag स्तर 


MITE atirasah-wo q'o पोण्डक-सं० | 
z Yo मा० | See-Pundrakah 


[ 

T ATW ati-ragd-<fo ato (१) geai 
oe “Ho | चूरन्हार, सुरहरी-हि ० 1 ( Sanso- 
“eria, zeylanica, Willd.) ॥ gat 
jo | हाः निघ० २ ato sto fao पलः 
२) रास्ना (Vanda Roxb 
पाडा ) | azo qo 41 ( ३) yet 
art Ss ) रा० नि० Fo RIC ® ) 
an शिरा A ° | शतमूली-सं० | च७ ख० ४ | 
पुराण, के a कल. 

का | JAN एक वारा वा खर्प का नाम | 


‘abil Uke 0 


naa स्त्री> ( A very 
००] स्यन्त सुन्द 
st Woman.) awaa सुन्दर 
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Aces atiruch-ge पु ० (The knee ) 
जानु, घुटना । 

BAGS 
-Go | रोहिणी-हि० 1 रा० नि० To १२। 
भा० Jo ५ to | AZo Fo १ । ( See- 
mansarohint ) 

'तेरुक्षः ati-rukshah स ० {Ho अत्यन्त 
GI, स्नेह रहित, यथा-कंगु ओर कोदो प्रभति | 
( Very dry. ) 

तिरेचकः ativechakah-wog ०, काकोली 
कॉकला-बं० | (‘lizyphus napeca.) 
fo निघ्र० | 


afat: ati-rogah-eo Go क्षयरोग | 


क्षयीरोग | राजयदमा | (Pthisis, cons- 
umption.) We tHe To Ro 1 
अतिरो (at) मश atiro,-lo-masha—ete 
fo ( Very hairy, shaggy ) बहुत 
रोमयुक्र | 
अतिरोमशः ati-romashab-wog ०(१) बन 
बकरी, वन्यछाग (Awild goat.) ॥ (2) 
(A sheep) भेड़, AT । हारा० 1 (३) 
( A large. monkey ) बड़ा बन्दूर 
( वानर ) | 
अतिरोमशा ati-romasha-ge Glo 3%- 
दारकलता, विधारा, NAZRI | To Fol 
See- Vidhara. 
अतिरोहण ati-rohana-fee संज्ञा Jo 
[ Ho ] जीवन वा a ( Life. ) 
झतिलङ्घन ati-langhan-ide संज्ञा Te } 
शञ्तिलङ्कनम्‌ atilanghana m-Go क्रो? 
(Excessive fasting) अधिक उपवास, 
अधिक निराहार रहना | 
छतिलक्वितम्‌ 8/४-)७021108171-ख ० ङ्गी० 
वह पुरुष जिसने अ्तिलंघन ( उपवास ) किया 
हो, mara उपवास किया हुआ | 
aiat atilambi-we Sio सौफ । 
Anise ( Pimpinella Anisum; 
Linn. ) ate Jo है भा० | 
गतिलेशा ati-losh4—-ae स्त्रो० ग्रीवा की पहिली 


ati-ruh4-to gto मांसरोहिणी 


Pe ee n 
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0010280403. पृष्टकीय; 


कशेरुका (Atlas=First cervical ver- 
tebra.) । pafz Ae | i 
अतिलेशा gama: atileşhá prishta 
kiyab-eo fire ( Atlanto occr 
pital. ) 
अतिलेशापृष्ट कोय-सन्थिः ati-lesh4prishta- 
kiya-sandhih do पु ० ( Atlanto 
occipital joint ). 
खतिलशाज्ञछमोय; ati-leshaksha-sami- 
| yah-efo Go ( Atlanto axial lig- 
ament ) 
ग्रतिलोमशः atilomaşshah-&ge Fo ( $ ) 
' ` भेइ । (२ ) दन बकरी (A wild goat ) | 
(३) बन्दर, वानर (A large monkey ) 
भ्रतिलोहितगंःः ati-lohita-gandhah 
Dds Yo दौसा, दमनक 3a ( worm- 
wood ) | Fo. ot 
अतिवडयम्‌ cti-vadayam-ate अतीस 
~~ Root of-( Aconitum Heteroph- 
` yllum, Wall.) Go फा० xo | 
अतिवयस ati-vayas-coxie (Very old, 
aged ) श्रधिक उम्र याला, वद्ध | 
अतिवत्त लः 81-ए8110,019.1)-सं० Yo मटर, 
Aago | .कलाय विशेष-स० | मटर, 
aza, कहाइ-बं० t ( Sida rhombifo- 
lia, Linn. ) । Xo मा० | 
अतिचल ati-vala सं० लघु चांच, चोंच खुद । 
यह एक बूटी है | 
अतिवला ७(1-ए७]4-स० gio नागवल्ला, गंगे- 
रन, BERK । (Sida Spinosa, Linn.) 
अति-वला-चेट्ट ati-vala-chettu- ता० महा- 
वला, सहदेदी । See-Mahabala. 


अति-वष ati-vasha-qo अतीस | ( Aco- 
अति-चख ati-vasa—wo | nitum He- 
ala-Ag ati-vasu-go terophy— 


a llum, Wall.) रू० फा० čo | 

अतिचखा 4(;-४६54-ते० अतीस ( Acon- 
itum Heterophyllum, Wall. ) लु० 
Fo | Fo नि० To | . 


Raia aq 
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A 
ei 


अतिविषादिक्वाशच; 


SEES >. अ किक 
ग्रतिविकट ati-vikata- Ge जिर ( Very 


fierce ) श्रतिभयावह | 


अतिविकटः ati-vikatah-We qo ( A 


vicious elephant ) दुष्ट, बिगड़ा हुआ 
वा पागल हाथी | 


| अतिविरेवक ati virechaka-fgo fito afg 


मात्रा में मल (दस्त) निकालने वाला | ( Dra. 
8010 purgative ) 


ग्रतिविदाही ati-vidahi-de fre बढ़ी सरसों, 


~ = 
राज AIT: Ae Fo | 


akg ati-viddha-de Yo जाँच में तीव्र 


बेदना चल्ननेका रोग । Wo | स० १०६।१। 
का० & | 


glag भेषजी ati-viddba-bheshaji-qo 


gio mara. पीडाको दूर करने वाळी ओपधि | 
झथ० | Re १०३।१। का० ६। 
अतिविद्धा ati-viddha-de Ge जो नस 
प्रमाण से अधिक छेदित द्दोजाए और खन भीतर 
को प्रदिष्ट दो जाए या बहुत श्रधिक खून निकले 
वह भ्रतिविद्वा है । Go शा० ८। 
ati-vishv4-tie glo अत्यन्त 


व्याप्त होने वाला | 


aafaa 811015119-मह ०, गु० ( Aconitum 


Heterophyllum Wall.) aaa! १" 
He घां । फा० gol Fo नि० र०। _ 
अतिचिषः,-पा ati-vishah,shi-ee A'e | 
अतिविध,-पा ati-visha,shatee al ale 
añe ( Aconitum Heteroph 
yllum, Wall. ) रा० fe qo RI ale 
Wo ३५ Bo वचादि० | Wo Fo उवः चि 
पिपल्यादिघृते | मद्‌० Fo १ | Sle के 2 
अतिविषनी 801-ए181191)1-शु० ( Aco 
Heterophyllum, Wal.) श्रतीस 18 
Ho Mie | 
अतिविषादिषचाथः8४-ए191601-- 
Uo ०अतीस, मोंथा,नेत्रदाला, TAS a 
छाल (इन्द्रजो), अनारदाना, लोघ,वरियार 
भागले यथा विधि क्वाथ प्रस्तुत कर पीन a 


váthab 


लि० To | 
pi-visha li-chúrgam-&' 
on ğa, GIT शरोर हींगका 
Ty a oe ic es 

ध्या चूर्ण गरम चानी के साथ लेने स आम 
= होती छै । अथवा पीपल, 
दोनों कटेली, चित्रक, इन्द्र- 
भेर यवक्षार का चू बनाकर 
य्व, 


तही. गरम पानी और सरा ्राडि के साथ संवन 
१५९) 


ढी होती छोर कोष्प्णत | 

fe जती दै | च wo fao Ho 1K 1 | 
gaat: ativijah-ete T° agt (अबल) | 
aq । ( Acacia Arabica, Willd. ) 
Go निघ | 


gnafeati-vrishci-tke संज्ञा otto [ सं० | | 
i ह्नि 


पानी का बहुत बरसना जिससे खेती को 
पहुँचे। अत्यन्त वर्षा. | 

ग्रतिबृहत्फलः ati-vribat phalah-ee पु ० 
qaa । कटहल (Artocarpus in begrifo" 
lia, Liun ) सा० Jo १ भा० | 

ग्रति बृंह्‌ग] ati-vrinhana-सo fo mia दूध, 
घी तया मांसादि अवण द्वारा प्राप्त स्थूलता ) 

aftdfta ati-vrivhita-fee Fro [ae ] 
fo । पुष्ट । सज़बूत । 

akea ati-vyatha-te atte अतिवेदना, 

. अतिपीडा, अतिशयित यन्त्रणा | 

श्रतिब्याप्ति ७७-एए६ 0-६० eto [de] 


sph न्याय मे एक लक्षण दोष | किसी लक्षण वा 
aie कथन के अन्तर्गत awa के भ्रतिरिक्न अन्य 
चि" वस्तु के आजाने का दोष । जहाँ लक्षण वा लिंग 
०। जच्य वा लिंगी के सिवाय अन्य पदार्थी पर 
tum a घट सके वहाँ अतिव्याप्ति दोष होता हे | । 
Oe न्यात्ताननम्‌ ati-vyattananam-@ ० 


We मुँह फाड़ कर, सुं ह खोलकर | खु० ale 
शि अप शलो० ८ | 3 
यामः ati-vayamah-we पपु ° 
पायामाधिक्य, अधिक व्यायाम करना अर्थात्‌ 
Rats कसरत करना, किसी प्रकार के शारीरिक 
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alfaaz: 


म को अधिकता | अधिक व्यायास एथ्य नहीं 
| इससे कास, ज्वर, छुर्डि, क्रान्ति ( थकान ), 
प्यास, क्षय, प्रतमक श्वास तथा रक्रपित्त प्रभृति 
रोग हो जाते gl Ale Fo १ Alo | ale 
To Bo १। 

gmat ati-shashkuli-de te 
Raga रोटिका 


` 


गरणु-यह ET हे ओर शलेम्म, पित्त तथा रक्र 


2 
à 
@ 


ale 


~ N 


की नाराकाने वाली भारी, Aza, मलावरोध ) 
करने वाली और ag के लिए दितकारी नहीं हैं | 
Alo Jo कृताश्व०। 
अतिशारिचा atish4riva-de Alo अनन्त: 
सूल-हिं०, do | ग्रनन्ता-ल॑० | ( यि amil- 
esmus indicus, R. Br) | २० मा० I 
देखो-शारित्रा । 
अतिशीत ati-shita-e ( fzo ) Bie अधिक 
रडा, MAFA जाडा । 
अतिशुपणों atishuparni-ae ele aa 
मूँ ग, सुद्गपर्णी | (Phaseolus trilob- 
¢ ‘~ 
us, Ait.) 
aaga: ati-shikah We Ye qa-Ge | 
ofco 1( Barley)! प° छुः । 
अतिशकजः ati-shikajah—-te पु ° गेहूँ 
_ह० | गोधूम-सं० | ( Wheat. ). 
AAAI ati-şhrita-kshiram-ao 
gio अत्यन्त Aza हुआ दूध । यह 
3 नेता है वा० qo ५ He | 
aga भारी होता हे चा ॥ fe 
gadis: abi-shoshabreo qe चय 
( Pthisis: ) | देखो- क्थः | ee 
तिसऱ्या ati-sayya-ste रा? at 
रक ही (Glycyrrhiza 
लता, मुलेठो ही वल्ली y 
A 
glabra) Fe शा | ४ 
atrastagatisarjanam 2 
बेतना, छे Ro नपञ्चक । . 
वना, छेदन | Ho A SE 
अऋतिसान्द्रः ati-sandl पु 
लाविया, बोइार्द 
kind of bean 
nsis. ` 


RAG aa, 


क Ue A णाऱ्या 


<, | राजमाष-सं० (A | 
( Dolichos Sine 


दाता ह | 
नाट-जिस ग्रवयवके दि 


ae Pes कार द्वारा यह रोग होता 


aha करते हैं | जैसे- 
AMARA, आंत्रातिसार तथा यकद 


भृति | इसी भाँति मल में जिस दोप की seq. 
णता हाती हे उसी दोप के नाम से इसे afar 
नित करते हैं। 3a पित्तज श्रतिसार, कफज प्रति 
सार तथा वातज ग्रतिसार आदि 


1तीसार 


SIFIL नाट- जब रोग के कारण दस्त 
ग्राफ तब डायरिया और जब विरेचन द्वारा आएँ 
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अन्य आर ( ६ ) ग्रासजन्य | 

~ ति a 

के अतिरिक्क TRA 
è | ag, उन 


55९ 


ने|ट--उपयु क्र सेदं 
भयज़न्य अतिसार भी लिखा 
मत से अतिसार सात प्रकार का हुय़ा ! 
वाग्मट्ट महोदय उक् छः प्रकार के अतिसारों * 
थासजन्य की गणना न कर उसके स्थान uf 
भयज श्रतिसार के वर्णन द्वारा उक्क छः सेंटी 3 
गणना की-फूर्ति करते हैं | वे पुनः कुल शतिं 
को दो भागों में aie | जैसे ( १ ) साम | 
३) निराम तथा एक सरक्र और दूसरा निर 


ay 


} 
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अतिलाोस्या $ a hee}. 
MRR रि म nn 
~ SD oD तय उ E ग्य श्र FAS 
झतिसाम्या ati-samyi-सo zo gazi कां तव उस कश्रासख तथा पंगत न कहते T SS ee 
i Ae brus >: क aa की रोर: 
लता, काली मुख वाली TAH! बेल | (Abru काइ काट डक्टर इसका UF गणना न 
= के ape eS 8 क! ; g 
; Şo केवल इसको उपसग सानते हे 
precatorius ) | F° 3e | 2 3. २ ह. 
IEEE] 
अतिसारः atisarah-we पु ० | (६)पर्पंटक भारी ( मात्रा. गुरु, ₹ 
१ डि स्वभाव गरु 
aAa atisara—teo संज्ञा पृ J >. TH) al ! 
ओर पाक सं भार त्य 
-सं० | वित्तपाड़ा, पापडा-हि० | ( Olden लै M T a , : 
रूखी, अत्यन्त गर्भ, अत्यन्द पत mann 
Jandia corymbosa )1( २ ) स्वना- a जि ae ८ RS 
ui ख्यात उद्दराभय रोग | वहुदवम निःसरण रोग = G, s [ल ( गत का. ate शीतल, 3 
वेरु ( संयोग विरुद्ध, देरा विरूद्ध a 
एकरोग जिसमें मल बढ़कर उद॒राग्निको नंद करता ॥ 2 ( संय a TRE, सनय़ वि त 
; ROC रुद्ध आर मात्रा वि 3 otf 
हुआ और शरीर के रसों को लेता हुआ बार बार क. 2? TIA अर्थात्‌ eg | ' 
७ sé ~ भोजन के बिन R Ra > 
निकलता हे | इसमें ग्रामाशय at भीतरी of TH कर भोजन करने तथा| ! 
ee $ MATa TIA भोजन करने आदि s 
भिल्लियो में शोथ हो जाने के कारण खाया Tar EE na : Ve कारणां 
८ ` ` तथा स्नेह, स्वेद, वमन विश्वनाडि के ग्रत्यो 
पदार्थ नहीं उहरता ओर ग्रॅतडियो में से दस्त के oa सन विरेचनादि के तेयोग, ; 
=e à आयोग मिथ्यायोग से = 
“रूप में निकल जाता हे । co ERT स) र 
X $ m भय, शॉक, दूषित जलपान, अतिशय मद्यपान र 
स | रकम रवी, स्वभाव तथा ऋतु विपरीत और जल कीड़ा कर 
पा राऊ पयार्य Sh x % 
T ei et ढायरिया Diarrhea, से, मल सूत्रादि के वेग को रोकने से तथा कमि. 
डॉफ्लक्सियो Defluxio, wal yaaa a es > Fe 
दाप ANS कारणा सं यह राग उत्पन्न होता हे 
Alvi fluxus, कैथार्सिस Catharsis z > 
गे > d go Yo ४० Fo] Alo fF | 
पर्गशान Purgation-go । दस्त, दस्त 
?) > A 
araf 
» Am, दस्त लाना, पेट चलना-हिं०, Zo | DS Oe ogee ere 
td डी वेणटी शरार क दाषत क्र, जल, स्वेद, मेड, Al 
कोल डी वेण्ट्री Cours de ventre, ५ ee eas =" i 
NY - A द सर 7 T asm न्द्राः 
डार्वायमेरट 1)0ए07७1181)+--फ्रां० | डेर er Ve ne ae i | 
को पदा कर सल के Ja जाते ग्रो 
sama Der Durchfall, बॉख़फ्लस 3 ae ASI Gi fy iY i ue 
Bauchf] eS 3 द्वारा नीचे को ओर प्रेरित होकर अधिक मात्रा स १ 
uss, इुख़ल।फ Durchlauf नि ७ 1 
-जर० । tad हाते ह, इसा को अतिसार कहते हैं । & 
`A ` < we 
TAR क अनखार इसळ ६ भेद हे । 
घि A ९८८ + : + QS 2 1 € 
WONT aster अतिक्रमण कर गदा मार्ग (वभा a पि (३) 
- द्वारा seas R ) वायुजन्य़ (२) पित्तजन्य 
त प्रवाहित होना ग्रति(र्ता)सार कह जान क 
anzen, ( ४ ) सन्निपात जन्य, (९) T 


nga, तथाः रक् नामक रक्ष नामक ग्रति- 


I, कोई ग्राम, पक्त i 
राको अतिसार की अवस्था सानतं g नकि 
a 


तन्त्र ब्य fani | 
qai का अनुशीलन. करने से AIKA 


a 
| IU एक समान 
) wl और गोकज्न्य अतिसारी के = रक स रान 
a gaca किसी किसी ग्राचाय ने 
| पाए जाते हैं | “awa किसा एक 


aS | बर्णन नहीं क्रिया ओर यही प्रशस्त 

वीजो ३ | ATR न 

की जान a Gi | ग्राम ओर पक आतिसारक्ष की 
| = तथा रक्ष पिचातिसार का 

पय fh | दो श्रवस्था ९ TAU उर 


क 
ने तथा | प्रकार के हुए | 
कारणें पाएको की ज्ञानत्रृद्धि हेतु अब डॉक्टरों सत से 
तयो? । ग्रतिसार के भेदो का, मय उनके आयुर्वेदिक एवं 


way | यूनानी पयायाक, यहाँ स faq वर्णन कर देना 


au | उचित जान पड़ता हे । डाक्टर मतसे अतीसार 
| |... 3 

1 करने | के मुख्य मुख्य भेद निम्न हँ | 

कृमि | (१) एवेतातिसार--सफेद दस्त | इसहाल 


ता है। | ग्रवय्‌ ज़-अ०। डायरिया एल्ब्ा, Diarrhoea 
| Alba, हाइट डायरिया White Dia- 
| 171088-३० | 
| seu rare देशों में साधारणतः बालकों को 


3> at 4 : ` SA ` 
जै । इस प्रकार के दस्त MAT करते हं | इसक 
aa | | BY, SPN 
ka कारण विशेष प्रकार के कीटाण माने जाते हैं | 
ai । (२) हरितातिझार-हरे दस्त | इसहाल 
: | 9) TACA ग्रीन डायरिया Green 
pe Diarrhesa—go । 
Fe इस प्रकार के दस्त शिशुओं को ग्रीष्म ऋतु वा 
EN दन्तो द्ग काल ` f 

` म MA क a 

शोकः था करते ढ | 


(२) शिश्वतिसार वा बालातीसार-- 
बर्ष के दस्त | gauge डायरिया [nfan- 
tile Diarrhæa-go ass 9 

8 ) इसूहाल जुहूरानो-अ० | क्रिटिकल 

| FRG Critical Diarrhcea-ze | 

OR RA किसी रोग सें विक्त दोष को 


Halia करती है तत्र उक्र प्रकार के 
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` के दस्त aga feat एवं बालकों को आय 


. . केटारल एण्टेराइटिस Ca 


उनके प्रकुपित होने से आया करते हैं और 
>» a CSN अ 
उनसें श्लेप्मा मिली हुई होती हे । 
(६) qasa, अतीसार- -खराशदार 


दस्त | इस हाल तहस्युजी-झ० | डायरिया 


रेटेटिव डायरिया Trritative Diarr- 
hoea-Se | इस प्रकार के aa किसी क्षोभक 
आहार वा औषध के सेवन द्वारा Wa मे. ख़राश 
होने के कारण आया करते हैं । 

क्षोभजन्य़ अतिसार वस्तुत; ग्राद।डिक, प्रावा- 
हिकीय तथा वेशूचिकीय आदि अतिसारों को 
प्रारम्भिक अवस्था हे । 

(७) वातातिसार मार्ितिष्कोयातिसारो)-- 
मस्तिष्क के योग वा विकार द्वारा उत्पन्न हुआ 
aaa | इस द्राल दिसाग़ी-आ ० । नवस डाय ' 
Rar Nervous Diarrhcea,-mawt = | 
डायरिया Catarrhal Diarrhoea $e 1 

यूनानी मतके agan वह अरतीसार जो मस्तिष्क 
से BUS एवं WH प्रणाली के रास्ते आमाशय में 
नज़लह तथा waar के गिरने से हुआ करता 
है | इसी कारण उसको इसहाल नज्ञली ( प्रातिः 
श्यायिक अतिसार ) भी कहते & 

(क्टरी मत सै--इस प्रकार का अतिसार 
प्रायः मनोविकार एवं AKAM AHAT 
agaa और तद्स्थानीय ग्रंथयो को 'क्रिया | 
की वृद्धि के कारण हुआ करता हे । इस प्रकार 


iF Nhs 


करते हैं । = 
- (८) प्रादादिकाविखार-मदाइ जनित 
सार | इस हाल वर्मी-श्र० |इन्फल Rei 
रिया Inflammatory Diarrhe 

डायरिया सिरोसा Diarrhoea Say 


~ 


ritis Gor इस प्रकारके ° 


Bes 


a । कों [लेरीफॉमं J 


डायरिया Choleriform Diarrhea, 
कॉल रिक डायरिया Choleric Diarr- 
hoa, थर्मिक डायरिया Thermic Dia- 
rrhcea-fo | उष्ण प्रधान agi एवं MA 
ऋतु में आहार विहार आदि दोष के कारण 
प्रायः इस प्रकार के 
; + c 
पित्तातिसार एवं विगूचिकी के बहुत से के 
` मिलते जुलते दें । 
(१०) प्रातिनिधिक अतिसार 
सूह ह) 
~ Vicarious Diarrhoeario 1 


वरोध हो जाने से अथवा किसी प्रवृत्त हुए रत 
बत के बन्द हो जाने से इस प्रकार के प्रातिनि- 
धिक दस्त आने लगते हैं | 

(११) पित्ञातासार— 

पित्त के दस्त । इसहाल स॒फ़्रावी-आ० | 

ब्रिलियरी या बिलियस डायरिया Biliary 
or Bilious Diarrhoea-ईo | 

उष्ण प्रधान देश तथा ग्रीप्स ऋतु सें आहार 
आदि दोप के कारण प्रायः इस प्रकार के दस्त 
आया करते हैं | ऐसे दस्तो की थ्रादि में पित्त के 
वमन भी wa हैं | 
. (१२) गिर्यातिसार — 

Wadi aan | हिल डायरिया Hill 
Diarrhoea-ko 

अतिसार का वह भेद जिसमें दस्त बिलकुल 
सफेद खड़िया मिट्टी ओर जल के मिश्रण जैसा 
पतला होता है । 

( १३ ) चिरकारी व परातन अतिसार 

पुराने दस्त | इसहाल JRH | 
क्रोनिक stafiat—Chronic Diarrhea, 
-žo | 


4 


नोट= प्रसंगवश यहाँ डॉक्टरी मत से सामा- 

न्य परिचययुक्र श्रतिसार के कतिपय भेदो का 

` उल्लेख कर श्रब श्रायुर्वेदीय मत से इसके अलग 
श्रत्ग भेदों श्रादि का पूर्णतया वर्णन होगा। 
अन्त मे इसको सामान्य चिकित्सा व पथ्य आदि 


देकर इस वर्णन को समास किय़ा जाएगा | 


; Ts Sea क... 


के दस्त आया करते हैं | इसमे | 


ल #वज़ो-झ० | विकेरियस डायरिया 


वर्षा ऋतु में शीतल वायु के कारण स्वदा- | 
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उक थक भेदो को चित ० एथक Jab भेदो की चिकित्सा 


अतिसा, 


ay į 
Tri \ 
| 


उन उन AAT के सासने दी जाएगी | 
वर्णन एवं भेद के लिए देखिए--इसहा 
अतिसार के त्रच रूप 

जिस मनुष्य को अतिसार होने वाला होता | 
उसके हृदय,युदा ओर BSH सुई चुभाने को सी 
पीड़ा होती है; शरीर शिथिल पड़ जाता हे, म 
का विवंध श्र्थात्‌ मलावरोध, आध्मान, और ग्रा 
का अपरिपाक होता हैं। Ale नि० soz] 

माधव निदान में नाभि तथा कुदि ( aia) | 
में सुई छिदने की सी पीडा और अधेवायु दर 
रुक जाना, इतना अधिक लिखा हे | 

अतिलार के लक्षण 

(१ ) वातातोसार--इसमें जलवत्‌ ait | 
थोड़ा शब्द ( गुड़गुड़ाहट ) और शूल से y 
बैँधा हुआ कागदार पतला, छोटे छोटे niat ह 
युक्र, बराबर जले हुए गुड़ के समान, पिच्छित, 
( चिकना ), कतरने को सी पीड़ा से संयुक् मत 
निकलता है | इसमें रोगो का मुख सूख जाता 
है | गुदा विदीर्ण हो जाती ( गुदश्रंश ) और 
रोमांच होता है | रोगी कुपितसा मालूम होता है 
aie Ño अ० ८ | माधव निदान में ललाई 
लिए हुए रूखा सल उतरना, कटि, ata श्री 
पिंडलियों का जकइना ये लक्षण अधिक | 
लिखे हैं । f 

(२) पित्तातिसार-- इसमें दस्त पवे 
लाल रंग के होते है, गुदा में जलन तथा प 
हो जाता और रोगी प्यास ओर सूद से पीडित 
होता हे । मा०नि० । anag महोदय ने की 
हरा, हरी Tas समान, रुधिरयुक्र, अत्यन्त a 


A दा Fi 
न्धि qr zy तो से रोगी को ग 
ध युक्र दस्त होना, दस्तों से रोगी 


हर कफ A A T A a 
द्दे होता, शरीर में दाह और स्वेद होना 


क्षण अधिक लिखे हैं | 
(३) कफातिसार--इसमें मल 


तथा रोमहृ होता है । मा० द्वि० | कफ 
में गाढ़ा, पिच्छिल तन्तुञ्जों से F 
स्निग्ध, सांस और कफ युक्क, बारबार 


ग्रे 
से) 
र fagi ae | 
गाढा, चिकना, कफ सित, AA | 


A 
णा 


> कि दस्त नहीं SAT | 
(४) ब्रिदोषज वा सानिपातका[तसार-- 


ime, on, | ० ty 
J- ga जाने वाला ), दुर्गन्थि JF, faz, 
भै प्रवाहिका से युक्र थोडा थ्रेड़ा 


निरन्तर वेदना युक्र a 
होता है | इसमें रोगी को निद्रा, आलस्य, 


स्त 
द चि, daet ओर उत्क्रेशा 


ga मे श्र 


à 


होता हं। 

fa, गुदा होता ओर 
a नक पीछे भी पसा मालूम हाता रहता 
9 चार्णन० ८ Bo | 


ओर उदर म भारापन 


शूकर की चरबी के समान व सांस के धोए 

नी के सदश तथा वातादि तीनों ढापाक लक्षण 
जिसमें हाँ अथात्‌ जा दोषत्रय से उत्पन्न उसे 
सात्निपातिकातिसार कह Şi यह कप्टसाध्य 
होता है । मा० नि० | ate नि० = अ०। 

(५) शोकातिखार के लक्षण-- 
जो प्राणी पुत्र, स्री, धन, बांधवादि के नाश 
होने से af शोक gr होकर अल्प भोजन करते 
हैं, उनकी वाप्पोष्मा नेत्र, नासिका, कण्ठ आदिका 
पानी वायुसे कोठे में प्राप्त हो afta को मन्द कर 
सुधिर को afta कर देती हे जिससे घु घचा क खः 
मान लाल सुधिर गुदाके मार्ग होकर विप्ठा मिला 
हुआ या विष्ठा रहित, निगन्ध वा गन्धयुक्र 
निकलता है | शोक जनित अतिसार प्रायः अति 
aha होता हे | कारण यह शोकशांति हुए 


विना केवल ओपशधों से शांत नहीं होता, इस 


लिए इसे कप्टसाध्य मानागया है | मा० नि० । 
नोट--एक भयज अतिसार भी होता हैं 


जो भय द्वारा चित्त के कोभित होने पर पित्त से 


संयुक्र वायु मलको पतला कर देता है, तदनन्तर 


वात पित्त के लक्षणों से am परम, पतला 
क्षवतायुक्र जल्दी जल्दी मल निकलता है | इसम 


मायः शोकातिसार के लक्षण घटित होते हैं । 
वा० नि० ८ अ० | 


(९) आमातिसार - 

जब अन्न के न पचने के कारण प्रकुपित हुए 
दोष ( चात, पित्त और कफ ) अपने मार्ग को 
घोडकर कोष्ऽ, रसादि धातु तथा मल को दूषित 


केर बारबार गुदा मार्ग से अनेक प्रकार के मल 
TR निकालते हैं, तब उसको आमातिसार 
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g 
स्तः ies 
(७) रक्तातिसार-- 
पित्तातीसार रोगी यदि अत्यन्त पित्तकारक 


द्रव्यो का भोजन करे तो उसको निश्चय रूप 
से रक्रातीसर रोग हो | रक्रातिसार के वातजादि 
विशेष लक्षण उपय क्र अतीसार के लक्षण के 
| अतीसार रोग में Aast ग्रादि 
में घाव होने से भी मल के साथ रक्क गिरता हे | 
रोग विनिश्चय 

कुछ व्याधियाँ ऐसी हैं जो ग्रतीसार से बहुत 
समानता रखती हैं । अतएव इसके टीक निश्ची- 
करण में बहुधा भ्रम हो जाया करता हैं। वे 
निस्त हैं-- 

१--विशूचिका वा वैशूचिकातिसार, २-ग्रहणी, 
३-प्रवाहिका और ४-मलावरोध जन्य आमाशयंस्थ 
श्लेव्मिक कलाग्रो का चोभ। 


यहाँ पर अतीसार के साथ इनकी तुलनात्मक i 


व्याख्या कर दी जाती है जिससे अतीसार एवं 
उक्क व्याधियोंके ठीक निदान करने में सुविधा रहे | 

( १ ) अतीसार के प्रारम्भ म सल aan 
केन्तु पश्चात्‌ को मल AAT एव पतल दुस्त 
आते हैं और उनका रंग आरम्भ से अत तक 
पीला अथवा दोपाबुसार विविध वण मय होता 
हे । परन्तु विशूचिका में सल संयुक्त न रहकर 
केवल as कोहडे के जल का भाँति पतले दस्त 
आते हें | हः 
`  ग्रतिसार ama उत्पादक विशेष कारणा खं 
उत्पन्न होता है । पर विशूचिका में स्पप्टतया 
ई विशेष कारण लक्षित नहीं होता | इसम 
हैं ओर रोगी 


~ 


गैर पेशाब बन्द हो जाते 


3 


atta असीम निबलता का अनुभव करता है |. 


ग्रतीसार में प्रायः ऐसा नहा होता । 

मल में पित्त का पाया जाना सदा अतीसार 
का सूचक है | विशूचिका में वमन बहुत FH 

और चे एक वर्ण रहित द्रव हात हे । अतीसार 
में वमन बहुत कम आते हैं ओर जब कभी 
अत tae पित a 
आहार को कुछ अंश विद्यमान रहता ह। 


vi 
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(२) ग्रहणी--श्राहार के पचने पर व्याधि 
द्वारा अतिशय साम वा निराम मल निकलना 
` अतीसार कहलाता है | अत्यन्त मल निकलने | 
के कारण इसको अतीसार कहते हैं, यह स्वाभा- | 
विक ही शीघ्रकारी हे | 
परन्तु, ग्रहणी रोग में भुक्क अन्न के जीणा 
होने पर कभी आमसहित ओर कभी सान्न 
( भुक्र aa) मल निकलता है | अन्न के ste 
होने पर कभी पक्क मल शरीर निकलता हे ओर 
कभी कुछ भी नहीं निकलता | कभी बिना 
कारण ही बारबार बँधा हुआ ओर कभी ढीला 
दस्त होता हे | यह रोम चिरकारी होता हे 
ओर मल इकट्ठा हो होकर निकलता हे । अती- 
सार और ग्रहणी में यही अन्तर है। ग्रहणी 
चिरकारी हे और अतीसार आशुकारी है। 
` ` (३ ) प्रवाहिका ( Dysentery ) 
i नाना विध द्रव धातु का प्रचुर परिमाण में 
निकलना adan श्रार कवल कफ का निकलना 
- प्रवाहिका कहलाती हे | satin, मरोड, गुदा में 
एक श्रवण नीय Azar की अनुभूति होना, प्रायः 
श्रत्प मात्रा में आम व रक्कमिश्रित मलका | 
निकलना प्रवाहिकाके सामान्य लक्षण हैं | यद्यपि 
प्रारस्भिक अवस्था सें कभी कभी ARARAT 
Sy मात्रा म जलीय वा मल मिश्रित दस्त आते 
हैं, प्र मरोड़ आदि प्रवाहिका के Sin 
a MAN तथा अन्त्रपुट एवं सरलांत्राधः भागका मद 
र iis स्रा राग के प्रावाहिकोय स्वभाव को प्रगट करते 
o * शुदस्थ वेदनानुभूति का न 


हना आर सल के साथ रङ्ग का कम आना आदि 
लक्षण ANAN सूचक š 


( ) मलावरोध के कारण बि 


लकुल 
सार क समान cal 


र ढा अवस्था उपस्थित हो सकती 
है मायः पतली श्लेष्मा व मल मिश्रित दस्त 
गते हैं । परन्तु, अन्वेषण करने पर वे 
कुछ कम पाए जाते द 
तासार क पक्के अथवा अपक्त 
होने के लक्षण 


a 7) 


आतसार 
अर्थात्‌ My 

( सामत्व वा निरामत्व ) 
वह मल जो पूर्वाक्क वातादि लक्षणों से यु 
हो तथा जल में डालने से डूब जाए ओर रति 
दुर्गन्धित या पिच्छिल ( aaan ) दो उसको 
आस वा AGH कह । सास तथा निराम घेर 
से श्रतीसार को दो वर्या में बाँटते हुए Iag 
महोदय साम अथात्‌ आसातीसार के सल को 
इसी प्रकार का होना बतलाते दें | वे और भो 
कहते हैं कि इसमें रोगी के पेट में पीड़ा गुड़गर 
शब्द होना, AEN वा खट्टा पाखाना 


ना, लार 
से मुँह भरा रहना एवं सल वबदवूदार होना 
आदि लक्षण होते हैं | 

इसके विपरीत जब देह हलका हो, मल जल 
में न डबे श्रोर दुगन्धि एवं Gara रहित हो तत्र 
उस मलको पक्र मल कहते हैं । घाग्भट्ट महोदय 
ने इसे निराम लिखा हे ओर वे लिखते 
निराम के लक्षण साम से विपरीत होते हैं, कफ- 
जन्य होने के कारण पक्क होने पर.भी यह 
इव जाता है । इसे निरामातीसार वा पक्कातीसार 
कहते हैं | 

अतिसार की असाध्यता 

जिस अतीसार रोगी का मल पके जामुन के 
समान काला, aH पिण्ड के समान कृष्ण 
लोहित वर्ण का, साफ तथा वृत, तैल, वसा, 
सजा, वेशवार ( पक्क मांस विशेष ) के रंग का 
दूध, दही तथा घुले हुए मांस के जल के समान 
वर्ण का, चित्र विचित्र रंग का, चिकना, मोरकी 
TS को चन्द्रिकाके सदृश वर्णको, घन ( भारी ) 
मुदा की सी दुर्गन्धियुक्र, मस्तक की मजा कै 
समान tage ( मस्तकस्थित स्नेह तुल्य श्रा 
युक्त ), उत्तम गंध वा दुर्गन्धियुक्र अत्यधिक मश 
निकले ओर जिसको प्यास, दाह, अँधेरा AM, 
रवास, !इचकी, पाश्वशूल, अस्थिशूल FU 
मे मोह, अनिच्छा, मन में मोह ये लकण ह 
तथा जिसकी गुदा की वल्ियाँ ( आँट) पक गई 
हों और जो ग्रन्थ भाषण करे ऐसे sata * 
द्य छोड दे | भ्रपरञ्च जो मलद्वार घोने र 
असमर्थ हो जिसके बल व मांस क्षीण हो गए 7! | 


ers r 
AN 


gagi J- पुत र IR 
हो उसका वैद्य त्याग दे | सोर भाजा 
सु ed ga, शूल तथा प्यास से पीड़ित हो 
क id मांस हीन दी तश्रा ज्वर oe 
म भेद ग्रो विशेष कर बृद्ध रागी क 
Ta ; देता | 
k j अतिसार निवृत्ति के ताणे) 
र भी जिस aga के मलसे भिन्न सूत्र उतर अर्थात्‌ | 
गइ दोगे की क्रियाएँ Gap पथक हा, मल PAN 
a afta दीप्त और कोठा हलका हो उसको Aal- 
सार से सुके जानना anes | 
जल अतोसार को सामान्य चिकित्सा 
े तत्र अतीसारी को सुखपू्वक शय्या पर fas 
होदय रखें ओर उसके शरीर को गरम सरस Ingles 
Sf काल से २४ घंटे पश्चात्‌ तक उसे किसी अ 
इ भ्राहार न दें, प्रस्युत उपवास रूप लंघन कराए | 
ल में ॥ ETE 
Pat अतोसारोहि भूयिष्ठं सवत्यामाशयान्वय; 


हत्वारिन वातओेऽप्यस्मात्प्राक्‌ तस्मिनलंघन 
(हतम्‌ | Ato च० Bo Èl 
> अर्थात्‌--श्रग्नि को मन्द करके अतिसार 


नके 

Y रोग श्रामाशय में उत्पन्न होता हे, इसलिए 
दा ) वातज अतिसार में भी प्रथम उपवास रूप लंघन 
का, देना हित हे | अपि शब्द से कफादि जन्य आति- 
लत सार म भी लंघन हित हे | प्राक शब्द क प्रयाग 
eat से यह समझना चाहिए कि उत्तर काल में 
र), लंघन कराना हित नहीं हे । 

नाके ana यदि रोगी बलवान हो तभी लंघन 
गभा भा कराना चाहिए | अन्यथा दुवेलता को दशा 
मल | म लघु पथ्य ( पाचक तथा अश्निसंदीपक ) को 
ना, व्यवस्था करनी चाहिए | 

zal अस्तु, केवल कथित कर शीतल किया हुआ 
ए हँ जल, फाडे हुए दूध का पानी तथा वच, ANA, 
; गई नागरमोथा, पित्तपापडा, नेत्रवाला, और als 
की इनमें से किसी एक के साथ पकाया हुआ पानी 
ते मे १ छ० की मात्रा सें ३-३ घंटा पश्चात्‌ रोगी को 


WT उत्पन्न होने पर देते रहें । २४ घंटे पश्चात्‌ 


Mey 
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= be जून हो, अतिसार के उप. | डवा लगने पर उपयुक्त भोजन काल में उसको हो, सूजन हो, अतिसार के उप- उ 
ग्र 


k 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अतिलार 


BU लगने पर उपयुक्र भोजन काल में उसको 


WAM तरल आहार २-२ Fo की मात्रा में ha 


३-३ घंटा के अन्तर से दें। हलके अन्न से रोगी | 
की शीघ्र हो अन्न में रुचि बढ़ जाती हे और | 
उसको ज5रार्नि प्रदीप्त तश्रा देह बलिषट होता [| i 


चला जाता है | 

अतः पका कर शीतल किया हुआ दूध उत्तम 
आहार हे। TH दूध में ३ ग्रेन सोडियम्‌ साइ | 
zz प्रति १ go दृध में मिलाकर देना उपयोगीं 
होता हे | अथवा पावभर दूध में ३० डु द मधुर 
चूणाँदक ( मीठा चूने का पानी ) भिक्षाकर 
ear लाभदायक gl यदि दूध से उदराध्मान 
हो तो दूध के स्थान में अरारोट या सागू | 
(साबूदाना ) पका कर दें | पुनः मूराकेदाल | 
का पानी, दाल भात, शोरबा चावल, खिचडी 
आर TI तथा पाव रोटी प्रभृति भी दे सकते | 

अतिसार रोगी को जल के स्थान म तक्र 
पेया, तपण, सुरा शार मधु यथा सात्म्य ग्रथात्‌ » - 
प्रकृति के अलुकूल व्यवहार कराए | पर्क कल का 
जल में भली भाँति मल छान कर पुन किञ्चित्‌ 
मिश्री सिल्ला कर ARN के स्थान स व्यवहार 


कराते रहना ्रव्युपयोगी हे | उसक आहार में 
ग्रग्निसंदीपक श्रोर पाचन आपषधियो का 


sy 


ग्राही, 
समावेश होना अव्यावश्यक हं । 

og प्रतीकारों द्वारा जव रोग शमन El जाए 
तब रोगी को क्रमशः उसके पू आहार पर ले 
आए | परन्तु, अधिक जल वा दुग्ध से परहेज 
रखें । “i 

मीठे श्रनार का स्वरस थोड़ी मिश्री मिलाकर 
देना रोगों के बल का रक्षक एवं आमाशय की .. 
Aa का नाशक हे A किसी वस्तु कोन 
देकर केवल इसको हा देते रहना पर्याप्त हे | 

उपचार 

चिकित्सक को रोगी तथा रोग की दशा की 
भली प्रकार THT करने के पश्चात्‌ खूब सोच 
aam कर ही किसी ऑऔषध की ब्यवस्था करना 
उचित है | प्रारम्भ में ही किसी संग्राही औषध 
को देकर तत्तर दस्त बन्द कर देना उचित 


नहीं | यथा 
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२५२ 


|| अतिसार 


प्रयोज्य ag संग्राहि पूर्वमामातिसारिणि । 
बा० चि० & झ० | 


EONA ~ Tt = गरौ षः द्वारा 
क्योकि पहली दशा म धारक [घश्च g र 
ग्रहणा, 


| मलनिरोध करने पर पेट फूलना, AEN 
बवासीर ओर शोथ प्रभृति उत्पन्न हा सकते हैं । 
परंतु दस्त होजानेपर HT यदि Adip प्रबलता रह 


ही से धारक ओपध का प्रयोग करना चाहिए 
यद्वि रोगी शूल श्रानाह और प्रसेक से पीडित 
हो तो उसे वमन कराना हित हे। और यदि दोष 
अत्यन्त वृद्धि को ग्राप्त होगए हों तथा विदग्ध 
श्र्थात्‌ पक्कापक MERÀ मिलकर श्रतिसार उत्पन्न 
करते हो. तो उन सब उत्क्रेशजनक अर्थात्‌ अति 
सार को उत्पन्न करने में agaa ओर विना यत्न 
ही चलने में प्रवृत्त हुए दोषों सें पाचनादि किसी 
षध का प्रयोग न करके केवल पथ्य Tale 
“ हितकारी आहार का ही सेवन कराना उपयोगी 

7) । | 

RA पर यदि मलावरीध के कारण Ast थोड़ा 
सल निकलने से उदर में अफरा, भारीपन शूल 
तथा स्तिमिता उत्पन्न हो अथवा उटर में कोई 
क्षोभक द्रव्य या भ्रजीणं या सडा गला आहार 
at तो सर्व प्रथम किसी सामान्य मदभेदक 
Eu का देकर पेट को साफ़ करना चाहिए। 
फिर दस्ता को रोकने के लिए 

का व्यवहार करना उचित है | 


दु i ANS ञ्रापत्र 
पक्कातिसार 
ग्रामकेप 
गी के हुए होने का दशा मे प्रथम बार 
दु धारक ओर बाद को वलवान धारक 


fra 
aa को हालत में उत्तेजक औ- 


सुरा (aist ) जल भे मिलाकर देना 
होता हे | 


डश; याया म से यहाँ कति- 
उल्लेख किया जाता है जो 


वा रोगी शिशु, वृद्ध अथवा दुबल हा ता पहिले | 


बार दें | 


अन्नुपान--श्रके पुदीना और अर्क सॉफ) 


अतिसार 


emer अवस्था आदि के पा मज तथा दहरा झि के अनुसार न्यूनाधि 
हो सकता है । इनको Bis शद्ध पश्चत्‌ ह 
देना चाहिए, योग नि :— 
(१) अवयव--सफेद राल अतास ay 
रस, दालचोनी, छोटी इलायची के बीज, क 
अजवायन ओर सफेद जीरा | निर्माण-विश्ि 
इन सबको समभाग लेकर चूर्ण करें फिर छ 
अनार के रस में भली भाँति १२ घंटे तक wa 
करके चना प्रमाण यालयाँ बनाएँ | 
अनुपान--जल, AF 
पुदीना | 
(२ ) अवयव--वर्टांकुर, अहिफेन शुद 


सॉफ और y 


ata घी में सुनी हुई, जीरा yar, शंख भस्म, 
st ~ a e È 

सुद्दागा भस्म और पोदीना । निर्माण-विधि-. 
इन सवका चूर्ण समान भाग लेकर कुड़ा की दात 
के रस की सात भावना देकर एक रत्ती प्रमाण की 
गोलियाँ प्रस्तुत करं | 

सेवन-विधि--खट्टे अनार के रस के साथ 
ग्रावश्यकतानुसार १ या २ वटिका दिन में २-३ 


(३) अवयव-भङ्ग, छो 
जीरा, जायफल, कपूर, श्रनारदाना ge A 
कौड़ी की भस्म | निमाण-वि शि--इनको समान 
भाग लेकर बारीक चूर्ण कर रखें | 

सेवन-विधि व माचा--३ रत्ती से १ माशा 
तक उक्र चूर्ण को अर्क पुदीना के साथ सेवन 

राएँ | 


इलायची, सफेद | 


तंगी, | 


४ ) मेथी yal, जीरा सुना, Gal मरू | 
कपू र, इन्द्रयव, जासुनकी गुटी ओर AA ८ | 
गुःली | इन सबको समभाग लेकर बारीक चूर | 
कर आर जितना यह चूर्ण हो उतनी parar म 
UE भाँग का gu’ मिलाकर कागदार बोल 
सुरक्षित रखें | 


atl | 
मात्रा-बच्चों को ञ्ाधी रत्ती से १ र <i 
पूर्ण वयस्क मात्रा--२ रत्ती से ३ माशा | 


शूलयक्त अतिसार में 
सत yaaa, सत पोदीना 


हर नौसाई | 
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२५३ ग्रतिलार 


D gmt ae ats म हुआ और सों” प्रत्येक २-२ gana gar एक मात्रा द्विगुण 
aadi दाना ६ मा०, शंख भस्म शुद्ध जल में मिलाकर रोगानुसार दिन मे तीन 
dio ओर मूली का चार बार अथवा तीब्रता की हालत में २-२, ३-३, 
घंटे के अन्तर से ढे | 


Je. ans 


4a ~ ~ ~ ~ ~ १ 

: रस से बारह प्रहर घोट कर सुखा A । उनः उपयोग--इसे अतिसार की प्रत्येक अबस्था 

क र" भे 4 y ia ७४ win ~ Su n n àt 
a शीशे के कागदार बोतल में वायु | में दे सकते हैं । यह उक रोग की रामबाण At- 

T रत्ती से ६रत्ती | पत्र है ओर शतशोऽनुभूत हैं | | 


नोट--अतिसार के अन्य भेदों की चिकित्सा 


en जल | गुण--उक्क प्रकार के | आदि तथा योगां को क्रम में उनके पर्याया के 
शूल तथा अन्य सभी प्रका(के उदर थाल कलाया a 3 SIRE देखिए | र 
में इसकी एक मात्रा देते ही तत्काल शूलकी शांति |  ग्रतोसारमे प्रयुक्त होनेवाली ओषधियाँ | 
पती व ss | ( आयुर्वेदीय तथा यूनानी ) 
z कट्या aa oat te 
Co क है | giana, लवंग, नोलोत्पल, ( निलोफ़र), 
सिरि SEGN nes या 3 ) | - उशीर (खस), लोध, पागा, वच, चिरायता, धव- 
सिरिट क्रोरोफाम a ₹ मिनिम | पुष्प ( चालो), दाडिम्ब अर्थात अनार की चाल 
Ein yee (रस, पत्र, फलत्वक्‌ ओर बीज), सप्तला; (चिर. 
Baar केनाबिस इण्िका ४ सिनिम | ma i पुरातन ) अगारी कून, विल्व, सप्त- 
एक्का एनिस ह | ASR पर्ण, भंग, AIAR, काफी (मलेहफल ), , * | 
ह एक मात्रा ह | $ : ca | zeal, जामुन ( जम्बु ), सरपु खा, निमंली | 
ऐसी ही एक एक मात्रा दिनभं तीन बार न (कतक ), हरीतकी, अंगूर वा लाल सुनका, 
चाहिए | i के Sarg ( तण्डुलीय ), सीताफल ( शरीफ़ा ), 
उपयोग---यह 'ग्रतिसार के लिए सवोत्कृष्ट | _ sae agate, समुद्वशोप, कचनार, पलास 
वायुनिःसारक श्रौपध हें | PS aie ( कमरकस, ढाक का iq’), पतंग, देवः 
(2) स्पिरिट क्रोरोफॉँमे १ डाम दारु, दालचीनी, जावित्री, नागरमोथा, कसेरू, ` 
स्पिरिट अंमोनिया पेरौमेटिक १ डाम तिन्डुक, गोजिह्वा, रामला, कपित्थ MNS 
Raat ओपियाई १ डाम मलकी; (उग्र च पुरातन ) इंसबगाल का 
” केनाबिस इश्डिका १ डाम छिलका, कुडा की छाल, इम्द्रजो . राजन, कानन, 
» काढे० को» २ डाम एरण्ड, HEH ह 
” कृचियाई 4 १ डाम ga ( बीज n 
om केटेक्यू १ डाम और केला; (F Here : 
रक्टीफाइड स्पिरिट ८ ग्राउंस नीबूका र नि 
शुगर प्योर ( शुद्ध शकरा ) ६ आउंस जीरक, कमर) 


QR 
geu खताइ, अक ? 


इनको भली प्रकार मिलाकर स्टॉपर्ड ( शीशे 
| नाना ) अहिफेन, पत्थर है. 


के कागदार ) बोतल में रखें । 
पाना वयस्क मात्रा, १० से ३० बुद 
. तक | बालक को, २से १० बुद तक ( अवस्था- | 
i | Re .. 
7 \ Ai o 4 १०1२ 


gaat 


अतीस; ( प्रबलज्वरांतोसार ) स ˆ तोयः tae, लाईक age तया को 
जाति के वृत्त, साल, रोहिना और AA; (षटो- 


सन प्रमति, पिएडतगर भेद, श्रु न, बहेडा तियाक 
फ़ारूक, Guat काली मरिच आदि और VAs 
> (सिवाडा प्रमृति); (प्रासुतिक) सम्भालू प्रभात 
| घातको ( Taga ), मेथी, arana ( जंगली 
पिकवन ), सूत्र ( छृष का ), श्रावक आर बदरा 
aaf | 
* अतिसार मै प्रयुक्त 
औषध 
maa, (वृष पित्त) अर्जण्टाइ नाइट्रास, अजण्टाइ 
क्राराइडस्‌ 


डाक्टर 


` आह्सटोनिया ( सप्तप ४ ), युवी अर्साई ( रीछ 


गोल, एसिड नाइट्रिक ( शोरकाम्त़ ), 
। gam लाइनाई ( aad फांट J; 
एकोरस ( बच ), एलम ( फिटकरी ), 
maa ( कीकर ), ओपियम्‌ ( अफीम ) 
एसिड सल्फ्युरिक डिल (जलमिक्रितगंघकाम्ल ) 
{ AART seq ( खदिर ), क्युप्राई अमोनिया 
` सल्फास, कृलस्बा, कार्वानिक एसिड ( कज- 
ara), RAR ( संमोहिनी ), केम्फर 
(कपूर), केनाबिस इस्डिका ( भंग ), केल्सिस 
बिनास, केल्सिस हाइपोफारफास, कैलाटापिस 
kasa ( लाल सिचं 9) केटाक्यु 
) केसकेरिल्ञा, कुचि ( कुटज त्वक ), 
amie, क्युप्राइ सल्फास ( ताम्र गंधिद ) 
क या, BS श्राइल ( एरण्ड faq ), 
anata) क्वासिया, कोयाक्षेस 
कए = 
सिड (माज्चास्ल ), Raaz Jaz 
अन्साइ सएफास, ज़िन्साईँ श्राक्साइडम्‌ 
i 


BIF 


पु कपायिनारल ), 


KV 
E. 


बिन्थीनी (aia तेल ), एरिका ( सुपारी ), | 


दाख ), इयेप्ट ( सुरावीज ), इथिक्रेक्काना, gaa- | 
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| 
| 


निक अर्थात्‌ श्रामाशयनेबंत्य जन्य) कुंचला, आ- | 


| 


aaa ( संखिया ), Aga टेरे- 


: At, संग्र UT 


TEM, रयाटनि, लाइकर फेरि पर नाइ 
लाइकर फेरि पर क्लोराइड Wa ee 
विरिट्राम ARR, सेलिसिलेट 
सल्फ्युरिक एसिड, सयमाइडि ars S 

म्‌ (संज्व), सल्फर (गंधक), सेलोल ive 
alaa सब्लिमेट और RARE Prag 3 


( बालातासार म )--अजेस्टाई n 
इपिकाक्वाना, एसिड सल्फ्युरिक fy af. 
यस्‌ ( अ्रहिफेन ), कलस्वा, काफी केका 
( कपूर ), कुप्राइ सल्फास, कस्पेरिया Buh 
सब्लिमेट, जिन्साइ औक्साइडस्‌, 1इट्रिकपसिर 
डाइल्युटड, Tala, Was एसिटास, afg | श्रति 
बिस्मथाई a, Raar केनाबिस इरि डका | 
Aa, लाइकर TESTS, लाइकर केल्सिस 

कर फेरि पर नाइट्रिस, सेलोल 
क्रीटा, द्वाइड्डाजे करांसिव सब्लिमेट | 


इ डज कम 


नोट--अ्रतिसारोक़ योगों का वर्णन क्रमागत | 
इसके भेदों की चिकित्सा लिखते समय क्रिया | 
जाएगा | 

अतिसार नाशक शास्त्रीय योग 


नेन्रवाला, Wawa, नागरसोथा, पित्तपापदा 
` ~ ~ v 

आर खस इन्हें पकाकर वञ्च से छानकर RT, | 
चधा लगने पर नियत समय पर लाजामण् ५ 


a 


फ साथ काथ कर देने से ग्रतिसार शांत होता | | 
शालपर्णी, खिरेटी, वेलगिरी, प्रष्टपर्णी इतत | 
सिद्ध की हुई पेया नीबू तथा अनार का. रस 
कर पीने से कफ थोर पित्तातिसार दूर हात ९ 
आमातिसार से पीड़ित रोगी को प्रथम ग्र 
तथा कब्ज़ करने वाली कोई भी ATA कद 
न दे', क्योंकि ऐसा करने से आदि में ही aih 
वध्य हो जाने से शोथ, पांड; प्रोहविवद Tt ~ 
गुल्म, उदरशूल,ज्वर, दण्डक,अ्रलसक) A 
anf रोग पैदा i 
हैं | जिनका दोष वृद्धि होकर बल, AS 


क्रमशः ॥ E ee 
> थोड़ा zgr at हुआ शूल दस्त आते 
= wa रोगी को हड और Aa की चटनी 
ती छ] 


रा ag विरेचन देना चाहिए | चक्र Fo 
द्वारा र 
gao fae | 
À , £ ट्र 2 
margi aticsavaki-We निर -हिं fire 
ब्रतलागका abi, ) 
आतिसार 


ब्रतिसारी ati-sari ) 
रोगी,( Dysenteric, afflicted with 
dysentery; Cathartic )ao श० | 

तिसारकुठारः atis 4rakutharah-wo | 


बढी इलायची, वच्छुनाग, धतूर के बीज, सुहागा, 
इन्द्रजो, जीरा, ais, अहिफेन, नागभस्म, WA- 


मादि, श्र 
इरि | 
केहिसस, 
डाज आ | ऐप, ग्रतीस, करअ के बीज प्रत्येक समान भाग 
चूण कर TAL के पत्र के रस में घोटकर सुखाकर 
चूर्ण कर ले । मात्रा-१-३ रत्ती । अनुपान 
रोग है वा० | 


p शहद | यह शिवजी का कहा योग 


T किया 
अतिसारप्नः ati-sáraghnah-go go क्षेत्र 
पापड्ठा, खेतपापढ़ा, .दवन पापडा-हि० । क्षेत्र- 
पर्परक-सं० | ( Oldenlandia biflora, 
Roxb. ) Fo To i 
ग्रतिसारप्रो atisáraghni-tio mto af- 
सार नाशक ओषध, Hata ( Aconitum 


Aql 
पिलाएं, | 
[जामण्ड ' 
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= à 


E eee 
(२) तूतिया, पारा) वच्छुनाग,गंघक, शंखभस्म, 
अम्रकभस्म, अफीम ओर धतूरबीज प्रत्येक समान 
भाग लो । फिर भाग के रस और समुद्रशोष 
से एथक TAS सात सात भावना दें । मात्रा- 
१, रत्ती । गुण-सम्पूण अतिसारों को दूर 
करता हे | रायन do अतिसाराधिकारे | 
aama] ta: atisara-nrisinha- 
rasah-to पु ° शुद्ध अहिफेन २ तो०, शुद्ध 
पारद १ ato, शुद्ध गंधक १ तो०, प्रथम पारद, 
गंधक की Haat कर पुनः अहिफेन सिति कर 
भंग के रस से मर्दन करें इसी तरह धत्तर के 
रस से asa कर १ रत्ती प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | 
इसे जायफल के साथ देने से घोर ग्रतिसार दूर 
होता है | Jo रसरा० Fo | 
अत्रिसार भेषजम्‌ atisara-bheshajam 
--सं० क्लो० ( १) ata-fyo | लाग-सं० | 
( Symplocos racemosa )।(२) 
तद्रोगनिवारक ओषध | ग्रातिलारध्न, अतिसार 
नाशक औषध | ( Antidysenteric ). on 


अतिसार Amad atisava-bhaivavi- 
vati-gio gio जावित्री, लवंग, diz, 
शीतलचीनी, चन्दन, केशर, पीपल, APEU 
समान भाग, ले, फिर चूण कर 


TOUR 
qa: पारा भस्म, अहिफेन जावित्री के बराबर 
मिला कर १ प्रहर तक खरल कर ३ रता 


heterophyllum, Wall. )वे० rate | 


+ wail, 
rat है| | 
gad | 


~ { 
आतसार दलनोरखः atisáradalano-ra- 
Sah-Go qo 

>) हू 


(१) पारा,गंधक, बच्छनाग प्रत्येक संमान भाग 
चित्रक के काथ के साथ पीसें, फिर इसे 
= यों के भीतर भरें । उन कौडियो के सुखों को 
५ हुए भिलावों की लुगदी से बन्द करके 
Sata उसका मुख बन्द कर दें और 
a बे iT N ७ ००० ७५७ wv N Es 
F & ANE जलो Bet A पकाएँ | इसी तरह 
ग॒ण इने से सिद्ध होता हे । मात्रा-३ रत्त 

ने हि लर. संग्रहणी, शूल ग्रौर मन्दाग्नि का 

= ww > जी 0 
कलत) हेत अनुपान--भाँग आर 7 
२० या० सा० | 


a : 
4 - E $ a 
E N 3 
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re : A: RN i 
ee बली 


ग्रमाण को गोलियाँ बनाए | कक 
al .-यह UI अतिसारा 
चावल का पानी | TAC स ia 
को नष्ट करती हे | र० Ho Go अतिसार। 
va- váraņa- tasah 
रस । 


अतिसारवारणरसः atisi ma 
-gio go ARAT में प्रयुक्रहोने वाला 
सिंगरफ, TH रस FH, नागरमोथा, 2x44 
तुल्य भाग लकर कच्ची अफीस के पानी 


इनको ५ 
की ७ भावना बै | इसको युए अनुपान 


agan सेबन करने से हर 


और उचित मा द्‌ 
To. सा० सं० 


प्रकार के अतिसार नष्ट होते है |. 
fro रि Aao |... = 
giao Ño 1 भष Se 
daran 


अतिसार विदारणम्‌ २५5४187४ | 
-सं० Fo जायफल, धत्तर बीज, सोंठ, अती 


टर हु 


ie 


श्रतिसार सेतुः 


अतिसार सेतुः 


अतिसार हरो रसः 


अतिसारान्तको TE: atisi ántakor 


___ सार को दर करता 


७ । 
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मार र इकआचचचअफऋचशउःु्ञ फौेॉ्यश्क 
| 


atgan, ग्राम को गुठला, धव पुष्प फास | 


भाँग प्रत्येक समान भाग ले चुण कर गिलोय के 

स्वरस में घोटकर १ रत्ती प्रमाण का गोलिया 

बनाएँ | गाण--इसके सेवन से सर पण अति- 
> 


` सार क्षणमात्रमे दूर होजाते हैं | To Ale Go| 


atisira-setuh-to पू ० 
सिंगरफ, लवङ्ग, राल, मिरी, TAR aR- 
केन प्रत्येक समभाग लेकर चूण क!। इस चा- 
वल के धोवन से ऐवन करने से सभी प्रकार क 
साध्य असाध्य अतिसार दूर होते हैं । मांघ्रा- 
१-२ रत्ती | रस० Alo T° | 


atisara-haro-rasah 
-go Fo (१) पारा, गंधक, अभ्रक भस्म) हर" 
ताल,सुहागा,सिंगरफश्रौर बच्छुनाग प्रत्येकको तुल्य 
भाग लेकर चूर्ण करें | पुनः धत्त र के पत्र के रस 
से सात दिन तक ग्रच्छी तरह Fe । फिर री 
प्रमाण की गोलियाँ प्रस्तुत कर रख al 
मात्रा- Git, भाँग के चूण ओर शहद के 
साथ खाने से ज्वर ओर अतिसार नष्ट होते 
Tao Alo सा० | 


`A 
ह्‌। 


Ua, मोचरस, अफीम, HARAT, अतीस, 
सोंठ इनको समान भाग लेकर चूण बनाएँ | इसको 
उचित मात्रा के साथ खाने से थतिसार नष्ट 
होता हे | To Fo Go अ० ८] 


asah 
“He Go स्वण वटित रससिदूर, रसकपूर 


से निकाला पारा और खण' भस्म घटित पर्परी 


इन सब को बारीक घोट कः रक्ख | मात्रा 


OU | णुए-यद म्रत्यु से भयानक अति 
| रुख० Alo सा०। 


भ सिहो te: atisarebha-sinho- 


a h 


| 


t 


| 


| MAERT 


अतिसारस्या ati-sárasyá- सं० em, 
( Vanda Roxburghii) §, 

अतिल्दमः ati-sikshmah-gqo Go 
न्त सूच्म, अतिराय सूकम 
subtle ) | 

अतिसेवनम्‌ abi-sevanam-लUio gio किए | ? 
वस्तु का श्रधिक मात्रा सें सेवन, अधिक उपयोग | 
सें लाना | 


श्रत i 
जडत gier ( Very} 


ग्रतिसौस्या ati-soumy4-@o to A | aa 
मधुलता, झुलेठी की बेल ( (Glycyrrhiza 
glabra ) Tro fe Fo ६ 

अतिसोरभः ati.sourabhah-toy’o niay | 
आम का पेड़ | ( a0 gifera Indica) | a 


Hio Jo Fo Fo | 
ati-skandhi-सo 


रुका हुआ | 
श्रतिस्थूल atisthila—feo fire [खं०]ब्रहुतमेय | 
संज्ञा qo [eo] मेद रोग का. एक भेद 
जिस में aut के बढ्ने से शरीर ग्रथल| 
सोटा हो जाता है | N 
अतिस्थूल TAL ati-sbhúla.vartmi-#? | 
Yo ( Foul ulcer ) दुष्टब्रण-विशेष 
दुषित कृत | च० | | 
अतिरिनिग्त्रः ati-sniodhah-ee त्रि’ शरत | | 
स्नग्ध, बहुत चिकना । a 
लक्षण--मुख द्वारा श्लेप्म प्रत्माव का होत) | _ 

शिर का भारोपन और इन्द्रिरबिश्रम ये र 
स्निग्धता के लक्षण हैं । इसके निवारण हेठ | 
प्रक्रिया अहण करनी चाहिए । Fe i i 
नस्य चि० | ] E 
ATAT ati sravá-ďo. Alo aq 
Jaio | Fo To | 1. 
अतिस्वेदः ati svedah-ae पु ° Gye 
पसीना देना, भ्रति स्वेद्खाब कराना | वीं? 
Fo १७ | (२) बहुत पसीना आना | 


है 
हा” 
' रासा 
To | 
° Ti, 
( Very 


0 Pha} 


उपयो॥ 


° af, 
‘i hiza 


AAN 
ica), 
Tie ख 
के-स्‌ | 
निप्र०। 

ग्रत्यस 


बहुतमोटा 
एक मेर 
HAA 


[-विशेष, 


fa ea: at 


MS 
ati-kshipta-sandhih 
(Complete dislocation) 
घरि का सत्रथा भिन्न हो जाना, श्रत्यन्त AfA- 
ति, जिसमें संधि और अस्थि दोनों हट जाएँ | 
3 दोनों संधियों ओर अस्थियों म अन्तराय 
| खु० नि० १५ 


संध्यस्थनोरतिक्रांतता 


za 
हो जात 
go | ARRA FAN 
वेदना च? । ८ | देग्ो- भग्नः | 


है और पीड़ा हाता 


ब्रतीक aatid go (१) पुरातन, प्राचीन 


पुतना-हिं० | देरीनह , FEAE, पुराना-फा०) 
(२) पुरातन वसा | (३ ) छोहारा भेद । (४) 


जल। (४) सुवर्ण। (६) मच | (७) 
दुग्ध । 

प्रतीत atit-Ho (१) चुघा। (२) आटोप 
गुइगुडाहट ( क़राक़र ) । गग लिङ्ग 
Gurgling-Ze | Ho Fe | 

अ्रतोन्द्रिय atindriyafec fre [ de] 


जो इंद्रिय ज्ञान के बाहर हो जिसका अनुभव 
gfeat द्वारा न हो। अगोचर | अप्रत्यक्ष | 
WAR | 
ada atisa-feo संज्ञा go [ae] अति- 
त्रिपा, अतिवुक, आतइप | एकोनाइटम्‌ हेटरो- 
फाइलम्‌ Aconitum Heterophy- 
llum, Wall. ( Root of— ); ए० 
asaq ( A. Cordatum )-@o | | 
यन ग्रतीस ( Indian Atees )-६० | 
संस्कृत पर्र्यांय--घुणवज्लञभा ( ato ), 
शङ्गिका ( शब्द्र० ), विश्वा, विषा, प्रतिविषा, 
उपविषा, अरुणा, ast, aui ( आ० ), 
काश्मीरा, श्वेता (To ), प्रविषा (के), श्वेतः 
Wal, सङ्गा, भङ्गरा, विरूपा 
जया, वीरा, मादी, श्वेतवचा, अमृता, अतिविषा 
अतिविषः, शुङ्रकन्दा, agian, भृङ्गी, सूद 
. शिशु भपज्य, अतिसारध्नी, घुणप्रिया, शोकापहा, 
i | ( विलायती ) बज्जे-तुर्को-र० i 
Fo | चज्जे-तुर्का फा० | ( शीभं ) 
अतिवडयमू-ता० | ( सीम ) अतिवस ( चेट्ठु ), 


श्र 
तिवासा-ते ८ तै० | अतिविष-मह० । भ्रति 


श्या मकनदा विष- 
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अतीस 


वख ( विष ) नी-कली, अतिवस, अतिवख, 
अतिविष-गु० । ओंगे-सफेद, सोहन्देगज सफेद 
-काश० | आइस-भो/ट० । सूखी हरी, चित्ति 
डी, Gata, aia, बोंगा-पं० | ग्रतीविषा 
-Jo | 
वत्छनाभ वर्ग 
( N. O. Ranunculacec. ) 
उत्पत्ति-स्थान - एक पोधा जो हिमालय के 
किनारे सिंध से लेकर कुमाऊँ तक समुद्र-तट से 
६,००० से लेकर १६,००० 
पाया जाता है । 


फ़ीट की ऊँचाई पर 


नाम विवरण--“श्रेतकन्दा'', “ATU”, 
“घुणवज्लभा” आदि परिचय ज्ञापिका संज्ञाएँ 
ग्रोर “्रतिसारघ्नी? “शिशुसेपज्यम्‌? 
प्रभृति गुणप्रकाशिका संज्ञाएँ हैं | 


A 
आर 


वानस्पतिक वणेन--ग्रतीस के छुप हिमा- 
लय के ऊँचे भागों पर उत्पन्न होते हें | इसके 
पत्ते नागदौन पत्र के समान किन्तु चोडाई में 
उससे किञ्चित्‌ छोटे होते हैं । शाखाएँ चिपटी 
होती हैं और पत्रवृन्त मूल से पुष्पद्ण्ड निक 
aa हैं पष्पदरड ( पुष्पद्ण्ड की व्याख्या के 
लिए देखो--“आरग्चध” ) TIAA दायतर 
होते हैं प्रस्फुटित पुष्प देखने से टोपा का तरह 
दीख पडते हं । ईपद्दीघ कंद के गात्र स सूल 
निकलता हे । यह मूल Ade ( ग्रतिविषा ) 
नाम से विख्यात है | ग्रह AMA धूसर ओर 
श्वेत दो भागों में विभक़् हाता ह | पूसर हरः 
दार कंद जो खेत को अपेक्षा बड़े a लम्बर 
होते हैं, प्रधान मूल है आर प्रायः पथक कर 
कम दास पर बेच जाते हैं। तजन्य लघु कद 


बाहर से धूसर वर्ण के आर शाखको के सूच्म 
। थे || इंच wa, 


faz से व्याप्त हात 
शंक्वाकार या लगभग ग्रण्डाकार, TAT HE- 


लावत छारयुक्र जो कभे! कभी दो वा al H 
Gare होने की प्रवृत्तियुक्र होते = | सि 
छिलकायुक TART होता ह | तोड्ने पर भीतर 
श्वेतसार के सफेद कण दिखाई देते हैं । 
स्वाद में अतितिऋ और गंधरहित. होता है | 


? 


Re 
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अतोस 
राजनिघस्ट्कार क मत स तीस ( अति 
विषा ) तीन प्रकार का है । जस, 'त्रिविधाति- 
अर्थात्‌ Aaa 


विषा AAT शुक्रकृप्णारुणातथा | | 
शक्क, कृष्ण तथा अरुण भेद से तान FER का 
होता & । तीनों रस, वीयं ऑर विपाकस समान | 


हात है | 
होता 5 | मदनपाल के मत ad यह चार प्रकार 


२४८ 


परन्तु इनम श्वेत जातिका उत्तम | 


का हैं | जस “ळ्यामकंदाचातिविषा सा विळ्या | 
चतुंवधा | रक्का खता भशंकप्णा Wasa! तथव 
च ॥?? अर्थात्‌ रक्र, श्वेत, अत्यन्त कृष्ण आर 


पीतवर्णं भेद से यह चार प्रकार का है | इनम 
यथापूर्व अर्थात्‌ क्रमशः पीत से कृष्ण ओर कृष्ण 
से श्वेत आदि गुणमें उत्तम ओर Aes हाता ह | 


neaga अ्रदवियद्द में इसके तीन भेदों 
का वर्णन हैं अर्थात्‌ अतीस, प्रतिभिका ओर | 
और श्यामकंद | मुहीतआज़म में केवल इसके 
दो ही भेद माने हैं । यथा--श्याम ओर श्वेत | 


रासायनिक संग्ठन--अतीसीन ( Atis- | 
ine ) नामक रवारहित एक अत्यन्त fax 
qa सत्व ( यह निर्विषेल हे ), वत्सनाभाम्ल 
( Aconitic acid ), कपायीन या कपा- , 
यिनाग्ल( Tannic acid), za संब्सटैंस | 
( Pectous substance ), ५. ag- 
संख्यक श्वेतसार, वसा तथा ग्रॉलीइक,पामिरिक 
feats, ग्लिसराइड्स, वानध्यतिक लुआब 
RS शकरा थोर (अस्मके AAN २ प्रतिशत तक 
होते हैं । 

मेटोरिया मेडिका aim इण्डिया-ग्रार० एन० 
खोरी भाग २, पृष्ट ३) | : 


प्र्योगाश- कन्द | 

ata- निर्माण--( ५ ) ad, मात्रा-१ 
रत्ती से ३॥ मा० तक | 

ज्वर प्रतिषेधक रूप से-1 से २ डाम 
(२॥ डाम पर्यन्त यह निराप होता हँ) । | 

ACT रूप सें-१० से ३० ग्रेन (२ से १९ | 
रत्ती) इस मात्रा में इसका ज्वरध्न प्रभाव AAF 
निबल हाता हे । | 


ज्वरक्षरूप खे-४० ग्रेन_से १॥ डाम तक | | 
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अतोस | १ 
कृमिघ्न रूप a टु 
(२ ) टिकूच र-( ८ में.१ भाग ); 
मात्रा-१० से ३० Fz I 
( 2 ) बंद काक्काथ। 
वे युरूपीय स्पध जिनका यह पतिन 


हा सकता ÈI ज्वर ति पेपक Hae 
के क्षारीय सत्व (TNs) यथा क्वीनीन प्रभति| 


SIH रूप स॑--पाल्दस जंकोबाइ बा 
पल्विस. एण्टिमोनियस्‌ ( अंजन चूणं ), लाइ 
एमोनियाई एसोटास | 


KA रूप से--जेंशन र केलंबा | 


इतिहारू--ग्रतिविषा नाम से ग्रतीसका 
ज्ञान आज का नहीं, प्रत्युत अति प्राचीन है। 
अत; आयुर्वेद के प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ यथा 
चरक, सुश्रुत तथा वाग्भद्वादि में इसका mig 
वर्णन आया है | यही नहीं बटिक विभिन्न रोगों 
पर इसके लाभदायक उपयोग की उन्होंने af 


~ 


भूरि प्रशंसा की हे जैसा कि आगे के वण नों पे 


फ्रि डिमक महोदय तथा उनके पादाबुसरण 
शील एवं आयुर्वेद शास्त्र से सम्यक्‌ अपरिचित 
चोपरा महोदय के थे वचन ‘The 
notices of Ativisha are to | 
found in Hindu works 0 
Materia Medica S qrangat 
hara and Chakradatta.” Re 
यह अर्थ होता है कि mgar तथा amat 
पूर्व के ग्रायुवैदिक ग्रन्थों में अतिविपा का gaa 
उसका We? a 


? 


Aà 
x 


ह; कहा तक सत्य ह 
निण य कर सकते हैं । 


a 


नह्‌ 


आयुर्वेद कें भ्रति प्राचीनतम ग्रन्थे 
इसका उल्लेख है ही जिसके लिए ८ 
प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता Wels 
सूर्य काशावत्‌ देदीप्यमान एवं स्वे 
हो ! अरबी तथा फ़ारसी ग्रन्थों मं इसकी 
संशित वणन आया हे और यह स्पट 


faa ६ 


a oad उन्ह इसके कि उन्‍होंने इसके वर्णन में 

ज्ञा d UN ~ नकरण वि > 

x, कर्ताओं का ही अनुकरण किया है । 

ngå क ip d 
ने अपने 


एन सबके पश्चात्‌ पाश्चात्य लेखकों 
2. > ~ A 
ग्रन्थी में इसका उल्लेख किया | 
प्रभाव तथा उपयोग 
e 
चदीय सार 
आयुवदीय HAJA 
f is न a iN 
अतीस, दीपन, पाचन, संग्राहक ओर सदोष 


नाशक है । च० Me २९ Aol 


और उर नाशक, MARAN, कास, विष, एवं 


| | gy आ० चचारिं० | arto fio | 


तीस का | gita, सर्व दोपनाशाक, Wiata ( AMT), 
गी डे | Ay १० N ~ 
गन g रलैव्मिक रोगनाशक ( २० प्रकार के श्लेष्म रोग 
ग्रंथ या |. का नाशक ) और रसायन है। मद० Fo १। 

r परा ग्रतीस गरम, कट, fas, पाचन ae . दीपन 

sow ( s UA ns = Piia \ 

न्न wi कर्ता | जीणंज्वर, ग्रतिसार, आमवात, विष, 
होने भूर | साँसी वमन और क्रमि रोग को दूर करता हे | 
wae] भा० | E 


ओर दोपनाशाक 


n 


. ata, पाचन, AF, ग्राही 
है। राजवल्लभः । 
अतिविषा तथा कटुकी प्रभृति को उष्ण गोमय 
जल द्वारा शुद्धि होती है | सा० कौ० | 
शिशु के काल, ज्वर तथा . वसन प्रतीकारार्थ 
AWG मात्रा में अतीस का चूण' अधु के साथ 
Bit कराना चाहिए | चंग० जी० सं० ८१६ 
Te} 
bit वेद्यक्कीय व्यबहार 
(१) आमातोस्रार-- 
i 
a 'पेयां am arai 
` म्‌ (च० Ro २ Bo) 1” 
तीस १ तोला, dts १ तो०, इनको 5२ 
4 सिद्ध करें | जब. 5१ जल शेष रहे तब 
ण से छोंक कर इसमें अभीष्ट वस्तु की 
[त करें । इसमें किञ्चित्‌ खट्टे अनार का 


| जित र आमातीसारी को व्वयहार कराएँ | 
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eee cee ee 


ग्रतीस कट, उप्ण, तिक्र तथा कफ, पित्त | 


` छुर्दिनाशक है । रा० नि० ८०% । चा० Ro, 


~ 
-ggu मिश्र लिखते हैँ 


५ ३ ० ) पाऽ में तथा सुरता | 
“fart द्वाक्षा ।” ( उ० २६ अ० . 


अतीस 


(२) कुस्यामय--त्रंकोट की जड की छाल 
३ भाग श्रीर अतीस १ भाग इसको तंडुलोदक 
( चावल के धोवन ) में पीस कर पान करें। 
इससे ग्रहणी रोग शमन होता हे | 
बंग० जी; So १२१ पृष्ठ: । 
2 ६८ ति नि q प ५22 
(३) “नागराति विषाभया:? | 
च० To ज्वर० चि० पिप्पल्याद्यघृत | 


वक्तव्य - चरक चिकित्सास्थान २९ Ho 
एवं खुश्रुत कल्पस्थान २य अध्याय में स्थावर 
चिप का वर्णन आया है | चरकाक्त मूल विष $ 
एवम्‌ सुश्रुत के मूल विष वा कन्द विष को 
नामावली में अतिविषा ( अतीस ) का उल्लेख 
दीख नहीं पड़ता | उपविष के मध्य इसका पाठ 
नहीं । सुत और चरक में जहाँ सम्पूर्ण विषो का 
उल्लेख आया है वहाँ वे इसके गुणों से सम्पूर्ण 
। सुशुत के प्राचीन टीकाकार 


` 
a 


त) 


र, 
x 


. अपरिचित हैं 


cats Barai यत्नपरेरंपि जञातुमशक्य 

त्वात्‌ | तत्र तानि हिमवत्‌ प्रदेश किरात 
शवरादिभ्यो ज्ञेयानि ।” iie 

Fo स्था० २ Yo Ho ze | 

मदनपाल वर्ण भेद से इसका गुणांतर 

स्वीकार करते हैं | परन्तु, राजनिधंटुकार ऐसा 


नहीं करते | iS 
| सुश्रुत अतिसार चिकित्सा में और चक्रदत्त 
ग्रतिसार, उवर।तिसार, और ग्रहणी चिकित्सा में 
भिन्न भिन्न श्रौपध के साथ तीस का उनः पुन 
प्रयोग दिखाई पड़ता है। चरक अर सुश्रुत 
केवल जीणज्वर “र चिकित्सा aa st) 
प्रयोग नही आया है | चरक के“ लिग 
त्वामलको सारि तिज र 
प 


| 
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अतीस 
AAA AAG a — 

घक्रति-२ pH उप्ण आर 1 gala रूप | 
स्वाद--किन्चित्‌ fest | हानिकारक-अ्रामा- 
शाय के लिए । कराबिज़ हे । TIM AAA व तर 
वस्तुएँ | सात्र! gaa Aa से १ माशा 
तक | मुख्य प्रभाव-- रलेप्मध्न शार वायु 
लयकर्ता । | 

गण, कम, प्रयोग--अतीस कामदा पक 
त्प्रावद्धक, उवर slats, कफ तया Rara 


विकारों को नाशं करनेवाला, AL 
तथा कफ वा पित्तजन्य वसन एव AAA का 


दर करता है | वायुका लय करता आर रलीप्नक | 


रोगों को लाभप्रद है | We Bo । (Raa) 
नव्यमत-श्रतीस, far, TAF, JA, बल- 
RE एवं उवरप्रतिषेवक हे और उर तथा उग्र 
प्रादाहिक-विकःरारि-जन्य रोगावसान की द गा में 
दोबेल्य दूर करने के लिए इसका व्यवहार होता 
है । कास, usta और ग्रग्निसांद्य में ग्रतीस. का 
उपयोग किया जाता हे । इन सञ्च रोगों के उप- 
सगं खूपसे हुए ग्रतिसार में इसे सुगन्ध, NF एवं 
FLA द्रच्यों यथा गुरूच, करंज ओर कुटज आदि 
के साथ एवं ज्वर तिपेधक रूपसे मलेरिया ज्वरो 
( विपम उ्वरों ) में इसका “योग किया गया 
AN इसस कुछ सफलता भो हुई; परन्तु कनीन 
क अपेक्षा यद MAA निम्न »णीका सि 
fast के साथ इसको सेवन करने से ग्रांत्रस्थ 
छिया fata होती हैं। ( मेटीरिया मेडीका 
ग्राफ इंड्या--२ qo खंड ३ go) 
माहोदीन शरीफ 


पंभाव--ज्वर प्रतिपेधक ( परियाय saz | 


नाशक ), ज्वरध्न और बल्य | उपयाग--सवि- 
राम ज्वर तथा सामन्य स्वल्पविराम* वा निरंतर 


ज्वर, कई तरह के अजीण' एवं नेवेल्य से लाभ- 
. दायंक है । 


RAR अथवा साधारण प्रकारका ग्रतीस अत्यंत 
` ला्षग्रद परियायनिवारक (A tipe 
“पुर्व ज्वरध्न हे; किन्तु 


2110010) 
निश्चित प्रभाव के लिए 
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लोदर | 


५९० 


इसक सर्वोत्तम एवं 
इसको पूर्ण औषधोय | 


Aay 
मात्रा कि यात्रा मं उपभोगः करना आहिए द = ६ करना चाहि T जो स्थ > 


अनुभव के अजनुभार १ से 


२ डास तक 


२॥ ga तक यह सर्वथा निरापद सि 


है । लघुतर मात्रा (२० से ४० मेन ) a 
SAA वल्य ह । परन्तु, इससे इसका परिया 
निवारक प्रभाव अत्यन्त न्यून हाता Fy (ÀR: 
रिया मेडिका ग्राफ़ मेडरास १ न sye ४) 


आर० Ge चोपण THo To THe इ. 


पहाड़ी लाग इसको प्रभावशून्य रूपसे भन्न 
at 


एवं इसे शाक रूप से खाने $ 


> 


प्रकार जनः हैं 


काम में लाते हैं 
तिक्र बल्य रूप स inh 
परियायनिवारक, कासोहीपक, कपा 


एवं बल्य रूप से व्यवहार में wit हें | 


(हड 
अतीसारः atisdrah-ee १० ( 6० da 
qo ) देखों--अतिसार ( Diarrhoea) 
अ्तुकार्णी atukarni-e Ble जमालगोग 
(Croton polyandrum, 12०४४. ). 
दखा- zdi] | 


। दशा ATI म यह मद og 
से व्यवहत टै | 


इसको 


जिनस डग्स ऑफ इ ण्डया ) 


अतुतिन्लप atutinlap-wWae Wa, TAT 

पन्रबङ्ग-सं० । किरमरा-ाई०, 4 

zo, do | Aristolochia Bracteati 

-ले० । Birth-wort, 
go | इं० Ño Ño | 


गुटी, 


worm-killer 


अतुनटो atuncti qro सोल-ब० । न 
ynhomene Aspra ). qia ta AA 
—qTo | eg 

aga: atulah-do Go (१ ) “ 

अतुल atula tee संज्ञा go 
(phlegm) 1 (२)तिल का 47; 
-हिं० | तिल: (कः)व्रृत-सं० । ( ४ 
orientale ) go Ao | 


ial 

श्रतु रजन atuljan- To Ağ, aga; Dr 
Wa, बन्द्रारू-पं० | मिनी n 

( Myrsine African’ pill) 


Ho बाइफेरिया (M. Bifaria, fi 
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t 
o T aggio, काश, टिंग 


(पहाड su Se 


ब्रि वर्ग 


। म गय; | : 

rl ( N. O. 11॥ 78/17/९९6९ ) 

Oy; she छ 3 N 

“0 ae’ 

। (8.1 रि ५ i. MS, 

arat BCC मास्टर दावणत्रेणी) से 

Eo ति BRA et 

० इ» | नेपाल तक | हे | 

परे ary तथा उपयोग--इसका फल AAR | 

Tw pT eee कर कददूदाना निःसारक 

पे खाने ३ सवक तथा गण ह लक a 
jag नाम से बिकता द | 


à यह 
माना जाता है | यट 


ay और ( Samara Ribos 3 at प्रतिनिधि | 
;, कपा सहा उपयोग में आता द | एट्य चट । | 
। इस at से एक प्रकार का निर्यास प्राप्त होता | 
) है जो प्रज की एक उत्तम श्रोपत्र हे ( Ra- | 
० संश फोर ) । जल्लोदर एवं SAUT ï az को८:-- | 
[1008 ).| मुकारी प्रभाव करता है । žo Ho Ho | 
मालगोरा | इसका RIT र Aa को अत्यन्त 
७) ली ais bar) See 
| agacha ‘atuhina-rashimi-tee संज्ञा | 
i al g'o [ to ] the Sun सुय्ये | 
र it AAA 2६३-० तब्त्‌ य ( एक पक्षी हे) । 
fy (A sort of bird.) ge Fe | 
“eile, Oe | 
om. AJA aatusa । 
ह उस, gafa 20४४६३६, १ 1३७७1३ 2 
2130 Fo. च्तत्कारक iv, az आपध जो छींक 
पाक ब्‌ लाए | इसका ( Jo To ) MAATA है । इरंदा- 
इन |) ७-३.० । म० ज० | 
अतूर २८५६-६६० saqa | ( Betula 
| Bhojapatra ) Fo Fo Mo | 
FI atrishna-fzo fro [सं०] तृष्णारहित | 
_ fea । कामना हीन, निलोभ । 
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Hara ateich-do aia ( Aconitum 
BAH apeja-fze fao [ सं० | (१) तेजरहित 
WAR: 


| gata उद्‌” atoya-udara- feo संज्ञा qe 


aye ZnT at 


अत्कः atkab 


BR atripta fio fro [ सं० ] [ संदा 
` अतृत्ति ] (१ ) जो तृप्त वा संतुष्ट न हो, जिसका 


मन न भरा हो। (२) भूखा | 
\ तुरति W 


न्यव्व, अपः 


। atriptih-ge ato 
TTR atripti-fxo dat ale 
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-i 


Ram, qa न होना । संतोष, मन न भरने 
की अवस्था | वे ० Go | 0 


Heterop hyllum ) ge He Fe | 


अंधकार at, मंद, J घला | 
atejah-do mio ( Shade, 
Shadow ) छाया | रा० नि० च०२१॥ ` |` 


“सर्वव्वतोयमरुण मःतोफकस्‌ नाति भारिकम्‌ |” 
वा० नि० अ० १२ gato ११ | 


लक्षण. जलोदर को छोड़कर सत्र प्रकार के 
उदर रोगों में उदर का वण लाल, सूजन रहित 


| नसों के जाल के 


à 
a 


sie गुरुता रहित होता 


a 
`~ > ` ~ Ex à ओर 
समूह स झरोखे का तरह हा जाता हैं आर 
सदा गुडगुड गुड्गुड करता रहता ह। वायु 


नाभि और अंत्र में विष्टव्धता उत्पन्न करके हृदय 
कटि, नाभि, गुदा और वंतण में वेदना करता 
हुआ अपने रूप को दिखाकर नष्ट हो जाता ह > 
करता. zat बाहरः निकलता 21 


तथा शब्द्‌ 
मूत्र. को ARTA हा 


~ a 
gan. मल बद्धता AIL 
इसमें जठराग्नि अत्यन्त मन्द नहा 


a td 
जाती हं | 
चछा नहीं होती और सुख में . 


होती है, भोजन में इ 
~ ad 

चिरसता उत्पन्न हो जाती है | 

1111911--श्र०- ( ब्रश च० 

rar, भोजन, खाना. | ड 


) तद्मांम 


(mao) श्र 
Dicts-¢e Ime जश | 
gogoan saat CAN | 
organ ) Sale \ ४ 19715 

abkumah-Aa ग्रपामार्ग 1 (Ach: . 


aspara, Linn. ) SOLN 
a, पीतल ( 37988 ) । 


अत्कुम' 

yranthes 
गत्डी 2041-० पित्त 
न) -प्रत्व० जलोका, . 
modicinalis): 
खीताफल, आतः शरं 


aa: abt 
(Hirudo 
ga 2७१-सल०, सि० 
Custard apple 
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‘ee its 
AA २६ = 


Meee. २ =| प्रति 
amosa ) । -हि० dar aio [do aft] | arate attiormfe शरीफ्रा, Gia 2 
Nt 

अति । अधिकता | ज्यादती | | Cus bard a p ple C Anona a al 
n > A Sat Fo + 7) $ A 2 
अत्तका attaki-nao gt, गोरखमुण्डी, | 11055 ) ई० Ho मे० | er) 
( Sphæranthus Indicus ). | afaaqac attiovayr-aio गु रति 

| छ ` 

| 


विकी 11101.) > : लर कीज प्र 
अत्ततामामिडो attata-mamidi-to पुननंचा, | फा० Zo | | 


ats ( Boorhvavir diffusa ) | go | ८ ae 


~ | = प-घयर- for टर i 350 

Ho Fo | | pes FE Prt "एतत, 
; | -Alo कूल्पान | WAL का नौर-हिं० : 6 
2 ie > तूः है डक 2 7 र 
अतन,-ना attan,-na-levo धुम्तुर, खेत ATU, | „~ ; ९० | फा०३५। | श्रता 
| श्रत्तककरलु attik-kallu—tye À R 
कनक, घतूरा | (Datura alba, Linnu. ) gara । | Tay} ` 
& 5 ३ त्त atti-ka नड £ q 
( White flowsre l Dhatura )स० | x x oe bh के ना | प्रत 
3 BPRS | गुल का नार-] rh f Fi ) 
फा० žo । Fo Ño Ho | ; oe BORN, | 

A & हि | Momerata-@o | Xe pro ३ 
अत्तवगल्हिदी attabaghul-hindi-fzz0 | Maes | मे 
2 IFE a | WAR: 3 fe ` 
पाताल बन तामाल-र-० । अमरीका का जंगली अःत्तका abtiká-iwo गूचर -दि० | gem | a 
E >. s ~ नस 7 Fic ३ G . E 

ताक A लोबीलिया Lobelia-ae | | Wo | (Ficus Glomerata, Poxh) ( 
>>> A ~ re. | के ` 
ge Bo Zio २ ० अत्ति-ति प्पलि vtti-tippili-ate, Hao a. | Fal 
अत्तवड attabara-do wate, बड़, कगारी पिप्नो, गज-पिप्पलो -डि० | गज-पिप्यली-सं० | 
zato | ( Ficus Elastica ) Scindapsus ( Pothos ) Officina र 
ATAM attamimi-szara. | | lis, Schott, ( Berries of ) सण्फा० | aa 
३० | Río Fo | : 


श्रत्तर्तीरुज़ज़ा जो (1122 1॥-च्म० Fo | 
: PRS . CN ` 5 | f 1 t 
पाश॒ गंधेत्‌-सं० | पोटेसियम सल्फेट ( Pota- | अत्त-पज्ञम्‌ atti- pazham-—ate गूलर-० a 


ssinm sulphate )-इं० | म० अ० डी० | उदरम्बर फलम्‌-स० । Ficus glome- | 
२ भा० | | rata, Jinn, ( Fruit of- ) । २० | mq 
अत्तलु attalo-de जलायका, adler, ओंक। | ० ई०। 


पृ ae \ 
ie medicinalis )| go Fo | ण atti-pandu-ao ) qat-fee | 
AMY atti-manu-ae | (Ficus gl | aa 
अत्तार 380081-प्रर ` युनानी दवा बनाने | omerata, Roxb. ) २० फा० Fo | go 
शर बेचने वाला, श्रौपध बिक्रेता, पनसारी | | Ho Ho . oe 


A dra i b = ° p | RS ८६ ॥ 
( 8819 )॥ -o dar पु ०( २) | आत्तमोर-अलोन attimi r--alon— ad? 


Wat, सुगन्धि वा इत्र बेचने व | Fi गे, मई 

3 [ला | | ( Ficus excelsa, Vahl. ) इसकी % 
अता तात तक बिकनी-हिंठ | | उपयोग में आती हे । मेमो० | = 
Wa: ( कः) ( FT )-सं० | 


volubilis. | i | अत्ति-यालुम्‌ attiyálum-nao T i 


-igo 1 (Ficus olomeraba Roxb.) | अ 
त्ति ai 210 ratay लै 
श्र ti 2) मल०, कना० गूलर-[ट्‌० | Go Fio To | t 
ड्दु FAL H- $ Fie १ ; 
ee जमात Glomerata, | भ्रत्ति-रा abtins—fito गूलर का नीर (1०१7 


Roxb. (Prnit of )-ao । 


£ F 
७ oea गह of ०. G छै t "| 
HAT पु | go] देखो--अत्त । $ of Ficus Glomex ata) स०फा”३ 


N a 
| आत्तरिल्ल-पाल abtirilla-pala-fae “2 
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` भाजी-द ० | ( Gisckia 
Sqn र 0001005 Linn.) ७ 
aie „ttiryád -A0 fanza नि 
ज Et (Antidote) । फा०३० 3 Hol | 
| rg att hannu- Fato गूलर C Fi- 
ay sjomerata, Roxb ) रू०फा०१० 1! 
ome sitio “he सीताफल,शरीफ़ा (Arona 
A gal qiamosa 3 | Zo Ho Ho | | 
st “a ga gine! atbu-bummatti-dio RF [यन 
Mew ( Citrulus colocynthis ) | ३० 
|. Ro Ho | 
sem | gaz abtei-ae जलायुका जोंक,जलोका-हि०। 
oxh,) ( (7100 medicinalis. ) ६ ०में Ae | 
, बशी. | प्रत्तोर २५७०7३७० दाद मदन, asiz, चक्र- 
Sor “i ( Cassia alata, Linn. ) 
sina Go फा० ३० | 
०फा० | aa: atnah-We Te सूर्य्य ( The sun) 
To निघ० | 
४०॥ | RA atnu-fko To [ qo ] The sun 
jmo- सूय्ये | 
wo 


्रत्वात्‌ न atbatuna-Yo एक प्रकार का qa 
जो gana, मधु तथा गरम ओपधियों द्वारा 
प्रस्तुत किया जाता हे ।. Go क० | 


अबान athana--Bo (aoo), RET (ए०व०) 
घास,दण (Grass) । wo Rio so | 

ANT 28041० aa, कक्षतल, बगल 
“igo । एग्जिल्ली Axillic-@e | आम॑पिट्स 
(Armpits )-३ ० | Ho Hol 

aqa atbúta-qzo रीठा, ARE | 

अत्म datma--Bo gar हुआ ऊन | ge HO 


मात 0(10810--च॒र० रीटा (Sapt 


हे atmúta -qlo | ndus tri- 
oliatus, Linn.) ; 
| 


भ्रम atmorah--ao 
iY atmora--o \ 


२६३ 


D 
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TATA 


(IZelicteres Isora) फा०इ०॥ ३० 
Ho Ho । 

अत्यः atyab-Go To aza, घोडा ( A hor- 
se ) । वे ० श०। 


अत्यग्निः 80ए५821)11-सं० पु ० (१) छुधाधिक्य, 
भूख की अधिकता | च०द्‌० अग्निमा० चि०। 
(२) भस्मक रोग विशेष | ऐसे रोगी को अप्यधिक 
gi प्रतीत होती हैं। देखो--भस्मकाग्निः। 


विज्ञ० To | 

gaa कुखुमाकरः atyanta-kusumak- 
arah-@'o Yo agai 37, मालकांगुनी | 
(Celastrus paniculata, Wild.) 


garaam abtyant4-padmi-ee ate 
क्रमलिनी 1 ( Nymphiva edulis, 
D. C. ) Ho नि० । 


अत्यन्त शोणितः atya nbarshonibah-rसo 
fro ( १ ) ग्रतिरक्र, TAT । -Alo (२) 


सुवण गैरिक | Ao farto | 


अत्यन्तखुकुमाए: १ tyanta sukumárh-- 
-सं० To (१) कदला वृक्ष ( Panicum 
italicum ) 1 (२ ) BATT मालकांगुना 
( Celastrus paniculatn s, Willd. ) 
TTo नि० qo ६ | 

ambu-pinamr-सo ale 


परिमाण सं ज्यादा पाना 
ग्रथा-अधिक 


अत्यस्वपानम्‌ aby 

अधिक जल पाना 
इससे निम्न दाप हाजार 
कुल जल न पीने से अन्न 


लिए मनुष्य का 
[ देर म जल 


पाना 
जल पीने से तथा वि 
का विपाक नहा होता | इस 
पाचकाग्नि वद्धन दतु थोड़ी था 
पीते रहना चाहिए | इति जलपान लक्स | रा० 
fac व० १४ l 

atyamlab-ee qo \ 

fro संज्ञा प्‌ ० 

ली का पई ( Tama- 
gado | tie नि० 


Hara: 
AA abyamla~ 
(१) अग्ली › ईम 
yindus Indicus) 
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E.. 
व०६ | (२)मातुलुग । (३)वन मातुलु । (४) 
आम्रातक ( Spondias mangifera ) 
Jona WHF | , 

अत्यम्लद्धिः atyamla-dad bib--@ ogle 
अत्यन्त Wel दही । 

लक्षण--जिस दही से दाँत हापित हाजाए, 
रोम et हो ओर कं5 आदि में दाह 


जाए उसे अत्यम्ल दधि कहते हैं | 


गण-यह अग्नि प्रदीपक, रक्रविकार) वात तथा | 
"डळ 


पित्त को अत्यन्त उत्पन्न करता ओर रोगकारक 
è ॥ Jo नि० र० ] 


अत्यस्लपर्णी atyamla parni-do ` स्त्री० | 
(१) लताशूरण, सूरन | वल्लिशूरण लताविशेष | | 


कइवडवेनि । हेग्गोलि | - रा०. नि० Fo 
३ । इसके पर्याय निम्न हैं, _ यथा-- 
ठाँच्णा, कण्डूरा, वल्लिशूरण:, करवइवढ्ली, 
वयस्था;अ्र स्यवासिनी | (2) ग्रम्ललोणी | गण- 
ग्रत्य्रम्लपणी रस में x 


GS 


गुल्म व श्लेष्म रोग को लाभदायी हे । मात्रा 
- रे Hio | To नि० ३० ३ | (३) रामचना वा 
खटुआ नास की बेल 


अत्यस्ता atyaiila--%o alo जंगला विजोरा | 


Maiko | सातुलुज्ञा aa, वन बीजपूर:--सं० | 


To नि To ११। रत्ना० तिन्तिडी | श० | 


To | 


अत्ययः atyayah-a' To १-नाश 
= È ‘ 2 
अत्यय atyaya-feo संज्ञा qo } 


ध्वंस) gg | 
२-भ्रतिक्रमण | हद से वाहर जाना | ३-दोप | | 


WSF, कप्ट | रत्मा० अने० qo | Ho 
यत्रिकं । 
अत्यकः atyarkah—w'o पु ० श्वेत मदारका aq 
~ -हि० | शुक्राक बृत्त: -स०। श्वेत ग्राकन्द 
गाछु-ब० । Calotropis gigantea 
: A) 
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असल, तीचण, प्रीहा | 
रोग व शूलको नाश करने वाली, वात एवं हृदय | 
के लिए लाभदायी, दीपक, रुचिकारक तथा | 


a aj ५ 
Lb, ( the white. os Br. ( the white var i a 
४४ ६ ; K 
tio fo Jo १० देिखो--आक | 
| झत्याग atyaga-fee संज्ञा प' ५ 
| श्रत्याग aty € ता To [ सं] 
| ग्रहण | स्वांकार | gi 
| ; 
| अत्यानन्दा abyánandá-wo So कफन 
| योनिरोग विशेष | Aag के अनुसार योनियों a 
क भेद । वह योनि जो अत्यन्त Jas +. 
विक a _ CRN मय न g 
| सन्तुष्ट न हो। यह एक रोग हे जिससे Rank| श्र 
| dem होजाती हैं । इसका दूसरा नाम रतिप्रीता 
। भी हे | भा० Ho To ४ Alo, योनिरोग। 
| अत्यानन्दा न सन्तोष ग्राम्यघमेण बिद | g 


| अत्यारक्ता ७(ए६1'७)५५4-रूं० श्री ° जवा पुपर 
-सं० | azsa का पेइ-हि० | (पला श्र 
Rosa-Sinensis ) 


aada: atyartavah-wWo पु'० माग्रा से| श्र 
अधिक amtaa | मेनारेजिया Menorrha-: 


gia-Zo | To Fo | 

| sata: atyalah-to Tow चित्रक N, i 
लाल चीता का पेड़ । ( Plumbago 

। Rosea. )1 रा० | i 

| श्त्युग्रम्‌ atyugram-te glo हॉंग-हि०। 

| हिंगु-सं० | (Assafoctida) मद्‌०व०९। \ 

| sagaia atyugra-gandhd-सं० | 

|. हिं० संज्ञा स्त्री० a कृष्ण गोकर्णी (98150 | ` 
vieria zeylanica) | २-कृप्णापराजित 
Clitorea Ternatsa, ( A 

छ fA 

black var. cf— ) | cess 


i प ; 70 

( Apium involucratum. ) 1% 
॥ RORI] 

Eroh Dl 5 ध 

त्युदीणा abtyudirna—-Ge alo दुष्ट, 


aN n © > ad | 
विशेष । बहुत तीच्ण, बडे मुँह के शर 


iy = ~ zazit 
aga विस्तृत छेद हो जाए उसे “AF 
कहते हे । Wo Njo ८ Ho | 


( 1 


RAAT: atyushnah-a' od o 
AAT: atyushnah-a oF go १ 


| hot ) अति गर्म, अत्यन्त उप्ण । 
| ८अ० श्लो०४। 


ह do पु० कालकण्ठपतती | | र] g'o कालकण्उपच्ची | 


_ atyub ar 
By See-Kalakant- 


हः कं 
“a 
pahsrk ah, 
सं ०सञ्री ०नीलशेफालिका-सं ० । 


ज्र a0 uha- 
ve att fo । नीलिका | मे०-इत्रिकं | 
नील निर 


( Vitex negundo ). 
१-० संज्ञा पु ० AA का ATA | 


akatisa-ge कड, कुसुमबीज | 


qt abra 
श्रवकतूस atr 


ial p 18 tinctorius, Linn. 
adal ( Car thamus t ct ॥ ) 
mı | फा० इं० | 

वति | ब्रज ९ 1१.6-फा० निस्चु:। नीबू (Citron) 


{o Zo रा[० । 
qa gaad न atraqul.batn—Ho पेट का 
मोड | Ho ज० | 


arn | 
iscus | 


अगगलीदूस atraghulidusa-go | 
पैसे--शीरह_ नवात, wie, कन्द॒ । Seo- 
shirah | Ho Sto | 

श्राफ atvafa—wo हस्त च पाद्‌ यह am 


TAL से 
ryha: 


| 
| 
३ 


हे । इसका शब्दार्थ “किनारे है । पर 
व्यवच्छेद ra की परिभाषा में इससे हस्त व 
पाद भ्रभिप्रेत हैं । इसको हिन्दी में “शाखा 
कहते हैं। एक्सट्रीमिटीज्ञ Extremities- 
डू । Ho Fo l 
WIR Tet atvafa-aulya—we sea 
शाखाएँ; दोनों हाथों से अभिप्राय है 1 स्कन्धो से 
लेकर अङ्गलियो पर्यन्त । अपर एक्सट्रीमिटीज्ञ 
Upper Extremeties go | म० Fo | 
EUR सुफला atráfa-suflá-mo श्रधः 
शाखाएँ, निम्न शाखाएँ | लोअर एक्सट्रीसीटीज 
SN Kixtremities-¥e | 
भ्र r b Ao G eee लु र 

हे Atrih-gogo ऋषि विशेष (A Rishi) | 
SSNS में से एक । थे ब्रह्मा के पुत्र माने जाते 
a हे इनकी at अनसूया थी । दत्तात्रेय, दुवोसा, 
“a * सोम इनके पुत्र थे | इनका नास दस प्रजा” 


पतियों में भी है । 


(०-0. Gurukul Kan 
CASE 


x १ 
का बहुवचन है जिसका अर्थ “ओर” या दिशा 


atriguna-fee fa [ सं ] | 
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तीत | सत, रज, तम नामक तीनों गुणों से 
पृथक | ह 
aAa atrijafeo संज्ञा go | do] अत्रि के 
qa-( १ ) चंद्रमा, ( २ ) दत्तात्रेय और ( ३ ) 
दुर्वासा | 
gaa: atrigjateh-do Go चन्द्र | 
Re । 


F(Z) Ana atrifala-wowo हिन्दी 'त्रिफला' 
से उक्क weal शब्द व्युत्पन्न है । त्रिफला 


से अभिप्राय हरइ, बहेड़ा ओर आमला आदि 
तीन फलों से है | अतः जिस सञ्जून में उपयु क़ 
ओपषधित्रग्र पड़ती हैं उसे “अ(इ)त रीफ़ल 
कहते हैं | 
ग्द्वीफ़ल की तैयारी में यद्यपि उन समस्त 
बातोंको ध्यानमें रखना चाहिए जिनका आगे AA 
जून के प्रकरण में वर्णन होगा, तो भी इसकी 
निर्माण विधि में उससे केवल इतना भेद हे कि 
रड बहेडा और आमला को बारीक कूट 
दाम तैल ग्रथवा गोवृत में मलकर 
चाशनी में मिलाते हैं । इससे इसकी शङ्गि चिर- 


is ~ 
है एवं चाशनी मृदु बनी रहत ह 


इसमें ह 
छोनकर ब 


स्थायी रहती 
no Ho । ब्या० ३ भए | 


qaa atrilal-atste-ae राजिले .गुराब, 
राजिले-तृइर-ऋ०। ख़िलाले-ख लील-फा० । फा 
Fo भा० २। देखो--आत. TATA! 


gaa 0०701) 8/-वेस्व॒० (3 ) शेरवानी बूट 
“खटाई, किङ्गछ उपं० | कोंडई-ह० | x Ro 
Ho । Flacourtia sopiaria- a | 
Ro ato! (2) सगवानी, ग्ररस्तू Swa- 


llow wor 
echinata). | $° 


Zo गा० | 

अबगिया atrughiya | 

अ.बफिया atrúfiyá 0 
बनाए गए हैं । आहार न मिलने के 


33 


Y 


4, prickly (Asclepias | 


| AAT: atharvinab-सto 
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e २९६ ` अद 

I हश atrúsha ) -Ho ( fo व० ), | afer | (2 ) विद्वान । MTT | aan | 

क्श ३७५३४०३ | अतारशह ( व०व०) | १।का० १ 

|. र त car gives  अधार्ताकून athanikuna go sme, कोर 
2 ४ 


Deaf-žo | Ho Fo! 

अबशाउखमरम्‌ atri-sh áukhú-maram 
-ता० शावक, थाणुक-सं० 1 झाउ( Tam 
arix gallica, or Indica, Lini. ) 
žo Ho ale | 

त्रेय atreya-fee संज्ञा go दे० आत्रेय | 

अत्रागा १॥॥0५॥-फा० नावू, तुरञ्च | ( Cit 
YON ) इं० Fe To | 

व्य त.लयह. atliy ab-Weo ( To च ५ ), तिला i 
(४० वे० ) सदन, मालिरा, AFIFI Ho 
ज० | 


श्रत्वस १॥४७5-मह० 
अत्वाका abvika-zo 


अतोस ( Aco- | 

nitum beter- 
ophyllum, ) go क० | Go फा० go 

Halt atyin—-to figs तस्वाकु, AJA | 
( Heliotropium Europeun ) žo 
Ho Ho | 

अत्सा 0031-6० स्ञ्री० [Mo अतसी | तीसी- 
हि०, उ० | लाइनमू Linum-ğo | Ho अ० 
Sio २ भा० | 

Ada ल athala—wo धूसर वर्ण, धूसर ad की ' 
चीज्ञ। sett Dusty ० | qo ज० | 

अत्‌ह.लक athalaqa-wye रेणुका बीज, 
( Vitex agnus costus ) इं० Fo 
मे० | 

अत्हानिकृन athaniqiuna zo SAF—Fo 
Blo, ३० वाजा० | ( Dorema ammo- | 
Macum, Don. )-ले० | Flo žo २ Yo | 

अत्हा(था) स्यून athariyin-go टरालभा 
“Ho । खारंबुज़, खारे शृतर-का0 | (Alhaei 
camelorum, Fisch ) Fito Fo १ भा० | 


श्रवा atharv4—e¢o पु ० एक ऋषि का नाम | 
्रथववेद्र के रचयिता | 


Cr), 
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` अथिबला चेटटु 


| अदन्‌ adan- ग्रोक्रिया | AS ACAN ०८) 


Gio, Ho, हि० | कांदल-अऱ० । Dorema 
ammoniacum, Don. & By ) फा, 
सा०। 
थारियून athariyun यु० BUTT Fo | 
agg Tio | ( Alhagi Camelo- 
run, Fisch. ) Ble Fo १ भा०। 
athi-bala-cheteu-ap 
महादला-ख० | सहदवा Ceo | 


खारकर adawal-te ) ak 

HIPT 1 ee > ZT, mifa | 

stra adaka ) १ a | 
Fresh root of Green ginger 


( Zingiber officinalis, 
jlo ३० | दखा-आ। | 

अड्कुम।ण्य्रम्‌ adakum an iya ॥-मल० 
गरखसुण्डी, सुरिडका | ( Spheranthus 
hirtus ). इं० Ho Ho} 

ATEA adakhana-o लूता, सकडी-ईि०। 
स्पाइडर Spider-žo । लु० Fo | 

अदा adagi-alo अरहर, रहर-ह० 1 (Pig 
eon Pea; Dal). इं ० Ho Ho | 

adattafso dat atte [a] 

अविवाहिता कन्या ( Unmarried girl). 


zx क ot? x A 
Bah adanam-'e ङ्को० | अत्व, खाना | 
अउन adana-f;o संज्ञा To | 


CVoeat: ). 

अरनागलो adandgali-feo संज्ञा zaio गुले 
सुखं, लाल गुलाब | (Damask 1050) 2° 
Zo Tlo | y 

अइनातोस alanatisa go अनार की कली । 
( see-Anára ) Jo Fo । 

अदनोय adaniya-feo fro [de ]अच्य। 
खने योग्य | ( Eatable ) 

अदनूस 80811688--यु ०पहाड़ी सरो | Te F) 


41020, ) 


al 
यह लगभग २॥ वर्जन 


होता 


आथवा २। तो० क॑ 


| Ho Fo | ae. 


llection, Haridwar 


१ 


AA 


n Ii 


{® $e 
| ७ 1004 


in ‘yg, ga रहित C Toothless ), à 
१५०० AGS टी b į A 5 a 
J जिसे दे ह २ सः 
ma त करा | जिसे दाँत T ; । (२) जिसके gi 
Ble न निकला हो | बहुत थोडां आ SAAT | 
(३) जिसने दाँत न तोडा हो । ( चापाया ) 
Sei रमतिः adamanih-feette ० अग्नि | (Fire) 
À ८ A ror 
ols: gaai adama-sali-z3rato बिल्ला-- | 
A 
सिलह० | RATO | 
-Alo X 11४: त 3 | 
yad aadamili--2o पुरातन स्थूल वस्तु । | 
। qo १० | । 
ve ATEA iadamubtahammulb-#o | 
ger ग्रसहनशीजता, ग्रसांवेदनिकता | 1110] 81- | 
१0. ) ance -ïo | Ho ato | 
Ada A adamul-taiazoun-BWe 
HA नई सारत का उत्पन्न न होना । ऐप्लेप्सिया 
hus Aplapeia-- ० | He Ho | 
a qe Aaadamula-Wo मण्डक, मेंढक | Frog 
९० SF 2 
(Rana Tierina ) Go क०। 
dig. | म्‌ iadam-Ho अस्ति, ऋण, अभाव, भ 
D > aona = 
दाना | पंव्सेभ्स A bsence-ge | Ho He | 
SA 
io] AWA adambedi ला० भुइ-गुलि-मह० | 
‘1 ): at गिलु-कन ० | (Indigofera enne- 
[ना] aphylla, Zinn. ) File Fo १ vio! 
न Nuss 
सली के मतानुसार उक्र पोथ्रे का रस परिः 
WS, सूचल तथा पेण्टिसकोँब्यु'टिक है । 
गुले- AF भ्यु TR CE 
डी SSAA adambu-valli-xaro दोपाती- 
7o = रद Rect 
F “ता, उतरन की बेल-हिं० । देखो--उतरन | 
7 Ny iN ७ PR 
al ॥ ज-खुरी-बं० । ( Tpomea Biloba, 
a Orsk. ) Flo Fo BY 
ilo Fo २ भा० | 
सरक adar k ५ 
lI ४ 10,67० wats | Deez- 
uchah, io Se 
“सफ ada 
Fo! | अरब aK हि0 संज्ञा g'o 
` a A z 
x) | यशदा हळ so } 
ona a 
लकी | (00 2 Rio अदरक ] आद्रक । The 
> singer ( 71०७७ ae 
g; Nae p O° ( Zingiber offici- 
$i. 
» Ror), ) 


२६७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BETA 

श्रदशन 

अदरका adaraki-feo संज्ञा alto [ सं० 
aga | सोऽ श्रौर गुड़ मिलाकर बनाई हई 
टिकिया । ATTU | 


| ZI ` 
| अदण्ख अवलह adarakha-avaleh-fro 


| Go देखो-ग्राट्रक अवलेह । 
पुराना गुड़ 5। TH पाव, ARA का रख 5१ 
एक सेर लेकर गुड़ मिलाकर पतली चाशनी करें, 
पुनः तञ, TA, नागकेशर, छोटी इलायची, 
लवङ्ग, AS, कालीमिच, पीपर इन्हें टके उके भर 
लेकर महीन कूट कपड छानकर oH चाशनी में 
मिला Ta । मात्रा माशा से ५ तो०। 
गुण-इसके सेवन से श्वास, कास, मन्दाग्नि तथा 
अरुचि दूर होती हे | Ao सा०्यदमा०चि० | 


ATTA Audarana—-atito कुन्दश | Gore | 

अद्रा 2084-० संज्ञा पु ° देखो | 

gina 40014195-यु०सूरजमुखी,सूथ्यमुखी | 
( Helianthus Annuses. ) | 


=~ ~ à 
‘ggat 2181474 / माज़ारयूनका एक Ha è 
अदरार adararu ) जिसके पत्ते चौडे होते है 


go ऋ० | See-Mazariyun 
अदरूमाली adarúmálí-4e ag मद्य जो वृश्टि- 
जल aa शहद से बनता हे | ( Asort of 
wine prepared from rain- 
tor & honey ) | go ० । 
-go स्वेद,घर्म,पसीना | 


wā- 


gasata adarú-lisa 
( Perspiration \ go Fo | 

दमून adarmúna-o सूथ्यमुखी, सूरज. 
मुखी (Halianthns annuus, Linn.) 

adarshaka-fee संज्ञा पु ० tarifan 
qu विशेष । यह पदार्थ का वह गुण हे जिससे 
उनमें से कुछभी नही दीखता | इसे “अपारदशेक 
वा ग्रस्वच्छ भी” कह हें । ओपेक Opaque 
go । अबैज्ञ gamo | 

अदशैव adarshana-fee संज्ञा पु ० [ do] 

R ` 

(१ ) अविद्यमानता | gaara । ( २ ) लोप 


दर्शक ad 


विनाश | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अदलः adalah-ae पू० 
अरल adala-igo संज्ञा पु ° | 
fro । हिजलवृलः-सं० | (Barringtonia 
acutangula, Gartn. ) श० Fo! 
(२) छत । Ghee(Clarified butter) । 
Ko fare [eo] (१) बिनादल वा पत्त 
का। पत्र विहीन। ( २ ) पंखडी रहित 
दलशून्य | 
झदलला 2021454३०) ६० वासा, AZAT! 
(Adhatoda vasica. 1 
अदला adala-@ Glo दत कुमारी, घीकुवार 
( Aloes Barbedensis ) | रा० नि०। 
अरलो adali-fgo fro [ Wo अदुल ] (१ ) 
far पत्ते का | ( २) पंखड़ी रहित | 


RO 


अदची aadavi-Ho बकरी का वच्चा | ( A- 
kid ) qe Fo | 

saai adavika-Jo 
Indian plant ). . 


भूतांकुश । ( An 


दस्र aadas-Ho मसूर | नशक-फु[० | (Er- 
vam lens, Linn. ) 

दूस 4402.5-अ्० मसूर-हि० | नशक-फो० | 
A sort of pulse or lentil ( Erv- 
um hirsutum ) Wo Fo | fo Fo 
Ho | à 

Aza जवलो aadasa-jabali-go श्वेत 

` पुष्पीय बनफ़्शा ( Viola odorata 

To Fo । 

अदस नवतो aadasa-nabati—soe (A 
Plant like lentil) मसूर के aza एक 
पौधा है | लु० Fo | 

अदसवरो aadasa-barri-sqo जंगली वा बन 
मसूर | (Wild lentil). ae क० । ` 

अद्सिथ्यह 720281992) - 9 

AGE dadasah | | 


-Ao ( १ )मसूरिका | घेग के प्रकार का 


E q मसू, र 
सदर एक दाना है जो मनुप्य शरीर पर सू 


निकल 


j 
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कर आमः घातक होता हे 0 और प्रायः घातक होता है। ( २) 
आँख का पथरा जाना | ( ६ ) लालाटीय सुमन, 
~ ~ CTA A 
बादह_ रोग विशेष । ( ४) अवाचीन मिश्री हकीम 
चछु के स्फटिकवत्‌ द्रव को भी झदसिस्यह 
( मासूरिकीय ) कहते हैं, जो थांग्ल शब्द लेन्स 
का शीक पर्याय हे | We He | 
अदसुदमाअ2११5०]-4३-अ० हंसराज | 
काई मेद । ( Adiantum venustum, 
Don. or १ sort of moss ). 
अदसुहमुर 5808950117 011-श्व० ` श्रप्रसिद्दू 
षध । (An unimportant drug), 
im z > : 
अद्हन adahana-fķo संत्रा Go [ सं 
आदहन-खब जलाना ] खोलता gar पानी | 
आग पर चढ़ा हुआ वह गरम पानी जिसमें दाइ 
चावल आदि पकाते हैं | 
fi yee . र्थ र गुण 
yag adahya-teodat पु ० aia गुण 
विशेष । यह पदार्थं का वह गुण हं जिससे वे जत 
नहों सकते अर्थात्‌ ८अज्वलनशील” पदार्थ | 
( Incombustible. >). 
न eva वि क्‌ to 
दक्षिण adakshina-tée ० [सं ] 
अकुशल, नाड़ी | 
ह ; a. कारीगरी | उद्वर्त 
पदात adata-A Wal, AA, कार 


(ao व०) Ae ज०। - ) 
ति = जद | यरखीस। 
अदादा adádá-ato माज़रियून भेद | 


अदाज्ुइब्ब adanudd ०4-१ 
दाल :डुब्बञ ad4nul-dubbaaa-F? 
AMAA, बन | 
: Tobacco, Mullein )-३० | Verb? 
scum Thapsus--@e | f 
अदाम aadama—wo ( A kind of 2. 
palin. ) तरखजूर भेद । यह मदीना 4 
è | लु० FO | 


| 
LA थूल १ 

अदामिल aadamila-we पुरातन Š 

लु० Fo | x 


at jai 
AT aadava-Bo पुथ्वीपर चल, व 
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AXE AAA aranan 


= on land,terre- | -स॑० Gio ( Unmenstruating 
a, \ o n ~ ` 
R) अलवर ! (£ aal woman ) वह रू दि.से ग्रातेव न आता हो | 
i 0 om A ~ 
= hial )- लु eto Sega वह जिसका मासिकधर्म रुक गया हो | नष्टातेवा | 

र R 30411 8: से ९ 1 1077: रजः शून्या | 
रकोम | बद. । उलट कम्ब्रल-व ० | (Pe h १.2 
पल?) ˆ ` 2 adrisht jomlo जो नेत्रसे ्रोझल 

si, तु ना n ascrifolium, ). १० अटएम्‌ adrishtam ogle ज 
लेन्स 1081011007 | हो | HATO | Fo ३१ | का०२ | 
oO ate fe fo [सं० ] न | sever adrishtaha वह कोट जी भ्राख से न 
z anaba à x | mai ॥ ies a 
p बरदादत (५ जिसमें जलाने वा भस्म करन का | दीखें, AVITA | SJATo! Bo २३ | 

cum sau aa में । । ६। का०। 
; गुण न हो जले, SS ere ishtih-efo Te (१) 
> 111:6-कना० ats, छ 31 ( Dry | wets: advisha उ ) S 
` A . co ‘Sor H ७ 
सिद रदे a द्ेखो--आदे क | | gg% adrishti-i.o ल्या पु ० कि $ 
ug) gingel DG TIN A ( Blind yi(2) feat के तीन भेदो म 
| र gna adita-fee संज्ञा पु० ३० i ` क| से एक | मध्यम श्रधिकारी शिष्य | 
० 9 al र्‌ i 

L les. fo NGO wats गाय | क० x है 
A k 5 स्त्रा० / Pes ae ¢ च० [सं fà क 
पानी। | श्रदितिः aditih p pe । ल० | अदे adoha ६० fto [xo] बिना शरीर का | 
मदि तरद 20:10 Seren ^ ' ` >» Saat ग कामय | 
mal Baw nee Ot (cos 
55 a i are कीडासार, | अदरोरी ७0० ६० SET ie [ See 
gzfad पालई adutin palai-at FIR zorgo बरी, दि० वरी] 

[त गुण डु 5 A Ari stol- | qro उह, 1५ उद्‌०+ ) 
गंधानी-हि० | फा०३० ३ भा० | (211 3 $ की Gard हुई वरी | 

a Wel Gractoata, Reiz) कवच FICS ES 
00110 VAC TC Abel, a < . qi =| बड 
art | के a eat | seq: adavshah-&e go महानूल | बड़ 
त attada-rato Saat अर ; 
श्रदुमम्तदा १०३७७३१7१. io | Sece-mahamulakah- 
पिकदन, araqa—feo । . देखो-ञ्जन्तघूल | GES OTS | i ikea हिल 

„f aly ७. 2 E a my Roti if Go ae 
सं० | ( Tylophora Asthamatica ) | sata adanta er i ॥ दा । (आयः पशुओं 
Flo Fo २ भा० | दाँत का | जिसे दाँत न शा ह 

sqan x a= । मेमो x सम्बन्ध में ) | - 
A | aga adul-feo ओदुल, इवान, एवेङ्ग | मेमा? ह स्न चत्त, काले नेव्रवाला | 

\ $ ~ In ज्‌ SAB -त्प्र० श्याम apir 
azat adinah-do विना जले ढी सूख जाना | | aAA ७0६१) B 1) -इं० | 

बीस Sen इंड ( Black ०१९८ 
Ato | Go ३१५ । al का० २। ब्लक AR । 

ony IR i iq । (Blind). Ho ज०। 
zr adrik-eto fre ग्रंथा, ग्रंथ । ( (१) गिनना, गणना करना 
Fo Qo | sq 8900-अं० ना. तरार 
५ 9 Clari- ! ` C b (२) उद्यत करना, 
ग्र FET advig-wo g'o घत ghee (Clam ( Count )! Eee | 
¢ fj ze १20 5 
wild ied butter ). उ० | करना ( 10 वत ee जमाल- 
: fa गन al 99 शि 
zerbe] ढु advidhah -wo fao ( 4 ) श्रस्थिर | ggg स्सोना 0 5७७0७) | we ० 
Seis x Cr J GE 

( Restless, Unsteady ) | ६६) गोटा (Croton 

p Dat Tì दणावशेष । ( Akind of grass )* डा० २ ule | 


हो To नित्र० \ i 
WF advirha-fko चि० [do] (१) ॐ 

स्न हो | कमजोर | (२ ) अस्थिर । चंचल | 
अर्ध 4.011:151)1:9- ०. Fear, ग्रंथ | (Blind) 
ARE पुष्पवती adrishta-push pa-vabi } 
तवा adrishtartav4 
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फ्री dasjatalul-farfint 
)जतालुल-फफ रो ४००7० 
धक (Digitalis Folia) डिजिटेलिस | 


gto २ भा० | 


Ho Fjo ० 
AA asa ERC RS adduhnu 
aggid A t; ich 81-“ग्र० Jma त्न 
n agnaaul-ak 12 s 


रे पुदी या नाक. ta | अद्यम्‌ adyam-—tio झो ७. 
Hen Fool ताजा हर पुदांना र Sets H 4 ye सं : a धान्य | a 
तेल ( Oleum menthie viridis ). | sativa ) देखो-धान्यम्‌ | 


Ho अ० डॉ० २ भा० | AARAA adyasuving ) | k 
अद्यश्वीना adyashviná | 7० Rie ग्राम alg 
\ 
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ean 
é ७० 
ag दत Š 6 | 
__ 0... आहण | A 
zE AE 


agaa addudat-ao रक कृमी सं० | क्रमी- हुँ ही है 
ना (Cochineal). To Bo डॉ० २ भा० हो सता! गाव, हाल का SATS गाय । ( Recs 
| | ntly born cow). 

agaga addudatussibgh—ae FET: adrakah-ko g'e merar gy 

कमीदाना । देखो- दो चोनील । (0001110081). ' 5 azedarach, Linn.) 
Ho Bo डा० २ Wo | b i 

अदुनाफ adngaf-Be कृश होना या AA करना, | aza adrava-fgo चि० [ to ] जो द्रत 


Jay होदा | He ज० | वा पतला न हा | गाढ़ा, घना, ठाख | 


; n sx adravvya-ft - . a% 

Aged वालक adbhuta-balaka-t#o अ्रद्रव्य adravya-feo संज्ञा पु ० [xo] 
dat पु० Away वालक | ( Monster ). सत्ताहीन पदार्थ | अवस्तु AAT शून्य | 
केभी कभी जब दो शुक्राणुओं का एक डिस्त्रसे | अभाव | =. द्र 
> Cee à ES गर्भ ~ LN H A Ag. 
संयोग हो जाता हैं; तव ऐसे TH से जो बच्चा agay adrám-Ho दुग्ध दन्त का हिल्लना, | 

t CS हे उसके as A na Me o o xa ~ 
उत्पन्न होता हे उसके दो शारीर होते हँ जो श्रापस | जिससे वह गिर कर उनके स्थान में नदीन दत 


मेंजुडे रहते हैं | इनको श्रदूभुत बालक कहते हैं । Zit Ho Ho | 
थे वालक बहुधा अधिक ara तक नहीं जिया | द्रि: adrih—eo g'o ( १ ) asda ( Mou- 
करते | | 11017. ) L २) saga Hilly-tree ). 
अदुभतसारः adbhutasdrah-@o पुः० | 


न ` | से० wee | ( ३) परिमाण विशेष (A 
खदिरसार, खेरस!र | २० नि० To = | देखो- | ) 
| 
Í 


ल weight. ) 
A es 
2 | श्रट्रिकणा adri-karni-do स्त्री ; 
्रदुमह, admah-Wo wiad, निम्न वा | ˆ I adri-karni-do «te (१ ) अप 
श्रथः त्वचा । कोरिग्रम ( ©0100 ), eat | 
( Derma )--Fo | 


राजिता (Clitorea ternatea, Linn) 
| (२ ) श्‍वेतापराजिता, विप्णुक्रान्ता | रा० १० र 
To २३ | 
अट्रिका 80111:4-स० स्त्री० ( ५ ) महानिम्व 
( Melia azedarach ) 1 ( २) धान्यकः 


चाट-त्वचा के स्थूल निम. भागको rene’ 


~ 


> CN wf a 
आर पतले SA परत को ANE? कहते है | 


| 

Ho Fo | | व र, ; ore 
Br निया | ( Coriandrum sativum, i 
द z j { . \ 

Agaa admiyyah--3o त्वगन्तर, त्वगध: | | Linn. ) भा० qo १ गु० Fo | i 
Ro Sol | 7 द्‌ 
3177 d 0 $ | अद्रिकी 8/0111:1-कना० ars, wet ( Dry 3 
are Ya-Go ` भोजन । ( Food १, | ginger ) देखो-श्रार्दक | Te 
880 fo वि० [सं०] अब | अभी । आज । त्रसि Re Bo jo] : 
। ARS adrichhid-feo dat go [४०% | ax 


अद्यतन; adyatanah-wgo f । 
अद्यतन adyatana-fgo fre : \ maa Peat ( Lightning ). 


अद्यनि अयतनोय | आज के दिन का | वर्तमान । | अद्विजः 40111011-सँ० fto (१ ) गिरिजात । 
i | पर्यंत से उत्पन्न gte जतु, शिल्लाजीत | 
ee) | eT ae ) | ( Brion Ms 7 (2 
| Lo मा० रत्ना० | A 
| Gaza (Xan thoxylon alatum) 
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॥ 
ट्ट द्ध 


० Mle शत्ताजतु, IU 


adrijatu-t 
र ]( Bitumen ) हेमा० | Ale | 
-qomle सिंहली पीपल-ह ० | 


{o | रा०नि०्व० &। 


रद्रा adrija 
aga पिपपला sT- 
sye-Sainhali 

qt aduibbuh-ade wie आखुकणालता 

_go | मूपाकानी, ANEUS | (Salvi 
nia cuculata )। Te {Ho FoR | 
qda wat ( Hilly creepers ) | 

mame adripasha-a> Alo, वनसाष, 
qazez, MITA । CLoramiius labia- 
lis) Fo निघ० | 

प्रद्रिसारजा adrvi-sanuja-Geo Ble AM 
माणा | to fano 1 0७०७-1४ ए 8111 811 8. 


È WD 


श्रद्रिसारः 211541 ¬स्० पु ० 


ग्रद्रिसार 80113:518-हिं० संज्ञा go ) लाह, 
Iron ( Ferrum) | tale | 


(2) शिल्लाजीत ( Bitumen ) 
N . 
Rna adresbkab,-shka-ae पु ०, 
alo बकाइन-हु० | निम्त्र भेद | 


o| भैष० Hal । ( Melia Azed- 


N tt 
urach. ) 


र 
fe क्र fs | ` y 9 A . ) ० . 
AE adrok-ţo ग्रादी,गवेर | Zingiber 
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` 
—$________ 7 लत 
ALT 3901 ए ६ -अआ० Dear Rut । (१ ) सी- 
सारा का छत या लाग जो एक से TAL को लग 
जाप्‌ । (२) राग का वद विष या व्याधि बीज 
अर्थात्‌ हूत या लाग जो रोगाक्रांत प्राणि द्वारा 
स्वस्थ व्यक्रि को लगकर उसी रोग का प्रादुर्भाव 
करती ह | ( ३ ) एक व्यक्तिकी व्य़ात्रि का अन्य 
को लग जाना | ( ४) वह रोग जो ण्कसे 
अन्य को लग जाए | कस्टेजियन्‌ ( conta- 
gion ), इन्फेकरान ( Infection )--३० | 


देखो-संकामक रोग वा वकटेण्या | 


| AAT advár-Ho(To च०),दोरह. (ण०्व०) 


पाहाडेनिम्‌ | 


officinalis, Roxb. ( Fresh root | 
{Green 0111 0०01 ) | देखा-साठक। | 


ki १७] ॥-अ७० त्रण क्र 
जाना | म० ज० | 
दल iadla 


खुरणड का AUT गिर 


कर “Ao न्याय, न्याय करना; ससान 
ग्र Th साइश्य करना | म० He | 

ME Gad ; 
> vah ) -ग्र०(१) संक्रमण,छूत | 
aag t 2. 


> 
ae Aaaciyah | लगना, किसी छूतदार 

Ta 
के दूसरे को लगना | (२) वह छूत 


स्‌ उः 
Df * रोग उद्भूत हो | (Contagion 
ection) Ho Ho | 


मा वि । 
| रिप कोराण ८ रोग सम्बन्धी ) विष 
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| अद्विरा 
ग्रदच्रियह gnag advly 


| HAAG 


BIN, पारी बारी, रागां की पाटी, जग, दारा | 
प्राक्सिजन Paioxysin, za bits-žo | 
Ho ज० | 
A = ~ ०127 =e ° 
अद्वितीय advitiyateo fro [स ०) प्रधान | 


सुख्य । 


गहू वियह. 2१४।४॥॥-अ० (ब०व०), दवा (To 
qo) area, ओपधियाँ | six Drugs 
३० | Ho Jo | 


अ्रदूचियह, खश्क adviyah khusbka-Rte 


खुश्क WITT, सूख द ( Dried 


drugs ) । 
gaar QA adviyah-khushbu-wfe 
( Aromatic drugs ) सुगंधित ओपध, 
aria वस्तुएँ जो भोजन में प्रयुक्र हाता ह, 
श्रा-लोंग प्रभृति | मसाला | 

amaa., तार adviyah far—nte गीली 
पधि ( Fresh drugs ) 

adviyah-basitah 


aaite, 
ah-mufradah | 


-Ho साधारण औपधियाँ। naa (अकेली) 
आयश्रियाँ | fara got ( Simple dru- 
gs) zo | 

मुरकब ads iyah-murakka- 
pab-wo मिश्रित व यौगिक AT | वढ आ. 


ay जो अन्य औषपधियो से मिश्रित को गई हा, 
शर्बत,खसीरा प्रभृति । कम्पाउण्ड STF 


N 


यथा पाक, T 
Compound drugs-i® | Fo Re | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aet 9 क 


अदूवियह, TITE, adviyab-har 2 
à गरस मसाले को कहते दै | 


| 


( अत्राज्ञोर ) à 
2 qo च दुहन 
AeA adhan-wo (Fe T° ), ह 


~ A B 
( प° च०) । तैलमू-सं० | तेल, SS 
रोग़न-फा० | Oil ( Oleum ). 
sq adha-seto Zo AF: । 3 
वि० [ do Fa, प्रा० अद्वा ] श्राधा शब्द 
का संकुचित रूप | आधा | ( Half ))- 
अधकचरा adhakachara 
gecaritigo=Fat | ( १ ) अपरिपक्र | 
अधूरा | AT | (Unripe;Imperfect). 
(२) अकुशल | ग्रदक्ष | 
fro [ te अद्दस्ग्राधाहि० कचरना | | 
आ | दुरद्रा । अधपिसा | 


आधा कटा वा पीसा हु 
magi | अरदावा किया हुआ | ( Coarse 
powder ) । | 
अत्रकच्चा adha-kachcha-fe> ‘fie | 
(Half-ripe ) अधपक्का । | 
अधकपारी adhakapari-fgo स्त्री० 
अघकपाली adbakapali-fzo afte 
 [सं° अ्रद्ध>श्राधा+कपाल-सिर ] art. सिर 
का दढे जो सूयोंदय़ से आरम्भ होकर दोपहर 
तक बढ़ता जाता हे ओर फिर दोपहर के बाद से 
घटने लगता हे ओर सूर्यास्त होते ही बंद होजाता 
है । आधासीसी, सूय्यायर्त। (Hemicrania) 
श्रद्धोत्रभेदक | 
gaaat adhakhilá-fgo fro [ ee ma` 
+हि०=खिलाना ] [ ate अधखिली ] (Ha- 


| 


li-blown ) ava खिला हुआ | ag | 


विकसित | 


aaga adhbakhulá-fgo fo पु० [ go । 


्रद्ग=्राधा=हि० खुलना ] [ ito अध खुली | 
( Half-open ) ana खुला हुआ | 
अधगति adhagati-feo संज्ञा gio qo 
अधोगति । " 
gatt adhago-feo संज्ञा Jo [ Ho श्रधः= 
नीचे+गो=इंद्रिय ] नीचे की इंद्रियाँ । शिश्न चा 
गुदा | ( Lower crgans; Penis- 
or anus), न ag 
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हिन” [ सं० | 


२७२ 


rah Ae | अधघगो हुआ adhagohuan- Re 


| gag adhanga-feo g'o saig 


| gaq adha pai-fgo संज्ञा Alo [ Ko 


| अ्घबर्नी adhabarni 
| अधविर्नी 


| 
| 


| 
| 
j 


| 


= N Fay: 

[ सं० अद्ध+गोघूम ] जो मिला हुमा àr, १ 

वात, पद, 
घात । ( Palsy, Hemiplegia. ) 

gag adhangi-feo fio पक्षाघात aa 

वह रोगी जिसे पक्षाघात हुआ हो । ( Re 

0. 


ted with hemiplegia ) 

saat adhajara-feo वि० y'o [ 
श्रद्ध+हिं० जलन ] AMAT । अधजरा | 
विद॒ग्ध 1 ( Half-burnt. ) 

IST adhari-fgo घि० स्त्री० [ Ho wR] 
(१) न ऊपर न नीचे की, आधार रहित | मि. 
घार | ( Suspending; In the midi 
16 ) 


सं, 
We 


ANHAN ] AAA का एक बाट | 
सेर के wise हिस्सेकी तौल । आधा पाव aa 
का बाट वां मान । दो छुटको | दुसभरी | प्र 
पैया | अधपौया । ( & measurement 
=4 oz. ) 

| - बं० waa 
| ( Herpest 


is monnieria, hime Jeavel 
herpestes ) ge Zo To | Ro | 
| -हिं० o [E 
| ae, प्रा० शर 


+o मरा ] आधा मरा gat । Ae 
प्राय । ( Half-dead ) ; | 
SAHIFA adhamaugam-a ale | 
sania adhamánga-fgo संदा पु” d 
पाद, चरण, पैर, पॉव । देखो चेर. 
Ao | ८ 
aaga adhamukha-tte 
[ सं० श्रधोसुख ] 
अधमः adhamah-do पु ० (3 कि 
अम्लवेतस | ( Rumex vesical 
(२ ) पाद ( ६0०४ )। 


adhabirni 


ऋधमरा adhamara 
saga adbamua 
‘ga | if 


dat S 


qn 


qT 


) PRT S 
त ty} (1 ) पाताल ' 
Afio gafa | श्राकारा । शून्य स्थांन। 


fre नीच, बुरा । 


6 [ स grant 


Footie पु० [संगु 6) भोऽ, | अधर ग्रहणी adhara-grabani-de eile 

iD, Labium ) | शक््त-आ० | 
) नीचे का sits ( Lower- 
"५ pgo सं० aiia | 
(2) बिना आधार का स्थान। 


adhara-kantak ah-to 
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२७३ अधर नासाशुक्तिका- 


ए । द| q'o जवासा, घमासा, दुरालभा | ( Alhagi 


£ > 
maurorum )- Fe नि० | 


° भरधा]| gaT adhara-kantika-ao स्त्रा० 
त | नि. छोटी शतावरी, छुद्र शतावरा।( Asparag- 
Midd ys racemosus ( The small var- 


of-) do fate | 


Fi ।ई yat adhara-kanthya-ee aie 
wan (Inferior or Inferior--laryDg- 
7 eal Artery ) कणठाचोगा धमनी | 
omen) श्ररकाकलकीया adhara-kakala-kiya, 

-सं० o ( Inferior Thyroid 
जता artery ) श्रथः चुल्लिका धमनी | 


orpest] श्रधरकाण्डसिरा 
्रधरकायसिरा adhara-kayasira 


adhara-káņda-sirá 


। 


\ चला = 
noe ° ate ( Inferior Vena cava) 


तहुतानी-श्मु० | 


~Vi-o lo . 


Dh कि हक फल. 
5 $: ) कंठ संकोचनी । 
(A 


Nal canal ). ag नलिका । 


अयोगा महाशिरा । अजोफ़ नाज़िल, AAA 


WIT: adhara-ked4rah-we hie 
(Cerebellar Fossa 2 लघु मस्तिष्क 


A | खात | हु फ़रह मस्मख़िय्यह --आ० | 
al | अधर ale ` A 
| य (at) adhara-kouksheya; 


कौक्षो ( Hypogastrie 2 
a स) दू सावनची । ख़स ० | 
गल- a 1 j । 
९ 4 aa adhara-gala-sanko 
“Dime elie ( Constricter 


Iz: | A 
द्‌, adhara-gudab-de T° 
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| अधर दाशंन केन्द्रम्‌ 


अधर ग्रहणी adharargrahani-सo Tlo 
( Colic valve or lleo-czecal ). 
प्रवर चतुष्पिणड adhara-chatushpinda- 
oaa पु ०( Inferior colliculus ). 
्रधर चतुष्पिएड वाहु adhara-chatushp- 
inda-bahu-feo संज्ञा ate (Inferior 
brachium ). 
अ्धर-चालनी-ओष्ठ-ताड़ी adhara-chalani 
oshtha-nari-fgomtlo ओठ चलाने वाली 
नाडी । i द 
ga adharaja-t¢o संज्ञा To [ सं० 
` आधर-+रज ] श्रोगे की ललाई | Bist की सुर्खी |. 


(२) श्रोंडों की घडी, पान वा मिस्सी सेरंग . 


की लकीर जो ओंठों पर दिखाई देती All 
spac. जंघासन्थिः adhara-janghasa- 
ndhib-deatte ( Distal Tibio-fib- 
ular ). 
अधर जानवी adhara-janavi-te स्त्री० 
( Inferior genicular ye 
अधर-तिरश्चीन स्थाविर विबलः adhara- 
t rashchina--sthávira-vibalah- 
सं०प्‌० [nferior-transverse tibio- 
fibular ligament ). 
शधरदन्त्या 8,01191:9-0911004-सँ० ale 
( Inferior alveolar). 
adhara-darsbana- 


kendram-ate पु०, qio (Lower 


visual contre )) « 

ara dhamani-ae ale 
abial ) अघः ओष्यीया धमनी | 
EG संज्ञा Slo 


अधर घमनो adh 
(Inferior! 
AIL ATT adhara-dhara- 
, आधोधारा, 
border ): 
spac नामनी adhar 


HAL नासाशुक्तिका adhava-nasashuk- 


३९ 


निम्न किनारा ( Inferior | 


qanamani-ae o. 
. ( Quadratus Jabii inferioris’): - 


अधर पश्चिमसरदा 


tik4-@e tate (Inferior nasal 
concha ) श्रधोशुक्तिका | 
अधर पश्चिमसरदा adhara-pashchim 
` $87,4-सं०स्त्री’ (inferior post 
erior serratus ). 


अधरपान adhara-pana-fee संत्रा प्‌ ० 
[ खं० mene, चूसना ] सात 
प्रकार को वाह्य रतियों में से एक रति। ठा 
का चुम्बन | 


अधर-पायवी adhata-payavi-do ख्री० 
( Inferior Hmorrhoidal. ) 
अधरपाष्णि नौकीयः adhara-parsbni-no- 
ukiyah-eofxo ( Inferior Calca: 
neo-navicular. ) SSN 
अधरःपृष्ट-कोया वनता adhara-prishta- 
kiya-vanata-eo स्त्री० ( Obliqus 
Capitis Inferior. ) 
्रधरःपेश्या adhara-pc$shy4-सfं° ajo 
© (Sural muscular- A ) 
अधर-प्रकोण-गो-जिह्काया adhara- prako- 
na-g0-jihvakiy4—ee eo ( Infe- 
rior Aryepiglottideus ) 
अधरपकाए-सन्धिः adhara prakoshtha- 


sandhih-do ate( Distal Radio- 
ulnar Joint ) 


| अधर प्रास्तर्सरित्का adha 
84.11101:4-स० jo 
osal Sulcus. ) 


अधर NAT adhara prast 


( Inferior Petr: 


411-सं०स्री० 
( Inferior Patrosa] Sinus.) 


॥ अधर प्रणिकी adhar a-prainik{~ge स्त्री 
( Inferior Phrenic ) 
अधरप्रौधी (थी) adhar-proudhi (th; ) 


“Wo सत्री० ( Inferior Glut 
cal 
अधर बिम्ब adhay 9-011108-हिं० संजञा'प र 


[सं०] कुन्दरू के पके फल जैसे लाल ओठ | 
अधर मस्तिष्कम्‌, 


adhara mastishkam 
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LD जामा 


a-prastara- | 


“अधर-हार्दी 


Wal” क्षुद्रात्र 


अधरा 
-सं०्क्लो० (Cerebellum) अणु मस्तिष्क 
लघु मास्तप्क | 


श्रधर यमला adbara-yamal4—-ge स्त्री 
( Gemellus Inferior ) निम्न यमला i 


| अघर ललाट. सोता. adhara-laláta 8104 


-हि० संज्ञा स्त्री ० ( Inferior 11 07081] 
sulcus. ) 
अधर-वत्मिका adhara-va rtmika. -सं० 
Tto ( Inferior Palpibral ) 
श्रधर-वस्तीया adhara ए6३॥1५६-सं०स्त्रो० 
( Inferior vesical. ) 


AACA: adhara-vranah-Go प'० siz 
का घाव; Als में होने वाला घण | 


अधर AUR यल--घृत, फाणित 
( gz ), तिल तेल, धतूरा, गेरू, 
-राल, लवण, A नफल इन्हें एकत्र पीसकर 
लेप करने से ओठ (अधर) का महाव्रण (घाव ) 
तथा All का Azar द्र हाता ह्‌ । 


AAT शाखा -क्षेत्र adhara-sh4kha-kshe- 


tra-fgo संज्ञा tto ( Lower extre- 
mity area, ) 


अधर IE adhara shringa-fgodar qio 


(भगास्थिका) Inferior horn (Cornu) 
अथर-सायका adhara-sa4yaki-do स्त्री ` 
( Inferior Longitudinal. Dir 


वर-हानवी adhara-hanavi-ee स्त्री ` 
(Mandibular ) é 


adhara-hardi qo स्त्री० 
( Inferior Cardiac. ) 

adhara-kshudrantra: 
“ -हिं० Sart ato (Ileum ) ढेखो-लुद्रात्र | 
वस्छुद्ठःसखी adhara-kshudra-sakhi 4 
. Be tito ( Vena Hemi azygos ) 


| अधरा adhara-de° gio निम्न, निम्न दिशा 


नांचे को तरफ | ( Downvwards ) 4 ` 
निप्र? 9.० ०6१७१ FE 
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लिए. 


२७१ 
mm RN जि न न राता 


02६ RR 
gaal शयीय-पारातता 


a दमय gna aat adharagnya 
shayiy® pouritati-सo स्त्रो०( Inf- 
erior Pancreatic duodenal art 
ery ) go Zo | 

अवराच्यम्‌ adharachyam-@e Alo नीचे 
भूमिमें सरकने वाले कोट | AATe | स०७॥ 


३। क[० ४ | 

श्रराजिः adharajih-ae ate ( Unst- 
11030. muscle )-चारी विहीन मांस पेशो । 
AIRA adhará-jinmá-Q&°0 खा० 
( Rectus Inferior ). अधरासरला | 


qaaa adharancham-ao mlo नाच 
दबांना । श्रथव०। Jo १२७। ३ । का०६॥ 
प्रगतानिक रासनो adhara-tanika-ra- 
8811[-सं० mto ( Longitudinalis 
Lingua Inferior ) 

अधरातानिकी adharé-taniki-ae | 
(Inferior Longitudinal S. ). 
धराधर adharadhara-tee ge [स० 
- अधः+अधर ] नीचे का ओठ ( Lowerlip ) 
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शभ्रधरोत्तरकौक्षेयadharotbara-konksheyi 


अधनारी | 
ग्रत्रराक्षि-कुणडीय-विशरणम्‌ adharákshik- | 
undiyarvisharanam-सo (In: | 
ferior Orbital fissure ). 
sata: adharedyuh-tgo dat पु ० [ee] 
गत दिन के पहिले का दिन । परसा | 
gadar adharottara-fgo fae पु० 
[सं०] (१ ) ऊँचा नीचा | खदबीहड । 


-सं० स्त्रो०( Inferior Epigastric ) 
yağar adharontha-fge fre :[ सं० 
ag = ्राधा+रोम॑थ = जुगाली Jaar जुगाली 
कियाहआ | आधा पागुर गिया । आधा चबाया | 
हुआ | | 
गधरोध्वे कौक्तेयो adbarordhva kouksh- 
eyi-te mio ( Deeper Inferior 
Hpigastric ) 
त्ररोष्ठ्या adharoshthya-ae &to( In- 
ferior Labial ) 
अचरोदूखल-सातः adharoudukhala-sro- 
bah-do Fo ( Mandibular ca- 


nal) 


adbaroudukhali-ae Gite | 


aaar Fact. adhavantara-kour- 
pari-de स्त्री ०-( Inferior Ulnar ) 
auia सच्तक्रम्‌ adharantriya plak 
shakam-@o Mle ( Inferior mes 
` enteric Plexus). 


4 अधरान्त्रीया adharantriy4—ae are 


“(Inferior mesenteric): © 
. अधरामहाशिरा adhara maháshirá-fgo 


स्त्री० अघोगामहाशिरा( I nferior-vena 
ava ) 


| ( Obliquus Inferior ) 
(Lower subscapular ) = 
अर Jo | 


"= 


Miya, 


अधरावनता adhara-vanata-a स्त्रा०. 
ait is i । अवरासधरा adhar Ansa dhat a-ae wate i 


साधरा 
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उह. 


अधरोदूखली 
( Inferio 
वरौपमस्तिष्क पदकम्‌ 


r Alveoler ) > 
aroupam 


shka-padakam— पु o(Inferio 
Cerebellar Pedum ०1 d 
nele ) : 


gaim adhar angá-fgo संज्ञा पु० [हिः 
आधा+रंग ] एक प्रकार का फुल 

ATT a ah-we Te (2) ओष्ठ, ओठ. 

हिं० | टोट-बें० | afaa Labium,-1a 

ao | लिप N 1° नि० qo teh | 
„go (२) जी योनि ( Vagina )- 

POEN adhava-feo संज्ञा opr [ 
>पति ) जिसका पति जीवित न ह 
बिना पति की ot | रॉइ । सधवा 


TET 
उलटा | 


अधवारो adhavar (-हिं० संज्ञा Ble 


Ls 
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| | “नाप में 'श्राधा हो गया हो | 

अघिः adhi-(A S 
` ` ` संस्कृत उपसग जो 

है श्रोर जिसके ग्रे 


K2 


anskrita P 


lefix) एक 
शब्दों के पहिले 


` तालि इप, दुरालभा विशेष | (Alh छै 
| Wrorumi) zo 
अधिकप्यम्‌ . 30 


To 
2 > 
agı Mas: 

| 
1॥१॥]--सं० aI 


a 


नि० Tog 
bika-ps 


cinnam ACLA 
on ) | fo Fro | 


Wile HRE क 
६11 k कुछ | मि ४ 


i aay ERS [> IY A gett 
gg 00 i Mp Cinnamomu, भ जिह्वा adhi-jihva `) सं० स्त्री? 
1 5 BY /91010111 Nees (Bay, i अधि जिहिंका adhi-jihviká } (3 ) xa 
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२७६ 


RITT 
१ — का तक त = of 
9 A 2 oe 
एक पेड़ का नाम जिसकी लकड़ी मकान अधिकरणम्‌ 80111 १04110--संवक्की =a 
` श्रेका R क्रः ~ 3 be ° Re 
AATA बनाने के काम ग्राती हे । ee Eee aieas Ry 
2 A जाए उसे अधिक ते हैं। जसे | 
अधश्चर adhashchara-feo To [ सं० ] करुण. कहते दै जस रस A 
a ES ~ दाप BAYT च्प्र a 
| - जो नीचे नीचे चले.। कही गइ क , ar ei Ty 
$ 3 रे 5 Q Ei १, का गर ` £ 
4 AIU adhascrá-fgo dar Yo [ qo = 2 i कर यायो| ` 
PH : ae ee = 32 ia कहो कि रस के अहणाथ रस शब्द 
Li We >श्राधा+सेटक-सेर ] एक az वा तोल जो हा व प्या कहा गया | श्रि 
ANR ag ~ TEN ~ Į उ ह्‌ बना 
E एक सेर की आधी होती हे | दो पाव का मान। RE कह भा उसका, अहण fea | श्रि 
a $ Uo जाता इं | ये सव अधिकरण ही होते $ ए 
i अधस्तल adhastala-fgo संज्ञा प्‌ of Wo Z र 
| क me Eee} Go So ६५ Be | यमर्थमधिकृत्योर t 
i ( १ ) नीचे की कोठरी | (२) नीचे की तह | R Sete ea 
f तदधिकरणम्‌ | यथा--रसं दोष 
i is $ SIT वा।६ 
4 ( Inferior Surface ) | Y कोई कार à 
Ea जहाँ कोई काम किया जाता है । afa | 
Eri astala-k4rini-@ 3 
n 3 aS karini-@o आधार | Jogoo | खु०उ०६५य्र०] § 
) ० स्त्रf० ( Pronator tores ). अधिकार adhikára--fgo संज्ञा प० ES ह 
-x Te r t . ७ N e 3 
अधातु adhatu--fzo संज्ञा To ( Non me- ( १ 2 कार्यभार | प्रभुत्व । आधिपत्य lm | से 
tal ) जिनमें धातु के लक्षण न पाए जाएँ । नता | (२ ) प्रकरण | शीर्षक | ( ३ )च्मता। | प 
देखों--धातु | १ ; साम्यं | शाक्गि | | ह 
अधामाग: adhámárgah-- आधिकारा adhikari-go qo पुरुष | (A गर 
टि > ८ 6 > A 
अधामा गवः adhé-méroavah ०. do (nso धित 
Mid a jet AARI adhikari-feo agat of Goa | ; 
aog ०८३ ) अपामार्गं । ( Achyran- त्‌ 411-६० संशा प of सध्याच र 
thes aspera ) धामागंव वृक्ष । 66. CE] [ स्तो अविकारिणों ] (ata | e 
, $ DEE - ने ; 
Dhémargavah |. sto Zo | ता उमता रखन वाला | डपयुक पात्र | (1) | a 
= स्वत्वधारी | SHIT | (३) वामी : 
अधावट adhava छ ear, ३ ) प्रभु | स्वामा । ग्र 
।६३-हि० 'बि० Y | asa ikrita—fé - 
 अदेल्य़ाधान-ग्राव्तरचकर ] Ba 3° [Ge | अधिकृत adhika ita-fgo fie [ Wo ] (१) y 
जो ओटाते वा गरम कहते ड आया हुआ | अधिकार में आया हुआ । हाथ सें आया हुआ। | र 
करते ' गाढ़ा होकर | उपलब्ध | जिस पर अधिकार किय! गया हो | से 


प्ये? 
= 


संज्ञा To अधिकारी | aera । 


अधिकांग 20/1८4 ९३-६० संज्ञा qo [सं०] | 
अभिक अङ्ग । नियत संख्या से विशेष अवयव। lays 

fe जिसे कोई : अवयव अधिक हो । ३० [दुर 
छागुर । र 8 
अधिक्रम adhikrama.--fxe संज्ञा पु ० [ao] | 3 
आरोहण | चढाव । चढ़ाई | R 
अधिजिहकः adhi-jihvakah-go To he ५ 
गत रोग विशेष | देखो-अधि जिह्ठा | See- धि 


Fi 


E-i 
277 


Adhijihvá 


Ab, 


sa शोणित जन्य जिह्वा रोग विशेष, इसमें जि 
के ऊपर जिह्वा के अन्य भाग के समान सूजन 
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=... | go नि० 
(२) घोडे की जिह्वा के ऊपरी भाग 


| Fi aa है | 


he gos! भे हि 4 
य| ager से होने वाला जिह! रोग विशेष | 
S oat MES 
zt मा afte? adhi-jihvah-ste To | | 

| अधिजिह adhijihva--fzo संज्ञा स्त्रा० 
र aqata दी टङ्ग (A tumour on the 
eA A tongue PR । ae 
11६) | aema मुखरोग | एक बीमा जिसमें ta से 
थिष्टान | | fa हुए कफ के कारण जाम 3 ऊपर सूजन हो 
[० | | जातीहे। इसको द्विजिह्ला भी कहते #1 इसके 
'सं०] | लक्षण निम्न हैं; यथा--इसमें ea में कफ 

प्रधा. | ते शोध होता है तथा जिह्व! के प्रबन्ध (मूल ) 
raat, | पर स्धिरसे मिला Far THAW का शोथ होज्ञाता 
| हैं। सूजन पक जाने पर यह त्य;गने योग्य 
| (॥ | अर्थात्‌ असाध्य हो जाती है । सु० नि० अ०१६। 

| प्रधितुगडो रसः adhibundi-rasah-संण्पु o. 
०ग्रधि- | शुद्ध पारद, शुद्ध विप, शुद्ध गन्धक, अजमोद, 
a | frat, सजीखार, saan, - चित्रक, जीरा, 
(1) | tans, कालो नसंक, वायविडंग, गंगलव-7, 
11 | प्रर त्रिकुट प्रत्येक तुल्य भाग लें तथा सबै तुल्य 
(१) l ` रुद्र कुचिला adar frat, पुनः जम्भीरी के. 
हुआ | | wà घोटकर fad प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | इसके 
at | ok मन्दाग्नि. दूर होती हे Ho सा० | 
न व angoa 
aal भर CN २१।१।का०६। 

उ कत श्रती, व्वा लं nie 

= ENN विशेष, गजदन्त | ( A tooth 
401 BD Sowing over! another’). He Fo 
do] Jp Rig, 


p pidaiva-fio fof संग दैविक, 
9 से a वाली, आकस्मिक | P 
R adhidaivatam सं० mio | 
nidaivata-fyo संज्ञा पु ० | 


atime adhimantha- 


aj Foundation Chennai and eGangot | 


x 
> 


२७७ 


अधिमन्थः 


अधिपतिः adhi-patih-ee पु ० सद्य प्राणहर t 
मम्मेस्थान विशेष | मस्तक के भीतर ऊपर को 
हाँ बालों का आवतं ( भवर ) होता है वहाँ 
शिरा और संधि का सन्निपात ( मिलाप) है| 
यह “अधिपति” नामक नमंस्थान हे | यहाँ पर 
चोट लगने से तत्काल मृत्यु होती हे । Jo Blo 
६ Bol 
feo q'o [ slo ग्रत्रिपत्नी ] सर- 
दार, मालिक | मुखिया । स्त्रामी.| नायक | 
अ्रधिपति waq adbipati-randhram- ) 
अधिपति विवरम्‌ adhi-pati-vivaram ) 
-सं०्क्वो० (Posterior Fontanelle) - 
पश्चात्‌ विवर | zt मास से कम ग्रायु वाले बा | 
लक के शिर में जहाँ पार्श्विकास्थियों के ऊपर के 
पिछले कोने पश्चादस्थि से मिलते हैं वहाँ: पर 
एक गढ़ा रहता है उसको अ्धिपतिरन्धर कहते 
हैं| यहाँ भी मस्तिष्कको फडक मालूम होती हे । 
अधिपयङ्करे टः adbiparyanka desheh- 
सं० पु ० ( Epithalamus ) कोडी प्र- 
-देश। ` 


अधिविन्ना 20 hi bin n4-हि० संज्ञा ख्री० [ete] 
अध्यूढ़ा | प्रथम at | प्रथम विवाह की खी । वह 
at जिसके रहते उसका पति दूसरा विवाह 
कर ले |. | eR Ree | 
श्रधिभूतः adhibhútah-tio पु ० जिस i 
इन्द्रिय का जो कार्य हे वह काये di उस afra 3 
का अधिभूत विषय है | परन्तु किसी क्सीने 3 
_ उनके विषय को ही अथिभूत माना है | खु = 


ote 


< gto १ Ae | : | 
| ग्रश्रिमौतिक adbi-bho ua वि Rr 
आधिभौतिक । । 


-अत्िमन्धः adbimanth 


पदार्थ सम्बन्धी: विज्ञान, विषय वा प्रकः 


सु० शा० १ छठ | ` 


`) अधिदेवता | आधिदैविक रोग । | ` 


1 ५ 56 360४० Pain 


क 


E 


अभिष्यन्द रोग का एक ग्रंरा । यह 


` पीड़ा करने वाले उतने ही प्रकार के HIHA | 
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बातज, पित्तज 
प्रो भेद से का होता 
कफज ओर रक्रज भेद से चार प्रकार ar 
है | इन सम्पूर्ण रोगों म॑ तीथ वेदना होती हैं । 
Sy ft =a ie 2 
यही इनका मुख्य लवण ह । ग्रभिष्यन्द ( चोक 
उठना, नेत्रशूल ) रोग. की उपेता करन से 
फलतः अधिमन्थ नामक रोग उत्पन्न होता 
a 4 
ह्‌ । 
लक्षण--ग्रभिप्यन्द रोगों के बढ़ने पर उपाय | 
और पथ्य नहीं करने वाले मनुष्या के नेत्रम | 


रोग उत्पन्न हो जाते. हैं । जिस रोग में ऐसी | 
पीड़ा होती हुई प्रतीत हो मानो नेत्र अत्यन्त | 


sare या बींघे जाते हों ओर गधा शिर मथा | 


सा जाता हो तो उसे श्रधिमन्ध्र जानना चाहिए | 


` ग्रिमन्ध चातादि दोषोंके लक्षण से ZH चार ही 
wok a ss Aà 2: 
Oo प्रकारका होता हे । श्लेष्मिक AAAA सप्त रात्रि 
में तथा रक्रज, वातज क्रमशः शव ६ रात्रियों में | 


à a À A, 
ओर मिथ्या आचार से पत्तिक तत्काल दृष्टि का | 


“ नाश कर देता हे | 


A A ~ ~ 
चिकित्सा--सभी प्रकार के ग्रधिमन्थ रोगमें | 


सबंथा .ललाटस्थ ' शिराका वेधन करें अर्थात्‌ फ़सद 


- कर॑ । इसको अशांति की दशा में भोंहों को 


प्रदाहित करे | Yo Fo & अ०। 


अधिमुक्तकः adbimuktakah-do q'o 


„ „माधवी लता | To निघ० | See-madha- 
- Vilata. 


अधिमुक्तिका adhi-muktiká-o «fo 


va 


vA 


सीपी, मोती; की सीपी- ४०० -मुक्रागृहम्‌, शुङ्गि 
-सं० | Oyster shell Ostrea 
Hdulis) Ho निघ० | 


AARET: adhiminsakah-सं० q'o 


(Inflammation of the tonsils ) 


Fh जन्य दन्तवेष्ट ज रोग विशेष jum रोग 


जिसमे ` त्रिक र्से n ~ = 
म कफ़ क विकार से नीचे की दाढ में विशेष 


A A सूः w 

a पाडा और सूजन होकर मुँह से लार गिरती हे । 

५ ४ (लक्तगु--यदि हनु ( ढाढ़ ) को पिछली तरफ è 
। „दन्त ( मूल ) में घोर प्रीड़ायुक्र भारी सजन हो 


श्रीर मुँह से लालालाव हो तो उसे “अधिमां- 


~ CC-0. Gurukul Kangri'Collection, Haridwar 
कं >" अ mek BS. 


A 


सक” कहते हैं । यह कफ के 

à T 

हैं भा० म० ख०४ आप a. 

A A सु+ at 

मा० नि० | Go नि० १६५०| 

अधिमांसम्‌ adhi-minsam-g, gf 

नेत्र रोग विशेष । Alo Ho गो R 
(अघि ) मांसास्मं | 

ग्रत्रिमाखाम्म 80 11-11 75419 

( Fleshy excrescence (हि 

_ eye, cancer of the y 

दृष्टि graa रोग विशेष | यह | ad 


~ [a à ` 
नाम ख Wag ह । इसक aaa । 


** oN A 
भागम जो hal हुआ यकृत सरश ग्रा 


~ ER 5३ हान जम 2 
नील लोहित वर्ण का मोटा मांस el 
उसे “्रधिमांसाम्म” कहते हैं| मा० aad 


dat, ३० वर्ष से ( ऊपर ) ११ वर जी 
अवस्था वाली स्त्री । 3580-121010॥ 
अधिराहण adhirohana-feo सं 
[ सं० |] चढ़ना | सवार होना | Sal 
अधिरोहिणी 40111-70111135सं० (fe 


निःश्रेनिः ( So yi 

अधिवास adhivasa-tée संज्ञा | 

[fro अधिवासित ..] (1) 

1 रहने की.जगाह ji (२) मात 
(3): उबटन | 

aawa adhivasa 

( १ ) सुगंधित करना | : 

अश्रि adhivrikka-te? उ 

renals) suger ' , 

1 ft sat 

अश्रिवेत्ता : 0४००७३7६१ सह ५ 


na-ko g 


अधिवेदन adhivedane” i 

[ Ho ] एक रखी. कें रहते दूत it 
'अधिभ्रयणीः - adbishray™ é 
af fyo dar स्त 


निसेनी | निःश्रेणी | जना | 


2 हिं० Sica 0७-६० dont To | अधोओष्ठ adhooshthafee Gage 
[. भोजन पकाने का अगा 
लिए अग्नि स्थान | Zla-Ho | 
A fireplace he) आग 
| श्राग पर रखना | 

॥0॥90 01 ६14० सुगा पु)? 
[ स्त्री” अधिष्ठात्री | (१ ) करने 
| नियंता | प्रधान | (२) किसी काय 
ने वाला | वह जिसके हाथ म 


म्‌ adhishthi0amM-सं० क्ली० | 
a adhishthana feo संज्ञां q'o 

| वास स्थान ( Place )1( 2) ग्राम 
igiillage ) | ( ३ ) नगर | शहर | जनपद | 
10 ) स्थिति । पड़ाव, मुकाम, ठहरने की जगह | 
। रहने का स्थान ॥ (९ ) आधार, 


ladle Basement membrane ) 
बनाया हु 


A | adbikshiptafko विर [सं० ] 
ह ) RAT | 

z गन्ध | 
दासुग | adbikshe pa हिं» dar To 
ei . |] फेकना । > 

हण 


$e (Ci) अधीय 
2) घोरता: हीन 
fa जिसको धीरज 'न 


हो | उद्दिग्न 
qo ag र 
संश whe विहूल, बेचैन, घबड़ाया हुआ | 
कै (| G चंचल 
fee § aig n तेज़,  आतुरा । ( 3 ) 
ne = 
n 00७... ५ 
ra RS Be 
) अधः 
até k 


२७६ 
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अधोगामहाशिरा . 
— छ क eee 
अधा adho oshtha--fġo संज्ञा qo 


निम्न ओष्ड । (Lowe lip) 

था आष्टाया घमना adho oshthiya-dha 
mani.. 

TAZA AAAl-adhabroshthy4-dha- 


11 8111-60 संज्ञा Blo ( Inferior la- 
bial artery) निम्न siea पोषक धमनी | 


मलद्वार | चते ( Anus) | (2) योनि 
( Vagina ) 


atya adhonshuka—fgo dar q'o 
जामा, धोती इत्यादि | श्रम० |. ( २.) अस्तर । 


अध्रोऽन्वायाम रसनिका adho-anváyámas 
rasanika-feo ate ( Longitu- 


अधोगामहा/शरा 08 


dinalis.) 

अ्रधोषन्च।याम शिरा कुल्या - adho-anva- 
yáma-şhirá-kulyá-fgo स्त्री ( Inf- 
erior sagital sinus ). 


श्रधो ५ खपित्तम्‌: adho-asrapittam-te 
Fio अधोगत रक् पित्त रोग | देखो-रक्तपित्तम्‌। 

श्रत्रोगतः 001॥0-29091717>सं० To ARIAT 
रोग । ( Fracture ) fo fare | 

अघोगमन : adho-gamana-fee dar qe 
[do] (३ ) नीचे जाना ( २ ) पतन । 


अधोगामोमहाशिय adbogaimi-mahashira 
eo gte निम्न महाशिरा । ( Inferior 


“अप्रेगा महाशिरा बंनती हे ।.यह उदर मे बृहत्‌ 


: Waal क 
_अध्योगा महाशिरा । 


संज्ञा खीं० नीचे संब श 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar $ 
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अधो ऽङ्गम्‌ adhorongam-सio क्ला (5) 


ats Gaz adho-anshukam=eo क्ली० | 


परिधेयवस््र, एक नीचे,का वस्त्र । जैसे. a- n 


अघोगामहाशिरा adhog4-mahashira | ः 
vena cava )अ्जोफ़'नाज़िल--आ० | दाहिनी T 


_ ओर बाई संयुक्रा ओणिगा शिराओं के मेल से“ 


t दाहिनी और रहती 5हो॥ देखो-= ` ¦ ` 


dhoga maha-shira feo © bed 
ra अशुद्ध रुधिर लाने '.. 


| 
| 
j 


tem 
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mmmn ______--_---_ री खात 


वाली | नीचे की महाशिरा। (Inferior 
vena cava )- 

TAA महाशिरा खात adhoga-maha 
hirg-khata-fee संज्ञा o ( Groove 


for inferior vera cava ) 


-S- 


अधोगावृहद्धमनी adhoga-vrihad.dha- 


mapi-ado खी०( Descending ao- | 


xta ) निम्न महा धमनी | 
अधोगामी adho-gámi-- fgo fae [ao 
mimaa ] [ alte अधेगामिनी ] 
नोचे ज्ञाने वोली (- Descending ). 
` अ्धोगामो महाधमनो ad ho-g4mimahad- 
hamani io Glo ग्रथोगावृहदमनी । 
अयोद्ामो वृह दू अन्त्र adbogami-vriha d- 
antra-fee संज्ञा पु ० ( Descending 
colon ) बृहत्‌ न्त्र का तीसरा भाग जो प्रीहा 
से नीचे की श्रोर जाकर वामपाश्व से वस्तिगह्वर 
में पहुँचता है । क़ोलून नाज़िल, aqa हाबितु 
-Ho | 
अचोगामाबृहत्‌ धमनी adhog4mi-vribat- 
dhamani-ae ete ( Descending 
aortas). fara महाधमनी । 
अधोघण्टा adho-ghanta—ae @to (Ac- 
hyranthes aspera) अपामागं, चिचडा | 
रत्ता० | 
अधोजिह्वा( adho-jihv4 )--सं० 
अधोजिहिका adho-jihvik4: ( Uvula ) 
श्रलिजिह्वा, : उपजिह्वा, 'तालुमूलस्थ चुद्गजिह्ना । 
हारा० । (२ ) जिह्वधः-शोथरोग, अधोजिह्वा, 
की सूजन ( Uvulitis ) | च०.। 
भ्रघादेश adhodesha-frro संज्ञा qof ao | 
(१ ) नीचे का स्थान | नीचे की जगह । हरी) 
नीचे का भाग । Sexy 
अघाद्वारम्‌ adho-dvaram-te Fio मलद्वार, 
चूति, गुदा,-हि० । इस्त, gm, शरज, RAAT, 
मब्रज़, रोदए-मुस्तक्रीम-अ० | एनस anus 
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Be 
४७ acs, 


२८० 


Tita, 5 
> = xN | 
-इ०। (२) योनि-हि० । महविल, my ai 


Ra Aor वेजाइना Vagina J 
Zo Ao | 


अधोधारा adho-dhárá--fgo संज्ञा a अर 
निम्नधारा, नीचे का किनारा | ( 1 
border. ) | उनि 


अत्रोनेत्रच्छुद्‌ adho-netrach chdadaf, 
संज्ञा पु ० (Lower eyelid) निम्न पलङ 
नीचे की पलक । | gt 
अधो पाश्चिक AHF adho- parshvika-cha 
kranga--fre संज्ञा To ( inferin 
lateral gyrus) 


qi 


अधो पुष्पो adho-pushpi-ge- Clo sy. 
gat । देखो-अ्धः पुष्पो ( Adhahpash| श्रः 
pi). 

अध्रो पृष्ट adhoprishtha- हि० q'o aim 


( Inferior surface.) 
अधोभाग adhobhiga-fgo संज्ञा पृः 
(Base ) afta की aat का चौडा भाग। 
अधोभार adhobhara--( Downwatl 
pressure ) tat के तीन प्रकार के दब 
में से एक | वायु का नीचे को दबाव staal! 
अधो भागहरः adho-bhaga-barahe © 
Ao नीचे के भाग की शुद्धि करने वाहा 
विरेचन कर्म में हित कारक । विरेचन | च०। 
x : $ प 
अधाभुवन adho-bhuvana-fee re 
[ete ] पाताल | नीचे का लोक | श्रधा | 
हू a 
अधोमम्मं adhomarmma-e wi 
गुदा ( Anus )। (२ ) गुद्यद्वार ( 
ndum.)1 हे० Ho | 
अधोमार्ग  adhomarga-le° 
[ सं० ] गुदा (Anus) 4 jë 
अधामुख adho-mukha-fge (02. 
(५ ) नीचे मुख किए हुए | सुद कि 
; (२ )। star उलटा | मुँह केबल , 
Sa | उलटा | 


dat 4! 


२८१ 


pga pe s 
a । गोजिह । WaT Tee | र[० fao 
-a[o 
i PE Elephantopus scaber ) 
oe adho-yantram--a Flo 
प्रोयः 
वले | ( see-vakayantr a ) 
भ्रोटेचनः 8010 rechanah--eo qo 
g AN 
अरित्रय 43 
Cassia fis 
NS adhorddha fro क्रि 


ऊपर नीचे | तले ऊपर | 
adholalata-chakranga 
( Inferior temporal 


। अमलतास का पेइनह० । 
tula ( Tree of-) 
fre [He | 


giad? AAT 
-हिं० संज्ञा पु ० 
yrus ) 
्र्रोलोमः adbolomah--te (feo) To ga 
स्थान के ऊध्वे भाग के केश को कहते है । झाटा 
कामाद्रि केश ० | ( The hair on the 
groin ). 
qiia adho-lamba-fee संज्ञा पु 
(१) लंब। (२) साहुल। 
sadi च्षदरात्राय धमनी adho-vartti 
kshudrantriya-dhamani-fee स्त्रा० 
(Lower mesenteric artery ) | 
Tat के नीचे की धमनी | 
श्रशोवातावरोधोदातरत्तं adho-vátávaro- 
dhodavartta-fgo संज्ञा पु ° [ de ] 
रोग विशेष | अ्रधोवायुके वेग का रोकने से उत्पन्न 
उदावत रोग | इस रोग के लक्षण ये हैं-मल मूत्र 
का रुक जाना, अफरा चढ़ना, गुदा-स्‌त्राशय-लिङ्गे- 
न्द्रिय में पीड़ा तथा बादी से पेट में अन्य रोगों 
का होना । 
wae adho-vayuh--te पु ० ) 
यु ५01109490--हि० dat पु ० 
(१) अपान्त वायु । गुदा की वायु । ( 2) पादं | 
गोज्ञ | पहन । नीचेकी हवा । Sec-Apana 
vayu 
अधोशाखा adho-shakh4-ae ete ( Lo- 
Wer extremity ) fava शाखा, 42 क 


० [खं०] 


३६ 
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अधःकाय 


नीचे की शाखा | इसमें Raana, -उचेस्थि, 


जंघास्थि, अनुजंघा, पाली, कृच्च, प्रपाद तथा 
ऑँगुल्यस्थियों का समावेश होता है | प्रत्येक 


शाखा में ३१ ्रस्थियाँ हैं, दोनों में ६२ I 


अधघोशिरा कुल्या adhoshira kulya-qe 


lo देखो-शिराकुल्या | 
aginst adbo-shuktika | oo 
at खीपाक्रति adhosipakriti | eie 
ato ( Inferor turtbinate ) नासिका | 
को बाहरी दीवार पर की तीन झुंडी हुई अस्थिया 
में से नीचे वाली अस्थि । यह तानां मं सब ख 
बड़ी है और एक एथक अस्थि हे । इस अस्थि 
की शकल सीपी जैसी होती. हैं । 
adhohanuh-@e षु ° नीचे का 


अधोहलुः 
amazt । ( Lower jaw ) देखा 
घो हन्वस्थि । 2 


अत्रो हन्वस्थि adho-hanvast 1-हिं० संज्ञा 


jo नीचे के जबडका afer | इज्ञामुल-फ़क्कुल- 
ग्रसफ़ल-० | उस्तस्त्वानुलू-वारह जेरां-फा०।. 
aa ( Mandible ). इन्फ़ीरियर 
मैग्ज़िलरी बोन ( Interior maxillary 
bone )-३० ! 
यह चेहरे की अस्थियों में सब से बड़ी और 
स्थि हे और सब से नीचे के भाग म 


इससे बनती ह | यह 
मुडी त्र 


मज़बूत अर 

रहती है, ठुड्डी ( ठोडा ) 
स्थि देशी जूते की नाल का भांति 

होती है | 

adhanbari-tee सजा go | We 


धतरा 
की एक कसरत । | 


gatia | मालख॑भ 
भ्रः adhabh-ae त्रि (अव्यय) निम्न | नीचे । 
aa । ( Down below. ) I-axt पु ° 

: (१) अधोभार Ret भाग । (२) योनि । 


qo faso l 


i 
अधःकषणुम्‌ adhab-kart shanam-a ०क्ली० 


नीचे खींचना ( 
ards. ) 
धः काय adha 


Drawing DowDw- २: 


nekaya- हिं० ca (३० ; 
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श्रधःकुन्तल; रैपरे 


[ अघःउनीचेन-कायस्शरीर ] कमर के a 
अंग | नाभि के नीचे के श्रवयव | 
अधः कुन्तलः adhah-kuntalah-@e J ° 
अन्तलाम | 
अधः कुच्ति देशः adhah-kukshideshah 
-खं० qo (Hypogastric region. ) 
कुक्ति निम्नभाग| पेडूके नीचेका हिस्सा | इक्रलीम्‌ 
ख़स ली, क्रिस्म खस, ली-ग्र० | 
अधःकोच्तेय-सक्षम्‌ adhah-kouksheya- 
plaksham-@oYo कुष्यधः भाग स्थित 
नाडी जाल | ज़फ़ीरह,-ख़स RATA. | 
( Hypogastric Plexus. ) 
अधः पतन adhah-patana-fec संज्ञा To 
[सं०] (3) 1 (Precipitation. ) aa: 
- चेपित वा तलस्थाया होंना | ( २ ) नोचे गिरना । 
( ३ )विनाश, क्षय, पतन । देखो-ग्रधः पातन | 
अधः पात. adhah-pata-feo सङा q'o 
[ सं० ] (१) अधः क्षपित (-प ), तलस्थित, नीचे 
गिराहुआ | (Precipitate )। (२) नीचे 
गिरना | देखा-अधः पातन | (२)तलछुट, गाद । 
अध; पातनम्‌ adhah-patanam-w ० क्ली ० 
AT: पातन adhah-pátana-fžoa ज्ञाप 5 । 
अधःपातनम्‌- इसका शाब्दिक अर्थ aS 
गिराना हे । ग्रधःचषेपण तलस्थिरीकरण | 
(१ ) किन्तु, प्राचीन भारतीय रसायनशा 
a परिभाषा में इसका श्रभिप्राय “पारद 
one के तीन विधानों में से एक” है | 
वाघि->नवनीत (ने : 
We पारद इनको “od De he 
से महन करें फिर केवाँच की me * caw 
A x : का जड़, शोभाञ्जन 
Xi राह पारद 
न्न बीज, चित्रक मूल 
सधा लवण 


को ' त्रिफल।- क्वाथ, 
ह » रक्क ady ओर 
म मइन करने का विधान #1) 


के समान भाग कल्क को मिश्रित कर यंत्र के | 
ऊपरो पात्र के भीतरी पेंदे में 3m मित कल्क 


क सांथ पारद का प्रलेप कर दे' | 
पूर्ण निम्न पात्र को पृथ्वी में गढा बन 
रखें ओर उस 


यंत्र के जल- 
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भली अकार A कर दे । ऊपर के 


1 r 7 abya 
अधः पाश्चात्य चक्राङ्क adhah-pashobity 


| अधः पुटः adhah-putah-wo पु 
एकर उसमें | ta 
फे उपर से पा 5 o f 

रद लिप्त पा को | अध) पुष्पा adhah-pushpi-लं० की? 


grat कर रख — था कर रख दे । दोनो aac दोनों पात्रो 3 
मिलाकर मृद्ठु मृत्तिका द्वारा उनकी सं धियो 


क्रिया aL ल, „ऽ जिस ay 
24. श्प होती & उसको आयुर्वेद 
HYSTA कहते ह । दंखो--पारद | 
“नवनीताहूयं सूतमित्यादि |” Lo सा० Go | 
( २ ) अवाचीन रसायनशास्त्र की परिभाषा प 
इससे अभिप्राय विलयन में से किसी द्रव्य का 
पात्र तल पर शनेः शने बेठना अथवा तलस्थायी 
होना है | j 
कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं, कि यदि उन के विल- 
यन पथक प्रथक्‌ शुद्ध जल में बनाएं जाएँ, तो 
वह aaa सर्वथा स्वच्छ ओर पारदशक होते 
हैं | पर यदि उनको मिला दिया जाए, तो उनमें 
कोई ऐसा परस्पर रासायनिक विकार होता है, 
कि एक अविलेय वस्तु बन जाती है, जो पहले. 
विलयन को कलुषित कर देती हे, और पुनः 
पात्र तल; पर शभेः शनेः As जाती है। इस 
` प्रकार दो! विलेय: gre मेल से एक भिन्न 
ग्रविलेय वस्तु का बनना ओर पात्र तल पर 
शनेः शनेः बैना ्रधःपातन ( अधः क्षेपण ) 
कहलाता हे, और जो द्रब्य पात्र तल पर बेउता 
- है, उसे अधः पात ( अधः चप ) कहते हैं। 


पथ्याय -अ्रधःपातन-- 
TaN oo: 3 ro | त्रि 
प्रेसिपिटेशन Precipitation ३० ja 
- Blo | तहनशीं करना-उ०। * ` | 
अधःपात 

` P eA y jG! 
प्रेसिपिटेर Precipitate—ze । २ 
| 

उकार, इंकर Bo | दुदेतलचछर,तहनशी" ३ 
ee सं ; 05° 

-chakranga-fgo संज्ञा पु० ( | 
tero-inferior eyras ) íl 


वरक्त |` वेठ निध० l 


0) 


२८३ 


an A fe TF 3 A 
Je. aq ao | गोमा ६० | ( Ficra- 
ह छ रा० निषव०४। (२ ) चोर 
विशेष | नीले फूल की एक वटी जिसे 


git! eat: 


cipum 
aw 
A गी कहते हैं | 
संस्कृत प्यायः थप्राकपष्यी, „मङ्गल्या, 
ग्रमर पुष्पिका ।रा० | उ खा ZEGE G] 
2 नामक श्रोषधि | चोर a चोर खडका) 
द, gaz, afar, लेङरा-ब० | egal 
“गड | fo fate सततज्वर, अह्मदस्डी | 
ग्धः aoe adihah-prastarali-es qe 
` तृणासन | T° निध्च० | 


श्रधःशह् TTS adhah-shankha-chakr- 

anga ०. Gal Fo ( Lempero-in 
D 

ferior gyrus )- 

gT: शयन adhal-shayana-tée संज्ञा go | 

[ सं० ] एथ्वी पर सोना । 


श्रधः aa: adhah-shalyah-@e पु० 
(१ अपामा aqil ( Achyranthes 
aspera ) Tro नि० To ४। भा० पू” 
१ भा० | (२)शवेत अपामाग | Achyran- 
thes Indics,Rozb: (The white 
variety of-) Fo श० | 

aq: ma: adhah-shakhah-ae षु 
संसाराश्वस्थ वृक्ष | do Wo । 


ग्रंधाहोली भे 
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श्रध्युषितः 


(२) भम्यामलकों, भूमि ama, भूई 
ग्रॉवला | ( Phyllanthus niruri `e- 
रत्ना०। (३ ) कोकिलात-सं०॥ तालम- 
खाना ( Hygrophila spinosa)aze 
To १ | Alo Go | प० Fo | 

OTT adhyardha-fge सज्ञा go [ao | 
(१) डेढ़ | (२) वायु जो सबको धारण 
करने वाली और बढ़ाने वाली है AR सारे 
स'सार में व्याप्त है | ४ 


रोग विशेष | जिस स्थानपर एक बार Ags रोग 
हुआहो उसी स्थान पर यदि फिर ग्रबु द होतो 
उसे अध्यवु द कहते हैं | 
यथा--सु० नि० ११ अ० । “यड्धायते$न्यत्‌ | 
e मन्च So i 
खलु पूर्वजाते ज्ञेयं तदध्यव्वु दमव्यु दश | l 
अध्यशनम्‌ adhyashanam—ee gto \ ।। 
ae ० . 
अध्यशन adhyashana-tge सश go ) | 
(9)अजीण पर भोजन करना | mateo निघ० | 
“अजीर्णे भज्यते यत्त तदध्यशन- | 
दिनचयां० | “ग्रजीण सु ee | 
सुच्यते ।” पहिला भोजन विना पचे BATT i 
जीर्णं रहते हुए और भोजन कर लेना अध्यशन 
कहलाता है | भा० He ख०१ भा० ee | 
fao 1 वा० सू० ८ ग्र० । (२) अजाण | | 
sata! ( Indigestion » | 


ae प्रव दम्‌ adhyarvudam-सo ito 
HAT द्‌ adhyarbuda-fgo संज्ञा पु० 


aq: शेखरः adhah-shekharah: #e §ु ० 
श्वेत अपामागे। Achyranthes aspera 
(the white variety of )- 
अध्यान 80070 8--हिं ० संज्ञा पु० [ae] 
(Flatulent)zta विशेष | पेटका अफरना | 
आध्मान। 

इस रोगमें पेठ अधिक फूल जाता है, दद होता 
ओर ग्रधोवायु का छूटना बन्द हो जाता है । 
अध्यण्डा adhyandá `) -सं० ale (१) | 
tgr vyandá | कच्छु लता \ 
_ केधाँच, aia, वानरी-हिं० | आलकुशी-ब० | 
| (Mucuna prurie ns,carpopos” 

a A Pruriens)-ले०। देखो-य़ात्मगुप्ता या केवाच | 
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gaa: adbyakshab-€e पू ०९१) चीरिका 
ga, राजादनी-सं० | खिरनी-हि० | ( Mim- 
: xandra ) Me र० | (२) 


usops he र K 
मार्क अर्थात्‌ बडे सदार का पेड़ | 


त्रि० (३) एक मानहे जो आधा कपे (१ तो०) 


क बराबर होता है। सि य० २० पि० चि० 
गदिगुटिका दन्द | नु 

पे feo qio( १) स्वामा | मालिक | 

(२) नायक | सरदार | मुखिया । प्रधान l 

(३) अधिकारी | अधिष्ठाता । 

अध्यषितः adhyushitah-ee प्‌ 
“समस्त चच रोग । | 0 शाळे 
(qo उपविष्ट। ग्रासान | s 


N 
१ 


ei) प Donkey ) अ्रशचवतर-स० I 


भ्रध्वगक्षमा adhvaga-kshami-go Yo 
(9) 0 See-Khecharah ) खेचर: 
-सं० 1( २ ) पक्षी-सं० हि ils 

5 ० | ( Abir 
Fo निघ० | 2 
AAT: adhy 


agah-qo “० C 
mel ) S AA ) ( Ca- 


a eei, 
Sio | 


S NEA 
( ३ ) बटोही, पथिक, यात्री, सुसाफ़िर | 


aa adhvajs—eo पु ० स्वण लो 
See-Svarnuli TTo नि० qo 8 a i 
adhya-nishe 
mle अ्रध्वचलन, अमण । सै 
चंक्रमण ( Chankr 


ग्रध्वनिषेवणम्‌ Seed 
: n D pre nam Qo 


amana ), 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बरौर । {qo [ do अन्यन्दूसरा | 


संज्ञा पु ० [@o] ( १ ) अन्न । श्रनाज | 

(२)दसुल्‌ अस्वैन--्० । हीरादोखी, खूनाखरावा 
-हि० | Dragon’s blood ( Draca: 
na Cinnabar, Balf. f- ) फा. १० 
३ भा० | 

अन अक्का सोडियम्‌ क्लोराइड (778000 
Sodium chloride-ao कालानमक | 
(Black Salt )-इ । 

WARE 41194-951-मेदा । See-Meda. 

| ana-ik-katra-ato: बढ़ा af 
अगेविश्रमेरिकेना (Agave American) 

अनऋतु 8119-7॥पए-हिं ० संज्ञा qof go 4 


वे. 
FEI] ( १ ) विरुद्ध ऋतु । agaga ऋ A 


ध्य _ २८४ j अन 
ल्ल प Ce eiea ७ : X adhvara-to स्त्री भे | 
अध्युए adhyushta-fge {ao पृ ७ [ सं० ] caer 3 ara-Qo स्ञ्रां० aq | ( See. गै 
॥ a. ) HTO goq 
बसा हुआ | आबाद । Meda: भा०-पू० १,ह०(व | हर 
; (पक 4011 ध्वशइयः adhva-s : 
अध्यूहा adhyúrhá-xo eto (Married | AAA: 20158 shalyah-सio , | (3) 
woman ) प्रथम विवाहिता खी | वह खी अर्पामाग । चिचढ़ी | ( Achyranthes a 
जिसका पति दूसरा विवाह करले | ज्येष्ठा पत्नी | aspera ) रा० । a 
हय T SNE ES श्वशोषः a a-shoshah-@ p 
आध्रियामणी adhriyamani-fee a'ar स्त्री० अध्चशा dhva-shoshah सं०(हि०)पु ,) | क 
[2] कटार | कटारी । -डि० | अ्रध्वशोषि adh va-shoshi- हि० संज्ञा पु की 
aaa adhruva-fèo fro qo [ do ] रोग विशेष | रास्ता चलनेसे उत्पन्न शोप (यश) श्त 
( १ ) चल । चंचल | चलायमान | अस्थिर | रोग | नि० | } 
निरि ग्रानिर $ सिद्ध ` paf 
( २ ) भ्रनिश्चित ।श्रनित्य | श्रध्वासद्धक; adhva-siddhakah-ee पृ... 
ATT: adhrushah-@e Veo उङ्ग नाम का सिन्धुवार za, सिन्दुवार। See Sindhu r 
€ तालुगत ga रोग faq | इस रोग Ñ várah. । tro नि० च० ४ | ; 
ug प्रदे जे ~ क ~ ध्व x a ग 
द सूजन) तालू गदश में अधिक रक्ता, वेदना | अध्याण्डशात्रवः adhv4 nda-shatrayah- 2 
z ext होता एवं यह रकविकार से उत्पन्न te Jo श्योणाक व्रष-सं० | ag’, सोगा. E 
होता हे १ ह रक्क दोपसे er टर 
उत्पन्न हो ः Be T oe 0. eG qWst-tge | ( Calosanthas Indica, क 
त्पन्न होता हे देश में लो र . 
= te pe । इसम तालु दरा में लोहित or Oroxylum Indicum. Syn- जौ 
Zi if थूल सूज => > S ५, B . 5 a j ७ 
3 eels KS जन होती हे जिससे ata 2121071 Indica.) 1 श० so | 
वदना AR ज्वर होता है | मा० {Ho | diite ; 3 ` 
अजच्या लि - | Wart adhvantam-Ge Fo सायंकाल (mF 
न्ल्ल्थ् उ्थः,— g a TION - S- . ५ 
= (10888, bhojyah,- ( Evening, Eventide ) नेक 
852 -सं० go ग्राम्रातक वृत्त | 
Sarge adhVaga-vrikshah—eo g'o ara: adhvah-ee g'o ( १ ) नेत्र वत्मं, नेत्र | 1 
{S हु कम पच्म ( Eye-li 
लि Si iro, र = ey lid ) । (२) पथ, मागं, रास्ता। | : 
TA, ग्रस्वाडा | अन ३2-1० क्रि० fro [ Go अन्‌ ] बिना। | a 


जलब । (२) खढ-विवः |... at । असमय । ( २ ) ऋठु~विपः 
a ऋतु के विरुद्ध कार्य | 


य q ~ 

। 411 4-1 0-00 ०० ( To To ) wa 

Yo be qo) ग्रीवा । ` नेक ( Neck ), 
blog । af 


ब्रिक्स ( Cervix )-इं० | 
७-० HEATH एक प्रकार 


X qana 
2३5 Saat । ( A sort 01 1151 ) 

i i ण S C- 
3 5 गरः qanaqalr— Zio Ay जाश | e 
(पा) | Marzan josh 

रकती janqali-ge सलजन | 

| imana- बहार 
ext क्रतकतीमन anaqalim: na To i z 
10॥॥ जिसको हिन्दी में पाथा कहते ह । यह बावूना 

| गाव का एक छोटा भेद हें | लु० Fol 
ey [agara ana-qavanaqusa—-ge Wt- 
हा हृह या दोक़ । गाजर का बीज अथवा करक़्स 
cig o कोहोका बीज | Yo Fol 
er [miaa anaqilasa-Jo मसूर AEN एक 
Fo | 


बूटी है जो उष्ण प्रदेशों में उगती है | Jo Fo l 
. k MER a a 

[यंकाल WAKA Aana-qili-Jo सलजम | 

| पक रिहम ianaqurrihm-अo | 


` ( Va- 
1, नेत्र | मह बिल Mah-bil-2o 


«ठ 


Rat! | gina ) यद्यपि (अनक्रन्ग्रोदा+रहिमर्गमाशय] 
बिना। | का शाब्दिक ग्रथ गर्भाशय की ग्रीवा है, तो भौ 
रा | पाचीन तिच्वी परिभाषा में यह योनि के लिए 
aa) | „ॐ होता था | जरायु के साथ इस नाली 
खराबा | (योनि ) का सम्बन्ध वैसा ही हे जैसा कि 
2,002 | Wet का उसकी ग्रोवा के साथ । इसीलिए 
ogo | जान यूनानी चिकित्सकोंने इसको अनक eA 
| गोम से अभिहित किया sm नाली के वहिदा 
qua a “03 या दरार को फ़जे ओर उक्क नाली 
vail ल॒ या अ्रन्दाम निहानो कहते हैं | 


अनक रिह म आर 


फणा 


रकबत॒ुरद H 


। परन्तु, अनकरिह म तो योनि के लिए 
a eg है, पर रक्बतुरिँदम श्रपने 
à में गर्भाशय की ग्रीवा के लिए 


पयुक्र दोनों शब्दों का अथ गर्भाशय की. 
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ATH: 


आधुनिक भिश्रदेशीय चिकित्सक रक्तत्रतुरिह म 
के स्थान में अपने वास्तविक ग्र्थो में गर्भाशय 
की ग्रीवा के लिए AIRNE म शब्द का प्रयोग 
करते हैं और झनकूर्रिह म के स्थान में afaa 
शब्द्‌ का, जो अधिक उपयुक पुवं यथार्थ हे | 

नोट--डॉक्टरीमें gaga म या गर्भाशयकों 
गोवा के श्र्थेमें रक़्रतुरिंह म को सर्विक्स युटराइ 
( Cervix Uteri) और aga या अन्दाम 
निहानी श्रर्थात्‌ योनि के ग्रथे में झनक़॒रिंह मको 
वेजाइना ( Vagina ) कहते हैं । 
देखो-योनि | 

WAHT 01194-0008-फु॥०, Jo काली तुलसी | 


नमाम । Yo Fo | 
BART 2812-0602 -आ० AT | एक पौधा 
Z| लु० क० | 
अनकन ana-quna-YJo सदा गुलाब | de के 
Rol «७ 
अनकस ana qusa-Jo नाशपाता go Tol x 
( Pyrus communis ) gt 


अनकंप Ana-kampa-fgo Vat go देखो- 
AFTI 

शनक फालिक anak-ká ika-gzRai । 

dat Yo गभं का 


ir 


अनगना anagana=igo 
[उचा सहाबा | 


gaat anagna-wo Ale 
Baia Al anacnika Wo Alo 


-ol amaia. । ( Gossypinm 
herbaceum, Linu.) Zo He Ho | 
AAT: wnaghah-de पु ० ) daz सरता 

waa anagha-feedat पु ° 
fol गौर सषप-सं०। ( Brassica 
juncea ) We नि० व० १६ । 
(० वि० पवित्र, शुद्ध । 
वि० श्रविलेय ( In- 


\ कपास 


अनघुल anaghula-tee 
soluhble ) 

Sau: anaghnal 
गोर सर्षप-सं० | 
qo निघ० | 


1-सं० To श्वेतसरसॉ-हि० । | 
( Brassica juncea 


हि 4 


्रनङ्गस,-कम्‌ anngam,-k 2m-स्ंवक्कां० मन | 


( Mind ) Te र०। ‘ 
gagag ananganigato rasa 
-सं० प्‌ ० ताम्बा, हारा, मोती, हरताल, seid 


(amat), सूयकांत माणिक्य इनको भस्म,सोना, 


चाँदी, सोनामाखी और TH सत्व प्रत्येक 
समानभाग We सबके बरावर पारा आर पारा 
मिलाकर सवके बराबर गंधक मिश्रित कर कपास 
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e, 


के gal के रस से तीन भावना देकर सुखा aw 


फिर ग्रातशी शीशी में बन्द॒ कर वालुका यंत्र में 
क्रम से मन्द, मध्य रौर तीव्र afta से तीन दिन 
पक्राएँ | फिर शीतल होने पर निकाले' और 
सोलहवाँ भाग विप, काली सिच, कपूर, बंश- 
लोचन, जावित्री, लवङ्ग श्रोर HET की भावना 
दे' तो यह सिद्वहोता हे । मात्रा-१ रत्ती । गुण- 
दूध fet के साथ खाने से नपु सकता 
दूर होती है ।* रख० Alo खा०। 
wag मेखला गुटिका ananga mekhala 
ए६।।4-सं° स्री० देखो-परिशिष्ट भाग | 
ग्रनङ्गमेखलामोदकः anangaiiekhals 
modakah-og'o देखो- परिशिष्ट भाग | 
अनङ्ग वद्ध कोरसः anangavarddhako- 
rasah-go पु ० पारा और धत्तूर बीजको सम 
भाग ले, घत्त,रके बीजको तेल डाल कर खरल में 
घोट, पुनः गंधक द्विगुण भाग मिला बारीक घोट 
कर रख ल | इसम पार की भस्म (चन्द्रोदय ) 
' सिलानी चाहिए | मात्रा-१-३ रत्ती । aq 
इसके सेवन से मनुन्य कामान्ध हो जाता 
रस० या० सा० | 


हँ | 
अनङ्ग सुन्दर रस; ananga-sundaracr- 
asah-Ge qo वाजीकरणा AR रस 
विशेष | यथा-एक पल पारा और एकपल गंधक 
को तीन दिन तक लाल कमल के रस को भावना 
६ । तव्परचात्‌ इसको प्रहर भर बालुकायंत्र में 
पकाए | पुनः उतार कर एक दिनं रक्क अगस्त 
पुष्प रस तथा श्वेत कमल के रस में भावना 
q | Xo Alo Go | 


AIG AY रस; anangasundarorasah 
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२८ 


द्‌ 


-Qo ० (१) पारा २ पल्ल गंधक ३ 
भस्भ १ कपं, तास्रभस्त १ पल, चाँद | 
निप्क | सबको एकदिन तक 
TAS, AAN, FEST रार शतावरीफे र्‌ 


कर बेर प्रमाण गोलियाँ बनाए त वैल 
अत्यन्त पौष्टिक है । रस० Fo | al 
v 

( २ ) शुद्ध पारा, ` gz Cr 


TIS १ 
भाग लेकर तीन दिन तक कुद 
| 


रस से भावना दे | पुनः सम्पुट के भीतर 


>> हब oS A 
वालुका यंत्र में पकाएँ, फिर निकाल झा ह. 3 
रंग के अगस्त और सफेद कमल के स्स मे 
d RE ~N बेल 
JAG भावना देकर TIG । ¢ 
५: 
मात्रा-३ रत्ती | इसके सेवन से AINA 
faat से रमण करने की शक्षि प्राप्त atm at 
X ~ 
हैं | रस० Alo खा०। इस नाम काह. a 
योग To Ho, रसायन सं ० वाजीकरण ह 
में लिखा है | yal: 
अनङ्ग रः anangurah Woo विनाशी सर 


अनचरा डई 81) 2-011 810 0 91-ता ० मोल 
-ते० (Solanum 10102)-ईं० RA 
maag ana-chandra ae ग्रम ` 
( Acacia Ferruginea, 0. 0.) 
-Ño | Go File Fo} 
अनज़ aanaz-Ho बकरी, छागी | (Ast 
_ goat). qo Fo | 
saagi ana-jalli-ate 
ग्र पनस, जंगली कटहल 
Hirsuta, Lam. 1 Flo 2° ३% 
अनजान anajana-teo dard ° ( र 
प्रकार की लम्बी घास जिसे प्रायः 
हैं और जिससे उनके दूध में कुघ तशा 
है | ( २) अज्ञान नाम का पेई ' 
केला। र 


AAT nati-pandu-ae 
[परड anati a 


( Musa paradisiaca, 
३०३ Ho | 7 
जिह्वा anadu-jjib पस”? 


२८७ 


गोजिया शाक-वं० | To नि० 


( Blephanto pue Scaber. ) 
paduha- 
T | ( 8) ox) 


1 ही यावेत 73 ( हि० संज्ञा) Alo 
ही गवि | गाय | (A cow ) दता पा | l 

a भयान्‌ anadvan-e पु ° दि? स 3 ० 
Fate ‘(A bull, an ox ) ae | बरैल 
भाता म a fol इसके पयाय-बलोवद, JTH 
T S पु) अनड्वान्‌, सौरभेय, गो, ST ओर भद्र थे 
रस पेग परेल के संस्कृत नाम ह । सा० go | Tele | 

| (2) the Sun सूय | ( उपनि० 31 

EEGI TEEI 8190 ए411-सं ० Bite (A cow) 
। कर ml हो गवि-सं० । गाय-दि०। इसे पर्याय-सुरमि 
म को 7. सौरभेयी, माहेयी और गौ ये गायके संस्कृत नाम 


करण my 1 हला० 1 

teat: 20270 =सं ० To, Alo Tat धान्य | 
विना ग्र सरधान-बं० | Fo ।नत्र०। 

| का० मित anata-teo fro [ do ] न झुका हुआ । 

oe पँघा। . -. PP 
ropa anatra-janiya feo वि० 
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fo dat Ye [ ao | | गुण मण्डरम्‌ anavtaguna ma- 


| (Non-nitrogsnous ) नत्रजन विहीन | 
5) वे पदार्थ जिनमें नत्रजन नहीं होती जेसे-वसा 
. | (चरबी ), शकरा ( शकर ), श्वेतसार (मांड ), 
/ 0३३ -सं० go गौरसर्प॑प-सं० | 


खेत सरसों-हिं | (Brassica juncea) 
To | 


81145) 0-बं ०. छोटा घीकुवार, छोटी 
(Aloe litoralis ) ïo मे ० 


` Managa-f¥o Wao, मह०, गु० 


अनन्त; - 


( २ ) नलतृण-रूं० | नरकट-हिं० | Phra- 
emites karka | Azo व० १ | 


nduram-@'o क्घी०(नवायस मण्ड्र)गन्धक, 
सुहागा, पररा, Aga, त्रिफला एथक पथक्‌ सम- 
भाग लें ओर सवे तुल्य लौह faz शुद्ध मिलाए | 
पुनः सब से दूने गोमूत्र में पक्राएंँ ओर फिर 
सर्व तुल्य पुरातन गुड़ भिज्ञाकर घोटै | मात्रा-- 
८ माशे । पथ्य छोंछे अर चावल. खाना चाहिए | 
गुण--इसके सेवन से चय और पांडुरोग का | 
नाश होता हे । Tao do Ale | । s, 
अनन्त मूलम्‌ ananbamulam-सo Fle 
(१) करालाख्य ATI | देखो-कराल । 
(२) gia ( ३) वचा भेद । श० चि०। 
(४) अनन्ता | देखो- शा(सा-)रिवा । 
अनन्त मूलो ananta.múli-ao gle | (१) कर $ 
दुरालभा । (Alhagi Maurorum) (२) | 
guat Alhagi maurorum (the 
red variety of-) व ० fate I be 
श्रनन्तरन्ध्रकै। ananta-randhraka- सं० 
Bro WIT पोलिका | आस्क पिटे-बं० । त 


faol . हि. 
अंनन्‍्तवातः alanta-vatab—_ go To 
उक्क नास का शिरोरोग विशेष | लक्षण जिसमें 
तीनों दोप कुपित होकर मन्या ( गदेन ) at 
नाड़ी को dia पीड़ा समेत अति पीड़ित कर, 
ag, aig कनपटी में शीघ्र जाकर विशेष स्थिति E 
करते हैं, और गण्ड स्थल की बगल में कप, | Z 
न और नेत्र रोगों, को करते हैं | 2 


Sgt की जक 
इन तीनों दोषा से. उत्पन्न हुए (शिर रोग को 
agarana कहते हें । mool 


gaa: anantab-we पु 0,( 1 
(Alhagi maurorum ) 


२ भा०, अनन्तादि quite, सब्ब 
` सिन्धुवार ` o 


=w 


5 ५35 a Te Src nie. चिप on 


2 


११ पता साम नाश या 


झनन्ता ananta-ate (fee संज्ञा ) ale (१) 
उक्क नाम को प्रसिद्ध लता विशेष | E 
-fgo, do | Go मिश्र० so | SR में यह 
शारिचा नाम से प्रसिद्ध हैं । Tio नि० व° 
१२ । देखो-(शा-)सारिवा तथा श्यामलता 
(88110८ ) | च० zo {To ज्व० खि० 

शिरोलेप | “कालेय चन्दनानन्ता |” भा० He 

Go ४ भा० गर्भ-चि० | श्रिनन्ता MRA 


रास्ना |” भा० Ho Go १ भा० SATO WR- | 
वादि | “अनन्ता बालकं मुस्तम्‌ |” च० खू० ४ | 


३१ दश० 1 (२) दूर्वा, दूब | ( Cynodon 
‘Dactylon ). go च० ४ | (2) स्वण- 
ditt । dare | सत्यानाशी | (A gremone 
Mexicana )॥ प० ` सु०। लाङ्गली, करिः 
यारी का पौधा । विषलाङ्गली-वं०। ( Glor- 


iosa Superba)! qe Jol भा० पूः. 


:१ गु० qo 1 (x ) दुरालभा, जवासा ( Alh- 
agi Maurorum ).| To Fol Ale Ae 
Go ४ भा० Fo to fao | “कल्केरनन्ता 
खदिरारिमेद्‌`"` ``" ।? qio १५ Bo, प्रिय- 
इग्वादि-व० | प्रियङ्स्वादिःदूब्वादि-व हेमो तथा 

sea | “दूब्वानन्त निम्नवासात्मगुह्ता TATA- 

_ जो योजन वरल्यनन्ता । ” ( ६ ) नीलदूब्वां | 
We Fo a] रा०नि० To २३ | (७) गोलोमी 
श्वेत geat | Ue नि० To ८ | (८) यवासा | 
( Alhagi Maurorum ) ate Hog 
भा० काकोल्यादि० व० । 


“अनन्तां gaat बिम्वीम्‌ ।” दुरालभा के 
श्रभाव में यवासा ग्रहण करना चाहिए | ( ३ ) 
अग्निमन्थ | अरशो (Premna Serratif- 
olia ) tÇ १० ) गुडूची, गुरूच | ( Tinos- 

pora Cordifolia ) | ( ११ ) पीपर | 
अनन्तामल anantámala-go 


हरताल | 
( Yellow orpiment ). 


अनन्ता adanto=do syan +हिं० 
कपूरी । Hemidesmus In 
it. Br. (Country Sarsa 
Wo Flo go | 


सालसा, 
dicus, 
parilla), 
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१६८ 


अनन्त पूल Danto-mula-te syys 


| अनन्नास anannás--fgo स ज्ञा 


हि ee का 
पर छिलकेदार गावदुमी शकल 


| दे ॥ 
शास्त्रा | (Crountry Sa — ` 


Go Flo Fo | 


पक. 
qo अनाज \ 
२० | ma 


लियन ( अमेरिकन ) araa, प्‌ 
ग्रनानास | AAAA, अनानास- 


a 
at 


í 
f | 


पारवती, कोतुक-स जुक--सं० | ATA (al at 
| + 


HAA, अनानस--छू ० | ऐनुज्ञास--अ०, 
अनानास सेटिवस ( „Ananas Sati 
mill, Linn, )-ले० | पाइन एप्ल (Pil 
apple ae अनानांत ( Ananas 
Aio, Tato, अस० | AAAT-WHy T 
थलई-ता० | शअ्रनासु-पण्डु, अननाश-पण्हुनत॥ 
कैत-चक्क, परङ्गि-चक्क-मल० । अनानसु हस 
अनासु, परज्ञि-काई-कना० । अन्निनस, ऋ 
रस, श्रनञ्ञास--शु० | HAAN, Wale, WE 
-मह० | waft--fa | aaa}, ननन 
--बर० | 


| 
ie aa 


प्र 


अनन्नास वर्ग | 

( N.o. Bromeliacee. ) 
उत्पत्ति स्थान--समस्त भारतवर्ष , प्रधान 
समग्र पूर्वी देशों में इसको खेती होती (| 
अमरीका | \ 
नामविवरण--इसकी बहुशः i 
० od 
संज्ञाएँ अमेरिकन अनासी तथा नानस संरी 
व्युत्पन्न हुई हैं। 


इसकी मालाबारी स'झ्ञा परुङ्गि-चक्क न 
पे Bur an Jê 
युरूपीय फणस ( Europe 
fruit) है । 
य की 
चानस्पतिक वणुंन- राम pi gal 
का एक पौधा जो दो फुट तक ऊं वां ॥ 
a aa वर्षीय 
यह पोधा gagar के समान | | 
हे | किन्तु, इसके पत्र अत्यन्त © aa 
=~ ह 
जिनकी रचना कठोर तन्तुश्रौ से पर 
पौधे के मध्य भाग से निकले ड 
nat 


war. 


2 


Rois: qa 
लगती हैं | जिस पर फल 5 


। प्रव 


at 
श्र 


E = qe बद्र नीले रंग के 
हुम ते हैं । पुष्पाभ्यंतर कोष त्रिपटल 
प्प gl 


ae g) पुष्पवाह्य कोष त्रिभाग 
तीन पंखडी यु TA कदम? 
कात पुष्पित ढोनेक याद” क 3 
a होते जाते हैं और रस से भरे होर 
y pr ag नागरंग पीत वण' का एवस्‌ 
gat स्वाद gA होता है | घट 

रासायनिक संगठन--व्युटिरेट अफ इथिल 
( Butyrate of ethyl ) को 5 at १० 
मग स्पिरिट BIH वाइन के साथ milan करने 
amana का एस स प्रस्तुत होता हे । अनज्ञास 
am में प्रोटीड-पाचक सन्धान ( अभिषव ) 
होता है | तीन फ्लुइड श्राउंस यह स्वरस १० से 
११ ग्रेन घनीभूत ऐष्ब्युमीन को पचा देता हैं | 
, हार तथा श्रस्लीय घोलों ( विलयन ) में इसका 
समान और न्युट्रल ( उदासीन ) gata सर्वोत्तम 
प्रभाव होता है । स्वरस में एक भाँति का g- 
mate स'धान ( अभिषव ) होता है | 


) भस्म में स्फुरिकाग्ल तथा गंधक्रास्हा, सून मग्न, 
1 s Raz 
a, mae] पैलिका, लौह और पांश दरिद्‌ एवं Haea 
होती ६ श्रादि होते हैं । 


प्रयोगांश--पक्क. वा पक्क फल ओर पत्र | 
श्रौपध-निमाण्‌--तैल्ञ, स्वरस का एसेस 
[स स ओर पत्र का ताज़ा रस | 

इतिहास, प्रभाव तथा उपयोग-- 

अमेरिका के दर्याफ़्त होने से पूर्व भारतीयों 
को भ्रनज्ञास का कान न था । सर्व प्रथम युरूप 
निवासियों को ERSİN ( १४१३ ) द्वारा इसका 
गन हुआ और सन्‌ १५६४ go में gaara 
| "दासी धज्ञील से इसको भारतवर्ष में लाए 
(1 an ने आईने अकबरी में इसका उल्लेख 

का हे । दार शको के लेखक ने भी इसका 

MU किया है | 
» vA $ Rheede ) के कथनानुसार 
ae ह. इसके पत्र को चावल के घोवन, में 
: इसमें ( Pulvis Baleari ) 


__ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hari 
d -AA 


wits 


भ्रनन्नांस 


योजित कर जलोद्री को जल से ak प्राप्त करने 
के लिए व्यवहार कराते हैं | भ्रपक्र फल सिरका 
के साथ गर्भपात कराने तथा उद्रस्थ श्राध्मान 
को दूर करने के लिए व्यवहार किया 
जाता È 
मस्ज्ञनुल्‌ अद्वियह के लेखक मीर मुहम्मद्‌ 
हुसेन लिखते दैं--अ्रनज्ञास दो प्रकार का होता 
है--(१) साधारण और (२) जब्र जो mda 
मधुर एवं सुस्वादु gare | प्रकृति-सर्द व तर 
द्वितीय कक्षा में ( किसी किसी के मत से ३ कच्चा 
में उष्ण शौर २ कक्षा में तर है ) । हानिकर्ता- 
सर्द व तर प्रकृति को, स्वर यंत्र तथा श्वासोच्छू- 
वास सम्बन्धी अवयवों को । दप भ्र-लवण तथा 
mga का सुरव्या ( किसी किसी ने शकरा वा 
dis का मुरब्बा लिखा है )। प्रतिनिधि-सेब 
या ब्रिद प्रमृति | मुख्य कार्य-पित्त ( उष्ण ) 
प्रकृतिको लाभप्रद है ( कफज प्रकृति को नहीं ) | 
शरबत की मात्रा--२ तो० से ४ Glo तक । 
गुण, कर्म, प्रेयोग--अ्रनज्ञास पित्त की 
तीज्ञणता का शामक और AHA, उष्ण आमाशय 
को शक्षिम्रद एवं विलस्थ पाकी हे | आह वक्ता 
(ea ) ओर हृदय aa बल प्रदान करता E 
मूच्छी को दूर करता हँ। उपरे स 
वालों के लिए वश्य एवं हृ है । इसके शर्बत, 
1, मिठाई र चटनी आदि पदार्थं बनाए 


cA A N pg 
॥ मीठे चावल भी Wed है आर 


जाते हैं | इसके ; 
यह HATA आहार है क i 

इसकी शीतलता को कम करन के हे Se 
बारीक बारीक परत काट कर प्रथम उ 3 
के पानी से घोकर पुनः स्वच्छ oi y 
चाहिए | फिर उस पर शकरा एवं m z 
fysa कर व्यवहार करना चाहिए | %ह 


किचित्‌ साँठ का चूणं मिलाने से भी वह उत्तम 


गे जाता है । 
- मस्तिप्क एवं आमाशय को बलप्रदं 
प्रदान 

aie निबेल तथा शीत अक्ति को बल w 
करता है | He Ae णी, a 

न में अपक्त फल एवं उस केप 
, नोड-मझमे बा पव 

३७ शं 
क ; 


Jak 


De O TE 
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अनन्यज २९० 


के औषधीय उपयोग. के सम्बन्ध में कोई वर्णन 
नहीं आया हे । 

JAAA पत्र का ताज़ा रस सराक्क PAA 
आर शर्करा के साथ विरेचक है। पक्क फल का 
रस स्कर्वीहर ( Anti-scorbutie ). टल, 
स्वेदक, सदढभेदक ओर शेव्यकारक हे तथा एल्ब्यु- 
मिनीय पदार्थों के पचाने में सहायता पहुचाता 
हे । श्रपक्त फल का रस अम्ल, AUTR, 
सशङ्क मूत्रल आर कृमिनाशक -तथा रजः ग्रवत्तंक 
हे | ग्रधिक परिसाण में यह, गर्भपात्तक हें | 

हिक्का प्रशमनार्थं इसके पत्तो का ताजा रस 
शकरा के साथ व्यवहार में आता हे । यह fav 
चक भी हैं | 

पक्क फल का रस उ्तरजन्य आमाशय्रिक छोभ 

t शांत करता है | कामला ( Jaundice ) 
में भी यह उपयोगी हे । 

अधिक परिमाण मे AIE फल का रस गर्भा- 
शयिक ग्राकुञ्चन उत्पन्न करता हे | अस्तु, गर्भवती 
स्त्रियों को इससे सरूत परहेज करना चाहिए । 

अनन्नास का तेल या एसेन्स मिठाई बनाने में 
उसे सुस्वाद करने के लिए व्यवहृत होता है | यह 


जमेइक मद्य ( Jamaica rum ) को स्वाद 
प्रदान करने में भी व्यवहृत होता हे । अनन्नास 
aa बनाने में WAR होता हे । इं० Ho Ho | 
इसके पत्र कृमिष्न ओर फल गर्भशातक हैं | 
( इं So इं- Go ४६१ ) 
भारतीय मेडिकल ग्रफसर्से की मुख्य सम्म- 
तियं से, जिसका डिक्शनरी ऑफ़ एकानॉमिक 
प्रॉडक्ट (फ़ इरिडया ( १०, २३८ ) में वर्णन 
श्रा चुका हु, यह प्रगट होता हे कि समग्र भारत 
वपं के दिहातियों में इसके पत्र एवं AIT फल | 
के गभशातक मभाव में सामान्यतः 
ह | फा० ३० ३ Aro Jo ५०३ | 


विश्वास 


Aaa anauyaja-fgo सज्ञा पु e ] j 


| त्रनबत्यालिव aanabutthálib-ge | 


| अनंघुद्‌डुव aanabuddub-# एक बी” 


कामदेव 1 ( Cupid ) 
अनन्य पूचा ananya pur ए६-हि० स्त्री० [eo] | 
(9) जो पहले किसी की न रहो हो | (२) 
कुमारी । क्वारी | ब्रिन व्याही। ( Virgin ), 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fatty, af 

HATHA anapakaya-Qo zee 
लौकी । (Lagenaria V 1 
इ० Ho Ho | 


॥ 
(४८ 
Say bj १ gal 


187 
saqa anapacha हि० संज्ञा प, 9 


अनू-नहीं+पच-पचना | Asta 
(Indigestion ). 


| 111) 
Tami a 
१७११ shat 


aava anapatya-feo चि० bes, 
[ Site अनपत्या | निःसन्तान । लाव | 


AJI äanaba-Ho gra waa) Jiu 
अंगूर, दाख- ०.1 Vitis Vinifer 


Linn, ( Fruits of-Gy apes ) 
फ़ा० इ | (So 
Haq anaba-Ae बेंगन, भाँटा । | Flo 
num Melongana ) व, स्स 
अनत हे-हिन्दी aba hc hindi-¥o, 5 kat 
पोपैया, पंपीता-हिं० | ais खबू जा-सं। कॉ” 

० 

देखो- अरडखरवूज्ञा | Carica Papay a 
Linn. ( Fruit of ) स० फा०-३६० mul 
अनवा 58118,05-एक- हिन्दी पौधा है निता ™ 
फल गूगल सदृश होता हे । MLR 
अनबिया anabidha—-feo fao [सं०१ क 
fag ] बिना far हुआ | बिना बेद गि ig 


हुआ | 
अंनबुझा Yat anabujha-chuva-3° 

चूणम्‌-स० | कलीका चूना, Aad शह 

श्रनस्लेक्‌उ लाइम्‌ Unslaked Jimeri 


अनवुल्‌जन aanabuljan-we Aa | 


in 
( Solanum Dulcamara, L 


फा०-इं० २ भा० | 


का फल हे जो बेर के बराबर, गॉल एवं 


का होता हे और गुच्छों में लगता 
` / 


अनार के पत्ते के सद्दश होते हैं 


अनवुल्‌हियह inabul-hiyab-# | 
` जशानया कबर का फल | 


aa sanabus-saalab—wo 
E लाल ) | (Solanum 
. golanum rub- 


To | 
। । स्स.य्रलवे-अस्वद dama पडवळ 
ही. तती qgvad-we मको, काला सको | 
लद) | , Solanum nigrum, Bl. not 


0 स zo । 
सस pium) स० फ़ा० ई i | 
Difen agag, स्स. लबे-अह मर dana कल 
sjal jgbeahmar-mo मको, जाल सको | 


| (Solanum rubrum, JEU. ) स० 
(50) gio Zo | 

त स्स.श्र.लवे-कवोर Aanabus-saalabe- 
रप iE ate बेलाडोना | सूची do- do 
नास लां । Great Morel-ge | He Ho 
| ३०१ भा०। 


apay 7 वु ,स्स अ लवे-सुख (gx aanabussaalabe- 


०-० mukhaddir-woRarstar | 
नि 000 ) ' 
स्स्‌ अ लवे -सुजक्निन aAanabus-saala. 
सं" 00-॥1019॥711 8-अ० बेलाडोना । डेडली 
इ fa Tete (Deadly nightshade)-# | 
FUR अ लवे.-सुनब्विम्‌ danabus-sa- 
i | ilabemunavvim—sto बेलाडोना । 


(Bellad. 


~| ` “स्‌ अ लवे-सुहलिक anabus-saa) | 


| muhlika- iT री 
aa Fi बेलाडोना | डेड्ली नाइटशेड 
रा! ®adly Nightshade) go ı 


kc 
1" 
| 
| 
| 

i by 


Eg 
| ( Unmarried) बिना 
` | क्वारा | अविवाहित | oi 

‘Mabhi-lashah-ee  g’e 
Ne, aafaa, अरुचि । ( Ave- 
Slike, want of appetite ) 


» aa 


he Mnabedh4-feo fro दे० अन- 
pine) “ea ol 
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naaa 
mmn स मम 
श्नम्‌ aanam-Wo गुलनार | शकरदारी | 
अनमद्‌ anamada-teo Rro [ Go अन+मद] 

मद रहित | अहंकार रहित । गर्वेशून्य । 
अनसना 81 811818-ह6ि० चि० [go aa- 

मनस्क ] [ Ste अनमनी ] बीमार । अस्वस्थ | 
अनमसल 4151191-बाकला | 


> ss TI AEE OTD 


अनसिल anamila-fzofto [सं० अमनर-नहीं +- 
मिलद्मिलना] (१) बे मेल | (२) पृथक्‌ | भिन्न 
अलग । ARE । 

अनमिलत anamilata—fee जो मिलती न हो। 

namaa anamilana-fee क्रि० Go [सं० 
उन्मीलनस्ग्याख खोलना ] आँख खेलना । 


aana: anamivah-tio go श्रमीव, 
रोगरहित,रोगोत्पादक कीड़ोंसे रहित | aao | 
` सू०२६।६।का०२। | 
maña anamela: fio वि० [ सं० mateo 
मेल ] बिना मिलावट का । विशुद्ध | ख़ालिश | 
अनयन anayana-teofte | सं० ] नेत्रहीन । 
दृष्टिहीन | Wat | 


जिव मारा RRSP TEN 


अनरनिया anaraniy4-go विलायती काः 
सनी | 

gata ianarab-Gars | ( Sumach. ) 

gata anaras-ao, fro (9) श्रनन्नास | 
Ananas Sativus, Mill. ( Pine 
apple ) । (२) जो रस रसनेन्द्रिय राजा 
रूप से मालूम नहीं होता उसे श्रनरस या AT 
रस कहते हैं । देखो-श्रचुरसः | 

gara 211812527० संज्ञा T° [ do भ्रन्‌= 
adira] (4) रसहीनता | विरसता | शुष्कता | 
(२) रूखाई | कोप | मान | उ 

fio fao [ सं० अनूनेरस ] 

| बीमार । -संज्ञा पु ० द्‌० 


TESSIE 


अनरसा anarasa 
ग्रनमना । माँदा 


अद्रसा | wati 
अनराफेनूस anaráfenúsa-30 एक वहा 
'.. जिसके पते गन्दना के समान होते दै । . 2०७ 


अनरुूचि cnaruchi-fae संशा सा? fs 


| चयि] ( ।) अरति । एदा । न्ष । 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६२ 


अनरूप 


योजन अड की बीमारी | 
(२ ) भोजन अच्छा न लगने को बीमा 


मन्दाग्नि | 
AQT aD arupa-tée वि० [ Go WHS 
प ] (१) कुरूप । ART । (२) aa 
मान | अतुल्य | WAET | 
शनजल anarjala-*lge आइरिस साँसन | 
Tris sosan ( 1115 Ensata ): 
gaa: analah-e पु ० (३) चि- 
gad anala-fgo daryo | त्रक छप, 
चीता | ( plumbago zeylanica X. 
qro नि० To ६ | Alo पू० १ Alo Fo Fo | 
ao go संग्रहणी चि० पादि चूण । ( २) 
लाल चीता, रक्क चित्रक | ( Plumbago 


Rosea ) to खा० सं०। (३ ) Maai, 
भज्ञातक वृक्ष । ( Semecarpus anaca- | 


rdium. ) te नि० To ११ । (४) frat 
(Bile ) रा० नि० व०२१। (४९) 3a 
धान्य । AZo To १० | ( र्‌ ) अग्नि, ग्राग 
( Fire ). 

अनलम्‌ 224120 -सं० Ho Marat का बीज | 


‘semccarpus Anacardium ( sec- | 


ds of-) “aaa afta gat” 
चि० | 
अनलचूण analachirna-fyo संज्ञा g'o 
[ Go .]बारूद | दारू । 
अनलनामा analanami-do पं ० चित्रक 
वृत्त, चोता । (Plumbago Zeylanica) 
To Yo | 
धनलपंख analapankha feo संज्ञा 
BAIA analapaksha \ T'o [ xio 
एक चिड़िया | इसके विषय में कहा जाता हे करि 
यह सदा आकाश भें उड़ा करती है और वढी 
(Wer देती है। इसका अंडा पृथ्वी पर गिरने मे 
पहिले ही पक कर फूट जाता हे श्रोर बच्चा आडे 
से निकल कर उड़ता हुआ अपने at ary से ar 
Raar हे। , 
अनलप्रभा 818] 8-01':80॥8-सं० Bio ज्योति- 
_ ष्मती लता. 


`A 
ATo कुष्ठ 


| agaaga anala-mukha-fko वि 
जिसका मुख अग्नि हो। जो 


का अहण कर | -ART पु ० (१) Rag 
(Plumbago Zeylan ca)i (२ 


Anacardim | 
श्रनलरखः analarasabh-e q'o पारे 
तामेकी सफेद भस्मके साथ घोटकर पिटी क 
पुनः उस पिंप्टी के बराबर गंधक मिलाक क्ष 


( Semecarpus 


फिर पाउ, बच, कलिहारी, चिः धतत 
ग्रौर श्राक के रस से पथक पृथक पर ३ ay 
aaa नामक रस सिद्ध हो | मात्रा-३ al 

GY— ZA पॉपल तथा गुड़ के 
गुल्म का नाश होता 


साथ के 
| Xo यो० सा०। | 
अनलविवद्धँनो anala-vivarddhanial 

स्त्री ककेटिका-८:० | ककडी-हिं० | (A ki 

of cucumber ) Fo Yo | 
| अनलसुतेन्द्रो Ta: analasitendrorasi} 
-gio Go शुद्ध पारा १ भाग, गंधक २०. 
इनकी कजली करें । फिर विष्णक्रान्ता, वच, |. 
कलिहार्रा, ; 


मालकांगनी श्रथवा ग्राकाशवेल "|. 
तितली ( पीत वेणी ) इनके रसों से पधक | 
एक एक दिन भावना दे' । पुनः सबके रसं | 


प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ | 
सेवन विधि तथा गुण--घी, श्रदरष | 
| सम्हालू के was साथ खाने से घोर गुल्म | 
| होता है | Lo Alo ulo | | 
| अनला लिन्‌(लिः) anlí,-lina,-li 
| वक वृक्त-स्थॅ० । ग्रगस्त FT द्यगस्तिया शि 
| ~ (Agati grandiflora) रिका? | 


pede! 


अ्नइगे(ओ)सिक analgesic-k° g E 


| मनम्‌, वेदना शामक, पीढ़ाहर । 
yue ) ; 
+ > वसन्त ता 
| 'ग्रनः गेसिया analeesia-%° श्र 1 
| जता | ( Anesthesia ) 
i अनएजान analge zoa HAN 
| analgen, क्विन saamia । 


1211 ) भ्रवसन्नी विश । gated 


| मिलाकर ९४ दिन तक बारीक घोंटे | फिर? « 
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IIRC 


PS नाट ARIA 


( Not official ) 
लक्षणत दे एक श्वेत (Ua, WA रहित 
स्वाद रहित चूं हे, जिसका रासायनिक 
JA एल त्राव फंनेसा- 
। पर इसम फेनाल के 

सिवाय क्विमोमीय का आकडा 

घलनशोलता- श्रै जलम नहीं gaa तथा 
नहीं gaar ओर शीतल 


aldi & | 


sqi मी करीव BUA 
या उष्ण श्रसङुदाल (aaa) भे भी श्रत 


an 


। परन्तु, क्ीरोफॉस किसी प्रकार 


यून gadi 
अधिक घुलता द ! 
प्रभाव--व्यथाशामक ( 
सान्रा-—७॥ से १% ग्रेन 
ग्राम तक ) । 
gate anavagah ५-हिं० Pre [ खं] 
[az अनवगादिता ] wami Am । 
बहुत गहरा । 
अनवगाहिता anavagahita-tee संशा Ble 
[ Go | गंभीरता | गहराव | 
नव गा anavagáhya--fgo 
ग्रनेवगाह | 
अतव च्छिन्न anavachchhinna-tée चि० 
[ सं० ] ( १) श्रखंडित । भ्रष्ट (२ ) पथक 
न किया हुआ | जुड़ा हुआ | संयुक्र । 


वेदना नाशक ) । 
qia (४ से १ 


वि० 


| 
zo 


अनेवद्यरागः anavadyarágah-&e T° 
after भेद | केशर के रंग का एक प्रकार 
का मणि विशेष । कौडि० अर्थे० | 

अनवम वीजी anavam-biji-we मुनक्का । 
(Dried grapes ) ` 

अनवय anavaya-i¢e संज्ञा पु ० [ सं० 
अन्वय] वंश । झुल | खानदान | | 

अनवस्थानः anavasthanah-ee पु० 

वायु । ( Air ) To | 


स्थित चित्तत्वम्‌ anavasbbita-chi- 
atvam-wo gio (१) वायु रोग | 


S 


| 


न 


अ(ए)नाकार्डिश्रम्‌ लेटिफोलिया 


ee 


( २ ) चित्तचांचल्य, 


उद्विग्नमन, चित्त की 
चञ्चलता ( श्रस्थिरता ) .। (Restlessnes). 


| Haga avashanam-—de Fle 


अनशन anashana-tge संज्ञा पु'० . | 


[, उपवास । A fast, fasting 

Glo नि० | ग्रश्चवत्याग । निराहार । 

झनसूखरों anasakhari--lfgo संज्ञा स्थी० 
[ Go ्रन्‌न्नहीं+हि० सखरी ] निखरी | पक्की 
रसोई । घी में पका हुआ भोजन | 

ग्रनस्थेटिक anesthetic-fo अव्सक्षता- 
जनक, कायस्पर्शाज्ताजनक | सुन्न करने वाला | 

शनस्थेशिया anisthesia-te वरु लता | 

gaea 9119051011081110-80 इसको mid 
रोग में १ से १० ग्रेन की मात्रा म कांचट्स म 
डालकर देते हैं । 

डानस्लेकड-लाइम unslaked-lim Zo चूना । 

` आनबुझा चूना । कली का चूना | ग्रशांत चूण | 

( Quicklime ) 

अनहदनाद anahada nada-fge dat To 
[ सं० अनाहतनाद ] योग का एक साधन | 

अनहाइड्रल TAHT anhydrous- wool 
fat-¥o ata ( Gluten ) 

gaq: anakshab-¥e fro श्रध, आत 
( Blind ). : 

maf anakshi-de Fale 778, 
ag | | 


कुत्सित 


aarp 99140 -झ० बकरीका बच्चा । (A Kid 


AAEL 
co-Anághálus. 
आअनाकार्डिअ्रमू anacal dium- 
अ(ब)नाकाडिंअम्‌ ऑकिसडेरटली 8. 
ium occidentale, Lu ( 
Cashew nut )-ले' 


Nervous disease ) 4° frie | | | 


भै 


anakar-Hege घनागालुस कि 


$ 
= 
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अ(ण)नाकार्डिएसीई २६४ Brie 
=e , pat — ल्या [र श्र 
Marking nut-tree. ( Semecar- इस AATA कहते के oo हैं । goyo A 
pus avacardium ). RY | अप | gal 

अ(ए)नाकार्डिण सोई anacardiacew=de अनागलुस anághalus य० s 
i i DSS (| 


भल्लातककी अथवा काजूबर्ग । (Anacards, ` aage १114211415 > 


Verebintbs or Sumacs ). Ee EN 1 
किर थार फिरज्ञी सें अन्‌कालन कहते > 


~ 3 2 Soh = Se 
Zp: T R 0 ardie ,(%1([1-|० : ०6 n $ l कोई 
डानाकाडिक Be anacardic acid-@e | को ई इसका युलानी नाम waat और ig P 
ज्ञातक्याऱ्ल, fact का aaa ० Fo | j} IIS थरयी i 
१ ORS | नास हशीशतुल nas लिखते हैं । यह $ 
१ भा०। | कक का 100: ए 
i हे | इसक स्वख्पक सम्बन्ध | बहत सतभेद > | 
acal¢ iar- जू > = «है 
ग्रनाकाडोएर anacardier-mo (१) काजू | | यह अराक और शास थाढि प्रदेशों में उ | 
Cashew-nut-tree ( Anacardium | होती है | i o 11 
र क| 7 वट aa 
occidentale,- Linu. Fro Fo | 
L र 2 ka Th | अगागालिस 814 27118 113 ze Bo ग्रन 
१ आ०। (२) aama, निलावॉ | The | र ची a 2 Se किर 
marking nut tree ( Semeca- | ere ae) कमा य 
11005 Anacardium ) ० Ño Fo} | 3). ८ Anagallis a १,१99, 
घनी गि fro ee i | Linn.) -ले० | Flo Fo २ भा० | ch 
g y Q la 1 A 
[खो र ्रनागालस 811 4 21111 85- AT 
| Blo अनाक्रांता ] जो ग्राक्रांत न हो | ग्रपी- | 3 i gailas yg 1 ग्न 
Bros marzanjosha a 
| | श्रनागेल्ञिस आर्वेन्सिस i 
Aaaa anakrantata-feo संज्ञा q'o + a 37829 > य 
छु 4 शी 818) Linn. -ले० जेंघनी, जोंखमारी 
| [ Go ] आक्रांतता का ग्रभाव त्स : हे हु ख जवनी, जॉखमारी । go 
æ. a z . | 2 oA Hio । 
अनाकान्ता andkrants-wo ajo कण्टकारी, | o र 
Sa x ei 00002 || गोग 4choras— न्‌ 
करेरी, भटकटेया- ० | सोलेनम जेन्थोकापंस्‌ अनार a anaghoras—to सलूवान्‌-यु० | = 
Ne a ~ oT = ` £ 
( Solanum Xantho-carpum ) PSS SR 101 इसके फल तार y 
लकुल्या कहते E | गुलेकनेव के' समान एक बूटी 


-ल० | To मा० | 
हे A Ls S o N 
हे जो शामादि देशों में उत्पन्न होती. है | किसी 


I ` f SES id टी à f जेसक्े 
साक सार एक _ यूः ` 3 


chloridum-@o सोचर नोन | sochal 


salt. पत्त एवं शाखाएँ सँभालूके समान होती हैं । इसका 
अनागत 81182868-६िं० fro [सं० ] (+) AN बढ़ा हो जाता द्वै | 


त शया gar । अनुपस्थित) श्रविद्यमान | अनाचारिता anácháritá--féo | dat ale 


PATE (२) थ्रागे आने वाला | भावी | [ Ho ] निंदित थ्राचरण | दुराचारिता | 
pone | | अनाचारी ॥1&0०॥६11--४ि० fre [do श्रनाः 
SUN क beav-te ee st | संज्ञा wi 
, अरजस्का, गौरी, नग्निका हीन, भ्रष्ट, बुरे भ्राचरण का, प 
कमारी, बालिका | जो खी रजोधमिणो न =f K दुराचारी | 3 
UF a girl. ning sate अनाचारः 821461151:8.11-सुँ०पु० (a) असत्कम्म, 
: gm. ) | र०निप्व० १दाथ्र० | अनिप्टकमे, दुराचार, कुव्यवहार, निंदित आचरण | 
RNIN anagats-vekshanam (Undesired or evil or Imp!” 
0 0 FAS «ही (हत) | ० ००१११०४) ee Foy ( २) डर! 
fons eur, Pay r 
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ae 
ig संज्ञा To [ Go अन्नाद | 


gnajate 


a रान्य, नाज, दाना, TAT 

A) 

आडम पेनिक्ष्युलेटम्‌ anadendrum 
LUCK > x पलत्र = 

4 ioulabum-लo माण्ड 


z[o | प्रेम्रो० ॥ 
anátavkah-@o त्रि० अरोगी, 


GEN I F 

E नीरोग, रोग रहित, स्वस्थ ॥( Iealthy ). 
qo Wo | 

garat: anátapah-čo To, } आतपा- 


gaat anátapa-fgo संह पु ० 
भाव, छाया | ( Shade ) Fo श० । धूप का 
gata | चि० ( १.) आतप, रहित । जह रूप न 
हो। (२) तर, ठंडा, शीतल | 

gadaa avátitasa-Fo T 
ant (Galedupa arborea. ). 


अनातुरः anaturah-wo त्रि० | (alto अनातुरा] 
श्रनातुर anábura-fgo fo | 


tai A pl- 


ait, निरोग, रोगरहित, स्वस्थ | (Free fr- | 
om sickness or pain, healthy) | 


Fo qo | 
अनात्मन्‌ ७118 011 8॥-सं० Jo 
अनात्म anátma-fgo संज्ञा पु ० 
का विरोधी पदार्थ, अचित्‌, 
वि० sent रहित, जड़ । 
| दःख anátmaka-dukha-fgo 
संज्ञा पु० [do] सांसारिक राधि sata, 
भव बाधा | 
ग्रनात्मधम andtma-dharma-tee संज्ञा 
पु ० [ सं० ] शारीरिक धमं | देह का wa | 


\ वि० ARI 


पंचभूत | 


अनात्मोझत ३ 8 0111]01108-बव्रि०ब्रिना पचा या | 


२६५ 


| अनान anan—ato (Fagra fragrans, 
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अनामकम्‌ 


R020. ) मेमो० | 

अनानछु हणण 21402850 hannu—hafo 
अनन्नास, ग्रनानास-हि० | 

अनानास anands-tgo saa | ( Pine 
apple )-३० | Hio go | 

नानार सैटाइवरू ananas sativus-co 
gaara | (Pine apple)-ge | मो०्शु० ¦ 
Flo Fo ३ Alo | 
Hata: anaptah-de To 
, N A F ( १ ) अवि- 
अनाप्त 2146-६० (To 

gata, अविश्वसनीय, BAS | ( २ ) अकुशल, 
अनिपुण,, अनाडी | 


| गनाफेलिस नोलगिरिएना anaphalis nec- 


Jgerviana, 1). 0.-ले० यह पौधा तथा 
इसके अन्य भेदके पौधे नीलगिरि पर्वत पर चतमें 
प्रयुक्र हैं। इसके पत्र ऊणंवत्‌ लीससे आच्छादित 
रहते हैं और वहाँ के दिहाती लोग उसे काट- 
प्रास्टर या देशीय प्रस्तर ( Country plas- 
ter ) कहते हैं | ताजे पत्र को कुचल कर चिथड़े 
के भीतर रख कर वे इसको चत पर atad हैं | 
sath | 
अनाचस EAS 
-ĝo | क्बई मछली | (Climbing 
go Ho Ho | 
anabiddha-fee fae | qo | 
था | अनछेदा | बिना छेद का। 


असर anabus scandeous 
perch) 


अनाविद्ध 
(१) AIA 
(२) चोट न खाया डुआ । १ 
नावेक यह. ap abe BN ) 
< anrudaa Khasi: 
उरूकुखश्नह 07५१9 Kaa ) 


mm अंश | ( Unabsorbed ): 

ANT danddila—sto (Tomo ) अन्दलीव 
(Xo Fo ) बुलबुल ( पक पत्ती विशेष ) | 
( Nightingale. ) | 


अनादील 39004 01]9-5य० बुलबुल का गोश्त | 


(Flesh of Nightingale )- 


Fo २१ । ३। का० ६ 


Wat anidh 118081-निर्बल । अथव० 


| फुफ्फुस प्रणालियाँ, वायु वा श्वास प्रणालियाँ । 
| 

| _ ब्रॉड्डिओलज़ Bronchi0les-ई० | Hoste! 
| अनानेसिस मह्टिफ्लोरा anabasis multit- 
। Jora, Mig- बूहचोटि,मेन्नलाने,गोरलाने, 
; ड `~ 
घालमे-बना० | Ro मो० | . 
अनामर ( Pile ) 


छाश रोग, बवासीर, । Go २०।  . `` 


शोरलान, लान, 
gan 4makam-aomle 
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` अंतिम (aH) पोरवे | 
अनामा anam4-do To, fro संज्ञा ato 
अनामिका । श० Xo | See-Andmik4 
० वि० Mio (१) बिना नाम की | (२) 


उंगली के बगल की Saat । AAI | 
aa ERR, बिन्सर-आ० | रिङ्ग फिगर 
finger )-३० | to नि० qo 


घर | परि खा anamik4-dham- 


i ni : 
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अनामक RAR z अनार 
Fo: 1 हे N 
हा नाल ; - 
अतामक(खो०-मिका) anámak (-miká ) Indicus | फा० go १ भा० | देखो 
_सं० għo (१) Innominate बै नास काकफल | | 
का | ( २) ग्रंगुल्ली विशेष । अनासा । अनामिर्टीन  anamirtin-ge ssn | " 
काकफलसत्व | फा० इं० १ भा० Set $? ६ 
सं० Ale सो-काक. || 
अनामयम्‌ apamayam फल । | श्र 
अनामय andmaya-tee dar पु ° मिष andmisha-firo fire [सं E 
(१) Health रोगाभाव आरोग्य, निरोगता, ह क atgo वि० [ सं०] निर. का 
a : | 
स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, रोग हीनता | रा० नि० To To | 
२० | (२ ) कुशलच्चेम | gait andra-fee संज्ञा पृ'० [ Fio ]एकके | ; 
n 2 ड॒ 1 नास दाडिम | 
| fico घि० (१) निरामय, | रोगरहित । नीरोग जी चन : मता सट a 
; ani |e CR h । दोष प्युनिका ग्रेनेटम्‌ ( Punica Granatum | 
Hh रहित। Linn, )-@o | पॉमेग्रेनेट ( Pomegra | : 
टे | 
| at । ग्रेनेडियर क ( E. 
` हा anamaya-to fio रोग रहित | > ह र कम्म्यून Gren $ न 
हि adier Commun )-फ्रां० | श्रानार, wan | ; 
अथव ० | Fo १३ | ७ का ४ | M eeren हे z 
JAMRA anámayáh-&o त्रि० (qo Fo ) P iga ah र हा D ह. 
fie | है 
रोग रहित | अथव० | ल्‌० ८। १५।का० ६ | पुष्प, दाडिमः, ude स्वाद्वम्लः, पिण्डीरः, | ह 
ताल auamala-ao (Age ), ग्रन | maaga, eaga: (fio ), gare, | ह 
[इह ९० 02 ) अंगुल्याप्र भाग या (aao ), wart: ( Xo), डालिमः | र 


( So टी० Ho ), wares: (No), दा 
ड्मीसारः, pRa, फलसाइवः, फलषाइव) | . 
रक्कबीजः, सुफलः, दन्तवीजकः, सधुवीजः, कुचः | हू 
फलः, मशिवीजः, कलकफलः, वृत्तफलः, सुनीलः | 
नीलपत्रः, नीलपत्रकः, लोहित पुष्पकः, walt, | ३ 
दुन्तवीजः | दाडिम गाछ, दालिम mgl ॥ ; 

य 

स 


MAGS म्मान-अआ० | दरख्ते नार-फु॥० | Galt 
सिरि० | कूतीनूस-यू० | मा ले-चू-चेडि-ता०। | 
दानिम्म-चेटटु, zifsq az, alara चेट-ते० | | 
मातलम्‌--चेटि--मल० । दालिस्बे--गिडा-कना०। 
दालिम्ब--फाइ--सह० | दाडस-नु-माइगु० | | 
देलुङ्गहा-सि० | aa-fie, तली विड-बर्मी | 
दाड़िम्ब-के० | दालिम्ब-उत्‌० | डालम-गज० | 
दादसनु-फाड दालिम, दालिम्ब-उड्रि० | दालि 
FEto | मादल, मीची-उ० To qo |4 
दाडनी, दाड्यूस, दानू, दोआब, SAA, 3 


a 


O अनार-पं० । अनार, नरगोश, घरंगोई पठ 


जस्बू वर्ग | 
(XN. 0. Lythracecee or 770/7/0/ 


1 शिया (7a ह. अफगानिस्तान, ae ae a ता अफ़गानिस्तान, बलूचि- 

भारतवर्ष तथा जापान ) । पश्चिम हिमा- 
a और सुलेमान की पहाड़ियों ws यह वृत्त 
git से आप sug है । यह सम्पूर्ण भारतवर्ष 
a लगाया जाता है । काबुल FAL के अनार 


~ 


प्रसिद्द हैं | भारतीय अनार वैसे नहीं होते । 

बानस्प्तिक वर्णत--यह पेड १४-२० फुट 
इचा और कुछ FIAT होता है । इसके तने की 
गोलाई ३-४ फुट होती है । माघ या फागुन में 
इसके नए पत्ते लगते हैं | इसके पत्ते टहनियों के 
ग्रामने सामने लगे- रहते हैं । यह कुछ लम्बे 


en: | am और सिरे पर गोलाई लिए होते हैं। 
नार | इनके फूल की पंखड़ियाँ रङ्गवर्णं की होती हैं 


ग्रौर फूल अधिक तर एक एक स्थान पर लगते 
हैं। इसके फल की मध्य रेखा २ से ३॥ ga 
लसी होती हे | इसके फूल हर सोसम में लगते 
लेकिन चेत, वैशाख में बहुत लगते हें । अपाढ़ 
ie से भादो तक फल THA हैं । 

। रासायनिक संगठन ga एवं फलत्वक्‌ में 
२२ से २९ प्रतिशत कपायीन ( Tannin ) 
होता है । ae मूल AS में २० से २४ प्रतिशत 


मैनिट ( Mannit ), शकरा, निर्यास, पेक्टीन, 
भस्म १९ प्रतिशत, एक प्रभावात्मक पेलीटिएरीन 
या प्युनीसीन ( अ्रनारीन ) नामक तरल ante 
सत होता है और तैलीय द्रव ्राइसो पैलीटिए- 
रौन या श्राइसोप्युनीसीन ( 'प्रनारीनवत्‌ ) तथा 
माथल पेलीटिएरीन व स्युडोपेलीटिएरीन (मिथ्या 


o l fe श्र ` ~ 

ae AS ) नामक दो प्रभाव शून्य क्षारीय सख 
so AE € । afta कपायाम्ल ( Punico- 
ल्मः | “Wie acid) को जब जलमिश्रित गंधकाम्ल 


sate एसिड) में उबाला जाता हे तब वह 
के एसिइ ( Ellagic acid ) और 


144) | = शके ` x 
` भास विलेय होता है । 


gel ` Wz— ye L z 

ठु LE इ की छाल में यह सत्व श्रपेच्षाकृत 
11... वाले तेर होते हैं; विशेषतः रङ्ग तथा श्वेतपुष्प 

८6४ पं अनार में। 2 

ae प्र 


र प्र SEn 
A पोगांश--मूल त्वक, Tae, AIRT, 


२६७ 


प्युनिको टेनिक एसिड ( दाडिस-कषायिनाम्ज ) 


- 119/01011)) 
३८ 
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sate. 


THAT, बीज स्वरस, फलत्वक्‌, पुष्प, कलिकाएँ 
a 
आर TA | 


इतिहास--चरक के छुहिनिप्रदण एवं श्रम- 
हर वर्ग में दाडिमका पाठ आया हे और वहां इसे 
वमन नाशक एवं हृद्य लिखा हे । gaa मे 
भी श्रनर का ada आया हे तो भी इसकी 
as को छाल के उपयोग का वर्णन किसी भी 
प्राचीन आयुर्वेदीय निघण्टु ग्रंथ में नहीं दिखाई 
देता | सावप्रफाश में इसकी जड़ को कृमिहर 
लिखा है | 


बकरात ( Hippocrates ) ने पोश्रा- 


mgs नाम से अनार का वर्णन. किया है। 


दोसकरीदूस ( Dioscorides ) ने पराइ- 
पोग्रास के नाम से ग्रनार की जड़ की छाल का 
वर्णन किया हे । इसको वे कृमियो को मारने 
एवं उनके निकालने के लिए सवांत्तम ख्याल 
करते थे । ग्रस्तु, आज भी इस श्रौषध. at उसी 
गुण के लिए व्यवहार भें लाते हैं | 

इसलामी THA सझ्कोचक होने के. कारण 
इसके पुष्प एवं फल त्वक्‌ को विभिन्न प्रकार से 
उपयोग में लाने के अतिरिक्क वे इसके मूल स्वक 
को जो इसका सर्वाधिक धारक भाग हे, कदूवू- 
दाना के लिए अमोघ भौषध होने की शिफ्रारिस 
करते हैं । i 

अनार का बीज श्रामाशय बलप्रद और गूदा 
हृद्य एवं आमाशय बलप्रद ख्याल किया जाता 
है । दोसकूरीदूस ( Dioscorides ) एव 
प्राइनी ( Pliny ) के ग्रंथों में भी इसी प्रकार 
के वर्णन मिलते हैं । अतः ऐसा प्रतीत होता 
है कि mee लोगों ने असार के ओषधीय TT- 
धर्म का ज्ञान अपने Tasit से ग्राक् किए. |. | 

श्रसार की जड़ की छाल एवं फल का छिलका 
थे दोनों फार्साकोपिया आफ इंडिया में श्राफिशल 


A 


हैं । क 
अनार (फल ) | 

दाडिम फलम्‌, दाबिसः o । अनार, दाइस) 
दामु-हिं० | प्युनिकाम्रेनेटमः Punica Gra- 


ninn, (Fruit of Pomegr- aes 


- nadier Guitive mle | 
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२६८ 
Cc FO Tempers, 


ऐसेग्रेनेट P granate. | 
anate.)-ae| पाँसेग्रेनेट [20119 2176 


-ई०। अनार-द्‌० | ग्रेनेडियर ee 
Granat baum.-at | अनार, ao 
दाडिम, दाइमी, दाइम-० | ae, | 
-Ao | अनार, नार-फा० | Sei 

क्रतीनूस-यु० | दालिस्ब-तु० | मादलपन-पज्ञस्‌" 
माडले-ता ० | दानिम्म पण्डु, दाडिस-पण्डु, 
दालिम्ब-पण्डु-ते० | मातलस्‌--पज्ञम्‌-मल० | 
दालिम्बे-कायि-कना० । KA, ata 
_मह० | डारम, दाइस-गु० | देलुङ या AE, 
fa | सले-सि या तली-सी-बर० । दालिस्‌, 
दालिम्ब-उड़ि० | दालिम्‌-श्रासा० | अनार, 
दाडिम-उ० प० Go| पं० तथा परतु-देखा-- 
अनार वृत्त | अनार, घालिम, चारिम्ब, डाढ- 
सिंध । घौन-काश० | दालिस्ब-को० | दाडम 
-मारवाड़ी | मादल-द्राविडी | दालम्बि-कर्ना ० - 

उत्पत्तिस्थान--श्रनार | - 


वानस्पतिक घणेन-श्रनार का फल गोला- 
कार किञ्जित्‌ चपटा, श्रस्पष्टतः पटपाश्वं, सामान्य 
नागरंग के आकार का प्रायः वृहत्तर होता हे 
जिसके सिरे पर स्थल, नलिकाकार, ५-६ दंष्ट्रा 
कार TAIT पुष्प वाह्य कोष लगा होता है 
फल त्वक्‌ सचिक्कण, कठोर एवं चर्मचत्‌ होता है 
जो फल के परिपक्व होने पर धूसर पीतवर्ण का 
प्रायः सूच्म रक्ररञ्जित होता हे | फल की लम्बाई 
की रुख छः किल्लीदार परदे होते हैं जो अक्षपर 
मिलते और फल के उध्वं एव <हत्तर भाग को 
बराबर ara में विभाजित करते हें । उनके नीचे 
अव्यवस्थित गावदुमौ चौड़ाई को रुख पड़ा हुआ 
एक परदा होताहे जो नीचेके लघुर र MA भारा 
उससे (sa भाग से ) भिन्न करता है। यह 
४ या ९ श्रसमान कोषो में frag होता हे | 
प्रत्येक कोष स्थूल, WHAT TAU से ` संलग्न 
बहुसंख्यक दानां से पूर्ण होता हे जो ऊध्व' कोपों 
में पाश्वीय, किन्तु wa: कोषो में केन्द्रीय प्रतीत 
होते हैं । दाने लगभग श्राध इंच लम्बे ्रायताकार 
सा गावदुमी, बहुपाश्वे तथा एक पतले पारदर्शक 
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अनार 
कोष से श्रावृत्त ओर WIA, मधुर तथा सह | 
रङ्गा रसमय गूदे से आवरित लम्बे सोसा | 


> 


बीज्ञयुक्र होते हैं । 


सोट-( १ ) धन्यन्तशीय Page, 
श्रौर GAMA ने रस के बिजार से इसे दो 
प्रकार का लिखा है wate (१) मधुर और (९ 
ara | “द्विविधं तच्च fat ageh 
च ।” (‘Fo नि०, Jo 2% Bo ) 

परन्तु, यूनानी निघण्डुकार तथा भावमिश्र 
इसे तीन प्रकार का लिखते हैं, यथा--“तत्फ 
त्रिविधं स्वादु स्वाद्रस्लं केवला म्लकम्‌ |” प्रभात 

(क) स्वादु, मधुर-हिं० | अनार शीरी-फा०। 
रुम्मान हुलुब्व ( हुलो )-अ® | स्वीट sweet 
-इं० | (ख) Wa, खट्टा-हिं० । अनार तुश॑-फा०| 
रुम्मान हामिज्ञ -Ao | सावरे 5001-ई०। 

(ग) स्वाद्वाप्ल, मधुराम्ल, खटमी॥-हिं० | 
अनार AGIA-Hlo | रुम्मान मुज़ज़-आ० | 

(२) खट्टे अनार के वृक्ष में खट्टे ही श्रता 
लगते हैं और मी) में सो; लगते हैं । amg ऐ 
भादों तक फल पकते हैं; परन्तु देश के हर भाग 
में ऋतु के अनुसार अलग अलग मौसम में पर 
पकते हैं । खट्टा अनार गुण अं मीठे से बलवान! 
होता है | यद्यपि इसकी प्रत्येक चीज़ अपने गुण है 
में दूसरी चीज़ के बराबर होती है, तो भी / 
कमी-बेशी ज़रूर है, जैसे, गूदा में पत्तों की | 


प्रधिक प्रभाव हे ओर इससे अधिकतर पा 
निसपाल में हे । फूल में कली से कु है 
होता है । इसकी जड़ की छालमे सब हें z 
प्रभाव È | हः 
` इसके अतिरिक्त अनार के दो रीर भ 
यथा--- 

(१ ) युलनार का पेड / ya 
‘Punica Granatum, LU T 
variety of. )1 इसका पुष्प M A 
नार कहते हैं, पध के काम i 
देखो--गुलनार | इसमें फल नहीं त 


( नर gat) 


A रक * 
(२) अनार जंगली-यह aa 
A 


भेद हे | 
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= 
_afea (फल ) aR, दाडिम्ब 


प्र्योगाँर 


आऔषध-निर्माण-( १ ) दाड़िमाष्टक 


(a0 2° ) 


a लेकर श्राग पकी] 
उतार कर शीतल करके TFA । 

(३) wel अनार कन्दी--ताजे अनार- 
दाना के पानी भें समान भाग खाँड मिलाकर 
ग्राग पर शहद की चाशनी करें । मात्रा” 


२ तो० से ३ तो० तक । 


पर पकाएँ | पाद शेष रहने पर 


(2) श्वेत धनार--? सेर मिश्री या 
aig को चाशनी में १ पाव सूव्वे अनार सादा 


१ से ३ तो० तक | 


(x) शर्यत अनार तुश--जिस अनार का 


ग्र मोटे हों, उसका छिलका उतार कर दानां से 
पानी निचोड लें ओर छान कर १ सेर पानी में 
सवापाव मिश्री मिलाकर waa बनाएँ | MAJA- 
कतानुसार पानी में मिलाकर पिलाएँ । गुण-- 
तृपोशामक होनेके सिचा तली वमन शौर पित्तौ- 
ल्वण्य के लिए अत्यन्त लाभप्रद हे | 
(६) शर्यत अनार शोर--श्रस्युत्तम 
मोठे ग्रनार लेकर पानी निचोड लें। पावभर 
उक्क रस में आधसेर श्वेत शकरा मिलाकर gal- 
यम श्रॉच पर पकाए और शरबत की चाशनी 
लें। मात्रा--२ तो० से १ dto तक | 
सेवन विशिग्रवश्यकताचुसार शीतल 
जल में मिलाकर सेवन कराएँ | 
गुग्‌--वषाशामक एवं हृद्य | 
(७) शोतकषाय (aga, )--४ ato 
| ar को आध सेर पानी में तीन घंटा 
मै लाए रे क le 
TAT-& तो० से ₹ तो० तक | 


फिलत्वक्‌, माघ्रा--१० से ३० ग्रेन (X से 
VW रत्ती ) | 


२६६ 


२) Bet अनार--ताजे अनारदाना का | 


या ग्राधसेर ware क्रन्दी मिला दें। मात्रा- 


छिलका पतला और रंग सुखै हो, दाने उम्दा | 
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अनार 
eee 


अनार के गुण-धर्म तथा प्रयोग . . 
आयुर्वेदायमतानसार 
` अम्ल, BIA, मधुर, वातनाशक, प्राही, 
दीपन, स्निग्ध, उष्ण तथा हृद्य है और कफ एवं 
पित्त का विरोधी नहीं हे । खट्टाथनार रुच है 
तथा पित्त एवं वात प्रकोपक है । मधुर अनार 
पित्त नाशक होने से उत्तम ÈI (Ao Fo 
च० Ho २७ Fo ) 
अनार star एवं फीका ( अनुरस ), 
प्रति पित्त कारक नहीं है तथा, दीपन, 
रुचिकारक, हृद्य एवं मलविवन्धकारक I 
यह अम्ल तथा मधुर दो प्रकारका होता हे । 
इनमें से मधुर त्रिदोष नाशक और अम्ल वात 
एवं कफ नाशक है | सुश्रुत स्‌० ४६ Wo | 
अनार ह्निग्ध, उष्ण, हृद्य और कफ पित्त 
विरोधी है । धन्वन्तरोय निघण्टु । 
अनार मधुर WA SIA, वातनाशक, कफ? 
नाशक, पित्तनाशक, ग्राही, दीपन, लघु, उष्ण, 
` शीतल, श्रमनाशक तथा रुचिकारक हे और कास 
का नाश करने वाला है। अनार अम्ल, मधुर 
मेद से दो प्रकार का है जिनमें से प्रथम बात- 
कफ, नाशक और द्वितीय तापशामक, लघु ad 
पथ्य है । अन्य ग्रंथों में इसको अम्ल, कषला, 
मधुर, वातनाशक, ग्राही और दीपन लिखा हे । 
रा० नि० To ११ | 
अनार का फल तीन प्रकार का होता है । 
मीठा, मीठाखट्टा श्रौर केवल खट्टा । इसमें 
मीठा अनार त्रिदोषहर, प्यास, दाइ, AG 
हृदयरोग, कंठरोग, सुख की गंध को नष्ट करता 
तृप्त करता, शुक्रकर तथा SFR 
ग्राही, स्निग्घ, स्रणशक्रिवद्धक भौर वजकारक 
है। खट्टा और मीठा अनार अग्निदीसिकर, 
रोचक, किंचित्पित्तजनक, लघु आर केवल खट्टा 
अनार पित्तकारी और वात कफ नाशक. हे । 


कषाय रस, 


छ T का 
हृद्य, अम्ल, श्वास, रुचि तथा Ia 


नाश करने वाला M कंठशोधक एवं पित्त 
कफ का बोध करानेवाला है । राज१ | 
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अनार ३०० 
अनार श्रेष्ठ तथा वातादिक रोग नाशक हे । 
अत्रि० १७ अ०। 
दाडिम ga, अम्ल, वातनाशक, दीपन, 
कपाय तथा कफ पित्त विरोधी है । म्र अनार 
| | त्रिदीषनाशक श्रौर खट्टा एवं वात व कफ नाशक 
हे | ` ज्वरनाशक, दीपम, पथ्य, लघुपाको 
| तथा श्रग्निप्रदीपक है | UARA. | 
| श्रनार के वैद्यकीय व्यवहार 


हारीत--मुख द्वारा रक खाव में दाडिम फल 
तक्‌ Zs को चीनी के साथ चाटने से सुख द्वारा 


चक्रदत्त NE रोग में WAN के फल 
| SL रस विट-ल्वण-चूर्ण एवं मधु के साथ सुख 
| में धारण करते से असाध्य अरुचि भी प्रशमित 
| होती हे । ( श्ररोचक-चि० ) 


wua प्रशमित होता है | (to ११ Bo) | 
लता 


यंगसेन--( १ ) ज्वरकृत मुख वैरस्य में 

चीनी के साथ. पिसा. हुग्रा श्रनार दाना किंवा 

७ शुकंरा मिश्रित oan का रस, किसमिस तथा 

अनार के रस से ढीला कर मुख में धारण करने 

: वा गण्डूष करने से ज्वर रोगीके मुख की विरसता 
नष्ट होती है । ( ज्वर-न्रि० ) 


( २ ) र्गातिसार में अनार का रस 

( दाडिम बीज स्वरस D-RI हुश्चा ताजे pra 

' स्वक ८' ate को ६४ तो० जल्न में THe | पाद 
“(१६ ate ) शेष रहने पर उतार कर वस्त्र से 
' छान से | इसमें १६ तो० अनार का रस मिला 
~ कर पुनः पाक करें । जबर यङ्ग खसिकावत्‌ होजाए 
( अर्थात्‌ राव की चाशनी लें | ) तब उतार कर 
“रकर्ख । इस फाडिताकार वस्तु में से १. तो० लेकर 
: तक्र के साथ सेवन करने से” zgaga अतीसार 

रोगी भी जीवन्‌ लाभ करता हे | 


आावमकाश--श्रामाजीणं में दाडिम फल को 

` अली प्रकार पीसकर पुराने गुड के साथ खाने ते 
` थामागीण प्रशेमित- होता हे | यह अश प्रभंति 
गर रोगो एवं का मे अत है। अजोय 


-चि० | 


क 
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ae अनार 


यूनानी मतानुसार 


प्रकति- मीठा अनार प्रथम कला म i 


हे | शीतल होने का कारण य 
द है कि ag 


अत्यधिक UIA होती हे | और तर a 
का कारण यह है कि इसमें उफाण नहीं y ॥ 
जो तरी को कम करने का कारण हो स. । 
अन्यथा यह मधुर न रहता अत्युत my हो जाता| 
किसी किसी के मत से यह शीतोष्ण (my 
प्रकृति ) हैं । 

खट्टा अनार द्वितीय कक्षा में शीतल एवं g 
है । शीतल होने का कारण यह है कि = 
MARRA उफाण के कारण लय हो जातो; 


' तथा रूक्ष होने का कारण यह हे कि झां 


Beal की कती होती हे 1 खटमभिट्टा शरा 
प्रथम कक्षा में ad व तर है | नार ३ 
वी ज--प्रथम कळा में शीतल एवं रूब हैं! 


हानिझत्ती--(मधुर ) आमारय तथा जा 
को | ( आम्ल ) शोत प्रकृति को, Read जाहि 
( अ्भिशोषक शक्ति) . को, THA तथा बाह को! 
(स्वाद्वम्ल) शीत प्रकृति को । (दाडिमी) 
शीत प्रकृति को । दपंनाशऊ-( मधुर) a 
अनार तथा शीत प्रकृति वालों को सोंउंका FA 


( दाडिम बीज) जीरा | प्रतिनिवि-मी3 अ 
र काम! ` 
3 


की प्रतिनिधि खट्टा अनार, खट्टे श्रना 
ग्रनार | खटमिट्टा का कच्चा ATL श्रौर mr 
बीज का gam है । मात्रा - श्रनार ata की 
मात्रा ६ माशे से & माशे तक | 

शीतल 


गुण, कम, प्रयोग श्रनार ATÀ a 
रत 


एवं ग्रम्लता के कारण पित्त का नाश क 


१ 
A > था egal के कारण g 
ग्रार अपने कब्ज तथा रूच्चता क ल 
E, = रोक 
(कोष्ठों )की site मल वहन की रे 
इसमे तार 


विशेष कर इसका waa, क्योंकि E io 
कम होती है | इसके सम्पूर्ण मेदा 

कि usr में भी wen ( संकोच 
कांतिक्कारिणी,शक्रि वा ब्रणशोधकशाक्रि 
होती है खट्टे ग्रनारमें उफाण तथा F 
काँतिकारिता ( ज्जिलाश्र्‌ ) होती ह। १ 
नर, में उक्त गुण होने का कारण 2 “ 


) के 


(कर्त fia 


A 


fae ग्रत्यावश्यक È | क़ब्ज़ का कारण यह है 


पूर्ण अ्नारों की प्रकृति में कब्ज्ञ ग्रन्तनि- 


ak दानों को पका कर उसमें मधु मिल्लाकर 


प्रलेप करने 


कलाञ्च ( सुँ ह आना ), श्रामाशयस्थ क्षत AT 


के साथ निश्चित करने से 1जलाश्र अधिक 


सधु श्रपनी उष्णता के कारण संको चक्रिणी एवं 
dana ath को शरीर के गम्भीर भागों में 
प्रविष्ट करा देता है ।. 
खट्टे ग्रनार में मीठे Ware की ग्रपेक्षा श्रधिकतर 
चनी शङ्रि है । यद्यपि दोनों रेचक हैं; क्योंकि 
दोनों में कांतिकारिशी wh (aaa AMA ) 
पाई जाती है; तथापि खट्टे में रेचनी शक्ति के 
अधिक होने का कारण यह है कि इससे श्रातां म 
कृव्ज़ हो जाता है जो इदूरार ( Wada) पर BA 
Raa हाता है | इसके '्रतिरिक्र इसमें ASA 
(क्षोभ) भी हे । मी; अनार सें रेचन के कम होने 
का कारण यह हे कि इसकी wad सूच्म उष्मा 
के साथ होती हे जो कोळमुठुकारिणी तथा रेचनी 
wh से खाली नहीं होती | 
खरनिट्टा अनार आमाश्नयिक प्रदाह को लाभ 
करता है । क्योकि यह उसको सरदी पहुँचाता 
एव पित्तोष्मा को शांति प्रदान करता है | क्योंकि 
SE अनार के समान इसमें क्षोभ एवं 
तीणा नहीं होती ओर न मीडे श्रनारके समान 
इससे भ्रामाशय में उफान पैदा होता है We 
oN y ओर इसकी प्रवृत्ति दी होती a 
हृ वातावयवा ar हानि नही पहुंचाता | 


प 
त के कारण कं एवं वक्ष में 
करता 


कमल करता हे । चूँकि इसमें सूच्म उष्मा 


जाळीनूस न इसका व्याख्या 


से कण शूल, दाख़स (aaa वेडा) | 


नतत घण के लिए उपयोगी हे | क्योंकि उसमें | 
कृ ( संकोच ) और कांतिकारिता होती हैं। | 


३०१ 


~= फ हैं जो कि मधुरता के के साथ waa होती हे | इस हेतु से और अपने 


`A AN | 
हो जाता ओर क़ब्ज़ बढ़ जाता हे । क्योंकि 


_ {ire वमन तथा अतिसार, खु 


सट्टा अनार अपनी स्तम्भिनीशक्रि तथा कपाय- 
कक श॒ता | 
है आर मीठा अनार इन दोनों ग्रचयवों | 
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अनार | 


स्तम्मनसे यह वक्ष को शङ्ि प्रदान करता हे और 

अपनी कांतिकारणी ( जिल्लाग्न ) एवं ar- | 
कारिता के कारण कास को लाभ करता èi | 
naa ( श्रनार azar) जिसकी gat 

ag होती हे, सर्वे>७ है | ग्रमलस वह जंगल 

है जिसमें कोई ga न उगा हो । 


सब तरह के अनार मूच्छौ को लाभ करते X | ; 
क्योंकि यह रूह तथा हृदयकी प्रक्रतिकी समानता | 
सम्पादित करते हैं औ्रौर इसलिए भी कि थे हृदय 
को मलों से स्वच्छ करते हैं । नफो० । 
शुद्ध 
ग्राध्मान- 


मीठा अनार- रुखिर SART, 
ग्राहाररस ` उत्पन्नकर्ता, लघुआहार, 
कत्ती मलो को स्वच्छ कतो, उदर को सुदु करता 
तथा सूत्रकारक है भ्र यकृत को. शांति प्रदान 
करता, प्यास को शांत करतां तथा कासा धापन | 
करता एवं उत्तमांगो को बल प्रदान करता है | 
ग॒ युक्र इसका श्रकं FeAl को बन्द करता | 

| सम्पूर्णं कर्मो में विलायती अनार उम | | 
अनार फल स्वक AA कास को लाभ पढु 


` 


चाती हैँ | 

खट्टे अनार-वच प्रदाइ ग्रामाशय की गर्मी 
nd यक्ृतोप्सा को प्रशमन करता है तथा रक्र 
प्रकोप एवं वाप्प को दूर करता है| उवरजन्य 
अतिसार ए वमन को लाभप्रद हे । यकिन और 
शुष्क am को लाभ करता तथा ख़ मार uw 
गर्मी की मूर्छा को लाभप्रद है | 
इसके गुण मीठे अनार के 


खटमिद्ठा AIT- 
| बढ्कि यह उसस अधिकतर प्रभाव 


समान हें 
शाली है | छिलका सहित इसके फल al कुचल 
र निकाले हुए रस म शकरा मिलाकर पीने से 
जली भौर यक़्ौन 


मे लाभ होता है आर यह आमाशय को बल i 


प्रदान करता और हिक्का को नष्ट करता 21 zA 
ज़--संकोचक, पाचक तथो | 
को बल प्रदान _ 
करता, पैत्तिक सवाद को आमाशय प्रभूति पर 


अनार का बा 
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अनार 


SS अ ओटा १५ छटोक २ य A (८ 
Ras हे à दूध में औटा १४ छुटाँ i 
हीं गिरने देता और पैतिक वमन, अतिसार कि रख छान हि 


तथा दोनों प्रकार की खुजली को लाभप्रद èI 


अनार फल लक 
दाडिस त्वक्‌, ` दाडमिफल वल्कल, AAN 
के फल का छिलका, नि ( ना )सपाल। 
पोस्त अनार-फु। 
qiaaaz पील Pomegranate peel, 
qo रिंड Pomegranate rind-ge | 
वणुंन-ग्रनारके फलकी छाल के विपम, न्यूना- 
थिक नतोदुर टुकड़े होते हें जिनमें कतिपय दष्ट्राकार 
नलिकामय पुष्पवाह्य कोप लगे होते हैं जिसके 
भीतर AA तक परागकेशर तथा गर्भकेशर MIZU 
x ? “हक A 
होते हैं । यहए,से 5 Fo मोटा सरलतापूर्वक टूट 
जाने वाल! ( 22a समय जिससे फॉकंवत्‌ धीमा 
शब्द हो ) होता हे । इसका वाह्य पृष्ठ अधिक 
खरद्रा एवं पीत धूसर वा किंचित wad का 
होता है। भीतर से यह न्यूनाधिक धूसर वा पीत 
वर्ण का, मधुमक्षिका गृहवत्‌ ग्रौर वीजखातयुक्र 
होता है | इसमें कोई गंध नहीं होती; अपितु यह 
ata Sua स्वादयुक्र होता हे | 


लक्षण --रक्का भायुक्र पीतवर्ण | स्वाद-बिकठा 
प्रकृति-मी3े की सर्द तर और खट्टे की प्रथम 
का में शीतल तथा sqi हानिकर्ता शीत 
प्रकृति को | arene । प्रतिनिश्चि-ज़रेवर्द 
( गुलाब का केशर ) | शबवत को मात्रा-१ से 
२ ताला | प्रधान गुण- at के लिए उप- 
योगी हे 


गुण, कर्म, प्रयोंग--( $) गरमी की 
सूजन को लाभ करता और मसूदा के शेक्रि 
प्रदान करता है। (२) अनार के सूखे छिलकों 
` को पीसकर छिइकनेसे कॉचका निकलना बन्द द 
जाता है । (३ ) श्रनार के फल को पीसकर 
गोला बना पुटपाक की विधि से पकाकर 


रस 
निचोड कर मधु मिला पीने से सत्र तरह के दस्त 
बन्द होते हैं । ( 2) श्रनार के फल का छिलका 


पुराने श्रतिसार तथा श्रामातीसोरको मिटाता है | 
(४) पाँच तोल्े भ्रनार के छिलके को सवासेर 
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| क्रराररुम्मान-ग्र० । | 


Fee | 


३-४ बार पिलाने से आमातिसार १ 
६) खट्टे अनार के २ तोले छि: भिख है| 
( ) a छिलके श्रौ 


~ ` च 
Ta शहतूत को ग्रोट के पी 
ताल शहतूत को भग्रोटा छान पिलाने सेफ 


के कीड़े मरते हें। (७) इसके छिलके इ 
योनि में घूनी देने से मरा हुआ बच्चा 2 


as cust © | ( = ) इसके विले इ 
Balt के न ag पीस कर लेप करे 
seu विखरती ह।(९) अनार के Figs 
ग्रोर हाक काढ़ा पिलानेसे पुराना ग्रामातिसा 
सिरता है । इस aie के लिए अनार के figs 
शर इसको जड़ की ताजी छाल लेनी चाहिए | 
नव्यमत 

पक्क अनार का रस प्रिय तथा q 
जन्य उत्ताप एवं तृष्णा आदि को aq 
करने वाला हे । उवर रोगी के सिवा यह हर फ 
रोगी और नीरोगी को लाभदायक है | महितक, 
हृदय और यकृत्‌ को अत्यन्त बलवान बनात 
एवं शुद्ध रुधिर उत्पन्न करता है| अनार के दारे 
निकाल कर सज़बूत शौर करकरे कपदे Ha 
निचोइ कर केवल उसका रस पिलाएँ | 

अत्यन्त मद्ययपान जन्य THAT में तीन तग 
घंटे बाद अनार का रस निकाल कर पिला 
रहें | 

कामला रोगी को प्रातः सायं ६-४ f 
अनार का रस और ६ माशे ज़रिश्क मिला 
सेवन कराएँ | 

वमन एवं saa विकार में खट्टे धार 
रस गुणदायक हे | 

विसूचिका रोगी के लिए खट्टे अनार क $ 
एक उत्तम औपध है | रस न प्राप्त होने पर g 
या शबेत का सेवन कराना चाहिए | A 
छोटे बच्चें को प्रति दिन प्रातः सायं 4 
तोले एक समय अनार का पानी R ti 
४० दिन तक ऐसा करने से जिस्म की रंग 
निकल art हे | 


प्रा 
Wat दाने का ताजा रस उदर HS 


म बनाता 
र के दारे 
ढे में मे 


तीन ताग 
र पित 


७ | 
मिला 


_— 
की चमड़ी से तुरन्त रुधिर निकल आए 


तब उसका अंजन करने से सब तरह काँ श्राखा 


३०३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Balt 


ee 


A 
बच्चा की जु.बान का 


खिलाना चाहिए | 


खून बन्द करने के 


अनार 
$ वासीर वालों को अनार खिलाना हितकारी 
a 
“i i कुछ गर्मकर 
सक्ने रस में शकर मिलाकर कुछ 
z = 
पिल्लाने से वमन रुक जाता ह | 


ग्रनार के रस में जीरा और शर्करा मिलाकर 
पिलाने से रुचि सिटती हे | अनार क दाने 
खाने से रुचि बढ्ता ह | 
खट्टे श्रगार के रस म कुड मठ मिञज्ञाकर कान 
में टपकाने से कान का दर्द दूर होता èl 
3 ग्रनार का रस निकाल बोतल में भर कर 
चह चाशनी ओखा होजाए 


धूप में रख दें | जब 


की खुजली मिटती हे ओर श्रांख का रोशनी 


बढ्ती है । 
जिस ज्वर रोगी को प्यास बेचनी, मतला, 
वमन एवं रेचत होता हो उसको रुब्ब 


अनार या Wad अनार का उपयोग लाभदायक 
सिद्ध होता हे । 


अनार का फूल ( दाड़िमपुष्प ) 

दाडिसपुप्प:-सं० | गुले अनार-फरा० | 
वदुरुम्मान-आ० । ग्रेनेटाइ फ्लॉरीस Granati 
Flores-@o | पॉमेग्रेनेट फ्लावसं Pomeg- 
ranate Flowers—¥e | 

वह अनार जिसमें फल लगते हैं उसको कली 
को अरबी में भ्रक्रमाउरूम्मान या जु बज्ञरु म्मान 
कहते हैं | पर वह अनार जिसमें फल नहीं लगते 
उसके फूल को गुलनार कहते हें । 


Juan तथा उपयोग--“घ्राणात्‌ प्रवृत्ते । 


RÈN दाडिसपुप्परस!--ठथा दाद्मिएप्प 
तोयम्‌ |” अनार के फूल के रस का नस्य लेने 
स नासिका द्वारा रक्ग्राव अर्थात्‌ नासास वा 
TA को लाभ होता है | च० fao ५ Be | 


अनार की वह कलियाँ जो निकलते ही दवा 


| के Waar से वरत से गिर पड़ती हें, Ta के 


Fag हितकर हैं । फ्योंकि थे अतिशय सङ्कोचक 
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एव qa ( मुजफ़िफ़फ़ ) होती हैं, विशेष कर 
जलाइ हुई | क्योंकि जलानेसे उनका शुष्ककारित्व 
अधिक हो जाता हे | ago | 


खट्ट AA के शष्क फूल को बारीक पीसकर 
HAJUT करने से मसूड़ों से रक्रखाव का होना 
रुक जाता हे एवं यह AUTH हे | Ho Fo | 

( १ ) इसके पुष्प में सङ्गोचक गुण हे | ग्र- 
नार की कली को चूणंकर ४ से y ग्रेन की मात्रा 
में देने से कास को लाभ होता है । ( २ Jaan 
की अविकसित ताजी कलियों को 
चूण किए हुए ag एला बीज, पोस्त बीज तथा 
मस्तगी में मिश्रित कर ada के साथ इसका 
अवलेह प्रस्तुत करें | बालकोंके पुरातन अतिसार 
एवं प्रवाहिका की चिकित्सा के लिए यह अमोघ 
औषध है । (Tukina). 


पीसकर 


अनार के फूल का रस We Feat का रस 
इनको समान भाग सेवन करने से अथवा इसके 
लाल फूलों का रस माक में टपकाने से या g- 
घाने से नकसीर बन्द होती è | 

अनार के सूखे फूलों को दस्त को बन्द करने 
वाले योगों में डालने से इनका गुण बढ़ 
बाता हे | 

अनार और गुलाव के सूखे फूल लेकर पीस 
कर मंजन करने से मसूदा का पानी बन्द हो 
जाता है | l fe 
इसकी कलियो का दो ढाई रत्ती चूर्ण खाँसी 
के लिए बहुत गुणदायक है | 
ताजे फल ४ तो०,मेथी सब्ज १०तो० 
इनके बारीक रगड़ कर ३ सर पानी में पकाएं | 
जब पककर लेई की तरह गाढा गाढा GAS सा 
हो जाए तब शिर के बाला पर लेप कर | कप 
दो घंटे बाद स्नान करें तो बाल घूघरयाले और 


बारीक हो जाते हैं | 


नारके त 


अनार की कली जो खिली न हो ताजी लेकर 


खूब कूटकर निचोड कर धूप या पानी की भाप 
पर शप्क कर लें | ALAR माशे से ६ माशे 


तक | 
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झनार 


== = जाणावा) ` अनो 
| ले और इसमें इतना और परर 


दाडिम भूलत्वक 
Hal को जइ को छाल, भ्रतार का छल 
feo | ग्रेनेटाई कॉर्टेक्स ( Granati 
Cortex )-ले० | पॉमेम्रेनेट बार्क (Pome- 
granate 027) -६० । ऋटुरुग्मान आ० : 
पोस्त अनार-ऊ्रा० | स्‌ 
` नोट-इसकी तिब्बी, देयक संज्ञाओं से 
यहाँ दाडिम wae (RA हिन्दी में नस' 
पालो कहते हैं ) नहीं समकना चाहिए; प्रत्युत 
यह दाडिम वृत्त के कांड तथा दाडिम की जड़ 
की छाले हैं । 
बान ध्यतिक वणन इसके छोटे छोटे धनु- 
षाकार AAT सुरे हुए य। नज्ञीदार टुकड़े होते 
हैं जिनको लम्बाई २ से ४ इंच तक सौर चौडाई 
आध इंच से १ इंच तक होती है । छाल का 
बाहरी ए ड खुरदरा धूसराभ पीतवर्ण का ओर 
भीतरी पृष्ठ सचिक्कण पौतवण' का होता हे । 
यह सरलतापुवेक टूट जाता हे ag गंधरहित 
तथा स्वाद में कषाय किंचित्‌ fax होता हे | 
रासायनिक संगठन--इसमें पेलीरिप्रीन 
या प्युनीसीन ( श्रनारीन ) नाम का एक दव 
चारीय सत्व होता हे । देखो-अनारवृत्त 
वणेनान्तरगत रासायनिक संगठन | 
: संयोग-विरुद्ध--ऐलकेलोज़ ( क्षारीय 
पधे ), मेटैलिक aza ( धातुज wat ) 
लाइम वाटर ( चूने का पानी, 
जेलेटीन ( सरेश ) । 
मव eaa तथा शरत्रकृमिइर । 
औषध-निर्माण--( १ ) दाड़िम त्वक 
काथ, श्रनोर की छाल का काहा-६६० | Rat 
कटम्‌ अेनेटाई कोर्टेक्स ( Decoctum Gra- 
nati Corte x)-लo | 
पामेग्रेनेट बाके ( Decoeti 
ranate Bark )-¢ 
रु स्मान-्र०। Bs FER 
_निर्माण-विधि--पमीग्रेनेट oo | 
छाल ) का १० नं० का ल ( श्रनार की 
वारि के साथ १० मिनट तक अत 
क्वथित कर छान 


१) 


Wiz ) और 


डिकांक्शन आफ 
011 of Pome- 
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सवोत्तम विधि निम्न हे-- 


| 


oT जल मि जाएं 
कि अस्तुत क्वाथ पूरा एक पाइंट हो जाए | र 


मात्रा- आधा से २ फ्लुइड ग्राउंस- 
९६ ८ क्युबिक सेंटीमीटर 1 


( २ ) चूण किया Sar मूलत्वक aN 
३ डाम FAm रूप से | “ 


(१४२३ 


(३) इसी का क्वाथ ( २० मे 
मात्रा--३ से ६ फ्लु० ग्राउंस | 
( 3 ) Tat AD का तरल सत्व, Fa 
चोथाई से २ फ्लु० डाम | 
प्रभाव तथा उपयोग 
NIA 
आयुव दीय मत A—( चरक wad ४ 
दाडिम त्वक्‌) अनार वृक्ष को छाल के ami 
ais का चूण मिलाकर पिलाने से ग्रश॑ रोगी झा 
रक्रखाव विनष्ट होता हे | ( चि० ६ अ० )। 


Oy 


जे? =, cal Hr 


अक्रदत्त--( १) रूरक्त अतिसार मं 
दाड़िम त्वक्‌--कुटज और अनार वृक्ष की छ 
इन दोनों का क्वाथ प्रस्तुत कर मधु के साथ 
सेवन करने से दुर्निवायै रक्कातिसार में भी शीप्र 
विजय प्राप्त होता हे ( अतिसार fao)! 
(२ ) STAI में दाडिम वृक्ष त्वक्‌ (अनार बृह 
की छाल) के चूर्ण द्वारा उपदंश के चत को श्रवः | श 


qda करने से ब्रणरोपण होता है | (उपदेश है ह 
ao ) 1 | 
भावप्रकाश--इ सकी जड कृमिहर हे | a 
यूनानो एवं नव्यमत - श्रनार RAW) y 
विशेषतः उसकी ag की छाल कद | ६ 


(Tapeworm ) के लिए श्रव्युत्तम कृमि 
A ~ ०». 5८ S 

ओपषध हे | इसको अधिक मात्रा में देने से ह 
एवं रेचन आने लराते हें । इसके उपयोग 


जल २ से! 


इसकी जड की gra x ate, जपणे 


इसका क्वोथ करे, जब एक सेर पानी 
उतार कर छान ले | इसमें ax तो" | 
काल खाली पेट सेवन करें ( बालक अ 
२ FYo gro ) ऐसी ऐसी ४ मात्रा: 

श्राध आध घण्टा पश्चात्‌ देनेके बाद एक a 


एरंड तैल का देकर aiii को साफ 


तरह वप के > & 0 
OSS नवयुवक को २॥ से ४ ग्रेन तक 


m 


छै à 
#दूदूदाना मर कर निकल जाता है | 


gol डिमक | Zo Ho Ro | आर० 

i ATT | पी० वी० THe | 

ह ग्रतिसार एवं प्रवाहिका में अनार की 
तथा फल स्वक के स्तम्भक युश का उपः 


a 
L at चुका है | आर० एन० चोपरा | 


पैलीटिएरोन( Pelletierine ) 
eC (28 H 18 NO) 
( अफ़िशल Official ) 

लक्षण एवं पर्रीक्षा--यह एक qa sa 
है जो दाडिम की जड की छाल द्वारा प्राप्त हाता 
है। इसके वर्ण रहित सूच्म रवे होते हैं जो 
gat वायु में या ऐसी शीशी में जो पूरी भरी न 
हो बहुत शीघ्र वर्णयुङ्ग हो जाते हैं । यह जल में 
विलेय होते हैं । मात्रा-£-१० ग्रेन । 

पेलीटिएरीन सहफास 
Pelletierine Sulphas 

प्युनिसीन सल्फेट Punicine Sulph- 
ate-fo | अनारीन गंधेत्‌ | 

लक्षण एवं परोक्षा--यह एक भूरे रंग का 
wit द्रव हे जो जल में सरलतापूर्वक विलेय 
होता है। कभी कभी इसकी रवायुक्र डलियाँ 
शेती हैं | इसको रेपवमे ( कहृदाना ) को निका- 
लने के लिए ९ से ८ ग्रेन की मात्रा में देते है । 
अस्तु, इसको बासी मुँह खिलाकर उसके दो 
“दा पश्चात्‌ कस्पाउंड टिंकचर ऑफ़ जैलप की 
पूरी मात्रा पिला देते हैं । ( ऋ चकोडेक्स ) 
U वयस्क को ₹ से ८ ग्रेन तक; 


तके | 
Nee PR 
पलाटपरीनी Zara 
८? elletierine Tannas ) 


ation Pp 
ü जौटिप्रीन टै नेट elletierine Tan- 


३०५ 


[ote 
RO | अनारीन कंषायेत्‌ । 
३६ 
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श्र्नार 

: 

लक्षण पवं परीक्ता--यह एक हलका विकृ- 
ताळार पीत वा धूसर वर्ण का चूण' है जो अनार 
Punica granatum (Myrtacee) 
को जड़ एवं कांड को छाल द्वारा प्राप्त क्षारीय 
सत्व का टैनेट मिण होता है । पभाव-कद्दाने 
(Tapeworm) लिए कृमिध्न हे | मात्रा- 
२ से ८ ग्रेन ( १३ से ९० सेंटीग्राम ) | 

यह अनार की जड़ एवं कांड की छाल की 
प्रतिनिधि स्वरूप व्यवहारमें आता हे। यह छाल 
द्वारा प्राप्त चार क्षारीय सत्वों के टैनेट का मिश्रण 
है । यह जल में कम परन्तु ऐलकोहल (80/,) 
के ८० भाग में १ भाग विलेय होता है । 

प्रभाव तथा उपयो ग-कढ्दूदाना Ta- 
peworm ) पर इसका विशेष मारक प्रभाव 
होता है । पेलीटिएरीन नामक क्षारीय सत्व के 
विलयंन ( १०, ००० में १ ) में थोड़ी देर तक 
gat रखने से वह मृतप्राय हो जाता हे । इनमें 
उनेट अधिक पसंद किया जाता हे । क्योंकि 
अल्प विलेय होने के कारण इसका ग्रधिकांश 
अपरिवर्तित दशा में ही आमाशय से गुजर कर 
azia में पहुँच जाता हे, जहाँ कि इसका कृमि के 
साथ सम्पर्क होता है | इसका शुद्ध क्षारीय सत्व 
अथवा विलेय सल्फेट (TAT) सम्भवतः आमाशय 
द्वारा अभिशोषित होकर ऋतिपय प्रकृति सम्बन्धी 
लक्षणी को उत्पन्न करता है, यथा--सिर चकराना, 
efzata, साँसपेशीस्थ ART और कायविस्तार। 
परन्तु रैनेट के सेवन के बाद ये लक्षण बहुत T 
दीख पड़ते हैं । इसको उपवास के बाद 5२" 
( ४ wit) की मात्रा में देना चाहिए puss 
एक या दो घंटे पश्चात्‌ मुत “कमि को femi 
के लिए तीब्र रेचन जैसे जेलप (oll uit) 
अथवा एक आड स ( २॥ ato) ae iat 
व्यवहार कराएँ ( इससे कृमि भी fis R sis 
जाता à ait उदर एवम्‌ सिर में दद अ. नहा 
होता ) | थोड़ी मात्रा में टिटनस ( घजुस्तम्भ ) 
और पक्षाघात के कतिपय भेदो म पैलीटिए रौन 
सल्फेट का च्वगन्तःअंतःज्ेप किया जा जुका 
a) (517 W. Whitla. )= : 


am. uk on 
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Ratt 
नोट-- इसके नूतन लवण तो विश्वास क 


योग्य होते हैं, परन्तु पुरातन होने पर घे झरत 


हो जाते हँ | 

_ अनार फल त्वक्‌ अथवा सूल त्वक्‌ के क्वाथ से 
कभी कभी शिथिल कण्ठक्षतः a रोगों म 
गरडूप कराते हैं । इस हेतु इसकी जड़ की छाल 
के कल्क का कठ में प्रलेप करते Fi गुदा एवं 
जरायु सम्बन्धी च्षतां में इसका स्थानिक प्रयोग 
उपयोगी होता हे । 


इसकी जड़ को छाल श्वेत प्रदर तथा रक्क- 
त्तरण के लिए अत्यन्त गुणदायक =| इसको 
आधसेर जो कुट करके ३-४ सेर पानी में धीमी 


. आँच पर पकाएँ जब पाव भर पाना रह जाए तब | 


उतार कर छान लें। इससे ai ्रपनी योनि 
, धोया. करे | ओर मलमल का कपड़ा तर करके 
योनि सं.रक्खे | 


अतीसार में इसकी छाल के क्वाथ में थोड़ी 
सो अफीम मिलाकर प्रयोग करने से बहुत लाभ 
होता है | 


इसकी छाल के काढे में लोंठ और चन्दन का 
बुरादा छिड़क कर पिलाने से रुधिर az संग्रहणी 
मिटती है | 


अनार को जड़ को पानी में धिस कर लेप 
करने से शिर का दर्द दूर होता है | 


इसकी छाल का चूण बुरकाने से उपदंश की 
रांकी मिटती हे । 
इसको छाल के काढे में तिलों 
कर तीन दिन तक पिलाने से 
निकल जाते हैं | 


आख आने म अनार का क्वाथ एक दोबुद 


al म टपकाए | कुकर म आंख के पपाटाको 
उलट कर SH काढ़े से आख को 


ike 


3 Alt से अत्यन्त 
लाभ होता हे | कर्णशूल तथा 


i कान के भीतर की 
अनार के काढे को कान में [लना 


Ad 
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हारीत--चलित गर्भ में दा a 
आस्थरगभा अथात्‌ जिसका प्राय nA 
T 
ता हो उस स्त्री के गभेख्लाव की 
आशंका ; 


: णाथ ग च 
निवारणाथ TH से पाँचवें मास सें अनार के फ 


श्वेत चन्दन को दघि ओर 
मधुक साथ आते, 
fea कर सेवन कराएँ ।:( fro ४६ o) 
रिसाला श्रत के कतिपय. ५. 
खुन हुए प्रयोग o 
इन योगों में मीठे अनार के पत्ते लेने चाहि 
` 
अनार के ताजे पत्तो को पत्थर पर पीस BUG 
को सोते समय हाथ को हथेलियों पर श्रोर फ़ 
के तलवो पर लेप करने से यह हाथ और पा 
जलन को दूर करता है । 
अनार के १० सोले लाजे पत्तो ssi पाई 
में औटाएँ, su पानी शेष रहने पर छान 


दिन सें दो तीन बार इसी पानी से गुदा धोने , 
गुदश्र श रोग दूर होता हे । गर्भाशय के वा|. 


~x 


निकल आने पर भी इसका प्रयोग गुणदाक 
ता हे | 


a, 


गर्भाशय के बाहर निकल आने ओर गुद 
में अनार के हरे पत्तों को साया में सुखा १ 
बारीक पीस कपड़ छान कर ६-६ सा० ग 


सायं ताजे जल से सेवन कराए | 


अनार के दो aa ताजे Ta की 
ico [र 
पानी म रगड़ और छान कर पिलाना 7 | 
> ss UN A ~ = ‘al ae 
के पत्तों को पीस कर पेड़ पर लेप के | 


हुए गर्भ को रोकता है | l 


= 


i 
अनार के पत्तों को साया में सुख 
गोवी 


कपड छान करके ६-६ मा० TE peat 


और शाम को तांजे पानी के साथ 
पाडु राग दूर हो जाता ह | 


SA पा 
छान का 


> 


T केवा 


= 
गुण दाप 


[दा धोने | , 


` पानी 


i 


A पत्तों को बारीक पीसकर 


थोड़ा स- 
तोर पर दिन में 
र्ता at 


gi का qa मिलाकर उबटन 
के बार प्रयोग करना खुजला को दर 
g 


परय'क्क विधि के AGAR सेवन करने अथवा 


व भर अनार के पत्ता का पाच सर पाना स 
q 


Saat ४ सेर शेष रहने पर इससे नहाने 
a गरमियों से पित्ती निकलने को लाभ 
होता 


gag के दो तोले हरे पत्तो को ग्रा पाव | 


पानी में रगड़ आर छान कर यात: साथ आर 
an की अभिकता में दो पहर को भी सेवन करने 
से सिल (Seiwa) को लाभ होता हे । 


अनार के हरे पत्ता को श्राध पाव पानीम पीस 
ग्रौर छानकर प्रात" सायं पिलाने तथा अनार के 
हरे पत्तों को पत्थर पर बारीक पीसकर मस्तक 
पर लेप करने से नकसीर को लाभ होता है । 


ग्रनार के हरे पत्तों को कुचल कर निकाला 
FAW १० alo, गोमूत्र ३० तो०, 
१० तो०, तीनों को नरम आग पर पकाएँ | जब 
तेल मात्र शेष रह जाए तब आग पर से. उतार 
कर और छानकर Ser होने पर शीशी में डाल 
रखें। इसको दो तीन gz थोड़ा गरम करके 
प्रातः और सायं कान सें डालने से बहरापन, 
कान का ददे ओर कानों की at और at at 


शब्द्‌ होना बन्द होता à | 


FRR के पत्तों को कुचल कर निकाला ZHI 
रस १ सेर, बेल के पत्तों को कचल कर निकाला 
EHA १ सेर, गाय का घी १ सेर, तीनों को 
भरम आँच पर पकाए केवल घी मात्र शेष 
e छान कर रखें । दो दो तोला यह घी 
Ra a रारस दूध मे सिलाकर प्रातः साय 

धरता को दूर करता है | दध में 


वश्यकतानुसार्‌ मिश्री या ats मिला लें । 


ग्र 
नार के दो तोले ard पत्तों को आध सेर 


भे पकाकर आधपाव रहनेपर छानकर प्रातः 
ना और अनार के पत्तों को पानी में 
PAT बनाकर बाँधना कंठमाला और गल- 
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ih 


A 
तिल तेल | 
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चटावा आवाज के भारीपन,-खाँसी, 


- कर १ तो० खाँड मिलाकर प्रातः सायं सेवन 


~ at A. 
. खिला | इससे पेटक कोड दुर होते हैं । 


* दुन पानी में पीस और छान, 


अनार 


गा Tz को = à ~ LY ` 
उका ढर करता हे | इसी भाँति सेवन करना 


भगन्दर में भी लाभप्रद हे । 


छाया में सुखाए हुए अनार के पत्ते & भाग | 
ओर नवसादर १ भांग, दोनों को बारीक पीसकर “ 
कपड्छान करें, ओर ३-३ मा० प्रातः सायं ताजे | 


पाना क साथ haat | यह प्रीहा के लिए गण 
दायक = | 


Oy 


, श्रनारक्के पत्तांको कुचल कर निकाला हुआ रस | 
१ सेर ओर मि#ी आधसेरका ada तय्यार करें | 
२-२ तोला यह wda दिन में दो तीन बार j 

नजला तथा |. 
जुकाम ( प्रतिश्याय ) को दूर करता है । | 
पत्तों को छाए में सुखाकर बारीक i 
पीसकर कपड छुन करें शोर शहद के साथ 
जंगली बेर के समान गोलियाँ बना कर छाए 
में सुखाकर wa | यदि शुद्ध शहद न उपलब्ध । 
तो गड़के साथ गोलियाँ बनालें । इन गोलियों | 
\ 


अनार के 


2 


1d 


w 


को मुँह में रख कर चूसनेसे भी यह आवाज के 
भारीपन, खाँसी और नजला व जुकामक्री दूर 
करता है । 


OY 


2 dio अनार के पत्तों को आश्र सेर पानी 
में ओटाएँ | जब आधपाव जल शेष रहे तब छान 


करें | इससे आवाज का भारापन खाँसी, नजला 
जुकाम ओर ददं साना इत्याद दूर हात है | 


अनार के पत्ती को छाया भ सुखा बारीक 
a > r y 

पीस कर कपड़छान करें ओर ६-६ Alo सुबह E 
गो की छाछ और शाम को ताजे पानी के साथ १ 


अनार के ताजे पत्तोंकों कुचल कर रस निकालें 
और इससे कुल्ले कराएँ |- इससे” सुख, 
हलक़. और जबान का पकना, मसूढास GA और 
Qas श्राना, जुबान सोर ge के छाले 
तथा HER दूर हो जाते हैँ | रस निकालने के 
लिए यदि काफी पत्त न सिल सके तो पत्तों को 
०.७ निकालें | 


अनार 
रगड और छान कर सुबह इसी तरह शाम की 
पिलाना बवासीर के खून को दन्द करता हे । 
अनार के पत्तों को पीस कर टिकिया बनाकर 
जरा गरम करके घी सें भून कर बाँधना बवासीर 
के मस्सों की जलन, द्द श्रौर शोथ को दूर करता 


हें । 


है और मस्सों को AWS करता है 
२ तोले अनार के पत्तों को १० तोले पानी में 


` 


रगड़ और छान कर सुबह थर शाम को पिलाना 
खून के वमन को रोकता है | इसी प्रकार सेवन 
करने से खन के दस्त भी बन्द होजाते हैं | 

अनार के पशों को पानी में पीस कर लेप 


~ 


करने से पिच का सिर दर्द दर होजाता है । वात 


No 


श्रोर कफ के सिर दद में अनार के पत्तों को पानी 
में पीस कर किक्षित्‌ गरम करके लेप करना 
चाहिए | 
छाया में शुष्क किए हुए ग्रनार के पत्ते su, 
धनियाँ शुष्क 5) इनको बारीक पीस कर कपड 
छान करें, गेहूँ का आटा 5१ तीनों को मिला 
कर गाय के 5२ घी में भून कर ठंडा होने पर 
७४ खाँड मिलाकर रखें। इसमें से १-१ go 
या पाचन शङ्कि के अजुसार न्यूनाधिक मात्रा में 
प्रातः सायं गरम दूध के साथ खिलाना सिर 
के दुद तथा सिर चकराने को दूर करता हे | 
अनार के दो तोले ताजे पत्तों को so 
रगड़ और छान कर प्रातः 
. पेचिश को दूर करता हे | 


पानी सें 
सायं पिलाना खनी 


श्रनार के पचते को छायामें बारीक पी 
पी को छायाम तुखा बारीक पीस 
` कर कपड छान करें | ६ मा० प्रातः गो की छुाछु 


ओर साझ उसो छाछु के पनीर के साथ खिलाएँ । 
. कामला में लाभप्रद है। 


si अनार के २ तोले हरे परो को आधपाव पानी सें 
“रगड़ आर छान कर सुबह 
` वक्र पिलाना पेशाब के रा 


स्ते खून श्राने में गुणा 
' दायक है । > 


5 अनार के ताजे पत्तों को पत्थर पर बारीक पीस 
कर दिन में दो बार लेप करना इ 


~ द और चं 
को दूर करता हैं | i... 


Si dco * 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०८ 


ee >> > >. 


_ कपड छान करें ओर अनार के पत्रों क 


इसी प्रकार शाम के . 
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2n iy श्र 

अनार के पत्तों को छाया मे सुखा बा “a 
कर कपड़ छान करके सुबह और शास ६... 
ताजे पानी के साथ खिलाना दाद, दि पा 


=A 


खून की खराबी को दूर करता है | 

अनार के पत्तों को पानी सें पीस 
दो बार १-१ घंटे के लिए लेप करन 
दूर करता हे । 


कर शि 
Tig à 


अनार के ताजे पत्तों को कुचल कर fay 
हुआ रस १ सेर, अनार से ताजे पत्तांकी चरबी. 
सरसों का तेल आधसेर, तीनो को मिलाका ap 
आँच पर पकाएँ । तैल मात्र शेष रहने पर ग्रा 
पर से उतार और छान कर ठंडा होने पर शी 
सें भरकर इस तेल को दिन सें दो वार लगा 
गंज ओर वालभझड को दूर करता है | इस | 
को मालिश करने से चेहरे की कील भप भ्रौ 
काले धब्बे भी दूर हो जाते हैं | 


अनार के पत्रों को छाए में सुखा कर बाश 
पीस कपड छान करें ओर १-१ तो" प्रातः सा 
Wat के साथ खिलाने से aaas ( उपदंश) 
दूर हातो हे | 


BAMA अनार के ताजे पत्तों को कुचल ग 
१ सेर पानी में ओटारऐँ, आधसेर पानी शेप a 
पर छान कर इस पानी से दिन में दो तीन १ 
आतशक के जरूमों को धोना चाहिए | i 

अनार के पत्तों को छाए में सुखा बारीक 
हो. कुची 
कर निकाले हुए रस में २१ दिन खरल क 
शुष्क होने पर कपड छान क । रात 
Wet का शुष्क करने के लिए यह oi 
चूर्ण हे । 

अनार के दो तोले ताजे पत्रों को शा 
पानी में जोश देकर आधपाव पानी शेष 
छान कर पाव भर गरम दूध में मिल्क , 
से शारीरिक एवम्‌ मानसिक क्रांति प्रशमि || 
है । प्रातः एवम्‌ रात्रि को सोते समय हे | 
सेवन करना अनिद्रा या स्वल्प MA | 
लाभदायक है । नोंद आने के लिए मस 
सेवन करना mAAR हे | 


३०६ 


। पत्ते ARANT खेर पानी 
a p “य z 
एकाकरं आधपाव शोप रहने पर gam 
ao aad और १ dro खाँड मिलाकर 
१ alo 


गा हो 
ga र शाम पिलाने से मृगी दूर ह 


जाती है | 

२ ata अनार के हरे पत्तों को आधसेर पानी 
में गढ़ और छानकर GA शाम पिलाना सूजाक 
को दुर करता द | 

अनार के पत्तों को कुचलकर निकाला हुआ | 
रस एकसेर सत्यानासा कटेरी को कुचल कर 
निकाला हुआ रस १ सेर, MAA १ सर, कालं 
Rigi का तेल २ सेर, अनार के पत्ता का कल्क 
ग्राधसेर सबको मिलाकर आग पर चढाए | 
केवल तेल मात्र शेप रहने पर आग पर स उतार 
श्रौर छान कर TTS । इस तेल के दिन में दो 
तीन बार फुलवरी (Raa) के दागों पर 
लगाना गुणदायक है के लगाने से 


इस तेल के 
काले धब्बे, झीप, दाद, चंबल, भगंदर और कंठ- 
' माला इत्यादि रोग दूर हो जाते हैं । इसे कोढ़ 
के ज्ञख्मो पर लगाने से भी लाभ होता हृ | 

सको दिन में तीनबार लगाने से श्लॉपद का 
लाभ होता हे 


अनार के पत्तों के छाए में सुखाकर बारीक 
पौसकर कपडछान करें | ६-६ मा० सुबह और 
शोम ताजे पानी के साथ खिलाने से Raa 
(सफ़ेद काढ) दूर हो जाता है । 

290 SN ~ `” ~s n 

नार क २ तोले हरे पत्तों का आधपाव पानी 
झं ` 0 ४ 
म रगड़ ओर कपड्छान कर सुबह इसी प्रकार 


-शाम को वक्र पिलाने से यह सोम रोग को दूर 
करता à । 


नार के ६ माशे हरे पत्तों को २ तो० पानी 
म रगड़ ओर छानकर २ dro wda मिलाकर 
लाभ होने तक एक-एक घण्टा बाद पिलाना 
हज के लिए अत्यन्त लाभप्रद हे | यह वमन 
= भा बन्द करता हे | ; 


एक तो० अनार के हरे पत्त और 1 | 
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ओर शाम पिलाना, रक्रपित्त को 


छानकर सुबह 
दूर करता है | 


अनार के पत्तों को छाया WH सुखा 
बारीक पीसकर कपड छान करें और १-१ तो० 
सुबह ओर शाम ताजा पानी के साथ खिल्लाएँ | 
इससे कोढ़ दूर हो जाता है | 

साया सें शुष्क कर बारीक पीस कर कपड 
छान किए हुए अनार के पत्त ६-६ साशा सुवह 
और शाम ताजा पानी के साथ खिलाना, प्रमेह 
ओर HUE ( चत ) को दूर करता हैं। 


~ 


साए में शुष्क किए हुए अनार के पत्ते 
४ भाग, सेंधानमक १ भाग, दोनोंकों बारीक पीस 
कर कपड छान करें ओर ४-४ मा० दोनों समय 
भोजन से पहिले पानीके साथ खिलाए | यह भूख 
को कमी एवं बदहजमा को लाभग्रद द | 
अनार के पत्ते alo, टि पानी में रगड 
आर छान कर पिलाना, मूच्छा को दूर करता 
है । यदि रोग चिरकालीन ही तो सुबह शाम 
दोन am पिलाए | 
अनार के परे १ तो०, गुलाब के ताजे फूल 
१ ato यदि ताजे फूल न मिल॑ तो शुष्क IT 
६ मा० लेले ),दोनें को (॥ पानी अ टाई । 
ja पानी शेष रहने पर छानकर एक तो० गोघृत 
मिला कर गरम गरम सुह AT शास पिलाने 
योषापस्मार ( Hysteria ) दूर होजाता 
इससे उन्माद को भी लाभ होता हे । 
अनार के हरे पत्ते १ तो०, गोखरू हरा १ 
तो० दोनों को (& पानी म रगड ओर छानकर 
सुबह ओर शाम Qami TATA की रुकावट ओर 
. जलन को दुर करता ह | 


२ dio हरे पत्तों को $2 पानां में रगड़ ओर 
छान कर सुबह ओर शाम पिलाना लू लगने मे 


w 3 


लाभप्रद हं | 


नार के पत्तो' को छाए मे' सुखा बारीक कर 
कपड छान करें और एक-एक तो० सुबह और 
शाम ताजा पानी 
दूर होता है । 


» 


» 


के साथ खिलाने से श्लीपद 
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अनार $ 5 ail SO J 

Mp लेप | भिगोकर बतौर पोटली दा E 
अनार के प॒यो को पानी से पीस कर लेप | र पोटली आँख ए | 

करना रलीपद 0070 । इसका AST |: SSA आलो को लाम पहुँचाता है। "|. 
कनफेइ के वरम को दूर करता हैँ। $ । Sa निकाले „| ` 
अनार के २ aio Tat को (॥ पानी में Fa- DE i 6 र है! 

थित कर je पानी शेप रहने पर छान कर चन्द कतर लास टपकाना यात की To 

४ रत सँधानमक मिला सुबह ओर शा पिलाने तला आर TTR दूर क श 

से भी यह कनफेइ के वरम को दूर करता है । । अनार के १ सर ताजे पत्तो को 5 सेर i a 
श्रनार के २ तो० हरे पत्तों को (॥ पानी में में निगोएँ | २४ घंटे वा i | 


क्वथित करे जब (| पानी शेष रहे तव छानकर 
Jer होने पर इससे गण्डप HUA से यह ख़नाक़ 
(Sore throat ) को दूर करता हे | श्रात- 
शक में पारद सेवन से मुँह आने पर भी इसका 
उपयोग लाभदायक होता है । | 


अनार के २ तो० हरे पत्षो को (॥ पानी में 
जोश देकर {= रहने पर छानकर ठण्डा करके | 
सुबह इसोतरह शामके वङ्ग पिलानेसे ee AAT 
Gore throat) और मुह आनि में मुफ़ीद 


हु । 


अनार क पतां को छाए में सुखा बारीक पीस 
आर कपड छान करके सुबह और शाम दाँत 


ओर मसूढो पर मञ्जन रूप से लगाने से दांता 


. के हिलने, agtia खून या पीव आने और 
ARG के फूलने इत्यादि में लाभप्रद ठै 


SF अनार के पचो' को 5१ पानी मे' जोश 
देकर (| पानी शेष रहने पर छान कर इससे 
Seat का धोने से उनसे 

जाता है शौर eter गर्द 
भर जाते हैं 


खून A बन्द हो 
पन दूर हो वे mwa 


हैस प्रकार धोने से और its अनार पत्र 


तल के लगाने से 


छोएमे सुखाकर बारीक पीस 
TR माशा सुबह शाम ताजे 


iy सा नासूर म लाभ 


॥ rg į 


ZA रस खरल में डाल कर खरल करे | a 


द आग पर पकाए al 


जाए छान कर इस पाते | 
का FANT प्राग पर चढाए | ज्ञ 


२ सर पाना शेप रह 


ज्ञ 
गाढा हो जाए ततर आग पर से उत 
होने पर शीशी में डाल wt | इसे सना; + | 
सुबह और रात्रि सें सोते समय af बो से 

दुखती आँखों को ara करता है और आँख al 
खुजली, ललाई, गंदापन, पलको की दादर | 
पानी जाना और कुकरों के! दूर करता हे ahg | 
काल तक सेवन करते रहने से परवाल भी दर al 
जाते हैं । पत्ती का पानी से भिगोने से fa | 
पानी से अच्छी तरह साफ कर लो. जिसमें fd] 
आदि अलग हो जाएँ | यथासम्भव इसको ताप्न | 
पात्र में तय्यार करें । | 


अनारकी हरी पत्तीको कुचलफर निकाला हुआ | 
रस ४०-४० तो०, सुरमा स्याह २ ato, दोनों | 
को खरल करे ¡ शुष्क होने पर कपडछान क, 
रखे' | इसको दोनों समय आंखों में लग | 
आँखो के उपयु क्र रोगो को दूर करता है। | 


if 


अनार के हरे परो को कुचल कर निका | 


| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 


शुष्क हो जाए तब कपड़े में छान कर र y 
प्रात: art सलाई द्वारा आँखो में लगा 
frat 


Aa, x ८७:०० xo गोग 
Wat नेत्र रोगों में यह प्रयाग 
लाभप्रद है B 


is . 1 3 K qa | 
सिंगरफ़ Sat १ dio, श्रनार के a 

२ तो० दोनों को ara करके 0 टिकि 

कर छाया में शुष्क करें | तामे के at 


E. ३११ 
a का a] हे कपडे के 
॥ उसकै बर्दन पर गरम टुकड़ा रखे, जिस पर 
nat वह तामे का गरम culls ar aoe 
काले ह| pæn पड़ी हो । जव wh निकलता न्दो 
दो जञा हा आर बदन पर तूत TAI Ki y कय 
i i aa बचा कर रोगी के ऊपर से TART gaT 
रता है| = दसरे कपडे से पलीना साफ करदे । सात 
र पाग fa टु क यह प्रयोग करने से आतशक दूर हो 
ay Sul जाता है | र 
T औषध सेवन काल HAZ और चने की रोटी 
न वी के साथ खिलाएँ । अनार के a पा my 
a ॥ | पत्थर पर ae Ta ne. pes 
र लगाना a a o, 
Rial दसक हे 
aa ! १० तोला नार ॥ पत्ती को कुचल अं © 
Eita तोला तिला के तेल में जला कर काला हानेपर 
bara] आग से उतार ले और छान कर रक्खें। आवः 
परिते | श्वकता होने पर इस तेल को ७ बार पानी से 
म॑ Aal धोका मलहम सा तय्यार कर आग से जली 
झो तात्र | हुई जगह पर लगाने से लाभ होता हे | 
| भिड़, ततैया, wg सक्खी, सकडी और विच्छ 
ला हा प्रभति से दंशित स्थान पर अनार के हरे पत्तोंको 
दोगे | रगड कर लेप करणा चाहिए | 
[न a ` तेजाब और भिलावेंके तेल प्रभृति, तेज चीजों 
लगाता से जली हुई जगह पर उपयुक्त प्रयोग उत्तम 
ÈI मकड़ी के विष में दद सर gan और दाह 
आदि कई रोग पैदा हो जाते हैं। इन सब में 
अनार के दो ताले ताजे पत्तों और दो माशे 
काली मरिच को आधपाव, पानी में रगड और 
aH कर सुबह और तकलीफ की अधिकता की 
देशा में इसी तरह शाम को भी पिलाएँ । 


ग नार के पत्तों को छाया में सुखाकर बारीक 

PARE च are 

फेर कपड छान करे' | पित्त ज्वर में सुबह 

शाम को D 

w NRE SIR) 8८९ Cie 
बात कफ ज्वर से गर्म पानी के साथ 


y 


का आध सेर 


त्रिक सक्षिपात उवर ) में | 
हा आध सेर पानी में 1 
iat SRE 
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‘BTS छान कर और ४-४ मा० सुबह और शाम 


ze 


“आग पर पकाएं | 


अनार 
We 


दें, आध पाव पानी शेष रहने पर छानकर और 
४ रत्ती Gar नमक मिलाकर सुबह और इसी 
प्रकार शास को पिल्लाया करे । 

अनार के पत्तों को छाया में सुखाकर बारीक 
We और कपड छान कर के ६-६ साशा सुबह 
व शाम ताजे पानी के साथ पिलाएँ या १ तों० 
अनार के ताजे पत्र को Se पानी मे रगड़ और 
छान कर सुबह ओर शाम पिलाने से दिल के 
धडकन को लाभ होता हे । छाए मे सुखाए हुए 
अनार A दही, नीम के पत्र १-१ dio, छोटी 
इलायची और गेरू १-१ तो० सब को बारीक 


ताजे पानी के साथ सेवन कराने से दिल की 
धड़कन, धूप या उप्णताधिक्य के कारण शरीर 
से चिनगारियों के निकलने मे बहुत लाभ होता 


A ~ a `~ त. > 
हे । इससे प्यास भी कम हो जाती हे । 


बढी हुई प्यास मै अनार के पत्तों को कुचल 
कर मुँह मे रखकर चूसते रहना या १ तो० 
अनार के पो को (& पानी से रगड ओर 
छान कर Gaz शाम पिलाने से बहुत लाभ 
प्रतीत होता है | 


` ne ` ~ 


अनार के पत्तो को पीस 
SS S 
स्तने को दृढ़ करता है | 


कर लेप करना 


अनार के पत्तो' को कुचल कर निकाला हुआ 
रस (१, तिल तैल २० तो० दोनांको गरम आँच 
पर पकाएँ , तैलमात्र शेष रहने पर उतार कर 
छान कर रखें | इसकी दिन में दो तीन बार | 
मालिश करने से भी feat के 
जाते हैं, परंतु शीघ्र नहीं | 


छुआ रस १२, गाय का घी 5१ 
पत्तो' का कल्क >, तीनों को 
जब पान 
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me A ३१२ Re 
अनारकला — Serene ga 
o क्क याशा a A 
R श॑ andra-tursh-~Fre q 
सिला कर उक्क MITT २ alo सुबह व शाम सनाप are ae aj Tr a 


पिलानी चाहिए | 
अनार कली andra-kali-feo ate दाडिमः 
कलिका, अनार की कली | Punica Gra- 
natum, Linn: ( Buds of-pomeg- 
yanate ) देखो--श्रनार | 
आनारका भाड़ avava-kd-jhara-go दाडिम 
वृक्ष, ग्रनार का पेड Punica Grana- 
tum, Linn. । स० फा०' Fo | देखो-- 
अनार | 


श्रनारकी कली adara-ki-kali-feo dar स्त्री ० 


दाड्मि कलिका । ( Buds of pomegr- 
anate ) देखो--अनार | 

अनार की छाल 81818-171-011181-ह6ि० dat 
Gio दाड़िस खचा-सं० । क्रश्रुरुस्मान-श्र० | 
पोस्त ग्रनार-फा० । ग्रेनेटाइ कॉर्टक्स ( Gra- 
nati cortex )-@e | पॉमेग्रेनेट बार्क 
pomegranate bark-go । देखो-- 
अनार | 

अनारकेवा anára-kevá-pro 
पोस्ता | ( Poppy seeds ). 


अनारकाटोन anarcotine-o नारकोटीना 
Manone SA 

arcotina, नारकोटीन Narcotine | 

शरवसन्नीन-1ह० | मुसकिरीन, मुख़द्दिरीन-आ० | 

इसके वर्ण रहित, चमकीले तथा बड़े बड़े रवे 

होते हैं जो 


खसखास, 


जल में तो अविलेय पर ईथर वा 
उवलते 3५ मद्यलार अथवा अम्लीय (विलयन) में 
७ होते हैं | इसमें सुन्नताकारक गुण न होने 

कारण इसे “अनारकोटीन” sate aaa. 
सन्नीन कहते हैं | यह परियाय एक T 
पोरिग्रॉडिक ) हे और इस विचार से यह 
Fia के समान है । ग्रस्तु, जूड़ी तापों (a) 
में इसे mia के स्थान-मै वर्तते हैं। मात्रा- 
$ से ३ ग्रेन तक | 


श्रनारकोही 911418-1:0॥[-फा० पह 


डी ग्रनारजो 
अधिक अम्ल होता है । 


अनारगुली anára-guli-Fro gaan | 
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( Sour Pomegranate ) 


अनारदश्ती an ára-dashti-Fro जंगली 
( Wild Pomegranate ) 


a 
c aq = Re ( 
ei मज़ञ-अ० । तुह x महोदयके a 
नुसार दम्डल्‌ कुलकुल इसी का फलहे क| | 
महशी तुह फाने लिखा है कि अनारदशती i gale 
पुर ( संयुक्रप्रांत ) के आस पास बहुतायत पे | 
a डर à `n ‘S È 
पैदा होता है | इसके तीन चार पत्तो भूमि) ma 
उत्पन्न होने के बाद ही पुष्प आजाते हैं जो गुरू |: ` | 
अनार के समान होते हैं ओर पत्ते कासनी ३| 
= = होते ` [र 
पतों के सदश होते हैं। ह 
अनारदाणा anara-dana-THo Yo दाहि- 
पैज A © è 
बाज, अनार का बीज । ( Seed of pome| sar 
granate) देखो--अनार ! | 
अनारदानह anara-danah- | 
अनारदाना anára-dáná-fgo संज्ञा go || ग्रता 
अनारका बीज | खट्ट श्रनारका सुखाया हुआ दान | झन 
gage ata-o | (Punica Granatum, 
Linn. (Seeds of-Pomegranate)} प्रत 
स० Fro इं० | देखो--अनार । (२)| 
रामदाना | 
अनारदानहे-तुर्श anára-dánahetursh-Wo |: 
खट्टा अनारदाना (Seeds of sour pom 
grante. ) 
ia hii भ्र 
अनारदानहे-दश्ती andra-danahe-dash | | 
Si S न al) ie 
फा दुन्डुल्‌ gga (ग्वार चिका) OF 
go Fo | । Ji 
अनारदानहे शोरी anara-danahe-shi™ | 
फा० मोठा श्रनारदाना | {i 
र ‘० ware | 
अनारपुष्प andra-pushpa-tee पु ° a a j 
3 F 3 yl | 
फल। Punica granatum, Daig 
J j anato) | 
( Flowers of-Pomeg? q 
हिं , ग्र i 
ANTI anara-vriksha-tee 2 yin " 
का पेड़ | ( Punica Granat 
Linn. ) 


gia 


abun, 
ate ), 


(२)| 


pome: 


6 
फना )! 


॥-फ० i 


E nka pie tas, | अनात्तव जलम्‌ ण ळा 179- फ़ा ० नारमुश्क, 


andra 
Coa Mesua ferrea ). 
ol ect apara-maikhosha-wre 
गिट्टी अनार agaa ZH | ( Pome- 
180० a mixed taste of sour 
and sweet )- देखो AT | 
galt वित्रतास anara-vitra--tisa-®e 


फ़ाशरस्तीन | See-Fasharastina. 
श्रतारशीरी anára-şhirin- pto माठा अनार | 
(Sweet Pomegranate ). देखो-श्र- 
तार | 
gara avarasa-T° खन नास | Ananas 
| sativus, Mill. ( Pine apple ). स० 
Glo žo | j 
प्रनारहिन्दी anara-hindi-pte श्र 
विश्‍व, बेल (2081० marmelos). “बेल- 
गिरी इसी का गूदा है ।” 
gafta 914111:5118-सं० आकाश ( Sky ). 
ART जलम्‌ angrikshajalam-सo 
Fio अन्तरीक्ष जल, वर्षा का जल | 
प्रभारी anári-fgo fo [ feo अनार ] अनार 
के रंग का लाल । 


संज्ञ पु'० ( १ ) लाल रंग की आँख वाला 
कबूतर | ( २ ) एक पकवान | यह एक प्रकार 
का समोसा हे जिसके भीतर मीठा या नमकीन 
पूर भरा जाता हे | 
चह, andrichab-fle एक अप्रसिद्ध बूटी 
` है (amt भेद की ). | 
Mr, | 
r 8-हि० संज्ञा पु ० 
“I ( Disease) tro नि० व० २०। 
(२) सिधाईका अभाव | टेढापन | असरलता | 
अनातय anártva-fgo विर [do] ist 
अनातेवा ] बिना जतुका | बेमौसिम । अनवसर | 
संज्ञा g'o ख्यां के ऋतुधर्म का अवरोध | 
रोध को रुकावट | 
गोते; andrtta h-de fro अकालज, बेसमय, 
Ty । ( Untimely ). 


३१३ 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनाविल 


aada जलम्‌ anirttava-jalam-eo 
alo जो जल frat ऋतु अर्थात्‌ चौमासे ( ant- 
ऋतु ) के सिवा पौष आदि महीनों में बादलों 
द्वारा वर्षता हे उसे “अनात्तवजल” कहते =| 
ह प्राणियों में वातादि तीनों दोषों को कुपित - 
करता है | “aama agafa वारि वारिधरा- 
स्तु यत्‌ | तत्त्रिदोपाय सर्व्वेषां देहिनां परिकीति- 
तम्‌ ॥” भा० Jo वारि० च०। वर्षा ऋतु के 
सिवा अन्य ऋतु का जल अथवा वर्षा ऋतु के भी 
प्रथम वृष्टि का जल । यह जल पीने योग्य नहीं 
होता | Alo Go ४ Ao श्लो० ७। 
अनात्तंचा 2147४४२४६-सं० Sle, हि० वि० 
aio (Unmenstruating woman ) 
जो ऋतुमती न हो । रजः शून्या, वह खी जिसे 
मासिकधम न होता हो यथा-“अनातंवस्तनापंडी 
go सं० ३ Bo ३८। “अनात्त वास्तनी षण्डी 
खरस्पर्शा च AJA ।” मा० नि० | 
sad 97147५9-हिं० संज्ञा पु ० [सं० ] [ ate. 
अनार्या | संज्ञा अनाय॑त्व, ग्रनायंता ] ( १ ) वह 
जो आय न हो | अश्रेष्ठ | (२ ) म्लेच्छ | 
अनाय्येकम्‌ andryyakam—ee ale (१ ) 
अगर, अगुरुकाष्ठ | Aloe wood-%e । 
gato | ( २) काष्ठागुरु | र LBS qo १२। 
भा० Jo १ भा० Fo व° | देखा 0002 | 
[जम्‌ Ros 1911-स० le AMT | 
अनाय्यंजम्‌ 8081 ए५9 81075 o । 
अगुरु । Aloe wood-ge | 7९ : 
अनारथ्यतिक्त,-कः an aryyatiktab,- स्‌ : 
_सं० g'o चिरायता, भूनिम्ब | ( Genta 
na Cherayta, R०2}. ) BAe | 
s 119 fre वि० [सं०] जो ऋषि 
gat 20415 ca 
प्रणीत न हो | जो ऋषिकाल का बना टु 


सत io go (Dus 
~ag anala-golam-ae ड ° 
अनालगालम्‌ ॥ -8 गाणे ish | 


ctless gland) 4 ee 
नालीको analiqi-ee ARE- 


haris Edulis, Pers. ) 
Blep A | 
हि० fae | 
( Clean,pure )- 


gatat: anávila 
अनाविल anávila- 
निर्मल, स्वच्छ, साफ, 


go 


हैं 
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saaa 


eee 


feo fi . ~ | 
अनावृत्त anavritta-feo वि० [ do ] [eto | 


भ्रनावृत्ता] जो Ser न हो । gaiza | 
. आवरण रहित । खुला। (२ ) जो घिरा 
न at | 
अनावंशः anavavshah-ee g'o MARTI | 
के० | (A marmma.) See-Mar- 
mma ; 
अनाशप्‌-पज्ञम anashap-pazham-ate 
saaa | ( Pine apple ). रू० Fre 
अनाशवादी anashavadi—ato गोभी | 
(Elephantopus scaber ).-इ० Ño 
Ro | i 


अनाशावदी andsho-vadi-ate गोभी | 
(Elephantopus scaber ). फा० इं० | 
२ Ale | 
अनासपण्डु anasa-pandu-de AATE | 
( Pine apple ) स० फा० Zo | 
अनासपुब्वु andsa-puvvu-ae ग्रनासफल 
-हि० | बादियाने ख़ताई-आ ०, Afo | Illic- 
i ium anisatum, Lin». ( Bruit 
of-star anise )-@o 1 स० फा० Eo i 
अनासफल 411488-[019) 8-हिं० सौंफ | अनस- 


A 
Pagol बादियान-वस्ब० | अरणाशुप्‌-पू 


३१४ 


हा त... O =i 
वायुनिस्सारक हे । wea करने पर ग 
aim ( Anise) के सदश, एक फो 
तैल प्राप्त होता हे | इसी, का ke 3 
स्थान में व्यवहृत होता हे । मद्य ञे m3 
बनाने के लिए इसे उपयोग में लाते हैं। T 


अना फूल andsa-phula-fko देखोन 
फल । 


अनासाइकलस पाइरीश्षम anacyelus पु: 
ethrum, D. 0.)-ले० अकरकरा | (Po, 
litory ) le इं० १ भा । ato, 

अनाशिकः avasikah-eo fio नासा 
नाक रहित, बिना नाक का, नकटा | ( Nose. 
clipt ) 


अनासिक andsika—feo fro [ सं० अर 
+नासिका ] अनासिकः | 
अनासिर aan 4511-० ( qo Fo )) उन्‌ सुर 
(To Fo ) तत्व | देखो-एलीमेंट्स ( Ele- 
ments )-इं० | 
अत्तासिर श्वह्‌ aanasira-arbaaah-Fe 
तत्व चतुष्टय | युनानी लोगों. के निकट केवल 
चार मूल तत्व हैं । वे आयौं के माने हुए पाँच 
तत्वों सें से आकाश तत्व को तत्व नहीं स्वीकार 
करते, प्रत्युत वे इसे ams अर्थात्‌ शून्य | 
हैं, पर नवीन अनुसन्धानों द्वारा यह बात भला 


-ता० | बादियाने-ख़ताई-झ० | राज्ञियानहे- 
-खताई, बादियाने-खताई-फू० | अनास पुच्चु 
-ते० । ननत-पोएन-बर्मी० । Wicium 


anisatum, Linn, ( Fruit o 
_ anise )-ले० | 

xs Ry 

दुखा, साफ । 


f-Star 
ज० Flo Fo | मेमो० | 


> 


भाँति सिद्ध हो चुको हे कि आकाश शून्य गह) 
= ` n ~ A à 7 
प्रत्युत Feat को एक ऐसी दशा & जिस्म 


= an A ` aA 
द्रव्य एक-रूप होते हैं | इसको AA 


~ ° है 
ना2-उपयुक्क लका एक प्रकारके पुष्प के साथ 
WEA होने के कारण किसी किसी ग्र 
BAAD इसका नाम “अनासफल? 
“ग्रनासफूल” लिखा गया 
किसी किसी फ़ारसी अंधे शब्द “ग्रनास” 
। hess तथा 
अनाना से उपयोग झे र 
नि नास ग्रभेद रूप से उपयोग से 
है; तदनुसार स्टार-एनीसी ज्‌ 
नाम NANA गुले भ्रनाना स sy! द 
स ग्रथात्‌ अन 
लिखा गया है | BR 


सी ग्रंथ में 
i के स्थान में 
६। इसके ग्रतिरिक्र 


लाए गए 
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अनासुप्पान 


= | देखो“ 
a i 


इंथरिक ( Etheric ) कहते 
तत्व वा आकाश | 


ANG 21450-कना० अनरस, आनन्नास | (Ana 


has sativus ) 


[सु A £1 
ANAT andsu ppa-ate बादियान adi 


x Soe ८ r inii} 
ath( 1111011111 I त 
andsuppan-a@e 7 f 

wars X pare isa buns 
HARI साफ | (1111010111 anisavl 


Linn. )-इं० मे० Ho! } 


श्रना 


भ्न 


श्रत 


Fi 


सकाहीन' 
Nose: 


Fal 


उन्‌ मुर 
( Ele- 


1-०, 
केवल 
ए पीच 
स्वीकार 
+ मानते 
त भल 
1 नहीं 
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i 
टीना ३१५ श्रनिद्राजनक | 
H 
eee amastatien bio: | अनाहारी aná 1 =} 4 22, fi . || 
A rat anastatica hie- | अनाहारी- anáhiri-igo To भूखा रहने वाला । í 
| ले ya Linn.-ao कफ़ेमरियम. कफ़े- भूखा | (Fasting ). | | 
nob Dc, E hii | 
100 go måga- Do । फा० ३० | saga 84८३-६० Rro अनिमंत्रित, बिंना- | 
[~ pe ey 
गर्या । देखों-क gufan, ( Kafema तया 00 लिए | | 
yiyam ) छ ग्रनाहः anahah-o qo रोग विशेष, (अ) | 
1818-60 संज्ञा go देखो-नाहः | नाह रोग मलमूत्र रोधक व्याधि, अफरा, पेट 
x al a 
|, कप anahatam-ee Blo ( 4 ) | फलना, आध्मान | ( Flatulence ) | 
aed © f ज्ञाप ० Bie 
ware anáhata fao iag व gisti anikarra—ate जिङ्गिनी, अजशङ्गी, 
नया aa (New eloth ) | Retr लीत | 
त नेत्रणुद्दी-सं० | ( Odina wodier ) 
शब्द वा नाद gis | 
aol ( i 2 आ. Ti ३० Ho Ño l i 
शोके BH ले दोनों कानो को i ome | 
RN : ने से सुनाई देत =") : aniketa-t¢e व० } गृहीत) | 
Bee ts. टू अनिकेता aniketa-we Ato | | 
रो गग हः के al 
देखो-शब्दयोग । (३ ) it के अनुसार ar त पर | 
गर के भीतर के छः चक्रों में से एक | इसका - ae £ १ | 
a गैला-मिश्वित और देवता qaq anigirna-lye fao [ सं० | जो | 
१ रंग लालपीला A देव Ey | 
भान हृदय, रंग ल cy (त न त लल | 
रू माने गए हैं । इसके दलोंकी संख्या १२ AN | 
अतर 'क' से 5? तक है | ai गुण्डमणि anioundumani-dto रक E 
र 
जि à 3 Adenanthera Pavoni- 
fro ( १) जिस पर आधात न gA at | कम्बल । ( | 
ग्रतुव्ध । ( २) अगुणित । जिसका गुणन na ). | Hee aa | 
न किया गया हो | aA anigrahartéo qo [सं ढु | 
हित । नीरोग | | 
saga चक्रम्‌ anahata-chakram—ee रहित | | 
इच t 
le हृदयचक्र, द्वादश-दल-कमल | NARE | अनिच्छ anichchhah-e fro तृप्त . इच्छ | 
कल्विय्यह -आ० ¦ कार्डिएक प्लेक्सस ( Car- होना । बैं० fao । ( Indifference.) | 
~ G | 
j 


diac plexus.)-ž0 | देखो-हृदयचक्त | 
अनाहत UeTrandhata-shabdah-we g ० 
श्रनाइत चक्र मे होने वाला शब्द | 


ग्निच्छा anichchhé-fge संज्ञा ale [सं०] 
[ वि० अनिच्छित, अनिच्छुक | (१ ) इच्छा का | 
अभाव | अरुचि | ( २ ) अग्रवृत्ति । 
सोआ- हि० | । 


SR संज्ञा pitun—ae 
हद वाणो andhada-vani-tee अनितून १ | थूद-फा० \ डिल 


स्री [ सं० अनाहत+वाणी ] (१) घट में | अनिथूम ०21१५ यु? | 
होने वाला आवाज़ । ( २) आकाश वाणी | (Dill )-ई० । फा० इं० २ मा? 


दववाणी | गगनरिरा | अन्नद्र anid? 2-० fao [de ] मिद्रारहित | 


अनाहशूलम anaha-shulam--संo mle द्दे पिना नींद का | जिसे नींद न आए | 


के साथ पेटका फलना (EF atulent with arto नींद न am का रोग। 
re) प्रजागर | 
अनाहारः anaharah—ee go (५ ) भोजन अनिद्रा कणांत 4-feo Alo निद्रानाश, नींद न 
का अभाव वा त्याग । आहाराभाव ( Oe आना | (Insomnia, sleeplessness) E 
ne T a ० ae अप j 
E Eo A p : खाया | अनिद्राजनक anidrajanak रिप रेत. $ ; 
राहार । जिस नाशक, निद्रा न्यूनकर | समीर 


TV (२ ) जिसमें कुछ न खाया जाए | 
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'अनिद्रान्तक 


Cee anidrantaka-fke छार जा ६0 य धू anidrantaka-feo fro निद्रा- 
जनक | ( Hypnotic ). 

अनिपोपुल anipipul-Zo पोपल वृत्त, अश्वत्थ 
वृक्ष | ( Ficus Religiosa ). इं 

, मे०। 

अनिफ anif-ao नासिका रोगी । ( Nese 
diseased. ) | 


शनिमा enema-fgo संज्ञा Sle देखो-- 
अनिमिषः animishah-We yo 


एनिमा । 

अनिमेषः animeshah-de fao \ 
(१ ) मत्स्य | मछली । ( Atish ) त्रिका० 
Ho पचतुष्कं । ( २ ) क्षण रहित, निमेपशून्य | 


अनिमिष animisha-tee fyo [do ] निमेष 
रहित । स्थिर दृष्टि | टकटकीके साथ देखनेवाला | 
ffo वि० ( १ ) बिना पलक गिराए | एक 
टक । (२) निरन्तर | 
संज्ञा पु ० agat । ( A fish ) 
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३१६ 


श्निर्माल्या anir maly4~eo = 

. Las g 
Zao | पिडिङ्ग शाक-बं० | 
Medicago esculenta, 

रत्ना० | 

अनिवा णः 81011 ४47 911-सं० 
legm ) Èo निघ० | 
श्रनिलः anilah-eqe q'o 
अनिल 2112-६६० dar qo he 

i v | 

( Air or wind ) 1 (२ ) शेगुन फ 
-qo | शाकतरू । To नि० qo a | 


TemA, 


(1) ay 


श्रनिल anila—fao टेक्रोसिया दिकटोरिया (e 
phrosia tinctoria, Pers, ह| 
इसके पत्र रंग के कास में आते हैं । मेमो०। 

अनिलकपित्थकः 87111 | 8-1२ ७ |)110119179]-छ। 
Qo स्थूल ग्राप्रातक | (Spondias mar 
se J a 
gifera ) Jo निघ०। 

अनिलकारकः anila-karakah—eoq 
काँजी भेद । To निध० ! See-Kanji. 


श्रनिमेष animesha-feo वि०, fio वि० Zo 
अनिमिष । 
अनियारा aniyárá-fko चि० [ do afta 
८ नोक+हिं०-आर ( प्रत्य० )] [aio aff. 
| दारी ] लुकीला ! कटीला । पैना । धारदार । 
'तीच्ण | तीखा | 
अनिरुद्धम्‌ aniruddham-so Flo 
अनिरुद्ध aniruddha-fgo संज्ञा qo 
करी oti.) पशु आदि बॉधने की रज्जु विशेष । 
( Rope,string ) । --हिं० fyo 
_ भ्रनिवारित, जो रोका हुआ न हो, aang 
यु ( Unobstructed) | i 
अनिरुद्ध पथम्‌ aniruddha- 
Fito आकाश | ( Sky ) 
 अनिर्दशा anirdashi-fro 
जिसको बच्चा दिए दस 


€| 


patham-qe 
Jo. 
विर ato [ to 
दिन न बीते हों। o 
MEER शब्द का ब्यबहार प्राय; 
दा ` सम्बन्ध में देखा जाता है | 
O Rg है। 


] 


गाय के 
ऐसी गाय. l 
०5 कु 


अनिलप्नः,-कः 8111] 8 9111 8)1-,1791-सं ० goj 


रिका ( Terminalia belerica)-@e || 
To नि० Jo ११ | 


(टया) Kangri Collection, Haridwar 


अनिलज्व रः anila-jvarah-ae T° वाहि 

ज्वर, चातज्वर | यह साम और निराम मेद | 

दो प्रकार का होता है | च० gol Se] 

Vatajvara. | 

A 

अनिलनिर्यासः anila-niryásah E sdl 

पियाल वृत्त:-सं० | नियवेरू, facta ८ | at 

D > 011 

-हि० | Buchanania latifolia ® 

विवला-मह० | वे० निध०। | 

R gol 

अनिलपर्य्यय: anilaparyyayab i “oh 

वायु रोग ( Nervous disease: ) ८ | 

अनिलभुक्‌ 91119-0110]:-सं० 

साँप, कीरा | स्नेक (Snake), 

pent 3-इं० | go निश्र०। T 

अनिलरख: anila-rasah-we T° ( 1 
रस पांडु रोग मे हित हे । रस? tol य 


२१७ 
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अनिष्टकर 


- o E 
i २) ताम्रभस्म, पारद भस्म, गन्धक) वच्छ- | 
\ 


पिष | Se SE 
रो 3 > समान भाग ले gU कर चित्रक क 
tol र नगराई पहर तक मन्द 
Rox) रसे भावना दै AN चाथाइ Te ॥ 
| |? म पकाएँ 
ofa (लघु छट) य 
फ़ रत्ती । 
(Py) rat" -a EaU 
ai उसके सेवन से शोथ आर पाडु दूर 
INF 
(1) ay होते हैं | रस० या? दु 
Sh Eh pafta: anila-ripuh-=i0' 2 eee T 
रन ग ail ( Ricinus communis ) Fo 
(३ | निध्र २ भा० afo sto To रास्नादि | 
: न > . O, 
E तसखः anilo-sakhah-se स 


N ग्रा । फायर ( Fire )-ई० | 


g-haram-ao Mle कृष्णां- 


ahah] ग्रतिलहरम्‌ anil 5 E 
ah स्‌ TH Zo fqao | Kagle 


गरु, काली अगर | 
wood ( Aquilaria agallocha. ) | 
gots] श्रनिला 1114-सं० go (1) नदी (River) | 
mi | (२) खटिका, फूल खडी, सेतखदी । ( Cha- 
सं० qo} 1 ) Xo ना० | 

[या | ग्रतिलाजोणंम्‌ 911118 11111 8110-सं० mle | 
-@e!| ज्जीण। घा० Go ८ Be । See -Vataji- 


LS Malt 


Wale - 
० वाहि \ ग्रनिलाटिका anilatika—-etoe ato रक TT 
म मेद नवा | See-Rakta-punarnava 


| ग्रनिलान्तकः  anilantakab-de पु० 
इंगुदी वृत्त | इङ्गोट , हिंगुआ । ( Balanitis 
roxburghii ) te नि० Fo ८ | 

भ्रनिलामयः anilamayah-wo Te ( १) 
वायुरोग, वात व्याधि | ( Nervous dise- 
ase ) | (२) ञ्रजीणं | 


नं T| रि ७ ० 

E ग्रानलारिरसः anilavi-rasah-we To (4) 
i ef पारद १ तो०, गंधक २ तो० की कज्जलीकर अरंड 
Po सोर निग णडी के रस से १-१ दिन खरल करें | 


. Warr के सम्पुट में रख कपरीटी कर बालुका- 

$ TAH जंगली कंडे के qa की alia 4. जब 
' शीतल हो तब निर्ग रडी, अरण्ड, चित्रक इनके 
| भे भावना दे ere | 


.'अनिलासः anilasah 


अनिलेकायी anile-kay! 
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मात्रा--१ रत्ती | 


गुश--सेंधानसक के साथ या मिर्च, घृत, 
त्रिकुटा, चित्रक के साथ खाने से वात रोग दूर 


A 
होता ह | 


(२) पारा, मैनशिल, हल्दी, शुद्ध जमाल- 
गोटे के बीज, त्रिफला, त्रिकुटा और चित्रक प्रत्येक 
समान भाग लें और गन्धक INA दूना ले एकत्र 
चूर्ण करें | फिर दन्ती, थूहर ओर भांगरा इनके 
रस, दूध और कथ से भावना दे | 

मुत्रा--१-२ रत्ती | 

गुण--इसके प्रयोगसे रेचन होगा | जब रेचन 


` ~ > 


हो चुके तब हलका पथ्य म के साथ दे । कोई 
उंडी वस्तु न द । फिर शरीर में शक्रि श्राजाने पर 
उसी प्रकार gga को तब तक, दें जब 
तक कि रोग शान्त न हो जाए । यह ८० प्रकार 
के वात व्याधियों को दूर करता है | रस० 
यो० सा० | 

अनिलाशिन्‌ 911114$1111-संँ० पु ० 

अनिलाशी anildshi-fee संज्ञा पु ० 

aat: aniléshih-de पु ० 
सर्प, साँप ( A serpent ) | -हिं० वि० 


हवा पीकर रहने वाला | ( Air eater ) 
-gjo qo कृष्णकान्ता 


( Clitorea ternatea ) | देखो-अपरा- 


जिता | 
_कना० हड, हरोतकी | 


Ga erminalia chebula ) žo Ro 


Ho | i 
tah-ae T° नील- 


री ; anilochi 
अ Tae i ( Dolichos 


माप, राजमाष, काली उडद 
sinensis ) qo fame | 
fao [सं] जो इष्ट न हो । 
नभिलपित | sated | 
हानि । 


fe 
अनिष्ट 81191) 087९ 
इच्छाके प्रतिकूल | a 
cat qo ated | 
संज्ञा पु ° Wed | 


झनिष्द कर anjshrakaractee fro [रू] 


1] 
| 
| 


— 
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झनिष्टा,-ठा ३१८ 
ST, es 
[ alto अनिष्टकरी | अपकारक, अहितकारी, | फा० Fo | गावज़ 
A an A F Q d 
अनिष्ट करनेवाला, हानिकारक, अशुभकारक | सभरा, चाना, TWH Jo | SE भे ik 
Hato | पेसे sil 


अनिष्टा,-प्ठा anishti,shthi-सi० स्त्रा० 
नागवला, ग॒लसकरी | (Sida spinosa ) | अनिल्लुः anikshuh-ee 


प zo 
È | (Sacchar >> yy ® : 
रा० नि०। | i SPontanens), IEG 
अनिस anis-So राज़ियानह -फा० । राज़िया- -q0 | Lo मा० | arag; na TE a 
k ; . n a $ ० 
नज-ऋ० । Anise ( Pimpinella | sat 21-० संज्ञा Gio [ to ap : Er 
गए 2080 २ | 58 नोक नोक, सिरा, (The m 
भा० | tol ee. £ 
= | hea edge o any sharp instrume | -q 
आ(आ)निसवाइबेरेल anis-biberrell-wre वि० तीखा, पैना, नोंक | Tit) (! 
Ss Pi र न 2... x i A 
SE ( Pimpinella anisum ) | gat anj-aqre (Red) र्र, ara fo 1104 
० | > ? ९५२० 9 > 
३० Ho To | | ग्रह मर-अ० | |स -q 
साशा anih-s4ra-Gio Slo कदली वृक्ष, | अनोक 881110-झअ० ( Neck com प्रपूत 
केले का पेड ( Musa sapientum. | fi ` विहीत... < 
र ड़ a sapientum, सावा । घड और शिरका मध्यस्थ कशे 
Linn.) | कल्ला गाछु-बं० | Tlo नि० To ११। डरी $ स्का | AIRT 
bs EED RE Aniqarus—Jo किमिज्ञ | 4 
७ ८ 6 0 Fi ikas- शि A 
अनिसेक्री 811807८ ० I qea anikas-go शिगूफा, कली | (P| gu 
5 है : न थ: anikast io fi | 
aita |( Cuminum cyminum. ) go कवे च्या anikasthah—eo वि० हत aaa 
Ro मे०। शिक्षाविचक्षण, कोचवान | fo थचतुक | 5 
2 (An elephant driver). ` 
अनिसो-किलस-कार्‌नोसस्‌ anisochilus IS करकर | ial १ | मो 
carnosus, Wall-e गरी aame? anikahi-go sio एक qi त 
are २/पल० पञ्जारी का (A t छे 
पात, सौता को पञ्चोरी-४० | पञ्जीरी का ree ) X 
पत्त ३० | स० फा० Fo | प्र ० इ 


३० ३ भा०। | अनोकिनों ani-kini-feo स्त्नो० सेना, मिली 


मेमो० | ३० 
ee ‘ae इसके पत्र एवं पौधे कटक, सैन्य । ( An army, a ९६ 
ते है | oe a 
SS ~ अनाकना anikini-feo da W 
अनिसोमेलिस ओवेटा anisomelis ovat 3 P ere A 11 गोले 
R. Br, -ले० गोबुर । मेमो ovata, [ wo ] कमलिनी । पद्मेनी | नलिनी | 
bar catmint > Rig । (Mala. | अनीचो anichi-go मोती ( pearl)! 4 
zo मे N HO |] मागबार- Zo | A 5 A A 5, Pod भ्रनालः 
2 o Ño | अनातरून AVANT गंदना on ॥ 
अनिसोमेलीस डाइस्टिका दु एक बूटी है जो कडोर भूमि पर उगतीह। 1 
disticha-लo ON | eee plant like Gandana. hi 
श्रनिसोमेली २० Ho Ho} ३5 Gor, 
Sr फ्ररिेओसा anisomele अनादा तूस anidotus-go माजूनात ( Tia 
नि ma 1088-ले० मोगबीर | इ० मे० Ro | न fectiones ) r देखो--मत्राजूत | रस्‌ 
A ta । को उप व 0 क! ` 
मालाबेरिका 8716011016 अनानशन्‌ anjnashan-ee विनाश रु 
ह a abarica, R.Br, भूताम्‌, BE ARo | i: P yi 
jli का पत्ता-३० । मालाबार è अनोमून 9116110110-ई0 शक्रायिट | ( 
( Malab केट मिरर 


शक्रीक़-झ० । वायुपुष्प-सं० | ९. 


ar Catmint १७... j 


१ मा" 
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= anemone obtu- 
D pon Royle -ले० शक्ीक्र-अ० | 
ge | रत्तनजोग, पाडर-पं० | Flo 
Zo Ho Mie | मेमो० | 


anemone discolor 


go रत्तनजाग, पाडर-पं० | काकरूज 
gaio | ई ° Ho Ho | 
Tany त नपदसैटिल्षा anemone pulsatilla 
point o कप aie कुन्‌ आमान-आ० | वायुपुष्प-सं० | 


(pulsatilla. ) 

gata हारटैन्सिस anemone hartensis 
a 

go | बिस्तान अफ़रोज़--फरा० | सहूरा, PEN । 


iga हेपेटिका anemone hepetica 
६)| ao लीवर वट (Liver wort )-३० | 


talaan एसिड anemonic acid 
A -fo तेज्ञाबे--राक्रायिकुनञ्रमान--स्र० |. वायु- 
| (0॥)| पुपाम्ब--सं० | फा० Fo १ भः० । 

1० Raia anemonin-so जौहर शकीक्र 
थचतु || -ग्र० | वायुपुप्प सत्व-सं० | फा० Fo १ भा०। 


1 ale न aneum ) To मा० | देखो--काशः । 

rm TP 
नी। mada ancilema tuberosa, 
1 )| | Zone स्याद सुसली | मेमो० । 


pon स्केपीफ्लोरम्‌ aneilema scapi- 
florum, Wight. स्याइ gaat | कुरेली 
Ño | सीससुलिया-गु ० | Fo Ho At । देखो- 
Tea । 


a हि संज्ञा पु० [ यू० ] 
ए | विलायती रन्दनी | aim- 
EA । श्रनीसून (anison )-यु० | 
© ( Anise Fruit ), एनिस 
Se ), एनिसीड (Ani-seed)-¥e । 
& Ñ aea (Anisi Fructus ), 


३१६ 
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पिम्पिनेला एनिसम ( pimpinella anis- 
um, Linn.)-Ño | एनिस( Anis )-फ्र ० | 
राज़ियानजुरू सी, राज़ियानजुश्शामी; ( वीज ) 
ब.ज्रुरोज्ञियानजरू मी, बश्जुराज्ञियानजुश्शामी, 
हव्बुल्‌ हलो, कमूनुल्‌ हलो-अआ० | बादियान 
रूमी--फा० | विलायती रभूनी-बस्ब० | 


“छुत्रक वा शतपुष्पा वर्ग 
( N. O. Umnbelliferc. ) 
उत्पत्ति स्थान--यह एक वार्षिक पौधा हे 
जिसका मूल उत्पत्तिस्थान मिश्र ओर लीवांट हे; 
परन्तु, अब यूरुप में विशेषकर रूस ओर स्पेन, 
हॉलेंड, बलगेरिया, फ्रांस, टर्की, साइप्रस तथा 
अन्य प्रदेशों में इसकी कृषि होती gl फ़ारस 
और भारतवर्ष में यह संयुक्रप्रांत और पंजाब के 
Afra भागों तथा ओडीसा के थोड़े भाग सें 
पाया जाता हे । wate अब उत्तरी भारतवर्ष 
में बोया जाता हे | यद्यपि अब भारतवष की 
भूमि इसको प्रकृति के अनुकूल हो गई है at भी 
वह इसका वास्तविक जन्मस्थल नहीं हे | 
संज्ञा निर्णायक नोट-इंडियन मेडिसिनल 
प्लांट्स, इंडियन aAa मेडिका और 
इंडिजिनस इग्स आफ इणिडया इत्यादि ग्रन्थों 
में से किसीमे इसका संस्कृत नास मधुरिका लिखा 
है तो किसी में शतपुष्प वा शताह्वा तथा किसी में 
उभय नामोंका उल्लेख आया हे जो सवेथा VASA 
हे । नीसूंन उनसे भिन्न श्रोपधि हे । मधुरिका 
वा मिश्रेया अर्थात्‌ सौंफ ( बादियान) Fenn- 
el ¢ Foeniculum Capillaceum 
or Vulgaze ) WIS ग्रथोत AAT 
( शिबित्त ) Dill ( Peucedanum 
Graveolens ), बादियाने ख़ताई star 
anise Micium Nenu ) att र | 
. कतिपय अन्य ्रोषधियोंमें बहुत कुछ पारस्परिक 


ee s ou 
प्रायः ग्न्थोमे संज्ञा तिशय | 


- ad 
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३२० 


अनोसन 
इतिहास--श्रनीसून ala प्राचीन ्रोपश्रियों 
में से है | waza सावप्हुरिस्तुल ( 111001" 
hrastus ) आर दीसकराटस ( Diosco- 
rides )ग्रादि यूनानी तथा प्लाइना (Pliny) 
प्रभति रूमी चिकित्सकों ने भी इसका उल्लेख 
किया हे । पर, ऐसा ज्ञात होता हे कि प्राचान 
हिन्दुओं के इस श्रोपधि का डान नहीं 
क्योंकि ्रायुवेदीय ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं 
पाया जाता है | agara किया जाता कि 
मुसलमान ग्राक्रमणकारी इसे फारस से अपने 
साथ लाए जहाँ से कि अब भी यह THES 
बाज़ारों में लाया जाता हे । 


वानस्पतिक वणेन--इसका पौधा लगभग 

` १ गज्ञ ऊँचा होता हे । शाखाएँ घनाकार पतली 
होती हैं | पत्र एला-पत्रवत्‌ कितु छोटे एवं सुगं- 
धियुक्र होते हैं । प्रत्येक शाखाके सिरे पर श्वेताभ 
पुष्प होते हैं, जिनके भीतर कोपावृत्त जीरा के 

' समान छोटे छोटे बीज होते हैं । ग्रनीसू के फल 
का ग्राकार एक सा नहीं होता | उत्तम भूमि में 


AS ` 2 ° त ` à 
हान वाला 2 से शु इ० लबा हाता g l सामा- 


कार गोल, अंडाकार, किनारों पर 
से दबे हुए, लोमश, खाकी या भूरे रंग के और 
दो भागों में विभङ्ग होते हैं । इनके संघिस्थल 
पर एक छोटी सी दंडी होती है । प्रत्येक फल पर 
दस उभरी हुई रेखाएं होती हैं | ग्रे सॉफ से छोटे 
श्रीर रंग में उनकी ग्रपेक्षा हरित एवम्‌ श्यामाभा- 
Ja पातवण के होते हैं | इनकी गंध अत्यन्त 
| प्रिय होती हे । शुष्क बीजा को कूटने श्रोर फटकने 
पर इनके कोष भूसीकी तरह पथक हो जाते हैं | 
इनस सवात्तम प्रकार वह हैं जो आकारमें अपेक्ता- 
केत बृहत्‌ एवं तीव्र रु गंधिमय हा श्रौर जिनके 
ऊपर से भूसीके समान छिलका न उतरे । क्योकि 
हलका tta श्रधिकतया इनके कोप मैं ही हे। 


-सुगंधियुक्र, अत्यन्त प्रिय एवं मधुर | 


» OY 
पु? 
श्र 
a, 
7 4 Š 


A फसून के बीज शतपुष्प 
लायती जीरा ( कराविया ), सौंफ 


(Di), 


, आत्तप्रवर्तक और अवरोध SCF 


( Fennel ) और शूकरान 00, 
के ससान होते हैं। तोभी अपने Pe 
तिक लक्षणो" द्वारा पहिचाने जा सक 
रासायनिक संगठन--फल g 
प्रतिशत उइनशील तैल होता हे जिसको 
का तेल क । इसमें एनीथोल ( 
सत्व ) या एनिस केम्फर (A Nise cani 
) ८० प्रतिशत एनिस ण्‌ हि 
९ 
ise aldehyde ) तथा मीथिल 
( Methyl chavico] ) होते हैं| 
पयागांश --श्रोपघ तुल्य इसके बीज (इ 
ही अधिकतर व्यवहार में आते ह, | 
प्रकृति-तीसरी कक्षा में रूक्ष और जालीम 


a 
के दो भिन्न उद्धरणो के आधार पर इसको उ 


दूसरी या तीसरी कक्षा में हे । परन्तु, म साप. 
अद्वियह_ के लेखक के मतानुसार यह ठा 
कक्षा में उष्ण ओर तीसरी war में रूत्त है। 
तिनिधि--सोआ, आमाशय के लिए से|. 

ओर कामोद्दीपन हेतु तुख्मअड्जुरह_। हानि 
तथा दर्पजश्ल-वस्ति को हानिकर हे और ख| 
स्सूस ( सुलेटी के सत ) से उसका सुधार हो| | 
हे | उष्ण प्रकृति वाले में शिरःशूल mal 
करता हे और सिकञ्जबीन से वह दूर होता| 
से & मा० तक | शब 


मात्रा--1॥ सा० से 
मात्रा ७ मा० से 3 मा० È I q 
अ षध-निर्मां--युनानी चिकित्सा में इस 
हर प्रकार के मिश्रण, यथा क्वाथ, ग्रका प 
घनसत्व ( रूब्त्र ), anya, WA, T a 
लेपन, gaa ( पिचुक्रिया ) आर धून ॥॥ 
प्रभृति व्यवहार में आती हैं। इनस सं र्भा 
मे£ण निम्न प्रकार हें-- P 

(१) अनोखन का मिश्रित काथ” | 
सून, हुल्बह ( मेथिका ), लोबिया सु 
१४ मा०, सुदाब १०॥ मा० | निर्माण 
सबको तीनपाव पानी में क्वाथ करें | 
पाव रह जाए तब उतार कर साफ के! 
विधि--थोड़ा गुड़ मिलाकर सेवन |. 


शतश 


ca अनोसून--२० te अ अनीखून 
cc pe HE 
+ औकुट करके १ सेर जलम भिगो दें | चोबीस 

जीकुट = 
पट पश्‍चात ग्रथाविधि Fe खीचें । 

मात्रा व सेत्रन-विधि--२ से ४ dio तक 
तमे 2 at तीन बार सेवन करें | गुण-त्रालकों 
4 S y 
के लिए विशेष कर लाभप्रद है । आमाशय, यकृत्‌ 
ail gia. 3 वायुजन्य रोगों के लिए अत्यन्त 

A 

लाभदायक, है | 

(३) श्रनीसून का मिश्रित वेल अतः 


सन ४ ato, WETS १ ato, शिगूफ़ा इज़्ख़िर 


` तो०, दारचीनी १ तो०, ऊद सलीब ६ मा० 


श्रौर कुचिला ३ मा०! 
निर्माए-विधि--सम्पर्ण द्रब्यो को १० ato 


‘fe Aad जला कर साफ़. करले और यथाविधि 


मालिश करें:। 

गुण--पक्षाघात, शैथिल्य, saaa एवं 
ग्रावयविक विकार के लिए लाभदायक है । 

(४) अनोसून का मिश्रित qq श्रना- 
सून १ dto, श्रजवायन x तो०, सोआ dto, 
काला नमक २ ato, और नोसादर ४ मा०। 

निर्माण-विधि सब्र श्ौषधियों को कूट 
छानकर चूर्ण बनाएँ | 

Met च सेवन-विधि--इसमें से ३ मा० 
qu दिन में २ बार सेवन करें | 

गुण-आमाशय, यकृत, आंत्र और जरायु 
वायुजन्य वेदनाओं में लाभप्रद हैं। मूत्र 


वर ररकण राख 
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मात्रा-१॥ तो० से २ तो० तक | 
गुण--आमाशय aden में लाभप्रद दै। 
आमाशय, आध्मान एवं शूल को दूर करता दे | 
प्लीहा एवं यकृत के रोध का उद्घाटक है तथा 
पेशाब जारी कराता है | 

एलोपेथिक चिकित्सा में यह निम्न रूपों में 
प्रयुक होता है | | 

SATS योग : 

( Official preparations: ) 
(१) एनिसाई फ्रकरल (Anisi Fructus) 
-ले० | एनिस mz ( Anise Fruit ) 
-इं० | अनीसून के बीज | 
- (2) पक्का एनिसाई ( Aqua anisi ) 
-ले० | afta वाटर ( Anise water ) 
-žo | अर्क. अनीसून, wm, बादियान -खूमी । 

निमाण-विधि--एनिसक्रट ( अनीसून के 
वीज ) १ पौंड, . पानी. .२ गेलन, अनीसून .को 
कुचल कर और पानी में भिगोकर एक awa 
( ८ पाइँट ) wa खीचें । मात्राँ-श्राधा से २ 
फ़इड आउ'स्‌ =( १४' २ से ४६८ सी० सी०) 
प बर्ष के बालक को १ से २ डास | 
(३) AWATA एनिसाई ( Oleum 
anisi )-ले0 । श्राइल ऑफ़ Es (Oil of 
anise )-इ० | अनीसून तैल-हि० l fa 
अनीसून-आ० | रोगन दी lice 

यह एक उइनशील तल है जो एनिस फ्रूट 
( अनीसून ) से अथवा 'स्टार एनिस ( अनीसून 
नज्मी, बादियान ख़ताई ) से प्रस्तुत fear जाता 


हन NS SIR ES lls alarmist ARES 


l 
i 
i 


म Sy) 
n y लाता एवं आत्तेव की प्रवृत्ति करता हे | है| ( यह दोनों ऑफ़िशल हैं ) | मम 
श्र ॥ e ~ x वणे T त्‌ पा 
a 4 (५ ) शबेत अनीसून ( मिश्रित )--अनी- क a i a गंध -अनी- 
। (ए सून ३४ मा०, अफ्रसन्तीन १७॥ मा०, TA वर्ण का तैल है जिसका स्वाद एकम 
ता (५ X ` 
से 5 RER १०॥ मा०, तज ७ मा०, गुलाब ३४ मा० सन EA os a "३८३ तक | १०० ९ 
UMAFT २४॥ मा० | आपेक्षिक गुरस्व ६७७ से ges ence 
{शके ताप पर इस 
a निमाण-विधि--सबको श्रधकुट करके १ सेर से र रा न one 
i qa पानी मे कथित करें । जब AMI रह जाए, मल z| लिक संगठन: इसमें ( 9) ७४ प्रतिः 
pag] तकर सीनपाब मिश्री मिलाकर शर्त की न अनीसून सत्व ), (२) ` पतिसिक 
3 af चाशनी करें। शीतल होने पर ७ मा०. मस्तगी, शत एनीथोल e ३ ) सीथिल क्षे्रिकोल 
Me करें । | होता èl 
ह| 


४१ 


छ. 
`~ 
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अनो सूनं ` क जि 
| भाग, रेक्टिफ़ाइड स्पिरिट ४ भाग दोनो ञे : 2 
ण 


प्रभाव--श्राच्तेपहर और वायुनिस्सारक । 


maa से ३ बुद (:०३से २ चन 


शतांशमीटर ) | as 

यह टिंकचूरा कैम्फोरी कम्पॉजिटा, | 
ओपियाई एमोनिएटा और निम्नोह्लिखित मिश्रणा 
में पड़ता हे | aut 

(४ ) स्पिरिटस एनिसाई ( Spiritus 
anisi )-ले० | स्पिरिट श्रु एनिस ¢ Sp- 
irit of anise )-इं०। रूह अनीसू , रूह 
बादियान रूमी | 

निर्माण-विधि-्रॉइल ऑफ ऐनिस १ 
भाग, ऐलकोहल ( ३० % ) ३ भाग दोनों 
को मिला लें | यदि निमंल न हो तो विचूर्णित 
झभ्नक मिलाकर हिलाने के बाद छान लें | 

प्रभाव--भ्राक्षेपहर WT वायुनिस्सारक | 

मात्रा से २० बुद-( -३ से १-२ घन 
शतांशमीटर )। एक वर्ष के बालक को 
बुद्‌ 
नाट अऑफ़िशल योग 
( Not Official Preparaticns. ) 

( १) णएलिक्लिर पनिलाई ( Elixir 
Anisi )-@o | एनिसीड कॉर्डियल ( Ani- 
seed Cordial )-g0 | saait अनीसून, 
gate अनीसून | 

निर्माण-विधि--एनिथोल “३४ भाग, इल 
ऑफ़ फेनेल ०४ भाग, स्पिरिट ऑफ़ बिटर 
WS १ २२ भाग, ऐलकोहल ( ६००, ) २४ 
भाग, सिरप ६२ ५ भाग, मैग्नेशियम काबोंनेट 
१ ₹ भाग, डिस्टिल्ड वाटर आवश्यकतानुसार या 
इतना जितने में सारी औषध पूरी १०० भाग 
हो जाए। 

3 मात्रा--सध्यम मात्रा बालकों के लिए १४ 
बु द-( १ घन शतांश मीटर ) | 

(२) एसंशिया एनिसाई ( Essentia 
A nisi )-ले०। एसेन्स शफ एनिस (Esse- 
nce of Anise)-Fo 1. रूह अनीसून, रूह 
बादियान रूमी | 


निर्माण-विधि--श्राहल ऑफ़ एनिस -१ | 
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लें | (EG Alo सन्‌ १८८९ $ ` 
नोट-उपयु'क्क स्पिरिटस एनिसाई S 
2 ग्रुप 


इस एसेंस की शक्कि लगभग द्विगुण है 
(३) एनिसिक एसिड ( 0... 
Acid )-ग्रनीसूनास्ल, श्रत्तीसून की कि 
अर anj 
ERT नीखून, तेजाब बादियान रूमो | 
श्रनासून क तल वा सत्व को TRM 
( उष्मिद ) करने से यह अम्ल प्राप्त होता : 
इसके चमकदार, वण्रहित एवं सूचिकाकार प 
रव हात हु | 
(४) सोडियम्‌ एनिसेट ( Sodin 
Anesate )-यह एक ' रवादार एवं ay 
सुगन्धिमय चूर्ण होता है जो सोडियम ग्रे 
एनिसिक एसिड में मिलाने से बनता हैं | 
घुलनशोलता--यह एक भाग २ भाग जल 
में और एक भाग २४ भाग ऐलकोहल (९०१) 
में विलेय होता हे | 


नोट--कहते हैं कि एनिसिक एसिड (आनी, 
सूनाम्ल ) और सोडियम्‌एनिसेट सेलिसिलिक 
एसिड के समान पचननिवारक ग्रौर जाण 
प्रभाव रखते हैं । 

पनीथोल ( Anethol. ) 
अथात्‌ 
अनीसून का सत्व 

एनीथोल ( Anethol )-ले० | 
केम्फर ( Anise Camphor )-%! 
अनीसून सत्व, अनीसून कपू-र-हिं० | a 
अनीसून, काफ्रुर अनीसून | यह fairen 
अर्थात्‌ वालेटाइल या उड़नशील' तेल का सां 
है | यह श्रनीसून तेल तथा बादियान लता 
दो तेलों से प्राप्त होता है | TER x 

नोट- वोँलेटाइल आइल अर्थात अर शव 
में जो जम जाने वाली वस्तु होती ६ fat 


डाक्टरी परिभाषा में स्टियरीप्टीन wed | 
टुको? gati gal 
का सामान्य उदाहरण कपूर हं | ; ae 


सून सत्व को भी अंगरेज़ी में एनिसारै 
अर्थात्‌ ग्रनीसून का कपूर कहते हँ | 


भाग जत | 


(०) | 


« कारण यह वायुनिस्सारक हे, विशेषकर जब यह 


३।( ९) रिरः शूल होता तथा सिर चकराता 


ad 000 की वेत रवेदार डंलिया | क्योकि e काला की श्वेत रवेदार डलियाँ 
sd जिनसे अनीसून की ata सुगन्धि आती 
i स्वाद-किज्चिन्मधर | यह ६८ फारन- 
[इट के उत्ताप पर पिघल जाता हे | FA रूप में 
बह वण रहित होता है आर इसमें से सूयेरश्मि 


~ 


Atal ह l 


y 


वक्ती भूत होकर टु 
बिलेयता--यह एक भाग लगभग ३ भाग 


ऐलकोहल ( ६० h) में विलेय होतो हे । 
qa? से २ बु दन( “०६ से “१२ घन 
, शतांश मीटर ) | 
झनीसून के प्रभाव तथा उपयोग 
यूनानी मताजुसार--( १) यह वृक्क, 
वस्ति, जरायु एवं प्लीहा व यकृत्‌ के अवरोधा का 
उद्घाटक हे । क्योंकि यह चरपरा ओर तेज हैं 
श्रौर इनका कमे रोघोदू घाटन हे । ( २) अण्ने 
` संशोधक, विलायक और उत्तापजनक प्रभाव के 


भुना हुआ हो | क्योंकि भूनने से इसकी agar 
कम हो जातो है एवं इसकी तीच्णता बढ़ जाती 
है।( ३) सुख तथा हस्तपाद के मंद्शोथ के | 
लिए लाभदायक है । क्योंकि यह प्रवत्तेनकत्ता 
है और भ्रवरोधउद्घाटन एवं किञ्चित्‌ संकोच 
द्वारा यकत को शक्ति प्रदान करता है। ( ४) 
त्र में लगाने से पुरातन सबल रोगा को लाभ- 
दायक है | क्योंकि यह उसके माहाको लय करता 


हौँ, ऐसी दशा में इसका नस्य एवं धूपन (धूनी) 
अत्यन्त गुणदायक है । क्योंकि यह उनके HE 
को लय करता है | 
(६) यदि इसको गुल रोगान में खरल करके 
“शन से डालें तो अपने थोडे संकोच के कारण 
. ठोकर या चोर के द्वारा उत्पन्न हुए कणे क्षतको 
अच्छा करता हे और विलायक we से कणं-. 
` भेल को दूर करता हे । ९ 
(७) रोध उद्घाटन तथा उष्मा बाहुल्य 


भूर, आतंव और जरायुस्थ आद्रता को रेचक 
| 
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अनोसुन 


~ 


क्योंकि यह श्लेष्मा को पिघलाता एवं लय 
करता हे | 


( ९ ) स्तन्यजनक एवं शुक्रवद्धेक हे | क्योंकि 
आहारीय पथों को मुष्क तथा स्तन की और 
उद्घाटित कर देता है । 


(१०) विषदोषध्न हे | क्योंकि मूत्र तथा 
ग्रात्तव के प्रवत्त न द्वारा स्रोतों को विष से शुद्ध 
कर देता है | 

(११ ) प्रायः यह उदुरीय विष्टंभ उत्पन्न कर 
देता है | क्योंकि यह रुत्तताजनक एवं cade "क 
है और आहार को ग्रवयवो की ओर प्रविष्ट कारा 
देता हे जिससे aia में रूतता उत्पन्न हो जाती 
एवं क़ब्ज हो जाता है | ( नफ़ो० ) 


नव्यमत-एलो पैथिक मेटिरिया मेडिका- 
( एनिथम तथा एनिसम ), डिल ( ata, शत- . 
पुष्प ), एनिस ( ग्रनीसून ), कोरिएण्डर ( धा- | f र 
न्यक ), ta (सॉफ मधुरिका) और | 
कारची अर्थात्‌ करावे ( Caraway) 
प्रभाव में समान हें । ये ane पचननि- 
वारक हैं | अधिफ मात्रा में ये सार्वाङ्गीय 4 
उत्तेजक हैं तथा विरेचक श्रौषधों के ऐंठन के 
निवारणार्थ वायुनिस्सारक रूप से और बालकों 
के उद्रशूल एवं आध्मानजन्य पीड़ा के लिए 
इनका व्यवहार किया जाता है । इस हेतु. भ्रनी 
सून अधिकतर उपयोग में आता है । सम्भवतः 
इन अन्तिम दुशाओं में ये परावत्ति त क्रिया | 
aag प्रभाव करते हैं | थोड़ी मात्रा में 
इनसे ्रामाशयिक रस का और , सम्भवतः 


सम्बन्धी कलाश्रों को उत्तेजित कर 
निर्बल sua ( श्लेप्मानिस्सारक 
होता है | पूर्ण ( वयस्क ) मात्रा में 
निद्राजनक शङ्कि है । किन्तु, यदि ` इनको र 


अन्‌ 


Ce 5 
So Fo एम० नइकारणा- फल जिनसे 
अनीसून के बीज तैयार किए जाते हैं, asta 
रोग की एक विश्‍वस्त पध हे । ANAA के 
eat व तेल की सुगंधि, दीपन पाचन ओर ard- 
निस्सारक प्रभाव का बड़ा AUST किया जाता 
हे । सब उड़नशील तलो के सदरा इसका तेल 
~ उत्त जक एवं करंब्य हे | आध्मान जनित उद्र- 
शूल में उद्र तथा शिरोशूल का. अवस्था में सिर 
में इसके तेल का स्थानिक प्रयोग होता है | 
इसके बीज सुपारी के साथ BAT जाते हैं ओर 
इसकी चटनी आहार में कास आता ह | MA- 
विकार एवं वायुप्राणालीय प्रतिश्याय में भी 
व्यतीत 


विशेषकर: बालकों में, जब कि उग्रावस्था 
हो चुकी हो, उस समय यह उपयोगी होता है । 
अनीसन के वीज' डाम, शकरा तथा हरीतकी 
प्रत्येक १-५ दाम | इनको Gal उत्तम कोळमृदु- 
at (Laxative) है । अनीसन के बीज 
और कराविया (Caraway ) को समभाग 

ले भूनकर चाय को चम्मच भर at Arar में 


>, 


भोजनोपरांत सेवन करें । यह उत्तम पाचक है | 
चूणे किए हुए बीज की मात्रा-१० से ३० ग्रेन 
( ३-१ री) हे | शीतकपाय एवं Rea जल 
(soña )'की/मात्रा-१ से २ ग्राउंस (4 
रसे Fo) | तेल की मात्रा--४से-२० az 
शर्करां पर डालंकर दें ॥(( Fo Ho Fo ) 
अनु 400-उप० [ सं ] जिस शब्द के पहिले यह 
a लगता हृ उसमें इन अर्थों का संयोग 
हाता हैं | ( १ ) पीछे । जैसे श्रनुगामी, ग्रनु- 
BT | ( २) सद्य | जैसे अनुकाल, अनुकूल 
. अनुरूप, अनुगुण । ( ३) साथ 1 जसे, AFET 
: अनुग्रह, अनुपान | ( ४ ) प्रत्येक । SA, अनु 
चण, अनुदिनि । (१) बारबार जेसे, अनुगुणन 
agaaa | dar 3° ९० Ay | इसके fq- 


on 


' रीत “अभि” श्रौता 
_ श्रनकः anukal * ra. i 
xa तुक anuka 2 संज्ञा g'o \ hg Hpid 
Tiistfil ) a” 
कामुक, कामातुर, कामी, वि- 
Wat | Bo | bald 
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३२४ अर्क 


| अनकस्पा anukam pa-feo विष ( 


‘CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Hn A 


अनु कद लो णा वदा सका पु ० कदली 
शेष, केला | लोखण्डीकेल मह० | an पु 
tain tree. a 

Ter 

erness ) दया, कृपा | i 

अनकणंस्‌ anukarnam Tomo करण समीप 
फान क पास । वा० शा० ४७ ate | 

श्वनकष anukarsha-feo संज्ञा पु०[ 
HEIT | खिंचाव | 


] 


HARTU anukarshanam-gio Flo 

garq anukarsha.na-fgo संज्ञा To 
(१) पानपात्र । (a glass, a drinking 
vessel ) हारा० 1 (२) अनुकमं, ग्रजुकपेण। 

` खिंचाव | 

अनुकल्पः anukal pah-eo Yo किसी गरौ 
पध के असाव में उक्क श्रौषध के गुण के समान 
अन्य औषध का ग्रहण | प्रतिनिधि या बदल | 
Can alternative )-go । 

BARS प्रचद्धेन anukuta-pravarddha. 
॥8-हि० dat qo ( Jugular pro 
cess). 

HARA anukula-fsofro सात्म्य, galal 
( Favourable). | 

अनुकूलको anukulaka-ae स्त्री० aga 
Go fato | 

Linn. ( the 


द्रदेन्ती, जमालगोटा भेद 

Croton Tiglium, 
Small var. ) 

अनुकुलन anukulana-fgo 

अनकूलना 2011४120 4- feo fro स० 
(1) (Accomodation) श्रप्रति्कृल g 
सुआफ्रिक होना | ( २) पक्ष में होना । हित 
होना | 

अनुकूल aa: anukula sandhib-@ 
श्रस्पसन्धिः ( Amphiartbrosi* yi 
ding joint.) 


अनुकूला anukula-do Ato 84 
दन्ती वृक्ष, aq दुन्ती | cro नि0 वे? 5 


(a) 


३२५ 
Ti क ee जा 
eS । an kulini-ae Ale चुद्र दन्ती | 
^ 
be ce Piolium, Linn. (A small 
Plan. Groton 
al of ) 1 
N ४ 
॥॥ ४-हिं० संज्ञा Blo [wo 
Leng. | aka apukam 08 8 ० [we] 
[ fae ग्रनुकंपित ] सहानुभत । 
i समीप क्त nukta, tee [न° जिसका वर्णन न 
TA गया हों | जोन कहा गया हो । ( Not 
[संश] | _ Spoken, not told ) 
gat द्रव anukt-adrava fro fro निद्रव 
ग जहाँस्त्रसादि पतले पदार्थोका वर्णन नग्नाया हो | 
Flo is 
qo ग्रनक्त परिमाण anukta ae r 
॥ yo, हि० वि० जहाँ Feat का पारे 
नुकपैए | न दिया ai | 
अक्रम anukrama- tto पे ० विधान, कायदा | 
सी भौ (method, order ) 
ag | लाल anukhala-tee qo खाई, खाड़ी, 
ET नाला। ( A creek ). 

: A ~ 
gam: anugah-to पु० ). परिचारक, से- 
gat anuga—leo संज्ञा प ० | वक | ( An 

(010) attendant.) Tato । -हि०वि० (fo 

l pro: Owing. )पश्चादुगामी , पीछे चलने वाला, AF 
| गामी, अनुयायी, पैरोकार । 

meal | agaa anngata-ee go, -दि०वि० [ संज्ञा: 


अनुगति ] (१) पीछे पीछे चलने वाला, आशित, 
: अनुयायी (Dependant on) | 


त 


| ggat anuja-Ge Silo त्रायमाशज्ञता । गोश्रो- 


_ क है 
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ATATA, | | 

-- | 

agg वारूः anuchchhyasah-go go 
श्वासरोध, साँस बन्द होना, 


दस बन्द होना, | 
दम घुटना | इख्र्तिनाक्र-'ग्र०। (Asphyxia) 
आञ्ज anuja-feo fro [सं०]. जो पीछे a 
उत्पन्न हुआ हो | --खंशा ge [ स्त्रो० uJ 
agar ] ( १ ) छोटा भाई | ( २ ) एक पौधा। 
स्थलपद्म | | 
alto (Rootstock 
of Nymphwa lotus.) प्रपौण्डरीक 
( कमल नाल ) नामक गंध द्रव्य विशेष । 
पुण्डरिया-ब0 | To नि० To ? | 


अनु जम्‌ anujam-Ko 


agag avujas Wo Fo एएडरिया, कमलः f 
नाल | ( Tho root stalk of Nym- i 
phæa lotus. ) | 


खाल्ियालता-बं० | रा० नि० Fo ५ | बला- 


डमुर-बं० | भा० Go १ Ho गु० Fol 
Thalicltum EFliosam| दुखा-- | 
प्रायमाणा | FE है 


गन जात anujata-MoW ° वह सन्तान जो पिता 
गुण रखती हो | अथवं० | Gok | का०८ | 
RIHAR, anujighram-—te गंध लेकर । 
gao | 
शजुजंघास्थि anu) ३11 09118 8011-ह ० - Gait 
स्जी? टॉग या जंघा को दोनों लम्बी अस्थियों में 
से वह जो ग्रंगुष्ठ (शरीर का मध्यरखा क निकट) 
at ओर रहती हें | फिव्युला Fibula ğa | 


कु कलर 


अल्लुज्ज्चलः मण्डल anujjvala-mandala 
(Non Luminous Zone )- ज्वाला के 
जो उसके उष्थ्वल मण्डल के 


मण्डलों में. से वह 
ada: बाहर स्थित्त हे । RAH आपजनः के HI- 


4510 | (2) अनुकूल | सुआफ़िक 1 -हि० संज्ञा पु ० 
the सेवक, अलुचर । 
Witt anugamana-feo संज्ञा Fe 
[Ho] पीछे चलना | ग्रनुसरण । (२) 
qo समान आचरण | (३ ) सहवास । संभाग | 
हता! | “8 81098101-हिं० fao [ ae ] 
“हित Lato अनुग[मिनी | ( १ ) पीछे चलने 
वाला, wargdt ( Followrig )। (२ 
संश a हिका करने वाला। (३ ) सहवास 
yio! सम्भोग करने वाला | 


Saa anugháta-fgo संज्ञा go [सं०] 
गाण संहार | 

“aF anuchibuka-fgo संज्ञा पु 
A या Sst के नीचे का भाग | 
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घिक्य के कारण कजञल. कणा का ज्वलन सम्यक्‌ 

रीतिसे होता रहता है । एतदर्थ इसमें; उज्ज्वलता 

की न्यूनता होती है, परन्तु ताप aa से अधिक | 
होता है । देखो--ज्वाला | :२ 


anutakram: स०क्का० तक्रानुपान > 
fo ate पाण्डु 


AJITA 
८“जगध्वा तक्रं पिवेदनु | 


चिर बन्द 


J की 
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अनुतन्त्र aN अनुन्मेदितम्‌ | 09 
RT या a a aN न An A ia 
अन तम्त्रो anutantri-doete पिंगला AST | | श्रनुद्ध त ताप a tipafte p | i 
“छु ] ‘ve लेटेण्ट ही? are वेपराइज़ेश i हर 
(Sympathetic 101 ve ) T i g Bi aR ( Latent | | 
अनतन्त्री पद्धतिः anutantri-paddhatih heat of vapourisation ) वह ताप * हा 
>] ~ ` S 7 at ~ x | 
-सं०स्रो० पिंगल नाड़ी मंडल | Sympa जो feat तरल ae को mi | sat 
thetic system ) रूप म॑ HS करने में व्यय हे; (१ 
saaa anutapta-fee fre [ सं० ] (१ ) fsg, जिसका कोई sore फल विदित नहों ale 
तपा हुआ । गमं | उस RAR वाष्पीय AJRI ताप” कहते हँ | ति 
aaas: anutarshah-eo go (१) उदाहरणु-य्रदि आप एक बत॑नमें जल लेकर इसे an 
2 aN < भ ~, Ss आ. 
तृष्णा ( Thirst ) । (२ ) मद्य पानेका पात्र, TH करना आरम्भ करे तो जैसा प जानते E 
A सुरापान पात्र । भेष० । Ho ष चतुष्कं | हैं, उसका तापक्रम बढ़ने लगेगा और ag va 
a ee 
| अनताप anutapa-teo संज्ञा Fe [ सं० ] बढ़ते वह १००  सं० तक पहुँचेगा | उस समय | परी 
= < ब्र x x न्त उ 
| [ वि० agaa ] तपन | दाह | जलन | जल उबलने लगेगा | परन्तु उस समय एंक बढ़े | “जूत 
i à ~ ९ EY x A à E a 
शन तापिकाएड anutdpikanda-do पु o विलक्षण बात STH यातीन्हे ललात a 
| a ० त बढ़ना बन्द हो जाता है, अर ~ टी 
| पिंगल कांड | (Sympathetic trunk) ERE 1 हॅ, आप चाहे च | २८. 
` a ati दुगुनी या तिगुनी कर दे' परन्तु ता 
|| अनतापिनीपद्वतिः 80004 pini-paddhatih $ 4 es तापक्रम वही 2a 
| FE U n - दु t ० पर ठहरा रहेगा आर जब्र तक a ७ 
|| -सं० स्त्री० पिंगल मंडल | (Sympathe- 10 Cet उदगा AR जन तक) या 
i 


E tic system ). 
HATH: anut-kleshah-to Yo उद्के- 
शाभाव, वमनावरोध | Ao Ho विसूची० | 
| aga विद्धा “शिरा” anutthita-vi- 
ddhá “shirá”-&o Go टीक पट्टी न 
बॉधने के कारण जिसकी शिरा न उठी हुई हो वह 
बेधित की हुई | इससे रुधिर नहीं निकलता | 
ge Alo ८ Ae | 
श्र्नुत्रिकास्थि anutrikasthi-fgo aio 
पुच्छास्थि, गुदास्थि, चन्चु श्रस्थि। उस उस , 
अल उस प. अज मुलउस उ स-झ० CHINE, 
saam दुम-फ़ा० | दुमूची की हड्डी-ड० | 
त्रिकास्थि के नोचे रहने वाली एक छोटी 
सी afta हे जो वस्तुतः चार छोटी-छोटी अस्थियों 
के जुड़ने से बनी हे | इस श्रस्थि में न कोई छिद्र 
होता हे न कोई नली । इसका स्वरूप कोकिल 
चञ्चुवत्‌ होता है । इसलिए अंगरेजी में इसको 
stasa ( Coccyx ) कहते हैं | 
अनुद्र anudara-fgo fro [ zio ] [ao 
'अनुदरा ] कृशोदर । दुबला पतला | 
अ anuddhata-fgo fixe [e] 
ज़ो उद्धत न हो | aga । सौम्य । शांत | 


> 9 


A 
E) 
= 
E 
टे 


है 
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भाप में परिणत न हो जाएगा वहीं उहरा रहेगा ( 


परन्तु आप जो aig देते जा रहे हैं वह कहाँ 


(१ 
चला गया ? इसका यही उत्तर हो सकता है कि बि 
वह किसी अप्रगट रीति से जल को तरल से fs 
भाप बनाने में व्यय हो रहा हे | इसे Agaa ज़ 
ay” कहते हैं भो० वि० | i 
अनुद्गाह anudvaha-feoqe श्रविवाह,कुमारपन| ¢ 
( Virginity) 1 } र 
ah ४ के 
agaaa = anudhavana- feo सज्ञा Y A 

[ do ] [ वि० अनुधावक, अनु धावित, श्रगु 3 
धावी ] ( १ ) पीछे चलना, अनुसरण, ( D 7 
अनुसन्धान | खोज.। f 
. | 
अनुनाद anundda-feo सज्ञा प्‌ ० [ सं० ] दद 
[ वि० अनुनादित ] प्रतिध्वनि, गूँज, गु जार | रए 

: सं ७ 
अनुनादित anunddita fo विर [ao] Tq 
प्रति ध्वनित | जिसका अनुनाद या गज f 
a | र्‌ 

: : 0 

छानन्मदितः anunmaditah-do पु À 
; ० To X 
'अनन्मदितम्‌ anunmaditam-&0 al 


on o 
उन्माद रहित । अथर्व ० सू०१११। २ | 


६ | अथर्व०। सू०१११ । १ | का० ६! 


a 


३२७ 


a संज्ञा qo [ao 
qe aes, अनुपकारी ] अपकार, 


हानि | “fro fro [ do ] : 
ह न करते वाला । अपकार ७ करने 
qari हानि करन वाला। ( २) फजूल, 


निकम्मा ie 
aqa: nupajabh-8° त्रि० अनुप देश म 
श्र ८ 


पल हुआ । देखो-अनूपवगः ( Anupa- 


yargab ) । 
qat anupadina-सo glo उपानह, 
जूता, GETS इत्यादि | हला० | 


gata anupal-tgo पु० सेकेण्ड काल-मान 
बिशेष | ( A second of time ) 
qaa: anupashayah Ge पु ० 1 
ग्रपशय anupashaya-fee संज्ञाप्‌० | 
(What increases the disease ) 
(१) उपशय के विपरीत, व्याध्यसात्म्य ATATA- 
बिहार आदि अर्थात्‌ वह WITT, अन्न तथा 
बिहार जो रोगी के रोग के ख़िलाफ़, हानिकारक 
ग्रथवा असात्म्य ( अथौत्‌ जो उसके अनुकूल न 
हो) हो उसे अनुपशय कहते हैं | 
(२) रोग-ज्ञान के पाँच विधानों में से एक जिसमें 
हार विहार के बुरे फल को देख यह निश्चय 
किया जाता हे कि रोगी को age रोग Ai 


मा० नि० । Fo उपशाय | 


mua auupáta-fgo संज्ञा go [ सं० ] 
(Ratio) सम, बराबर का सम्बन्ध, गणित 
कौ त्रराशिक क्रिया | तीन दी हुई सख्याश्रो के 
शरा चोथी को जानना l 
पानम्‌ aANUpaNam- सं० क्ली० रा० 
Tanupana ६० सज्ञा To } 
नि. To २० | अनुपान का प्राथमिक अर्थ वह 
Wear जो औषध सेवनोपरांत व्यवहार में 
गाया जाता है | परन्तु, बहुत काल से अरब यह 
से द्रव पदार्थ के अथ में प्रयुक्क होने लगा, 
a साथ ओषध सेवन की जाती है | दूसरे 
ST से इससे वह द्रव अभिप्रेत हे जो सेवन 


हि 
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अनुपाते 
ee 
गाई हुई ATT को पथप्रदर्शक का काम 
देता हे | ० 
ह वस्तु जिसके साथ श्रोषध खाई जाए | वह 
वस्तु जो ओपध के साथ या ऊपर से खाई जाए। 
ओपधांगपेय विशेष | ; 
बद्रिकृह, मुबद्रिक-ऋ० | पेशदारू-फ,0 | 
विहिकूल Vehicle-go | 
नोट--यह बात सिद्ध हे कि यदि किसी तरल 
वस्तुके साथ ओपध सेवनकी जाए तो इसका शीघ्र 
प्रभाव होगा ओर वह श्रौषध को शरोर में उसके 
अभीष्ट प्रदेश तक प्रविष्ट करानेमें सहायक होगी। 
यही कारण हे कि प्रायः सभी श्रौषधें किसी नः 
किसी तरलके साथ सेवनकी जाती हैं । वह ` बस्तु 
जो श्रनुपान SIA व्यवहारमें लाई जाए, रोग पर 
उसका भी प्रभाव श्रौषध तुल्यही होना चाहिए । 
कतिपय रोगों के प्रशस्त अ्रनुपान निम्न हैं:-- 


वात रोग--स्निग्ध तथा उष्ण द्रव्य | 
श्लेष्म व्याधि-रूत्च तथा उष्ण पदार्थ | 
पित्त रोग--स्निग्ध वस्तु | 
Agua मे--उप्ण जल इत्यादि | AZo 
qo १३ । 
a, अवलेह, गुडिका और करक के श्रनुपान 
की मात्रा वात, पित्त तथा कफ के प्रको पे क्रमश; 
३ तथा १ पल है | 
(mgo Ho ख० ६ अ०) 
एलेष्म ज्वर- मधु, पान (पत्र ) का रस) 
आद्रक स्वरस और तुलसी के पत्र का रस वा 
क्वाथ | 


पित्तज्वर--पटोलफल स्वरस, 


स्वरस. at क्वाथ, गिलोय का स्वरस, Raar 


क्वाथ वा स्वरस | 

वातञ्वर- शहद, गिलोय का रस, पटसन 
( लाल पटुआ ) तथा चिरायता का शीत कषाय 
और तुलसीपत्र स्वरस वा क्वाथ | 
पीपल ( पिप्पली ) 


लेत्रपपंटक 


(ama-sa TTS, 
। चण', शेफालिका (ER 
रस, विश्‍वपत्र स्वरस, 


Aa ( मूल ) चूण, 


ss 


संगार ) के पत्ते का 


a Digitized by Arya Samaj 7००७ Chennai and eGangotri a: 


; 3 — मेह (सूजाक) गि जाक )-गि 
; नागरमोथा, कुटज बीज ( इन्द्रयव ) पाए T E: सूजाक )--गिलोय का 
= ~ दाडिस्त्र * कच्ची हल्दी का रस, आमला का / 
( mas ) सूल, ज्र बीज, १ s स, ही 
( अनार ) सूल्श्वां फल त्वक्‌, TAT Sore तरस दारुहरिद्रा का ह i 
प ) ae X सँजीउ और श्रश्वगंध का काढ़ा, सफेद ) ८ | 
उज (aa) ८ Ae द्‌ चु, 
कुटज ( ब ~ = तेर | का कल्क, बबूल के गोंदका हिम, कदम्ब की हे gl 
| p oP बबूल ' हिम, कः 
| यदमा, कफज श्वास, aai al का रस ओर कसेरू कारस। 
| we > थात्‌ अड्स Cy त्त J š x 
तत्सम HEA रोग-त्रासक र : Be) ins 
AF रसन्‌ शाय का रस, 'ग्रशोक 
रस, तुलसी पत्र स्वरस, पान जे ७5४ Ai ae A २ अ झे | a 
स्वरस अड से की छाल का काथ, बामुनहाटा, छाल का क्वाथ आर TELAT sey | ad 
4 zo Re z MO 
IRIT योगो के साथ > दर 
gaa, कण्टकारी, कटूफल श्रौर कष्ट इनमें से | स्जपपवत्तक योगो के साथ--कतकाश | ( 
किसी का काथ; वचाबीज चूर्ण, तालीसपत्र, | के पत्तों का रस या सुसव्बर (परा) | a 
७ AZ aes | a 3 A णि y 
1 á पिप्पली ( पी सिंगी और वंशलोचन बाँस क॑ sia कच Gee 
पिप्पली ( पीपल ), cere ster गर वंशल सिको छाल का शीत कषाय, कर्णिकार why 
F इनमें से किसी एक का चूण। कम्बल )के पत्रका रस, कलिहारी ( लाझलिका) | कर 
4 A AS क्क टरी 5 a a a 
E वातप्राचान्य शएचाख--त्रहई का गथ के पत्र का रस ओर जवापुष्प का रस | | 
| 4 : 
i अथवा चुर्ण मधु के साथ। adq च अश्निमांद्य--श्रजवाइन, बा | तित 
ह. रक्तातोसार तथा रक्तपित्त--ग्रडूसे के यमानी और सौंफ का फास्ट, पीपल, tang |. मां 
| पत्तों का रस, अ्रयापान-पत्र स्वरस, दाडिस्त्र कालीसरिच, चव्य, सोंठ श्रौर हींग इनका wy 
( अनार ) पत्र स्वरस ओर कुलहला पत्र स्वरस; ale ऋमिनाशक योगा के त 
x A < 
TGR, ५ फर SEI AG कासार दूना वायविडंग का चुणी, अनार की जड का काढा, 
री मो i चूर र As झि AS 
का रस, बकरी का दूध ओर मोचरस का चूण | न जि पिए 07 : 
| शोथ रोग--विल्व पत्र स्वरस, श्वेतायामार्ग उम्पाके पत्तियोंका रस, Äg और निर्युरडी म | 
| ति 


का काथ अथवा स्वरस, शुष्क मूली का क्राथ और 
कालीमरिच का चूण तथा AÈ मको वा मको 
स्वरस । 
पाण्डु वा रक्ताल्पता और स्त्रियोंके हारिद्र 
रोग- चेत्रपर्पटक स्वरस और गिलोय: का रस । 
विरेचन यो गो मे--निशोथ का चूर्ण, दन्ती 
की जड़ का चूर्ण, सनाय ( सोनामुखा , के पत्तों 
का काथ वा चूर्ण, कटुकी का क्राथ, हरीतकीका 
शीतकषाय उष्ण जल और उष्ण दुग्ध | 
सू्रोदूघाटन अर्थात्‌ Wad क योगां 
के '्रनुप्रान-स्थल पद्म के पत्तों का रस, पाथरकुची 
के पत्ता का रस, कलमीशोरा का विलयन, FAN- 
चीनी का चूण और गोखरु, कु मूल, कास मूल, 
- खस की जड तथा इचुमूल इनका काथ । 
बहु वृत्र ( मरूत्रातासा* )--गूलरके बीज का 
FU, जम्बु के बीज का चूण' और मोचरस का 
` चूण, तोरई के भूने हुए फल का रस और 
. कन्दूरी ( कुन्दरू की जड़ का रस | 
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रस | ef 
‘glia योगों मै अनुपान--बड़ी इलायचीक 
चूर्ण वा क्वाथ | 

वायु रोग--त्रिफला का हिम, शतमूली बा 
रस, बरियरा ( बला ) का काढ़ा, ASAT | 
का रस और आमला या त्रिफला का. फाट | 
aai 
के गैर) 


शुक्रवद्ख क तथा दृष्य BAT 
(मक्खन), ata रस, दुग्ध, 44 
बिदारीकन्द, अश्वगन्ध, सेमल के 
रस और अनन्तसूल का रस | a 

रोगी और रोग दोनों की दशा का शल 
विचार कर अनुपान चुनना चाहिए, ls 
फाट की मात्रा १ Fo (२ श्राउंस )) T àl 
के निचोडे हुए ta को मात्रा १ था 8 ar al 


€ a ral भर a! 
TAT या AT 
चूण का मात्रा १ य्ह 


चाहिए | जब qa श्रनुपान रूप मे a! 


द = = कर 
लाए जाएँ तब उनको मधु में मिला aa a 
पित्तोल्वणता की दशा को छोडकर . 


wl 


aq बार सेवन करें । गुणु-त्रालकों 
ह र र लाभप्रद है | आमाशय, यकृत्‌ 
| E pay : 


‘ रोगों के 
वायुजन्य राग 


द्रव्या को १० | 


एफ़ करले ओर यथाविधि 


मालिश करें | 
i जेथिद्‌ 
गुण--पक्ताघात, WS हू 
ग्रावयविक विकार के लिए लाभदायक है | 


य, अवसज्ञता W 


शु--अनी- 


(४) अनोसून का मिश्रित = 
सून १ तो०, श्रजवायन X ato, सोआ २ ato, 
काला नमक २ alo, WE नौसादर ४ ATO! 

निर्माण-वि धि सब्र अौपधियों को कूट 
छानकर चूर्णं बनाएं । 

मात्रा व सेवन-विधि--इसमें से ३ मा? 
चू दिन में २ बार सेवन करें । 
७ यकृत, BA और जरायु 
के वायुजन्य वेदनाओं में सित èl मूत्र 
लाता एवं na की प्रवृत्ति करता हैं 
(१) waa अनीसून ( मिश्चित ) श्रनीः 
सून ३५ मा०, भ्रफ़सन्तीन १७॥ मा०, तुझम 
कंस १०॥ मा०, तज ७ मा०, गुलाब RX मा? 
श्रौर बालछुड २४॥ मा० | ः 
निर्माए-चिधि--सबको श्रधकुट करके १ सेर 
पानी में कथित करें। जब श्राधा रह जाए, मल 
चानकर तीनपाव fast मिलाकर gaa की 
चाशनी करें । शीतल होने पर ७ मा० मस्तगी, 


= z : 
कमी बारीक पीस कर ऊपर छिडक कर सेव 


केरे । 


HN 
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RNS, 


अत सूनं. 


मात्रा-१॥ तो० से २ dto तक | 
रण -श्रामाशय  नेवल्य में लाभप्रद है । 
~ = 
ग्रामाशय, ANNTA एवं शूल को दूर करता है | 
घ्रीहा एवं यकृत के रोध का उद्घाटक है तथा 
~ > 
पेशाब जारी कराता हं । | ie 
= A ख्पों ~ 
एल्ोपैथिक चिकित्सा में यह निम्न ख्पा मे 
` N 
WAH होता हे | 
अफिशल योग 
( Official preparations. ) 
(१) एनिसाई फ्रकटस (22151 Fructus) 
mz ( Anise Fruit) 
go | भ्रनीसून के बीज | ge 
२) Tal एनिसाई ( Aqua anısı ) 
ao | एनिस वाटर ¢ Anise water ) 
Lgo | ae 'ग्रनीसून, AA बाटियान रूमी | 
-730 न ती aA = 
निर्माण-विधि-एनिसक्रट ` ॐ 


-ले० | एनिस 


~£ = - (७ को 

चीज ) १ पौंड; पाना २ गेलनं; AT a 

aa कर और पानी में सिगोकर एक गल 
कु 


~ ~ ~ २ 
( ८ पाइंट ) aa खीचे MAA ही र 
ट मानाचा 
क़इड ग्राडांस (१९२ से १६” ८ सी०स 
J ५०० दि ति 
= बर्ष के बालक का १ aie ह ARA 
(६)  अलियम्‌ः फनिसाई, ( Le 
si) ले0 1 इल ऑफ़ एनिस ( i 
anısı ए 0 वतात, 
anise 9:1० | 9 तैल-हि 
डा go । रोगन अलीसून-फ ९ \ 
अनीसून- TD ae ee 
एक उडनशील तल ९ 2 À 


भर एनिस (अनीसून 


EA hi SS | 
दोनों ऑफ़िशल हैं ) 1. T 
i क्‌ वणे रहित at त्‌ पीत 


13 ६८३ तक । १० 
are गुरुत्व & 3 = रे बंध 
से १४०० TUTE पपर त 
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शत एनीयोल (४75. st कैविकोल 
T 
एल्डिहाइड 7 Suck क 
\ होता है | 
४१ 


अय a 


O ओऔर वायुनिस्सारक | 
मात्रा“ श्राधा से ३ डुद (४०३ से '२ घन 
शतांशमीटर ) | > 

यह टिंकचूरा कैस्फोरी कम्पॉजिटा, 
ओपियाई एमोनिएटा और निम्नोब्विखित मिश्रणों 
में पडता है | 
| (३ ) स्पिरिटस एनिसाई ( Spiritus 
a anisi )-ले० | स्पिरिट aim एनिस ( Sp- 
irit of anise )-ई०। रूह Wid, रूह 
बादियान रूमी | 

निर्माण-विधि-श्रॉइल श्रॉफ ऐनिस १. 
भाग, ऐलकोहल ( ३१० ८ ) ६ भाग दोनों 
को मिला लें | यदि निर्मल न हो तो विचूर्णित 
wae मिलाकर हिलाने के बाद छान लें | 

प्रभाव- श्राच्तेपहर आर वायुनिस्सारक | 


मात्रा से २० बुद-( -३ से १-२ घन 
शतांशमीटर )। एक वर्ष के बालक को 
३ डुद्‌। 
नेट अऑफ़िशल योग 
( Not Official Preparaticns. ) 

( १) एलिकिलिर एनिलाई ( Elixir 
Anisi )-@o | एनिसीड कॉर्डियल ( Ani- 
seed Cordial )-go । श्रक्‍्सीर श्रनीसून, 
gate अनीसून | 

निमाण-वि धि--एनिथोल ३४ भाग, श्रौइल 
ऑफ़ फेनेल ०४ भाग, स्पिरिट फ़ - बिटर 
श्रामंड १ २४ भाग, ऐलकोहल ( &००/) ) २४ 
भाग, सिरप ६२ x भाग, मैग्नेशियम काबोंनेट 


इतना जितने में: सारी औषध पूरी १०० भाग 
हो जाए | 

MA RAR मात्रा बालकों के लिए १४ 
बु द<( १ घन शतांश मीटर ) | 

(२) एसशिया एनिसाई ( Essentia 
A nisi )-ले० | एसेन्स फ़ एनिस (Esse- 
nee of Anise)-žo | रूह अनौसून, रूह 
बादियान रूमी । 


निमांण-विधि--श्राइल ऑफ़ = १ 
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$ ४ भाग, डिस्टिल्ड वाटर आवश्य | 
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भाग, रेक्टिफ़ाइड स्पिरिट y भाग 


लें T नो ` 
| (ब्रि० फा० सन्‌ १८८३ ई दोनों के 


ण्के 


न!ट--उपयु क्व स्पिरिट एनिसाई 
इस एसेंस की शक्ति लगभग तफ हँ | 
< | ह 
Aci अनी ॥ 
id )-अनीसूनास्ल, अनीसून को x कं 
हम्ज़ू ल्‌ ग्रनीसून, तेजाब बादियान SÌ | 
a सूः ~ A | 
श्रनासून क तल वा सत्व ae | > 
T सत्व को ओज, a 


( उष्मिद ) करने से यह 
इसके चमकदार, वररहित 
रवे होते हैं | 
(४ ) सोडियम्‌ एनिसेर ( Sodium, 

Anesate )-यह एक रवादार एवं यूक्ष| व 
सुगन्धिमय चूर्ण होता है जो सोडियम के |. 
एनिसिक एसिड में मिलाने से बनता =) o 
हँ घुलनशीलता-यह एक भाग ₹ aay सं 
मे र एक भाग २४ भाग ऐलकोहल (३०) | क 
में विलेय होता है | मु 


z g 
A माध होता है |, 
Ea सूचिकाकार पते q 


नोट--कहते हैं कि एनिसिक एसिड (at | % 
qana) ओर सोडियमएनिसेट सैलिसितिक है 
एसिड के समान पचननिवारक और जाण | लि 


प्रभाव रखते हैं | रै 
एनीथोल ( Anethol. ) 4 
‘ अ्रथीत्‌ | i 
__ अनीसूनकासत्व ` | 
एनीथोल ( Anethol )-ले० | M ! ` 
केम्फर ( Anise Camphor )-३०। d 
अनीसून wa, अनीसून कपू'र-हिं०। M | : 
अनीसून, काफर श्रनीसून | यह स्ट |. 
अर्थात्‌ वालेटाइल या उड़नशील तैल का दश | A 
है | यह अनीसून तैल तथा बादियान gT | 3 
दी तेलों से प्राप्त होता हे | | i ` 
नोर--वॉलेटाइल Hrga अर्थात अस्थिर k 


में जो जम जाने वाली वस्तु होती. है ३. 
डाक्टरी परिभाषा में स्टियरीप्टोन कहते हैं 
का सामान्य उदाहरण कपूर हे । अतर छ, 
सून सत्व को भी अंगरेज़ी में एनिसाई | 
अर्थात्‌ श्रनीसून का कपूर कहते हैं | 


act? जिनसे अनीसून की तीब्र सुगन्धि आती 
é eqig— किज्चिन्मदर । यह ६८ 0 फारन- 

बाद i f 
J त्ताप पर पिघल जाता हैं । द्रव रूप मे 


इट कें उ > ah ok 
OF fra होता है और इसमें से सूयेरश्मि 


यह वण रहि { mS 
arya होकर गुजरती है । 
विलेयता--यह एक भाग लगभग ३ भाग 
ऐलकोइल ( ३००/0 ) में विलेय होतो हे । 
mami से २ बुदुन( “०६ से “१२ घन 
शतांश मीटर.) । 
श्रनीसून के प्रभाव तथा उपयोग 
यूतानी मताचुसार--( १) यह वृक्क, 
बस्ति, जरायु एवं प्लीहा व यकृत्‌ के अवरोधों का 
उद्घाटक है । क्योंकि यह चरपरा आर तेज हे 
at इनका कर्म रोधोद्घाटन हे । (२ ) ATA 
' संशोधक, विलायक ओर उत्तापजनक प्रभाव के 
कारण यह वायुनिस्सारक हे, विशेषकर जब्र यह 
भुना हुआ हो | क्योंकि भूनने से इसकी आद्रता 
कम हो जातो है एवं इसकी तीच्णता बढ़ जाती 
है।(३) सुख तथा हस्तपाद के संदशोथ के 
प्र लाभदायक हे. । क्योंकि यह प्रवत्तेनकत्ता 
है भर अ्रवरोधउद्धाटन एवं किञ्चित्‌ संकोच 
ant यकृत को शक्कि प्रदान करता है। (४) 
| भेत्रमें लगाने से पुरातन सबल रोग को लाभ- 
| क्योंकि यह उसके माहाको लय करता 
RNC १) शिर: शूल होता तथा सिर चकराता 
ही, ऐसी दशा में इसका नस्य एवं धूपन (धूनी) 
नयन्त गुणदायक है । क्योंकि यह उनके माद्दा 
| को लय करता हे । | 
I ai Bares गुल रोगन में खरल करके 
| गेकर (याली er थाइ संकोच के कारण 
F द्वारा उत्पन्न हुए कर्ण क्षतको 
पलको दूर करता हे | 


(७ 
R रोध उद्घाटन तथा उष्मा बाहुल्य 


पौर auga Alsat को रेचक 


ZART तुपा को अशमन करता èi 


३२३ 


ष 00001. Aaa —————_— स 
| उतश--एनीयोल की श्वेत रवेदार डलियाँ क्योंकि यह श्लेष्मा को पिघलाता एवं लय 


पिछा करता ॐ से । 
करता हे और विलायक af: से कर्ण- 
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अनोसुन | 


करता है | 


( 8 ) स्तन्यजनक एवं शुक्रवडक है | क्योंकि 
आहारीय पथों को मुष्क तथा स्तन की ओर 
उद्घाटित कर देता हे | i 


(१० ) विषदोषध्न हे | क्योंकि मूत्र तथा 
aia के प्रवत्त न द्वारा स्रोतों को विष से शुद्ध 
कर देता हे | 

(११ ) प्रायः यह उदरीय विष्टभ उत्पन्न कर 


` à ७५ 4 $ 

देता है | क्योंकि यह रुचताजनक एवं प्रवर्तक 
हैं WT आहार को श्रवयवों को ओर प्रविष्ट करा 
A 


देता हे जिससे ata में egar उत्पन्न हो जाती 
एवं क़ब्ज हो जाता है | ( नफ़ो० ) 


1d 


bd 


नव्यमत-एलो पैथिक मेटिरिया मेडिका- 
( एनिथम तथा एनिसम ), डिल (atm, शत- 
पुष्प ), एनिस ( अनीसून ), ARTT ( धा- 
न्यक ), Rae (सौंफ मधुरिका ) और 
कारवी अर्थात्‌ करावे ( Caraway ) 
प्रभाव में समान हैं | ये awa पचननि- 
चारक हें | अधिफ मात्रा में ये सा्वाङ्गीय 
उत्तेजक हैं तथा विरेचक श्रोषधों के ऐंठन के 
निवारणार्थं वायुनिस्सारक रूप से और बालकों 
के उद्रशूल एवं आध्मानजन्य पीड़ा के लिए 
इनका व्यवहार किया जाता है । इस हेतु अनी- 
सून अधिकतर उपयोग में आता है । सम्भवतः 
इन अन्तिम दशाश्रों में ये परावत्ति त क्रिया द्वारा 
grat प्रभाव करते हैं । थोड़ी मात्रा में 


इनसे आमाशयिक रस का और सम्भवत; 


अग्न्याशयिक रस का भी स्राव बढ़ जाता हे । 


श्वास द्वारा निःसरित होते समय रवासोच्छूवास 
सम्बन्धी saat को उत्तेजित कर इन सत्रका 
निर्बल sa ( श्लेप्मानिस्सारक ) प्रभाव 
होता है | पूर्ण ( वयस्क ) मात्रा में इनमें मन्द 
निद्वाजनक शङ्कि है । किन्तु) यदि इनको अन्तः- 
सेप द्वारा सीधे रुधिराभिसरण में पहुँचाया जाए 
तो इनका सशक्क हृदयावसादक प्रभाव होता है। 


( खर fre हिटला ) 
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St EE ली anukadali-go 


नदकारणी- फल जिनसे 


किए जाते AR 
नीसुन के 


a 
चन ओर वायु- 


“Sle Ho THO 
अनीसून के बीज तैयार í 
रोग को एक विश्वस्त Hitt है | 
फल व तैल की सुगंधि, दीपन पा 
निस्सारक प्रभाव का बडा आदर किया जा 
है aa उड़नशील तला क सदश इसका तेल 
उत्त जक एवं करण्य है | gaa जनित उदर" 

शूल में उद्र तथा शिरोशूल की अवस्था म सिर 

इसके तेल का स्थानिक प्रयोग हाता z | 
इसके बीज सुपारी के साथ चबाए जाते हैं और 
इंसकी चटनी आहार में काम श्रा 
विकार एवं वायुप्राणालाय प्रतिश्याय में भी 


y eu 


al z । AA- 


विशेषकर बालकों में, जब कि उग्रावस्था Sadia 

हो चुकी हो, उस समय यह उपयोगी होता है । 

अनीसन के-बीज प डाम; TEU तथा हरीतकी 

[प्रत्येक 4 -१-द़ाम। इनका.. चूण उत्तम ATG 

3 at( Laxative) हे) ANAT क बीज 

और कराविया ( Caraway ) को समभाग 

भूनकर चाय की. चम्मच भर को RAT में 

भोजनोपरांत सेवन करें । यह उत्तम पाचक हे । 

चूर्णं किए हुए बीज की मात्रा-१० से ३० ग्रेन 

.( ४-१९ रची) हे | शीतकपाय एवं परिछुत जल 

- ( ८०, में $ ) को मात्रा-१ से २ आउंस (उ 

, से ६ ga) तेल की मात्रा--४ से २० बुद 
शर्करा प्र डालकर दें । ( ६० Ho Ho ) 


Ag ७1-उप० [ Wo ] जिस शब्द के पहिले यह 
उपसग लगता है उंसमें इन wal का 
“होता है | ( १ ) पीके। जैसे, ्रनुगामी, ग्रनु- 
करण | (२ ) सदरा | जैसे, अनुकाल, अनुकूल, 
अनुरूप, AJUU ।:( ३) साथ्र- | जेसे, AJEN, 
AJAR, AJU | (:9 ) प्रत्येक । जैसे, ` अनु- 
. चण, AJRAL (४) वारंवार ' जैसे, AITUA, 
५ „अनुशीलन NEAJ ० Fo अरु | इसके विप- 
५ रीत “रमि? ता है । 
अनुकः anukah-ee qo ( Cupid- 
श्रत का anuka-fgó सज्ञा'पु ० } ious, 
L ॥ कामातुर, कामी, वि- 
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A 
9 करती क्व्‌ 
शेव, केला | लोखण्डीकेल AZo | Ap ; 
ain tree i 
santa anukam pa-t¢o {Fo (Tent a 
| र 
erness ) दया, कृपा | 
JATUH, ana 817-सं ० क्ली ० कण ahl श्र 
कान के पास LATO Blo ४ Bs 3 
gana anukarsh ।-हिं० सज्ञापु i 
ग्राकर्षण | खिंचाव । श्र 
झन कष एम्‌ anukarshanam-qo | 
गन क्षण adukarshana-fzo संजा पु a 
(१) पानपात्र । ( ४ glass, a drinkin 
vessel ) हारा० । (२) AJER, प्रनुकप 
खिंचाव । a 
Ha HET: anukalpah-ee Jo किसी 
“ घघ के अभाव में उक्र ओषध के गुण के सम 
Wat ATT का ग्रहण | प्रतिनिधि या बद्‌ 
(an alternative )-¥o | : 


nagz प्रवद्ध anukúta-pi avarddhs 
“na-fee dar q'o, ( Jugular र 
cess). = 
अनुकूल anukila-feofte सात्म्य, gata s 
( Fayourable ). 
अनकूृल का anukulaka-सo aioe ॥ 
छ्ञुद्दन्ती, जमालगोटा भेद | A0 नि) 
Groton Tiglium, Linn. ( 
small val...) 


ग्रनकलन anukulana-fe | 
हि० fro g 


AARAA anukulana- ad) 
(१) ( Accomodation) ग्रिल | 
मुआफ्रिक होना । (२) पढ़ में होत \ 
हाना | | 

अनुकूल Alea: an ukula gandbib 

al ghr05 


अल्पसन्धि: ( Ampbi 
ding joint.) 


अनकूला anukula-ao ato हँ 


दुन्ती वृक्ष, छुद्र दन्ती | TO fav 


३१५ 
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J- अनुतक्रम्‌ :.. 

a wee गज ना तत is 

लनी anukulini-ee lo छुद्रदन्तो । | Aye वारूः anuchchhvisah-we To 

७ . ion Piolium, Linn (A small श्वासरोध, सॉस बन्द होना, दम बन्द होना, 

हे Play By of) दम घुटना | इख्तितिनाक्र-श्र० (Asphyxia) 
१ y . 


_apukaim pa-féo संज्ञा Sto [wo] 
० ग्रनुकंपित | सहानुभत | 
5-सं०, हिँ० वि० जिसका वर्णन न 


( Ten gard 
[वि 


0 
k _ ee हो | जो न कहा गया हा । ( Not 
i i Spoken, not told ) g 
श्रते द्रव anukt-adraVa-tée (प्रण taga 
पळ जहाँ खरसादि पतले पदार्थका वरन नग्राया हो | 
न gar परिमाश[ anukta parimana—e 
olin जि”? fro वि० जहाँ Heat का पारंसाण (मान) 
, अनुकर्पण a दिया गया हो | 
झनक्रम anukrama-wWo पे ० विधान, कायदा | 
किसी (method, 01 ae mh 
ii श्रनुखाल anukhala-tée पु ० खाई, खाडा, 
HE नाला। (A creek J: 


Kay: anucah-do T o L परिचारक, से- 
| | gan anuga-fgo संज्ञा १० | वक । ( An 
yarddhaé atta ndant.) Cato | -हिं० Ef’) (fo! 
alar । ` ०७९. )पश्चाद्‌गामी, पीछे चलने वाला, अनु 
गामी, अनुयायी, पैरोकार । 
, galt) agia 81)112309-सं० go, -र्दिणवि० | संज्ञा 
agafà ] (१) पीछे पीछे चलने वाद्वा, ग्राश्वित, 
ग्रनुगामी, भ्रबुयायी (Dependant on) | 


ns eats 
o नि (२ ) अनुकूल | सुआफ़िक । feo संशा पु ० 
n (H सवक, अनुचर । 
अनुगमन anugamana-fgo संज्ञा F° 
[ सं० ] पीछे चलना। अनुसरण | (२) 
fro (९ । समान आचरण | (३ ) सहवास । संभोग | 
तिलं ga) अजुगामी anugami-fee tao [ wo | 
द| lato ग्रलुगामिनीं ] :( १) पीछे चलने 
| वाला, qang ( Followrig ) | ( २) 
हणत | समान आचरण करने वाला । (३ ) सहवास 
ता । पा सम्भोग करने वाला | 
rogis): paua anughata-teo संज्ञा पु० [ro] 
डश । संहार | 
a जि लुक anuchibuka-feo संज्ञा F° 
a 


mart था Sgt के नीचे का भाग | 


AN 
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aga anuja-feo feo [Go] जो पोछे 
उत्पन्न हुआ हो |--संज्ञा go | afte 
aga | ( १ ) छोटा भाई | ( २ ) एक पोधा। 
स्थलपझ्च | 


ATA anujam-Go Glo (Root stock — 
of Nymphea lotus.) प्रपौण्डरीक 
(कसल नाल ) नामक गंध द्रव्य विशेष | 
पुणडरिया-ब० | to नि० Fo १२ | è 
अनुजस्‌ anujas wo go पुण्डरिया, कंमल- 
नाल | (Lhe root stalk of Nym- 


phæa lotus. ) 


| अनुजा anuja-eo Blo त्रायमाणलता | गोग्रो- 


यालियालता-बं० | रा० नि० To ५ | बला- 
डसुर-ब० | भा० Jo 2 भा० Jo Fo | 
Phaliclraum Fliosam| द्‌खो-- 
AAM | 

गन्‌ जात anujata-gog ° वह सन्तान जो पिता 

E गुण रखती हो | HAF | सू०६ | का०८ | 

aafiaga, anujighram-@e ma लेकर | 
J730 | 

अचुजंघास्थि anujanghasthi-fgo संज्ञा 
gto टाँग या जंघा की दोनों लम्बी ग्रस्थियो में 
से वह जो अंगुष्ट (शरीरं को मध्यरखा क निकट) 
की ate रहती है | फिब्युला Fibula xe | 

अजुज्ज्वल मण्डल anujjvala-mandala 
( Non Luminous Zone ) ज्वाला के 
मण्डलों में से वह जो उसके geag सण्डल के 
qda: बाहर स्थित है । इसमें आषजन के ग्रा- 
थिक्य के कारण कल कणों का ज्वलन सम्यक 
रीतिसे होता रहता है । एतदर्थं इसमें उज्ज्वलत! 
की न्यूनता होती है, परन्तु ताप सव सै अधिक 
होता है । देखो--ज्वाला । 

AJITA, anutakram-aogle तक्राबुपान le. 
“जुगंध्वा am पिवेदनु ।” सि० यो० पाण्डु 
fao ara: | 
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अनुतन्त्रो 


gaa 91010911011-सं०ख्नी ° पिंगला नाडा | 
(Sympathetic nerve ) 
झनतन्त्रो पद्धतिः anutantri paddhatih 
gogio पिंगल नाड़ी मंडल | Sympa- 
thetic system ) 
maaa anutapta-fee fre [Ho] (१ ) 
तपा हुआ । गम | 
हानतर्षेः anutarshab-te ge (0) 
तृष्णा ( Thirst ) । (२ ) मद्य पानेका पात्र 
सुरापान पात्र । HTO | Ho ष चतुप्क | 
तताप anutápa-fgo dat Fo [ae ] 
: [ fro अनुतप्त ] तपन | दाह | जलन । 
अनतापिकाएड anutipikanda-We पु ° 
गल कांड | (Sympathetic trunk) 
झनतापिनीपद्धातिः anutapini-paddhatih 
-सं० स्त्री० पिंगल मंडल | (Sympathe- 
tic system ). 
अ्नुत्‌ङ्ेशः anut-kleshah-eo go उके 
शाभाव, वमनावरोध | Ao Wo विसूची० | 
agta at “शिरा” anutthita-vi- 
ddha “shira’-o Glo टीक पट्टी न 
बाँधने के कारण जिसकी शिरा न उडी हुई हो षह 


बेधित की हुई | इससे रुधिर नहीं निकलता | 
सु० Alo ८ Ae | 
अलुत्रिकास्थि anutrikasthi-fzo ie 


पुच्छास्थि, yatta, चन्चु wal उस्‌ उस्‌, 
श्रलउस्‌ उस ALATA उ,स-झ० FANTE, 
उस्तखान दुम-फ़ा० | दुमची की हड्डी-ड० | 
त्रिकास्थि के नीचे रहने वाली एक छोटी 
सी nRa है जो वस्तुतः चार छोटी छोटी अस्थियों 


के जुड़ने से बनी है | इस अस्थि में न कोई छिद्र | 


होता है न कोई नली । इसका स्वरूप कोकिल 
चञ्चुवत्‌ होता हे । इसलिए अँगरेजी में 
काक्सिक्स ( Coccyx ) कहते हैं । 
ATT anudara-fgo वि० [ Ho] [ स्त्री० 
अनुदरा ] कृशोदर । दुबला पतला | 
अनुद्धत anuddhata-feo बि० [ सं» 
जो उद्धत न हो | waa | सौम्य । शांत | 


| अनुधावन anudhavana-fgo wat 


इसको | 
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अनङ्ग त ताप anudbhita tas nea anudbhuta ta pass 
लेटेण्ट हॉट आफ़ वपराइड़ाशन ( Latent 


heat of vapouri atiou ) वह तोप "i 
जो feat तरल द्रव्य को वाष्पीय | al 
रूप में परिणत करने में व्यय दे) 
किन्तु, जिसका कोई प्रत्यक्ष फल विदित नहो ह 
IA ASAR वाष्पीय “अनुद्धत ताप” कहते है al 
डदाहरणु-यदि् श्राप एक वर्तेनमें जल लेकर उसे ति 
रामे करना आरम्भ करे तो जैसा आप जानते ak 


हैं, उसका तापक्रम बढ्ने लगेगा और बढ़ते 
बढ़ते वह 100° Ho तक पहुँचेगा | उस समय 
जल उबलने लगेंगा | परन्तु उस समय एक बड़ी 
विलक्षण बात देखने में आती है । जल के तापक्रम % 
का बढ़ना बन्द हो जाता है, आप चाहे आँच 
दुगुनी य़ा तियुनी कर दे' परन्तु तापक्रम वही 


पर SEU रहेगा ओर जब तक सारा जब 


तपः 

१००° 
` आप में परिणत न हो जाएगा वहीं उंहरा रहेगा | FT 

रन्तु आप जो ताप देते जा रहे हैं वइ कहाँ aS ( 
चला गया ? इसका यदी उत्तर हो सकता है कि ८ 
वह किसी अप्रगट रीति से जल को तरल से i 
। इसे “agaa : f 


भाप बनाने में व्यय हो.रहा दे 
| 
ताप’? कहते हैं । vito Ao | 


अ्ननुद्वाह 1०0 ₹६119-हिँ०पु० श्रविवाह,कुमारपन | 
( Virginity) | ७...) 
qo 


[ do ] [ वि० अ्रनुधावक खन धावित, श्रगु 
धावी ] ( १ ) पीछे चलना, अनुसरण, (२) 


भ्रनसन्धान | खोज | Uk 
io] | 
अननाद anunada-feo सज्ञा पु ° ES 
[ fro अनुनादित ] प्रतिध्वनि, गूँज) गु | 
lh 
अननादित anunddita fzo वि९ तंग ग्र 
प्रति ध्वनित | जिसका श्रनुत्ताद या गज | | a 


हो। ji 
aanza: 
T 

नन्मदितम्‌ anunmaditam-80 क्क 


४ q 0, 
avunmaditab-49 = 4, 


उन्माद रहित | अथर्व ० सू०१११ । २ | 4 
६ | अथर्व०। सू०१११ । १ । का० ६ । (0 


kára-fġo सं at To [सं० 


t nupa x 
Ae an” - अनपकारक, अनुपकारी ] अपकार, 
तप (वि? > 
ष्पीय | हानि । TRR ; 
` E री anupakari-tee वि० [सं०] | 
हो; eat न करने वाला । अपकार करन 
न हो १ 
7 a हानि करन वाला | ( २ ) फजूल, 
र उसे | विकृम्मा इः 
जानते | पज: anupajah-सd® त्रि अनुप देश में 
बढ़ते | उत्पन्न हुश्रा । देखो-अनू पच गंः ( Anupa- 
समय | ०९ ) | 
aa | दता ०0/0114 -खं० Sie उपानह) 
रम | gat, खड़ाऊं इत्यादि | हला? | 
आंच कक 
वही mT 1028०. -पु० सेकेण्ड काल-मान 
॥ २० a 
९ time ). 
I विशेष | ( A second of tin p 
| ग्रनुपशय: anupaşhayal, do Go 
रहेगा MS १ न 
„ | प्रणय anupashaya-tee सस ३ 
8 TS : f हु z 
S (What increases he disease ’) 
E | (१) उपशय के विपरीत, व्याध्यसार्म्य ATTA- 
ल से | बिहार रादि अर्थात्‌ वह ओप, अन्न तथा 
चुन्न बिहार जो रोगी के रोग के ख़िलाफ़, हानिकारक 
ग्रथवा असात्म्य ( अर्थात्‌ जो उसके अनुकूल न 
ररपन | | हो) हो उसे अनुपशय कहते हैं । 
(२) रोग-ज्ञान के पाँच विधानों सें से एक जिसमें 
पु० ` श्राहार बिहार के बुरे फल को देख यह निश्चय 
>> x 3 
ga | किया जाता हे कि रोगी को aye रोग हैं| 
(२) | मा० नि० | दे० उपशय | 
| नपात anupata—fzo संज्ञा पु० [ खं० ] 
ao] | ( Ratio ) सम, बराबर का सम्बन्ध, गणित 
pat! | फो ब्रेराशिक क्रिया | तीन दी हुई सख्याओं के 
ra 9 frp = ` 
do] f हारा चाथी को जानना । 


ihi anupánam-&o Mle ao 
७ [न anupina-fgo सज्ञा To j 
कि, ६ © 

° व० २० | अनुपान का प्राथमिक अर्थ वह 
तरल था जो औषध सेवनोपरांत व्यवहार में 


लाथा s 

q tar है 

AM जाता है | परन्तु, aga काल से अब | 
| पदार्थ के अर्थ में प्रयुक्ष होने लगा, 
ES ` ~ दूर 
श्रोषध सेवन की जाती है | सरे 


से वह द्रव अभिप्रेत है जो सेवन की 
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९ २ = 
गाइ हुई Bray को 
देता है । 


पथप्रदशेक का काम 


ह वस्तु जिसके साथ श्रौषध खाई जाए | वह 
वस्तु जो औपध के साथ या ऊपर से खाई जाए | 
औपधांगपेय विशेष | 

बद्रिक्रह, मुबदरिक-अ० | पेशदारू-फ ० | 
विहिकूल Vehicle-go\ 


~ 


~ 


नोट--य्रह बात सिद्ध हे कि यदि किसी तरल 
वस्तुके साथ ओषध सेवनकी जाए तो इसका शीघ्र 
प्रभाव होगा और वह श्रौषध को शरोर में उसके 
अभीष्ट प्रदेश तक प्रविष्ट करानेमें सहायक होगी। 
यही कारण है कि प्रायः सभी श्रोषधें किसी न 
किसी तरलके साथ सेवनकी जाती हैं । चह वस्तु 
जो अनुपान SIT व्यवहारमें लाई जाए, रोग पर 
उसका भी प्रभाव श्रौपध तुल्यही होना चाहिए । 
कतिपय रोगों के प्रशस्त अनुपान निम्न Ri- 
वात रोग--स्निग्ध तथा उष्ण द्रब्य | 
श्लेष्म व्याधि--रूत् तथा उष्ण पदार्थ | 
पित्त रोग--स्निग्ध वस्तु | 
स्नेहपान मं--उष्ण जल इत्यादि | 
qo १३। 
au’, अवलेह, गुडिका और कल्क के अनुपान 


मद्‌० 


हर ~ ~ > क्रस A 

की मात्रा वात, पित्त तथा कफ क प्रकापस शः 
à 
३, २ तथा १ पल है 


(mgo Ho ख० ६ zo) 


पान ( पत्र ) का रस, 


शलेष्म ज्वर मु, 
के पत्र कारसवा 


आद्रक स्वरस और तुलसी 
क्वाथ | 
पित्तउ्वर-पटोलफल 
स्वरस वा क्वाथ, गिलोय का स्वरस, 
क्वाथ वा स्वरस | 
वातज्वर 
( लाल पटुश्रा ) तथा चिरायत 
और तुलसीपत्र स्वरस वा क्वाथ | 


(वषम-ज्वर- मधु, पीपल ¢ 
का चण शेफालिका (हरसिं | 


Nid 
रस, विल्वपत्र स्वरस, बिल्व 


रायता का शीत 


स्वरस, चेत्रपपंटक _ 
निम्ब्रस्वक्‌ | 


शहद, गिलोय का रस, पटसन 
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नागरमोथा, कुटज बीज ( इन्द्रयवं ), पाठ 
( aas ) सूल, आम्र बीज, दाग्ने 

~ 
(अनार ) मूल वा फल्न त्वक्‌, wager AN 
कुटज ( ब्रत ) त्वक्‌ । 


यद्रा, कफज श्वास, प्रतिश्याय र 


तत्सम अन्य रोग-वासक अर्थात्‌ HFA के पत्तेका 
रस, तुलसी पत्र स्वरस, पान का रस, ARR 
स्वरस, ASA को छाल का काथ, बामुनहारी, 
gadi, कण्टकारी, कटफल ओर कुष्ठ इनम से 
किसी का क्वाथ; वचावीज चूर्ण, तालीसपत्र, 
पिप्पली ( पीपल ), काकडासिंगी और वंशलोचन 
इनमें से किसी एक का चूर्ण | 

वातप्राधान्य श्वास--त्रहेदे का काथ 
अथवा चूर्ण मधु के साथ | 
 र्क्तातोसार तथा रक्तपित्त--अरडूसे के 


A 


पत्तो का रस, अ्रयापान-पत्र स्वरस, दाड़िस्त्र 
( अनार ) पत्र स्वरस ओर कुलहला पत्र स्वरस; 
गूलर का फल, कुटज वृत्त की छाल ओर दूर्वा 
का रस, बकरी का दूध और मोचरस का चूण । 


शोथ रोग--विल्व पत्र स्वरस, श्वेतापामार्ग 
का काथ अथवा स्त्ररस, शुष्क मूली का क्राथ और 
कालीमरिच का चूण तथा अर्कै मको वा मको 
स्वरस | 

पाण्डु वा रक्ताल्पता ओर स्त्रियोके हारिद्र 
रोग--ज्षेत्रपपंटक स्वरस और गिलोय का रस । 

विरेचन योगां मे--निशोथ का चूण', दन्ती 


~ 


को जड का चूर्ण, सनाय ( सोनामुखा _ के पत्तों 
का काथ वा चूर्ण, कटुकी का क्वाथ, हरीतकीका 
शीतकपाय उष्ण जल और उष्ण दुग्ध | 
मूघोद्घाटन अर्थात्‌ Wasa क योगों 
के अनुपान-स्थल्न पद्म के पत्तों का रस, पाथरकुची 
के पत्तों का रस, कलमीशोरा का विलयन, कबा- 
९ AN 
चीनी का चूण और गोखरु, कुरामूल, कास मूल, 
खस को जड़ तथा इच्षुमूल इनका क्राथ । 
बहु तूज CAAT )--गूलरके बीज का 
चूण , जम्बु के बीज का चूण और मोचरस का 
` तोरई के भूने 
« चूण, तोरइ के भूने हुए फल का रस और 
` _कन्दूरी ( कुन्दुरू) की जड़ का रस | 
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, चाहिए | जब चूर्ण अनुपान रूप से 


- पित्तोल्वणता की दशा को छोड़कर. 


FR 
पूयमेह ( सूज़ाक )--गिलोय का | 


कच्ची हल्दी का रस, आमला का रस स्‌ 


A 1 à 
शाल्मलाव्ृक्ष स्वरस, दारुहरिद्रा का | 
मँजीठ ओर अश्वगंघ का काढा, सकेट |. 
का कल्क, AZT के गोंदका हिम, कद्र 


का रस WT SAS का रस | 


izo] 
दस्र को ah 


> 

शवेतप्रदर--गिलोय का रस, अशोक ४ 
छाल का क्वाथ और TEENIE पधे | 

रजःथवज़्तंक योगा के सा 


a थ--वृतङुमां 
क पत्ता का रस या YA 


A ( एलुञ्र | 
बास को छाल का शांत कपाय, कर्णिकार( उत्तर 


कस्बल )के पत्रका रस, कलिहारी ( लाङ्गलिका) 
के पत्र का रस और जवापुष्प का रस | 
अजीर्ण च अग्निमांच--अजवाइन, बन 
यमानी ओर सौंफ का फाण्ट, पीपल, पीपलामूत 
काल्लीमरिच, चव्य, dis और हींग इनका चूर्ण] 
आन्त्रीय कृमिनाशक योगों के साथ- 
वायविडंग का चुरण, अनार की जड़ का काढा, | 
प्रनन्नासके पत्तों का रस तथा खजूर, भिण्डौ और 
चम्पाके पत्तियोंका रस, az और निणुण्डी का 
रस | 
atta योगा में अनुपान--बड़ी इलायचीका 
चूर्ण वा. क्वाथ | 


ay 


वायु रोग--त्रिफला का हिम, शतमूली का 
रस, बरियरा ( बला ) का काढ़ा, भूमिकुष्मार 
का रस और आमला या त्रिफला का फाट | 

JRI R तथा दृष्य aana 
(मक्खन), मांस रस, दुग्ध, केवाँच के बीज 
ब्रिदारीकन्द, अश्वगन्ध, सेमल के -मूसला # 
रस ओर अनन्तसूल का रस | ५ 

रोगी ओर रोग दोनों की दशा का मला रका 
विचार कर श्रनुपान चुनना चाहिए, क्राथ M 
फाँट की मात्रा १ fo ( २ श्राउंस ), oi 
के निचोडे हुए रस की मात्रा १था २ तो० y 
चूर्ण की मात्रा १ या श्राध आना भर है 
व्यवहार 
j at | 
लाए जाएँ तब उनको ag में मिला. y 


Maa wegen कण ले vite | परवान अधिक बोलना, मे बहन, नोद लेन को अनुपान रूप से प्रयोग 
A 

का केवल उस दशाम काम 
ga वटिका अथवा FQ 
किन्तु, जब मोदक, गुग्गुल 
प्रभति का उपयोग किया | 
qai शीतल या उष्ण जल अथवा उष्ण 


an को श्रमुपान रूप से व्यवहार में लाया 
A 
जाए | सभी श्रौषधाय gat स चवन्ना भर सकरा 


|| द्रि कर लगभग एक घुटाँक अधाप्ण दुग्ध 
| $ साथ सेवन करे | बहुत से घी. Aa शकरा 
के भी उपयोग में आते E | 

(२) अष्टांग हृदय À अनुपान का 
संक्षिप्त वण न। 

“व्रिपरीतं यदन्नस्य गुणः स्याद्‌ बिरोधि च”? | 
qlo Fo Blo & | श्लो० URI 

खाद्य पदार्था' के विपरीत गुण वाले अविकारी 


jj ye | FeAl का श्रनुपान सदा ही हितकारी > 
रडी AN 


En) 


जैसे - रुत का स्निग्ध, स्निग्ध का रुच, गरम 
का ठंडा, उंडे का गर 2 का मीठा, मीड का 
सट्टा इत्यादि ! परन्तु ऐसा विपरीत सम्बन्ध 
न होना चाहिए | Gar दूध और खटाई का 
होता हें । 

अनुपान का कमं--श्रनुपान से उत्साह, 
तृप्ति शरीर में अन्न रस का संचार, दृढता, AA 
संघात, शिथिलता, Faa और अन्न का परिः 
पाक होता हे | 


लाय़चीका | 


अनुपान के अयोग्य राग -जत्रु ( औवा 
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20 ` अनुबन्धः 


A 


` पश्चात्‌ अधिक बोलना, मार्ग चलना, नींद लेना 
धूप में जाना, aa तापना, सवारी पर चढ्ना, 
पानी में Star ओर घोड़े श्रादि पर चढ़ना 
इत्यादि प्रत्येक काम त्याग देना चाहिए | बा० 
Go Bos | 


STATA लरित्का anuparshvasaritka—-do 
ete ( Collateral Fissure ). 

नपालुः anupaluh-do पु ० अनुपदेशज आलू, 
पानीयालुक, बन भ्रालू | रा० lao To ७। 
See-Paniyaluh. 


अनपष्पः anupushpah-ee Yo (१) 
शरतृण-सं० । सरपत-हि० | Penreed 
1889 (Saccharum sara )- शु 

ao | ( २) BAIT (३ ) TAT? | Com- 
mon cane ( Calamus rotong.) 


gaa anupta-tée fro [ सं० ] जो बोया 


न गया हो | बिना बोया हुआ | 


अनस्थ 22०7३56१३7० q'o ( Horizo- 
ntal, transverse ) ससस्थ, wa, 
ग्राड़ा, चौडाई की रुख | मुस्तअरिज) अरीज़ 


० 1 


अनप्रस्थ वृहदन्चम्‌ Anup! asbha-vribad 


a \bram—ate क्का” bron 
ष्रानप्रस्थ वृहत्‌ अन्त्र anupra stha-vriha 

JÀ x Š 

antra-tee संज्ञा स्रो ( Trans 


ae at 
yerse-colon ) बृहद्‌ अन्त्र का समस्थ 


[डा भाग | बृहद्‌ अन्त्र का वह भाग जो THT 


शर amaa ) के ऊपर वाले अंगों में होने 
वाले रोगों में अनुपान श्रहित होता है । जैसे-- 
खास, खासी, उरःक्षत, पीनस, अत्यन्त गाने वा 


TWAS सम्बन्ध में वा स्वरभेद में अनुपान 
हितकारी नहीं है । 
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LE 


तक पहुँच कर बाई आर मोड खाता है र 
नाभि प्रदेश में होता हुआ प्रीहा तक पहुँचता 
बृहद्‌ अन्त्र का दूसरा भाग जो व्यत्यस्त गराडा 
हा की ओर 
चोडाई की रुख) यकृत से प्लीहा 


क़ोलन सुस्तश्ररिज्ञ- ° | 
हि० संज्ञा 


जाता है | 


अनुपानके अयोग्य रोगी -जिनका शरीर anna anuprasbabac 
fanii रागा से fax हो गया हो अथवा बिहि [ ao ] खाना | भक्षण | 
भो नेत्र और Wa रोगो' से पीड़ित हाँ उन्हें पीने 2 sve 
पदार्थं त्याग देने चाहिए । स्वस्थ और अनुबन्ध oe द 
Ser लोगों को पान और भोजन के बात, 
४२ 
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(२) बंधन | लगाव | ( ३ ) अनुसरण 
` (४ ) आरम्भ । 
(ay 


ळानवन्या anubandhi-सं० स्त्रा० 
छ ) हिक्का, 


. तृष्णा, प्यास (‘Thirst )1( ३) i 
हिचकी । ( Hiccup ) Ñe । Ako ER 
[ अजुबंधिन्‌ ] [ ate agia | (१) 
लगाव रखने वाला, संबन्धी | ( २ ) फलस्वरूप, 
परिणाम स्वरूप | 
झनुवोध anubodha-feowat q'o गंधोद्दीपन 
अनभासः anubbisah-doW ० काक विशेष | 
K A kindof crow ) Fo fate | 
अनुभूत anubhúta-fgo वि० (Ex pervien- 
ced) परीक्षित | सिद्ध | तजरत्रो किया हुआ | 
आजमूदा | ( २ ) जिसका अनुभव हुआ हो | 
अनुभूत चिकित्सा anubhita-chihitsa 
-हि० वि० परीक्षित इलाज | BPS । 
अनुभूत योग anubbuta-yoga-feeo घि० 
परीक्षित योग | 
अनुभूत लाक्षादितेल anubbuta-lakshadi- 
© taila-&o Yo एक सेर लाख को चार 
सेर पानी में ओटाएँ | जब एक संर जल शेप रहे 
तत्र उतार कर छान लें | पुन; इसमें १ सेर शुद्ध 
तिल तेल डाले, ओर चार सेर दही का जल 
. डाले | फिर dis, असगन्ध, हल्दी, देवदारु, 
रेणुका, कुटकी, Beal, कट, मुलहटी, मोथा, 
चन्दन, रासना प्रत्येक एक एक तोला ले, इन 
सब का करक करके TH तेल में डाल मन्द मन्द 
श्रग्नि से पचाएँ, फिर सिद्ध कर रक्खें । इसके 
मदन से विषमज्वर, खुजली, देह का दर्द &ग'न्ध, 
तथा अंगों का स्फोटक इत्यादि दुर होते हैं | 
es { Alo त० उ्वर० चि०) 
अनुभूतिः anubhutih-weeite zar, faq 
“ao | निशोत, निसाथ-हि० । तेउड़्ी-चं० | 
Tromoea turpethum | a- 
बत्‌ ( ता, हथा ) | 
अनुमतम्‌ anumatam-सio क्लो० जहाँ पराए 
सत का निषेध द जाए ( स्वीकार किया 
wR 


5 ~ yas 


“ल्क 


~ 
go 


जाए ) उसे “अनुमत” कहते 
कहा कि सात रस होते हे 


है 
Bo | सम्मत, स्वीकृति, एक मत | 
अनुसति anumati-fso afte 


अनज्ञा 
सम्मति । (An order, | ३ 


advice), 
ox कम्‌ 
अज्चुमस्तिषकम्‌ 2७०45) - ह, 
प. =No 
गास क़ म्‌ G जै 

ATHAR, Cerebellum ), 
agama anumana feo Jo अरकल 
Inf N 
भावना, क्यास । ( Inference 0104 
१२ 5५९९ 
sga 91101114111-यु० ga ग्रोर शहद 
=. \ il ० 

हुआ ( Wine and honey mixed 
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अनुमाली anumáli-zo एक प्रकार al 10 
जिसको अङ्गरको निछोड़ कर बिना पकाए |; (ec 
प्रस्तुत करते हैं । i 

अनुमेसा anumesá-go गुले-लाला, वायुए a 
शक्र।यिक्रुन््मान-ओ० | ( Pulsatilli $ 
देखा-पल्साटिल्ला | र 

AAT: anuyavah-Se go (१)गे धरम 
से न्यून हो उसे “agaa” कहते हैं | W तच 
(२) निःशूक यव, शूक रहित यव || है 
रहित जो | हेसा० 1 ( ३ ) 3777, यह al एवं 
अपेक्षा गुणहीन होता दै। alo सू०% इसे 
शूक धान्यवर्ग । (A sort of Barley} एवं 

अनु योजनम्‌ ७ एए038019115सं० al? ( ud 
pposition ). | 

a पाप 


JATE anurasa-fgo संत्रा 9० [ 

* ५३ X = स्वाद द्रो 
गोण रस | अप्रधान रस | qs " 

= ° ` > ol 
वस्तु मे पूर्ण रूप से न हो TN 

ce ४ २७ न“ 

a-tgo खा? n 

Whe 17th Nal 

ou; gosie 

1015. 


अनुराधा an uradh 
से १७ वाँ नक्षत्र । 
tra or lunar mansi 
ted by a row of oblat 
ars in Libra )- a4 
अनरूहा anuruha-aeowl? E o १ 
| घण्लोणा o ( Cyper | 
nuis ) 


~ 


३३१ 
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अनुवासत afta: 


. :० Sito (Sma 
5 narevabi- सै Alo Ce mall 
qaal 2 Groton Piglium, Linn. ) 
Oron 
| co नि० FO & 
gt 


त्र "० ग्रपे वाध 
anarodha-teo ७० gapiau 
त्र ध 


1 प्र । ( Obligingness ) । 


न ; ४० पः सयर- 
उश a ae anulasah y > i \ et 
6). 0 है 4579, पु ० चा, 
) व्यः anulasy 65 ७ 
स aie (A peacoc’s 
Xo fzo ( Smoareé 
a). |g anulipta-tee te (Smeared) 
ida ८ 


l fi ग्रमिपिक्र, पोता हुआ । 


>, Sunpet anulepah-aio पु ० | (१) 
! शहद पनम्‌ 0008 pan AM ato J लेपन, 
mixed) “fea तरल वस्तु की तह ASAT | (२ ) 


To plaster लीपना, पोतना | (३ ) 
(Cosmetic) सुगन्धित द्रव्यो वा Arrat का 
पहन | उबटन करना, ALA, लगाना, ANUT, 
लेप (न), चन्दन आदि वा TAREA आदि का 
लेपन | मुहस्सिन, ग॒ुम्जह-अआ० | JEANS, 
रुशोयह | WHE, उब्टना-फ्रा० | 

इसके गुण्‌--श्रनुलेपसे au, मूच्छा, दुर्गधि, 
धर्म और वात दूर होते हैं तथा सौभाग्य, तेज, 


है| 4) बचा, वर्ण, प्रीति, ओज और बल की बुद्धि होती 
174 | हे|मद०व० १३ । अनुलेपन बस्य तथा तेज 
, ae मे > 


एवं सौभाग्य का देने वाला हे | पूर्व आचार्यों ने 
इसे लच्य, प्रीति का देने वाला, ठृपा, मूच्छां 
एवं श्रम का नाश करने वाला तथा वातनाशक 
गा Fo निध० |. प्रीतिकारक, ओज का 
भ वाला, शुक्रवद्धंक, दुर्गंधिनाशक तथा श्रम, 
पाप और तन्द्रा का नाश करने वाला है। 
Ute | 

` 

| गाम anuloma-fgo संज्ञा qo [ zo ] 
जरसे नीचेकी ओर आने का क्रम | | 


` 


3 केम 

on RS 

१०४ 1०३१-६० संज्ञा g'o j 
ons ( (१ ) ३ mulomanam-sto क्रो० 


na अजुलोमकरण | वह औषध जो मलादि घा- 


ali के €्‌ on 
यथा माग प्रवृत्त करे, जो मलादि घातुश्रा 


“पाके ` F 
करके और वात द्वारा हुए मल के वंध | 
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को तोड़ फोड़ के यथा मार्ग ala ले जाए उसे 
“ग्रयुलोमन? कहते हैं, जैसे-हरड़ । ato । 
( २ )कोष्वद्ध को दूर करने वाला रेचक वा 
भेदक षध | 
HAH anulki-go sto ( १) हिक्का, 
हिचकी ( Hiccup, Ficcough) 1 (2) 
तष्णा, तपा, पिपासा ( Phirst ) । Ae । 
AJAY anulvana-te (o फटा ara 
दिखने वाला | यह चन्दन का एक विशेषण हू | 
कोरि० sfo | | 
HATA anuvandhi-@e elo प्यास, तृषा | 
( Thirst ). 


ग्रनवासः anuvasah- Go Jo, 
JAJNE: anuvásanah- Flo (१) 


झनवासनकः anuvasanakah Fragra- 
nb सौरभ, सुगंधि, सुवास । (२) स्नेह वस्ति | 
( Oily enemata ) | ( ३ ) स्नेहन | 
( ४ ) धूपन | Ho | जो स्नेह अर्थात्‌ चिकनाई 
प्रदान करे उसे “श्रजुवासन”” कहते हैं | इसकी 
मात्रा दो पल का आधा WAT एक पल (३ 
तो० ) है । भा० | Fo अनुवासन वस्ति | 


गन्‌ रसन चह्तिः anuvasana-vastih-सo 
qo ( Oily enemata ) स्नेह वस्ति, 

= a e रेक्टम 
सात्रावस्ति | पिचकारी द्वारा गुदा मार्ग ( रक्टम) 
l g , 
से तरल पदार्थ अन्दर पहुंचाने का नास “वस्ति” 

j A ~ 
( पिचकारी डूश, एनिमा ) है । देखो-वस्ति | 
इस का एक भेद “अनुवासन वस्ति” भी है । 
र 1 ~ च्य 

यह वस्ति घी तेल आदि ake पदार्थों से at 


जाती है । इसलिये इसेः स्नेहवस्ति भी क. 


a grad सोना आदि. घालुं आर बाँस, 
aa, सींग तथा जानवरों की Hast, AWAN 
आदि से वस्ति बनाने की क्रिया लिखी हैं; परन्तु, 
आजकल अंग्रेज़ी दवा बेचने वालों के यहाँ जो 
रबर की नली वाली वस्ति मिलती है, उसी से 
. समस्त प्रकार का वस्ति कर्म सिद्ध हो सकता है | 
बलवान मनुष्यों को afta देने के लिए 
हि 


अनुवासनोपयोग = 
४ n काका = i... 7८ हि ~N 
> ६ पल, मध्यम बल वालेको ३ पल और निर्बल | अनत्रासनोपचग : VASO DOPAC 
5 l 
-Q0 Wo पड विशद्शक-ना 
मनुष्य को वस्ति देने के लिए १॥ पल स्न लेना र SRS म कपायवग a 
दस wma जो अनवासन क i 
चाहिए । aN = | 
अनुवासन वस्ति का एक भेद मात्रावस्ति भी यक.) या (२) 
है, इसमें १ पल से २ पल तक स्नेह लिया देवदारु, (३ ) बेल, ( ४ ) मैनफल (१) 
साफ, ( ६ ) खेत gadar, (७ yan र | 
जाता हे 


>n 


agarda वस्ति रूक्ष और वात रोगी के लि 
हितकारक हे । परन्तु रोगी की seuna तान्न 
हो, तभी यह वस्ति देनी चाहिए । मन्दाग्नि वाले 
कुष्ठरोगी, प्रमेही, उदर रोगी आर स्थूल शरीर 
वाले पुरुष को स्नेहवस्ति कदापि न देनी चा- 


RTI 
स्नेह वस्ति वसन्त ऋतु में सायंकाल में और 
ष्म, वर्षा तथा शरद ऋतु में रात में देनी चा- 
हिए | पहिले रोगी को विरेचन दें, फिर ६ दिन 
' बाढ़ पुर्ववत्‌ शक्कि आने पर स्नेह वस्ति देनी चा- 
. हिए | जिस रोज स्नेह वस्ति देनी हो, उस दिन 
रोगी के शरीर में तैल मर्दन करके पानी की भाप 
से पसीना देना चाहिए | और चावलों की पतज्ञी 
' पेया ग्रादि areata भोजन कराके ज़रा देर zg- 
लना चाहिए, इसके बाद यदि आवश्यकता हो 
तो मल मूत्रादि त्याग करके यथाविधि चस्ति 
देनी चाहिए | उस रोज रोगी को अधिक स्निग्ध 
` भोजन देना हानिकारक हे | 
स्ति लेने के समय रोगी को छोंकना, Sard 
> स्ता खाँसना आदि कायं न करने चाहिए | 
स्नेह चस्ति लेने के बाद रोगी को हाथ पेर 
साधें फलाकर लेट रहना चाहिए । यदि स्नेह 
_ वस्ति का स्नेह मल युक्र दोकर २४ घंटे के अन्दर 
स्वमेव बाहर न निकले, तो रोगी को तीच्ण 
निरूहण वस्ति, dew mati (शाफ़ा ), तीच्ण 
व और तीचणं'नेस्य देनी चाहिए | 
हित देने के बाद यदि समस्त स्नेह बाहर 
ओर रोगी की जटराग्नि ata हो 
ariet में पुराने चात्रल का आहार 
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अनुष्णम्‌ 


y 


नवा, (= ) अरनी, (३) गोखरू ओर ( 
सोनापाटा | च० Fo ७ Fo | 

अनुवाखाख्यः anuvásákhyah-ğo 
HAT GA | Fo निघ० । 


AAT anuvrijou-Wo Yo फेफडे aie | 


फुफ्फुस FAH | चस्पा-स० | RATo | Fok 

31 १२। 
अनुवेदना anuvedaná-&o स्त्रो० aarm, 
सहानुभूति ( Sympathy ). | 


ग्रनुवेल्लितम्‌ anuvellitam-do ङ्को० mal 
AY बन्धन भेद । Yo सू० Co अ०। | 
श्रनुशाय anuşhaya-fgo संज्ञा Yo qaran, | 
अनुत्ताप, द्वेश | | 
अनुशयी anushayi-de Be चुद्॒रोगासता। 
दरोग विशेष । | 


लक्षण-जो फोड़ा गहरा हो, आरम्भ में भोग 


सा दीखे, ऊपरसे त्वचाके रंग ही का हो ( aat 


चक्करदार हो ) और भीतर ही से पकता श्राए # 7 
वैद्य पैरका “ग्रनशयी? कहते हैं | इसको कर 
उत्पन्न जानना चाहिए। “कफादन्तः प्रपाई | 
विद्यादनुशयी मिषक्‌” | Yo सं० Ae १३। | 
चि--शलेष्म विद्वधि के समान इसका 34 

करना चाहिए | भा० पाद० रो० चि०। 
अनुशस्त्रम्‌ anushastram We छ 
र्‌ 

सार, स्फटिक, काच, जलोका, अग्नि, € 
नख aff रूप wa | यह शिशु एवं HE 

के लिए होता हे । सु० स॒० म Fe! 
झर्‌ष्ठान शरीर ४1 ४७11 90 ६10 878 
feo संज्ञा पु ० लिंगदेह, आद्यदेह) 


anushnam-संo क्री? 
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ATA 


Je र ३३३ 

~, BE vio नि०। ( Blue | अनूदिया 

jotus ) ve | 
qnusbna-va llika sate 


aa वल्षिका 

gual 8 
aie नाल ga 
(२०९ Nila-d 
a anuse ndhan 
( Seal ch ) 


10811) 8-९ 8) | 1 
३ नीली ga | राणने० To ८। 
arvva ) 
a-fo पु'०-खोज, 


IATH, anusáryyal 811-सं० क्का० | 


gari 
डीला-मह0 | Nard- 


सुगंध zea विशेष | छु 


stachys Jatamans', 2.0.4 

>> 

qo qo | 
gag anuha ha UE 
gaz anuha 

खाँसना, खंकारना, दसा | (Dyspnoea ) 
gam anuka i : 

go To पसल, 


श्रनकेम्‌ anukam 
अनक्यम्‌ anukyam. 
पश'का ( Ribs ) | करूकरारि | शतप० ३२ 


Zo 3 


age anúka-fgo संज्ञा पु० (१) पाठ 
इट्टा । (२) कुत्त, AT । ९ २) गत च्य) 
a जन्म | 
ATR 80108-आ० ( A bird ) धेनुक पक्षी, 
हरकीलह । See-dhenuka | 
maaa: anuchanab-de T° (१) 
अंगसहित वेद का अध्ययन करने वाला उत्तम 
( २) वह जो वेद वेदांग a पारंगत ही 
कर गुरुकुल से प्राया हो । स्नातक | 
अनूढा 8८74-३० Ble कमारी, कुवारी 
श्रविवाहिता at । ( Virgin maiden ) 
अनूढागामो anurh4-cami-fee qo लम्पट 
व्यभिचारी, छिनरा | 
अनूतीलून 91100110119,-यु० एक अप्रसिद्ध बूटी 


> 


x 


अनूप anúpa-fko संज्ञा go | (१) (A bu- 
अनुएः anupah-e To 


2201154-बण्डा(-न्दा)ल का रस 
५ उसारहेक्रिस ।उलहिमार ) ( Succus 
Elaterinum ). 


| ffalo ) 
महिष, भैस । मे० प्रि । (२)ग्रम्बु(जल) प्राय 
देश, जल्प्चावित देश, सजल देश, वह स्थान जहां 
जल ग्रधिक हो | Ño | 
aqu—fia प्रदेश में जल तथा Fa 


5o 


a 
बहुत हें और जहाँ वात कफ के रोग होते हो | 
उस देश को अप देश कहते हैं | oe 


पिच्छिल, मधुर, कफ- 
TAILS, 


गुण- णुरु, सान 
कारक तथा स्निग्ध हैँ ओर AHS 
श्लीपद, ( फीलपाव ) और छांद आदि रोगों का 


उत्पादक है | रा० ize | 


URTA के मत के अनुसार स्निग्ध, शीतल 


+ ~ 
चात तथा कफकारक आर भारा हं | 


[सं०]जलप्राय | जहाँ जल अधिक हो । 


अनपजम्‌ anupajam—ae gio (१ ) At 
पज-० Tol आद्रक, अदरक आदी | 
(Zingiber officinalis, Roxb.) te 
fio qo ६! -To (२) ga विशेष | 
आनारस गाछु-बं० | Aofa | -न्रि० अनूप 
देश में उत्पन्न होने वाले द्रव्यमात्र । 

3181-सं० To अनूप 
चे प्रदेश जिनमें अनूप के से 


Pre 


अनूपदशः anupade 

लक्षण युक्र प्रदेश | 
aque | दे अनुप; । See-Anu- 
yah. 


अनपमासम्‌ anupa mánsam-49 EA 


ग्नूपदेशस्थजन्ठुमास | अनूप देश H होने वालं 
जन्तुओ का मास | देखा-आनूपर्मासम्‌ | 


seo-Anupamansam: 
pnúfotánas-4° गाह, सूसमार 


RST SS कण “ह 


अनूफोतानस 8 


a 
(A guana ) । See Súsamať 


अनूमा 8111178-यु० रतनजात | (Alkanet). 


है जो कदूदू के समान, पर फल रहित होती है 
CA plant). 


CC-0. SHER EE ——— 


नूयस 21४9 25- श्रशरास | See- Ashras: — 


| e 


i 


| 
g 
नूप देश 3 $ 


अनूशरा 


AIA anushara-Jo जया, wa | 
( Wibissus Rosa Sinensis ). 


SE NT, 


AFTI anashnam-do Frio 

नोल aqa ( 3100७ lotus ) | 
ह्य.ला-बं० | Tio नि० To १० | 
. अनूस anus-Jo adag, पहाडी 
agg: avrijuh-tio fo as, असरल | 
= -पु० तरर पुष्य बृष | See-shacham 


उत्पल, 
शुन्दिफुल, 


~ 


सरा | 


अनेक aneka-feoftte श्रधिक,बहु, भूरि (Many,. 


much, abundant ). 


k भनेकदिग्वायु aneka-digvayuh -खं०्पु ० 
: (A whirlwind) विष्वग्वायु, घृणित 
s वायु; वर्वंडर, घूमती SF हवा | 

अनेकपः auckiupab-wo Yo गज, हाथी 
(An elephant ) | मद॒ण्व० ११। 


अनेकरूप anekayupa ) -हिंण्संज्ञा g o 
अनेकाकार anekd-kara \ नाना रूप, भाँति 
x भाँति के रूप, बहुरूप | मल्टिफामे Mul- 
1110111-ह० | 
«Baw: aneckantah-eo त्रि० जो 
Bata anekanta—feo वि० स्थिर 
 नहो। चंचल। -सं० Yo कोई tar कहें 
ae कोई naa ( और तरह ) वह 
“अनेकार्थ” कहलाता हैं | जैसे कोई आचार्य 
द्रब्य को प्रधान मानते है. कोई रस को प्रधान 
a - कहते हैं, कोई aid को श्रोर कोई विपाक को 
प्रधान कहते हैं | Yo Fo Mo ६५। “कचि- 
त्तथा क्त्रचिदन्यथेलि यः सः |” 
[नो anegundumani aio कुच- 
कम्बोजी-सं० | र्र कम्त्रल, रझजन-बं० | 
mað रा पैवोनीना ( Adenanthera 
avonina )-ले० | Fo Ro Fo | 
बड़ा गो 
०, गु०, do | पेडेलियम म्युरेक्स 
Murex )-ले० | žo Ro 
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अनैच्धिक .. 


जो शब्द न सुन सके, arate रहित, बहिरा, 
बधिर | डेफ ( Deaf )-इं० 1 Ho | (२) 
अन्धा | ब्लाइंड ( Blind )-इं० | 


arna anomal-we Rte ( Enamel). 


be c , सन + 
अनेसुदद anemui-at> असन Fa-fgo | 
Sec-A sana. 
ee UE 
अनंपांनान auemovini-Fo काकएज सत्व, 


अनोमीनीन, रत्न जोग aerfeo | जोहार 
शक्काचिकु-स्र० | यह उपयुक्र ग्रौपध श्रदी- 
मून ग्रॉंव्ट्युजीलोवा ( Anemone 00॥- 
siloba ) अथवा पल्सारटिल्ला (Pulsatilla) 
अर्थात्‌ शक्राथिक़ वा रक्तनजोश के Wt का 

१४२० के उत्ताप पर पिघल कर 
चातृसुजीय रवारूप में तलस्थाई हो जाता 
उड्नशील होतां हे रौर 


है, जो 

हे । चाप्प के साथ 
साधारण ताप क्रम पर वायु में खुला रहने पर 
यह शनेः शनेः अनीसोनिक एसिड में परि 
Wa हो जाता हे | 

प्रभाव - चरपरा और फोस्काजनक | अनी 

सोनीन far पदार्थ हें । इसके प्रयोग से 
मध्यस्थ वातसण्डल वातग्रस्त ( पेराबाइएंड ) 
हो जाता इ । इ० Ho Fo | fio ३०। 

BAIMLHA पाइरेश्रम anacyclus pyret- 
hrum-ão अकरकरा | ( Pellitory ). 

अनेक-कट THE anaik-kat-razhai-Ale 
राकसपत्ता, कराटाल । ( Agave amaric- 
ana ). 

अने चिछुक anaichchhika-fgo वि० स्वाधीन, 
रौर god, मुत्हरिक प्रिला guae Ao | 
इन्व्ॉलण्टरी Involuntary, ग्रॉटोमैरिक 
Automatic-go 1 शरीर की दो afeat 
में से वह जो हमारी इच्छा के ग्रधीन न हों। 

, ` हम उनको अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते 
अर जब वे न होती हों या होनी बन्द होजाएं 
तब हम अपनी इच्छा से उनको रोक नहीं सकते | 
ग्रे श्रोर ऐसी ऐसी और गतियाँ इच्छा के श्रधीत | 
न होने के कारण रवाधीन a ग्रनेच्छिक कही 

जाती हे । ः 


tees पशा ३३५ 3 बुशा 

TOC Digitized by Arya Samaj Foun “Selec Cem 

aiga पेशी anaichchhika-peshi श्रने gan रसायन anaindriyaka-rasa- 

अनच्छिक मांस anaichchhika-mansa } yana-igo संज्ञा go ( Inorganic 

fo aio, feo Wo ( Involuntary chemistry ) रसायनका वह विभाग जिसमें 
muscle ) स्त्राधीन मांस, अनेच्छिक मांस । अनेन्द्रियक THAU का वर्णन होत. हे | 


अज़जह रौर इरादी-चआ० | अनेच्छिक मांस से 


>> ० ५ 
अनेपु लियमरम्‌ anaipuliyamaram-dte 
हृदय लालियो, मार्गो ओर आशयों की दीवार 


भोरख इमली | ( Adansonia Digita- 


RE | nia Digi 
बनी हुई हैं | ta, Linn.) Fe Ho Ho Go Flo Fe | 
àA . J हु f i 
अनच्छिक मांस सैल anaichchhika-man- Ero Fo | 
88-88] 8-हि ० T'o स्वाधीन मांस सेल । लियरोय anaipuliyaroya-qiomira | 
(Involuntary muscular cell ) इमली (Adansonia Digitata, Laz A 
यह सेलें लम्बी होती हैं; बीच में से ओटी होती gto | ह । 
~ प्री ~ के a A >> हाके A & | 
a i तली ओर नोकीली । उनकी | i छ f Y r 
ae न ‘sim anaif-wo जिसकी नासिका से व्यकष हो 
e ~ = ` © 9 | = कवा 
लम्बाई-+ से * इञ्च तक और मोटाई -- से | अथवा डीठ ली हो ॥ 
हि? 282१ ५००० ॥ 
र SBR = Se | Sidi we: srokahah-@e Go पेड़ 
- इंच तक होती हे । प्रत्येक सेल में अंडा- नहः a NOK aq, 
३००० at ( ree )-३० | गाछु-बं० | 
कार या सलाकाकार सींगी होती हे । प्रत्येक सेल | जानो जीस स अक्युमिनेटा anogeissus 26m 
से वात मंडल का एक सूच्म तार लगा रहता minata, 1770/1.-ले० चकवा-वं० (पाती 
a पासी-उडि | नुम्मा-ता० | पाची-माँणु, 'प 
~~ ` 0 ० है. हे ie x z aa 7 
AzA anal-nerunji-aro बड़ा गाखरू । पॉसी-ते० | फास Hgo | यॉ-बर०। क 
1 1 ० | x $ 
( Podalium Murox, Lins. ). फा? पत्र रङ्ग के काम मे आते हैं | मेमो० | $ 
मी garan लै टिज्नोलिआ anogeissus lati- 


अनेन्द्रिक anaindrika-feo fro निरैन्द्रिक, | 
निरावयविक । ( Inorganic ) 

श्रनेन्द्रिक AT anaindrika—dosha-feo 
Go अनेन्द्रिक अशुद्धि 1 LTnorganic 
Impurities. 

अनेन्द्रिक द्रब्य anaindrika-cdyr avya-tgo 
Go अनेन्द्रियक पदाथ 1 ( Inorganic- 
Substances ) ए 

aizan परार्थ anaindriyaka-pa- 
dartha-feo संज्ञा go सृष्टि में 
पापु जाने तराले दो प्रकार के पदाथा में प 
से वह जिसकी उत्पत्ति में प्राशिवर्ग का कोई | अनोना ड्युमोला unona dumos: 
हाथ नहीं, जैसे जल, वायु, मदो, लवण, शोरक, @o .तूबाई चारहू | ( Unona 
गन्धकाम्ल, स्वर्णादि arg वा ward | इनूश्रां- इं० So To | 
गॅनिक सञ्सटैन्स Inorganic subs- | अनोना नेरम unona 
tance-fo | जमादी-अआ० | शी unon 


folic, Well.-ão TT: । ( Conocar- 
pus Latifolia ) न 
a(g )नोडाइन anodyne-ze वेदनानाराक, | 
व्यथाशामक, अझमईअ्रशमनम्‌ | ( Anal- Ps 
gesic ) E 
maiatanonateo वि०(१)ग्रढोना, नोन रहित | 
साल्टलेस ( 3811058 )-इ ० | feo को० 
_सिं०। (२) अतिबला, कंग्री । अब्युटिलन 
इण्डिकम्‌ ( Abutilon Indicum ) 
-@o | इ" मे० Rol | ख 


अनेना म्युरिकेटा ३३६ 0000. 


= ( Unona dumosa, Roxd.-@o | अनेरस्मा anorasmá-Ao घामनीयावद | 
Zo गा० | र देखो-अवरस्मा | 
aAa स्युगिकेटा anona muricata-ae | श्रनोशदारू anosha-dard | -A0 Fo माजून 
. यह थातृप्य वर्ग ( या सीताफल वर्ग ) wate | नाशदारू nosha-daru- J) के समान एक यौ- 
_ ( 310180९६७७ ) की वनस्पति हे । इसका गिक ओषध हे, जिसका प्रधान HAAA aaa 
मूल उत्पत्तिस्थान पश्चिमी द्वीप समूह हे, परंतु है । इसकी निर्माण-चिधि-पक्क आमला ताजा 
«wa यह पूर्वी भारतवर्ष में भी लगाई गई è | तोलकर जल में पकाकर भलो भाँति मलकर | 
गुणधमे--पक्कफज मे प्रिय व किंचित्‌ अम्ल 


इसके बीज प्रथक्‌ करें ओर झरभरे कपडे में gA 


गूदा होता है जिससे ज्वर À शेस्यकारक ग्रपानक | जिससे रेशे को छोड़कर आमले का गुदा निकल 
“प्रस्तुत क्रिया जाता हे। आपक्कफल-ग्रत्यन्त | आए । तत्पश्चात्‌ बीज तथा रेशेको तोलें श्रौर इस 
सँकोचक होता हे और आन्त्रिक श्रसुस्थता एवं | प्रकार कुल ग्रामले के भार में से इनके (रेश के) 
eral की दशामे व्यवहारमे' भ्राता हे । त्वक | भारको घटाकर ्रानलेके गूदेका भार मालूम करें | 

कोचक है तथा मूल- वचा शय अर्थात्मत शरीर | ga q के भार से दुगनी मिश्री ( श्रथवा कोई 
जन्य विषाक्रता (Plomaine-poisouing) | अन्य शुद्ध शकरा ) मिलाकर चाशनी करे । पक्क 


H बरती जाती हे, विशेषतः सडी हुई मछलियों 

के ख।नेके बाद । पत्र कृमिध्त रूपसे और पूयजनन 
हेत इसका बहिःप्रयोग होता दवै | इ० Ho qo | 

gata रेटिक्यलेटा anona reticulata, 
= Linn.-@o रामफल-द०, | नोना-बं० । 
Hato । शरीफा Bullocks heart-z'e! 
Zo go ग(० । Citron-Fo | 


होनेपर श्रभी जब कि यह कुछ कुछ गर्म ही श्रन्य 
रहे, इसमें ओपधों के चूर्ण मिश्रित करें | और 
यदि आमला शुष्क हो तो उसके बीज निकाल, 


मापकर Sr डालें, जिसमें वह धूल प्रभृतिसे रहित 
होकर शद्ध हो जाए | इसके पश्चात्‌ उसे इतने 
गोडुग्धमें भिगोऐँ जिसमें ्रासले डब जाएं | चार 


9 , प्रहर पश्चात्‌ श्रधिक्र जल डालकर उबालें जिससे 
अनोना MF लोण्ड unona, long-leaved, आमले का कपेलापन एवं दुग्ध की चिकनाई दूर 


-žo कलाकुरा |(unona longifolia, हो जाए | पुनः अन्य स्वच्छ जल में उबाल कर 
Pro., Lind. )-ले०। ge ge गा०। उपरोज्लिखित नियमानुसार “अनोशदांरू” प्रस्तुत _ 
श्रनोना Ale फोलिश्रा unona, longifolia, et । 
Pro., Lind.-ao कलाकुरा | ( Unona, | अनौम anouma—we निद्रापूर्ण, जिसके नेत्रों में 
i long-leaved, R. )-ले०। इं० Zo निद्रा भरी हो । निद्रालु | faa । (Sleepy, 
गा०। 


द्‌ sleeping ) 
अनाना स्कामासा anona squamosa, | gan ananga-feo चि० [ Bo] [ क्रि० 


Linn -qo ATIF, साताफल, AITA | | HANAI ] बिना शरीर का । देह रहित | 
 अनानेसीई aANONacew-ao श्रातृप्य वा सीता- संज्ञा qo कामदेव ( Cupid ) | go- 
फल वर्ग | HAJH | 


लज्ञ anopheles-g'o यह रोगको एकले | HA TRIS’ ananga-kriírá-fgo संज्ञा lo 

ss दूलरे मनुष्य तक पहुँचाने वाला एक विशेष जाति [ Wo ] ( १ ) रति | संभोग | (Coition ) 

: 2 का मच्छर है अन'गवत्ती anangavati-feo fro स्त्री 
रा लण्टाइसी anopleura lentisci [ Go ] कामवती;कामिनी । 

> प॒ | फा० इं० १ भा० ३८१ । देखो- | अन गारि anangári-fgo संज्ञा प्‌ ० [सं 

4% कामदेव के बेरी | शिव | 


= 


०] 


“111 


७० ७९७ 


‘1 11 AA A IAB 


अगा 


mat anangi-fso वि० [ do श्रनङ्गित्‌ ] 
[ Alo श्रनंगिनी ] अंग रहित । थिना देह का | 
ग्रशरीर | 


संज्ञा To कामदेव | (Cupid ). 


WIT ananta-feo dat To दे०-- 
अनन्तः | 
Maiaga anantamiula-feo dat Yo 


[do अनन्त मूलम्‌ ] 


Waa ananta-feo fo स्त्रो० 
Rassa वा पारावार न हो। 


[ ae ] 


संज्ञा Blo (१) एथ्वी । ( २ ) भ्रनन्तसूत्र 
देखो--श्रनन्ता | 
WA anandi-feo संज्ञा Te [सं०] 
(१) एक प्रकारका धान | (२) दे०-आनन्दी | 
"Hia anambha-fee चि० [ सं० श्रन्‌=महीं 
+ श्रम्भ = जल | बिना पानी का । 


' अन शुमत्फला ananshumatfalá-&o स्रो० 
कदलीबृक्ष, केला का पेड़ । ( Musa sapie- 
ntum, Linn. ) जटा०। 

ALan-Heqo [Go ] सस्कृत व्याकरण में 
यह निषेधार्थक “नज? भ्रव्यय का स्थानादेश है 
श्रौर अभाव वा निषेध सूचित करने के लिए 


स्वर से आरम्भ होने वाले wi के पहिले 


लगाया जाता है | उ०-श्रनन्त, अनधिकार, 
श्रनीश्वर | पर हिन्दी मे यह अव्यय वा उप- 
सरग, कभी कभी सस्वर होता हे और व्यंजन से 
श्रारम्भ होने वाले शाब्दे के पहिले भी amar 
जाता Èl उ०-श्रनहानी, अनबन, अनरीति 
इत्यादि | 


Wa auta-fke qo नाश स्वरूप, शेष, समासि, 
सीमा, निकट, अति | (End, completion, 
death. ) 


Wan: antakah-de Jo _( १ ) काञ्चनार 
वृचः-सं० | कचनार का पेइ-ह० 1 ( Bau- 
hinia Variegata, Linn. ) भा० yo 
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श्रन्तमूल 


qo | (2) aasa, .काल ( the Sup- 
posed regent of death) | (2) afa- 
पात saz विशेष | इसके लक्षणा -श्रेंगोंका टुटना * 
भ्रम, कम्प श्रौर शिरका हिलना, खाज तथा रोना, 
कुछ का कुछ बकना, संताप, हिचकी का श्राना 
जिसमें ये जचण हों उसको भ्रसाध्य श्रन्तक सन्नि- _ 
पात जानना चाहिए | इसकी अवधि १० दिन 
की हे, जैसे-“भ्रन्तके दश वासराः ।” मा० 
नि० | 


उक्र सन्निपात के लक्षण भावमिश्र महोदय 
ने निम्न प्रकार वर्णन किए हैं, यथा--जिस 
मनुष्य के श्रन्तक नामक सन्निपात कुपित होता 
है, उसके शरीर में बहुत सो ais पड जाती हैं, 
उद्र वायु से भर जाता है, निरन्तर श्वास से 
पीडित रहता हे और AAA रहता है । Alo Ao 
१.भा० | 
अन्तकोटर पृष्पी antakoțtara-pushpí-&o 
gto नील बोना-बं० | 
gagi antari ॥ -fgo स्त्री० आँत, आन्त्र | 
seat antri- | (Intestines, Bowels, 
Entrails, Gut. ) 
अन्तरम्‌ antaram-Ẹo lo अवकाश, छिद्र, 
मध्य; बीच; दूर, भीतर | ( Interval, 
hole ox rent, midst ). 
श्रन्तमल anitamala-do (१ ) मद्य, मदिरा 
(Wine) | (२) मल, विष्ठा ( Foeces ) । 
अन्तमात्रिका TAA antamatrika-dham- 
ani-fxe atte ( Internal carotid 
artery) गैबान्तरिक धमनी | शियान सुबाती 
ग्राइर-अ० | 
tama! RE fi 2 ८ 
gana antamatla fo संज्ञा Go 
aaga antamula काला मदार | 
[सं० aada: ] जंगली पिक्वन (-क्वा-) | 
टाइलोफोरा अस्थमेटिकी =‘ ylophora 
asthmatica, VW. & 4., पर्म्रिपिञ्स 
अस्थमेटिका Asclepias Asthamati-— 


AME t 
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श्रन्तमूल “as 
CE, Ee 3 i 
ता २०९-8० । इंडियन पके | गिक होती है े अ भशं क 

इना Indian Ipecactanha-*# Mee न अ्शासी हो; 
इपिकेक्वाइना प्लांट Country Ipecacu- | पर सांधारणतः उनसे बहुत gas ra 

न्तु या छुद्र मूल लगे रहते | 


anha plantgel संस्कृत पयाय-मलाण्डः, 
` अण्डमलः, पूति, अम्भपण :, रोमशः ( Ale ); 
gratia, सलान्तः, श्रन्तमल अण्डपण 
लोमेशः | पित्‌-काडी-द० | इह ज़ज़हब हिन्दी 
-zo ।अन्तोंमुल-बं० | पितमारी,खड़का रास्ना 
अन्थमुल, पितकाडी-बम्ब० | पितकाड़ी, खडका 
रास्ता-मह० | मेण्डी -उडि० | नच्‌--घुरुप्पान 
नञ्ज-सुरिान, नाय-पाले, पैय्‌प-याले--ता० । 
वेरिपाल, कुवकपाल--ते० | वल लि-पाल-मल० | 
बिनूनुग-सि० | ग्रदु-मुत्तद-फना० | 
शारिव वा मूलिनी वर्ग 
( N. O. Asclepiadee. ) 
उत्पत्ति स्थान- उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल, 


आसाम से वर्मा पयंत, दकन ( वा दक्षिण भारत- 


वषे ) श्रोर लंका | 
पर्याय-निर्णायक नोट अन्तोमुल ( अन्त- 


मल, अन्तमूल-हिं० )तथा श्रनन्तोमूल (अनन्त- : 


मूल-हि० ) इन दो बंगला भाषा के शब्दों के 


उच्चारण में बहुत कुछ समानता होने के कारण | 


ये अ्रमवश एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते 
हैं | परन्तु, इनमें से प्रथम अर्थात्‌ श्रन्तोमुल 
जंगली पिक्कन Country Ipecacua- 
nha( Tylopnora Asthamatica) 
और दूसरा mifa दा aaqa Country 
Sarsaparilla ( Hemidesmus 
Indicus, R. Br, ) के लिए प्रयोग किया 
जाना चाहिए | 

वानस्पतिक वर्ण न--यह शारिवा की जाति 
का एक बहुवर्षीय लता हे | मूल एक लघु काष्ट- 
मय ग्रंथि हे जिससे बहुसंख्यक _ सूत्रमय 
जड़ निकल कर नीचेकी ओर जाती हे | यह २. से 


५ वा ६ इंच या अधिक लम्बी और १ या. 


` इ० व्यासमें ओर अत्यन्त कर्कश अथात्‌ टूरनेवाली 
(अंगुर) होती हैं | सोद्रिक जड़ोंकी संख्या विभिन्न 
होतीहे | ये १ से १८ या २० और कभी इससे भाँ 
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इसस २ से 2 ग्राकाशा धड ( कांड 


ते हें । कांड, अनेक, दाएँ बाएँ ० णि 
ae 
साधारणतः कुकुट-पराकार, कभी कभी हंस ३ 
के ससान माट शाखायुक्र ,किश्वित्‌ लोमश होते 
पत्र सम्मखवता, पत्न-प्रात समान अथात्‌ Taz 
(SSH समीप प्रायः व्यत्यस्त) २ से ३॥ वा १३ 
बाव आर १॥ स २॥ Fo चोडा AAAS 
डंठल(पत्रत्रंत)के पाउ कभी कभी तथा कुछु हृदया 
र,किश्चिन्‌ नोकीला, ऊपरका भाग( दर) चिक 
ARNAR WAT ST लोमरा ओर इंग 
ga होता हे | qaga (डउल) wa, आधा पे 
Zo लम्बा, लोम रा किञ्चिन्‌ नलिकाकार होता 
। पत्र शुष्कावस्था में अधिक पीले aca a 
पीताभहरित वर्ण के होते हैं | mi 


My lw 


किसी प्रकार को ग्राश्रिय गंध नहीं होती | स्वार 
बहुत कम होता हे | पुष्प सूक्ष्म, तारा के सद्य 
प्रात: सायं तथा रात्रि में विकसित होते, पर्त 
दिन में जब सूयं का प्रखर उत्ताप ता है तत्र वे 
कुम्हल्ला जाते हैं । थे gaga, छत्रकाकार M 
पुष्पात्रल्यावरण FR होते हैं | PIII कौ 
साधारण, सामान्यतः विषसवर्तो, TAT १ 
अपेद daar होते हे । छुत्रक ( Ube) 


= | 
साधारणतः मिश्रित, विषम, आधार पर 
द्वारा बिरे हे 


वल्यावरण ( Involucres ) 
> ; 0105 
हें । पुष्पावल्यावरख ( [ns olu a 

vat 21 pe 
(Poly: 


als 


अत्यन्त लघु ओर स्थायी हं 
चरण्‌ वाजकापाचः, स्थाया ब्रहसपलाय 

) 
sepalous) होता है । लपल ( nel 


~ 


afta होते हैं । पप्पाम्यतर 


१ 


STR, 
छु हृदया. 
र)चिका 
पोर इंग 
ग्राधा पै 
रि होता 
ga ah 

उगा 
| स्वार 


| ) 
qal 
(Poly 
pals ) 


Į- 2 ताका वि 
a. गुलाबी रंग के fagi से युक्र) हीते है । 
श्र 


अब होता श्रा 


‘gag जब कि लगाया जाता हैं | 


, होता है | बड़ी जाति मे प॒ष्पदल वृहत्तर एव न्यू 
afte परावर्तित और कभी कभी किञ्चित्‌ लिपटे 


॥ केशर तथा गर्म केशर ATA हा- 
[ग 5 
य जाते हें जिसका व्यास लगभग = 
ae S 3, 
र जो पंच पीताभ उभरी हुई 


। वीजकोष (डिम्प्रा 


ei 
jai से अंकित हाता He 
frat युग्म, एक दूसरी के 


) दी होते है | oe 
a और श्र पर किञ्चित्‌ चिपको दुइ, 
+ २ से ४ इंच लम्बी, सध्य में 


एक और गाव हुम 
चिकना, एक कपाट्युक्र 
श्र स्फुटित हान वाला होती है | ATH. लोमश 
HATH सर घा अधार पर रूइका एकगुच्छा 
लता हे, लघु, अत्यन्त पतला, रक्राभायुक्र धूसर 
at का ओर किञ्चित्‌ ग्रंडाकार होता हैं । इसका | 
पौधा वर्ष भर पुप्पमान रहता हैं, विशेषतः उस 


जिसके 


उस पोधरेके दो भेद होते हैं | यह केवल.आकार 
एवं कुड अन्य साधारण लवण में एक दूसरे से 
भिन्न होते हैं । जघ इनको एक अवस्था. में. रक्खा 


ज्ञाता है तव इनमें से एक दूसरे से सदा बड़ा 


हुए भी होते हैं | पुरातन पत्र अधिक चोडे, पतले, 
गम्भीर वर के और कुछ कुछ पीछे की ओर मुके 
होते हैं । 
इस पौधे की जड़ के सम्बंध में ऐसा प्रतीत 
होता है कि कतिपय अंथो में यह एक दूसरी जड़ 
के साथ मिलाकर भ्रमकारक बना दिया गया हैं | 
' उदाहरण के लिए मेटीरिया मेडिका खंड २ Yo 
5३ पर लिखे हुए वाक्य को ही लोजिए जो इस 
` प्रकार दे-- 
“The root of this plant, | 
10 appears inthe Indian baza- 
18, is thick, twisted, of a pale 
Colour,and of a bitterish and 
Somewhat nauseous taste.” 


श्रथात्‌ इस dy की जड़ जो बाजारोमें दिखाई 
पती है, मोटी, बलखा हुई, अस्पष्ट वण की 


FE aN 
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श्रन्तमूल 
ess 
A A aT 5 दु 
ATT Refer fax एवं कुछ कुछ BH शजनक 


~ 


स्वादयुक्र होती है । 


प्रथम तो इसकी as विक्रय्राथे बाजारों 
में नहीं ग्राती ओर द्वितीय यह कि इसकी 
जड़े! Air वर्ण नके अनुसार नहीं होतीं। 
देखो--वानस्पतिक चर्शनांतगत मूल चणेन। 
, रासायनिक-संगठन--इसके पत्र का घन 
शीतकपाय स्वाद Ñ किञ्चित्‌ चरपरा होता है। 


qa एवं मूल में टाइलोफोरीन ( 17110101101- 


ine) अर्थात्‌ अंतमलीन नामक एक च्षारीय सत्व 
आर दूसरा एक वामकसत्व ये दो प्रकार के सत्व 
पाए जाते हैं | टाइलोफोरीन ATH तो कम परन्तु 
मद्यसार एवं ईथर में अत्यन्त विलेय होता है | 
-प्रयोगांश--शुप्क पत्र तथा मूल | 
आपषध-निर्माण--( १ ) पत्र का अमिश्रित 
qu Simple Powder of Tyloph- 
ora Leaves (Pulvis Lylophotoe 
Police Simplex )-पत्र जड़ की अपेत्ता 
कडिनतापूर्व॑क चूर्ण किए जा सकते हैं । पहले 
उनको JIN अथवा संडबाथ ( बालुकाकु'ड ) पर 
. रखकर भलीप्रकार सुखालें | फिर चूण कर TAIT 
करले | इस स्थूल चूर्ण को पुनः विचूर्णित करे 
र. पुनः बारीक चलनी वा वख से छान a 
तथा बन्द सुँ ह की बोतल म॑ सुरबित रक्खे । 


मात्रा-“मूल चूण वत्‌ | 

(२) जड़ क! ग्रमिश्रित चूण 
Powder of Tylophora Root (Pul. 
vis Tylophore Simplex )-सामा- 
न्य विधि से तैयार कर बन्द सुत के बोतल में 
aü, मात्रा--वामक प्रभाव के लिए ४० 


से ५० ग्रेन ( २० TRA २९ र्ता तक ); प्रवा- 


हिका में १४ से ३० ग्रेन ( vil रत्ती से १९ 


रत्ती ) या इससे अधिक | कफनिस्सारक रूप स 
- आन | A 
(३) अम्यङ्ग वा szd (Liniment). 
( ४) टाइलोफ़ार्रान नामक सत्व | 
प्रतिनिधि--यह इंपिकेक्चाइना की उत्तम 
प्रतिनिधि है और प्रायः उन AT दशाओं में 


imple 


sa त रिति Haridwar " È 


अन्त पूल 
eS SS eee 
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as | 
जिनमें इपिकेक्वाइना व्यवहृत होता हैं, इसका | 


` A 
उपयोग किया जाता हैं । 


इतिहास, गुणधम तथा उपयोग--यद्यपि | 


ऐसा प्रकट होता हे कि भारतवर्ष के उस प्रांत के | 
निवासी जिसमें aaqa होता है, इसके घोष - | 
धीय गुणधम से अति प्राचीन काल से परिचित | 
हैं; तथापि इसके व्यापारिक द्रब्य होने का हमारे | 
पास कोई प्रमाण नहीं श्र न किसी प्रामा- | 


शिक हिन्दू ग्रथवा इसलामी निघण्टु ग्रन्थों में 
इसका वर्णन margi किसी किसी मंथ में | 
भावप्रकाशोक्त मलाण्ड शब्द इसके पर्याय 
स्वरूप लिखा है। भावग्रकाशकार मलाण्ड का | 
गुण इस प्रकार लिखते हैं- “वामनः स्वेदजननः 
कफनिह रणस्तथा ।” TAT WARS वासक, | 
स्वेदजनक और श्लेप्मनिस्सारक हे | ये aria 
गुण प्रन्तमूल में विद्यमान हैं । अतः मलाण्ड को 
श्रन्तमूल मानना हमें WITH नहीं प्रतीत 
होता | 


रॉक्सबर्ग लिखते हैं -कारोमरडल तट पर 
श्रन्तसूल की जड़ इपिकेक्‍्वाःना की प्रतिनि ध्र 
रूप से प्राय: प्रयोग में लाई जा चुकी है। मैंने 
प्रायः इसका सेवन कराया और सदा इससे वे 
ही प्रभाव उत्पन्न होते हुए पाया, जिनकी इपिके- 
काड नाके द्वारा होनेकी ग्राशाकी जाती हे । दूसरों 
स इसक अनुसार प्रभाव होने की भी मुझे 
प्राय: सूचनाएं मिलीं | सन्‌ १७८०-८३ ई० के 
युद्वकाल में श्रभाग्यवश हेदरअली द्वारा बन्दीकृत 
यूरोपियनों के लिए यह अत्यन्त उपयोगी ओपध 
ES हुई | अधिक मात्रा में वामक, थोड़ी मात्रा 
में ओर बारम्बार प्रयोग करने से विरेचक, उभय 
विध यह अत्यन्त प्रभावात्मक सिद्ध हुआ। . 


डॉक्टर रसेल (Dr. Russell ) a 
मद्रास के फिज़िशन जनरल ( चिकित्सकों के 
अधिनायक ) डॉक्टर Ro पण्ड एसन (Dr. J. 
Anderson ) ने सूचित at कि उनको इसके 
युरोपीथ तथा देरी दोनों सेनाओं द्वारा प्रवाहिका 
म,जिसने उस समय सेनामें संक्रामक रूप धारण | 


की थी, सफलतापूर्ण उपयोग किए जाने का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Lime AN 


बहुत वर्ष पूर्व से ज्ञान है | ऐसा q A 
कि इपिकेक्वाइना सर्वथा ससाप्त हो हक 
ओर डॉक्टर एण्डरसन ने देशी चिकित्सक ॥ 
चिकित्सा में अपनी अपेक्षा अधिकतर | 
MA करते हुए पाकर उन्होंने सहज पत्षपातगूण 
हृदय से स्वीकार किया कि उनसे शिक्षा i 


~ ७७ ica ~ री 
रनम झुर कोइ लज्जा नहीं । और ses: 
क g इ लज्जा नहीं । ओर उन्होंने zi 


३ माण म एइ. 
त्रित करके उनकी जड़ का एक बडा गठ्ठा aR 
3 ३ राठ मि 


को भेजा | वस्तुतः यह हिन्दू सेटिरिया ie 
“Con è y 
( श्रायुवदीय faz ) का वह 


इतलाए हुए पोधे को अधिक परि 


छि ) का वह द्रब्य हे जिसी 
ओर अत्यन्त ध्यान देने की ग्रायश्यरकता है| 
( फ्लोरा इंडिका do २, पृष्ट ३४, ३४) 
एन्सलो लिखते हैं -इसकी जड na 
निस्सारक ( कण्ख्व ) तथा स्वेदक प्रभाव हे 
faq भ्रत्यन्त प्रशास्त È| इसका Marn 
(Infusion ) आधे चाय की amaa 
मात्रा में कफ पीड़ित बालकों को वमन करागेरे 
लिए प्राग: प्रयोग किया जाता हे | इपिकेक्वाइना 
के कुछ कुछ समान गुण रखने. के कारण प्रवा 
हिका जन्य विकारों में यह लाभदायक औषध 
ज्ञात हुई और लोश्रर इंडिया के युरोपीय 


, चिकित्सकों द्वारा ससय सञ्चय पर इसका ग्रस्त 


लाभदायक प्रयोग किया गया । (ARRI 
मेडिका ऑफ़ इंडिया, २, Fo 
डाक्टर माहीदीन श7रीफ--इस दा" 
कालवेलियों ( सपेरों ) में यह सर्पदंश ale $ 
अगद होने के लिए बहुत प्रसिद्ध èl 4 
कहना है कि जब नकुल को सपं काट लेता है? 
वह इसी पौधे की शरण लेता È | द्वेशी हो 
इसके वामक प्रभाव से परिचित Ë, a 
इसका बहुत कम उपयोग करते हैं। इस ', 
का कोई अंग बाज़ार में नहीं विकता । अ 
लाने के लिए इसके एकत्रित करनेकी gat 
होती डे । ait 
कांड एवं फली सहित उक्र पौधे का id 
वानक È | परन्तु जड़ एवं पत्र केवल | 
ही नहीं, प्रत्युत उपयोग के लिए र्त ५ 
चूर्ण भी किए जा सकते हैं | 


देश $ 


. इसका दर्जा आता हा यद्यपि 


व सेवक ल ला करख्य एवं स्वेदक रूप 
J- जड़ इपिकेकाइना की कहीं सर्वोत्तम | 

| 
ज जब मझे कतिपय देशी दवाओं | 
तत्र अन्त- | 


चार वर्ष हु 
की आलोचना का अबसर प्राप्त ZAT रन्त | 
के सम्बन्ध H मेरे विचार Tata अकार x | | 
T रूप से तथा अधिक Atal में प्रवा- | 
की चिकित्सा सं दोनों प्रकार से इपिके- | 
को प्रतिनिधि स्वरूप न पाए जान वाजी 
ग्र औषधों में य॒ सवात्तस ६। २० से | 
१० से २० रत्ती ) इसका चूर्ण AN | 
"दू की मात्रा में टिंकचूरा AUNE 
सेवन कराने 


ह्विका 
alg al 
ma 
४० ग्रेन ( 


ay 


Uy 
al 
As 
A 
१५: 04 
५ 


i दिन में तीन-चार बार 
iq एवं सफतलापुवक रोग का | 
Raar शा कि इपिकेक्राइना । 


से यह उतना ह 
निराक !ण करता 
श्वास रोग में वामक सा कण्ख्य SIA भी इसका 
उपग्रोग इपिकेक्राइना की प्रपेक्षा उत्तम 
रहता दै. . 


~ 


सपेदुंश के ANT स्वरूप कोई अन्य ITT 


को भ्रपे शा एमोनिया के वाद अन्तमूल पर मेरा 
ग्रधरिक विश्वास है जब तक स्वतन्त्र वसन न 
ग्राने लगें at तक 
मात्रा में थोडी थोडी देर पर देते रहें। इसके | 
बाद सशक्र एवं सर्वांगिक उत्तेजक का व्यवहार 
करें | 

देशी षधे के अपने अधिक विशाल गरन 
भव के पश्चात्‌ मैंने naga को सवोत्तम zt 
नहीं, प्रत्युत भारतीय ८, ४ सवोत्कृष्ट वामक 
श्रोषधियो में एक पाया | 


इसका ताजा रस आधिक 


कतक ( निसंली ) तथा मदमफल के पश्चात्‌ 
इसका सदश 
वासक है तथापि प्रवाहिका में केवल इसका जई 
उम रोगानिवारक कार्य करती हें। gH रोग 


३५१ 


भ इसका प्रभाव कतकवत्‌ होता है | (we RTO 
žogo ३६३) 

| किक पिक ( Cat. of mysore 
Augs ) में लिखते हैं--यदि प्रबल वमन, फी 
भावश्य़कता हो तो २० से ३० Da को मात्रा 


निवारणाथं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


saga 


H 
T 


में उक्त ओपधि को एक या ava ग्रेन टारोर इसे- 
टिक के साथ 2 । में शुष्क पत्र क चूर्ण ama 
रूप से व्यवहार करता = । 

Sigs सें 1 से २ तो० तक रस वामक्र रूप 
से व्यवहार किया जाता है। शुप्क कर इसकी 


w 


yT क बराबर च टिकाए प्रस्ततकर भी प्र हिका 


ce 


ई | नयां सल प्रवतंन हत एक 
है | इंडियन फार्माकोपिया में इसका 


गोली क 
त्र amna èl ( फा० Fo २ Alo 
Go ४४६ ) | $ 

डो० नदकारिणा प्रभाव में पत्र से जड़ 
। थे कोष्टम हकर ( Laxative ) 
और प्रवाहिका में १४ ओन की साद्रा में 


“y 
a 
us 


A औषध हैं । इनको साधारणतः चूण रूप स 
af बन र ~ oe a 
किंचिद्‌ बूर निर्यास तथा फीस १ अन क 


साथ सिलाकर 
त्रात वेदना में शिर में इसको जड़ का प्रलेप करते 


हे । कास तथा अन्य उन शिरोविकारो में जिनमें 
है RN, 

साधारणतः इपिकेक्काइना व्यवहृत होता ६ | 
यह अत्यन्त लाभदायक पाया गया है | AGATE 


तथा प्रवाहिका की त्रथमावस्था सं भी जब 


कि ज्वर विद्यमान हो इनको १० AT का सात्रा 

१ ग्राटस जल क साथ तथा उसम १ डाम 
कीकर का छुआब आर आवश्यकतानसार + 
ग्रेन अफ्रीस सिलाकर दिया जा सकता | यदि 
विषम अथवा मलेरिया ज्वर हो तो इसके 


साथ कीनीन (कुने न) सम्मिलित .कर देना 


चाहिए | श्वासोच्छ.वास विकार त कुक्रखाँसी 
( Whooping Cough ) की प्राथमिक 
न में तीन 


से १ ग्रेन की मात्रा 
par डाम wait के शबत 


ग्रवस्था म इई 
बार अकेले अथवा श्र 
मग राधां आउंस जल मिलाकर इसके साथ दिनमें 
गन बार सेवन करें | य॑ रक्रशोधक तथा 


परिवर्तक रूप से Ald प्रख्यात है ओर आमवात 


इसका उपयोग किया जाता हैँ | यह fax 
x A ७ 

सुगन्धित तथा उत्तेजक है। यह. ओपदंशीय 

स्थानिक रूप से 


paata म भी प्रयक्र हाता है । 
है. और. संधिवात जन्य वेदना 


यह प्रशाम 
गा में राता है । इं० मे० Fo | 


aian PD Haridwar 


ä 


| RAATI 


| E सा | एक जाँच को दूसरी आव ड N कास और प्रवाहिका में अन्तसूल 
| पत्ते के क्राथ ( १० सें १) तथा इसकी जड़ के 


| शीत-कघाय की परीक्षा की गई 1 SH रोगां म 
ये अत्यन्त लाभदायक पाए गए | ( Ind. 


Drugs Report, Madras. ) 
यह aia ama फार्साकोपिया ( १८४४ ) 
और फार्माकोपिया ऑफ इंडिया ( १८६७ ) में 
प्रदिष्ट है | विस्तार के लिये देखो-फामो को ग्रा- 
फिया WEAN? महोदय रचित Jo ४८७ | 
Hilo एन” जापरा--यह पौधा नीची एवं 
रेती ली सूमि में साधारण रूप से मिलता ह | 
फ चिकित्सा में विस्तृत रूप से 


यह maa देरी रचा 
व्यवहार भें आ चुकी स लिए इसके पत्र 


के 

ति 
इसके सूज पत्तों को १० से २० ग्रेन की मात्रा 
में दिन में २-३ यार देने से कहा जाता हे कि 
प्रवाहिका में उपयोगी हे। पुरातन कास में 

& करव्य ख्य से भो यह लाभप्रद हे । ( ३० go 
इं० Go ६००) । 


OY 


अन्तमोरा anta-mora—do मरोडफला, आव- 
तेकी, mad | ( Helicteres Isora, 
Linn ) | मगश्रङ्ग-गु०, सं०। 
अन्तर antara-fdo, संज्ञा Yo (१) एक कीड़ा 
जो बैलों को काटता है | -जय० (२ ) दूतर | 
WH सा० | 
अन्तरङ्ग antaranga-efaar | -सं० भीतरी 
अग | अथव० | सू० ७ | ८। का० ६ | 
अन्तरगङ्गा,-ङ्ग antara-canga, 2९-कना ० 
द० जलकुम्भा | ( Pistia stratiotes, 
Linn. ) मे०.मा० | 
अन्तर तामर antara-tamar-azo जलकुम्भा। 
( Pistia stratiotes, Linn ) मेमा० | 
ई ° Ho Ño | 
न्तर नायनो antara Nayani-de sto 
श्रन्तर वाहिनी । ( Adductoy ) 
अन्तर नायनौ पेशी 91141:9-1479114 peshi 
अन्तर वाहिनी पेशी antara-v4hin{ peshi | 
ao Slo किसी sin को मध्य रेखा को श्रोर लले 


जने वाली पेशी ( जैसे वाहुको वत्तकी ओर और 
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एवं जड ग्रत्युचम ख्याल की जाती हैं । | 
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३४२ | | 
अन्तर mm 
= To, Lis 
एक जाँघ को दूसरी जाँच की gf 5 
TT à फ़ 
144 । एड्डक्टर ( Adducto, N A 
cle )-३० | अ जल = Mh 
< gaa अ | र्‌ 
T रपः a Te 
ग्न्त =a NESTE padataty, To र्त 
का आतर पदा | Fo Rego mh 
To | 7 
अन्तरपाचक antbara-páchaka सं : 
JET —= 29 ZR 
maa ( Tylophora astha ‘ 
tica ). इं० Ño Ño | mea 
q 


अन्तरम्‌ antaram-o so अवकाश | हि 
| Jo रत्रिक | 

मत antaramuk ha-"¥o To xi ‘ 
गर्भाशय की ग्रीवा तथा उसके अन्दर = mb ३ 
मिलता है उसको 
कट्प | 

अन्तर लाखका antara-lasika-Fo gh) 

Endolymph ). | 


५प्रन्तरउख इते हैं। ४ 
लर कह दे | भ 
श्र 


z 
अन्तर वाहिनी antara-váhini-go gh z 
अन्तरनायनी | ( Adductor ). | 
अन्तर वाह्य कृमिनाशक antara-vahya} g4 
krimi-nashaka fo gol भ्रस्त 
आन्तरा antará-fgo Te चरण, मध्य, ७, | 
निकट, बीच, बिना | ( In the middle, 
among; near at hand; without 
except ) । श्रम 
अन्तरा ज्वर antara-jvara i 
अ्रन्तरातप antaratapa 
i 
( Tertian-fever ) वह ज्वर जा बीच 
एक एक दिन का अंतर देकर चढे | एकतर 
| 
Bakar gan, तिजारी बुख़ार | प्र 
तृतोयक 
० जीवॉर्श। 
अन्तरात्मा antaratm4-fee पु ful 
प्राण | (The internal and sp™ a 
part of man, the soul) fi 
अन्तरापत्या antarapatya-@ हु 


गर्भिणी, गर्भवती । हामिलह_, AR 

-Ho । प्रग्नेण्ट (Pregnant ) z 
अन्तरामिषीय; antramishiya» 

( Endomysium ) माँसान्तरीय 


: अन्तरिया ` 


gate Go वाया, वित्त, |. को” rust और aa सोके क go वाधा, विघ्न, 


antaráyámah-&o go 
द | एक रोग जिसमें वायु कोप से 
A पसुली स्तब्ध हो 


quit: 
gT । 
gga की aid, उई 
ती है और सुँ ह से यापी आप कफ गिरता 

ज्ञाती दै 
है तथा zaa से तरह 


A 


तरह के आकार दिखाई 


पडते है । 

qaq जब बलवान वायु अन्तरायाम को 
करती है तथा ATA, ET (पाँदकी ats, गट्टा), 
पेटू, हदय, THIS आर NAH रहने वाली वायु 
वेगवान होकर स्नायु समूह ( नाडीससुदाय ) को 
भी कम्पित करती है तो उस ससय उस सनुप्यकी 
आँखें पथरा जाती हैं, Stet जकइ जाती है, पसलियों 
में टूटने की सी पीडा होती है । कफ का वमन 
काता और वह छाती से ( आगे की ओर ) 
कमान के समान नत हो जाता है । Alo | मा० 


नि० | 


ग्रनरालमू antaralam Wo पु ° | 
maqa antardla feo wat पु० 
(१) अन्दर, अन्तर (Interspace)(2) घेरा, 
घिरा हुआ स्थान | आव्रृत्त स्थान | ( 111010- 


ded space ) । (३ ) बीच | 


अतैरावयव antaravayava-—tée संज्ञा पु ० | 
at की वस्ति का आभ्यंतरीय भाग जिसमें गर्भा- | 
शय तर्था गर्भाशय के बंधन, खी अपड, RAT- | 


हिनी न SR ~ à 2 
ना ग्रार योनिमार्ग का सञावेरा होता हैं | Fo 
Plo | 


bts z X fs 
तरि 3q antarichchha,-ksha—ee 


सजा प'० आकाश (The sky, atmos- | 


` phere) f 
अन्तरित antarita--go fro भीतरी, अन्तरिक 

(Inward,internal. yo 
antariyá-fgo sto तिजारी, तीसरे 
दिन जाडा देकर आने वाला ज्वर, अन्तरात 
(A tertian ague.) । देखो-तृतीयकः | 


| gadal 
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3 BT 
३ अन्तचिद्रधि 
= A aii ८ 
Ble प्रथवी ओर सूर्यादि लोकोंके वीचका स्थान। 
कोई दो ग्रहों वा तारों के बीच का शून्यस्थान । 


याकाश, गगन, शून्य, नभ, व्योम, अधर 
रोदसी | (The sky or atmosphere), 
TTo नि० Jo १३। 


श्रन्तरी antari-fee स्त्रो० अन्त्र । (Lutest- 


ines. ) 

अन्तरीप. antaripa-(ye संज्ञा Te (9) 

द्वीप, टापू । (२ ) A Promonto;- 

ry, cape ) रास | पृथ्वी का ag नोकीला 

भाग जो GAR में दूर तक चला गया at | 

अन्तरीय antariya ) -सं० [० चि० बिचला, 

gra: antah | भीतर का, अन्दर का, 
भीतरी, मध्य | (Inward, internal) जो 
चीज़ शरीर में मध्य रेखा की ओर. रहती है उसके 
लिए छेदन शाख की परिभाषा में अंतरीय या 
अंतः शब्द का प्रयोग होता हे । इन्सी, अ्रन्दरूनी 
-ॐ° | 

अरन्त मु खम्‌ anbarmukhem-सo Alo 
( ५ ).aw विल्लावणाख विशेष | अत्रि०। कुशः 
पत्र और आटी सुख के समान ग्रन्तसु खनामक 
शास्त्र त्राव के लिए उपयोग में लाया जाता हे | 
उसका फल डेढ़ अंगुल होता है । (२) कुशा के 
सद्दरा ही एक अद चन्द्रानन शख होता है, यह 
भी खराव के निमित्त काम आता है । 

aag खो antarmukhi-#e gio at योनि 

रोग विशेष | Fe fio | 

I anbarlasikarसo ato (Pn 


dolymph १. 
antarvatni-&e 
गर्भवती | ( Pregnant ) | अस? | 
अन्तवंमिः antarvamih-&o gio अपरिपाक, 
ग्रीं 1 ( Dyspepsia ) त्रिक्का० | 
arvidradhib-ete Te 


ieee gio गर्भिणी, 


| eae ant 
जठरांतरस्थ विद्रधि रोग | 
1 भोजन करने 


A 
निदान व लक्षण-भारी अ 

से उल ( जो अपने को प्रतिकूल हो), विरुद्ध 
१ 


अन्तरि(२: नै 
तरि(रो)क्षम्‌ antari,-ri,ksha m--ae 
श्‌ 


sr OS Herda Haridwar 


'अ्रत्तस्तल antastala, 
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भोजन, सूखाहुआ शाक और खट्टे पदःथों का खाने 
से, अत्यंत जैथुन करने से, ग्राम से, मल सूत्रादि 
वेगां को रोकरे से, अत्यंत उष्ण पदाथा स, 
aes पदार्थी से, अलग AAT AAT 
सब एकत्र मिलकर कोपको प्राप्त हुए दोष गुदाके 
भोतर, dau संधियों के भीतर, कोखमें, बगल 
में, er और यकृत्‌ में, हृदय में अथवा तृपा 
लगने के स्थान के भीतर साँप की बाँबी और 
ऊं चे गुल्म के समान विद्रधि उत्पन्न करते हैँ। 
इन agimi के लवण बाइर की विद्रधियों के 
समान जानना चाहिए | भा0 He २। विद्रधिः 
Haga: antarvriddhih-do प ० अंत्र- 
वृद्धि रोग, wha उतरनेका रोग | (Hernia). 
अन्तवेधः antarvedhah-go Qo मं भेद, 
मम्मे पीड़ा | (Serious Pain.) 
aaa autala-naio रीठा | ( Sapindus 
Trifoliatus ) Rio Fo १ Ao | 
अन्तलीस antalis-go एक बूटी है जो aa तथा 
घास के मध्य होती हे | इसके पत्ते मसूर के पत्तों 
के समान होते है ओर इसकी शाखाएँ | 
खुरदरी ओर es वालिश्त के बराबर होती. हैं | 
(A plant.) क 
श्रन्वशय्या antasbayyi-te Sto मरण, 
मृत्यु | (Dying, death ). Ho (२) 
मत्युराय्या, मरण खाट, भूमिशय्या | (३) श्मशान 
ससान, मरघट | 
अन्तश्श्रात्रस्‌ antashshrotram-edo क्ली० 
ग्रतःस्थकणं | ( Internal ear ) 
अन्तश्ध्रामांगः adtashshrotra-m4roah 
og ० (Internal Acoustic Mca- 
tus ) अंतःस्थकर्ण सुरंगा | कर्णान्तरनाली | 
अन्तश्श्रात्रमागड्ारम्‌ antashshrotra- må- 
tga-dwaram-to xo (Porus Aco- 
usticus Internus ). क्रर्णान्तर द्वार | 


पर ] -सं°हिं० पु ० भीतरी 

श्रन्तस्थल antasthala | भाग | भीतरीतल | 

. ( Endplates, Internal Sur- 
face ). 


३.४४ 
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L ye 
शरन्तस्त्वक antastvak-- ० a 
कला ( Epithelium 3 | ( ) 
(वृक्ष ) । ॒ 
अन्तस्ने हफला auta-sucha pha] d | 
स्वेत PIATT सफर भटकराई X Noy ( 
1 : 
रिका (री), श्वेत कंटारिका । 
अन्तह्डुषर antassashira-go To है ‘4 
faz ( Hollow ). ॥ 2 
अन्तामरा antamara--do ० मरोइफज्ञी मरो | श्रत्त 
र 
अइता-गा०, go | (Helicteres Igor 
Linn. 3३० Ño Suto | 
$r A र aed 
ATTRA (इन्‌) vUubavasayingo पु 
(१ )नापित, नाई, हज्ञास | CA Barber 
स्य फि उ 
ec 


चांडाल | 

अस्तिक antika —o पु ० समीप, पास। 

्चन्तिका antika-to खो? (१) सोता 
सीकाकाई ( Acacia  concinna, 
D.C.) । (२) चुल्लि। मे० कत्रिक | 

अन्तिम antima-fëo वि० [ Go ](७४॥॥| a 
ultimate ) जो अंत में हो, miti 
सबसे पिछला, ava पीछे का | (२) W 
सबसे बढ़के। - Fe 

agag ७1107] 9.1-अंदलुसी ० एक ali 
यह दो प्रकार की होती 21 (1) FU श्र 
AMA तथा (2) अंतुलहे सौदार्‌। 

अन्तुलहे बंज्ञाञ् antulahe-ba1zaa- श्र 
लुसी० साधारण इन्डुलसी ( S painist) x 
लोग इसको भी फ्रहीक्‌ कहते हैं। ईस 
सनाय के पत्तों के समान होते हैं, गंध i 


इसके 3 
सुगंधियुक्र ग्रौर स्वाद मधुर होता है । ई 
उपयोग सें आते हैं । ये समस्त fast १ 
हैं । यह बूटी इंदुलस ( Spain ) ३ 
ga 3 


तिब्बत और भारतवर्ष के पब्व॑तों 

होती = | P 
न्तुल& खौदाश्र antulahe souda 

Galo इसको जदवार, इंदुलसी (Sp? | 


= और हिन्दी में निविसी कहते ह । 
* शाखा मै शाखा सुक आर बडे होते 
है मकोपत्र SE, किंतु र आभायुक्क होते 
li किसी के मताचुसापर हंसराज के पत्ता 
क़ समान होते हैं 1 स्वाद-तिक्त | 
ptu-kala-dumbo-ae 


( Ipomæa biloba, 


a qag a 
दोपातीलत। - i 
Forsk. ) | फा० 3° २ Uo | | 
| gaga aptomula-ae अन्त सूल ı ( Ty- 
Jophora Asthamatica- ) 

antariya-udarach- 


gada उद्स्च्छदा 
Tyansversalis 


chhada-fee aie ( 
Abdominis ) अन्त: उद्रच्छुदा | 

स्तरीय जननेद्वि य antariya-jananedri- 
ए&-हिं० संज्ञा mio (६ Internal org- 
an of generation ) वह जननेन्द्रिय 

= A A A प्री 

जो वस्ति गह्वर के भीतर रहती हैं शीर इस 
कारण बाहर से दिखाई नहीं देती जैसे शुक्राशय, 
शुक्रप्रणाली, प्रोस्टेट, शिश्नसूल ग्रंथि । 


Te | 
ara| 
cinna, 
i] 
mada नाड़ी-कोष antariya-nari-ko- 
sha-fgo संज्ञा go ( Internal cap- 
sule ) 
| अस्तरोय परल antariya-patala-tee 
Wat पु ० भीतरी परदा । ( Inner | 
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ख 
a r ae 
अन्तवमा 


अन्तरुहा anta-ruhi—-do Slo श्वेत seat 
सफेद दूब | Sve-shveta-durvva. 


अन्तरोत्पादक antarotpadaka-fgo(Hn- | 
toderm) ईन 


midst. ) भीतरी । शामिल, अन्तभूःत। 

अन्तर्गति antargati-feeete ( Inward 
Sensations ) मन की तरङ्ग | ( For- 
gotten. ) विस्मरण | 

अन्तर्जज्ञास्थि antar jangh4sthi-feoeite 
Shin-bone ( Tibia ) जङ्घास्थि, टॉग की 
दो आस्थयों में से ngs ( शरीर की मध्यरेखा के 
निकट ) की. ओर की अस्थि | qaa? कुत्रा, 
झज मुल FA ATA | र 

grass, antarjatharam- से० क्षा० 
कोष्ठ, कोठा | कुक्षिमध्य, कोख | अम० | 

Bang महराव antarjanu-maharaba 
~हि qo ( Inner condylar no- 
toh ) geal के अन्तरीय हड्डी की महरात्र | 

91-09.011911911-सं० ale 


AS b 
अन्तदधनम्‌ av । टु 
: az Yeast -३० | 


खुराबीज, किण्वक | 
qo च० | $ 
अन्तदो हः anbardshah-सo (हि०)पु ° (१) 
शरीराभ्यान्तरदाह | शरीर के भीतर दाह होना, 
छांती की जलन, कोष्ठ संताप, काठ के भीतर 


अन्तरीय पटल शोथ antariyapatala- 
| ॥॥०॥॥७-हि० wat g'o ( Chorol 
| ditis ) नेत्र के भीतरी परदे की सूजन | 
| अन्तरीय पृष्ठ antariya-prishtha-tee 
Jo भीतरी पृष्ठ, wawa | ( Internal 
surface ), 
अन्तरीक्ष altariksha-fgo go आकाश | 
T 

( The sky or atmosphere ) 
अन्तरा c 

राज जलम्‌ antariksha-jalam | 


We Ra 
ratty जलम्‌ antariksha-jalam | 


nish 


नोहारजल्ल; वर्षा 
Water, ) 


“Yo Flo आकाशजल, गगनाम्बु, गगनोदक, 
( बृष्टि) जल । (Rain 


की जलन | To fae qo २०॥ (२) सन्नि 
पात ज्वर विशेष | ae 
__जिस afaa ज्वर में मनुष्या र. 
से शीत लगे, सूजन, 
पूर्ण शरीर जला सा हो 
ज्वर से पीडित 


लक्षण 
के भीतर दाह al, ऊपर 
बेचैनी, श्वास ओर सर 
“श्ास्तदीह' सन्निपात 


जाए उसे i 
3 १ भा० | 


जानना चाहिए | भा० He 
antar-dv {ras qo भीतरी 
दरवाजा (केवाई ICA private ) 
made ale Can 

अन्तर्घमां antardharma : 

` doderm oF Hypoblast. ) अन्त 


बैलिष्टा | 


PEARS 


४४ 


ri corte Haridwar 


अन्तर्गत antargatateo To (In the 3० 


hy age 
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Sata: 


Caro लिन , देह से ste बयत जो. ¬ antardhimah-de श्रि मुख 

£ बंधे हुए हंडिका के भीतर अग्नि जलाने से 

उत्पन्न हुआ धूम । Ae go ग्रहणी चि० 
चित्रकक्षार | 


-~ 


अ।न्तपेट antarpata-feo पु० आट), आइ, 
टट्टी, पदा | ( A curtain, a skreen. ) 

अन्तबंलिप्णा antarbalishta-dqo Ale 
( Endoderm or Hypoblast. ) | 
श्रन्तंधमां । 

saaa antarbela-Fto अकासवेल ( Cu- 
scuta Reflexa. ) | 

अन्तभूत antarbhúta-fgo वि० [ de ] | 
मध्यगत, मध्य में स्थापित | (In the mid- 
86. ) अन्तर्गत | शामिल | -संज्ञा पु'० जीवात्मा । 
जीव | 

अन्तमणिक antarmanika—fge qo 
( Styloid process of ulna ) भन्तः | 
प्रकोष्ठास्थि के शिर के पासका एक छोटा नोकीला | 


उभार जो अंगुली से टटोल कर मालूम किया जा | 
सकता है | | 


अन्तमलः antarmalah-eo Ja ( १ ) | 
सलत वक्ष, अन्तमूल । कश्चिदत्रिः | See- 
Antamila | (२) भीतर का 
के भीतर का मेला | 
अम्तर्महानादः antarmahi-nidah-लio 
| सु ० शङ्क । (A Conch. ), 
= अन्तमु खो antarmukhi-go स्त्राण्यो 
ee विशेष यदि खी बहुत भोजन करके विषम रीतिसे 
बैड कर पुरुषसेवन मे प्रवृत्त हो तो वायु शुङ्ग 
अन्नस प्रपीडित होकर योनिके स्रोत में अवस्थित 
होकर योनि के मुख को टेढ़ा कर देता हे । ऐसा 
uy से योनिको हड्डी ओर मांसमे घोर वेदना होने 
लगती ह | इस रोग का नाम श्रन्तम' खो यो 
ब्यापत्‌ हे | Alo उ० ao ३३ a ‘ll 
अन्तंल!हित “antarlohita~go स्त्री» 
रोगी जिसके भीतर रुधिर भर जाने से हाथ 
रवास श्रौर मुख उंडे हो 


मल | पेट | 


निरोग 


i पाँव 
गए हा, Watt ललाई, 
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अन्तः कत्त नक antah-karttapa 


eal; Ta 
देह मे पाइ यंत और अब o> 
अन्तर्लोहिता कहते हैं । शोतो 
होती है | वा० उत्तर० 


chhada-peshi-eo Bio 
अन्तःस्था । ( Trausver 
Dis ). 

अन्तः उपाङ्गीया ant 
( Internal 
धमनी विशेष | 


ah-u 10411 210६ ge ah 

angular artery j 

Ard: अंस agi antab-ansan 411. 
Slo कधे की भीतरी नाड़ी । ( Deep 
nerve of the shouldey. 

अन्तः करठगाशिरा antah-k anthagishir; 
हि० स्त्रो० (Internaljugular vein) 
गले की अन्दर वाली अशुद्ध TE नाली | 

अन्तः करठशल्यावलोकिनो antah-kanthy. 
shalyávalokiní-æo ee नाडी यंत्र 
विशेष । यह दश भ्रंगुल परिमाण की होती है। 
अत्रिः । 

अन्त: करणम्‌ antah-karanam-@oe Fio 
(१) श्रन्तरिन्द्रिय, भीतरी अवयव, हृदय, मत 


अन्तरात्मा | (२ ) भीतरी चार इन्द्रिया ( ae | 


अहंकार, चित्त और सन ) ग्रन्तः करण ग्रथ्‌ 
भीतर के ४ aise कहलाती gı (The 
understanding, the heart, the 
will, the conscience, the soul.) 
देखो-अ a: करण | 


अन्तः करतली नाड़ो antah-kartaliDa 


-हि० Gite ( Deeper nerve: of 
| hand. ) हथेली at गहरी नस । 
karo 
छि 5 eae A z Adi 
संज्ञा Wo कत्तः'नक दंतोंमें से भीतरी दात) 
छेदक दन्त । ( First molar. ) 


त्र है | 
एसा | अन्तः कुटिल; antah-kugilah-d0 $ 


(The conch shell ) शंख । शाक 
Soo-shankha. 


श्र 


2 qad antah-kurparika 
हँ navi aie ( Medial 
a ry e 
A ). तन्नामक घमनी विशेष। 


0074] ; A 
p शिरा antah-kurparika- 


हता करि 


Tach, "संन खो० TATE शिरा विशेष । 

दर | E + qa antah-kotrara 
` ~ = Gr Cc € i L € 

doni | gat HET 


ushpi,-shpika-ete Gio नील वुह्णा, | 
रक हीं | छागलबेंटे-बं2 | To Fol 
3 | देखो-छुगलांत्री (Chhagal ántrí). 
ga जाजु पिण्ड antah janu-pinda 
feo ge (Inner tuberosity ) घु- 
पर जंघास्थि का मोटा उभार । 


gale 


| zdi 
जंध्रासा की आंतरिक शाखा antah- 


| gs x 4 / 
| ghásá-kí-ántarika-şhákh á- 


rein) aaa ( Deep tibial nerve, 

| inner branch ) पेरकी नाडी की भीतर 

3 gha; BE ECT 

र हे | इनः जंधरासा को बाह्य शाखा antah-jang: 
his-ki-vahya-shakha—teo स्त्री० 


( Deep tibial nerve outer br- 
ओ- 8101) पैर की नाडी की बाहरी शाखा । 

“Wa जंघासा नाड़ो antab-janghasa— 
` nari-fgo स्त्री० (Deep tibial nerve) 
“टखने ( पैर ) की गहरी नस । 
| शन्तः जघासा पेशा antah-janghasa-pe- 
। | ` shi-fze सञ्री० ( Inner part of the 
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| पाद्तलिकी धमनी antah-padata- 


क 


a 13 यु 
_ अन्त: प्रकोष्ठ (Ram) angi 
“कु 


of the thigh.) ata के अन्दर 
नाडी | 


shira-f¥o स्री ० ( Internal’ saphe- 

nous vein ) जाँघ के श्रन्द्र वाली age 

-रुधिर को नली । 

श्रन्तःत्रिपाश्विका antah-triparshvika- 
feo संज्ञा स्त्री० (Internal or first 
Cuneiform) कूर्चास्थियों में से एक 
( प्रथमा ) त्रिपाश्विक श्रस्थि विशेष । 

अन्तः पटल antah-patala-fife ` q'o 
( Retina ) नेत्र का जालदार परदा | qafa- 
wz, dane शब्क्रिय्यह -आ० | 

अन्तः पदवी antah-padavi-te io 
gy नाडी। ( Spinal ‘cord ). 
qo Zo | ; 

न्तं पाती 61091-0401-हि*वि० (Medial) 

बीच वाला, मध्यवर्ती, अन्तगंत | ५ 
liki-dhamani-@e Ato धमनी विशेष | 

अन्तः पूणुकः antab-punukah-te पु० 
( Endoneurium ). 

श्रन्तः प्रकोष्ट चालिनो नाड़ियाँ antah-p- 
rakoshea-chélini-~nériy4a-fee 
खी० (x0 qo ) ( Deep nerves oe 
the lower arm) अग्रवाहु (हाथ) के अन्द्‌ 
की नाड्याँ | 


१७ 


soleus muscle ) zat की अन्दुर की 
पेशी । f 
| अन्तः जंधास्थि antah-janghasthi-tee 
Glo ( Tibia ) टखने की अन्दर की हड्डी । 


| mt जंघोया धमनी antah-janghiya- 
dhamani-f%o Gito( Inner artery 


0 the thigh ) ata के अंदर वाली था 
भनो। 


d अन्त 1 3 ; fi 
-ब॑। | stat नाडी antah-janghiys: 
| 1911 हि० Blo 


(Deep nerve 


antah-prak S 
कोष्ठास्थियों सं 
( Ulna) ~ 
tah-prakosh- 
( Ulnar 


अन्त; प्रकोष्ठ।स्थि 
उ-सं० स्री० दोनों अ 
कनिष्ठा की ओर की अस्थि | 

न्तः प्रकोष्ठिका धमनी an E: 
thiká-dhamani-&o ale 
artery ) अग्रवाहु 

. धिर नाली | i 
' अन्तः प्रकोष्ठ (-ष्ठिका 
oshtha-nari-fee सशा 

j nar nerve ): भीतरी प्रकोष्ठ चाडी 


(हाथ ) की अन्दर ae 
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mea: प्रकोष्ठिकाशिरा ` ३२८ Ean nt ake 

अन्तः प्रकोष्ठिकाशिरा antab-prakoshth- E eCe w A 
11:4-51114-सँ० स्त्री० (Basilic vein) ry artery. ) अन्तःस्थकर्ण घसनी | j ती 
शिरा विशेष | अन्तःश्रोत्रम्‌ antahshrotram-¢, ne । 

अन्तः प्रगरड चालिनी antah-praganda- अन्त-स्यकण । अतकणे । (1110 का 
-01411111-हिं० स्त्रीं ( Deep nerves: | श्रन्तःश्रांधाथाशस antah-shro liy | a 
of theupper arm ) सुजा का अन्दुर 114-सं० Slo शिरा विशेष | «a 


` ` की नाढ़ियाँ। 
अन्तः प्रगण्डीया शिरा antah-pragand- 
iya-shira-ae स्त्रा० शिरा विशेष | 
अन्तः प्रविष्ठ योनि antah-pravishtha- 
yoni-do स्त्रो० वह योनि जो भौतरका तरफ 
चली गई हो | 
शन्तः प्राचीर antah-prachira-ae ( हि० 
dat) पु० (Inner wall ) भीतरी 
दीवार । 
श्रन्तः फल antah-phala-fzo dat स्त्री 
was, भ्रारड-हि० । श्रोवरी( Ovary)-go | 
` यह गर्भाशय के प्रत्येक बाजू ( बगल ) A एक 
एक प्रथुबन्ध के बीचमें स्थित वादाम की आकृति 
के ख्री अंड को कहते हैं | इनकी लम्बाई MAZA 
चौडाई ? इञ्च ओर मुटाई आधा इञ्च होती है। 
do कल्प० | देखो-डिम्बाशय । | 
eq: शरोर antah-shatira-(eoy’ ontan, 
चिदात्मा। (The internal & Spiritu- 
al part of man, the conscience, 
the-soul). 
अन्तःशिरोधीया धमनी antah-shirodhi- 
ya-dhamani-do स्री० ( Internal] 
carotid artery ) aama धमनी विशेष | 
अन्तःश्रोणिगाधमनो antahshronics-dha- 
mani-Wo Slo ( Internal iliac 


artery, Hypogastric ) पेड़के आंत- 
रिक ग्रंगो को पोषण करने वाली धमनी | 

अन्तः श्राणगा शिरा antah-shy oniga-s- 
hira-Woeiic वस्ति देश की शिरा | ( Int 
ernal iliac vein Hypogastric 
vein ) : 


श्रन्तःश्ोत्र धमनो antahshrotra-dhama- 
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Ba: श्‍वसनस्‌ antal-shvasanam भा 
क्लां० 1नःश्वास, श्वास लेना उच्छ वास भरत क 
सुख “श्वास: |. € Tuspiration E 
वायु का नासिका में से होकर फुफ्फुसों के TE 
प्रदेश करना ( इससे छाती Fz ; 
वडी हो oe ) । pais A 

जवान सनुष्य एक मिनट में १६-१७ खात व 
लिया करता है | 

Beat: श्वेत antahshveta-fgo पु ० ay 
गज । ( An elephant De 

Bea: Hat antah-sattva—eto Alo, fio रत 
संज्ञा पु० ( १ ) ( Semecarpus ar 
acardium ) भल्लातक ga, भिक्षवे क ता 
ası -हि० fo गर्सिणी, गर्भवती | (A 
pregnant female) श० च०। 


Hee 


अन्त: BIA शोथ antah sus humnash F 
otha-fgoaar प्‌ a(Polio myelites) 

अन्तः tamara tah-staniya-ae a 
स्तन की पोषण करने वाली | ( Internal 
mammary artery ) 

अन्त: ETRU antah 80118 ६8170 8-हिंग 
(Internal ear ) गहन, अंत कण | 


अन्तः AT antah-kshepa-feo संशि 
[aona फेकना ] C 4 
Anga इसका शाब्दिक अर्थ भीतर 
है | परन्तु अर्वाचीन वेद्यकोय परिभाषा! a A 
तरल द्रव्य का शरीर के किसी भाग के भै । 
सूचीवेध्र ( इंजेक्शन सिरिज ) द्वारा 
तद्वत्‌ किसी अन्य यंत्र द्वारा प्रविष्ट 
(सूचिकाभरण) 'ग्रन्त:क्षप कहलाता है | 
* वेध | सूचिकाभरण | ज्क्-ऋ० | 
3 सूचिवेध | 


gia: antyah-geG ० Beat, माथा | ( Cy 


३४६ 
SS र 

० GATTO [ do | शेष का 
ज्ञाति, जघन्य । A shidra 
of the fourth tribe | 
आखिरी । सब 


bya koshtakah qot 
Ventirel ) gifa री 


( PermiD vl 


यगण्ड antya- anduh-g0Ẹ ° (Te- 
(2९ 
yminal Ganglion ) अंतिम गरड | 


ग्रत्यतन्तु antya tanbuh- पु ० 


agent antya push 
qq, चर का पेड । ( Anog 
folia ) ao निघ० | 

ganang antya ; 
Motor end plate ) 

am-goy ० सतक GA | 


pa-ae ale घातको 
issus lati- 


शरत्त्याइम्‌ 6) tyang 
(End organ ) 


perus rotundus ) | 
प्राणियोंके पेट 


अन्त्रम्‌ 2५7800 -खं ° ० 
के भीतर की 


wa antratzo संज्ञा पु ० } 


वह लम्बी नली जो गुदा माग तक र ती हे | 
खाया हुआ पदार्थ पेट में कुछ पच कर फिर इस 
नली में जाता है ओर मल वा रही पदार्थ बाहर 
निकाला जाता है । मनुष्य की आँत उसके डील 
से पाच व छः शुनी लम्बी होती है | 
प्याय--पुरीतत्‌ ( tte नि० व° १८), 
आंत्र-सं० | Sast, ia, आँत, रोधा, अंतरी 
feo | far (to Ao), FIM 
Cas To X ससारे (To qo ) At aut 
(Ao व०)-श्र० | इन्टेस्टाइन 
(Yo qo), RERAN Intestines 
( ब० qo ); बॉवेल Bowel (०० ब) 
ater Bowels (ao qo )-इ ० \ 
नोट--आकार तथा परिमाण के AII 
“ आँत दो प्रकार की होती E— I 
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से प्रत्येक के ३-३ 


अन्त्रअन्योन्यानुप्रविष्ट 


A 


A 
भेद 


( १ ) छोटी आर (२ ) बढ़ी | पुनः 


होते हैं। देखो-क्ुद्रांत्र 
२ हा 


व gears | 


स्चडान्योन्यालुनविष्ट antra-anyonyanu- $ 


५४%. 


Ss 
ud 


s 
pravishta-igo Gal पु ० Ald का एक 


“ i 8 
| 


भाग से दूसरे भाग में उतर जाना | इस विकार हः | 
में ऊपर के Ba का भाग, श्रघःस्थित AA + 

भाग के पोले स्थान म घुस जाता है। यांत्र के á | 
उस भाग को जो प्रवेश करता हैं प्रवेशक ( Tn- ¢ | 
tussuceptum ) और जिस आंत्र के $ | 


पोले स्थान में वह प्रविष्ट होता हैं उसको ग्राहक 
( Intussucepiens ) कहते हँ । AAN 
न्त्र प्रवेश | 

qajar तो में बल पड़ना आंतों में 
faze पड़ जाना | इलतिवाउल्लफ़ाइफ़, Sale 
aBa अ्रमश्राग्र, एलाऊस, BAA इलतिवाई 
इनूगिमादुल्‌ AAA, तरा- 
इन्‌टस्‌- ससेपूशन 


मास रव इह म 
mza  अमुआअ-आ० | 
( Intussusception ईलियस Ileus, — 
वालव्युलस Volvulus नूवैजिनेशन In- 
yagination-3o | 

पर्थ्याय-निर्णायक नोट--पलाऊन वस्तुतः 
शब्द है जिंसका श्रथ बलख/ना 
पेथिक परिभाषा में TAT 
मान्यतः स्थूल 


यूनाना भाषा का 
चा AANA है | एल 


ससपशन तथा वालव्युलस साः 

एवं AA दोनों प्रकार की आँतों के व्यावत्त न के 4 

लिए प्रयोग मै A èi परन्तु, ईलियस 1 

मुख्यतः केवल SA gaia के आवत्तन के लिए 

उक्त ग्रन्त्रान्त्रप्रवेशन की क्रियां लघ्वास्त्र | 

आर स्थूलान्त्र की सन्धि स्थान मे हुआ करती | 
aia के भीतर कभा 


हें । लघ्वान्त्र का भाग सथू 
कभी इतने वेग से प्रविष्ट हो जाता है या faar 
गदः 


हुआ चला जाता हे कि उसके परत एकदम र 
द्वार के सुख तक पहुँच जाते हैँ | कभी कभी 
लध्वांत्र का एक भाग उसी के ग्न्य भाग में = 
प्रविष्ट हो जाता हैं, इस प्रकार को लघ्वांत्रिक 3 
( Enteric ) हे) और कमीकमी | fi 
is 


> 
y 
pe 


प्रयुक्त होता है | 
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+ 
अन्त्रश्न्योन्यानुप्रविष्ट 


aos 
fy oe 


ee भाग उसी के अस्त भाग में |... को दशा में गर लकणं को भलो aa का एक भाग उसी के अन्य भाग में | 
प्रविष्ट होजाता है, इसे स्थूलांत्रिक( Colica ) | 
कहते हे | vo प्रतिशत से भी अधिक रोगियों 
में ग्रवर चुद्रांत्र श्रौर श्रंत्रपुट को बृहदांत्र में 
fe होते हट देखा गया है। इस एकार की 
अंत्रप्रवेशन क्रिया को यधःखद्वांत्रपुटिक (Lleo- 
cwcalis) कहते हैं | इसीभ्रकार _्रधर IFTA, 
उत्तर छुद्रात्र तथा द्वादशांगुलांच्र का भी व्या- 
वत्त न होता है | किसी किसी में अधर gaia 
अपने एक श्रन्य भाग मैं प्रविष्ट होकर AT- 
चुद्धांत्रपुटिक कपाट से गुज़र कर बृहदांत्र में पहुँच 
जाती है| इस हो भ्रधरछुदरतृह दांत्रिक ( Ileo- 
colica ) कहते È । 
निदान 
WA प्रदाह, AİA क्त तथा AA मांसा- 
बुद के कारण आत्रावरोध होना, भ्रांत्र के Red 
भाग का अघःभाग में उतर जाना और श्रंत्रवृद्धि 
में आंत्रावरोध का हो जाना प्रभृति । 
लक्षण - 
तीब्र, agent, आंत्रांत्रप्रवेशजन्य AİA- 
वरोध विशेषकर छोटे बच्चों में पया जाता हे | 
इसके कारण बच्चों को कभी कभी आ्राक्षिप होता 
. हाता है । रोगो को ana मलावरोध होता है, 
आर बार वमन आता है, ग्रंततः वमन में मल 
FRIERI होने लगता हे जो इस रोग का एक 
“ANS लक्षण हे । उद्रशूल होता है और 
उद्राध्मान द्वारा वह फूलकर ढोलवत्‌ हो जाता 
है | रङ्ग आर रेष्मा मिश्रित मल निकलता, 
रोगी अत्यधिक Saar रहता और वलक्षय आदि 
लक्षण होते हैं | aaga से बालक २४ घंटे में 
गत प्राण हो जाता है।. यदि उङ्क अवधि के 
ae भीतर गत ग्राण न हो तो उद्रककलाप्रदाह 
के लक्षण ( श्वास, हिक्का, ata ज्वर, हृदय को 
त्वरित गति इत्यादि )होते हैं। विकारी स्थल एक 
इनार सा मालूम होता है। रोगी प्रत्यत. तड़- 
` फड़ाता हे ओर बढे कष्ट से प्राण निकलते हैं| 
| रोग विनिश्चय í 
काल एवं अव्यु अत्रनुयो नूयाबुपविष्ट 


“oh 


I 


(३४० ` 


á a nen ip 
. वास्तविक रूप को समभने में धोखा a 


~f al 
! NS | क 
की दृशा में प्रागुक्र लत्तणों को भली पर. J 
से सरलतापूर्वक इसका निदान हो जा | 
परंतु कतिपय अति पुरातन दशाओं में, जो 
वस्था में होता हे, इसका निदान — ॥ 
सरल नहीं । इसका स्वरूप चिरकारी तो | 
ही eam होता हे । उद्र को चीरकर W 
पर ही इसका वास्तविक रूप समझ झे र 
सकता ह | 


चिकित्सा 

इस रोग में कडापि विरेचन न देना चाहिए | | 
बल्कि प्रारम्भ सें जब शूल, आध्मान और अधिक | 
AGIA हो तव उष्ण जल, तेल वा तै 
सेंड को वस्ति देनी चाहिए अथवा धोंकनी द्वारा | 
Mat म वायु प्रविष्ट कराना या रोगी को gay 
करके बलपूर्वक हिलाना उपयोगी होता है। 
परंतु, जब वेदना व व आध्मान अत्यधिक हों ओर 
घल जय एवं Adaa असीम हो उस समय 
सिवा शल्यक्रिया श्रर्थात्‌ चीर फाइकी चिकित्साके 
ओर कोई उपाय नहीं | अस्तु, जितनाशी घ्र ऑपरेशन | 
किया जाए उतना ही ग्रख्छा हो । परंतु इसे कोई 
दक्ष शल्यशास्त्री ही कर सकता है | 


ल व पतले | 


` नोट--वस्तिदान काल में सेर सवासेर उष्ण 
जल वस्तियंत्र की नली द्वारा अंत्र में दूर तक 
हुँचोना चाहिए । जल बाहर निकल गे © 


LEE YS 
bs 


S 


विसंज्ञ कर लेना चाहिए | - Et 
आयुर्वेद के अनुसार उदावर्त रोगाधिकारे : 
णित चिकित्सा,कुछ अंशमें, इसरोग के qia | 
सफलीभूत हो सकती है | अस्तु, खूब सोच ae । 
कर तदनुसार कोई षध को व्यवस्था करने सं 
रोगी लाभ अनुभव करता है और वह चीर फॉर 
के बखेड़े से बच जाता हैं | किंतु दवा कॉ प्रब 
यथासम्भव शीघ्र ही करना चाहिए । | a 
प्राचीन यूनानी चिकित्सकों A चूँकि ६ 


भतपुव उन्होंने इसकी चिकित्सा अवरोध जस 


हद 
wee 
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at sree बा विष काल है यह भी किसी को त लिखी है । उदाहरणार्थ-विरे- 
p और वस्तिदान या पेट पर खली 
eo ना आदि | परंतु जैसा कि 
विरेचन देना अत्यंत 
डाक्टरी 


a लेनी चाहिए । 
डा, स्निग्ध एवं उष्ण 
झंटकर या पतला ५ सागू, 
( मांसरस ) अथवा शोरबा 
त्रा में तीन-तीन चार--चार 


प्रभति थोडी थोड़ी मा í *-चार 
पर सीन पचे तो 


घंटे बाद दें | यदि इतने 
पोपक वस्ति द्वारा रोगी का 
HITT anty 
पद्मचारिणी । T 
antraktjal-o Je 


नि० 


पोषण करें | 


5 me 82 
a-kanika-®te Sato गंदा, 


agetes Hrecta ). 3] 


| HART: 
| fata | नाड़ी शब्द | (Rumble ) go 
१ आ० १६ Bio | 

| ARTA antra-kujanam—te Flo 
(Rumble) miaa, ऑँतोंका शब्द, पेट सें 


अन्त्रपाचम्‌ antra-pacham-te glo स्थावर 


अन्त्रपृच्छ antra-puchchh 2-० संज्ञा पु ० 


7 
ndation Chennai and eGangotri A 


अ्नन्त्रविद्रधि 


~ 


à 


का क्या विशेष काम हे यह ग्रभी किसी को ठीक 
तौर से मालूम नहीं । सब मनुष्यों में इसकी 
लम्बाई एक ही जैसी नहीं होती; किसी में यह 
1 gq से अधिक लम्बी नहीं होती किसी में ८ 
इञ्च लम्बी भी होती हे | इस नली का कभी 
कभी प्रदाह हो जाता है; और फोड़ा भी बन जाता 
है तब इसको काटकर निकाल देनेकी आवश्यकता 
होती है | देखो--उपात्र । 


विषांतर्गत त्वक्‌ (छाल) और सार तथा Fate 
( गोंद ) विष विशेष | go कहप० २ Ae 
ख्छो०्७। 


( Appendix ) अन्त्र परिशिष्ट | 
न्त्रपट antra-puta-fee संज्ञा go सीकम्‌ 
>> = 
Cæcum--ğo | ( मित्राग्र ) HARA | 
रोदहे चहारम्‌, रोदहे काज, कानी आत--उ० | 
चतुर्थ आँत, यह वृहद्‌ अत्र में की वह श्रत. 
है जो ्रधरचुदरांत्र के बाद थैली की शकल में | 
डे strat के विरुद्ध दो मार्गों के 
स्थित होती है | Arat विर tage 
स्थान में इसमें केवल एक ET मार्ग होता है | 


गुइ गुड़ (azaz ) आदि शब्द दोना aiat को EESE 
| गुड ळी i ie i ; सीलिए अरबी में इसको असच MAL एक i 
o RRR, अंतड़ियों की कुइकुडाहट | Ei न eau मे प अति 
| aa या कानी श्र न र re 
WASH कला antrachchhada-k ala यी कत अंडकोपो में उतर गाती हे; क्योंकि 
ge Pa eC Omentam maT = कतो के समान यह बंधक सूत्रों द्वारा बँधी 
| Fi 
३ F) Co नहीं होतीं | 5 ii | 
eae 001111” ० pigat antra-rutsechavapab | 
[रिणी | (Tagetes Erecta ). rh ue सँदाधावरोधक, पन्नननिवारक E i 
cae कला antra-dharaka-kala~ ( Antiseptic. ) ड a शि | 
Wo संज्ञा ww = भाग i cha-ae ० mjo चाब- - 
जो आँत ee sn len ge aa अस्त्रवचा 9110 >... री, नक er 
व पृष्टदंश के साथ बाँधता हैं। Aa | क amilaz Glob oO 
गे चीनी ( om $ 5. 
“tt Mesentery--¢ सारीक़ा-आ० | ika-ete खा” 
ia Yy-Fo | maA अन्त्रवल्लिका antra-vall 
in एरीका | र पसा Rye ao sl 7 
À शिष्ट antra-prişhishta-&o हि० a ॥0७७४७-सं० gto aaa 
Re Snia (A pendix), बृहत्‌ अत्के आर es श० | 
भेक थैली जैसे भाग ( अन्रपुट ) में दो तीन इज र :aradhi-सं० हिं० 
art हर प हे गे नत्रविद्रधि antraviarad ० 5 
$ एक पतली नली लगी रहती है, उस नल, अन्त ai SaN ‘Appendicitis ) 
उपान या अंतपरिशिष्ट कहते हैं। ३० | रुप 8 ३५72 
Soe ee डे न 
है 71% =, Se) 
हल । 
ary ae gf 
न eh es 
SE र eA खा z 
S ow cc- १ 


i Co टर; re Haridwar 


अन्त्रेइद्धि 


कै. w 


saaa antra-vriddhi-feo संज्ञा ate } 


अंग्रांडवृद्धि, आंग्रवृद्धि । (Intestinal Her- 
Dia, Hernia ) । mex RQA, wen AA 
Ago | आँत का फ़त्क-उ० | Aid उतरना 
aia उतरने का रोग | एक रोग जिसमें आँत का 
कोई भाग ढीला होकर नामि के नीचे उतर कर 
फोते में चला आता हे और फोता फूल जाता है, 
जिससे अण्डकोष में पीड़ा उत्पज होती हे | 
अतएद केवल लक्षणका We ध्यान रखकर MIA- 
वेंद में इसे वृषण विकारांतर्गत मान लिया गया 
है | परंतु अण्डवृद्धि एक अलग रोग है जिसको 
डॉ$क्टरीमें ऑकॉइटिस (Orchitis) अर्थात्‌ 


~ 


्रणडप्रदाइ कहते हैं देखो- बुद्धि । 
नोट- चिकित्सा प्रणालीत्रय के ग्रंथों के 
गवेषणा पूर्ण तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट 


` ~ 
रूप से ज्ञात होता हे कि agaaa चिकित्सा 


` होता है प्रायः. उन्हीं अथो से अँगरेज्ी शब्द 
हन्या ( Hernia ) और ma 
फ्रत्‌क का होता हे | यद्यपि ये gauda नहीं 
ओर न इनका सर्वांश में समान भावों के far 
उपयोग ही होता है, तोभी अल्प सामान्य भेदोंके 
सिवा इनमें समानता काही अधिक भाव सन्निविष्ट 
हैँ । अस्तु इनका Wa: ससान sat मे प्र 
करना हमे श्रेष्ठतर जान पड़ता है | पूर्ण विवेचन 

के लिए देखिए वृद्धि । 


तीनों चिकित्सा प्रणाली के मत से अंत्रवृद्धि 
वृद्धिरोग का केवल एक भेद मात्र हे | 


हा faa लक्षण--वातप्रकोपक हार करने, 
Meese में डुबकी लगाकर नहाने, मल सूत्र 

के वेग रोकने अथवा मल सूत्र का वेग न होते 
हुए बलपूर्वक उनके प्रवर्तन करने, बलवान के 
साथ युद्ध करने, अधिक बोझ उठाने, अत्यंत 
मार्ग चलने, अङ्गं के टेढ़ा मेढा चलाने इत्यादि 


|| 
| 
| 


कारणों से तथा अन्य वातप्रकोपक कारणों द्वारा 

ee प्रकुपित वात Bata अवयवों को विकृत (संकु- 
£ °+ रि 1) ५ 7 $ > 

` ` चित)कर उनको जब श्रपने स्थान से नीचे लेजाता 


ति 
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ave 


अन्तवद्भिः antra-vriddbih-ee स्त्री |. 


| 


अंथो में बृद्धि शब्द का प्रयोग जिन wat में| 


| 
| 
| 


| 


हो अ, 


a as BME 
| Kangti Collection, Haridwar ३-६५ 


~ ~ पड़ता rs 
| क्योंकि उक्क अवस्था में उदर पर जार TE . 


Pave , 


SR vos नेष्टा ५ | 
| ~ विषमाँग प्रवतेन, खाँसने आदि चेट | 
| 


८ 


SY er A en 
दे तब वे वंक्षण की संधि में हि 


5. a यत हो कः (| 
क समान सूजन को प्रकट करते है at thy बै 
Sr ~ a | हमे ` 
IATE कहते हैं | फिर वहाँ अथि Wi r 
स्थित हो कुछ काल में यह फलकोषो MI à P 
SN A | | 
होती हृ | इसकी चिकित्ला न करने से | a 
पीड़ा तथा स्तम्भयुक्र मुष्कञ्चद्धि उत n 
rend उक gaz त्पम्न होती| ६ 
मा० lao दृ(द्ध०। x | ज 
चू कि आंत्रदृद्धि रोग कभी तो नकी | æ 
à A n पिन 
ह” ओर कभा. सम्पादित | अस्तु, ea inal वेद 
N > Aa x र भी ¢ 
दा प्रकार क हाते हूँ | अथात्‌ एक जात | 
दूसरा संपादित | अब इनमें से प्रत्येक का पूर | म 
डे 
TAR सविस्तार वण न fear जाता है; जो at 
ज हज N A र | 
( १ )जातज या सह अथात्‌ पेदायशी काए| बा 


e > ~ 
(क ) विटप प्रदेश में अण्डमाग aa] हू 
न होना, बालकों में अण्ड का वृषण Frail 
अथवा कम उतरना | Res 
| 
( ख ) उदर की दीवार तथा मांस पेशियोबा ४ 
जन्म से कमज़ोर होना र वंक्षण को नाही 


` प्रभृति के छिद्रां का कोमल होना | 


(ग) sm के बंधन अथवा उस पकी 
वसामय भिल्ली का ग्रस्वाभाविक रूप से wa] 


होना भी इस रोग का हेतु है । 


oy 


~ 1 
| 
| 


( घ ) सहज रूप से saz की दीवार के कि 07:15 
Le 


पय मांसपेशियों के सम्मुख छिद्र या दरार का ई & 
जाना जिनके ant से wa (at 4 
प्रभूत ऊपर को उभर आती हे । उदरीय TS 


का प्रायः यही कारण हुआ करता हे | 


(ङ) जन्म काल में नाभि at fate 

जाना, जिससे नाभ्यंत्रवृद्धि होती है | : 

(२ ) संपादित हेतु ' गी. 

( क ) उदर पर चोट का लगना | | 

( ख़ ) शस्त्रक्रिया करने के पश्चात्‌ पत i 

यथार्थ रूप से पूरित न होना | | 
(a ) अधिफ भार वहन, A 

विशेषतः उठाकर सीधे खडा हो जाना या ७ | 


} 


faa भार उ 


- i > - 


है E पा tt बात प्रकुपित होने के कारण ) 
से W er भी बढ़े हो जाते हैं, तथा उन्हीं के 


आर w rr 
Ta पाकर बढी अँतड़ियों का (अधवा 
क भी ) कुछ भाग नीचे उतर 


श्रॅतदियो का SF 2 
मार्ग से वंचण संधि से होते हुए 
a र 


q 


॥ aon Aà 
| जा + में आकुञ्चन की क्रिया होती हे 
की के cara के पढ़ने से अत्यन्त 
| asa Jafnt म दबा इने रू 
तेज ह|. बेदना होती है । हँ j 
è हेतु | चिरकारी कास, भ्रव्यन्त श्रम आर चिरकारी 
| COREN A ` 
ज | ada इत्यादि कारणों से भी यदद रोग et 
| जाता हे 
w| जाता हैं | 
— | (घ्र) जठरस्नायु को gda या शिथिल करने 
tame) बाले कारण--मेदीवृद्धि, आत्रपतन रोग 
ma ERI i 
imal (ङ) वस्त्यश्मरी प्रभृति के कारण जब सुराः 
| ada हो, जिससे मूत्रोत्सर्गं काल स॑ 'काखना या 
रयो | या ज़ोर लगाना पढे, तब भी प्रायः यह शिकायत. 
Í qi 
am| ही जाती है। 


(च) गर्भावस्था में उद्र की दीवार पर 
उद. गोर पडकर उसके तनने से भी उदरांत्रवृद्धि की 
| उतपप्ति होती हे । 

| (छु) उसी प्रकार वृद्धावस्था में जब उदुर 
शिथिल होकर dig निकल आता हे तब उम्र 
'कास प्रभूति से इस रोग के होने का भय 
` होता है । 
` (ज )स्थूल या मेदाची व्यक्रियों को भी यह 
रोग भ्रधिक हुआ करता हे | क्योंकि उदुरस्थ 
Fale के कारण sada अवयवा पर भार पड़ 
( फर पेट तना रहता है, इत्यादि | 

; वृद्धि के भाग 

ह... mig बृद्धि सम्बन्धी ्रवु द॒ के तीन भाग 
ae । यथा--( १) ग्रीवा, (२ ) शात्र और 
(३) सुख । 

अस्तु आँत का हिस्सा जहाँ निकलता हे उसको 
मीवा और i रहरता हे उसे गात्र कहते हें । 


Y 
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- ( Femora] canal ) इसके रास्ते उरु की 


'भीवा के तंग होने के कारण या ओवा | 
हो जाने के कारण अंत्रबृद्धि SAS 


अंत्रवृद्धि भेद | 

स्थानानुसार एवं विविध लक्षणों से am होने | 

के कारण wage रोग कई प्रकार का होता हR। [|| 

यहीँ उनमें से प्रत्येक का विस्तृत aaa दिया 
जाता हे :-- 


(१) वंक्षणांत्रवुद्धि--जब  अन्त्रच्छदा २ | 
कला वंक्षण स्थान में विदीर्ण हो जाए, जिससे क 
कोई वस्तु ( अंत्र वा वसा प्रमृति.) उदर में से 
नीचे ग्राकर वंक्षण अर्थात्‌ ag की नली में रुक 
जाए, किंतु भ्रंडकोप में न उतरे, तब उसको उक्क 
नाम से अभिहित करते हैं । अरबी में इसे फ़त्‌- 
कुल उबिंय्यह वा HAH MAR तथा अंगरेज़ी में 
ब्युबोनोसील ( Bubonocele ) कहते Lae 
नोट--ज्ञात रहे Raga में; दो प्राकृतिक 
नलिया होती हैं--( १ ) वंचण नलिका 
(Inguinal canal )-इस मार्ग से होकर 
अंड अपनो डोरी ( अण्डधारक रञ्जु ) से भ्ररडः 
कोष में उतरता है| और ( २ ) wed नलिका 


रगें गुज़रती हैं । अस्तु जब उदर में से अस्त्र वा 
वसा वंक्षण नलिका में उतर कर उभर आए तब 
उसको वंद्षणांत्रवृद्धि कहते हैं और यदि वह aed 
नलिका ( जो वंक्षण के बाहर की श्रोर स्थित है) 
म उतर कर उभर आए तो उसको ऊव्वांत्रवृदिधि 
कहते हैं | अरब इनमें से प्रत्येक का अलग अलग 
वर्णन किया जाता है | 
वंक्षणांत्रवृद्धि 

क-उ० | ASA उबिय्यह्‌-ऋ०। | 


“चडुका HT a 
( Inguinal hernia) 
Y 


इंग्विनल afaar 

_इ० | इसके मुख्य ९ भेदहै (1 3 
(१ ) वंदण सरलांत्रवृदिध, 

fada ( श्रसरल ) en 


झन्त्रवृद्धि 
hernia) वा का SRC T र ( Bubono- 
celo ) कहते हें । ओर जब वह बाहर निकल 
झाए तब उसको क्रमशः पूण ग्रन्त्रवृद्धि, FTA 
कामिल तथा कम्प्लीट हनिया Cm piete 
hernia ) कहते हैं । चूँकि geta यह ACS 
कोष में चलो जाती है | Ae इसको अण्डकोष- 
बृद्धि (मुष्क वृद्धि) PAF सिफ़्न वा BAS का 
mae और स्क्रोटल हर्निया ( 901 otal her- 
pia ) कहते हैं । खी के शरीर में यह वेदसा या 
उस्संधि के कुछ नीचे प्रकट होता ह | feat की 


-gag पुरुषों को हो हुआ करती & । इसे |’ 


झायर्वेद मे ब्रज्न कहा गया हे | इनमें से यहा 
` प्रस्येक का प्रथक पृथक वर्णन किया जाता.हँ--- 


( क) तियंग्‌ वंक्षण-अ्रंत्रवृद्धि 


agar fagt फ्रत्‌क-उ० | फ़त कुल उर्विय्यह्‌ 


मुन्हरिफ़-आ० | श्रॉब्लीक ` इंग्वीनल हनिया 
(Oblique inguinal hernia )-३० | 

इस प्रकार की श्रांत्रवृदिध वंक्षण प्रणाली 
(Inguinal canal ) में होती हे, - उससे 
बाहर नहीं निकलती | लक्षण-इस प्रकार की 
वृद्धि में रोगी के खडे होने या खासने से 
day की नाली के भीतर उभार प्रतीत होता 
` है | यदि नाली के भीतर श्रगुली प्रविष्ट कर 
रोगीको खासने की आज्ञा दें तो खासने से 
अंगुली पर उक्क शुद्ध के ग्राघात का बोध होता 
हे | इस भौतिकी तियंग व'क्षण वृद्धि में वृद्धि 
श्रणडाकार होती हे । उस पर छः परत होते हैं | 


| कोक्षेयी धमनियँ ओर अण्डधारक रज्जु IF 
' „ वृद्घि के पीछे तथा अण्डकोप उसके नीचे होते 


ğı ii, 
(ख) सरल वंच्चणश्रन्त्रवद्धि 
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(ग) जातज वा पेदायशी (सह 


` चईका सीधा फ़त्‌क-उ० |. फ़द्‌क,ल्‌ उर्बिय्यह्‌ 


प्रकार को वृद्धि में आंत्र प्रभति 
| a से न निकल कर उसके वहि- 


|. भाग नष्ट हो जाता है A 


Wah 


समान इस पर भी छः परदे होते है। | 
दस 


की वृद्घि में कोक्षीय wales; शौर A 
wae वृद्धि की ग्रीवा की वाह्य शरोर कर 
पीछे की ओर स्थित मालूम होते ई | 

बु दाकार'गोल शकल को उपस्थमूल फे : 
स्थित होती हे 1 Sy 


ज) अंतरवृषद्ठ | 
फ़त्फ़ मोलूदी-ग्र | 
कनूजेनिटल हर्निया ( Congenit | 


पेदायशी फ्रतक्न-उ० | 


al hel 
nia )-ईँ० | i | 

यह भी एक प्रकार की aa अंग्रवृद्धि है ३| जि 
जन्म काल अथवा जन्मके पश्चात्‌ उपस्थित होते | al 
है । इस स- वसा वा अत्र का आग फ़ोतो के सा| “या 
वेष्ट में उतर आता हे ओर उसके ahi] हर 
: रहता हे । इसकी dat उक्क वेशके परदों से व| कर 
हे ओर Wa भ्रण्ड के पीछे रहती हे । इस m| a 

cat वृद्धि. को. रसोली ( अबुदद ) गोल श्रे) |` 
उसकी ग्रीवा संकुचित होती ! हे । यद्यपि स 
वृद्धि से yas होते हैं । परन्तु, उससे ग्रा] ` जञ 
होते है। इसके साथ अण्डकोष में जल संक] ' ' 
( कुरण्ड-हाइड़ोसील ) भी होता है... | फ़ 


| 

| 

| 
नोट--गर्भावस्था में अरंड sa उदराः 
कला ( परिविस्तृत कला ) के पीछे र इ | 
नीचे रहते हैं । पाँचवें मास में are की गोह j 

quai में उतरती हें । किसी किसी aradt 
q 4 

या ६ मास हो जाने पर ये गुलिया उदर गह 

वस्ति agti में आती हैं, फिर सातव मास 
कमर के सामने ओर ग्राउवे मास में श्रपने " 
3 र्‌ 

स्थान में उतर पड़ती हैं | जब अरूड उद 
तत्र उत: 


उतर कर अण्डकोप मं AMI ह, ; 
एवं सोत्रि 


कला ( 


Sat को दीवार के मास 
कोषों के अतिरिक्त .एक कोप उद्रक 
ritoneum ) का भी होता हैं | | 
भाग होते हैं | प्रथम वह जो अरब d 
को ग्राच्छादित करता है शरौर द्वितीय 
को आवरित करता. हे | जन्म 


रञ्जु को श्राच्छादित करने वाला 33 À 
र ATs 


= निर्माण करता है | परन्तु जातज 
j अ्रण्डधारकरण्ज वाला उद्रककला 
भ होता | AATA SAH कला 
ae बीच रास्ता रह जाता है 
नकर उदर से वसा वा aia उत्तर आती 


ga FRR ! इन्सिस्टेड हर्निया ( Incy- 
sted Hernia १३० | 

यह भी एक प्रकार की जातज वृद्धि ही है 
जिसमें ग्रणइधारकरज.वाच्छादक द 
का भाग एक पर्दे के कारण थैली बन जाता ह 
यह थैली साधारणतः अण्डवेष्ट के पीछे रहती हे 
इस प्रकार की वृद्धि का जातज वृद्धि से निदान 
करना कठिन होता है | कय्रोंकि दोनों के लक्षण 
समान होते हैं | 

स्थानानुसार इसके कतिपय अन्य भेद होते हैं 
जिनमें से प्रत्येक का यहाँ क्रमशः वणन | 
| ` ज्ञता है, यथा-- 
` "डद्रीय वृद्धि- पेट का फ्रप्क्र-उ० । 
RE ACA KER मराकूल्वत्‌ नी-अ०। ऐव्डोमिनल 
हनिया Abdominal hernia-ईo | 
इस प्रकार की बृद्धि में नाभि के गिर्द उद- 
 रककलाके फट जाने के कारण वसा al Wea 
„उपर को उभर आती हे | 


(२) नाभ्यंत्र-वृद्धि--नाफ़.का फ़व्क-उ० | 
ORR सुरी, ma सुरंती, चुतूडल-सुरंह He | 
| be heres हर्निया Umbilical hernia, 
` श्रॉमफेलोसील (001 0] 9] 0०७1 ७-६ ०. | 


fet) इस प्रकार की वृद्घि में नाभिस्थल पर उदः 
|) f | N १ ५1 . ~ ` प्रन 
| (17 फेकला के फट जाने के कारण वसा वा wa 


३५५ 
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अन्त्रवृद्धि 


eee 
३--वृदूघावस्था में होने वाली । 
(३) ख्रंत्रवृद्धि-श्रांत का फ्रक्ग-उ० | 
men frag, men मिञ्चवरी-श्र० | इनूटेस्टाइ, 
aa हर्निया Intestinal hernia-go | 


यह वही प्रकार हे जिसका वर्णन हो रहा हे | 
आयुर्वेद में केवल एक इसी प्रकार की श्रन्त्रवृद्धि 
का वर्णन किया गया हे । देखो- वृद्धिः । 
(3) सक्थि वृद्धि ( ऊव्वन्त्र वृद्धि )-- 
रान का फ्षंक्क-उ० | फ्रक्क फ्रस्ज्जी-श्र० | 
फेमारल हर्निया Femoral hernia-ge | 
इस प्रकार की वृद्धि में. वंच्चण के बाहर ( उरु 
या जानु के उपरी भाग ) की थोर उर्‌ को नाली 
( Femoral Canal ) में वसा वा अंतर 
बाहर को उभर श्राती है । इस प्रकार का WAT 
प्राय; ज्यां को हुआ करता है 1 जिस खी के कई 
बच्चो हो गए हों उसको प्रायः यह विकार होता 
5 ees बाहरकी ओर उरुके उध्वं भाग 
में एक गोल उभार वा सूजन जान पड़ती है और 
खाँसते समर संक्षोभ इत्यादि लक्षण होते हैं । 
नोट--पूवे . यूनानी चिकित्सकों ने इस 
पत्ता की बृद्धि ( wax) को भी वंत्तणस्थवृद्धि 
(saa IAR) ET से ही श्रमिहित किया है; 
परन्तु इसको saga ( तक क > 
कहना अधिक उपयुक्क एव उचित है | = 
: सें इसको केमरलसील .( Femoralcele ) 
Až ste 
3 / DET बृद्धि ( कफ. 
फो ते. का फ़्तकं-3० | BTR सुफ़नी, १ है 


gare, FAAO | स्क्रोटल हर्निया ( Soro- 
NOD १60 । 


tal 1077-३० l | 
इस, प्रकार, की बृद्धि में अंडकोष 


च सें AA उतर 


Ni i उभर झांती हे | इस लिए नाभि भी 

| री हुई मालूम होती. हे । ऐसे रोगी को भारत- 
वषे मे. २ 

. इसके तीन प्रकार हैँ :— 

| ह पत बाल्यावस्था में होने वाली, 

९-भौद़ावस्था में 


“er ( पं०' मे gaa ) कहते हैं | 


होने _ वाली. और. | ] 


छ आता है | ssp on 
नोट--अंडकोष में पानी उतरने को. कुरण्ड 


qaa वृद्धि ) और वायु 


Hydrocele ¢ le Re 


उत्रने को वातज वृद्धि 
E 
5६) gates दुद उसंगाइ कै 


angri T al Haridwar है. क) af Ah 


———————— ST 


फरतक-उ० | फ्रतकुल्‌ — 2 ee ॥ & 
Suu हर्निया Pudendal hernia 
-g0 | हि 

इस प्रकार की बृद्धि में वसा वा अन्त्रका कोई 
भाग गुझेन्द्रिय की ओर उतर आता अथांत्‌ 
उभर आता है | 

(७ ) जठरस्थ बुद्धि--वेण्ट्रल हर्निया 
Ventral hernia-¥o | 

यह वृद्धि नाभि के ऊपर होती है | 

दबने वाली वृद्धि 

दुबने वाला फ्रत्‌क्‌-उ० । फ्रत्‌क रिमाज्ञी 
-अ०॥ रेञ्चुसिबल हर्निया Reducible 
hernia-go | 


. इस प्रकारकी वृद्धि चित लेटने पर आप ही या 
हाथ से उसको ( ग्रात्रत्रृद्धि को ) विन्यस्त करने 
पर दूर हो जाती है, केवल उस समयके जब ग्रीवा 
का सुख बंद हो या तंग | खाँसने या खडे होनेकी 
दृशा में वह फिर प्रकट होती हे । रोगी के खाँसते 
समय यदि शोथस्थल पर हाथ रक्खा जाए तो 
वह फैलता हुआ मालूम होता है । खासने से 
शोथ पर एक तरंग सी मालूम होती है। यह 
3 4 उदर की दीवार से जुड़ा हुआ प्रतोत होता 
गै ee ee 
र्‌ हर iaaa होने की दशामें शोथ गोल, कोमल, 
योर नमनीय( लचकदार ) होतां हे । हर्निया 
` ` को विन्यस्त करने पर यदि aia होगी तो गड़गढ़ 
शब्द करेगी और कटके के साथ saz Tet के 
` भीतर प्रविष्ट होगी । मेदवृद्धि होने पर उभार 
लत युति ढीला और विषम होता हे और विन्यस्त 
“ करने पर धीरे धीरे उद॒र में भविष्ट होता हे | 
 नद्वनेवालोवृद्धिः 
© देवने वाला फ़तक -उ० । was 
i 1 ह आरसी 


रेड्युसिब 
pike qa हर्निया Irreducible 
OPS MrR. l 


e उभे 
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A अत्यंत वेदना होती है | कभी कभी त 


की वृद्धि वृद्ध व्यक्रियो को हो जायाक | 


| ` ato | Baas हिया Sb 
| hernia | 


पाशित वृद्धि में परिणत 


उत्पन्न कर देती है | 
लक्षण--उदर में शूल, चूसनव 
आध्मान, मलबद्धता इत्यादि नानाप्रक 


रिप पश | त्य 


) 
न बाईक ए केश. | a 
द्रव खड हा जात ह । ऐसी स्थितिमें, उस | आ 
को ऊपर स्वस्थान में पहुँचाने का mfg | है 
ty | 


उपाय तो करना ही चाहिए, 


Oe किन्तु साध ùl की 
साथ उसमें शोथ न आने पाए 


इसका भी उपाय । qi 


करते रहें | रोगी को अल्पाहार करना तथा पो a 
रहना चाहिए | इधर उधर धूमना र ख| . 

रहना हानिकर है l | 

शोथयुक्त वृद्धि : 

सूजा छुआ फ्रत्‌क, मुत्‌वमं फ्रत्‌क्‌-उ|| प 

mae वर्मी-आ० | इन्फ्लेम्‌ड इनिया Inte] ६ 


med herina—¥e | | 
इस प्रकार की वृद्धि में उतरी हुई पल ए 
( त प्रभृति ) में शोथ हो जाता है। eg) | 
विकारी स्थल पर सूजन होती और satay] । 
उष्णता तथा रक्कवणंता हो जाती है और उद्छ 
कला के प्रदाह के लक्षण भी प्रारम्भ हो जाते हैं। | 
सूजन के बाद अवरोध के लक्षण उत्पन्न होम| 


हैं; तीब्र वेदना होती और प्रायः न्यूनाधिक a ग्राटो 


{ 


वमन, sista मलबद्धतादि लक्षण हो जाते (|| पुरी 
इसमें न्त्र भाग विन्यस्त नहीं हो सकता है। ५ 
अवरोधजन्य बृद्धि, 
geara (दार) maase | प 
-ओ०। इन्कासिरेटेड हर्निया Tncarceratel 
hernia-žo | 1 आड 
ag वृद्धि की एक श्रवस्था है SER ae 
हुई वस्तु ( आँत प्रभुति ) कोष की गार 
किसी प्रकारका अवरोध होने अवा किसी | 
कारण से उसका विन्यास नहीं ही ari 


/ 
f 


वत्त' के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं | gH: (| 


पाशित वा saaga Aaaa 
žar हुआ फ़तूक्‌-उ० । फॅक्ट , 
4 2 n; 


Fo 


aq, 
में पीहा 
र उदु 
जाते ह|| 
| होमे | 
धक खा, | 
जाते है। | 


३५७ 


a परि 

q वद्धिं में उतरी हुई वस्तु 
क्र होकर छिद्रों में qat- 
(अन्तड़ी) ऊपर तो नदीं 
ण संधि के 


) शोथयु 


त उसका कुछ भाग 
के साथ अटक जाता 


aa’, ag 
द्रा्यन्तरिके 


T 
है तथा ग्रत्यन्त AT न 


। “ged at ag” pad 
री अवस्था & 


क 
aga ग्रवश्यम्भावी हात \ 

वरोध तथा उदराष्मानवत्‌ शूल 
[जत होती हे | किन्छु 


जिसकी STAT करन 


तण मल 
होता और बारबार दस्तक 
रता या बहुत की. कम होता हे | 


दस्त नहीं उत 
qa: वमन आते हैं । पहिले आमाशयस्थ्रित सब 


हार मुख द्वारा बाहर निकल पड़ता है । फिर | 
तथा fag ऐसा पित्त निकलता दे, फिर SY श्वेत 
पदार्थ ( कदाचित्‌ यह रस निकलता हो ) 
निकलता है | बांद भें मल के समान ६ गंधित 
रथ निकलता ईै- श्र्थात्‌ पुरीषावरोध जन्य | 
उदावतं के. प्रायः सव लक्षण FAV दिखाई 
पड़ते ह | 

यथा-- 

arta gat परिकर्तिका च संगः पुरीषस्य तथोध्वेवातः | 
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पुरीष मास्यादथवा निरेति पुरीष वेगेऽभिहते नरस्य ॥ 


तदन्तर वृषण वा वंक्षण स्थित शोथ पत्थर के 
समान कठोर हो जाता है; किन्तु धीरे घीरे बढ़ता 
ही जाता है | रोगी का चेहरा काला पड़ जाता 

। वमन बन्द नहीं होते, रोगी को किसी प्रकार 
a adi पड़ता, वह निराश हो जाता है । नाडी 
की गति मंद पर रह रह के चपल होती हे | 
हिक्का को भी प्रबलता होती हे 

कुछ काल पश्चात्‌ वह सूजन या गाठ कुछ 
श्याम वर्ण की होती हे, वेदना कुछ शंमन हुई 
सी जान पढ़नी है, रोगी की जीवनाशा कुछ TE 
वित सी होती हे कि तुरन्त ही यमराज उसका 
समूल नाश कर देते हैं । 


a अन्धवृद्धि को थसाध्यता 
उ ( उपलक्षणात्मक अंडक्ूद्धि ) 
अफरा, पीड़ा और जड़ता हो; 


` और जो वेदना होता 


अन्त्रवृद्धि a 


चिकित्सा न करने पर यदि अंडकोष को दबाने 
पर उसमें की वायु आँतों समेत ऊपर को चढ़ 
जाए और छाइने पर नीचे उतर कर अरुडकोषों 
को फुला 
Raa हाँ तो वह अंत्रवृद्धि असाध्य 


ओर उसमें SH सभी वात के लक्षण i 
| जसा i 


कि लिखा हैं-- 


उपेक््यमाएस्य च सुष्कवृद्धिमाध्मान रुक 


स्तस्भवती स ag: । प्रपीडितो5न्तः स्वनः 


qa प्रयाति प्रध्मापयन्नेति पुनश्च मुक्त ॥ 
अम्त्रवृद्धिर खाध्योऽयं वातवू! द्व्खमाक्कति | 
HTO iao | 
पर यह बात ध्यान रखने योग्य हैं कि 
ग्रायुवदीयमतानुसार saaga रार ' HAT- 
q&a gat वात के हो कारण से होती 
केवल उत्पत्ति के हेतु TAB टके ži अथोत्‌ 
मूत्र संघारणादि से कुपित हुआ वात सूत्रज 
बृद्धि करता है और भार हरण, विपमांग प्रव 
तनादि से afta वायु AAN great ( Tnt- 
ostinal Hernia ) को करता 2 । जैसा 
कि लिखा दे : 
मूत्रात्रजावप्य निलाद्घेतुभेदस्तु केवलम्‌ | 
: gaga में वृषणातरात ges या अंधि सें 
प्रभति नहीं होता 


किसी प्रकार शोथ या AAS 
> बह सदेव नहीं होती 


होती हें तब बहुत AAT होती है । 
चिकित्सा 

आयरवेदीय मतानुसार — 

क अंडकोष में न उतरी हौँ तब 


के aca चिकित्सा कर । यथा- 1 
अंन्नहत के । | 


कित जब 
3 


गते जब त 
तक वात वृद्धि 
कोशम सर 
mi aro चिं० अ०१३। 
यदि रोगी को क्रब्जियत teat होतो ती | 
जठराग्नि दीपन करने फे लिए वस्तिकमे द्वारा | 
र प्रयोग करें । 


प्राप्ती चिकित्सा वात वद्घिवत्‌ | । 


चैलंनारायणांयो ज्य पाना* 
अंडकोष सं कु 
निम्न कित उपचार करे | 
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अन्त्रवृद्धि 


न आम पान. नामक रसायन वारभट्टोक्ल तथा 


dadea तैल इस रोग में उत्तम प्रमाणित होते 


हैं | अस्तु इनमेंसे किसी एक का नियभपूर्वक 


योग करने से लाभ होता है । 
गोमूत्रयोरा--गोसूत्र ॥॥ से २ alo स 
गूगल ( १ से ३ मा० ) अथवा एरस्ड तेल १ से 


१॥ तो० सिज्ञाकर नित्य सवेरे पान करने से 
अंत्रवृद्ध का नाश होता है। यह योग वातज 
वृद्धि पर भी अच्छा काम देता है | 
रास्नादि क्ाथ-- 
रास्ता, गिलोय, खिरेटी, gard, गोखरू, 
और एरण्ड की जड़, इनको समभाग लेकर, यव- 
कुट चूण करलें | नित्य प्रातः २ से ४ dto 
तक चूर्ण लेकर उसमें ३२ से ६४ तो० तक जल 
डालकर मन्दाग्नि से ओटाएँ | जब ४ ato या 
८ तो० जल शेष रहे तब उतार कर छान ले'। 
फिर उस में एरण्ड तैल १ या २ dio डालकर 
पान करने से (७ या १४ दिन तक) अवश्य लाभ 
होता है | यथा Me धर-- 
रास्नासुतावलायष्टा गोकण्ररण्डजः AA: | 
_प्रंडतैल संयुक्तो वृद्धिमंत्र भवांजयेत्‌ ॥ 
ara हारा बीज, ats, देवदार, गेरू, | 
कु दरू, इनको काजी में पीस कर अण्डको पर 
गरम गरम प्रलेप करने से ग्रंत्रवदिध दूर होती 
: हे, यथा-- 
लाक्षा कांचनका चीजं शु ठो दारु गेरिक 
S28 कांजिकलेप्यमुष्णम'त्र विवर्धने 
( योगचिन्तामणिः ) 
पापज, जारा, कऽ बर सुखाया Sar गोबर, 
इनको कॉजी में मिला कर लेप करने से भी उप- 
रोक्क परिणाम होता है | यथा--- 
पिप्पली जीरकं कृष्टं बदर शुष्क गोमयम्‌ । 
कांजिकेन प्रलेपेरन्त्रवृद्धि विनाशनः i 
; - ( Fo. fio to ) 
बालकों की tags पर केवल पलाश at 
छव काढा पिलाने से ही लाभ होता हे | 


5 « युथा--- 


Sagaga किशुकत्वक्रषायमपि । 
पाययेच्छिशुम्‌ ॥ ( वैद्य मनोरमा ) 
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। विशेषता यह है कि उसके लगाने से न तो 


a á 
करंज के बीजों को सिलपर पीर és 
थोड़ा अण्डी का तेल मिलाएँ | फिर i w ड 
को तम्बाकू के पत्ते पर गाढा ग क fan ॥ 
पत्ता वृषण पर रात्रि के समय बांध > a 
अंत्रवुदिध में लाभ होता है | A 
छोट बालकों की अंच्रवदिश या Fer ५ 
पर इन्द्रायन अच्छा काम देता है | यथा d y 
गतत पका Ae तेलं पुष्करजं तथा। | ती 
समर्य च स गाडुग्थं पिवेजञंतु; कुररः ॥ | लै 

( Zo नि० रहाकर) | पे 

लोपंथो Aaa पै 

प्राय: स कार क A matey रोग दुःसाण Si 
एवं अत्यत भयावह होते हें | कस्मात्‌ aay २ 
उत्पन्न होने से शोथ होकर यह रोगी के प्र | १. 
नाश का कारण हो सकता हे, अस्तु इसके sa) ` 1 
उपचार में ara च आलस्य करना यथा f 
नहीं । त 
a 


यद्यपि वृषणोंमं उतर आई हुई भरेतड़ीके भा 
को फिर से पूर्ववत्‌ दाबकर ऊपर चदाना ग्रति 
कठिन कार्य हे तथापि उष्ण जल में बेठका प्र 
थवा वृषणो पर aw आदि का उपयोग कर feet 
के माग में पाशवत het हुई Aat के बा 
को ढीला किया जा सकता हे तथा अंतड़ी के उप 
भाग को कुछ संकचित कर, युक्विपर्वक ऊपर को \ 
चढ़ाया भी जा सकता है | परंत यदि उपयु लि 
खित बंधन का दबाव ग्रधिक ज़ोर का हीं ait 
चिकित्सा करने में बहुत देर हो गई हो तो शश 


क्रिया करना afte उपादेय है | 


यद्यपि इसकी वास्तविक चिकित्सा शल्य al 
है, जो केवल बच्चों और युवाओं पर ही सफल 
भूत होती हे; तो भी ऐसा न हो सकने पर 
याप्यो पचार za (Truss) wala पट्टी an 
है । भ्रस्तु, विविध. प्रकारं at Hager 3 
नाना भाँतिकी पट्टियाँ डॉक्टरी औषध विक्रेता? 
दूकानों से faa सकती हैं ॥ पट्टी चाहे 
प्रकार अथवा किसी भी वस्त से निर्मित हों 1 


i 


को किसी प्रकार की हानि पहुँचे 1 


३९६ 


iS पाए, और न उससे aana oe में 
वः करकी बाधा उपस्थित हो रीर न उसके निर 
योगसे छिंद्रका प्रसार ही St) शक मापका 
| on क्रिप्ती अन्य स्थान से मँगाना होतो 
a aq और यथार्थ माप लिखना चाहिए । 


garter i e ~ ७ | 
ac की श्स्थि की ऊर्ध्व धारा से लगभग १ इच | 
aa वृद्ध के छिद्र तक पेड की परिधि को नाप 


#1 इस प्रापके अनुसार पेटी शँगवानी चाहिए | | 


>> los A | 
माप लेन का नियस यह ह- 


पटी प्रत्येक पुरुष at मोटाई पर निभैर हे | 
` की से वृद्धावस्था में स्थायी आराम नहीं होता 
जब तक ट्रस ( पेटी ) लगी: रहे तब तकः Bla 
| काहिस्सा नहीं उतरता, जब वहाँ थे न लगाई 
| जाएँ तो फिर आँत का हिस्सा , उतर आता है | 

| परंतु यदि बाल्य एवं युवावस्था से प्रारम्भ से ही 
निरंतर १-२ वर्ष तक पेटी लगी रहे a उतने 
कॉलम एक बार भी आँतका भाग न उतरा हो at 
वह मार्ग सदैव के लिए बंद होजाता है एवं रोगी 


के भा |. 


च| स्वास्थ्य लाभ करता है। तो भी स्वस्थ होजाने 
ना प्र 


के बाद भी रोगी को वर्ष दो वर्ष तक पेटी लगाते 
रहना चाहिए, जिसमें रोग के झुनराक्रमण की 
शंका न रहे | 

पेटी लगाने से यद्यपि प्रारम्भमें fear कष्ट 
aqua होता है । पर दो चार दिवस में 
दूर हो जाता है | रात्रि में सोते समग्र पेटी को 
उतार देना चाहिए शेष सभी काल में उसको 
लगाए रहना चाहिए । प्रातः काल शय्या से उठने 
से प्रथम उसे लगा लेना चाहिए जिसमें | 
के बार बार बाहर आने से उसका छिद्र बडा न 
हो जाए | अन्यथा पेटी लगाने का लाभ नष्ट 
होता रहेगा | पेटी की राही wag पिचु भाग को 
स्वच्छ एत्र, शुष्क ` रखना चाहिए | उस पर 
| कभी कभी खड्या मिट्टी वा जिंक श्रौर्क्साइड 
Er (aaz भस्म ) अ्रवचूरिंत कर दिया करे जिसमें 

| #शु तथा सार से वहाँ की त्वचा निर्बल एवं 


| Ea Ma न हो जाए । 


| Bree 
3 टिप्पणी 
ओ पह उपयुक्क उपाय विन्यस्त होने वाली AA 
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अन्त्रबृद्धि 
वृद्धि के लिए है । अस्तु, यह स्मरण रहे कि 
पेटी लगाने से पूर्व रोगी को उत्तान लिटाने और 
टाँग लिकोइने से ग्रत वा परिविस्तृत कला का 
श्राया हुआ. भाग स्वयमेव यथा स्थान चली 
जाता है | इस प्रकार उनको विन्यस्त करके फिर 
पेटी लगाएँ | 


यदि इस प्रकार वे यथा स्थान प्रदिष्ट न हों 


तो वृद्धि को वाम हस्त की उँगलियाँ से पकड़ E 
कर दाहिने हाथ से उनको धीरे धीरे भीतर 
प्रविष्ट करें । किंतु यह स्मरण रखें कि जो भाग 
सबसे पीछे उतरा हो वह सबसे पहिले भीतर जाए 
यदि इस प्रकार भी सफलता न हो तो,कओरो फॉर्म 
सुँ घाकर यह क्रिया करें। - 

इस भाँति पेशियों को शिथिल कर हर्निया 
भीतर प्रविष्ट की जा सकती हे। 

यदि वृद्घि विन्यस्त न होने योग्य (.न दबने 
वाली अर्थात्‌ यथास्थान न लोट. जाने योग्य) 
हो तो पेटी का पिचुभाग बा गद्दी ऐसी हो जो 
उसकी पूर्ण रक्षा कर सके ओर उस पर किसी 
“प्रकार का भार न पड़े । इस प्रकार की बृद्धि 


: में शोथ हो जाने पर रोगी को सुखपूर्वक लिटाए 


रखे, किसी प्रकार की गति न करने दें । 
, उसकी जानु के नीचे एक बड़ा सा तकिया रखें, 
जिसमें हनि या का छिद्र ढीला होकर वेदना कम 
हो जाए | वस्त्र वा रबड़ की थैली में बफ़े भरकर 
शोथ युक्क स्थान पर रखें और आघ आध घंटा 
पश्चात्‌ बृद्धि को धीरे धीरे नीचे और पीछे को 


gard | ऐसा करने से प्रायः हर्निया 'ग्रपने स्थान 
के प्राण बच जाते 


~ > _ non 
पर चली जाती है और रागा | 
१ covets ( ग्रहिफेनीन ) झर 
हैं । वेदना हरणाथ ahia ( 
स्थ भ्रन्तःच्तेप कर, 


aaia ( धत्तूरीन ) का AR पा करै e 

अथवा एक एक ग्रेन अहिफेन श्राष AT घटा के 

अन्तर से तीन चार बार हें । परन्तु, खाने को 

कुछ न दें और विरेचन किसी दशा सेंन दें। 

ae घंटे हर्निया के फँसे रहने पर फिर उसमे j 
हो जाने की ग्राशका Stay 


शोथ होकर रोगी के प्राणांत A 
होती है । अस्तु, यदि उसमे' भ्रवरोध प्रभृति et 
तो तत्काल वस्तिक्रिया करनी चाहिए । तदः स्तर 
उस पर बफ लगाना चाहिए | | 
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क्क श 
नोट--अंत्रवृद्धि रोगी को बहुत इहतियात | का काटना | कत्उ स्स्‌ dig, । भङ्गो Ca 
से विरेचन लेना चाहिए | यथासम्भव उसका न Omentectomy- | | 
लेनाही उत्तम है | मलावरोध होने की दशा मे | ब्रन्ष॒श्छदा कला प्रदाह antrashchhay, È 
उष्ण जल द्वारा वस्ति लेनी चाहिए । la-pradah-teo संज्ञा ada, i 
T N yp ° भ्रः का 
> von z 5 T T= boni " 
अस्त्रवृद्धि के लिए--डॉक्टरी चिकित्सा में केला ( आतां को आच्छादित करने वाली w 


प्रयुक्त होने वाली अ्रमिश्रित श्रीषधें-- का सुजन | -आसेण्टाइरिस Omentitigs देव 
Ren ert ई x इल्तिहाब Ta, at स॒ बै-इं el 
aei इसेटिक, क्रोरोफॉम, ईथर, MAIR ; ds | 


= न i 2 
( अहिफेन ), garg एसीटास,, ट्वेकम्‌ | ST वुद्धि ल | " 


E 2 f Aa a है 
( तम्बाकू ), उष्ण स्नान, रक्रमोच्चण रर az | vridhi-teo संज्ञा Gio अत्रच खडे À 
किसी भाग का उतर भ्रा । | 
~ 2 ना ए ‘ क 
sAd antra-vela-do एक हिन्दी दवा है : १ 
oe plocele-¥o | mam से aifsqo | TA 
(An indigenous drug. ) न्त्र शोक t पिली 
i waan antrashodhaka-fko A = 
अन्त्रश्ङुरा कला antrashchhada-kala— | go आंत्र पचननिवारक । दाफ्रिक्षाते sin शि 
हिं० संज्ञा स्री० ग्र त्रच्चुदा कला, आंत्रावरण, श्रमझाश-झ०। Intestinal antisoptig) * 
= Ws 1, ~ 4 f 
जठरावरण | ग्रोमेण्टम्‌ Omentum, gga -इं० | श्रांत्रस्त gii मे श्रभिषच ( प्र) 
Epiploon, कॉल Caul-so | स्‌ ब-आ० अथवा सडाँध पैदा न हो या उनसे an e 
बाशोमहे z- ue rn ; 
है पियह , चादर पियह-फू[० | Heal को अभिशोषित होने से रोके इस हेतु क ४ 
= र्ट Gs ESS US aA गी [रक s > र 
नोट--काँल उस भिल्ली को भी कहते हैं जो कसी ` पचननिवारक ` (* वत 
जन्ममकाल में शिशु के शिर पर लिपटी हुई निक. ओपधों का उपयोग होता हे । अस्तु समत ra 
wat ३ | वस्तुतः यह आणावरण का एक शामाशय-पचननिवारक ( (Gas = 
3 bi . . क r 
भाग हे । antiseptics) तथा दुग्धास्ल (1180080॥| | | 
As 5 रौ as : 
उदर की वसामय fag जो आता पर फैली श्रौर सैलोल ( 5910] ) और केलोमेल ह TE 
rex bs ग्र गोज SN as aS aw 
होती हे | वास्तव में यह उद्रच्छुदा कला का ही क पके ape | E 
पा 24 फट - आंचज्रस्थ gei 
Se भाग हैं जो उसके नीचे आमाशयिक द्वार Ae ey CS i, = 
से लून तक परिस्तृत होता है | शरीरमें होते हैं) ate रहित (Disinfectant) 
इसके दो भाग हैं -- करना सम्भव हे या नहीं ? यह बात श्र %| gs 


> e ~ 
संदेहपूण हे | यदि यह सम्भव हो तो यह लागे 
प्रद भी हे या नहीं? क्यों कि ata केभात 
जो भ्रामाशय के बृहन्मख से आरंभ हो 3 हीं! ; 
तक जाती है का 2 $ gee RET कोलून सूच्माण विद्यमान होते हैं जो सामान्य THOM | गरन 
( Great omento रट TAa आंत्र की पाचनक्रिया के सहायक होते हैं। प 
um ) कहते ह । भी ऐसी जीन के अची काज feat al 


ie हि a ` 
रहा है | और उससे किसी सीमा तक सर्प | ग्र 


(१ 9 बृहद्‌ श्र'त्रच्छुदा कला ( स्‌ बं कबीर ) 


(२) चुद श्र त्रच्छुदा कला (aa aa) 
जो आमाशय के चृद्रमख से आरम्भ | 


यकृत तक जाती है | श्र गरेज़ी cae भी हुई है | । 
| ग ` ~ ' 
ओसेरटम्‌ ( Lesser SN लेसर | अन्त्रशोषान्तकः antrashoshartakal 
we 8 | [कहे घु ० नीबू, सहिजन, gram (चमार क 
’ नत्र r ` ? r= ~ A £ ! | 
अत्यश्छदाकला छेदन antrashehhadé-kalg चिरायता, गिलोय, शतावरी, '्रज नमूला. _, x 


; टं य 
विदारीकंद, बला, AAT, gaat, al 


oe Chhedana-fxo संज्ञा 
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५८१..." अस्धेमिक एसिड 
कल. क आय | wont पेशी ०7 ला te = 
sgr वाराहपुट की आँच «५ ।  अन्त्राधः पेशी antradhah-peshi-to zio 
मेरे न क्ले समान सीपभस्म, TAB, ( Inferior mesenteric muscle ) 
6 qa तथा HE भस्म ले ओर ga वह पेशी जो अन्त्रधारक कलासे नीचे स्थित हे | 
I ce से आधा भाग 0 करारा - antr4nta-antra-sa- 
Tat e ga तथा घिकुवार क रस क ndhi-fzo ato ( Cæcum) दोनों 
at Pe Ei a लें | मात्रा-२ रत्ती । ५ आँतों का जोड़ देखो-अन्त्र पुट | 
पक a gada, फुफ्फुसप्रदाह, जीण ज्वर, | अन्त्रालजी antralaii (मा०) । ejo gio 
T राजयच्ना, श्वास, गुल्म, अरुचि, अति- | श्न्धालजी andhrálají (Go-) | 
Ladika A को नष्ट करता और बल की वृद्धि वात श्लेष्म जन्य चुद्ररोग निरोप | लक्षण-वह 
al Bary Ci । र० यो० सा० | फुन्सी जो कठिन, मुख रहित,उँची, गा 
te Bpi s" शिरा aptrashchbada-sbira कार तथा saa ( OS ) F हो | यह 
| रवद ore से aug रक्त को ले जाने वाली कफ और वात के प्रकोप से होती है । मा० नि० 
C 2” ae 2 क्षद्ररो० | 


fart | santo gio वृद्धदारक लता, TEA, 
ii श्रत्नसंको चक antra-sankochaka-fgo gat antri-de Sle TE ` 2 


N TES 2412 । 7 TAVAS hari. Tro go 
septa] fre g'o इनटरेस्टाइनल ऐेस्ट्रिजेंस्ट्स (Int विधागा । ( See-Vidbara. ) hto ई 


धं z zo । -हिं० संज्ञा Alo WA 
ay ostinal astringents ). वे औषधें जो २ भा० | अ° hi i i = १ 
aig के i शि į उनके gia, अतड़ी | ( Intestme. 
॥ 1 मिवत्‌ आक चन को शिथिल एव उ १ ८ 
. 8 ata के कमिवत्‌ AR Fe | aS. हा 
6 रसा को i करती हे | gaa धमना antr ordhva-dhama a 
f i i rior mes- 
ptic ) 0 t तै ह दोनों -हिं० संज्ञा Zito ( Super jor 7 > 
ग्र्रसंधि antra-sandhi-fgo o द am Ae E का 
A) तां का जोइ । enteric artery. ) À 
vest peas 3 से ऊपर स्थित है | j 
rani श्रख्रहानिकर antra-h sni-kara-teéo देखो- ase कला oration टी 
tiacid) | मुज्ञिरात श्रमआओ | शन्त्रोध्वं शिरा 0010 a) 
5 ? ior enter 
मेल ए ग्रनतरत्तय antra-kshaya-fġo संज्ञा go ( Superior mes 


जो अन्त्रघारक कला से ऊपर 


. . = शिरा 
कि (Intestinal Tuberculosis ) यह it | 
छ ` = र a = = 
\ रोग एक प्रकार के यक्ष्मा कीट के अन्त्र म स्थित हैं 


gio अङ्गार | 
To | 


Le z ithakam-a° 
प्रवेश करने से होता हे | देखो-राजयद्मा | श्रन्थकम्‌ al 


raand: 8000018.) रत्न 
ल्‌ i rebr and; em ह 
| malsa antranda-vriddhi-feo dat (A fi ee Ep 


amj दा à thyllis-go स्द्रवन्ता 
Ct) ख्रौ०[ सं० ] (Scrotal hernia) देखो- | अन्थाइलिस 2 2०५ | 
के भात प न्ती-हि० | ( Crossa I 
' v ९१०७. है देखो-रूद ब्द रः 
वस्थामे a bt Ee žo 2 भा०। S 
| परत WAR antradah-eo To श्राभ्यन्तर कमि pIo ९ anthinarli-ae गुले-अब्गस 


~ © à 
(Internal worm ) । देखो-क्कमिः | | अन्थानल = लाळ | ( Mirabilis jala- 
मा० नि० | Ws ७ Blo | -फा०, go 
० 


Fo ३ भा० | 

व j Linn, ) फा० ईं० रे iy 

WH: धमनी antradhah-dbamavi- Pi a anthemic Acid-%e 

fke संज्ञा alto (Inferior mesen: अन्ये म बाबूने का तेजाब । इसके सूचिका” 

teric artery. ). वह धमनी जो अंत्रधारक | गंध-बाबूनां कें 
केला से नीचे स्थित हे । 


Fama: शिरा antradhah-shiva-fee संज्ञा 
ख ( Inferior mesenteric vein): 
पह शिरा जो अम्त्रधारक कलासे नीचे. स्थित है La 


NS T 


बाबूने का सत, 


वर्गरहित रवे होते हँ ; 
ps वाद-श्रत्यन्त FSM | ar 
समान ग्राह्य | र्‌ 


) > 
( 
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अन्धेमिस ग्रावंन्सिस ३६२ 


॥ ३० Ho gio | 


= - लला ति ननी पन = p 
१८६७ go में बाबूना पुष्प से विशेष प्रक्रिया (Kino) ge अर नान द a 
वरा प्रस्तुत किया था फाट Fo २ भ.०। (३) Red sandal woo "ह; 
देखो- बाबूना । रक्चन्दन | ३० हैं. गा० | रिकी " 
| Be अन्थेमिस आवन्सिस anthemis Arvens- | अन्द्रूसाखुस andarum4] hus ( 
| is, Linn. )-@e बाबूनह, VAJU FIRT | | dromachus) हकीम ना ( 
फा० इं० २ Alo | देखो--वावूना | समकालीन एक fra = ap 
अन्थेमिस fear anthemis chia, Linn, aS ह | यह यूनान के महाराजा | é 
-ले० agaz. भेद | फा० Fo Hio | ho चिाकत्सक ( uada ) i qed 
अन्थेमिस नोबिलिस anthemis nobilis-ee ने एक अगद निर्मित किया था ज्ञ a 
वाबूनह_, शत्रठुल-काफ़ूर | फा० Fo २ सा० | Sa? नास से प्रसिद्ध हे | बी, ; 
HAAS A anthemidin-ge वाबूनह के | 5 वर्ष को अवस्था में स्वर्गदासी हा "| ग्रथ 
तज़ाब को CERIO घोलने पर जो पदार्थ अन्द्लाव aandaliba-so gaza छ| 
तलस्थायी होजाता हे उसमें एक प्रकार का | विशेष। ( Nightines ol ॥ 
स्वाद्‌ रहित, रवायुक्र सत्व होता है, जिसे “न्ये | अन्दलुस andalus—syo हस्पानिया ER E 
मीडीन' कहते हैं । यह मद्यसार, ईथर और क्वोरो 21-३० | अरब के लोग Ra 50 | 
फासे में अविलेय होता हे, किन्तु पुसीटिक को अन्दलुस कहते हैं। अन्दलसियह p | 
एसिड ( सिरकाग्ल ) में विलीन हो जाता है। | स्पेन का एक प्रान्त था, जिसको aa ‘i 
१७0... | के URAH ज़याद के पुत्र तारक़ ने सनू ७१०। | 
atga anthemon-go वाबूनह भेद । Flo म सब प्रथम विजय किया था । इसी सम्बन्ध हे. 
इं० २ wo} ny | अरब लोग स्पेन को अन्दलुस कहते हैं। इस 
अन्थेरिकम ख्यवरोसम anthericum Tub- देश में बड़े बड़े नासवर हकीम बा falas 
Ro Gr [oto उत्पन्न हुए | इनमें से किसी किसी का परि ||, 
Ge! ( Asphodel ) फा० zo ३ xo | | इस कोष सें दिया जाएगा । चूँ कि “स्पेन” ain 
अ ( ए ) न्थेहिसर्टिक anthelmintic žo | gone Sik है; अतः इस a के हागे , श्र 
SAA, Has, कृसिनाशक | (Me dicine) एवं दद्यां को पश्चिसी हकीम भी कहते | 7 
= of use against intestina] wor- | अल्दाव andáb-xo aq चिह्न, adi के दाग।| | 
ase 1115. | देखा -aiH | | अन्दास andam—-BWe शरीर: अवयव al 
(ढे) न्योसिफेलस केडस्वा ११ >Sephal । a Body, an organ. ) i | ग्र 
us cadamba Wig. HK, B, कदस्ब | shade दाना andam-dana-Hle : 
Mn, | अगुला । फोर फिङ्गर Fore Finger” q 


न्दास पश andam-pesha | a 
[म शर्म andani-sharma । खर 
भाग, भग | ग्रन्दामनिहानी, शर्मगाहे १४ 


ओरत-ऋ० | ( Pudendum, Vul 
आन का andik4—-go jo ala | श्र टा ५ 
See-Chulli > fe 
Aza andrani—aeara, fag eet | 
. Negundo. )1 ge Zo गा०। 


स्कस संरोफालिञ्चम्‌ anthriscus 
ium Hof fino | अत्रीलाल 


aa 
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अन्धसुदशक अञ्जनम्‌ 


न ee OD fe C1) J 
> लि ( jind)! क? Gey ay 
Tet!) parkness-),'_ 7° धद्विकं | 
ayy jatt = ) aa | रा० {Ho To २० । 
(a) ( Water.) | ।(४) | 
nt (२) aa, अ ( Boi yice ) 1 | 
Ra भात, M 
"| 0? E o gagn, धनियाँ 
का ३| geat: 00 (७४७०४४0 alatum) 


| इसे (नेपाली) | 
T IES ० qo १ qio go qo i | 
यह ag) प्रकारका andha cakah-aie पु० (A 

॥ । bird ) काकाकार पक्षी | पानकोड़ि-बं० | 
घेदाजुय्रा-म ol fanto | 


एक्‌ पुरु] 

१ erate andharkaran- &° Go अंधेरा 
पेन | श्रालोकामात (Darkness ) | इसके Hs 
pain) पर्यायवाची शब्द ६, जेसे--ध्वान्तं, तामस, 
ः वसुः falar, तम (He), भूच्छाय (रा०),अ्रंघतसार्स 
फा वह Jaama, सन्तममं, अवतमस | गुण 
०१०३, भय, दृष्टि, तेज तथा अवरोधकारक ओर रोग- 
सख्त्थसे| जनक | राज० | 
IE: भाट --महाअरंघकार को श्र धतसस, सव्वे- 
च किस व्यापी वा चारों योर के अ धकार को संतमस 
परि | और थोडे अंधकार को अवतसस TET हँ । 
(यूप (२) उदासी | कांतिहानता | 


हकं ` wagt: andha-kupah-we (1) 
| मोह (Loss of consciousness 0: 
am sense) | (२ ) अथवा कुआँ। ( A | 
etl | vell ) 

aana dndha-tamasa-e go अत्य, 

“न्त अन्धकार | ( Great darkness Yeo 

Fat andhata-ge site (१) पित्तरोग 
( Biliary disease ) ` Ho faye | 
(2) अन्धापन | ( Blindness ) 


da 
ag 4 Wage andha pushpi-fxo 'संज्ञा aio 
ra ) APA Sat, अक-पुष्पी, ST काहुली | 

)2[०। ` ; 


अन्यपूतना 110109-00109114-सँ० ate बालक 
Fanta विशेष | इसके लक्षण निम्न हैं, यथात 


के स्तन को नहीं RA) तथा ग्रतिसार, खाँसी, 
हिचकी, चमन ओर ज्वर इनसे पीडित हो, वर्ण 


= ` 


Aas जाए, सोते समय नीचे को मुख करके 
सोए खट्टा खट्टा गंध AT, ऐसे बालकको WT 
पूतना से पीड़ित कहते हैँ | 

M~ ~A ~ < ~ ~ 

चिकित्ला--तिक्र ZA AAS eang ied 
रसयुक्र वृक्षा के पत्र से सिद्ध किए हुए जल से 
स्नान, सुरादि साधित तेल तथा पिप्पला आदि 
द्वारा साधित वृत्त के उपयोग द्वारा उपयुक्त 


सम्पूणं विकार शसन हाते ह सु० उ० २७। 


३३ Bo | 
अन्धपू्षा andha-musha-सं० स्त्रा० OTT 


पाकार्थं यन्त्र विशेष gA AAA मा 


कहते हैं | 
विधि--दो भाग तिनको की भस्म, एक भाग 
बाँची क 1 टी. एक भाग लाह fez, एक भाग 
सफ़ेद पत्थर का चूरा और कुछ aI के बाल 
डालें | सब को एकत्र -कर बकरा क दूध में 
star दो पहर पर्यन्त श्रच्छी तरह चोटें, पीछे 
[गौ के थन के सहश गाल ओर. 


उस AAT 
लम्बी सूपा बनाएँ | पीछे इसको ढकना बनाकर 
कने से ढक 


घूप में सुखा इसमें पारा भर G 
Bit सान्धया को उसी et से बंद करे | यह 
पारा सारन को वद्धमूषा कहा है | इसा को श्र T- 


सूपा कहते । २० सा० Ho | कश्चिदत्रिः | 


अन्धसूषिका andba-musbika-ee- स्री० 
(१) देवताई aa | (Gee-Devatara) \ 
(२) & बिशेष । ( A grass 3 श० च०। 
andha- andbram-a° malo 

: ( Foramon cæcum ) 
० वि० AAD बिना 
a का | ( Blind ) 


ndha sthánam-4° ale \ 
at asthána-fko संज्ञा go 


Blind spot ) 
न dha-sudat shaka 


सपे १, oh 


geL A 
अन्त्रपुट छिंद्र । 


स्त्रला andhalá \ 
eat andha 


न्त्रस्थानम्‌ 2 
श्न्चस्थान 

yau स्थान । 

न्वखदशक ग्रञ्चनम्‌ an 


जो वालक स्तन से ga रक्खे ( अर्थात्‌ माता 


00-0. ur पा cost Haridwar 


बिच्छू ४ लेकर एक दूधके कल 


° क्री 
2a श में २१ दिन पर्यंत 
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स्यात ता ताच हुए नेक्लन को |. होने पर अधिकाधिक ae 7 हे पर अधिकाधिक व्यास i | . 
स (Stes ee 


अन्धाहिः 


के देत कर मर्थे | उसमें से निकाले हुए मक्खन को 
gi को खिलाकर पुष्ट करें | उसका बीट ले 
eaa करने से अन्धता दूर होती है । वं० से० 
सं० AT रो० o | 
अन्धाहिः andh4hih-de पु ० कु चिया मीन । 
Haag, जलमेटे-बं० | त्रिका० । 
अन्धाहुलो andhahuli-de mio आइुल्य 
नामक शिम्बी-फन्ञ वनस्पति विशेष | भुञ्जित 
खड़-हिं० | तरवइ-काश०, AZo । 9९९-4 
hulyam. 
अन्धाहिक andhahika—wear साँप । एक प्र- 
प्रकार का साँप | कोटि० अर्थ० । 
naat andhika-to स्त्रो० (१) सर्षपी, a- 
फेद सरसों | (२) at विशेष | (A woman) 
Ho कत्रिकं | ( ३ ) नेत्र रोग विशेष ( An 
eye-disease. ). 
अन्धियार,-रा andhiysra,-r4-fte qo 
अंधेरा | ( Dark, darkness ). 
अन्धुक andhuka-fgo पु ० जंगली अंगूर-दू ० | 
आमोलुका-बं ० | इण्डियन वाइल्ड वाइन 
Indian wild vine )-ई० | वाइटिस 
इण्डिका (Vitis Indica, Zinn, enn 
at डी. gust (Vigne d’ Inde ) 
“Slo | gata डास व्युगिग्रास ( Uvas 
dos bugios )-पुतेगा० | शेस्ब्रर-वा ल्ल 
-qo | चेम्पार- वा ल्ल- डक 
कोले जान-मह० | een oe 
द्राक्षावग 
/ (N. 0. Ampelidee ) 
प 
शङ्गः ल,मालावार तथा ट्रावनकोर l 


पानस्पतिक-विवरण--यह एक वहत ग्रा- 

रोही पौधा है जिसमें चिरायु ( बहुवर्षी 1) कं 
ल होता है pas र्त T) 30 
सूल होता हे | उङ्ग पौधे के पत्र पुष्प तथा समग्र 
Walt ट्राचा का स्मरण दिलाती है | इसका 
| a कन्द के बृहद्‌ गुच्छो का समूह हे जो माध्य- 
क सूल-तन्तुसे लगा रहता है। कंद एक से दो 


` फीट लम्बे, श कलाकार ( दोनो सिरों पर ), ताजे 


x 
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r पण्य 3 > XN k 
इंच; बाहरसे वे धूसर वर्णीय Saf २ 
सं 


दित होते हैं जिन पर वृत्ताकार Ni `| 
सूच्म मस्सावत्‌ उभार होते है; झर A शि रि 
वर्णीय एवं सरस होते हें । परत a A 03 
TEON घेरा युक्र त्वक्‌ भाग हि m e 
TAR किए जाने योग्य और माध्यमिक कद श्र 
भाग चुकन्दरवत्‌ दीख पडता हे, री a 
THs से जड़ की ate ee nae ` 
ay oem परेनूकाइमा ( Pareng ४ 
yma ) से बने दीख पड़ते हैं जिनके को q 


` 


` वृहदायताकार श्‍देतसारीय कण तः 
रवो के असंख्य गे ( प्रमा हि 
मूल तथा सूल त्वक के ब्र हरी भाग T ` 
बड़े बड़े कोष होते $ । ee 
x च TF मधुर, लुश्राबी तथा इ. 
Tari कद चूण तथा पांशु -( Potash) 
लवणं से पूर्ण होते हैं | ताजी अवस्था Fahy. 
az अफ लाइम की सूचियों द्वारा उत्पन्न यातरि | 
क्षोभ के कारण वे चरपरे होते हैं | 
इतिहास तथा उपयोग--र्‌होडो के मतपे | 
इसकी जड़का रस नारियलके मज्ञाके ara | 
दूघाटक ( Depurative ) तथा शर्करा डे | 
साथ रेचक रूप से व्यवहार किया जाता है | कॉ. | 
कण के दिहाती लोग इसके क्राथ को 3 से! ५ 


Wa की मात्रा में परिवर्तक रूप से भी प्रयोग | 
में लाते हैं | । 
उनका विचार हे कि यह रङ्ग शुद्धि मू | 

. तरल प्रभावकचो और खावा (की क्रिया ) कै | 
स्वस्थता प्रदान करता है | 


गोवील (Ho). Vitis latifolia का 


भी उसी हेतु उपये।ग में आता है | (POT 
१ भा०। Fo Ro मे०) इसके सूलस्वरसको तक 


साथ मिलाकर aq रोगोंके लिए एक उत्तम 
प्रस्तुत करते हैं | और नारिकेल दुग्ध १ 
मिलाकर इसको कारबंकल तथा Fa” 
~ ae त 0) ० 
के दुष्ट adi पर नगाते हैं | ३० मेश म 

« ०. 0 
ag परिवतक तथा मूत्रल है | हं ° ड० ¦ 


yak) 
A 


ction, Haridwar 
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J 

i z 1 mo zo | 

N eck: ) eet = 
से ३३ jobbe „ndherá, ri-o पु ०, स्त्रो० 


gunam-at? aio | ( १ ) Grain, 
संज्ञा पु० | 
अनाज, नाज, धान्य । दाना, 
Th PR) ( Food material ) खाद्य 
र hes en 
Tench. पदार्थ, त्रीहि एवं यव आदि खाद्य द्रब्य HIA | 
कोपो ; ता और पेय भेद से यह चार 
q चव्यं चोष्य, लेह्य आर प FS @ 
ey 


Ta प्रकार का होता है । किसी किसी ने निष्पेय, नि 
होते (| वण, अचोष्य और WATT इन चार और भेदों 
my a मिलाकर इसको ८ प्रकार का लिखा ह । 

राजनिघण्दुकार भी चर्व्य आदि भेद से अन्न 

i को ८ प्रकारका लिखते हैं | To नि० Fo २० 
ay (३) पकाया हुआ ( अन्न ) । भक्त । भात | 
ग संस्कृत पर्याय--भक्र, अन्ध भिरमा (71), 
E wi, कसिपुः, जीवातुः (ज), ऋरं (रा), जीवनकं 
(हे), कूरं, आपूष्टिकं, जीवंति, प्रसादनं 

म ( शब्द To ) | इसको पाँच गुने जल में पकाना 
पय ae, अन्न पंच गुण में सिद्ध करणीय हवै । 
a Fo Zo ज्वर० च्चि०। To प्र० २ Go । स्विन्न 
1 0 ) तण्डुल | raaa (Boiled rice) | aat- 


सतुप ( भूसोयुक्र ) अनाज को धान्य और तुष- 
रहित पक्क को अन्न कहते हैं, खेत में जो हा उसको 
शस्य और, तुषरहित को कच्चा कहा है । वशिष्ठ | 
जिस प्रकार जलदान (जल की मात्रा) के अनुसार 


) प्रयोग 


al, © 
rT ) al y 


लेपी, यवागू और पेया भेद से अङ्ग चार प्रकार 
का होता है। प्रयोग रल्ाकरः। अन्न के 


[०६° UV- अग्निकारक, पथ्य, तर्पण, HAT, और 
SD 
तेह | इलका। बिना धोया हुआ और बिना 
प्रती | मोड निकाला हुआ अन्न--शीतल, भारी, 
सार्थ _ 


दृष्य भर कफजनक हे । भलो प्रकार धोया 
हुआ अन्न--उष्ण, विशद और गुणकारक है | 
भूजिया चावल का भात--रुचिकारक/सुगंधि, 


७ 


टि कु 


प्रश्न के चार भेद होते हें । उसी प्रकार भक्र, वि-: 


ऐकन और हलका हे ।, अत्यन्त गोला-- | 
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अन्न 


ग्लानिकारक और तण्डुलान्वित gi होता 
z | मद्‌० To ११ । € | अम्ल धान्य में पकाया 
हुआ भक्त लघु, अ्रग्निप्रदीपक और रुचिकारक 
है। व० fame | 
मथित युक्त भक्त-स्वादु शीतल, रुचिकारक, 
अग्निदीपक, पाचक एत्र' पुष्टिकर हे तथा ग्रहणी, 
ag और शूल नाशक है । 
रात्रि में खाया हुआ अन्न-रुचिकारक, 
तसिजनक, दीपन और अ्रशे का नाश करने 
८ प 
वाला है | 
x e 
AAAI युक्त AA कफ़ज्वर, आर शकरा 
> af हर 
मिला gar पिचज्वर में हित है । 
लाज भक्त--लघु, शीतल, प्रग्निजनक, मधुर 
वृष्य, निद्राकारक, रुचिजनक ओर ATA 
ड ~ 
धक है | 
yaa ( यव )--भारी, मधुर, द्य तथा 
स्निग्ध है और गुल्म, उवर, कण्ठराग, कास और 
प्रमेह नाशक हे । ; f 
Qaqa ( खिचडी )--तपण, भारा, इप्य 
a 
और घातुवर्धक है | 
यौगन्धरान्न (amaaa अर्थात्‌ ज्वार 
A ~ 
का भात ) -भारी, घन तथा कास ओर खास का 
प्रवृत्ति करने वाला है ८ 
कोद्रवान्न ( कोदे का भात )--रुचिकारक, 
मधुर, प्रमेंहनाशक आर मूत्र विकार नाशक तथा 
तानाशक है और वमन, कफ, वात एव दाह 


a 
नाशक हे । 
श्यामाकाभ्न (aai का भात वन 
i a 
लघु, रूच, दीपन, बल्य एव yee है और 
१ 
प्रमेह, गलरोग तथा HAA. नाशक है | 
i _--रुचिप्रद 
नोवारान्न- रुचिप्रदः 
1 र = ऱ्ह 
त्रातकारक है | रौर यकुत, प्रीहा, श्वास पुः 
~ 
्रणनाशक हैं | 


कुलत्थान्न ( कुलथी )- मर्डर eq, उष्ण, 


पन है और कफ, वात, 


ag, पाक में कटु तथा द 


र रवासनाशक है | § 
हि रोग बीर gie ( ahaa 


(स वक और दृष्य 


maa ( उडद )7 
पचते वाला ), भारी, मे 
` तथा वातनाशक हे ! 


लघु, दीपन, गुरु तथा . 


——————————— ०००० 


अन्न 


Maa मधुर तथा रूक्ष है और वात 
पित्त प्रकोपक है । 

वेदलाञ्ज--भारी ओर रुचिकारक हे । 
। ? आडक्यज्न (अरहर)--भारी हे तथा कफ पत्त 
नाशक है । 


i मत्ह्योरन ( मीनपक भक्र, मछली का 
। 3 | पोलाव) - कफकारक,त्रिदोपजनक और अन्ढारिन 
कारक = | 
शाकान्न--लेखन, रूक्ष तथा उप्ण हे ओर 
दोपद्रावक wale दोषों को पतला करने 
घाला है | 
mara ( मांस सिद्धोदन, ata का 


ऐोलाव )- प्रातुवद्धक , feat ध और भारी हे | 
qaia ( फलान्न )--रुचिकारक, भारी और 
फल के ससान गुण वाला हे अर्थात्‌ जिस फल में 
वह तय्यार किया गया हे उसी के समान गुण 
करता i 
साधारण साठी चावल का भात--दीपन, 
बल्य, पाचन, त्रिदोषनाशक तथा क्षय और 
विष का नाश करनेवाला हे । . 
नवान्न(नवीन अन्न)--मधुर स्निग्ध गुरु तथा 
मेलस्तम्भक WAT सलावरोधक हे ओर रङ्ग, पित्त 
नाशक है । 


N 
x 
ह्‌ | 


SEMA ( गरम )--दीपन, लघु, £मकारक 
तथा सदात्यय, रक्कपित्त, प्रमेह और वातकारक 
है एव कास, श्वास, कृमि, आध्मान गुल्म, 
` जडता, चत और कास का हरण करनेवाला है | 
 शातान्न ( शीतल )--शीतल तथा लाला- 
 . वाचक है और मन्दारिन, प्रमेह सूच्छा आदि का 
= ० fio | 


ईरण करने वाला है | 
(गीला अन्न)- दुजर (क 
आर र्लानिकारक हे | 

जा सबको भक्षण वा ग्रहण करे | 


~ 


स 
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| 87101) 8/1910-सं ० Filo Areata 


a _ , दिव सांचीं शिलीपेज-मह०। | 


| AASE SEAT any 


| Blo पुदांनारूमी पुढीन 
| ( Mentha y 
STo 4 wo | 


KAA नउल सुज च्य अद 

| 89 80 9-० 

crispa ). 

| अन्नञ्च नाउल nana 
{i fil r4 A è NG à 
ifili-we पुदीना 
पिष्पल्ली | | eppe 
piperata ) 

TAA नाउल्‌ 
Ao पुदीना ay 
mint (D 


Tats 


S 


ary 


९ 


AAA ASA माइ annaangiul Mai-J | 
उदाना नहरी । ( Mentha aquatica)| 


AAA नाउल मुस्तदोस्ल 


R annain 
aul-mustadii ul-ouraqa-%o गोत | 
प्रीय पुदीना। ( Mentha rotund 
folia). | 

अन्नआ नाउरू मी annaingzurrim|- | 
एदीना Tat, पुदीना सुम्बुल्ली | S pearmint | 
( Mentha viridis ). 

"नकाल; annakalah-Go Qo भोजन a 
समय, आहार काल | रस,दोप तथा मलोका प 
पाक होनेपर जबही Gar प्रतीत हो We वह बाड 
वा अकाल हो वही ग्रन्नकाल अर्थात्‌ भोजन ब | 


समय कहा गया हे | भा० | 


अन्नको छः annakoshthah-weye We | 
खाता, तण्डुल धान्य आदि सुरक्षित रखने * 
आधार | ( A storehouse ) गोला, 


-बं० | 
aaia: annagandhih-eo To अतीत 
रोग, मलभेद | rene 


हगवण-म 
11088, ) ।त्रेका० | x 


v, 
१८ 


तीन: दिन का भङ्ग que (भात का मे 


२६७ 


p - E T दु 
--{g0 To अज्नपानों , 


; | खाना पीना | ( Vict- 


| 
we rin) th घः Sp | 
Golo lex का एक भेद । | 


| 


॥. 0८: | ne | 
Maj SA kind ot hiccup ) | 
"था; ) gga Ws पानी के सेवन करने सं | 
4 aat- ग्रत्यंत A / 
छ दप्रकर ऊच्यगांत ह'कर 


लाथ प्राणवायु 
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AAA At 


maagi anna-nari-g Ste ( Eso- 


phagus ) अन्नपाक नाडी | यह कला एवं 


स्पा A 


हाथ लम्त्री होती 


इसके ऊपर के भागका 


नाम सुख और नीचे का नाम गुदा हं । इसमें 
aus से MAA तक जो साग हे उसको अन्नः 


कै. (fs 2) टा करती, ह । उसको वैद्य agi कहते हैं। झात्रोयः। देखों--अन्न- 
ति ॥ हिक्का कढत हैँ । Fo ख० २ R 0000. प 3 E a e 
tha 2 Josha-té [eo] | अन्ननालो,-डो ann anal Cn) 
ae 3 a fa aa | (Alimentary canal wlth its 
en RR ae का होना | (२) निषिद्ध appendages) श्रन्नप्रणाली । (२) 
<r Bs र 1 आच खाने से उत्पन्न AT) C Alimentary system ) पाचक 
is ), स्थान 7 व्यक्गि क द्‌ ier 
_ हिल anvadravashile सं ०पु-०क्को० | qaaa annannasa-%o अननज्नस | 


¢ पर्वत 00118010ए 8-91119-दि०संज्ञापु ० 
११4 | परिणामगूल, पेट का वइ दुद जो सदा 
° गे इना रहे, चाहे अजर पचे या न पचे और जो पश्य | 
ती. | करने पर भी शांत न हो | लगातार बनी रहने | 
वाली पेट की पीडा । इसमे लक्षण निम्न प्रकार । 
Mi) है जैसे--भोजन के पचने पर या पचते समय | 
Tmint | ग्रथवा ग्रजीण हो अर्थात्‌ सत्र काल में जो शूल | 
। उत्पन्न हो उसको “ग्रजद्ववशूल” कहते हैं! | 
जन क्ष यह पथ्यापथ्य से भोजन करने या नहीं भोजन 
aime करे प्रभृति नियमों के द्वारा शांत नहीं होता । | 


वह ald | 
जन की 


इससे तव तक चैन नहीं पड़ता जब तक AAT | 
के द्वारा पित्त निःसरित नहीं हो जाता | मा० 


2 


Te 1 देखो --पझक्तिशूलः । 
AAS 


ileal ACAI annadrava-shilaDa: | 
खते || ११३९३६० Pro g'o पंक्षिशलहर | 


अनद्रवाख्य; annadravak hyah-e T° 
EY FAITE | Alo feo | 
agg annadvesha-fgo सज्ञा To [eio] 
हि ~ 
[ वि० अन्वेषी Jaa में रुचि न होना। श्रे 


¢ 
गा, बर 


( Ananas sativus ) | मो० श०। 
अन्नप्रणा (ना) लीं 811 8/01811,-7 1, lio 

aio naai | (Esophagus, gullet, 

Digestive tube ) मसरी-आ० | 
अन्नमणाली annapranali-teo ato (0150- 
गला या BSA श्रारम्भ होकर AAT 


phagus) j 
दाली एक नल 


शय या पाकस्थ्रली पर श्र त होने 
[N CEN 
agar इसको wag १० 


होती है; रीवा और वक्ष म हात हुई यह उ 
0 १) 


tah लगःग 


2 
> 
त्‌ 
A| 
A 
A 


गौर BAA के तीसरे भाग से 


| अन्न प्रणाली में किसी प्रकार 


Cr NE 
का पाचक रस नहीं बनता । इल द T 
केवल भोजन को कंठ से आमाशय तक पहुँचाने 


अ्न्न>णाली का gaT apna pranali-ka 


fe ‘ ower 
_adhobhaga-tee T° CRE S 
end of Esophagus ) आह 


मार्ग का मेदे के ऊपर का हिस्सा | “0 
` ८ os बा शो. a 
ग्रन्नप्रणालोपरिला annapranali-pat 


१ अरुचि, भूख न लगना | ( Disgust ) 


(१) ( bylorie valve) आमाशय 
s दुशिणांरा कपाट | ( २ ) ( Pylorie sphbi- 


अन्न et 
© कला annadhara-kala-tee ato | 


_हि० dal gio ( Groove for 0280- 


जि >>> ~ डी 
phagus ) गद नली जिसमें अन्प्रणाला पड़ी 
Ae) 


रहती हैं । 


> i . v 
अन्नवाशनम annaprashanam सं० e) 


feo संज्ञा T'o J 


a t t 5 12 
0001, ) आमाशय दक्षिणांश संकोचक | 
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अन्नप्राशन annaprashana: 


‘Haridwar 


अन्नबेदि 


जल्ने या आउने महीने बालक का अन आहार |. कनाद हज fea ठो या आठवें महीने बालक का अन्न ग्राहार 
करना | भा० | बच्चों को पहिले पहिल अन्न चटाने 
का सस्कार | चटावन | पसनी। पेहनी। 
( Ceremony of giving Farinac- 
eous food to a baby for the first 
time ). 
नोट-स्मृति के अनुसार छठे वा आठवें महीने 
बालक को और पाँचवें वा सातवें महीने बालिका 
को प्रहिले पहिल अन्न चटाना चाहिए | 
अन्नबेदि annabedi-dle हीराकसीस | (Fe- 
rri sulphas ) Go fe Fe | 
श्रन्नभेदि anna-bhedi-awo, qo sata, 
हीराकसीस | Ferri sulphas. (Sulp- 
hate of iron or green vitriol )स० 
Flo Fo | ; 
अन्नमएडः annamandah-Qo पु ० ( Rice 
gruel ) We, भक्रमण्ड, मण्ड, भात का 
माँड | भतेर माइ-बं० | देखो-मएडः ( Ma- 
2421) | गुण-चद्दोधक ( Qar पैदा करता 
वस्तिविशोधक (सूत्रल),प्राणप्रद तथा शोणितवद् क 
हे । ज्वरनाशक, कफ पित्त नाशक और वायु 
[RS है | ये आठ गुण मण्ड Catz) में पाए 
जात हैं | च० Zo श्रग्निमां० o | 
अ्रन्नमयः annamayah-do To ( Physi- 
cal body) स्थूल शरीर | देखो--शुरीर | 
हि ENNA 
दत o wars अजुसार 
म ती ) लीप! 
अन्न से बना हुआ त्वचा से ता =) 
समुदाय | ₹ z तक का 
? १000 देखो-श॒रीर | 
 अन्नमल anvamala— 
अन्नमलम्‌ 2072775] 
(४ ) पुरीष मल, 
Feces) | (२) 


&10-खं० Flo 
विष्ा ( Excrement, 


मद्य, सुरा, यव रादि अन्नोसे 


हि० GAT प'० ) 
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३६८ 


अन्नलिप्सा 


अन्नवाहि स्रोतः 81009-ए4111-870191-सं० | 


अन्नविकार; 815-01]1₹41'91-सं० पु? | | 
अन्नविकार anna-vikara-feo संक्षा प?) | 


l gi 

कनात हज्ञ मिय्यह-अ० | ERIRE -7 

नाली-ड० | j "Tny at 
एलिमेण्टरी के 

कनाल (Ali 4 


canal ), डाइजेस्टिव ट्रैक 


‘tract )-इं० | g 
शरीर की नलियों में से वह जिसमें ( 
3 हि à पच्च 
YF पदार्थ रहता हे यह नल 
Kooca यह नली बहुत तम gue 
हाती l इसका आरम्भ मख a + | 
x ae सुख से होता 
7 र इसका अन्त नीचे जाकर मलद्वार पर | al 
हे | प्रोढावस्था में सुख से मलद्वार तक na ( 
को लम्बाई २८-२६ फ़ट ( नो za गज); 
लगभग होती है | P 
AAT: = anua-rasah-eo qo (1 | 
. wv > 
( Rice-gruel ) AUS, साइ, amg 
माइ, भक्रमण्ड | To श०। (२) we | _. 
Ral 


ta । ( Chyle ). 


anna-lipsa-@eo स्त्री» m 
भोजन(खाने) की इच्छा, भूख, चुधा | (App | . 
etite, Hunger ) Go fano | “ai रन्न 
गामिमनोऽन्नलिपूसा |” To Zo | 


अन्नवहा annavahá-eo Sho धमनी युग, |. अन्न 


अज्नवाहि स्रोत ga ( इनको जड़ ग्रामाशय श 
अन्नवाहिनी धमनी हैं )। इनसे भोजन किया | 
हुआ अन्न उदर में पहुँचाया जाता है | Fe शा" / 
९ Zo | 


Sle गलनाडी, श्रन्नप्रणाली, R 
(Esophagus ) गलार नली-बं० | 7 
Wo ı | 


बनी शराब | ८ Wine ) वे० शु० | secretion, semen) । (३) सग श्र 
saai anna-mirea-fe सक्षा पः Rice gruel) aes, aisi (४ 7 | 
aA ३ an h gge 
ARR पथ, अ्रन्नपाक नाड़ी | कनात्‌ frr os ESERIES TEESE “a E 
; - HIRE, W, मांस, as, चरबी, हड्डी और खक ग 
; 5 i% Ga = CC-0. Gurukul kin clacton, Haridwar 


0. ानर 


a, 


aaa: | 
sheshah-ee पु'० . उच्छि- 


rer हुआ भोजन | एटों भात-बं० | 


न left or rejected ). 


Wal ७ apnahina-tee fo अन्न रहित | 
त त हिति f$ food) 

$" स्न (Destitute of 1000 ): 

होता संज्ञा eto [ do अम्ब ] 


anpa-tee 
पर ty ii घ्रात्रिपति (The husband of 


ता a purse ) | (२) qÅ, घाय, दाइ, दूध 
wh gare वाली खरी ( A midwife )। 
[ सं० श्रग्नि ] एक छोटी औँगीटी वा बोरसी 
० (1)| जिसमें सुनार सोना आदि रखकर भायी के द्वारा 
भात ग्र। तपाते वा गलाते हैं । | 
आणा ्क्नाजी णम्‌ annajirnam-eio mio (१) 
MaN, HE WA का अजीर्ण | भा० Ho १ 
० mli ate श्रामा्तीसा० । “अज्ञाजीणोत्मद्रु ता, T- 
App ` ' यन्तः।” (3 ) तन्नासक शूलरोग | 
| “प्र | gaa annidafeo वि० अन्न खानेवाला, 
श्रन्नाहारी | 
युग, |. AUT annadyam—eo qlo (१ ) अन्न, 
शग्र an i भात | To नि० Fo २० | ( ह्‌ ) Tez | 


न fanl १ प्रश्नाभेदि 91141011601-कना० हीराकसीस, 
e शा: / फ्सीस-हि० । ( Ferri sulphas )-ले०। 
Wo Flo Fo | 


३६६ 


॥-सं° | MRI वायुः annavrita-va4yah-ee पु० 
लिका। |  वायुके अन्नसे ग्रावृत्त होनेपर भोजन करनेसे al 


A ~ 
9 ।१ | में शूल होता है ओर अन्न के पचने पर वेदना की 


शांति होती है । “मुक्केकुच्चौरुजा sta शाम्यत्यन्नाः 


इतेऽनले ।” gro Fo BO १६। 
पु? अन्नाशयः annashayah-go go उद्‌ । 
sett (Abdomen ), 
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अन्म॑स 


ee 


न कम गी female attendant on a 
child ). 
अन्नेटो ४111) ७५७0-३० सेन्दूरिया-हिं० | 


लटकन-बं० | ( Bixa orellana )-ले० 
Zo Ho Ño l फा० इं0 १ भा० | 

अन्नेटोचुश anvatto-bush-to Azim 
-हि० ( Bixa orellana, Linn.) 
-ले० । Tle Fo १ Alo i 

HAA स्पाइनस 8711108108, spinous- 
-žo मखाना । Zo Fo गा0 | 

अन्नेस्ली स्पाइनोसा anneslea, spinosa 
Dr. Wall. Included by Prot. 
Lindley in plants “imperfectly 
known”-@o मखाना | एक श्रप्रसिद चुप 
है | fo Fo गा० | 

आन्नोदवहा annodavahi-do So अन्न 
और जल को भीतर ले जाने वाली नली | 

naqa 811[081>मल० केंवल, छोटा कमल, ST 
बेरा, कुसुदिनी-हिँ० | नीलोफ़र-अ०, le | 
( Nymphaea ‘Edulis, D. C.) ख° 
फा० Ze | 

AIAH anpázh am—ade अमड़ा, Fie 
SAAT, WALT पेइ-हि० । (Spondias 

Pers. ) Ho Tlo ३० | 


mangifera, 

gen ani-Ao ( Nose ) नासिका हि? | 
इसके बहुवचन निम्न हैं, यथा-आनाफ़, STP 
ग्रानिफ़ | 


अन्फकह 80190 911-औ० दाढीकी बच्ची, निस्नोष्ठ 


और fags के मध्य के केश | 


gng 81019 1-० प्रदाह उक्त पणा, १: 
मनुष्य जिसके अण्डकोष में प्रदाह हुआ ह. | 


D - 

अन्फस्‌ gnias-Ae भ्रणवाद्यावरण। ( Cho 
Tion ). pores 
anfulbarda-A? ४ 


< 
BERCAS 
ठंडककी अधि 


asat | ( Excessive cold ): 


1118] AN annása-z7o | gama | (7 
pat | aR annasi-feo | 

न्न | नेस 9111111198-गु० | anas sati- 
q “i | ष Milt.) qo Fto žo | 

at 


| र >7101-हिं० स्री० ate, धात्री । (A nurse | 


-go व 
प्रस anmasa-fe म 
i -zo | ( Bladder 252 


39 


CC-0. Gurukul Kangri ——— तत तक 
क 


स्ति-हिँ० । मसान ~ 


%. 
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अन्मिल bal 2 | 
RRS OT 1 5 
अन्मिल anmila | aeg, विपरीत । (76101 होकर मर दसर से व्याही जाए | T g 
अन्मे anmela हैं--पुनभू और स्वेरिणी | cn 4 
ogenous ) WAIT anya-bhrit-ee z 
अच्मिलह anmilah-Ho AJNA, fea, कोयल ( Cuckoo Jig (1) ॥ 
का अग्र पोर्वा । इसके बहुवचन-श्रन्मिलात वा काक ( a crow ) | Fo च० न i geal 
अनामिल हैं | (The top of the finger.) | अन्यम्मत anya-bhritah-सo y ~ र 
अन्य anya-fke वि० fira, एथक, पर | (^ कोयल ( A cuckoo 3 | र "N os 
other, different. ) $ अन्यलोहम्‌ anya-loham-ee S i 
अन्यकारुका anya-karuka-Go Glo THT nze) कांस्यधातु, काँसा | So नि Bof ( 
कीट, पुरीपज कृमि, पाखाने का कीड़ा | हारा० | अन्या ७7ए६-खं० gio हरीतकी + L ga? 
gaa: anyatah-fge क्रि’ वि०. [e | minalia Chebula, ) 1 5, ( 
(४) किसी और से । ( २ ) किसी और स्थान | जुन्याच न नमन. ug gai 
है का Tee 4 १ x qo) रद्नक ( Canine tant ) : 
(अन्यत्र anyatra-tee वि० [ Go ] र कहीं अन्य anyedyu-teo fmo fio [ wo] 
( जग्रह ),स्थानान्तर | दूसरी जगह | [ वि० अन्येद्यक ] दूसरे दिन । | कक 
अन्यतोपाक anyatopaka-teo संज्ञा पु० | setae anyedyuka-िन वि [संग] il 
Dale मुळात तात aie), कान, गोःइत्यादि सं सरे दिन होने वाला | 
वायु के प्रवेश होने के कारण आँखो की पीड़ा । विकी शी tes लि (हा | a 
'अत्यतो वात) anyatoyátah-zio पु ९ अदि जन ठ तत reed ‘ i 
a रोग विशेष ( An eye-disease. ) । Ca. $ ae ar 
जो वायु निज स्थित; स्थान से अन्यत्र वेदना Se ल माम जर तगत - 
उत्पन्न करे उसे “अन्यतोवात” कहते हैं, जैसे- re Rare सम ०४ मा नि D 
टी rs : यह एक प्रकारका सलेरिया ( fava वा शत) अन्वा 
घाटा, कान, शिर, हचु आर मन्या ( ada ) at EE हित a Boe a प 
नसा भ अथवा अन्य स्थानों में स्थित वायु भौवों ज्वर में एक वारी से इसरो दार ce ee 


अथवा नेत्रां सं तोद, भेद श्रादि पीड़ा करता है | 
मा० नि० नेत्रसर्वगत Tio | 
अन्यपुष्टः anyapushtah-do yo 
अन्यपुष्ट anyapushta-feo Sar पु 
[ Alo अन्यपुश ] 
अन्य के द्वारा 


(१) वह जिसका पोपण 
आ atl कोइल, काकपाली 


कोकिल । Vhe black or Indian 
Cuckoo ( Cuculus 91 
नाट--एसा कहा जाता हे कि कोयल ज 


ASL eI सेने के लिए कोवो 
श्राती हे । 


(२) परपालित, .दूसरों के 


क वासला स रख 


द्वारा पालित | 
अन्यपूर्चा anya.púrvá-ğe sfo दो बार 


याही Seal (0 Twice married. ) 
बह कन्या जो एक को ब्याही जाकर वा वाग्दत्त 


इसको रोजाना का gare ( आह्विक खा) 


8 

कहते हैं | वर्षा ऋतु के बाद होने के कारण ह र 

को मोसमी या फसली बुख़ार भी कहत ह|| || 
एकाहिक तप, एंकतरा, AIST gako lt Ti 
ज्ञाना नौबती बुख़ार-उ० | तपे a ile! ! K 
नायब, हुम्मा सुवाज़िबह- Ho | कोटि | रन्स 
war ( Quotidian Fever /7*” | स्‌ 
अन्योदर्य anyodarya-tes वि LSA 
[ Glo भ्रन्योदर्या ] दूसरे क gE प | 


“सहोदर? का उलटा | 
[ र? 


र e FA aao 
अच्यान्य anyonya fee mutual 


उभयता । (Reciprocal, ह. 
अन्यान्यलङ्घनम्‌ anyonyalapg? 
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३७१ अनहैलो नियम लीचीनिआई _. 


E 0107 ) परस्पर एक | Indica, Re ) परस्पर एक 


J- दार करना ( काटना ) | 


दू N . 
(1), F श्रय anyonyashrayartgo Ta 
Bre n परस्परका सहारा | एक दूसरेकी ATT | 


£ संन्न et ta ० 
° कोकि | र्य anvaya-te? प 


। द्वी] (१) परस्पर सम्बन्ध, । तारतम्य | 
rd ic zi 
o (2) संयोग । मेल । ( ३ ) वंश | ख़ानदान | 
10, rn . To चसिटि 
/ ( » anvah-fġo go नित्य, प्रतिदिन | 


डु (Ter (Every day )- | 
निध०| gam गो 791110-4् ० (ago Fo १, नोम 
ब (ए| (४०६०) । नित्रा। नोंद । ( Sleep, 
1) | narcosis, stupor ). 

Le Haag anvashanam-#e mile (9) 
| क्मशाला | हला० । (२) स्नेह वस्ति 
सं] (Oily enemata ) | देखो--अजुवाखन 


वस्तिः | 
० yaaa anvasana-leo qo 
Tay HUTA anvasanam-oe lo 


emai] अनुवासन, स्नेहवस्ति | ( Oily ene- 

to fell mata ). 

w) ग्रवाहिक: anvahikah-ee fro प्रात्यहिक, 

है। झ| प्रति दैनिक, रोजाना | (Daily, quoti- 

२४ è| dian.) न, 

aaa anvita-fgo चि० [ सं० ] gz, मिला 

ot, सहित, शामिल | 

ATT anshara—wo मदार, आक.। ( Qa- 
lotropis gigantea ). 

eters aga । (Terminalia 
~“Mentosa or Arjuna ) 


sat ) भी 
हरण ह 
ea है| 


go | रॉ 


File! 
टि 


अन्स < ~ 
iol = ०१५३] -go चिलायतीं 
i "शाने iansalána ý 
Si + rahe S ॥ AKU ।विला- 
न tal Sam जो कोदा-हि० | पियाज़े' दरती-फा० | 
a a (Squill ) wo फा० ge | 
te अरण्यं प : 
[प Rin i; TTS 3९ ॥ i 
पं A । a aansale-hindi-s[o कादा, 
9207 पियाज़-हिं «| पियाज्ञे agai हिन्दी--फ० 


RE Baht 
Sine Indica, Kunth.; Scilla 


i 
ý 
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Indica, Roxb. ( Bulb of-Indian 
Squill) स० Fo go | देखो--अरण्य 
TAILS: 
अनसरडा ansandra—Aao खार-नेपा०। वेल- 
वेलम्‌-ता० | ( Acacia-Ferruginea, 
D. 0.)। 
अन्सारिशा ansdrisha-do हुलडुल | आदित्य- 
भक्का | ( Cleome Pentaphylla ). 
इ) Ho cat | 
अनहैलोनियम्‌ anhalonium-ल० मस्केल 
बटन्स ( Muscale Buttons ). 
्नहैलोनियम. लीवीनिआई Anhalonium’ 
lewinii-@o | 
(N. 0. Cactacex ) 
उत्पत्तिस्थान--वेस्ट इण्डीज़ | 
प्रयोगांश--पुष्प । 
इंद्रिय व्यापारिक कार्य--इसका प्रारम्भिक 
प्रभाव अवसादक होता हे । इससे नाडी-स्पच्दुन 
निर्बल एवं शिथिल होजाता है | (प्रायः ४० प्रति 
_ मिनट से न्यून) और शरीर वाह्य तल शीतल पढ़ 
जाता है | प्रहर्षण (at शिश्नोत्थान ) बिना 
वीर्य स्खलित होता है । | 
उपयोग--सिरिश्रस (Cereus grand, 
iflorus and cereus “cactus” 
bonplandii) की ata यह कहीं उत्तम हृदो- 
सेजक तथां उत्तम घन हृदयबलअद ओषधि है । 
उग्र च्छूल,फुण्फुसौष,श्वासावरोध में कदाचित्‌ २ 
या ३ बुद इसके तरल सत्वको जब तक कि लाभ 
प्रदर्शित न हो, कभी कभी उपयोग में! लाना 
चाहिए; तदनन्तर बढ़ाने के स्थान सै थोडी 
मात्रा उपयोग में ला सकते हैं । z 
से उत्थान बिना वौर्‍ये स्खलित होने लगता है | 
अस्तु, उक्क अवस्थाओं में इसके विरामरहित 
अधिक कालीन उपयोग 
अधिक वातंल प्रकृति वाले 
उपयोग चतुरतापूर्वक करन 
(कफ) लसीका या रके परकर 
अधिक स्वत 


व्यक्रियो में इसका 
7 चाहिए | शिथिल 
त वालों में यह 


इसके उपयोग... 


a बचना चाहिए । . 


aade उपयोग में लाइ जा 


अन्वान्त्रयम्‌ 


क ल न ete ge है | डिजिटेलिस की यह उत्तम सहायक 
ओषधि हे | ( पी० Tio THe ) 
अन्वान्त्रयम्‌ anvantrayam-we Fale 
svat में उत्पन्न होने वाले विशूचिका के कार | 
अथव० | सू० ३१ | ४ | का० २ | 
अन्वीक्तण anvikshana -हिं० संज्ञा पु ०[सं०] 
(१ )ध्यान से देखना | गौर ' विचार । 
(२) agama | तलाश | 
श्रन्वीत्ता anviksh4-tee संज्ञा स्त्री" [ do ] 
(9) ध्यानपूर्वंक देखना | (२) खोज, oF 
तलाश | 
अप्र 22 -उप० [ सं० ] उलटा; faery, बुरा, 
अधिक । यह उपसगं जिस शब्द के पहिले आता 
हे उसके अर्थ में निम्न लिखित विशेषता उत्पन्न 
करता है | 
( १ ) निषेध | उ०-श्रपकार | अपमान | 
(2) अपकृष्ट ( दूषण )। उ०-श्रपकमे | 
“ अपकोर्ति । 
(३ ) विकृति । उ०-अपकुक्षि । अपांग । 
(२) विशेषता । उ०--अपकलंक | AT- 
हरण | 
अपक apaka-fie संज्ञा पु'*[ सं० श्रप्‌=्जल ] 
पानी, जल | --डि 
अपकष apakarsha | 
AFIT apakarshana | 
(3 )नोचेको खींचना, गिराना, टानना । (२) 
aft नायन, शरीर की मध्य रेखा से दूर 
Rami Abduction, Drawing 
away from the median line). 
* (४) निराकरण. हटाया जाना | ( Repul- 
‘sion ) 


-हि०संज्ञा पु ० 


अपकषणो apakarshani—eo स्त्री०( Abd 
' uctor ). बहिरनांयनी, शरीर को मध्य रेखा से 
£ दूर ले जाने वाली | 


| अपक apakka 
apaka 


|! (Raw, 
~ abur 


} fio वि० war, अपूर्ण | 


De 
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३७२ 


unripe, imperfect 


क 


अपकता apakkata-feo eo । 
lf 
पन | ( Immaturity ) 


अपक्रम oapakrama-fko 


; ति Bato पु ( 

[ खं० | भागना, छटना'| व्यतिक्रम, al ; 
अनियम | i 
डावा सत gual 
अपक्राता 4 pak A '१-स०त्र० दूर देश से mal वे 
बल सं Aa को गइ | RATo । सू० ७। | qn 
Şo &। 4 
qHapakvah--ge fXo | 
ae Re म वि XO (00) wi 
बिना पका हुआ, आस, अश्यत, अपक z | हि 
असिद्ध । To प्र) (२) ( Undig sted) | av 
पिनां पचा, ग्रन,त्मीकूत | oe 
AT कदली apakva-kadali-ao ae | a 
( Unrip2-plantain )अपक्क रम्भा, gl ? 
कदली( केला ) | IU केलें-प्रह० | काँचा कता mir 
-बं० । गुणु--कच्चा केला मलस्तम्भ करने बहा | 
अर्थात्‌ काबिज्ञ, x, कपेला, स्त्रादयु्ग र| | 
ea एवं रक्रपित्त और वृपानाशक है। me] * 
नेत्ररोग, रक्कातिसार तथा ज्वर नाराक है। al ` 
निधर० | Á! 
अपक्कमांसम्‌ apakva-mansam--@e git) i 
( Raw-flesh ) असिद्ध सांस, क्याम ` | 
गुण--कञ्चा मांस रक्रदोपकारक और वातादि | र 
जनक है ऐसा मांसविदों का मत है। पे" $” 

' निघ० | | 
अपक वस्तु apakva-vastu-ee ह| गर 
(Raw objects) असिद्ध बा | 
वस्तु । To Ato | | झा 
AMAT apakva kshiram-@° छ श्र 
( Nonboiled-milk ) अ्पक् इ 

दूध | गुण--यह श्रभिष्यन्दी और भार, h 

अपग apaga--Ho कली का चूना, aan i 
( Calx, Lime quick ॥ श 


zo Ro मे०। . | ( ) 

अपगत apag ta--fee बि० [ खं] ( 

, गया हुआ, दूरी भूत, . हटा हुथा, iA 

. पलायित, भागा. gat, पलटा 
मृत, नष्ट | 
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f 


Ty. त्रप्‌ ^ टि 
ee a apagam 9 


गे T wr 
) वियोग, अलग होना । (२) दूर होना, 
१ 


Diverging 
agami banbub--Ho To | 


f 2 
रितः “ 


पे az! नाडी ( Efferent Fibre ) | 
पे र ष्टा 
aohanah Hoo Zg, शरारा- 
3 | ११] gaat ap is 
ga ( An 07897) ) RRO | 
रातः apaghatah~-@e qo अस्वाभाविक 
रि q 
1111) श्र Ap ह्या qa, मारना, [हसा | 


क, कृश् | gaT apaghatak 


sted) pa apaghats . 
घातक, विनाशक, विनाश करन वाला | 


० खर, | AEN 20७४2० ffo maa जाने वाला | 
० lo 


gil सू० ३०। २ | का० R! 


भा, कच्ची । 
[च git apanga-teo वि० | Go अपांग 
Se) ति) (१) अंगहीन, स्यूनांग | (२ ARGIEN 
युङ्ग त लूला | 


| प्रमे ग्र) पड़ ao-pang—do ANHI, 
ह| ` 

E चिरचिरा। ( Achyranthes Aspera, 

| | 1 Linn. ) 


jo ङ| प्च apacha-fgo संज्ञा go [ae ]न 
aani * 'पवनेका रोग | atte | बदहज़्मी । ( 
af a| 00918 ) 


[ do ] 

रा, घाटा, क्षति, हानि । ( Loss, detrim- 

pa Cub) ॥( २) व्यय, कमी, नाश । 

वा wi) MaRa: 91290114911,91-ं० Yo रोग 
 व्याधि ( Disease ) 

fo W| अपारः apacharsh-ge ge 


èal श्रपचय apachaya—tgo संज्ञा पु 


१ 


ग्ध, कषी AK apach ava-fge g'o 

yaani! (1 ) अजीण ( Dyspepsia. )॥(२ ) 
a यू ,। दोप भूल । (३) कुपथ्य, | स्वास्थ्यनाशक 
jimo} व्यवहार | (४) कुच्यवहार ( An error ) 


ग्र 
पेचिताम्‌ apachitám-&o0 कली० AT बुरे 


| (1 माहे के संचय से उत्पन्न । अथर्व० | सू० २५ | 

| m १ का० ६। 

(| त apachi-gto għo (a kind of 
- ctofula | ) नाम के 


2 ' गण्डमाला 
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अपनी 


on. | आता ७. 


कंठ रोग का एक भेद । कंद्माला की वह 
अवस्थ। जब गा; पुरानी होकर पक जाती 


A 


हैं ओर जगह जगह पर फोडे निकलते और बहने 


लगते हे | इसके लक्षण--शेंड़ी की ARA, 
कॉ, नेत्र के कोग्रे, सुजा की संधि, कनपुटी ओर 
शला इन स्थानों में मेंद ओर कफ (दूपित हो ) 
स्थिर, गोल, चौड़ी, फैली, चिकनी, अल्प पीड़ा 
चाली ग्रंथि उत्पन्न करते हैं | आमले का गुठला 
जैसी act करके तथा मछली के अण्डों के जाल 
जैसी त्वचाके वर्ण की अन्य UST करके उपचीय- 
मान ( संचित ) होती है इससे चय ( संचय ) 
की उत्कर्षता से इसे अपची कहते हँ | 
à x 


यह ग्रपची रोग खाज AR होता ह, A 
अल्प पीड़ा होती हं । इनभ सं कोई तो फूटकर 
बहरे लग जाते हैं ओर कोइ स्वयं नाश हा जाते 
हें, यह रोग मेद ओर कक स हाता है । यदि यह 
कई वर्षौ का हो जाए तो नहीं जाता | Go नि० 
११ अ०। ग्रथ० | GO ८३ | ३। का० ६। 


[चिकित्सा 
इस रोग में वमन विरेचन के द्वारा ऊपर WT 


नीचे के ग्रगा का शोधन करके Zeal तदन्ता 


निशोथ, कोसातकी ( कडवा तराई ) ओर देव 
दाली इन सब द्रव्या के साथ fag किया हुआ 


ga पान करना चाहिए । कफ मेंद नाशक धूप 


AST ओर नस्य का प्रयाग 
( शिरा ) में नस्तर लगाकर 


गोमूत्र में रसौत मिलाकर पान करा | 


अपची नाशक तल 


हक १ मा०, 
( १) कलिहारी का जड़ का करक ; 


fag एडी का स्वरस ४ भाग । इन 


| ४ मा० y 
i ; 1 इसका सेवन 


सबको विवत्‌ पकाएँ | नस्य द्वार 
से अपची रोग छूट जाता हे । 


करने 
कटकी, AEA इनके 
~) 


गख 
(२ ) बच, हड लाख, 
कल्क के साथ सिद्ध किया हुआ तेल पान करने 
से aqai निर्माल होती है | 
(३) तो, मेढा और घोडे के खुर जलाकर 


राख करल | इसे 
पर. लेप करे |. 


कडवे तेल 4 मिलाकर अपची 
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N a 3 क 
अपच्छी 88 
लालन इण | seems Sana बा wn 
( ४ ) काला सर्प वा अपने आप सरा हुआ की क at करा 
drat gaat राख को इंगुदी के तेल में मिलाकर AJH घर SF उन श्चा 


लेप करनेसे विशेष लाभ होता हैं | वा० Se fear को तीदण mana ( 
देकर खोल दें | ताड्यो के 
| Fo ३० | 5 5 fy l 10 खुल 
अपच्छी apachchhi wo संज्ञा पु० [ सं० ७७७). FR 00 
श्र-नहीं+पत्ती-पक्ष वाला ] विरोधी, विपक्षी, शत्रु | ATTI 8033131 8--हि० q'e भूखा । 
वि० बिना पंख का, पद्च रहित | लंघन | ( Fasting ). | 
अपजात apajata-wo To वह सतान जा | जपत 8]0808--हिं० Fro BN. 7 
पिताके WIA गुण रखती हो | अथव ० | Go To पत्त, {go पत्ता ] १) पत्र हो श 
हान | a 
ते ic Call पत्तों का। ( २) आच्छ दिनराहत, नग्न, | ह 
अपञ्चीक्कत apanchikrita-feo वि० पु ० | अपतिः ४[0७४४॥--छं ° gio पतिहीन | श्च 
१ 7 011 
सूच्म भूत | अपतपंणुम्‌ 9|)०७७1'|098.0 811 -सं० i> (| पर 
aR ७ 
अपटक apataka-(golte पु ० हस्तपाद पक्षाघात अपतपण, AHA, तृद्यभाव, भूखा रहना N ; 
ग्रस्त (arata) 1 ( Paralytic ) वास करना । ( २ ) काश्य, कृशीकरण, chee नप 
. 0 sot श्‌ थूः = A : | 7 
श्रपटन apatana-tgo संज्ञा पु'० देखो--उब- हरण, स्थूलता को दूर करनां, दुबल ब्ला; 
टन | ne यह दो प्रकार की चिकित्सां में aq] | 
अपटुः apatub-wo {Ho श्रपट-हि० विर è | इसका उलटा dat ee: 
टु; ap हैं | इसका उलटा संतर्पण ( बृहण )| 
| बे 
(१ ) रोगी, बीमार ( Diseased ) | रा० है। अग्नि, वायु और आकाशात्मक पदार्थ | 
'; नि० Fo २० ( २ ) faa fe, अनाड़ी | थात्‌ SH महाभूतो से उत्पन्न हुईं पध wy । र 
| अपडा 8 0818--सं० gjo श्रश्मन्तक वृक्ष । See- तर्पण होती है | इसके दो भेद होते हैं-- 1) 
TE; प्र a ~ “२ a ३ K 
i Asbmantaka,-kah- शोधनापतंण । वह जो शरीरस्थ वातादिक दो | 
| AWA apanya--fgo {To [@o] न बेचने को बाहर निकाल देता है। ये पाँच प्रकार; pr 
` G 
योग्य । होते हैं, यथा--१-निरूह ( गुदा में पिचका | 
तः apatantrah. i लगाना ), २-बमन, ३-विरेचन, ४-शिरो fit | 
अपतन्त्रकः apatantrakah | पु ' चन और y रक्करूति (फ्रस्द खोलना)| | अप 
sR वातव्याधि विशेष । एक रोग (२) शमनापतर्प॑णुः as औषध जो at | अपे 
ससे शरीर टेढ़ा ह > | 
he ue 1 जाता ह | लक्षण --अपने रस्थ वातांदिक दोषों को बाहर नहीं निकाल र 
Bas (कादि) 7 हुई वु यादि थपने और अपने प्रमाण से स्थित वातादिक दोष, | ( 
स्थान को छोड़ ग | 
१7 RR ऊपर जाकर हृद्य को पी- उत्क्लेपित भी नहीं करती, प्रत्युत विषम | 
र, फिर मस्तक और कनपुटियो में पीड़ा को समान भाव में ले आती है । उसको संग | 
कर, शरार को धनुष के समान टे होती 
ढा कर दे तथा औषध कहते हैं | यह सात प्रकार की द 
` कस्पित करे ओर चित्त को मोह REJ १ fam | 
व क उक करदे, रोगी यथा--पाचन, दीपन, चुधानिग्रह, १५५ | ( 
आँखें 1 AE 
गी रहें अना व्यायाम, आतप ओर वायु | वा” a | 
लगा रह, कबूतर के समान शब्द करे | 


१४ हारा० | त्र० Zo रक्रपित्त 
(३) त्रण के उपशमना्थे प्रारम्भिक 

Ge ।च० १ Fo | | 
अपतानः apatanah eo 
पतति टा) न्स 


> 
> अम 


जाए. तो उसको ग्रपतन्त्रक रोग 


q 
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र anit रोग विशेष ' By रोग विशेष एक रोग जो 
aS माख्यात तर ५० ata 
| -~ छती व्यात तथा पुरुषों को विशेष aat 
ae ण रि x al गर्भपा FR = ee a 
नाइ l adl ° चोट लगने से हा जाता ह। 
तीन लने वी भारा Ale ळे 
| 1007 agi आती हे आर नत्र फटते 
I u) 4 qgan मूच i a q R 
ते ग cr. कफ एकत्रित होकर घरवराहट 
५१! हूँ तथा कठ a i, 
[ख bie पित होकर HJA की दंष्टि- 
ST रहा ggg वाय कुपित होकर मनु" 5 
> क देती. BUS मं gg 
af ad dal को az कर दता, cat T IRE 
हीन ८ करती है और जब वायु हृदयका त्याग दता 
1 शब्द Ea ब पक Sel SS 
न्‌. | बि $ तब सुख होता है ओर जब पकड लेता द्‌ da 
९ ~ A ZIEN r: 7 
|: ree बेहोशी हो जाती हैं | इस, TET रोग को 
b N ६5 q z 
aad अप्तानक कहते हैं |, मा० नि० Alo “Ale 
ilo (| ees को उत्पत्ति ८ स. एव 
(1) प्रसाध्यतू-गभ हर $ 
ना, ग | fe बहुत निकलने से उत्पन्न, डुशा आर 
, सैल. | omar से उत्पन्न हुआ “अपतानक” नहीं 

FM grate होता । 

à E न ५ 
i i चिकित्सा--श्रपतानक रोगसे पीडित gA 
a ) के नेत्रो' से से यदि पानी बहता हो, कम्प नहीं 
पदाथ प्र. STE ae ae 
og | होता हो ओर Grane न पड़ा हो तो इससे पहले 
(t) ही तत्काल चिकित्सा. करनी चाहिए । दशमूल 

aq) डोलकर पकाया हुआ पानी अपतानक रोगी के 
RF a N a ~ N A ae 
at लिए हित है | तेल की मालिशा,स्वेद ओर ताचण 
aat) तस्य द्वारा खोतेके शोधन के पश्चात्‌ घी पिलाना 

ay र हि क à ८ शे न q z श्रि 

शरी कि ` हितकारक है । विशेष देखो--वात व्याच | 
raat)! / पत्यम्‌ apatyam--o Flo १ 
जो at | अपत्य apatya-feo Gat qo J 
नि  सन्तान,पुन्न वा कन्या | (Offspring,male 
दोषं + or female ). 
पम दौ | ध्रपः cs पी 
न वश  बैपत्यकामा apatyakam4-fge ro Ble 
रा ef oo 0. 

ae | पुत्र की इच्छा रखने वाली | 
हो g” श्रप्यजञीव; 9 0 ' 

fast, | * apatya-jivah-de oe 
CO सवती र. 
qe”) ज्ञ ranjiva Roxburehii ) 94 

7 X ~ 
fal | = NM जियापुता गाछु--बं० । Tro [० 
० > m 5 
gal \। देखो--पत्रजी (शी) वः। ` 


भ्रत्य 
ae ‘Patyad4-wo स्त्रा० पुत्रदालता, 


| ` ९६ 
Er | ( Sec—putrada ) | Tro नि० 
oy | eee 
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अपथ्य ज्वर! 


अपत्यपथः apatya-pathah-eo qo 


यानि (Vagina ) lèo ao) 
aqal: apatya-shatiuh-eo T'o, 
feo Gat पु० जिसका शत्रु अपत्य वा संतान 
हो | ककट, केंकड़ा | ( Crab) go च० | 
नोट--अंडा देने के बाद केकडी का पेट फट 
जाता है' और वह मर जाती है । ( २ ) अपत्य 
का शत्रु | वह जो अपने अंडे बच्चे खाजाए। 
साँप | 
अपत्यलिद्विक्कत्‌ apatya-siddhi-krit-eo 
To ( Putrajiva Roxburghii ) 
पुत्र जीव वृक्ष | देखो-पुत्रजीवः । Fo 


[नघ० | 
ATI apatra-feo वि० पत्र रहित, बिना पत्तों 
का | 


अपत्रवढिलिका apatra-vallika—ee स्त्री० 
महिपवल्नी, सोमलता विशेष । लघु सोमवल्ली 
-Ho | रा०निष्व० ३ | See-Mahisha- 
valli 

siqat apatré-to स्त्री» पुष्प वुत्त विशेष | 

~ a 

महाराष्ट्र में यह “नेवती” नाम से प्रसिद्द हे । 
Fo ao | 


- अपतृष्णा apatrishna-We Bio व्यर्थ 


लालच | 

अपथम्‌ apatham-de Flo 
संज्ञा go (१) योनि | ( Vagina ) 
go TO | (२) कुमार्य, बुरारास्ता | (^ bad 
road ) 

ग्रपथ्यम्‌ apthyam-ee त्रि० 

अपथ्य apathya-fee fe 
जो पथ्य न हो | स्वास्थ्यनाशक | ( Indige- 


Ne 


आअपथर-&० 


stible, unwholesome yt 


सं० gio, feo संज्ञा To (१) व्यवहार 


जो स्वास्थ्य को हानिकर हो | रोग बढ़ाने वाला 


आहार विहार। 

( २) अहितकर वस्तु | रोग बढ़ 
श्रपथ्य ज्वरः apathya-jvarah-te qo 
| कुपथ्य से होने चाला उवर । अपथ्य गोर सद्य 


गने. वाला भोजन । 


| 
| 
| 


Pot 


अपद 


जन्य हेतु उवर के हेतु पित्त को ह तके है, | अपनोत apanita-fke वि [ea JaN करते हैं, 
जिससे दाह, शैत्य, शिरःशूल ओर कोष्ठ को 
वृद्धि, तीब्र वेदना, खुजली, मल का अधिक 
निकलना अथवा उसका अत्यन्त बॅधजाना आदि 


S ~ 
हैं। ao 


लक्षण अपथ्य जन्य ज्वर से होते 
निघ्र०,२ भा० STO | 

अप र apada-iee वि० 

अपदः apadah-do घ्रि० पंगु, 

p A a y A 

कर्मच्युत (Lame) | -पु ० बिना पेर के रंगने 
वाले जंतु। जैसे, (१) सर्प, agar, जोक 
आदि | ( २) सर्प ( Snake ) | 

-सं०श्ञ्री० 

अपदरोहिणी apadarobini बन्दा । 
वांद्रा-बं० | वादांगुल-म०। go निघ० | 
A parasite plant ( Epidendrum 
tessellatum. ) 

अपद्स्थ apadastha-f@> वि० कर्मच्युत, 
पदच्युत | 

अपदारथ apadaratha--f%o To HANA 

वस्तु । 

श्रपद्वता apadevata-to mio, feo aat 
To प्रेत, पिशाचादि | दुष्ट देव । दैत्य | राक्षस 

असुर | 


अपररुहा apada-ruha 


अपदेशः apadeshah-to ( हि० संज्ञा ) g'o 
“अनेन कारणेनेत्यपदेश' अर्थात्‌ इस कारणसे 

यह होता हे इसे “aga”? कहते हैं। जैसे 
कहते हैं कि मीठा खाने से कफ बढ़ता हे अर्थात्‌ 
कफ वृद्धि का हेतु मधुर रस है | सु० go 
६५ Bo १३ रछो० | हे 
maza 895018एए8-रनद० संज्ञा g'o [ खंर] 
We NE ANE j 
निकृष्ट वस्तु | बुरी चीज़ | कु 
apadhvansaka-fso चि० 
( १)घिनीना | (२) नाश करने वाला, क्षयकारी | 
अपनयः apanayana-fto day To [सं०] 
To अपनीत | ( 9 ) दूर करना | हृटाना | 


से दूसरे स्थान पर लेजाना। (३) ae, 
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अपर 
अपनोत apanita-fFo वि० [ | 

हुआ । हटाया हुआ | निकाला l 
| | 


द्रव्य | कुवस्तु ¦ . 


(3) स्थानांतरित करना | एक. स्थान 


अपबश्य apabashya 
अपवरू-श apabasa,-sha | 
न्सुखी ( Independent Ji 
अपवाइुकः apabahukah-aq. To 
अपवाहुक apabahuka-fSo संज्ञा To 
एक रोग i जिसमें बाहुकी ने 
जाती हैं और बाहु बेकास हो जात है | 
अपवाहुक, ae कफ जन्य अंसगत्त वात mth | 
सुजस्तम्भ et विशेष । लक्षण-कंधे aml 
wai F रहने वाली वायु खबों के वंधन को पुत. 
देती हे। उस के बंधन के सूखने से gal 


वेदनावाला अ्रपवाहुक रोग उत्पन्न होता i 
मा० fao | बाहु सें रहने वाली वायु उस 

_ रहने वाली शिराओं को संकुचित करे | | 
बाहुक रोग को उ 
% Gol 


चिकित्सा | are 
इस रोग में नस्य तथा भोजन के TAT 
पान हित हे । वा० चि Bo Xe | 


भिन्न | Ho रत्रिक०। À 
अपरपिरडतेलम्‌ apara pinda-tailam™” 
qao बला (खिरेटी) एप्टपर्णी, TH 
और शतावर | इनके कल्क तथा 
सिद्ध किए हुए तैल के agadi £ 
कारी ) लेने से प्रबल वातरक्र का न 
हे | We go मध्य खण्ड २ aat 


3 4 गी 
परतंत्र वा परवश न हो, स्वतंत्र, स्वाध 


r .18108-हिं० संज्ञा० qo 
RA aaa Fg apa vee 
| i ] इदि । सफाई | संस्कार | संशोधन | 
० > त्र Be ; 

Bey, [¢ gpamukba-te? ER) [ Wo ] 
yh ७ ga ४ जि v Ser at i चिकृ- 
पनि, ३ Mate अप ] सका सुँ ह टेढ़ 

तातन, gE! | ei अ 
५ amrityu-igo संज्ञा पु ० [a ०] 
T gag 1000 ada 
33 पकालशत्यु कमृत्यु, कुससय TI, FANG, SS 
स गाल ame, विष खान, साप आदि के 
a काटने से मरना । 
त न्या | रयोग apayoga-tee dat ६० [ eo ] 
ma] (१) कुयोग, दुरायोरा | ( २ ) नियमित मात्रा 
[को सु मे ग्रधिक वा न्यून षध पदार्थी का योग । 
से Wey (३) कुशकुन, असगुन | (४) gram 
ry à 
हाता ह कुबेला । 
यु उ प्रपरकाय aparakaya-fee संज्ञा qo शरीर 
रके श्राप gi पिला भाग । 
va अपासाग । 


ma 909190114-हिँ० स्त्री 
वि० बिना पत्ते वाली | ( Leafless ). 
ग्ररम्‌ aparam—ado Alo हाथी के पीछे का 
ag भाग, गजपश्चादर्थ । हाथी का पिछला 
भाग, जंघा, पेर इत्यादि | 
ME aparasa-feo GAT पु ०, Jo चम्बल | 
diag, सद्फ्रिय्यह, क़रफ़्लजिल्द-अ० | 
सोरायसिस ( Psoriasis )-go | चर्मरोग 
। ॥ एक चर्मरोग जो हथेली और तलवे में 
होता है | इसमें खुजलाहट होती है | और चमडा 
सूख सूख कर गिरा करता है | विचचिका | 
चिकित्सा 
(१ ) गोधूम ( गेहूँ ) se सेर लेकर पाताल 
न्त्र दवारा तेल निकालें । इस तेल के लगाने से 
ANA नष्ट होता है । १ 
(२) आक का दूध १ छुटॉक, बकुची का तेल 
हज, सेंहुड के दूध १ छुटाँक को एक पाव 
पेल सिलाकर सिद्ध करें इसके लगाने से 
दूर होता हे | 
पेर को जड़ की छाल लेकर. स्वरस 
ra उसे भेड़ (मेष) के १ gels घी में 
ON काम में लाएँ | 


ge 


३७७ 
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अपराजिता 


N ` 


(2) सिन्दूर ६ माशा को भेड़ के घी में घोट- 
कर TFS | इसके उपयोग से अपरस दूर होता 
हे । 

अपरा 90814-सं० Blo, 6० संज्ञा Slo (१) 
( Placenta ) खेड़ी, ग्राँवल । भा० Ho ४ 
भा० प्रसूतोपद्रव-चि०। ग्रमरा-सं०। (२) पदार्थ 
विद्या | ( ३ ) पश्चिम दिशा । (४) पञ्चतन्मात्र, 
मन, बुद्धि और ग्रहंकार इनको अपरा कहते हैं । 

वि० [ सं० ] दूसरी | 

अपराजित aparajita-do लहसुनिया | 
हि० वि० [ ato अपराजिता | ( Inco- 
nqurable ) जो जीता न जाए | जो पराजित 

हुआ हो | 

संज्ञा पु ० विष्णु । 

अपराजित धूपः aparjita-dhupah--ee 
q'o यह धूप सब प्रकार के ज्वरों का नाश करने 
वाला है | गुग्गुल, गंधतृण, बच, aa, निम्ब, 
श्राक, अगर और देवदारु | च० go ste 
fae | ae 

अपराजिता aparajita-feo संज्ञा ate सं० 
gio ] (१) यह कोयलकी बेल का साधारण 


नाम है | 

ङ्गिटोरिया टर्नेंटिया ( Clitorea Tern- 
Linn. ) -ले० | बटर फ्लाई पी 
Butterfly pea, . विंग्ड-लीहंड ्िदोरिया 
( Winged -ieaved Clitoria ), 
इण्डियन agta ( Indian Mezer 
eon )-इं० । RaRa डी टर्नेटी Clitoria 
de Ternate-mte | फियुल्ला-क्रिक्का 
Foula-criqua-पु्व० । 
त पर्याय--आस्फोता, गिरिकर्णी, 


atea, 


aes र 
बिष्णक्राता ( अ० ), गिरिशालिनी (Fa), 
zat ( glo ), अस्फोटा (° ate ), गवाची, 


भण्टा, गवादनी ( २० ) 


श्वेत 
अश्वखुरी, ae ment, सित 


agadi, कटभी, दधि पुष्पिका, 
पुष्पी, खेतस्पन्दा, 
नगपय्याय कणी, अरवा 
कवाउँठी, कोयल, बिष्णुक्राति, 


भद्रा, सुपुत्री, विषहन्त्री, 
दुखुरी | अपराजिता, 
कालीज्ञीर-हि० । 
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अपराजिता 


अपराजिता-बं० | माज्ञरियूने हिन्दी-आ० | 
नबात ate हयात-फा० | फॉको का जड का 
झाड, घुद्दी को जड़ का झाड फीका-द्‌ ०, tee | 


काक्कणए-कोडि, कवडी, कुरु विलइ-ता० | नज्ञः | 


विष्णक्रात, विष्ण कांत, दिनूटन, नझनेल गुम्किरि, 
तेज्ञ, Ña, तेल्लदिर्टन, नील देण्टन-त० | अरल 
शङ्ग-पुष्पम्‌, काक्कणस्‌ःकोटि, काकवल्लि-मल० | 
कत्तरोदु-लि० | गोकर्णं (Ü ) काजलि-मह०, 
बस्ब० | काष्डी पाण्टरी-मह० | गरणी-शु० | 
कर्णिके, gage, विष्णु -क्रास्टि-सुप्फु, कीर 
Ja, गोकण मूल-कना० | धन्तर--पं० | ata 
गिरि कर्णिके, नील गिरि कर्णिके-क्०। आरल 
-माल्ा०। 
अपराजिता वोज 
क्लिटोरिया टर्नेटिया Clitorea ternatea 
Linn. (Seeds of. )-ले० | ग्रपराजिता 
के बीज, pas के बीज-हि० | फीकी की 
जड़ के बीज, घुट्टी की जड़ के बीज-द्‌० | | 
श्रपराजितार बीज--बं० । ब ज्र्‌ल्‌ भाज़रियूने- | 
हिंदी-अ० | तुरूमे-बीखेहयात-फ़ा० 7 काक्कण- | 
-झ्लोडि-विरे-ता० | दिण्टन-वित्ुलु-ते०) | 
शंगवित्त, काकणुम-वित्त, काक-विच-मल० | | 
करोदु-बीज-ि० | । 
नोट--अपराजिता शब्द से निघण्टु में aza- | 
De, बला सोटा, विष्णक्रांता, शुङ्गांगी, शेफालिका | 
या शंखपुष्पी ली जाती है | RAKE: 
गिरिकणिका, कटभा, श्वेता, आदि नाम से 
कही जाती हे | 
शोफालिका--गिरिसिन्ट्क या श्वेत सुरमा 
कहाती हृ | यह विषध्न हे | 
शिस्वा या चब्चू र वर्ग 
(N. O. Leguminosae ) 
उत्पत्तिस्थान-सम्पूर्ण भारतवर्प | 
संज्ञा निशेय--झरबत्री स ज्ञा माज़रियूने-हिंदी 
का ग्रथ हिन्दी माज़रियून ( Indian 


३७८ 
Ee 


Mezereon ) है और यहा सजा मद्रास में 
अपराजिता के लिए व्यवहारम आती 


नि मान लिया हे कि इसकी जड 
रियून की जड़ के ससान प्रभाव हे | 


क्याके 
म साज़- 
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frat त्रे वाज तथा सुफेद | DN à 
ज्ञिर्की क बीज कभी कभी आप ५ 
लिए कतिपय Feat में ही नहीं इ 
गंड ह. प्रत्युत किसी किसी RE 


T बाजार भे भी | 

[३ 

य fea w 
व्यवहार जावा 1 परतु q RER २. al 


कालादाना ओर उसके ® 

र उसके लाल भेर्‌ की a p 
SRS ९, शतः उन्ह उन्हीं तक सा वित 
देना चाहिए । We 


ki 


होता g | परंतु हॉर्ट्स मालाबारिकस (Ho j 
भ 


tus malabaricus ) तथा अन्य गर 


म यह नाम स्युकुना जायगेंडिया ( Muc : 
. ba M~ ` ` 
gigantea) के लिए प्रयोग मे हा छ 
गया है | T 
A Si 
तामिल शब्द RE वा काहराइ प्रा हे 
अपराजिता तथा कालादाना दोनों के लिए एमा ए 


रूप से व्यवहार में आते हैं, परन्तु यथा| ४ 
ग्रपराजिता के ही नास हैं। अत; उनको इसी 5 
लिए प्रयोग करना चाहिए, कालेदाने के के 3 
उस नाम के अंतर्गत आए हुए नामों से Te] . ( 

र्‌ 


TER जा सकते हैं | 

डिमक (१ म खंड ४४९ ze) । 
अपराजिता का संस्कृत नाम गोकण लिखे 
परन्तु, किसी भी प्रचलित वैद्यक गंथ मे 

क संज्ञा का उल्लेख नहीं मिलता | ऐसा गी 
होताहे कि “गिरिकर्णिका वा गिरिकर्ण । 
भ्रमवश “गोकर्ण” लिख दिया गया द| . 
“गोकर्णी? बा “गोकर्ण” अपराजिता का मह { 
नाम = | 


~ va?) fn) 


सकल नव्य लेखका ने एक ₹ 
के बीज को अपराजिता बीज के aif 
SS `” ~ > = [ल 
होने का उल्लेख किया है | परन्तु, % aa 
a >, उसके 
गात्र एवं वर्ण रुक्त कृष्ण होता €; ६, dl | 
अपराजिता के बीज का गात्र चिकना 1 


चण का हाता ह| 
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हीत अपराजिता एक प्रकार 
लला हे । प्रायः शोभार्थे | 


| है | सूल AT गूदादार गावदुमा 
> | प्रकाण्ड अनेक दाहिने से 


नै 
तय 
áj 
$ 
os ५ 
A 
Š 
“sy 
ॐ 
4 
ads 
=? 
H 
a, 
र 
A, 
Ei 
> 


y 
ny 
4 
= 
त 
~ ४ 
S 
al 
u 
१ 
॥ | 
LU 
4 
4 


पिरि 


हैं, किंतु उनके लिरेपर wate 


aM, Cy, 


ay 


ग्रग्रभाग पर एक AJA पत्र होता हैं । पुष्प बड़े, 

खेत वा नीले (वा रक्रा), डंडलयुक्रा ( सवृन्त ) 

उबे श्रैक्टियोलेट होते हैं । पुष्पश्चुन्त लघु, लग- 

भग चौथाई इञ्च लम्बा, BUA, अकेला एक YT- 
AN 


S 3 a 3 
बुझ होता 21 त्रे किटिओलल किञ्चिद्‌ गोल, 


पुप्प-वाह्य-कोप के आधार से संलग्न होते हैँ | 
पष्प-वाह्म-कोष पुष्पाभ्यन्तर कोष का # लम्बा, 
पंचरिखर युक्र, विषम, स्थाई, वीज-कोषाघः होता 
है! पष्याभ्यन्तर-कोघ तितलीस्वरूप, वृहदोध्वे 


॥ पटल ( Vexillum ) वडा, सिरा गोलाकार 
qarda: ।| 


RRA; afé:, नीला “यभाय पोताभायु क्र 
नको इसा बुके; alg:, नाह (म T KET 


“Gat का ), पन्च (Ale) अंडाकार 
ग्रत्यन्त पतला ओर संकुचित 'डंउलयुक्क, तरणिका 
‘(Keel ) कुछ कुछ az के आकार के दो पतले 
Walesa से ga होते हैं। नरतंतु वा 
ए व पराग केशर या पराग की तीली (Stam- 
018 ) १ से १० वा इससे भी अधिक, दो 
मी में स्थित ( Diadelphous ) होते 
E एक प्रथक रहता है और शेष तन्तुश्रो 
al A रपस a मिले रहते एवं बीजकोषाधः होते 
९ परागकाष वा पराग की घुण्डी ( An- 
ग gis ) बहुत सूक्ष्म, गोलाकार और श्वेत होती 
ड वंत वा RR ( Style ) 
Poa, लर at atar लंबे, किञ्चित्‌ 
विस्तृत होते हैं | शिम्त्री वा छीमी 
TS) २ से ३ इंच लम्बी और चौथाई 


चे चौड़ी, चिपटी, सीधी, कुछ कुछ लोमश, 
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अपराजिता- 
eRe 
वि भ ON & जि So ७७ 
वेभाजित होती हैं, जिनमें से प्रत्येक H एक एक 


` A `A a 
बीज होता है ) और बहुत्रीजयुङ्र होता है 


al 


SSS 


चीज AANER La लग्वे, चिकने, कृष्ण 
वा हरिताभायुक्र धूसर वा धूसरवर्ण के होते 7 
यह सदा पुष्पित रहती हे | 
पुष्पसेद से यह दो प्रकार की होती है--(१) 
वह जिसमें सफेद फूल लगते हैं श्वेतापराजिता 
श्वेतगिरिकर्शिका | विष्णुकान्ता | सफ़ेद कोयल 
और (२) वह जिसमें नीले फूल श्राते हैं. नीला- 
पराजिता, नील गिरिकर्णिका, कृष्णक्रांता, नीली 
कोयल आदि नासों से संबोधित को जाती है | 
नीलापराजिता. का एक और उपभेद होता है 
जिसमें दोहरे फूल लगते हैं | 
नोट--इन विभिज्ञ प्रकार के अपराजिता के 
dist’ के प्रभावमें कोई प्रकट भेद नहीं ओर यदि 
g3 होता है तो वह इसकी सफेद जातिके बीजमें 
हो सकता है | कितु इनमें दह बीज जो दूसरे की 
अपेक्षा अधिक गोल एवं मोटे होते हैं, प्रभावमें 
ग्रभरिकवलशाली सिद्ध होंगे पुनः चाहे वे किसी 
जातिके हौँ । 
रासायनिक संगठन-- AMARA खेत- 
सार, कपायिन और UA; TAA एक स्थिर तेल, 
एक faa राल ( जो इसका प्रभावात्मक सत्व _ 
है | ), amara ( Tamic acid ), 
द्राचोज ( एक हलका धूसर वर्ण का राल ) और 
aga (६ प्रतिशत ) प्रभुति होते हे ! बीज se 
त्वक्‌ टूट जाने वाला (भगुर ela हे । इसमें एक 
दौल होता है जो कणदार श्वेतसार से पूणं 
होता हे | 
_ प्रयोगां रा--जड़ की छाल, बीज और पत्र । 
आषध-निर्माण-(१) बीज का अमिश्चित 
Simple Powder of Clitorea | 
Seeds ( Pulvis Clitorece Sim- 
ox ), a 
aan _ साधारण तौर पर चूण कर 


बारीक चलनी या कपड़े से छानकर बोतल में 


भरकर सुरक्षित HS । 


T—3 से १॥ डाम तक ( २-४ आना 91 


त्र 
H खुलकर 


` गुण--इतनी मात्रा ay या ६ दस्त 


pe काट्या 


शपराजिता 
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दस प दप र पत कसो से | (नोलावराजिता) stem ted gg और इसकी मात्रा २ डाम पर्यन्त करने a 
दस्ता की संख्या बढ़ाई जा सकती हे । इतने से 
साधारणतः ८ या ६ दस्त ग्राएँगे | A 

(र) अपराजिताके वोजका मिश्रित qq- 
Compound Powder of Clitorea 
Seeds ( Pulvis Clitorece Com- 
positus ). हु 

निर्माए-विध्वि--अपराजिता के बीज, सैंधव 
या क्रीम श्रॉफ टा्टीर इनको चूर्ण कर इनमें से 
प्रत्येक ७ ग्रॉस लें; सोंठ या कुलंजन TH का 
FU एक आउंस इनको एक साथ भली प्रकार 
रगइकर बारीक चलनी या कपडे से चालकर 
बंद बोतल में सुरक्षित रक्खें | 

मात्रा-१॥ डाम से २ डाम तक | 

(३) शीत कषाय (Infusion)—( ८ 
सें १ )। 

मात्रा--१ से २ आउंस | 

(2) षलकोहलिक पक्सद्रेकट | 

( ₹ ) क्वाथ | 

(६) पत्र एवं मूल स्वरस | 

(७) सूखी हुई जड़की छालका चूर्य | मात्रा- 


- १ से ३ डाम | 


प्रतिनिश्चि--काला दाना व लालदाना, 
जलापा तथा कॉन्वॉल्ब्युलस के बीजकी यह उतम 
प्रतिनिधि हे । भेद केवल इतना है कि यह अधिक 


A oN A A 
| 


>. , अग्राद्य एवं चरपरी होती हे 


~ 


ग्रपराजिता के प्रभाव तथा प्रयोग 

आयुवेद की मत से--दोनों गिरिकर्णी (श्‍वे- 
तापराजिंता तथा नीलापराज्जिता ) तिक्र, पित्त के 
उपद्र को प्रशमन करने वाली, aga, विप-- 
दोषनाशक तथा त्रिदोषशामक होती हैं | AR- 


* कर्णी ( अपराजिता ) शीतल, far पित्तोपद्रव- 


नाशक, विप तथा नेत्र के विकारो को शमन करने 
वाली ओर कुष्ठरोग को नष्ट करने वाली है | 
( धन्वन्तराय निघंडु ) 

गिरिकर्णी ( अपराजिता ) हिम; fax, पित्तो- 
अद्रव नाशक, चचुष्य, विपदोपशामक और 


a त्रिदोष को शमन करने वाली हे | नीलाद्रिकणी 


१४० 


झप 


राजिता) eae fam हे र 


(नीलाप शीतल,तिङ्ग है 
तथा दाह को नष्ट करने वाली 


३ "तिसार 
तथा विष 


उन्माद, अमरोग, श्वास और ताह शभ 
को हरण करनेवाली हैं | राज़० | 


|) 


कटु, तिक्र, कफ वातनाशक, सूजन कष 
पक 


करने वाली, खासी को नष्ट करने वाहो 
SUA अर्थात्‌ कण्ठ को शुद्ध करने ie 
। 


राज० | 


अपराजिता कटु, मेध्य शीतल, कर 
H 


को मरसन्नताकारक तथा कु, शूल, तिदो, ह 


शै 


3 
| 


श्र 


शोथ, प्रण ओर विष के नष्ट करनेवाही i 


तथा कसेली, WHA कटुक ( चरपरी ) 


~ 


छाल क रस का तण्डुलांदक क 


Ga र 
तथा स्मृति ओर बुद्धिदायक हे | ato) 

अपराजिता के प्रयाग 

यह afta ( चितकबरे, कोड़िया साँप) 

नामक साँप ओर बिच्छू के विष की नाशक | 
अथवं० | सू० ४ | १५ । Flo १०| 

चरक--दर्वीकर GT के काटने पर सिसुगा 

( श्वेत निगु“ण्डी ) ag की जड़ को बरा शी 

श्वेत भ्रपराजिता की जड़ की छाल इनको sai 

साथ पीस कर पिलाएँ । ( चि २९ Fe)! 

चअक्रदत्त--( १ ) श्वतापराजिता को m 


योग से पान कराएँ । इससे भूतोन्माद M 


होगा | ( उन्माद Fro ) 
(२ ) सफेद कोयल की 


/ 


गो घृत मिला गलगण्ड रोगी को | 
( TAA fao 


शाङ्ग घर--परिणाम शूल 


x : at ज 
और गोघृत के साथ दिष्णुक्रांता क 


कल्क ७ दिन तक सेवन क 


नष्ट होता हे | ( २ do x Ae) | 
बंगसेन--शोथरोग में श्वेत बा नी 
जिता की जड़ की छाल को उष्ण 7 ( 


पान करने से सूजन जाती रहती 


Go ९१६ Jo ) | 
हारीत--वल्मीक रलीपद 

अर्थात पराजिता की जड़ की 

लेप करें | ( चि० ३३ ° ) 
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aaa fit 


gia 


q 
EE 


॥ 


0 


में चीनी, a 


रने से परि 


a 


३८१ 


a dian व यत ae मे |. साथ परतत कास में र (कालो सुम प्लोहा व AEA ats मै-- 
इ, शंखिनी, दन्तीमूल ओर 


~ 


इनको समभाग लेकर जल के साथ 
‘a 7 


` = a ~ सा! 1 
प्रस्तुत करें और गोमूत्र के साथ 


सुश्रत में र्वीकरि सपे की चिकित्सा में अन्य | 
। zeal के साथ ग्पराजिता का प्रयाग दिखाई देता 
à यथा श्वेत (ग ys बा कणिही [ताच | 
(क०५ zo) । gaam शोथ WA उन्माद कॉ | 
चिकित्साम ग्रपराजिताका उल्लेख नदा हे। GAA | 
के सूत्र स्थान के ३६ व अध्याय के वासक द्वव्यों | 
की तालिकामें अपराजिता का नाम नहीं आया ह; 
किंतु शिरोविरेचन वग का ग्रोधधियो में अपरा- 


जिता का उल्लेख है । यथा-- 


“करवीरादोनामकातानां सूलानि” 

वाक्य में अपराजिता के सूल को शिरोविरेचक 
माना गया हे | 

चरकोक वान्तिकर द्वव्यों में अपराजिता का 
पाठ नहीं हे ( fro ८ Be ) | 

चरक में सु शतवत्‌ शिरोतिरेचन द्रच्यों के वर्ग 
में इसका पाठ आया हैं। ( सू०४ Bo) | 
चरकोक्र शोथ चिकित्सा में अपराजिता का प्रयोग 
नहीं दिखाई देता | किंतु उन्माद चिकित्सा में 
- द्रब्यांतर साथ इसका प्रयोग आया È | 


~ 
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HAW के शोथ ओर शूल की चिकित्सा में 


अपराजिता का प्रयोग नहीं है । 


AHT 

डिमक महोदय के कथनानुसार विरेचक व 
मूल गुणों के कारण इसको माज़रियूने हिंदी 
(Indian mezereon ) नाम से | 


स्यक प्रतीत होता हे कि माज़रियून उदरीय शोधको 
'दूर करने के लिए. व्यवहार में लाया जाता 2 | 

और यह फार्माकोपिया वर्णित माञ्जरियून 
क । & 

E 

छ या ओर भी लिखते हें क्रि कोंकण में इसकी 

का रस दो तोला की मात्रा सै शीतल दुग्ध के 


किया गया है | किंतु यहाँ पर यह बतला देना आव' 
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अपराजिता 


LL र्ता 
साथ पुरातन कास में करख्य (कफनिस्सारक) रूप 
से व्यवहार में आता है | इससे sda (मतली) 
तथा वमन जनित होता हे | ग्रद्धांवभेदक सें 
शवेतापराजिता की जड़ का रस AEA दवारा 
फूका जाता = | 

qai विवमिषाजनना्थ किवा वामक प्रभाव 
के लिए घु डिकास ar eag कास (Croup) 
में अपराजिता की जड़ के उपयोग का वण न F- 
रते हैं | 
“बंगाल डिस्पेसेटरी” नामक पुस्तकके रचयिता 
बहुत से प्रयोगों के पश्चात्‌ ्रपराजिता के वांति- 
BUA गुण को अस्वीकार करते है | वे लिखते हैं 
कि श्रपराजिता की जड़ का “ एल्कोहलिक एक्स” 
ट्रेक” ४ से १० ग्रेन की मात्रा में शीघ्र विरेचक 
सिद्ध हुआ | कित इसके सवन स रागा के पेट म॑ 
aq (Wan) एवं बारम्बार मल त्यागने का 
इच्छा होती है आर बहुत वेदुना क बादु थोड़ा 
मल निकलता है | सुतरां वे इसे व्यवहार करन 
का परामश नहीं देते | 
ad प्रथम इसका बीज टनेटी ( Ternate) 
द्वीप से जो मलक्काद्वीपां म से एक ह, इंगलैंड में 
लाया गया। अस्तु, इस पोघेका यह प्रधान नाम 
हुआ | हस ( Haines ) इसके ( नीला- 
पराजिता पुष्प ) टिकचर का लिटमस ( anat- 
तक ) की प्रतिनिधि बतलाते हैं | ( फ० ३० १ 
खंड, ४५६-४६० ) | 
Zo अआर० एन० खोरी--ग्रपराजिता की 
जड, स्निग्ध, मूत्रकारक एवं सुर चक है ओर 
जलोदर, शोथ एवं Met व Ast 
विवृद्धि तथा ज्वर थर ET कास ( Cr- 
oup ) में व्यवहृत होती हे | अपराजिता को 
ag at शीत कपाय स्निग्ध (Demulcent) 
रूप से वस्ति तथा सूत्र ITAM क्षोभ ओर 
कास में व्यवहार किया जाता हे । अद्घोवभेदक 
अर्थात्‌ अधकपाली राग में इसकी ताजी जड़ के 


रस का नस्य देते हैं। इसका ऐक्सट्रक्ट शीघ्र 


रेचक तथा कालादाना गुलबास बीज आर जलापा 


की उत्तम प्रतिनिधि है | 
इंडिया २ य खंड २०६ ४९ yt 


पुरातन कास, ज 


(मेथिरिया मेडिका आफ 
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| अपराजिता ३८२ न 
g Sate? NUR तते `A 
| : सि० मोहीदीन शरोफ़ स्वानुभव के आधार ख नं खोरह अर्थात्‌ आः ` a 
| प्र इसकी जड़ की छाल के १-२ डाम को सात्रा फोड़े पर वाँघने और निरन्तर वष Mth FF 
| सरर की वस्ति एवं ATU! ह्य से aga शीघ्र लाभ होता है | ava हे al aaa 
| क्षोभो सें Rar प्रभाव करने की बडी प्रशंसा | (२ ) पोत fete | ( सति | | 
4] करते हैं । साथ ही इसका मूत्रजनक ओर किसी Lie fro. qe on an २ ) जयन्ती 3 | 
| | किसी में मदुरेचक anini होता = । | ato पू० २ Se : X S 3 ) शालु 
| हके बीज ID y Eig Eel i (४ )जही ? (७ ) एङ ee “ति Ram 
इसके पत्र का शीत कपाय विस्फोटक ( Eru- oorge दंग 2 १, ye al शमनी | 
51008 ) में व्यवहृत होता हे | Fro | = eg ) wee रा | 
ea पत्ते के रस को Wes के साथ मिला जज (34 गि l (१०) a | 
कर तपेदिक (Hetic fever) में स्वेद श्रानेकी EA es पक प्रकारका हा 


हालत में ब्यवहार करते हैं । टेलर । 


कर्णशूल में विशेषतया उस अवस्था में 


जब कि कान के आस पास की ग्ंधिचाँ सूज 3 ० Wale, mia, बड़ी कटेरी, गिरि, 


A 
अपराजिता धूपः aparájitá-dhú 


2 
< 6 ६४ ` ` ~ मळ ज वंश — 3 ALA 
गइ हा, तब कान के चारों ओर अपराजिता के सालय, तगर, तज, वंशल्लोचन, विज्ली का fe 


पत्ते के रस भें संघानमक सिलाकर गरमागरम धान के लुप ( भूसी ), वच, ager के ma | 9g 
बेप कर Ko Glo सुकं | काले साँप को केचुली, हाथो दाँत, गो का साग, 

Fjo AT ; ARA हींग, fad, इन्हें बराबर लेक बना 

Sto नइकारिणो--श्रपरानिता के बीज को हींग, fad, इन्हें बराबर लेकर धूप बनाएँ । यह a 


भूः चूर्ण ~ Roe धूप पसीना, उन्माद, पिश aa, देव 
न कर चूण प्रस्तुत करें | इसको जलोदर और पे १ "पाद, पराच) रा 
वेरा, ज्वर इन सत्रका नाश करता हे | गृह; 


होडा न यकृत fale में २० से ६० जेन | गर Te 
(१४ से ३० रत्ती ) की मात्रा में प्रयुक्ष करें। इनको धूप ( धूनी ) दे तो सब बालग्रही गे 


द्‌ हे ग्रो = 
साधारणतः इसको इस प्रकार बर्तते हैं--२ भाग a करता हो ओर feria तथा Nal a i 
गम ग्रॅ > काल ब्र ज्वरो को č 
क्रास ग्राफ़ टाटार, १ भाग सों: और 0 दाल! 4 E सत्र ज्वरा का नाश करता हूं | an 
अपराजिताके बीज) इनका चूण बनाएँ । सात्रा- यो० चिन्ता Ho | 
1 से z ~ Gon 7 7 Í 
2 यात अपराजितायोगः aparajitayogab-ee 7° | 
ज्‌! उती ~ i ~ CE AW 
हि उपयोग-इनको दष्टिनेबेल्य, SIT, IRH- सफेद कोयल की जड़ को पीस प्रातः काल पीएँ / 
बक Woy © è ry ` DS ~ D 
wore ७02, Ua तथा शोथ आदि रोगों गलगण्डरोग नष्ट होता हे | इसके ऊपर । शुद 
म È ; aw OS ~ ~ > 
sae । गोवृत पीएँ और पथ्य से रहें | योग० त° गत" | शप 
एक दो वा अधिक बीजों को भूनकर फिर To चि० | 
मानुषी दुग्ध में पीसक RÄ > ४५ 0 | 
Sam र वा A भूनकर बालकों | अपराजितालेहः aparajitalehab-ee 37 | य 
दरशूल तथा मलावरोध में देते है z (गी, गई 
एल्कोहलिक एकस हर है | जड़ का ( $ ) काकडासिंगी, कचूर, पीपल, भार" 
बल मीट मी. एक से: दो डाम at नागरमो? तै 7 लेह (ची) E 
` डि यन सें टिरिया Nw a ~ A नष्ट Z Td 
मेडिका प्रष्ठ २२१-.२२२ )। बना चाटने से वात की खासी Er 
` अक्र० Fo | 2 
a TTo चोप्रा--अपराजिता की जल To भा 3 
मलशोधक तथा मूत्रल है और G : (२ ) मडीठ २ तो०, कुडा ८ ते ?! कप 
हु के विषम मु 20 त 
प्रयुक्र होती हे | Bat की जड़ २ dio इन्हें कूट कर ६४ ato भर 


(Ro Zogo Jo ४७६) पकाएँ | जब चतुर्थांश शेष रहे ताँ gar » | 
अपराजिता की पत्ती का निकालें ओर उसमें ८ तो० fast, ai 
१ SE HAI Pl कल्क अस्तुत कर ना- ae TANART ग्रतीस gael $ 
रे A / बेलफल) icc ६ 
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ता? E 
[कर पकाए । 
रकसन | इसके सेवनसे ग्रहणी, अतिसार | 


aq चटनी सी हो जाए 


dio, कुडे की छाल ८ Ae, 
कर १०२४ तो० 
रहे तो इसमे १६ 


क्ट 
जब चौथाई 


ant के तुल्य हो जाए तब इसमे ats, अतीस, 
वागरसोथा) इन्द्रजो, एक एक तोला मिला कर 
ad 1 इसे खाएँ आर 


CEREN = GS का ढ* v 
नमे सिद्व मांस खाएं ओर बकरा का दूध पिप 


> ON 


ऊपर से काँजी, खटाई 


संग्रहणी-चि० । 

प्रपराधीन aparadhina-te o वि० स्वाधीन | 
( An voluntary ) 

प्रपशपातन apara-patana-e पु ० श्रॉवल 
गिराना, खेडी गिराना । Todo to Ho १०। 

AUT: aparayuh Pogo क्षणांवरावरण | 
(Amnion). ` 

amg: apara4hnah wo go 

mag aparáhna-fgo qo 
(Afternoon) दिवस शेष भाग,तीसरा पहर 
दिन का पिछला भाग, दोपहर के पीछे का काल 
az . प्रावूटू काल के समान होता हे । Fo 
Ba 

Ra apariklinna-—fye fo [सं०] 
शुष्क | सूखा | 

ग्रपरिग्रहीता a Parigrihita-eo(tgo) atte 
विवाहिता स्त्री, रखेली at । 

अपरिचालक aparichálaka-fgo fe पु ० 
aka-te पु 
हर | जो विद्युत धाराका वाहक न हो | 

१) 


३०८३ 


A इन्दयो 7.1 | अपरि चङे 20070. ॐ क इन्द्र CO ` त 3 
~ मिला तथा नागरमांथा, इन्द्रजा १-५ | अपरिच्छिन्न aparichchbinna-fzo No 
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अपरिपूणविलयन 


[ Go ] ( १ ) जिसका विभाग न हो सके | 
अभैद्य । ( २ ) जो अलग न gar हो | मिल्ला 
हुआ | ( ३ ) असीम सोमा रहित | 
अपरिणत aparinata-feo fio [ सं०] 
( १ ) अपरिपक्व | जो पका न हो । कच्चा | 
(२) जिसमें विकार और परिवत्तन a हुआ 
' हो | विकार शून्य | ज्यों का त्यों । | 
अपरिशामी aparinami-feo o [ सं० 
श्रपरिणामिन्‌ ] [ Mo अपरिणामिनी ] 
परिणास रहित | विकार शून्य | जिसको दशा 
में परिवत्तन न हो | $ 
अपरिणीते aparinita-feo fao [ सं० | 
5 [ स्त्री० श्रपरिणीता ] अविवाहित, क्वारा | 
( Bachelor ). 
अपरिणीता aparinita—feo वि० स्त्री» क्वारी, 
aqa i( Maid, virgin, unmarried 
girl), ह a | 
श्रपरितुष्ट aparibushta-ige tao [सं०] 
असन्तुष्ट, afta | ( Dissatisfied. ) 
अपरिपक्क aparipakka-féo वि० [ खं ] 
( १.) जो परिपक्व न हो | अपक्व, कथा । 
( Unripe ) | (२) जो भली भाँति पका 
न हो । ढेंसर। श्रधकच्चा | यो०-अपरिपक्व 
o कपाय | l 
अपरिपूर्णयोग ७ paxiparna-yoga tee qe 
( Unsaturated compound Ve 
ऐुन्द्रियक रसायन के ‘aga यदि काबन वा 
अन्य तत्व के परमाणु के साथ अन्य तत्व 
कोई शङ्कि वा स्थान RE 
जैसे- 


mA 


कसो 


एसीटिलीन जो कजलन के एक 
° An 2 
दो परमाणुओं का एक योगिक 2 । 
अपरिपूर्णविलयन aparipúrņa-vilayana 


अपरिच्छद 


aparichchhada ) -हि० fe 
Rs A D 3 ° 
Tas छ aparichchhanna > [ ae | 
f ‘@Prachchhanna ) आच्छादन 
र्‌ 5 
इत, आवरण रहित | जो ढका न हो | नंगा | 
खुला | 


-हिं० पु ० (Unsain ated sonho 
रसायन शाखाबुसार जब किसी द्रव म॑ EEN 
पदार्थ का विलयन करते समय उस पदाथ का 
gaat बन्द न हो अर्थात्‌ वह gaa ही Ke 
तो वह विलयन अपरिपूर्ण विलयन कहलाता है | 
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अपरिमाण ३८३ i 
e र | अपरेशन ०050010200. अपे 
Q a OEN ; अपरशन aparesha a- fs | 
अपरिमाण aparimána ] ६० वि० [kio ] saana fyo ` सु 


अपरिमित aparimita | 
परिमाणहीन, असंख्यात, ada | Unlimi- 
ted ). 

अपरिमेय aparimeya-teo fro [ Ho | 
जिसका परिमाण न पाया जाए। जिसकी नाप 
न हो सके | 

aafaa: aparimlanah-We Joe 
(The red var. of Barleria prio- 
nites) रक्क अम्लान पुष्प वृक्ष | लाल 
कटसरैया |-हिं ०बि० जो न कुम्हलाया हो, ताज़ा 
खिला हुआ | ( Newly opened ). 

अपरिवत्ततोय a parivartbaniya-हिoविo 
[ do ] (१) जो परिवर्तन के योग्य न हो । जो 
बदल न सके | 

( २) जो बदले में न दिया जा सके । 

अपरिवृत्त aparivritta-feo fre [ wo ] 
जो ढका या घिरा न हो | अपरिच्छुन्न । 

अपरिष्कार aparishkára-fġo संज्ञा g'o 
[ सं० ][ वि० अपरिष्क्ृत ]( ५ ) संस्कार का 
अभाव असंशोधन | AHS वा काट छाँट का न 
होना । (२ ) मैलापन ( ३ ) भद्दापन । 

अपरिष्कृत aparishkrita-f$o Fro [ सं० ] 
( १) जिसका परिप्कार न हुआ हो | जो साफ़ न 
किया war हो | ( २) मेला कुचेला | (2) 
बेडौल, भद्दा | 

अपरिसर 83811581'8-हि० fro dai, संकु- 
चित 1 ( Crowded ). 

Ch AR 
> लग Se हो | 
जो Tar न गया हो । जिसकी जाँच न हुईं हो । 
जिसके रूप, गुण, परिमाण और वर्ण 
अनुसंधान न किया हो | 


AIST aparúpa-fġo fro [zio 1( Defo- 
10९0 ) कुरुप बदुशकल । azr] बेडौल | 
९ २) | अपूर्वं का अपश्र' श ] अद्भुत | अपूव 

परयः aparedyuh--qo [ श्रव्यय | 

, पर दिन | 2 


आदि का 
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[ अं ऑपरेशन ] ( Opera, 
चिकित्सा । चीरफाड़ | 
HIT aparoksha-fgo q'o प्रस्थ 
( Present.) ड j 
आपणा aparna-fzo संज्ञा स्री० |; 
अपरना, पत्रशून्य । ( Leafless e 
ATA aparyápta-ffo वि० [सं 
> गी | 
HAAT, AW, स्वल्प, थोडा, काफ़ी न 
( A little, not enough. ) | | 


tion ) 


|] Tar 


अपव्वद्ण्ड; aparvva-dandah-g. ए, 
रामशर, सरपत | ( Saccharum sara) 
Toe Ito Fog | 

BT aparsa-feo संज्ञा प० कुष्ठ, wie 
( leprosy ) | Fo अपरस | 
e A $ 

AI 8७ए1'5-विलूच ०, शबेत-हिमा0 | yt 
धूपडी, चन्दन-नेपा० । ( Juniperus ex. 
celsa ) Ho मो०। , 

अपलक्षण apalakshana-f¥o संज्ञा पु 
(१) अपशकुन | ( २ DIC A Bad Sign) 
कुलक्षण | बुरा चिन्ह | दोष । (३) seal 

अपलक्षणा 9109131:5119104-हिँ० वि" ae 


[ सं० ] बुरे लक्षण वाली | geal. 


(of a bad sign, : 
अपलापः apalapah-de To | [विर 
अपलाप apalapafee dat Te 

पित] यह पेट और छाती ( अर्थात्‌ धइ) के ग 

में से एक शिरा मर्म है जो ( ग्रंसकूट को 

से नीचे तथा पाश्वों ( पँसवाड़ों ) के उपर फू 
एक दोनों ओर स्थित है 1 go शा० ९ ae 
अपलाधिका apalashika—o wale is 
प्यास ( Thirst ) । go च० | 
अपवनम्‌ 9]09 ए ७11 ७17-सं० Ale 
अपवन apavana-feo axl पु ० 

( An artificial garden 

बाग | Zo च०। 


E 


e 
a | 


) aa 
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३८५ ATAN (स्व) मस्म 


पितः = bb sen aea 


a, १0 त्त न न 
| 15० To गर्भगुह he 3 
N apavarakah Go पु ० गभगृह | खझपसब्य: &pasayyah-ee जि” 


(१) 


Che a Se Ca. 
पत्र: oom. ) zate | See-Ga 
room: ) = 


| ( {nner 
३ १४110. 


| पपलव्य apasavya-ito (To 


दाहिना (Right.) । ( २ ) प्रतिकूल, उलटा, 
विरुद्ध ( Opposite ) | सव्य का उलटा । 
rga-fee सङ्गा पु ० To l 


i t r m’ o 
| ‘ vargah-te पु 

१ A apa Vals 

gram ° 

grat apaya ह ay 
3 अभिव्याप्य म से AISI करन का अपसार apasára-fžo सञ्ञा 7 ० [सं० m= 


TE कहते हैं, जैसे--विप-शाख्-विदों के |. जल+सार \¢ a) अत्रक | पानी का छोटा | 

सम्मुख सिवा कीट त्रिप वालें के विषोपसृष्ट स्वेद (२) पानी की भाप। a 

ret नहीं होते । इसमें से “विपोपसष्ट अस्वेद्य | अपवाहक apa váhaka-izo वि० [ सं०] 

mate स्वेदन क्रिया के अयोग्य होते हैं” यह TRAE ae वाला | eo Se a किसी 

ag व्यापक दै जिसमें से कीट विष वाले TAR पदार्थ को दूसरे स्थान पर ले जाने वाला | | 


ATIA apaváhana-fgo संज्ञा पु ० [do] 


कर दिए गए। go To ९५ Bo श्लो० १६। i OE i 
स्थानांतरित करना | एक स्थानसे दूसर स्थान पर ले 


(२) मोक्ष, मुक्रि-हिं० | Liberation 


| ` ज्ञाना। 

Deliverance. -7° | (३ ) त्याग | | meio È 
Sd pes | अपवाहित apavabita-fgo fae [ ae | 
Pweritapavartan-feo darge पारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुआ। 

वतन, उलटफेर, TAZIA | | GARG A 


aa mafia apavartita-feo वि० [de] | अपवाहुक apavahuka-fee wat Te 
बंदला हुआ । पलटाया हुआ । लोटाया हुआ | ॥ ` [ qo ] देखो--अपवाहुकः | 


i | ४ „í न 0 ashakuna-te "AT v 
mAT 8]08783110-हिं० fe हिं० श्रप८ | ATIF apasbakuna-lee सरे gio 


ज्ञा To i 
ह [ Go ] कुसगुन | असगुन | 


Sign)} श्रपना+सं0 वश ] अपने अधीन | अपने वश SETS 
| $ 3 a a A= “ज्ञा प्‌ ० सं०] 
zagt का | स्वाधीन | (Voluntary) परवश का | ATW apashabd ge a gi र 
| उलट | पाद्‌ । अपान वायु का छूटना | गोज । पहन । 
te at i asarpana-teo सञ्ञा go 
पवि ; TE ATTY apasarpan : 
ape 002. Ree Ro) [do] [ fe अपसर्पित | पीछे सरकना | 
4 / AN हुआ। wa, छोड़ा हुआ | (२) बेधा = sett 
a. T | पाछु ह As |. 
Bion as, 58s, | qaqaia apasarpiba-lee fro [ सं० ] 
क. अपविया apavisha-do elo ATIT, पीछे हटा हुआ | पीछे सरका हुआ | के | 
को | Wat! ( Curcuma zedoariæ. ) | अपसारण apassrana-tee go (ato | 
A A 
) 4 | Ue ।न० | ro )( Repulsion. ) अपकर्षण | 
` कंधों) | अशोक: | tf mbhah—ee q'o 
पर छ| | ‘apa-shokah-eog’o अशोक FA!) अपस्क्रम्भः २०३95 ५ aE ॥ 
i araca Indica. ) Ze नि० ( Symplocos racemosa ) t 
To १० | guide 181% 18! i m 
; "० ( १. - 
Ay X + के askarah-ee पु० 
z ph oor अह (Nob EE टो ee ( Anus )-इ०॥( २ ) 
_ “ear, hidden ). द्वार, h ss 
भपसरण 7 तिना se Gena, | विश TOC we se 
| | ळे | झ्पस्तस्म (Fa) म्म 2099 एक रो 


` चला जान 
3 -सं० क्वी० उदर और वचस्य 


armma pa 
हक मम विशेष । यह उर ( हृदय 


सेजेन a RET 
विसर्जन apasarjana- odat पु ० [सं०] न से एक शिरा 


a जन| त्याग j 
३६ 
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i 


I 


a ४४४ क्क 


ae ee acta 


अपस्तस्भिनी 
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३८६ 


न पक. e 
नक्का नि | ह 
की दोनों ओर वायु को वहाने वाली दो नाडिया दाम च Bray f- 


«ग्रपस्तस्भ” नामक दो समं हैं। go शा० 
Bo ६। 


अपस्तस्मिनी apastambhini-te @le 


अपस्मारः, 


° फूरे-म०। सरझ-झ० 


शिवलिङ्गिनी लता, शिव लिङ्गी । (Bryonia) 

qo निघ० । 

“स्मृति; apasmara b,-sm- 
ritih—&o Yo अपस्मार-हिं० dar 
qo [fre अपस्मारी ] स्वनामाख्यात प्रसिद्ध 
वात व्याधि, परियाय से होने वाला एक रोग 
विशेष | इसमें हृदय कॉपने लगता है ओर आँखों 
के सामने अँधेरा छा जाता है | रोगी कॉप कर 
पृथ्वी पर मूच्छित हो गिर पड़ता है | उसके हाथ 
पाँव में आकुचन होता ओर ys से भाग 
आता है। `; 

फयाय--अ्रंग fafa, wars, भूत विक्रिया 

'मृगी-सं०, हिं०,-बं० | मिरगी-हिँ०, उ० । फे- 

LRS काहनी, मर्ज 
साक़त । Fal क्रलसा; BA भ्रक्लसा-यु० | 

एपिलेप्सी Epilepsy, एपिलेप्सिया E pile- 

[0819-३0 | aaa कामिटिएलिस Morbus- 

comitialis, सासर मेजर Sacer 

Major-go । पुपिलेष्सी Epilepsie 

हॉट भेल Haut 119]-फ्रां ० |. फालसुख़ट 

Fallsuch$-जर० | 


पर्याय-निर्णायक नोट--इस रोग में स्मृति 
नष्ट हो जाती हे | इसलिए 

ते हैं । 

सरश्च के शाब्दिक अर्थ गिर पडना गिरना 
गिराना आदि हैं । परन्तु, तिब्ब की परिभाषा मे 
मृगी को कहते हैं | इस रोग में संज्ञा व Jer- 
वहा इंद्वियाँ भ्रव्यवस्थित हो जाती हैं, ऐच्छिक 
मांस पेशियों में आकुञ्चन होतां हे और रोगी 
भूच्छित होकर प्रथ्वी पर गिर पड़त है। इसी 
कारण इसको उक्र नाम से अभिहित करते हैं 
फ्रारसी में इसको नेदुलान कहते हैं | 

नाट--शोष शब्दों की 


सको अपस्मार 


व्याख्या क्रमशः 


ip _उनउन शब्दों के सामने की जाएगी | 
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` आर ware द्वारा आक्रमित हु 
उन्माद के सह्शा चित्त आर द 


5 पराग पक होता 
म दात 'नकलना, उद्रीय कृमि, 
का हाना, युवा पुरुषों N अति 
मस्तिष्क को आघात पहुँचना 
सस्तिष्कावरक प्रदाह चिंता, शोक 

श्रम की अधिकता, मद्यपान a fe 
वा सन्धिदात ओर रक्कविकार 


ग्र 


इत्यादि नापि 
कंठ, आंत्र और जननेन्द्रय मे किलो ति 
wi 


Tas व्याधि को उपस्थिति, स्त्रियों मै af 

दोष आदि इसके कारण हैं | | 
लखा भा R= 

चिन्ता शोकादिमिः क्रद्धा दोपा हत्लोतसिस्िता। 

कृत्वा स्मृतेरप्ध्वसमपस्मारं प्रकुञ्चते ॥ 
अर्थात्‌--चिता,शोक और भयके कारण कुप | 

एवं हृदय सें स्थित हुए दोष (a7) सहिद 

नाश कर अपस्मार रोग के करते. हे | तयान 


चारभ£:ः-- 
स्मृत्यपायोद्यपस्सारः संधि .सत्वाभि dy 
जायतेऽभिहते चित्ते चिता शोक भयादिभिः 


उन्मादवत्परकुपितेश्चित्तदेह NAA: ॥ 
हते सव्वे हृदि व्याप्ते सञ्चावाहिपु सेषु च| 
x x x x 
(Alo ३०३० \) 
अर्थात्‌--जिस रोग में स्मृतिका वाश ' 
जाता है, उसे अपस्मार क | । m 


सत्वगुण में Aga होने के कारण चिंता, 
m चित 


देह गे रह 


G 
प्रकुपित दोषों से सत्व गुण नष्ट eth A 


` i 

ओर संज्ञावाही waa -ख्रोतां में व्या8 ही, 
र 

है; इसीसे स्मृति का नाश होकर रपि 


zy 
al l 


अपस्मार के AZ— हश 
A र प्रकार al 
वेद्यक शास्त्रोनुसार यह चार ५ 
2, यथा--- is git’ 
अपस्मार इति agar mal | 
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अपस्मार - 


१ 
सस्तिफ +| १ 7 i यह रोग नैमित्तिक हे 
पिम, ait (४) सन्षिपातजञ i हर ह i) 
sant मत से यह दो प्रकार का होता हन 
Nb ml 1) प्रैणडमाल ( Grand Mal ) ar हाट 


दि ह माल ( Haut Mal) अर्थात्‌ उग्र अपस्मार 
पो ay | qaa शदीद और (२)पेटिट माल ( Petit 
aR al ) अर्थात्‌ साधारण अपस्मार या सरझ 
gmim | परंतु इस रोगका इससे भी एक साधा- 

रण प्रकार वह दै जिसके अंगरेज़ी सँ एपिलेप्टिक 

i) ती ( Epileptic Vertigo ) अर्थात्‌ 
i ग्रापस्मारिक शिरोधूणन या gan सरइ कहते 
gh हैं। इससे भिन्न ग्रपस्मार की एक ओर अवस्था 
as है जिसके ४गरेज्ी में स्टेटस एपिलेब्टिकस 
(Status Epilepticus ) थर्थात्‌ 
भि dem बस ai सरश्च gaari कहते हैं । 
| SE AARE बच्चोंके अपस्सारका बाख अपस्मार 
T वा शिश्वपस्मार तथा अंगरेज्ी में इन्फेय्टाइल 
aga] mawa (Infantile convulsion ) 
J और अरबी में सुड लू अतफ्राल या उस्झुस्,सि- 

a m आदि नामों से पुकारते हैं । 
का नशो) WE gant भेदों के लिए देखिए सरश्च | 
ate at | न पूव aq 


_ जो किसी किसी समय रोगाक्रमण काल के 
RT समीप उपस्थित होता है; यहाँ तक कि रोगी 
| सने ्रापके! सँभाल नहीं सकता और कभी 


I RE एक वा दो दिवस पूर्वे उपस्थित होता 
Eb की wey सें से यह 


एक्‌ प्रधान 

शरण है कि रोगी को अपने शरीर के 
a किसी मुख्य भाग साधारणतः हस्तपाद को AT- 
| Ret zi पेट पर से सुरसुराहट मालूम होती ह 
| उहा से आरंभ होकर ऊपर को जाती हुई 
शिर तक पहुँचते ही रोगी को मूच्छिंत कर देती है 
Mtr का दौरा हो जाता "2 | ga प्रकार की 
ay Ng St डाक्टरी की परिभाषा में औरा 
Wear (Aura Epileptica) अर्थात्‌ 


नसीम ata ( gt की सुरसुराहट ) कहते =) 
इसके अतिरिक्त रोगाक्रमण से पूर्व शिरोशूल एवं 
शिरोघू न होता है अथवा नासिका से एक प्रकार 
की गंध आने लगती हे और आँखोंके सामने चिन- 
गारियाँ सी उडती प्रतीत होती हैं । कभी दोरे 
से पूर्व भयावह रूप दिखाई देते और कणंनाद 
होता दे, बुद्धि अंश एवं किञ्चिन्‌ निब॑त्रता होती, 
कभी ज्वरका वेग होता और कभी ग्राक्षेप होकर शिर 
किञ्चित्‌ एक कंधे की ओर झुक जाता हे, जो एक 
प्रधान लक्षण हे | कभी कभी कोई रूप प्रगट 
नहीं होता । आयुर्वेद्‌ में भी प्रायः यही बातें 
लिखी हैं, यथा-- 
gp: शुन्य ता स्वेदो ध्यानं मूच्छा TATA । 
निद्रानाशश्च तस्मिंश्च भविष्यति भवत्यथ ॥ 
मा० Ro | 

अर्थात्‌ --हृदय का कॉपना, हृदयकी शून्यता, 
zara, विस्मित सा रहजाना, मूच्छाँ ( aat- 
मोह ), अत्यन्त श्रचेतता शर अनिद्रा आदि 
लक्षण अपस्मार रोग होने से पूर्व होते हैं । 

रोगाक्रमणकालीन सामान्य AIT 

जब इस रोग का आक्रमण शीता 2 aa रोगी En 
साधारणतः एक sta मारकर और सूच्छित हो- | 
कर पृथ्वी पर.गिर पड़ता at तडपने लगता 
है | हस्तपाद ag चित होकर मुखमण्डल भया- 
ag रौर नीलवर्ण का हो जाता है, wafers .. i 
ऊपर को फिर जाते एवं निश्चेष्ट हो जाते हैं। | 
परन्तु, कभी कभी उनमें गति भी होती दे, i; 
घड़कता हे, श्वास कष्ट से आता और सुँ ह से 
ला आता हे । कभी जिह्मा दाँतोके भीतर आकर 
कट जाती है | मूच्छितावस्था में ही सल a सू 
का प्रवर्तन और शुक्र का स्खलन हो जाता ६ | 
फिर एक ओर से हस्तपाद में एक झटका सा 
लगकर श्राक्षेप प्रशमित हो जाता है क 
एक सदे आह e ee pl 
पड़ा रहता है । तदनन्तर ज्ञान होने ee 
८ क्रान्ति, शिरो- 


बुद्धि ढिकाने नहीं रहती | ate 
शूल, शिरोश्रमण, अजीण स्थानिक IRT 


पक्षाघात तथा बुद्धिश आदि विकार शेष S 


$ 


अपस्मार 


a 


' लेप्टिका मृगी रोग : की वह अवस्था है 
““ क्षण ay में वेग होते 
` नहीं होने पाता कि दूसरे वेग :का ग्रारम्भ हो 
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य 
जातेहें | उन्मत्तके समान कमी कभी रोगोको षोभ 
उत्पन्न हो जाता हे | रोगाक्रमण काल ३ मिनट 
से १० मिनट पर्यन्त ग्रोर कभी श्राध घटा तक 


होता ह | 


इस रोग के वेगकी न्यूनाधिकता विभिन्न व्यक्रि 


में एवं एक ही व्यक्रिकों भिन्न भिन्न कालम विभिन्न 


होती हे । यथा-- 
पञ्चाद्वाद्वादशाहाद्वा मासाद्वा कुपिता HET: | 
अपस्मारायकु्वति वेगं किञ्चिदथान्तरस्‌ ॥ 
Sy वर्षव्य पियथा yar वीजानि कानिचित्‌ । 
शरदि गतिरोहन्ति यथा व्याधि ससुछ,य; ॥ 
ufo नि० | 


~ o> 


saan आदि दोषों के पक्‌ पेत होने से 
AAA का दोर! बार 
दिन ओर कफज का तीसत्रें दिन होता हे 1 कर्भ 
कभी उपयु क्र ग्रवचि को छोड़कर न्यूनाधिक दिलो 


w 


में भी होता है | उदाहग्णाथ---जेसे चोसामे में 
मेध के वरसने पर भी भूमि में पड़े हुए गेह चने 
आदि बीज शरदऋतु .सें उगते हें | उसी प्रकार 
सम्पूण रोगोंके बीज रूप वात आदिक दोष कभी 


ग्र 

किसी मृगी आदि रोग विशेष के निदान आदि 
के संयःग होने से उस रोग को प्रकट करते हैं | 
अतः पक रोगी को १७ वर्ष : पर्यंत ग्रति दिन 


“रात्रि को एक बार इसका A होता रहा र 


एक अन्य ऐसे रोगी को हर रात्रि को १० बार 
राग का वग Stal रहा तथा एक तीसरे को ५१ 
चष का-अवस्था म कवल ७ बोर वेग हुआ | 


Viet साल ग्रथात्‌ सामान्य प्रकार की मगी 


5 अन्य नोबतो रोगों के सरश कभी नियत कोल 
पर सक्षाद म एक बार या भास में एक बार होती 


। कमा सुगी का वेग स्वप्नावस्था में हो 
है जिससे रोगी maar किसी अन्य व्यक्कि को 
उसकी सूचना तक भी नहीं होती | स्टेट्स एपि- 


जाता 


जिसमें 
| एक वेग का अंत भी 


„जाता हे । यह दशा अत्यंत शोचनीय होती है | 


¢ 


' ` एृपिलेष्टिक वटिंगो ( श्रापस्मारिक शिरोधूण ) 
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a A "के कारण Ae वी | 
अथात्‌ मुगा के कारण शिरोञ्जमण 
से th 


समग्र वस्तुओं को पीतलोहि 
' हे अथवा उसे ta 


को क्षण भर के 
ग्रा जाती = | 


È चक्कर आकर किङ्ग 


का = 

EEE 

व्यक्षिया को उसका ए i 
लगता । ओर किसी किसी से जर wi 
मेः 


ee सुखमण्डल vä यावा का Tag (ग्रा 

उपस्थित हो जाता हे, नेत्रकनी नित्रा gel : 

हैं और एक गम्भीर श्वास लेकर a 
हक Sie ग सारा आता ची 


TPT HTL अप 


इतना अल्प होता है 
दन चाज 


[र क लक्षण 


TATER -चात के 


कु ATENT H शा 
कापता, दात 


चबाता, फेन का वम 
कारा डालता खर प्राम 
WaT आर क गार ( रून ), घूसर व लाल करे 
रगा क मनुष्या को देखता ह Baty उसे पा 
क AW वाला मनुष 
। Flo lao | वात 
अपस्मार A रोगा का पव कापने लगता हे, बा 
बार गिरता पड़ता ज्ञान के नष्ट हो जा 


पीखता व 
करता अर्थात्‌ मुख म्मे 


aaa हाता ह सानो कोइ 
SAH ऊपर दांडा आता 


हे तथा 


“से वह विक्त स्वर से रुइन करने लगता, श्रत 


गोल सी हो जातीं, श्वास लेता, सुख से भा 


डालता, काँपने waar, शिर को घुमाता, द 


को. चब्राता, कन्थो को ऊ चे करता ओर ग्रंग # | 
| देह में विषमता हो शर | 


चारा AT फकता 
आर सम्पूर्ण अंगुलियाँ टेढ़ी पड़ जाती 2 | ग्रा 
त्वचा, नख और सुख रूक्ष, श्याव अरुण 1 
काले पड़ जातै हैं। रोगी को चंचल, बी 
Ret ओर विकृतांनन सम्पूण वस्तु faki 
लगती 


x 
पित्तापस्मार- पित्तापस्मारी के मुर्ख 
हो जाती है | 


a वर्णी न्वित i 


| äro ३० Flo Y | i 
i 


द, सुख और AMA पील 


खता है 
रंग का मनुप्य सामनेसे दौड 
“पीतोमामन्न॒धावर्ति सुश्रुत, 
होकर वह सम्पूण जगत्‌ को इस 
है मानो ag उष्णता एवं अरित सै 


ait 


A 
r 
सी कसो रांगा N 


का वक्ष 
» सशवम 
गेल, काहे 
उसे ty 
[ला भनुष 
(0 । वाता 
ना है, बा 
ष्ट हो जे 
ता, ग्रा 


ख से झा 


३८६ 


श्वेत कर लेता, त्वचा का 
को खोदने लगना, प्यास 
क, प्रदीप्त एवं क्रोधित रूप 
१ WEA 
[TNE सढादय न सिक 


क्काप हमारा a 5 

का रूप को देखकर; (AGT कशत | 
टर रंग: हर fo 

a | मनुष्य संमिनेसे उसके पास ढाड़ा आता 
qq की मर्ज ` 


जि a त्र K | 
कर-छुश्लुत ) माच्छित हा SR ह्‌ । 


कफ की मगी. वाला राग 


; i TE a p 
रोगी का मुख, सुल $ = वा 
gz हो जाते हैं शारीर शीतल हो जाता ह, 
gta ef ` y कः ue à 

हर्ष होता आर देह मे भारोपन ह्ोजाता है | | 
Wad € cAI r 


dfaa संगी का रोगी agra अगी बाला का | 


होता हे। मार लि०। | 


शिरमा ओर नख का 


मुख से बार का अधि 


> oe स्य प ण्य 
खेत हो जाना WTAE ने आवक लिखे ढ | 


वा० Jo ७ Ho | 
प्रिदोषज वा साजिपातिक अपस्मार | 
और HUA की अलाव्यता त | 
जिसमें तीनों दोषों के लकण मिलें उसे न्रिदो- | 
पज ग्रपस्सार कहते हैं । यद तथा BIA पुरुष का 


पुराना अपस्मार भी असाथ्य हे | जो बहुत काप) | 


चीण हो और जिसकी भौंह चलायमान दो और 
नत्र टेटे हो जाएँ ऐसे अपस्मार रोगी ARA हे । 
सा० नि० | 

अपस्मार को कम लाम हुआ करता हैं। 
अन्य प्रकार की चात व्य़ाधियो की अपेक्षा 
मस्तिष्कविकार जन्य अपस्मार, चाहे वह AT- 
देशिक हो या न हो, अश्विकतर चिकित्स्य होता 
है। दन्तोजेळन्य या ग्राज्वविकारजन्य शैशव 
काल से आरम्भ होने वाला अपस्मार ओर जिसे 


बहुत काल हो गए हो, लगभग wares होते 
| 


राग falas 
RRS wan निम्न लिखित कतिपय रोगा 
* लकण के बहुत कुछ समान होते हैं । अस्तु, 


O88 निदान करने में उनका विचार कर लेना 
भत्यावऱ्यक हेः 
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AIENT 


ESSN री 


(१ ) अपस्मार तथा शिणोभरमण-- 


८०१ 


ओर उसके हस्तपाद आफ्षेपग्रस्त हो जाते हैं 
एवं उसके मुख से कफ जारी होता है! इसके 
विपरीत शिरोधूर्शन में यद्यपि रोगी चक्कर खाकर 
गिर पड़ता है तो भी न उसके हस्तपाद DAT- 
ग्रस्त होते ह ओर नतो मुख dam ही 
आता हे 

(२) अप हमार और यघापस्मार- 

देखो - थोषापस्मार । 


a St am 
(३ ) अपस्मार और क्षपक 


स्वास्थ्य TAT 
A e 


केस स्थान एर सुरसुराहट 


का बोध हो उस एक gaia ग्रा पटका 
“a on र, g 2 


y ३ > = is Ee Ez 
कसकर बाँचना ओर वेग से पूव उक्क क्रिया का 


टोहराना या SH LAM पर चुटकी लेना, सदा, 
गर्मी अथवा बिजली लगाना या ब्लिप्टर लगाना 
( फोस्का उत्पन्न करना ) या उस स्थल को नाडा 


1 छेदन करना, प्रायः लाभदायक सिद्ध होता 


Oy M 


oN 


दोनों हाथों को उप्ण जल में रखना मन्या पर 
an लगाना, y १० मिनट तक seal Raat 
या जोर से पढ़ना, वस्तिदान, वसन कराना या 
ग्रेन क्रोरल एक HISA पाना 


Aaa देना, RO Sse 
Ra माफिया ( AR- 


1 

में मिलाकर पिल्लाना या 
र न्तर 

फेन सत्व ) अर ग्रेन ऐट्रोपी त ( धन्तूरीन ) 
sea शेप करना, आदि मै gal 
पूर्वक खींचना और शिर 
श्वासावरोध में 


का स्वगन्तरीय 
न होनेपर ग्रवग्रवोको बल 
बिपरीत दिशा की ओर GATT, , 
`  कोलोफॉर्म या नाइट आफ हमाइल 


pa रोग प्रतिषेधक रूप से 


सुँ घाना इत्यादि उपाय 
~ 

122 an 
उपयोगी सिद्ध हुए है i 
रको तीव्र गतिसे सुरक्षित रक्ख | 
अधिक अध्ययन, अति मैथुन 
द्यपान एवं अधिक सर्दी गर्मी से 
हिए | गतिशील एवं घूमती हुई 


रोगी के शि 
कठिन परिश्रम, 
आदि से तथा स 
'परहैज करना चा 


CC-0. Gurukul Kangri aoa Haridwar = 


ee 
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2 


चीज़ को देखना, ऊँचाई पर चढ़कर नीचे देखना, OSM UA दाँतों के बीच में te a बीच में बोतल “हि 


दौड़ना या घोडे पर सवार होकर उसे दौडाना, ( काग ) या कपडे की गद्दी रखे | Raia, | ™ 
स्तानागार के भीतर अथवा जिस ओर से गंदा EAM ने जाम रि ६ 
चायु भ्राता हो उस ओर बैठना, मधुर, feos a रेपयुक्र नस्व वा अज्ञत्त का प्रयोग कराएँ a 
गुरु (Aim) ए उष्ण आहार का सेवन नाइट्रेट ऑफ इसाइल कोड बुद की am P 
करना, fia ï सेना, मेघ का गरजन सुनना सु a € at का ताग्रता कम Tara} $ ae भभ 
विद्युत को दसक को देखना ओर वर्षा में भागना के शिर पर शीतल जल अ्रथवा ag = 3 
इत्यादि थे सब हानिकारक हैं । सुखमण्डल SN शीतल जल के छोटे गरी iF 
रोग के वेग से पूव जिस स्थल पर सुरखुराइर जब रोगी सवथा निश्चो एट होजाए तब उसको स i 
| अनुभव हो वहाँ पर कपड़ा या रूमाल बाघे या दशा सें लेटा रहने दें । तत्ज्ञण सूच्छो नित्रा i 
oe स्थल पर कोई NAS ( वा दाहक ) ओषध का यत्व न करें | ज्ञान होने पर दो तीन घरै छ ; 
लगाकर चत उत्पन्न करे । भक्षक योग AAA उसकी रक्षा करें। क्योंकि कभी कभी क्ञा३| y 
( काष्टिक )-रक् मिर्च, राई श्रोर फ़फ़्यू न इनको पश्चात्‌ रोगों agate होकर उन्मत्त के समा है 
oo सम भाग लेकर खूब कूटकर भिलावें के तेल में निंदित कासों को करने लगता हैँ | वेग की शांति 
| मिलाकर SH स्थल पर रखकर बाघ दें । के पश्चात्‌ प्रायः शिरोशूल हु करता हे | तद 
| चेय के प्रारम्भ में रोगी के agge NA- 1फनेसेटीन को ₹ घेन (२॥ रत्ती) की मात्रामे Re 
यव को खींच कर पूर्व अवस्था पर ले आना प्रायः प्रायः लाभ हो जाता हे | 
a Bean कर देता ओर कभी कभी रोक भी वेग काल में हकीम लोग प्रायः हींग श्र 
SENET जुन्दबेदस्तर को सिकंजबीन आस ली में विसा 
aag अजीब ( विलक्षण नस्य )— इसके कुछ Ts क॑; में टपकाते हैं श्रथवा gaa 
बासमती चावल को आवश्यकतानुसार लेकर 


श्वेत कटुकी या इन्द्रायन का गूदा या कालौ 


ray ~ क के x A A n eR re aR 1 
ग्राकदुग्धमें तर करके Gara | फिर बारीक पीस मरिच या कलौंजी, dis, gaat, फा यून ग्रथ 


कर रखलें | बे में से जो री उसको 
जुन्दवेडस्तर आदि में से जो उपलब्ध हो उसकी 
~ e à 
मात्रा व सैचन-विधि--एक रत्ती इस दवा घिसकर नस्य दें या सुदाच को सुँघाए wa) ४ 
को किसी नली ( या इन्सफ़्लेटर ) द्वारा नासिका ऊद्सलीब जलाकर उसका धूसर नासिका 
में फूकें । 


3 सुँघाएँ । 
प्रभाव द उपयोग-प्रतिश्याय, कफज शिरो- 


a EER 
$ 4 म 2 की अजब अ क क कक 
HA HA ap Ha fF a पञ, 


विराम कालीन चिकित्सा क्‌ 

aaar, समलवायु, ( इसाबह_ ), ग्रद्धांवभेदक ग्रौर उस | ` रे 
अपस्मार, वालापस्मार ओर मूर्च्छा में ara- हा हनिय मरम atj ऐ 
दायक हे । सूचना--नियत मात्रा से अधिक Ear so का ma) र 
कदापि सेवन न कराएँ | यदि एक बार में लाभ हला जिकित्सा करी व्यवस्था मार a क 
न हो तो दस पंद्रह मिनट बाद पुनः उतना ही OT Aisi वाचे चित्त द i 3 
ताण स्रोतों के प्रबोध करानेके निसित्त तीच १ 
अपस्मार के घेग ( दोरे) की चिकित्सा > अल ae हि र ; क) | ; 
जब मृगी का वेग हो, तव रोगीको ऐसे गृह में वातिकं वस्ति wine: पच zi र र 
जिसमे शुद्ध वायु का प्रवेश हो सुरक्षित ख्प ; ZAE वसनप्रायैेरपस्मारमुपाचरत i 1 । 
कोमल स्थान पर Gade लिटाएँ | star (ate २० ७“ 
aoe वक्ष तथा उदुर के बंधनको ढीला कर दें, शिर को शर्थात्‌--वातिक अपस्मार में afed प्रधा] | 
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en चोर क मं वमन, | पत, वच, परेल, खेत gre बालक, am, H वमन- 
a विरेचन DIX 
ग्रपस्म 


दिकित्सा 
विरेचनादि द्वारा सत तरह से शुद्ध हुए 
रा संसर्गी करके WAR 


द्वारा उपचार कर | 


पेया पानादि 
सत किए दण रोगी को अपस्मार को शाति 
a svat का उपयोग 
l उचित संशसन अ 
के निमित © 


बालकों के AAA कृमिविकार या दन्त 
दद होने की दुशासँ उनका त उपचार कर 
gaat के आमाशय, आंत्र तथा यकृत की Rest 
aaa करी | किसी रोग के कारण यद दोरे 


खराब हो गया हो तो उसका उचित उपाय 


a 

समान रः । मलावरोध न होने दे; क्योंकि इससे 
j श | साधारणतः रोगका वेग हो जाया करता हे । तम्बाकू, 
| तद्म | gear, चाय, मद्य एवं त्य उत्तेजक ओषधों से 
मे देग | बिलकुल परहेज कराएँ । अधिक अध्ययन पुर्व 
| sha श्म से: as | SET तथा वासनाओ' 
ग aie विशेषकर काम वासनाओं से एवं अन्य god- 
विसक | पर्दो से सख्त परहेज़ ae । चिंता, शोक, भय 
FN, | श्रौर क्रोध प्रभृति सनोविकारों कां श्रवलस्त्रने 
काह || करना, ग्रपवित्रता तथा विरूद्ध, तीच्ण, उष्ण 
था ` यथा मांस और अंडे प्रभृति तथा भारी आहार 
उसको करना ग्रपस्मारी के लिए अहितकर है | fast 
mat | फे अनियमित मासिक स्राव को स्वास्थ्यावस्था पर 

[का † / लेश्राएँ । 


| ON तरकारी ओर दूध प्रभृति. आहार अधि- 
| र उसकी प्रकृति के अनुकूल होते हैं । साफ 
अच्छे वायु मे रहना, दैनिक शीतल जल से 


| गान करना, प्रातः सायं वायु सेवन के लिए 
OM, ग्रधिक सोना, पथ्य लघु शीघ्रपाकी श्रा 

सेवन ओर स्वास्थ्य स रक्षण सस्बंधी नियमों 
री पालन करना अत्यंत उपयोगी हे | अपरञ्च 
m अज्ञन, नस्य, शिराव्यधन (फ्रसद 
taar )) भय दिलाना बंधन, भय, asia 
गे, हषे, धूम्रपान, df देना, खान, मर्न और 
आदि भी उसके लिए हित हैं gi लाल 
१, क चावल, मूग, गेहूं, प्रतन, पत, 
भए ) मांस , धन्नरसा, दुग्ध, ब्रह्मी के 
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अपस्मार 
- 
पत्र, वच, पटोल, श्वेत कुष्मांड, वास्तुक, दाडिम 
शोभाञ्जन ( सहिजन ), नारिकेल, aa » आ- 
सला, परुपक ( फालसा ), da, गदहे और 
घोड़े का मूत्र, आकाश जल और हरीतकी ये 
अपस्मार रोगी के लिए पथ्य एवं अत्यंत हित- 
कारक हैं | चिता, शोक, भय, क्रोध आदि 
RARER, ATRAN ओर सम मत्स्य, विरुद्ध AT, 


WEN, उष्ण ओर भारी भोजन थे ्रपस्मारी के 


ps ` 


लए अहित हैं | 


-< 


देश काल, अवस्था ओर प्रकृति आदि का 
विचार करके आवश्यकतानुसार निम्न योगों में से 
किसी एक के उचित मात्रा में उपयोग करने से 
अपस्मार में लाभ होतो है ;-- 
अपस्मार गजाङ्कश, अपस्मारारि, कल्याण 
Au, सूतभस्म प्रयोग, वातकुलान्तक, 
BIS भरव, इन्द्र AMAT, FAW घृत, 
स्वल्प पञ्च गव्य धुत, बृहत्‌ पञ्चगव्य घृत, 
महा चैतस घृत, ब्राह्मघ्रृत और पलङ्कषाद्य 
Sa, सिद्धार्थ तैल, कुमारी आंखव तथा 
agg ख रस इत्याद | 
नोट--योग, सेवन-विधि व अलुपान प्रभृति 
क्रमानुसार दिए जाएंगे | 
नानो वेद्यक को मत से रांग के मूलभूत 
कारण को दूर करें | भोजन से पूर्व व पश्चात्‌ 
लघु श्सम विशेषकर अ्रधोशाखाओआ का महन 
लाभदायक है | #म काल में शिर को a 
pad व उदर से ढाना पिंडलियों तक कि 
मोटे aa से इतना मदन करें जिसमें अवयव राग 
ga हो जाए | आद्विक मध्यम अवगाहन कर । 


चिकित्सा 


(१) मिश्रित दबाए 
नोट-अमिश्रित दवाएँ आरो वर्णित ॥ > 
adie गावज़ू बान qa जदूवार 
सलीब वाला ९ म०, 7 
वा अक गावजुबान प्रत्येक ६ ate os 
, अबरेशम २ तो० के साथ देना अपस्मार ८ 


पद है॥ cote एकि ह 
अलीफ़ल उस्तोख्नुहुस ७ TO को अक 


डाके, गजर ( गळराक ) 


NT 
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अपस्मार २६२ 
Lee 


x तो० तथा AH गावज़ुबान ७ तो० के स। 
देने से लाभ होता हे । 

मञ्च जून ज़बीब ७ सा० को AH गावज्ञुबान 
२ तो० के साथ देना प्रायः लाभदायक होता 


श्र 


At 


१ 
~ 
ह्‌ | 
सञ्च जून Hat ७ Alo AR बादियान च 
र्क गावज़ बान प्रत्येक ६ तो० क साथ STAM 


lci VA 


l 
मुफ़रिंह शेख़ु रेइस 2 सा0 को 
गावज़ बान १२ alo, AR गा।वज़ वान Al ४ 


मा० शीरह 


तो० ख़मीरा बनफ़्सा के साथ देना लाभग्रद 
होता हे | 

मञ्च जून wast 
BA १ मा० अथवा सञ्जजून सूत्रा ४ मा० 
को अकं सुरडी या aR Tag वान प्रभृति के 
साथ देना लाभदायक = | 

सरक AAA व सुरञझ मराको 

z 
अथात्‌ 

आमाशयिक वा औन्मादिक अपस्मार 

इसमें आमाशय तथा यकृत्‌ का ध्यान 
रखकर चिकित्सा करे अस्तु, AMRA 


à ७, n x 

RU, गुलकंद, मस्तगी, पुदीना और | 
अफ़सन्तीन प्रभृति औौपधो द्वारा आमाशय | 
को बल प्रदान करें तथा लघु ओर शीघ्रपाकी | 


आहार की योजना करें । यदि रोगी के रक्ग प्रकृति 
होने अथवा रोगिणी के ऋतुखाव के श्रवरुद्ध हो 
जाने से शरोर A शोणित का प्रकोप हुआ हो तो 
'साफ्रिन नाम्नी शिरा का वेधन करें ( फ़सद 
खोलें ) या पिंडलियों पर भरी सींगियाँ (अही) 
लगाएँ तथा विरेचन दें | 
मधुर एवं SU आहार व मादक द्रच्यों से पर- 
हेज़ कराएँ और ग्रनारदाना ज़रिश्क या सुमाक्क 
अथवा श्राबगोरह_ मिलाकर शीतल आहार देँ | 
“ य॒दि रोगी शीतल और कफ प्रकृति हो जिसके थे 
लक्षण हैं, ज्ञान विश्रम, शिर;गौरव एवं वेग 
काल में मुख में कफ की अधिकता हों, HAAA 
शिथिल वा ग्रालस्य पूण हों तो निम्न लिखित 
मुन्जिज व विरेचन देकर श्लेष्मा का शोधन 
क्रें । 
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३ सा० या AA जून | 


| 
| 


RAAT पत्र 


( बिज्ञीलोटनका पत्ता ) भा ms 
बादियान ( aim ) हे a धव 
ऊदस लीब is: ह. गा 
TA त्से, ९ भ० हर 
अ्रनीसू a उके 

सेवन-विश्वि--इनको रात में उप्ण र 
भिगोकर प्रातःकाल सल छानकर Tass + ग a 
सम्मिलित कर रोज़ाना प्रातः काल पिला atl रा 
सायंकाल उसके साथ यह योग दें, यथा | ६ 

Saa १ मा० योग 
ऊद्‌ सलीब १सा | a 


Wa गावजुबान १ ato | 
मिलाकर रजत पत्र एक अदद सम्मिलित इ] जव 
प्रथम पिलाएँ और ऊपर से शीरा बादर 
७मा०, अंजीर जर्द ३ अदद, aH बादियान, | इज 
सको प्रत्येक ६ तो० में निकालकर watt | T 
Fat ato मिलाकर पिलाएँ और उङ्ग य| हेः 
को कम से कम सात दिवस पर्यन्त पिलाए ग्र] 1 
aa दिन sa मुब्जिज में सकद निशोथ, waj 
मक्की, TAGS Tas ७ सा०, मज ह| (१ 
ख़यार शंबर (्रमलतासफलमज्ा) १ ao, हुँ वो 
बीन (यदास शकरा), शकर GA प्रत्येक ४ तो म 
मग्ज़ बादाम y अदद या रोगान दादाम ६ माध न 
मिलाकर विरेचन दें। दसरे और तीसरे हि|| 
में मुख्यतः मस्तिष्क शुद्धि हेतुउक्क रेचन के ग्रा 
Ra रात्रि को नियमानुसार हव्य i र 
8 मा० सेवन कराएं | शद्धि हेतु निम्नांकित 
काओं में से किसी एक को व्यवहार में बे | 

(५ ) हब्ब garat दिमाग ( K 
शाधना azt )-सित्र जदं ( पीत garl ) 
कून, ga'a सफ़ेद ( श्वेत निशोथ ) "i | 
मा०, हब्बुन्नील १॥ Are सक्रमूनिया 5 | 
( मुलभुलाया हुआ सक्रमूनिया ) 
इन्द्रायण मज्ञा २ मा०, सबको कूट र्क 1 
मधु में गूँथ कर चने प्रमाण गोलिय 
आवश्यकतानुसार ७ मा० औषधको a 
यान या उपयु क्क योग के साथ प्रयोग 


३६३ 


Ea (अवसम बडी )-- |. अक ae ae के साथ शक सिया सर (अपस्मार वटा — 
get सर द 4 

zaa दस, अफ्रतासून, लसन) 
axa इन्द्रायन का 


उद्रसलीब प्रत्येक १ मा० ह 
नि art, सक़मूनिया सुशब्वी, a 
aga और कतीरा त्येक र मा०, 
fa छकरा २ मा० सबको पीस कर 
लिय वन । उक्त औषध 
एज | सेवन-विधि, व साला मामः bee 
द २ तो| gag मको वा AP बादियान के साथ 
tt 
गा 7 ह a ग्रभीष्ट शुद्धि हो जाए तक foa लिखित 
मा० योगों में से किसी ae का S कराएँ | इनमें 
गा, | प्रत्येक परीक्षित E— 
तो० (१) RAS नानक पाका gena 
[त ag) जकरिया राज्ञी ने अत्यन्त परीक्षित बतलाया ह । 
akm) श्रफ़्तीमून, उस्तोख इ.स, अकरकरा, | | 
यान, | इज फिस्तक्री प्रत्येक ३ तो० को कट छान कर 
गरा म yaa मुनक्का डेढ़ पाव में या सिकंजबीन अंसली |. 
saan) dea में मिलाकर सझ जून बनाएँ । मात्रा- | 
gim] १ तो० से १॥ तो० तक | | 
, सा| (२) हलेलह. ज्ञ्द,हलेलद_ काबुली,बलेलह |" 
| फतु। (हेडा), आमला, उस्तोख दस प्रत्येक तीन | 
०, दश| तो०, उद्‌ सलीब्र ५॥ तो०,आक्ररक्ररहा १॥ ATO 
९ ते| मेवेज सुन का ॥5 सेर सब दवाग्रोको कूट, छानकर 
६ 7९ | प्रौर मवेज्ञ gaat को सिल पर पीस कर 
fia] मिलाले' और किञ्चिद्‌ उष्ण करके रख ले | 
a मात्रा व सैवन-विधि--७ मा० इस श्रौषध 
wat को जल के साथ सेवन करें f 
Fea व? 


PUY. 


| उपयोग--अ्रपस्मार को दूर करता 
(३) सऊऊ सुर सुरळव 
(योरिक अपस्मार q4 )— 


AIN हड का बक्कल, हरड की छाल, ' गुठली 
` षा हु आमला, काली हड प्रत्येक ३ तो०, 
शक AY ESR फ्रिस्तक्री और उस्तोखुद,स 

_ १॥ तो०, पोटासियम्‌ ब्रोमाइड, सोडियम्‌ 


~ 


NS परस्पर सिलाले' | 
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ATEM? 
° SN ` ७/ 
अक़ बाद्य़ान १२. तो० के साथ फाँक लिया 
करें | छा" करी 
प्रभाव तथा उपयोग--सम्पूणं वातज 
A A ~ ES 
(सोदावी) मस्तिष्क विकारों यथा मालीख़ोलिया, 
अपस्मार और अनिद्रा प्रभृति को लाभदायक है । 
इस्तिनाक़् ( कंडावरोध ) को भी लाभ प्रदान 
करता है | 


(४) अक्सीर GTA- संखिया, मनुष्यके 
शिर की खोपड़ी, भस्म की हुई, आक़रक़रहा, 
हिगु, ऊद्‌ सलीब, जदवार ख़ताई प्रत्येक ७ मा०, 
शुद्ध आमलासार गंधक १॥। मा०,सोठ ३॥ मा०, 
शकर ४ Hlo, सबको भू गराज़ स्वरस HR दिन 
लगातार खरल कर एक एक रत्ती की गोलियाँ 
बनाले | att 

मात्रा व संवन-विधि--एक गोली सुबह, 
एक्‌ शामः को We मुण्डी ६ तो० के साथ 
खिलाएँ | गुण--अ्रपस्मार के लिए अत्यन्त 

लाभदायक हे | i 


A 
(x) देवाण जुनून -एक प्रसिद्ध A 
हे जो उन्माद, सुगी और. योपापस्मार के लिए 


A e A 2. 7: 
विशेष रूप से लाभदायक है । स्वर्गवासी STL 


: जेबुरंहमान प्रिंसिपल तिब्बिया कोले लाहौर 
इस पध को अधिकता के साथ प्रयाग 
करते थे | oe 
हिन्दुस्तानी दवाख़ाना देहली साह 

को नवीन रंग रूप में पेश कर aT ड कल Ms 

` . असीम सेवा कर रहा है । अतः उसने 7 
she की नव्य विधानाबुसार खोज ae : 
है और उसका प्रभावात्सक सार प्राप्त केया a 
यह क्रियात्मक सार drags की तरह छ 0 

| च्य gaa अपेक्षाकृत अधिक भि ' 
- ल्ासदाग्रक होने के सिवा उसके mare 
कारक गुणों से coy i त x T 
इसके अधिक an किली क क 

` द्वी सम्भावना नहीं | पण! : , 


होता fre तत्वण नीं , 
qaa व विधि __छोटी aaa ( यह एक 


मम : 
OMT a सेवन-विधि--६ मा० प्रातः काल 


hay gat: 
५० , 
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को सय पत्र व फल को छाया में शुष्क कर और 
बारीक पीस कर रखले | 1 
मात्रा व सैवन-विधि--श्रावश्यकतानुसार 
२-२ मा० साधारण जल वा AH गावज़ुबान के 
साथ प्रातः सायं सेवन कराएँ | व 
प्रभाव व उपयोग--शामक व निद्राजनक | 
मगी, उन्माद और योषापस्मार में अत्यन्त लाभ- 
प्रद है | 
डाक्टरी मत से--झ॒गी की चिकित्सा में 
अब तक जितनी श्रौषधे ज्ञात हुई हैं; उन सब 
में ओमाइड्स ( ब्रोमाइड Sie पोटासियम्‌, 
व्रोमाइड ग्राफ सोडियम्‌ और ब्रोमाइड ऑफ़ 
अमोनियम्‌ इत्यादि) अपेक्षाकृत ग्रधिक लाभदायक 
सिद्ध हुए हैं। इनके प्रयोग से कभी कभी 
तो रोगी को बिलकुल लाभ हो जाता हे | किन्तु, 
प्रायः रोगियों को ओषध सेवन काल में रोग का 
वेग रुक जाता है, पर श्रोषध का सेवन बन्द कर 
देने के थोड़े काल पश्चात्‌ पुनः रोग का ARAY 
होने लगता हे | 
सामान्य प्रकार की मृगी की अपेक्षा उग्र 
प्रकार में और रात्रि की अपेक्षा दिनके वेगमें यह 
षध अधिक लाभदायक होती है । किसी 


किसी रोगी में कुछ काल के सेवन के बाद ब्रोमा- 


इड्स का प्रभाव अधिक काल स्थाई नहीं रहता 


' और अल्प संज्ञक रोगियों सें यह कुछ लाभ ही 


नहीं प्रदर्शित करता । तिस पर भी यह अन्य 


औषधं की श्रपेक्षा श्रवश्यमेव अधिक गुणप्रद है | 


इसकी मात्रा रोगी तथा रोगावस्था के अनुकूल 
होनी चाहिए | क्योंकि किसी किसी रोगी में 
इस ्रौषध के सहन की श्रधिक क्षमता होती हे 
र किसी को अल्प । युवा की ater बालक 
को इसकी श्रधिक क्षमता होती है | परन्तु पुरुष 


“की अपेक्षा खी को कम | 


MARS को थीडी मात्रा में प्रारम्भ करना 
उत्तम है । श्रस्तु एक युवा रोगी को १९ से 


104 ग्रे, ( ७॥ से ११ रत्ती ) की मात्रा में दिन 


तीन बार देना प्रारम्भ करें | आवश्यकतानुसार 
मात्रा में न्यूनाधिकता कर सकते । अर्थात 


यदि रोगी के वेग मे कसी m 7 रोगी के वेग में R’ आजित 


मात्रा किञ्चित्‌ कम कर दें और यदि ज « 
तो अषध को. सात: बढ़ा Fae op का 
ग्रेन दिन में तीन बार देने से रोग का ff 
तो इस औषध से लाभ की कम b eg 
SH औषध का लाभदायक होना e है 
, सक सुद्ध आर उत्तम होनेपर निर १॥ १ ( 
खराब श्रौपधसे साधारणतः लाभ नहीं हे | हयं 
इसलिए इस ओपध को विश्वस्त | होते 
निर्मित एवं विश्वसनीय दूकान से SMi केल 
चाहिए | 
यदि रोग का वेग किसी विशेष समग्र ह| विष 
हो, उदाहरणतः दिन के दो बजे, तो छ| पाथ 
दशा सें ग्रोपघ की एक बड़ी मात्रा (1३|| र 
रोग के वेग से चार घंटे पूर्वे देनी चाहिए || छान 
वेग रात्रि को प्वझ में किसी समय होता dal. , 
उक्त ओषध को ४०-६० ग्रेन की मात्रा मता| at 
को सोते समय दें और यदि प्रातः काल hl नह 
भंग होने पर वेग होता हो तो ३० या ४ हर 
ब्रोमाइस रात्रि को सोते समय दें श्रौर i `| 
एक मात्रा औषध प्रातः काल रोगी को आ z 
पिलाए | a 
जब ब्रोमाइडस को दो तीन बार देवकर) हो 


हो तब भोजन के १ घंटा बन्द देना AHEM विर 
है । आमाशय तथा आंत्र पर इसका पोष. 
भाव न हो तथा मुख मण्डल आदि पर, 
न निकलें, इस हेतु इसके साथ थोड़ी माग | , 
संखिया मिलाकर देना चाहिए । परन्तु अ t $ 
सका तात्कालिक एवं विश्वसनीय प्रभाव | 
हो तब इसे एक ही बडी मात्रा में खाली t 
देना अधिक उत्तम हाता है जिसमें यह 
रक्र में ्रभिशोषित हो जाए | 


~ 


अपस्मारीमें ब्रोमाइड्सकों LAF a 
प्रभाव प्राप्त होने से प्रथम ही बन्द क 
चित नहीं | इसके विरुद्ध इसको अधि 
में अधिक काल तक सेवन कराते जात 
नहीं, प्रत्युत हानिकारक भा है | है f 
में जब इसका पूर्ण प्रभाव ही ले र 


योग qi d 
aa 


३६५. 


a A जाड को ton | प्रति दिन सेवन बरे वे हे मरज न की जाए तो ब्रोमिज़्म 
Le. 


मा Ape 
@ द्वारा विषाक्रता) के प्रिय लक्षण 
oe ( इसके लिए देखो -- 


+ उपयोग सम्वन्धी 


i ब्रोम्राइडूस के i e 

fang, : कतिपय श्रावश्यकाय © 

7 ta (1) बिस्मुति वा बुद्धिश्र'श प्रभुति वस्तुतः 
o | ment के सामूहिक वा सम्मिलित लक्षण 
A at प्रतः उनको ब्रोमाइड्ख द्वारा विषाक्कता 
मान 1 भूल है । 

EN $लवण मानना भे 


॥ (२) ब्रोमिज़्म ( ब्रोमाइड्स | द्वारा 
समद्र |. Rugan) के बिपैले प्रभावसे बचनेके लिए उनके 
तो ह| पाथ संखिया वा बेलाडोना वा स्ट्रिकनीन ( कारः 
E aia) इत्यादि को सम्मिलितकर उपयोग में 
पाता लाभदायक है | 


> (३ ) जब तक ब्रोमाइंड्स का पूरा पूरा प्रभाव 


ait] नहो जाए aula औषध के विपैले प्रभाव प्रारम्भ 
काल ब्रि नहो जाएँ, तब तक उसके उपयोग को स्थगित 
या voi कर देना महान भूल है | छ 
र ऐप ` ह 
aan) (९) मुखमण्डल वा पृष्ठ पर केवल सुँ हासों 


| ग्रथौत्‌ रक़वर्ण के दानों का निकल थाना इस 
। ‘ae प्रमाण नहीं हो सकता कि शरीर में 
a | ‘d प्रोषध का पूर्ण प्रभाव हो चुका è अथवा उसका 
jo Riar प्रभाव प्रकट हो गया है । क्‍योंकि किसी 
Mii ब्यक्कि में बोमाइड्स को थोड़ी मात्रा में देने 
| सेभ मुँहासे निकल श्राते हैं | अतएव प्राक्कथित 
| ` भ्य लक्षणोंका ध्यान रखना भी आवश्यकीय है। 
} १ ) बोमाइड्स के सेवन काल में यदि 
o Ma लवण रहित आहार दिया जाए तो 


खी `; iS 
E „पका प्रभाव शीघ्र तर एवं अष्ठतर होता है 
| या आहार मे लवण के न रहने से यह 


चे शारीर एवं चाततन्तुओं में अली प्रकार 
भि पित होती है । ऐसी दशा में इसकी; थोडी 
म्रा भी पूण लाभ प्रदर्शित करती है । श्रस्तु, 
ary F डॉक्टरों के अनुभव इस वात के समर्थक 


jon ee oa 


. नहीं होता | 


` सोडियम्‌, ( ग). ब्रोमाइड 


हे सी अवस्था म॑ ब्रोमाइडस को या केवल - | 
“1 म. ओमाइड को ३० मेन की मात्रा में | 
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प्रति दिन सेवन कराने से ८ दिनके भीतर भीतर 
रोग के वेग रुक गए | 
( ६ ) ब्रोमाइड्स का प्रयोग कितने काल तक 
जारी रखना चाहिए ? रोग के वेग के रुक जाने के 
बाद तीन वर्ष तक ब्रोमाइडस के प्रयोग का जारी 
रखना चाहिए | परन्तु तीसरे वर्ष में धीरे धीरे 
उसकी मात्रा घटा देनी चाहिए । ग्रस्तु,, एक 
वर्ष तक तो श्रौपध को अविच्छिन्न प्रयोग में 
लाना चाहिए और फिर सप्ताह में एक 
दो दिन नागा करा देना -चाहिए। डेढ़ वषे 
पश्चात्‌ प्रति दूसरे दिन श्रौषध देनी चाहिए और 
दो वर्ष पश्चात्‌ सप्ताह में दो बार भ्रौषध देना 
पर्याप्त है | 
(७) जब Yow ट्युबवर कलोसिस 
( क्षय ) के कारण या अभिघात जन्य वा 
गिर जाने से मस्तिष्क को आघात पहुँचने के 
कारण ait होती है श्रथवा बालकों को 
दंन्तोझ द्‌ जन्य तथा ZUMA उपदंश जन्य att 
होती है तब sa अवस्था में रोग के मूल कारण 
को तदोक: उपचार द्वारा दूर करना चाहिए | 


- उन रोगों के उचित उपचार द्वारा श्रपस्मार को 


भी लाभ हो जाता है । अस्तु, उपदंश जन्य Tt 
में पुरासियम्‌ आयोडाइड से लाभ होता है और 
इसी प्रकार औरों को भी maga जब तक 
gaa रोग का उचित उपाय न किया जाए तब 
तक ब्रोमाइड्स के उपयोग द्वारा कुछ भी ara 
इसी प्रकार fadi में जब ऋतु 
दोष वा मानसिक बिकार के कारण यह रोग हो 
अथवा पुरुषों में जब हस्तमैथुन इसका कारण 
हो तो जब तक रोग के मूलभूत कारण सवथा 
दूर न हो लें तब तक केवल ब्रोमाइड्स के उप- 


योग से इस रोग at बिलकुल आराम नहीं 


होता | 
i ( = ) ब्रोमाइड्स 
ब्रोमाइड ऑफ़: पुटासियम्‌, 


से अभिप्राय है--( क ) 

(ख ) जोमाइड ऑफ़ 

ड ऑफ़ अमोनियम्‌, 
im स्ट ओर ( र) 

नयाइड ऑफ IRAR 

STATE: Baler स 

ही देना अधिक उत्तम 


(घ) 


ब्रोमाइड ऑफ 


इमे किसी पुक को अकेले 


RR 


र 
| 


` ` क्स ( टंकण ) के उचित उपयोग से प्रायः लाभ 
` हो जाता है | इसलिए इस ATT का अवश्य 
परीक्षा करनी चाहिए | इसके AARE कतिपय 
जिंक अक्साइड 
| (ang भस्म, यशदोष्मिद ), कस्तूरी, कपूर, 
भंग, होंग और बालछुड़ प्रभृति इस रोग की 

५ ' चिकित्सा में बरती जाती हैं ओर कभी कभी इनसे 


- ( विषम ज्वर ) हो तो ज्वर को. रोकने के लिए 
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wo a > छि 
तीन को मिलाकर देते है | 


( ६ ) जिन अपस्मार रोगियों A ब्रोंसाइड्स 
उनको बोरे- 


से किञ्रिन्मात्र मी लाभ नहीं होता, 


अन्य औषध यथा ब्रोमीपीन, 


है जक 
लाभ हाता ह | 


A 


(१० ) अपस्मारी को यदि मलेरिया ज्वर 


७ NUN SD 


~ 


उसे. क्वीनीन सल्फेट नहीं देना चाहिए | क्योंकि 


n 3 


सुगो में प्रायः उससे हानि होती हे | | अस्तु, उसके 
- स्थान में क्कोनोन वेलेरिएनेट या क्वोनीन श्रासिनेट 


को उचित मात्रा में देना चाहिए | 


कतिपय अन्य ओषध 


.( ३.) कामवासना तथा मेथुनाधिक्य वा हस्त- 
à =e ७१६ , ~ 
मधुन आदि कारणों से हुए अ्रपस्मार में मानो. 


ब्रोमेट ऑफ़ केम्फर ( Monobromate of 
Camphor ) को ४-९ ग्रेन की मात्रा में दिन 


बार देने से और क्रमश 


इसको ४ ग्रेन के 


“स्थान म १०-१९ ग्रेन तक बढ़ाकर देने से प्रायः 
लाभ होता हे | इस दवा को २-२ ग्रेनकी प्लीज 


( सुङ्गिकावत्‌ वटिका ) at शकल में देना 
> SUA हृ | 


के 


s 


> 
™ 
x 


(२ ) रजःरोध जन्य मगी. में यह गोलियाँ 


लाभदायक हैँ 
एक्सद्रक्टाई न्युसिसवामिकी १० ग्रेन 
पिल्युली एलोज़ एट a? २ डाम 


दोना, को. मिलाकर ३६ गोलियाँ बनाएँ । 


१5१ गोला दिन सं दा बार प्रातः सायं भोजन के 
* . स्वाद: | 


€ ३ ) “यदि अंपस्मार रोगी अनीमिक ( रक्का- 
स्पता का मरीज ) हो तो उसको लौह के हलके 


योस:देमे चाहिए | eee 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“(का दो अन्तःच्तेप ओर कर | बस. य 


'चा रोग के वेग के 


SS es oe अन a - फेराई २2) का 
= Rf साइ, 
या SAES AAT या स्टील वाइन प्रम i) 
त 


लाभदायक हाता a | मत्स्य तल भे 


4 


| 
पच जाए ) साधारण ant मे लाभदायक है । 


(४ ) वेग के पश्चात्‌ याद रोगी अधिक 

तक मूच्छित पड़ा रहें तो उसके सिर फ़ ३ 
ओर गुद्दा (मन्या) पर Raer लगाना ह... 
हाता ह | | 


“Cx ) स्टेट्स एपिलेप्टिकस ( Stata, 
Epilepticus ) -अ्रथोत्‌ अ विच्छिन्न 
स्मार [जसस रोगदंग सूच्छा में अंत होता 
तथा मूच्छा रोगवेग में | यह दशा ग्रथन 


E z as BN ०१ ६ 
भयावह व घातक होती हे । इसमें रोगी 


सुरक्षित रूप से क्लोरोफॉर्स या ईथर gama 


AANA 


मार्फीन ( अहिफेनीन ) £ ग्रेन और ऐटोपीन 
x 


ग्रेन वा हायोसीन हाइंड्रोबोमेट z ग्रेन a 
९ ०० 
AE AAST करना या क्रोरल हादरे 
४० ग्रेन को ४ आउंस पानी में विलीन कर 
इसकी वस्ति ( एनिमा ) करना लाभदायक है| 
अपस्मार तथा खप-विष 
अपस्मार में ८-८ दिवस के भ्रन्तर से सषि 


ग्रेन गै 


२०० 


(Cobra venom) के 


मात्रा का ३-१ स्वगन्तः अन्तःक्षेप कर |, 


९ ग्रेनकी माग 


4४-१४ दिवस के wat से 


i 
अन्यथा १-१ मास के अंतर से इसकी. तू 


A Hes a 
की मात्रा का १ वा अधिक श्रन्तःक्षप ait 


इतने पर भी यदि लक्षण विद्यमान हा at 


| 
gaT की: मात्रा में या रोगी की श्रवस्थ। 
à a 
अनुसार इसकी मात 
कर अन्तःलेप द्वारा प्रयुक्क करें | | 
palus h 


क्रोटेलस हॉरिडस ( Cro | 
tle ea 


ridus ) या रेटल स्नेक ( Ra 
ke ) जाति के साँप के विप से 7 


अपंस्मार: Ss m| 
` ख्याल करते हैं; किन्तु उनमें से अधिकाश प्रथम Teta: - HUE एर'एमो AR 


३६७ 

ned 

व्रत साँप का विष निकाल कर 
[र में रख कर नूप शुपक कर 
बनाए ala हें जिनमें 


| इसके ऐम्पुल्स 
aa fie जल का विलयन सम्मिलित होता 
“सरी 
बोस gaara में पचननिवारक रूप से ट्रिके- 
“14 किया जाता 
Fa ( 111100501 ) भी योजित कि 
‘UO आर श्वास में भी 
फुप्फुस विकार राजयच्सा ओर शवा 
` Fe ्रन्तःतेपा दारा मयुर इसकी परीक्षा 
a 
Statu gag है । आभ्यन्तर रूप सै इसका क्वचित ही 
है" i E ६ 0 : 
ay प्रयोग होता = । ( Extra Pharmacop 
=e f Martindale ) 
| apaga चिकित्सा H आ्रस्यन्तर 
रोगी a} 
०७ ॥ हिर दोनों प्रकार से इसका प्रयोग हाता 
वागा गौर बहिर he 
AR | देखी--सपं । 
पीन E'S Fe ok म 
el „ कतिपय अन्य परोक्षित योग-- 
i ‘ (१) जुन्दबेदस्तर gato | 
इ "` कस्तूरी द्‌ val 
तीन sl हि seca " १ तो० 
पायक है| ` नोसादर pT 
` . उष्ट्र नासिका कीट मा० 


इन सम्पूर्ण ओपधों का चुण कर हस्ति विष्टा 
| के रस से सप्ताह पर्यन्त खरल कर ३ रत्ता प्रमाण 
। "को वटिकाएँ प्रस्तुत कर | 
U ` ' 'सेवनःविधि--पान के ' रस से आवश्यकताः 
नुसार १ से ३ गोली तक सेवन कराएं । 


oR त्तर बीज... gate, 


इन्द्रायन का गूदा १ ato 
काली मरिच ., aao, 
अजमोद oF] vti- १ ato 51 


„ _ ईन सबको कुट छान कर चूण प्रस्तुत करे 


par 


र हस्तिविष्ठा के रस से सप्ताह पर्यन्त खरल | | 


Wt प्रमाण की गोलिया बनाए | 


(३) as _ 4 तो० 
` ee 
ः लशन 775, + फ गति? 
Pore हरा , ६ मा८. 


हस ATO. 
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ye 


श्रपस्मांर 


_ अछुपान पान का रस 


मात्रा--१ रत्ती से ३ रत्ती तक | 
( ३) HARAGRA का येन केन प्रकारेण 
उपयोग अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है | देखो-- 
ITAAS | 
(४) Sard योग-- 


“श्रिसोनिया वोमांइड | ग्रेन 
HAGA वेलेरिएना .  १०ग्रेन . 
स्पिरिट कम्फर १४ Oz 
सोडा बाइ काब . HA 


एकवा प्योरा १ aga: 


` 
à 


यह एक मात्रा ह | 
ऐसी ही तीन मात्रा ओपध प्रातः, मध्याह्न 
ओर सायं को देनी चाहिए। - 
अपस्मार मै प्रयुक्त होने वालो मिश्रित 
आर अमिश्चित औषधं। : 


(अमिश्चित mT) 

अयुं दीय-- 

' बच, ASAI, पलाण्डु, वेत कुष्मास्ड, कपू र, 
ब्राह्मी, श्वेत AIT, TEJ धत्तर, .छागमूत्र, 
काकफल ( काक नासिका ), तेजबल ( उगरू 
-qo, tio), Fare (बुन्द्र-बस्ब० ), 
कपास, गंधक और उसके योग, भल्लातक, रीठा 
जल ब्राह्मी, खुरासानी अजवाइन बेण्डार्ली 


टामांसी 
( Club Moss १, शोभाञ्जन, ज 
), अजमोदा, सोडियम और उसके 


केतकी (FAST 
लवण | 
नानो 
(a ) टङ्कण उना हुआ १ सं २ माशे तक 
छु दिवस पयत 


शे शुद्ध शहद म मिलाकर कु 
स रोग में लाभ 


६ मा 
प्रतिदिन प्रातःकाल खिलाना इ 


प्रदढ ६. क 
॥ हिंगु १ स २ माशे मधु ६ माझे. 


सिकञ्जबीन अन्स्‌ली,( सिकम्जबीन ह 
२ तोला में मिलाकर हर प्रातःकाल्‌ःक 


~ 


p अ 
1 अपस्मार 


। 


ति स हि| (२) अश्व अपस्मार N कलों जी १ art पोसकर सिकंजबीन 
अन्सली २ तोला या मधु ६ माशे में मिलाकर 
| . देना भौ उपयोगी है | 
| | (४ ) सोसत को जड़ ७ साशे का काथ कर 
| २ तोला शबंत अबरेशम के साथ देना गुणकारक 
| हे । 
.( ६ ) जंगली तितली १ माशे, अंगूर का रस 
नी. 


२ तो० We श्रकं गाव जुबान & तो० के साथ देने 
से लाभ होता हे ! 


($) अकरकरा १ से २ माशे पीसकर 
सिकंजबीन अन्सली २ तो० के साथ देने से लाभ 


प्रदर्शित होता है | 
झा |; 
` डॉक्टरी औषध-- 
भ्रालियम्‌ क्रोटनिस ( जयपाल तेल ), AAY- 
निया वेलेरियाना, श्र।लियम्‌ महुइ, ग्रालियम्‌ 
ेरबिन्थीनी, श्र्जण्टाई नाइट्रास, आरडिमिशिया, 
अमोनिया ब्रोमाइड, भ्रमोनिया . काबांनास, 
_अर्जेण्टाइ क्रोराइडम्‌, भ्रजेंटाइ नाइट्रास, श्रार्से- 
5 निक, ऐरिटपाइरीन, ईथीलीन ब्रोमाइड, एपोम- 


Ro पोरा शियम ब्रोमाइडम, 
_ अम्बाइ नाइट्रास, फॉस्फसं, फेरि को०, बिस्मथम्‌ 
बोरक्स, MASA, HEF 
ब्रोमीपीन ( ब्रोमीनोल ), wee 
ल्युमिनोल, वेलेरियन, विराट्राम एलबम, 
i ) सोडिश्राइ ब्रोमाइडमू, स्ट्रॉरिटयम ब्रोमा- 
डम,  सिरियाइ अकजालास, स्ट्रेमोनियाइ 

गइ क्रोराइडम, लीथियम ब्रोमाइडम, 
. हाइडोक्नोरिकम और 
'पाइरीन इत्यादि | 
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RRR ती -f 
(२) अश्व अपस्मार- 


घोडे की मृगी के लक्षण 
अकस्म,त्‌ एथ्वी पर गिर पडत 
विसंज्ञता आदि लक्षण 


स्वस्थ हो जाता हे 
,जानना चाहिए | 


— श्रपस्माः । 
ne री a | 
रपये È र तशत 

होते हे और जो ञो 
उसको अपस्मार से पि | 


चिकित्सा--कुशल वैद्य को इसमें = 
Sas किया का अवलम्बन करना चाहि 0. 
ऐसे बोडे को अत्यन्त पुराना घी पिल्लाना बा, | 
दायक है। जयदत्त; | 
अपस्मार THIET: apasmara-gajinky + 
gan de mto dta, Ss 
इनको सम भाग लेकर एथक पथक्‌ एक एक दरि | = | 
गोमूत्र में बोटे | फिर उसमें ४ मा० शुद्ध मि | 
पारा मिलाकर घोटकर रखखें । मात्रा--१ ae | 
इसके सेवन से अपस्मार और उन्माद का नाश | 
होता है | To यो० To | 
अपस्मारारि! apasmararih-qo To नीता. E 
थोथा, पारा, गन्धक, सम भाग लेकर बहु काइ | . 
पर्यन्त गिलोय के रस में घोटे, फिर सावधानीक | ' 
साथ शरावों में बन्द करके कपड़मिद्दी कर २-३ |. 
जंगली कण्डों की आग दें | फिर निकालक | 
(१ दिन केले के रस से घोटें तो यह सिद्ध होगा | 
मात्रा--२ रची । इसे ब्राह्मी या घृत के | 
से देने से श्रपस्मार दूर होता है । इसमें Sa / 
वगे वा स्त्री सद्दवास से परहेज करना चाहिए। |. 
To यो० खा० | | 
अपस्मारो apasmari-fFo वि° [ 
अपस्मार रोग हो (Epileptic) । 
अपस्व रम्‌ apasvaram-( अव्य०), अपर 
स्वाभाविक स्वर से नीचा | 
( Low-voice ) ate शा० * | 
wat wid “1 
अपह apaha-fgo fro [do] WT" | 
वाला | विनाशक | | 


सं० ] कि 


अन्त में मी | 
| ae 


o यह शब्द समासांत पद के 
भाता है | जैसे, Raray | TE, 


A pane (HT) इनता, मार | ` ( ५) मोवा से अर डे मोम से उ नडे ( प्रत्यय ) हन्ता, मार 


शाला । हत्यारा, हिंसक, वधिक । ( Ki- 


ga १? 

(साहाय्स FS i 
| 3 apakshipta-fëo वि०. [ सं०] 
pa ) अपदेपण की क्रिया द्वारा पलटाय़ा वा 
ह Tie) फेका हुआ | गिराया हुआ | 


3 पतित | mi 

p akshep 
a I Pre aNg | फेकना | पलटाना | 
(२) गिराना, च्युत करना । (3 ) पदार्थ 
विज्ञान के अनुसार प्रकाश ( तेज ) आर शब्द क 
गति में किसी पदार्थ से टक्कर खाने से व्यावचेन 
होना, प्रकाशादि का किसी पदार्थ से टकरा कर 
| पलटना | ( ४ ) वेशेषिक शास्त्रानुसार आकुञ्चन, 
|. प्रसारण आदि पाँच प्रकार के कम्मो में से 


o El 
| ` श्रपाकः apakab-do o } (3) 
| श्रपाक apaka-feo संज्ञा go 
(Indigestion ) अजीर्ण, mqa 1 (२) 
wma ( कच्चापन ) । Immaturity 
| (३ ) उदरामय | ata, श्राम। र 
| अपाकरण apakarana-feo संज्ञा पु० 
[सं०] [ fro अपाकृत ] । एथकरण | श्रलग 
करना | 


| भ्रपाकशाकम्‌ apakashakam-de क्ली० \ 
अपाकशाक apakashaka-ico संज्ञा F° 
अदरक, देक, आदी | आदा-बं० | आले - 
ago | ( Green ginger ) रा० नि० 
Jo & 


au oe 4 
ana-fgo संज्ञा To 


g Mg apanga-fio वि० 
| (१) अंग भंग, श्रङ्गहीन (Crippled) | ol 
संज्ञापु', (२) Canthus ( The 


५5२६ pon To नि० च० १८ i (2) तिलक | 
(Sesamum Indicum ) Ro गत्रिकम्‌। 


- ३६६ 


| अपाह; apanea h-wgo (ro } 


Suter corner of the eye ) नेत्र | अपात १ 
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अपात 


( ४ ) मोवा से ऊपर के मर्मों में से उक्त नास के 
दो सम्मै विशेष । qo शा० ६ अ०। (५) 
आंख की कोर (या कोना ), नेत्र कोण, कटाव | 
(Corner of an eye) 1 (६) दोनों iè 
बाहर की श्रोर भौदो की पुच्छीके नीचे उक्र नामके 
दो समं हैं । Alo शा० ४ so | (७.-बं० az- 
जीरा, “अपामार्ग, चिचिशा | ( Achyran- 
thes aspera ), 

अपाङ्गकः apéngakah-de go श्रपामाग 
चुप, चिर्चिरा-हि० | ग्रापाड-बं० | ( Achy- 
ranthes aspera ) ले०। श० Zo | 


'अपाङ्गकमूलम्‌ apaugaka-mulam-womle 


` देखो- अपाइमल । 

ANHA apáugamúla-io अपामाग की 
जड़ | Achyranthes aspera ( Root 
of- ). 

अपाङ्गदशेन apanga-darshana-tee Fo 
तिरछी नजर से देखना | ( A side gla- 
nce, a leer, a wink ). ह 

guga 2040294 ao ate ( Zygoma- 
tico arbital) हि 

श्रपाचीनम्‌ apachinam-ee 
नप्टकरना । अथर्व | 

ATTA 804 ६8 ए &11-सें० gio: y ] 

अपाटव apatava-lee संज्ञा पु ` ु 
(a) अपाटव, रोग, बीमारी । (A. disease). 
(२) जाड्य, जडता, शीतलता | (Anesthe- 
sia) tle नि० To २० | (३ ) बादा, भूख । 
( Hunger ) 1 (४ ) मद्य, BU u(x) 
पढुताका अभाव | ग्रकुशलता श्रनाडीपन | (६) 
ग्रचचलता | मंदता सुस्ती । (७ ) कुरूपता | 
बदसूरती | i | 

गी, बीमार | (२) जई । 
(007. अनाड़ी | (९) 


Flo दूर करना | 


pata-ae 
yacemosa, Lam, 
go १ भ० ५३७ Te । -हिं०वि० पत्रशून्व 


Se RT अध्याय 
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शेपादान 


RNA apadana-teo Moo yee | | .6 0 यास्य नाय माद ye A go [| ae ] 


( १ ) हटाना अलगाव ॥ब्रिभाग-। (२) ग्रहण । 
(The taking from a thing 
अपानः ०६12॥॥-सं० पु ० (१ ) -gle गुदा, 

मलद्वार, J | एनस | (Auus)-20"! रा० 
नि०व० १८॥ Alo go ११ अ०॥,(२) अपान 
देशीय पवन, गदा में रहने व्राली श्रपान वायु | 
श्रम० | ( ३ ) ATA अर्थात्‌ मन्या Is, zeta 
1 तथा पाष्णि ( एणी ) में जाने वाली बायु । Zo 
aozi (४) दस वा पाँच प्राणों में से 
एक । : इन्हीं तीन वायुओं में से कोई किसी 
'को और कोई किसी को ग्रपान : कहते दे--(क) 
वायु जो नासिका द्वारा बाहर से भीतर की श्रोर 


.:खाँची जाती है । ( ख ) गुदास्थ वायु जो मेल |. 


मूत्र को बाहर निकालती है | (a) वह वायु 
जो तालु से पीठ तक ओर गुदा. से उपस्थ तक 
/ व्याप्त èl (१) वायु जो; गुदा से. निकले । 
- देखो--वात( वायु ) | : 
अपानम्‌ apanam-wo Filo ( Anal 
orifice ) गुदा, मलद्वार, चूति | 


अपान त्वक्‌ संकोचनी apana-tvak-sanko- 
chani-@e io ( Corrugator 
Cutis ani ) मलद्वार सड़ोचनी | 

अपाकेष्टाः apakeshta4h-we To अकेला | 
अथव | सू० ६। १४ | का० = | 

अपान-देशः apán a-deshah-Goy'o गुददेश | 
(Anal region ). qo faio l 

अपान नाली apana-ndli-eoetio ( Anal 
Canal ) गुदा | 

अपान वायु apana-vayu-feo संज्ञा 
[ खं० ]( १ ) पांच अकार की वायु सें एक | 

अपान वायु क कसे - रुत श्रौर भारी अन्न 

कै खाने से मल मूत्रादि के वेग रोकने से, सवारी 
पर अधिक बैठने से, अधिक चढ़ने से, ATA 
स्थानों में जाने से, श्रपानवायु कुपित होकर HA- 
दोष, शुक्र दोष, अश और गुदञ्जश तथा ल्य 
कष्टसाध्य पक्काशयगत रोगो! 


~ को उत्पन्ने करता 
A वा : [न० अर १६॥। $ 
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अपा Tig: apandhatuh 

Ha, स्वेद, मेद, कफ, पित्त 

: Ulo Ho १ भा० अतिसा० चि० 
पांधातुरग्नि: प्रवृद्ध: ।?? 


“tio g'a 


। (संगा 
अपांपित्तम्‌ apanpittam -सं० कोळ छि 
वृक्ष, चीता। (Plumbago Ho à 


ica) 
अस० | । il 


अपानोन्नमनो apanonnamani-go ai 
_« Levator- ani). गुदोत्थापिका | ए 
पेशी विशेष । 
अपा-पित्तम्‌ apa-pittam-doajo wg z 
चित्रक | ( Plumbago Zeylanica), 


STAT: apamargah-go Jo 


अपामार्ग apamarga-feo संज्ञा yo | 
चिचड़ा(-रा ), चिचिरा, aziu, RT 
ऊँगा, ऊँगी, ग्रंफाझारा- हि । ARN, 
एस्परा ( Achyranthes Aspe 
Linn, ), अकिरेन्थीस इंडिका Achyra 
thes Indica. Rowb,, बाइडेस्टेटा Bide 
` ७६४३, watteaita आँब्व्यजिफोति 
Achyranthes Obtusifolia, Lal 
अकीरेन्थीय स्पिकेटा Achyranthes 
Spicata Burm—to । रफ WHA 
Rough Chaff tree, प्रिक्ली चफ़ पलति | 
Prickly chaff Flower-ġo । Au 
Go १७।८। Ho Bl सु० सू? ३६ 
शिरो fre | a 
'पर्याय--शैखरिकः, परम! 
at, किनिही) ९ 


etna 
मयूरकः, TABI, कीशप 
सुञ्जरी (आ) अपाङ्गकः, किनिः, कोराप / 
कारः, ( शब्द Xo’), शैखरेय:, a i 
केशपर्णी ( ० Zo"), area ; 
चारमंध्यः, ग्रत्राघंटा, शिखरी ( र) 


मर्कटी, दुरभिग्रहः, वासिरः, TUA 
ककेटपिप्पली, कटु मन्जरिका, . a 
पाणडकेणटकः, नाला करटकः, Fs 


आर Gz 117 


| 
a 


दर्विरी-विहा० l 
3 maf š 

“N रट, ग्रपामागंसु, L 
ह. 20 | कटलाटि, कडालाडि-मल० | 
a9; 


| agato l उत्राणिच-काड, ग्राघाडा, ठ 
| (डर ग्रघाइः=श्वेता पामा) -मह० । अघेडो, 
।| maige । 
। | eat, कुने-ला-मौ-वर्सी० | gas 
प्रधीमाडो, श्रॉधा-ाडाः-सा० | 
|| -राज०। उत्तरणे--का० | उत्तरैणि--कॉ० | 
| वा, चिचिया--वम्च० | 


Go) “'ग्रध्वशल्य” शब्द का अर्थ 
/ ऐल ( मागां के किनारे का चावल ) करते हैं । 
| एलु श्य शब्द का अर्थ तण्डल नहीं, प्रत्युत 

, ~ 


शरीर में Bap ~ = न 
धर म जिससे कुछ भी पीड़ा उत्पन्न हो उसको 

$ > N A SS 

MRI) saq मिश्र लिखते हैं :-- 


` भ्रपामार को 


गे ~ 
tera. रजक, धोबी (A pa or ab wa- 


क पुष्पी, खरमञ्जरी, पंक्रिकराटकः, 
i अल्यपत्रकः, TAF, किणिही, 
as a भरि. MAS, AMS 
att ड a | अपाङ्‌, fafa, ओपडः, गङ्‌ 
| नुमा _अ० | ख़रे-वा जगूनह_, ख़/रे- 
E | fs रु कु त्री ७, 
(| पुठकणड) फुटकराडा, Gare | 
ag ग्रगाडा, अधाडा-३० । 

मै, शिरु-काडलाडी-ता० | ae 
प्रत्युक--एष्पि, छुच्चीणिके 


उग्राणि-गिडा, उत्तराणि, उत्तेरणि, उत्तरणे 


गस्करल-हेब्बो-सि० । 


अंधाहोली 


ि 'तण्डुलीय वर्ग 

(N.O. Amarantucec ) 
उत्पत्ति-स्थान- सर्वत्र भारतवर्ष तथा एशिया 
के वे भाग जो उष्ण कटिबन्ध पर स्थित हैं । 


संश्ञा-नणय--डिमक महोदय ( २ य खंड 


tt है ie 
Roadside rice” अर्थात्‌ पथिपार्वस्थ 


Weg अवाधकरं शरोरे तत्‌सब्वमेव 
दष्ति शल्य (Go टी० (aa) | 
मञ्जरी ककश होती हे ओर उसका 
से स्पर्श होने से क्रेशप्रद होती हे 


A 


५ कार 
`  ण उसको माग का शल्य कहा गया हे | 


Un oa 
=, महोदय ( १ म० खं० | ५०४ Fo ) 
का यह श्रथ करते हैं,-भ्रप या श्राब= 


8 वा ma 


DEE 


E ७ márga a Washerman) | 


af 
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अपामार्ग 
कहीं भी देखने में नहीं आता। उपरो ब्विखित 
कल्पित ग्रथ के निर्देश द्वारा खोरी महोदय ने यह 
बुझांना चाहा हे कि भ्रपामार्गचार द्वारा रजक 
( घोबी ) aa को परिष्कृत करतां हे | अमरकोष 
के टीकाकार भाजुजी दीक्षित कृत “ग्रपमाज'- 
RAAT” इस WA द्वारा जहाँ खोरी महोदय के 
उद्देश्य की सिद्धि हो जाती हे, वहाँ उन्होंने उक्क 
कल्पित श्रथं की रचना करने का FM क्‍यों 
स्वीकार किया ? 


वानस्पतिक-च णंन--अ्रपामागं एक प्रकार 
का फलपाकांत चुप है । यह वर्षा का प्रथम 
पानी पडते ही भ्रंकुरित होता है, वर्षा में बढ़ता, 
शीत काल में पुष्प व फल से शोभित होता 
और ग्रीष्म ऋतु के सूर्य ताप द्वारा फल के परि- 
पक्व होने के साथ ही सूख जाता हे | इसका 
GT १॥ या २ फुट दीर्घ और कभी कभी इससे 
भी अधिक उच्च होता हे | 


काण्ड वा साधारण.वृन्त सीधा, खड़ा, चि- 
पटा, चौकोना ( रक्र श्रपामागं की शाखाएँ रक्त 
aut की होती हैं ), धारीदार आर लोमश होता 
है। पार्खिक शाखाएँ ( पाशवं न्त, ) gm, 
परिविस्तृत; पत्र अति सूच्म BHAT क राम से 
आवृत्त, अण्डाकार, पत्र प्रान्त सामान्य, ae 
, कोणीय, नोकीले आधार पर पतले ( ङ्गोपार 
. के पत्र पर रक्रविन्युवत्‌ दाग होते हँ १ पत्नवृन्त 
l (पत्तेको डंडी ) लघु; दोनों प्रकार के अपामार्गं 

की मञ्जरियाँ दीघे, कर्कश ( इसी कारण इसका 

'खरमझ री नाम पडा ); पुष्प लघु ata वा 

लाल तथा बैंगनी मिले हुए रग के जो मयूर 
लिए इसको मयूरक नाम से 
| Race कठोर तथा कण्टः 
भीतर बीज होता है। 
धूसर वर्ण का, Š सेट इंच 


कंठवत्‌ होते हैं । sail 
अभिहित किया गया है 
काकीण होते हैं | फल के 
यह आयताकार, 
लंबा (बीज) होता हे। तण्डुलवत्‌ होने के क 
इसको ग्रपामागे तण्डुल कहते हैं | इ 


z तिक् होता è l 
स्वाद : p भेद से अपासारे तीन 


र oN 
B- अपूण हे | मार्ग शब्द का रजक WA 


५१ 
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A aes 
अपामाग 


प्रकार का होता है । ये सब गुण मे भ भिन्न 


भिन्न होते है | ( रा० Ro) 
रासायनिक संगठन - बीज सें अधिक परि- 
माण Hania भस्म होती हे जिसमें पोटास 
वर्तमान होता है | ( मेटिरिया मेडिका ऑफ़ 
इंडिया-आर० एन० खोरी, २. oe ) | 
प्रयोगांश--बुप ( qa ) अथात्‌ शाखा, 
पत्र, मूल, तथा बीज | 
औषध-निर्माण--( १) पचो का स्वरस, 
माश्रा-१ तो० | ( २ ) क्वाथ.तथा शीत कषाय, 
माञ्ना-१ छु० से २ छु०.। ( 3 ) मूल, HAT- 
४ मा० से ६ मा० तक | (४ ) बीज चूर्ण, 
मात्रा-४ आने से ६ आने तक ( वज़न में) | 
(९) कार । (६) मूल चूण | (७) मूल 
कल्क | ( ८ ) औषधीय तेल | 
इतिहास शुक्र agi के अनुसार FA 
एवं अन्य दैत्यों को मार डालने के बाद नमुचि 
द्वारा पराजित हुआ श्रोर उसे किसी सान्द्र वा 
द्रव पदार्थ से तथा न दिन में ओर न रात में ही 
कभी न सारने का वचन देकर उससे संधि कर 
ली | परन्तु इन्द्र ने कुछ फेन एकत्रित किए जो 
नद्गव हे ओर न सांद्र और नमुचि को प्रातः 
सूय्योदय An UAS सध्यकाल में मार डाला | 
उस देत्य के सिर से अपामार्ग का क्षुप उत्पन्न 
हुआ जिसकी सहायता से इन्द्र सम्पूर्ण दैत्यां के 
वध करने में समर्थे हुआ । अब यह पौधा अपने 
प्रबल जादूमय प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हे और 
ऐसा माना जाता हे कि बिच्छ एवं ad को वात- 
अस्त ( स्तब्ध) कर यह उनके विरुद्ध उनसे 
हमारी रक्षा करता हे | नरकचतुदेशी वा दिवाली 
के त्योहार के पहिले दिन की सुबह को अत्यन्त 
KE ल्या के समय इसको शरीर के चारों ओर 
घुमात हूँ । wate में भी श्रपामागै का विस्तृत 
वर्णन आया हँ | ( देखो--अथर्व ० | सू० १७। 
giog) . 
अपामाग के प्रभाव तथा प्रयोग | 
आयुवेद की राष्ट से 
अपामार्गं स्वाद में तिक्क और कटु, उष्ण 
died, कफ नाशक, ग्राही तथा वामक है और 


Jt 
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बत्रासीर, खुजली, उद्ररोग 


१ आमे तेः रत 
हर ण्‌ क ने S ८४ We ` 
- क क तता छै बी 

क फू q ( 
EE कफ वात नाशक, वामक तथा इ ` w 
ञ्प्र त्र पे श्रो ` 4 शीष 
-> T, ज र विष को नष्ट करे शीप 
है | श्रन्वन्तराय्‌ bs 
| नन्वन्तसय नि ae 7 

९ ` 

सर अथात्‌ विरेचक Ba 

colt Rise और तब १ 
Geo १५ so शिरो विरेचन | | हु 

“gaat स्वपासार्गः |” च० इ) ३| “^ 
पात ज्व० {so | र 

मार्ग दस्तावर नी E 
अपासाग दस्तावर, ताच्ण, दापक, क|: पसः 
q श्रौ ` > F 
चरपरा, पाचक ओर रोचक हे तथा aay af (रि 
मेद के रोग, वायु, ERT, wa, मा D 
खुजली, शूल, उदर रोग ओर Hh gy 
x Q 
नष्ट करता हे । रक्ता पामाग बातकारक, कि og 
कफवद्ध क, शीतल ओर ETÈ यह ai 
अपामागं को ATI गुण में न्यून हे । aM लेह 
के फल ( चावल ) खाने से std wag. 
अर्थात्‌ पचते नहीं हैं, पोक में चरपे, म go 
विष्टंभी, वातकर्ला, रूखे ओर रक्कपित्त को दूर 
वाले हैं | भा० Jo १ भा०। होने 
अपामार्ग अग्नि के समान तीच्ण, कदत > 
परम स्रंसन हे । राजवल्लभः | a 
t ` J x 
अपासार्ग के पत्र रक्रपित्त नाशक M में. 
\ । ००" 
~- > | 
श्वेत अपामारां स्वादमे तिक्र, आ E 
oe थार ग्र 
वर, किंचित्‌ कटु, कांतिकारक, पाका 
~ > + i क्‌ 
प्रदीपक हे और वमन में एवं नस्य के aa र 
R a ये), उदर N 
2) कफ, कण्डू । खुजली ), 3६ ग ( 
` - नेद रोगा, ॐ | 
अत्यन्त बुरे प्रकार के रक्र रोगों, १४ रमत 
~ > Oye घप्र प॒ची aa, गा 
रोगों तथा वात, सिध्म, पचे, 4S x 
COETS नेव ह | pi 
ग्राम रोगों को नष्ट करेनेवाला है a ३ 
° तथा शीतल © 
मागं किंचित्‌ चरपरा | ज्‌ 
४ १ गदुन 
मन्यावष्ट॑स ( मन्यास्तम्भ, र र| जे 
जाना ), वमन, वात ait E 

S 7 विष. वात, कफ | A 

रूच हे तथा AW, विष, ॥ 
का नाश करता हे | ad 
s i वल ) पाक K 
श्रपामागे का बीज (ITZ alt 


~> रसा 
naia यह पचता नहीं है, रस 


४०३ 


हूक, वान्तिकारक आर रक्पित्त 
è । ्रपामाग जल तिक्रि 
के तथा कास ald ओर 


graile 3 
1) का नाश करवा 0002: 
के वैद्यकोय उपयारा 

शरोविरेचक वस्तुओं में ATA 


Ui), का बीज ( Go 
| ॥ a CS ) 


११३० ) | 
gat" 
gat की जड) का चावल क qaa म 
वाको साथ प्रति दिन सेवन करे | 

दप (चि० ६ ०) | टीकाकार डएवश-लिखते 

n | gaani सूल योगः पित्त रङ्गाशंसि | 
पी ह| qa कफालुबंध रंक्रजेषु | श्रथात्‌ पित्तज 

रक) कि grat वा कफानुबंध CHUA रोगी को इस ATT 

। यह द्वा सेवन करना चाहिए। (२ ) कृमि रोग म 
। आए होह वस्ति लेने के बाद शिरीष और अपामागे 


) AM म AVANT मूल 


नही ह| कारस मधु के साथ सेवन करे । ( उ० ५४ 
वरपर, y Fo) । 
को दूर 


| चक्रदत्त-( १ ) -सद्योत्रण द्वारा रक्कसखाव 
i होने की दशा में, अर्थात्‌ शरीर के किसी भागे 


1, कदत rs ~ 
१ बर केकर जाने के कारण जब वहाँ रुधिर ara होने 

| जरे तब अपामाग के पत्र का रस प्रचुर परिमाण 
IM 


| में लेकर चत के मुख को aaa करने से रक्कलुति 
) बन्द हो जाती है | (aq शोथ o ) | (२) 


ता. 
| MTZ तथा वधिरता में अपामार्ग क्षार = 
ART के अन्तधू सदरध चार के जल तथा 
फेक भें तिल के तेल को डालकर यथा विधि 


श्न प्रस्तुत करे । इस तेल को कान में भरने 


(adut ) से कर्णनाद तथा बधिरता रोग 
त है | ( कण रोग fro ) । (३) नूतन 
कोप अर्थात्‌ असिष्यंद वा आँख आने: 
ma मूल ताँबा के बरतन में किंचित. 
रे भित दुही के तोड़ को अपामा की 
घिसकर उस जल को आँख में भरने से 


a UT को लाभ होता हे । ( नेत्र राग 
| 


भा काश-विसूचिका में अपामार्गमूल-- | 
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श्रपामागं 


ग्रपामागे की जड को जल के साथ पीस कर 
पान करने से विसूचिका रोग दूर होता 
( Ho Ño २ alo ) | 

शाङ्गघर--रकाश में ग्रपामागे के बीज को 
चावल के धोवन के साथ पीसकर पीने से रक्काशे 
( खूनी बवासीर ) नष्ट होता हे, इसमें कोई 
संशय नहीं | ( fo खं० ५ Ho Ho) 1 

वङ्गसैन--( १ ) उन्माद रोग में अपामार्ग 
श्वेत पुप्प की बरियारा की जड़ की छाल १ ato, 
ग्रपामागे की जड़ २ तो० | इनको एकत्र कूटकर 
53 ॥ जल एवं $॥ गोदुग्ध के साथ क्वाथ प्रस्तुत 
करे | शीतल होने पर इसे प्रातःकाल सेवन 
करे । इससे घोर उन्माद रोग की तत्काल शांति 


` 
` 


होती है । ( उन्माद चि० ) | 
(2) आगन्तुक घण रोपणाथे ग्रपामागे 
मूल--बरियारा एवं प्रपामागे की जइ के कक्क 
द्वारा तेल पाक करें । इसे नूल Sa कहते हैं | 
यह श्रागन्तु AT का रोपण करने वाला ह । 
(आगन्तुवणाधिकार )। 
हारीत -( १ ) निद्रानाश रोगमें अपामागे 
ग्र BHA द्वारा प्रस्तुत क्वाथ क सवन a 
शीघ्र नींद ग्रा जाती है | ( fao १६ Ho ) | 
( २ ) शोथ रोग से aqai तथा कोकिलाच 
के क्वाथ द्वारा वाष्प AZ वा वहाँ पर NS स्वेद 
करना शोथ रोगी के लिए हितकर हैं। ( चिर 
३६ Ho) | 
वक्तव्य 
में सूत्रस्थान 
‘ae बमनोपगवगं में अपामा का छ 
दिया है । चरकोक्क अशे चिकित्सा से अ 
का नामोल्लेख नहीं हे । शोथ चिकित्सा p 
“मयूरक मागधिकां समूलां” पाठस सयूरक pE 
से अपामाग का प्रयोग आया है । सधु 
शोथ चिकित्सा में अपामाग का उल्लेख नहीं 
चक्रदत्त के लिङ्गाशं चिकित्सा में तथा भल्लातक 
नेह मै अपामागं का व्यवहार हुआ i a 
शोथमे इसका उल्लेख नहीं है | चरक 


स्थान के आउवे अध्यायमें वर्णित वान्तिकर 


के चतुर्थ अध्याय के - 


° 


R 
f 
$ 
f 
y 
4 
& 
$) 
f 
+ 
bi 


` अपामार्ग 
के अन्तर्गत अपामाग का पाठ आया है | विमान 
के प्रथम अध्याय के PAE पथ्यापदृश के वर्णन 
में अपामार्ग के स्वरस में शालिचावल का पिट्टी 
तैयार कर उसके सेवन करने का व्यवस्था al 
|  गइहे। 
चरकोक्त--उन्माद चिकित्सा में “पिष्ट्वा 
a  नुल्यसपामार्गम” इत्यादि पाठ सें अञ्जनाथ अपा- 
` मार्ग व्यवहत हुआ हे | पर इसके सेवन t विधि 
नहीं दिखाई देती | सुश्रुतोक्त उन्माद चिकित्सा 
«में इसका नामोल्लेख नहीं हे । सुश्रत ने शिरो- 
५ विरेचन वर्ग में avant का पाए दिया ह | 
= (सू० ३९ Fo ) । सुटत सूत्रस्थान क ११ वें 
. अध्याय में जहाँ चारजनक समग्र उद्भिद औषधें 
Co o a aN आया हे, वहा ATANI का उल्लेख 
© है | अ्रपामार्ग त्रण के लिए उपयोगी है | 
. ग्रतएव इसका नाम “किणिही” ; ( त्रण हन्ता ) 
|. gm 
। -अपामागं के सम्बन्ध सें यूनानी तथा 
६4 0%. ` नव्य मत | 
. ` प्रृक्रति--१ कता में शीतल तथा eT | 
 हानिकरत्ता--उप्ण प्रकृति को और gar को 
, मन्द एवं नष्ट करता हे । दर्पप्न-अनार का पानी 
१५. सिकंजवीन, काँजी ओर ग्राबगोरह_ । 
१४, « प्रतिनिश्रि--प्रायः गुणों में मेष मांस.। 
श} मुख्य प्रभाव--कामो दीपक, हर्षोत्पादक और 
शुक्र जनक | मात्रा-शक्कयाचुसार | 
गुण, कम, प्रयोग--यदि ६ मा० इसके पत्र 
र * » को काली मिर्च फे साथ पिएँ. ste उसके बादु 
`` घीप्लुत रोटी खाएँ तो रङ्गार्श को लाभ हो | यह 
= आत्त ARER और प्रायः त्वग्रोगो, T दोष, एवं 
नेत्र की घु धता को लाभप्रद हे । 


RE 
रिवतंक है | रजः खाव, अतिसार और प्रवाहिका 
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` कथित करें । इसमें से आध aie से तेह 


. अपामार्ग संकोचक, ( संग्राही ) मूत्रल और | 


हे i Rra एवं शरीर के 
प उपयोग किया जाता है | ग्रपामार्ग | 


y : 
शोध, जलांदुर, चमरोग और | होता है। 


करता है | सर्प, कुकर किवा 
धर-प्राशि दशन जन्य चिप 

लिए ATAN बहुत प्रख्यात ह 
। कभी कभी श्रपामाग का स्वरस हि | 
एव इसका कल्क Gat रोग सें 
प्रयुक्र होता हे । ( सेरिरिया aan 


अपामार्ग के मूत्रल गुण से इस देश 
भला प्रकार पाराचत = | यूरापाय जि 
गण शाथ रांग स अपासार्ग की उपयोगिता ` 
कार करते ह | सूल शाखापत्र सहित gy इ 
APAN का पाच छुटाक जल में १% पिर! 


छुटाँक की मात्रा तक दिन में तीन वार सेक E 
( फा० इं० पृष्ठ १८७ ) | 
` अपामाग को जड़ एक तोला रात्रि aa 
समय सेवन करने से नङ्गाँध्रता ( रतोंधी ) 
रहती हे । फा० Fo ३ भा०। 

इसका शुष्क पौधा बालकों के उ! 
में दिया जाता है । पूयमेह ( सूज्ञाक) गै 
इसका संकोचक रूप से उपयोग होता| 
( स्ट्युवट ) ह, 

मेजर मंडेन ( Madden ) लिखे .. 
“अपामार्गं को gma मन्‍्जरिया h 
विष से रक्षा करने वाली खयाल का जाती 
इसकी टहनी पास रहने से वह स्तब्ध * | 
è” - i 

भस्म में अधिक परिणाम में पोटास 
इससे यह कला सम्बन्धी कार्योके लिए 
ही उपयोगी सिद्ध होता है जितना f 


¢ 
कर र 
के लिए | हरताल के साथ मित 


Aa स्थल प्र 


मसक के लिए इसका वाझ उप. 


उद्य चन्द्रदत्त महोदय क). 
अपामार्गक्चारतैल के उपयोग et 


रते हैं । 


Boy 


+ 


J- चि 
gaa गुण 
बॅटर HUA ( Dr. Cornish ) ने 
ग्ग इसका उपयोग किया और इसे उप- 


को स्वीकार करते 


संघ के जंगली दिहाती लोग ag TEUR 


जन्य dai में इसका उपयोग करते हें । सुरे । 


बिहार में जब किसी व्यक्कि 
लेता है तब उसको अपासार्ग की पुष्पमान मः 
र्द में किञ्चित्‌ शकरा मिलाकर . बनाई हुई 


गोलियों का मुख्य रक्षक ACT रूप स व्यवहार 
करते हैं । ( बेलफोर ) 

यह चरपरा एवं मुदुरेचक है तथा जलोदर 
at, बिस्फोट और त्वग्रोगो में उपयोगी ख्याल 
किया जाता! हें । इसके बीज योर, TA वासक 
स्याल किए जाते हैं तथा Wala ओर सप 


` दंश में उपयोगी हैं | टौ० एन० सुकर्जा | 


~ 


को कुकर काट 


Slo, नदकारणाो--अपासाग का क्वाथ 
( श्रपामार्ग २ ग्राउंस=१ Fo तथा जल १॥ 
`. पाइंट ) उत्तम मूत्रल हे. ओर वृक्कीय जल्लोदर में 
लाभदायक पाया गया है | उद्रशूल तथा आंत्र 
५ : विकारों में इसके पसे का रस भी उपयोगी हे | 
अधिक मात्रा में गर्भपात वा | 
उत्पन्न करता है । इसके ताज्ञे पत्तों को पीसकर 
O गुड के साथ कल्क प्रस्तुत करे अथवा काली 
मरिच एवं लहसुन (रसोन) के साथ मिश्रित कर 
वटिकाएँ बनाएँ | इसके सेवन से विषम aU 
विशेष कर चातुर्थक ज्वरो में लाभ होता है | 


इसके पत्तों का ताज्ञा रस सूयताप द्वारा शुष्क 
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- को सुखा कर तमाक का तर 
. श्वास व 


कर इसका गाढा सत्व प्रस्तुत करके इसमें 
थोड़ा अफीम मिलाकर सेवन कराएँ | प्रारम्भिक 
श्रौपदेशीय Wat के लिए यह उत्तम अनुलेपन है । 
बीजों के सहित इसकी मंजरियाँ प्रायः रलेष्सा- 
निस्सारक रूप से व्यवहार की जाती हे | 

इसके बीज और gig द्वारा प्रस्तुत चीर (खीर) 
मस्तिष्क रोगों के लिए उत्तम औषध है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्रपामागे 


ह कक तका E तर माय 


स्नान करने के बाद रविवार के दिन एवं पुष्य 
नक्षत्र में लाई हुई ओर कोने में लटका कर 
रखो हुई इसकी जड़, उ 


रोजना सहित प्रसव वेदना 
में तथा शीघ्र प्रसव कराने 


लिए उपयोग की 
जाती हैं । वेदनाकाल में इसको St के केशों वा 
उसकी कटि में aai हँ । प्रसव होजाने के 
पश्चात्‌ इसे तुरंत निकाल कर धारा प्रवाह जल 
में फेक देते है । (Fo Ho Ro पु० १६--२०) 


अपामार्ग की पुष्पमान मञ्जरियो वा बीज को 
जल के साथ पीस एवं कल्क प्रस्तुत कर विषधर 
सप एवं afiay दंश में इसका बहिर प्रयोग 
किया गया 21 चण fea हुए पत्र का क्वाथ 
मधु वा मिश्री के साथ सेवन करना अतिसार तथा 
प्रवाहिका की प्रथसावस्था में उपयोगी है | ( ० 
Zo go. Jo ५६२--प्रार० एन० चोपरा ) 

अपमाग की जड़को पानी से Ga बारीक पीस 
कर पेड के नीचे रान तथा qa द्रिय. पर प्रलेप Ha 
कर दें.तो शीघ्र वच्चा पेदा हो जाता हे ।इसका 
द्री के पाँव पर प्रलेप करनेःसे भी यह वातहाता 

चिचडीके पत्र तथा बीज, प्रत्येक १-१ तो० 


क्का पर पीने से 


>, 


पुरातन कास को बहुत लाभ होता है | 
(चउड़ी का. बीज ३ माशा कूट कर समान 
भाग शर्करा मिलाकर जत के साथ सेवन करने से 
qaaa का अवरोध होता E | ; 
इसकी जड़, बीज एव पत्र को कूट कर चूण 
बना और समान भाग शर्करा मिलाकर इसमें से 
६ माशा की मात्रा में जल के साथ aie कराने 
से qin नष्ट होता हैं | इसके ताजे पत्त एव सु 
को तिल तेल में मिलाकर व्यवहार करना 
रोगी को ग्रत्यंत लाभदायक हे | उभय प्रकार a 
पुरानी से पुराना gaat को आराम 1 जाता q 
६ माशा इसकी ताजा जड़ पाती में घोट क 


पिलाने से वक्काशसरा को लाभ होता ci वस्ति 


निकाल देतह 
से पथरी को Ere टकडे कर नि ; | 


> अब्यर्थ महोषध ह | 
क्कशूल को यह अ 
इसको ताजी जई कॅ देनिक दन्तघावन से 


मोती की तरह सरिद हो जाते हैं । सुं a 


aia 
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अपामागं 


कफ निर्गत होता है | यह दंतशूल की शर्तिया 
दवा है । दाँतों के हिलने ओर मसूढ़ों के कमज़ोर 
होने को दर करता हे । विशेषकर सुखदुगंधि के 
लिए अत्यंत लाभदायक है | 
इसकी जड़ पीसकर लगाने से equa होता हे । 
इसके बीजों की खोर पका कर खाने से कई देन 


तक चतधा नहीं लगती ओर शक्रि भी यथावत बना | 


रहता ह | 

इसकी जड़ पीस कर स्तन पर प्रलेप करने से 
दूध बहुत उतरता है ' हस्तपाद पर मलनेसे क्षय 
रोग को लाभ होता हे | 

इसकी जड़ की भरम लगाने और खाने से 


~ RE 
करठमाला का ग्रारास हाता ह | 


इसके पत्तों का रस नासूर ( नाडीव्रण ) को 


भरता हे । 

इसके पुरातन वृक्ष की ग्रंथि में एक कीट निक- 
लता हे | इसको धिसकर पिलाने से बच्चों का 
डब्बा रोग दूर होता हे | 

भस्मक रोग में जिसमें तीच्णाग्नि के कारण 
अत्यधिक छुधा लगती हे उसमें अपामार्ग awa 
चूर्ण १ dio फॉक लेने से वह जाती रहती हे । 

चिचड़ी की जड ६ मा०, कुकरोंधा के पत्र 
६ मा० इनको सफ़ेद जीरा के साथ पीसकर उसमें 
१मा० काले नमक का चूर्ण मिलाकर सेवन कर 
ने से उद्रशूल, उद्र जन्य वायु के लिए अत्यंत 
लाभप्रद ओर परीक्षित हे 
अपामागंक विभिन्न अंगों द्वारा कतिपय 

धातुओं की भस्मा के निर्माण-क्रम- 

( १) AR भस्म--अ्रपामार्ग के एक 
पाव करक में एक तोला asin रखकर कपड 
मिट्टी कर सूखने पर निर्वात स्थान में ७-८ सेर 
अरने उपलो की afa शीतल होने पर 
निकाले | बस aad भस्म तयार मिलेगी | 
मात्रा--२ रत्ती | सेवनःविधि--गाय के 
मक्खन ( गो नवनीतः) के साथ सेवन करे । 
IY ea को निबंलता में उपयोगी है | 


( २ ) सोमल भस्म--२ तो० संखिया को 


क 
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| 


` सेर घरेलू उपलों 


| | 
डालक = 
लकर उसमे तना ग्राक क A 


ब SIT | तदनन्तर २१ रो 
प्र गाइ रक्ख | फिर एक बही R 
को कडाहा स एक सेर अपामाग की भसम न । 
रखकर ऊपर से एक सेर TH भस्म और बिका 
चारों ओर से भला प्रकार दबा x 


। फिर aK 
सेर रेत ( बालू ) डाकर चूल्हा पर TR 
नीचे आग जला दे ओर रेत के ऊपर मका 
कुछ दाचे रख दे | ४ पहर अग्नि देने पर माई 


क दान खिल जापुरा । बस अग्नि देना चन्द का 


f 
भूमि के भ॑ 


कर हाथ से दबा दे | उसके बीच मे संखि 


०042 


| दूसरे दिन जब वह अच्छी. तरह शीत 
et खा स उसको धीरे-धीरे निकाल ले | खेत 
रंग की संखियां की n प्रस्तुत होगी | मात्रा- 
१ चावल्ल का चतुर्थं भग | गुण--श्‍वास$ 
लिए अपूर्व औषध है । इसके अतिरिक्त बहुश 
अन्य रोगों में भी-उपयोगी हे 

(३) संखिया भस्म की सरल विधि- 
एक सिट्टी क बर्तन मे १० तोला श्रपामागे की 
भस्म विछाकर उसपर एक तोले समूचे संखया 
की डली जो २१ दिन तक मदार के दूध में ता 
करके रक्खी हो, रख दे । ऊपर से १० तोहे 
ओर SH भस्म को डालकर हाथ से भली प्रकार 
दबा दे ओर बर्तन का सुँ ह बन्द करके उपर पे 
तीन कपरोटी करके Gare | सूख जाने पर उस , 
को १० सेर घरेलू उपलों मे रखकर आग दें | 
शीतल होने पर धीरे से खोलकर निकाल ले | 
गुण--कफज रोगोंके लिए ward लाभप्रद है| 


(४) हिगुल को mnf eat 


२ तो० खरल में डालकर २० ato WF et 

के साथ खरल करे | जब सम्पूण दुग्ध af 

हो जाए तब टिकिया बनाकर छाया में a 
करें | फिर मिट्टी के शाराव मे १० तो० . | श्र 
चिटा की राख बिछाकर उसपर fede A 
किया रखकर ऊपर से १० तो०उक्क रा a 
कर हाथ से दबा दे 1 फिर ढक्कन 7 ॥ 
कपड मिट्टी करने के पश्चात्‌ शुष्क कर 
रखकर थांग दे । 


४०७ 


ऋतु मे इसके सेवन करने से 
1 पुनरावतन 


शरद 


दकम लगती a DIT CAC EUEN 
2 

2 | कतिपय रोगां क लए अत्युत्तम ह | 
al 


) दडताल व AFR का भस्म” 


at ४ तो०, HAR ४ dio दोनों को 


डालकर अ्रपासागं जल 
| फिर मिट्टी कं वतन म 
के चूल्हे कें भीतर डाल 


aa २० dio p 
र 
साथ घोटकर सुखा ले 
रखकर कपडमिद्टो कर 
। दो घंटे के बाढ निकाल कर दोबारा खरल 


में २० तो० SH जल क साथ फर खरल कर | 


शुष्क होने पर हो तब बर्तन से डालकर बंद 


करके यथाविधि पहिले दो घण्टा तक चूल्हा म॑ 


| आ... हेतल को सदोम भस्म |... अपाजार बीजा सोह, भि, रला हरी, हॉक की i 
| र ले गु यां io A A 
ae निकाले । हिंगुल , सोंठ, मिर्च, +, हींग, 


'दुंबा दे । शोतल हान पर तीसरा बार उन 


वैसा ही करे | MTA FAT वण की भस्म 
* प्रस्तुत होगा | 
` gal रत्ती से २ रत्ती तक । सैवन-विधि- 
शरबत बज़री अथवा किसी अन्य उचित अनुपानके 


` साथ सेवन करें | गुण--यह प्राचान स॑ प्राचीन 
श्वास काठिन्य एव 
| इससे 


जर की अमोघ ओआपध ह | 
कास के लिग्रे अकसीर का कास दता 
mis, cafes, तृतीयक, चातुर्थक आदि विषम 
ज्वर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं | 

१ mamiaz 24742 ¢-]2६१-सं० alo 
अपामाग मूल, चिचिटा की जड | Achyra- 
nthes Aspera ( Root of ) । सि० 
या० दृतीयक ज्वर seas: । “आपामाग जटा 
कोव्यां |” ago go खज्निपातज्व० fao | 
amni की as का बाँधना दतीयक ज्वर के 
लिए हितकारक हे । अपामार्ग मूल को भली 
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अपासार्ग बीज, ais, fad , हलदी, हींग 
क्षवक, विडंग इनका कल्क कर गोमूत्र के साथ 
यथाविधि तेल पकाकर नस्य़ लेने से शिर में 
उत्पन्न कृमियाँ नष्ट होती है इसमें तेल ४ Te 
ओर कल्क १ श० लेना चाहिए प्रयागा० | 
Jo Zo | व०-से० सं० शिरोरो० fao | 
नोट--क्षवक-नकछिकनी | 


अपामार्ग बीजादि GU: apamarga-bi jadi 
churnah-to पु ० चिचिटाके बीज, चित्रक, 
ais, हड्‌, मोथा, चिरायता, प्रत्येक सम भाग ले 
चूर्णकर सवे तुल्य गुड मिलाएँ | इसे भोजनांत में 
१ कर्ष खाकर जब भोजन जीण होजाए तो ऊपर 
से तक्र पीएँ । go नि० To | 


अपामागसु a pamargamu—de अपासाग, 


लटजीरा-हिं० | ( Achyranthes Asp 
era, Linn.) He फा०३०। 

ATA AT apamarga-ksharah-te 
qo श्रपांमाग द्वारा प्रस्तुत चोर । AS प्रकार 
के चारो मं से एक | गुण यह गुल्म तथा यूल : 
नाशक है । भा० Jo १ Alo go Fo l 

अपामार्ग क्षार तैलम्‌ apamargakshara 
-tailam—ee क्वी० (१ ) एक आपघीय 
तेल जो कण रोग म प्रयुक्त होता है | तिल के 
नेल में अपामार्ग ( चिचिंटा )चार जल और 
झपामार्ग (की जड ) से बनाए हुए कल्क 
को सिद्ध करके कान सं डालने W नाद 
आर बहिरापन दूर होता है | 

नाटन्ततिल तल ४ ४० 
२ go | जल १६ श० | २१ बार परि 
च्ञारवारि (चार जल) प्रस्तुत करलं | (marat 
क्षार परिमाण २६ प०, जल १८ श० ओर कल्क 


। amaian 


` प्रकार धोकर बाएँ हाथ में बाँध्ने से सब प्रकार 
के उरो का नाश होता है । वैद्यक | 

ANTAL तर लः 8081014125 tandulah 
Me प्‌ ० आअपामार्ग बीज, चिर्चिटा का बाज | 
हाय Aspera ( Seeds 

To Fo ४ अ० | 

Ds Tey apamarga-tailam-a° ENG 
` ऐक औषधीय तेल जो शिरोरोगमें काम आता हैं | 


द्वय १ श० )। 
go 40 कशो-रा० 
रो० चि०। 
(2) १६ 
जलमें २१ बारप 
a । तल जल न जा 
में उसका करक डाले 


Rara कर और तेल १६ श० 
q इसलिए ATANI “at 
और पिण्डीभूत कल्क 


सावित करके . 


e ५ 
fol भेष० र०कण 


qo श्रपासाग चार को २४२० ` 


eR a See eae 


> > 
ल्य %: 


as 


eis 
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अपामागोदकर्कम्‌ : 
सरस त उ ot ott | मामा तैल ही ग्रहण करे | उसे गारे नहीं। 
प्रयागाः | 
अपामागादिकरकम्‌ 8 pámárgádikalkam 
--र० gio ( 9 ) चिरचिटा की लुगदी । (२ ) 
चिरचिटे के बीज को चावल के Aaa से 
खाए तो रक्काश दूर हो | वु? नि० To | 
अपाय 29-० संज्ञा To [ ao ] [ alte 
अपायी ] ( १ ) विश्लेष । श्रलगाव । (२) 
नाश | ( ३ ) उपद्रव | -वि० [ सं०. अन्नहीं 
+पाद, आ० पाय=्पैर ]-बिना पेर का। लँगडा | 
ATIR । 


ग्रपारद्शक apáraə-darşhaka-fgo वि० 
- ( भौ० वि० ) अदर्शक, अस्वच्छु । गैर 
शफ़्फ़ाफ़-आ० | ग्रोपेक । (Opaque )-इं० | 

वे पदार्थ जिनभें से प्रकाश बिलकुल न जा सके 
अर्थात्‌ जिनभें से प्रकाश की रेखाएँ नहीं गुजर 


x AN ~ ` 
सक । जसे लकड़ी, लोहा, चमड़ा इत्यादि |. 


अपालापमस्मं 204}4pann armmMa-संण्ङ्की० 
एष्ठवंश ( कशेरुक ) और वक्ष के मध्य भाग में 
दोनों ओर कंधों के भ्रध्रोभाग में “अपालाप” 
नाम के दो मस हैं | इनके विद्ध होने से कोष्ठ 
रुधिर से भर जाता हे ओर इसी रुधिर को राध 
( पूय, पीब्र ) में परिणत होरेपर रोगी मर जाता 
A A 
ह्‌, अन्यथा नहीं | वा, Blo ४ so} 
अपाइतन apavartana-teo संज्ञा प० 
[eo] (३ E 
2 पलटाव | वापसी | (२) 
भागनो | पीछे हटना | ( ३ ) लौटना । 
ANGI 8088910811-सं० Fie मारण | 
Wo | 
अपाह(हि)ज 8]0818,-11-18-हिं० वि० [ सं० 
श्रपभन्ज) प्रा अपहब्ज 
cripple, ) अंगभ K RE, 
ple, 5 ग | खंज | लूला, लँगडा | 
5 २ ) श्रालसी-बेकार | - । 
अप ०|)-अ5उ i s 
91 अव्य० [ Go] (१) निश्चयार्थक | भी। 
ही | ( २ ) निश्चय डोक | 
अपिङ्‌ ०7 -वर० ( 
( Tree, 
plant,) 


To Fo) वृचः-सं०। 
shrub, or Herbaceous 
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अविङ्मियाञ्जा a pin-miy4 Ri ब 
बृच्चाः-सं० । (Trees, shrubs u 


१) 


or 
९३०७७ plants.) Herp, 
अपिडो apindi-fke fire [ Wo 1k 
> a पड़ 
बिना शरीर का | अशरीरी | Tiaj 


अपिधांन apidhana-feo संज्ञा 
3 आच्छादन | आवरण | ढक्कन। पिहान | 
MITT ॥17841॥8-हिं० {qo 
[ alo अपिनद्धा ] Sar हु 
ढँका हुआ | 
अपिहित apibhita-fee fire [ सं० 


क ] [ स्री 
अपिहिता ] ग्राच्छोदित । Ser हुआ | वृत्त | 


अपीन apina-fgo fro 


T'o [ सं] 


[ सं०] 
AT । जकड़ा हुआ। 


हल्का, क्षीण, z 
( Light, Lean ) । -संज्ञा Jo अपप 
( Opium ) 
अपीनस apinasa-fgo To 
ANAT: apinasah—egoy’s 
नासिका रोग विशेष | पीनसरोग भेद | 
लक्षण--जिस मनुप्य की नाक रुकी हुई सी 
हो, छु वा से घुटी हुईं सी, पकी हुई और करि 
गीली सी हो और सुगंध एवं gia कोन 
मालूम कर सके उसे अपीनस का रोगी जानना 
चाहिए | यह fare कफ वायु से होता हे शरोर 
प्रायः लक्षण प्रतिश्याय के से होते हैं | सु 
चि० २२ go | च० चि० | (Dryness of 
the nose,want of the pituitary 
secretion & Loss of smell ). 
अपीनस में कफ बढ़कर नासिका के सपण 
स्रोता को रोक कर घुघु'र श्वास युक्र और AE 
` से अधिक एक प्रकार का रोग उत्पन्न कर देता 
है, जिसे अपीनस कहते हैं | 
लक्षण--इसमें रोगी की नासिका ÀT च 
नासिका की तरह झरा करती है | तथा पिरि 
पीला, पका हुआ और गाढ़ा गाढ़ा नि 
मल निरंतर निकलता रहता है । वा” 
Bo १६ | 
अपीय apiya-feo वि०-श्रपेय, पान 
Unfit to be drunk, forbi 
liquor ) 


at 


3 


Bok 


Oo alo चित्रक, 


J- 5 
umbago zeylanicum ), | 


बीती । 


4 apungasre नाग०, संता० तुलतुली, 
प भरी -बम्व० । ( Holostemma 
पढेर” Es. 
Re क 
110०0 ) do Yo Ho | 
॥०॥॥६-हि० fro एच्छ weal 


च्छ 9101५ 
( Tailless |). 
श्रपच्छा apuchchha-®e 
७ R =- fos 
_सं०। शोशव (म-)हे० 
8. ( Dalbergia S 
ubrafzo वि jo | जिसके पुत्र 
gga aputra- zo (qo | Go | के पु 
a at | निःसंन्तान | gafa | निपूता | 
ग्रुप apurusha-Ro fro To [ सं०] 
पुरुपत्वहीन, ag सक । ( Tm potent ) 
agg: apushtah-te (ro अपरिपक्व, कच्चा | 


Eo शिशपादृतक्ष 
A timber 


(Immature ) 

agr: apushpah-eo Yo IgA T7, 
गूलर। ( Ficus glomerata ) 
रपुष्पफलद्‌ः &pushparphaladah-eo Yo 
पनसवृत, कटहल | (Artocarpus inte- 
grifolia ) फणस-झं०। tro fro ao 
११ । विना पुष्प के फल लगने वाले JIMA 
= (Flowerless tree ) te fo | 
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अपूप्यः apupyan-लko qo 


Ag apúraņí-&o स्रो० 


agia apushpita-ffe वि० | do] इष्प 
रहित, बिना फूले हुए 1 Without flowers 
(a tree or plant), not bearing 
flowers, not in flowers. 

अपूत aputa-fze वि० | xe | aqaa | 
अशुद्ध । -वि० | qo अपुत्र, पा० अपुत्त | उन 


हान | निपूता | 


अपूर्वा रस: 


MNS 


कर गोलाकार वेले ओर पीछे इसको घा में 

पकाएं | इसे ही 'ग्रपूप' प्रभुति नामों से अभि- 

धादित करते हैं । इसे बलकारक, हृद्य, रुचिकारक 
भारी, वृष्य, तुष्टि देनेवाला पित्त और वायु को 
शसन करने वाला तथा मधुर कहा हैं। वे० 
निघ० | 

(२) गोघूस, गेहूँ । ( Wheat ) tto 

Ño To १६। (३) इंद्री। “इन्द्रियम्‌ : 
अपूपः” | Go २ । २४ | HAT | Go et . 
४ | का० १०। शर 

Cay im, 

गेहँ (Wheat) | (२) गोधूम aa, गेह 

का ग्राटा, मयदा । ( Wheat flour ): 

( १ ) शाल्मली 
gq | सेमल (-र)-दि० (Bombax Mala- 
paricum ) श० च०।(२) कार्पास वृक्ष, 

` कपास | ( Gossypium Indicum )- 


अपूरी aparma-té yo agat | (Imper- 


fect) । 


गअपूणं-सण्डलम्‌ 
Filo अधुड़ा घेरा, 


apirnamangalam-सo 
We वृत्त | (Imperfect 


circle )- - 
AGATE: apurvorasah-e qe कपू र- 
उत्तम हींग १० तो० लेकर इसको र मुसा 
बनाकर उनके भीतर २ तो० शुद्ध पारद डालकर 
हसरी मूपा को ऊपर रखकर कपडमिट्ठी कर 
ली qe तल में पहले से दी 


सूषा 
एक बारीक छिद्र कर a, फिर एक हाडी में 
qua और ससुद्रलवण रखे 
बाला AA धरकर ऊपर वही | 
a और लवण रखकर यंत्र को तिरोहित कर 
के ऊपर साफ़ डीकरे ढककर दूसरों हाँडी 
ऊपर रखकर कपड मिही कर दें1 फिर उसका | 
सूखने पर चूल्हेपर रखकर ८ पहर तक साधारण aN 
आँच देना और डण्डा हो जाने पर उन BIST से | 


0 "०७: ६ Nd 
Fr mnie ares 


F Fa 


—— 


ऊपर 


दे, उस 


T apupah-ee q'o ) 
T A X > 
“i ) पिष्टक | पूरी, पूडी, पुआ-हिं० | इलि 
ae. a 


कोई इसे पाव रोटी 
कहते 


Fo ।घारणे-प्न० | 
Et La मे 
हित हैं | पूरब में इसे रोट अथवा सुहारा 
l ~ o> ५ See 
` हला० । बारीक पिसे gy 


sy 


लगी हुई सुवण के सदश चमकीली वजन से | 
Q l Š i 
पूरी पारद भस्म मिलेगी | उसको बारीक कपडे : || 
` म रखकर पोटली बनाकर दोपहर तक दूधमें | 


लें | माजा--आधी रत्ती | गुण--यह क्षयादि 

| रोगों को समूल नष्ट करता और . जठराग्नि को 
प्रदीप्त करता है | रस० यो० सा० | 

अपृक्त 9[011708-हिं० वि० [ao] (१) बेमेल | 
बिना मिलावट का | श्रसंबद्ध। बिना लगाव 
का. | (2) खालिस | »केला । 


कर दराखभा, धमासा । 
gimaurorum ). 


lai 


r r 
ap pendix-ğo उपांत्र, अन्त्र- 
15% 


` परिशि 
अपेरिड-साइटिख appendicitis-ž0o उ पान्त्र 
प्रदाह, भ्रन्त्रपुच्छ प्रदाह, MARRE प्रदाह | 
अपेत राक्षसी apeta-rakshasi-ge Sto 
( १ ) तुलसी छुप । ( Ocimum San- 
ctum ). To नि० qo १० ( २ ) कृष्ण 
तुलसी | काली तुलस-मह०। Alo पू० १ 
| भा० Jo ब० वर्वरी | (३ ) बाबुई तुलसी । 
a ( Ocimum Basilicum ) | ₹ Afo | 
अपेय apeya-fzo fio [ do ] न पीने योग्य, 
` पान निषिद्ध Unfit to be drunk, 
forbidden ( Liquor ). 
अपेहिवात: a pebi-vatah—eo पु ० प्रसारणी | 
- गंधाली-हि० । ( Peederia Feetida, 
= Linn. ). फा० Fo | 
अपोएन्‌ apoen-qro ( प० qo ) 
अपाएन्‌-मियाश्रा 4.[20611-11119844-घर० GED) } 
पुष्प | फूल | ( Flowers ) स० Fo Fo | 
TME: apogandah-xoe fxo (३) 
ड apoganda-fgo वि० | बलिभ 
बुद्ध q 2, 2 
oe उस्प। ( २) पंगुकाय | विकलांग | 
| ० शिशु । Ho डचतुप्कं | -चि० (१) 
सोलह वर्ष के ऊपर की ग्रवस्था वाल्ला | ( २ ) 
ka-to पु ° रेगिस्तानी साँप । 
3 | ६ | का० ६ । 
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४१० 


अपा | 
उ सस ललल ल जरी तरह तुला |. पेत (६ ) का साग । अ होठ | करें.। फिर निकाल कर अच्छी तरह सुखा आ) का साग । ठा डल | 


Bag i 
8 ॥ 
alba & rubra ( Malabar is la |) 
shade ). 
७०५ win v 
अपोनोगेटन मॉनेस्टिकांन १0०10९७) | 
monastychon-we घेचू hoa | 
हं० गा० | a 
अपोनोगेटन सॉनोस्टेकिअम्‌ APONoget 
monostachyum, Linn -Qo a 
0) t 


w 
। इसकी 
| 
अपोनोगेटन, Fara लस्टॉक्ड ७0110 geton, 
Simple stalked-žo घेचू | xo है 
गा० | 


-हिं०। काकाड्री-सं० | नसा-ते० 
जड़ MET के काम आती हे | मेमो० 


अपोरोसा वाइलोसा aporosa villosa, 
Baill. @o या-सेइन-बर० | इसका ae 
तथा छाल प्रयोग में आती है | गोंद रंग के काम 
में आता है | मेमो० | 
अपोलाइसीन apolycin-go यह एक पीताभा- 
युक्क श्वेत स्फटिकीय चूर्ण 


S 
क्र 
Qe 


जो जल में 
विलेय होता है । यह फीनेसीटीनके समान प्रभाव 
करता है। इसे अहोरात्रि में १२० ग्रेन (६० 
रत्ती ) तक की मात्रा में भो प्रयोग करने से यह 
कोई हानिकारक प्रभाव नहीं करता; किन्तु इसका 
वेदनाशासक प्रभाव उसकी (फीनेसीटीन) श्रपेवा 
निर्बल होता हे | यह शोधक अर्थात्‌ पचननिवाः 
रक भी है, पर इसको agar ज्वरनाशक तथा 


वेदनाशासक प्रभाव के Rar ही उपयोग में लाते 
हैं | कभी कभी काउ बटर (गो-नवनीत) के ag 
इसकी वर्तिका बनाकर भी प्रयोग में लाते है| 
मात्रा--१० से ३० ग्रेन (£ से १५ TH) 
अपोहन apohanafee प्‌ ० at के द्वारा ae | 
को परिमार्जित करना । | A 
अपोरुष apourush-fgo qo साहस द 
agas, naga, पुरुपार्थं हीन । ( 17707 E 
tent ). क ` 
अपांग apanga-feo संज्ञा qo जहा दोनों पा 
आपस में एक दूसरे से जुते हैं, उस eA है. 
कोया at अपाँग कहते हैं । í 


ection, Haridwar 
Se es 


४११ 


z= 
ata apan-na paba-to qo विद्युत्‌ 
a सखी अग्नि | अथव । 

(ल) ७॥७-४लं० slo (१ ) जल, पानी 
gt i 


ater.) | (२ 3 जल धारा | डाथ० | Fo 
water. 
जल,पानी | CWa- 


१३। २ | TTO ६ । 
\ ter) (aqo) निम्न, 


० nn 
qq ६-० Bio i 
४० संज्ञा T g 
७ < 
agt, विकृत, त्याग, हप । इसके fà- 


\ fi 
aq ap-le 
रार ७ 000 
हद अर्थ में “धि” प्रयुक् होता है । 


ग्राम (स्‌) 8011810,797त्तं० glo जल । 

Water (Aqua )- 

प्क वय्‌,- कलु appakovay, ssa alts 

-ता० कुकुम-इुण्ड ते० । र्हिन्कोंकापों फीटीडा 

(Rhynchocarpa Fætida, Sch- 

rad.), ट्रिकोसैन्थीस नर्विफोखिया (Tricho- 

santhes nervifolia, Linn.), fe 

ढायोइका ( T. Dioica, Roxb. ), art- 

निया पिल्सा ( Bryonia pilsa, Roxb.) 

-Qo | 

कुष्माण्ड वर्ग 

( N. O. Cucurbilacee. ) 

उत्पत्ति-स्थान--गुजरात, दकन प्रायद्वीप, 

रोर मालाबार की पहाडिया | 

उपयोग --ऐन्सली का वर्णन है कि इसकी 

जड़ का माजून में ग्रशे की दशा में अन्तः प्रयोग 

होता है और दोषिक श्वास में स्नेहजनक रूप 

स इसका gat व्यवहार में आता हे | 

इसको जड़ लगभग सनुध्य की अंगुली के 

WR होती हे तथा हलकी धूलर वर्ण की और 

SR में मधुर एवं लुआबी होती हैं। 

‘ १७७९]-मल० अंरणी । ( Premna 

हो 281110119 ). इं० Ho Ho | 

फे 900-बन्ब ० अफोम | ( Opium ) 
lo Fo १ भा०। 


प 

: 9३-९० dar Fol) 
{ भार, । ( २ ) लय | नाश | 
a रहित : 0191:424911-सं०पु० (१) कांड- 
| ES, रत ,(परकांड)धड़ रहित बृज, तनार हित डच 
| ` ९३७ tree) (२) झिण्टिका आदि | 


$ 


गती Gurukul Kangri “००००५ "0० अशा Haridwar 
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अप्रतिभ 

अम० | -हि० Fro कांड (तना) रहित (Ste- 
mless ). 

AIF aprakasha-feo dar Fo [ go ] 

[ ro अप्रकाशित, अप्रकाश्य ] प्रकाश का अ- 


भाद | अंधकार | 
gana aprakrita-fgo Rro [ सं० | (५) 
गढ़ा | 


ग्रस्वाभाविक | ( २ ) बनावटी | कृत्रिम । 
हुआ | Fs 
प्रकृष्टः aprakrishtah Go qo 
(A crow)! श० tot -त्रि) अर्धम | 
( Inferior, vile ) | वि 3३ 
gaat aprakhara-fgo वि० | सं० | az! 


कोमल | 
अप्रचङ्कषा aprachankasha-de Te 


लँगडा लला We श्राँखों से लाचार | AAT | 
सू०६।१६। का० ८ | i 
अत्रच्छुन्न aprachchhanna-्Cचo [ao] 
(१ ) जो nga न हो | खुला हुआ । अनावृत । 
(२ ) स्पष्ट । प्रगट । 
श्रप्रजाता aprajata-faofte 
para ) जिस स्री के कभी सन्तान न 
अथवा जिसने गर्भ धारण न किया हो । 
जार .4,14510790,111-सं०कली ० संतान 
अप्रजास्व्वम्‌ apraja Se 
न होना । अथवं०सू० ६ | २६ h 
शप्रतिकार apratikara-tee संज्ञा पु० za 
[ fro अप्रतिकारी ] उपाय का अभाव | SAAT 
न होना । _वि० जिसका उपाय या. तदबीर 


चु । 
नहों सके | लाइलाज | , a 
प्रतीकार apratikara-fée संज्ञा Yo देखो- 


afto ( Nulli- 
हुईं हो 


अप्रतिकार | । 
अग्रतिकारों apratikari-fee ie Lae] 
अप्रतिकारिन | [ अप्रतिकारिणी ] उपाय वा 
तदबीर न करने वाला | ७७ rH : 
अप्रतिकाय्यः 9019/011:4100911-स१ {qo 
दुश्चिकित्स्य | ( Incurable )- 


ratibha-tee fate [सं०](१) 


प्रतिभा शून्य । 
शून्य । मन्द्‌ । सुस्त । 
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२ 
AIAT a af 


RRO | 


०बि० [सं०] (१) अप्राकृतिक SAT aprakriti] 


= sat cshateé ९.58] P 
प्रत्यक्ष aly atyaksb is. fio go mainie अ १०५, | i 
अलक्षित, अदृष्ट, जो देखा न जार थि न आदि | Sae | 
b छुपा । Ja न शादु 0 S 
ible, Absent ) I (3) छिप 8 A 
5 Ak Qu oTta a Rs te N ) 
अप्रति साराख्य अजनम apratisarakhya- | अप्राजिता 00141104-वं० fo अर | ` 
: च १० अदद विष्णकान्ता, कवारी ‘tow. T 
anjanam-te Fie RNS ae. 2 9 त्ता t2 HES tern. | 
स्वण मालिक आधा पिचु, नीलाथोथा आधा पल, ate, Linn. ) o फा० इं०। gi 
s H भियो An बीज 6015110: 
मुलहठी एक पिचु इन सबका दूध स नि प्र अग्राजतार बाज ap ajibara-bija-do 
~ = fata गो fae दोज s econ 3 
अग्नि में भस्म करलें । गुण-यह तिमिर रोग कौ श्रथजितेके gist apr jite-ke-b; त 
= : zogo || 
i _ परमौचम औषध है| वा० उ० अ० १३! अपराजिताका बीज | Clitores ternate | पर 
५3820: ~ e ४ 5 atea 
` gana apradhéna-tée fro [ do | > Linn. ( Seeds of-)o फा० ० | 
Roo ~~ ख्य = न्य Subordi- y jee i 
कनिष्, छुद्र, मुख्यनहो, जघन्य ( 8 > AAU AACA aprajitara-miula-do a 
` २) जी पत, los ~ 
nate, SPOON )॥ (२) जी राजिता की जइ । The root of Gia 
ख्य न हो धारण | सामान्य | 3 । 
। मुख्य न हा। गाण COR UJ 3 rea ternatea, Linn. 
aa sprabhá-fġo Glo प्रभाहीन, प्रकाश nals ग्र 
` 'शून्य।( Want of splendour ). . ANY aprana-ee io विना प्राण कवा || 
है . Š खि oye wo 1 ६ 
अप्रमेय aprameya-teo वि० [सं०] जो निर्जीव । gal Bao । Fo ६। ॥ ग्र 
नापा न जा सके | अपरिमसित । अपार । अनंत | 0 | 
sgn aprayukta-fgo वि० [ we ] | ANIE apraptaka—eto एक प्रकारका सोगा|| 
fear प्रयोग न हुआ हो | जो काम में न उत्तम जाति के सुवणा में से जो साना gy May 
qT भु = ai = T Ta | 
लाया गया हो | ग्रव्यवहृत | सा AAT BIBT ओर सक्षद रह गया ह 
` है i कुक त याने सं गो fz i 
श्रपरोहता aprarohata-fro अयाप्तकऊ कहलाता ( याने संशोधन आर 
Fes शर २ 9 हं xy जठरी शो प 
BIA 21298712६६० वि० श्रसं तुष्ट, समय यह डीक ठीक शुद्ध नहीं होता ) है a 
~~ on R 2 को -e जे नीट i 
दुखित, नाराज, अनच्छु, सेला । ( Disple- शोधन की विधि मी कौटिल्य ने दीं हैं। मट 
ased ). भयसे उसे यहाँ नहीं दिया गया | कॅ | 
1 on 
< waan aprasava-dharmmi--eo Ado | 2 
5०5 TA Ls ~ ~ 5 ट्र घि 7 p 
` (te ग्रप्रलव धमवाला पुरुष, क्योंकि आत्मा में | ग्रप्रिय 8७071 ए७-(खं०) ६० वि० तन 
` स॑ कुछ उत्पन्न नहीं होता इससे यह प्रसवधर्मी अप्रिया | अहित, ( 1919१81००१ MA 
i > > ` |+ 
rT ay at 5 af + . ] al | 
नह हैं | अवीजधर्स्मी | मध्यस्थधर्मी | To शा० friendly ) ग्रप्यारा, ग्रलचाहा k; sàil 
IN 7 हो | अरुचिकर | जो न रुचे | जा E a : 
. अप्रहतः aprahatah-de fo अधिया 00 संत्री ) ae al 
saza 2१४३-६० वि | 7. en ae ee a LENSE ७ 
a £ anata-léo ० fast मझली ( Singi fish ) १ 


(1) मालचेत्र, केदार भृमि | मालभूमि-म०। 


ns Oe तच चोदालि सत्स्य | 
(२) जो भूमि जोती न गई हो । खिल (अपहृत) 


भूमि | tio नि०्व० २ | तीति apriti-fro संज्ञा aie | ता? | 5 
"अप्राकृतः aprakarita-fgo त्रिश [do ] रति । £ क ee | 

जो प्राकृत न हो | अस्वाभाविक । असामान्य | CREE ) . gË 
Oo असाधारण | .. | अपीतिकर 21६/६३7 © 
अपाकृतिक 807417710179-हिं० fro [ Go ` निएर, Baty | l E ‘| 


« 


. अस्वाभाविक, प्रकृति fea | (Unnatural). | siazreret 27०४३-१432 ११° 
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या हो 
आदि è| 
है । इस | 


f An qa | 
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RTA 


omel 00 अ 
५ 970(811-सें पु ० 
ae a A bird named Bhára- | 
qo (१० | 
aja | 
dva] {aro [ सं० ] ( १) 


prow paid 
> qa ने el | Han tt | ( ) कञ्ची उम्र का । 
att 


Arasan—ao पु ° (१) उत्तम | 


att: aps 
२) जल भाराए | अपनः Ho | 
bot 
१११। ४। का? ६७ ( R) जल में फेलने 
sao | Go ३७। | 


ara रोगोव्यादक कोट । 


३। ate ४। | 
TAT apsara-igo संज्ञा Silo [ go ] | 


ग्रंबुकण | वाष्पकश | 


: a =e aut संजा “ | 
ani, aiaa Ao यह शर संजा CARIT | 
का ग्रपञ्रश Èl काला सप, Sa 
Tal हे ओए इसके | 


तफ़जील'” 
सर्प । यह लाल वा काल | 
शरीर पर सफेद एवं भूरे विन्दु होते हैं। यद 


= 


लगभग १८ गिरह लम्बा हो 
ऊँचा खड़ा हो जाता हे । जिस मनुष्य को यह | 

a à 
काट लता ह, 
इसका विष इतना तीज होता हैं 
हुआ मनुष्य कभी कभी तो केवल १० ही श्वांस 


कि इसका काटा 


ल पाता & | इसक चार सेद होते Ei — 


(५) कोडियाला आर 
ग्रातारङ्ग इसके दो अन्य 
थोड़ा अन्तर होता हे । 

WE atakka-wo निम्न हनु के दोनों भागां क 
मिलने का स्थान | निम्न हनु संधि | 
-go पञ्जनोश a 


A 
Ko 

g 

A 

— 

al 


भफृञ्जनोश afanjanosh 
REGIE १ A 
शब्द्‌ है, जिसका अर्थ पञ्चपाचक ( द्रष्य ) 
एक मञ्जजून का नाम हे जिसका प्रधान वयव 
मण्डूर है । See-Fanjanosha 
अफर 32{30-अ० पारावत, कबूतर या उसु 
समान' get (A pigeon 01 bird of 
the same kind. ) 


आरबी बनाया हुश्रा 


‘Ocimum Sanctum ) | अकूत Kafana 


BATA afayunine 


| garga भरि पाए) 


| 
ता ओर एक हाथ | 
| 
~ wo > a | 
उसकी via निकल पडता ह 1 | 
| 


-अ० पचन, asta, 

smaa aufunata l सदना गलना, 

नतानत natanata उत्पन्न. करना, faa 
की परिभाषा सें किसी तरल द्रव्य का शारीरोष्मा 
के प्रभाव से uzia में परिणत होने की ओर रुख 
करना ( प्रवृत्त होना ) हैं, परन्तु अभी उसके 
स्वरूप एवं प्रकार में कोई अन्तर न आया हो। 


दगध 
g vI 


क्योंकि स्वरूप आदि का परिवर्तित हो जाना 
इस्तहालह कहलाता है। प्युटिक्तेकशन ( Put- 
rifaction), प्युटिसेन्स (P utriscence) 
2o | 
अफफड़ Afaa affengesict-aITo चकुल, 
मौलसरी | A tree ( Mimusops ele- 
ngi ). इं० Ho Ro | 
apga afayúna fio dat ao देखो > 
Ania | 


~ 


०० देखो-अफो मची | 
-FTO पारसाक AS- 
वाइन.अजवाइर, खुरा- 
Fo Ho l 

ग्ररण्य- 


अफपुम afium } 


सानों | ( Hyocyamus ) ३० 
AAT at yusa-4 जंगली मूला 
लक । ( Wild Radish. ) 

910 Ao मायाफल, माञ, (Galla) 


क afaranja mishka A0 रामः 
atissimum, 


ANL zaf 
ARAN 
तुलसी । ( Ocimum 01 
Mi द्रख़--तुलरू। | 
a i हू a-g a ॥>अकासबेल, असर 
( Cuscuta Retlexa: ) 
१814-80 fo अ० [ सं० 


१ ) फूलना | 
क के त्रायसे पेट फूलनेका रोग, AAT | 


( Flatulent ) 


yohama \ -ao aql- 


aH Tal afa = 
दियाफ्रणमा diya aghma | 34 


घेशी-हि० | ढायाफ्रस ( 
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कड ( Midvitt ) 


Diaphragm ); 
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९ 

अफब्यू न 
Bete |) nas ae 


BART atarvi-do बेदग्याह ( एक गाँठदार वृत्त 
या घास ) । ( A knotty grass. ) 
Aa aafala-Ho alga भागस्थ ग्रन्त्रत्रद्धि 
रोग, (खा) ga न्द्रिक वृद्धि | पुरुपके अण्डकोष 
में जिस प्रकार श्रौत उतर ग्राती हे उसी प्रकार 
faa के ga भाग में भी औत उतर ग्राती है 
प्युडरडल हर्निया (Pudendal Hernia) 

-žo | देखो- अन्त्रवृद्धि; | 


अफलः aphalah-eo qo 
` अफल aphala-feo g'o 


l 
J 


अफल, फलहीन त्रृत, बाक वृक्ष | ( Fruitless 
tree,barren ) | जिसमें फल नहो । 

बिना wa का । Zo च० 8 का० | 
' Fe, दि०ब्रि० (१) जो नहीं फलता, फल रहित 
._( श्रोषधि ) श० च० |अ्रथव॑० । Zoe! २७ | 
का०८ | (२) व्यर्थ gar ।-हिशपु'० भाबू (-ऊ) 

का दृत | (३) बाँझ, बन्ध्या | 

अफलता aphalats-fFo aio फलहीनता, 

FRA | ( Barrenness, sterility ) 
अफला 2814-० (हि० संज्ञा) Sio (3) 
ili ` भूम्यामलकी, भुई अमला ( Phyllanthus 
ण) (२) काष्ठ धात्री वृक्ष । (Hm b]ic 
officinalis) afo | रा०नि० व० ११ | (३) 
agendas | The small vay. 


EK momordica muricata 
~~ असलकी वृत्त, श्राम( आँव-)ला । ( Phyll- 
‘: anthus Emblica ) Ho Jo १ Uo | 


Cx ) घृत कुमारी, घीकुवार (A log Barba- 
densig ) श० Fo | 


श्रफलित aphalita-fe वि० 
` फलान हो जिसमें फल न लगे 

(Not in fruit, A fruit] 
अफृलिनी aphalini-go ajo 


of 


)। (४) 


`~ 


[ खं० ] जो 
। फल हीन | 
888 tree ) 


सन्तान रहित, 


ACCO: 
Sages 
WC pe ae 


४१४ 


r फङ ia 
ARJ न afarbyuna-qo फ़ब्यू न (-प्यू), 


i ० 
अफिज 231]-अ० (qo व° ), अझ्‌ कग( | 


affa iafinu-yo मैला, 
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वन्ध्या “तरुर्या; फलिनी q 


mE T- so । RS दुग्ध, थूहर का VS So Jo ३८ | Seo-Bandhy, ०३ | 
z So E uphorbi LA a i 

दुग्व-ाहू० | quitaaa (10 uphorbium) । अफ्सतान afasan bina~fgo 

-Àe l 


[ यू० ] देखो 
4R 8914६ 
Aba aafaya 

के पर । 
अफागियह, 414 Shiyah-xo 

मेंहदी का फूल | ( Myrtle f] 
ARET afatisa—zo 

radish. ) 
ART न dafadarmina-geg 
( See-habbul-quiqul. ) 1 
ARH daafafah—wyo UREN, चृति-िँ०। | 
एनस ( Anus. 3-इं० | 
ARM aafiyada—aio मगास्‌, । See- | 
Maghisa. 


-AFRA | 


हिना पण | 
Ower, ) Ah 
मूली, मूलक (al 


०हब्ु 


थित mF 


ART aafara—-Bo क्त. लब । कातिल ग्रब्य| | 
ARTE aafarah-3o ( Zz ) कपासका फत। 

Fruit of (Gossypium Indicum) | 
अफ़ारहम aafaraham-yo बलिष्ट जँटनी | 


गोल नहीं होता | इसको झरबीमें “मवेजज असी" (प्रो 
कहते हैं | ( २ ) माज़रियून या (३) शैल | 
का फूल | | 
अफारीन afarina-go बुलसकी, ûn | 
wi ( बूटी है ) | ( A plant) 
अफावियह, 2£4४/2-अ० (80100)मसात/ | 
वे सुगंधित द्रव्य जो खाने की वस्तुश्रो में i | à 
होते हैं, जेसे--दालचो नी आदि । | 
ANAT 91450119-य० (१) मूली = | 
(२) बेद का वृत | 


डन | 
To) अन्त्र, आन्त्र, आँत | इन्टेस्टाइन ( | 
testine 3-इं० | 


S 


स्नेहमय FEA जो शारीरोप्मा के प्रभाव ag 0. : 


४१५ 


$ = कोट We आया हो 
ह [कई अन्तर न आया a | 


दर tophitic )-%e | 
) gots (2100 


जा १; l 
र qapo T } अफीम (Opium). 
aphim-39 4° 
kt दमु afiranja-mushka - Bo 
` शु - रामतुलसी | (Ocimum Gra- 
Fe 


tissim UD Linn. ) 
gag 2४%. Rag). PAST ae 
ताण foe BE के तुल्य प्रयोग न आता 
poe Astringent )-३० | 
| -goa श्रप्रसिद्ध 


कटक pga afiquts or 
ate | बूटी है । ( An 


ता कुत्स 811710 8 
important plant. ). 

| 21678-यु ° अजवाइन खुराखानो | 
(Hyooyamus ). 

शोण म afin, mo अफीम | (Opium) 

स० Flo Zo | 


| R ॥ 
[यू ग्रोपियन, आ०--अफ़यून |. (Opium) | 
अफाम पोस्ते का दूध हे, खक्खस चीर | देखो- 
छा | पोस्ता। 


\ 
| 
t 
| 
) 


| पध alimachi-fie dat ge [ अ० 
[साला | भफयून+ची Broth ] दीला SE? शाला || दाउ 
ह| जिते ५:५० Saga र 
रयु पुरुप जिस अफास खान को लत हो | 


Latin tn 

| मो ani io [ fo ARTA | 
| च | 

॥ म पाक; a 

| का o aphima-pákah-zo qo ERA 
pos ) फैशर, लवङ्ग, जायफल, भंग, सिंगरफ 


x हि oa m] an छ Md 
“a at, लेकिन अभी कर भ्रच्छ्रो are 3 
(न गए तथा सई गल गए हों; लेकिन र अच्छा तरह मदेन करें । पुनः एक एक टंक 


॥ Oe ` 
fr ७ ससभाग लेकर सबकी आधी शुद्ध अफीम 


' पथम अफीम को दोलायन्त्र द्वारा दुग्ध में 
T क्र, ag 


~ 


रक नन्तर सब ओऔषधों से छः गुणी 
पासनी कर ओर staat को मिला” 
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अफ Are 


CHIR बनाएँ | रात्रि को खी सहवास से दो 
ae पूर्व इस गोलो को मुख में रक्खें या भतण 
कर । इसके सेवन से पुष्ट हो मनुष्य ऊँचे अंग 
वाला होता है रौर खरी उसमें प्रसंग की श्रि का 
संचार होता है 1 यो० चि० | 

अफ़ामादून 911111017119-यु० mAg बूटी है | 
( An unimportant plant ). यह 
वृक्ष एवं घाम के बीच होती हे । इसकी एक 
बारीक डाज्ञी होतो है | 

AR aphimu-Fate अफीम । (Opium). 

AH नूना afimuna-gqo दालचोनो | Cinn- 
amomum Zeylanicum Nees. 
( Bark of-Cinnamon ). 

खफोलन afilan 


anqa afiluna 

AR ज्यून afilyuna 

अफी पूस _३£15८52-अ०-श्रन्ञात | 

aga apbulla-feo fto [ sio ] अविकसित, 
बेखिला | 


AR apbu 
अफू aphu 

anal aphena-tee fro [ सं० 
रहित | ( Foamless. ) 
अफीम | (Opium). 

अफेनम्‌ aphenam-ae ile 
ea । ( Opium. ) i 

शअफेनफलस aphena-phalam-<° aie 
ग्रहिफेन फल, पोस्ते A aia ॥ (, Poppy 
capsules ) भेष० ale रोग खि० les 

ARTA aphelam स०. कला? A न 
प्रफोम अहिफेन । ( Opium ) | ० छ 

afouta-ae ( १) जिसका मुख a हो, 

( २) जिसके दन्त श्रोष्ट तक 

हर निकले हुए हा | 

aoao) (naa 

काम | शक्ति द्वारा 

( fas ) कहते . 


-यु० पहाड़ी जौहरी जवा- 
इन, दभिनह_ कोही | 


-म०, feo संज्ञा Glo ATH | 
( Opium. ) 
| बिना फेन, कफ 
-go [de ] 
E 


2 


anid 
are मुँह वाला, 
हों अर्थात्‌ सुँ ह से बा 
अफ आल ७1१८19० 
( qo qo ) क्रिया, काय, 
जो कुछ प्रगट हो उसे क्रिया 


ania, श्रहि Es 


Riss 


रर 
w 
004 
anh 
ape 
/ 
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४१६ + 
5 6. ताता aye j 
हैं। अस्तु, मजुष्य शरीर में जितनी प्रकार की Ao (१) ओपब-कार्य-विज्ञान, REI 
शङ्गियाँ है उतनी ही प्रकार की क्रियाएं हैं | CEED Walaa a 
अफ आल तबइय्यह_ 22412-८0219) तअ | 7111800]1 0 99)-३० । K 
NG e~e टि 


(१) प्राकृतिक शाक्रि सबन्धी क्रियाएं । ( २ ) AHAH alauma-BWo चक्षुक्ष 


ध 2 । सेम 
( Circumcision )-¥o | X 
F 


९ Ss आहा का सथयानक a क 
शरीर के सम्पूण प्राकृतिक कार्य, “SS | हकार न AAs तत | ह 
पान, सोना, जारना, उठना, बेदना, चना) | SN Ae MASE करना ( मुसलमान, 
फिरना, देखना, सुनना, सोचना, समना, | यहा यह एक ध।सिक रसम हे hae ५ 
ros we <= री a x “NY 
इत्यादि | | शिश्नाग्र त्वचा काटी जाती हे 
{ 


BR आल दिमागियह_ afaala-dimaghiyah 
> Y n n à ~ ai q f r> 
-zo मास्तिप्क क्रियाएं , दिमागी काम, जेसे-- ARRA afkal-Ho कुण्ड, समाज | a 


eg - >) 2 | परि = oes. EITA 5 १ RA K 
विवेक, विचार इत्यादि । रिभर से “कम्पन, केप-केपी” को कहो) 


AAAS नफचानिग्यह afadl-nafsaniyy- VÆR ( Rigor 2-३० | 
en . . | ह 
३-अ० मानसिक fend, वे क्रियाएँ जो SARAF ०11474 १-० अपूर्ण शिशु (ay 
मानसिक शक्तियों FR प्रगट होती हैं । अस्तु, | जो साता की उद्र से गिर पड़ें। 


पञ्च ज्ञानेन्द्रियो की fea, यथा-रेखना, | apaa aftas-Bo "चपटी नालिका बाहा 
सुनना, स्वाद लेवा, IT करना ओर सूँ घना ( Flat nosed.) 


आदि ओर अन्तःकरण चतुष्टय की कियाएँ. SHA aftah-wo चौड़ी नासिका aa 


2 
[स ख़भ्सह बातनी के x | 
( दुवास mag aat के अफ़्झाल ), जैसे-- | ( Broad nosed- ) 
सोचता, स्तरण रखना ग्रो आदि | A (15४ 
हा. a ण प ना आर विचार करना आदि | अफृतीञ्‌ च aftiaus ] -qo नाइवह, | fe 
के आधीन हैं | eee A ग. पा अर MS = 
THAT freee ay i apa aftiqús | की परिभाषा म रह 
R aida afaal-basitah ao aus J a% ( तपेदिक ) a 


aa श्रा स Ure भि ए ~ :> ~ a H : F 701' 
OMIT GA, waa क्रियाएँ, | . कहते हैं । हेक्टिक फ़ीचर (Hectic Fee 
सामान्य HAT | | A 
—Fo | 


अफूआल ARLE afaal-mufridah—ge दिध] 
साधारण क्रियाएँ जो केत्रल एक ही शङ्रि द्वारा | WIAA aftimuna—we [go Tiir 


SANL Se eae र SR | प्रे 
मगट हा, जैसे--चालुषी, जो दृष्टि शक्ति द्वारा हिं० संज्ञा पु'० अकासबेल AUAI, गे 
Sat £ N ~ EN ए hy 
प्रगट होती हैं ओर श्रावण क्रियाएँ जो श्रवण शाक्रि विल्लायती -हिं० | कस्क्युटा एुपिथिमम्‌ 
at > ज्जा . ols 
द्वारा उद्धृत होती हैं | cuta Epythymum, Lin): a 
| > S Dn sar Dodderi 
ARAI x आ । लेसर डाडर The Lesser + +s 
माल SURAT afaal-murakkabah Bae ER | art 
-Ho dan feat जो ठो | wag जब; AASV ई,र-- 5 
> AAN जा ठा अथवा अधिक SEER | 
शक्रियो द्वारा उद्भ कवक पाए ति a aaa- pro | NETS iD) 
5 को गिन्नन शक्ति तथा मय ( X. O. Conv toutace A 
= यका आक- सत्व त्यात या पश्चिम 
> षेण शक्षि द्वारा सम्पादित होती ति । ब्‌ डत्प त्त-रूश् [A pe i ael 
ARAA ,हेवानिथ्यह 015 21.1... : एशिया आर कारस | ATS TAN |. 
कः wea (ataalhaivaniyyah Dvin न 
= z तीय aaa में सिवाय रु í 
Alo प्राएराक्कि सस्त्रन्धी क्रियाएँ ipa z ADUA A q वात 
UIT aS न नहीं है अत; इः S| 
द्वारा प्रगट हों, जेले--हाहि अ कोई अन्तर नहीं हे | श्रत ९ addy 


-हादिक एवं , aa A 
BNE Oe पत्र धामनिक वर्णन आदि के लिए gae oe 


2 9 nc Que! 
रासायनिक खंगठन-करसेटान l a 
in), राल, एक aia सत्व G 


गति प्रभति | 


मळ बायल ARE afadluladviyah 
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PU algi 


हि वाता 


ह. | ति 


| में रा 


. ही एक बड़ी जाति मालूम होती 
इस्मभूमि युरोप , पश्चिम तथा मध्य एशिया 


“चाहिए | 


ह Cad पि? र व्या ( फा० इं ३ भा Go 


ars TASTES mg leon 
उस नाम के जिस पौघे का, वर्णन किया 
a vee । प्लोइनी का वर्णन उससे बहुत 
Dat भारतवर्ष में जो ओपधि अत्फोमून 
an से बिकती है उसका आयात यह फारस से 
यह सम्भवतः कस्क्यूटा यूरोपिया 
Linn. ) की 


है, जिसकी 


Sy 
होता हैं | ण 
( Cuscuta uropea, 


A 


है। i 
प्रकृति--तीसरी कक्षा में उष्ण और प्रथम 


मं रु है | हा नकत्ता -उष्ण व पित्त प्रकृति 
वालों को एवं युवा पुरुषों को । यह मूच्छी ओर 
ग्रत्यंत तृपाजनक है | TT - रुब्ब ( घनः सत्व ) 
सेव व श्रनार या maa संदल और केशर | 
कतीरा एवं रोगान बादाम में सलने से इसके अ्रव- 
गुण दूर हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त यह रूक्षता 


O उत्पन्न करता है | उक्त विकार के शमनार्थ इसको 


किसी आद्रेताजनक द्रव्य जैसे गुलबनफ़्शह्‌ या 
गावजुबान के साथ मिलाकर देना चाहिए | कोई 
कोई कहते हैं कि फुफ्फुस के लिए भी हितकर 
है | उसके दूर करने के लिए इसको aA | 
(बवूर निर्यास) वा कतीरा के साथ प्रयोग करना 
चाहिए | प्रतिनिधि--लाजवद॑, निशोथ AT 
पडा,उस्तोखुद्दस और बिस्फ़ाइज | मात्रा-६मा० 
स Gata तो० तक । क्वाथ में साधारणतः 
पह ६ मा० से १ तो० तक व्यवहार में श्रांता 


zz थे. ns _ 3 
र ओर इसको पोटली में बॉधकर डाला जाता है | 


पक या दो जोश देकर पोटली को निकाल लेना 


घुण, कम, प्रयोग- अफ़्तीमून अपनी 


डु 


(उप हु 
„एता व VITUS कारण आध्मान को दूर करता 


है। ae ॐ z 
क्योंकि पड़े ओर वृद्ध मनुष्यों के अनुकूल È| 
उनकी प्रकृति को साम्यावस्था पर 


| सोदावी ( alast ) व्याधियों 


४१७ 


द्‌ A 
N करता और सौदा ( वात ) एवं 
i <३ 
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apiga 
—___ ७ 


बलास ( श्लेष्मा ) के दस्त लाता है 

मृगी ओर मालीख़ोलिया के लिए en ८ 
अपनी उष्णता व SIM के कारण युवाओं और 
उष्ण प्रकृति वालों में दषा उत्पन्न करता है.। यह 
उनमें मुखशोप उत्पन्न करता हे | इसलिए इसके 
साथ weet, बनफ़्शह्‌ र मधुरवा. [द तेल के 
समान तरी पहुँचानेवाली वस्तुएँ मिलानी चाहिएँ। 
( ae ae ) 


we शोथलयकत्ता, रोधोद्घाटक, प्रायः 
` मास्तिष्क:रोगोको लाभप्रद, रङ्गशोधेक और प्रायः 
त्वग_ रोगों को लाभप्रद हे | प्रीहा वृद्धि में इंसका 
TAT लाभदायक हे | ) 
इसको साधारणतः माउ जुब्न के साथ या दूध 
` में कथित कर उस दूधका प्रयोग कराया जाता है | 
इसे वायुनिःसारक भी बतलाया जाता हे तथा 
अङ्ग मदैप्रशामन रूप से इसका स्थानिक Sata 
होता है । venga अदूवियह्‌ में इसके गुण 
तथा उपयोग का सविस्तार वर्णन आदा है। 
उसका सारांश ऊपर दे दिया गयां है । विस्तार 
भय से उन सब को यहाँ स्थान नहीं दिया गया । 
नव्य चिक्कित्साप्रणाली में विभिन्न प्रकार के 
अफ़्तीमून में से सम्प्रति किसो का प्रयोग नहीं 


होता । bee 

कशूस ( अफ़्तीमून बीज ) 
कुशूस, ॥ -ऋआ० कसूस, ्रमरलता = 
अकश. के बीज-हिँ, ३० | 
gua . | = 


व्रलकुशस. | 
SN Eh ei, oe 
gen केसूस, GA बर्श-फां०॥ उ i 
प ७ 
न लेखकों लेटिन पद 
से ही मध्यकालीन लेखका का ले 
कस्क्युटा ( Cuscuta ) व्युत्पन्न । = 
नोट-यह अकाशवेल का. पर्यायवाची शब्द 
3 ८ -m ४, a 
भारतीय बाजारों में कसूस AAT 


à n: 

. है; परन्तु PE T 

( फ़ारसी ) के बीज के लिए प्रयोग म॑ आता हे। 
वर्णु न - इसके बीज में उस पौधे के चुद्ध एवं 


ताकार पत्र तथा कंटक faa. होते हें fa 


आय RE 
® मून उत्पन्न 'हुआ होता है और उस 
.- चर कि अफ्तीसून उत्पन्न sh ` USK 
॥ गग एवं पुष्प भी मिले 


पौधे के कांड के कुरे * 


= 


Ai 
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उतर उ प wea as | अकूत aine क द्भ पाए जाते हैं । बाज चार, हलके, भूरे र्फ के, 
एक ओर उन्नतोदर और दूसरी ओर Aaa, 
लगभग मूलक बीजाकार ( मूली के बीज इतने 
बड़े ) के गोलाकार ढोंढ से aga होतें हैं । 
इसका स्वाद- fam होता हैं । 
नेट--मोरमुहम्मद्‌ हुसेन इस श्रोपधि का 
भारतीय अ्रकाशबेल से समानता FEREN 
लिखते हैं कि यह पीत वर्ण का होता है श्रीर 
कँटीले एवं अन्य प्रकार के पौधों पर उगता है । 
इसमें बहुत सूच्म, श्वेताभायुक्र पुष्प आते हैँ । 
बीज मूलक बीज को AIT लघु, लगभग गोल 
शर लालिमायुक़् पीतवर्णं के होते हें । इसके 
गुण अफ़्तीमून के सरश वर्णन किए गए हैं। 
रासायनिक संगठन--क्वरसेटीन (Quer- 
cetin) के श्रतिरिक्र ग्ल्युकोसाइडल रेज़िन, 
एक चारीय सत्व, एक कपाय पदार्थ, मोम ओर 
तेल । 
प्रकति--उष्ण व ET | 
हानिकत्ता--प्नीहा तथा फुफ्फुस को | 
qda Riada, शहद तथा कासनी के 
बीज | 
प्रतिनिधि--अफ़्सन्तीन व बादुरूज | 
मात्रा--७ मा० ( शबेत ) | 
गुण, कर्म, प्रयाग--मादा से शुद्ध करता 
और श्रामाशय व आंत्र को खोलता हे | दोषिक 
ज्वरो को लाभप्रद है | और खूब पेशाब लाता है 
तथा उत्तम स्वेदक व रजःप्रवर्ततक हे । दुग्धवद्ध क 
तथा प्रकृति को agent और- मलों का प्रवर्तक 
है | निर्विषेल \- 
ओषध-निर्माण--इत रीफ़ल, वरिकाएँ, 
चूर्ण, सिकंजबीन, अक्र) मं जून, क्वाथ इत्यादि 
की शकल में इसके बहुशः मिश्रण हैं | 
AREA 2102-० जिसका टखना या पहुँचा 
भीतर को मुड़ा हुआ हो । 


WHA 21027-अ° एक भ्रप्रसिद्ध औषध हे | 

am, 2172-अ० मास्तिष्क दोबेल्य, बुद्धिहीनता | 

Am, 9111411-फा० miraga | Sec-Fa- 
 yasiyun, 
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Ble 


अ,फ्राकून afniqun-gqo एक al. a NI 


अफे 


के तथा अन्य खेतोंमें उत्पन्न होतो है 4 ày 
A ` < Ša ; ल i 
तितली ( सुदाब ) के पत्तों के समान ५ 


श्र 

अ फ्रीन afNin—-Ke फ़फ़ैयून-झ० | ae Ul a 
( Eupborbium ), SR ar 
अफ्फिअन PA iste अ 
अफ्फाना 21117 1-कना०, to (Opin || तु 
APIA afyun-WoFe, Ho cage or 
स० फा० Fo ¡ देखो--पोस्ता । s 
AGA आवकारी afyúna-ábkari th 4 
Hoda! हि 


की अफीम । इसके बर्गाकार टुकडे 
भारतव्र्षे में इसकी बिक्री होती हे । 
अफ्यून ईरानी afyúna-iráni- wo ini 
अफीस । | 
AVA का पलस्तर afyuna-k4-plastar 


होते है 


; ai 
अफीम का पलस्तर ( Opium plaster) . 
~ a . i Ji 
अफीस का बारीक चूर्ण $ आउंस (रावण) | 
5 ` 5 म 

रेज्ञिन प्लास्टर & आउ स ( २२॥ तो०), ऐश x 


qar को वाटरबाथ (जलकुण्ड) के द्वारा पि 
कर इसमें अफीम धीरे धीरे मिलाएँ | शक्षि-/| 
भाग में ५ भाग अफीम । प्रभाव व प्रयोग" 
वेदना शमनाथ इसको स्थानीय रूप से उपया 
में लाते हैं | | 
AYA काहू afyuna-kabu-fe देख 
लेक्टयकेरिश्रम्‌ ( Lactucariun: A | 
अफ्यून 'कुस्तुन्तुनियह्दू ६1१५11१0७१ | 
niyah-wo कुस्तुन्ठुनिया की अफीम | 
अफ्यून चीनी 219५! a-chini a 
अफीम (China opium. ) | 
अफीम | ? 
अफ्यून ,ज्ञखीरह्‌ afyuna? 
गोले की अफीम । यह भारतीय यो 
भेद है जो चीन देश को भेजा SH gls 
AR | 
अफ्यून तुकी ३19८2 
स्मना | देखो--अफीम । 
अफ्यून मुह.ग्मस afyun 
-pio भुनी हुई awa! 
विधि “तह मीस” में देखो । 


0 q 
| . 


-H0 चीत दे 


8-00 rki Ao 


J- | द्रब्बर 
~ U eee की 5 RE 
है जो) ॥ aC afyun m uda bbar-Fife 
z > a 
k = A गक ॥ 
AC on gata जल में सिगोकर छान, पुनः 
होते है| r पाएँ कि गोली बाँच्ने के योग्य हो जाए | 
„ रै zaal i हट 
T «git fafa के लिए देखो--पोस्ता | 


afyuna-smarn a-hlo ATA 


सर्त ape 
ay प्रा कोचक की asia, Turkey 


अफोप gat, एशि 

Opin opium, Smyrna ( Levant ) opi- 

णमेभे, m. इसके टकड़े चौथाई WIT A से लेकर WT 
We >> x GaN ES 
पाउण्ड तक भारी होते हैं जिनपर पोस्ते के पत्ते 

oh) दष्टे हुए और उनपर चूकाबीज fess हुए 

Ras 28 

हीते हैं ah 


होते | 

my हिन्द afyinarhind Le File सरकारी 
ग्रफीम । यह तीन प्रकार की होती हे, (१) 
गोले की अफ्रीम, (२) BPA आबकारी 
शरीर (३) श्रौपधीय अफ्रीस । इसकी छोटी 


० इरान 


lastar- 


Aster) nw 

क 21 PARA अथवा चूण होता हे । यह पटना 
१ व 2 $ 

« ) i में बनता है। इनके अतिरिक्त अ्रफ़्यून मिश्री, 

० K i हे i दर 3 
/ "| युनानी, पअंगरेज्ी, जमेनी ओर satatat भी 

रा fea 


शङ्गि-॥ wala 

| प्रयोग-( 116 atyar -यु० बीज । ( Seed ). 

से उपर सफ साफन afyur-safsafan—qo 
` ए खुब्बाजी । See-khubbazi. 

AYR atyus—qo जंगली मूली | ( wild ra- 
। dish), 


ज afraj—ao जिसके अग्न दन्त बाहर 

निकले हुए हों । 

tal i 91810 11-अ० Fo ( अफ्र.ङ्की से ), 

श्र ` f A 

| WS लोग उपदंश रोग के लिए बोलते हँ । 

| (Syphilis. ) 

॥ पप Atram-3 ० 

गये हो 


ay nS विषखपरा ( हिन्द” 
भीक A anı (Boerhavia Diffusa). 
| का माप 1१-5० १७ से २० औक़ियह_ तक 
ग्रे छ कु (_०७ तो० ६ मा०) | 

पाइज़न african arrow, 
स्ट्रोफेन्थस ( Strophan- 


पोपला, जिसके दाँत टूट 


~ 


| 
| 
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अफलातून 


अफ्र.की ज़हर Gat afriqi-zahra-paik4n 
३०, ( Strychnos Bordean ). 

Ah IFA afridas—go इज़खिर 1 See- 
Izkhir. 

ARTETA airismus-Wo सतत शिश्न sg- 
पण अर्थात्‌ बिना कामेच्छा के भी सदा शिश्न 
का प्रहष्ट (दृढ़, उत्त जित ) रहना। देखो-फर्सी- 
सूस । प्रायापिज्ञम ( Priapism )-go 1. 

AR टोजानर्छा radi jan-Jo मिट्टी भेद | ( A 
kind of earth. ) | 

श्र,फ्रसालीस afrúsális- ॥ यु". 

Aw साल्यूस afrúsályús— ) चन्द्रकान्त 
(EAM कुमर ) एक प्रकार का पत्थर हे | 
(A kind of stone. ) 

AGAN aflaj-Wo वह मनुष्य जिसका निम्न site 
फटा हुआ हो अर्थात्‌ जिसके wa: श्रोष्ट में चीरा 
पड़ी हो । 

agaaa aflanjah 1 -ग्र० फूल, फिरंगी 

फलञ्जह, flanjah | gal ये रक्क राई के 
समान बीज हैं wate एक प्रकार के पीत बीज होते 
adaa वे होते हें जिनको हाथमें मलनेसे सेब 
की गंध आए । इनका स्वाद तिक्र होता है। ये 
प्रायः इतरोंमें प्रयुक् होते हैं | मअजून आदिमे भी 
डाले जाते हैं | उद्भव स्थान-भारतवषं | 

अफ्लातन 2114081 -अ०, Jo gas, सुकले, 
aal गुगल-हिं०, द० | pgg- | 
( Balsamodendron agallocha, 
W. & A. ( Resin of-Bdellium ) 
qo फा० Zol 
BARA TA aflatuna—Je 1 
180018-आऔ ० 
Mia भाषा में अफलातून का pr 
विद्वान è i यह एकी 
इसवी सन्‌ से. ०२७ 
. आपका जन्म र्मे 
वर्ष पूर्व एथेक्ज़ ( यूनान की राजधानी ) नगर 


) aà Plato 


व्यङ्गियों 
pios) की संतानों में से थे | अपने 


(3 


के पिता यूनान के प्रतिष्ठित _ 


Ea SEY ली 
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e ४२० 
AH लातस 


प्रसिद्ध — eee और चिकित्साशाख के प्रमुख 
आपको गणितशाख् स 


a कुशल पंडित 4 | 
ह्‌ अजुयायी | 


भी बहत प्रेम था | आप सुकरात के 
और अरस्तू के गुरु थे । ईसवी सन्‌ से २०० वर्ष 
पूर्व एक्कासी ८१ वर्षकी अवस्था स आपका देहांत 
क ग्रन्थों की रचना की जिनमें | 


| 


हुआ | आपने अन 

से कई एक आज भा उपलब्ध है | 
अपलातस ailartasa-Jo छोटा. माई का वृक्ष 
रांसंवृक्ष । (Lamarıx Orientalis, | 
Vahl. (Gulls of-Yamarisx Galls.) 


अवलासून aflasuva-Jo मूला का तल | 
न Radish oil ). 
झफलीकान aflikana ) -70 (१) चिडुक 


anata afikana } की दोनों अस्थियों 
के किनारे जो मिल गए हैं | ( २ ) BIH कव्व | 
के पास जो मांस के दो लोथडे हैं । 
again aflija-wo पक्षाघात का रोगी, फ़ालिज 
का रोगी |. ( Para] ए 10.) 
अपलूनिया afluniya -अ° एक मञ्च जून 
paar faluniya | का नाम. है जो 
अपने रूमी आविष्कर्ता हकीम.श्रफ्र्लन के नाम से 
: : प्रसिद्ध हे। यह वेदनाशामक है। . 
ARAA aivata—we अंगुलियों के बीचको 
दूरी । ( Distance between fing- 
ers ) ol 
: अफ वाफ afvafa—Be ( ब० व० ), फ़ोफ़ 
. (To qo ) नखों के किनारों के श्वेत fez | 
अफ बोलुन afvoluna-qqo atte ( एक 
अप्रसिद्ध az) 1 ( An unimportant 
| trees) 
अफ शर्नीकी afsharniki-qo JRE ( भा० 


| ग्रफ स aals—Ae माजूफल, : 


| AK सन्तोन 21७1६7 -अ०,रू०,य्‌०(हिभ्‌| 


. > बाज्ञा०) | The herb. (See-shukai) 
BRAG aishasiki-gto अज्ञात है | 
: अ्रफू.शुरज afshuraja -Ho 
Ah शुरूज 815001 uja } अफ़्शुरह _ 
| AAFJE का Bo Fo पद हे | जिसका अर्थ 
. ताज! फल AAA वनस्पतियो का निचोड, अर्थात्‌ 
ety -निचोझ डुआ रख, स्वरसः अथवा aH होता 


é | 
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Sood “hie q tt 
दंह_ हृ । पर प्रयोगाधिक्य के कारण ' 

हो गया हे | फलों का निचोडा me 
juice ( Succus ). S 


अफ शुद्ह_ afshurdah-Fro रस 
निचोइ-हि० | juice ( Succus ) 

अफ्‌ शुदहे TF af$hurdahe-ban] 
अजवाइन GUAT का रस | ( 
Hyoscyamus ) 


a 
Juice 


AG DE शौकगान afshurdahe-shon; 
raha-Klo कोनाइम अर्थात्‌ शौकरान गए 
( Juice of conium ). 

माग्रिका-सं० । Galls ( Galla X 


आर्टिमिसिया ऐब्सिन्थियम्‌ Artemisia} 
sinthium, Linn. एव्सिन्थियम्‌ T 
Absinthium Vulgare, ten 
आर्टिमिसिया घे फ्रिशिनल Artemisiat 
cinal, Lam., ग्राटिमिसिय़ा Artemis 
शुष्क चुप ) -ले०। वस ae Wo | 
Wood, मग-बर्ट Mug-wort, 1") 
(the absinth )-% | gra 
ऐेपुसिन्थियून ( Apsinthio? H है 


aa शि 

मूये ब a शह_, adac Hl | p 
सन्तीन-हि०, Zo! ( पार्वतीय | 
aale Begi 


खल; ( बुरे प्रकार का ) 
मिश्र वा सेवती वग ) 
(7.0 Composite: 3 | 
का) |. 
उत्पत्ति स्थान-ाउ्तर = d 
अमेरिका, er के कतिपय 
एशिया में aia 
भारतवर्ष के कतिपय पर्वत 
तथा नेपाल इत्यादि 
शॉ 
य 
वानस्पतिक-च त. sa ad 
प्रकार की एक बटा ca | शी. 
सरल एवं शाखामप्र दी qt 
लोमो से आवूत होता । | 
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Oy aan शर सवर | an मदा दत me लेले ओर WAIT सुगंधित ma एक फरासीसी m जिसको 
होने के कारण रजत वण के AN angaa परत यायी Ga है! इससे 
a ata: होते हैं । पुष्प-सूच्म, ल्य वा, एनिस a TEIE 
À Pa गले बावूना के ससान होता हैं, होते हैं ) । यह अस्तिष्कोत्त जक हैं इसके अंधक 
ताम खेत र र का पीलापन होता È | सेबन से ऐब्सिन्थिज्ञ ( Absinthism ) 
रस्‌, ae oe गोल दाने अथात्‌ HA लगते हैं AAT HR y a a eee 
5) | बारीक वीज भरे होते ह | इसके हो जाया करतां g जिसक लकर me ह्‌ 
जिनके ५0 का वर्णन यथा स्थान होणा । रोगी को कठिन गरमी मालूम होती. हे हृदय 
Thay gaa मेदे हैं जिति चांद अत्यन्त तिक घडकता है नाडी की गति cia हो जाती हैं 
Tee ¢ गत्र dta एवं AATA आर eats नरा ee Sa 
रीता है रे a 
-shoul a शु--इसके पत्र एवं पुष्पमान ना i ve ae at a a 
शरण ea mda, अजुलेपन, Aa, टिका) BM, c 
रान अ औषध कार्य में आती हैं । marge प्रभति मिश्रण रूपों में व्यवहत होता हे | 
A रासायनिक संगठन" इसमें १॥ Ate डफ सन्तीन के एलोपेथिक (azi) 
na एक उइनशील तेल जिसका atg भाग ळे. चिकित्ला में व्यवद्धत होने Be 
Dr त्याल ( Absinthol ) कहलाता ह । ( डाक्टरी में ये मि त ग्रेन। 
i अतिरिक्त इसमें एक रवादार ( स्फटिकोय ) सत्व (१) पल्विस एड्सिन्थियाई, मात्रा-२०स २० 
misiadi 


क ११ ११ LAI ara । \ 
जिसको ऐब्सिन्थी न ( A bsinthin ) (२) wal 2 | 


११ से १४ ग्रेन । 
a fan राल आर Xx ग्रातशत एक ट्रेक्टम्‌ 22 X 
श्र } प्रतिशत एक (३) एक्स 


| (001 न्थियाई fates 
E एक हरित राल आदि पदार्थ होते हँ | ४) एक्सट्रेक्टम, Teas pe 
|| एक हारित ३१ बु 
111810 01) i thin) मात्र-१४ से 
(४ n 5 
\ 1011४ घुलनशीलता-ऐब्सिन्थीन ( A OSL n उन्फर्यजञन एब्सिन्थ्रियाई q aR Ala | 
z Wod अत्यन्त कट, श्वेत वा पीताभ RA a (४) oe We vy 2१ सेश्बुद। j 
natal > जो मद्यसार ( Alcohol) (६) alah ११ 1 सेर डाम। ; 
) दा एक ग्ल्युकास ह्‌ मद्यस म Gru 2१ ग्रस A 
वतर वा सम्मोहनी ( Chloroform ) (७) हु नि » १ AgM 
; अल्प : set मे - | 
01 ) अत्यन्त विलेय, किंतु ईथंर तथा जल में a © द्यपि युरोप HAT ae H 
+t शीत कप नाट गमे लाए Be 
real विलेय होता है। अफ़ सन्तीन क री aft के उपयु क मिश्रेण अथ : a 
ana (Infusion ) at कपायीन द्वारा तलस्थाय इस भरी agar इसका टिंकचर ही a 
“4 Uist व जाते हँ, तथापि A दग -वमेबुड i 
fae करने से एब्सिन्थीन प्राप्त होता ह ए में राता हैं । यह एक 10) si 
j वह i} 
संयोग-विरुद्ध (Incompa z अफ्रसन्तीन) और 
-) आयर्न सल्फास (हीरा कसीस ) E ma से निर्मित किया जाता | तथा उपयोग । 4 
हरी | ( तूतिया श्वेत ), प्लम्ताई एसॉटास aN gin सन्तीन क प्रभाव i 
be Wie नाइद्रास | <a paaa का ae a और इसको aR- १ 
; से ६० प्रेन ~q अ्रफ्रसन्त Be $ 
औपध्-निर्माण-पौःा, १०० Ne, aa ह naad में gaa होती हैं. और 
cs =} a es a 
गा कड तकी या “तक कल्की जातियाँ a aiga यों मे आया दे | 
5 न्‌ Baer आयुः ।। 
ग्राउंस। तरल सरूत्व--* स se ï a) Fi 5 सन्तीन का वण न किसी भा न्य 9 
र-(८ अफ्रसन्त q | 
( पूर्ण वयस्क मात्रा ) | टिकूच 1 चिती a नहीं मिलता ! इसकी 
७ | Jana, » aaa ग्रथ २ í । 
मात्रा १. डाम तक | 
A 


cal 
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wal किल (1) दमनक वा होना. awn है बाज प 


अफ्‌ सन्ती न 
—___S २ 
जा तया निस्त हैं--( १ ) दमनक वा दौना 


(Artemisia Scoparia or Indica), | 
C2) नागदमनो ( Artemisia Vul- | 


garis ) ( ३ ) mg वा किर्माला | 
( Artemisia Maritima ) ओर 
( ४ ) परदेशी दो 


दोना ( Artemisia 
Persica ) इत्यादि । इतके लिए उन उन 
नामों के ग्रन्तगंत वा आर्डिसिसिया देखो | 
यूनानी मत सै-- ः 
प्रकृति-यह प्रथम sar मे' उष्ण और 
द्वितीय कक्षा मे' रूच है ! हानिकत्तां--मस्तिष्क 
a आमाराय को fide करता, शिर; शूल 
उत्पन्न करता तथा रूक्षता को वृद्धि करता है । 
दृपघ्च-श्रनीसून, मस्तगी, नीलोफ़र या ada 
अनार | प्रतिनिधि--गाफ्रिस और ग्रसारून । 
मान्ना---३ मा० से ७ मा० तक | चूर्ण रूप मे 
सामान्यतः ४-४॥ मा० श्रौर क्वाथ रूप में ६-७ 
मा० तक प्रयोग मे ला सकते हैं | 
युए, कम, प्रयोग--( ३ ) रोधोदृघाटक 
है । क्योंकि इसमें कटुता और चरपराहट है | 
( २.) संकोचक है । क्योंकि इसमे कपायपन 
है; ओर कपायपन ( वा क़ब्ज़ ) प्रथ्वी तत्व के 
कारण प्राप्त होता हे और एथ्वी तत्व |e होता 
ÈI इसके श्रतिरिक्र इसमे कटुता भी है और 
कटुता भी तीच्ण एवं तीव्र पार्थिव तत्व ही से 
gm करती है और यह स्पष्ट है कि तीचण 
mia तत्व के भीतर Saar का प्राधान्य होता 
४ । इसके अतिरिक्र इसके स्वाद मे' चरपराहट 
in का यह अग्नि तत्व के कारण हुआ 
| ry A 
एवं इससे १०% a Eee : Es 
ह हे लिन अफ्रसन्तीन दो 
प्रकार के सत्वो के योग द्वारा निर्मित हुआ है- 
(१ ) उष्ण सत्व-कटु, सारक और चरपरा हे 
श्रौर ( कु दूसरा ga पार्थिव एवं संकोचक 
i भीतर की. न,दवजञनन) और 
तफ्ताह (अवरोध उद्घाटन) की qfy है | (४) 
पित्त को दस्तो के द्वारा विसञ्चित करता èi 
क्योंकि इसमे जिला ( कांतिकारिणी ) शाङ्ग 
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x. 


> a ~ 
विद्यमान है जो इसके भीतर के 
पाइ जाती है | र 
भी ३ 


एवं बलिष्ट करती हे | इससे 
( प्रक्षेपक वा उत्सर्जन शङ्गि ) 
आर ( दस्त ग्रा जाते हैं Ji 
आमाशय के लिए g | ` 
थत; स्वरस क आ a 
et ie a तह 
उष्ण एवं तीचण होता हे | इसलिए कि = 
मे पार्थिवांश जो कि शीतल होता है, कह 
aar l तपन इसका स्वरस अपनी तीच्णता 
एवं उष्णता क कारण आमाशयिक द्वार को wy 
TR करता È । ales इसके जिसे ( फोक) 
म शेष रह जाता हे और निचोड़े हुए रस में 
g निकलता । (६) हाँ ! स्वरस मे' ग्रफ़सन्तीन 
को ata अधिकतर लयकारिणी(विलायक) तथा 
अवरोधोद्धाटकीय शक्कि होती है, जिसके कारण 
यह कामला ( amia ) के लिए लाभदायक है। 
इसका जिसे और इसका ada आमाशय ए 
यकृत्‌ को बलप्रद हे । जिम के बल्य होनेका 
कारण यह हे कि उसके भीतर स्तिती 
( क्राबिज्ञह ) शङ्गि काफ़ी होती है | तएव वह 
प्रति दो अवयवो को शक्रि प्रदान करता है। 
शबंत इसलिए बल्य है कि उसमे wis 
( HAN ) एवं सुगन्धित ओषधियाँ सम्मिलित 
की जाती हैं । उसमे dia एवं. तीषणतो 
भी नहीं होती | ada बनाने की कई विधियाँ 
हैँ । कोई इस प्रकार बनाता है! 
अफ्रसन्तीन को श्रंगूर के शीरा में भिगे 
देते हैं और तीन मास तक छोड रखते हैं| 
और कोई इस तरह बनाता है कि सत्ती 
को सुगन्धित दवाओं के साथ दो मास पर्यत 
अंगूर के शौरे में भिगो रखते हैं अतः यह शब 
अपने स्तम्भक एवं क्षोभ रहित सौरभ के कारण 
आमाशय और यकृत्‌ को शङ्कि प्रदान करता E! 
( १ ) अफ्रसन्तीन अशं के लिए उपयोगी ६ 
क्योंकि अश का रोग स्थल चूँकि मुख 2 
आमाशय से दूर स्थित है और वहाँ? 
इसकी uff निबंल होकर पहुँचती हे 


RA a 


का शक्ति f 


खेती} 
X ) इसका 


Pee i प 


\ 
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eraa बहाँ ऐसी न होगी कि रूत्तता की 
ह E को किन बना सके; TAI उस 
जल कारण तलय्यिन ( मृदुता ), 
म, बिलेयता ) और तस्खीन ( गर्मी ) 
cae (८) ओर अपनी तलतीफ़ 
संशोधन वा द्रावण ), ; agate 
ब्रायन ) और इद्रार ( प्रवर्तन, रेचन ) 
कारण ब्रिपमञ्चरों को लाभदायक E । 
६ ) इसके क्वाथ का ae z z ( ama ) 
कने से कण शूल प्रशमित होता हे | क्योंकि यह 
aa को लयकत्तो और श्लेष्मा को सूदु एवं लय 
`a और पैचिक दोषों को भी निकाल 


ga è Y A ` a 
) चूँकि अफ़्सन्तीन के भीतर 


डालता है IC १० 
कडु ग्राहट है श्रतः यह उदर की कृमेयो को 
मोर डालता है \ ( त०न० ) an 

dar में यह बल्य, संकोचक, Waea, 
संकोचक, प्रवर्तक वा रेचक, SATE, उदुरकृसिः 
नाशक, मस्तिप्को त्तेजक और कीटाणुनाशक हैं | 
आमाशयावसान, आध्मानजन्य पाचन विकार, 
aagi, परियाय-उवर निवारण हेतु, श्लेष्म 
स्रव, रजःरोध, रजः स्राव, शिरोरोग यथा शिरः 
शूल, पक्षाघात, कम्पन, श्रपस्मार, सिर चकराना, 
मालीखोलिया इत्यादि तथा कण रोगों ओर 
यकृत्‌ एवं प्रोह आदि. रोगो में इसका व्यवहार 
| Z| 

एलोपेथिक वा डाक्टरो मताजुसार-- 
प्रभाव--श्रफसन्तीन ( पौधा ) तिक्क बल्य) 
सुगन्धित, आमाशय बलप्रद अर्थात्‌ 3 
a, कृभिष्न ( आंत्रस्थ ), मस्तिष्कोरोंजक, 
रजः sale, अवरोधोद्धाटक, स्वेदक, पचन- 
निवारक, और किञ्चिन्‌ निद्राजनक हे । (तैल) 
अधिक काल तक सेवन करने से यह निद्राजनक 
बिष (Narcotic poison ) है! 
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उपयो ग--आमाशय बल्य रूप से इसको 
ग्रामाशय की निबेलता के कारण उत्पन्न जीणे 
एव आध्मानजन्य अजीर्ण में देते हैं । गिणत 
जप से इसको केचुओं ( Round worms) 
गर सूती कीड़ों (Thread worms ) के 
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oOo D र 
| 
>>. i | १ 
१ अक सन्तान 


निःसारण हेतु व्यवहारमें लाते हैं । ज्वरध्न रूप से 
इसको विषमज्वरो ( Intermittent 
fevers ) में प्रयुक्क करते हैं | रज; प्रवर्तक रूप 
से इसको रजःरोध तथा कष्टरज में देते हैं । | 
मस्तिप्कोतेजक रूप से इसको श्रपस्मार और | 
मस्तिष्क नैबेल्य इत्यादि रोगो' में देते हैं | 
नोट--ग्रामाशय़ तथा MA की प्रदाहावस्था 
में इसका उपयोग न करना चाहिए । 


अफ़्सन्तीन को गरम सिरका में डुबोकर मोच 


आए हुए अथवा कुचल गए हुए स्थान की चारों 


ओर बाँधते हैं | आक्षेप निरोध के लिए भी इस 

पौधे के कुचल कर निकाले हुए रस को सिर में 

लगाते हैं | शिरोवेदना में शिर को तथा सध्रिवात 

और मवात में संधियों को gata विधि द्वारा 

सेंकते भी हैं | एब्सिन्थियम्‌ तिक्र श्रामाशय बल 

प्रद्‌ हैं । यह DU की बृद्धि करता और पाचन 

शङ्कि को बढ़ाता है । ग्रजीण रोग में इसका उप- Bi 
योग करते हैं | यह योपापस्मार (Hysteria): । 
आक्षेप विकार यथा श्रपस्मार, वात तात्विक भा 

वात तन्तुश्रों को निब्रेलता ( वात "ल्य ye 

तथा मानसिक शति में भी aaga होता ह. । 

कृमिध्न प्रभाव के लिएं इसके aa कपाय को 4 
वस्ति देते हैं । कृमिनिस्सारक रूप 5 इस पौधे ह 
हे । बालकों को 


री क्र होता 
[चण क्वाथ AAA ह हे 
21: के हैं | त्वग्‌ राग 


देते Y 
शीतला में इसका मन्द क्वाथ दते दै 7 || 
= व्रणा में टकोर रूप से इसका बहिर y 
Ho He Jo ८४-डा० 


wa दुष 

F ~ à ° 

प्रयोग होता हैं | ( इं० 

azai Ea | Te वी० THe ). ; 

c ~ E x 

सिंकाना के दयो,फ्त में T rorya 

गग होता था। 

इसका अत्यधिक उपयोग है So 

संस्थान पर इसका सशक्क प्रभाव होता & ae 
शूल एवं इसके अन्य वात संबन्धी विक 


उत्पन्न करने वाली प्रवृ 
के यात्री भली प्रकार प 


दे त भाग 
वे देश के उस EK ह 
: fea है, यात्रा करते हैं, तब उनके यह 
wae 1 है। (ate 


र 12 3 


ws 


so (Artemisia Maritima, Lean ) 


_-हि० | 
अफ सन्तीने हिन्दी afsantine-hindi-Rlo 


-ग्रंथिपर्णी-सं० | ४ 
अफ सोह aafsih-wo aga भेद | See- 
Baluta. 


mana | ( White galls. ) 


माजूफल, मायाफल! ( Green galls 
अफ सुल AAA Aaaisul-arzaq—Ho नोल 
माजूफल | ( Blue galls. ) हर 
Ah खुल्‌ अस्वद aafsul-asvada-Bo श्याम 
माजूफल (माय्राफल) । (Black galls.) 
अफ GA aaa  aafsul-baluta—wo 
MAHA, मायाफल -go | Galls 
( Galla. ) 


अबका abaka-teouat g'o [सं०अबका-सेवार] 
एक पोधा जिसके डंठल की छाल रेशेदार होती 
ह आर रस्सी बनाने के काम आती हे । Gas का 
सैनिला पेपर बनता है | यह पोधा फिलिपाइन 
देश का है | अब इसकी खेती अण्डमन टापू ओर 
 आराकान की पहाड़ियों में भी होती हे | इसकी 
खता इस प्रकार को जाती हे | इसकी जड से 
पड़ के चारो ओर पोधे भूफोड निकलते हैं 


हैं | जब 
वे पोधे तीन तीन फुट के हो जाते तब उ 


उखाड़ कर खेतों में 5/४ फुट की दूरी पर लगाते 
bata चार साल में इसकी फ़सल तयार होती 
है, तब इसे एक एक फुट ऊपर से काट लेते 
E डंठ्लों से इसकों छाल निकाल ली जाती हे 
_ आर साफ़ करके रस्सी आदि बनाने के काम में 
आती है | हि० श० सा० | 


चवकशा 9109-1:0$11-8ि०वि० श्रफल, macht 


a 


बाक । Without fruit 
{A tree): * 


barren 


( Artemisia Indica, Willd. ) | 


अफ जुल Fax īafşulabaiza-Ho | 


अफ्‌ सुल अखज़र aafsul-akhzara-Wo | 
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| gaza abatana-fýo 


= 
anaaga बहर afsantinul-bahar- | SENT Sahara ir i, 


भाप | वाप्प | ( ५ 


आवारा । 
अबज़ abaz १ -4o अभ्यन्तर जान os 

मावज़ mabaz | पिछला या सध्य रेख me 
Tats 

का भाग या तल | पॉप्लीज़ (1? 


डबटन | : 
अवद aabad—Bo एक सुगंधित पौधा ३ 
aromatic plant.) 
अव-दातक abadatak-eo लामजेक्म्‌ | 
(Andropogon 1811701 ) 
wag abaddha-teo वि० [ सं० ] जोड 
हा । सुक्न | 
अवनो 2७11-1० Sto धरती, र्वी (Th, 
earth, the world ). 


L(A 


AAT aabab-so काकनज भेद जिसको हब. 
wag कहते हैं । (3) aaar Physic 
nut (Jatropha. glauca) | इसके वी 


AY, 


go Mo | 


अबमका जी abamakáji-go gamil 9007 
khubbazi. 


अवयां abayee-wgo म शिम्ब्री-सं०॥ स | 


सेम-हि०। (Canavallia क... । 
a | 


अबरक abarak-—tae संज्ञा पु० 


अभ्रकम्‌ ] (१ ),Tale (Mica) ॥ 


सोइल | (२ ) एक प्रकार का प 
खान से निकलता है और बरतन बनाने क 
में आता है । यह बहुत चिकना होता ह | 
बुकनी चीज़ों के चमकाने के लिए 7 
रोग़न बनाने के काम में आती हैं | 


अवरक भस्म 80275 bhasmar 
AAT की भस्म | (Calcinated 

अ्रबरकृत्तया abar-qalaya-J° 
( Spinace aoleracca 


ory 
apour ) la । 
शोह, शरीफ़्न-झ० | दर्मनह-फा० | किमाला , अबखारा abakhorg हि० संज्ञा पु 


x = ot) 
से एक प्रकार का उत्तेजक तेल प्राप्त होता! | 
जो आमवात तथा पक्षाघात. के लिए aa | 


भ्रव 


व 


Í 


Ma fro संज्ञा पु ० HAR 
tale ( Mica ). 


anjamishka—wo Fo 


° के | दर er रामतुलसी-हि० | Ocim- 
gaina A । 
gratissimum ) 

Ba wn ( on Dae gael 
हा को | gai abaran Tee 
९8) Rar रूप रंग का | वणशून्य | è 
० दे. qa abaramrसio को० अन्तवख | Ho 
S त: R : 5 
र (| ma abarasa-te at F° ih .फा० ] 

(1) घोडे का एक राग i सब्ज़ सं य 

Tay | खुलता हुआ सफेद होता हे | (२ ) घोडा 
॥ निसका सब्ज़े से कुछ खुलता हुआ सफेद रंग हो | 
i iy fro a से कुछ खुलता हुआ सफेद 

रंग का । 

। (The AE 

yag: 808४ ए1100111-सं० स्त्रा० एक 
aa फल है | (An aciduous fruit). 
नको हुनु gai 2271-६६० संज्ञा स्ञ्री० [ फ.० ] पीले 

Phys) रंगका एक पत्थर | जैसलमेरी । 

र ah abarq-Bo wave या शफ़्नीन दरियाई 
सेता (एक जानवर है) या कोई फारसी दवा है | 
लाभम? | ग्रवकरसा abarqals4—go 

mamaa abra-aqalasa—qo } 
rinise | भयानक सुगी | युकु लस यूनानका एक अन्यायी 
तथा हिंसक राजा था । इस रोग का नाम अबर- 

०॥ खाँ | FRAT उसी के नाम पर रक्खा गया हे | क्योंकि 

01118) | पहभी एक भयंकर रोग हे । एपिलेप्सिया 
[o] Ra Epilepsia Gravior ) 

) ai अखे abarkha—waz अश्रक । ‘ale 

पत्थर a ( Mica, ) 

rt in abardéna-so सबह और शाम का 

| i “मेष ara: सायंकाल | (Morning & the 

i evening ) 

अनो 


केन्द 
कहते हैं, यह एक बनस्पति है ) । 


ने 
ज़ पिएज़ abernethy’s [9118-३० 
ey ३ ग्रेन, कम्पाउण्ड एक्सट्रेक्टश्राफ 
"य २ अन, दोनो की एक गोली बनाले 
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abar 11-रू० wis ( जिसे हिदी में 


५9 
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अबाज़ीर . 
आर ऐसी एक गोली रात को सोते समय दे! | 


यह उस क़ब्ज़ रोग में जिसमें यक्रद विकार सी 
हा अत्यन्त लाभदायक > l 


अबच्य न abarbyúna Jo फफ़्यून-अ० | 
ags, Get | ( Euphorbium. ) 


अवस abarsa—qo गुले ataa । See-Sou- 
sana. 


saag abalakha-feo वि० [ खं० saaa 
=श्वेत ] कबरा | दो रंगा | सफ़ेद और काला 
अथवा सफ़ेद और लाल रंग का | 

श्रवलखा abalakha—feo संज्ञा स्री० [ सं० 
saad ] एक पक्षी जिसका शरीर काला होता 
है, केवल पेट सफ़ेद होता है । इसके पैर सफ़ेदी 
लिए हुए होते हैं । चोंच का रंग नारंगी होता हे 
यह संयुक्र-प्रांत, बिहार रौर बंगाल में होता हे 
और पत्तियों और परो का घोंसला बनाता है | 
एक बार में चार पीच AS देता हे इसकी लंबाई 
8 इंच होती है । 

gaa: 8109191--सं० पु ० वरुण बृक्ष, बरना | 
A tree ( Capparis Trifoliata ). 

श्रबलह ह abalahh 

खशिनुर सोत khashinussouta | 

-yo भर्राए हुए शब्द वाला, बठे हुए शब्द 
वाला । fesaaa (Stridulous )-३ ० |. 

gaara: abalasab-ao पु ( १) कफ- 
कारी ( २) बलगाशक | grado | qo २। 
१८ | का० ८ | 

gaara abalasena-tee 
कामदेव | (Cupid) 

abakhis-ae Wa, पन्व-स० | 


go 


संज्ञा 


अबाखिल 
डिजिटस (Digits )ई०॥ | 
è -H0 
garı abázira : 
तवाबिल tavabil | अब्ज़ार का 


CEL ) और अब्ज़ार है बहुवचन बज्न, का 
जिसका अर्थ बीज है | लेकिन तिब्ब की परिभाषा 
मेँ अब्ज़ार या अ्रबाज्ञीर उन बीलों या तर वा 
शुष्क बीजों को कहते हैं जो आहार A मनात 


OO 


EA- 
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Recs 
ae T 
रूप सै उसको स्वादिष्ट एवं सुगन्धयुक्र करने के 
लिए डाले जाते 
डदाहरणतः-जारा कालीमिच, लोग,दाल- 


दीनी, ओर धनियां प्रभति | स्पाइस 
सीज्निङ्गज्ञ ( Seasonings ) 


बाता abati-feo वि० [ सं० अन्नहानावातन 
वायु ] ( १ ) बिना वायु का । ( २ ) जिसे वायु 
न हिलाती हो । 
झबानस abanasa-Jo आवनूस | Sec- 
_ abanus. 
ग्रवावील. ababila-feo. संज्ञा alo [ अ० ] | 
. .स्वालो ( Swallow ) इं० 1 काले रंग 
की .एक चिड्य़ा. | इसकी छाती का | 
रंग कुछ खुलता होता हे । पैर इसके बहुत छोटे । 
, छोटे होते हैं जिस कारण यह बेठ नहीं सकती | 
और दिन भर AST में बहुत ऊपर झुंड के | 
साथ उडती रहती ह | यह प्रथ्वी के सब देशों 
में होती हे | इनके घासले पुरानी दीवारों पर 
मिलते हैं | पर्याय-कृष्णा | कन्हैया । देव दिलाई। 
सयानी, सियाली, पित्त देवरी-हि० । कफ़ अबा- | 
बील, gum ( खुतातीफ़-वहु० ), Am- 
रूजनह_, ज़नोंब-अआ० | परसत्वक, फरसंग्रह , | 
ay बाडुचानह —Hlo | शालातून, खालीदस-य० | 
केरला Th A Fo | खजला--वट्मा० | 
प्रकृति--इसका मांस तीसरी कक्षा के AAA 
मतंत्रा मे उष्ण व रूच है । भस्म शीतल व रूक्ष 
होती हैं । विट्‌ अत्यन्त उप्ण व ea होता = | 
ÜT स्वयं श्यामाभायुक्र धूसर और इसका मांस 
श्यामाभायुक्र होता हे । स्वादं--ग्रन्य पतियों 
के आस के समान कितु कुछ नमकीन | हानि- 
कर्त्ता--गर्भवती,तंथा उष्ण अर्थात्‌ पित्त कति 
को | दूपध्न-घृत व दुग्ध एवं सर्दतर वस्तुए | 
i प्रतिनिधि- अन्थो में इसकी प्रतिनिश्रि का वणन 


Bre 


को जलाकर उसमें से एक मिसक्राल (४॥ मा०) 


' घोंसलो से ee अबाबील प्राप्त हाता 


‘ater और अबाबील की मस्ती कह 0 


नहीं | कितु, चच रोगोंमें जतूका का मरज़ । मुख्य 
Rag रोगों के लिए अत्यन्त लाभदायक 
हे श्रोर रक्राङपतानाशक 


गुण, कम्‌, प्रयोग--हसके मांस का कबाब 


मश 


$e. कु 


~करनेःवाला 
_ समान होता 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar » वक 


३९. | 
Satar और qaratar एन पल | 
रोगों आर वस्त्यश्मरी के लिए लाभदायक छो | 
एक मि.सक्काल (४॥ io) की प्न 
में इसके शुष्क पिसे हुए चूर्ण को ह 
दृष्टिशक्रिवद्ध क È | आर दो दिरम ने 
खुनाक़ क लिए लाभदायक 'हे | इसको भस 
R bs वा र र्‌ के साथ ग्रलेप करना इ 
ह्ला ( कोवा ) और कंठगत ary : 
को नष्ट करता हें । इसके बच्चे a a 
रुधिर में सिलाकर अथवा इसका मस्तिष्क म Ji 
मिलाकर नेत्रमें लगाना चक्षष्द है और मोतिया 
fez की आरम्भिक : अवस्था में लाभप्रद ह| 
नाख़ ना, RAT ओर सबल के लिए लाभदायक 
हे । इसका ताज्ञा (E अत्यन्त कांतिदायक एवं 
aama चिह्लोंका नाश करने वाला है | गो पित 
के साथ बालों को सफ़ेद करता हे । इसके भोग 


की सात्रा में पिलाने से बन्ध्यत्व का नाश होता 
हे ओर इसके पित्त का नस्य बालों को काला 
बनाता हे; परंतु सु ह में दुग्ध we जिससे कि 
दाँत काले न हों | इसके नेत्र के चमेली के तेत 
में रगड़ कर पेड पर लगाना बन्ध्यख के fe 
परीक्षित ह । Ho Ao | 


इसके शिर को जलाकर भस्म प्रस्तुत कर म, 
H T | इससे नशा न होगा | इसका बि । 


को श्वेत बालों पर लगाने से बाल काल 


T 
यदि किसी के वाल असमय खेत ही ह 
aT a 


हो जञा 


ह्‌ । 
` ` 


तो इसके पित्त का नस्य देने से व॑ काले 
a 


“TT 


| 
होता ६ 


a6 Oe 


इनके अंडे वल्य तथां 


खानहे अबाबील र अबाबील fart, 
i patel | 
प्रकृति उष्ण त रूच है। यह अत्यंत क a g] 
1 | 
शुक्रमेहघ्न, हृद्य और नाड्या क 
rgi एके खले 
| काई agin T 


iy 
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४२७ अविधुन 
J- सफ़ेद रंग वाला शुद्ध 


होता है | किंतु 
à 
र्‌ सरलता से टर जाता = | 


योग-- 

श (1) garia के मांस को शुष्क करके चूर्ण 
z T y और ४॥ मा० जल के साथ सेवन करें | 
pa LR शक्रि को अत्यन्त लाभ प्रद है | प्लीहा 
ना उप gu > 
भरा के यदि इसको ऋतुस्ताता खी को खिलाया ह 
Er + सम्पूर्ण आयु भर रजः स्राव न हागा आर न 
मोतिया. गर्भाधान हाँगा | i j $ 
प्रद है। (२) अबावील को विष्टा का शुष्क कर चूर 
भदा “क्र ग्रौर जेतून के तेल म मिलाकर भाइ तथा 
यक ए galdi पर लेप करन स लाभ हाता | गाला 
गो पित पर मलने से यह उसको सुख करता है | 
के भांग (३ ) अबाबील के शिर को शुद्ध मधु में 
॥ मा०) मिलाकर aa में लगाने से आरंभिक सोतियाबिंदु 
श होता में लाभ होता हे । 
pad (2) अबाबील के हृदय को शुष्क करके चूर्ण 
ससे कि करें | इसमें सम भाग शर्करा - योजित कर दुग्ध 
के तेह के साथ सेवन करने से: कामोत्तेजक प्रभाव 
के लिए होता है । 

.. (९) अबाबील के रुधिर को बिना सूचित 
कर Aa | किए खी को खिलाने से कामावसान होता 2 | 
की विश qa ababus-yo मूली, मूलक | ( Ra- 


dish ) 


zI र 
॥ अवामरून 2047721८7. Jo चकोर -( एक पक्षा 
होऽ ह) | See-chakora 

८ ANT aabar—sjo उँट, 38 । (A camel.) 
s z| श्र 
ie, ह सरर ebortifacient- ) 
होत WET abortive- J 

gil 
1000 | THU, गभंशातक ।:566-गर्भपातक | 
qa भवर पे 
"aa पर कान्स abortive pepper 
12 | Cor 
why à üs-gio पोकल *मिरी-हि०, Hao | 
E हरत | प्र द्रायोइकम्‌ ( Piper Trioicum. ) 
पप्र | ; ु 
बव? | आर्या ° Ho Ho 1 

di | जपान्‌ 
X b "NLLR फ्लूजेल सेमेन aborn 


atttiger flugel 53911611-जर० 


Ee -> 
-= 


CC-0. Gurukul Kangri ii Haridwar 


सुचङुन्द- Ao, हि० | (Pterospermum 
Acerifolium. ) | इः ° Ño Fo | 
HAMA abor 1101-३० गर्भपात, miaa | 
( Miscarriage ) 
अवाल 0412-६० वि० [ Go ] (१)जो 
वालक न हा । जवान । ( २ ) पूणं, पूरा | 
अवाला 8190411-हि० संज्ञां Slo [ देश० ] एक 
पक्षी जो उत्तरीय भारत ओर बस्बई प्रान्त तथा 
आसाम, चोन और स्याम में मिलता हे। यह 
अपना घोंसला घास या पर का बनाता हे | 
बेंगनकुटी | 
अबालुकः abalukah-qo go पानीयालुक | 
tre नि० To ७। See-Paniyaluh 
AAA iabas-Bo शेर, faz । (Lion..) 
अवासी 28045{-अ्‌० जाती, शुलेअब्वासी | 
( Mirabilis jalapa. ) | 
अविक abikt-feo fre गुप्त, अवोधनीय, ai- ` \ 
गम्य | ( Hidden, unintelligible. ) 
ge abin-fao अफोम। ( Opium. ) 


Go Fle इ ० | beat 
अविचल abichal-feo aaa, गतिशून्य अविः 
aa । (Motionless, Immovable. ) ; 
na abiranj- Aono बिरङ्ग काबुली । 
शबिरञ्जबीन abiranja 101114-य० शोकतुलयहूद | 
Slo | एक कोटादार वृक्ष है | (A spinous? 
tree. ) i ; 2 : 
gfacagen abir anjamushka-¥o#¢ |, 
फरञमिरक, रामतुलसों | ( Ocimum gra- | 
: tissimum. ) ॥ l 
(इ)वरत ja(ai)brata-Ae We आँसू e 1 
डबाना; आँसू बहना, रोने का हिचकी | टीयरिग॑ ` | 
- eh 
( Tearing )-३०। ~ 
अविला abila-ae स्त्रा० zat | भेडी-हि० 1 - | 
A she-sheep: ) । 
गोरी abishun-ae रातीनज, ' राल, धूपं। 
(Resin ). Hoo a 
ara abindhana-feo संज्ञा पु ० [#0] ie 
age । (Sea ) ` A 5 


or 
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श्रविद्ध 


अबिद्ध ७0100॥8- 6० fo fae mee] | (Pore fresh UE अविद्ध | 
अनवेधा | बिना छिदा हुआ | देखो--अविद्ध | 
| अबिद्धकर्णी abiddhakar 11-ह6िं० संज्ञा Blo 


| देखो--अविद्धकर्णी | 
| अविरल abirala-feo वि० देखो--अबिरल | 
अबोकमा abrquma ना 
ami $८1 | निका के 


बाह्य पटल का व्रण जो ऐसा प्रतीत होता हैं कि 
नेत्र के अपर एक छोटा सा सफ़ेद ऊन ( RÀ 
GH ) का टुकड़ा रक्खा | इसी कारण इसको 
सूफी भी कहते हैं | अल्सर ऑफ काँनिश 
( Ulcer of cornea )-इं० | 
अबीज़ Awar abies excelsa-do 
लालसिरस हिन्दी, लाहूली, लाली ( मारदारी ) 
नहिँ० । मेमो० | इसका गोंद औषध तुल्य काम 
में ग्राता है। - 
ada कनाडन्सिस abies cannadensis 
-ले० शूकरान | हेमलॉक (Hemlock ), 
स्पर्स (Spruce)-Fo । See- Shúkrá- 
na. 
श्रबीज्ञडयमासा abies dumosa. Loudon 
-qo चङ्गथासी धूप-नेपा० । तगासग-भूटा० | 
सेमडंग-लेप० | प्रयागांश--राल और गोद | 
मेमो० । ; 
AMA खटरा abies khatro-@o रातियानज 
‘Ue, धूप | ( Resin. ), 
अबीज द्राक्षा abija-drakshs—-do ito 
किशमिश | (Raisin) 
अबाज्ञबालसैमी abies 
बालसम | 


balsame-लo 


3 ब्बिश्राना abies webbiana, Lindl 

Ao तालीसपत्र-हि० । ( Himalayan 
ET ¥o ३ ate 

fo मे०मे०। | 

स्मिथिआना abies smithiana, For- 

राव, सिरस-दि० | रेवडी, बनलूदर 


४२८ 


(Pure fresh bloog )। | 


पारद (Hydrargyrum ) साचा 


बीर aabira—wWo (१) अभ्रक गा | 
(2) योगिक सुगंधित चूर्ण A ु | 
atic compound pow der) १ 
अमवश केशर को कहते हे स० का | 


wat abirafeodar To [अण] [ 


( १ ) रंगीन बुकनी जिसे लोग ह 
में अपने इष्ट far’ पर 


Torti 
लॉक दिन 
डालते हृ। यह प्राग | हि 
लाल रंगको होती हे ओर सिंघाड़े के रें हलो | 
और चना मिलाकर बनती हे | अब ग्ररारोर an | 
विलायती बुकनियो 
गुलाल | À 
(२) कहीं कहीं अञ्रक के चूर्ण को भी पि | 
होली में लोग अपने इष्ट मित्रो' के मुख फ़ | 
मलते हैं अबीर कहते हैं । बुक्का | बु 
( ३ ) श्वेत रंग की सगंध मिली बकनी जे Ree 
बज्ञभ कुल के afew में होली में saz जाती | 
है | । 
अबीरी abiri-fgo fro [ झ० ] अबीर केश | 
का | कुछ कुछ स्याही लिए लाल रंग का | 4 
संज्ञा g'o अबीरी रंग । 
अबोरमायह sabira-mayah—so एक सुगंधित 
योगिक ओपध हे गुलाब aK । 
कस्तूरी से बनाई जाती 


खे तयार कौ. जाती ह| | 


जा चन्दन, 


अवारी abiri-wo हब्बल आस, विलायती मेह । 
बर्ग मोरद । ( Myrtus Communis ) 
मेमो० | 
अबालस abilasa 
सब sarb 
_ कला । ग्रोमेण्टस ( Omentum )) 
( Epiploon )-ई०। 
अबो लीमिया abilimiys-we बुरे प्रकार 
amt जिसमें आरम्भ हो से सम्पूण शरीर 
| तनाव उपस्थित होता है । विपरीत ईस 
प्रकार की मगी रोग में तनाव मुगी के 
होता है । स्टेटस Terg i 
pilepticus )-इं० |- 


Ro 
aaa | 
एप | 
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BRE 
| 
मियो ae 
; So सत्त या क्रत शुष्क । 
g 4 (6; A abuaamarah-*Ao एक शकारा 
\ ta ८ Pa eee SS ९ 
iN | त्रि Sat बाज से छोटा हाता ह, (am) 1 
ale) T इन 
aka -यु० पील | 
दाणा. | रक abu-araka TS 
र ah K (क abu-araka. | Salvad- 
‘ qt © D ` : 
{| हक त कक 
' ३ं०॥ as oleoides, Dene.io | Tie ३० 
G Al MO 7 
के fi ग्रत abu-aalasa-Ke gait, गुलं 
ह प्रद | ag गुलेखिटमी । एक पुष्प है जो रात्रि में 
Stay | पित होता हैं। (Althea officinalis, 
रोट श्र | Linn. ) 
ती हैं| yama abi-aavarasa—Be जंगली 
गाजर, aansit | ( wild carrot ). 
भी जिम AA abu-ashjaa | -3° ऊंट 
सुख प | ग्रवुहरून abu-harun | उष्टं | केमल 
AJANT abu-satar i ( Camel ) 
कनी शे शरु च abu-kaab j -žo | 
[इं जाती ae 
2 | रबुउ्‌ मर , abu-aumara—Ze पलग-फरा० | 
a चीता, तेंदुआ । (Tiger.) 
a y 
f AIA abu-aumard-Bo चरा Tat | (A. 
bird). 
सगंधि | “मणेन abu-aumarana-Ze दर्शन (एक 
२ एही ad 
a at | wiz )। ( A bird. ) 


(Mert मूसा, बिन मै तून्‌ abu-aumara- 


ha-musa-bin-maimun-se (Abu 


Foundation Chennai and eGangotri 


= 
n पीरो 
AIHA abu-kasiva-3Jo एक पत्नी है | 


ie : 
(A bird.) 
AAR हला abu-kahla-Bo रतनजोत | (Alka 
net. ) 


abu-qanasa-qo एक बूटी की जड़ 


निकल er तन me awe oe, 


हैं जिससे वख wares किया जाता हे । 

अबुकृ,शतुस abu-qustus-yo एक वनस्पति 
हैं, जो मिश्र तथा शाम में फासूलरूमी के नाम 
से प्रसिद्ध ft यह झतंनीस ।की जड़ के समान 
होता हें | इससे aa ara हैं | 

अबुखतार abu-khatara-sto aat । A 
partridge (Perdix Francolinus). 

अबुखलस abu-khalasa -Ho रतन, 

अबुखलसा abu-khalasa | जोत (AL 
kanet. ) | 

अबुज्ञन्दोक abu-zandiqa-Ro गिगिट) गिर- 
faz | ( A chameleon. ) | 

sasaaa abu-zabada-zlo गर्दभ, गदहा 

पा | ख़र--फ़ा० | (An ass.) 

अबुजरादह abu-jaradah-3o एक पक्षी हे 
जो wee ओर शास में होता हैं । 

शवुजलान abu:jasan-He AM, अजगर | 
( The boa constrictor. ) 

abu-jahla- अ० चीता | (Tiger.) 

pesto प्रसिद्ध युनानी हकीम 

है। फादर am मेडिसन 


अबु जहूल 
अवुत्तिब abutti 
बुक्ररात का उपनाम हं । 


Umran Musa Ben Maimun or 
Maimunedes Rabbi Moses Bin 
Maimun) सन्‌ पैदाइश ११३४ ६० और 
सन्‌ मृत्यु १२०४ go । इन्होंने कई पुस्तकें, जैसे 
कितावुस्सस्मियात a तिर्या रात (amaaa) आदि 
लिखी थीं जिसके agare लैटिन तथा अंग्रेज़ी में 
(प है । 


रबर / 
a ARE abu-aum ६1 ५ -अ० एक शिकारी 


(रमून ‘a almun-so frz 1 ( 
Chamelg ` s os 


( Father of medicine. )-३० | 


` grua शब्द वस्तुतः RNT 


( Hippærate. ) था; किन्तु “ह” के गिर 
जाने से बुक़रात रह गया, पर आंग्ल सोषा में 
अभी तक यही नाम हैं । देखो = बकेरात । 
agaaa abu-dayat ) 
agata abu-dal | 
( Canis aureus: ) 
अबुनमामह abu-pamamé 
( कठबढ़ई ) । (A bird.) 


gat खुल फाराबी abunasrultarabi- अ 


sare ada मुहम्मद बिन सुहस्मद वित” 


So गीदड, TAAL ` जं 3 
A jackal 
fyz 4 


h-#o इदइद 


१९८ 
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saaga 


निग्न, बिन तुझ़ान नाम था । यह .खुरासान के 
फ़ाराब प्रदेश के रहने वाले थे | प्रारम्भ सें यह 
दुसिश्क के एक anit .में माली का काम 
करते थे । पर स्वभावत: इनके हृदय में विद्या 
से प्रेस था। ग्रतएव रात्रि में चोकीदारों के 
लालटेन की प्रकाश में ये पुस्तकों का अध्ययन 
किया करते थे | थे AVA समय के अखंड दाशां- 
_ निक ओर संगीत के प्रमुख विद्वान थे। आपने 
३ पुस्तकें जिखी हैं | 
agarga abu-námún-7o 
CA kind of stone. ) | 
frul yahuda 
agaa abu-nas-3fo पोस्ता | ( Papaver 


Somniferum, Lorh. ) 


FH लयहूद 
See-qa- 


अवुबकर इब्नवाजह abu-bakar-ibna-bajah 
-अ० इब्तवाजह | See-L[bna-bajah 
AATEC ज़करिया राज़ी abu-bakar-zak- 
riya-1azi-Ho ज़क्रिया राज़ी | See- 
2 Zakriya vazi. 


| 
| 


अबुबरा 80॥1-081'६-आअ० समूल (--र ) | एक 

पक्षी हे । ( A bird called samila. ) 

| अवृवल्किया abu-balqiyá-go सार्वांगिक या 

> व्यापक पच्चाधात । वह पक्षाघात जो झुखमंडल 

के सिवाय सम्पूर्ण शरीर में हो । पक्षाघात, 

वातग्रस्तता | जेनरल पेरेलिसिस ( General 
Paralysis. )- 01 


AAR रु abu-mansir Bo अबुमन्सू र सुव- 
फ्रिफ्रक्र बिन अली हरवी (abu mansur 
mawafik bin. Haravi. )| इनकी 

पुस्तक इल्युल्‌ ग्रदूवियह अपने समय की ग्रत्यंत 

विश्वसनीय एवं ज्ञाभदायी कृति हैं जिसमें ब 

सी भारतीय ्रौषधों का भी वर्णन मौजूद 

Zl इसमे लगभग ४०० ्रौपधों का वणन 

विद्यमान 


अबुम्रदान 900-1191042:--श्र० इब्न JETI 
ओ-386--11011 zuhr à 
॥1)--य० Hit, सुपंदह 
Lead (Plumbi carbonas) 


४२०. 
> aes eee 


अबुमालिक abuanilikge a a 
( Eagle, a vulture, ) él 
अबमिस्तार abu-mistar-sxo म hs’ 
> 4, Ri a7 


( Wine ) 
sagata abu-muqabil-g, 
(A carrot. ) 
wager abu-yuha-3fo ( १) fe 
vulture. )1( २ ) aa दहा ग 
( Boa Constrictor.) _ 
बूरस्मा ३0४725100 4--अ० एन्युरिस्मा Aner] 
118111 8-३ ० | इनारस्मा, इनोरज्मा SEET 
शाब्दिक अथ रक्कखुति अर्थात्‌ रङ्ग का वह्नाई। 
परन्तु, प्राचीन तिब्त्री परिभाषा के अनुसार ण ४ 
प्रकार का रोग जिसमें आधात वा चत प्रम रव 
कारण त्वचा के नीचे किसी स्थल की धमनी छ|. C 
जाती हे जिससे धमनीसे रङ्ग एवं वायु निकल न| 
त्वचा के नीचे एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ ग्र 
उभार बन जाता है | गी 


उक्क उभार दा यह 


गाज ik 


~~ 
A 


अग || 


विशेष गुण हे 


Z| 


से वे पुनः उक्क स्थान में एकत्रित हो जात 

Beare के वचनानुसार se उमर | 
धमनीके फटनेसे होता 
में उसका रंग श्यामाभायुक्र (स्याही माल) । 
धामनिक में. रंक्रार्भायुक्र होता हैं। योर a 
साथ ही उक्र स्थल पर शिरास्थित स्पंदन क w | 


| अस्तु, शिरा प्रसार 


होता है 4 
à [च कार्ल a4 


बढ़ जाता हैं ओर (AU सक्त 


जाताहे। ' २ ad 
ay: ap TT रिस्मा f गपा 
डाक्टरी नां यु दी आ 


Wal भी कहते हैं, वस्तुतः युगा 
शब्द्‌ है जिसकः अर्थ घामनिक शरै 
है ।' जिन लोगों नें इसको श्रवूरस्म' 
वास्तव में उनको उक्र. शब्द: मँ सर 


हुआ है | आधुनिक चिकित्सक. 


4 ( a 


Har दील | 


~ 


कारण उत्पन्न हात दे | इस रोग म 


TP र x 
प egg का उभार होता हे वह 
ग, Fi / ast प्रामना 
E E aa घामनिक स्पन्दन का AVT हाता 
ल्ग 


a 


हि उरोत्रीचणयन्तर ( Stethoscope ) 
é | 


TR v प्र शड 
> से वहाँ एक प्रकार का शब्द 
न लगाने से वहां उर्फ | > 
qual की 
l 
> द दिया करता ह 
रोटर gal 
z (4) 06 [2--अबूर॒स्मा के प्राचीन चिकित्सकों द्वारा 
AN ale 
ART त ग्रथ gaia ATT qafa का समा- 
४३ गरी A नश 
“a Blood.) है 
avasation of Blooc z| 
» SRA | (Ext ‘ 


हना | पवरमाज abu-rumaj-Ae वाकला | Gat 
दगारे। 


नुसार ए। den bean ( Vicia Faba. ) 
त प्रभात CA aburrabia--Blo हुदहुद (कठबढ़ई)। 


wat छ| (abn 0.) 


aay प्रवतश्रव abulaaba-अo | mas, INT | 


र वहाँ छ Mae abulisa-BAo (A jackal) 


mg AeA abul-akhe-o aE, 
(रह) | i 

पको a AG ARAL abul-akhzar--Ao दर्शान 
yaa] (एक पची है ) | (3 bird.) 

दवाव ह| MA ग्रख्वार abul akhbar-So हुदहु 

नाते ह| | (#2422 ) 1 (A bird.) 

उभार AAT अल्साद abul-ajsad--we ( TAT 
at #/ पारि० ) गंधक । ( Sulphur. ) 

अल्‌ श्रघ्र abul-amva--ao पलंग--फा० | 
` चीता, तेंदुआ | A Ticor ) 

| पत्‌ अवाह abtul-arvéh-s (tato ) 
E ॥( Hydrar eyrum: ) . 

dl सुकेर abul-asfar-ste जायफल | 
जातीफल (Nutmeg ) 


R 
SOR abul-asvad-si ० नबी ज्ञ) एक 
भकार का हु 


z लका मद्य । :. 
REA abul qadim-=ste गिर्गिट | 
१ chameleon ) 
क़ 
pis “gaai abul-qasim-zah 
Lao जहराबी । See--Zahrav 


अबुल कृत्ताफ, abul-quttit-sto चौल 
( प्रसिद्ध पक्षी ) । (A kite.) 

अबुल खज़ीब abul-khazib-so ata, गोश्त | 
( Flesh, meat. ) 

श्रव॒ल्‌ ग़ज़ब abul-ghazab--Ho चीता, तेंदुआ । 
(A tiger.) 

अबल जहीम abul-jahi 111--श्र० Us, भालू 
भल्लक | ( A dear. ) 

AT जेब abul-jeb--so नमक वा नमकीन 
मछली | 

saaa उज़ारह 8001-18 727241911-अ् ० ऐनक 
लगाने वाला | 

gaa फज्ञोल abul-fazila -अ० ममोलह (एक 

` जी है ) । ( bird.) 

maana aga ग्यव abul-farja-binutt 
aiyyaba-Ho इमाम ज़सानहे Be TE अल, 
उल्लामहे ग्रह द, WTA अन्दुल्वाह बिलुत्तेयब | 

- ग्रे इनके नास थे । यह Tas दृष्टि से इसा 
और अपने काल के प्रसिद्ध एव कुशल चिकित्सक 
थे । यह शेखर रईस वू अली सीना के समकालान 


| शेख स्वयं भी इनके वैद्यक सम्बन्धो लेखों 


की प्रशंसा एवं AA करते थे | विभिन्न विषयों 


पर इन्होंने लगभग Yo AA [लख 
अबलफवा[ए्‌ abul-favakhta-Ae दृशान 


( एक पक्षी ) । (3 bird.) 
gagazt abul bahra-Ho कर्कट, केकडान ० | 


b) 
सर्तान--अ्‌० | ( Cra A 
gagag abul maihao चिडिया ( गा 
एकपदी है । परन्तु यह उनल बडा 


a 
Ke ममोलह, पातर 


Wt सुन्दर एव ताजदार होता ह । स 
खञ्जन | 


A i t १ 
gagra? abul-masih A0 ताजी AF t i 


( Fresh fish ) 4 


शआबलमुसाकर abul 
चीज | ( Cheese )-०। 


musatira-Ao पनार, 


नेवला | 


wt CC-0. Gurukul Kangri Colson, Harawar गाया Haridwar 


abul-vasasa Ao) 


]-hukma-H0 | 
0) 


ग्रबलवस.स्‌ 


bu 
sad हुबम a 
0056 ( Vivera mung 


Mong- 
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३३१ 


अबुच्चा 
a 
बच्चा abuvva-Ae श्रज्ञात | 
अबशफीक abu-shafiqa-we गिर्गिट | CA 
chameleon. ) 
अब श्शिफा abt-shshifa-ao शकर, शकरा | 
Sugar ( saccharum ) 
अव लवञ्ज abusabaa Wo मकड़ी अंसा एक जानः 


५ 
वर हे, जिसके अधिक पेर होते हँ । जंगली तथा 


शश 


# + 
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४३२ 


| अबूस aabusa—Bo शेर, सि 


दरियाई भेद से यह दो प्रकार का हाता है | 
स क़्ल्लोकन्दरिया | 
श्रवस मरून abu-samaruna--ee TI नाम 

का एक पक्षी है देखो--नग्ज़ | 

अबसह ल मसीही abu-sahla-masihi-He 
अबुसह ल इसा बिन Jel मसीही | यह जजान 
( गोरगान ) के निवासी तथा चिकित्सा कला में 
प्रवीण थे | आपके ग्रन्थ उच्चकोटि के हैं | कहते 
हें कि मसीही चिकित्सा कला में Wasa वूग्रली 
बिन सीना के गुरु थे ओर खुरासान में वहा के 
राजा के मुख्य चिकित्सक रहे हैं । चालीस वर्ष 
की अवस्था में इनकी सत्यु हुईं। आपकी रच- 
UA में ““किताबुल्‌ माइनह?? £५तर रचना 
ति 

अबुसि सलत abu-ssilata-so चील--हिं० | 
काइट ( Kite )-३०। 


अ्रबुहुजाज्ञब abuhajazaba-Ho fafitz । 
( A chameleon. ) | 

अबुहरून abu-haruna-3o 
( Camel. )-इं० 


उँट । केसल 

अबु हुमरा abu-humara-Ho रतनजोत | 
( Alkanet. ) | 

अबूक abúka-2o पारद--सं०, हि०। ( Hy 

drargyrum ) šo मे मे०। 


GRGA abu-tamarina-eo ang पक्षी 
९ A bird.) 


Glo भेंस के गोबर at 


` N । 

वि 75 अ 
अबूनस abunasa-Bo एक नाप वि | 
रक्ती) । > i 


aga abusa—Ao नीलाथोथा तूतिया | 
vitriol. ) Oh 


Ha lion.) 
मत्स्य Tayi 


sam: abedyah-to g'o 
Fish ( pisces.) 
saa abedha-feo Prof सं, ate |. 

जो छिदा न हो । बिना बेधा | अनबिधा | 


अवेर सुरदेय abermur adeya—to | 
gda ( Alo ) का ग्रपभ'श हे | gaam 
ARA, AI | Spongia officina 
-ले० | दी स्पाञ्ज ( The sponge), 
अबेलिआ ट्रिफ्लोरा abelia triflora, J, 
Wall..do कमकी | ( Abelia three 
flowered ) 
अतोलया श्राफ्लावड abelia, three flow) र 
९7९-३० कमकी ( Abelia triflon 
Dr. Wail. ) श्रत्‌ 
wast abaiza-So श्वेत, सफेद, at | Ec 
इसके २ भेद हैं, (१) wag Sag गो | 


Zo | | 
अवज्ञ सुशपफूफ abaiza-mushafiaia | 
BAIA मजाज्ञा abaiza-ma jazi 


rent )--इं० | 

अबै ज्ञ हकोको abaiza-hagigi-A 
अर्थ शुद्ध श्वेत, अस्वच्छ श्वेत, ३१ | 
श्वेत हे । पर faa की परिभाषा में दुख i 
श्वेत वण' के क़ारोरह (मूत्र) कोक ॥ 
देखो--बोल लब्नी । ( १ ) शक 00 | 
(२) काइलस afta ( Chylous 
-30 | 

अबैदी abaidi-Ko नासपाती | 4 P 

rus communis) : 


f- (Resin ) 
ORO ASe, S 
(Borla prionitis. ) 

हों aboulo-go एक माप विशेष (=e जौ 


मिण्टी, कोरण्टा, पियाबाँसा | 


|| E रत्ती ) | = 
॥0-गलंछड़ (gaga ) । ( Nardo 
akz] ^ tachys jatamansi, D.C.) 
धा। 


gaa 280280० नर हिरन ( हरिण ) । 

| aa gabaabah-wlo रक्क ऊर्ण | लाल 
gI ( Red wool. ) 

ma aata ह_ abade-salasah } 


ATO ग्र 
garang 
icinalk 


९) परतरे स,लास.ह. aqtare-salasah 
va, D,| go परिमाण त्रय अर्थात्‌ लम्बाई, चौडाई 
thel गहराई, ( उँचाई ) । डाइमेन्शञ्ज ( Dimen- 


tions,sions )-ईं० | 

प्रक १६~अ० गुले निलोफ़र या भंग | 

रकम abkam --अण० गुङ्गा, गूँग 
WA akhrhsa sa (Dumb)-%o | 


e flow 
riflora 


उन्हा || AARC dabqara—woe ( १ ) सौसन श्वेत | 
Ar 

काका (२) मज झोश । 

White 


| WRI 2३५०७७ ) -यु० एक छोटा जानवर 
| HA aabqasa \ #1 ( A small 
ffaia |, animal ). 

a TARR iabkah-3o gafar भेद । See- 
Rai Tekbir 


asp abai । 
aps") अबकार ६900 878-झ० लम्बा उन्नाव | 


अब्कृस १७७त58-यसु० एक छोटा जानवर है । 
(4 little animal.) 


Yo Jo ) | वाष्प । भाफ | वपर ( Vap- 


ar -ge | 


° gina वाष्प | सित्रास्म ( Miasm ) 
| - - 
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अब्जञारुल्‌ ATT 


अब्जः abjah-eo g'o \ 
(१) ( Barringtonia Acutangula, | 
Rozb.-लo । इं० Zo Te | ( निचुल वृक्क, 
हिजल वृक्ष, समुद्रफल, इजल, इंजइ | (२) 
शङ्क । (00101-8ई०॥ (३) धन्वन्तरि। 
( The physicians of the gods. ) 
सर्वत्र Ho जद्विकं । ( ४) चन्द्रमा | मून 
( The moon )-go 1 (४) कपूर | 
( Camphor )t (६) एक संख्या । सौ oe 
करोड़ ¦ अरब | ( ७ ) अरब के स्थान पर श्राने Bf 
वाली संख्या | ER p 


(१) जल से उत्पन्न वस्तु । (२) पद्म, कमल 
(The nymphæa or lotus ) qo 
He | रा० नि० To १० | 
अब्जकर्णिका abja-karnika-do Slo कमल- 
बीज कोश । कमल का छाता ( Lotus 
capsule ) Fo निघ० । 
अब्जकेशरः abja-keşharah-&o g'o पद्म- 
केशर | कमल की तुरी । च० Fol 
श्रब्जबॉधव abja-bandhava-fee संज्ञा 
qo [ do} aa । ( The sun) ` 
gaita: abja-bhogah-to पु ० कमल 
कन्द | श० Fo | | 
अब्जवी जभूत्‌ abjarvijarbhritoo qo 
श्वेत करवीर बूच, सफ़ेद कनेर । Fo fo | 
Nerium odorum ( The white 
var. of-) 
अब्जहस्त 9019: 
; ( The sun ). 
bzara-we Fe 
ae इसका बहुवचन अबाज़ीर है। 
cqa का nÀ बीज @1 (२) एकप 
और ( ३ ) मसाला को भी कहते 
। ul-fitara- 


अब्जम्‌ abjam-ao glo 
अब्ज 91019-हि० संज्ञा पु० 


paea 
hasta-fzo dat पु ० सूय्यं | 


३ ह उक 
ag’? का बहुबचन | 
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seaga 
p (३ ) कोई स्याह, 
t बेल ( लता) हे। 
aan abjáhvam-Ẹ° 
खुगन्धबाला ( Pavonia odorata ) 
$ : बाला-बं०, Ho | Fo निध० । 
अब्जिनी abjinicde स्त्री, हि० संज्ञा Glo 
£ . (१) पश्चिनी, नीलोफ़र-हिं० । पे र/ फाइ 
-qo Nymphea lotus 1 (2) पद्म- 
समूह | कमल-वन | ( ३ ) पद्मलता | 
अब्टना abtana-feoate (Artimisia Ele 
gans, Roxb. ) ; 
seq: abdak-toTo `¦} (१) सुस्तक, 
अब्द adda-fgo संज्ञा g'o.) ` सुस्ता, मोथा 
-fgo | Cyperus rotundus-@o fate 
यो० ज्वर० किरातादि | Wo Fo वात ज्व० 
च्चि० | ( २ ) नागरमुस्ता (-स्तक ), भद्रमुस्तक 
(-स्ता )-सं० | नाग्रमोथा-हि० | Cype- 
rus 12611611015-ले० । मद्‌० १ Fo) 
(३) मेघ बादल । Cloud-go । मेन्द्द्विकं | 
-क्ली० (2 ) श्रश्नक-हि०,सं०। ']!8]0-इ० | 
` र० मा०। (१) वर्ष, साल, सम्वत्सर ( A 
year ) | ( ६ ) कपूर (Camphor) | 


(७) आकाश | 

अब्द &0085-र० ayaa । किसी किसी 
के मत से केशर । 

aaia: abda-nadah-do q'o ( ) 


मेघनाद चुप | कॉटा नटे-बँ०। (Sée-Mecha 


© nada) ।-ख्ली०(२) शङ्किनी । (३) भेकी । arg- 


जल-मह० | See-shankhini. | 
निघ्र० | | 
अब्ट्सारः abda-sarah-Wo q ० कपू र भेद | 
(A kind of Camphor ): tro fo | 

द हुटलु 9209110]110-कनो० मोथा मुस्तक 
tee | Cyperus Rotundus-go | ° 
[न ‘abdana-3t¢ ( qz0 qo ) 


~ 
Jo 


बदन 
( ०० qo’ )। शरीर-हि०, “Go| बाँडीज 
( Bodies )-३०। " 4 

अब्दुल्‌ जिन aabdul-jinngl sto काबू 


रोग | See-kabusd. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४३४ 
तर = abdbit-aag's 49 च बारीक रेशेदार | 


gio बालक,हीवेर, | 


g 

अब्धि habit gs क्यार 
अब्धि abdhi-téo संज्ञा To ॥ Aang i) 0 
ada | दी ओशन ( The Ocean ye if 

Tilo । ( २ ) सरोवर | ae, A 

| अब्धि कफः 9001011 Kaphah-सo प “ 
mea कफ abdhi-kapha-fko संज्ञा प, ql 
- समुद्रफेन | कट्ल fee वोन ( ah) 7 
fish bone )- ० । भा० पू० १ मा०. र 

| qo | (3) सञ्चुद्रशोष ( Areyng i 
Speciosa, Swert. ) ॥ : 

अब्जः abdhijah—-eo q'o 3 
meas abdhija-t¢o संज्ञा qo '' || } 
ae ) समुद्र से पदा हुई. वस्तु | ( ) ae ` उ 
` Ga ( Cuttle-fish Bone )। aml q 
(2) Catt J: ADN ( Ashvini FAN 

kumára ) । ( ४ ) शंख । ( ६) azul ( 


aaa abdhija—@e eto सुरा। ( Spit ( 
tuous liquor. ) g0 Wo | 

'अरब्धिडिर्डोरः abbhi-dinditah eet 

` संमुद्र ऊन । ( Cubtle-fish 0010.)व ( 


To | È Ñ 
अब्यिफल्म्‌ abdhi-phalam-ee a ae 
agara, ससुद्रजात फल । (Banig 1 
tonia acutangula ) k 
ana: abdhi-phenah-de पु ० सपु Ian 
फेम | ( Cuttle-fish bone ) | 2 
नि०.। 7 

aE यमंडुका abdhi Manduki-ae A = 


abdhi-manduki-fe-#ael aap 
o | Ragra. É ti 
Pes 


'ग्रब्धिमंड 
माता का खापा 
स्फोट,शुक्रिका-लं०। मोती ATT Ae | ( 
oyster) go च० ४ ३४° | 

ataga: ` abdhi vrikshah®@ 
शाखिमूल ge । काका तोदाला | 


Q 


Tait: abdhisárabh-&è 
(A jewel. ) do निघP। 
wear iabbi-ste जल पीर्नी, 424 
क्षण क्षण में जल पीना, या 5 


ale 
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के समान सुँ हं लगाकर जल पीना | veolens; ~, & %-ले० बडी कंघी 
sip pi" ° । “fee, वं]. . 

go हाऊब्रेर, अमल । (Juni: | agaa पालएण्डमू abutilon poly. 


j 000) 
a 
gd 1s communis ) 

q abbasa-te dat Jo | Boe 
। o [ वि० अब्बासी ] C Mirabilis 
: pa, ) एक पौधा जो तीन फुट तक ऊँचाः 


३० HoR ०। 


gla 
a z | इसका पत्तयो कुता क कान क तरह 


aa आर नुकोली हाता ह । कुंड लाग a 
` वे इसकी मोटा जई का चोबचीनी क = 
इसके फूल प्रायः लाल होते है. पर पाल AR 
सफेद भी मिलते हैं । फूला क झड जाने पर 
` उके स्थान पर काले काले मिर्च के ऐसे बीज 
। toi] पइते हैं | देखो--गुल अब्बास | 


~ 


shvini | 720045-अ० शेर, सिंह । लायन |. 

) Hl] ( Lion )-इ० 1 (२) गले Beate 
S E ore > = 

(Spit) (Mirabilis jalapa, Linn.) 


[raat abbisi-feo. dat Sio" [ अ० 
“सं० 1९ ग्रव्वासी ] ( ) जाती गुले अब्बासी 
18, ) पै) | (Mirabilis jalapa, Linn. ) 1.( २ ) 
| | मिश्र देश की एक प्रकार की कपास । 

० इमे ३08-सि० राई, राजसर्पप | ( Sinapis 
aring| Jmcea.) ३० Fo Fo | 

शत abbhaksha-feo संज्ञा प्‌ ० [ सं० ] 
» | पोका साप | Sear साँप | ९ 
र/ [| abbhram-eo Fle ( १) श्रश्रधातु, 
|: प्रक Tale ( Mica. ) | (२ ) मुस्ता 


स्तक), मोथा | (Cyperus rotundus.) 
To नि० | 


fy, 
Siaa आविसीनी abutilon avyice- 


त Gertn.go maaa कह | 
C २० १ भा० | इसके तन्त काम में आते हैं 
फु Mesag abutilon Indicum 
0॥.-ले० कंधी, अतिबला। फा० इ० 
॥०| इ०'मे मे | | र 
दिकम्‌ abutilon Asia- 
OTA, अतिबला | इ'० RoRo | 
ग्रविशोलेन्स abutilon Gra- 


andrum, Schlect.-te बेलाई sae 
-ता० | मम० | 

अन्युटलन,म्युटिकम्‌ abutilon muticum; 
G. 0॥.-ले० ; बला भेद | इसका रेशा. काम 
AAT हैं | Hlo इं०.१ Alo | मेमो० | - 

अब्यून ४9४४० यु? maga, अफ्रोमा॥ (Opi 
um. ) 

अत्र २01३-० dat go [ Rte | Go TA ] 
मेघ, बादल | ( Cloud. ) 

अबूरक 910191:-फा०अम्रक। Tale (Mica). 

BATH abraq-Bo ( १ ) wam. ( Mica ) 
(२) शफ़नीन दरियाई ( एक जानवर हे.) |. 
(३ ) कोई फ़ारसी दवा हे | 

अब्रकृरया abra-qalya-qo पालक | ( Spi- 

` nacea oleracea. ) 

aastat abra-kakiya-qo मकड़ी का 
जाला | ( 4 web, spider’s web, ) 

gaged abia-kuhna-Flo AAR, AM- 

[दल | (sponge. ) 

gam abrugi -सिरोपिश्रन० कान- 

अब्रॉड abrong | - फात-हिं० । Cardio 
spermum Halicacabum, Linn. 

/>ले० | Flo Fo १ भा० | 

aaz abrad—Wo अत्यन्त शीतल i ( To Fo ) 
अबारिद ( qo व० ) | 3 

stat 2010-० (१ y लोफ, । (S92) 
मुश्तकन्द-हिँ० l ( एक वनस्पति है ) | 

gaa aabrab-Ao खुमाक्‌ (sumac. J1 

अत्रबियह 4891 a-biyah-2e सुमाक़ियह_। 
abrabyun-ao IgA l 

इ, थूहर । ( Euphorbium, nee 

gages: “abra-mur dah-hlo' ` 


आबादुल | ( sponge: ) iets p 
g ash-wo वह मनुष्य जिसकी त्वचा प्र 


Racy 


gaq aby 
श्वेत चित्तियाँ पड़ी हों | स्पॉटड (Spotted.) 
-g0 l $ ।) w = Mae 


3 


ERT oe 


` 


` 'अक्रस्‌ 


BAA 910119$-श्र० 
रोगी, चितकहरा । ल्युकोडमिंक ( Leuco- 
dermic. )-ई० | 

अन्नरस abras-do गुले सौसन | 
san. 

अ(प)ब्रस प्रीकेटोरिश्रस abrus precato- 
rius-@o गुन्जा-सं०.। घुँघची, रत्ता, गुञ्जा 
-ffo | Indian 110001100-8 ० | 
इ ० Ro Ro । फा० इ ० १ भा०। 

अत्रहाचय्यकम्‌ abrahma-charyyakam 
-g&o glo मैथुन | क्वाइशन ( Coition ) 
कप्युलेशन (copulation)--go । त्रक'०। 

matt 901£79-शामी0 सूरिज्ञान की घास | 
. पश्चिमी भाषा में सदाबहार को कहते हैं । 


See-sou- 


yas एसिड abric-acid-go गुञ्जाम्ल | 

डाक्टर area ( Dr. warden ) महोदय 
oF गुञ्जावीज द्वारा इसे प्रथक्‌ किया था | 
. उनके मतानुसार इस तेजाब का फ्रोम्युला 
` ( रासायनिकि सूत्र ) इस प्रकार है, 


a २१ २४ 3 z 
-यथा--( क उद नत्र ऊ ) | इसमें 


कोई प्रभाव नहीं ( inert ) होता हे | to 
इ०१.भा०। 
अब्रिन abrin--z'o एक प्रोटीड अवयव जो गुञ्जा 
बीज में वर्तमान रहता हे | और गुञजा के समस्त 
इन्द्रियव्यापारिक गुणधम रखता È| pio 
Zo भा० । यह युञ्जा का मुख्य प्रभावात्मक 
का अंश है | 
3 fazag_ abriyyah-Ho हुनिय्यह_क्रश्न॒रांस, 
EAR | सवृसहे सर-फ़!० | सर की IRIA 
सर की भूसी-उ० | 
taar ( Seborrhæa, `, स्क 
५ (Scarf ), डैण्ड फ़ ( Dandruff ), 
wat ( Furfur )-ई० | 
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Raa रोगी, श्वेत कुष्ट का | AAM 89011 04--सि० दसैनह (जै 


शीह, अफूसन्ती हुल बहर | (A 
maritima, Linn ) 
HAZ abı ७ 8--फा० gaq | (H | 

thus Orientalis. ) Vaci 


शत्र न abrúa-Jo सदाबहार (हयुन्न w) 
a n a- 
O ie po t a t a TR 
ant plant) 
Aa a ६91 01'0111-खुन्स 11 ( Aspho 
fistulosus, Linn.) 
अत्र,यून्‌ abruyuna-qo छुट्टीला (इश \ 
(Nardostachy jatamansi) | 
aaa 4 81718 8--यु ० वरवाका। (| 
unimportant plant.) | 
अन्न अंबर abre-ambara-fgo संज्ञा (५ 
Zo अम्चर | 
AAA abreza--Bo शुद्ध स्वर्ण, खालिस पोग॥ 
( Pure gold. 3 | 
BAMA abresham-Rio, He ॥ i 
HT, WAAR | कोषकारजम्‌, क'पा (रश 
कोपकार, कोशक्कत्‌ ( रेशमकीट ); कोरो (र| 
( रेशमी अर्थात्‌ Aaaa )-स० || | 
रेशम-हिं० । पट-बं० । बौखिस मो ` 
( Bombys Mori )-'ल० | मित d 
( Silk-pod ), रॉ सिल्क कोकून (H 
silk cocoon ), सिल्क aa" i 
worm moth, सिल्क Silk-z° 1%] 
serikos-#te | रेशम की कीडीद”। ॥ 
ना-पोटन-बस्ब ०, To । पडीत a 
पुरग, नर-पुट्चिश्रो-ते० । रेशमी हल | 
रेशी-चि कीड-मह०, Fol _ 
ग्रवरेशम वस्तुतः एक कीडे का पर 
वह भ्रपने सुख के लार द्वारा 
है । यह कीट शहतूत के दच पर 
खाकर अपना जीवन निर्वाह करता 
. बद्री (बेर)वृक्ष पर लगाया TS 
में बॉम्बिस माईलेटा 


_ ६४७) कहते हैं। रेशम 


delig | 


४३७ 


a sar श्रण्डाकार कोष एक प्रकार का 
> जिसका निर्माण काट आकार परिव- 


x > 


त काल म ard ह | 
ताण गर्द कोश्रा की शकल म पुर्व श्वेता- 
श॑ का और स्वाद रहित होता हैं । 


agi पीतव 
इसके भीतर रेशम का मृत कोट होता है | इस- 


pal ( कतरा ) ख़ काट कर और 
ए कीड़े को निकाल कर 


qa 


लिए इसका 
इसके भीतर से मर ड E 
aaa कायं म वतत a । 

प्रकृतिं- प्रथम कदा में उष्ण पत्र रू होता | 
है । feat किसी ने इसको mart ( सम 
` प्रक्नति ) लिखा हानिकर्त्ता-इसके बने aa 
का प्रयोग करने से त्वचा पतला हा जाती हे | 
दर्पप्न-इसके वस्त्र में रुई के सूत का सि१.ण्‌ | 
प्रतिनिधि-जला कर थोई हुई मुक्रिका (मोती) | 
प्ात्रा-३॥ Aro से १०॥ मा० तक | काथ ad 
शीतकपाय साधारणतः ७ मा० य्यवहार किया 


जाता है । 


गुण, कम ,प्रयोंग--श्रपना खासियत ( सह- 
कारिणी शङ्गि ) से यह आह्वादुजनक हैं | इसका 
तारल्यकारिता अपनी उप्मा के द्वारा प्रसन्नता 
उत्पन्न करने में ख़ासियत की सहायता करती है | 
फलतः रूह में प्रसार का उदय होता है | AT 
यह भ्रपनी उष्णता एवं रूक्षता कें कारण उसको 
रतूबत (संक्नेद)को अभिशोषित कर लेता है जिससे 
रूहमें कठोरता एवं शक्ति 'ग्रा जाती है | इससे रूह 
में स्वच्छुता एवं प्रकाश का उदय होना आवश्यक 
है यह बात विशेषकर 'अबरेशम ख़ाम ( कच्चे 
रेशम ) में होती है; क्योंकि पकाते समय इसकी 
मनोर्लासकारिणी wh agar जल मे स्थाना- 
तरित हो जाती हे । इसलिये खरल को se 
किसा किसी ओपध को उक्त जल में भिगोकर 
तोच्ण धूप में रक्खा जाता है जिससे उक्क षध 


aaae 


सम्पूर्ण जल को अभिशोषित करके उससे | 

` सेझारिणी शक्रि ग्रहण कर लेती है । तदनंतर 
शुष्क कर प्रयोग में लाई जाती है। 

इसका वस्त्र धारण करने से परंपरागत जू 

की उत्पत्ति रक जाती है 


कि. ARTA 


MEE... 
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अब रेशम 


अंडा को ख़राब कर देता हे जिससे qü नहीं 
पैदा होने पातीं । चूँकि यह सरदी तथा गरमी 
में मझतदिल ( समग्रकृति ) है इसलिए इसको 
धारण करने से शरीर उष्ण नहीं होता और इसी 
कारण AS सेए नहीं जा सकते | इसके विपरीत 
Be के वस्त्र से शरोर गरम हो जाता है ( और 
AS उस गरमी में भली प्रकार सेए जाते हैं )। 
(त° नफा ) 
जलाया SA ग्रबरशम प्राय: चक्षु UN यथा 
azam एवं नेत्रकंडू ,म उपयोगी है । अ्रबरेशम 
मानस, प्राकृतिक एवं प्राणात्मा (रूह नफ सानी 
तबीई व है,वानी)को प्रसन्नकरत्ता, स्मरणशक्रि तथा 
मेधा को बलवानकत्ता ह । VT रोगा, मूच्छा 
काटिन्य अर्थात्‌ मेदा की सख्ती ओर फुफ्फुस का 
बल प्रदान करता है, चेहरे के वर्ण को निखारता 
और रोध का उद्घाटन करता है । प्रकृति को 
yz करता, रतूवते अर्थात्‌ दवे, को ्रभिशोषण 


करता तथा ( क्रेदाभिशोषक ) उत्तमांगा का 
यह तारल्यताजनक 


बलप्रदान करता है । 
वा द्रावक ( मुलत्तिफ ) एवं अभिशोषणकत्ता 
( मुनश्शिफ ) है । इसका वस्त्र धारण 
करने से शरीर स्थूल होता ऑर जूए नहा पतीं । i 
किन्तु, यह त्वंचाको कोमल करता ह। Ho Ho | a 
यको बल प्रदान करताएवं अम तथा मूच्छ 


यह 
रोग सें विशेषकर लाभप्रद ह | 

अब रेशम जलाने का विधि-रेशम को बा- 
रीक कतर कर Ra के बरतन में आग पर wa 
और हिलाते रहें । जब gaat पिसने योग्य हो 

q तब उतार ले | देखो-तह मोस AIL | 

यह शोणितस्थापक बल्य तथा संकोचक रुप 
से ग्रतिरज ( THAT ), खेत प्रदर एव पुरातन 
अतिसार में खाव का रोकने के लिए व्यवहार 
किया जाता है । T'o Ho Re ॥इ० डु० इं० | 


यह अन्य संकोचक वधो के साथ सामान्यत; 
शर साधारणतः सरदी 


ने वाले मोदको में 


औषधीय उपयोग न 
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अब रेशम R 
क काक a aT नर्माण--ख़मीरा, चणं, शर्बत, मद्य एवं हृदय को वलप्र 
यश ता रात ) अथात सनाज्ञासकारा | ` ` र हुए करता q 
ओपध प्रभति । परन्तु अधिकतर Í म्नलिखित | अत्र स्टोल abrastol- go GAN ! 
ख़मीरे और शवत आदि में प्रयुक्र होता हैं । धूसर, वर्ण का एक चूर्ण है जो जल तथा i का 
(१) खमोरा अब रेशम रादा-याग एवं | (21९010) # खरता Fats ह X 
i निर्माए-विधि--कतरा हुआ अबरेशम २ तो०, | रे रक लिए देखो.- चेफथाल (0 se 
rt ऊद रकी ४ मा०, ags, पोस्त तुरंज, मस्तगी | PHthol. ) “1 
| लोंग, एला, तेजपत्र प्रलोक १ मा०, श्वेतचन्दन | BAF abrong-q č wam | किसी ais |. 

६ मा०, ग्रवरेशम संहित StI औषध को कपड़ा | TAJAN कर्णस्फोटा ( Yo ), कनफोड़ी a के 

में बाँध कर aH गाव जुबान, गुलाब, आब सेब हक आम के "महा तय; लेजर EIRA a 

शीरीं, आब बिही शिरा, आब अनार शीरों प्रत्येक | इास्डका क aaga “चित्र-तरडल? सा. 

१४ dio तथा AT जल २' सेर में काथ करें (spotted grain ) अथवा apy एमे E 

जब पानी जल जाए तब एक पाव मधु श्रौर ३ faa tata ( Embelia Ribes ) pi 
पाव Ra शकरा मिलाकर खमीरा की चाश्नी बाज हैं | फा० इ ० १ सा० | F 
प्रस्तुत कर लें | AMAT अगस्टा 87011 . 8091818-है 

त, सेवन-विधि--इसमें से ४ मा०, ओलक तस्त्रोल-वस्व० | उलट्‌ कमल, शो = 

अङ्ग गाव जुबान १२ तो० वा अन्य उचित अनु- | - -कम्बेंल-ब ०. । ` पीवरी, gA- । 
पान के साथ सेवन करें । शुणा--हृदय तथा डेविल्स arza Devil’s ९०४४०॥-३०। 
मस्तिष्क को बलवान बनाता ओर दृष्टि शक्ति के फा० इ० १ भा० । Zo Ho Ño | = 
लिए उपयोगी है | इसके प्रयोग से मूच्छा, दिल | sara: RELA abroma, :Fastu: 
का धड़कन ओर भ्रम आदि दूर होते = | osu 10-ले० उलटकस्बल-व ० i Devil's 

( २ ) ख़मीरा अबरेशम हकीम इशंदवाला | cotton. | go Ho Ho | 4 

(३ ) खमीरा अबरेशम शीरा saaa | | sea abla-Hto कापाल Am, इलायचा। 

( ४ ) खमीरा अबरेशम ऊद म स्तगीवाला | (Cardamum. ) g'o है० mior © | 7 
इनक तथा अन्य ख़मीराओं के लिए देखो-- Bea aabl-wo ( १ ) मांसल भुज, स्थूल gal 2 
GAIT । (२ ) वह मनुष्य जिसके डण्ड पुष्ट etl | | 
न् (६) शबत अब रेशम सादा-योग एवं अब्लम्‌ ablamfge सं० gio मक्खन, के | 
ee Ee अ्रबरेराम श्राध (Dolichos Gladiatus. )-ले० "| श्र 
लाग, छाटा इलायची, तेजवत्र a a. fs ह ‘he 
हे मा०, अक्न गाव जुबान, अक्क वेदसुरक, अङ्क अञ्लहू aalah-Ae सूख, सीधा ee, 

भाला मनुष्य ।-इंडिग्रट ( Idiot ) 


गुलाब प्रत्येक १-१ सेर, आब सेब, आब बि 
Wa अनार, ग्राब अमरूद, सफेद बूरा, मधु १-५ 
सेर | यथाविधि शरबत प्रस्तुत करें 


मात्रा व सेवन-विधि--इसमें से २ तो० 
४» TAT अक़ गाव जुबान ७ dro आर AR बेदमुश्क 
४ तो० के साय सेवन कुर | गुण मस्तिष्क 


ब्ला 591015-पथरी, श्वेत, Aes $ | अ 
संगारेज्ञे ।. 
अध्शउलअन्ना ज्ञ  abshaaul-amya? 
अत्यन्त ; बुरा: एवं कठिन रोग | हक 
'डिज़ीज्ञ , Malignant, Dise® 

| kii ; 


A 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३३६ 
J- eG) रि मरण, | है। योग-(5)रिपल, fae लिप र, ge १ ) कुचरित्र, दुराचरण, 
Ay 1015 = 
| ( 3 ) शाबान | 


3 हि ` absaqgyún-®° श्रकसन्ज al 
७५६1-०९ ( ब० व० ), वस्र 
abs 
) l दृष्टि, निगाह, नज़र | साइट 
हा विन Vision )-इ० | 
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fats | ake abscess T00tTR san 
डी (Foy हि ( Polemonium Leptans. 
Rtg | k f | | k. 
ब | abhar-mo अवरती । HEIRAT) | 
न एके | pat (Aorta 20.0 | 
$) a ~ कोणी बन? zige, AY ॥ इसका 

। _ agaaa “ग्रबाहम है । थम ( Thumb. ) 
ta | ७ a | क 
[+ ओर | gan abhakta-feetto | We ] (५) भक्ति 
Wf रहित | शः ॥ (२) अरुचि ( Want of 
FOI ७0७5०.) ॥ 

| b ७ 

| ग्रमकच्छुन्द; abbakta-chchhandah-We 
ast: | qo श्ररोचक भेद | जिसमें अन्न में waa 
evils | © a1 See=Arochaka. 


Bercy ahhagna-fgo fo [ do | अखंड । 


mal जो खंडित न हो | समूचा । 

| Wat abhanjanafeo fro [सं०] 

1 भुजा) | ' जिसका भंजन न हो सके | अट्ट। ext 

i j संज्ञा पु ० ga वा तरल पदार्थ जिनके टुकई 

E नहीं हो सकते, Fa जल, तेल आदि । 

i q अभयम्‌ abhayam-ee Fio i 
` | A abhaya-fko संज्ञा पु ० \ खल्ल, वी- 

kr a » WE (Andropogor: muricatus.) 


हि ~ Xe नि० To १२, मद्‌० व० ३, श्रम, AT 
` . कुष्ठञ्चि० कन्दर्पसार तेलः | 

| ey abhayadá-go ete (Phyllan- 
| ५ ESS oi Linn. ) भूस्यामजको 
_ ३ आमला । भूम आंवली-मं० । वे 
eer ah 

M Tes W: abhayanrisin hrasab 
o स०पुः० यहररसं अतिसार तथा ग्रहणीमें हित 


अभयाव शकः 


हे | योग-(१ )हिंगुल, त्रिकटु विष, जीरा, सुहागा, 
पारद, गन्धक, AAE भस्म, शंख भस्म समभाग 
ओर ग्रहिफेन सर्वतुल्य मिलाकर नीवू के रस से 
सहन करे । माञ्रा--? रत्ती | अञ्चुपान-- 
जीरा का चूणं और शहद | To यो० सा०॥ (२) 
गंघक और WAS इनको समभाग लेकर इन सब 
के बराबर अफीम शुद्ध लेवें । ओर इन सबको 
क्रागजी नींबू के रस में घोट कर गुञ्जा प्रमाण 
गोली बनाएँ | मात्रा--१ गोली । अन्नुपान-- 
जीरा का चूणं और मधु.। 
(३) शिङ्गरफ, मीठातेलिया, ais, मिचे, 
पीपर, जोरा, भूना सोहागा, AAR भस्म इन्हें 
` समान भाग ले, शुद्ध पारा 1 भाग, सवे तुल्य 
घाह्मी ( मण्डकपर्णी ) ले, पुनः FÅ कर नीबू. 
के रस में खरल कर १ या २ दो रत्ती प्रमाण 
गोलियाँ बनाएँ, जीरा शहद के साथ देने से 
सन्निपातातिसार, उ्वरातिसार, बिना ज्वर का 
अतिसार तथां संब प्रकार के ARAN, संग्रहणी, 
का नाश होता हैं। ATO To अ्रतिसार० चि० 


ग्या ४0॥७४४-सं० (दि० संज्ञा) atte ( १) 
( Terminalia chebula, Rela) हर" 
तकी विशेष | एक प्रकारको हरीतकी वा हड जिसमे 
पाँच रेखाएँ होती हैं | हरइ । प० go, TO नि० 
qo ११; भा० qo १ भा०; alo qo ३५ Bo 
वचादि qo; Fo Fo कफ ज्व० fae gar 
यादि | (२) खेत निगु'रडी | (३) aE | 
(2) जयस्ती | (x) जया, भंग । (६) मृणाल। 

(७ ) काजिजक | ( (a ) काञ्चन वृत्त दय | To 


नि० व० FO! . | ae 
Ls ta | A q `o- 
वटकः abhayavatakab [० पाक 
४ तो०, हँड की छाल ४ at 
० 
ग्रामला ४ तोला बहेडा ४ To, त्रिकुटा शतो 
मोद, चब्य, चित्रक) वायबिडंग, अस्लधेतस) 
AAAS; SN) i | se र 
qa, सेंधालवण प्रत्येक दी दो ate; ए 
दी १-१ तो०, दालचीनी q dio ले मह 
2 समे a तो० पुराना गुड सिला 


ae T A गुण-इसके सेवन. 
एक ate 7 


at गोलिया बना७, ऊ | 

s ` पाण्ड, क मला, _ 

से प्रीहो दर: अहुर उंदररोउ पर| हि 1 
b Ale ? 4 ५ 


~ 


अभया 


हड. 


७००० ७-४ 


ORT जे ब TS के re 


ee 


- 
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अंभयादि गुग्गुलः 


हि प हते | मोदकपस्तत कर मात 1 N इन सबका नाश होता है| TRO सै० 
Go प्रीहोदर fao | 
झभयादि गग्गलः abhayidigugguluh 
-सं० g'o हड, आमला, सुनका, शतावर, 
ब्रह्म रएडी, अनन्तमूल दोनों, मजी5, हल्दी, दारु 
हल्दी, वच इन्हें समान भाग ले, ्राउ सुट्टी 
गुगुल लेकर एक वस्त्र में बाध २४ शेर पानी में 
पकाएँ, जब चौथाई शेष रहे उतारे, पुनः उस 
गुगुल को काढ़ा के जल में पकाएँ, जब्र सिद्ध हो 
ले तब उसमें मुसली, मुलहठी, मुरामांसी, दाल- 
“चीनी, इलायची, पत्रज, केशर,वायबिडङ्ग, लवंग, 
` जवासा, निसोथ, त्रायमाण, सोंड, मिर्च, पीपर, 
इन सब का बारीक चूर्ण चार २ तोले उक़् TIT 
में छोड़कर .अच्छी तरह मेलन कर रक्खें | इसे 
शहद के साथ सेवन करने से स्नायविक तथा 
मस्तिष्क सम्बन्धी प्रत्येक बी मारिया दूर होती हैं | 
भेष० To परिशिष्टम्‌ | 
श्रभयादियुटी abhayddiguta-te ‘site 
आम वात में प्रयुक्र होने वाला योग | Fo नि० 
To भा० ४ आमबा० चि०। 
अभयादि चतुस्सम वटी abhayadi-chatu- 
ssama-vati-o Glo हड, ais, मोंथा, 
' गुड, प्रत्येक समान्न भाग ले गुटिका बनाएँ | यह 
त्रिदोष, आमा र अफरा, विवन्ध, हेजा, 
कामला, आर अरुचि को नष्ट करती तथा ग्रग्नि 
को शीघ्र दीस करती है | qo ato qo | 


४४० 


अभयादिचु्ण abhayádichúrna- go Jo 
हड, अतीस, हींग, सोंचल, त्रिकुटा, इनको समान 
भाग ले Iu बनाएँ | गुण--कफज अतिसार 
नाशक हे | Fo नि० To | 

अभयादि क्वाथः abhayadi kvathah-ee 
पु ० हड़, aaar, चित्रक और पीपल इनका 
क्वाथ पाचक भेदक और कफ ज्वर नाशक हे | 
Jo नि० To | 

अभयादिमोदङः abhayadi-modakah 
नस» पु० हड़, पीपल, पीपलामूल, मिर्च, 
साठ, तज़, पत्रज, मोथा, विडंग, आमला, प्रत्येक 
१-१ क्ष ले; दन्ती ३ कष, मिश्री ६ कर्ष 
निशोथ २ पल, इनका चूर्ण करके शहद a 
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By 


Te | 
विरेचन 


मोदक प्रस्तुत करं ATT, , 
शीतल ci से खाने से उत्तम 

ओर इसके प्रभाव से पांडु, विष 
के रोग, शिरोरोग, मृत्रकृच्छ , 


N 
T 
S ग्र्शे भग 
THE, कुऽ5, दाह, शोथ औरडदूर a TN 
हैं | यो० चि० | र 

~ 
Ute त० विरेचन० So | सु० zio 


है वि 
वङ्गसैन Qo I Blo To do e ९ Xoj 


र्‌ Go Hoy 
अभयादियोग abhayadi-yogah-g, ५ 
गुल्म रोग में प्रयुक्क योग | Fe नि० २७ a 

|) 


To fao | 


? दुत a 
$ 1 ty 


श्रभयारिष्ट; aDhayarishtah-eo 
p ४ “ ५) 


( १ ) हइ १ तुला ( ९ सेर mg 
(ara ) आधा तुला (२॥ सेर), amfa 
सहुआ पुष्प, चालीस चालीस तेले ते) 
द्रोण ( ६४ सेर ) जल में पकाएँ। wy 
द्रोण शेष रहे तो पवित्र रस को ठंडा कर शो 
गुड़ १ तुला ( ५ सेर ) छोड़े । पुनः गोळ 
निशोथ, धनियाँ, धव पुष्प, इन्द्रायण, दन, 
सोंफ, सोंठ, जमालगोटा ( दन्ती ), मोच, 
प्रत्येक AS आठ तोला ले एक बढ़े मिट्ट 
पात्र में चूण कर छोड़ मुख बंद कर एकमा 
पर्यन्त रख छोड़े जब रस शुद्ध हो छान म 


GA | इसे बल तथा अग्नि का विचार इही | 


सेवन करे तो बवासीर, आउ प्रकार के उदर र 
मूत्र तथा मल की रुकावट, इन्हें दूर | af 
की वृद्धि करे । ( सैष० र० ग्रशं वि 


(२) हड ३२ dio, आमला ६४ तो ही. 
ल) \ 


छाल ४० तो० गंडूभाकी नइ (ZAAT म्‌ 
तो०, वायविडंग, पीपल, लोध, मिर्च, दुवा 
आठ आठ ato लेकर ४०३६ do जल 
हु तो उसे at 
जब १०२४ dio जल शेष रहे 
० as ` डाल a 
छान ले ओर उसमें २०० ato TF a 
११ दिन तक धृत के पात्र में TË a 
४ ate । प्रयोग-इसे उचित मात्रा में © 
A 
से गदा के मस्से गे जाते हैं । 
No सस्ते न छ दर itt i 
संग्रहणी, पांडु, तिल्ली, गुल्म, 35 at 
> तथा 
सूजन, अरुचि को दूर करता हैं w 


at 


2 भर, 


AN 
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— बृद्धि करता है । इसे कामला,,सुफेद 


WI ˆ र श्रवु द,छद्व रोग, उवर, राजयच्मा 
ny ण्या दे । बंगसेन सं० अशं० चि० | वा? 
tn gi fao | 3 y { 
Val ga जी ने इसमें १ प्रसभ आसले 

गइ डालने के समय छाइनका 
वि a रस ७: 
खपी सा दा 51 
“ag प्र्यालवएम्‌ abhayi-lavanam do क्ली० 
सं पद (नीम), पलास, सफेद मदार, 
Tol) पेहुइ, चिचिटा, चित्रक दोनों, वरना ( वरुण 2 
ग्ररती, लाल मदार, गोखरू, छोटी करेली, 
to aj बडी कटेली, करंज, श्वेत HAIRS, कड्‌. 
) am) तरोई, - पुनर्नवा, इनका जड, परे, डालियाँ, 
वायिम | समेत लेकर ऊखल में कूट के पुनः तिल की नाल 
ले हे,। | लेकर श्रग्नि में भस्म करे, पुनः नये पात्र में 
। जए। १०२४ ata पानी डाल उसमें भस्म डालकर 
कर हो| पकाएँ जब्र चौथाई शेष रहे तब खार के विधि 
i गो | से खार तैयार करें | यही चार ६४ तो० नमक 
ण, m| ९४ तो० हड ३२ तो० इनके बराबर पानी AT 
Ag) गोमुत्र मिला के मंद मंद अग्निसे पकाएँ, जब कुछ 
दे मिठ्री$| गाढा हो ले तब जीरा, ais, मिर्च, पीपल, हींग, 
एक मा | श्रजवाइन, पुष्कर मूल, कचूर, इन्हें दो दो तोले 
gaa) ले चूण' कर उक़ घनीभूत औषध में मिलाएँ, तो 
चार | यह ग्रभया लवण तैयार हो अग्नि बल को 
इदो | बिचार सेवन करने से अनेक प्रकार के उद्र 
कर श्र ( कोष्टरोग ), यकृत, प्लीहा, उदर रोग, अफरा, 
jo वि)| Im, अष्ठीला, मन्दाग्नि, शिरोरोग, हृद्रोग, 
pal केरा, पथरी रोग, इन्हें उचित अनुपान से दूर 


त S 
UE | भेष० Lo caigo ARTO (afko 
To से० सं० | 
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का फल लें, और सेहुँड के दूध कें साथ खरल कर 
पकी हुई मटर प्रमाण गोलियां बनाएँ, पश्चात्‌ 
२ गोली ओश एक हड मिलाके चावला के पानी 
से महीन पीस कल्क बना खाएँ, तो उत्तम 
जुल्लाब हो, इसके ऊपर गर्म जल पीने से तब तक 
दस्त आते रहेंगे जव तक कि शीतल जल न पिया 
जाए । इससे जीण ज्वर, तिल्ञी, आठ प्रकार के 
उद्ररोग, बातोदर और हर प्रकार के अजीर्ण , 
कामला, पाण्डुरोग, कुम्भ कामला इन रोगों को 
नष्ट करती है | भैष० To उदर० रो० चि०। 
अ्भयाविरेचन abhayi-virechanar-सo 
To हेड, पीपल, समान भाग ले चूण कर गरम 
पानी के साथ खाने से श्रल्प २ वार २ होने 
वाला प्रवल ओर शूल ga अतिसार नष्ट 
होता है । ge Ae उ० Zo ३० । . 
असया ष्टकम्‌ abhayishtakam-सo ale 
ग्रष्ट हरीतकी भक्षण | पहिले दो खाएँ फिर दो 
और खाएँ | इसी प्रकार दो दो हरइ करके ८ 
हरइ खाकर सो रहें | इसी प्रकार ३ सप्ताह रात्रि 
में अभयाष्टक का प्रयोग करनेसे पुनः योवन की 
प्राप्ति होती हे । | 
qata abharakha-Ho, गु? IH, AAS | 
( Mica. ) । 
आसल abhal-we gar, हाऊबेर | हपुशा-सं० , 
( Juniperus. 1 eh 
अभक्त abhaksha-feo fre देखो--अभच्य | 
gaza abhaksbya feo pee [ सं० ] 
अखाद्य । ्रभोज्य | जो खाने के योग्य न हो । 
anava ED 
त्ता, अविद्यमानता ( Non- 


५ 


अभाव: 
अनस्तित्व, असं 


i अम्यादिलेह: abhayadilehah-eo पु ०, 
पीपल, दाख, मिश्री, धमासा, इनका मधुके 
साथ भ्रवलेह बना चाटने से मूच्छी, कफ, AA- 
ON, तथा कणठ और हृदयकी दाह नष्ट होती है | 
: a abhayé-vati--eteo tito हई, 
१ पीपल, भूना सुहागा इन्हें समान 


i a To आग्लपि० चिर i 
a. 
भाग 
लें, इन - सब के चूर्ण के बराबर 


non-entity. )1( २) 
मरण, नाश, Ha ( Annihilation, 
७)! Ro alae | एक उपसग जो 


~ 
शब्दों में लगकर उनमें इन श्रथो की विशेषता 


existence, 


करता @ | aa 
ata abhi-tee [सं०] (उपर 
fue, घर्षण, अभिलाष द 
इसका उपयोग होता हे । 


श ) चौफेरा, आगे, 
Before, 


५६ 


2 
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ates ain ४४२ 
सिप्र मामा मत with respect to अभिघार abhi ch E 


( १ ) सामने, उ०-ग्रभ्युत्थान | अभ्यागत 1 | अभिघारः abhi ghárah 


eS, 
( र ) बुरा, उ०-श्रभियुक्र l ( £ ) ( Ghee वि b t | 
( ३ ) इच्छा उ०-श्रभिलापा | ad, था | तूप-म० | रा० नि० व० ) | 
( ४ ) समीप, उ०-श्रभिसारिका | गी से छांकना व बघारना | UO A 
(१) बारंबार, अच्छी तरह, उ०-भ्रभ्यास | (३ ) सोंचना, छिड़कना | | 
(६) दूर, उ०-श्रभिहरण अभिचारः abhi-ch4y ah-to q'o | 
. (७) ऊपर, उ०-अभ्युदय | अआभचार abhi-chara-f¥o संज्ञा प्‌ E 
अभिक्र abhika-fgo वि० [ao] कामुक | (An incantation to sic E 
कासी । विषयी। ` हिंसाकमे, मारणमन्त्र-विशेष | E ह 
श्रभिगमन 91011-25113118-हि० संज्ञा goo मारण आदि प्रयोग करना | किसी शत्र a 
[ सं० ] सहवास, संभोग । हुई कृत्य आदि का उत्पन्न करना, किसी र | रभि 
अभिगामी abhi-gami-fgo वि० [ do का अपघात, जादू से मूँ ठ चलाने का नाम = : 
o [a अरभिगासिनी ] सहवास वा संभोग करने चार है| भा० Ho २ आगन्तुक ज्या पात = 
B A SO मा० नि० ज्व० । मंत्र आदि द्वारा उत्पन्न पी | र 
अभिधातः abbi-ghatah-ee पु ० To मा० | यन्त्र मन्त्र आदि अवपीडन, “aN 
अभिघात abhi-ghata-fee संज्ञा पु'० } भाराभिशापोत्थे: |?” रल्वा० | 


(3) ( Wound or घ , 
RS ( १) ( Wound or blow) afaa | अभिचार abhichára-&o qo तंत्र के प्रयो 


4 a aero er, ताडन बाल जो छः प्रकार के होते हे--मारण, मोहन, संभ 
; किक श सुको Czar) विद्वंपण, उच्चाटन ओर घशीकरण | 
PT पात fiara abhchiral 1 Yo 
भा० Ho २ आगन्तुक ज्वर लक्षण | “ग्रभिघाता- alaka-tge Fal 7 
_भिषङ्काभ्याम 1? (२) पुरुप की बाई siz [ee ] a FA द्वारा सारण, T 1 
और स्री at दाहिनी ओर का मसा | कमे (qo यंत्र मंत्र द्वारा सारण उच्चाटन AM | 


चरः abbi-ghita-jvarah-सo करन चाला | 
Acquired or Accidental अभिचार ज्वर; abhi-chara jvarab-# 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
p 
| 


रिन 


) श्राघात जन्य आगन्तुक ज्वर Wary To (Fever producedy incanta | 
a रार, छुरा, मुक्का, लाटी ओ शस्त्र आदि tions ) विपरीत संत्रके जपने से लोहे के शु 
Wa ज्वर | “अभिघाताभिचाराभ्या- से मारणाथ सपप।दिक होम वा au के a 
|7 मा० नि० ( आग० ) करने से जो ज्वर प्रकट होता है, उसे “गि 


; छ ज्वर” कहते हे | 
ma DAR हुईं वायु रक्त को दूषित | अभिचारी abhi-chári-fgo fae [ स० tt 
~ MN £ < भे 
WG ववण्य और वेदना सहित saz चारिन ].[ atte श्रभिचारिणी | यंत्र bie 
का प्रमो करने वाला | r re 


अभितापः abhi-tapah-we पु ° C 
व्वाङ्ग ताप ( General heat 


J- Soe 005 1 f R ; 
abhidrava-jana-fgo . q'o 


“a | 
° 
रत्र जन 
| 1. | हाइड्रोजन ( Hyrodgen )-ई० | 
उ 
ten) | द्रव हर्क abhi-drava-harika-tge | 
x IE ul ण्हाइडो ्रोरिका Ata लवणाम्ल,उ दहरिकाम्ल 


कका ama | Hyorochloric Acid 

abhidhana-fe पु 
] [fre ग्रनिधायक, अ्भिधरयं ] (१) 
संज्ञा | ( २ ) शब्द कोप शब्दार्थ ग्रन्थ | 


| रात संज्ञा 


[सं० 


॥ ताम, 
Toy.) (A name, a vocabulary, a 
i alt dictionary. ) | 


w | 8011-18 ए 8--हिं ० {ao | qo ] नबीन 
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,अभिन्यास हरौ रसः 


अभिन्यास;,-क; abhiny4sah kah-सo 


पृ ० सन्निपात ज्वर का एक भेद जिसमें वातादि 


ताना दीप कुपित होकर छाती में रस के ब 
वाला नाड़ियों के छिद्रों सें गमन करते 
अपक् रस से मिले 


आपस में विशेष 


हुए तथा 
St आर अत्यन्त बढ़े हुए 
JÀ हुए चन्न, eq’, नासा 
जिह्वा, त्वचा तथा मन में जाकर अति भयङ्कर 
तथा कॉटन अभिन्योस ज्वर को उत्पन्न करते हैं | 
उक ज्वर म रोगी के कानों से. सुनना, नेत्रां से 
दीखना बन्द हो जाता है और किसी प्रकार की 
चेष्टा (कर चरण प्रभति चालन ), रूप का 
दीखना, दृष्टि ज्ञान, गंध ज्ञान, शब्द ज्ञान मालम 
नहीं होता तथा रोगी बार बार शिर को 
उधर पटकता हे ओर अन्न की 


धर 
इच्छा नहा करता| 
अप्रगट शब्द का बोलना, देह में सूई frat की 
सी पीड़ा होना ओर बार बार करवट लेना, बहुत 
कम बोलना, ये लक्षण होते हैं । यह श्रमिन्यास 
ज्वर विशेष कर श्रसाध्य होता है और कोई एक 


मा प्रका ere 
म अरे. | त्या, टटका, नव्य, नूतन ! सेण्ट( recent ) 
र लुग | a(new) (२ ) ताज़ा | ( Fresh) 
Tata | quart कामदेवो Ta: abhinva-káma- 
(६ ० के च ती 
“अ devo-rasah-@o पु ०पारा, गन्धक १ dto, 
aL. समानभागमे लेकर UE कमज्ञ पुष्प रसमें तीन दिन 
t a तक भावित करें | फिर ४ मा० गन्धक मिलाकर 
[) स्तंभ १ ; ८ if 
पूववत्‌ sa कमल श्रौर शंखिनी के रस से 
हा प TAR ag भावना देवें, फिर शुष्क कर आ्रातशी 
चन आहि | राशी में भरकर बालुका यंत्र द्वारा ३ प्रहर पकावें 


मात्रा- ४ रत्ती । यह पित्त जनक प्रत्येक रोगों को 
पूर करता हे | Lo यो० सा० | 


अभिनव का मेश्व रः abhi-nava-kamehva- 


ग्राघ रोगी यथावत चिकित्सा होने पर बच भी 
जाता है उसको अभिन्यास सन्निपात ज्वर कहते 
हैं । मा० नि० ज्व०। 


aaam और तीव्र हों, अत्यन्त बेहोशी हो, 


| !2॥~सं० प० व।जांकरण ओषध विशेष | 
अभिनव कामदेचो रसः | 


| नि abhini ते० अफीम ( Opium. ) | 


३ फा०१० | ई० मे० मे० | 


नि 
mag abhinivesh—fre संज्ञा go 


6 ` [fro अभिनिवेशित, अभिनिविष्ट ] 
oa ( २ ) सनोयोग । लीनता | 
w । मृत्यु शंका । गति | पेठ | 
नद अआफ़ोम ( Opium. ) 
bhinndshayah-eo स 
तरा कोठ का शुद्ध रूप अथात्‌ जो 


हुए हों | वा० उत्तर० अप २४ | 


Mrs 


निश्चेष्टता हो, अत्यन्त विकलता तथा श्वास हो, 
अधिकतर मूकता ( गूगापन ) हो, दाह हो, 


सुख चिकना हो, अग्नि मन्द और बल की हानि 
हो उसे वैद्यो ने “अभिन्यास ' कहा हे । 


भा० Ho Go २ सन्निपा० ज्वर० | देखो-- 
सन्निपात | ; 


अभिन्नपट abhinna-puat-fee संज्ञा To T 


क)” % 


नया पत्ता | 

भ्नन्यास हरो रसः abhinyasa-haro- 
rasah+fee संज्ञा To Ba पारा, छद 
गंधक, लोह भस्म, चांदी भस्म इन्हें सम भाग 


श्रां 


oO ~ £ te 
जिस सन्निपात ज्वर में सब दोष श्रत्यन्त,. 


लेकर, हुरहुर, सम्हालू। तुलसी, विष्णुकान्ता, 


शं 


था मो त्त्य ५ 

चित्रक, भांग ग्ररनी, सकोय 
aha पर्यंत खरल कर, उन 
पञ्चपित्त ( मोर, भ॑सा, बकरी सुगर ओर राह 
सछुली ) की भावना दर्व तदनन्तर बालुकायत्र 
दिन तक पचाए 
चूर्ण कर रक्ख | 


Wing ait Rat 
इनके रसा म ता 


में अन्ध मूपा सें बन्द कर एक 
जव स्वांग शीतल हो वाराक 


गात्रा! से ८ रत्ती | गुण-"अदरख के रसके 


साथ दे और निगु ण्डी, दशसूल और चिकटा 
का क्वाथ काली मिर्च मिलाकर पिलाण तो 
म्रिदीपज ज्वरो को दूर करे । 
पथ्य--बकरो का दूध और मृगका यूष दें। 
वृ० रस० रा० Go | 
अभिषोड़नम्‌ abhipidanam-tie gle 
अभिचार ( An incantation to 
destroy. ) 
ग्भ्िमन्थः,-मन्युःabhimanthah,manyuh 
-go To नेत्ररोग । आई Hix (Eye 
disease )। त्रिका० | देखों--अधिमन्थ | 
afa: abhimardah-do पु ० mans, 
पीडन, पीड़ा ( Pain. ) | 
अभिमर्देन abhimardana fyo da, T'o 
[ सं० ] ( १ ) पीसनां | चूरचूर करना । (२) 
घस्सा | रगड | युद्ध । 
_ 'अंभिमषणम्‌ abhi marshanam-de gto 
(9) यच पिशाच आदि भूतकृत पीडा To 
Flo | (2) मनन, चिन्तन; ( ३ ) परस्त्री 
गमन, परदारगामी | 
अभिमानितम्‌ abhimdnitam-do Æo 
मैथुन, खी संग | क्वाइशन ( Coition. ), 
कप्युलेशन (Copulation. ) | त्रिका० | 
अभिसुख abhimukha-fxo क्रि० विष [ao] 
सम्मुख, आगे, सामने, समक्ष ( Present 
facing. ) 
अभिरुत abhimukha-fko संज्ञा ete 
[ सं० ] अत्यन्त रुचि | पसन्द । प्रबृत्ति । तुष्टि 
भलाई, ग्रास्वाद, चाह, रसज्ञान ( Taste. ) 
अभिरूपः abhirúpah-xo q'o 
श्रभिरूप abhirú pa feo विर 


| (1) 
बुध,पंडित, 


"१०१ CAST, 2-8 rA r आ.» 
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४४४ 


| अभिशोचनम्‌ abh 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


विद्वान | ( २ ) रम्य रमणीय सनो 
(३ ) कामदेव । मे० qag) OÒ 

अभिराग abhiroga-fgo संज्ञा ए 
चौपायों का एक रोग जिसमें जीभ i 
जाते है | | 


अभिल कपित्थः 801118 Ka pitthah 
पु ० AAMAS TI, Weyer श्रम (९ 
dias mangifera. ) i 
आअभिल्तषिक रोग 8,0101195111170.1000. 
संज्ञा To [ qo | 
Ha एक | 
अभिलावः ablilavah-go q's | 
( Hole, pore. ) | ग्रम० | 


वातव्याचि के चोप 


अभिलाषः abhilashah-@o f'o 
अभिलाष abhilasha-fgo संज्ञा To 
[ वि० ग्रभिलापिक, अभिलापी, af 
अभिलाषित ] । ( १ ) रमणेच्छा, प्रिये नि 
कौ. इच्छा । वियोग | रत० २०| (। 
HBA, कामना, इच्छा, स्पृहा ( Desire 
मनोरथ, चाह । 
अभिव्यापक ४011 एए७]0७]१-दिर्गवि० fi 
[ eto अभिव्यापिका ] पूर्ण रूप से ऐता 
( Diffusible. ) | 
अभिशप्त abhi-shapt-feo बि" l“ 
शापित | जिसे शाप दिया गया हौ | 
अभिशापित abbish4pitatee fef 
देखो--श्रभिशप्त | 
अभिशस्तिपाः abhishastipal 
पाप सय रोगों से रक्षा करने वाला । 
सू० ७। १४ | का० 5 | 
अभिशापः abhish4pab-€? पु 
अभिशाघ abhisha 09 azi ‘at 
[ वि० अभिशापित अभिशप्त ] a 
प्राथना, az दुआ, ब्राह्मण, गुरु i 
यादि के शाप का नाम kai 
| मा० नि० ज्व | 
187 
19110-019 
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Je ४५५ क अभिसारना 

mG! o a 
| i : 2 G 5 > R fa 0 
|! 0111-511911991-स० पु० | स्नान। जल से सिञ्चन । छिड़काव (Bathing, - 
ह| FR changa-fke darge J| sprinkling) | 
RN p a n |i 

cgi 2 a पथ क्रो' ओर भूत (Su | A Ao F 1 र 
) काम, शोक, WA, WUT, a Tai दुका | अभिष्यन्द्‌ abhi-shyanda-tee qo 
ने का नाम अभिषंग हे | भा० Ao | 


बेर ही RE अभिष्यन्दः abhi-shyandah-eo g'o 
२ आगन्तुज्व० लक्षण | ( २2 भस pal नेत्र रोग भेद | (१) नेत्रशूल रोग | आँख आनी | 
आदि सम्बन्ध । TS es 21 oe ag पीडा । Ophthalmia, conjunc- 
n go मा७ ! ( ३ ) च्ढ Man mrana E Ñ न 
पीड़ा | य é : tivitis ) ate का एक रोग जिसमें सूई छेदने 
(४) आक्रोश, निन्दा, oa | (x) A के समान पीड़ा ओर किरकिराहट होती हे | 
ब्राभिषज्ञ STC pO UC ह bi आँखें लाल होती हैं। और उनसे पानी और 

"० ज्वर विशेष जो भूत आद्‌ के हे ph) कीचड़ बहता हे । वात आदि भेद से यह चार 
है काम आदि जन्य मेद से ६ परकार प्रकार का होता हे । देखो--नेत्राभिष्यन्दः | 


(२) अतिवृद्ध | ( ३) aaa; खाव, बहाव 


०2१0४0 


fn 


होता हैँ । य 


का होता है । शाई० | भा० म० २ आगन्तुक 


amo 


gato । मा० नि० SAT | STe च० ज्व० नि०। pe | 
| श्रभिषवम्‌ abhishavam—eie gie ) | अमिष्यन्दी abhi-shyandi-ee नि 6) 
gima abhishava -र्दि संशा go = | दोप, धातु तथा मल आदि खोतों को Page 
(१) wifes, gist ( See-Kánji ) करने वाला, (gt को az ( नम, तर ) करने 
qo नि० व०१५। (२) ताडी ( सुराभेद) वाला | 6 
सेयो-९० । ताडाची दारू-मह० । ताँडी | कुलुमा० टी० ज्वर। (३) खोतः खावि 
(Toddy )-६० । Te (३) यज्ञ मं स्वान द्रव्य । ato टी० हेमाद्रि०! (३) Ee 
(४) मद्य सन्धान | Ho aag I(x) पदार्थ | लक्षण--जों द्रव्य ERRI bs आर 
सोमरस पान । सद्य खींचना | शराब Ya | भारीपन से रस वाहिनी शिराओं को ty कर 
(६) सोमलता को कुचल कर गारना। शरीर में भारीपन करता a rs = e 
अभिषिक्त abhi-shikt-f¢o वि० [सं °] [ae uafar कहते हैं, जैसे-- दहा | हि 
अभिपिक्का ] कर्म में नियुक्ति, कृताभिषेक (An go do १ । hl ee igi 
ointed to office, enthroned.) | अभिसरः abhisazah-e 92 $ p आ, 
भ्रभिषुकम्‌ abhishukam-e mle (१ ) चारक | (२) ( An atten he त; 
waa आदि प्रसिद्ध फल विशेष | पेस्ता-बं । चर; अनुचर | (३ ) सदा Pag | 
ao fo च्यवनप्राश | To, (२) कावेल | रहने वाला, साथी | रत्ना० | प्राणं re a 
me! E) F ORO feo date 
1-8 x अभिषुतम्‌ Soe Nts Slo पण्डाकी । | अभिसरण+न 80001807977 be dee 
[| "| शांाकी, काञ्जिक विशेष । अम० [ao अभिशरण | थागे जाल TN 
(Kanji )। गमन | Me mio ° 


अभिषुविक्रास्तम्‌ _abhi-sbuvi-krantam | अभिसरना चरण करना | जाना । 
“He Yo साधवी सुरा, माध्वी सुरा | (A do अभिसरण ] सं र ie Bs fj 
kind of wine) देखो--माधवी | gofio Goatees हि० fine अ० 
झट, gti abuisarana-tee MN "| 
अभिषेक abhi-shekah-se पु ° afanat आ. (१), १ 
` समिषेचनम्‌ abhishechanam-€? Fto [ सं० aT rea Me 
4 G ; gat | शान्ति | जाता R 


ऊपर से जल डाल कर स्नान 


Ras cast 
११7! 
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अमभिसारः | `` ४४६ 
| te fe iss d 
अभिसारः abhisárah-go Yo अभिसार हैं ( १ ) तिलक चुप | ति ae =N 
5 n (N Q 
संज्ञा qo (१) शकुली मत्स्य [ शाल माघ um Indicum ) राठ नि । (8 \ 
5 = Sho, oF 
do मद० Fo १२) (२) बल ( Stren- Fro इच्छित, वॉछित । मनोरथ "° 
n Fi ०0? X } 
gth ) ato मत्स्य, मछली ( fish ) ( Wished for Det भन चाहे 2 
[वि० अभिषारिकां अभिसारी ] | अभी गन्धकः ६01115] gl) 
REEN 6 त्त = : 80118] ६8-०६ 
अभिसाचनम्‌ 801130019118111-से ० Sass कि os 
} 2 Go माधवा war | Azo q Nel ais 
कोसना । HATO Jo ६ | ७ | का० ४ | सव 


; À Mádhavilatá 
अभिहिता abhithita-do Gio जल पिप्पली 


Bas a2bhishta--सto = 
A A È tc Q ` 
जल पीपर | qo नि० | स० alto 


द्रब्य, TWH | Yo To | 


अभिश्चः abhijnyah-de त्रि० age: abhuktah-wde (Fo i 
aa abhijnya-fko वि० अशुक abhukta--fro त्रि० UA 


( १ ) जानकार | विज्ञ । ( ३ ) निपुण। कुशल न खाया EA | उपवास किया 
अभिज्ञान abhijynana-fto संज्ञा प॑ ० [we] 
> 


[fro ्रभिञ्चात ] ( ५ ) स्मृति | ख्याल । 


110, Av 
हे : हुश्रा। | न 
780, fasted ) SMUE द्वि fay 


पाषाणामपि जोय्येते Fo निम्र० KE 
न भोग किपा Sal । | 


MPU: abhugnab--eo fro नीरोग ay 
Ol in ष्य 
( Healthy ) 


— लि जि Oe Qin A ~ 

( २) वह चिन्ह जिससे कोई चीज़ पहिचानी 

जाय । लक्षण । पहिचान | (३ ) निशानी | 
परिचायक | चिन्ह | 


श्रमीकः 90111:911-स० qo अभुलाख abhulas--faxzo हब्युलाग्रास, विद. a 

अभीक abhika-fto वि० यती मेंहदी है । [ 

कामुक ( Cupidinous, lustful Ho BAST 80116 8 --गु० अमडा, wearer ( 010 | ; 

कत्रिक | ( २ ) निर्भय, निडर, लंपट । र ndias ma igifera ) 

WATT abhirani-go ato greq सर्प | अभेद adheda-fedar पु० [wo] [वि | à 
CA serpent named dundubha) अभेदनीय, अभेद्य ] ( १ ) भेद का श्रभ| 

To निश्र० | -ग्रमिसन्नता । एकस्व । (२) एकस्पत। | द 

अभौरु abhiru-ğo eto (५) शत मूली | समानता | fro (१ ) शून्यभेद | एक स्प । क 

सतावर ० | ( Asparagus rac- समान । चि० [ सं० saa | | q 

emosus ) Ale Qo १४ So दूव्वांदिव ० अभेद्नोय abhedaniya-fée fae [ सं० | 

० यो० यच्म० चि० त्रयो दशाँगे | (२) Zo अभेद्य | र 

| SUS । रसे० चि० ८ ग्र० | अभेद्यम्‌ abhedyam-de Flo | 

अभीरूपत्रो-बिका abhiripatri-trik4@. | अभेद्य 20९0॥--हि० संज्ञा पु ० E 

Slo शतावरी, सतावर, ( Asparagus ( १) हीरक, हीरा । Diamond डाइमछ | 7 


- 14,001105108 ) श्रम० | 
। अभीशुः - षुः abhishuh,-shuh— 
ABE, लगाम, डोर, Fo | 
mÅ: abhisangah-ge 
5 alias, शाप 1 ( Curse ) | 
अभाष्ट abhishta-go प'० 
AAT: abhíshtah-fýo संज्ञा T'o 


go tro नि० व० १३ । देखो--वजम्‌। 
वि० (१ ) अभेदनीय्र । जिसका भेदत f 
छेदन न हो सके । जिसके भीतर कोई बौर क 
न सके जिसका विभाग न हो सक 1 
ible, Inseparabie (२) जो g 

' सके | अखंडनीय | | j; i, 

अभेषजभ्‌ -abheshajam-ae gio f 
औषध, उलटी qarı बाधन तथा» ag 


सं» Go 


To आक्रोश, 


न्स 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
- * E 7 > “4 हि 


४५७ 


> धह दी प्रकार का होता ह | च० [fo 


` 
० toy | (20 | : l ai 
न चाहे aphoja-tée वि? [do अभोज्य ] 
) aa योग्य | z 
aa ओजतम्‌ abhojanam-ae gle a 
३ | ७) sting ) ग्रभोजन-हि० Jo । उपवास 
gata भोजनाभाव, ANEN | सग्रहः | 


7 


gig 8 
| । Unfit to be eaten ) 


| 


phojya-tée भोजन के अयोग्य 
| | खं ७. 
ay abhoutika feo {te [ do ] 
j १) जो पंचभूत का न बना हो । जो पृथ्वी 
त. afta आदि से उत्पन्न न हो । 
a abhyakta--fgo fo [ do ] (१) 


RP > A 

ते हुए । लगाये हुए ।.( २.) तेल वा saza 
लगाए हण ॥ 

gaz abhyankah-@e To तिल कल्क | 


magi abbyangab-te पु ° . 


[वि० mag, अभ्यंजनीय | ( १ ) लेपन चारों 
ओर पोतना | मल मल कर लगाना | उद्दतेन | 
(२) तैल ( आदि ) ada । तेल लगाना | 
तैल लेपन | स्नेहन 
(i) कमल पत्र, तगर, चिरोंजी 
Reval, कदस्त्र, बेर को मिंगी, इनकी मालिश 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मनुष्य को पिलाएँ। ; : / 


९ à गी 
जाते हैं, इष्टि निर्मल बनी रहती हे, शरार ge 


और दृढ़ हो जाता 


` | रिन से मुख कमलवत हो जाता है । ( २) wil 
[संश] UG, लोध, खस, tH चन्दन, शहद, घी, गुड़ 
| इनको गोमूत्र मे पकाएं । जब sagt से लगने 
सग तब उतार लें | इसका मदन करनेसे नीलका 
Wat मुख दूषिकाडि रोग दर होकर सुख 
RST कमल सरश हो जाता. है और पांव कमल . 


“al तुल्य हो जाते हैं । वा० go Ao 
l 


चक्र० go श्रपस्मार० ।च०। 
पाय;--अभ्यङ्ग, स्नेह, 


सुख नींद, वण मृदुता कर 


ama से शिर को दश 


é 2 || 


निरुहवस्ति स्वेदकर्म, उपना ५ उत्तरवस्ति, सेके. 
हा का तथा वातनाशक स्थिरादिगण से सिद्ध 
किए रसों को वात के सृत्रक्च्छ, में दे! | 


गिलोय साठ 
आसला, HATET गाखरू, 
इन्हें वात रोगी तथा शूलयुङ्ग मूत्रकृच्छ वाले 


सेंक,गोता लगाना, शीतल लेप, गरीष्म ऋतु 

योग्य विधान, वस्ति ad, दृध के पदार्थ 

ra. विदारीकन्द्‌, गन्ने का रस तथा घृत इन्हें 
पित्त के रोगों में बरतें | } 


कुश, काश,.सर, डाभ, इख ये तृण पञ्चमूल 
पित्त के मूत्रकृच्छ, को हरता तथा वस्ति का | 
शोधन करता हे | इनमें सिद्ध दूध पान करने से 
लिङ्ग में उपजे हुए रक्कको दूर करता है। . | १ 
न चक्र० ६० सुत्रक्च्छु ० चि० | 
गुण--जल सींचने से जिस प्रकार वृत्तमूल म हि 
HOI बढ़ते हें उसो प्रकार स्नेहसिचन (तेल 
भ्मंग ) से धातुओं की वृद्धि होती है। शिरा 
मुख, रोमकूप तथा धमनी द्वारा तपेण होता, a 
gaol मनुष्य को उचित हे कि प्रति दिन 
अभ्यंग अर्थात्‌ तेल मर्दन करता रहे | क्योंकि 
ससे बुद्रापा, थकावट तथा वातरोग नष्ट हो 


Nyy 


रहता है, निद्रा सुखपूवेक राती है, त्वचा सुन्दर 
| वा० सू० १ 
परन्तु इस तेल का प्रयोग सिर, कान ओर 
विशेषता से करता रहे | २० मा० | 
तथा धातुओं की समता, बल, 
ता और दृष्टि को पुष्ट 
{शरोऽभ्यङ्ग अर्थात्‌ शिर में तेल 
केशो को दढ ओर नेत्र 


को पुष्ट करता है तथा केशा का साफ करता) 


केशो के लिए उत्तम ओर 
केश की मलिनता को दूर करता है |. 
at 


ie. 
ain 


वातरांगनाशक द 


करता है | 


i ; 5 È । 


अभ्यंजनौय 5. = 


त्ता त क्क A लगाना। Aol ( ४ ) दोषयुक्र AU क 
दोषशसनाथ तथा उनको कोमल करने के लिए 
उपाय विशेष | go चि० १ Ao | 
अभ्यंजनीय abhyanjaniya-feo fa 
[ do] ( १ ) पोतने योग्य, लगाने योग्य | 
(२) तेल वा उबटन लगाने योग्य । 
अभ्यञ्जनम्‌ abhyanjanam-Wo क्लो०, तेल 
(Oil) | Fo च०। तेल सदन, तेल लेपन, 
उबटन, रा० नि० व० १४ | 
asad: abhyantah -सं० जि० आतुर रोगी 
-( Diseased affected, with sick- 
Bess) ARo | 
अभ्यन्तर abhyantara-fro संज्ञा g'o [eo] 
( ३ ) मध्यम बीच | (Inner, Internal) 
(२) हृदय ( Heart) | {mo वि० भीतर । 


अभ्यवकषणुम्‌  abhyava 1101 
-Qo Falo शल्य आदि उत्पारन u 
| 


\ 


ET i ¥ ८ अन्दर l 
अभ्यन्तरवर्ती abhyantar-vartti--dosfte 
मध्यवासी |. 


अभ्यन्तरायाम; 8101981118/7६ ए६1711911--सं ० 
पु ० 3H नाम का धनुस्तम्भ रोग विशेष, अन्त 
Wa | यह एक प्रकार की वात व्याधि है 
जिसमें बलवान वायु कुपित होकर ग्रँगुला, वक्ष, 
हृदय और गलदेश आदि में प्राप्त होकर वायु 
समूह को खींचकर मनुष्य को क्रोडचत ( कूबड़ ) 
झुका हुआ कर देता हे, जिससे नेत्र स्त 
जाते हैं ओर डाढ़े बैठ जाती हैं | लक्षणु-- 
अंगुली, गुल्फ ( पांव की गां), पेट हृदय, 
वक्ष: स्थल आर गल में रहने वाली वायु वेगवान 
होकर नसों के समूह को सुखाकर बाहर निकाल 
दे और जब उस मनुष्य के नेत्र स्थिर हो जावें 
= ठोड़ी जकड जाय, पसलियों में पीड़ा हो मुख से 
ee गिरने लगे और मनुष्य त्रागे की ओर को 
जाय तो वह बलवान वायु अन्तरायाम को 
है maa तब उसे “अन्तरायाम 
' के नाम से पुकारते हैं | मा० नि० 
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Ray 


आदि का उखाइना ( निकालना ) | अ 
अभ्यवहरणस्‌ = abhyava haranam | 
क्लो० भोजन ( ating Food ) “| 
अभ्यवहारः abhyavahirah सं qo 
( Food. ) रत्ना० | i 
aq abhbyaksha सं० तिलको ai | 
seated: abhyantah-eo fo रोगी 
( Diseased. ) । Sifo | i 
अभ्याहारः abhyaharah-de qo I i 
भोजन, श्राहार | ईटिग ( Eating yigi 

चब्य ( चदश योग्य), चोष्य ( चूसने या i 
योग्य ), पेय ( पान योग्य ) शर लेह्य ( चाले | ay 
योग्य ) भेद से चार प्रकार का होता है । (1) | श्र 


च्युएबूल ( Chewable,) afeita) ता 
( Masticatible ) 1 (२) Capatk| ( 
of being sucked. (३) Toh] ( 
licked. ( ४ ) Drinkable.1gol | ( 
अभ्यु abhyu-de qo yaar बीज ( Seeds n 
of dried grapes. ) | पि 
अभ्युदय abhyudaya-feo संज्ञा पु ० प्र | ay 
[ fro भ्रभ्युदित, आभ्युदयिक | (1711 | र 
भाव, उत्पत्ति | E 
अभ्युदित abhyudita-fo fae | l l 


qa 
( ५ ) an हुआ । निकला हुआ | हि 
mera | (3 ) दिन चढ़े तक सोने वाल 


अभ्युषः abhyush-We पु ० रोटी (Bread 
Slo Ho Fo {go | qo 

agay abbyukshana [ao al 
| Go ] | fao अभ्युक्षित mae 
छिड़काव | सिंचन । [ 

अभ्युक्षित abhukshita-feo विं" 1 
(1 ) Pager हुआ। afafa रभि 
जिस. पर छिड़का गया हों | जिसकी 
हुआ हो । 

अभ्युदय abhyukshya fe 

छिडकने योग्य! `| 


४४६ 


L | a 

। aw | ee 
aphyushab-ee qe HINT | 
qi ८ 


T ma कलाय आदि | (Azle Ho) ARo | 
è प्र 


म a 
ie vai आ० सं० Žo डि० | 
से) | apbram-aeFate (१) सुस्ता, 
4 pbra-1e? संज्ञा To नागरमोथा । 
8011८ = 


(२) 


Rotundus.) | 


C 3105 

ah r, । क्राउड ( Cloud )-३० । = 
अह | न कका (३) अभ्रक घातु "ल्क 

(Talc. )-ई० i रा० नि० Jo १३ र (४) 
भहश | ग्राकाश । wz ( Sky. 5) पलास 
jig] (Atmosphere. )-ई० | (x ) स्वण । 
ram! सोना। Gold गरम ( Aurm )-ले० | 
(wi | qqaqabbrakam—eo स्त्री० | (१) 
।(१) | ma abhraka-feo संज्ञा पु० ) agga 
Am] नागरमोधा ( Gyperus pertenuis. ) 
ए. | (२) कपूर। केम्फर ( Camphor )-इ० 


!० ७| (३) सुवण । श्रॉरस ( Aurum) | 
Jo | (४ ) वेत्र, वेतसबृत्त ( Calamus roto- 
Seats] 18. )। देखो--घेत्रस; । ( १ ) अबरक धातु 


विशेष | भोडर | भोडल | भुखेल । 
गिरिजं, भ्रसलं ( अ ), गिरिजामलं, गोर्य्यामलं, 
( स्वामी ) गिरिजा बीजं, गरजध्वरजं, (के), 
निमंलं, (मे), gi ( ज), घनं, व्योम, अब्दं, 
(र), अश्रं, ax, अम्बर, अन्तरीक्ष , 
A, खं, अनन्तं, गोरीजं, गोरीजेयं, (रा) 
“do | अम्भर ado | wan, den, अफ्ररीदून, 
UT, कून, Raga. अज़', सुनक्का, मुक- 
तिस, अङ्‌ wea, समझ, गगन, जना हुल स sd, 
“He | तल्क़-द्‌० सितारहे जमीन-फ्रा० | To | 
Tea क Mica-ae । ÙF, 
ran oa ग्लास EEO glass, 
Immser—go | भिगा-ऋना० | 


o| किन्‌-सि० l हिंगूल-गु० » Hgo l 


पहाड़ों ५५ में तह परु तह जमा हुआ 
Rear है | साफ़ करके निकालने पर 
i 5 $ ०५५ 
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इसको तह काँचकी तरह निकलती है । यह आग 1 


स नहा जलता एवं लचीला होता तथा धातुवत्‌ 


आभा प्रभा रखता है | इसके पत्र पारदर्शक एवं i 
मृ होते ओर सरलता पूर्वक पथक्‌ किए जा 
सकते हैं | एक ओर से दूसरी ओर तक फाइने 
पर हटने को Ata फटते हुए प्रतीत होते हैं । | 
qaa ग्रंथों में इसको महारस या उपरस लिखा | j 
है । परन्तु आधुनिक रसायन बाद के अनुसार 
यह न धातु है न उपधातु क्योंकि न इसमें धातु 
के लक्षण हैं और न उहधातु के, ओर न बह 
मोलिक तच्चों में से है | । 

उद्भव स्थान--बहुधा यह Tidi पर पाया 
जाता है । हमारे देश में श्रश्रक प्रायः श्वेत भूरा 
तथा काला निकलता है | सीरिया और भारतवर्ष i 
में, बंगाल, राजपूताना, जैपुर' मद्रास नेलोर श्री: | 
मध्य प्रदेश आदि की पहाड़ियों में इसकी बड़ी । BX 
बडी खाने हैं | अबरक के पत्तर कंदील इत्यादि i 
मे लगते हैं | तथा बिलायत आदि में भी भेजे i 


जाते हैं | वहाँ ये ala की zat को जगह i 
किवाइ के पल्लो में लगाने के काम में ते हैं । । 


अग्रक भेद ; 
रस शाखां में ग्रश्रक की चार जाति एवं at- 


~ ~ sa x a 1 
नुसार इसके चार भेदी को ख पाया जाता है, 


जैसे he | 
piak fra faz सुद्र मेदात्तस्या agana \ : 
क्रमेणैव' सितं @ पीतं णं च amn 
श्रर्थ- ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य एवं य = 
से ARH चार प्रकार का हे उन चारो न क्रमशः 
सफेद, लाल, पीत शरं a ae हँ 
चारो वणी केभेर | 
प्रशस्य्रते सितं तारे th तत्र रसायने i - 
पीतं हेम निकृष्ण S गदे शद्ध तथा q a 
अथ--चाँदी के काम में सरद अजक, क 
यन कर्म में ल!ल, सुवर्ण कसे में ॥ a : 
औषध कार्य में शद काला अश्क क 
> अत के भेद | 
दिनाकं दुरे नागं वज्रं चेति च io 
कृष्णा अक कथितं प्राशस्तेषां लक्षण सुच्यते ॥ 


-..  CC-0. Gurukul Ka te 10 
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आभ्रकम्‌ . 

७ अथे--पिनाक, ददु र, नाग आर वज्र ये चार 
भेद काले ग्रश्रक के पंडितो ने कहा है| अब 
इनफे लक्षण का वण न किया जाता ह l 
पिनाक के लक्षण 
gaad Alafia पिनाक दलस चयम्‌ | 
अज्ञानाहत्ण तस्य महाकुएप्रदायकस्‌ ॥ 

अर्थ-पिनाक wae अग्नि में डालने से 
अर्थात्‌ धमन करने से दलसंचय ग्रथौत्‌ पत्रों को 
great है। श्रज्ञानवश खाने से यह महाकुष्ट 


करता है | 
ag र के लक्षण-- 
ददु रत्वग्नि निद्षिप्त' get ददु रध्वनिम्‌ । 
गोलकान्‌ वहुश:कृत्वातत्स्यान्मृत्युपदाथकस्‌ ॥ 
aot अभ्रक अग्नि म डालने से 
- मण्डूक की तरह शब्द करता है और ATT करन 
4 से पेट म गोले का रोग प्रगट करता एवं HA- 
_.. कारक हांता ह | ह 
नाग के लक्षण-- 
, नायँ तु नागवद्वन्ही Geert Rg aa | 
` तद्वक्तितमवश्यन्तु त्रिदधाति HİRA 
' - झथ--नाग wae अग्नि में डालने से साँप 
_ कै समान फुफकार मारता हे | इसके खाने से 
अवश्य भगंदर रोग होता है | 
IAHR क लक्षणु-- 


a ` ' बज्र तु वञ्रवत्ति्े न चाग्नोदिकृति ANT । 


- MAAJA ast व्याधिवार्धक्य मृत्युजित्‌ ॥ 


-os अथंऱवत्राश्रक अग्नि में डालने aa के 

समान जैसा का तेसा रह जाता हे और विकार 
को नहीं प्राप्त होता । यह सब में शर्ट है और 

व्याधि, बुढापा एवं मृत्यु को दर करता है 

यद॑ जननिभं fart न वहौ विक्रति ब्रजेत्‌ | 

च daag योज्यमभ्रं सवंत्रनेतरत्‌ ॥ 

जो श्रश्रक काला होता तथा अग्नि 


` अश्रक को किसी रूप में भी खाने में नर 


बताया ओर इन्हे! ने ही इसको अग्नि में ae 
: कर इसके उक़् योगिक तोड़कर नए यौगिक पं 
: बनाए कि जिसे प्राणियों को रोग के समया K 


“स्फट शैलोप्मिद का योगिक होत 
के स्थान पर शेलोष्मित होता हँ 


मेक 
अरुण, पीत, भूरा ऑर काजा । ३ 


कारण ही भिन्न नहीं, प्रत्यत क्ति qi 
ते 


रचना हा एक दूसरे से Saar भिन्न $ शे | 


Was कोई मौलिक पदाः T 
àT 


अनेक मोलिकों का ५एक, ग गिक हे | ' | वद 
रसायन शाखियो ने इस यौगिक से शशि ae 
योगिक बनाने का प्रयत्न नहीं किया p है w 
ने इसे रोगों में व्यवहार किया है। एल ‘ m! 

Iy E 


"| 
जाता | हाँ इसके पत्रो' का उपयोग T ५ 
रसायन विज्ञानी यन्त्रो' में करते हे | कै r 


आयुर्वेदक्षो ने इसको खाने के लिए ath 


दन पर वह बड़ लाभडायक सिद्ध हुए, mil HF. 
इसका उपयाग चल पड़ा | . | | 

(१) श्थेताश्रक--( Muscovite ) q 
यह पत्राकार चॉढीवर्त्‌ Ba वर्ण का aai) , .१ 
सुहागे के साथ मिलाकर तीव्र afta ai] ९ 
इसका AVA 
Cate. ) नाम का नया योगिक बनता हैं। र| 
कांच सा होता हे, इसको हमारे यहाँ ग्र 
सत्व कहते हैं i ee 

(२) अरुणाभ्रक या रक्ताश्रक (1 | ` 
pidolite. ) यह aas खेत WR” 
AIA कम पत्राकार होता हे | इसक g? 
पत्र होते हैं और इसके साथ और योगिक 
मित होते = बहुधा यह अत्रक एक 
की अरुण खड़िया मिट्टी के साथ मिला 
जाता हे | यह समग्र Ayal से मूल्यवान 
हे; क्योकि इसमें रक्ररूपम्‌ नामक alg 
हुआ होता हे । इसका संकेत ' 


ue 


है J- Ti 
) gods (Lopidomelane:) 
२ Se र 
( भारतवर्ष में बहुत पाया जाता हैं | 
> `A 
लिए, भूरा होता हे 1 प्रायः 


यह श्रि 
ग्रह a a aA bse S ` ° 
Š Auge मिलता हे । इस पाँच 


बाजार में यह डे पत्र देखे ज `A 
-पाँच सात सात इंच तक as पत्र दख जात हू | 


gael संकेत As पां)२ ata (लो 
छ) ४(.शै ऊ ४) ae 
(४) श्याम श्रश्नक--- ( Biotite. ) 
इसके AG हैं । एक बृहद्‌ पत्र युक्त, दूसरा 
तुभ पत्र युक्र | सूच्म पत्र युक्क श्याम ग्रश्नकको 
हमारे यहाँ AA कहते हैं | 
` इस वृहद्‌ पत्र युक्क अश्रक का संकेत सूत्र 
(sat) (कां at) २ स्फ २ ( शेऊ ७४) ३ 
दुर श्याम छभघक--जो छोटे पत्र का 
होता है और जिसकी रचना प्राय: डलीके आकार 
की होती है | इसकी ओर ग्रथम की रासायनिक 
बनावट में भी अन्तर हे | संकेत सूत्र -( उपा ) 
२ (कालो) 2 का ३ स्फ (शै ऊ३) 
qa उप्मजन की १ मात्रा कम है, किसी में दो 
. कम होती है | जिसमें ऊष्मजन कम होता हे वह 
ग्रश्रक अग्नि पर रखने से नहीं फूलता । जिसमें 
|, अधिक होता हे वह gaat है | जो अभ्रक नहीं 
Wa उसको ag dan कहते हैं ओर रस 
, Wat में इसी को श्रेष्ठ माना हे | भस्म के लिए 
)| lat ब्यवहार में लाना चाहिए । 
कहा भी हे-- 
T कृष्ण anii कोटि कोटि गुणाधिकम्‌ | 
पे पृथुदलं aut dag भारतोधिकम्‌ ॥ 
aj SS हिमा Tia तदञ्रं शस्तमीरितम्‌ | 
अथातू--कृष्णाभ्रक अर्थात्‌ वज्र करोड़ों गुण 
Pel ( इसके लक्षण ) जो चिकना, मोटे दल 
| 5 सुन्दर वर्ण युक्ष और बहुत भारी हो ओर 
_ जिसके पत्र स 
को 
aI 


हज में अलग हो जाएँ, वह AAR 


भनक इस समय वैद्य तीन प्रकार के 

भस्म के = >> ~ भूर 

ha के लिए काममें लाते È | श्वेत, भूरा 
'शा ( यूनानी हमीम इनमें से श्वेत और 
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HAA नहीं उतरते | काले अश्नक में से कोई 
७७०५ ०५ A A -~ 
कोइ ही इस परीक्षा में ठीक उतरता है | 


ज्ञात रहे कि ददु र, नाग और पिनाक नाम- 
धारी अश्रकों में प्रयोग करने पर उपयु क्र कोई 
शास्त्रीय दुगु ण दिखाई नहीं देता | रही गुण की 
बात, प्रत्येक प्रकार के ग्रश्रक एक सा गुण नहीं 
कर सकते, क्योंकि श्राप ऊपर देख चुके हैं कि 
सबके योगिक भिन्न भिन्न हैं | जब्र सत्रों की रसा- 
यनिक रचना में अन्तर है तो जव उनकी भस्मे 
बनेगीं, उनको रसायनिक रचना भी एक दूसरे 
से भिन्न होगी | ऐसी दशा में गुणों में अन्तर 
आना स्यभाविक वात हैं । पर इस कथन में कोई 
महत्व नहीं कि पिनाक, ददु र, नाग नामक अ- 
भ्रक अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं । 
gan शोधन विधि 
छोटेकण का श्याम अश्रक प्रायः बालू रेत आदिसे 
मिश्रित होता है । अतपव भस्म बनाने से पूव 
इसकी शुद्धि आवश्यकीय है | अन्यथा इससे 
नाना प्रकार के रोगों के होने की अत्यधिक सम्भा: 


-. वना रहती है | यथात 


aari सेवनाथ च योजयेच्छोधिताश्रकम्‌ | 
अन्यथाख गुणं कृत्वाविकरोत्येव निच 
शथ--सख के वास्ते या सेंवन के | - 
धित अञ्रक लेना चाहिए | अन्यथा अवगुण कर 
निश्चय विकारों को उत्पन्न करता है | 
ग्रशोधित 'अञ्रक की भस्म निम्न दोषों को 
a > 
करती है | ल । ee 
पीडां बिधत्ते त्रिविधांनराणां EIT पाडु गर्द 
चशोफम | gad vista करोस्थशद्धमञ्च R 


॥ 
aga गुरुब्रह्नि हन्स्यात ! £ 
De कर ( अशुद्ध maa ) AIT को 

गैडा, कोइ, चय, पांडु सूजन 


अनेक प्रकार को दै i 
आर हृदय एवं पार्श्‍वैशूल आदि रोगों को ai 
तथा मारी है और ufa को मन्द क 


f A 

arate । . 
अतः अभूक श 

उत्तम विधियों काय 


घन की कतिपय सरल एवं 
हां उल्लेख किया जाता है- 
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अम्रकम्‌ 


(१) अभूक को तपा तपा कर कॉजी या 
गोमूत्र या त्रिफला के क्राथ में विशेष कर गोदुग्ध 
में सात सात बार अथवा तीन तीन वार बुमानेसे 
अभूक शुद्ध होता हे | 

अभक पत्रों को लेकर गाय के धारोष्ण दुग्ध 
में मलें और सुखाकर फिर मलकर सुखा | तीन 


बार ऐसा करने से ग्रभूक नवनीत के समान को- | 


सल हो जाएगा | 

( २) ग्रभूक को तपातपा कर २१ कार काँजी 
में डुबाने से श्रभूक शुद्ध होता हे । 

(३ ) ग्रभूक के एथक एथक पत्र कर ओर 
तपा तपा कर कांजी मे वुझाए्‌ | बाद उन पत्रो 
सहित कॉजी को तेज धूप में घर देँ। १४-२० 
दिन या एक मांस बाद sist को फेंक दूसरे 
शुद्ध जज से घो लें | अभूक शुद्ध हो जायगा | 


(2) अभूक को तपा तपा कर सात बार 
सम्भालू के रस में बुझाएँ तो अ्रभूक के गिरि दोप 
की शांति हो । 

(४) अमूक को तपा तपा कर बारबार बेर 
के काढे में बुझाए | पीछे सुखाकर हाथों से ada 
करं तो धान्यामूक से भी उत्तम हो | 

इस प्रकार शुद्धि क्रिया के पश्चात्‌ इसके सुच्म 
Wa बनाने के लिए धान्याभूक क्रिया करे | 

धान्याश्रक की निरुक्ति 
Ty शालि संयुक्र बख बद्धं हि कांजिके | 
निर्यात मईनाद्यत्तदवान्याभूमिति कथ्यते ॥ 
शर्थ--चूर्णे किए हुए अभूक के साथ धानो 
को रूपके में बांधकर कांजी में रख दें और उसे 
सहन करे । इससे जो रेत सा ग्रभक चूण निकले 
उसे भान्योभूक कहते हैं | 


वान्याभूक करण विधि 
अभक को चणंकर धान ( चौथाई भाग ) मिला 


दे और कम्बल में ढीला बांध कर तीन रात तक 


काजी में रखे । फिर इसे जोर से wa | इस 
प्रकार मलकर पानी में ले 

५८ र पानी में डुबाकर.फिर मले, फिर 
इयाए ' इस प्रकर रगड़ने से अभक सुलायम 
_ होकर शीघ्र टूटता रहता है रः 
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४५२ 
| 


और उसके छोटे छोटे 


कण होकर कम्बल से 
नीचे बैऽते रहते हे mig केर उस vm 
त रहते हृ | इस तरह yg प 


सं बारीक रूप से निकाल ले a In हूक 
` टर a जेल >^ २ 
जाने पर नितार दे और नोच बेर Re बी 
घान्याभूक को मारण के कास में ल. 
भक दो को l स 
HAUR = T कसल करने की à र्‌ 
HIF के aT ~ उं | धि डः 
१० पता को अलग tenes रो 
में रखे' | इसके ऊपर से कुकर इ. , | 


ee धे का | ग्रा 

भर कि वह डूब जाय और ४-४ का = 

=> 2 x * 31 तेढ़ i 
रहन दु । तदुन्तर उसके एक मोटी dat 
~ A Se Ba कद र रि श्‌ १५) 

कर उसम कांडियां डाल ग्रोर थैली का dre कक 
९ 


खूब रगड़ कर घोएँ । भूक रेरामवत्‌ aye र 
सुलायम हा जायगा | उपयुक्र समग्र क्रा # 
के हा जाने के बाद इसकी भस्म प्रस्तुत का | a 

श्याम अभ्रक भस्म विधि छ 


ana किए हुए am इ 
कुकराध क रस में थोड़ी सज्जी अथवा gl " 
सिलाकर साने, फिर टिकिया बनाकर mai 


at और कपरोटी कर गजपुट की afia 7 
एक बार में ही अश्रक भस्म होगी । इसी म 
१० या १६ बार करने से निएचद्र गेरुए पा 
ARB भस्म प्रस्तुत होगा | ३० पुट या 1००३ 

देने पर उत्तम प्रकार की भस्म निर्मित a 
गुण वृद्धि के लिए १६ पुट आक केदूष 


घत्र के पत्तो के रस की, थूहर के दूध ai, i, 
के काढे को, पीपल दड के अंतर छाल ot) 
की, त्रिफले के काढे की, पीपल या बई १] | 
छाल के काढेको, बकरे के खून की, We | 
की दें | ओर क्रमशः १६-१६ बारपु ; 
टिकिवा बना शराव में कपरौटी युक कॅ pI 
में फू कते जाएँ १००० पुट देकर सरल Fi | 
@ या Yoo पुटी बनाएँ | यह प्रस्येक i | 
अचक सिद्ध होगी | ४ 
२--शुद्ध AAF को कसोंदी करस? i! 
करके सं पुट में रखकर गज पुट ap 3 


में खरल कर टिकिया बन 


a | 
gha दें तो उत्तम भस्म बन ज्ञाती र 


= | रल“... 
yaaa तरह AAP का gi a : 
sos कर देस बार अग्नि दुन से 
सा जाती है | प्रतिव्रार वनस्पति रस 
घोटना चाहिए । जितना 


ही शीघ्र चन्द्रिका रहित 


उत्तम भस्म बन 
गोड कर ग्ञ्रक ,खूब 
aft® घुटेगा उतना 
wae हो जायगा । P cede 
ài रंता राहत ६ क aS सूच्म 
कृष लेकर उनको शर्क दुग्ध a aie ETÀ 
इये बराबर टिकियाँ बनाएँ नार धूप म सुखा- 
कर अक पत्र में लपेट, सम्पुट में रखकर खूब 
अच्छी गजपुट की अग्नि दे | स्वांग शीतल होने 
पर निकाल पुनः SH अर्क दुग्ध में अच्छी तरह 
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dest अग्नि दे | सात पुट इसी प्रकार Wa 
दग्ध की और तीन पुट बट-जटा क्वाथ की दे । 
a बार में अग्नि की मात्रा काफ़ी होनी 
चाहिए | दस पुट में चंद्रिका रहित उत्तम लाल 
au की भस्म बन जाती हे । यह भस्म अच्छी 
बनती है ओर काफ़ी गुण करती है | 

६--श्रभुक को पानके रस में घोटकर टिकिया 
बनाकर तीन भावना अग्नि :सहित दे । फिर 
तीन भावना हुलहुल के रस की दे, 
फिर तीन वट-जटा क्वाथ की, फिर तीन मूसली 
के काढे की, फिर तीन गोखरू के काढे की, फिर 
तीन कोंच के काढे की, फिर तीन सेमल की 
मूसली की, फिर तीन तालमखाने के काढ़े की, 
फिर तीन लोध पठानी की, इसके पश्चात एक 
भावना गोदुग्ध की, एक दुखि की और एक घृत 
की, एक शहद की, एक खांड की देकर पीसकर 


Ge । यह ऊपर का उत्तम पौष्टिक अभूक तैयार 
मो वर दुग्ध, स्नुही दुग्ध, अरकं दुग्ध, नागर 
चा, सनुष्य मूत्र, वटांकुर, बकरे का रङ्ग, इन 
तब वस्तुओं की भस्म से १९-१४ भावना दे 
उत्तम अरुण वण की भस्म बनती हे | 

वत घान्याभक में आधा भाग गंधक एवं 
छ भांग सजी का देकर कुकरोंधे के रस म 
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म्हि 
मे के क घ में टे |. घोट टिकवा र ससी ड 
ऐट टिकिया बनाएँ ओर गजपुट विधि से फूंके 


ता एक वार म हा भस्म निश्चन्द्र होगी । 


६--भान्याअक में हरिताल, आंवले का रस 
ओर सुहागा मिलाकर घोटे fe की 
कर अग्नि दें | इस प्रकार ६० अग्नि देने से 
सिंदूर के समान लाल भस्म हो nega होगी । 

ह भस्म 'ढयादि सकल रोगों का नाश करती 

a 

१० - सहस्त्र पुटो saa क्रिया-- 

सर्व प्रथम वञ्राश्रक खरल में डालकर कूरे' । 
पीछे उसको रग्नि में तपाकर गोदुग्ध में बुझाएँ 
लोह WAH दुत डाल उसमें इस HAF को डाल 
मन्दाग्नि से पचाएँ, तदनन्तर धान से 
आधा HAH ले दोनों को BAM या WS या 
गजी की थैलीमें रख भिगोदै । फिर एक बड़े पात्र 
( aà, परात आदि ) में उस श्रभूक को डाल 
dai को खूब मसले, दो पहर बाद जव सम्पूर्ण 
aya निकल कर पानी में भ्राजाय तव पानी 
को नितार ग्रभूक को निकाल लें । इस प्रकार 
करने से ्रभूक की शुद्धि एवं धान्याभूक होता 
है । 
सहस्र पुट देने के लिए ६० वनस्पतियो का 
उल्लेख है जिनमें से प्रत्येक की et ७ अडला 
देने पर सहस्र पुटी भस्म तैयार होती हे AT- 
थियाँ निम्न हैं-- |. $ 

आक दुग्ध; वट दुग्ध, थूहर का दूध, घीकुवार 
का रस, अण्डी की जड़ का Kh कुटकी, 
मोथा, जिलोय, भाँग, गोखरू, कटेरी; शालपर्णी, 
ghari, सफेद सरसों, खरमंजरी, TA जटा, 
बकरेका रुधिर, बेल, अरणी, चित्रक, तेंदू, हरइ, 
पाढल को जड़, गोमूत्र, असल, बहेड़ा, जल- 
कुम्भी, तालीसपत्र, सुसली, Asal, AAT, 
अगस्तिया का रस, भाँगरा, केले का रस, 
पर्ण, धतूरा, लोध, देवदारु, तुलसा, दोनों दूब, 
( खेत बा हरित gat ) कसोंदी, मरिच, abe 
दाना का रस, काकमाची ( मुखय ), al ; 
बालछुड, पान का रस, सोर, मण्ड्कपर्ण T 
( ब्राह्मी ), इन्द्रायण, भारंगी, देवदाली, 
कैथ, शिवलिगी, ag, ढाक का रस, 


z 


———— अ . .  .-[।२.[.[.ईक्‍ई[ई[क्‍ईअ 


| 
| 


अ्रश्नकम्‌ 
` २ रा 


| पित्तनाशक और ४४ का कफ प्रमेह ओर सूजन 
का नाश करता हे तथा अम्ल पिच आर ग्राम- 
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तोरई, मूपकपर्णी, जवासा, मछेछी, कलाजा, आर 
तेल पर्णी । कोइ 
हैं--पंचांगुल का रस, Fee, JF, सुहागा, 
मालती, सप्तपर्णी ( सतवन ), नागवला. अति, 


वला, महावला, सतावर, काच की जड़ का रस 


“ गाजर (ast ), प्याज, लहसुन, उटगण, असर | 


zal, पाताल गरुड़ी, जटा- 


बेल, हिल मोचिका i 
धाय और 


मांसी, दूध, दहा, शत, Wed, Als 
पालंकिका | 
अभूक को खरल में डालकर उपयुक्र ओप- 
धियो के रस में घोटें । जब सूख जाय तब ATÀ 
उपलों की आग में फँकदे । फिर आग में से 
निकाल कर घोटे' ओर aa दे । इस प्रकार 
प्रत्येक ओषधि के १६-१६ पुट देनी चाहिए | 
_ जो ओपधि रस योग्य हो उसका रस डाले और 
क्वाथ योग्य के क्वाथ की पुट दे । यह WAT 
भस्म निश्चन्द्र ( चमक रहित ) लोल होगा | 
गुण--यह अमृत के समान दिव्य रसायन 
है और अनेक अनुपानों के संयोग से देह को 
अजर अमर करता है Wawa मनुष्य को इस 


श्रेष्ठ भस्म का सेवन करना चाहिए | सेवन करने 
“वाले को हःारो गुण करे यह समस्त रोगों का 
“शत्रु प्रसिद्ध है | 

नोट-( १ ) अभूक भस्म के रंग के लाल 
करने की विधि--नागवला, नागरमोथा, वट 
दुग्ध, हरदी का पानी, मजीठका पानी इन समस्त 
का या एक एक का या केवल वटजटा प्ररोह के 


काढे की भावना दे” तो गजपुट देनेसे रङ्गवण की 
भस्म होगी | 


wt nso 
अभ्रक में पुट देने के गुण-- 


अठारह पुर का AVS वातनाशक, छत्तीस का 


वातादि हस्ति रूप रोगों को मारने के लिए सिंह 


तक है | सौ पुट के उपरांत ग्रभक बीज संज्ञा को 
प्राप्त होता हैं 


सबीज अभक वीर्य, पराक्रम 


(sar कांति का कारण है और देह को धारण 
करता हं । यह चीर स्वामी फा मत है | 


) as > द 
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YS ये ओषधि विशेष कहते | 
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` को चार पहर तक खूब घोटकर रह F 


जाता है वैसे 
अभूक का वण लाल होता चला जाता > 
इसके उक्त योगिक में अंतर न आए 
का वख लाल नहीं 


यौगिक टट जाता 


ओर जेसे जेसे उप्मेत बनता 


Ei 
तो भ्र 


आर इसका उप्मजन का) 
जाता है ओर ऊप्म जन का स्थान कज लेके | 
I fi 


है और ऊप्मजन का स्थान कजल ले लेता | 
उस AACA A DAR का वणा श्यामतायु 
अरुण हो जाता हे | जव शेल कजलेत । 


~ 


तो इस योगिक का विच्छेद नहीं होता | र| 


तक Was उसी बण्‌ में बना रहता है| क | 
कभी उद॒पांश वेत ऊष्म जन का संयोग प्न | 
qigan का योगिक तीचण चार में भी परि | 
हो जाता हे | यह रूप कासमर्द रस ÑW 
बनाने पर ही देखा जाता हे और अक दुखा 
से बनाने पर पांशुज तीच्ण चार नहीँ बगा | 
ग्रभूक के उक्त लोहकांत स्फटिकादि के अ 
कड रोगों मे अत्यन्त लाभ करते हैं। और सं 
ज्वर किसी शारीरिक अंग की विकृति शोष! 
कारण स्थिर रूप से बढ़ा रहता हो उस ग्रवश 

में यह अभक आन्तरिक Apa को दूर करी १ ) 


0 
शरोर की बडी सहायता करता है | ( [० { 
सा० १ Go ७। 


श्वेत अभक का सलायह, 

रात्रि | 

[ल a 
| 


| 


१--हिना ga बारह do क 
पानी मे' तर करें । प्रातः उसका उल 
६ तो० धान्यकाभूक को उस पाती क साथि 
तक खरल करे कि उसकी चमक जात at f 
फिर छोटी इलायचीका दाना, वशलोचन, | 
श्वेत प्रत्येक ३ do एक एक ihe: ad 
करके खरल करते जाएँ 1 पुनः सम | 


मात्रा--१ मा० | गुण उप्ण T 


PA] 


Ce 47 


), और पूयमेह ( सुजाक ) 


प्रमेह ( = aa 
a गुणकारी और परीक्षित है। 


x \| 
C९ 
१ anga ato, फिटकरी १॥ To, 
im. लो = ओर फिटकरी को १ 
तो०, नोसादर 5 
aan २॥ १ 


कर इसमें अभक के बारीक पत्र 


4 


go पानी सें घोल 
हाँ तक wie कि gamt तरह सफेद 


। १ घंटा बाद उसे डंडे 


हे कूँ में य 
फिर उसमें बहुत सा पानो डाल द 


Z 


हो जाए : ae 
जब ग्रभूक तलस्थायी हो जाए तब पानी को ।नि- 
काल दै | और ताजा: पानी डालें, इसी तरह 
बारबार करें जिससे जल में नोसादुर आदि का 
सादं न रहे । फिर सुखाकर रख a) | | 
गुण--उष्ण प्रधान ज्वर यथा पत्तिक व ग्रा. 
fe में १ मा० शंबंत अनार के साथ दिन में 
तीन बार खिलाएँ | बालक को २ रत्ती से ४ 
रत्ती तक दे । अनेकों बार का पंरीक्षित ओर सदा 
से प्रयोग मे' ग्रा रहा है । (TRIR ) | 
३--ग्रभूक को कत्तरी से कतर. कर रात्रि से 
Haas मे तर कर | प्रात: काल जल से 
- धोकर काकजंघा बूटी के स्वरस मे एक प्रहर 
खरल करे | धूल की तर हो जायगा | 
गुण्‌- सूत्र प्रणाली के रोग, सूजाक, रक्क मा 
मेह, रक्त निष्डीवन, नासारक्क स्राव, पुरातन कास, 
श्वास कष्ठ, कुकुर खांसी, विविध उष्ण प्रधान 
ज्वर, शोथ, जलोदर, यकृत्प्रदाह, प्रीह शोथ, शुक्र 
प्रमेह ओर सैलान के लिए अनेकों बार का परी- 
चित हैं। 
मात्रा व सेवन विधि--१ रत्ती से २ रत्ती 
तक सक्खनमलाई या पान के पत्र वा कोई अन्य 
उपयुक्क ओषध के साथ सेबन करे ( म.ख्जञन ) 
श्वेत aga भस्म विधि 
| Rants का चूर्ण करके अभकके बराबर 
गोरा और गुड़ मिलाकर खूब we ओर कूट कूट 
` केर टिकिया बना सम्पुट में रख कर गजपुट की 


अग्नि दे | एक पुर में अभुक की श्वेत भस्ध बन 
जीता हे) यदि एक बार में कुछ कसर रह जाय 


तो गी ~ A 
i Rat तरह दूसरी बार करने पर ग्रच्छी अस्म 
जाता है। 


Li 


अम्रकम्‌ 


D a 
नोट-श्वेत अम्रक में न तो लोह होता है 
न कांत । पांशुजम्‌ स्फटिकम्‌ श्रौर शैलिका के 
यौगिक होते हैं इसको जब शोरे के साथ फूँका 
जाता ह तब पांशुजम्‌ धातु कजलोष्मेत्‌ नामक 
योगिक में और स्फटिकम्‌ उप्मेत्‌ में भिन्न तथा | 
शेलिका कजलोष्मेत्‌ से मिल जाते हैं. । 
यह भस्म इतनी उपयोगी नहीं | यह बहुत कम 
लाभ करती है | 
मुत भस्म को परीक्षा 
ग्रश्रक की भस्म जब चमक रहित अर्थात्‌ 
निश्चन्द्र तथा काजल के समान श्रत्यन्त बारीक 
हो तब उसको ठीक भस्म हुई जाननी चाहिए 
अन्यथा नहीं । निश्चन्द्र भस्म को ही काम में 
लाना चाहिए क्यों कि यदि चमकदार हो तो यह 
विष के ससान प्राण का हरण करने वाला और 
अनेक रोगों को कतां है | कहा भी है-- 
wa निश्चन्द्रतां यातं मरणं चामृतोपमम्‌ | 
agiz विपवद शेयं BARRE VIET ॥ 
HAART 
ब्रिफला का काढा १६ पल, गोधृत ८ पल, 
मृत HAF १० पल इनको एकत्र कर लोहे की. 
कढ़ाई में सन्दाग्नि से पचाएँ | जब जल ओर घी 
जल जाएँ केवल WAS मात्र शेष रह जाए तब 
उतार शीतल कर रख छोड़े ग्रोर योगों म 
बरते | कोई कोई आचाये केवल छत सहा 
qudiara करना लिखते È । यथा-- 
तुल्यघृतं मृता्रेण लोहपात्रे विपाचयेत्‌ | 
घृतं जीण ततश्चुर्ण सवे कार्येषु योजयेत्‌ ॥ 
गर्थ-अश्रक की भस्म समान Waa लेकर 
te में चढ़ा san AARP पचाएँ | 
ह जाए तब उतार 


लोह को कढ 

जब घृत जलकर AAE मात्र र 
कर सब कार्यों में योजित करे | 

gan के युणत्रमं तथा प्रयोग 

अभ्रक की भस्म विभिन्न विधियों द्वारा प्रस्तुत 

कर अथवा उचित AGUA भेदसे प्रायः gi प्रकार 

“की सर्द व गे बीमारियों में व्यवहृत होती be । 

gg अवसर पर यह प्रश्‍न उशाना व्यर्थ हो नहों, 


प्रत्युत अपनी अज्ञानता का सूचक है, कि विभिन्न 
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 . अनुपान जिनके साथ ऐसी भस्मे प्रयोग से 
° ली जल्दी यदि उनसे कोई लाभ हाता हा 
तो वह उसी अलुपान का अभाव होता है | भस्म 
नाससात्र को प्रभात्रकारी सानी जाता ह । परन्तु 
® अनुभव इस बात का विश्वास दिलाता g कि 
उस अवस्था मे जब भस्म संग स नहा तब 
अनुपान की इतनी अल्प मात्रा का शरीर पर 
किसी प्रकार का प्रगट प्रभाव नहीं होता । अस्तु 

यह भस्म का ही गुण है कि इतनी अल्प औषध 
' .का प्रभाव सम्पूण शरीर में पहुँचा देता हे | 

गोया किसी वस्तु की शुद्ध भस्म एक ऐसी रसा- 

यन है जो मुख मे डालते ही सम्पूर्ण शरीर के 

. नसव नाडियों मे व्याप्त हो जाता हे और 

अपने स्वाभाविक एवं सोलिक गुणधम के अति- 

Ra जो उसमे अन्त निहित हैं प्रत्येक उस औषध 

के प्रभाव को जिसमे वह भस्म किया गया है या 

जो अनुपान रूपसे प्रयोग की जा रही हे, सम्पूर्ण 
शरारमे विशेष कर रोगस्थलपर अत्यन्त शीघ्रता- 

पूर्वक एवं स्थायी रूपसे पहुँचा देता हे । जो gar 

सेरों खाने से तब कहीं जाकर शरीर मे अपना 

` ` प्रभाव प्रगट करती हे वह एक दो मा० की मात्रा 
मे भस्म के संग योजित करने से aaa सेरमर 
ater के प्रभाव से सी अधिक प्रभाव प्रगट 
करती ह । पुनः चाहे वह प्रभाव उक्क ग्रौपध का 

ही क्यों न हो, पर श्रौषध की इतनी अल्प मात्रा 

र प्रभाव की उस तात्कालिक शक्रि को देखकर 
प्रत्येक न्यायग्राही व्यक्ति यह निर्णय कर सकता 
E कि यह प्रभाव भस्म का ही है | क्योंकि यदि 
O उक्क प्रभाव उस श्रौपध का होता तो भस्म की 
- अनुपस्थिति मे भी इतनी अल्प मात्रा मे प्रगट 
हाता । परन्तु वास्तव मे ऐसा है नहीं | अत 
यह सिद्ध हो गया कि उपयु क्र सम्पूण चमत्कार 
क ae के ही हैं जो उक्क श्रौषध के साथ 
miaa होकर उसके प्रभाव को सौगुना कर 


भूक का भस्म को उपयु q अनुपान 
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A 


आवश्यकता हे | इसके विपरीत 


बहु 
भस्मो को तरह इसके द्वारा किसी a a 
प्र प्र EN 9 T Ñ 
भाव प्रगट होने की आशंका नहीं र fais a 
एक व्य क्कि स प्रत्येक wa अवरः अतएव 
लिए इसक या पु सी 
ङ्‌ भय पत्रं निरापद्‌ se ५ 
à 
जा सकता ह | 
` a 
आयुवद के सत से-.. रर 
असूक भारी, शीतल 4 
ar À A ks! है तथा क्र त्तः 
प्रसह आर त्रिदोष नाशक है z 
EO 7 
रसायन, स्निग्ध हैं। और बल a एवं | म 
वधक ह | URO | 
EN 
बद्धक ह | प्रयाग---यह त्रिदोष, au me i a 
Te, स़राहोद्र, गाठ, विषविकार और Aal a 
का दूर करता ह | Ban 
खत अभ्रक क गुण | oan 
अभूक की भस्म रोगों को नष्ट करती, देहग्षे। हे 
और शत खी संभोग की a प्रदान कती ह| श 
दीर्घायु और सिंह के समान पराक्रमी पृत्रोग| को 


à 
T 


पदा करती हे | निरन्तर मताभूक का सेवन म॒धु 
के भय को भी दुर करता है | 


at पार्वती जी का तेज अर्थात्‌ ग्रभूक ग्रस 
ग्रमृत हे, वात, पित्त ओर क्षय का नाश का s 
21 बुद्धि को बढ़ाता, बुढ़ापे को दूर ब 
aa ( वीर्यं कर्त्ता ) है । यु को बढ़ाता 
aut एवं चिकना है | रुचिकत्तो, ama 
दीपन और शीत वीर्य हे । पृथक्‌ एथक 
साथ सकल रोगों को दुर करता और पारद 


ww A 
बॉघता हे । 


Ay al ay oH 


qg yr 


~ 
-[{ of 


आयुष्य का cara करता, मत्यु त्य 
को दूर करता, बल तथा आरोग्य प्र 
और महाकुष्ठ को दूर करता हे । * 
सब रोगों में बर्तना चाहिए, क्योंकि 0 
पारे के समान गुण हैं। दह की र 
इसको ३ रत्ती की मात्रा में खाना च ` 
सिवाय बुढ़ापे और मृत्यु का हत 
नहीं हे | 


D 
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gat : S 
adi, श्‍वास, भगंदर, THE, सूम, पित्त, 


“वी और चय आदि रोगों में अनुपान के 


आऔषप-निर्माण--शभूक) कल्क, अभुवटिका, 
खराशनि रसः, ज्वरारि ( ) अग्नि कुमार 
रस, कन्दपैकुमाराभू, SiR रस, ह 
र्मी विलास रस, हरिशंकर रख, श्रु नाभू, 
pop वृहत्‌ चन्द्रामृत रस, ज्वराशनिलोह, 
महा श्रासारिलोह, वृहतकञ्चनाभ्‌ , मन्मथाभू रस, 
आर गलित गुष्ठारि रस इत्यादि । 
प्रकृति--२ कच्चा में शीतल और ३ कक्षा में 
a | हानिकर्ता--प्लीहा व वृक को । दप 
नाशक कतीरा, शुद्ध मधु, रोशन और करफ़्स के 
बीज, प्रतिनिधि--तीन क्रीमूलिया समान भाग 
या कुछ कम | मुख्य गुणु--सार्वागिक रक्कस्थापक 
है । | 
यूनानी ग्रंथकार--इसकी भस्म को सम्पूर्ण 
शीत जन्य मस्तिष्क रोगों, वात नेवेल्य, उत्तमांगों 
की निबंलता, कामावसान, श्वास कष्ट, FA, 
q निष्ठीवन, रक्कपित्त, अधिक रज ( प्रदर ) व 
तजन्य निबेलता, शुक्रमेह तथा पूयमेह भेद, 
मूत्र प्रणालीय विकार, समग्र प्रकार 
के wit एवं राज्यच्मा व suaa में 
. लाभदायक मानते हैं । प्रत्येक भ्रन्तः वृण का 
रोपणकत्तो; कामशक्रि वद्ध'क, शुक्र को सांद्रकत्तौ 
है । इसकी भस्म उपयु'क्र अनुपान के साथ हर 
एक रोग के लिए लाभदायक हे । इसका प्रयोग 
शारीरिक निबेलता और याप्य रोगी में विशेष 
A से होता है मि० Go | 
. गेथ्यमतानुसार अभूकके प्रभाब- यह किसी 
Ne Steet ( संक्रमण हर माना जाता है। 
a} oe ( Rosenheim ) और एरमन 
sah | 20, ea K Deut. Med. woch, 
सि Se 1910 ) के मतानुसार, एलुमिनम्‌ 
x T इसका झुख द्वारा प्रथोग होता हँ, 
ate शयिक रसमें लवणाम्ल की आधिक्यता 
| 8G से उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, 


| 


* जीणज्वर) प्ीहः विवर्धन, नएु'सकताः 
- मूत्र सम्बंधी रोगा में 


कछ | शरक SARA, 
कि ओर बले । N we. "> शा > Sa a a a z 
| क कासदेव ओर बल को बढ़ाता हे, | जिससे सिलिसिक एसिड और एल्युमिनियम 


क्रोराइड बनजाता है, और जिसमें से ग्रन्तिभ अर्थात्‌ 
एल्युमिनियम क्वोराइड का आमाशयिक रलेप्मिक 
कल्ला पर ठीक विस्मथ की तरह ग्राबरक ब रक्षक 
प्रभाव होता हैं | इस वात की परीक्षा करना भी. 
अत्यंत उचित होगी कि आया श्रौषध योजित 
अभ, का प्रभाव भी जो कि एक ,सिलिकेट ही हे 
अमाशय पर उसी प्रकार होता हे; क्यों क्रि यह 
सदेव अम्लाजी A ग्रामाशायिक चतः में लाभ 
re 


प्रद पाया गया हं | उदाहरणत; विद्याधराभू 
(Jour; Ayur; july 1924. ) मांसपेशी 


यकृत, प्लीहा, लसीका, ओर सेल ग्राभ्यन्तरिक 


रसों में तथा विभिन्न शारीरिक मलों यथाः मूत्र 
विष्टा और श्वेद में भी सिलिसिलिक “एसिड 


` विभिन्न प्रतिशतों ( “८१ प्रतिशत से ge चिन्ह 


तक ) में पाया जाता है । आयुर्वेद में मृताभू 
परिवर्ततक और साबांगिक वल्य कहा गया हे । 
साधारणतः सह धातु सेलों की dada क्रियायों 
का उत्तेजक भी कहा गया हे. यह कामोद्दीपक 
रूप से मी प्रयोग किया जाता है | यह त्रिदोषध्न 
और उनकी साम्यस्तिथि, का स्थापक खयाल, 
किया जाता है | घान्यामू वल्य और, कामोहीपक 
माना जाता है | अभुक के योग सामान्यतः, Siua 
वल्य, कामोद्दीपक और परिवत्त क. होते. हं । 
अभूकल्क, परिवत्तेक, और स्वास्थ्य पुनरावतंक 


àA 


ee 


उपयोग-श्रमूक की मस्म रक्काल्पता, कामला 


रातन ARA, प्रवाहिका;स्तायविक,दु ब्वेलता, 
, रक्रपित्त श्रोर 
amaa है | इसके” afi- 
रिक्र इसे शहद और पिप्पली के साथ देने से 
श्वास, श्रजीणं, (Hecticie fever) व्यचसा, 
am, ( Cachexia ) आदि को नष्ट 
संकोचक रूप से इसे वातातिसार म! र a 
दिया जाता है | परिवर्तक रूप सेइ | 
Raga में उपयोग किया जाता है | साका 
qa २-६ ग्रेन की मात्रा में शहद के सा ओर 
में दो बार वत्ती जाता हे। थाइसिस ( मा | 


y 


a 
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— यी | 
पाँचो खाँसी, हृदय शूल, dag | 
र १८, १ हणी, रशे | 


- BART 


में प्रतिदिन दो बार २-३ ग्रेन तक शहद या 
ताजे वासक स्व॒र॒स के साथ देने से लोम हाता है 
(वह तोती 


a 


अश्र-कहपः abbra-kalpah- -सं० Flo अश्र 

की निश्चन्द्र भस्म, अमला, AFT, विडंग 

प्रत्येक समान भाग लेकर भाङ्गरे के रस अथवा 

- जल से दो पहर तक खरल में बारीक घोटे, 

गोलियां बना फिर साया में सुखा लेवें | मात्रा- 

$ मा० । गुण--इसकी १ गोली १ वर्ष तक 

“रोजाना aa, दूसरे वर्ष २ गोलियां रोजाना, 

इसी तरह तीसरे वर्ष ३ गोलियां रोजाना ' लेवे, 

' इस प्रकार तीन वषे पूरे होने पर यह अम्रक का 

प्रयोग पूरा हो जाता है । इस योग से ३ वर्ष में 

* जो मनुष्य ४०० dio Sue खा जाता हे वह 

Samad दृढ़ शरीर वाला होजाता हे | इसके तीन 

ही महीने के प्रयोग से रक्रविकार, चय, असाध्य 

दमा, ₹ प्रकार की खांसी, हृदयशूल, संग्रहणी, 

बवासीर, आमवात, शोथ, भयानक पांडु, वात, 

/ पित्त, कफ के रोग, और १८ : प्रकार के कुष्ट दुर 
, हो जाते l रस० यो० सा० | 


अभ्रक कल्प abhraka-kalpa do Jo 
जा श्रत्यन्त काला तथा श्रत्यन्त चिकना, 
काले सुरमे के तुल्य, qa पत्थल आदि 
दोषों à रहित शुद्ध हो ऐसे अभ्रक को 
लेकर बुद्धिमान वैद्य एक zo मिट्टी के पात्र में रख 
चार या पांच दिन तक कड़ा पुट देवे, इसी तरह 
चौलाई के! रस से पीसः पीस कर: पांचेध्पुट पुनः 
o देवे इसी तरह wiz क्रम से असला, सोंड, 
5 मित्र, पीपल; अरः वायविडंगर्के!योग से: पॉस 
ae रहित करे |* पुनः जब चन्द्रिका 
रहित हो जावे तो ग्रंगूंठा के से पी 
_कर/गोलियाँ he Ti ८ = 
; ngs ; कर IFG | 
“इसम से एक एक गोली : निर 
= खांब्रे | दुसरे वर्षे में दो गोली 
र ३ शरार बलवान हो और 
वञ्रहुल्यः रङ ह इसमें संशय नहीं हे । इसके 
तीन महीने के सेबन से रङ्ग रोग, क्षय, भयङ्कर 


न्तर वषे पर्यन्त 
निरन्तर खावे, 


४५८ 
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CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वात, सूजन, भयंकर पांड 


वा ५ 
पैदा हुए सत्य तह = १ Sh Ry 
al ६५ We तुल्य महा 


वात व्याधि ,' 
७0 “Alby 
कुष्ठ इन्हें उचित पत्थ्य से जार ° अग्र 


र ४ a के केल. 
करता है ।बङ्ग० सेन० TOUR 


AAR गरको abbraka-ouriks सं 
es No स 


शुद्ध पारद, Yo Tap, शु० विष, & 


कुशा, 
हाया, .कान्तिसार भस्म; 


खच तुल्य aya 
चित्रक-के क्वाथ में एक दिन न E ड 
RS र्‌ Wy 
प्रमाण गोलियां बनावे. इसके एक मास TR 
सेवन करने से संग्रहणी दर होती है 
Glo | Uo Fao l है j 
अप्रक सन्धानम्‌ abhraka-sandhinan 
-gjo plo उत्तम शुद्ध अम्रक लेकर ATN, 
वरुण त्वक, अदरख, दरडोत्पल (( डानिकुिा 
-बं०) मिश्री, ATA, वच,भांगरा, AR, 
चौलाई, गिलोय, सूरण, पुननंवा, इनके परे 
ge gap भावना दे । पुनः तीच्ण Wi 
शुष्क करे, पुनः इसमे गिलोग्र सत्व val 
dita ४ तो०, और शुद्ध पारद, ATI 
ais, मिर्च, पीपल, श्रञ्नक तुल्य लेकर प 


तुल्य साग, DAR भस्म 


की सूच्छा शहद, घृत से कर पुनः fase, 
त्रिकुटा के चूर्ण से ada कर उत्तम चि 
मे मुँह बन्द कर. we |. मात्रा" ल 
'गुण--इसे एक -रत्ती बृद्धि क्रम 
आदि, मध्य, और अन्त -मे जन | 
| दि, दुध मांस, #॥ 
van 


a eo 


से ले, और शुद्ध छत, 
शाक और प्राचीन अन्न का सेव "क 
पित्त, संग्र हणी, अर्श,कामलाक़ों दरक sal 
की वृद्घि करता है । भेंप ०:२०: सॅन A 
pakit 


आर 


अभ्रक हरीतकी abbraka-br 

अम्रक भस्म ८० dto, शुद्ध TF 

' स्वर्णमाज्षिक भस्म २४० To, | 

alo, अमला ८०० alo इन छ 7 zi 
एक दिन जंमीरी नीबू. के रस की मा 

> पश्चात्‌ मांगरा, सोंड, छिरह 


n a री ढु 
कुरण्टक, हाथी शुण्डी, कलिहार ) 


के | 


होती हे । श्रम्‌ 


कने पग ५ 


से भाळ? | 


rl, : 
हटा, मिली al 


से १-५ दिन सरल | e २) ७ = f= a 
A af दुत प्रतिक कै र) a 
१ क galls 2 एमी आदि के उत्तम WAR 
| ~ | बदननतर चा i 
Si ॥ at | तद 


| _उचित मात्रा में प्रयोग करने से 
। अश | ail गुर 
| a 


केप | ब्िदीपजल्य an दुर होता है | Jo रख० To 
Tal त्रि 


Tt | goad चि० | क. पद कल 

० हो॥ gaat वटी ग्या 21 vari tya 
रा, भून | पारा) गंधक, विष, pac सुहागा, लाहभस्म, 
ans, | मोद, अफीम पेक स aa 
Say पसम सर्वतुल्य । इन्हें चित्रक के काथ धे एक 


A 


कर | पहर तक खरल करके मिचे प्रमाण गोलियां | 


are) बनाएँ । प्रति दिन १ गोली खाने से ४ 
a x `A 
Lap प्रकार की संग्रहणी का नाश होता हैं । Fo 


Ño To, भा० ४ Go चि०। 


शाहा | gag: abhra-gugguluh-de go 
ढकपर्ण | प्रुम्रक भस्म ४ dio, त्रिफला ४ तो०, गुग्गुल 
कुनिशड शुद्ध ४ तो०, गुड़ ४२ dio सब को मिलाकर 
Mag) भोजन के प्रथम खाने से परिणास शूल तथा हर 
] wi प्रकार के शूल दूर होते हैं | 

H maT: abhrankushah-We पु ०, (१) 
Fecal वायु ( Air ) । ( २ ) पाणि, हाथ 
ie hand. ) 1 

fra) “RR: abhra-námakah-&o पु०, 
कुने त सस्ता, नागरमोथा ( Cyperus robun: 
) ail / Ws.) श० Lo | 
मोज MTR: abhrapatalah-we mle पु०, 
auf FR (Tale ) do निघ०। 

अ्रभपपरो abhraparpati-deo go अश्रक 
भा, WHA, गन्धक प्रत्येक समभाग लेकर 
परी बनावे | मात्रा-२ रत्ती । गुण-इसे झुली 
A पञ्चकोल के काथ के साथ उपयोग करने 


joel? E पजिह्वागत प्रत्येक sarfati दूर होती हैं । 

f |. । ye (2013940 -सं० qo कमीला 

, aa ae सहिजन के बीज, अमलबेत, 
| ae 4], अथवा निसोथ, बच, सलई, 

"Al हीर अजवायन इन्हें समान भाग लेकर 

E | gt . उसमें २ तो० अश्रक, ताम्बा, और 


सण A 
! की भस्म मिलावे । मात्रा-१-२ m । 
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अभवटिका 


गुण--अरमवात, asta और गुल्म को नष्ट कः . 


रता हे | रख० Ajo ato | 
अभूपुष्पः abhra-pushpah-ee qo, (१ ) 
वेतसलत', वंत, वेतस | केन Cane-go । 
केलेमस्‌ Calamus-—qe | भा० Yo १ भ० 
To Fo | ( २ ) वारिवेतस, जलवत | अम० | 
lo, (३) जल ( Water ) । 
अभूमांसी abhra-mansi-do Slo, आकाश 
ataa | सूच्म जटामांसी-बं० । रा० नि० 
See-Akashaménsi. 
अभ रहः abhr-rohah-eo gto, वेदूव्यंमणि 
See-Vaiduryya-manih. te fto 
Jo १३ | 
अभू चटिका abhra-vatika-ae स्रो० शुद 
पारद १० मा०, Yo गन्धक १० मा० को कजली, 
WAH भस्म १० मा०, मिचे ad १० मा०, सु- 
हागा भस्म १ मा० लेकर काला भांगरा, “सफेद 
भांगरा, निग'स्डी, चित्रक गृष्मवेज्ली, अरणी, 
मण्डूक पर्णी, कुडा, विष्णुक्रान्ता प्रत्येक का रस 
` ५०-१० मासे लेकर TIR एथक्‌ मर्दन कर चः 
णक प्रमाण गोलियां बनाएँ । 

' गुशु--इसे उचित अनुपान उचित अवस्था के 
अनुसार सेवन करने से काँस, श्वास, चर्य, वात, 
कफः शूल, sat अतिसार को दूर कार है ee 
वशीकरण होते हुए बल, वर्ण आर अग्नि की 
वृद्धि करती है | सैष० र० ग्रहणी चि० | 

sta वटिका abbra-vatika-ae ate ` 
"पारद, गन्धक, और FHF झि ist तो० A 
कर कजली बनावे, त्रिकुटा चूण , काला 3 
भांगरा सम्भालू, चित्रक camy के 
रमी, मह, और खेत TTT ie a 
परे इनके रस प्रत्येक कजली के वरा a र ie 
के बराबर काली मिर्च का चण ओर पारे 
आधा सुहागा डालकर खरल मै घोटे, Ry a 
प्रमाण की गोलियां बनाए । 
र उचित अनुपान के योग a 


गण-ररोगाबुसा रोग 
sa से खासी, खास) TT और वात कफ के m 


दूर होते हैं । रस० यो? स[० । 
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अभू-वडी exe 


Teen दाल कक ६ साक RY | git 
T a 
~ 3 क्‌ खस सुगन्धवाल aA 


yaa abhra-vati-de ale, अभक भस्म 
को २१ बार भांगरे के रस से भावत करे, फिर 
गन्धक, पारद और लोहभस्म ZAR TAR अभूक 

. के बराबर ओर सोना अभ्रक से आधा मिलाकर 
त्रिफलाके ma में डालकर अच्छी तरह घाट पुन 


q रत्ती प्रमाण की गोलियां बनाए | इसक सवन | 
करने से औपसर्गिक मेह (सूज्ञाक) दूर होता है | 


अभबद्ध गुटिका abhrabaddha-gutika 
-gio स्त्री नीलकरु पत्ती MIME गृद्ध 


विशेष ), बेल, उल्लू, खंजन र चसगादुइ के | 


हृदय और दोनों आँखों को निकाल कर और शु० 
पारा तथा AAR सघ प्रत्येक १-१ तोला मिला- 
कर बारीक घोटकर २ तो० को गोली बनाकर 
त्रिलोह में लगट कर ( सोना, चांदी, ग्रोर तांबा 
इनके लपेटने. की विधि यह 
आउ भाग फिर चांदी १२ भाग आर सबके ऊपर 
१६ माग तांब्रेके पत्र को लपेट दे भ्रश्रबा सबके 
ऊपर कहे TAMA लेकर गलाकर पत्र बनाएँ ओर 
ऊपर से wit ) गले में बांधने से nza हो 
कर मनुष्य १ दिन में ३०० कोस जा सकता हे | 
रस० Alo सा० | 

aaa रसः abhra-baddharasah -qo 

* qo देखो-रसयोगसागर | 


अभत्राटक; abhra-vatakah-qo Jo aat 


तक J7- अमडा, ग्रम्बाडा आमडा गाछु-बं० । 
Spondias mangifera. । रा० नि० 
Fo १२ ॥ 

अभूवाटिकः abhra-vatikah-सo षु ° aat- 

तक, अम्बाडा, अमड़। ( Spondias man- 

‘gifera )-जठा० । 

अभसारः 9101119-5419.11-सं० To भीमसेनी क- 
पूर | व० निघ० See-Bhimasen; ka- 
rpura 

श्रभूसिन्दूरम्‌ 3901155116) am-o gto 
श्रम्रक का चूण कर, चोरक हुरहुर, श्रसगन्ध 
सभालू, रुद्रवन्ती, भांग, शतावरी श्रडसा, वला 
्रतित्रला, सेमल, कुष्माण्ड नागरमोथा, चिदारी- 
कन्द, तुलसी, मैनफल, मिलात्रा, वनमारा, केथ 
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कि पहिले सोना | 


स्हड़ा, ATI AB, गाखुरू Ta 
वि 


SA, आमला, एननंचा, ब्राह्मी Ra शरा) शै 
सुण्डी, सिरस ओर गिलोय इनके इसा RS) 7१ 
एथक्‌ भावना देकर पुट दे' तो श tl £ 
सभी रोगों को नष्ट करता है जैसे यो 
कार को | रख० Alo सा० | | श्रम; 


श्रभू सुन्दरों रसः abhrasund Orasah 


To यवक्षार (गा, सजी, काला नर 


गन्धक, त।स्वा, ओर पारा समान भाग के 
मिलावें, फिर हस्तिशुण्डी और ग्रम्लोनिगा 
रस स एक एक [देन उसमे भावना हे L 
गाला बनाकर लघु उट से पकावे, फिर सा 
नेपाली ताम्र भस्म मिलावे यदि किसी दसे; 
कार का तास्वा मिलाया जायगा तो ay भीश 
न होगा | उचित अनुपान के साथ सभी ण. श 
कोंदूर करता हे | संग्रहणी, खांसी ओर ah 
में कांजी के साथ देना चाहिए | वातरोग श॒ gi 

पार्श्वशूल ओर परिणाम शूल में भ्रदरख है 

से देना चाहिए । अम्लपित्त तथा सभी प्रा 

पित्त रोगों को यह धारोष्ण दूध के साध गे! 

नष्ट करता है | a 
अभातरः abhratarah-ae ° वि० fi 

भाइ न at | 


gamas रखायनम्‌ abhrama aka | 


ayamam-te क्ली०, A47 भर, m 
और मूर्छित पारा जो कि ated i 
साफ हो इनको बराबर बराबर Y a 
त्रिकुटा, बच, विडङ्ग, दोनो जार, ढाक * | 


frets 
कमल 4% 
ugar, विधारा, तज a ait 


Al 


as, सामा, सहिंजन, दुन्ता Ge 
( वर्ण दूपिका ) इन सबका ! गी 
और सबका चण कर कई ye 
GA | उचित मात्रा स 
कष्ट साध्य से साध्य व 
चं० से० | 
magg abbrihvam- So ( 
केशर, जाफ्ररान्‌ | Safiro” \ 
satiyug ) | मद” व०३ | 
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yn de To लड रोग दि. | URE 7११7०१९ 90७ती-ता* _ do Wo तालु रोग बि- | अमणक्कम्‌-चेडो amanakkam-chedi-ate 
4 Sens न 


a at तालु में शोणित जन्य स्तब लोहिन | एरण्ड, अरंड | Castor oil plant-žo | | 
Tae न हो और साथ ही उवर और ata रिसिन aaga ( Ricinn commun ) i 
¢ ज 2 k i } 4 
as i egaa कहते हैं । Alo Ho mio l Rio Fo ३ भा० | 7 


बेदना हो ता उस “2. 

a 1 go सुखरोग चि० । 
u UN [० पु हिं० संज्ञा To (१) 
च nego go अ्म-हिं० संज्ञा पु० (१ 

J gaa जात 

|A a (Disease ) बीमारी । (२) ma 
‘hay Mucus.) i (३) पक्र फल आउ WHE 
ता ३% 13 0६0. ) | श० zo | (४ ) बीमारी 
भाग al का कारण । 


nner 
षि 


See 


डः ७३7.480 -सं °पुः० एरण्ड वृत्त । WS 
( Castor oil plant ) qo Ho 
हारा० | 

HAUT कस्म्यून amandier communa 
-qio ( १ ) बादाम, वाताद, ANS | 
( Almond) (२) कडूचा बादाम, fax 
बादाम, -हिं०। faze ग्रामण्डस ( Bitter 

Amygdalus 


EIR ID 


॥ प्रमकीरे गडे amakire-gadde-*ale, अश्वः 


almonds ) -इं० | 
communis, Linn.) To ३० १ भा० 


५, 


Tih} पृध्र..सन्मह०, कौ०, do | IAN, अकरी-हि० 


फेर mi । काकनज-बस्ब० | 


" N Cia amandes des- 


AIT RE AENA Ay 
; ~ 22. 


आमण्डीस-डेस-डैमीस 


m | i "111६ -ले CS ist i 

b Withania Coagulans. )-ल० | Tries, म देखो--श्रमण्डीस hy 

cht . ieee Mp me 4 

मी NE. amaghos-#e RẸ, ba | 
| Me जेनी Janes Hh 

र्‌ मन ( Alocust ) ER अमण्डोस सल्टनास amandes sulta i 

रोग | अमङ्गलः amangalah-सं० पु \ qo मीठा बादाम । ( Sweet almons 2 

होता है एक मोटे छिलके 


ds) यह दो प्रकार का 
का श्रौर दूसरा पतले छिलके 
mio इं० १ ato | 


का अर्थात्‌ काराजी 
गइ का पेड Yo Ao | 

श्रमचूर amachura-fee संजा Fe [ 
ग्राम+चूर ] सुखाऐ हुए कच्चे आस का चण 
ग्रम्‌ चूर्ण । आम की फकिया | खटाई | पिसी 


fzo 


o[ सं०] (9) 
(2) रोग । (३) 


अमत amata-teo संज्ञा पु 
मत का ग्रमाव। असम्मति | 


हुई अमहर Parings of the mango T3 तते बस्ब० बायविडंग | रोहिण 
Be aad amati- i an 
dried. in the sun ğe Ro Ro! EK Embelia ribes: ) : a 


ARI amaj-mo अति उष्ण, अधिक . तृषा, 
अत्यंत प्यासा होना ( Very hot, 
excessive thirst ) 

अमड़ा amará-fgo Fo [ सं० WAM, या 
tae ] अमारी, आज्रातक, Ah 

( Spondias mangifera ) एक पेड़ 
. जिसकी पत्तियाँ शरीफे की पत्तियों से छोटी और 
 , सीको में लगती हैं | इसमें भी आम की तरह 


अमताीपण्ड amati-panduate केला, कदली 
(3 plantain ) ( Musa 3097 


श्रमत्त 81190 

; मद रदित (३) ग T i 
अ्रमदरियान amdariyanard® बकरे 3 ae 
हि इससे छोटा होता है । इसकी 


(feat, मनि) 


um ) vedio बि० [ de ] ( S ; 


Ae आता है और छोटे छोटे we फल लगते ह कडी से तसी 
a जो चरनी ओर अचार के काम म राते cal ks ae हे इस क प को. wag तु 
` अमडाई 4109,441-पं० कालीग्वार, qaan, ARS | | aaa अयूब भी कहते हैं । साधार 
Rol Aloos Indica ( The black और शाम देश में aera होता दै | 
a) gate NHR 


कग) ० 


४७७७७ 2352-32 
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अमदेस मोटापना 


अमदेस मोटापना amdesamotdpana- 
Hio जंगली मदनमस्त का फूल-हिं०। ( Cyc- 
as circinalis or ©. Inermes ) 
-ले० | इं° Ho Ño | 
अमधिआक amdhigka-qo, जंगली अंगूर, 
- पञ्जीरी-हि०, zo} Vitis indica-@e | 
Zo Ho Fo | 

मधुर amadhura-fée वि० [सं० jag 

अरुचिकर | 

अमध्यस्थ धस्मिणी amadhyasthadhar- 

MmMini-de Jo मध्यस्थ धर्मवाली नहीं, 
वरन्‌ अमध्यस्थ धमेवाली अर्थात्‌ अनुदासीन 
( सुखादिक भोग भोगने वाली ) | आत्मा 
( पुरुष ) में इसके विपरीत गुण हैं अर्थात्‌ वह 
मध्यस्थं धमवाला हे यानी वह सुख दुःखादि में 
उदासीन रूप मध्यस्थ की माति है | Yo शा० 
१ So | Pat : 
AHTRA ama-n4faa—Bo मुर्गी (॥ ker ) 
RATo I 
ae amun-qro अजवाइन (Carum 
Opticum. ) 
अमन्तपूल amant-múl-fgo पु ० तरलो, बन 
ककड़ा-प ० | 
अमन्दः amandah-go To 
अमन्द amanda-fSo संज्ञा To | 
. (1188. ) | श० | वि० | 
अमम amam-ar ` = 
i A am ai अजवाइन ( Carum 

. ( Ptychotis ) A jowan. 
अमयूलो Rr तरे 

D फू 3 Ta amytlo-fr4s-eo रामतुलसी 

amum gratissimum. ) 
श्रम यूस amvyus— 

Ge i नानूखाह, . अजवाइन 
हि (Ptychotis) Ajoywan. 
। : amamrih= गी 5 
me कथेचे mrih: अविनाशी, न मरने वाला | 
कवळा २६ 0. 

अमर amara-fto “Pye [सं 
` रहित, नित्य le 
१ नित्य चिरस्थायी । जोः मरे नही | हट 

जीवी | frogar q's EOR 


a, 
पेइ 
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सन नामक प्रसिद्धः कोरा के q m | gat 


( कोषकार ), (२) अमरकोश Wit दे 
| a © | 
| Amoora Cnoullata, zl) | 
| soula cucullata, Rox 4 100 | त 
| Hooded. Fo Zo गा० 1 (४) Moora, a 
ea = प्न SON By 
| एक | उनचास qaa Ha एक । (२ (६ त्र 
| पारा C 5 ) हडजोड का पेड | ग्रास्थि n 4 1 
७ देव es १: हा 
pare ( ८) चज्ी वृत्त । सि 4 
(९) ea. सोना | Rol | शमर 
b 
अमर aamar A >) oe 
ae ar Ao ससूढे, atai के अध्यक्ष रप्र 
मास | असुर Fo व० ) 
A ( ० ) | गस्ज़ (Gums) 7 
=210 |. र RAT 
( Scindapsus officinalis, ) । a हु 
~ , 
J > *__ ८९ र्‌ 
निधर० २ भा० पांडुचि० भूनिस्वादि गुदी | ह 


२ ले 
अमरकाण्टका amara-kantiks-do श्लो? 
शतावरी ( Asparagus racemosa. ) 
रा० नि० Jo 8 | 
अमरकन्द्‌ः amar-kandah-do qo कद 
~) 


j 
अमरकणा amara-kaná-go itenni q 
विशेद (8 $01४ of tuber.) Go faol 


अमरकलानिधि ca: amara-kalá-nidhi 
rasah सं० Qo मोती, ar, पारा, गंधक 
समान भाग लेकर बिजोरे के रस में! धोळा 
गोला बनावे फिर उस गोले को बारीक कई 
मिट्टी करके सुखा लेवे, फिर दो शरां के बीच 
मे रखकर अग्नि मे' पका लेवे | seer होते प 
बारीक चूण कर रख लेवे | मात्रा-रै ल 
उचित अनुपान में सेवन करने से राजयच्मा a 


नब्ट करता हैं । To go go राजयचमणि | | 
अमरकली amarkali-fre Bile niat bs 
को लोरेटा Ardisia Colorata~a? 
red flowered-¢ | žo Zo गा? l 


Às | 


अमरकालिकः amarkélikab-@° 
-त्रशिचिकाली ( Tragia involuct® 
` 
भंष० qro ब्या० सिंहना०. गुग्गुल | 
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अमर-बल्ली 


d | M —axisbgham-e> ato | (२) काश उर, कल (-सा (5400 क्को० 

a 5 A 
न | बर agate | ( Pinus Deodara. ) 
"aly j aaa jmarakusumam-te malo 

६ 

o i dn | Cloves ( caryophyllus 
Nn aan, वी व नत? हातार 
001 ,romaticus: ) 
1.00 a बब्य-चि० रस | 
this | gaai ales a 
A ca amarak bate To Pu lA 
an, 118९ yverrhoa corimbola. ) 
te r झु य ae 
La | गटा amaratga tá- AAT (Phyllan 
ol 7 te 

thus Emblica ) R ३ र 

1 aragandhalka-सo ale 
a परगंत्रका amaraga? lhak 

अन्नात | i 
५) go अंस्व॒र-आ०, fo 


| qaa 2010181157६9 ` 


qo, मह०, द° WA ग्रसी आ ambra 2) 


twi 500-ले० ई० Ro Ho | y 
वे guia: amarajah-de पु o (2) ous 
खैर, गूह ववूल । Acacia Farnesiana, 
Ei Willd. tio नि०। (२) ददार (Pinus 
3a. ) deodara ( ३ ) नदीवट | ब० नि० २ Ho 
ग्रंध्यादि ज्व० | 
कल maa 81091'181-शु० अज्ञात व 
Hae: amara-taruh-Go पु ° देवदार 
हा (Pinus deodara ) अकाँदिः | 
dhi: मरतरूरसना: |” Zo {aio ato उ्व०॥ 
TH } ग्रमरद ६01081:80-करफ़्स, 'अजमोदा (carum 
टका __toxburghianum 2. ek 
an अमरदारु amardaru-ee Yo le 16० 


श संज्ञा पु ० वृक्ष विशेष | देवदारु का पेड | तेल 
देवदारु रा० {Ho qo १२ | खि० mo Fe 
गा mat खी० रोग चि० | तैल तेवदारु वृक्ष । AAT 
के देवदारु-बं० | (Cedrus deodara): 
ang: Amaradrub—-de go विदू खदिर 
सया | ७, दुगन्ध खदिर । गूह बबूल | युजे बांबूला. 
N A i । ( Acaciafarnesia ner 22, 
| MA amaranth-go awig | देखी 
L अमारन्थस | 
c] 


श्र FEE 
ART घमू amara-pushpam-ee © ° 


(२ ) काश ठण, कास (-सा ) (Sacch 
arum spontaneum) (३) #7, 
आम ( Maugifera Indica ) | ( ४) 
केतक, केवडा ( Padanus odorati- 
ssimus ) Reqqas | 


| अमरपुष्प्रकः amarva-pushpakali-weg ० 


' देखो-अम रपुष्पकू | 


saga amara-pushpaka-teo संज्ञा 
To काश तृण, काँस का पौघा। काँसा (Sac- 
charam spontaneum ) | To Fo 


(2) कास 'भेद ॥ To मा० ।'( ३) ताल- 
मखाना | ( ४ ) गोखरू । (४ ) कल्पवत । ` 

अमरपष्पिका amaza-pushpika 

अमर पुष्प amara-pushpi . \ 
सं० ख्री० चोर प्‌ प्पो, शंखिनी | काचकी, 
चोर afaa | Sev-shankbini । 
रमा०। ( २ ) amau, कासां ( Sacch- 
arum spontaneum ) | देखो-- 
अमरप_ष्पक l 


Taio पूगफल, सुपारी (41७०४९ se mima 
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श्रमरफलम्‌ amara-phalam-ee qato 
ग्रमृतफल, नाशपाती The pear ( tree 
Pyrus communis. ) ae 
अमरवेल amara-beq-fée date To ) 
अमरबल्ली amara-balli” , 
अमरबेली amara-beli- ” 
HALA amara-belya go, १: 
कारवेल, आकाश ale, आकाशवलही (cassy- 
tha Filiformis, Zinn. ) J Ro È 


3) ‘ale | 


११ n 


। 
। 
=| 
क 


PEL PER 0 93 | issn 
अमर (ल ) रत्नम्‌ amara (la ) ratnam 
सं० gio | विज्ञौर रा० नि० | 

' अमरत्त amara ५119-६०: dat go | स्फटिक 
_ (मणी) फिटकिरी ( Alumenn) । रा० 
fro Laia | देखौ-काचः (Kachah ) 
अमरवल्ली amara-valli-tee संज्ञा Site 
qo अंवरबल्ली 
ञ्रमरबौरियां । ( 09 


] अकासबेल | आकाशबंवर \ 
ssythaiel formis, 
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'मरेतान 


मस । जहा | FRA a जिह्वा 
उ मैतान aumairtán | मूल में दो 
छोटी छोटी Raat हैं जिन्होंने ऊध्वे कंठ को 
भीतर को र से घेरा है। 
नोट--चूँ कि चुल्लिकास्थि (Os Hyoid.) 
के अतिरिक्ति कोई ओर अस्थि नहीं इसीलिए ये 
sat ग्रस्थि के दूसरे maaa ( निकाल ) हैं 
जिनको लघुश्चङ्ग व बृहत्‌ AT कहते हैं | 
श्रमरलगडु amarala-dda—Zo अज्ञात | 
अमरलता amara-lata-fzo स्री० गुरुच, 
सोमलता. (Tinospora cordifolia. ) 
अमरलता का बीज amara-lata-ka-bija 
-हिं० पु ० गुरूच बीज | Tinospora cor- 
difolia (Seeds of- ) 
अमरबल्नलरी amara vallari -सं०्खी० 
अमर वल्लिका amara-vallik4 | अकासबेल 
AAT amara-valli ` ्राकाशवज्ञी 
I ( Cuscuta Reflexa. ) भा० Go १भ० 
To Fo AZo Jo १ | 
अमरस amMarasa-feo संज्ञा पु ० [o 
आम+रस | निचोइ कर सुखाया हुआ आम का 
रस जिसकी मोटी पत्त बन जाती हे | अमावट | 
अमर सपपः amara-sarsha [19)1--सं ० पु० 
Tag, राइ | Simapis juncea. | 
ie eG नित्र०। See-Deva-sarshapa. 
अमरसालह amra-sáláh ` A 
 असुङनह amujjanah | =° घेचुक 
. _ पली, हरकोलहू (aa सदश एक मांसाहारी 
पक्षाह ) । 


अ्रमरसी amrasi-Jo, 
tus comumnis 31 
ARME | श्राम के रसकी तरह 
यह रंग एक छुटांक हलदी 

` मिलाकर बनता 2 । . 
अमरसुन्द्रः amalrasundarah-go q'o 

_ पारद की भस्म, शिंगरफ, शुद्ध हरताल की 3 
श्रौर गन्घंक इन सबको > 


बराबर लेकर भांगरे के 
। के 
रसं से और काकमाची के रससे भावना देकर 


आस वृक्ष ( Myr- 
हि० वि० [ feo 
ह पीला | सुनहला- 
दी और 5 मा० चूना 
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कुक्कुट पुट में पकाएँ, इसी J $ 
यह सिद्ध होता है। उचित = रो 
अजुपान द्वारा सभी रोगों को कर 
| To a ao, TO Ho मा० अतिसार दै 

अमरसुन्द्राा “0814उ है भे 
ज्वराधिकारमें वणि त रस, यथा-निकट । 
पीपलामूल, अकरकरा, रेणुका, चित्रक, a 


a 


< ` à j 
चालुजोत, मोथा, लोहभस्म, qre दिता 
3 
गधक इनको समान भाग लेकर चण्‌ D 
° = दु a 
नः इससे द्विगुण गइ à 
उनः इससे द्विगुण गुड़ मिलाकर कोल लेप 
x hy 
बेरा संश गुटिका निर्मित कर a 


NSN 
= N से 
कर | हा 


प्रयाग० । श्वास, खासी अपस्मार, सन्निप 
R E R 3 1 
गुदरोग, वातव्याधि और उन्माद को न g 
q z 
है । qo नि० to ate Fo | 


अमरा amarisfeo संज्ञा Gio [ सं] 


(१ ) अम्वाडा, MAAF A The hog 
plum ( Spondias man-gifera) | 
-सं० Glo ( २ ) दूर्ब्वा, दूब (Cynodon 
dactylon, Pers. ) | Ro wal 

( ३ ) गुइची, गुरुच, गिलोय ( Tinos 
pora cordifolia ) To ate! (१) 
इग्दवारुणीलता, इन्द्रायन-हि० | Tan 


-qo | ( Citrullus Colocynthis) X 


रा० नि० व०३। (१) नील gh w| 
(या हरी ) दूब (Cynodon Linearis) | 
(६ ) गृहकन्या, घीकुवार ( Aloe Bal 
bebedeis ) 1 tro नि० To Xl (५) 
नीली aa, नील (Indigofera 1110108 

(८) मेषश्ंगी । मेढ़ासिंगी ( 0177 
ema sylvestres (३) al 
बिछाती ( Fragia involve? 
To नि० व० ८। (१०) नदीव 


( Ficus bengal ensis ) पल > 


`” ~ गी aa oe 3 
qo ११ । ( ३१ ) चमडे की fret नि at 
का बच्चा लिपटा रहता है। श्रवण 


(Uterus ) 1 मे० रत्रिक | ( क 
जेरी, खेडी, ( Placenta) (१. 


चका ( 
ata Tt 


Saori (12) aiaa | 
जो नव-जात बच्चे से लगा, रहता 
थूहर | 
१६) नौली कायल । बड़ा नील का पेड 
4७ ) बरियारा । (१८) बरगद को एक छोटी 


जंगली जाति ॥ | 
fy | ance amarai-fee संज्ञा Blo, [ do 
ai ae ] आस का बारा ब्रगीचा आम को 
ण a बारी (Agarden of mango trees.) 
T al. jo पत्रना, मोरेड | 
À | टु 
रे सेन ganas amara pátana-fgo खेडा गि- 
| wil 
aig । मरापातन-विधिः--( १.) कडुई a 


'| साँपकी काचली, सफेद सरसों, 'कड्य़ा तेल, 
' योनि में इनकी धूनी देने से अमरा (खेड़ी) गिर 
| जाता हैं । 

_ (२) कलिहारी की जड़ पीसकर हाथ, पॉव 
| मेलेप करने से खेड़ी गिरती हे 

(३) पौपर श्रादि का चूर्ण मद्य के साथ 
पीने से खेड़ी गिर जाती 2 

भैष० To स्त्री रोग० [Ho | 
mR: amaralakah-deo पु ० अस्त्राडा 
' ग्राप्रातक | (Spondias mangifera-) 
मराव amarava-| ao आम्रराजि, हि० 
 उमराइ ] ata की बारी । आम का बग्रीचा | 
श्रमराइ | 


` णुकेव्यांघनखो5मराहूमगुरुः 


Namari-ge स्प्रो० नील, gat हरी दूब 
( Cynodon Linearis. ) | (२) कृष्ण 
mpe सँभालू ( Vitex Negu- 
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a अहे 


आसन का पेड ( Terminalia Fom- 
811088...) | सज ean _।- पियासाल 
एक पेड़ जिससे-एक ग्रकार की चमकीली _ गोंद 
निकलती हे । इस गोंद को सुगंधके.लिण.जलाते 
हैं ओर संथाल लोग इसे खाते भा. है । इसकी 
-छाल से रंग बनता हे ate चमड़ा . सिझाया 
जाता है ओर जलाने में वा जाता है | इसमें 
से लाही निकलती हे ओर इसके पत्तियों पर 
रेशम का कीड़ा पाला जाता है। | 


2 ay» 2 


à 
T 


९ 


अमरीके का सुमाक amarike-k4-sumaqa 
-Zo, gam अमरीकह ( Cesalpinia 


Coriaria, Willd.) स०,फ़ा० Fo | 


अमरूत amaruta-tyo संज्ञा पु ०. [. सं०, अमृत 
( फल ) ] अमरूद (Psidium Guyava, 
Linn. ) दी खावा The Guava, xe | 
जामविही (.मध्यभारत आर मध्य प्रदेश में ) 
पेरुक, Tene (दक्षिण में )। wl ( नेपाल 
_ तराई में ).1. सफरी, अमरूद (amI में ) 
aam ( तिहु त में ) | दढबीजं, पुरुक , AIT 
agas त्वचं, अ्रमरूदं, TARA, AIT मुड 
पीतक', अम्छत फलम्‌ मधुराग्लक, तुवर, अमृत 
| _बं० | रक्त और खेत भेद से 


फल-सं० | प्यारा 
(ये एक ही 


ग्रसरूत दो प्रकार का होता हैं | 
जाति के दो भेद हैँ ) 
अमुक-नंपा० | श्रमः 


सघधुरियम्‌-श्रासा० । 
४ रूत-पँ० | पेराला- बरव०। जाम्ब -मह० l 
४ amg, कोश्रया-ता० | जाम-ते० । atd 
-कना० | मालकाटवेंग-बर० । अरम्रद-अ० | 
-pfo | Sikh 
(१) क अमरूद, नाल श्रसरूत 
omife- 


P 
पामिफरम Psidium Eom 
( Fruit of- 1 १७ 
फलम्‌, 


_ .सीडियम 
yum, Linn 


ack ‘var. of- ) | (३) 
( Sanseviera Roxbur- 
hiana. ) । बैं० निघ० | -मल०, | (२) 
- ( Indigofera Indica. ) | 
fro संज्ञा Bite [ ae ](*) 


$r 


लाल जाम-द० | लाल 
न wat अह Tant ; 


है 
l 
j 


TEA YS. 


के 
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Haat as 


ee Me Gaerne agen | पडे होतो है ताप ठू ' पण्डु, एरे-गोय्या-पण्डु, जाम्‌-कोइ श्रा 


-ते० | चेम्‌-पेर-चेम्‌-पेरक्क, 


पालम-पेर-मल० | केम्पु-शिवे-इर्णु-कना० | 
तास्त्रड-जाम्त्, तामम्त्रड-तूप-केल-मह्‌० T लाल 
पियार, लालपेरु, TA MAET Jo | रत पेर, 
रत पेरगडि-सि० | मालकी-नी, मलक्का बेङ्ग 
-qio | मोधरियान-आसा० । ताम्बड-पेरु 
-वस्ब० | । 

( २ ) श्वेत अमरूद, सफेद श्रमरूत, 
सीडियम्‌ पायरिफेरस्‌ Psidium Pyrit- 
erum, Linn. ( Fruit of- White 
Guava )-ले० | gaz सफरी आम सुफ़ेद 
जामू-द० | घोप- गोग्न आछि फल, सादा पियारा 
-बं० | अम्‌रूदे अबेज़-आ० | अमरूदे giz 
“lol वे.ल्लइ गोय्या-पज्ञम-ता० | तेल्ज्ञ 


जाम--पण्डु, तेल्ल-गोंय्या-पणडु-ते० । वेड-पेरा 
EN N `a oS 
वडू-परक्क, वेल्लमलाक-कप्पेर -मल० | 


विलि-शिबे-हण्ण-कना० | पाढंर-जाम्त्र, पांढर 
तूप-केल-मह० | उजलोपियार, उज्लो-पेरु, 
सफ़ेद जमूरूद-गुऽ सुदुपेर, सुदुपेर-गडि-सिं० | 
: लक फिऊ-वर० | पाएर--काँ० । अमुक 

, ~नेपा० । पाणठर-पेरु-बस्व॒० | 

जम्बू वगा 

(CMO) Myrtaceae. ) 
उत्पत्ति स्थान-- अमेरिका यह लगभग 
WM भारतवर्ष साधारणत: वंग प्रदेश में 

लगाया जाता हे 

वानस्पतिक वणुन--एक पेड जिसका घड 
कमज़ोर, टहनियाँ पतली ओर पत्ति पाँच या 
छः अंगुल लम्बी होती हैं |. इसका फल कच्चे 
पर कपैला और पकने पर सोटा होता है और 
- उसक भीतर छोटे छोटे बीज होते हैं | 


इसके ताजे घड को छाल का वाह्य पृष्ठ चि. 

_ कैना और भूरे रगका होता है, और उसपर पर के 
समान सूखी हुई छाल के चिह्न होते हैं। कभी 
कभी वे कुछ कुछ लगे होते हैं । धूसर उपचम के 
नाँच ताजी छाल हरित वर्ण की होती है इसके 


भातरा पृष्ठ पर लम्बाई की रुख उभरी हुई रेखाएँ 
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b 
NS 01 a 
पड़ी होतीं हैं तथा यह हलके पसर बह श्री 


। स्वाद--कसेला और wal ति 


याह्य अर à 
g 
पत्र-सुगंघि युक्त अरडाकार ज 


लघु 2ंडलय॒क़ यित 
घुटडलयुक्र नीचे को ग्रोर कोम 5 

ब्रत आर सुख्य पत्र शिराएः छ tnis क 

होती है । सत भै 


लायनिक संगठन--छा 
( टेनीन ) २८ ४ प्रतिशत रात्त आर के 
आनेलेट" के रे होते ह| a 
i कावाहाइड ट्स ( काबोज ) और लवण हो 
है । पत्र-मे राल, वसा काष्टोज (ce Whose) 

té 


कपायान ( टनीन ) उड़नशील तेल Reri 
) ९४ 


0 1101 ophyll ) और खनिज लवण प्रा; 
0 है। वसा MURA में WET if an 
ai या एलकोहल में अंशत: विलेय होता है। 
किंचित्‌ हरित उड़नशील da में afta] ; 
(-Eugenol ) नामक पदाथं होता है।ब 
तेल क्वोरोफामँ Sat या ऐलकोहल में Ae 
होता हे। इस पेइमें स्फुरिक (Phosphor) 
3% ( Oxalic) ओर सेव (Malic) wat 
( Acids ) के साथ मिले हुए केल्सियम त्या ८ 
मंगानीज बतमांन होते हैं | मूल, कांड GHA ५ 

त्र में अधिक परिणाम में टेनिक एसिड ( कप ! 
चिनाम्ल होता हैं | 

| प्रयोगांश- स्वक्‌ ( मूल तथा कांड ) 6 
ओर पत्र व भस्स | हि. 


ले मे क| तः 


प्र 


Er 


इतिहास--वि०0 डिमक महोदय am 
[ए 
नुसार दोनों प्रकार के अमरूत अमेरिकी प 


य 
गए | सम्भवतः पुर्तंगाल निवासी इसकी 


लाए | पर भारतवर्ष में कई स्थानी पर यह 
गली होता है | 
पभाव--काँड, त्वचा और TIAA da 
| अपक्क फल न पचने योग्य होते a 


तथा ज्वरोत्पादक होते हैं 


|| 


गुणधम तथा उपयाग 
गुण--कपेता, मधुर, azi है शर 
रूद स्वादिष्ट होता हे | यह AAA 
त्तध्न, शीतल कफ का स्थान है T 


[1 | 
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J... ee ar मारी दे se | eee करता तथा भारी हे | अ'भ० 


अ्रमरूत 
oS 


___ ऑल 
दका ST चतु शोथ लयकततो है | इसके बीज 


सारू 
A र मूढी T 
ors fao १ मा? | P 
i यूनानी मत सै-- 
ङ रति प्रथम कना में शीतल. आर दूसरों 
त रोमी ना में रुव दै । किसी किसी के सत से १ कक्षा 
Fim) ga, व॒ तर तथा मधुर उष्ण प्रक्रत FH | 
हानिकत्ता- श्राध्मान कारक शीत प्रकृति 
कपा | तारा श्रामाशिय AAA कां | 
हिया दर्षघ्र--सोंठ का सुरब्बा और सॉफ ( fad 
' परिह) द्याह तथा लवण ) | 
प्रतिनिधि--सेव, बिही या नाशपाती आव- 
i || एपकतानुसार । 
eeu मुख्य कार्य-हद्य, हदयबलदायक तथा 
ण ग्राम | qa व पाचन शक्कि को बल देने वाला है | 
Han] मात्रा मध्यम परिमाण में शकत्यानुसार २-४ | 
होता है Waa की मात्रा--२ से ४ dio तक व 
afta न्यूनाधिक । 
ge गुण, कम, परयो ग---अपने कपायपन तथा 
| a कृब्ज ( संकोच ) के कारण संग्राही हे | मवादका 
ee अवरोधक और अपनी शीतलता तथा छम्लता के 
a कारण तृषा तथा पित्त को प्रशांत करता हे | H- 
2 a पने संग्रहण वा संकोच ( क़ब्ज़ ) तथा कपायपन 
(छा ग्रम्लत्व और सुगंध के कारण आमाशय को बल 
प्रदान करता तथा उसके परदाँ को स्थूल एव 
ai सशक्त बना देता हे | ( नफो० ) | 
यह ग्राह्मादकर्ता ओर शक्ति प्रदान करता & | 
जक । संग्राही तथा कोष्ण्मउकर होने पर भी जिला 
a करता हे । हृदय 'ग्रामाशय और पाचन शक्कि को 
से हा बलवान करता, प्रकृति को मुदु कर्त्ता और सूच्छा 
॥ का दूर करता हे | War को बढ़ाता ओर मस्तिप्क 
यह को शीतल रखता है | इसका mast ea | 
वस्य और रक्रपित्तध्न हे । इसके पत्र अतिसार 
iat तथा बण के लिए अत्यन्त लाभप्रद हैं। फिट- 
ca किरी के साथ सका क्वाथ दाँतों को लाभप्रद 


पर इसके जले हुए पत्र तूतियाकी प्रतिनिधि हे । 
( निर्विपेल ) | म० go | ; 


` पुष्प हृद्य, हृदय बलदायक, रक्रनिष्ठी 
चुन तथा afta को नष्ट करने वाले है । 


< . उपयोग होता है। इसका 
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आमाशयस्थ कृमिघ्न हैं | इसके पत्र ग्रतिसार के 
TEs आर शुष्क पत्र को बारीक पीसकर छिड़कने 
स त्रण शोधक एवं पूरक हें | इसका निर्यास दोष 
लयकत्ता और बलवान मु _ज़िज ( मल पक्रकत्ता) 

| इसकी लकड़ी ओर जले हुए पत्र तूतिया की 
प्रतिनिधि हैं | अवचूर्णन करने से ये क्षतों को 
शुष्क करते हं । लेखक के WANA में मधुर प्रम- 
रूद पेचिश ( प्रवाहिका ) को नष्ट करता हे | 
Jo Yo | 

नव्यमत 


इसके फल अर्थात्‌ श्रमरूद देशी लोगों को 
बहुत प्रिय है । वे इसकी सुगंधि को बहुत पसंद 
करते हैं | यह संग्राही है और मलावरोध जनन 
की प्रतरृत्ति रखता हे । युरोप निवासी इसको जेली 
रूप में अथवा पकाकर खाना अधिक उत्तम ख्याल 
करते । गाश्रा के पुतंगाल! इसस एक प्रकार 
की पनीर प्रस्तुत करते हैं । इसकी छाल संग्राही 
हे और बालकों के परातन अतिसार को औषध 
रूप से यह फार्माकोपिया ऑफ इण्डिया में प्रशं- 
सित है | डाक्टर ag ( Di Waitz ) 
ag आउंस मूलत्वक्‌ को छः ASA जल में 
३ आउंस रहने तक afta कर उपयोग म लाने 


> a 
का आदेश करते इसकी मात्रा-१ व 


अधिक चाय की चम्मच भर दिन में ३ या चार 
बार दें । वे इसको बच्चा के man रोग a वाह्य 
से उपयोग करने की शिफ्रारिश 
सार में इसके पत्रका भी सफलता: 


संकोचक रूप 
करते हैं । अति 
पूर्वक उपयोग किया जा चुका हैं । 

sartzen ( Discour tilz ) सर्गध्यः 
सेपहारक ओऔषधों में इस पौघे का वणे न ‘st 
हैं । इसके कोमल पत्र छत पल्लव . का काथ वेस्ट 
इन्डीज्ञ में ज्वरष्त तथा अचिपहर स्नाना म ATR 
होता है तथा पत्र का फाट मस्तिष्क विकारों, n 
प्रदाह और प्रकृति दोष ( cachexia )में। 
सातु के पीसे हुए पत्र का स्थानिक. 


में इस 
आमवात में इ ae a 


बालको के AIT 


कम्पवात में प्रयुक्र होता है । 


न convulsion ) में इसके टिंकूचरको उसको 
५रीढ पर मालिश करते हैं। फल तथा फन का 
सुरव्या ये दोनो' संग्राही हैं, ओर उन रोगियो के 
: faa जो अतिसार ओर प्रवाहिका से पीड़ित हैं, 
अत्यन्त उपयोगी हैं । फा० इं २ Alo | 
कांड: त्वक्‌ तथा मूलत्वक्‌ संग्राही हैं | अपक्त 
Ga .पचने के श्रयोग्य है और वमन तथा ज्वरांश 
उत्पन्न करता हे | 
मनोहर फल के कारण इसके वृत की बड़ी 
प्रतिष्ठा है, परन्तु इसके बीज हानिकारक होते हैं । 
इसका जेली हृदय .बलदायक और मलावरोध के 
लिए उत्तम हे | फलत्वक्‌ FF इसको खाना | 
चाहिए | फलत्वक रहित खाने पर यह मलावरोध 
aE । अपक्व फल ग्रतिसार में प्रयुक्र है । 
, „४ USS ( Garrod ) ने रङ्गवात में इसके फल | 
का बडा प्रशंशा को हे | वह जल जिसमें इसके | 
फल तर किए गए हो बहुतमूत्र जनित तृपा के | 
हा _ लिए उत्तम हे । विशूचिका जन्य छुदि तथा 
| हद अतिसार के निग्रहण के लिए इसका ( मूलत्वक ) | 
` क्वाथ प्रयोग में आता 


à 
न्न 
Q 


| 


| इसके क्वाथ का स्कर्वी | 
, तथा दूषित, घण में, मुख धावन रूप से सूजे हुए | 
मसूडा म लाभदायक प्रयोग होता है | इसके | 

A pa इए पत्र को अत्युत्तम प॒ल्टिस तैयार होती | 
| Zo Ro Ño | | 


Ra 
K 


„इसको छाल संग्राही, ज्वरध्न और आलेपहर | 
फल SEIS श्रोर पत्र संग्राही 
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| अमरुफलम्‌ amar uph 


alar 
| देश म॑ प्रसिद्ध फल विशे म 


प 
शातल मल को पतला ws वकि 
q 


my | 


£ lf 
दाहकारक, तथा' रक्रपित्त का हिर 


J 
मत 
7 
N 


2 
9 


तथा मूत्राशमरी को नाश 


करने à i 
नित्र० | 00 ; 


4 


अमरूल 8113911 qo चूका, way 
Ei 


-Wo | ( Rumex Seutatns ) | 


अमरन्द्रतरूः amarendra tara 


ATIS TI ( Codrus Deo 
Fo निर? २ भा० उ 


h For 
dara.) 
To निगु ण्डाधूप! 
श्रमरेन्द्ररसः amarendra-ragah-g, 
शुद्ध गन्धक और सोद्वागा प्रत्येक १ मा० “ 
२ मा० इनको मिलकर चार पहर तक भांग; 
रस में सद्द न करें, फिर ३ दिन तक पान केप 


म घाट | मात्रा-ऱमु प्रमाण | TU— aay 
ज्वर, पित्तजनित दाह 


क 
प 
{ 
पष 

न 


3 


gai 


1 


WAS कार के शूर 
आर गुल्म को नष्ट करता ह | azi 
भात | To Fo यो ० | 


अमरेश्व रो रस; amares hvaro-rasah- 
To पारा आर उससे द्विगुण awa 
कज्जली बनाएँ, ओर जमीकन्द के रससे Ww) 
भावना दे, फिर शंख, थूहर, AU, at 
छोटो शंख, चित्रक, मिलावाँ, हरिण का a ५ 
श्रंगुलिया थूहर और सेंधा नमक इनके चार | 


डं | Zo $e 
HER :: हु प्रत्येक गन्धक के समान मिलाकर घोट ह; 
अमरूद amar ह र का चार, त्रिकुटा, जमीकन्द l v 
( Ls या oe आ क्ल) ae और चित्रक प्रत्येक को गन्धक के सर अम 
zA yrierum. ) iesean = की २१ भावना की | ` 
| Aas, 
| m hee ह र, सि० | °` sre ee agra- घी । यु 
oye ee=Am FE 
अमरूदे-अह्‌ मर A को २१ दिन में नष्ट करता सिद्ध योग ह 
Gamaride-ahmar—szo का० ANNEN | 
“oy amarúde-surkh-fro अमरेर चेन्जुल, थान) ae 
í श्रमरूत सुखे अमरूद | ( The Red A च न aa dige | AR 
यवर ) | See-A 11 81.05 mi THE apie क ‘ga ioitol \ 
दे मा० | Bæhmera 2. mi 
के SRT amaride sufeda- ० feo D.D नेत्रा है जिका है | 
waa अमरूत ( 10७ white guava kr pr ae 100५ 
ees See-A mariita TE PE ०2) P z p. Dobro 9206 ता | 
Wedd. 
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yaiya-t4e संज्ञा Blo देखो-- 


gat | 
i pamaro 
Soutatus ) 


[६० चुका चगिरी ! (Ru- | 


à D umarby ao (qo जिसकी BY न हां | 
| अ्रधर्व० | स्‌? ३७ । १५। हे 2 | 
आ दत amardita fro बि० [ do | faa 
) m al मदन न gat हो | at मल्ला न गया at | | 
i “gat amarsh fgo संज्ञा पु० [ 'वि० अम- 
यी | पित, ग्रमर्पी | क्रोध, काप रिस । 
> पर्षण amal shana-tée संज्ञा To [स o| 
a | } क्रोध, रिस | (Anger.) ' असहिष्णुता | 
{|  ग्रक्षमा | 
० कौ) agit amarshi ० fro [eo श्रमषिंन्‌ | 
AMG] फ्रोध्री, रागी, कोपान्वित ग्रसहनशाल | ( Pas- 
नि $| sionate, choleric ) 
ay grag amalam—ae क्का० } (१) 
ma amala-igo Wal पु ० HF, 


EEr 
i _ ग्रवक ‘Vale (Mica. ) । Ro ataa | 
(२) समुद्रफेन, समुद्वकाग | ( Cuttle- 
fish bone. ) tonto | (३) कपूर, कपूर 


BRE 


। अमलका amalaki Go cio भुँइ आमला 


| 


Foundation Chennai and — 
>> fe ope 
श्रमलक्यादि पाक 


च पशु स इच्छापूवक सम्पादित हो | विरुद्द इसके 
फ्रिअल सें इसका बंधन नहीं | यह प्राशि एवं 
खनिजो में से हर एक के कार्य तथा प्रभाव के 
लिए बोला जाता हे । 


( Phyllanthus neruri. ) 
श्रमलक्यादिखण्ड amalakyadi-khanda 
-सं० Jo आमला १ कुडव (१६ तो० ) लेकर 
पकाए, पुनः टुकड़े टुकड़े करके ६४ dio गोदुग्ध 
में पीस ६४ ato गोघृत में पकाएँ, पुनः उसमें 
६४ dio मिश्री ग्रडसा सूल | १६ ato, जीरा, 
fad, पीपल, दालचीनी इलायची, AATA, नाग- 
केशर प्रत्येक १-१ तो० बारीक चूर्ण कर TH 
` ग्रवलेह में मिश्रण कर उत्तम पात्र में स्थापित 
करें | उचित मात्रा में सेवन करने से भयानक 
दाह, मूच्छी, पुरानी छदि दूर होती है | चंगसे० 
Wo दाद ।च० | 
अ्मलक्यादि गणः amalakyadiganah 
आमला, हड़- पीपल, चित्रक | 
gusàs स्वरनाशक, क्न भटा 


= (Camphor.) । वे० mo २ भा० 

amo {च० । (४) रौप्यमाक्षिक, 
रूपामक्खी | See Roupyamakshika 
- (x) पित्त ( Bile. ) 1 See- Pitta. | 
/ | (६) कतक वृक्ष, निर्मली 1 ( Strychnos 
.. Potatorum. ) | ( ७ ) गंघद्वव्य विशेष । 


मादक वस्तु, नशा । ( Intoxication 
(२) अफीस (Opium )। (३) काम 
( Oupid ) | (>) प्रभाव, असर | (x) 
Ratt ( Wee Ji 


अमल, फ्रिआ्ल और furs का भेद | अमल 


धान है तथा फ्रिझल सामान्य अथात मल | 


` दीपन और पाचन है वगसै० संश गण 
पाठात्रिका रः | i 
श्रमलक्यादि पाकः amalakyadi-pikah $ 
-सं० «५... काकडासिगो, तालाशपत्र 
त्रिफला, fart, गिलोय विदारीकन्द, कचूर, = 
fardi, दशमूल, चन्दन, नागरमाथा कमल- E 
ng वरो; पुष्करः 


गट्टा, इलायची geal, दाख, 
१॥-१॥ पल a | we 


ल, पृथक. Lue 
E आमला थौटाएँ फिर 


१६ सेर पानी म ०० 
औट जाने पर निकाल तल ga ६-६ पल लेकर 
भूने तदुनन्तर आधा तुला मिश्री की 
करें । जब. शीतल 


ग्रामलो को 
चाशनी करके आमला का पाक द 
aag तो ६ पलं शहद झाल दे । be | 
लोचन, चावुर्जात आर विप्पली इनमें से 

२-२ पल डाले शोर उक्क aR का. 


“भी डाले । 
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| 
| .अ्रमलगुच ४७० 


अमलगुच amalagucha-de TARE TAR | 
( Prunus Sylvatica- ) 


| अमलच्छुदा amalachchhadá-&0o aie 


भोजपत्र । ( Betula Bhojputra ). 


| kharnuba. 
| अमलतास amalatisa-feo ( द्‌० ) सल्ला 
| go [ सं० अम्ल ] ग्रमिलतास, किरवरा, घन 


| (afar) बादर तोरई, बाँदर ककड़ी, गिर- 
माला, शोणहाली, आमलटास | 

i केशिया फिस्च्युला ( Cassia fistula, 
Dinn.) amiada फिस्च्युला ( Cath- 
artocarpus fistula, Linn. )-ले0 | 
इण्डियन लेबनम्‌ ( ludian laburnum ), 
पुडिंग पाइप ट्री ( Pudding pipe | 


Ji पर्जिंग केशिया Purging cassia ( Pod 
or legume of )-ई० | केशी केनीफि- 

शिग्रर ( Casse Caneficier )-फ्राँ० | 

| संस्कृत पर्याय - चक्रपरिव्याध: (Xo) 


3 


i जठरनुत्‌ ( शे०), aaga :, सम्पाकः, चतुः गुलः, 
| क, ग्र।रेवत: = त्‌ तम 

| a के, ग्रारवत;, व्याधिघातः, कृतमालः, qa- 
णकः, ( ख० ), मन्थानः, रोचनः, दीघफलः, 


अमलज iamalaj-He खुनू व भेद | See- | 


बहेड़ा, किरवालो, किरवारों, सियार (-ह ) लाडी | 


aR, महः, दिसपुष्पः, राजतरुः, त्नः) 
सदाकार्णकारः, ज्वरान्तकः, अरुजः, स्वर्णालुफलः 
9) 
स्वणंपुष्य:, ERER कुष्ठसूदनः, कर्णाभरशकः 
मह 5 e e E 
दाराजद्रुमः, कर्णिकारः, स्वणङ्गः, आरग्वप्र: 
. 3 
AORT, आरग्वधमू, सम्पाकः कंडध्न:, रेचन: 
स्वणंभूषण | सोनालु, सों (शां) i 
लड़िया शोणाल, दड सोन्दालि ) 
बाद्र- लागी, सोनाली; आमलतास 
= faz 2 र 3 
- । प्रियार शंबर, ख़नू वे-हिन्दी, फ़लूस- अ ० | 
SANSA Rio । 'सकके; कायिसारा- 
कोन्‌ईँक्‌-काय्‌, शरक कोने a 
e: = २ रक कान्‌डक-काय्‌, इरज्विरुद्रम 
श कोने, मम्बल कोरणइ-ता० [रैल-कायल. 
TIC, कोएड्‌र -कायि, dase रेज्ञा-क.य, 
आरग्वधम, रे | et” 
3 सु, रल- राला, कोयल-पन्ना रेयलु-ते 
र ; गी 
= ०1 कोन्नक्‌--काय, कन्न (-न) -मल० | 35 
; "कायि, हेग्गके, कक्के, कक्के-मर-कना० l 


दाल, होनाल, 
वानोर-लाटी, 
राखालवानडी 
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“एवं नोकदार और लगभग १ 


HEA, बाइक a AA 
SEE क) Wear, Ri 


मह । गइ-माल ‘ 
१ 


गरमालो, गरमाल 
3d 
ग्राहिज्ञ-सि० | चुसी, 
ककायि, क!नास्वइल डि 
2२) 


थे।र-बाहच्ा, बाय, गि | 
my 


DK 
R ग्य २ 1 
Tarn} Els) 
GE या, LUT | 
TT gt J 
अली, के 
to च्ञ An प 
$ Sq z | राजवृक्ष, किटोल. i) 
IT-A To | चिसकनी- i os 


` 2 । TARN 
हरा-(कोल -) सोनालु-( गारो | i FAA, 


बन्डौलाट-कछुा० । 


कोना-माला० | ग्रलोश : 
? 
कनियार, HUN- 


कितवाली, सितोळी za ~. 3 
१ सिताला, इताला, कितोलो, म 


साम-उ० To मा० | वगा अनी भा के 
भु 


tat, पिरोजह_, करकच-म० 


: So | Wy, जा | 
रुआ, BAN, रेरा (डा 


ड 
Tito | गरमात, व्ष 
-चस्व० | बडिलि चा 
= | ड्ल ह्वा हगक-क० | कान 
लडा-श्रा० | सुनारि, संदरी-सोनरी-उ० एर 
( सिंहली ) । 
परिचय ज्ञापिका संज्ञा एँ-स्वर्ण पुष्प दरी 
VGA रूशाए-स्वण पुष्प दीघ Gy 
गुण .काशिका संज्ञाएँ - कण्डुघ्न, T, 
कुष्टसूदन, रेचन | 
शिसवी या बब र वग | 
( N. ©. Legnminose) 
7 t 
उत्पत्ति-स्थान--प्रायः समस्त भारतया 


पश्चिम भारतीय द्वीप समूह थर बमा ता 
ब्राज़ील अफ़्रीका के उष्ण प्रदेश | j 


वानस्पतिऋ-वर्ण न-अ्रमलतास के ग्र, 

© > > छ 
बिना यत्न के जहाँ agi उत्पन्न होते है । 1 
प्रायः ३-६ जोडेमें होते हैं, अग्र भाग अ 
पत्र नहीं होता, पत्र का पृष्ट = 
` 24 ~ à पीतवर्ण a 
आर वन्त हस्त ढोता | 
एवं सुदीर्घ, अवनत और अशाख पु a 
> à ~ ait 3 | 

स्थित होता हे | पुप्प-बोज- राष-एे " 
होते है| 
ar 


A 


होता हे जिसमें ग्रसख्य बीजकण # 
जितने ही परिपक्व होते जाते हैं, उत्त 
में पडे हुए wer की वृद्धिके सा 
भूत होते जाते हैं। परिपक्क फल 


~ in P | | 
हस्ताधिक दोघे हुस्व, मज़बूत, काष्टीय | 
दुर व्यास | 


1 
|| 
७. 


s 

ia रा उपरी भाग मखय, | A 3] 

॥ । aa पर गंभीर धूसर i 7 al ake me 
ENEP qzi व्रैस्कुलर ( # ibi 0 y as ule > 
भूम, सम्म दी ate paris SE p 
tig ता हैं, जैसे घण कन oe लाह 
fen} पिके समग्र लम्त्राइ्‌ T pG हैं | थे is 
"Shy चिक्कण अथवा FEENEY का a ०02. 
"Feta, प्रारीदार होते हँ | oe से हर एक दो का ae 
agi द्वारा निर्मित और एक संकुचित रेखा द्वार 
sh aga होता है । एक फली मै पाए जाने वाले 
| gà १०० दींजों में से प्रत्येक अत्यन्त पतला 
गंगा के ` द्वाछीय पदा से निर्मित एक कोष में स्थित होता 


Mm) >| बीज चक्राकारं रक्राभ घूसरवर्ण का हाता 

Taq] है, जो चारों ओर से अहिफेनवत्‌ कृष्णवण के 
H x 

। का | - पदार्थ से वृत्त होता हे । यह चिपचिपा मधुर 


[० पप + टर्गन्थियक्र ह = 
Mi) एवं दुगन्धियुक्र हाता है | 


hi नोट--इसका केवल यह शुद्ध गूदा डट 
pe फार्माकोपिया में प्रविष्ट ह | पुष्पकालः-- 
णत) देपाख और ज्येष्ठ । 
रासायनिक संगठन - फल के बारीक चूण 
के वाप्प खबण विधि द्वारा अर्क खींचने से मधु 

भारत गंधि युक्र एक श्याम पीत वर्ण का अस्थिर तेल 
मा ता |. प्राप्त होता | तैलीय अर्क में साधारण ब्युटिरिक 

j एसिड होता है फल मज्जा में शर्करा ६०. प्रतिशत 
के वृती, qaa, संग्राही पदार्थ, रलूटीन t सरश ), रक्षक 
१) प, पदार्थ, पेक्टीन, केल्सियम्‌ Aande, भस्म, 
A fate और जल सम्सिलित.होता हे | 
{i w प्रयागांश--मूल, मूल स्वक, ( ad खक ), 
00. पन्न, पुष्प: फल, सज्ञा, ata की गिरी। अंतः 
बु | परिसार्जन हेतु. फल र वहिः परिमाजेन हेतु 
भ यथा कुष्ठ आदि में पत्र लेना चाहिएं । fee 
i ate पित्त) ज्य० राचादौ । 
a _ इतिहास--असलतास ga की आदि जन्मभूमि 
él a है । अतएव प्राचीन भारतियों को 
| |: ओषधि का ज्ञान था | किंतु प्राचीन यूना- 
नियो को इसका ज्ञान न था | कदाचित्‌ पश्चात- 


pare यूनानियों a अरब निवासियों द्वारा 
इसका ज्ञान हुआ । 
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अमलतास 


मात्रा ₹-५० ato | (२ ) फल मजा, मात्रा 
२-४ आने भर | विरेचनार्थ आधा से १ तो० | 
(३ ) amaa पञ्चक | हा० अत्रि०। (४) 
muani Alo Fo | (x) आरग्वधाद्य तेल | 
च० द्‌० ।( ६) Jazzi (७) वटिका | 
(८) मद्य | ( 8 ) वत्तिका | (.१०) अवलेह | 
(११ ) मझ जून और (१२ ) फाट | 
अमलतास के गुण IA तथा प्रयोग 
MAANA मतानुसार-श्रमलतास कंडव्न 
( चरक ) और कफवात प्रशमन ( सुश्रुत ) 
हैं । अमलतास ( ग्रारग्वध ) रस में तिक्र भारी 
उष्ण है तथा कृमि ग्रोर शूल का नाश करता हे 
और कफ, उदर रोग, प्रमेह, मूत्रकच्छ, गुल्म 
और त्रिदोपनाशक हे | धन्वन्तरीय निघण्टु । 
saa अति मधुर, शीतल. शूलध्न है तथा 
ज्वर, कण्डू ( खुजली ), कुष्ठ, प्रमेह, कफ और 
विष्टस्मनाशक हे | रा० नि० To ३ | 
आरखध गुरु, मधुर, शीतल और उत्तम aaa, 
कोष्टस्थ मलांदि को ढीला करने ae हँ । oe 
ज्वर, हृद्रोग, CH पिच, वातोदावतं EE 
चायु) और शूलनाशक है | इसका TT 
स्रंसन ( कोठे के मलादिक को शिथिज्ञ करने 
तथा कुष्ठ, पिच रौर 


वाली ) रुचिकारी हैं | 
सर्वदा पत्थ्य 


कफ नाशक है । अमलतास उबर में स 
गौर परम कोष्ठशोधक है । भा० पू० १ भा०। 

राजवृक्ष ( श्रमलतास ) अधिक पथ्य मृदु, 
मधुर और शीतल हैं | इसका फल मधुर, दृष्य, 
बात पिच नाशक और सर ( दस्तावर ) है | 

ama: | y 

S पत्र रेचक और कफ तथा मेद 
नाशक है । पुष्प मधुर, शीतल, faz और आहक 
है | तथा stat... | फल मज्जा पाक म os 
Rava, अग्निवद्वंक) रेचक और वात एवं पित्त 


का नाश करने बाली है । gde Wo qe 
fase | s 
अमलतास के व दकीय व्यवहार 


चरफ-ज्वर में आरग्वध फल--( १) 
उवर रोगी की कोष्ट शुद्धि हेतु ऊष्ण गाय के 
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४७१ 


aa तता o 
qa कल की NS ओषध-निर्माण--( १ ) मूल खक क्वाथ, 
त्का 


9 Ho) | 
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अंमंलतासं ४९३ 


दूध वा किसमिस के रस (ज के साथ आरग | (२) कफज बसेर ड लि बा किसमिस के रस ( क्वाथ के साथ ्रारग्‌ | 
` वध फल मज्जा सेवन करनेको दें | fo ६ अ०। 
( २) रक्तपित्त में आरग्वध फल--अ्रमल 
तास की फली की मजा को प्रचुर परिमाण में 
मधु और शकरा के साथ उध्वंगत रक्क पिच रोगी | 
को विरेचन के लिए aaa कराएँ | ( चि०४ 
अ० ) | 
(३ ) पित्तोदर में । 
आरग्वध का फल--क्राथ विधि से AAT- 
तास के फल के गूदा का काढा तैयार कर पित्तो- 
' दुर रोगी को सेवन कराना चाहिए । ( [चर० १८ 
Blo) | 
(४) कामला में आरग्वध. फल--- 
 ग्रारवध फल भजा को इन्नु, भूमिकुष्मारड वा 
कच्च रामले के रस के साथ कामला रोगी को 


सेवन कराना चाहिए । इससे कामला का नाश 
होता है । ( fo २० अ० ) | 

(४) कुष्ट मे ग्रारग्वव पत्र--अमलतास 
के पत्र को पीस कर कृष्ट में प्रलेप करे । ( चि० 


(६) fad मे आरग्वध पत्रन>अमल- 
तास क पत्र को बाटकर घृत मिला कफज विसर्प 
H प्रलेप करे । ( चि० ११ zo ) | 

(७ J SERATA रोग में अमलतास के पत्र 
`का शाक--तिल्न तेल द्वारा अमलतास के पत्र का 
जल म लवण. रहित, शाक सिद्ध कर ऊरुस्तम्भ 


Uae सेवन कराएँ। ( चि० २७ अ० 1 
. वित्रारग्वध ` पज्ञवैः? 


SAIC) उपदंश में क्त ग्रत्तालनाथ 
आ।रण्वध पत्र -जाति ( चमेली ) तथा आरग्वध 
इन दाना के पत्र का काढ़ा कर उससे औपद शीय 
उत का प्रचालन कराएँ | ( चि १६ अ ) 


(२) हारिद्रथमेह में आरण्त्रध--श्रमल- 
तास क पत्र वा मूलत्वक का क्वाथ हरिद्र।मेही 
को सेवन कराएँ | ( चि० ११ Zo ) 

वाग्भट--( १) कफ विद्रधि में आरग्वध 


पत्र A पत्र के क्राथ से कफज विद्र 
ज्‌. विद्रधि के 
चत को TE | (,चि० १३ अ०)। - 
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J 
(२) कफज अरोचक मै f; 
आरग्वध फल सज्जा तथा अजवार स 
द्वारा AN > ah) 
त क.थको कफज ग्र १ 
कराए | ( चि० ५ Jo ) | als 
( > राजयक्षमा मे aiaga ae g 
बलवान यचमा रोगी को विरेचनाथ म M a 
था घृत के साथ अथवा दर क 


थे वा ae, त्‌ ai 
वस्तु के साथ 
उ क साथ आरस्वध फल. मजा का at इर 


कराए | ( fr vate ) | नि 

( ४ ) कुष्ट मे आरग्वधघ मूल -a 
को जड़ के काढ़े से १०० बार बृत का waa | F 
इस उत को कुष्ट रोगी को पान कराए । अषर ने 
सेवन काल में स्नान त्रा पानार्थं खदिरयु्ग | श 


का व्यवहार कराते रहें। (Pro १३ ग्र) | ३९ 

भावप्रकाश--आमवात में आरखध छ. | पै 
सरसों के तेल में अमलतास के पत्र को भूछा | 
सायंकाल भोजन के साथ इसका सेवन करे | 
यह आमदोषनाशक हे | 

चक्रदत्त--( १ ) पित्तज्वर म॑ aa 4 
पिचज्वरी को अमलतास के gar तथा किसमिस | 
द्वारा प्रस्तुत क्वाथ का पान कराएँ। ख| 
fao । 

(२) गण्डमाला मै moa TI] 
ताजे ग्रमलतास की जड़ की ताजी बाल गे | प्‌ 


चावल के धोवन से पीसकर नस्य देने TN ॥ ८ 
माला पर प्रलेप व अभ्यंग करने से इसका त _ श्‌ 


: होता है| गण्डमाला fao | 
बङ्गसेन--रद्र व किटिभ कुष्ट में आरग. 
पत्र-- | 

अमलतास के पत्र को पीस-कर लेप हे | 
उक्क कुष्ठ और सिध्म आदि कुष्टों को a र 
होता हे | 


राजनिघरटुकार के मत से उद 
का नाम कणि'कार है.। यह मालूम 
कि यह- fea sig में छोटा है| 
Razm कणि कार का; एक नाम 


a 
वक्तव्य ` E 
E 


à 


बाजक” हु । r 


| 


Je. EHS y 3 
यूनानी वेद्यकोय मत से 

प्रकृति-“गरमी और सरदी में मञ्चतदिल 
है। जिसका प्रमाण द क इसम काइ एसा 
दाद नहीं पाया जाता ह ¢ इसका स्वाद मधुर 
और हीक अत्यन्त तीब्र होता हे | अलप nce 
ढा प्रथम वा द्वितीय का उप्ण ला ल हि) 
बिस हेतु से इसको किसी बलवान कफ्रियत से 
dag किया जाए, और तर हे नफो० ३ । किसी 
बिसी ने wae गरम तर और किसी किसी 
raaka (शीतोष्ण) लिखा हे । हानिकत्ता- 
ग्रामाशय के लिए तथा हल्लास, ATS और पेचिश 
gad करता है । दृपंञ्च-मस्तगी और अनीसूँ 
से इसके आमाशय पर हानिकर तथा हल्ञास- 
कारक प्रभावकी निवृत्ति होतीहै। मरोइ ओर पेचिश 
के लिए इसमें रोगन बादाम मिलाकर देना 
चाहिए | MA तुझम कह, और जुलाल इमली 


प्रतिनिधि--इससे तिगुनी द्वाक्षा,, was 
(निशोथ ) ओर तुरञ्जबीन । मात्रा-१ तो० से 
१ याद तो० तक | साधारणतः २॥ dio a 


४ तो० तक प्रयुक्र है | 
N ` S 

गुण कम, प्रयोग--ग्रसल्लतास उदरीय वा 
वाज्ञाय अन्तर ग्रवयवो के उष्ण शोथों को लाभ 
v à COR 
Nera हे | क्‍यों कि यह सृदुकर्ता, विज्ञायक व 
द्रावक हे | इन्हीं प्रभावों के कारण कण्ठस्थ 
5 
शाथा के लिए मको के पानी के साथ इसका 


| किया जाता है, और इन्हीं कारणो' 


शात तथा वातरक्क पर इसका प्रलेप किया 
जाता हू \ 


= Ay g N 
“हे यक्नोन ( कासला ) और यह्ृद्वेदुना को 
लाभ qÈ N a o 
EMA आर उद्र ( कोष्ठ ) को मृदु 
के बि " : K 
S और बिना कष्ट के दग्ध पिच और कफ के 
रैक लाता हे | 


विरे 18728 
चैन दिया जा सकता है क्यों कि इसमें क्षोभ 


(a i. 
<a AH), तीचणता, क़ब्ज़ ( घारकत्व ) और 
वो को हानि पहुँचाए | नफो० | 


गर्भवती et को भी इसका 
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को लाभप्रद हैं और बालक तथा खरी यहां तक 
कि गर्निणी के लिए भी निरापद रेचक हे a 
इसका अत्यन्त हलका प्रभाव होता है | उपयुक्त 
षध के साथ यह सम्पूण* दोघो' का शोधक हे | 
उदाहरण स्वरूप एकत्र हुये पित्त को दूर करने 
के लिये इसको इमली के साथ पिलाना चाहिए | 
बलराम तथा सौदा के लिये क्रमशः निशोथ तथा 
बसफ़ाइज ( कासनी, बग बेद, आब शाहतरा ) 
के साथ और आन्त्रीयावरोधों को दूर करने के 
लिए इसको लुअ्ाब्रदार वस्तु यथा Haat वा 
रोगन बादाम ( रीशा feat, बिहीदाना या ईषद 
गोल के लु्राब ) के सांथ अथवा कोई TAT 
पध यथा कासनी के साथ सम्मिलित कर 
प्रयोग करने की सिफ्रारिश की जाती है। संधि- 
चात एवं वात रक्क आदि के लिए वाह रूप से 
इसका प्रलेप उत्तम होता है | पुष्प एवं पत्र में 
मुलत्तिफ़ ( द्रावक ) गुण का होन। बतलाया 
जाता 21 ( किसी किसी ने रेचन गुण का होना 
भी लिखा है ) | पुष्प के गुलकन्द बनाने का भी 
वर्णन आया हैं । ४ से ७ की मात्रा H इसके 
बीजों के चूर्ण के प्रयोग करने से वमन आते हैं | 
ऊपर की छाल, केशर, मिश्री 


आर यदि फली के è : 
द at at at 


और गुलाबजल के साथ पीसकर 
~ छु ail ~ -5 ï 

तुरन्त प्रसव हो | छाल y T = 
पीसकर फोडा के उपर लगाने से लाभ होता है | 
(qo He ) - 

भ्रनिए के जल के साथ इसका mg gue 
को लाभप्रद है । इसके पत्र सम्पूण शोथों को 
लय करते हैं । क्वथित करने से अमलतास के 
गुदे का प्रभाव नष्ट हो जाता है । He Fe | 

यह पेचिश को नष्ट करता, THA कु रोध का 
उदघाटक और apa ( कामला ) और उष्ण 


A 


प्रकृति को लाभप्रद हे । जिसे एक वर्ष न हुए हो 
६० 


अमलतास 
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`A ae | 
वह रङग प्रमेह उत्पन्न करता है । पुष्प ASEM 


श्याम त्वचा का प्रलेप दद्रघ्न है | Fo सु० | 
कासनी पत्र स्वरस, मको श्रोर FHA तथा 
अन्य उपयुक्र औषधों के साथ इसका STANT 
करने से यह यकृद्रेदना व यकृत के अवराध 
यकीन ( कामला ) र उप्ण ज्वरा का लाभ 
दायक है । बकरी के दूध वा आब अञ्जौर के 
साथ इसका गण्डूप करनेसे ख़नाक़को लास होता 


a 


है 
नोट--चू कि यह aia के भीतर चिपट जाने 
"के कारण चोम व घर्षण उत्पन्न करने का हेतु 
बनता है | अत एवं इसको रोग़न बादाम के साथ 
मलकर काम में लाना चाहिए | 
डॉक्टरी मत सै-- 
एलोपैथी चिकित्सा में केवल इसका गूदा 
अर्थात्‌ आरखभर फल मजा ही ओपधार्थ व्यवहार 
होती है । 
आरग्वध फल मजा, आरग्वध गूदिका, अमल- 
तास का गूदा-हिं० । केशीई पल्पा. Cassiæ 
Pulpa-ao 1 केशिया पल्प Cassia 
121] ]).-ई० | AW BAT शंबर- Fo | 
( आँ फिशल Official. ) 


निमांण-विधि-- यह कोमल, मधुर, लगभग 
श्यामवर्णं का गूदा हे जो अमलतास की फलो से 


Mg होता हे । उक्क फली को जल में मल छान 


कर यहाँ तक पका कि वह ae रसक्रियावत्‌ 
रह जाए | 

प्रभाव” सदुरंचक | मात्रा--मूःरेचक रूप 
से ६० से १२० ग्रेन तक और ५ से २ ग्राउ'स 
यो सेन्ना में 


तक विरेचक रूप से | यह कन्फेकिश 
पड़ता हे 


प्रभाव तथा प्रयोग--यद्यपि यह areata 
विरेचक हे । परन्तु, क्योंकि इसके प्रयोग से जी 
मचलाता हृ और उदर में मरोड होने लगती है। 
इसलिए इसको wear उपयोग में नहीं लाते 
प्रत्युत सनाय के साथ सम्मिलित कर HATA 
की शकल में दिया करते हैं | (Go Ño Ño ) 
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ee a 
अन्यमत शर 


एन्सला! ने भारतीय लोगों को 

इस 
एर उप्प का उपयोग करते इए पाय 

i 


n 


डाक्टर हवन लिखते दें. te 
को सबल रेदक पाया | 


कॉकण म इसके कोमल Wist स्रव >| गी 
रूप से तथा भिलावे के रस के प्रयोग द्रा क at 
खराश के . शसनाथ इसका उपयोग का ट्स 


THAI कहते हैं कि पुत्तंगाल खि पित 
नव्य फलियों एवं पुष्प का मझजून बनाते है 
x १ 


y ce a SEN a 
इसके वृक्ष म॑ छेवा देने से एक विशेष प्रकार ३ ! ai 
निर्यास निर्गत होता हैं जो कतीरा के समा युग 
पानी में फूल जाता हे । ( डोमक ) केश जा 


ब्रेजिलिएना ( Cassia Brazilians विव 
तथा केशिया मॉस्केटा ( Cassia Mosch m 
ta.) भी भारतवर्षं में लगाए गए हैं। बेप इस 
में बिलकुल ञ्रमलतास के समान होते ह| af 
अधिक काल तक इसका प्रयोग करने AMY कार 
धूसर aa का मूत्र आने लगता है| कग] (( 
uaa में मिश्रण करने के लिए इसका गूर] 0 


सें आता हे | ग्रजीण स्वभाव क यङ्ग के | कर 


इसके रदा की प्रशंसा को जाता है l पित्त 
है | qa तीव्रविरेचक हे । फल मजा anm] Ro 
प्रवण व्यक्रियो के पक्ष में हितकर है | ge अ 
रूप से इसकी मात्रा ३० से ८० r 
( मेटिरिया मेडिका आफ इंडियात 
प्‌न्‌० Tit, सा० २, Fo २०० 1 3 
मज्जा,मूलत्वक्‌ ,बीज और पत्रम n दै । 
मूल रेचक, वल्य आर ज्वरध्न प्रमाद ai भेद 
चुँ कि ग्रकेला प्रयोग करने पर es 
इसको एक या दो आउस अथवा * ड K A 
थिक मात्रा में देना पड़ता है | इस | 4 
aae avout के सा 002 (ह, 


ते 
पाक वा wade रूप में ER a ta | 
अकेला न वर्तने का यह भी 


शूलवत्‌ वेदना TREINE! 
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Bh) i nana after काणी के anaa S a LAIAT WISH काफा के 


तित हीति ह 
a | San Te का मग्न 


waa में भी प्रयुक्र हा 
(पाक ) २ से ४ डास का सात्रा में मदु 


द इससे वा २ दस्त आजाते हें | इसके 
q का पाक बहमूत्र HIJA हं | वह गुलकन्द 
faa fe यह पड़ ANAT: PIHA TAA 
gfe के लिए एक शॉतल को मृढुकर 
ATÈ । इसकी मात्रा आधा आउंस है | 
इसको सोते समय उष्ण दुग्ध से सेवन कराएँ | 
| इसकी पकी फली के भूदें में इसलो का गूदा 
|| पिलाकर सोते समय सेवन करने से ala पर 


| बालकों के आध्मान 
` युङ्ग उदर शूल में विरेक हेतु साधारणतः इसको 
नाभि के चारों तरफ लगाते हें | ्रामाशयिक 
J F विकारो में इसके फूल का काढ़ा दिया जाता है । 
E इसके पत्र को पीस कर दाद पर लगाते हैं 

इसके पत्र एवं छाल को पीस कर उसमें तेल 
| सम्मिलित कर उसका, फुसी, at, शीत के - 
` कारण हस्तपाद की ग्रंगुलियो का कण्ड्युक्र शाथ 
(Chilblains ) कीटदंट्र, अद्धगिवात (Far 
cial paralysis ) और ग्रासवात पर प्रलेप 
१ रा है | मूल, ज्वर, हृद्रोग अवरुद्ध सराव ओर 
पित्त विकार प्रभृति में लाभदायक है। (zo 


2/ py 


श्र ग्व x = A IN 
बध के कतिपय चुने हुए उत्तम 


मिश्रित योग 
(१) पाचकावलेह--नीब के एक सेर रस में 


A 
| ae न तालको फलियां को कूटकर डाल 
में डालकर _ के बादु घुले हुए स्वच्छ वख 
उसमें नि aN से हिला हिलाकर छानलें | पुनः 
= I १० वस्तुओं के चूण को कपड 
ह | वे यह हैं--दालचीनी 
) च, छोटी पीपल, हींग ( भुनी 
wa अथवा बड़ी इलायची के दाने इन 
फो २-३ तो ले ओर dar नमक, - 
१ अल्वादाना ( अग्नि पर सुना हुआ ) 


जीरा ( gagar ) 
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को बढ़ा देंगे | इसको धातु के पात्र में न बनाएँ । 


gid’ जब १ सेर चीनी मिल जाए ओर मिश्रण 


` प्रत्येक To कतीरा ३॥ ate 


अमलतास 


निर्माण विधि--इनमें से अन्तिम की तीन 
चाज्ञा को शल पर खूब पीस डाले । बाकी 
ऊपर लिखों हुई सात चीज़ों को लोहे की 
खरल म कूटकर कपड छानकर लें | सब चूण को 
ऊपर कही हुईं खटाई में मिलाने से बहुत स्वाद 
पाचकावलेह ( पाचक चटपटी चटनी ) बन जाता 

| मात्रा-३ सा० से १ तो० तक | 

सेवन विधि तथा गुण व प्रयोग-इसके 
चाटने से मन्द्वाग्नि व ग्रालस्य दूर हो जाते हैं | 
रात्रि को चाटकर सोने से प्रातःकाल दस्त साफ 
हो जाता हे | चित्त खूब प्रसन्न रहता है । मोजन 
में अरुचि होने पर दो घंटे पहिले चाट लेने से 
भोजन में रुचि हो जाती हे | प्रायः ज्वर में मुख 
का स्वाद बिगड़ा रहता है, इसके चाटने से वह 
दोप दूर हो जाता है। यह अवलेह कुछ गरम 
होता हे । इसलिए पांच तोले दाख को नाबू के | 
रस के साथ शिल पर पीस छानकर अवलेह में 
डाल दे और पके हुए अनार कें दानां का रस 
डाल दे तो ये सब गरमी को शान्त कर स्वाद 


स्वादानुसार लवण को न्यूनाधिक कर सकते हैं | 
( रसायनसार १ भा० ) | 

(२ ) गुलक़ंद man शंबर ( आरग्वध का 
गुलक्नन्द )-अमलतास के उत्तम फूल आधसेर 
लेकर एक चीनी के हावनदस्ता में डालकर थोड़ी 
थोड़ी सफ़ेद चीनी फूलों में डाले आर कूटते 


गुलक़न्द के समान हो जाए तब तयार जानना 
चाहिए । इसका रंग पीत होगा । ( अथवा 
गलकन्द्‌ की विधि से इसका तयार करे ) । 
S wis 


मात्रा--४ से ८ मा० तक । बालकों तथा 


ज्यां के लिए अत्युत्तम है | । 
(३) BER खयार शंबर--यह FEA 

( यूहुन्ना ) विन सासूयह का योग है.। उन्नाब | 

४ दाना; संपिस्ता ( स्मेष्मान्तक ) १०० दाना 

gen ख़ित्मी ३ ao, 

वनफ़सह. अधकुट किया 


अमलतास 
=== = EE 


हैः 


AA १२ ato, AAA & तो०, 
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( इपद्गोल ) ३ तो०, इन सम्पूर्ण ओषधों को 
३ सेर पानी में क्त्रथित कर । जब तीसरा भाग 
रह जाय तब उतार कर साफ करल । फिर ३ 

ato ग्रसलतास घोलकर दुबारा साफ कर | उन 
३॥ मा० सकब्रीनज और & alo सिश्री मिला- 
कर काथ करें | गाढा होनेपर रोगान बादाम य़ा 
रोगन वनफ़्सह_ के साथ AEA कर आवश्यकता- 
नुसार थोड़ी थोडा दिन सें २-३ बार चाट | 
उपयोग - कं). शोथ sat, G, Rigi की 
gana और वक्षस्थ व्याधियों यथा-कास, 
प्रतिश्याय पाश्वशूल तथा उग्रफुप्फुसोष प्रभृतिमें 
लाभदायक हे | 


(४) JETT pga खयार चवर 
कुञ्चः ग्रमलतांस जिसमें गंध का ग्रादुभांव न 
.हुग्रा हो लेकर उसकः छिलका दूर करके फ़लूस 


(aaa) निकालें ओर पान मै खाने 


वाले चुने के पानी में एक दो घटे भिगो रखें । 
जब लाल हो जाए तब SH पानी से निकाल कर 
दो-तीन बार faa जल से घोर | फिर मिश्री 
को गुलाब जल में विलीन करके अग्नि पर रखें | 
जत्र चाशनी तेयार होने के निकट आए उस स- 
मय SF फ़लूस BAT शंबर को उसमें डालकर 
दो तीन उबाल और दे ओर उतार ले । यदि 


'सुवासित करना चाहें तो किञ्चित्‌ कस्तूरी तथा 


अम्चर सी उसमें सरिमलित कर दें | 


गुण- कोष्ठमदुकर है ओर अविच्छिन्न ag- 
कोष्ट तथा faz संज्ञक उदरशूल के लिए विशेष 
कर लाभदायक हे | 


( ५ ) मग्न जून खयार शंवर गुलाबपुष्प 

७ dio, सनाय मक्को ७ तो०, सूखी धनियाँ, 
sga ( सत gat) १ तो०, Faq १ तो० 
इनका बाराक करक TAB रस | निम्न AIT 
को २ सेर वृष्ट जल में ग्रहोरात्रि भिगो रखे | 
ग्रालूबुखारा 
x तो०, मःज़ फ़लूस Bae शंबर २० | 
श्रभजवास के अतिरिक्त शेब ओषधों को पादशेष 
रहने तक क्थित कर चलनी से चाल ले' 1 तद्‌- 
नन्तर SH जल में २० तो० श्रम्ञतास भिगोकर 
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४७६ 


Ri 


कुछ मिनट तक मन्दाग्नि की gmn >| 


~. q CE र्‌ > 
ले, आर पुन; चलनी से छानकर उपयु भो 


safe डाल दें । उस पानी Hy सेर त | 


मिलाकर गाढ़ा होने त 
द्‌ क पकाए | फिर उता 


बारीक की हुई दवाओं को 
रोगन बादाम सिला 
पर जल न जाए | 


मिलाकर ७ 
| ध्यान रखें कि हो 


गुण--कॉल अहार तथो आन्त्र की aa 
लिए अत्युत्तम BAZ कर हे । यह aye 
प्रत्येक प्रकृति के लिए विशेषकर प्रश शो 
लिए अत्यन्त लासप्रद हे । मात्रा- qoi 
८ सा० तक सोते समय पानी या दूध केमा 
सेवन करें | 

(६) आारस्वध क्वाथ-पीली हृ | 
बकला ३ ato ३ Flo, ग्रालूबुखारा, गा 
विल्वायती प्रत्येक २०-२० दाने, सबेज मुक 


इमली प्रत्येक k तो० ७॥ मा०, गुलाव 
नीलोफ़र प्रत्येक १ तो० १॥ मा०, aR 
तो० सबको १ सेर ६ Fo पानी में काप! 
जब १॥ पाव पानी शेष te उस समय उता(९ 
साफ़ करें | इसमें manga खयार श 
dio से ७ तो० तक ald करके सा 
ओऔर ६ मा० मधुर बाताद तल aika 
पिलाएँ | गण -रेचक है और पिक (ड 
दोषों को निःसत करता ह j 


a 
(७) आरग्चश्र फाट-्म क |“ 
aa 
शंबर, इमली प्रत्येक ४॥ ato या na 
afai ( 


दाना, Sala १० दाना 


ao * 
२० दाना सब को गरम किए हुए A 


भिगो at A 
शत प्र 
ब्र! 


क 


ग्रावशश्‍्यकतो नुसार 
निथार कर तुरंजब्रीन, शार 
३ मा० सम्मिलित कर विंल॑ 2 
करके रोगान बादाम १ ती? et थे 
गुण--समग्न उष्ण ५ ashy 
जन्य रोगों में लाभदायक j [ aff 
करा हे ॥ यदि पित्तज कार्म at 
ओर पित्त की उल्त्रणता ह | 
ताजा ६ तोले से १7 
अधिक सम्मिलित करे ! 


| Raa} 
हृ ay 
श॑ रो) 


=} म 
[भ केमा 
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J- रोगी को इस योग का सेवन 


सूचना 
qatt । 
हद ) aaa वटिका--मग्ज्ञ फ़लूस 
5 j ca igh 
शंबर oll ato, ARAA! gTa 
ee zat ) ४॥ मा०, कतीरा ६ Alo, 
a ve का बकला, कावुली हड, कावुली 
q Os A A 
z T कां, जारश्क 
हइ क्रा ape, सना सङ्का, 


A गृ ब्र फ़ श त्रे 
( साफ किया हुआ ), गुलबनकया प्रत्येक 
१॥ तो० । निर्माश-विधि--भग्ज़॒ फ़लुस 
2 > सिव Tq सब WITT को कूट 
gan शंबर के सिवा शेष र ae 

१ तो० १०॥ मा० मधुर वाताद्‌ aa म 


छानकर FE y% 
मदन करके चने प्रमाण वटिकाए्‌ प्रस्तुत कर | 


आर वर्कर चाँदी में लपेट कर 1 मना | 
आवश्यकतानुसार इसमें से ७ मा० स ६ मा० 
तक सेवन करे । 

N 


gq— az सर्वोत्कृष्ठ विरेचन है ओर मस्तिष्क 


रोगों में हित है । 


गुलबनफ़्शा १ ato, 
२ तो०। 


गुल नीलोफर १ alo, 
आलबोखारा १ ato 
निर्माण-विधि--समग्रन औपधो को रात्रि भर 
ग्राधसेर अक्र गुलाब में तर करके प्रात; काल 
आधा शेष रह जाए | 


तुरंजबीन 


इतना पकाएँ जिससे 
तदनन्तर HAA ख़यार शंबर १० alo को Sh 


तरल में डालकर थोड़ी देर तक AZ रिन देकर 
उतार ले | इसमें १० alo हड के YEA का 
शीरा मिलाकर १ तो० रोगन बादाम सम्मिलित 
कर ले | मात्रा--्रवस्थानुसार वैद्य की राय 
a ० 

गुण--यह अत्युत्तम कोष्टमूदुकर ६ । यह 
ग्रत्यन्त gaa और प्रत्येक प्रकृति के ATES 
a 

(१०) moga गण्डूष रू खयार 
शंबर ६ तो०, वृष्टि जल २० ale, farsa RRN 
( यमनी फिटकरी ) १ मा० सबको विलीन करके 


TET कराएँ | र 
M = था खुनाक के 

गुण- टोन्सिल के शोथ तथा . 

|` रामवाण है । 
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श्रमलंतास 


(११ ) fare gan शंबर- (आरखध 
फलवर्त्ति)-आरखध फल मजा, लाल शकर 
प्रत्येक ३ तो०, सनाय मक्की १॥ ato, ख्नित्मी 
११ मा०, लवण ३॥ Alo | विर्माणविधि-- 
श्रोषधों को कूट पीस कर प्रथम दो ओपधों के 
द्वारा वर्ति प्रस्तुत करे और यथाविधि उपयोग 
में लाएँ | 

गुण--उद्र शूल को लाभप्रद हे आर कोष 
को AS करता है | 


(१२) आरग्वध त्वक्‌ काथ-थारस्वध 
की छाल, सोंफ, कुसुम्भ बीज प्रत्येक ४ dio, 
मजी5 ३ मा०। सब को जौकुट कर कें १। सेर 
पानी सें १॥ पाव जल शेष रहने तक पकाएं | 
फिर mda बज़ुरी मिलाकर पिलाएं | 


UU: रोध एवं कप्ट रज में लाभदायक 


Oy 


l 


‘B a ट्प a tasa-kal 08-हिं०पु ० 
(६) मुनथ्यिन सुबारक>युलाव १ तो ० श्रमलतासकदप amalatas kal 99-हिं ० पु 


अमलतास को दाह और उदावेत से पीड़ित रोगी 
को दाख के रस के साथ दें (१)-४ बर्षकी अवस्था 
२ वर्ष तक को उम्र वाले के लिए 
प्रसृत से १ अंजली तक 
धु, दधिमण्ड, आमले 


से लेकर १ 
इसके qi की मात्रा १ मस 
है । इसे सुरामरड, कोल शीधु,दुघिसण्ड AAS 
के रस या शीत BUA बनाकर उसे सौवीरक के 
साथ दे | (२ )-श्रमलतांस at मुज ( गे ) 
के साथ दूध को सिद्ध करके N at निकालेँ, 
घी को आमले के रस आर उसके TS 
के कल्क से सिद्ध कर सेवन करें | ( Do 
उसी घो को दशमूल, कुल्थो, ओर जो S zag 
तथा निस'थ आदिं के कल्क से सिद्ध नार सेवन 
करें | ( ४ )-ग्रथवा दन्ती क्वाथ iw 
अमलतास को मजा ( गूदा ) १ 303, ओर 
गुड १ अंजली सिलाकर यथा विधि spo = 
४४ दिन तक रक्खा रहन दें, जब अरिष्ट सेड z 
जाए at उसे सेवन करें | जिस मलुष्य को हे 
कटु या लवण जिस प्रकार का an पान प्रिय 
हो उसे उसी के साथ अमलतास से विरेचन देना 


उचित है 


फिर उस 


| च० सं० go Bo ८। 


श्रमलतासादि कताथ 


ह Ty) ns ही 
अमलतासादि कताथ amalatásádikvátha | वाईन ( Fleshy why en 
-हिं० To ग्रमदतास गूदा, पीपलाग्ून, सोंथा 
कुटकी, बड़ी हइ,इनका FIT पोने से वात, कक 
ज्वस्का शीघ्र ही नाश होता है तथा गोटा गिराता, 
आर saga दूर करते हुए अग्नि दीपन व 
पाचन करता ह । UF ० Ma | 
अमज दी तिः ॥11819-0100[॥-सं० पु ०,कपू'र 
कपूर ( Camphor ) । 
Aaa! amala-patti-t¢o 
kind of stit-hing ) | 
अमल पतत्रो amala-patatri-( इन्‌ ) , सं० 
पु ०, हंस । (A 20088, 
a swan.) | 
अमल aag aamal-bilyad-अo 
अस्लिय्यह aamliyyah- | 
हस्त क्रिया, wa चिकित्सा, जराही, दस्तकारी 
चारफाड | ऑपरेशन ( Operation )-इं० 
अमलबंत amala 0०॥-हि० qo [ सं० 


अस्लवेतस्‌ ] (१ ) एक प्रकार की लता जो 
पश्चिम के पहाड़ों में 


PRR न्या 


०३० | 


Ble, ( A 


a candel 


A A 


हाता हं ग्रार जिसकी सूखी 
रहनियाँ बाज़ार सें बिकती 


आर पाचक चूरण 
मध्यम आकार का पेड 


>% 
a 
G 


~ 


| ये खट्टी होती 

हैं ( २) एक 
जो बागों में लग।या जाता 
है | इसके फूल सफ़ेद 


हु. 
गोल खरबजे 
के समान पकने पर पीले भ्रौ 


~ 


में पडत 
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(फाई 
Uo ) 


तिगे ( Rro ao मे० 


तीरे, मेक-सेत्तवी-चेट्, 
= > 


तमन्या 


( 


| कारिक 
~ 
असटबल, WT 


SUES क, द्विकरी, बल्लुर zal 
a. at) -पं० | बोडी अम्बट बेल (३० परे 
प्ला०, Glo Fo )-कइमोडी-मह० | इक- 
ब्लीरिक-लेप ० | 
द्राक्षा वर्ग 
( N. O. Ampelideae, ) 
उत्पत्ति-स्थान--मारतवर्ष के सम्पूर्ण' उण 
प्रधान देश तथा हिसालय (के उष्ण स्थान) | 
प्रयागाश--बीज तथा मूल । 
प्रभाव तथा उपयोग--इसके पत्रकी पुल्टिस 
( उत्कारिका ) बैलों की ग्रीवा पर जू के कारण 
हुए चतो के लिए प्रलुक होती हे | ( इलियट 
alaa ( Irvine ) के मतानुसार इसके 
बीज एवं पत्र दोनों अभ्यङ्ग रूप से प्रयोग में 


आते हैं । 


AEE 


थ्‌ 


भ्म 
AR 


आर फल 
आर चिकने. होते हैं | 
इस फल की खटाई बड़ी = 
Q l 2 


A A 
सूई गल जाती यह अग्नि संदीपक हे | 


SU ताच्ण हाती हे | इसमें 
मकार का नीबू है | 


ह एक 


अमलबेद am alabed——fro संज्ञा 


्रमलबेत, अम्लवेतस ( Rume 
arius ) | 

अमलबेद नाबू amalabeda Diby 
लीमू 

अमलवेल amala bela-fio गि इ दर।क,कस्सर। 
पं०,हि०। अम्लपर्णी- Go । बरडल ग्रम्ललता 
सोनेकेशुर -बं० | वाइटिसा ( Vitis Carno 

s 

a, Vall, i ght )\ सीसस कानासा 


Cissus 
( Carnosa )-ले० फ्लेशी वाइल्ड 


X vesic- 


Tito तुरञ्ज 


८ 
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स्ट्यूवट के कथनानुस/र इसकी जड़ को काली 
मरिचके साथ पीसकर विस्फोटक ( फोड़ा फुसी) 
पर लगाते हैं | 
जड़ संग्राही रूप से प्रयोग में लाई जाती है| 
Fo Ho Ho l 
अमलमयि; amala-manih-a@e T°? | 
अमलपणि 2081277 271-० To 
( १ ) स्फटिक, फिटकरी (A lumen) 1a 
Io To १३ | | ( 2) कपू रमणि कपूर 
मणि विशेष | ( ३ ) AFR, स्फटिक । ; 


n | 
-go की 
[० ति" 


अप 


अमल रत्नम्‌ amala-ratnam 
स्फटिक, फिटकिरी | ( Alumen pes 
To १३ । 


J 


से-पर gael amalasi 7 egs Y AY 
T- अनार बेदाना | इसे अनार की | कह 4 | 
Tay gaat amala-ete ale —(go at Slo 
Lah ) ) महानीली, बडा नील | pe {qo Jo 
) गु ५। ( २) सेहुन्ड मेद । रा० Fre | (E38) 
au भूम्यामलकी | पताल बला, ई ग्रामला 
म (Phyllanthus Fe 5 अम० । (४) 
HS | ( ५) सातला बृच्तच-ह० Wa FO [ Ge 
M( ३० ames} (४७ :..):, नाभिनाला, आपला 
orb आँवला ( Phyllanthus Emblica ) 
1% | प्रयोग० चरुद्ररोग० चि०। 
प्रमलाज्फटा 2०३]4]]02६६-सं ° Bio भूघात्री 
भुई आमला ( Phyllanthus neruri ) 
० टी० Ho | 
A E amali-fgo {ao ) 
[)। स ॥ 
aral 99111911-ग्र० | 
a (१) अमल में आने नाल । व्यवहारिक | (२) 
कका करने वाला | ( ३ ) (Cre वह रगं 
ट ) जो क्रिया से dara रखता हे । (२) नशे 
इसके बाज ॥ (७९7) असली, gral | 
ग (ह 32२६-६० संज्ञा Gite, द९ ) 
अमला का बोर amali-ka-bot | 
[ te अस्लिका ] ( १) इमली, तिंतडीक 
a ॥ ( Tamarindus Indicus ) 1 ( 2) 


एक झाडीदार पेड जो हिमालय के दक्षिण 

गढ़वाल से आसाम तक होता हे | करमई 
| है | गोरूबटी | 2 

WWE amalika-feo dat go | we 

| ग्रस्त | एक पेड जो अफ्रगानिस्तान, विलचिस्तान 

रैजारा, काश्मीर, ओर पंजाब के उत्तर हिमालय 

को पहाड़ियों पर होता है | इसमें से बहुत सा 

रस बहुता हे जो जम कर गोंद की तरह हो 

हैं जाता है। इसका फल ताजा और सूखा दोनों 

जोया जाता है | सूखा फल काबुली लोग लाते 
९।इसे मलूक भी कहते हैं । 


असूल 

क २ 481119] ६] ॥-अ० क़नाबरी | 

अमलंलस amalailasa-atqo अफ्रीका के 
किसी किमी भाग में एक प्रसिद्ध वनस्पति का 
नाम हें | 

अमलोनो amaloni-fee संज्ञा ato [ सं० 
araa i 


`A 


] नोनियाँ घास । नोनी। इसकी 
पत्तियाँ बहुत छोटी छोटो रर मोटे दल को तथा 
खाने में खट्टी होती हैं । लोग इसका साग -AAT 
कर खाते हैं जो-अग्नि वर्क हैं | कहते हैं कि 
इसके रस से धतूरे का विष उतर जाता हे | यह 


बड़ी पत्तियों का भी होता हे जिसे कुलऊ कहते 
हँ 1 


AAMT ॥1181014-पं० aman ग्रामी, खेमिल, 
खेतिमल | मेमो० | 

अमलोल amalola-Ho रेत मे रहने वाला एक 
जानवर = | 

श्रमलोलवा amalolavé—feo त्रिपत्री, ग्रम्ल- 
पत्नी, गोधापदी-सं० | Vitis Trifolia, Ci 
ssus Carnosa | देखो--गोधापर्दिका 
( दो-) 

अमवतो,-टी amavati-,titée खटकल, 
चाङ्गेरी, चूका | Rumex Scutatus 

अमश aamash-wo ( १ ) zata, दृष्टिको 
निर्वलता-हिं० | जोफ़ वसर, नज़र को कमज्ञोरा, 
(२) चक्षु द्वारा maa, आँख से पानी 
aza 

qaa: amasah-ee पु ० \ 

गमस 21857० संज्ञा पु ० J 
रोग ( Disease ) । got 


अमसानिया amasaniya-Te zagt चता 


RATO | ? 
अमसुल amaऽu।2-दस्पिल० ओठ, We । 
Garcinia xanbho chymus | फा० 


go १ अ०। fo Ño मे० । ु 
ग्रमसूल amasula-fee dat पु ० [azo 

एक पतला पेड़ जिसकी डालिया नींचे की ओर 

at होती हैं और जो दक्षिण में कोकण, कनारा 
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umes ~ 
और कुर्ग के जंगलों में होता | इसका फल 
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AAAS 


खाया जाता हे ओर गोया में fica के नाम से | अमाइलोप्सिन 80७७ ५७ के नाम से 

ब्रिकता है | पर यह वृक्ष उस तेलके कारण अधिक 

प्रसिद्ध है जो उसके बीज से निकाला जाता हैं | 
amü में यह तेल जमी 
पत्तियों वा टिकियों के रूप में 
साधारण गर्मी से पिघल जाती हैं | यह 
ओर संकोचक समका जाता हैं तथा सूजन 
में इसकी मालिश होती हे.। मरहम भी 
बनाते हैं । 

अमसूख amasukh-qqo, Jo एक ग्रप्रसिद्ध 
बूटी है | 


~ 


हुई सफ़ेद FAT 
मिलता है जो 
TE R 
"आदि 
इससे 


अमसोल 811105010-बं० कोकम, STATU 
MARTA | -हिं० । gata, AITE | 
अमहर amahara-feo dat ale [ हि० 
आम | आसको सूखी कली ।छिले हुए कच्चे ग्राम 
की सुखाई हुई फक यह दाल और तरकारी में 
पड़ती है इसे कूट कर अमचूर भी बनाते हैं। 
अमा 22014-अ° अंघता, धापन हि० | कारी, 
नाबीनाइ, ग्रंथा होना | Blindness 
नाट-श्रअसा श्रथात ग्रंथा | इसका स्त्री 
लिंग असूया हे। ` 
अमाञ्जदा ०108804-वं० कपूर हरिद्रा, अस्त्रा 
हलदां। ( Curcuma amada ) žo 
Ho Ho | 
अमाइरिस केस्फोरिक amyris 
71०-ले० अज्ञात | 
अमाइरिस कामोफ़ास amyris commi- 
phora, 2027. काग्मिफारा भैडागास्करेन्सिस 
0 > 
( ommiphora madagascarens- 
is, Lindl. गूगुल | इ० Zo गा० | 


campho 


अमाइरिस गाइलोडेन्सिस 3111 १116 gylode- 
nsis, //0%0.-ले० अज्ञात । 

अमाइला AT माइडम्‌ amyli-bro 
देखो-षुमाइल | 


ARRAS FEAT amylodextrin-ao श्वेत 
सार भेद | देखो = MARA 1 


idum 


फा० ३० 


नि 
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att, | 

अमाइलोपि | # 

इलाप्सन १111100811 ह. 
Bray | 


PATS | लख कोर | ga 

अमाकृ amaq-Ho ( qo व०) ae ti 
z 2 १ तर i 

To ) आँख का भीतरी कोया | (wf 1 

a ती [र 

ARIST amaghirin-gqe ड 

5 न 

ग्रप्रसिद्ध हे । See kharnúba.n i प्रार 

Anata a maghouta-f¥o संज्ञा पु |) मु 

एक प्रकारका AT जो अगहनमें तैयार होता q 

IE | 

अमातशा amátaşshi—go Bio, ` ; 

रवासन | 3 

FAN 


अमातातस amátitas-go शादनज या इह बे 
जो गस WH ओर लोह के करने के रसत £ 
गिरते हें । 


श्राप 
अमात्र amatra-tyo वि [ Go] amm] | 
वेहद | अपरिसित । f 
अमाद 430140 -अ०, आस की जइ। See | “ 
Asa. ] 
अमान amana-ato, अजवाइन । Carm ३्‌ 
( Ptychotis ) Ajowan. fe fo p 
| 
[ सं० ] जिसका सान वा अंदाज न हो। | | 
सित | परिमाण रहित | इयत्ताशुन्य | गरमा 
अमानस्यम्‌ amavasyam-we Fio, ॥ | 
दर (2111 0) - ) , 
ARTI amamun qo, = ॥ अमा 
SAAT amuman ) अपर 
बूटी है | 
थ्रमायरीन amayrin--go गोंद | 
> 0 . सइ | अम 
BAT 8111 81'8-हिं ० dar पु ० अन: 
“a | 
SAIS amdras—Ao, झालर, 184 
अमाराइलीडीई amarylledacee” 
अमाराइलिडेसीई amaryllidace” F 
ले०, खुखद्शन वग | wh 
1115 20 4 
अमाराइलिस ज्ञीलेनिका amary a 


7 
nica, Ror. ले० । खुखछ 


Crinum zeylanica. E 


> *.. 
४८१ अमारेण्ट( न्थ )स हाइपोकेरिड्एकस 
J- | fa Ce कायाल जिप | त्य तळ व ता amaryllis Linea- -सं०। सिरु-किरई -ato । सिरु-कुर-ते० । 
ah git n-a खुखदशन | १० Zo | चौलाई -हिं० | 
is Su 
T(r A : या अमारण्ट(न्थ)स क्रणण्टस amarant (h)- 
॥ tt सिङ्गालीज्ञ amaryllis Ginga- us cruentus, Mq. ले० ताजै ख़रूस, 
| c = > ` 
ले सुदशन | ६ ० हँ० आ i बुस्तान अफ़रोज्ञ | गुलकेश | Amaranth, 
Tai, rifo Gite अम्ली, सरसोटी-हिं ० । vations गवत aN 
र € `A A ` 
abti ता-बं० । पाती मिल-नंप(० | कण्टजीर-लेप०। ato | 
O पेत arg, मसुर, बउरी-गो० नि अमारेणट(न्थ)स गेञ्जेटिकस amarant 
ताह, | Antidesma Diandrum, Tulasn. Ch ) ४७ ognngerot Nie rename 


मुङ्ग | प्लेमो०। पत्र व फल खाद्य कार्य सें आते eal 
garcia qmaritan-"% बूटी जो किसी feat 
के मत से बाबूनह गाव तथा किसी के मत से 
पश्य | हैसूम की भेद से है | 
रेफे फेलस कैस्पेन्युलेटस Amorphopha- 
aii | lus Campanulatus, Blume.-te 
जिमीकन्द, सूरण | फा० Fo ३ भा० | 
000- फो फेलस सिद्वैटेकस amor phopha- 
llus sylvatacus-@io सूरन, ज्ञमाकन्द 
-हि० | ग्रोल-बं० | Zo Ho Ño 1 
o Ro ग्रमालोन 8114 1111 9-रू० अंगूर का पानी 3 
| ग्रमारण्ट(न्थ)स amarant(h)us, Sp.-ade 


। गरः 
चौलाई । 
्रमारेणट(न्थ)स अ्रङ्गर्टिफोलिया amaran- 
o, पं b(h)us angustifolia-@e बनसपाता 


नट्या-वं० | मेमो० | 
ag अमारण्ट(न्थ)ल अनडेना Amarant(h)- 
प्रि) us anardana, Hamitt.-to Jat 
“feo | चौलाई, गनहर, aaa, सिल (बीज) 
“We | साग do 1 मेमो० । 
अ्रमारण्ट(न्थ)स aag esa ama- 
rant (h) us atropurpureus-ee 
वानस्पता । ( Black amaranth )ई० 
° गा०। 


अमाररट Cat) स आलिरेशिश्रस | 


gy भा US Oleraceus-ae मरसा, माटकी 
हू | जी. चन्न ms 
Al गाजी, चन्दी साग | Fo go Mol 


RE (न्थ) स कैम्पेस्ट्रिस amarant(h) 
73 campestris, Pild. ले० मेघनाद 


बानसपाता--नटिया-ब्रं० । मेमो ° । 

अमारेणट (न्थ) स ट्रिस्टिख amarant(h)us 
tristis-@o माट की भाजी | Amaran- 
th, round headed | इं० Zo ग[०। 

अमारेएट (न्थ) स पेनिक्युलेटा amarant 
(h) us paniculata-ete ताजे ख़रूस, 
बुस्तान अफ़रोज़ | मेमो० | 

ganu (न्थ) स पालिगेमस amarant(b) 
us polygamous-ee Prince’s 
feather (Cock’s ८0770.)-ईं० | AAR, 
देवकटी, चौलाई, कलगा। इं०मे०मे०। Rag 
-qo | gee 

ganu (न्थ)स फर्निशिश्रस amarant- 
(h)us farinaceus, Rozb- Qo चोलाई 
वर्ग की एक ओपधि है | 

श्रमारेणट (न्थ)स फ्रमेणटेसिअस amarant(h) 
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us frumentaceus, Buch-ğo । 
क्ियेरी-द्‌० भा० । मेमो? | | 
अमारेएट( न्य )स मैज्ञोस्टनस amarant(h) 
us mangostanus-ee चौलाई, गनहर- 
उत्तरी भा० | साग-बं० | मेमो० | 
अमारेर्ट( न्थ )स स्पाइनोसस amarani- 
(0) us spinosus, pio pre 
नटिया | कण्टा नटे -do | काटेमाठ-द०, ae ।. 
मलक किरई-ता० | चौलाई, SESE Sia 
काण्टालो डस्भो--गु० ! Tle ई ° ३ भ०। 


मारेण्ट( न्थ )स हाइपो रिड प॒कस amar 
ष्र ~ 


६१ 


anb(h)us pypoobandsiacusro 1. 
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अमारेणटे ( न्थे ) शीई ४८२ 
"नाता 


श्वेतसुरगा-बं० | कलगा सरवारी,देवकरी-हि० | | अमाह amáha-fġo ara, संज्ञापु J Pee ग 


मुरगा--ग्‌० | इ ० Ho Ho । 


अमारराट (ea) Wz amal ant(h)aces 
--ले० चौलाई वा ताण्डुलीय (ATAT) वग | 
देखो-श्रमारेन्थेयीई | 
अमारेन्ध amaranth-go चोलाई, तण्डुलीय | 
श्रमारेन्थ ईटोबल amaranth eatable--% o 
मरखा, माट । इ ० हे गा० | 
झअमारेन्थ गेञ्जेटिक amaranth gang- 
etic-Z ० लालसाग | इ ० go गा०। 
Sanya ब्लेक amaranth 119.0]:--इ ० 
बानस्पता | इः” Zo TMo | 
HAA राउएडहेडंड amaranth round 
 headed--g'o माट at भाजी। इ० Zo 
गा० | 
Saves वेरिडास aes amaranth var- 
ious leaved--z'0 गुलकेश | इ० Ho 
TTo | 
अमारन्थ हमफ्रोडाइट amaranth her- 
_maphrodite-g'o चौलाई, कलगा -हिं० 
इ ० go गा० | 


अमालह_ amalah--3o इन्तिक्राल सज्ञे । इसका 


[2 j 
[ वि० अमाही | नेत्र रोग R m Z 
ढल स [नकला हुआ लाल मांस | न ग gid 

7 a 
अमाहा amahi-fyo fro [ हि, il MK 
AAS रोग संबन्धी | i | र 
WHT 81112-वर० ( wo To ) ae laa 
( ब० Fo) जड़, सूल-हिं० | Rond fi 
Rhizome | @o gage, | श्र 


अमिका-नॉकरना ऑफ रस्फियस Annie ana 
nocturna of Rumphius ले० 1; 4 
शब्बा, गुलचेरी igo, arao | री alae 
-Go,Fo | (Polianthus Tuberogg 


Lenn.) फा० Fo ३ भा०.; प्रगित 
श्र (प) imza amigdala-o asman. a 
( Bitter almond ) T 


श्र (ए) सिग्डला अमारा amygdala an alae 

ava-ao कटु Walz, कडु बादाम। ( Bit [i 

ter almond.) | 

श्रमिग्डला डल्सिस amygdala dulcis) | 
मधुर वाताद्‌, मीठा बादाम | (Sweet Alm 

< ond) 1 

श्र (पे) मिग्डेलस कस्यूनिस amygdalis 


communis, Linn. -do बदाम gi 


शाब्दिक अर्थ प्रवृत कर देना,परिवर्तन, करना फेर 

~ à A 5 [N SENSEN SS 

देना हे; किन्तु aaa की परिभाषा में किसी दोष 
' को विकारी अवयव से दूसरे अवयव की ओर 


AIM. कर दनो AAAS कहलाता Z| मेटास्टेसिस 
Metastasis--z'o | 


AMAA amalina-Ko अंगूर का पनी | 


AMAZ 81114 7808-६० संज्ञा gio [ सं० 
ma, हि० आम+सं० mad प्रा आवह | 
( ३) tat रूपमे सुखाया हुआ ग्रामका रस | 


आम्रावत्त-सं 
Go | आम के Gag हुए रस के 


पत वा तह | इसे बनाने के लिए पके आम को 
निचोड कर उसका रस कपड़े पर फैला कर सुखाते 


-हें। जब रस की तह सूख जाती हे । तब 


उसे लपेट कर रख लेते हें Lhe inspissa- 


. ted juice of the Mango 
(( ९ ) पहिना जाति की एक मछली | . 
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बादाम । ( The Almond ). फ | 
१ भा० ! 
अ (णे) सिग्डेलस 
duleis-a@o मधुर वाताद्‌, 4 
( Sweet almond ). 
a (वे) मिग्डेलीन amygdalina 
stained! 
aai(A glucoside ९01 
bitter Almonds ) 


\ 
डाह्सस Amygdalis laiia 
ठा बाग) अ 


ARY । 
० a 


अभिताशन amitdshanat@? fre | 
` जो सब कुछ खाए । जिसके खाने का 
न हो। 
संज्ञा g'o (Five) #4 
alta aft amiya muri-te? A g! ३ 
[ सं० भ्रमृत मारे ] अमरमूर | 
संजीवनी जड़ी, जिला ने, वाला बूटी | 


a | gi 


a e can) त - 
ys (0, सन का कचा, पास | 


rai a ami हँ “BR 
ul क फट सज्ञा 
"aa “पिती १1-६०, सर alie द 


| aN z € पद 
m > । मिठाई भेद । 
i रता | ] ae 
| Bn ० वि० [ to श्र=नही+{ह० 
i ~ = a 
At ip fi (१) न मिलने योग्य | (२ ) बेमेल | 
Root, qaia | 
८ ट्र A र 
ghada amilatisa “6० संज्ञा पु ° Fo 
Mica, d z 
` श्रमततास | 


wa ्रप्रितातकम्‌ amilátakam-&0o gito बेला 
रजनी iy feo | gato | See-Bela 
Deroy, ब्रम्तातका amilataka—ee go महाराज 
तरुणी पुष्प बृत्त । वेला-हि०, Fo | रा० नि० 
EE 
> व० १० | 
प्रमिलियापाट 11111104-14£0-हि० संज्ञा Jo 
[ हि’ अ्रमिलो=इमिली+पांट=्रेशम | एक प्रकार 
का पट वा पटसन | 
loid मिली 9111)1-हि० संज्ञा स्त्री० Fo अम्लिका | 
spl मिश्र amishrana-tye संत्रा g'o [we ] 
[fe असिश्रित | मिलावट का अभाव | 


la am 


| ( Bit 


(१) न मिला हुआ | जो मिलाया न गया हो । 
(२) जिसमें कोई वस्तु न मिलाई गई हो । 
) बै मिलावट | खांलिस । शुद्ध । पृथक्‌ भूत | 
gdalis /ग्रमिष amisha-feo संज्ञा पु०[ Go] Fe 
| ग्रामिष । 

अपा ami-do sito अमृत-हिं० 1 ( The 
i Water of life, nectar. ): 

poll मी १३६-० दृष्टि शक्ति का नष्ट हो जाना, 
B को शक्कि का हास | 

(a) iara 
[| ! 


) दा 


ino M Oe Ios (ang 
| तेर ) प्रोटीन की अन्तिम) अवस्था” को 
ज 

i aminoform—z'o, युरोद्रॉपीन | 


Hf) Alar i A z 
S a : oe आधुनिक प्राणिशास्त्र के 
jé | नोर एक अणचीच्य एकसेल युक्क जीवधारी | 


ra वैद (aad) में अमोव शब्द रोगोत्पादक 
अथवा रोग के लिए प्रयुक्त हुआ हे | 
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अमुङ्गीरं 
असावा का शरीर एक स्वच्छ गाढे भली प्रकार 
न बहने वाले शहद जेसी वस्तु से बना है। इंसका 


वास्तविक परिमाण __ से à इंच तक (व्यास 
२४० ८० 

में ) होता हे | इसमें चेतन्यता के प्रायः सभी 
लक्षण पाए जाते हैं Tala यह एक ही घटक से 
उन सम्पूर्ण कार्या को सम्पादित करता है जो 
किसी एक जीवधारी को जीवन-ब्यापार चलाने के 


à 
T 


लिए करना आवश्यकीय होता है । देखो-सैल | 
अमीर ज़स्वूरान amira-zambúrána-tfo 
शहद को मक्खियों का सरदार | 
smite 81॥11811-ले० लिखालुल्‌ करब l 
See-Lisanul kalb. 
अमी रशिया amirushiya-Jo शवासर ( बरि- 
ज्ञासिफ्र या क्रैसूम भेद ) | 
gM aami-rchi-Ao ग्ररलुकूमा | वस्तुतः 
यह श्याम अथवा हरित वर्ण का मोतियाबिन्दु 
हे, जिसमें नेत्रपिणड प्रगट रूप से ठीक मालुम 
होता है, परन्तु वस्तुतः उसमें दृष्टि शक्कि नहीं 
होती | ग्लॉकूमा ( Glaucoma )-ई०। 
गअमीरोसिया amirosiyá-go aed तथा 
` एक माजून विशेष । 
नैली gami-laili ) Ao TREA, 
E | रतोंधी | हेमीरेलोपिया 
( Hemeralopia )-३० lett . 
ama amiva-fee संज्ञा To [ सं० ] रोग | 
ama चातनीः. amiva-chatanih-de 
ja नाशक, रोग उत्पन्न करने बाले जन्तुश्रों का 
नाश करने वाला | अथव०। Ao ७। xi 
agge amu-ingurt-fee आद्रक, आदी, 
अदरख। (Zingiber officinalis; Roab-) 
० Hlo Zo | 
aie 84) एर-नेपा०, अमरूद 1 ( Gu: 
ava) See-Amaruta Fr 
मुकी amuki-wate Pana | ( Randia 
Dumetorum, Lam. ) at 
करम amukiram-मलo | पुनीर | 


agi i 
अमुक्कोर amukkir-ato 
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अमुकुडा विरई 


४८; 


_ आ E 
T mf 4 
Withania (Puneeria) coagulans, अपू इल्‌ FRUT iamúdula N — 

AJI HHO 591 त arat । 1 


Dunal. इ० Ro Ño | 
असुककुडा विरइ amukkudá-virai-đio 
` असगंध के बीज, प॒नीर-हि० | Withania 
Coagulans, Dural. Go फा० ३० | 
अमुज्जनह anu) jenah-Ho धेनुक पक्षी | 
अमुत amuta-to वरडा-म० af> । ( Lora- 
- nthus Longiflorus. ) 
झसुत्तत्राम ०01४७2441 -ऋ० गेहूँ , किसी किसी 
के विचार से श्रामाशय का नाम हैं । 
अपुदपु Az amudpu-chettu-ae QUE, 
awe वृक्ष | ( Ricinus Communis. Ye 
Flo Fo ३ Alo | 
aga amum-dio gel, रक्कविन्टुच्छुदा 
(Euphorbia Pilulifera. ) 
Ho मे०। 
agaz amulati-do आमला । ( Phylla- 
nthus 1211101108. ) 


` अमुलका amulká-ao जंगली अंगूर, पञ्जीरी 


-द०, {go | ( Vitis Indica. ) go 
Ho Ho | 
AGA amusa-Yo अजवाइन । ( Caram 
“Ptychotis” Ajowan.) इं० He 
Ho | 
अमूक amuka-aqe अमरूत (Guava.) | 
-हि० वि० [ सं० १ ) जो गूगा न हो | 
(२ ) बोलने वाला । वक्का | 
AGG aamuda-He इमाद, उम्दह । स्तम्भ 
खम्भा । इसका बहुवचन “'उसूद” हे । कालम 
. ( Column..)-इ'० | 
AAR कास्‌ तार 2278 4541-० 
सूत्र AATE सलाइके भीतर का तार | स्टिज्ञेट 
(Stillet. )-३ | 
Wart amu-dand4n-qo रसवत भेद | 
(Berberis Ne palensis, Spreng.) 
मेमा० | 
अमूदल कसब 220४001 १३।-अ° मध्य 
हृद्य, हृदय का बीचो बीच | 
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a-faqa) 
“He SHIA फ्रकरात सिलसि 
रुढ्ण्ड, सुपुस्नाकांड | (Vertebral | a 

mn, Rachis, ` ack T “ae 

ATEA ब.त्न Aamudul-b 
कार्ड का चह 
हे, पृष्ठ, पीठ । 

mage fies ला aamudul-mihbay, र 
ह के तर र्ले।प्मक-कल्ञा सम्प्र r 
साचन ह । कालस आफ्न दी वेजाइना (Gn, 
mn 01 the vagina.) | 


d atn-%a ( 
ग जो उदर के oh 
सम्मुख fe 


AGHA amuman- Be हमामा रा 
हामामा, हाम | महिल-फा०| (Dionys 
Diapensiæ folia Boiss.) Fiğ 
५ भा० | 

AJU amoora-ae तिङ्गराज, हारिनहारा। 

AAU कल्क्युलेटा amoora-culculata 

ATT कुक्युलेटा amoora-cuculata, 
Linn,-@o उमर | (Andersonia 0 
cullata, Roxb. ) | go हैं० mel 

अपूरा रोहिटका amoora rohituka I) ग्रम 

, 4.-ले० रोहितका रोहिना, सहे ह अस 
( Andersonia Rohituka, Rsh D 
फा० Fo १ भा० । RATO | 

AJU UTF amoora robuk-go त 
हारीन हारा । Amoora 01 Anders? 
nia Rohituka, Boxb. । ३० है? 

अपूरा हुडेड amoora hooded og 
fe pens ao a a 

aga amúrta-fgo वि० [a at! 
मूर्ति रहित, अवयव शून्य, m 
Formless, Shapeles* श्र 
embodied. सावा 
(२) वायु | (३) जीव | 
अ्पूत्ति amurti 
अपूर्तिमान amurtimana 


Digitized by Arya Samaj 50 


Bey 


‘ttm | प्र E 

x D दीन, aga रहित (Formless.) 
OB (२) अप्रत्यक्ष । अगोचर । 
M ES, f _हि० fire [do ] 
Ry 474 lake | मूल रहित, निमू ल, 
es । ( Destitute of a root or 


origin ) ‘ 
qa amulak-fee fro सूलशून्य, निमू ल, 
ग्रप्रामाणिक | 

1 &पीई-सं० gio (१ ) अग्निशिखा 


मूत अ ह 5, 
z ईपलांगुलिया-बँ० | वे०निघ0 | 


qa, लाङ्गली | 
(२) अर्करपत्रा । ० | 


| aga 070630-अजवाइल, TIE TE | (Ligu- 

| ५tioum Ajowan ). इ ० go Wo | 

्रमुणालम्‌ amrinalamr-लdo mio (१) 
ग्रमुणाल, WAS, श्वेत उशीर | ( Andro- 
pogon laniger ) रा० fete To १२; 
भा० Jo १ भा० Ho Ao; मद्‌० ToX | 


lata (२) उशीर, खस-हिं० | वेणार मूल-बं० | 
ata, ( Andropogon muricatus ) tat, 
pia 0 रा० नि० Jo १५ | Wo Fo अशे चि» 


प्राणदागुडिका | 

| श्रमृत; amritah सं० पु ० 

aa ha fie aa qo} (1) | 
amt (Mercury ) । रा० नि० Fo १३ | 
( २) वन gen, बन TT ( Phaseolus 
trilobus) | रा० नि० To १६ । देखो-मङुः 
ष्टकः । अत्रि २ स्थान २ अ० 1 (३) श्रन्वन्तरि 
“ना घन्वन्तरिदेवयो:” । मे तत्रिकं। (९ ) 
बाराहीकंद ( Tacca aspera)! रा” 
नि qo ७ । -glo ( ९ ) वह वस्तु जिसके 
पौने से मनुष्य अमर हो जाता है । पीयूष, सुधा, 
निजेर, agaa १४ geal में से एक ga 
। विशेष । ( Ambrosia, nectar) | (६ ) 
o सत्रिल, जल, ( Water)! we fao 
KO १४॥ (७ ) aa, घी ( Ghee ) । Ro, 
1० नि» qo १५, ao निघ० ate ब्या० 


बा घृते” | Hot (८) सामान्य विष 


Set गुटी “aad यङ्शेषे स्यात पीयूषे. 


undation Chennai and —_ 
अमृतकत्प-वटी 


(Simple poison )। (8) दुग्ध 
( Milk ) | रा० नि० qo wy | (१०) 
अन्न | ( Corn ) Zo Ao । ( ११ ) ओपध 
( Medicine ) | to fto qo 01 
(१२ ) vat विष, सींगिया, बच्छुनाग (Ac: 
onite ) | (१३) स्वण ,सोना | ( Gold ) 
(१५ ) waa द्रव्य ( Edible thing )। 
Zo च० | (११) यज्ञ के पीछे की बची हुई 
सामग्री । ( १६ ) घन | ( १७ ) हृद्य पदार्थ | 
(१८ ) gag द्रब्य । मीठी वा मधुर 
वस्तु | 
aga Tzi amrita-kandi-ee Glo कन्द 
गुड ची-हिँ० ।कन्दगुलवेल-मह० । वे० निघ०। 
See-kandarguduchi. 
अमृत कर 0111109-1:41हिँ० संज्ञा पु ० [ao] 
चन्द्रमा, शशि, जिसकी किरणांमें अमृत रहता हे। 
निशाकर । ( ‘he moon ) 
aga कला निधि ainritakalanidhi-ee 
qo वच्छुनाग २ मा०, कौड़ी WET X मा०, 
कालीमिर्च ६ मा०, बारीक चूर्णकर जल सेमूग 
प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | गुण-अ्वर, पित्त और 
कफज अग्निमांद को नष्ट करता है | qo नि० 
२० ज्वरे । 
प भल्लातकः amrita-kal pa-bha- 
zio To पका हुआ मिलायो 
7 afaa तुल्य होता हे, इसका 
ल्प होता है | 


AFATE 
llátakab- 
तीदण वीय्य तथ 
fafa पूर्वक सेवन करना अमृत कर 
qro ३० He ३६ | 

ayam Ca amrita-kalpa-rasah 
.सं० प्‌ ० अजोण 
तथा गंधक के समा 
उंक्क कजली का A 


gaa कल्प व 
स्त्री० पारा, गन्धक समान 


इरे, फिर विष और सं 


ca 


smarts रस | शुद्ध पारद 
न भाग की कजली करे पुनः _ 
चच शुद्ध विष ( वत्सनाभ ) 

1 किया gat) 
से यत्नपूर्वक तीन दिन तक BAUS स्वः 
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४८६ 


AAT काशः 


Se जर |` eana फि डालकर माँगरे के रस में ३ दिन घोटे', | 
' मूगके समान गोलियाँ बनाएँ । मात्रा-२ गोली | 
गुण-शूल, मन्दाग्नि, asta’ आदिका नाश 
करती तथा धातु पुष्टि करती ओर अनुपान भेदसे 
अनेक रोगों को नाश करती हे र० Alo Zio 
Bo Fro | 

ACI: amrita-kashah-@og'o (Ox- 

ygen ) ओषजन, ऊष्मजन | 


BHA गर्भः amrita-garbha 1-सं०पु ० आत्मा 

के भीतर । अथर | Go ४६ १ | का० ३ | 

अमृत गभ रख: amriba-garbha-rasal 

-सं० पु ० Yo गन्धक, Yo पारद, १०-१० 

गद्याणक लेकर दोनांको तीन दिनतक २० गद्याणक 

थाक के दूध में घोटकर फिर ३ दिन -सेंहड के 

दूध में घोटकर सराव संपुट में रखकर भूधरयन्त् 

५ दे | इसी तरह ८ पुट देने -के पश्चात्‌ 

पासकर बारीक चूर्णं करके चंदन, हड और मिरचों 

काथ शोर श्रम्त्ररवेल के रसकी ७-७ भावना 

दे | RITI- रत्ती | १ गद्याणक मि के सहित 

ठंडे पानी से सर्व रोगों में दे । विशेषकर वात. 

शूल, eel का द्दे परिणाम शूल, वात ज्वर, 
व्यतित ais हे 

| a > og DIN ग्रामवात ओर 

an हैं ।. र० चि० ७ 

eee TES गयाणक-६४ वा ४८ रत्ती । 

अमृत गुडिका amrita-gudik 4 

यह आपध्र अजीणके लिए हितका 

पारद, aie, विष ( सोंगिया ) 


-Qo Bo 
री हैं । योग-- 
» त्रिकटु और 
oe लमान भाग की 
। शेष ओपषध के 

भाग चण को उसमें योजित ar aa 
को भावना देकर gg प्रमाण मात्रा की a 


है | रसे० fao | ; 
azaga amrita-ghritam io क्ली 
अपामाग बीज, सिरस बीज, मेदा, महामे हक 
काकमाची, इन्हें गोमूत्र में पीस रचित मे aoe 
` घृत सिद्ध कर पीने से विष शांत होता है| र 


HAJAFA 


ay a क दवा a soe į a 
AMAA 9111100-011414- 0 संत्रा go 
AWA ALA amrita-nábhi-go ख्रो० wy, 
अमृतनाम गुटिका amiita-náma-gutik4 


अमृत पञ्चकम्‌ amrita-panchakam-t 


agan: amrita-panih-ae 


x RR 
अमतपालो रस; amrita-palorasab 
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J iG 

WHA नामसे fix A 

करता हे | चेङ्ग० से दि EEN ; 

ARTATI amrita- 19६४ at D । | 
[ 


a Jai ifs ~ Hp 

q TT N : Alo itt 

GEH Nardostachys <a 

1151. De. | रा० | Jatan 

AZT! amrita ja~ge Blo (१) हरं 

इर 1 Chebulic ताप Ai] 
alan, 


Fo Bre । (२) आमला ( Phyl] 

hus Emblica. E oe 
nospora Cordif ३) यचा ( 
7 Pola ८ 01011010 7 (४) 

सुन, रसोन ( Garlic, ) 1 i 
a mrita-dana-f¥o संज्ञा पु 
न he A ‘ 
[ सं० wary ] भोजन की अथवा अन्य ची 
रखने का ढकनेदार बत॑न। मिट्टी का FN 
- ब्तेन । ` 


fou 


एक पेटेन्ट ओपध विशेष | 


पारा । अथवं० |६ | ४७ | ३ | 


Al 


or 


ce] ॥(9-से० ; t í 
AJITA amrita-ia-. We र 4 


-Ẹ ० Gjo देखो--अमत DZE | 
$ 


क्ली० dis, गिलोय, सफेद मूसली, 1, 
गोखरू इन पांच चीज़ों को अमृत पञ्चक छी | 
A w ae SN a. 

हैं । इन पाँच चीजों के छाथ की ताम्रादि धा 


~ 


की भस्म में तीन या सात भावना देकर गर 
“ कूँकने से घातुओं का अनूतीकरण संल 
होता है जिससे धातुओं की भस्म श्रमृत 


समान गुणकारी होती 2.1 


H 


पु" RT 


पाणि, वह वैद्य जिसके हाथमें aga का मी 


हो |अथव० | 


० ; ५ nia à 
Jo पारा, गन्धक, बच्छुनांग प्रत्येक सम ad | 
लेकर पानी में घोटकर गोला बनाए , e | 
के मध्य में रखकर ऊपंर से तांबे की ले E 


४८७ 


न हाँडी के सु ह पर ढक्कन देकर 
1 ai: फिर एक दिन 


Ta i ma कर सुखा ` wk 
म ठण्डा होने पर तांबे के पत्र 
० | | fa a पकाव 
Y करे भीतर करस को बाराक पासकर रख 
A उस' 
) a PaE और अदरक का रस मिलाकर 
की, | २ अत ic 
1! भाग ॥ ai और सुख को अच्छी तरह चुपइ 
Aba ग्रम 1 डाको विण ती 
Ma | फिर इस रस की रत्ती का मात्रा रोगी 
र देकर गरम PIS iat दे | एक पहर क 
al @ 
Ray बाद खूब पसीना आएगा | इसी तरह तीन दिन 
बाद खू 
lan ) तक करने से ज्वर बिलकुल नष्ट हा जाता ह| 
71141 
१ चावलका भात | 
if ( Ti प्रथ्य--छ थे 
रस० या० NTO | 
४ ) तह re 
भा गरटिका amlita-prabha- 
प्रमा गुटिका १11111 te 
gE 8 gutiká 
aT y 
z T qat वटी amrita- pr abha-vati 
a -सं० सत्री (१) मिर्च, पीपलामूल, TAN, 
GFN 
हइ, ग्रजवाइन, Atal, अनारदाना, संधालवण, 
oE सोंचर लवण, बिड़ लवण, १-१ पल; पापल, 
0 FES त पळ 
a जवाखार, चित्रक, सुफेद जीरा, स्याह जीरा, साउ, 
' धनियाँ, इलायची, ग्रांमला प्रत्येक २-२ पल, 
° ए, | हुं चूण कर बिजोरे नींबू के रस में घोटकर 
तीन पुट देकर एक मा० की गोलियें। बनाएँ | 
६4 | १० नि० २० | भा० अरू० । 
(2) अकरकरा, संघा लवण, चित्रक, सॉ 
n-a? aman fa, लवंग, हड, तुल्य भागले, 
A i S A > e 
ye । ब्रिजोरा नीबू के रस की भावना दे १-१ मा० की 
f Fed | गोलियाँ बनाएँ | गुण--इसके सेवन से खाँसी, 


aga 
ag 
ja 
त j 


गलरोग, श्वास, पीनस, अपस्मार, उन्माद तथा 
सन्निपात का नाश होता हे | 

अमृत पाशः amrita prashah-We पु ० 
उत्तम सुवण का चूर्ण, ब्राह्मी, वच, कूट, हरी at 
इनका चूर्ण घी और शहत के साथ नटते से 
बोलको की आयु, प्रसन्नता, बल की वृद्धि और 
अङ्ग को पुष्टि होती है । २० यो० सा०। 


SENT amritaprasha ghritam 
Wo alo बकरे का मांस और ग्रसगन्थ १-४ 
एला (६-३ सेर), एक द्रोण (१६ सेर ) जल में 
आएं, जब चौथाई रहे, तब गोघृत १ प्रस्थ (६४ 
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ALAM वलेहः 
o कया 


तोले ) और बकरी का दुग्ध ४ प्रस्थ डाल विधि- 
वत पकाएँ , पुनः २ कर्पे ( 20 मा० ) केशर 
डाल alga कर पश्चात्‌ निम्न ओऔपधियों का 
कल्क तेयार कर पुनः घृत में डाल पाक करे | 
गोधूम), असगन्त्र 
गुरुच, गोखरू, कशेरू, ais, मिच, पीपल, 
धनिया तालांकुर, आमला, हड, बहेडा, कस्तूरी, 


कोच बीज, मेदा, महामेदा, कूट, जीवक, ऋषभक, 
HAL, दारुहल्दी,प्रियंगु, मजीठ, tava, तालीश- 
पत्र, बड़ी इलाइचो, पत्रज, दालचीनी, नागकेसर, 
पुष्प चमेली, रेणुक, सरल, जायफल, छोटी 
इलायची, ्रनन्तमूल, कन्दूरी की जड़, जीवन्ती, 
safe, वृद्धि, गूलर प्रत्येक १-१ कर्ष ( १०-१० 
Flo) | जब घृत तैयारहो पुनः स्वच्छ TSA छानकर 
उसमें शरावक भर ( १ सेर ) उत्तम मिश्री छोड़ 
विधिवत GA | मात्रा--१० मा० | 
गुण--इसके सेवन a शिरोब्याधि, खासी 
शं, आमशूल, वद्धकोष्ठ दूर होता है । तथा 
उष्ण दुग्ध के साथ सेवन करने से ध्वज भग, 
प्रमेह नप्ट होता हे अर बल बॉय का वृद्धि होती 
Aqo To श्रजभङ्घाधिकार | JOR न° 
३ स्था० ६ Ho | 
ammriba-prasha-churna 
मुद्रपर्णीमूल शतावरी 
सुलहठी, duaia, 


मृत प्राश FU 
--सं० Go एलुवा, 
विदारीकन्द, बाराहकन्द 
दाख प्रत्येक २ पल | MAN, चन्दन, तेजपात 
Raat, कुमुद, दीना काकोली, सेदा ps 
जीवक, TTR, चीनी प्रत्येक्त अद्ध पल । इन ह 
qu कर फिर एलु विदारीकन्द, बाराहां 


री 
मुग्दपर्णी तथा शतावरी के रस की भवन 
|. र शहद की सातसात 


साथ पीने से दाढ, 
शिर और अखि कम्प 
नाश होता है। To To 


आर 
दे । fat a खामला श्रा 


भावना दे । यदद दूध के 


शिरोदाह, प्रवल रङ्गपित्त, 
aa आदि रोगा का 


तथा 
qo Bo २१ । 4 
शावलेहः avarita-P) ashavale 
oe Meee पु ० (१) अला मजी], विदारीकन्द 
ah- 


( काकोली, द्वीरकाकोली ) ले इनका सर 
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श्रस्ृतप्राश्याव लेह' 


दाख, चन्दन, लाल चन्दन, खस, मिश्री, कमल, 
पद्म काष्ठ, HET के फूल, सारिवाँ, कुम्मेरके फल, 
सुगंघरोहिष तरण १-१ तो० ले, इनका कल्क बनाकर 
॥ जब पक कर शीतल हो 
३२ तो०, मिश्री २०० तो० 


घी में पकाएँ 
जाए, तो इसमें शहद 
दालचीनी का चूर्णं २ dio इलायची चूर्ण २ 
तो०, कमल केशर चूण २ तो० ले भिलादे', 
इस तरह यह अवलेह सिद्ध होता है | 
जितेन्द्रिय होकर इसे नित्य सेवन करे । ओर 
इस पर दूध या मांस रस के साथ भोजन करें तां 
उरः क्षत, रक्गपित्त, तृषा, श्ररुचि, श्वास, खाँसी, 
वमन, मूच्छा, FAR |, ओर ज्वर का नाश 
होता है। खियों में प्रीति उत्पन्न होती तथा 
बल को वृद्धि होती हे । 
सा० Yo क्षय ० रो० चि० | 


(2) दूध में अथवा आमला, विदारीकन्द 
इंख, तथा दूध वाले Td के समान भाग रस 
म ६४ तो० Waa को पकाएँ, पुनः इसमें 
सुलहटी, इंख, दाख, सुफेदचन्दन, लाल चन्दन, 
सस, IMAI, कमल, TARE, महुए का फूल, 
गुरूच, कम्भारी, रोहिष तृण, इनका 
मिला सिद्ध करें, पुनः शीतल होने पर 
३२ ता ० शहद 


कल्क 
इसमें 
२०० तो० सिश्री, दालचीनी, 


आर इलायचा डाल सेवन करें | 


AAT पाश्याव लेहः amrita-py ashyavaleh 

¬स° पु ० दूध, AA का रस विदारीकन्द 
का रख, गन्न का रस, पञ्च चीरी दा का रस 
श्रार घी प्रत्येक १ प्रस्थ मिलाकर पकाएँ, फिर 
इसम मधुरादि गण, दाख, दोनो चन्दन, खस 
चीनी, fara, पद्माख, म ए का फूल, अनन्त 
मूल, खस्भारी, कतृण का कल्क १-१ FÈ डाल 
कर अवलेह बनाएं, शीतल होने पर अधे प्रस्थ 
म, १ तुला चीनी ओर दारचीनी इलायची 
THERE प्रत्येक आधा आधा पल डाल = 
भली प्रकार मिलाए | यथोचित सेवन करने से 
@ पित्त, चत, क्षय, तृष्णा AN, श्वास, 
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gcc 


| 
समभाग निचोइ कर गोवृत में मिलाएं, पुनः 
जीवनीय गणकी समस्त श्रौषधियाँ एक एक alo, 


खासी, वमन, हिचकी 
नाश होता हे । 


agara amritaphal— 
(Sweet lime ) | 
अपृतफतस्‌ amrita Phalam 
अमतफल amrita Phala-f, २ go 
(१) नासपाती--हिं० ॥ 
go | नाक-प० IP 
communis (The pom b my 
HRO FoR Ho | (२) अमरूद (Gy | 
Ava) 
(३ ) पारद ( Mercury) 
पराल, परवल ( 9९5१07]; T 
santhes cucumerina )। ( 
वृद्धि नामक औषध ( See गणी 
Lro नि० व०३।(६ ) धात्री वृत, sme 
( Phyllanthus emblica ) Azo | 
अमृतफला amrita-phal4-we gio ह 
सञ्ञा Silo ( १ ) अंगूर, द्राक्षा, दाख । शि. 
मिस-हिँ०। Raisin: (२ ) ग्रामश्च 
श्रामला | ( Phyllanthus emblica,) 
Tio नि० To ११। (३) लघु खजूरी A 
छोटा खजूर वृक्ष ( Small date palm 
tree ) । ( ४ ) श्वेत gago | I, 
उत्तरी-कों० | ( x ) मुनक्का । 
अमृतबन्धु 


Tichy 


amritba-bandhuh-सo {° 


(१) axa, घोड़ा (A horse)! ब र 


(२) चन्द्रमा । 
gaaat amita-bána-fgo संश | 
[ do अमृद्वान्‌ ] अमृतदान । रोगी © 
मिट्टी का रोग़नी पात्र । लाह रोगान किया a 
मिट्टी का बरतन जिसमें अचार, gE al 
रखते हैं । 


1॥॥0४ 
अमृत भल्लात कम्‌ @ 


amrita-bha f 
gaa रहि 


-सं०क्ली० पवन से Ze तथा न oa बिसी 
हुए भिलावें २५६ तो० इंट के ad 
पानी से ग्रतालन कर हवा में रख a 


दल करके १०२४ ato जल मे | 


चौथाई शेष रहे तो वख से घानकर ग्या a] 


i | 


पुनः २४६ तो० दुग्ध म पकाए 
रह जाए तब बराबर भाग AA 


रमः 


f- हः 
धे हि 5१ मिलाकर ae द्‌ a “eee 
ag भाग मिश्री मिलाकर रई से 
att पश्चात्‌ 
q?! 


tee) 
aya) 
ly ) I 
Trio 
KE 
iddhi) 
T, ARA 
) Fo | 
Go, हि 
ख | झि 
ARGA 
rblica, ) 
जू री गृ 
te palm 
| उत्ता 


सं० {° 


o 
० fare ) 


संत्रा {१ 
गानी al 


ai । ७ दिन तक रखने के 
na मत हुरय हो जाता हैं। प्रातः 
मात्रा पूर्वक सेवन करने से 
नाक, उँगली का गलकर 
हला तथा केशों. का श्वेत होना, दोंतो = 
qar इत्यादि दूर हो स्मृति को वृद्धि होती 
वुप्ठ० fao | 


F 


WARD? 
तहात काब लेहे amı tarna A á 
yalebab-ve पु० 135 तार शुद्ध मिला 
ढो १०२४ ato उल में पका | एनः १२८ 
हो० गुरुच का करक डाल पकाए । उब पक कर 
चौथाई शेष रह जाए तब वस्त्र स छान कर उसम 
३२ तो० गो घृत, २९६ तो० गो दुग्ध, ६४ तो० 
मिश्री, ३२ तो० शहद डाल मन्द मन्द अग्नि से 
पकाएं. | जब पककर गाढ़ा होजाए अग्नि से पृथक्‌ 
कर निम्न ्रौषधों का उत्तम चूर्ण डाले यथा- 
बलगिरी,अतीस,गरूच,सोमराजी, पमाइ,नॉमछाल 
हेडा, आमला, मजीठ, diz, मिच, पीपल, 
ग्रजवाइन, सेंधा लवण, मोथा, दालचीनी, glo 
इलायची, नागकेशर, पित्तपापड़ा, तेजपन्न, 
सुगन्धबाला, रूस, चन्दन, गोखरु, कचूर और रक्क 
चदन प्रत्येक २-२ तो० । मात्रा-१-४ alo | इसक 
सेवन से कुष्ठ, वातरक्क, तथा अश दूर होता हैं | 


४८६ 
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अभृतमरड्रः 


— जा 
ART भस्म सूतः amvita-bhasma sutah 


अपध्य-मांस, अम्ल, धूप, अग्निताप, मैथुन, 
दही, तेल तथा अधिक मार्ग चलना निषेध हे । 
He प्र मध्य० Wo २ कुछ० (ao | 
WT अल्लातकी amrita-bhallataki-ae 
Glo उतम सुन्दर पके हण भिलाने' २४६ तो० 
का दो दो फाँक कर चोगुने जल में पकाए, जब 
चौथाई जल शेष रहे तब उन्हे पुनः चौगुने WET 
भे पकाए । जब अच्छी तरह गाढ़ा होजाए तब ६४ 
We मिश्री मिला कर सात दिन तक रख छोडे । 
RAI अग्नि और बल का पूर्ण अनुमान कर 
मात्रासे सेवन करनेसे गुदा के सम्पूणं विकार 
WUT और ग्र भाग के केश सुन्दर कृष्ण वर्ण 


| हैं । इसके लिए पथ्यापथ्य का कोइ 
यस नहीं | 


-go g ० पारा रीर गन्धक समान लेकर 


द्रिफछा के साथ ३ दिन त्क लोह के खल 
म घाट कर तास्बे at डिब्बी में ररूकर 
बाहर से कपड़मिट्टी कर मे पुटदे। फिर 
त्रिफला, ainu, चित्रक disas बकुची, शता- 
बरी, भिलावाँ, गन्धक, नीलाथोथा, और वच्छु- 


नाग सब्को GHIA भाग लेकर पीसकर चण करें 


ओर उपयुक्त पुट दिया हुआ पारा भाग मिला 
कर इसको कान्तलोह के बर्तन में त्रिफला का 
क्वाथ करके उरुके साथ खाने से ६ महाने में कुष्ट 
नष्ट होता हें | नीम का पञ्चांग, शहद, घी ओर 
शक्कर के साथ ६ महीने तक इरू.का प्रयोग करने 
से कोढी की नारका इत्यादि का गिरना बन्द 
हो जाता हैं| भिलावाँ का तेल ओर हरताल 
भरमके साथ इसका प्रयोग करने से faa कुष्ठ दूर 
होता हे | 


अमृतमञ्जरी 8711118-11871[811-सं० alte 


( ५ ) गोरक्ष दुग्धी इप । Ue fao व° ४। 
( २) सामान्य ज्वर में प्रयुक्ष रस विशेष, यथा-- 
हिंगुल, मरिच, सुहागा, पीपल विष, जायफल 
उनको सम भाग ले जम्भीरीके रसको भावना | 

मात्रा-२ वा ३ गुज्ञा | किसी किसा ग्रंथम यह 
रस कासाधिकार में वित है | २० Alo स० | 


SBARAULG: amriba-man jari rasah 


६२ 


CC-0. Gurukul Kangri MR Haridwar 


gga मण्डुरः ami 


go सिंगरफ, मीठातेलिया, पापल, 
त्री, प्रस्येक समान भाग 
रल करके १ रत्ती प्रमाण 


-रू० 
कालीमिर्च, सुहागा, sf 
लेकर जम्भीरी के रसम खं 
की गोलियाँ बना सेवन करन से दारुण afa- 
न. अजीर्णं और आमवात रोग नष्ट 


करने से हर 
होते हें । गमं जल क साथ सेवन 


[र 
प्रकार के रोगा शमन होते हैं | इससे पा 
स, aay पीड़ा जीणे ज्वर ओर 


की खाँसी, शवा 
qaqa Gal ढर हाता è | Zo सा० स्‌० 


कासै | 


पात, मन्दारि 


jta-mandurah-ee 


पु० देखो- aad मण््ूस्म्‌ । 


अमृत मणट्टरम्‌ 
sga HUTA amrita-manduram-& 
Flo UI मरडूर ८ पल,शतावराका रस पल, 


दही प्रत्येक 2-४ पल लकर एकत्र 


दूध, घी और 
4 FF TN 
सको प्रातःकाल आर 


पीस पकाकर गाढा HLL इ 
सन्ध्या समय १-१ निप्क खाने से वातज, पित्तज 
और सन्निपातज परिणाम शूल का नाश होता हे | 
To To शूले | 
saa मःथः amiita-mapthah &o go 
दुग्धादिपरिगोलितः मन्थ । Te Fo २० Fo | 
sga महल amrita-mahala-feo wat 
Gio | Go | मंसूर प्रदेश को एक प्रकार का 
a 
अमृतमूरि amritamurifgo संज्ञा aio 
[ae ] संजीवनी at | ग्रमरमूर । 
ada यामः amrita-yogah-Ge पु ० फलित 
“ज्योतिष में एक नक्षत्र योग विशेष | शुभ फल 
दायक योग । श्रत्रि० २ स्था० ७ Bo | 
असूत. W: amiitarasah-Ge g'o 
Mons २ कर्ष, Jo पारद १ कर्ष, त्रिफला, 
७ AF, नागरमोथा, विडंग, faze, प्रत्येक का 
< चूण १-१ पल सबको मिश्रित कर रक्खे'। 
१ ad शहद और घी के योग से चाटे और ऊपर 
शीतल जल त्था MEH यथा ब्रम wa कर तो 
अम्लपित्त, मन्दाग्नि, परिणामशल, कामला, और 
पाण्डु रोग का नाश होता हैं | Lo चि० ११ 
स्तवक | 
अमत स्खसतुत्य पाक: 8111168-1888 tulya- 
- pákabh-ķo ख्री० देखो--अमत भल्लातक्रम्‌ 
- तथा वाय्भ० उत्तर स्थान० Blo ३६ Zo 
= exi 


क्षा, श्रशूर | काले द्राख-म० | ( 
Vin 
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a 


अमतवतिक् 
भाग घी ठ दासक. आर घी के बराबर शतत 

रस ओर उससे द्विगुण दूध मिलाकर 3 
अथवा मिट्टी के बतन मे उसे 
फिर उपरोक्त बचा हुआ ar 
दिव्य ओपधियों से ओर स 
उपरोक्त ह 
ओर ara, दन्ती, विडंग, दोनों जीरे (aay 
अलग ), ढाक के बीज, are चित्रक 
विधारा, हस्तिकर्ण पलाश की जड़! ( अभाग 


NR 
भताम्रक 


n 


हुआ है AR 


, विं 


गिलोय, तालमूली, सहिजन के बीज ग्ररनी 


जवासा, ` नागदोन, सोनापाठा कॉ शिरी 
I 
` इन्द्रजञौ, fag, नीम ओर अजवाइन इन सब 


बराबर मिलाएं । 

गुण--वात कफ प्रधान में सोंठ ओर त्रिफला 
के साथ दे' । उचित मात्रा में सेवन करने से यह 
तत्काल ही जएर!ग्नि, बल ओर पुष्टि को दढ़ाता 


है । २० यो० सा० । 


agaaa amrita-vati-de Ale alta 


गअसुतलता amritalata-do Bie, हिं० संज्ञा 
gilo गुरूच, गिंलोय to नि० व° ३। 

( Tinospora Cordifolia. ) 
agacas, घृतम्‌ amrita-latadi ४] 
tam-—Go Ble गिलोयरस आर उसका क्ल्क 
तथा भैंस का घृत डालकर पकाए 
चोगुना दुग्ध डालकर पकाएं ।. 
हलीमक रोग समूल नष्ट 
“Jo ख० २ छाक ४६ 


इसके सेवन सं 


अस्रनवटकः amritba-ya ६9.17811-खें १ 
सान्निपातिक अतिसार में हितकार 
aieo जिओ वका go पाए 
देखो-हा० अजि० रुथा० ३। 


{To | 


at 
प्रयुङ्ग रस विशेष | विष २ भाग का 


मिर्च & भाग, इनको जल में घोटकर 3 
गोलियाँ बनाएँ | भेष० To | रस० राज 
agaat 8111108-ए 811117# a 
मृत्युञ्जयतन्त्राक्क रसायनवर्ती | Grad © 


लोह ३ | 


पारद भस्म न É 


भूमिकुप्माण्ड),कसालू, तज, Bazi aaa 4 
1. 


`का प्रथक्‌ प्रथक्‌ चण करके अभ्रक ओर लोह के | 


। पुनः उसमे. 


होता है भा 


क याग faa | 
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A acl 
= गए 


> 

“a abet, सों 5) भाँगरा, सम्डालू, हल्दी, दारु. 

क कत (ग, द) इशत 

if aari at छाल, A वबायावडग प्रत्येक का 

k । < a कामरूप देशीय गुड Ke vs! oe 
gia कर २६० वाचिका प्रस्तुत कर । इसे भोजन 


है पूर्व प्रति दिवस शीतल जलसे १-१ सेवन करे | 
भै | 


) पोई | 
ब्रमृतवक्षिका amrita-vallika 


-सं० स्त्री» चित्रकूट प्रसिद्ध गुड ची | To मा० | 
रा० नि० To ३। MiTo २ स्था०२ Ro! 
` इसे विपनाशक, किञ्चित्‌ fax, जरा, व्याधि, कष्ट, 
| कमला, शोथ, ब्रणनाशक ऋषियों ने कहा हे | 
5. To निध० जोणेज्य० हरीतकी पाक | 

| छत Tha घृतम्‌ amrita-shatphala- 
| Shritam-zio gio dis, चब्य, चित्रक, 
o जवाखार, पीपल, पीपलामूल प्रत्येक ४-४ ato, 


गोबृत ६५ तो Š 
a Ma ६४ तो०, अदरख का स्वरस ६४ तो०, 
29 a ददी ~ ~ 2५ स 
a) WW ६४ तो० उक्क ओषधियों का करक 
` | |] प्रस द श्र ae उ ~ 
से | ७: कर यथाविधि aa सिद्ध कर सेवन करने 


. सेऐक टि 7 थि 
० जं एकाहिक, द्वयाहिक, ञ्याहिक ओर चाठाथक 
| भर दूर होते हैं रती 1 में 
। ही दर हाते हं | यह खासा, श्वास तथा NU H 
भीहि ~ ८ . 
— R हैं| बंग० Wo ज्वर० चि० | 


[a Brie to गुरुच, 
i ca 3 नागरमाथा, सोर, खस, पाठा, 

aN SO अमृताष्टक कहते हैं | इसके सेवन 
Beda हो, हे होता है चक्र» दृ यो 


tu-sangamah-ee go 


संगबसरी-हि om ip 4 | 
1 असरी-हिं० | खापर-बं० । कलखापरी 
o i 


ia i 7 . ` | 
AN qgatett amritavallari-Wo tate (१) 
ai गिलोय (Tinospora Cordifoliay असृतसार गुटिका amrita-sára-guçiká-&o 
भा० Jo है भा० To To | (२) उपोदकी, बड़ी | 


| aaa amrita-valli } | 
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a 
a BI, त्रिकुटा, aa, गिलोय, चित्रक, — 


चुप विशेष) रा० नि० व० ४ | See-Go- 


rakshaduddhj. (२) ataia । 
ag सस्भवा amrita-sambhavi-io 
Slo गुड़ ची, गिलोय, गुलवेल, dea (Tino- 
spora Cordifolia.) | zro नि० qo १ l 
असूत सहोदर; amriba-sahodarah-to Jo 
(A Horse.) घोटक, घोड़ा, अश्व । जयद | 
| FRA amritasdra—feeear go [सं०] 
( १ ) नवनीत । मक्खन | (२) घी । 


Gio त्रिफला, गिलोय, मोथा, विधारण्थ्वाय- 
| बिडंग, कच २-२ पल, त्रिकुटा, पीपलामूल, बाला, 
| चीता, दालचीनी, इलायची, नागकेशंर; इनका 
|... चूर्ण १-१ पल | यह चूर्णं २४ पल लेकर ४० पल 
: गुड़ के द्वारा ३६० मोदक बनाएँ । गुण ->अग्नि- 


à 


। वधेक है | To To रखायने० । . 
| अमृतसारजः amrita-sarajah-eo Yo गुड 
(Jaggery. ) । काकली-मं० 1 रा० fae 
To १४ ।:( २) तवराजखण्ड | नवातं-बं० | 
रा० नि० To १४ | गुणु-यह प्यास, उवर, दाह 
` और रङ्ग पित्त को दूर करता है | 
अम्रृत-सा रजा 91111119-8541:4]4-सं० Alo चीनी, 
शर्करा । म०-खडे साकर । (Sugar. ) 
श्रम्‌ TAIT ताघ्रम्‌ amrita-sarat-amram 
-सं० Flo रसायन अधिकारोक़ । 
अमृत सुन्दरो रसः amritasundaro-ra- 
8011-सं० g'o मैनसिल, खोनामाखी, हरताल, 
गन्धक, पारा, खपरिया प्रत्येक समान भाग लेकर 
अदरख, वासा और तुलसी के रस में खरल करके | 
तांबे के पात्र मै भर कर सम्पुट करके ३ दिन 
पकाएूँ, फिर ठण्डा होने पर निकाल कर रक्ख | 
मात्रा--३ रत्ती | यह वातज औरं कफज रोगों 
का नाशक है | JR 
असृंतसो दरः amrita-sodarah-eto go 
घोडा, अश्व, घोटक ( A horse. ) tte 
fo To ६ | Es ae 


( वन निघ | Sec-khapariyá. 
i bey न anjivani—eo 
; ° Slo. ( ५ ) गोरंचंदुद्धी नामक 


असत रवा amritas 
` कूट में प्रसिद्धलता | 


|! 
| 
॥ 
| 
t 


i) 
$ 
f 
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श्रमृत हरोतको 


लता । गुण-किञ्चित्‌ fax, रसायन, विपध्न, AT, 
कुष्ट, आम, कामला, और शोथनाशक है | रा० 
नि० व०३। 
(२) त्राचमाणा | To नि० Fo ५ | मात्रा- 
3 Hio । 
परमत हरीतको amrita-haritaki-do 
ao धनियाँ, जीरा, मोथा, पञ्चलवण, अजवायन, 
faq, तेजपत्र, लत्र'ग, त्रिकुरा प्रत्येक समभाग 
ने उत्तम चूण करें इस चण के WAT शुद्ध 
Sea चूर्ण मिलाएँ । हड शोधन विश्रि-१०० 
हडको लेकर amd भिगोएं | जब दृढ़ मुलायम हो 
जाएँ तव उनके बीज अलग ग्रलग कर छिलकों 
को लेकर चण करले | यही चूण उक योग में 
मिलाया जाता है | पुनः इसमें पड़प ण,पंचलवण, 
भूनी हींग, जवाखार, जीरा, अजमोद ले चण' 
कर चुक्र की भावना दे श्रौर उक्क समस्त चूर्ण में 
मिला रक्खं । उचित मात्रा में सेवन करने से 
घोर अ्रजीण का नाश होता हे | 


SHATT: amrita-ksharaha—eo Jo 


नवसादर,नृ(नर)सार (Ammonium chlo- 


- ridum. ) वे० निघ० | 


अमृता 1111101 -सं० slo, fro संज्ञा स्त्रा० 
($) Wat, गिलोग्र । ( Tinospora 
cordifolia ) to नि० qo ३ । २ मो० | 
(२) ( Phyllantlhus emblica. ) 
आमला | रा० नि० ११ | (३) हड़ हरीतकी । 
(Terminalia chebula ) To Ho 
“स्थूलमांसामृता स्मृता 1” इयं चम्पा जाता | रा० 
नि० व० ११। (४ ) तुलसी ( Ocimum 
Sanctum. ) । (४) sisqa वृक्ष । भा० | 
( ६) मदिरा, मद्य ( Wine) । रा० नि० qo 
21 (७) इन्द्रायण (Citrullus colocyn- 
thes ) we fio qo 21 (८) 
'पारावतपदी, लताफरकी । रा० नि० qo 3 
( ६ ) magmi (१०) काली अनीस 
ae KEDE निशोय,तुबु'द सुख 
- रक्क त्रवृत्ता | Ue [न्‌० व० ६| (१२) दृब्बा, 
; r % ' 


BER 


Se यौ | 
तत्पय्यय-दृच्षरुहा, उपवह्लिका, घनवल्ली, सितः | gaiga | (१३) पिप्यलों Io ie 
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(१४ 
Tro नि० To ३। ( १५ ) नीलच्या. „¬ 
A ७ 
रा० नि० To x1 ( १३ ) खेत दूर्वा, „५ 
दूब । ( १७ ) नागवल्ली, पान | “a 
n ` 

( १३ ) गरुडवल्ली | To निघ० 

0.) सनममा 0 खबू जालता | 

(२२) कन्दगुड्ची, कन्द गिलोय । (२ 

स्फटिकारिका । ( Alumen ) मद 

रि £ x 

Fo ४ | प्रयागा० । गिल्वाप्र । ( चित्रक T) 
Alo सू० १५ आ्ारम्वधादिः | “निस्त 

मधुरसा ZAITUN”? पद्म कादौ अरुण zy, 

सृता दरा जीवन संज्ञा; | चि० १ अ० किराता 


नट 


किराततिङ्गमम्टृता | च० Zo वात ज्वर चि०। | 


किराताब्दाम तो दीच्य-| च० Zo पित्त ज्वर 
fao a: । च० Ao ४ Bo | 
( २४ ) मालकागनी । ( २९ ) अतीस | 


श्रमुताख्य गुग्गु छुः amritákhya-gugguluh 


-सं०प' वातरक्करोग में प्रयुक्क योग यथा-गुर 
d 

२ श०, गुग्गुलु १ श०, त्रिफला प्रत्येक १ श० उब 

६४ Mo में कूट कर पकाएँ, जब चौथाई शेष ह 


छानकर पुनः इतना पकाएँ कि गाढ़ा होजाए | इसां| 


x ९ ¢ 
दन्तीमूल ४ तो०, Ama २ ae चूण 


मिलाएँ | इसका बलाबल विचार कर मत्रा दै | | 


चक्र० Zo वात ० रो० चि०। 

AANE JAH amritákhya-ghritam 
-सं० mio अपामार्ग बीज और AA 
दोनों प्रकार की श्वेता ( कटभी ओर महा कट 

भी ) और काकमाची ( मकोय ) 

में पीसें | इनसे सिद्ध किया ga घृतं 

परम शमन करता कहा गया है । यह अ 
विख्यात घृत है | सुश्रुत० सं० FM 
Alo ११। 

अस ताख्य तैज्ञम्‌ am ritak 
Silo गिलोय, मुलहठी, 
रास्ना, पुरण्डमूल, जीवनीयगण, / Pi 
पल | वज्ञा ९०० पल, बेर, “| } 


विष 


भारी 4 

प्रत्येक एक एक wee, UF ह | 
~ ` ute ० | 

१ द्रोण, इनको कूट र baa ri 


पकाएँ | जब ४ द्रोण जल शेष 


a2 
SP 


( १८) ney 
पय चि०। | 
) | 


o f 


केबी | 
a 


ga ae | 
go ४ 


ay 


eo”) AG! 1: 


al 


RS ~oa 40 AN ww a A, या 


A a 


5) ON ey) 
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fr“ ` 3 ० 
- 


Penig 


4 Te 


T 
खस, क 


५ तगर, सुलहटी) प्रत्येक ३-३ पल थोर 
~ 

i, 2 पल का कल्क बनाकर उसके साथ 

१ द्रोण तेल का पाक सिद्ध करें | यह वातरक्र, 

aa चीण, वीर्य की अल्यता, थकान, योनिदोप, 

र उन्माद को दूर करता 


लिः | 


A 
अ्पस्मार श्रा 
qo do | | 
प्र लोह रसायनम्‌ amritakhya loha- 


yasayanain—te Ale देखो-श्रसूताख्य 


ale: | 


ग्रमृताख्य atz: amritikhya-louha,h-संo 


g'o, Flo TH पित्त में nga रसायन यथा-- 
गुरुच, निसोथ, दन्तीमूल, मुण्डी, खदिर, AZAT, 
चित्रक, माँगरा, तालमखाना, पुप्करमूल, पुन- 
नेवा, खिरेटी, कास, सहिंजन, देवदारु, दुद्धि, 
श्राक रस, डाभ ( कुशा ) का रस, शतावरी, 
इन्द्रायण, बरना, जमींकन्द, चव्य, तालमूली, 
गंगेरन, पीपलामूल, कूट, भारंगी प्रत्येक ४-४ 
तोला, जल १०२४ dto Ñ पकाएँ | जब आाठवाँ 
भाग शेप रहे क्राथ छानकर wa; पुनः त्रिफला 
१ प्रस्थ ( ६४ तो० ), ८ प्रस्थ जल में पकाण | 
जब जल ग्राटवाँ भाग शेष रहे काथ छानकर 
ea; पुनः शहद से पुट देकर मृत लोह चूर्ण ६४ 
तो०, अश्नक १ ६ तो०, गन्धक १६ तो० विधिवत्‌ 
Yo पारद ८ तो०, गुड ३२ ato, मिश्री 
३१ तो०, गुग्गुल go ८ do, शत ३२ 
Wo, उक्ग क्वाथ में विधिवत्‌ इस लोह को 
पकाएं । शीतल होनेपर शहद ३२ ate मिलाएँ। 
उनः शुद्ध सोनामक्खी का चण ८ ato fraa 
Yo २ dio, सोंड, मिर्च, पीपल, त्रिफला, 
WATE की जड़ शुद्ध, निशोथ, दोनों जीरा, 
poss ताली सपत्र, धनियाँ, सुलहडी, AT- 

१ रसवत, काकड़ा&गी, चित्रक, चब्य, 
Wit, दालचीनी इलायची, तेजपात, नाग- 

3 १ इत A ; 

T ee SEA SRRI, मुनक्का, छी 

03 YW २-२ ato gH Bade म॑ 
५ । इसके सेवन से रङ्गपित्त, अम्लपित्त, 
! ज्वर, अरुचि, ag, उद्रशूल, संग्रा 
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a मवात, ARE, मूत्रकृच्च,, प्रमेह, 
शर्करा रोग दूर होता हे | 
मात्र-१ रत्ती से ८ मा० | 
अलुपान--शहद, घृत । 
अपथ्य-अनूपदेशज मांस और जिनके आदि 
का अक्षर 'क' हो उसे न खाना चाहिए | वंग० 
सं० रक्त पित्त चि० | 
ग्रमुताख्य हरोतको amritakhya-harita- 
ki-Ge ख्रो० पाण्डु रोग में प्रयुक्त योग - 
aaan भाँगरा, पुनर्नवा, Raira, प्रत्येक 
को कूटकर चोगुने जलमें काढ़ा करे | जब चौथाई 
शेप रहे, कपड़े से छान उसमें ३६० बड़ी और 
स्थूल हड डालकर WHIT । पुनः सुखाकर ३० 
पल दुग्ध में औटाएँ | पश्चात्‌ गुठती निकालकर 
ग्रे औषध डाले -- पारद, गन्धक प्रत्येक ६ पल 
दोनों को किसी पात्र में रख थोड़ी देर तक अग्नि 
से पचाएँ, पुनः उतार कर जब तक गाढ़ा न हो 
चज्ञाते रहें, फिर इसमें गिलोय का सत्व मिला 
कर शहद से ३६० गोलियाँ बनाएँ ओर १-१ 
गोली पूर्वोक हड्डों में भर दे और अपर सूत 
लपेटै | पुनः एक Wall शहद भरकर उसमें हड्डी 
को डाल दे | इनमें से प्रति दिन एक हड़ मवण 
करें | इसके सेवनसें शुष्क पाउ रोगा नाश होता 
है । go रस० Tle Go! पांडु? रो०श्रधि० । 
agag gg: amrité-gugguluh-स® go 
गिल्लोग्र, परवल की जड़, रा त्रिकुटा, वाय- 
Genai तुल्य भाग ले “uy कर समान pe 
शुद्ध गुग्गुल चूण २ साथ मद्दैन कर 1-१ ती० 
की गोलियाँ बनाएं | 
इसके सेवन से वण, AA, om द 
ब्याधि, शोथ इत्यादि दूर होते दै | AKO ae 
| अन्य याग के लए 
aqo चि० Xlo ४० | ye 
देखो-भाव मध्य० Go २७ Wio l 
देखो-भाव० प्र A 
प्रारम्भ १७०, Alo १७८ वातरक्त 


= 
Jao to वातरक्त? fao | ame Fo 
| 
ब Ee it io की ० ara- 
अम्रताघृतम्‌ amritághritam सं० क ye 
रक्काधिकारोक्र योग विशेष | चक्र) १" 
To fa o | 


ARMA amritanjana-do q'o 
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Se नद्यो, cae ७ ७.६ TE: amritankarasah-We पु ० 
पारा, रान्धक, त्रिकुटा, पीपलासूल, चव्य, चित्रक, 
बच्छुनाग, सैंधव प्रत्येक समान भाग लेकर भाँगरे | 
के रसे भावना दे । माज्रा-र रत्ती | गुण-- | 
यह पांचो प्रकार की खासी को नष्ट करता हें | 
र्‌स्ू० Alo सा० | 

AANE: amritankura-louhah-qo | 
पु०,क्लो० चित्रक मूल प्रभ्गतिसे शुद्ध पारा, लाइ | 
चूण, ताम्र भस्म, ATA, गन्धक, गूगुल और 
अम्रक भस्म प्रत्येक ४-४ dio, हड, AST १-१ 

aio, आसला ६ तो० ओर म म 

गुण घी, त्रिफला का क्वाथ १२ 

को लेहे को कढ़ाही H पकाएं ओर लोहे की 

कड़छी मे चलाते रहें | मात्रा-ग्रावश्यकत,चुसार | | 


गुण--प्रत्येक कृष्ट, पांडु, प्रमेह, आमवात, 
वातरक्र, कृमि. शोथ, पथरी, शूल, . वातरोग, 


चय, दमा और वलि व पलित को नष्ट करता 
È | रख० यो० aio | 

नोट--$इसी नाम के दूसरे योग में aks 
६ पल, आमला २८ तोले, गोघृत १८ तोले और 
१ प्रस्थं त्रिफला के काथ के साथ sz विधि से 
पंकाने को कहा है 


| 
| So Fo [fo | To Go 


Ho रस ० | To To Ko Ho Zo | 
AAU वटा amritankura-vati-@o ete 
ING, गन्धक, लोह, ग्रश्रक,णुद्ध शिलाजी 
गिलोय के स्वरससे मदन कर गञ्जा प्रमाण गोली 
बनाए | इसके सेवन से चुट्ररोग, रक्कपित्त 


r= 


, जीणं- 
ज्वर, AHS, कृराता, अग्नि क्षय आदि आमला के 
स्वरस के साथ सेवन करने से द्र होते = तथा 
यह पुष्टि, कान्ति, मेधा ओर शम मति को 


करता हू | भष० To छुटरोग खि० , 


त्पन्न 


पारा 
सासा समान भाग इनसे द्विगण श० सुर्मा और 


ale से कपू र मिलाकर बनाया gar सुमा तिमिर 
को नष्ट करता = | 


अमृतादि; amritadih-eo पु ० विसर्प रोग 


म॑ अयुक्र काथ | यथान-गिल्लोय, ग्रडसा परवल 
नागरमोथा, सप्तपर्णी, खेर, कालाबेंत नीम के 
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४६३ 


| अमृतादि काथः ६ 


ग्रम्नतादि au: 


5 शल रण पृश्नि 
AAT AT 
करने से गभ शूल 


न.गरसोथा, 


प” To गणो fol 
i Vitadikvathah से) 


TMA, AS, करतरैया न.ररमोथा लघुपज्ञमल 


3 


था, सुगन्धबाला इनके वाथ स शहद डॉल 
पान स प्रसूत को पीड़ा दूर होती है । यो 


तर० THe (Ho | इस नाम के भिन्न भिन्न 


a 


स योग अनेक ग्रंथो सें आए हैं। 

अस्तादिशुग्ग + amritádiguggulul-ğo 
पु ० देखो-खञ्ञ्चतादगुग्गलः | 

Aqsa ITA a4 amritadiguegulugh 
ritah-@e पु ० गिलोय, वासा, पटोल, चंदन, 
सोथा, कुटकी 
चिरायता; कलिहारी 
ग्रामला, GAT, 


कुडा की छाल, SAA, हई, 
अनन्तमूल, जो, बहेडा, 
सो ठ, nan १-१ मा०, 
इनके क्वाथ तथां ८ वल Yo गूगुल के कल्क से 

प्रस्थ घी का विधिवत पाक करें । यह हर प्रकार 
के नेत्र Aana, तिमिर 
अशिकलाठ, गत 
आदि को दूर करता हे । To To | 


व्याधि Ag, 


पर्ल, कण्डु, ग्रॉसुवो का 


aaa yay amritadighri bam- 


वात रक्क में अयुक्र छत योग--गिलोयं के कर 


अथवा कल्क द्वारा सो 5 gx fara घत वात 


कुष्ट, घण, अंश, और हमें 
th 


i, आमंवात 
को दूर करतां है| वंग० Ho वात 
fao l 

‘qo 
wnritadichtrnah-e 5 
डी, वरुण 


( १ ) fara, गोखरू, सो 5, सुर 
| खान 


इनका aM अस्तु आरनाल के ख jo | 
gq गः 


आमवात नष्ट होता है । भ० 


Blo qio 


पणा ag 
1) 


| 


agaia 
q Ot 
७ 
सच्छु 
Ral 


ARTIR 


wa 
ala 
-Fo 
वायि 
भा०, 
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) धिय कुटकी, सो 5, Bast, इनका 


अ हृद के साथ चाटकर ऊपर WA पान सं 


म बाति नष्ट होता हैं | Fo fao र) | 

| द्वि तैल amritaditaillam-सo Yo 
शि अमृतादतेलम्‌ । उक्क योग स AZIR 
ज्यात में तून पा5 रक्खा BAT सा० 
anes चि०। 

[gak TAAL amritadi-tailain- सं०क्की 
fata का रस, नीसकी छाल, EUT, हड, HS को 


7 qa, वला; कतिका) र Bs: पीपल के 
भूल, | इख से सिद्ध किया हुआ तेल dan में हित 
इच | ६/३2 (१? ₹° | 
ito agai वटो amritacdi-vati-Go. io | | 
भिन्न | AT २ Wo, HIE भस्म Y भा० fad ३ भा० 

| जत से मईन कर gam प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | 
tio यह ग्रग्निभान्द्य , त्रिदोष, ओर कफ के रोगो में | 


| kaal Alo प्र १ भा० ज्वर (o j 
| गमृताद्स्विरस 


ale anritadisvarasab-@e 
न | T गिल्लाय हरी ले कुचल कर रस निकाल कर 
हड, | HATS छाने | यह रस २ तो० और शहद 
a, | \भा० डालकर पीने से प्रमेह दर होता है | 

(0, या० ato स्वरखादि Alo | 


से. PGA amritadibima-doxte गिल्लाय | 
कार | दम बनाकर प्रात: काल पीने से पित्त ज्वर | 
पर, fi हाता ह | Yo [ने० To | 


DEY amritádya-gugguluh 


| 7० पु ० गिलेय १ wo, इलायची २ भा० 
| _ पायविडंग 3 


Nio 


भा०, इंद्रजो ७ भा०, बहेड़ा ४ 
१८३ ९ भा०, BAUM ७ Hio और Bo 
NE 5 भा० | इनको शहद में मिलाकर खाने 
' धूता भगन्द्र आर पिडकाएँ दर होती हैं | 


आमवात म्‌ अयुक्रयोग-गिलेय ४०० 


TSH क्वाथमें ६४ die aa तथा चौर ना 


~ [a 


» चरकाकोली, जीवक, ऋषमक 
कु राराकन्द, सुलहटो, नीलकमल, AN- 


१०९४ तो० जल में पकाएँ, जब चौथाई ' 


awritadyaghritam-सo | 


, गिलोय, 
पापल, रास्ता आर अड सा सत्र तुल्य भाग ले 


कल्क बनाकर उसमें डाल मन्द्र मन्द ग्रग्नि से 
पकाए तो यह घृत सिद्ध हो । धन्वन्तरि जी 
का कथन हे कि इसके सेवन से ( पान, अभ्यंग 
नस्य ) शोष, दाह, वात रङ्ग, क्रोष्टशीर्ष, खञ्ज- 
वात) SRA, दारुण alas, वातकष्ट, गृध्रसी 
। और वातकंटक दूर होता है 


। उक्क नाम के छु; 
प्रकार के योग भावसिश्र जी. ने अपने ग्रन्थ में 
वणन किए हैं । 


गिलोय, शारिवाँ, लघुपंचमूल, azar, खिरेटी 
इनका पञ्चांग पृथक्‌ TAG |४० चालीस aio, को 
१०२४ dio जल सें पकाएँ | जब्र चौथाई शेष 
रहे तब उसमें पीपल, चंदन, हाऊबेर, खस, पित्त 
पापड़ा, सोनापाठा, सुलह», चिरायता, नील- 
कमल, FRM, नारारसाथा,साठ, कुटका, धमासा, 
दालचीनी, तेजपात, Aaya, त्रायमाण, 
(अभाव में बनफ्सा ) प्रत्येक २-२ तो० | इनका 
कल्क ओर इस कल्क के समान भाग बकरी का 
दुग्ध, ६४ alo गोघूत मिलाकर सिद्ध करें | 
| za सेवन से भयानक राजयच्मा, सन्निपात, 
रक्रपित्त, श्वास, कास, उरःदत, दाह र शोथ 
दूर होता है | वंग० Wo सं० २ ale ६५ 
| ६६ go | राज aano चि० | 


अमर तादय चूर्णम्‌ amritadya-chirnam-e 
ato mana Ñ IgA afina, HE 
गोखरू, Fest, वरुण्डाल, यर) उच्य 
gal प्रस्तुत कर सेवन करने से amaA डर 
होता है | भा० Ho २ Ale | 


सूताद्य तैलम्‌ amritadya-tailam-ee 
aio गलगण्ड रोग में प्रयुक्ष योग - गिलोय, 
नीझ की छाल, अम्लवेतस) पापल, देवदारु, 
ar इनसे सिद्ध तैल गलगण्ड रोग का 


दोनों व 
दर करता है | To सं० गलगण्ड ao | 
झमृताद्यवलेहिका t 


-सं० ale हड, कुटकी, सों 


So 


MR 
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मिलाकर ऊपर से गोमूत्र पान करने से वातरके 

नष्ट होता है । यो० To वा० TO | 
अम॒ताद्यागुःगलः am itadyougug euluh 
_सं० प ० देखो--अमताद्य गुग्गुलुः । 
अमता नाम गटिका 2 vita nama-gutik 
qo स्त्री? चित्रक, हड १-१ पल, पारद, त्रि 
ga, पीपलामूल, मोथा, जायफल 
- प्रत्येक १-१ पल, इलायची, वंशलोचन) कऽ 
गन्धक, हिगुल, मेंनफल, मालकागना दालचीनी 
अभ्रक, लोह प्रत्येक आधा पल, हलाहल विष 
गरे के रस में मर्दन 


विधारा, 


-३ रत्ती, गुड ८ पल, 
कर छोटी बेर बराबर गोलियाँ बनाएँ | गुण-- 
सम्पूण वात व्याधियोंकों दर करता है । To To 
ge | 

अमताफलः amritaphalah-te पु ०,क्का० 

(1) पटोल, परवर ( \richosa- 
ntkes dioica. )1( २ ) नाशपाता | 
( Pyrus Communis ) 

agaga amritarishtam-de lo 
विषम ज्वर में प्रयुक्र अररिष्ट । योग - गिलोय 

१०० पल, दशमूल १०० पल; ४ द्रोण ( १६ 
सेर=? द्रोण ) जल में क्वाथ करें | जब चौथाई 

शेष रहे तब उसमें शीतल होजाने पर ३ तुला 

पुराना गुड मिलाएं | पुनः इसमें जीरा १६ पल, 

Ran २ पल, सप्तपणं, ais, मिर्च, 

पीपल, नागरमोथा, नागकेशर, कुटकी ANE, 

इन्द्रजो इन्हें एक एक पल मिला मिट्टी के पात्र 
में रख एक मास पन्त रख रिष्ट प्रस्तुत करें । 
इसके सेवन से समस्त ज्वर दूर होते हें । Ho | 

To So चि० | | 

agama: 20071४४1५. 8 8.)1-सं० q'o मीठा | 


| 


on Chennai and eGangotri 


=} 


सोहागा, कपूर, धनियाँ, Aaaa नागरमो 
पाढ, जीरा ओर अतीस प्रत्येक १-१ तो, ma 
चुण कर बकरा क दुध से पास कर १-१ मा, 
की गोलियों बनाएं | 
ल, केला 
की जड़ का रस, मोचरस अथवा कटेरी का रम 
इनमें से किसी एक के साथ खाने से घोर ग्रात 
सार दूर होता हे | संग्रहणी, At, gay 
खाँसी, गल्म आर एक दोषज, द्विदोषज त्रिदोषज 
था उपद्रव युक्र प्रत्येक अ्रतिसारों को यह रस 
नष्ट करता है | Fo THo To Fo अतिसार 
खि०। 
अम्ृताणंव लो हम्‌ airitarnava-louham 
-स ० Falo कुष्ठ रोग में प्रयुक्र योग --त्रिकूर 
त्रिफला, लौहभस्म तुल्य भाग ले चूर्ण करे | 
aq तल्य शुद्ध शिलाजीत मिला गिलोय के 
आर सूय के ताप से शुप्क कर 
आर सुखाए AN पुन 
मात्रा--१ मा०मधुक 


रस से मावना 
इसी तरह तीन भावना 
घृत से Hea कर रखें | 
साथ सेवन करे | रस० To | इसे प्रमेह में भी 
दिया जाता = | 
agana लोह 
-ġo qo fagz, त्रिफला, लोह भस्म प्रहर 


ia 
समान भाग ले चूर्ण करें, सव तुल्य fara 


amritarnava Jouhah 


=) फिर घी में घोटें | मात्रा 


गण--शहद के साथ खाने से 17 हर 
वातरक्र, बवासीर, प्रत्यक प्रमेह औरं 

० jo | a 
नष्ट होते है । tao यां ail 


ana वटिका ( TIA: ) amrita- 


विष, पारद, गंधक लोहभस्म, ओर अम्रकभस्म, 


तुल्य भाग ले चित्रक के रस से सात भावना दें। | 
मात्रा - १-२ री इसे दोषानुसार अनुपान | 


के साथ खाने से श्रामाशय के सम्पूर्ण रोग 
Bie विषमज्वर का नाश होता हे । 

` ~ 

भेष र० आमाशय cto चि०। 


q'o हिंगुलोत्थ पारद, लोहभस्म, गन्धक, 


CC-0. Gurukul Kangri Coll 


( gugguluh )-Wo wale अं 


aq नाशक योग | गिलोय 
ब्रिकटा, और वायविडङ्ग इन्हें he ड 
कर सर्वं तुल्य शुद्ध गुग्गुल 


दिन सेवन करने से त्रण “| द्र 
Leo To | 


lection, Haridwar 


|. मासेकी गोलियाँ प्रस्तुत करें | एक gate! 
AgI: ambitarnavarasah-ao | 


¢ 


४६७ 


T T 
4 १०० १०, दशमूल १०० To, पाठ र 
ता खेत बड़ियाला-मूल, NEAT TAS 


सास्थि ( गुठली युक्र ) हरीतकी १००, | 
० ग्रामला ४०० पाकार्थं जल ३ द्रोण | 


ज | दृह १० 
बा | (४५ सेर ) इसमें Wa का एक पाटला स 
स, . | aia दोलायंत्र का विधि से पकाएुँ | जब ४८ शराव 
| q थम 
ति. | ऐप रहे तब इसी काथ भे त्रिफला, निसोथम ल, 
t | = = 
पेश, gn, दंतीमूल, गिलोय, असता घ, NAAS, 
| sl z 
पज, | | aac दारचीनी, छोटी इलायची, नागकेशर, 
रस | equ प्रत्येक १-१ To का चूण मिला स्निग्ध 
पार | पत्र में रक्‍खे | मात्रा--८ Ato | इसे उष्ण जल 
1 से सेवन करना चाहिए | THe to AW शाथ 
{ 
um | Rol 


कुया | प्रमृताष्टकः amritashtakab-ae Te, 


रें। go पित्तज्वर में प्रयुक्ष कषाय । गिलोय 
| के | gaat, नीम की छाल, पटोलपत्र, कुटकी, सॉठ 
करै | चन्दन और मोथा इनके द्वारा निर्मित कपाय को 
पुनः | पिप्पली चूर्ण qa सेवन करने से पित्त तथा कफ 
a | अर का नाश होता हे | ame Zo fao | 

R Hi 


| भृतासङ्गमू amritásangam-¥@° gle 
| सपंरिका तुत्थ, खपरिया, खर्पर । तत्पर्याय-कर्प 
Rar तुत्थ, अञ्जन ( हे) | मंद | 


त ` भ्रतासङ्गमः amritasangamah—-ae पु ० 
बर | संर तुत्थ | तूँ ते-बं० । तूतिया-ह०। सोर चूत 
1 “Wo | Fo निघ्र० | 
MIGA amritahvam-—aeomf{o (१) Hat 
फल, नासपाती । (Pyrus communis) 
म१० To ६] ( २ ) aar | मद्‌० Fo 


lo वातरक्र में प्रयुक्ष तेल । जैसे--गिलोय 
OR, लघु पञ्चमूल qadar, रास्ना, एरणंडमूल, 
Wert की shay इन्हें १-१ सौ पल लें, 
अ १०० पल, कोल (बद्री ), बेल, उडद, 

Bert १-१ ग्रादक ( ४-४ सेर ), छोटा 
७ ऐैयुल-याल शुष्क १ द्रोण ( १६ सेर ), 

मण जलम विधिवत पचाएँ । जब ४ द्रोण 
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_ बार ) - An बच्छुनाग म 
`“ पृथक्‌ पथक एक एक दिन भावना द | पुनः मू ग 


` प्रमाण गोलियाँ बना कर रक्स | 


वलि और पलित को नष्ट करता 
TO ae 
अमतेशरसः an 


eatery, A ; 
mritah bailam-स° = इसके NS 
EE ves तरत प बर जहित 


=] 
(> 
x द्रोण गो दुग्ध मिलाएँ | पुनः Aran, चंदन, 
के रर, खस, तेजपात, इलायची, कुष्ठ, AN, 
तगर, Bat, मजीउ इन्हें आधा आधा पल 
लेकर कल्क बना सविधि तेल पकालें | Alo Ho 
२ भा० वातरो० fao | 


sata: amritih-qo @jo aaqa faxte | 
अ्रमृतिकरणम्‌ 


awriti-karanam -सं० 
ato विधि -भ्रश्रक के बराबर घी लेकर दोनों 
को लोहे के पात्र में पकाएं | जब घी सूख जाए 
तब उतार कर TVS को सब काम में वर्ते | 
यो० चि०। 


श्रसृतेन्द्ररसः amritendra-rasab-@e पु ० 


सिद्ध पारद १ पल, त्रिफला १ पल, शुद्ध गंधक 
१२ तो०, ताञ्रभस्म ४ तो०, लोह भस्म ४ तो०, 
बच्छुनाग ४ तो० सबको: मिलाकर गुडूची; काला 
qaa, भाँग, त्रिकुटा, महाराष्ट्रा ( मरेठी ), 
aint, FS, ata, IEA, | गत, काली. 
तुलसी, TTT, (-दूसरीबार,), WT ( दूसरी 
इनके रस से क्रम. से 


गुण - सन्निपात, भयानक ज्वर ओर मन्दाग्नि 


R में चित्रक और. अदरख क साथ a | यह उचित 


पथ देने से रोग मात्र को; एवं 
21 To या 


Dv iS 


aguè स 


itesha rasah-ao.-7 ० 
पारद. भस्म, AAR भस्म कान्तलोह, भस्म), 
i सोनामाखी ओर शिलाज़ीत प्रत्येक 

Al— 
चूणे करे | मात्रा. 
सेवनसे Tad दूर होकर 


{ बच्छुनाग 
समान भाग लेकर AUT 
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SNAN ate O 
— | (अपवित्र वरत hf, मती Z रीस; 

'सोनामाखी, बच्छुनाग, अ्रकरकरा, प्रत्येक २ भा० अपवित्र वरतु । विष्टा, मल मूत्र on 
* मिलाकर चूण करे । मात्रा-१-२ रत्ता | का 


गुण- कफ, ग्रजीण', सन्निपात, शूल र नेक मेनिया वेक्सिफेरा Ammannia pa 


५ रोगों को नष्ट करता है । रस० यो० सा० | ४ fora, Linn. -Ño दादमारी an 
£ (२ ) रससिन्दूर सतगिलोय;'.लोहभस्म | फा० इ ०२ सान? दक्ष) | 
; , समान माग लेकर शहद और घृत, में मिलाकर  अमेनिया बेसिकेटरी ammania, y 
ड ६ रत्ती | गण--यहे राजयच्सा | ' > "८5100. | 
PSs 2 tory -ले० देखों--अमेनिया वेसिकरो. | 
~ को.नष्ट करता TI रसै०-चि० अ० &1.भा० |: TAT | P 
Ho RATo | प्रयागा० । ` H + अमेनियां वेसिकटोरिया ammania veg. | 
अमंतोत्था amritotth4—ato Sie ( Or- catoria, 2070.-लo दादमारी | 5 । 
p. 7 |, 
2 chis laxiflora Linn.) सुधामूला, | गा० | ॥ 
7 * | साल्व मिश्री, सालम्‌ (a) मिसरी | अत्रि । afani eio । जंगली मेंहदी, ama | रि 
र अमृतोत्पन्नम्‌ amritotpannam-do Fale -हि०, do | ziziazy-co । बेने मिरिच अन 
~ia yga ( ॥1110]. ACR Jad तुत्थ; | बूटी, भूर जस्वोल-वस्च०, Fo | हो a 
। लुत्याञ्जन, खापर | कालखापरी-मह० ।-रा० नि० | अ्रमेरिकंन वेलेरियन american ae 1, 
ID ip ३० ब्रालछड अमरीका, सुम्बुल ain | ग्रे 
अमृतोत्पन्ना | amritotpanna-go ` स्ञ्री० | | ७6 Cypripedium. ) 3 "(पाडी | 
E गृहमचिका | रा० नि० व० | iP अमेरिकन anes american w orm 
b pa नप, 
Agaga: amritodbhavah-&o पु ०(५) | séed-go ( Chenopodium Anthe 


धन्वन्तरि | Lato | -कली० (2). a4, तूतिया RT) 


(Blue Vitriol ) । रा» नि० qo १३ | अमेरिकन AA american Ivy w 


(३) खपरी तुत्थ, genssa, खापर | Ze नि०। ( Vitis Quinquefolia. ) ह 
- | (२) आमलकी, आमला i (Phyllanthus | अमेरिकन gat american: kuthre | | 
ies Emblica ) oy इचवीड (Itch weed: )-इ०॥. bs 
i श्रमृतोपमम्‌ amritopamam-zjo io | अमेरिकन matat anierican columbo | x (1 
(a खपंरी त॒त्थ । तूँ ते-बं ० । मोरचूत-मह० | | _. 72° ( Frasera carolinensis.) i 
` Fo निघ० C2) दव्य | ao Bega eR अमारकन मुपल american may app 
अमृतापहिता amritopahitá-&o kate 5० Meaga /र्‌हाइजोमा' ( Podo 
au (चो)प(ब) Sige रि MPE F phylli Rhizoma eae 0 En 
Cnr ON 
= „उपस्थ । इसके तीन भेद हैं aa) अमेरिकन: मेंना american ae, “a 
ए, (२) अनय और (३,) अमत्रम्‌ । | ¬ ` Tapion आकारा मे होता है 
: -पाइनस, लस्वरशियानी, च ame € 
gam शोराखश्त | Ae Be 


1० । 
अमेरिकन रोगन तारपी न americans 
Ri tanpin-Fite zor- uaa 4 
अमेरिकन, से ऐगो री: american 
१. एई०-( Sabbatia sveula® 


Fa iia american sarsa | wai जे किए सह को साल गोर वाती T 

ii =. अरेलिया न्युडिकॉलिस (Ara- 
0011 a 
i Nudicaulis ) 


क q 1000 2008 saffron-ge 
वृक्ष) | gates 
“i हु. ( Safflower ) 
gg क 
| रित हेल बरार american helibore | 
ia |. ग्रमरीकी कुटकी |. इंच 
केटो. | । 

l | weed ) ३ ०.। | 
p ब्रस का जडला तस्वाक्क america-ka- 
Be [812911 tambákú-iso. पु ° MARZ 
° ३० 

है | विशेष | 

मारी | रक्रा का लोव्रा्न america ké-lobana 
ग्रमि. | fgo पु ० mata विशेष | 

' | मेसा amesi-ato शाणीफा, -सीताफल | 
‘fan | (Anona Squamosa ) 
fat | | aiya विधि amaithuni-vidhi हि०स्त्री० 


| ae att बिना मेथुन के उत्पन्न हाता ह | 
| «(Asexual reproduction, ) 

the | adat amokhé-to ele हइ, हरीतकी | 
i (Terminalia Chebula. ) 

TAE amogha-fgo fao [ &0 ] निष्फल न 
होना , Zar वा अन्यथा न होने वाला अव्यथै | 
सफल । सत्य । साचा | फलदाता। अचुक | 
शक्य पर पहुँचने वाला | खाली न जाने वाला | 


(Productive, Fruitful, Infallible, 


) Hffeetiial ) 

i | ( amoghi-do स्त्रा०, feo संज्ञा Alo 
ill 1) पाटला वृक्ष, पाढ्ल (-र ) का पेड और 
ET A (Stereos permum Suaveo- 


lens, De ) ato । (२) श्वेत पाटला । 
॥ हेरातको, हड ( LTerminalia 

ebula. aie ) fade; वायबिडंग ॥ 
belia Ribes:) Ror श्वेत पाटला | 
à Tag, कमलभेद | (Lobus Var.) 
An नि० घ० २३:। Ste परो] फाट 
स: 9170011$501:8 rasab-ee 
Te तवा, गंधक बच्छुनाग, संखिया प्रत्येक 


४६६ , 


| 


भान op 
न भाग जे") तांबे सै ata गुना पारा भोर 
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अमोनिएटेड डिंक्चर ऑफ अर्गट 


FR ले । फिर सत्र को सम्भालू और तुलसी 

के रस म ARH घोटकर तिलोंके बराबर गोलियाँ 
बना छायामें सुखाएँ । गुगु--यह १३ सन्निपात, 
5. प्रकार के sat को और विषम, शीत दोषः 
तथा साधारणतया सभी रोगों को: नष्ट करता है । 
रस० या० सा०। 


(1001) amaa amoghoushadha-fe-- ale 


(Specific Medicine.) ऐसी. औषध 
जो कभी निःसफल न हो अ्रथात अवश्यमेव फल 
देने वाली gan asai, सत्य औषध | वे औषध 
जो रङ्ग में पहुँच कर रोगाणओं को मार 
डालती हैं। यदि श्रौपध का यथा विधि प्रयोग 
किया जाए तो जन्तु मर जाते हैं ओर रोग घट 
जांता है या जाता रहता हैं और रोगी फिर धीरे 
5 घोरे अपने पहले स्वास्थ्य को प्राप्त करता E | 
झमोडो amodi-laate अमिचानहिँ० | 
ana amoda-fgo dal Jo दखा-- 
JATZ | र 
श्रमातम ककयू मा amonum -curcuma 
“ले० हलदी, हरिद्रा, naa (Tur meric) 
go go Wo | 
(ए)मोनिएक ammoniac- a } 
(ए)मोनिएकम्‌ ammoniacum-e 
gum, agt । `  :: | H 


। k 
अ(ण)मानिएकम्‌ एण्ड करी साष्ट 
ammoniacum and mereury pla- 
3४०1-६० SUF वर पारद प्रस्तर बा TAT 
देखो-उशक | म 
(प)मोनिएकम मिकृश्चर 2 
cum mixturers° gan मिश्रण | ` - 
og 
galo '. ` i 


ग्रमोनिण्देड गारसिनियो सा 


A 
ammoniated ae 
fi on=#2 यह एक प्रकार का योरि लवण 


है | देखो-लीह.। । se एम 
naga BRAT ऑफ AE oe 
ated pinebure of ०९2०७० असू! 


aja HAA) SAAS 


az ऑफ आयन 
ysenio-citrate of 


ERNAI 


~ 


ammoniated tincture of indian 

:  vyalerian-go देखो जटामांसी | 

अंमोनिणटेड टिकचर ऑफ ओपियस्‌ ammon- 
ती ` N 


‘ated tincture of opium-go अमूनित | 


ग्रहिफेन आसव | देखो-पोस्ता | 
'अमोनिएरेड टिक्चर आफ कवी नी न 81717017- 


“ ated tincture of quinine-ge AAt- | 


` नित क्वीनीन आसव | देखो -सिन्कोना | 


अ्रमोनिएटेड टिंकचर आफ वेलेरियन ammo- 


 niated tincture of valerian-ge | 


अमूनित ह्रीवेर आसव | देखो-झुगन्यवा ला | 


~~ niated phenyl 
श्रमोनोल। देखो-एसेट पनिलाइडम्‌ | 
'अमोनिएटेड मर्केरी ammoniated mer- 
1-1 207०-६० श्रभूनित पारद | देखो-पारद | 
अमोनिएटड मकरी AA ammoni- 
॥ ated mercury ointnent-go ग्रमू- 
। नित पारदानुलेपन | देखो-पारद्‌ | 
अम।निएटेड लिनिमेट आफ केस्फर ammoni- 
“ated liniment of cam phoi-¥o 
z aiia कपूर अभ्यञ्जन | देखो-ग्रमोनियम्‌ | 
अमोनियम. ammonium 
. देखों--अमोनिया | 
अमोनियम आयनं एलम ammonium iron 
alumo एल्युमोन अमोनियो। 
A अमोनियम ग्रायोडांइड ammonium iodi- 
ide go अमोनियम नैलिद । देखो-श्रायोइ म्‌! 
अमोनियम इक्थियोल. ammonium ich 
_thyol-लoः देखो--सरेशममाही | 


-ले० नरसार वायव्य | 


फे नेर any i 5 
र ammoni- 
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अमानिएरैड टिकर ऑफ इरिडयनवेलेरियन ५०० 


'अमोनिएटेड क्कारोफॉर्म ammoniated ch: | 
*, Joroform-$० ङ्कारो मं अप्तोनिएटा | | 
अमोनिएटेड alga  एसेट्अमाइड ammo- 
acetamide-goe | 


E जा a 
अमोनिएटेड टिकूचर ऑफ इण्डियन वेलेरियन | | सुवासित अमोनिया | देको | 
कक > ` एला, इलायचा । ( Cardamum y o l. 


अमोनियम एलम ammonium a 


Sat 

“- फिटकिरी भेद । एक प्रकार की रे | 
Se काबनित ammonium kárba | 
4 oe as देखो-श्रमे नियाई कार्बोनास | | 
अमा|नियम चिट चा monium carbo. | 
_nate-wo दुखा--असोनियाई arta | 

| अमोनियम BITES ammonium chlo. | 
| ride-@e नृ(नर)सार, नौसादर | Sa | 
ammoniac. ) ॥ | 
| अमोनियम Geez amino ‘ium phosp. | 
hate-go नुसार स्फुरेत । देखो--अमोनियाई | 
फॉस्फास | i 


अमोनियम AAT ammonium benzo: | 
1.80 -इं० aaa wal देखो--एसिडम | 
बेञ्जोइकम | | 
अमोनियम बोरेट १11111)0111011100188-० | * 
५ देखो--अमोनियाई बोरास । | 
अमोनियम ब्रोमाइडम्‌ ammonium bromi- | 
| 00 -ले० अमोनियम ब्रह्मणिकम्‌ | देखो | 
ब्रोमीन । af 
gaan सकक्री कार्वानेट ammonium 
succi carbonate-ae देखो = शरमोगिः 
याई कार्बोनास | ! 
अमोनियम रूक्कीनेट amm 
nate-ao श्रमोनियम AAT | 
AFAT | } 
अमोनियम सह्फो इक्थियो लेट a A | 
sulphoickthyolaterलo 4 
_ निया ॥, मे 
अमोनियम ext कार्बोनेट sm 
sesqui carbonterई® देखाए श्रमो | 
४. कार्वानास | : ; ra 
अमोनियम हरिंद 
a “हिं०पु ० नौसादर, 
PHAGE tence 0 
अमोनिया ammoniact o. pi 


onium 5000 |, 


देखे 


ly 


D 
¥ 


(५०१ 


GS `A 
itm -क्षे० | गाज़नो- 
yaa Ammomum fo | गाज 


(ष 
P गैस नौशादर-ति० । 
a) 


रासायनिक संकेत सूत 
ठं N. H 
(नड ३) N. He 
स्थि AZI a 
लत्तण- यह एक SANT i HELA aa q 
गस ) है, जो नवसादर ( अमोनियम हरिद ) 
और चूर्ण के मिश्रण से उत्पन्न होता हे । 
प्रयोग--नवसादर १ भाग ग्रौर चूण २ भाग 
देकर खरल में , डालकर चूर्ण करे' । 
= हीं गनि aq = 
लगता है । यहां असा tz) 
यदि aa, खुर, केश, त्वचा और सांस आदि 
gaat सेचरों के. पत्न दग्ध किए जाएँ तो जो 
Aa 7 o 
विशेष दुर्गध प्राप्त होती है, वढ. असोनिया गेस 
के कारण at है, क्योंकि यह उनका एक प्रधान 
ग्रं है। इस विधि से ब्रहुलता से अमोनिया 
प्राष्त होता है | प्राचीन काल H HTL ग प्रभृति 


0 f _ ~ ७ 
प्रमोनिया बनाने के काम आते थे । यह गेस कई 

| एक वानस्पतिक wi यथा gg रस ale में और 
omi | सी भाँति बाय मे दी द्विः Er 
ae भाँति वायु में मी विद्यमान होता है | 

| यद्यपि श्रमोनियम कोई धातु विशेष नहीं हे, 
am | Me नत्रजन र उदजन के परमाणुओं का 
मोगि- ` समूह ह तथापि इसका श्रु ( न 33 ) arg- 


{ ॥ ae करता हे, और अम्लोंसे मिलकर लवण 
Me | उसका सुप्रसिद्ध लवण नवसादर 
(mian हरिद ) है । यह ग्रमोनियम और 


Cp Rn nt See 

र नमनीय ' होता हे । स्वाद MA- 

है। 

(a ) यह अत्यन्त जल विलेय हे ( मद्य- 
ममी a हो जाता है | ); परन्तु जल- 
R ग होकर यह स्थिर नहीं रहता | अस्तु, जलः 
निया उबालने पर वा बोतल खुली 
निकल जाता है| | 


दोनों के | 
soa A A 
एर चुर्ण होने पर एक उम्रगंधि गैस निकलने | 
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a के संयो = ~ ` 
| aa के संयोग से बनता हे | अमोनियम के | 


_ मिलाकर सुँ घाया जाए तो भी यह बहुत चोमक 


` सज्ञा-निर्णायक-नोट शौषैक के grand होगा, 


Hat का नाम उक्क देवता के नाम 


४ गया था | अतेएव नवसादर क 
faqa (Sal 8111101190. 


< से बनता है । अस्त, इ 


“Lge | lg सोल्यु 


| सबल अमोनिय 


=" | 


( ग ) खरल, जिसमें नवसादर और चूण' 
को मिलाया गया हो, उसके समीप यदि oz 
रक्त लिटमस qa लाएं, तो वह नीला हो जाता 
A à [N 
है | अतः यह गैस क्षारीय हे । 

(ध ) उसी खरल के पास यदि उदहरि- 
कास्ल में डुबोकर एक काचदण्डी A, तो श्वेत 
धूम्र निकलते हैं | 

ठ A 32. ७ 

। ङ ) इस गेस का जलविलयन चारों के 

समान गुण रखता है | रक्र लिटमस को नीला 


ला 


ओर ग्रस्लो को उदासीन कर देता हे । यह चार || 
~ an í ni a A 
ऐसा तीव्र और दाहक नहीं हे, जैसा कि दाहक i 


सोडां या पोटास | श्रतः इसको संज्ञा WATT 


A 
ह | 
ह 


i र j 
( च ) इसका आपेक्षिक गुरुत्व “९८६ है । 4 
यदि इस गैस को aga सी हवा के साथ i 


प्रभाव करता हे और यदि इसको शुद्ध रूप में a 
सँ घा जाए aa तो तत्काल दम घुटने लगता 2 | 

'संज्ञा-निर्णय -प्राचीन. मिश्र, यूनान तथा 
रोम देशनिवासियों के एमन नामक देवता का 
मन्दिर, जिनका वरण न एमोनाइकम (उशक्र) के 


(ma) के जिस ज़िला में था, उस 


लेबिया 
पर रखा गया 


था | उस ज़िलाका नाम ग्र(ए)मोनिया था । चूँकि 


कृत्रिम नवसादुर सवं प्रथम उसी जगह अता 
[ नाम सल एमा- 


) अमोनीयिक 


A 
लवण या एमोनिया ( स्थान ) का नमक है, और 


ffs यह गैस सल एमोनिएक अर्थात्‌ नवसादर 
सी सम्बन्ध से उसका नाम 


भी अ(क)मोनियारखागया। 7 
वयि) स 
era Liquor Ammon Fortis 
शन ऑफ AR 


19 Solution Of + 
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।अमोचिया KOR 


ee aaa मोक्ष 
Cam Officials), sh po SE आता हि 
ae A लिनिभेरट्म हाइड 
= ` सङ्केत सूत्र (नड 2 SPE 11 दि a पंजराई, Raa Paty | ४ 
are zÄ ` > चर श्रगाटी अमोनि 
` निर्माणःविधि--श्रसोनियम क्लोराइड (श्रमाः News एरा, र 
निर्माण-विधि--श्रसोनियम क्वोराइड ( त को Reg | ( 


T 
७ ATT टिक ग्रोपिय 


X . ३३. ००० 
नियम हरिद, नवसांदर ) को शांत चूण में मिला a 
नयम हरिद, नवसादर ) ॥ अमोनिएटा तथा निम्नांकित योग के बनाने ५ 
i 


= ~ २१७ ` SA à x ® 
` कर उत्ताप देने से जो अ्रमोनिया गेस प्राडुभू त 
> हो उसको aaa जल में विलीन करले | CRI 8 लानसण्टम ग्रमोनो 
© | ° ntum Ammoniie-ge | 
are असोनिया Liniment of 


Linim l 


गुण--य्रह एक अत्यन्त उग्रगंश्रि, वण लिनिमेए! 


à | 
` रहित.एवं अति क्षारीय द्रव होता हे जिसका a Anno (| 
te pak S à = z nla, हाटशाने 
y ७... आपेक्षिक गुरुत्व “८६१ होता हे | इसमें ३२१५७ | मट Hartshom) spi 
प «५ (भार में) अमोनिया वायव्य पाया जाता हे । | Liniment -žo । अम्नोनिया TH 
«७... प्रभाव--वेसिकेण्ट ( फोस्काजनक ) | इसका अमोनिया उद्धत्तत-[<०। aaia अमोनियाई | 


तम्रीख़ Hy लइल-ति० | 


३५६ आभ्यन्तर प्रयोग न करना चाहिए | 
यह पड़ता है--लिनिमेण्टम केम्फोरी अनो- द--प्राचीन कल में gidd (ain, | 
निएटम, लाइकर पएसमोनी, स्पिरिटस carat | बारहसिंगा) असोनिया बनाने के काम ग्राताधा| | ' 


एरोमेटिकस, स्पिरिटस पुभोनी फेटिडस ओर ag, लिनिमेण्ट ` अंफ़ अमोनिया at दूसरी 
टिंकचर ARA एमोनिएुटा में तथा अमे।नियाई , अंगरेज़ी संञ्चा हार्टशोन लिनिमेण्ट अर्थात | सिरि 


a in ३ Ceara aren. A 
ब्रेज्ज़ोआस, एमोनियाई ब्रोमाइडम, एमोनियाई | सृगश्शगाभ्यंग भी हैं ! 


F द 
rena आर निम्तांकित ग्रॉफ्रिशज्ञ योगों के PT “A 
rl निर्माण-विधि--लाइकर ( सोल्युशन )| हि 

माण में काम आता हे ' pe ate : a 
ES ee फ़ ग्रमोनिया १ आउंस, mis ate] T 


ARIN -पयरशज 
( Official Prepirarions. ) 
(२) लाइकर एमाना Liquor Ammo- 


(aar तेज्ञ ) १ आउंस ओर आलिह ऑइल 
( ज्ञतून तेल ) २ भाग इनको भलो प्रकार मिला 


AE तक गे सन छ =e ` ' ले । प्रमाव-ख्बीफेशेण्ट ( वण्य वा श्राप: 
“(0० [फ श्रमानया IP 1 = 
BE Ip ERA ड्ड © कारक )। र 


tion of Ammonia—go | अमोनिया | ~ 


IPE शोत “fk | नि ; 
-16० | सय्याल पुर्मानया-उ० 
WF iw ४ । 


| f 
imentum can phora® ammonia | 


त्र(,नउ N 3 a l 

> निमा : À . tum-@o । एमोनिएटेड लिनिमेर प्र 

io FRE gig सोल्युशन Am ग्रमो- | केम्फर A. moniated liniment of 

कारी १.माण, waa जल २ भाग, दो कं फ bes 
a नळी 2 TRE नों को camphor-ge i सोनिया pe 
vir ६ ला Cull OAA 
१:८1 Werin सोल्युशन stim अमोनिया के. काफ्ररी एमोनियाई-ति०॥ .  - 


faate-fafa——ein ate a | 

,, निया - eg इड. आउंस, .केम्फर २॥ 

Higa आफ्न लेवेण्डर १ ES 

„5 ( ३०५.) -आवश्यकताबुसर | A 

, एदल, ste लेवेण्डर को "१२ फि = r 
-gagga ( मद्यसार:). में विलीन 

ü- | usa थोड़ा थोड़ा स्टॉग-सोल्युरान 


है । इसका आपेक्षिक Tea ३१३ होता 


अर 
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९०३" 


यसरि ) मिं 


आउँ सं ही जाए | pebi 
) हिनिमेएटम हाइड्‌।जणइ Lini- 


( Hydra 


pop 01111) 


qn मकर 
| पारदाम्यँग-र्दि० । तस्रीख चा मालिश 
7 


पति” । 3AT | 
(६) स्पिरिटस अमाया TUAREA 
gpiritus amm onlay arowaticus 


qo | एरोमेटिक स्पिरिट आफ्न 


| शिरि aim अमोनिया Fetid spirit of | 


9111101110-ई० | gama अमोनिया सुरा 
-Rol रूहु नवशादर सुन्तिन, रूह नवशादर 
| aao | 


निया २ छू इड arsa, ऐसाफेटिडा ( हिंगु) १॥ 
WA आर ऐलकुहाल ( ३०% ) आवश्य- 
| भ्पानुसार | ऐसाफेटिडा ( हिंगु) के टुकड़े 
Ope ११ $ इड आउ स ऐलकहाल में 
१५ घटे तक भिगोकर इसका खबण करें । पुनः 
रसम ein साल्युशन ऑफ़ MAHAA आर 
सना एलकृहाल और योजित करे, जिसमें 
RC षध एक पा होजाए। २. 
मात्रा-२० से ४० (१-२ 
Eo i: सटामीरर ) जब एक बार देना हो और 
an ए (३:६ से ४:5६ घन शतांश 
ट vn बार देना हो | इसको अच्छा 
कर संचन कराए | 
क (Stimulant) ऑर 
MTR Antis pasmodic ) 


AURIA याग __.... 


लादे जिसमें कुल द्रव्य पूरा २० | 


iiao | लिनिमेण्ट | 
Liniment of mercury | 


ग्रसोनिया | 
spirit of ammonia | 


निर्माण-विधि- स्ट्राँग सोल्युशन आफ्न अमो- | 


योगिक श्रमोनियासव, 


यदि ग्रमोनिया के ती दण वि 


5 जिससे छींक आन लग 


श्रमो नियो 
alis-@e | लोमेजनक विलयन-हि ० अक 
मू अफ्जानात० । योग--श्रॉलियम एमिग्डली 
( वाताद्‌ तेल ) १ भाग, लाइकर ग्रमोनी फॉ- 
टस १ भाग, स्पिरिटस रोज़ मेराइनी ४ भाग 
एक्कामलिस २ भाग.| सब औपधो को मिला लें । 
बालों को बढ़ाने के लिए 
करते हैं । ' 


इस अक का प्रयोग 


CRD) टिकचूरा अमोनो ` कम्पाज़िटा 
Tinctura ammonite composita, 
aiaa  Hau-de-Luce—gto | 
सपांगदाके-दि० | 
aama अमोनिया सुरक्कब, AH दाफ्रिअ ज़हर 
मार-ति० | याग--मस्टिक (मस्तगी) २ डाम, 
एलकुहाँल ( १०९५ ) ९ डम, Aaaa 
लेवण्डयली १४ बू'द, लाइकर ग्रमोनी फॉटिसि 
२० फ़्लुइड ASA | समग्र ओपध को परस्पर 


मिलाकर साँप के काटे पर लगाया करते zl 


अमोनिया को फार्माकालाजा 
अर्थात्‌ प्रभाव 
( ate प्रभाव ) 
सोल्यरान ऑफ़ अमोनिया ( अमोनिया विल- 


१ à 
यन ) को जब त्वचा पर लगाया जाता ह aa 


यह उसमें अंत होने. बाले तन्तुग्रा एवं रक वाहि 


नियों को उत्तेजना प्रदान करता है, _ जिससे उक्क 
स्थल पर ऊप्मा एवं राग का श्रुत होता हे | 
लयन को त्वचा के 
किसी भाग पर लगाकर उसका वाष्पीभूत न होने 
फोस्का उत्पन्न हो जाता हे । 


दे तो वहाँ पर 

gaga अमोनिया खूबीफेशेण्ट ( आरुण्यकारक ) 
2 

और वेसिकेर्ट (,फोस्काजनक ) El _. 


_ नासिका और agad नासिका i 

वायु प्रणाली कॉ रलैष्मिक कला पर असानया 
प का सबल चोभक एवं SWS प्रभाव होता 

ती हैं । कञ्जङ्गटाइह्वा 

(ag के. ऊपरी प्रत ) पर भी इसका चाक 

T 
प्रभाव होता ह जिससे gil द्वारा अश्रु 
लगता है । नासिका 


की संज्ञावहा नाडि 


होने | 


श्रमोनिया 
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उत्ते जित करने के कारण अमोनिया परावर्तित 
रूप ले रुघिराभिसरण को उत्तेजना प्रदान करता 


` ~ > 
और नाड़ी की गति को dia करता हे | यदि 


अमोनिया को देर तक सू घा जाए अथवा वाप्प 
अधिक तीब्र हों तो नासिका पुवं वायु प्रणालियों 
में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। परावर्तित 'क्रिया 
द्वारा यह सावांगिक रक्रभार की वृद्धि करता और 
आघात जन्य मूच्छ के लिए हितकारक ह] 
आन्तरिक प्रभाव 
गामाशय--्रामाशयमें पहुँच कर श्रमोनिया 
HAY परावत्तित रूप से रक्राभिसरण तथा हृदय 
को उत्त जित करता है wala शोणित--सञ्चालन 
ओर हृदय की गति को चपल करता हे | 
क्योंकि उनको तीब्र करने वाले सोषम्न वातकेन्द्रं 
पर इसका प्रभाव पड़ता है । रक्क में अभिशोपित 
होने के पश्चात्‌ इसका यह प्रभाव जारी रहता 
है, We श्वासोच्छवास भी तीव्र हो जाता Z| 
अन्य क्षारीय ओपधों के समान यदि आहार 
से पूर्व श्रमोनिया का प्रयोग किया जाए तो यह 
अ्ामाशयिक रस के स्राव की वृद्धि करता है; 
श्र यदि आहार पश्चात्‌ दिया जाए तो यह 
प्रामाशयिक रस की भ्रम्लता को उदासीन कर 


= =. ` ~ | 
देता हे । अर्थात्‌ उसके प्रभाव को नष्ट कर देता | 


है। यह ्रांत्रस्थ कृमिवत्‌ आकुञ्चन को भी 
तीब्र करता हे और इससे आमाशय में उष्मा 
का बोध होता हे । saga अमोनिया पित्तघ्न 
( ऐर्टेसिड), श्रामाशयोत्तेजक और वायु निस्सा- 
रक ( आध्मानहर ) है | अधिक मात्रा में देने से 
यह श्रामाशयांत्र क्षोभक है | 

: शारणित--ग्रमोनिया रक्गवारि ( प्राज़्मा ) 
के Tita को किसी प्रकार- अधिक करता है | 
अजुमान किया जाता है कि थास्बोसिस (रक्रवाहि- 
feat म रक्त का थक्क बन जाना ) रोग में यह 
रक्क क थक्का बनाने की शक्रि को 
और जो क्रॉट ( खून का थक्क) 
है उसको विलीन कर देता हे | 


हीन करता हे 
पूर्व से बन चुका 


हृदय--श्रमोनिया के प्रभाव से हृद्य एवं 
नाड़ी की गति तीब्र हो जाती है यो 


w 


५०४ 


| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


o nn en = अमोनिया l 


/ 
à A 
बढ़ जाता हे । कदाचित्‌ यह 


अभाव 
कुछ तो परावतित रूप से होता है हदय प्‌ 


तरा इस | हेतु कि अमोनिया कह मी अहि 
होते परचात्‌ हदय की; राति सो 
ERANS TERR को उत्तेजना प्रदान 
करता हे । i 
फुप्फुस--रक्त में अभिशोषित होने $ 
पश्चात्‌. श्वासोच्छु सुक पर अमोनियाक्ष 
सरलोत्त जक प्रभाव पड़ने से श्वासोच्छ वास की 
गति तीव्र हो जाती हे | अमोनिया किसी a 
चायु प्रणालीस्थ ग्रंथियों के मार्ग शरीर से fa 
जित होता हे । अस्तु, इसके उपयोग से उत 
gaat का स्राव अधिक हो जाता है। प्रत | 
रॉसब्रैक ( Rossbach ) ने कतिपय सजीव 
प्राणियों की वायुप्रा णालीय श्लेष्मिक कलाप 
अमोनिया का सन्द विलयन लगाकर इस बात 
की परीक्षा की हे कि इसके लगाने से वहाँ 
पर रक्त घनीभूत होकर रक्तस्राव बढ़ जाता है। 
चात-मंडल--श्रमोनिया सा्वागोत्तेजक है| 
क्योंकि यह श्वासोच्छवासकेन्द्र और हदयाशुकार 
सौपुम्न-वातकेन्द्रों को उत्तेजित करता है। 
परन्तु, मस्तिप्क पर इसका कुछ प्रभाव नहीं Ee 
Sle न वात तन्तुों पर कोई असर पड़ता है| 
जब इसको स्थानिक रूप से लगाते हैं, तत 
स्थल पर भुनकुनाहट और दाह प्रतीत T | 
जीवध्रारियों को जब विषेली श्रथ a 
मात्रा में अमोनिया दिया जाता & a १ 
आक्षेप ( Convulsion ) होने लगता. 


aga al 
द है कि अमोनिया पु. 
इसका कारण यह है कि ait! 


re 

i 
ay 
' 


गत्युत्पादक सेलों पर उत्त जक AANA fe 
वृक्क--श्रमोनिया और इसके m 1 
तथा शारीरिक धातुओं ( तन्तुश्रा ) i il 
होकर Aga व पाचित होजाते Cae 
कदाचित्‌ यकृत्‌ में इससे भी अधिकता ॥ 
उपस्थित होते हैं, जिनका F a qi 
यह होता è कि मूत्र ( क़ारोरा ) 
युरिकाम्ल ओर शोरकाम्ल a मा fe at 
है । रस्तु, इस बात को झर 


° परन्तु शरि | 


मात्री 
àA 
ad 

भत्व 
(0 
aa 


xay 


i निया सूत्र की अस्लता को दिए कि अमोनिया मूत्र की अम्लता को 
€ पौ चाह» 
र | al 


` हदि अमोनिया के तीव्र Rara कौ एक बड़ी | 
मात्री पान करली जाए तो aid (G lo tis) 
$ प्रारेपग्रस्त होने से श्वासावरोध दोर किचित्‌ 
बत में ही मृत्यु उपस्थित होसकती हैं | अन्यथा 
अवक वा दाहक चारीय FAT यथा दाहक सोडा 
(Caustic soda ) de पोटास प्रभृति के 
समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । 

श्राद्‌-जो aq ऐलकेलीज् अर्थात्‌ ama 
बिपी के aaa हैं, वे ही इसके भी हैं । देखो -- 
पोरासा कॉस्टिका | 

श्रमोनिया के थेराष्युटिक्स 


ता है।| उ 


क èl औषधीय उपयोग 

rgan (afisazita ) 

॥ है स्थानिक . वाततन्तु ua रक़वाहिन्योत्त जक 
हं e सप से few जॉइरट्स ( विकृत कठोर संधियों ) 
ता ६। | प्र श्रोर क्रॉनिक रयुमेटिज़्म ( पुरातन संधिवात ) 
र i ‘ की विभिन्न दशाओं में लिनिमेस्ट ऑफ़ असो- 
ता है| / 


निया का अभ्यंग करते हैं । ब्रॉङ्काइटिस ( कास ), 
सोनिया (फुप्फुसोष) और प्ह्युरिसी ( wea 
सश) मे स्थानिक उग्रतासाधक ( Counter 
WM tant ) रूप से भी इसका उद्वर्तन करें | 
रि रोगां म फोस्काजनन के लिए XIRA 
सि भ ) जा अ qa ai SS 
ar ता Ca अभिप्राय के लिए अमोनिया 
करते हैँ । अस्तु, जितना बड़ा फोला 
हि हो उससे किंचित्‌ बडा लिट का एक 
५ काट कर और उसको wig सोल्युशन 
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ah 00 छ 
स्का अमोनिया में क्लेदित कर जिल स्थल पर 
at उठाना हो उसे वहाँ पर रख कर ऊपर से 


2 किश्ित 


डी चित्‌ काल मे वहाँ पर फोला पड़ जाएगा | 


ग्लास जेबघडीके शीशे ) से आवरित कर |” 
( जेबघडीके शीशे ) से आवरित कर | - खूप से सिक्कोपी ( मुच्चों ), 


६४ 


CC-0. Gurukul — Collection, Haridwa 


अमोनिया 


शून्य कर देता हे | neg, वृश्चिक, मिड, atar 
Zo gaa इत्यादि के दंश-स्थल पर (दंश 
अथात्‌ sgat निकाल कर ), कनखजूरे ( गोजर ) 
प्रभृति के काटे हुए स्थान पर और रतेल ( मकड, 
ARUH मकइ ) या सकड़ी मले हुए स्थान पर 
अमोनिया का निर्वल सोल्यूशन लगाने से वेदना 
एवं शोथ कम हो जाता है | श्रल्पविष सर्प के 
दंशित स्थानपर कम्पाउंड टिंकचर ऑफ श्रंमोनिया 
( श्रो-डी-लूस ) का त्वकस्थ WATT करना 
लाभदायक सिद्ध होता है । लोमत्रद्ध न हेतु 
लोशियो क्रिनेलिस ( WATE नाक ) एक 
अत्युत्तम ओपध हे | 

मूच्छित व्यक्ति को अमोनिया सुं घानेसे तत्त | 
होश आ जाता हे । क्योंकि इसके घ्राण करने से 
परावत्तित रूप से श्‍वासोच्छ वास तथा हृदय की 
गति तीव्र हो जाती है । श्रस्तु मूच्छा, आघात वा 
क्षोभ, निद्रा (जन्य विसंज्ञता) और निद्राजनक (बा 
अवसन्नताजनक ) विषों यथा अ्रहिफेन प्रभूति 
में रोगी की मूच्छा निवारणार्थ ग्रमोनिया सु घाया 
करते हैं । 

नोटं--विभिन्न प्रकार के सूँ घने के चूर्ण वा 
aaaa ( Smelling salts ) ca 
प्रधान ग्रवयव अमोनिया होता हे, a HRS 
ga ga के हरित वर्ण आदि की बंद es 
में अँगरेज्ञी ओऔपध-विक्रेताओं की दूकाना म pog 
करते हैं । 

आन्तरिक प्रयोग 

ग्न्य चारीय औषधों के समान असोतिशा)को 
एसिड डिस्पेप्सिया ) से द 
इनल केग्पूस ( अआमा- 
सपक वेदनाओं ) में 


भी अम्लाजीणं ( 
सकते हैं | गैस्दिक gge 
शयांत्र के. प्रावाहकीय श्र 


स्पिरिट ए(अ)मोनिया S 
है । बालकके SAU 


वाटर ( सोआ के अक / | an 
देने से सामान्यतः लाभ हाँ जाता रर 
दु 


डिफ़्युमिव्ल ed रक (रोग), 


g= = 
r क a 


to 


रोमैटिक एक AI « 
[नमे सोडा और डिल 
; gT ९ _ ) के साथ इसके कुछ a4 


लेण्ट ( सर्वांग ब्याप्योत्तेजक ) ` 


HO 


hx 


> 


झमोनिया श्रसारुनी 


ie ( ज्वरयुक्र व्याधियाँ ), न्युमोनिया ( फुप्फुसोष) 
| और थाइसिस ( उरःच्षत ) इत्यादि में जब 
रोगी की शङ्ियाँ fada हो जाती हैं, उस समय 

अमोनिया के उपयोग से बहुत लाभ होता èil 

कास तथा प्रातिश्यायिक फुप्फुसोष ( केटारल 

` न्युसोनिया ) में श्रमोनिया सान्द्र एवं पिच्छिल 

श्लेप्मा को द्रवीभूत एवं AZ करता हे | पर इस 

हेतु अमोनियम gaiaz का उपयोग श्रेष्ठतर होता 

है नेलिका [ द्वारा विषाङ्गता अर्थात्‌ ्राग्रोडिज़्म 

( नैलिका या उसके योगिकों से पुरातन विषा- 

क्रता के हो जाने ) को श्रमोनिया रोकता हे | 


अस्तु, जब आयोडाइड्ज को अधिक मात्राम देना 


होता है तब इसको उनके साथ मिलाकर देते हैं । 
्रमोनिया असारुनी ammonia asaruni 
_-fge पु ० देखो-जटामांसी । 

अमोनियाई अआयाडाइडम्‌ ammonii iodi- 

< dum-@o नेलिदः भ्रमोनिया । देखो-- 

आयोडम्‌ | 
अमोनियाइ एम्वेलास ammonii embelas 
-ले० देखो - वायविङङ्ग | 

अमोनियाई काव जाटास ammonii carbo- 

Be _ jotas-@e देखो--अमोनियाई पिक्रास । 
sae अमोनियाई कार्बोनास ammonii carbonas 

i . -ले० ग्रमोनियम कार्बनित, कजलित नरसार 
| -हि०। अमोनियम कार्बोनेट Ammonium 
carbonate., अमोनियम सस्की कार्बोनेट 
Ammonium Sesqi carbonate. 
-इ० | कबू नातुन्नीसादर, ग्रमोनिय़ा सुरक्कब व 
( सेहचन्द ) कार्बन | 
अंफिशल (Official. ) 

निर्माण-विधि--क्रोराइड श्रॉफ अमोनियम 

ः Cage ) a सल्फेट ऑफ श्रमोनियम और 
` - कार्बोनेट श्रॉफ केल्सियम ( चूण कजलेत maia 
खरिका ) को परस्पर संयोजित कर बारबार 
ध्वैपातित करने से काब्रॉनेट फ भ्रमो नियम 
होता है । इसमें अमोनियम हाइडोजन 
(N My NCO, ) और श्रमो- 
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केण्टिङ्ग (विसं ee था फ्रेबराइल डिज़ीज़ेज़ नियम कार्नेमेट (NA, N Va? 
फेण्टिज्ञ (विसंज्ञता) में तथा फ़ेब्राइ 7 5 00) | 


सम्मिलित पाए जाते हैं । संकेत सूत्र \ 


3 H, 7 afc! 
Co Os WH, ECON a 
NH, C0, ). E. 
नोट--उम्दतुलसुह ताज के लेखक के मत हे | पात्र 
pean अथात्‌ ANAT का उड्नशील लवण | आ 
oH Tana नरसार ( कू“ नातुन्नौशादुर ) à (a 
होदा हे । किन्तु, उसमें गन्धमय सेल प्रभ हि 
मिलित होते हैं | ६ | नोति 
लक्षण--अमोनियम कार्वनित एक खेत | pe 
पार्थिव द्रव्य है, जो वायु में खुला रखने सेवा ig 
सूँघने से अमोनिया ओर कार्बन zanafz a 
( waa द्विश्रोपित ) गैस देता हुआ स्वयं नद | (( 
जाता है | इसके अद्ध" स्वच्छ स्फटिकीय उडनशीह (! 
उग्रगंधि बडे बडे टुकड़े होते = । वायु म खुला | Liqu 
रखने पर उनपर श्वेत चूण जम जाता है। इस | ates 
की प्रतिक्रिया क्षारीय होती हे । of al 
परीच्ा--श्रमोनियस की परीक्षा के लिए | गिण्डी 
संदिग्ध लवण को चूण ( Lime.) के साथ | gia 
मिलाकर sou करें और सूँ घें । यदि मोतिया | शेशाद 
की उग्रगंध निकले, तो wat, कि यह लवण | ih) 
अमोनिया का कोई योग है । | 
विलेयता--यह १ भाग ४ भाग शीत | 
जल में विलीन हो जाता है | । 
मिश्रए--इसमें सल्फेट्स ( गंधित) A 
क्रोराइड्स (afta) का मिश्रण हुआ करता है। | नो 
दासीनजनक मात्रा--२० ग्रेन घ | फोर 
काब्रोनेz, २६॥। गेन साइदिक एसिड को ४ | i 
Ralli ग्रेन टार्टारिक एसिड तथा १३ छ | E 


डंख निम्बुस्वरस को न्युट्ल अर्थात 
कर देता हैं । i 
संयोग-वि रुद्ध श्रम्ल, श्र 
( एसिड साल्ट्स ), चूणोंदक ( लाईन 
लोह के लवण ( आयने सार 
भृत्तिकाएँ ( अ्रलकलाइन aa a 
( श्रलकलाइड्स ) को अमोनिय 
साथ नहीं मिलाना चाहिए । | 
अषध-निर्माण-संवे.त- 


य aad | 
बट) । 


+5 
(७ 


५०७ 


Į- हा क के पर जो | जिम समर का रान gS ae अमोनिग्रा कारे के टेक पर जो 
= ॥ a S os = 
र «ei "ता है उसको खुरच डालना 
७) गा होता है 
) प्रे qd ल 
aes | ` A 
पा pa SATAN, श्लेष्मानिस्सारक, 
qH | 3 <n | 
4 श्रोर अस्लहर ( ऐण्टेसिड ) | 
ब्रा--३ सें १० ग्रेन ( “२० से “६४ ग्राम) | 
4 al as ~ A `” 
मत पे | निस्सारक रूप से आर ३० AA 
u क व कैफ निर हि 
लवण | २ ग्राम ) वासक रूप से । 
) हो | | पह लाइकर अमोनियाई एसिटेटिस, लाइकर | 
“ae nr I AA SN छ 
TR “gifts साइटे,टिस, स्पिरिटस डं ऐरो- | 
Hq = a ५ के गं 
o | कित आर बिज्मथ काजे तथा निम्नांकित योगों 
a | निर्माण में काम आता हर 
वा pad छल 
afte श्रीफिशल प्रिपेयरेशज्जु ( यांग ) 
नष्ट हो ( Official preparations. ) 
= c GIN 
at | (१) लाईकर अमोनियाई एसिटेटिस 
gat | Liquor ammonii acctatis—qo | 
| इस पेल्युशन श्रॉफ श्रमोनियम एसिटेट Solution 
of ammonium acetate, स्पिरिट आँफ 
लिए | ieta Spirit of Minderer--%e | 
pan | पुर्ति ग्रमोनियम द्वव-हिं० । सय्याल खुन्नातु- 
गीनिया | शेशादर, अक्क अमोनिया सिर्कादार, शराब मिंद- 
लवण | it) 
रासायनिक सूत्र 
शीतल | नउ SP ऊ 
(नउ, =. 3, कट ) 
A l N 8. H 
at | NH, Ug He Os 
ues Š 
ही i ॥ AZA १६२२ ई० में aa प्रथम मिण्डीरर 
q | ही ने = SS ~ त्कृ 
| हदय ने, जो डयक ऑफ बेवारिया के सर्वोत्कृष्ट 
rat | बिकित्सक घे = A 
al के थे, इस ओषध का निर्माण किया था | 
श्रद्ध |. से उन्हीं के 3 
al अल, इसे उन्हीं के नाम से अ्रभिहित किया 
निर्माण-विधि--अमोनियम 


कार्बोनेट 
DRG, एसिटिक एसिड (gaia) और परि- 
| वार प्रत्येक आवश्यकतानुसार | अमोनियम 
"को दसगुने परिखुत जल में विलीन कर 
। उसमें एसिटिक एसिड ( शुक्राम्ल ) 
ते कर उसे न्युट्रल (उदासीन) कर ले । 
उसमे इतना परिखुत जल और मिलाप 


XQ 


mu 


दि को 


डे 
q 
q 
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अमोनियाई काब नास 


जिसमें सम्पूर्ण व्य 

जाह | इसम लगभग ६५% अमोनिया होता है। 
मात्रा-२ से ६ फ्लुइड ड/स-( ७-१ से 

२१:३ घन शतांश मीटर ) | 


प्रभाव--मूत्रल श्रौर स्वेदक | 

(२) लाइकर श्चमोनिया साइट्रेटिस 
Liquor ammonia citratis.-@o | 
सोल्युशन ग्राफ ग्रमोनिम azz Solution ` 
of ammonium citrate.-go | farg- 
कित श्रमोनिया द्वव-हि० । सय्याल सत्रातुन्नो- 
शादर, Ha अमोनिया लेमूनी-ति०। | 


निमांण-विधि--ग्रमोनियस कार्बोनेट RII 
as स वा आवश्यकतानुसार, ages एसिड 
( निम्बुकाम्ल ) २॥ श्राउ'स, परिखुत जल 
आवश्यकतानुसार | साइट्रेक एसिड ( निम्बु- 
कार्ल ) को पाँच गुने Rgt जल में विलीन 
करके फिर उसमें अमोनियम कार्बोनेट मिलाकर 
उसको उदासीन ( न्युटूल ) करले और फिर 
उसमें इतना श्रौर परिखुत जल मिलादे जिसमें 
कुल द्रव एक Wee होजाए । इसमें लगभग 
१६०/) अमोनिया होता है । 


रासायनिक सूत्र 
(न ड, १३ a Sy 
(NH, ) 3 ०6 Eo 07 


ऊ 
७ 


t 

` i 

प्रभाव-मूत्रल | मात्रा--२ से ६ RKS | 
डाम ( ७१ से २११३ घन शतांशमीटर )। 2 | 
` नोट--इसको सदा हरित aut के बोतलों | 


रखना चाहिए । 


(३) स्पिरिटस अमोनी ऐरोमैटिकस Spiri- 
07188 aromaticus—@e | 


tus amm 
aes स्पिरिट atm श्रमोनिया न 
mmonia, स्पिरिट र 
वालेटाइल Spirit of Sal Volatile-€ J 
सुचासित अमोनिया सुरा-हिं० । रूहु. 
तथ्यब, रूह नोशादर मुझत्तर,रूह मिल, हु,त्तय्य 


-fae | 


spirit of a 


यार. i sa 
Dr T 


> 


अमोनियाई कार्ब नास 


meee उत जा A सूज (न उ; ) N H छ 


निर्माए-विधि--अमोनिय्रम कार्बोनेट ४ 
ग्राउ'स, स्ट्रॉग सोल्युशन ऑफ़ अमोनिया ८ 
आउ स, इल ऑफ़ नटसेग ( जातीफल तेल ) 
४॥ छू इड डाम, ऑइल ऑफ़ लेमन ( निस्बुक 
तेल.) ६॥ Sse डाम, ऐलकुहाल वा मधसार 
(३०% ) ६ पाइंट, TRAT जल ३ पाइंट | 

. प्रथम इल sim नटमेग और aga ऑफ़ 
-लेधन को ऐलकुहाल ओर waa जल के साथ 
योजित कर सात पाइंट द्रव खावित करके TAE 
करले । फिर 8 आउ स द्रव श्रौर खावित करे | 
तथा इसमें स्ट्रॉंग सोल्युरान फ़ श्रमोनिया ओर 


` दें जिसमें वे विलीन हो जाएँ । wa इसमें पूर्व 
aad सात पाइंट oH मिला छे | इसका 
आपेक्तिक भार “८६ होना चाहिए | यह लगभग 
am रहित होता है | 
मात्रा--जब्र बारत्रार देना हो तत्र २० से 
४० बूद ओर जब एक ही बार देना हों तब ६०. 
से ३० बुद्‌ तक | 
नेट--योग में स्पिरिट श्रमोनी ऐरोमेटिक के 
साथ सिरूपस at (वनपलारडु प्रपानक अर्थात्‌ 
शबेत ) कदापि नहीं लिखना चाहिए | 
यह मिस्चूरा ( मिश्रण ) àm का० में 
पड़ता हे। -. 
नाट आफिशल योग 
( Not of ficial preparations ) 
( १) लिङ्कटस अमोनी कम्पाजिटस Li 
netus ammonite 00110051115-ले० | 
यौगिक ग्रमोनित्रावलेह- 


मुरक्कब-ति० | 9 


~” Foi 
याग--प्रमोनियम कात्रो नेट 


£ ~ 
16० | लऊक़ अमोनिया 


१ > $ 
A अन, इपिके- 
८ A वाइन २ बुद, टिकचर ऑफ़ wia 
.. *डद्‌, एसेंस फ़ एनिसाई १ बुट म्युसिलेज 
sa कक K 4) 

oe (JAA के yi si 

Se me ) ग्रकेशिया २० बुद, जल एक आउंस 
O ` पयन्त। यह एक मात्रा है | ( रॉयल चेष्ट ) 


(२) श्रमोनियाई वाइ्काबेनास ammo- 


4 व Ws (0000 


क = 
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you 


a यामळ 


अमोनियम कार्बोनेट को योजित कर इतना उत्ताप | 


: Dii fluoridum-égo | इसके ५ + 


x k A NS हि 
“Goa, Higa Bis alate ३० 44 


कार्डिमोमाई कम्पाजिटस 


| मिला लें | यह एक मात्रा ay 


आ, CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अमोनियाई maa 


Nii bicarbonas qos a 


| AM ay | i 

Sr की aoa ox य्‌ + i 

नेट को अपेक्षा इसका स्वाद उत्तम à Tani | 
दाता ह 


यह कम दाहक ( कॉस्टिक ) होता है ae 

डाफ्रेटस ( उफाण्युक्र घाट ) फेने 

योगी है । 
(३) अनोनियाईँ फ्लोराइडमू amo 


प्राउंस वाले विलयन को & से ae 
मात्रा में विवद्धित प्रोह एवं nang za 
दिया करते हैं । क. , 

(2) अ्रमोनियाई पिक्रास ammonij | 
picras-@e । इसके पीतवर्णं के 


SN ५९ 


छाट होरे | 
दोते हैं जो जलमें विज्ञीन हो जाते है | इ 


शीतज्वर ओर मलेरिया ज्वरों में देते हैं | ma- 


ay 
O 
७ | ०७ 


; ग्रेन तक दित रात में ४-१ T 
(x) अभोनियाई टाटास 8111100 
tartras—ado | कफनिस्सारक रूप से इसको 

४ से ३० ग्रेन तक की मात्रा में देते हैं । 
(६) स्मेलिंग साइट Smelling-salt 
-ले० । ग्रात्राण लवण, सूँ घने का चूर्ण-ह० | 
मिल्हु शशम, लखलख़-आ० । ये कई प्रकार के 
होते हैं | इसका एक श्रेष्ठतर योग निम्न है। | 
aia -अमोनियम क्लोराइड ( नवसादर ) | 
१॥ आउंस, पोटासियम कार्बोनेट १ आ्राउंस ६ 
१ डाम, यसा कह | 
वंग | 


22 


डाम, कैम्फर (कपूर ) 
नेट ३ डाम, Sree आफ gag (ल 


“दि | 

X ~ ~ ० weil cit 

फ़ स्पियरसिंट ४ बूंद | Te त... 
n ~ A 5 

बारीक चूर्ण कर उसमें तैल मिला ६ | E 

; a 

(७ ) पिक-मो-श्रप Pick me ra 
योग--स्पिरिटस श्रमोनी पर गा ; 

~ g j 

डाम, स्पिरिटस कोरोफामाई आधा ह ला 

qu जन्शियाई कम्पीज्ञिटस १ डाम, 

२ डाम) 

कवाची औषधी 

२ डाम, जल २ Bisa पर्यन्त । 
चध है । 


प्रभाव तथा STATI a ey 
( चाह्य ) यद्यपि wget . 


: Oran होते है, on ay ~ ~ 

प्रमाव.होते द तथापि ग्रसानेया 
= ही इसके jae ae ह 
(काग. | eq प्रयोग नहीं होता। परावार्तेत 
1010 É का बाहर z oor ae 
दै भर j लिए. स्पिरिटस ग्रसोनिया ऐरोमेंटिक 


7 


ग्रभोनियम काबानेट में वे 
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९ BS 3 जो S ग्रमो- | 
Muo. | वी प्रभाव वर्तमान होते हे जा ल इकर 970) 
न af | क... ३ । इसके अतिरिक यह सराक्र ATT | 
q far H ९ AS टे Fe 2 z | 
द भै ह ररक ( लगभग म जेन को मात्रा | 
| a § 2 a te 
भृति भ भलो प्रकार जल मि>त कर दनसे ) a | 
|| भल 


~ oF A = 
प्रातिश्यायिक फुप्फुसाप H 


ga कास, | दि 
001 | = एक HATA gia है | असोनियम 
रे बोरे «az ३० ग्रेन की मात्रा में वामक हे, | 
| से| gg इस प्रयोजन हेतु कचित हो उपयोग- | 
मात्रा ॥ आता हे । अधिक मात्रा, डदाहरणतः 
१ २० से ३० ग्रेन में देने से यह रेचक प्रभाव करता 
noni} है अर्थात्‌ इससे विरेक आने लग जाते ह । 
पै इसको | कभी कभी छोटी मात्रा में अधिक समय तक 

निएनार देते रहने से भी यह आन्त्र में चोभ 
psali] उत्पन्न करता है । अस्तु, ऐसे कास रोगीको जिसको 
foi] विरेक भी आते हैं, अमोनियस काबो नेट नहीं 


कार के 


| 


देना चाहिए \ 


Ane 5 SS 0 A ~ 
कार्बानेट आफ ग्रमोनिया स्वतंत्र Tat ( वाय- 
व्य) की तरह प्रभाव करता हे | लगभग ८ ग्रेन 


सादर ) 


ga ६। 

- \ कोमत्रामें भली प्रकार जल मिश्रित कर देने से 
j aa) | ae सांवांगिक व्याप्तोत्तेजक हे आर समग्र ज्वर- 
, र | जय कायशैथिल्य की दशाओं में इसका अत्युत्तम 
qi | प्रभाव होता है । मसूरिका ( मीज्ञिद्स) जीत छः 
uk K स्कारलेटिना ) में इंसका प्रयोग करने से 
pie! et अत्यन्त संतोषदायक परिणाम निष्पन्न 
j amj हुए हूं । इससे तापक्रम भी कम हो जाता è 
a, urs उपयोग से जिस प्रकार ततैया के दंश 
fat) र कोट दुष्ट में यह विषघ्न प्रभाव करता हे । 
ae] सरभवत; उक्क amasi में यह दूषित विषों को 
eat] . नष्ट केर अपना प्रभाव करता है । अमोनिएकल 


प्रथ $ 2 
| ag त राइफों इड ( थात्रसन्चिपात ज्वर ) का 
ey यह निष्प्रयोजनीय हे । सर्प दुष्ट में 
न्त ~ > ७ 
अन्तःजेप की उपयोगिता सन्दिग्ध हँ । 


(हिः मे० मे० ) । 


i qda (प्रपानक) या पार्न 


CC-0. Gurukul "९००००० "२५. मु Collectio 


श्रमोनिथाई काब नास 


लाइकर श्रमोनियाई एसिटेटिस ओर लाइकर 
अमोनियाई साइट्रेटिस दोनों स्वेदक हैं 
(बालकोंके ज्वर की सम्पूर्ण दशाओं सँ यह विशेष 
कर लाभप्रद हे ) | 


सम्भवतः स्वेदोत्पादक 
ग्रंथियो की सेलों पर भ्रथवा उन ग्रंथियों में 
अंत होने वाले वाततन्तुओं पर उनका प्रभाव 
पड़ने से स्वेद भ्राता हैं । परन्तु ज्ञात होता हे 
कि लाइकर श्रमोनिया एसिटेटिस का अ्रधिक 
शक्तिशाली ma होता है | यदि रांगी को 
शोतल स्थान में रखा जाए अर्थात्‌ उसके शरीर 
को शीतल रखा जाए तो फिर वृक्क पर 
एकत्र हो कर ( संगठित रूप से.) 
उनका प्रभाव होता है, जिससे अधिक मूत्र आने 
लगता है । अस्तु, प्रागुक्र प्रभावों के अनुसार 
उनको ज्वरो में ऐसे अल्पस्वेदक रूप से, जिनसे 
निर्वलता न हो, प्रयोग करते हैं । अधिक मद्यपान 
जनित प्रभावों को व्यर्थ करने के लिए भी उनको 
बर्तते हैं। अस्तु, सुरा की शीशी (wine 
glassful ) की मात्रा में सेवन करने' 
से मदात्यय के प्रभाव को नष्ट करने 
में यह ( एसिटेट Sm र्मा! सोल्युशन ) 
विलक्षण प्रभाव करता है अथवा आरम्भ में 
कार्गो नेट को एक चाय की चम्मच भर w% 
शीशी सिरके में मिलाकर देने से भो वेसा हां 


गोता हैं रिया की शकल में मूत्र 
व होता हैँ | यह यू 
wee: उत्सर्जित 


बिना उसके WA के बढ़ाए, 
वारा, बिना mS 
होता हें | 


~” 


अमोनिया के प्रयोग की सर्वोत्तम विधि, उसको 
र WEST 


टे 

गो ij 
ऐरोमैटिक स्पिरिट ग्रॉफ अमोनिया अं लाइ 
; शेषतः प्रथम रूप सं देना 


NAN A क्र fà 
अ्मोनी को शकल 
i जलमिशित 
है। उनमें सदा सवतं त्रतापूवैक 


करले | कुश्ना के विचारानुसार इन योगों क 


~ है ry T- 
आमाशय के घरातलपर उत्तेजक प्रभाव होकर पर 
afja रूप से हृदय पर प्रभा होता है | 


AS [को दुग्ध j 
नोट _ grat नेट Im अमोनिय ws? 


गी में भली प्रकार विलीन 


करके ब॒र्तना चाहिए | 
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अमोनियाई कार्वांनास 
युरोप तथा अमेरिका के डोक्टरो | रहें परन्तु जब am a 7 तथा अमेरिका के डाकटरो 
क परीक्षित प्रयाग 
(१) डायफोरेटिक मिकरू चर 
( स्वेदक मिश्रण): - 
एसिटेट आफ्न अमोनिया सोल्युशन २ HISA 


एसिटेट ऑफ़ पोटासियम २ डाम 
स्पिरिट ऑफ़ नाइटर ४ डास 
R A 


केम्फर वाटर ८ आउंस पर्यन्त 

सिरप १ ग्राउंस 
- इसमें से १ आउ स की मात्रा में प्रति ३-३ 
घंटे पश्चात्‌ दें | यह एक निरापद अत्यन्त 
संतोपदायक स्वेदक मिश्रण हे, जिसका उपयोग 
प्रत्येक प्रकार के ज्वर में किया जा सकता है । 

साइट्रेट सोल्युशन का भी ऐसा ही प्रभाव 
होता हे । ( See-B. on p. 318 ) 

(२) न्युमोनिया मिक्रसचर 
( फुफ्फुसप्रदाहहर AEN ) :--- 


लाइकर ग्रमोनिया एसिटेटिस २ आउंस | 
अमोनियाई Brat नास ४० ग्रेन 
पोटासियम ग्रांयोडाइड १६ ग्रेन 
वाइनम ऐस्टिमोनियाई ४० बंद 
सिरूपस १ आउंस 
पुक्का ८ आउंस पर्यन्त 


इसम से १-१ आउंस की मात्रा में दिन रात 
म॑ तीन-चार बार दें | 

प्रयोग--यह मिश्रण प्रातिश्या येक फुफ्फुसोष 
( कैटारल न्युमोनिया ) में सामान्य रूप से 
प्रयुक्र होता है । 

(३ ) योगः-- 

सिरुपस ग्रमोनी ऐरोमैटिकस 


x Ro बुद 
वाइनम ऐशिटमोनिएलिस be 
टिंकचूरा एकोनाइराई च x 
इन्फ़्युज़म डिजिटेलिस N 
एक्का एनिसाई १ आंस पर्यन्त 
ऐसी एक-एक मात्रा औषध प्रति =. | 


पश्चात दें | 

l नोट-ररक्रप्रकति के न्युमोनिया-रोगी में 
होग के घा छस जब तक नाडी फुल (पूर्ण, भरी 
हुई ) चलती हों तब तक इस श्रोषध को देते 


| 
| 
| 


| 
f 
| 


= r र 
अमानियाई सेह 


रह | परन्तु जब THAT कम = 
हो जाए तब इसको -बन्द करके 
निस्सारक औषध का उ. 


र नाझ a, | 
सोत्तेज्य . 
योग उ 
~ m ag Ta क्रें | ` 
निम्न लिखित योग लाभदायक $ Wh 
~ रै ९: > 
(3) याग--- 
अमोनिय।ई काबो'नास 


ww 


ay 


स्पिरिटस असोनियाई ऐरोमैटिकस 


ay 


co gI 
© 


K æ 


स्पिरिटस केजे प्युटाई 


L, ८०4. 6A 3432 


टिंकचर eat 
इन्फ्युज्ञम सिनेयी १ञ्र 


| 


4 

a, 

aj 
4 
Hoe 
A 


ऐसी १-१ मात्रा औषध प्रति ४-४ या ६-६ 
RS aS {S 
घट पश्चात्‌ दं । परन्त, दिन रात में ४ मात्रा से 


अधिक न दें । 


k CA 
a Sy, 
Ze) TAY .. 


> 


tu 


oA 
2217 


क्गायाइडम्‌ ammonii chlori 


अमानियाई 
dum-ğo नंवसादर, acer, नौसादर | 
( Sal am noniac, ). 


अमो नियाइईग्लोसि' हाइजाल ammonii glyoy: | 
rrhizas.-@o श्रमोनियाई र्लीसिर्‌हाइजञेट। | E 

अपोनियाई ग्लोखिर्‌हाइज़ेंट ammonii gly- | 
cy:rhizate-@o अमोनिया संयुक्र get | 
का gag सत्व | यह क्वीनीन की तिक्रता और | 
अन्य हज्ञासननक ओषधो के दोषशमनार्थ Wi 


होता है | मात्रा- चौथाई ग्रेन से 1 ग्रेन तक | 


qlo Alo THo | 
श्रमो नियाई azia ammonii tarbras-@ 

देखो-अमोनियाई काब नास | 
अमोनियाई पिक्रास ammonii picras-@ 

देखो-श्रमानियाई काब नास | 
अमेनियाई फोस्फास ammonii phospho 


Low ass vin i m 
-ले० | अमोनियम फॉस्फेट ( 817110770 


phosphate)-go | अमो नियम स्फुरित | 


i Sollection, Haridwar 


अ फिशल ( Official X 
रासायनिक सूत्र (NH, )) HE 


~ 


9 


निर्माण-विधि--स्ट्रॉग सोल्यूशन an i 
निया. ( तीच्ण अमोनिया घोल ) म ) 
फास्फोरिक एसिड ( | si 
मिलानेसे अमोनियम फौस्फेट (असोनि SS 
प्रस्तुत होता हे । 


RE री 


J- इडम्‌ 
ह | लि ले HEI | Quer tea त ag वर्णरहित रवे होते ži 
३ DPE माग चार भाग जल से 
हेत fa > जाता है, परन्तु ऐलकुहॉल ( ६०९५) 
3 । 1 

gaia Tel होता | 


डायरेक्ट कोलेगाग ( सरल पित्त- 


i M ate ( मूत्रल) है । मात्रा-१ | 
az vat ) आर वट AANER $. 
र न्ती qa ( “३२ से ७३० अम) | 
12 प्रभाव तथा उपयोग । 
ता चूँकि ग्रमोनियम फॉस्फेट सी युक्त को | 
६-६ झड़ना प्रदान करता हैं पत मून ह्‌, और | 
a | fh यह AAAI ae i स 
बुरे ग्रौफ़ अन्नोनियम और फास्फेट Bh a | 
or. । म्मे परिणत कर दता ह; अतएव इसका 
[र | | ann ( गाउट ) तथा युरिक एसिड डायथेसिस 
(aig उन सभी दशाग्यो सें जव युरिकाम्ल की 
yoy | aie की आशंका हो ) में देने से लाभ 
aly. [mag फ्लाराइडम्‌ 8 mmonii fluori- 
ले dum go देखो-अमोनियाई काब नास | 
और | Ma बाई काव नास am monii bicar 
ge | 10103-ले० नुसारद्विकजलेत | देखो -- AHT- 
क| | गियाई कार्बेनांस । 
र j अोनियाई aama ammonii-benzoas 
a । ते” लोबान अम्ल | देखो-ए सिडम IA- 
gr 
-ले० याई ua ammonii boras—e#e 
| ण ग्रमोनिया | अमोनिया तिनकारी । - 
108 | नेर ऑफिशल ( Nol official. ) 
1 5 एक स्फटिकीय लवण है, 
: a er क्षारीय होती हे | विलेयता- 
हे ग १४ भाग जल में विलीन हो जाता 
qa a तथा उपयोग--रेनल और वेसिकल 
€ | हाई ( वृक्क व वस्त्यश्मरी ) में इसका 
| ' सतु ह लाभदायक प्रमाणित हुआ है | 
रित) “ना ) रनने कालिक ( FRU ) में २० ग्रेन 


१० रत्ती 55 a 
पश्चात्‌ GW) की मात्रा में इसको २-२ घट 
। उस समय तक देते हैं, जब तक किं खूब 
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श्रमोनी-लाइकार फाँडिंस 


Sates पेशाब नहीं ग्रा जाता | पुंनः १४ ग्रेन 
को मात्रा में दिन में तीन बार देते हैं । 
अमोनियाई ब्रोमाइडम्‌ 9111. 0111 bromid- 
|. __ पाऱ्ले० zima (maria ) | 
| अमोनियाई वेलेरिएनास anmonii vale- 
rianas—@o देखो-वेलेरियन, सुगन्ध- 
। बाला। 
| अमोनियाई सेलिसीलास anmonii salicy- 
| 113-ले» Aaa श्रमोनिया | देखो-एसिडम 
संतिसीलिकम ( वेतसारल) | | : 
अमोनियाकून an moniakon-ge (Amm- 
Oniacun ) देखो-उशक | 
अमोनियातुडज्ञेवक amoriyatuzzaibaq 
-40 नृसारेत पारद । ( Hydrargyrum 
ammoniatum ) देखो-पारद | 
gaad जोवह amoniyate-jivah-5Ho 
Jana पारद । ( Ammoniated merc- 


wy ) देखो--पारद्‌ । 
galiat बेक्सिफेरा ammonia baccife- 
18-ले० दादमारी | इं० Ro Ro | 


श्रमोनिया AAT रिक क्वोराइड ammonia 


mercuric chloride—ze ग्रमोनिया 
पारद हरिद | देखों-पारद | 
0104111-अ्0 


अमोनिया लोबानी amoniya 1 
देखो-एसिडम्‌ ब्रेजोइकम्‌ ( लोवानास्ल )। l 
श्रमो निया वेसिकेयोरिया ammonia vesi- 
catoria-ao दादमारी | zo Ho मे० | 
अमोनिया वेलेरियाना ammonia valeriana 
-इं० होवेर अमोनिया । देखो-वेलेस्यिन | 
ammonia salicy- 
निया | देखो--प॒सिडम्‌ 


अमोनिया सैलिसीलास 
las— žo वेतस असो 
> कसी लिकम्‌ ( वेतसास्ल ) | 
सैलिसोलिकम्‌ ( वेतलास्ल / Ne 
अमे|नियो क्रो राइड आफ मकरो ammonio 
chloride of mercury-%° अमोनियात 


सीमाब । देखो-पाण्द |. 
ग्मोतो-लाइकार HU 

fortis-ae सशक्क ए 

अ(०)मे।निया | 


Sa 911111011199 liquor 
(अ)मोनिया दव ॥ देखो-« 
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अ(र)मानोल 
बणे का चूए' है | देखो-एखेटअनालाइडम्‌ | 
अमो प्रम्‌ amo nu n, Sp. of. ‘capsules 
OL’ (१) हमामा | Hic Fo २ भा० | 
( २ ) बड़ी इलायची । Wo Flo Fo । 
अमामम्‌ TUATEA amo num aromati- 
cum, Royb.-Go बड़ी इलायची, वृहदेला | 
इलायची, मे।रंग-बं० | Fo He Ho | मेमो । 
देखो एला | । 
अमोमम्‌ ग्रेना 911 orum 21:0110-ले० अज्ञात | 
अमोमम्‌ ज्ञिञ्चित्रेरेनः anomum zingi- 
berina-@o बड़ा कुलिअन | Blo Fo ३ 
Ho | 
अमोमम्‌ RIAR डेस amomum zanthi- 
01019-ले० छोटी इलायची, चुट्रेला | Tre 
इ ०३ भा०। देखो- एला | 
अमामम्‌ डोणेलबेटमू amomum dealba- 
tum, Roxb.-@o यह खाद्य कार्य में आता 
है । ममा० | 
असोमम्‌ मेलेग्वेटा amomum melegueta, 
Rosce.-Go इसका फल NTI कार्यमै आता 
हे | मेमो० | 
अमोमम्‌ मेक्ज़िमम्‌ amomum maximum 
8020.-ले० यह एक खाद्य है | मेमो० | 
. अमोमभ्‌ रिपेन्स repens, 
-2020.-ले० छोटी इल।यची चुद्रेला | देखो -- 
पला | 
अमोमम्‌ ARZE 
हमासा | 
AMAA सब्युलेरम्‌ 81107 प्रा subula 
tum 8050 -Qo बड़ी इलायची वृ 
“80, हि० । क्राक्रिलहे कवीर-अ० | मेमो० | 
फा० ३० ३ भा०। देखो--एला | 
अमामम्‌ लिलवेस्टिस amomum sylve- 
stris-de हमामा | (Amomum wild) 
३० go Mo | ; 
अमोमिस 81101015-यु० हमामा। ( Amom- 
m.) फा०इ०२भा०| | 


? 


amomum 


amoumum wild go 


Saat 


amonol-fo यह एक श्वेत | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-i 


SATS amora क्र. ` 


= ह 
“७० ज़तून tafe i 
अमारा असारा 


&MOrg-a ms. 


411... 
| रा।हेतक, रोहिनी, Teste (A AR , i 

mMm qe 
rohituka, TP. A ) फा० g'o ia | ag 

No 

AAT a: 011--हिं० संज्ञा tto Liem | eas 
a प्रत्य० ) ] ( १ ) aag कच्ची e fa 
ओबिया l ( 2) प्रामडा स्मारी | प्रात | gS 
अमला amnola--tce सञ्जा पु [ सं० रान्न | & 
आम का नया निकलता हुआ पोधा। 

| i 
AMARA amMoliqon--Go सीपभस्म सीसाक | grails 
स्म । (Lead oxide) देखो-सो स (क)म्‌। ai 
AAG anoluka-to अन्धुक, आमक T 
‘ige | (Vitis indica, Linn. ) | फा० | al 
Zo १ Aic | hs 
अमेलूनध amolunas यू °गोघूम सत्व,एवेतसार, F 
निशास्ता | स्टाच C Starch. )-३ | 
SS Aes छि > हि । ME 
AAA 819004-ह० WI पु ० [ (० mat ग्रा 


Biot ( प्रत्य० ) ] | आम के रस का सारंग। | ह| 
यह कई प्रकार का होता हे | जैसे पीज्ञा, सुनहरा, | greg 
माशी, किशमिशी, मू गिया इत्यादि | सः 
( २) AÑA रंग का कपडा | | श्रमार 
वि० आम के रस के रंग का | जर 
अमोलिक amoulika-fgo वि» [सं०] | मः 
( ५) बिना जड़ का | निसू ल । (CG) | सज 
आधार का | ( ३ ) अयथाथे, मिथ्या | | è 
श्रमांरूम्‌ aménsam—ao Ale ala uel | i 
सरस्ग्रदालिया ama-daliya-¥e बाद क 
वाताद । (Amygdala.) | मस्त 
i म grat | fF | ब 

BEAL २.01281० कम बालों वाल 
र | भ्रमत 
[ल गिरते हों । A हॉ 
AAAS amaaa—Bo ( ब० ao) hae भ 
मिञ्चा ( To Fo ) | मर सारीन-श्र० ! Ti i à 
ऑँतें-फ्ा०, उ० | आंत्र, Bate a 


( Intestines, Bowels. ) 


(|. 
हत्‌ भेद a m | 


नाट--ग्रांत सूच्म व द > 
की होती हैं, जिनमें से प्रत्येक के ७ 


og या में कल छ हुई । | अस्त amnio 


J- gre 

i gais दिकाक व Riam | 
पसा, | E 4 gmaaul-arza-Ae ख़रातीन, 
1000 a parthworm. ) 
Wo) | ला amaaa.aulya-Ao AAAI 
भा a ale । 

| 2 GETT a 
Tet | | आ5गिलाज 8.15 4 8-211114 20-अ० AAS 
तह | Magar मोटी वा बडी आते, शेरी आति -ड०। 
त्र] | eat, स्थूलांत्र-हिं० | ( Large intes- 

tines. ) Es र 
fiat | शाग्रादिकाक | amaaa-diqaqa-He छोटी 


Y 


प्रति,अपर की आँते -उ० । लघु BUA, सूच्मांत्र, 
giafeo | ( Small intestines. ) 
masala amaaa-sina-Ae गोरहे (अपक्त) 
रूर का पानी । 
परो 2011 -नेपा० सफ्यी-लेपचा ० । (Pyru- 
laria edulis ). 
| ग्रकुतऐ न 81100) aain-BWe Am अक्बर | 
gia का बडा कोया जो नासिका की ओर स्थित 
। है। इनर केन्थस ( Inner canthus)-2e | 
| aa amkhat-3o वह व्यक्ति जिसकी नासिका 
| सदा बहती रहे | नासा(परि)खाव रोगी | 
| प्रसार amghar—wo रक्क रोमो वाला | 


do] । भई | मैन ( Man )--६० । 
) बिना | WAC amzah-wo ( १) चलते समय जिस 
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अस्वकः 


A amvi—Ao चेन, आराम, शांति, सुर- 

चितता, निडर होना ( Peace ) | 

WAS amu4a-Bo ( ब० Fo ) मनाऽ ( To 

Fo) माप विशेष | लगभग पक्का १ सेर का 

ayta | 

Hala ३11141 -अ० (Ao Fo), मन्न (To 

qo ) एक माप विशेष | लगभग २ पोंड ग्रथोत्‌ 

एक सेर का वज्ञन | 

AAAA, amniyyat-Ae ) शाब्दिक 

FARIS 1518 8- j z | अथे स्वास्थ्य 

एवं सुरक्षितता प्राप्त करना, रोगनाशकता, रोग- 

क्षमता ( Immunity. ) | 

श्रस्पफर 9110161-जर० चाङ्गेरी, चुका । 
( Rumex Scutatus ) $o Ro Rol 

अस्पार 311]041-ब्राकला, TAT | 

अस्पिलोप्सिस किन्‌ कि फोलिया ampelo- 
psis quin-quefolia-ao अमेरिकन 
आइवी-इं ० | वाइटिस fafa फोलिया (Vitis 
quinquefolia. )-ले० | 

अम्पुट्टदै amputtai-ate अम्बाडा, असदा, 
श्रा्रातक | (Spondias Mangifera) 
Zo मे० Fe | 

अस्पेलोसिक्योस स्कैण्डेन्स ampelosicyos 
scandens, (Thou. Bot.Mag. 268-1, 
975-1,-2.)-ले इसका बीज कृमिहर है । बीज 


ng करीब गोलाकार लगमग १॥ इंच 


चिपटा, FU = 
मोटा, वाह्याच्छादन कोमल टोकरी की रचना 
है और बहुत कठोर एवं मजबूत 


aa मदुतैल की कुछ मात्रा पाई 


८-१० Zs मोट ह्‌ q हे | इसपर at बाई की 


ea गहरी धारि 3 
भाग ३ से ६ कोषों में विभाजित होता है; इसमें 


प्रायः २५० बीज होते हैं । 
gini am phi-aae सफ्यी-लेपचा० | 


4 nba-fee पु० \ aa art (A ma- 
अस्व ® mbab-%le ER 


| के दोनों पैर परस्पर मिलें | ( २.) गन्दह. दुह.न) 
a | सष दुर्गन्धि । जिसके सुख से दुर्गन्धि आती हो | 
दाम | Maag, am zijah—-we मिज्ञाज ( प्रकृति ) 
का बहुवचन हे । 
fae | antash-ao निबेलदृष्ट वाला मनुष्य, 
Eo e 
| ड्‌ amti-pandu-ao केला, कदला । 
us 4 के Usa paradisiaca, Lin.) _ 
रोद! दश aMdash-syo निर्बल तथा अल्प बुद्धि 
fee! | Rie मनुष्य । दुबेल तथा कम अङ्गल वाला मद॑ | 
| i [ना amdes samota pana 
t | | [० ब्रजर az, जंगली मदनमस्त-हिं० । 
बरती || Yeas circinalis ) go He Ho | 


३ ॥ amdhuka-zo देखो-अन्चुक। _ 


eer COO 


a_r 


* 


— | amen 
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SABLA ५१४ न 
E त न किक iana i Awa । ( Mimusops Elengi ) | स्वत ambata-fo fre aay = 
जटा० । -क्ली० (२ ) नेत्र, चछ, Fa) चूक । ( Sour. ) x 
(Eye ) fo Ho । ( ३) ताघ्र, WAT! | अस्बताना ambatan4-fo 8 
(Copper) xro fae ब०१३ 1( 2) होना | ( To grow sour, ) जो ey 
पिता | अस्व-पाली ambapoli-qe 


ee a ॥ ° श्रमावर | 8 
MIATA 8.1) 0-781'811]0-बं० WH भेद, Amavata. E 
` 'डहरकरञ्ज। ( Pongamia glabra. ) अस्वरम्‌ ambaram-eze Fio (ya 
eke Ho Fo | ga अस्वर ambar-feo सञ्ञा Jo | त्य 
अअस्बकुड्ा amba-kud4-feo संज्ञा gro) | ( Gossypium Indicum. Dt 
अस्वकोड़ा 2०-६०५६ ” || (२) अम्रक। Talci ( Mica ita 
“झस्वकोल amba-kola र J नि० Fo १३; भेष० | वसन्त uae | 
agia, डेरो | ( Alangium decape- ( ३ ) तन्नामक गन्धद्वव्य, एक सुगन्धित y । 
talum. ) अस्वर | विश्व: | ( ४ ) वस्त्र विशेष ( Clo. | 


sranta ambaghoul-we महाकाल, लाल 
इन्द्रायन। ( Trichosanthus palm- 
ata.) स० Flo go | 

AAN ambaja—zo 


thes, Apparel. ) 1 (१) वस । कपडा 
पट | ( ६ ) आकाश । आसमान | ( ७) एक | 
इत्र । (८) अमृत | अने०। (१) anal | 


आम | ( Mango मेघ | ( कव० ) 
tree. ) छ कृया 
AMMA ambajata—Ro ga | ( Pre- अस्वर १ Said संदंश, चिमटा, मय | 
serve. ) द्स्तपनाह | फासप्स ( Forceps. )-ई०। 


AAT 5,81111091'-अआ० अम्बर-हिं०, Fo, मह, 
चस्व०,मद्‌०,को०, शुज० | अग्निजार;, वहिः 
जारः, अस्वरसुगंधः, अस्त्ररम्‌-सं० | TA 


'अस्वट ambata-ayo बायविड ग, विडंग | 
( Embelia ribes. ) 


AAZ amb: ta-b टि 
AFT बेल i 5 | हः -फा० | अम्ब्राग्रसया Ambra 61562 | 
५ : $ न ta-ve à ~ ० a ` ` 5 १ 
- ` गिदइद्राक-पृं० | ता ल; -ले० | अंबरग्रीस ^ 0९72715-ले०,१०। | ` 
MARR qo | भ्रम्लपर्णी x मद N Peres) पिता गाः 
; “He 1 ( Vitis trifolia.) | ay me eee (110168 š 
7 "० ) | मेमा०। -alo | मुसम्बर-सि० | पेन-्रम्भटः ae | | है 
अम्बटा १110515 अस्वर एक प्रसिद्ध सुगंधिपूर्ण सूह T 
ee अब gee Te बायविड़ ग, विड़ंग | ओपध हे | इसके विषय में विभिन्न व wee | T 
( Embelia ribes. ) T onr = बिमार 
अस्वटो : ia विरोधी वचन प्राचीन तिब्बी अथा मं 
eS महू 2021-0200४ -ते० अज्ञात | हे. यथा 
WEIT ambate- È Coo D “पदवी 
Met जन्‌ अमडा, अम्बर को किसी किसी ते एक समी च | | 
अस्बटमरा ambae-mar4 वार i > | रर 
न l 14 कना० | आम्रातक प्राणी का गोबर ( लीद ) वर्णन किया है । Ne वि 
: डा । ( Spondias mangifera, ) किसी किसी ने लिखा है, कि यह एक बूटी ही | ह 
ग हल 3 at १110 Bi १ X ae a 
अस्बर gg ambato-hullú sate सफ़ेद समुद्रतल में उत्पन्न होती है | इसको कोई | मो 
दूब॑, सवेत zat) ( 0970, a aes wu | | च 
’ A ynodon dacty- समुद्री जीव खाते हैं जब उनका A 
on.) ॥ an छोर यह 
AR र) cee है तब वे इसको उगल देते Ea | 
aD गारा? art, रीस-पं० | _ ही अम्बर कहलाता है | > 
मेमो०। | क है ae सुदं त, 
mint wT क्य sat स .. 


शेख का अ्रनुमान है कि 
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62 ast)? उनके विचार |» तब मत ae हा म हम a) है । उनके विचार 


समुद्रफेण वा किसी 


zat विचार के sae द आर इसे हा सत्य 
अधिक प्रामाणिक पा A अस्तु, उनका pune 
हि eat एक AA है a ससुद्रतलस्थ alt 
a समुद्र के ब कान w क्वाप A 
ant, मोमियाई तथा ate फे समान निकलता z 
गरौ प्रघर कहलाता हैं । यह सामुद्र तरग क 
gigi के कारण TUT पहुँचने से समुद्र के 
पानी पर az aag एकत्रित होकर सान्द्र (प्रगाढ ) 
होजाता हे ।..और शमामहूके समान गोल या अन्य 
खरुप ग्रहण कर समुद्र तट पर श्रा पड़ता ह | 
कहते हैं कि समुद्री जीवों को अस्त्र अत्यन्त प्रिय 
है। जत्र यह उनको मिलता है तब वे इसको 
तुरंत. निगल जाते हें । किन्तु न पचने के कारण 
यह उनको लार डालती हे अथवा उनके उदर में 
AHA उत्पन्न कर देता, हे ओर वे जन्तु पानी 
के ऊपर ग्रा जाते हैं। जो लोग इस बात का 
शान रखते हैं वे तरकाल cH जीव के उदर को 
Pid करके eae निकाल लेते हैं । इस प्रकार 
WT श्याम वण का और बसाँध युक्र (पूति 
गधमय)होता हे । इसको अस्बर बलई, कहते 
दै | यह ग्रंबर जंजी (जंगी) नामसे भी प्रसिद्ध हे । 
पश कारण हे कि किसी किसी ने इसको aga 
गय का गोबर माना है । 
SEN के सम्बन्ध में मुन्ना ARIA के ये 
पैचन हुँ र 
_ किसी किसीके कथनानुसार यह वात सत्य है 
ae न ता 
— "आह अ com जाता हे । मधु 
तवष के पवेता पर मधु का निमोण 


गी = D . 
बुक a । इसी कारण यह मधु अत्यन्त सुगंधः 
' हाता रे > र 
“ats / हैं | फिर जब वपाँच्रिक्य के कारण उन 
A ग्रो 


> `. 
के छुत्तो पर जल का सैलाब आता है 


CC-0. Gurukul CESS Collection, Ha 


अस्वर 
तब मधु तो पानी में घुल जाता है और केवल 
मास का भाग अवशिष्ट रह जाता है | यह 


5 SAA m 
सुगंधित होते ओर नदियों में बहते z 


y ` 3 समुद्र 
तक जा पहुंचते हैं फिर यह समुद्र के पानी में 
सूयंताप द्वारा द्रवीभूत होते हैं एवं स्वच्छ हो 
जाते हैं । समुद्र तरंग इनको तट पर ला डालता 
हे । यही अम्बर होता हे |” इसके ज्ञाता इसे उठा 
कर ले जाते ओर बहुमूल्य लेकर बेचते हैं | 


1d 


मुन्ना सदोद MATA ने सुफ़्रदात कानून 
को टीका में उपयु क्र कथन का समर्थन किया है 
ओर उसी वचन को सत्य माना हे | क्योंकि 
अम्बर में मोम के लक्षण व्यक्र हैं । कारण यह है 
कि उष्ण जल में घोलने से वह घुल जाता हे 
एवं शीतल होने पर मोस के समान जम जाता है] 
कतिपय इतिब्बाँ ने लिखा है कि प्रतिष्ठित 
saat की ज़बानी सुना गया है कि कभी 
सौभाग्यवश ताजा ्रम्बर हस्तगत होजाता हे | 
वह मधुर ,ख़मीरवत्‌, सुस्वादु, मूदु और अत्यन्त 
सुगंधित होता है और यमन सागर, मालदीप 
तथा प्रशांत महासागर और समुद्र तरंग द्वारा 
उनके समीपके तटा पर ग्रा लगता है: तथा वहाँ के 
निवासी उसके उग्र लाते हैं | 


हकीम उलवीखाँ लिखते है कि मैंने अस्वर 
शमामह_ (सवो कष्ट प्रकारका अम्बर जिसके GFE 
गोल होते हैं ) देखा है। उसमें मधु मलिका के 
समान बहुत से जन्तु लगभग शत को सख्या मं 


~ 


भ्ने। Eet 
मोर मुहम्मद हुसेन लेखक aer 
ग्दवियह लिखते हैं कि मैंने भी we का एक 
कड़ा देखा दै जिसमें किसी रक A ads SEEN 
Ai सिर व ग्रीवा भ्र चंचुवत्‌ कोई 


AS जन > 

(शोक्रिक) जन्तुर हा 
2 ल ead 
वस्त दृष्टिगोचर होती था | TES तो भी ह 


समीप वे ही वचन अधिक यथार्थ एवं विश्वस्त 
“जात होते हैं जिन्हें Mea तथा प्रायः इतिब्बा ने 
quia किए हैं । ( अथात्‌ TERS रतितत 3 
जो aug तल के कतिपय सहायक तथा द्वीप 

मोमियाई और कीर प्रभृति के समान निकलती 


है) 


F 
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AAT as 


वाक |... दवाओं के सस ` a > ल्याला eo z 
= अवाचीन गवेषणात्मक शोधो से यह का दवाओं के सम्बन्ध में कम से ; 


ज्ञात हुआ हे कि अम्बर हेल मछली की एक 
विशेष जाति स्पम ह्वेल (Sperm whale.) 
के उद्र से निकलता हे । यह एक प्रकार का 
afta मल है जो उसके ग्रांत्र वा AAGZH र 
है। स्पम हेल ८० फुट तक लम्बी होती हे । 
इसका सिर इतना बड़ा होता है कि समग्र शरीर 
का तिहाई. भाग सिर में सम्मिलित होता हे | 
इसके सिर में एक विशेष प्रकार का तेल भरा 
होता है जो हवा खाकर जम जाता हे | इसके 
sa से अम्बर निकलता है। इसकी वास्त- 
विकता से अनभिज्ञ होने के कारण यह जान 
पडता हे कि अम्बर समुद्र में बहता हुआ तरंगों 
के कारण समुद्र तट से आ लगता था | वहाँ से | 
लोग इसे उठा लाते थे या नाविको को समुद्र में | 
ही प्राप्त हो जाता था | और इसके सम्बन्ध में 
विभिन्न विचार व॑ अनुमान स्थिर कर लिए गए 
थे । इसमें दूसरी चीजों यथा विविध प्रकारके मृत 
जन्तु सम्मिलित हो जाते होंगे जिनको कतिपय 
इतिब्बा ने अवलोकन किया होगा जैसा कि स्वर्ग - 
वासी हकीम उल्वी खाँ के वचन में इसका 
उल्लेख हे | 


॥ 


अधुना भी wea समुद्र में बहता हुआ या 
` समुद्र तटपर पड़ा हुआ मिल जाता है। परन्तु 
३ os ` OS 
: स्पम हेल के उदर से प्राप्त होने पर इसकी 


“सत्यता स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई है 


स्पम ह्वेल का शिकार अधिकतर उसके शिरके 

तेल ओर अम्बर के लिए ही किया जाता । 
इसका शिकार बडी जानजोखू का काम होता 

« हैँ । क्योंकि इसका यह एक विशेष स्वमाव वर्णन 
किया, जाता हे कि यह दौड दौड कर जहाज्ञों को 


टक्कर सारतो हे जिससे कभी कमी वे छिन्नः 


: भिन्न 
हो जाते हैं । 


अम्बर के सम्बन्ध में आयुर्वेदीय मत-- 
` बहुत से ग्राधुनिक लेखक श्रग्निजार को अ्रम्बर 
मानकर लिखते हैं | परन्तु वास्तविक बात तो 
यहे fè nead की ओषधियोंके समान यह भी 


एक संदिग्ध एवं अन्वेषणीय औषध है | agai 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि केम इतन 
किये वानस्पतिक ay 


निश्चिततया ज्ञात है 
के सम्बन्ध 


परन्तु अग्निजार 
सन्देहपूर्ण हे | 
अस्तु, कोई तो इसको ag 
ओर कोई इसको एक can a a 
चार बतलात हैं। कई BG मं भी “a 
जितने भी पर्याय आए हैं इनके सामने ae: 
लिखा अतः उनके मत से nae 
वानस्पतिक द्रव्य हे 
इसके विपरीत रसरत्नसमुञ्चयकार ३. 
मतानुसार यह एक प्राणिज द्रव्य सिद्ध होता है | 
यथा वे लिखते F— 


जार डे | 


समुद्रेणाग्निनक्रस्य जरायु हिरुज्मितः | 
संशुष्को भानुतापेन सो5ग्निजार इतिस्मतः | 
अथ--अ्रग्निनक्र नामक जीव का जरायु | 
( कर.) बाहर आकर समुद्र के किनारे gian | 
द्वारा सूख जाता हे उसी को अग्निजार कहते हैं 
अम्बर मी एक सामुद्री प्राणिज द्रव्य है, इसी | 
आधार पर किसी किसी ने अग्निजार को ग्रम 
का पर्याय मान लिया हे, ऐसा प्रतीत होता है। 
आज अब्र यह बात भली प्रकार सिद्ध होचुकी | 
है कि अम्बर स्पम ह्वेल नामक मत्स्य द्वारा प्राण | 
होने वाला एक प्राणिजद्रव्य हे | फिर भी इस 
बात का पता लगाना अत्यन्त कठिन है कि परागं | 
हमारे qalari sg मत्स्य को अ्रग्निनक्र नाम हें | 
afafa करते थे वा नहीं | 


चाहें कुछ भी हो, पर इतना ता निश्चय रुप | 
ज्ञात होता हे कि अग्निजार के जा gori । 
हमारे प्राचीन शाख्रों में वर्णित हैं, प्राय; उनसे | 
मिलता gear ही वर्णन यूनानी gatit वी. 
हे जैसा कि आगे के वर्णन से जात हॉग । | 
ज़ उक्क औषध की रा | 


अग्न्जिर नाम से ग्रा लू से हे 


करना उतना ही दुरूह है जितना कि 
निकालन। । अस्तु, यह उचित जान १ A 
जहाँ जहाँ अग्निजार का प्रयोग आया ६ 
पर अम्बर का ही उपयोग किया अ 

पाप्ति-स्थान तथा इतिहास ° 


> के दिण में प्रायः मिल्ती है fea- 
A हाँ तक कि बंगाल को खाड़ी म 
| «ar ES "ami 
ह र, ata और अफरीका के 
F oe हुआ पाया जाता है, केवल 
ae १ के उदर से ७४० Gio तक अम्बर 
Pa: ga का शिकार मी इसके 
इसका व्यवहार ओपधियों में 
होते के कारण यह नीकोबार Catt का एक 
दीप ) तथा भारत समुद्र के ओर और ATA स 


इसे भारतवर्ष से ले जाते थे । जहँगीर ने इससे 
x 
ita लिखा ह 

राजमिहासन का सुगधित किया जाना लिखा ह | 


लक्षण--यद AUNT कभी कभी श्वेत 
प्रायः श्यामाभायुक धूसर या गुलाबी या श्याम 
at का होता है । 

नोट -( १ ) साफ पीताभ अम्बर को अंबर 
qigd कहते हैं । यह सवोत्कृष्ट ACAT AT 
होता है । इससे निम्न कोटि का अम्बर अज्ञ्रक्र 
(Aan) और इसके बाद श्याम èl जो 
may श्वेताभ होता है उसपर छोटे छोटे 
खेत बिन्दु होते हें । यह अम्बर खश्खाशी 
कहलाता है ओर जो अम्बर गोल टुकड़ों की शकल 
में होता है उसका नाम अस्वर UMIRE 
रखते हैं | 

(२) जो अम्बर समुद्र के तरंगो द्वारा समुद्र 
तट पर ग्रा पड़ता है ओर उसमें भूल आदि के 
कण्‌ मिल जाते हैं उसको तिब में अम्बर रमली 
कहते हें । उसको बिना शोधन किए व्यवहार न 
करना चाहिए । मोमवत्‌ उसकी शुद्धि करनी चा- 
हिए। अथवा उसमें समान भाग मिश्री मिलाकर 
परल कर लेने से उसकी शुद्धि होती हे । 

परन्तु रसर.लस मुञ्चयकार अग्निजार की 
Bs करने में निम्न कारण बतलाते हँ" 
w चार agg तस्माच्छुद्धि a हीष्यते 7 

| Yo Go ३ Bo ) 

k; त्‌ समुदरक WAT जलसे YR ही रहता 
"भतः इसके शोधन की आवश्यकता नहीं | 


रात है | प्राचीन काल में अरब, यूनानी लोग 
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अस्वर 
—— S SMR 


गपर--कस्तुरीवत्‌ विशेष सुगंधि । इसमें से 
मीठी मिट्टी जैसी गंध आती है जो अत्यन्त मन- 
मोहक होतो हे । सर्व प्रथम जब aida से 
यह बाहर आता हे, तब भूरे रंग का नर्म और 
दुर्गन्धयुक्र होता है, पर शीघ्र ही वायु लगने पर 
यह कठिन और नील वर्ण का हो जाता हे | ज्यों 
ज्यों सूखता जाता हे त्यों त्या उत्तम गंध उत्पन्न 
होती जातो है। और धीरे धीरे ग्रह गंध इतनी 
बढ़ जाती है, कि दूर से ही अस्वर का बोध 
करा देती è | 
स्वाद--यह लगभग स्वादरहित होता हे | 
परोक्ष-( १ ) इसको एक शीशी में डाल- 
कर कोयले की आग पर रखें | यदि यह सब 
पिघल जाए और शीशी में तैल की भाँति बहने 
लगे तो शुद्ध अन्यथा अशुद्ध जानना चाहिए | 
( २) अस्तर को लेकर जरा सा आग में डालें 
यदि ya सुगन्धियुक्र at at उत्तम ग्रन्यथा 
नकली समझना चाहिए | 
(३) जरा सा अम्बर लेकर चबाएँ यदि 
मुख सुगंध से पूर्ण हो जाए ओर चबाते समय 
वह flat में मोम सा लगे तो उत्तम अन्यथा 
नकली हे | 
(४ ) तोइने से यदि अम्बर ठोस हो तो उत्तम 
आर पोला हो तो नकली हे | 
(x) यह लघु और कम चिकना होता है 
और इसकी गंध कस्तूरी की गंध पर गालिब नहीं 
होती | यह बहुत शीघ्र जलने वाला iE है तथा 
आच दिखाते रहने से बिलकुल भाप होकर उई 
à 
“pares जल में द्रवीभूत हो जाता हे, परन्तु 
होता | यह ईथर, वसा, 
उडनशील ( अस्थिर ) तैल और उष्ण ae 
मे विलेय होता है | इसपर Atal का कुछ 
ह हो ने पर अम्बर का 
प्रभाव नहीं होता | सूखन र 
५७८० से '९२६ तक होता है | 
विशिष्ट गुरुत्व '७८ 
० टकी उत्ताप पर यह पिघल 
wee में परिणत हो 
कर पीले रंग के वसामय तरल में प 
जाताहेत «रवर पद श्वेत वाष्प 


बनकर यह जल जाता है! 


शीतल जल में नहीं 
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AFIT ule 


रासायनिक संगठन-- 
इसमें अस्त्रीन ( ambrein ) ८९०१७ 
प्रतिशत और किञ्चित्‌ भस्म प्रभृति पदार्थ होते हैं 
अषध-निमाण- अक्र अस्वर, अक्र गज्ञर, 
आके बहार, AH हराभरा, अङ्ग धाज़िस, ख़मी- 
ह. Magar झस्बरी ( जवाहर वाला वा जदीद), 
जवारिश ज़रऊनी Beall AGES कली, जवाहर- 
महरा अस्बरी, मझजून FAI, AAT नुक़रा, 
सझजून RASA, HAJA हम्ल अम्बरी 
Setar, सुफ़र्रिंह अस्री, रोशन अस्तर, gÀ 
अस्वर, हव्वे कीमियाये इश्रत, हव्बे ताऊन 
अस्बरी | ) ८ 


आयुर्वेदीय मत से श्रस्वर के गुणधर्म 


तथा उपयोग-- 
अरिनजार त्रिदोषध्न, धनुर्वातः दि वातरागनाशक 
और पारद का बल बढने वाला, दीपन एवं 
जारणकमं site हे | यथा-- 
अग्निजार ख्रिदोपघ्नो धनुवातादि वातनुत्‌ | 
। बर्धनो रसवीर्यस्य दीनो जारणस्तथा ॥ 
TE (२० र०्स०३ झ० 1) 
नोर शेप गुणधम के लिए देखो--आग्नि- 
जार | 


सह पक्षाघात, कस्पवात आदि वातरोग- 
नाशक, हदय रागा, नपुन्सकता, फुप्फुस रोग, 


शिरोरोग ~ <i AIEA 
ai ह र्‌ ASNT, उद्ररोग, प्रीहरोग, वृक्‍कीय 

आदि अनेक रोग (ना ग. है 
tere: नाशक सानाग. है | कामाग्नि- 
द्धक इसे बताया गया है उतना अन्य 

किसी श्रौपध SS NA ` ; 
ae का नहीं | प्रायः ऐसी कोई व्याधि 
“A 

D जिसके लिए आयुर्वेद शास्त्र में यह न कहा 
गया हो कि अम्बर से उत्तम अन्य ग्रोपघ. नहीं 
s $ Š 


Se डे ; 
RS 
AM एवं नव्यमतानुसार-- 
प्रकृति--प्रथम कक्षा सें उष्ण व eae 
किसी किसी के मत से २ कक्षा में व 
` कक्षा में रूत्त अथवा ५ कचा 2 ; 
क्षा में पौ 
RI में रू है किंचि न 
य ह | स्वाद--किंचित्‌ कटु | गंध- 
अत्यंत सुर्गधिमय | हानिकत्ता - आँतोको और 
इदुईजनक (पित्ती उद्धाल देता है ) | ath 
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धनिया, समरा अरबी, तबाशीर अं 
ग्र 


° 2 
कपूर | कपूर अंबरकी तेजी को 


साता--२ रत्ती से ४ रत्ती 


y a 
H i? 
MJA में इसकी 3 
Jaz ब्सका मात्रा १ रत्ती से Fal 
तक बताइ गई है | "रश र 
ट्रा के X hs 
वि TES कल के et raha) शर 
a क्‌ ना??? रै. ` A ४ Al se 
SIC करत हुप उपयु क़ ये सभी मात्राएँ WERE 
T ० = A `~ >` 4 
अधिक प्रतीत होती हैं , $ | sar 
TAR गुणु--रूह शक्कि तथा वाह्य व अ; E 
करण को बल्लअदायक, उत्तेजक तथा aes | "६ 
z | PR Hake उत्त नेक तथा तेप ह जू 
गुण, कर्म, प्रयोग-- i 
यह हृदय को nB ` क 19 
ट es क्‌ शाङ्ग IF > i ` 
Ti हक हि दान अत ता | i 
pet (पञ्च ज्ञानेन्द्रिय) तथा qasdim qe 
मस्तिष्क को लाभ पहुचाता g 1 क्योंकि इस E 
हृद्य द हृदय को बल प्रदान करने काग्रसीम| प्र 
गुण हे । इस बात में तीत्रगन्ध इसकी सहायक | stel 
Nad `~ ~ n । 
होती हं | इसके सिवा इसमें व्रवीकरण पिच्छितता | प्रखर 
~ `A ssa À i 
(a) ओर मतानत पाई जाती है | अस्‌) | है कि 
अंबर अपने इन गुणों के समवाय के कार. परार 
द x ५३ à 
सस्पूण wate के जोहर को als देता श्री! | रानि 
उनको बढ़ाता हे | ( नफो०) शङ्गि 
`. a à A | र 
अम्बर GET का रक्षक और हैवानी ( प्रायि), | ‘a 
A o ई) | कु 
नफ़्सानी ( मानसिक ) और शारीरिक (TE) ५ आर 
inte & say रब. rè । चित्ता | पय 
तीनों शक्रियो को बल प्रदान करता है ah p 
nie em a द 
प्रसन्न करता, शीतल प्रकृतियों के लिए १. 
गन्त | | fim 


हृद्य और वास्तविक उप्मा तथा वाह्यव ' 
क्रियाको शङ्कि देता है। वृद्ध पुरुष | 
~ A ` q 
अत्युपयोगी, मास्तिव्क, हार्दिक और यकत 
ने isn 3 $ व ant (मर १ 
को अत्यन्त लाभदायक है | मूच्छ eS 
A 


a alt 
मारी) को दूर करता है । रोधोदुथाट* 


~~ A ¢ लेप ad 
कोमोहीपक हे । शिश्न पर core Sd 
से कामोही A न्द्र प्रद 
से कामोहोपन करतां और अनन्द T 
A z F 
= 


Ss at 
र a otal ff: 
प्रायः विषोंका अगद और शीत aig 4 


दायक है। पक्षाघात, त्रद्वांगवात, कर | | 


Bs 


e - 
प्रसन्नता शिरःशूल तथा अद्धोवभेदक 
| तों को लाभप्रद, वेदना तथा वायु 
ald 
a ॥ दारक र कास फुप्फुसस्थ चत, हदय 
हैए। | ४ a मूच्छ MIATA तथा AHL की 
सम Ata m शू 
tm ता एवं कामला जलोदर, आसाशय शूल, 
` a | 
xe | बेदना और संधि शूल को लाभ . पहुंचाता 
| | इ घुः a.) 


सार्वांगिक निर्बलता, अपस्मार 


| Gq IAAT 
इसका प्रयोग किया जाता हैं । 
Aap क कालप्स का 


विसंज्ञता एवं 
la 


| qua Reo ala ज्वर 


गर 
i i न उपयोग किया जाता ह | यह पाक व 
उपहर | raat रूप मै व्यवहृत होता ह | इईं०भ०्सं० | 
एलोपैथ्री चिकित्सा में अस्वर का विशेष व्यव- 
है | हार रोग निवारणार्थ नहीं होता ( वहाँ यह केवल 
नयर | qimi में प्रयुक् होता है ) o हाँ ! होमियो- 
$ wi W में उक्क हेतु इसका प्रचुर उपयोग होता हैँ । 
। असी | ag, वे खी रोगों यथा योपापस्मार ( Hy- 
सहायक | steria.) या उससे मिलते-जुलते रोगों में 
रिहता | प्रखर का विशेष उपयोग करते हें । उनका कहना 


| हेकि उक्त अवस्थाओं में अस्बर शीघ्र ही प्रभाव 
; कारण | à A a 
` $` | पाट करता हे । खिन्नता, बुरे विचार, अनिद्रा, 


À 
aint | $ ८ 
प मानसिक अवस्था के कारण दर्शन तथा AAT- 


णि) | उतपन्न हान वाला व्याधिया स zna होने वाले 
तूर) ) RMA अस्घर का बड़ा ही उत्तम प्रभाव 
चित्त | OS देखा जा. सकता है | 


विशेष वर्णन के लिए देखिए होमियोपेथिक 


maè | ai प्रभृति । 
के लि | ९8010९7३० एक प्रकारका निर्यास, कहरुत्रा 
त्‌ रगं | Ro, £ 


| &०। दूखो--सक्सीनम ( 9५० 
| tun 


AEX dambar-ashhab-e (A 


kin 
o of amber ) एक प्रकार का TAA 
बिर | देखो अम्बर | 


ART | 
(Nervous debility. ) | 


[. प्लेग तथा अन्य संक्रामक व्याधयाम | 


Wie हास आदि योपापस्मार या तत्सम. 


भास amber 0113-४३ ० : } 
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= ee 
iambaratushshiti-अo 


अस्बरतुश्शिता 
RUA, कठिन शीत, सरत जाड़ा | 

ata: 9111109140911-सं० पु० कपास, 
कापास | (Gossypium Indicum ) Fo 
fao | 

अस्वरवारा ambara-bari-feo संज्ञा ६० 
[ सं० | एक चुप है। दारुहरिद्रा, दारूहल्द, 
चित्रा ( Berberis Asiatica. ) 

अस्वर बारीख ambar—birisayo, Fe 
ज़रिश्क,दारुहल्दी दारुहरिद्रा | (Berberis.) 

अस्वर बारीसियह_ ambar barisiyah—woe 
एक प्रकार का आहार जिसे ज्ञरिश्कियह भी 


~ 


~ 
had = | 


ne. 


आस्वरवेद iambar-bed-Hle गुले IAR, जुः 
दह: ( जादह )- ० | फुलियुन ( Fuliyun) 
-go | पोली जसेण्डर ( व्य_क्रियस्‌ पालियस ) 
Poley Germander ( Teucrium 
Polium, Linn. )-ले० | ( Fle ३०३ 

भा०) 

तुलसी वगं 

( X. O. Labial. ) 
उत्पत्ति-स्थान-श्ररब ( जद्दा ) | 

वानस्पतिक-वरणन-( भंगरा या कोई ओर 
बूटी है )| gaa वस्तुत शेह ( दरमनह 


200 
जोहरी ज 
सके पुष्प पीताभ श्वेत और 


wo 


खाएँ होती है | 
पत्ते श्वेत पतले तथा लॉमश होते हें | यह लग- 
भग एक बित्ता ऊँचा होता हे । इसके शिरों पर 


बालों का गुच्छा हाता है 
यह दो प्रकार का होता 

२) बड़ा । 

नोट यद्यपि gar का वणन मूजिज्ञल्‌ 
कानन एवं mae में विद्यमान है, तो भी 
वर्तमान नफ्रीसी में इसका वण'न 5 at | 
कदाचित प्रकाशकीय भूल से रह गया हो | 

प्रकति- छोटा ३ 
में रूत्त हे; बडा २ कहा मे उष्ण व = 
परन्तु दोनों HA ae आत्तवप्रवतक है एव 


हे--( १ ) छोटा और 


पयन ) की एक जाति है जिसमे शा- - he 


जिनमे बाज भरे होते = - 


mat में उप्ण और कक्षा 
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आस्वरबेद 


रोधोद्घाटक तथा उद्रीय कृमिष्न व क्रमिनिः 
सारक हैं | यक्कांन स्याह ( Black jaun- 
dice ) तथा जलोदर के लिए गुणदायक हैं; 
परन्तु आमाशय तथा शिर के लिए हानिकर हैं । 
(afio ) र 

qa उद्घाटक, मूत्रल, FAT अर बल्य 
है । ( Diosc. iii, 115; Pliny., 21, 
60, 84) 

अरब निवासी- इसको ज्वर-विकारो में प्रयुक्र 
करते हैं | २॥ तो० उक्त ओषधि को रात्रिभर उंडे 
जल मे भिगोकर प्रातः काल उसको छानकर 
सेवन करते हैं । बाल ज्वर में se श्रोपधि की 
शरीर में धूनी देते हैं | Rio Fo ३ Alo | 

स्वाद्‌ - तिक्र | गंध--तीब्र | 

हानिकत्ता--शिर: शूलोत्पादक तथा आमा- 
शय हानिकर है । दप घ--हमामा आवश्यकता- 
नुसार और सर्द तर वस्तु | किसी किसी के मतसे 
कश्नीज़ ( धान्यक ) । प्रतिनिध--पार्वती 
पुदीना, शेह, अनार मूलत्वक और तज । शर्बत 
की मात्रा--४ मा० से १०॥ मा० तक | 

प्रधान्तगुणु--बुद्धि वद्धंक, रोधोद्घाटक और 
मूत्र एवं आत्तेवप्रवत्तेक | 


गुण, कमं, प्रयेग--इसमें रेचन तथा 
तियाक़ की afi हैं। यह सम्पूण अवयत्र के 
रोध का उद्घाटक, श्रख़्लात ( दोषों ) को द्ववी- 
भूत-कर्त्ता और मूत्र तथा त्तव का प्रवर्तक है । 
इसका क्वाथ बुद्धिको तीव्र करता है और विस्मति 
को दूर करता है तथा gamn बारिद 
( शीत जलोदर ), यक्रीन स्याह (Black 
Jaundice. ) एवं रलेप्मा व वातजन्य ज्वरों 
को लाभप्रद है | उददरस्थ कृमि निःसारक वायु- 
लयकत्तां, मूत्ररोध तथा संधिशूल को लाभप्रद 
एवं गर्भाशयशोधक श्रीर gle के शोथ का लय 
कर्ता है | इसका अवचुण'न वरण पूरक है | नवीन 
पत्तों का प्रलेप बण को स्वच्चुकर्त्ता एवं पूरणकर्त्ता 
है इसकी धूनी विपेले जानवरों को भगाती हे । 
मधु के साथ इसका aaa करने से दृष्टि तीच 
होती हे । म० श्र । तुह फा | 


५२० 
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यह-रक्क शोधक और Aes > 

करने वाला हे | म० दु ae y 
अस्वरबेल, ambarbel-geo अरुः |. 
feo | सिंगरोटा-प०, बस्ब० | a Wi 
tropis spiralis. ) मेमो०। | 
AFIT HIA aambar-m iam 
अस्वर साइल Jambar-siil- ye 
शिल्लारस:, सिहकः-सं० | मिट सा; 
-Ffo | Liquidamber (St है 
preeparatus. ) me 
SIGE सुगन्धः ambar-sugandhah-ह, | 
Jo मश्क अस्वर, अस्वर | | 
Grsea. ) 
SITATET ambarha—are वन्ती | Yo Fo} | 


( Gossypium Indicum. ) 
अस्वरा ambara-ao @to ग्राम () a 
ngo. ) । | 
अस्वराक्षी-चो ambarakshi,-chi-eoats| 
अज्ञात | | 


Mangifera. ) जटा०। 
अस्वरि,-रीषः cms 
AT ambarisha-feo संज्ञा पु | 

(१ ) अमडा, आम्रातक | ( Spondias eae 

Mangifera.) 1 (२) भर्जन Wily पूव 

वह मिट्टी का वत्त'न जिसमें भइभूँजा गरम ब 


(2) सूय्येका नाम | (१) 
ग्यारह वर्ष से छोटा बालक | (६) 
पश्चात्ताप | i | 
अम्बरी ambari-mrete आमला | (F Dale A 
nthus Emblica. ) To te 
अम्वरीसक ambarisak-fee संशु 
अम्बरीष ] भाइ । भरंसायँ | -go | 
अस्वल ambal-feo ate (1) 
(Intoxication. ) 1 (२) * 


मार्दै 
ae | 
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१ ‘ 


५ Pod 

a ह. aqui ou | al = अस्बहे हिन्दी 

Tin apalie Fo रामतुलसी । Oci) ron siphonanthns र 

| £ uD gratissimum.) दल पल | (३) लच्त(दम)णा मूल, श्वेत करकारी | भेष० 

) को mbal-ate कमल | (Nelambium स्त्रोरोग-चि० पुष्याबुग चूण' । ( ४ ) ग्रस्ल 
2 911 2८ Vi = ar RSLS 

Penta f डप, Wight. ) Fte ३० | लाणा,श्रासरूल,चांगेरी | ( Rumex scut- 

bp at 
त ambalab-fre अस्लिका, अमली, atus) to नि० qo yi ato go? 
gô i( Tamarindus Indicus. ) भा० । (४) यूथिका, जुही । Jasminum 


i 


ah gaat ( Tamarindus Indicus. ) 
Amber रती ambali-To आमला | 
‘magia ambaliya-Ho § (Phyll- 
l i anthus emblica. ) 
amaj mg ambalu-do मोवा, बकलवा | मे० | 
Ho । 
Ma mat ambalona-feo Alo खटकल, 
Noa पाएँ 
Sag चाङ्ग रो । ( Rumex scutatus. ) 
maaa ambalonana-feo qo एक 
miya भारतीय वृक्ष का फल है जिसका स्वाद खट्टा 
dias) रीता हे | 
maaa ambalolava-feo qo गिदड़- 
ogo) To] ( Vitis trifolia. ) 
| फि ambalovana-fee अज्ञात | 


110188 | Faz ambavati-fo elo खटकल, 
j कूक, चाङ्गेरी । ( Rumex scutatus. ) 
रम बू ष्ट ambashtah,-thah-de पु ० 
) भाई।| (१) देश विशेष । पंजाब के मध्य भाग का पुराना 
र श्र गाम! (२) वैश्य खरी च ब्राह्मण पुरुसे उत्पन्न एक 
a) जाति | इस जाति के लोग चिकित्सक होते थे । 
ee दशमे उ बाला मनुष्य | ( ४ ) 
~ 
NM ambashtaka,—-ki | 


TE) -ET ambashta,-sh 
tika 


| स्रो 
a o ( १) एक लता का नाम । पाढ़ा। 
a! जता । i las 
qr Pareins पाठा | ( Cissampe 


१ cinn.) To नि०व० ६। पटारडू 
(२) भाडी, भागी । (0101000. 


Raro | 


1 S CSTN 
bal-pishta-सं° AŞ, | 
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auriculatum ) To got ( ६) मयर- 
शिखा। (Actino pteris dichotoma.) 
lowe प्रियंखादि | “ग्रस्त्रष्टामधुक नमस्कारी”? 
( ७ ) आम्रातक, aas । ( Spondias 
mangifera.) %4 हुप विशेष | मोइआ, 
मोहुया-हि०। माचिका और साकुरुण्ड-पश्चिम०। 
WAS, अम्त्ररी-द०। पुदिना-बं० । 
पथ्योय--वालिका, वाला, शठाम्बा, अस्ब्रा- 
लिका, ARIP, अम्त्रा, माचिका, इढवल्का, 
मयूरिका, गंधपत्री, चित्रपुष्पी, श्रयस्ती, सुखत्रा- 
चिका, fya, भूरिमल्ली-सं०। Go Fo 
३८ Ho | र ° To घुष्यानुग चूण । 
गुण--कसेली, अम्ल, RRA, रुचिकारी 
तथा दीपन है और कंठ रोग एवं वात रोगनाशक 
है । रा० नि० Fo ४। | 
ग्रस्बष्टादिः ambashthadih-#e ge 
पाठादि गण विशेष यथा--श्रम्बष्ठा, घातको पुष्प, 
समंगा, कट्वंग,मधुक,विल्वपेशी, रोध्र, सावर) 
पलाश,नन्दी वृर पद्मकेशर | गुण सात 2) 
पित्त में हितकारक, बण ( रोपण ) पूरक आर 
पक्कातिसार नाशक है । Gedo रेन अ० | 
aragi ambashthi-tie alo, Gel 
नेद, कटुकी। Akind of (Picxoryhiga 
kurroa ) । यथा-“ रङ्कार क 
चापरा स्मृता ।” द्रव्यामि० | EIEN 


itrullus this.) 
Citrullus colocyntbis A E 
ule ambah-pio आम | (Mangifera 
Indica) Ab 
atte हल्दी ambab-haldi-fee स्त्री० 
श्रम्त्राहल्‍दी | आग्रहरिदा | (Curcuma 
amada. ) ae 
है हिन्दी ambahe-hindi-fle, अ० 
aes पपैया । (Carica papaya-) 


at 
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अस्वा का र त | अस्वालम ambilan, oes संज्ञा पु० आम । (Mangi 
fera indica. ) 
sizat ( लिका ) ainba,-lika-@e ato 
(१) magr, पाठा, निर्विषी । (Ste phania 
hernandifolia ) रा० नि० व०४ | (२) 
मोइया, माचिका ( Solanum vigrum) । 
(३ ) शराम्रातक, अस्बाडा । ( Spondias 
mangifera ). 
अस्बाडम्‌ ambádam-&o क्को० अमड़ा, 
अम्बाड़ा, MAAR | (Spondias mang- 
ifera.) हू 
magt ambada ) -ढिं० Te, स्त्री (१) 
aragi ambadi टी आत्रातक | (२) 
-वस्व० पटसन -द०, Ho | ( Hibiscus 
_ cannabinus, Linn, ) फा० žo | -हि० 
. am, शतबेधी | | 
अस्वाड़ी की भाजी ambadi-ki-bhaji 
मेष्ट-बं० | ( Hibiscus sabdariffa ) 
पालो साग-हि० | Fo Zo Tto | 


शअरस्वाचुझाड 8111041110-111449-गु० SIA का | 


पेइ। ( Mango tree ) 
अस्बापुरी 2004-071 -वस्च० आम का पेड़ | 
 ( Mangifera Indica. ) Ho मा० | 
अस्बापोली ambapoli-azo, हि० संज्ञा ate 
[ सं० amaaa, प्राश wate. पौलि- 
Taarn, रोटी ] ग्राम्रावर्त-स॑० | अमरख, अमा- 
वट-हिं० | Flo Zo | 306-4 mavata. 
अम्बारी ambari-fee स्त्री० अमड़ा, शास्र [तक | 
_ ( Spondias Mangifera. ) 
अम्बारी ambari-ze ( Hibiscus Cann- 
abinus.) पटसन, मेष्टपात-बं० । सन-हि०। 
MT कुरु-ते० | पलङ्गु-ता० । डोड़े कुद्र म-छन्ता०। 
कनरिया-उड्डीसा | कुद्रम-बिहार | पिश्डिक firer 
-कना० | नील-सं० | इ० Ño gio | 


i Pr टे all ०7४ 
अस्बाराकृन ambariqan- garı Je Fo | टिकोरा, छोटा ग्राम | ( A small ui 
See-Khunsá. २ mango. ) a a 
74 1 | l 
अम्बाल ambala-Jo ( ¦ ) आमला | -फा० | अस्बिल ambila-fgo g'o एक ME a 


(3) इमली | अस्लिका । ` 
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q 7 S AA 
अस्बालम ambálam-Hao pian | पी 
अस्वालसु 91114] 811 प-ते ० | भ्रम Fi 

अम्बाड़ा | ( Spondias Mangif 4 i 

Zo Ho Ho | È era.) ql 
अम्बालस ambálasa-7o ग्रंगूरलता | gi 


श्रस्बालस अग्रिया 9111 balasa-aghriys a 
जंगली शक्षगम या जंगली अंगूर का ae | "| 3B 
अस्वालस मालिया ambálasa-máliyá- f 
फाशरस्तीन | See-Fasharastina, | च 
अग्रम्बालस रुका ambalasa-liqa-mo T 
शरा । ( Bryonia scabrella. ) 
अस्वालिका ambáliká-go ajo @) गए 
` देखो--अस्बा । -हिं० स्त्री० (२) मा, भाता, | वा 


जननी 1 (३ ) पाण्डुराज की माता | ze 
AMMA ambasisa—Jeo DAN लुसके समान F 
प्रभावशात्री एक ओषधि हे | i pe 
अस्वाहलद ambahalada-ato । छ 

| अस्वा(वे)हल्दी क. me 
कपू रहरिद्रा, वनहरिद्रा | (Curcuma a 


aromatica, Salish. ) ~ 

अस्वा हिन्दी amba-hindi—we, Fle AT- 
खरवू जा, पपीता, विलायती रेड | (१५ 
papaya.) इ० Ho Fel 

अस्बिका ambik4-de ato | (1) à 

अंबिका ambika-feo dat स्त्री. | ५४1४ | ; 

पाठा !( Cissampelas hexandra.) ५ 
भा० Jo 2 भा० | (2) मायाफल gadel 
मयनफल-हि० | ( Randia dumeto- | 
rum, Lum.) AZo व०४। (३) कु 
कुटकी | ( Picrorrbiza [77091 | 
श० qo लि ्री०(२)माता) माँ। (९) | 

( A nam? 0 


मगवती, भवानी, देवी | 
Bhavani wife of sbiva-) 
coe ry बिया) jh 4 

अस्बिया ambiya-feo ate A | 


ABS 
ate हुए चावल या छिलका उतारे 55. . 


° 
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| git EA र 
j et (Peucedanum graveolens, | अप्चुकृष्णा ambu-krishná-&a gto जल- 


| hm रा - ---:-7 
iS | Ha रखते “(eo 1 पान कउड़ी-बं० । पान कोंवड़ी-म०। 
किस्य हो sig फिर ee ees. कर ( A water-hen, diver ) । देखो-- | 
झा, aca डालकर तैयार करते हैं । यह शीतल |: प्बः। | 
ta) वहार है | AART: ambu-kurm mah-ee qo 
ambitina-qe शतपुष्पा, सोया, योधा | (A guana. ) Fo निघ० | | 
५ 
| 
| 
| 


a | क. ) po ae i जल पीपल-हिं० | काँचडा amato | | 
PT ambi-buti-td > Ss ह. [तनपातया, 3 Fo | See-Jala-pippali. | 
tb | ae al | ( Rumex scutatus. ) | अ्स्वुकेशर ambu-kesharah-eo पु० | 
Sembee RN? . | ( W give Maq, dinaa, विजौरा नीव-हि०, सं० । i 
| gganbu-tze Gat ७० ) (Water) लेबू-बं० । ( Citrus Jimonum. ) To | 
(1) | रा० नि० To १४ | ik २ ) बालक, gTa- सा० Go | ७ 1 
माहा, 000 । ( 09000१ Doe ह स argat: ambu-charah-do g'o (१) 
ERR अत रः जलचर ( Aquatic. ) | ( २ ) कञ्ज) गज- | 
am भंष० शोथ-च० पुनणवा तल । पीपल, गजपिप्पली (Scindapsus ofici- ats 
|agrambuka-do मलुक, बिस्साढी | (Dio- nalis. ) बै» निघ० | Hi 
“| spyros Ictus, Linn. ) Ho Rio l | अम्बुचामरम्‌ ambu-chimaram-सं° Fto Bi 
मह० GR: FT ENS go (3) श्वेताक |` . शैवाल-सं० | सेवार-हिं० | (Sea-weed.) a 
(२) 5 5 । जटा० | na | 
| ल FC Ri  ! अम्बुचारिणी 811100॥-014110-सं० elle स्थल a 
ae गत। (Dew. ) | ह पद्चिनी, जार Seo-Sthala pa- 
PS pba kana ae, Sty S| ind De [so 
“aR N h कता de go 'अस्वुज a Eo g A | 
(100. SAU ee श्रस्बुज ambuja-tee संज्ञा पु ° 


| । जन्तु विशेष, नक्र, आह, मगर । ( An (१) पानी के किनारे होने वाला एक पेड़ । 
alligator. Fr (Eugenia 
हह. ) rare | Raa, समुद्रफल, जड़, TET । pe 

न्द्‌; ambu-kandah-सं०्षुः० श्टङ्गाटक, acutangula.) अपश | 900001 


Ñ णः त S ` तस, जल - 
“Nat | ( Trapa bispinosa. ) Te ( Piscis. ) भा? ॥( ३ ) जलवेतस, 


i Š गजपिप्पलो | 
ee io (ee ) Fo 
किरात; 2; ambu-kir4tab,-tah-ee , ( Scindapsus offici ae 


oe जलजातमात्र, सम्पूर्ण 
३० क्र, आह | (An alligator.) famo | -Po C X ) 4 SEN u- 
| ब्रिका० | aiga पदार्थ, जल से eh ) N i = 
a FF si “० ६) कसल LA ओक 
MT: ambu-kishah-we go (१) atic.) | एक) हिए J oaoa hæa 


l Š J (Nymphea 
Bu गोह (-ही ) | (A lizard, a gu- ga Tho lotus 6 y 1 ॥ 
na.) 
उ छ 


) Ho जत्रिक । ( ) 


MN 


kore 
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अंस्बुजा ae 


argar ambuji-do ato MATIE | | अम्बुपः खक 


कुत्त-हि० । अम्बुल्ली-म० | कपू र-ई० | साङ्ग- 
नारी-मल० । ( Limnophila gratio- 
loides. 73“. ) Rio इं० ३ भा० | 
wanami 871001६-118197-सं० ate 
पानोयामलक | (Flacourtia cataph- 
-racta. ) 
अम्बुटः ambutah-do पु ° अश्मन्तक वृक्ष | 
AAZ | आ(-)पएटा-प्रह० | रा० नि०व० ६ | 
See-Ashmantakah. 
अम्बुटों ambuti-ayqe ` चाङ्गेरी, चूका | 
( Oxalis corniculata, Linn. ) 
फा० Fo १ भा० | 
अम्बुतालः ambutalah-do g'o Aata | 
= सेत्रार{{० । (Sea-weed. ) {AFTO | 
श्रस्बु र: ambu-dah-wo पु ० सुस्ता, मुस्तक, 
मोथा | (Cyperus rotundus, Linn. ) 
सि० यो० कामला. चि० मूर्व्वाद्यतं gq । 
“पटोलास्वुददारुमिः ।” 


अम्बुरः 41111000191:911-सं० पु ० नागर- | 


मुस्ता, भद्रमुस्ता, नागरमोथा । ( Cyperus 
pertenuis. ) Ja RiTo | 


अस्बधिः am 11-सं ० प' | 
q budhih-qe पु ० सागर, समुद्र, 


सिन्धु, जलधि [CA sea.) 
अस्वुधिकेन: ambudhi-phenah-wo q'o 


समुद्रकन। Os sepie ( Cuttle fish 
bone. ) भा० | 


अस्वुधिश्रवा: ambudhi-shravah-eo gio 


ग्वारपाठा, घीकुँ आर, FSA | ( Aloe 
« barbadensis Ji शि 
` )। कोइफल-म० | 
नि० व० ५1 A 


san ambunima-go Filo 


ELI 3 
` ` gitaa ज 


( Pavonia odorata, | 
ss ra 
wld.) Ato । बालक । “oe 
gradi ambun4li-go Sio ( Cereb- 


K ral aqueduct. ) 
थम्बनियोमिका ambu 


-Diyimik4-सं० स्त्री 
( Amnion. ) H 


गर्भकला, अ्रणमध्यावरण | 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


) च ae 
= z >, ९ J Uae | 6; 
काड का पाधा। (Cassia toy: "a 
ai È a ) चाकु gi 
(वॉ) श०।( २) कञ्चर, Tafto) द 
Scindapsus officinalis na 0 
( psu: officinalis ys, | (0 
अम्बुपर्लम्‌ ambupatalam—e, कक att 
Aqueous humour — M यू 
(Aq न S our sa Wee | || 
अम्चुपत्रा (पत्रिका ), पत्रों ambupatry. | इ 
patrika,-patri Wo Slo smr, aa til 
घु घची | ( Abrus precatorius.) | 
Lo मा० | | ग 
ग्रभ्वुपिप्पलो ambu-pippali—eo g [1457 
जलपिप्पली | कॉचडा घास-बं ० । बुकन- | | ए" 


अस्बुप anbupa-fro संज्ञा ए" 
> < ~ शा पु Q 


( Lippia nodiflora. ) Lo; 
र , ud. 
AAIR: ambuprasadah m 
Í ul 
MAIAT: ambu-prasadakah 
z | 
SAIET: ambu-prasadanah | 


do पु ० निमेली-फल aa, निमेली का पोधा। 
४ WAG 
( Strychnos potatorum, Linn.) | ०. 
PENA च ० छै q 
रा० [qo च० ११ | देखो-कतकः | i 


| maaa फलम्‌ ambu-prasidana ucts 


phalam-do क्ली० कतक, निमंलीफल। g 
द्‌ bof) | म! 
Strychnos potatorum (fruit of) 

qo निघ० | WAR 


अम्ब फलम्‌  ambu-phalam-ee ale F 
IRIE, faaret 1 ( Trapa Bispr pi 
nosa. ) | भुल 

saig ambu-báha-fgo पुः ° मेष बार | a 
बादल । ( Cloud. ) ॥ i 

अस्बबैया 8111010918-सिरि०(! 2 ह. 
Endive seeds ( Cichorium 1 | my 
bus, Linn. ) साइ" | a“ > 

बह seal, सिरिया भाषा का शब्द | 
किन्तु फ़ारसी ग्रन्थों में इसके निग ee | my 
जाते हैं, यथा--अस्बुई ( “| IB, 


गंध च बया ग्रर्थात्‌ पूर्णं यानी था ८ oll 
rements. ) | देखो-कासना ' ng 
भा० | 


d | [4-० TER । | a 

ह Ci ambu-boiya“hle ees l 
TANS (ae ० 00. ) ३० He Ho | 

tay | (700100 : jt-ade पु० (१) मेघ 
चाकः |, „mbu DDL TO 
ae my (cloud. DCR ) मुस्तक, सौथा । | 
क (0000 rotundus ) श्र०। (३) 
he S ae 

3 सागर) TEA । (Sea. ) %° | 

) F 2 त ' 
पटल ; ange ambu-m ayurakah-Ge g ० 
| en aq चिचिटा। Fo नित्र० | 

tr q y सं Er 
atri, ,ambu-mátrah -do' पु ० 
गा 8 
ring) (ee ambu-matrajah UT, 
‘lus, ) {#4 a, heli 

) gar) A snail ( Cochlea helix 0)? 


= ह. ambu-emuk,-much- We 
() | “11 n क म्रोथ न 
go ( १) सुस्तक, मोथा ( Cyperus 


“ell rotundus. ) | ( २ ) मेघ; बादल | (elo: 
ud.) के०। 

यष्टिका ambuyashtiká-æ> Sito 

ait भारंगी । (Clerodendron sipho- 

E nanthus..) To Fro | वासन हाटी-बँ० | 

क me amburah-Ge Jo द्वाराधः काष्ट | 


गोबराट्‌ ( काँ ) | 
lama | शुरु (रा) हः a wbura,--ro-hah-€e 


aval} go mo पद्म, कमल । ( Nymphea 
itof) | Relumbo. ) tre | 
WE amburuhd-go go पद्मिनी, स्थल 
go] rt । go निघ० | ( See-sthala- 
७. 0 Padmini. ) 


BERI 81, 0911 8-पं ० JIHAT | ( : 

thus emblica-) मेमो० | 

at ambuli-ago sgar, MATAT | 
Imnophila gratioloides,Br- ) 

INO We Ro ३ भा० । 

१ farsi ambu-vallika-ao Alo कारः 


allt, 


सनी! 


a पेज्ली A 
at] 1 करेली | ( Momordica chara- 
fm} ttia) चे निश्र० | 


जञ १॥॥७ए-ए७]](-सं० ete (१ ) 
| छोटी करेला ( Momord 

_ atantia. ) । (२) जल पिप्पला | 
~~ Phila nodiflora-) te To | 


५१५ 
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ATIT: 


एवा रिश $ 
aaa  ambu-varini-de Gio 
स्थल कमलिनी, स्थल पद्चिनी | to निम्र० | 


| 


J 
aAa ambu-vasi | 
—to Glo tH पाटला, TZT | 


or ONS 
अरब यासना ambu-vasini 


ग्म्दुवाइः ambu-vahah-to g'o मुस्तक, 
मोथा, नागरमोथा | ( Cyperus rotund- 
us.) [Ao ऋ० mo वल्ली प्रदर-न्चि0 | 
(2) बादल | भेघ। 

य्रस्बुवेतसः 
जलदेतस | एक 
है | बड़ी बेत । लहाला-मह० | पर्याय-- 
परिष्याध्वः, Aiga, नादेयी (He) | 


awbu-vetasah—to पु ० 
प्रकारको aa जो पानी A होती 


अरबुशि रीषिका ambushirishikd 


अर 


fait ambu-shirishi | 
_सं० gio जल शिरीष, ढाढोन, टिटिनी । 


ध्ध्य 


Fo नित्र० | 
अस्बुशुक्तिः amba-shuktih-ae zio 
जलशुक्ति, जल सीपी | जलशिपी -मह० | 
झिनुक-बं० | ( A snail. ) to fare | 
gaa ambusarpini— ao ato 
जलायुका, जलोकस | जोक fo, बं | 
Leech ( Hirudo ). i 
अघ्बसादनम्‌ ambusddanan-eo Ale 
_तिस्मौल्ी बीज, कतक | ( Strychnos 
) qo निघ | 
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potatorum: ) Te 1 i ह 
ग्स्वसारा ambu-sára 4° Gio कदली FT 
K Musa sapientum) भा० पू० १ भा० | 


mo व° | 3 
gracile ambusshyvab-ae 3० कुन्द 

पुष्प gt! (J asminum multiflorum.) 

` G 

qo निघ्र० | ? 
अम्बर्सीमा ambu- sima-Ae कत 

3 3 a Be = 

घेरी, शई रह | SR ( 809७ ), TRU 

( Bleph aritis )-2° ! 

Go ऐसा वचन 


bi-krit-खo 
निकले | विष्ठीवन ge वचन । 
pete पु वनकर) 


aed १0 
जिसमें थूक 
ALT ambuka 
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श्रस्वूब ARI 


© बढ्हर- ६0 ( Artocarpus lakoo- | arto (३) आन ता -fg0 1 ( Artocarpus Jakoo- 
cha. )-e । 

aaa मक्की ambiba-makki-we gara 
अफ़रोज़ | 


ara ambuburraai-Ho सदाबहार, , 


हयुल्‌आलम । 


gaa मलिक 81100 bul-malik—#o 


इसके लक्षण में मतभेद है । कोई कोई हयुल- 
आलम को तथा कोई BUS वा महूरा को कहते 
हँ । 

ani amburasma-qo सफेद कुटकी | 
Picrorrhiza kurroa ( ‘The 
white var. ) 

Ata ambus—Yo नान्खाह, अजवाइन | 


( Ptychotis ajowan ) 

AMG मारोख ambisa-méris a— 7o 
काली कुटकी | licrorrhiza kurroa | 
( Tho black variety of- ). | 

अम्बेलिफ़री umbelliferæ-ğo छत्र या 
gat (-त्रिका) वर्ग ! 3 । 

mAT उग्रियां an.belo-ughriy4 -70 | 
अज्ञात | 

IA हल्दी ambe haldi-ze अ्रम्बा-हल दी , 
चनहरिद्रा । ( Curcuma. aromatica, 
Salisb. ) Qo फा० Zo | 


` 


BT ambo-yo आम, Aa | ( Mangi- 
fera Indica.) fro इ० १ भा० | 
अस्वोलटी ambolati—do आमला । ( Phyl- 

lanthus emblica. ) 
अस्थ्लोगिना पॉलिगोनॉइडीस amblogina 
polygonoides, Rafin. Jeo 
तण्डुलीय, जंगली चौलाई । मेमो० | 
अस्ब्लोगिना Malia cea amblogina | 
senegalensis, Lamk. )-to eat 
Heat | दादमारी । मेमो० | i 
अस्बोसी ambosi-qzqo (१) आम्रपेशी, आम 
की gaat 1 ( Phyllanthus emblika) 
Pio इं० १ भा०॥ -बंर (२)श्रा(ग्र)मचूर | 


बन- 
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बाल, सुगंधाला | (1? 


१01 
| odorata. ) ao | 


| अस्भः पा ambhah-p4-qe पु ० चातक पी | 
A kind of cuckoo ( cucul 


| 
| 
| melano-leucus. ) 


Us 


अम्भः सार: ambhah-sarah-ee qo ay, 
Se २ 9 
माता | ( Pearl. ) Fo निध० | 


| अस्भः | ambhah,-suh-go elo (१) 


was, घोंघा ( A snail.) ॥(२) धूम 
gar | घुके-मह ० | ( smoke. ) हे०॥(१) 
माप, वाष्प | (Vapour.) 

अस्मसोज ambha-soja-fee Te (1) 
कमल, पद्म, aga ( A lotus.) | (२) 
चन्द्र ( Moon. )1 (३ ) सारस पी (१ | 

stork. ) 

अस्भसोद्‌ ambhasoda-feoT ० जलद, a 
मेघ ।( Cloud. ) ; 

अस्भसोधर ambhaso-dhara-fee ७४ 
(१ ) जलधर, मेघ ( Cloud. ) । (१) 
समुद्र । ( sea. ) 


T 3 feon 
अस्भसोधि ambhasodhi } u 
amaa ambhasonidhi ] 


सागर, safa | ( A 509. ) 
अस्भेडो a nbhedo -गु० a + 
तक; | ( Spondias mangifo® 
अस्भोजम्‌ 011 01101911-सं ० wl? 
अंभोज anbhoja-fgo संज्ञा पु ° 
कमल | ( Nymphoa ne 


(1) | 
.) 


jum? 


७... 
i 


-ARo (३) आम bo M \ |i 


oa ) मेमो०। Flo Zo १ प्‌ 10६ 2) 
Ho | wo) , 
Aa i 
aiai ६ ti-fso = 
arata mbouti ६० खरो चारे (7 
RTS | ( Rumex Scut T jati 
अरब्रा ambri-qze नऊछिकनो ni al 
(Dragea volubilis, Ben ) TA 
इ० २ Ufo | ग्‌ f 
| AL: ambhah=ea, {go Te (4 ) > 4 
जल, पानी । ( Water, ) रा० नि० ३, 
१३ | (२) y 


gee 
भाजि 
लता 
(२ 
Tl 
ग्राभोज 
ae 
Jo 
male 
प्रमोद 


५२७ 


तै | face, जलवेतस | (See-J alave- 
TN (शीत हि ८ ) पुप्कराह्वय, पुष्करमूल 

। ३०३) `) '-प ° (३ j ५ 
hs) 0 of \Ipotasis auricu- 


(177 0) सारस पढी । (^ stork.) 


Jata ae (6६) शंख (९) 


ambhoja-nálah-&o q'o 
कमलकी डण्डी | (Root 
निव stock of nymphoa lotus. ) 


| 3 fao | दु 
| जनी ambhojani | सम्या 
एक | जिनी ampbhojini | (१) पद्म- 


॥०॥॥| त्ता, कमल 
| (२)कमलों का समूह । (३) वह स्थान 
1० मुग | उहाँ पर बहुत ले कमल at । 
जा 201011014 ~स ° Slo यष्टिमधु वज्ञी, 
[° (१)| gt. (Glycyrrhiza Glabra. ) 


`) षूः | ao ao । | 
ai) miz: ambhodah-e#e पु ० (१) 
| प्रमोद anbhoda oaa Te | भद्रः 


G 


/| gar, नागरमोथा । (Cyperus Rotu- 
E 1018. ) tio नि० To ६। Wo Fo AA 
उ चि० एलादिमन्थ । (२) प्रपौण्डरीक | 
| (Root stock of nymphcea lot- 
$.) Yo goi (३) बादल । -क्की” 
(७४) कांस्य, कैसा । ( Bronze. ) 

x Ro जो पानी दे। 

| भधर; ambhodharah-&o पु ० (१) 
सतक, मोथा | (Cyperus Rotundus-) 
(२) मेघ (Cloud. ) । (३) 337 । 
» Fo To | 
‘ambhodhi-pallavah । 
M: ambhodhi-vallabhab | 
° प्रचालन, मेँ गा। ( Coral: ) रा० 
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अस्युल अलधाम 


अ्स्भोरुहम्‌ ambho-rubham-go Alo (१) 
प्च, कमल | (Nymphoea nelumbo.) 
च० Zo To पि० fo | -Jo (2) सारस 
पक्षी । ( The Crane. ) अ० | 

अस्भोरुहकेशरम्‌ ambhoruha-kesharam 
-zo Flo पद्मकेशश | (Soe-Padma-ke- 
shar.) Ho Fo To पि० fo | 


AHA 811111 aaah -Ao शिथिल 
AFA amn aa | विचार, निः 


बुद्धि, जो प्रत्येक के आधीन हो जाए | 
gma ammarasa-teo Gat To | सं० 

अमरसर | अमृतसर का कबूतर । एक कबूतर 

जिसका सारा शरीर सफेद और करू काला 


x à 
होता हु । 


अम्मा 071014-हिं० Glo माता, मा। ( Mo- 
ther. ) 
यस्सो ammi-Je, Zo ma 
arr कौष्टिकम्‌ ammi copticum-a | 
ग्रस्मी डी! इणडी amn 1 4 inde-site 
ही पप्यु सी mi perpusillum 
fal पप्यु सालस amm 0९1 |)8111ए॥0, 
° ॥,000.-ले० ) 


अजवाइन | (Carum copticum, Bon- 

th. ) फा० go २ भा० | 
अस्मुगीला ammughilan | 292 कोरर 
gaia mughilan k बबूल, बूर | 

Acacia Avabica, 7 tld. (Babool 

tree ) We Ble gol EO ake | Ho 

Ho | 

ANG. 

अस्मेनिया सिन a ०० 
am के मैदान तथा 


ammania set- 


egelensis, 
उत्पत्ति स्थानत पऽ 
उत्तर-पश्चिम हिन्दुस्तान | 
उपयोगा--फोस्काजितके 


ees 


ji 
ji 
| 
i 
{ 


purser bana as te 


EER E S a 
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अम्यूलू फारास 


देखे 
क्रोमेटाप्सिया ( Chromatopsia ), 
कलर ब्लाइण्डनेस (Colour Blindness.) 
अस्यूलू फारास 911 ॥एएर्न4145-र०रामतुलखी | 
( Ocimum gratissimum. ) 
aga amyusa-Jo अजवाइन, TERME | 
( Carum copticum. ) 

Aq: amrah-de Jo (1) AAI, आम | 
(Mangifera indica) te नि०। 
(2) माचिका, मोइ(हु)या । पुदिना-बं० | 
(2) अस्लवेतस। (Rumex vesicarius) 
Zo Ño । 

AA amram-do pio Aina फल्न | 
Mangifera indica (The fruit of-) 

gaia हरिद्रा amragandha-haridr4 
-सं० Glo MAERA, अस्वा हल्दी, आम 
हल्दी | आमहलुद-बं० | ( Curcuma 
reclinata, ). 

Aad amrata-Ho वह मनुष्य जिसके Ña 
(a) के रोम गिर गए हों | जिसकी डाढ़ी घनी 
न हो अर्थात्‌ छुतरी डाढ़ी वाला | 

Aad 9111'.81-मत्त ० गुड़चो, गुरुच, गिलोय | 
( Tinospora, cordifolia ) 

Aaa amrat-fgog o लाल anit आम, लाल 
TN ६ Psidium Guava, Var. 

.) 30 Ro Ho | 

अन्नतवल्ली amTata-४2]]1-कना० 
गुरूच, गिलोय, अमृतवज्ञी | 
cordifolia, `. 


गुड़ची 
( Tinospora 


५२८ 


| रोगी रंगे का, विशेष कर जब कि उनको दूरी से | अन्ना amife yo अपा है रंगों का, विशेष कर जब कि उनको दूरी से | AAT amrá-fgo का Migr i 
` X ay 


AAR 811114([-यू० सांस | « 


रस, शोरब f 
T ) > आरबा | (४. Fk 
AAR amráz-Ho ( चर ap Jay ॥। 
च रशी i | 

०) नाखुशी, दुःख, ददं, चारा 
व्याधि, prefs K या रोग | टी 
पचि, र-हि० | डिज़ीज़ ( Dise त 
-30 | देखो-मज्ञ | a) . 
5 a 


AAS अस्त व्यह "4 2-4 881 
ज्ञ Se है. 91118 2-4 881 


a oe Se क y ab; p 
ने राग जनम शीत के कारण : है 


भवाद्‌ बन्द हो 15: 
ठिडर जाए । E 


a? 
AAT nabs amráz-asliyah- 
AAR जञ तेयह्‌ amráz-zátiyah | सः 


Ao असली Raat, जाती बीमारियों, ३ | प्रप्राज 
रोग जो स्वतः उत्पन्न हों अर्थात्‌ अन्य k र ज्य 
आधीन न हों या उनकी उपस्थिति के काए| 0 
न उत्पन्न हों इंडिग्रोपैथिक Raids ( 1010 | प्रप्नाज़ 
pathic diseases )--इं० | E 
AAS AAT, 20)147-24mmah-7 | इ 
व्यापक रोग, सार्वांगिक रोग, बे रोग जो we] के 
शरीर में एक समान उत्पन्न हों, जैसे-खर या | पे 
रक्ताल्पता आदि । जेनरल डिज्ञीज्ञेज्ञ (Gene | a 
ral Diseases)—#o | | 
AAT इन्हिलाल KF amrdz-inhilaltard 
-Yo देखो--अम्नाज़ तफूके ल्‌ इत्तसात। 
अम्नाज़ ओइयह 911142-00410017390 | 


aay तजावीफ़, वे रोग जिनमें शारीरिक छा 


~ १७ à 
संकुचित अथवा विस्तृत हो माते हैं | वे 


डिज़ीज़ेज़ ( Vascular Diseases ) 


-7o | 


Aaz ३014-० Aga, डाढ़ी रहित 
जिसके wat डाढ़ी TS न निकले हो । सर 
( Beardless. )-इ० | 
WAAL wea amrad-parast-370 
z a > i पेडीरेस्ट ‘ Pederest, )- Fo 
*amra-vetasah-ee v 
वेतस | ( Rumex ene, ne 
AAA amra-sárah-go To अम्लवेतस | 
( Rumex vesicarius, ) रा० 


~ 


T 
हों | बियडलेस 


लूती, 


नि०। 
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AAA Fea amrazqalb-wAe हार्दिक a 
हृद्वोग । हार्ट festa at ( Heart -Dise | 
ases ) -žo | aha 

अन्राज्ञ कुल्लिण्यह,. 74200 0) 
sear garer | (Difficult (0 1 

अधश्लाज़ खनाज़ीरिय्यह_ amr 

riyyah— Je कण्ठमाला, गल jos  , 
माला । स्कोफ्र्युलस डिज़ीज़ेज़ (86100 | 

Diseases )-इं० | 


५२६ 


= ainraZ khassah—wouara 
gi 
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Bag मजार 


मिश्रित 


[धारण बीमारियां जो प्रत्येक naga ( 


ue i स्थानिक रोग) वे रोग जो खास खास च अमिश्चित ) में उत्पन्न हो ax जैसे-किसी a 
att में ही उत्पन्न ji a a ai m विच्छेद अथात्‌ -विश्लेप या पार्थक्य 5 
ज+ = T d 1) “iy 
| (9. | रिता कान तथा ह Paes aa थत R अ विस्तार के लिए देखो- ai 
हि १ ६ । लोकल रुक CAA वा मज़ ane कृ इत्ति | 
rT | Diseases: yee? तु t a : = 
(९; aaga m az-khilqat-we वे | aars तकोंब amráz tarkib-ao देखो- $ 
m pay विक्ृतावंयव की रूपाकृति परिवर्तित मज्ञ तकीच। pial 
९३७३) | रोग 
| aas] ४ mag तारिय्यह_ ७॥172-5411एए७॥-झ० oe 
sham, | gals गर सुसल्लमह. am az-ghair-mu- ये वस्तुतः छुतद्वार ( संक्रामक”) बीमारिया हैं जो ot 
zig ७180127 अं० वे रोग जिनके उचित | दो प्रकार को होती हँ--(१ ) वह जो किसी एक | 
| ` तथा उपयुक्त उपाय में. कोड बात रोधक हो। कुटुम्ब या स्थान में सीमित हों, उनको HATA कु 
_ | तोट-यह शब्द अग्रा.झ मुसञ्चमह, का विप- anne और अंग्रेज़ी में एन्डेमिक बिले ड 
| | aid ` ( Endemic-diseases ) कहते हैं Ag 4 
रिया; ३ | mast BARA amyvaZ-juz iyyah-3o (२ ) वह जो किसो जाति अथवा स्थान में न ३ 
रोगों ३ || पुखसाध्य) वे रोग जिनकी चिकित्सा आसान हो। i, चरन्‌ सामान्य तौर पर व्याप्त हो जाए, - S lii 
i anu] (Basy to cure.) उनको wast तबइ य्यह, तथा अंग्रेज़ी में एपि 7 | 
` 1010. | wag जह रिख्यह_ amráz-zuhriyyah डेमिक RAF (Epidemic disea- | 
(Fo अग्रा ज़ जुह रह, Beas की ब्रीमारियों | ses ) कहते हैं । 
hyo} इसका संकेत उपदंश व सूज्ञाक की ALE! | Coa सि,लय्यह ३742 fasliyyah-ओe 
am | कामे व्याधि, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग, गुप्तरोग। वे व्याधियों ot किसी विशेष ऋतु या! सल 
खर बा | बैनरियल RRE ( Venerial Dise- में होतो हैं, जैसे-मसमां ज्वर । 
Jene | ases )८६० | erst बलदिथ्यह amraz-baladiyyah 
तोट--चूं कि प्राचीन यूनानियों का यह Tago ae बीमारियां जिनका सम्बन्ध किसी 
|-fard ५ विश्वास था, कि जब सीतानी लोगों ने उनके विशेष स्थान या देश से हो | एन्डेसिक डिज़ीज़ेज़ 
सा| | उपर चढाई की, तो उनकी मुहब्बतकी देवी वीनस ( Endemic Diseases 9-३० । 


त्र 
[क खोत. 
aga ) 


(शुक्र) यानी जुह रह ने उन आक्रमणकारियों 

TRS स्वरूप उपदंश व सूज्ञाक की व्याधि 

उन्न करदी | इस कारण उक्क दोनों व्याधिया 

THA जुह रह के नाम से alsa हो गईं । 

fata विवरण हेतु देखो-उपदंश व 

ANTR । ; 

ज तजावीफ amı av-tajavif-Ae वे राग 
गम तजावीफ़ अर्थात्‌ शारीरिक खोत att 
तिक अवस्था से छोटे; बड़े या अवरुद्ध हो 


w 
° जसे-आमाशय का सिकुङ्ना या फेल 
भना । 


gaa बसातह 91118 2 08559911-्र० 


देखो-अप्नाज़ मुफरिदह. | 
-buhráni- 
बह रानिय्यह. amia 
aa रियाँ जो बुहुरान A 
जेसे-आंत्रिक 


gual उन्माद प्रभति कां हो 
डिज़ाज़िज़ ( Critical Disease 
mrázmåja 


See ere a eo 
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अप्राज्ञ मादिय्यह_ ५३० 


fer e| दारा लगभग ६० ae een मादिथ्यह_ m742-m40iyyah-अ० 
चे रोगा जो दोपाधिक्य अथवा उनके विकृत होने 
के कारण उत्पन्न हों | 
अप्राज्ञ साबिथ्यह amraz-mabiyyah-we 
aars सज्ञे, महामारी | 
अप्रा ज्ञ मिकूदार amriZz-miqdar-्ं० वह 
रोगा जिसमें विकारी अवयव के आयतनमै अन्तर 
आ जाए अर्थात्‌ वह स्थूल या क्षीण हो जाए | . 
अन्राज्ञ मिज्ञाजिय्यह_ amraz-mizajiyyah 
-3o प्रकृति विकार जन्य रोग | 
HAA मुख्तर, Ge_amraz-mukhtassah 
` च्य वे रोम जो विशेष अवयवों से सम्बन्ध 
रखते हों । 
अप्राज्ञ सुडिमनह_ गा 47-m0Zminah-अ० 
` जीण या पुरातन (चिरकारी) रोग।पुरानी बीमारियों, 
सुङ्मिन बीमारियाँ | ऐसी व्याधियाँ जो ४० दिन 
अथवा इससे अधिक कालको होगईहों | समय की 
कोई सीमा नहीं, चाहे रोग सम्पूणं आयु भर रहे। 
क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ ( Chronic Diseases) 
-ġo | | 
अम्नाज़ . मुतत्रद्दियह, amraz-mutadad- 
diyah- Honus मुसरिय्यह __श्रश्रा ज़ सारिय्यह। 
छूतदार रोग, संक्रामक व्याधि, मुतञ्चही बीमारियाँ, 
वे रोग जो रोगासे स्वस्थ व्यक्रिको लग जाएँ | इन्फे- 
aaa fesiisist (Infectious Diseascs), 
कोस्टेजिग्रस डिज़ीज़ेज़ ( Contagious 
diseases )-३० | 
नोद- प्राचीन इतिव्या ( युनानी चिकित्सक) 
छुः-से लेकर दस रोग तक को मुतञद्दी अर्थात्‌ 
Beat ( संक्रामक ) जानते रहेहें | उनका उल्लेख 
निम्न पंक्षियों में किया गया हे, यथाः 
( ३ ) जज़ास ( कुष्ठ, कोढ़), ( २) ad 
( तर कण्डु या खुजली ), ( ३ ) जुदूरी (चेचक, 
- शीतला ), ( ४) zae, ( खसरा ), (x) 
सिल व gez अफिनह_ ( यच्मा व astaga 
. बण ) श्रौर (६) हुम्मा वबाइयह (ans 
- बुख्नार, महामारी का ज्वर ) : 
` प्रसार पाते हैं एवं जिनमें ĝa (ताऊन ) भी 
सम्मिलित है | किन्तु श्रर्वाचीन शोधों, 
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AAA मुतग़थ्यरह amráz- 


अप्राज्ञ मुतवस्सितृह 


: रमद ( नेत्र आना या दुखना, 


जा सामान्य रूप से | श्रप्नाज़ सुफ़रिदह, 201147 


रावेषणों 


द्वारा लगभग ६० z anA हा 2 
Seis SNE (छ @ 
सिद्ध हुए हैं । इन सबके लिए देखो... पा) | ™ 


muta gh 

ees शभ 
rah--3o वे रोग जो क्रमानुसार e a | als 
RS mn ~ X Syg x ~ 
तथा धीरे धीरे बदलें | सिप “ 


; x amráz-mutava J 
sitabh-H0 वे रोग जो हाहह तथा af 
E Sa a 

के मध्य हों ओर जिनकी अवधि २० से 


के भीतर हो । E a 
AAA मुतवारिस्‌ ह_ 81111:६ 2-11 0 (8 7411. 4 
sah--Se पैतृक व्याधियाँ, वे रोग जो पिता D 
माता से सन्तति में हो , मौरूसी बीमारियाँ। E 
इन्हेरिटेड डिज़ीज़ेज़ ( Inherited Dise- j ¥ 


ases )--ई ७ | 

नोट--कोई कोई इतिब्बा ( यूनानी चिकि: 
त्सक ) इनकी संख्या ८ लिखते हैं | वे निम्न हैं, 
यथा-( १ ) aaa ( कुष्ठ, कोढ़ ), (२) 
बरस (Raa, श्वेत दारा ), ( ३ ) दिक (ait 
ज्वर ), (४) सिल ( यक्ष्मा ), (१) मालो 
axar ( Melancholia ), (६) 
सुअफ्रह ( गन्ज, इन्द्रलुप्त ), (७) fagna 
( छोटी संधियों की वेदना), ओर (८) मातिया 
(उन्माद भेद) | किन्तु किसी किसी हकीस ने m 
संख्या १७ पर्यन्त लिखी हे अर्थात्‌ आठ उपर 
एवं (a ) ag ( अपस्मार), (10) 
(११) जरब (तर खुजली), (१२) जुदरी cia | 


न 8 
चचक), ( १३ ) aa ( मुखदुगन्धि )) ॥ 
ania) 


प्रिता यु 
(१२४) क्ररूह, सुतअफ्रिरुनद (य 
"० क gau ) 


mq), ( 12 ) ete, ( के al 
ओर ( १७ ) वबा ( महामारी ) ! ve a ! 
fie शेख aas एवं वस्तिस्थ असन 
भी. पैठिक रोगों में समावेशित का. fi 
चिकित्सक उपदंश, व सूज्ञाक को 
की सूची में अंकित करते हैं । 


] saab? | 

mn > i 

~, क ग्रां £) 
साधारण रोग, असित व्याधि at 


rans a उत्प 
जो कतिपय रोगों के योग दारा 
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५३१ 


सिम्पल RMA 
ipo: 


gag ३11 murakkabah 
र 
qe बीमारियाँ । यौगिक वा मिश्रित 


प्रकार की व्याधियाँ कतिपय रोगों 


धिया आ डती हे अर इनका नाम 
के योग द्वारा उत्पन्न हाता है R 
k ; हिसा विशेष हाता 


उदाहरणंतः- TA 2 


हे । 
विकार, संधि 
युति और म. agia के पारस्परिक योग द्वारा 
gaa होता नास A शोथ ) 
| पुकरा जाता हे | विपरीत इसके यदि समग्र देह 

“ पा किसी विशेष अवयव में कतिपय बॉमारिया 
एकत्रित हो जाएँ, पर उनके समवाय का नाम व 
किता विशेष न हो तो उन्हें मर्जसुरक्तबर 
(मिश्रित रोग ) नहीं कहते, प्रत्युत अभ्रा ज्ञ 
grams ( सामूहिक) नाम से अभिहित करते 
हँ। जैसे--ज्वर, कास और जलोदर । 
aigis डिज्ञीज्ञेज्ञ ( Complicated 
| Diseases )-इं० 
ms मुशारिकह_ amraz-musharikah 
| -Jo वह रोग जो किसी अवयवके समीप Waal 
दूर होने के लिहाज़ से उत्पन्न हो । 

0 उदाहरणत;--एक अंगुली का अश्रपनी 

m तिक्टस्थ दूसरी अंगुली से कउिनतापूर्वक मिलना 
उपरा या नमल ana | देखो- RAN व जञ्ज | 


उड्न प्राज्ञ मुण्तकह 
तिला) |. 


आर एक 


निङ्गरिस | 
सानिया | 


amráz-musbtarkah 
4० अन्राज्ञ आम्मह, वह रोग जो साधारण 
एव सिश्चित प्रत्येक अवयव में उत्पन्न हो | 
a ay सुसञ्ञमह_ amraz-musallamah 
| “oars सलीमह, वे रोग जिनके उचित 
र उपयुक् उपाय में कोई वात अवरोधक न 
सुस्त faas. amrdz-mustaasi- 
“He असाध्य रोग । इन्क्योरेबूल डिज़ी- 
१ ण vDiseases )--ई० । 
a ee amr4z-musriyyah 
अप्राज्ञ मुतञ्जद्दिखह 
चह amraz-mumanah-Fe 
जा अन्य रोगां से मुक्कि दिलाएँ | 


अन्नाज्ञ वाफिज्ञह 


AAS घ AA राज Brats amráz-va 
aaraz-munzirah-Zo वे रोग व लक्षण 
जा [कसा अन्य रोगका भय दिल्लाएँ, -उदाहरणतः 
स्थाइ मूच्छा ताकालिक मृत्यु का सुन्ज़िरह 
( पूवरूप ) होती हे या काबूस जो अपस्मार व 
We प्रभृति के उत्पन्न होने का भय दिलाता 
हे | 
AAA TAA 811187-ए8285-ञ० वे रोग जिन 
में विक्ृतावयव॒की स्थितिसें अन्तर उपस्थित होजाए 
इसके २ भेद हें-(१) सो ज़ई, ( स्थिति संब्रन्धी ) 
र (२) मुशारिकी (सहचारी, dida ) | 
पुनः सो ज़ई, के चार रूप हँ--(-१ ). किसी 
अवयव का निज स्थान से उखड जाना, ( २ ) 
अवयव का ग्रपनी संधि में गति करना, ( ३ ) 
स्थिर अवयव का गतिशील होना, जेसे--कम्पन 
वायु ( रेशा ) में सिर हिलना, ( ४) गतिशील 


` 


अवयव का स्थिर होजाना, - जैसे--तह ज्ज़र 
मुफ़ासिल ( संधि काठिन्य ) में संधियों का गति 
न कर सकना | कू! 
मुशारकी के दो रूप हैँ-(-१ ) एक अवयव 
का अपने निकटस्थ अवयव . से दूर हो जामा | 
उदाहरण स्वरूप--एक श्रंगुला का टढ़ा होकर 
दूसरी अंगुली से न मिल सकता या,..कठिनता- 


पूर्वक मिलना और ( २) एक वयव का 
. दसरे अवयव से जुड जाना या मिलजाना | 


उदाहरणतः--दी A गुलियों का.जुझ जाना या 
- म ज्ञ शिनाक्रमे नेत्र का कठिनाई से खुलना | 

श्रम्नाज़ वबाइय्यह, amraz-vabaiyyabh 
“slo महासारी, वबाई बीमारियाँ, वे रोग 
जिनमें एक ही काल :में बहुत से मनुष्य 
रोगाक्रान्त हो न Bes 
डेमिक fesisit ( epidemic 

प्रभूति | एपि 


जाए, ज 


diseases ) 
gag TRE 
छूतदार ( सक्रासक 

स्थान या जाति से संबंध न 
श्रप्नाज्ञ तारियह 
एन्डेसिक RFR 


eases ) Zo | 


81114 2 ए4112911-स्० 
) रोग जो 'किसी विशेषः 
रखते हों ॥ देखो 


ast ( Endemic Dis- 


RRR SPP DS 
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sais शक्किध्यह E 


Has agama amrazshakliyyah-we 
चे व्याधियाँ: जिनमें विक्रतावयव कां प्राकृतिक 
स्वरूप परिवर्तित हों जाए, Fa - इस्तिस्क्राउरांस 
( मास्तिष्कीय जलन्धरः अर्थात्‌ जल संचय वा 
शोथ ) में सिरका चिपटा हो जाना या पृष्ठ आदि 

- सें gag निकल AA | 
sas शिकिय्यह amraz-shirkiyyah 


अण वे व्याधियाँ जो अन्य रोगो के सहयोग | 


-- द्वारा उत्पन्न हों | सहचारी रोग | 

FAS सफायह AAAS amyaz-safayah- 
3478-० वे रोंग. जिनमें अवयवों के U- 
तल. की प्राकृतिक दशा बदल जाएं। Tale 
रंणत्तः--जो धरातल प्राकृतिकं एवं स्वाभाविक 
रूप सें चिकना था वह खुरदरो हो जाए और जो 
प्राकृतिक : तौर पर खुरद्रा थो वह चिकना हो 
जाएं, जैसे--श्रोमाशंय के भीतरी धरांतल का | 
चिकेना हो जाना या फुप्फुस के चिकने धरातल | 

= `` कीः GENE हो जाता | 


AAA सलामह्‌ ainraz-salimah—wo aa- | 


संध्यः रोग जिनमें कोई बात उचित उपचार की 
३ विरोधी न छौ | 
Sats athe He. amraz-sazijah-so | 
साधारणे रोग जो किसी दोपके कुपित होंनें से न 
-Rr | 
अप्राज्ञ सारिय्यहे, 2147-34717 7 #h=अ० 
देखो -अच्राज़ giaa (Infections | 
Diseases: J- | 
WAS सउत्तकोच amisz-svuttark; b=3fo 
वे ae TT प्रथम fakaai में | 
`. उत्पक्ने हों} जैसे = Gg: 
अभ्राज सूयं मिजाज 2747 shya-miz4j 
FAO AS: साधारंण:रोग जाः Waa ` साधारण 
अववयोँ में उत्पन्न हों जैसे-<-काततन्तुः का-उष्ण्‌ 


“याः शीतलः होजानाः। देखो -म सूयमिज्ञाकःः 
Waa Bee १01८ ०46वत चुर (उप्र) 
ब्याचियौँ, कन रोग), के dice व्यांधियॉ, जिन- 

की श्रवधि थोड़ी होती है अर्थाक्त ४० fas भीतर 
भीतर थाःतो रोग दूर हों जातो है: अथवा रोगी 


PG हो जाती है या रोग बिरारी (पुरातन) | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रूप परिणत हो जाता ह... हो म 


के होते हैं, यथ क 
व 1--( १ ) हाह Stia 

फिलगायंत अथात्‌ अत्यन्त उ साह आहु 
व्याधि 

अवधि अधिकसे अधिक चोथे दिन तक होता. K 

( २ ) हाद सुत्वस्सित या हाइ दूनुलगा | 

Ta 

उग्र व्याधि जिसकी अवधि सातवें दिन तक रे 

। (३ ) हाह gaas वह तीब्र व्याधि जिप | 

अवधि चोदहवें से बीसवें दिन तक होती 

द =} र | 

( ४ ) हाइ मुन्तक्रिल या हाइ सजञसिन, छ | 
3 

उग्र व्याधि जिसकी अवधि satay दिस हे 


उन्तालासच दिवस पयन्त होता हे | AAIEN 


(€ उग्र व्याधियों ) के मुकाबिले में FAT 
मुज्मिनह्‌ ( पुरातन व्याधियाँ ) हैं, जिन 
टं वधि चालीस दिवस अथवा इससे अधिक होत | फा 
हे । पक्यूट डिज़ीज़ेज़ ( Acute dise षरत ४ 
ses. )-ई० | (1 

नोट-(१)म_ज्ञ हाइ कामिल व हाइ gate TA ॥ 
व हाइ सुंतलक्र को डॉक्टरी में एक्यूट डि Bi 
( Acute diseases. ) और हाइ मुल faz 
को aa ggz ( Sub acute. ) रमँ | मे 
ahaa को क्रानिक अिज्ञीजेज् (Chrome) ( 
diseases. ) कं | रला 

(-२.) डॉक्टरी में हाह मु'इमन रागा के लिए 
अवधि की. कोई सीमा: नहीं, गरुतं रोगके लश | रोल 
की उग्रता व qanar से ही उनको हय भरोल 


सुज़्मित कडा जाता है। देखो मंजी | -f 


ag मुञ्जिमन | a À 
mag gaa, जद्दन १101470000 अल 
jaddan-go अत्यन्त उग्र व्याधि | शि 
AMAA हादह.। क an 
agit हाहतल मुड््मिनात97117 18 h 
tul-muzminat-Ae rae 5 zal 
जिनकी अवधि २१ fa से ३९ दिन क क 
करती | देखो---अम्न ज़ REE | र 
अख्रातः,-क:01111417910591207नख g 1 on 
Hogplum (४ प्र 
fera.) शण मा० सु 


MAF; | 


ee 
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५३३ 


शस्लका 


+ o Yo MUZI 
a 


तक | ( pondias manei- 
d 


sal 
ण्‌ या Bp | qa aA 
४ AH १ 
U जिसे | 1010 ) oe uttah-te पु ° AAAS 
> गती a m S 
et? ff FE The inspissated juic 
[यतै qaa 
shy f the man go: ) फा० 30 | 

ab- 
घे जिन | दयार 07171 ए ए& 0८5 ० 
होती gza बचन ihshaul-batn—wo $ 
y 4 यन जैसे-यककृत, आमाशय तथा AA 
R 

विवि | ब्राहि। ( Abdominal Viscerae. ) 


प्रा जहा | (प्रचह qmruchah-fio AAs, अञ्चाञ्चक 
aag] (Pyrus Communis, Linn.) 1 यह 


) fare Taz का र घार्थक प्रयोग हे । देखो-अज्ञ कक 

रेक होते | फा०इं० १ भा० | 

disea Jaga १1111 0-ह०प ० अमरूद | A guava 
(Psydium Pyriferum. ) 

gaim | प्रि 011101“ मलम, To ( Debregeasia 

Rii Bicolor ) मेमा० | 


हे सुजित | रद्र ०:00.2० To पथरप्यूर । पाषाण 


AHA) प्रेदी-सं ० | पथरकुची-बं ० | पान-ग्रोचा-० | 

110110 | (Coleus Aromaticus. ) | 
रा amrolá-fgo चूका वा चांगेरी, श्रामः 

| के हिए। रन । ( Rumex Acetosa. ) 


$ ae aa का सत्त amvol4-ké-satta 


। हु Mat सत्व 6111015 satva 


| 


-fo पुः ० काष्ठाम्ल, चूका का सत, TH सरव, 
wa । Oxalic Acid ( Acidum 


Oxalicum ) देखो--चुक्र | 
Ra 


, 4mlah-ge do, fro az To 
| Bey से अनुभूत होने वाले छुः रसों में से 
4 क । खटाई । जैसे--जम्बीर मातुलङ्ग तथा 
याष frag, प्रभति | fe 
eo Wag, उष्ण» रुचिकर, दीपन, हृदय 
छ Mata करतां वातानुलोमक, दलकारी, FS 
ee WE उत्पन्न करता है । cto नि० To २० | 
| 


ए विपाक अम्ल तथा गुण में पित्तकारक 
पे वात कफ के रोग को दूर करने वाला है | 
x q प्रीतिकारक, पाचन, श्राद्रेताकारक, 


CC-0. Gurukul —— Collection, Haridwar 


i २२ मम 


इसके अधिक सेवन से गन्ति, कुष्ट, कफ, पाण्ड 
कृशता आर कास उत्पन्न होता हे । रा० नि० 
To १३५ । पाचन, sens, पित्तजनक, कफ 

पन्न कत्ता, WATS, लघु, लेखन, उप्णवीय, 
स्प्श में के दकारक, वात्त- 
नाशक, स्तिग्ध, तीच्ण, सारक तथा शुक्र, विवंध- 


शीतल, संकोचक, 


à 
ह l 


नाह तथा दृष्टिनाशक ओर हर्षकारक हे 


> 


Hida वन्तू-प्र AA, तृष्णा, दाह, तिमिर, शोथ, 
विस्फोटक, BZ, पाण्डु उत्पन्नकर्ता त्वच्य आर 
@ | भा० Go १ Ao | ag, पाचक, 


छर्दि, FF, उष्ण तथा वातनाशक 


उ्वरनाशक 
पित्त, कफ, 
है | राज़० | 

अर्थ खट्टा है | 
| तुशं-फू० | 
(Acid) 
सं तेजाब 
या श्रद्रव 


fie इसका शाब्दिक 
हामिज्ञ, 
झस्त्रल-बँ०। सावर (S yur), एसिड 
किन्तु अर्वाचीन परिभाषा 
aag एसिड ( Acid) द्रव 


के लिए व्यवहार में आता ह | zai ga 


arag, amlam-ae को० (१ ) अ्रग्लवेतस 
फल । ( २ ) कांजी। ( ) घोल | रा[०[न्‌०। 
(२) वदरफल | fete धा० AIS® चि०। 
(१) ववर चन्दन | रा० नि० To १२। 


हम्ज़, हिस्ज़--च्य़ 2 


-730 | 


-सं० प ०, 16० agi पु ० 


rar: amlakah 
0. Artocarpus Lar - 


बड्हर | लकुच 24 me 
koocha. ) 
प 
छस्ल-कन्दः umla-kandah-e To एक 
क १ C x 
जंगली बूटी की जड हैं) जिसके. पत्ते पान : 
मान श्रोर पुष्प सद तथा फल लाल faa 
: z 
तुल्य लम्बे और बीज नीबू के बीज के GET 
Y 
होते हैं | | | 
g-karanjah-& qo 
ado | इसका फल 
पित्तकारक है । 


grants aml 
जभेद | टक्‌ कर 


ta और 
तृष्णानाशक, गुरु, रुचिकारक 


शाज५ ॥ ( A 
za-go Al? 
Į amlaka ao 
gran A (२ ) पलाशीलता 
qo १ 


व०५। 


kind of karanj® )- 
( $ ) पालंकशाक 
। रा० नि? 
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अस्लका 


५३४ 


ह 


atasi amlki-do ( Vitis Indica. ) 
अस्थुका | अन्घुक | 
अ्ल-काख्िकम्‌ amla-kénjikam-ee mle 
(Sour gruel. ) काञ्जिक, कांजी | Ho Zo 
अइणी-चि० सहापट्पल इत । Sec-Kánji | 
अस्ल-काण्डः amla-kindah-do पु'० सफ़ेद | 
लहसुन, शुङ्ग रसोन | ( White garlic. ) | 
चें० निघ० | ० (२) लोणी, लवण कृण | 


? 
t 


लोणा घास-बं० | र्‌[० fo Jo T 
अप्लकादि चे chúrna--Fo 

क्वो० चतुराम्ल १ प्रस्थ 

४ पल, चीनी ८ पल इनका चूर्ण दाल और 

अज्ञादि में डालकर सेवन करने से खासी, अजीर्ण | 


amlakadi 
ब्रिक्टा ३ पल, लवण | 


aa 


Ril 


आरुचि, श्वास, हृदरोग, पांड ओर गुल्म का नाश | 
होता हैं | च० Go | 

अझ्ल-कुचाई amla-kuchsi-de, ६० Sto 
( १ ) एक भारतीय जंगली कण्टकयुक वृक्ष हे | 
जिसके qa अमली के पत्तों के ससान, किन्तु | 
उससे छोट हाते हैं | ( ) छुक ] 

aaga amila-kuchi-qo प्थरचर 


[णभदा, अश्मन्तक, हिमसागर I (Coleus 

Aromaticus ) ३० Ho Fo | 

aaga: amla-kichih-go q'o gq 
विशेष । ( A tree. ) 

अस्ल-कशरः amla-kesharah-go q'o 
(१) बिजोरा नीबू, मातुलुङ्ग । ( Citrus 
medica. ) Tə मु०। (२ ) दाड़िस्त्र वृक्ष, 
अनार | 

अस्ल केशरो 9118. Keshari-सfo 
रस निम्बुक वृक्ष | गोंडा नीब, गोडा 


Jo अम्ल- 


Sn लबू-ब्‌० | 
श्रम्लकाशः ( शाक 2 amla-koshah,sh4- 
kah-ao Go तिन्तिडी वृक्ष । ज 
SEDER (Tamarindus Indicus.) 
मद्‌० Jo ६ | F 
AIA गोरखः 


amla-cor asah--Go qo 
तक्र, घोल । अम्ल तक्र, खत्री छाछ । टक 
घाल -Ao | बटरसिढ्क ( 1311001 milk. ) 
-इ० | 


माठा, 


CC-0. Gurukul Kangri Collect 


| SIEA 


| ग्रस्लजिद 


aMla-chano 


er 
( १ ) चांगेरी सेठ । रक्‌ ग्रा 1~Go 


HET 


© 


इते 
काफल हे, जो Wey स्वादयुक्क 
के बराबर होता 


Fh (6 
तथा भकोयडे 
ह्‌ | Jo Fo | i 


। एक भारतीय 


खु।क्रेका amla-chukrikg 
चिञ्चास्ल, सिड [ pe 

श \अञ्याखार, सांसार | ते 
aA -Fo | रा० नि० Fo ११ । a 
` ९९. | 


chinchisirah, 
अम्ल JS: amla china. 


शाकाम्ल, 


1-o पः | 

(२) वि 

हु “Fo | Wats रस से प्रसुत 
किया हुआ एक प्रसिद्ध गाढा पदाथ हे । रा, 
lao To ११ | (३) अम्लशाक | ee पालक | 
Tio [न० | 

अस्लच्छेरा amlachchhdi-सfo पु० भोजन 
ga । See--Bhojapatra. 

अस्लज 9111 8 ]-झ० (१) श्रामला । ( Phy: 
llanthus emblica. ) 

अखश्लज aamlaj-Bo a7 
kharnub. 

अस्लजन anlajana-feo go रोप 
ऊष्मजन | ( Oxygen. ) | 

अस्लजन मिश्रण amlajana-mişhrana 
-ġo Yo ओषजन मिश्रण | ( 0318९ 
mixture. ) 

अस्लजनोकरश्‌ amlajani-karanate 
To ओषजनीकरण । ( Oxidation) 

अ्स्लजस्वीरः amla jambirah-€o पु" 
( Citrus medica ) खट्टा नांदू श 
निम्बुक वृत्त | टकलेबू गाछ -Tol श 


क 
-ago | रा०नि०व० ११ । देखो 
पि 


garea 


तेंतुलेर अम्त्रल 


रदो 
चुका 
fo 


~ 


बभेद | See- 


amlajida-t¢e पुः 
ऊष्मिद । ( Oxide. ) 

अस्लटक; aimla-cakah-We 
बृत्त। अस्ल कुचाई-बं०,हिं० | 
antakah, 


| श्वर 
3968-79 | 


tion, Haridwar 


५३५ 


ag मनुष्य जिसके शिर 


TAE Sa कु = 
2 के ्रतिरिक्क Hit कहीं बाल नहा | 
णाची ]8(४-हि० glo अस्लस्व, खट्टापन | 
ह्‌ | |] ७ . 
है० iala al ae तुर्शी-ग{० | ( Acidity, 
रितीय | oc 2 
ङे 00070 ): 5 
| D „mla-janak -हिं०पु o(Antacid) 
aa < 
पक | aa | a 
“ual amla-buta-eto qe aziq | 
| | 
1 ७.1 go-túta a 
e tyinah-te J ° लवण दृण । 


| तण amla 


act | 


. Oy aan amlatvak-tie qo चार gF । 


वसार प्रियाल । पियाल या चिरोंजी का पेड़ | चारोळी 
से प्रसत a ै =a 
न | -हह०॥( Buchanania latifolia, 
lo y 2 
हंक | ODA sapida. ) EY 
maa: amla-dolakah-aeg ० Bt! 
भोज pago | अस्बोटी(ती)-म० |. चै? 
| fol See--chukra 
a amladravah--संo Je बीजपूर 


| "i रस। सा० Ho १ भा० जिह्मक उव० चि०। 
Ror | “Maga: संशसयेद्रसज्ञा |” 

“Pref: amla-dadhil-woghte खट्टा दही | 

तत्षण--जिस दही में से सिठास जाता रहा हो 


ग्रोपजन | .> guz 
| सट्टा तथा अव्यक्ष रसयुक्र हो गया हो उस 


| गल दुधि कहते हैं । सुण्‌--यह अग्नि प्रदीपक 
जात | 
We | पित्तवद्ध॑क, wags तथा कफवद्ध क हे । FO 
भा } j Ro W 

ह twan amla-dravyam -io 
त. 5 WEE amla-nayakam mle 
अल वेतस | भैकल-बं० । रा० नि० Fo ६ । 
त शर्लिवेतस-ह्‌० | Sse-amlavetasal- 
ANU TT कः |: ८ 0 
बूक amla-nimbikah-@e पु ° 
alt = ` >. aN >. 

र निसु | गोडा लेबू-बं० | मीट guata 
ऱ्य । Fo निश्र० | 
निशा टि RF 
a amla-nisha-Go io el 
TR | eto | ( Curcuma 2600: 


Uo fo | 
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Ara Taal 


ग्रस्तप्त्रक e 


EATA amlap 


Ji mla-panchakam—-ae me 
7S पाँच प्रकार के खट्टे फल बेर, अनार 


STATA 


A 


चूका, विपांत्रिल, ओर अम्लवेत इन्हें म्लः 
A कक त्रे D प्र > छ GS 
T ag हैं । गुण्‌- छे at रुचिकारी कफ 
आर खासी को उत्पन्न करने वाले, कइवे ओर 
` 


ESS है, तथा Aam, शूल, वात, शुक्र, 
गुल्म ऑर बवासीर को दूर करते हैं । 

ý (२) पलास्लपञ्चकम्‌, विजोरा ata, जम्भीरी 
नीवू, नारङ्गी, अम्लवेत और इमली ये दूसरे पला- 
स्लपञ्चक हैं | गुण--शॉफकारक मदजनक तथा 
विष्टंस, शूल, गुल्म, बवासीर, शुक्र और वात- 
नाशक हैं | Wo fo 4० २१ । देखों-- 
पञ्चास्ल (फल)म्‌ | 


ara पञ्च फलम्‌ amla-pancha-phalam 


gio Slo देखो--प्रस्लपञ्चकम्‌ | 


araga: amlapatrah--e go ( १) 


दरडालु (क) | खाम आलु--बं ० | Ho {ase | 
See-D andaluh. ( २ ) अश्मन्तक बुन्न | 
( See-Ashmantak ) To नि० Fo 
६ । (३ ) qata तुलसी aa | २० ale | 
amla-pabram--ee alo घुक्र 
शाक, चूका | ( Rumex Seutbabus) Te 
नि० Fo ७ | 

T amla-patrakah-we go (१) 
मेण्डा, ,भिण्डी ( Hibiscus Bsculent. 
us) | (२) अश्मन्तक ITSO l अस्लछुचाई, 
आबुटा-बं० | ( Coleus Aromaticus ) 


To fao qo & | H370 qo १ | अम्ल- 
ग्रामख्ल-बं० | ( Rumex 


लोशिका चूका । 
Soutabus. ) भाश १० १ 
atricio स्त्रो० शुक्रला । 

See-shukrala | qo 


qo | 


आओकडा-बँ० । 


go | की 
अम्ल पत्रिका amla-patrika-S? स्त्री० 
aaao | YA 'शुनी- 


चांगेरी, चूका | खुनी, 
do | ( Rumex 
qo XI "ER 
अए्लपत्नो amla-paet 
पलाशी लता । See-P 


Seutatus.) We {ao 5 
LU कल की 
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श्रस्लपनसः ५३६ 
बा 1 


व०४॥(२) री, चूका | ( Rumex 


Scutatus ) tio नि० To ५॥ (३२) 
क्षुद्वाश्लिका-सं० | खुदे झुनी-बं० । 


अस्लपनसः amla-panasah-deo go 
लिकुच वृत्त, बड़हर | Sat, सान्दार गाछु-५० | 


टीचे झाइ-म० | वे० fame | (Artocar- 

pus Lakoocha.) 
अस्लपरका amla-parnika 
STAT amlaparni 


| -सं० 


स्त्री० ga विशेष । सुरपर्णी | Alo | गुण-- | 


शू mon AN 
HAI वात, कफ तथा शूल विनाशिनी हे | 
_ Go निध० | S3e-Suraparni. 


अम्लपादप; amla-padapah—e#e T'o 


TULA, अमली | dga गाछु-बूं० | कोवंवी- | 


-Ho | Go fizo | 


अम्लपित्त amla-pitta--f¥o dar go 
(Hyper-acidity), सावर बाइल ( Sour- 
bile )-- ३ ० । gy कत--आ० | रोग विशेष। 
इसमें जो कुछ भोजन किया जाता है, सब पित्त 
के दोप से खट्टा हो जाता है | 

निदान 

पूर्व सञ्चित पित्त, Haal आहार विहार से जल- 

कर अस्लपित्त रोग पेदाकरता है। पित्त Ge 


अस्लपित्तमू amla-pittam-de Fo | 


थे हान पर भाजन अच्छा तरह पचता नही हैं, जो | 


पचता इं वह सी ग्रस्लरस से GRU हो जाता 
इसा सं अम्ल ग्रास्वाद हाता ह आर खट्टी डकार 


आदि उपद्रव उपस्थित होते हैं । अजीण होने पर 


भाजन, गुरु पदार्थ ओर देरसे पचने दाला वस्तुओं 
का साजन, अधिक खट्ट ओर YA दन्यो क 
खाना इत्यादि 

D कारणा से ग्रम्लपित्त रोग उत्पन्न 
होता है । कहा भी हे-_ 

kat विरुद्ध Seite विदाहि पित्तप्रकोपि पानान्नभुजो 
म्‌ । पित्तं स्वहेतूपःचितं पुरा यत्तदम्लपित्तं 
परवदन्ति सन्त; ॥ ( मा० Bro ) 

अथ- 


(कौर मत्स्यादि), zo 
खट्टा विदाहि त ) दुष्ट (बासी अन्न), 


था पित्त को प्रकुपित करने वाले 
अपान ( तक्रसुरादि ) के सेवन से विदग्ध 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Gores) हुआ ओत gar = पहिले ब 
घिथा स स्थित विदाइ 
पित्त सञ्चित हुआ है 
अ्रस्लपित्त कहते हैं पु afta 


लक्षण 

आहार का न पचना, 
कामत होना), वसन आना याजीमि 
faa तथा agi डकार Dear ग 

3 t शमह्‌ भा 

हृद्य ओर कंठ में दाह होना श्रे _ 


क्रांति ( 


किंचित ज्ञ Ff A ‘ A 
= आल, ARZA, निर्म aa | पः 


सान कफयुक्र ल्ह | वल 
tage पित्त बमन EI 
जिन के विदग्ध होने] ' 
रने पर» faa के मगना] T 
कड्या वसन होता हे Bie एसी ह 


सास क धावन के जल के 
कटु, fam इत्यादि अनेक 
द्वारा गिरते हें | क 
अथवा भोजन के न 
कार ग्रत | 
१ गला हृदय तथा कोख A दाह ओर मस्क| ई- 
फि हैं | कफ पित्त से उत्पन्न maf] स्य 
में हाथ पैरो से दाह होता है शरीर में weal (! 
Ad स असूच, ज्वर, खुजली और देह मे चक 
तथा सैकड़ों फुन्सियों और wat ने पचने ग्राह 
अनेक रोगों के समूह से gw होता है। 


हो 
अधोगत पित्त के लक्षण ( 
प्यास, दाह मच्छा भ्रम, मोह (विपरीत any) x, 
इन्द्रियों कामोह) इ नको करनेवाला faata उ 
प्रकार का होके गुदा के द्वारा निकलता ह |= 
हृल्लास (जी का मचलाना), कोठ हीना ता. के 
Arg होना, हर्प,स्वेद अंग का पात वण % | 
आदि लक्षणों से जो BH होता ह उसके z 
गत अम्लपित्त कहते हे । के 
दोष संसर्ग से अस्लपित्त के लत! र 


> 


फ़ 
बात युक्र, वात कफ ga र क कं 


दोषानुसार, अम्लपित्त के लक्षण | 
द्भ गत 4 


` 


कहे हैं कारण यह है कि 


५३७ 


तार के.लचण से इसके भेदों 
कठिन है । अस्तु, वैद्य को 
की परीक्षा करनी चाहिए | 


री 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ वंणंन किया 


| बाता ह स 
| बात प्रकोप जनित अस्लपित्तमें 
i al mð काटने की सी चिमचिमाहट 
(atone? ), शरीरकी शिथिलता ओर शूल, 
q qa के ग्रागे श्रँधेरा; भ्रान्ति, इन्द्रिय तथा मन 


| गोह और इप ( रोमाञ्च ) ये लक्षण होते हैं। 


कफ JF अम्लपित्त में कफ का थूकना, 
1 भारी रहना और tear, अरुचि, शी- | 
साद (अंग की रलानि, अवसान ), 
मन्दाग्नि, 


शरीर के 

ले काहे, त्ता, | 
Ting | वमन, सुख का कफ से लिप्त रहना, 
l Sed ; 

| व्रतत का नाश, खुजला आर TART थे लक्षण होते 


| gaan gn अस्लपित्त में ऊपर कहे हुए 

। दोनों के चिह्न होते हैं | 

| कफ पित्त के श्रम्लपित्त में ये लक्षण होते 

| tna ( तस ), मूर्च्छा, अरुचि, वमन, आल- 

स, शिर में पीड़ा, सुख से पानी का गिरना 

(प्रसेक ) और मुख का मोठा रहना । 

अम्लपित्त की साध्यासाध्यता 

í अग्लपित्त रोग नया होने पर तो साध्य 

शेता है, पर बहुत दिन का श्रर्थात्‌ पुरातन याप्य 

| (चिकित्सा करने पर अच्छा हो जाता हे, परन्तु 

el करना बन्द कर दिया जाता है तब 
तन होता हं। ) आर Alea आहार 


7 आहेत आचार वाले पुरुष का अम्लपित्त 
| साध्य होता हे | 


> ` 
| a 4 È एक बार उत्पन्न होने पर फ्रि 
` के उत्पन्न ह के कठिन हे । अतएव रोग 
अरस्यथा रोग ही चिकित्सा करना उचित है । 
पुराना होकर ga: प्राय; छूटता 


अम्ल चिकित्सा 
col भ पटोल, अरिष्ट ( रीठा ); AN, 


ORS तथा लवण ( सैंधव ) प्रभृति द्वारा 
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अस्लपित्त 


ee 


pa कराए और निशोथ के चूण को आमले के 
रस और शहद में सिलाकर विरेचन दे | ee, 
RE अस्लपिच को वमन द्वारा और प्रधोगत को 
रचन द्वारा शमन करे | यथा-- 
'प्रम्लपिरो तु वमनं पटोलारिष्ट वासकेः | 
कारयेत्‌ मदनेः जोड़े! सेन्धवैश्र तथा भिषक्‌ ॥ 
विरेचनं त्रिवृष्चण॑ मधुधात्री 'फलद्रवैः | 
ऊध्वंगं वमनैविद्वानधोगं रेचनेहरेत ॥ 
भा० Fo खं । 
श्रस्तु, वमन हेतु जल में सेंधानमक (जरा 
सा ) डालकर एक पाव या आाधसेर की मात्रा में 
गरम करके पीने के बाद गले में उ गली डालनेसे' 
चमन होगा | इससे ऊध्वेगामी अम्लपित्त बहुत 
कुछ ग्रच्छा होजाता है । श्रधोगामी अस्ल पित्त में 
सप्ताह में एक दिन वा दो दिन चौश्रन्नी भर 
८अ्रुविपत्तिकर चूर्ण” चोभ्रन्नी भर चीनी के साथ 
विरेचन के लिए सेवन करना चाहिए । 
श्रविपत्तिकर aq इस रोग की एक उत्तम 
औषध है । जिस दिन इसका सेवन करे उस दिन 
अन्य औषध सेवन नहीं करनी चाहिए, स्नान- 
ग्राहार भी निषिद्ध है । शाम को सांबूदाना वा 
बारली का सेवन करे । 
A संस्कार वर्जित जो या गेहूँ की बनी 
चीजें, mage ( लावा या धान IG का 
सत्त्‌ ) शर्करा वा मधु a सिता रर पिलाने बा 
gat से साफ किए हुए जी, गेष्ट तया सल 
द्वारा पकाया हुआ 


और तेजपन्न के 


ग्रड्सा,, 
पाठा, यव, 


कोलिवण और योग दय 


काल त्रिफला या हरात त : 
gaa तथा अन्य faa ET र्य जैसे गुडूची ग 
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अस्लपित्तहर 


पटोलपत्र, किरोततिक्रा ( चिरायता ), कटुको, तथा हृद्य, पारवे, एवं वस्ति 


| धान्यक, दराचा, मधुयष्टी के कषाय या विशेष कर अम्लपित्त मूत्र 
| कू्‌ष्माण्ड, आमलकी, मरडूर, लोह भस्म और का नाशक ह | Fo क० Toy 
| अभ्रक आदि के योग एवं भोजन के दो तीन घंटे | अस्लपित्तान्तक मोदक am] 
~ ~ ~ Apitt: 
| बाद चार शीतल जल से दिए जाते हैं | modakah-सfo पुः० सोंड : fat 
है; Sats 2322 पापरश्रौ 
| Xs a ~ ° URAY 
मिश्रित औषधे ¬ ल SSI तोखे के। इत्ह चर = सि 
f > E wil 
i अविपत्तिकर चूर्ण, पञ्च निस्त्रादिचूणं, पिप्पली- मिलाकर इसमें घृत ६४ Wo, Tz i 
4 5 Qa ee A = मिलाकर पकाए 7 
| खंड, बृहत्‌ पिंप्पली खंड, शुण्ठि खंड, सोभाग्य 1५ । पुनः लवंग 
8 जवाइन मेथी: 
4 शुण्ठि मोदक, खंड कुप्मांड अवलेह, अभयादि नजवाइन, मेथी, बच, चन्दन सुलह 
£ ~ T ३ 
| अवलेह, अम्ल पिचान्तक मोदक वा सुधा, देवदारु, हइ, त्रहेड़ा, ग्रामला 


__न्निफला मण्डूर, सित मण्डर, पानीय भङ्ग वटी, दालचाना, संधा नमक, हांऊबेर, कचा म 
4 snad- गुडिका, वृहत्‌ छुधावती गुड़िका, पञ्चा- फल, कायफल, जटामांसी तथा श्रश्नक दंग 

$ नन गुडिका, भास्करासृताश्र, अम्ल पित्तान्तकलोह, चांदा का भस्म तालीसपत्र पद्चकाष्ट है 
सर्वतोभद्र लोह, लालाविलास रस, दसांग मजाठ, वसलांचन, पीपल्ञामत = 

पिप्पल्ली घृत, पटोल शुरिठ घृत, शतावरि घृत शतावर, कुरण्टा, जायफल, जावित्री, शीतल | १7 

- नारायण घृत, दाच्याद्य घृत, जीरकाद ga, श्री पर, नागरमोथा, कपूर, वायविडंग, ग्रजमोर Inc 

fea तेल, नारिकेल खं न्ञारिकेल - खंड खिरेटी, गुरुच, केवाँच के बीज, anan) (2 

बृहत्‌ ग्रग्निकुमार रस, भास्कर लवण Bist चन्दन, gaang, agmg विधि: से मारे हुए |" 

आर ata पित्तारि चूर्ण लोहा थोर काँसा की भस्मे प्रत्येक एक एक तो०| ग्रम 

पथ्यादि--अम्लपितत और शूल रोग से स्वर्ण की अस्म ६ मासे, इन amal णि 

पीड़ित व्यक्ति को जीवन भर आहार सुख से मिलाकर तैयार करें | 

Wat रहना पड़ता हे | उनको wea पदार्थों को गुण--यह छुर्डि, मूच्छा, दाह, खाँसी, खास pr 
Set कोइ द्रव्य हितकर नहीं | दध अधिक खस, वातज, पित्तज, कफज, र सन्षिपातज भरम, 

नमक, खट्टा, भूना ओर पीसा हुआ द्रव्य और २० प्रमेह, सूतिका रोग, शूल, मन्दाग्नि, मूत 


मद्य सवदा निषिद्ध हे | 


कृच्छु, गलग्रह ओर प्रत्येक रोगों को दूर कता 
ph मा a barano g'o है । भैंष० अस्लपित्त० चि० | 
अम्लपित्तहारक a Bes सा! अम्लपित्तान्तक रखः amlapitbantake | 
as = oe optabéraka- rasah-do Jo पारद भम्म लोह भक्त, 
दोनो जीरा, धनिया कटा, त्रिफला, भांगरा, ग्रश्नक भस्म प्रत्येक समान भागले पूर्ण र ह 
बट, ग्रजमोद, लोह भस्म इसमें से १ मा० शहद के साथ खानेसै ग्रस्त 


FAG सम्म, काकडा 
सगो, कायफल, मोथा पित्त नष्ट होता है [Tao यो० ale | 


इलायची, जाय फल 
o य TAS, तालीशपत्र, | अस्लपित्तान्तक ate: amlapittantalt 
= र्‌ मुलहठा लव ग. लाल 100119.11-सं० D ( १ ) पारा) qira, 1 
a4, प्रत्येक समान भाग । छो पु आत 
का चूर्ण, सब से fq सत्त तुर्य Gis लोहे की भस्म और इन सब भस्मो % 
चार गुना मिलाकर es मिश्री, गाय का हा हड़ को पीस शहद मिलाकर एक मासा 
चाधिवत पाक बनाएं : | 
| aA = | 1% 
मात्रा--१ ato, पान चाटने से अम्लपित्त शान्त होता है कौ 


करठद 
1, हृदूय की जलन शिरो शूज, मन्दाग्नि लि ES 
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A ST ">> हि अस्ललोणी 
Cp किक aa 
Sraa anes paral Ti pea ee me thal MO lo 
awe nae 3° T nes उत अर्थात्‌ बासी ( घरी हुई ) काँजी म 
हि तमान भाग लेकर सम के ससान द पकाई हुई मूली । To ५० ३ ख० | च० zo 
nia a a qd करे । UE साठ | TES? संग्रहणी वृहचुक्र | “व्युपितं काञ्जिकं पक्त मूलकं 
और a ॥ उपयोग करने से D Gy at त्वस्लसूलकस्‌ |” 
i फत 2) र रा० सु० bis पिर सिर) अम्लमेहः amla mehdi agg पित्तजन्य 
a iy it amla-pishta-®to पु ० चागरा | महस मिड | पित्त al इसमें रोगी HATA- 
P है (Rumex Soutatus: ) की waga as करता दा किस: नि० ६ Ho | 
; रे a amla pura ats z Le ee भ्रम्लरस गन्धमम्ल Fat | 
रर, सा प्रालिका Legis । 1तान्त i = चर श्रस्लरडरच्छु श्वेताणु amla-rangechchhu- 
७ | (२) TIER ए | hvetanu-fgo संज्ञा ० इग्रोसिनोफाइल 
पग, my स्पिकर la-push pika-ee ato s abe amu e aag 5 N 
ट, मू धा am तना तिनको हा ह्युकोकाइट (Eosinophile leucocyte) 
) सैष ग्राण्यशण द्रव ।ज a ` Sey ee -žo | रङ्ग में पाए जाने वाळला एक प्रकार का 
aaah TA WF? सध न ere श्वेताण | ये कण बहुरूपी मींगी वालों से कुछ 
aati, Indian Hom p ( Crotalaria jul बडे होते हैं । इन कणों की मींगी या तो गोल h 
हम्‌ ९) न० E Ira ` होती है या नाल की भाँति मुडी हुई कम 
मारे हुए तिल amla-phalah-@e पु ० amza, कभी इसके कई कडे होते हैं जो एक दूसरे से 
एक तो०। शम | The mango tree ( Mangi- a i 107) näga 
को gay fora Indica ) रा० नि० Mo RRA | (yiga) में बहुत मोटे ae दाने होते ई 
तिम्तिडीक । नीबू भेद । ` | जिनमें यह गुण है कि जब कण इओसीन ( एक 
â : amla- phalam-æo क्ली० gq- प्रकार का रंग है । इसकी प्रतिक्रिया अम्ल होती 
aa ` विषाबिल-हि० । तँतुक्-बं० | Lo fae है ) आदि अम्ल रंगो में रंगे जाते हैं तो ये खूब 
न, | १०९ गहरा रंग पकडते हैं । इन कणों के लिए अस्ल- 
दर करता (फला amla-phal4a-qo. @fto कत्था- रंगेच्छु शब्द का प्रयोग इसी कारण हात Z| 
a a लघु कन्थारी-मह० | Fo निघ० | ga कणों की संख्या प्रति सैकडा २ से ४ तक 
taka- i WU amla-badarah-ee g'o ma- होती है । ह० To To । 
म्ह ia खट्टा बेर | टक कुल-बं० । Ao Fo eae FS io aio मालव देश 
Ta RT amla - ý सिद्ध नागवल्ली भेद, TAT भद | INN 
ma: | 'mla-bela-fgo To अम्ललता | oy दाची, TRÀ, मदकरो, अग्निबेल- 
Mv | अमलोलवा-सं० प्रा० | बदी as अमान नाशिनी है 1 रा० fit | 
taka wà 18 trifolia. ) alg, ziote 
aa (न: amla-bhedanah-e#e go (१) | अग्ललता amla-lata } | 
ara वेतस | (See--Amlavetasa.) | अ्रमललता amala-lata Rea Vitis | 
ति | The (२) amex Ace: | saanak UET 
|| oe ; चुक( Rume Wall.) फा० इं० र्भा 
| 9 १.) Carnosa. E 
4 | अरोप, amla-marishab-de g'o jaloniké) से Se 
शाक Ap. ; अम्ललेणिका ९11 के. 5 ) लोणी 
qa? | ह के विशेष | अम्बल नटिया-बं०। सारा aac amla-lont | (१ ) 
io BE , दोष कोपकारक, a विशेष । पर्याय चाङ्गेरी, git, दल्तशठा, 
Bee ० Fao. Lg 
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अस्तराज 


BIS (A) । चांगेरी । ग्रामरूल शाक-बं० 
- चुका-म० | ( Oxalis Corniculata. ) 
गुणु-दीपन, रुचिकारी, कफवात नाशक, पित्त 
कारक और खट्टी हे तथा ग्रहणी, अर्श, Hes और 
अतिसार का नाश करने वाली हे । भा० पू० 
१ भा०। 
मात्रा- २-३' Alo | देखो--चाङ्गेरा | 
( २ ) चुक्र, पालङ्क विशेष। चुका पालड-बं० | 
( Rumex monadelpha ) र० मा० | 


(३) अ्रमले।नी-हि० । gat, कुल्फ्र-ठ्रा० | 

( Portulaca oleracea, Linn.) 
देखो--लाणी । i 

शस्लगाज amla-rája—fgo पु० ( Aqua 

Tigia. ) लवणाम्ल ओर नत्रिकाम्लका मिश्रण, 

जो अत्यन्त बलवान्‌ धातुद्रावक है, ्रम्लराज 


à 


कहलाता È | 
अस्लवती amla-vati-do eo (१) चाङ्गेरी ! 
'अमरुल-बं० | (Oxalis corniculata) 
Ue नि० Fo ५। ( २ ) छुद्राम्लिका | 
खुदेणुनी-बं० E : 
अस्लवगः amla-vargah-go Jo amai 
को ओषधियाँ निम्न हैं, यथा (१) चागेरी, 
(३) लकुचा, (३ ) mataa, ( ४ ) जम्बी- 
रक) ( ९ ) बीजपूरक ( ब्रिजोरा नीबू ), (६) 
amin ( नारंगी ), (७) दाड़िम (अनार ) 
3 ids 
Cs) कपित्थ (84), ( ३ ) mada 


अम्लवाटी amla-vati 
FART युक्र नागवल्ली भेद, खट्टा रस gy | 
अंबोडे पर्ण-मह० । अम्लरस विशिष्ट पान (झि 
जवं | रा० नि० qo ११ | JI- 
fax, कटुरस JF, रूल व उष्ण वीयं, gag) 
करने वाली, चिदाहिनी, रक्क पित्त कुपित 


वाली, विष्टम्भ करने वाली, और वायु नाश 


Cd) अस्दका, .( ५५) ECAT, (१२) 
_ करमदक, K १३ ) तिन्दुक, (१४) कोल 
, (वेर) ओर (ax) तिन्तिडी | देखो-रा० 
नि० qo २२ | “अम्बष्ण सहितं द्विरेतदुरित 
पञ्चाम्लकं वद्य, विज्ञेयं करमईनिम्बुकयुतं 
स्थादस्लवर्गाह्यम्‌ |” रसेन्द्रसारसंग्रह Seay 
क मतानुसार maad को ओषधियाँ निम्न है 
यथा-( १ ) श्रम्लवेत, (२ ) जस्बीर, (2) 
- TWA ( मातुलु'ग ), (2) चणक (z) 
i ( ५) नारंगी, (७ ) अमलो, (5) 
fom, 2 रक (१०) चर, 
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है । Uo | देखो-नागवल्ली । | 
अस्लवातकः,-वाइकः amla-vátakahril 
dakh-सं० पु० maam, Teel] 
(Spondias mangifera ) | 
araa:  amla-vashpah-de go 
ai, चका | (Oxalis corniculata)} 
वे० नित्र० | hs 


अस्लवास्त (ET), कभ | 


ī =) कि Tae 
kam-@o glo BR नामक TA 


a टि es. ae la ° 
श्रम्लबेतुया, टांगा ब्रतो-बं०। Te नि" TA न 


~ 5 F ० १ Fi: 
अम्लवि ढुलः aivla-vidulab-ae ३९ vi 
वेतस i ( Rumex vesicatıus ) | 
To | . ta 
>> we ue > -हिं० पु० (1९४ 
अस्लविवेक amla-viveka A 
८ ts of acids. ) अग्लपरीबा eia 
एसिड | : ; 
अस्लवीजम्‌ ainla-vijan-a? 
तिन्तिडी | -र[० fo To ६। on 
अम्लबृच्तं,-कम्‌ 81014: एप 57 a ot 
_खं० gto, पु० वृक्ताम्ल, AET 
Uae, wed) त Soo eee 


Rs 


को? a4) 


kan ॥ 


x aS A a > 
AAA Al, NAT amla-va]]; TH | gf 
alo त्रिपर्णीकन्द | See--Tri : RA, | A 
uda. I हैं 
अस्लवाटक: A mnla-vétakah-gog | 3 
कक नै Et हूं 

तक, AFAT | आंवाट-मह ० | (Sp i Z 
mangifera ) Fo निप्र० | nia) 
AAT amla-vat4 2 | | 
'अस्लवाटका an la-vaciks | a . 
i ; त्रा ६ 


“५४१ 


8... 1120500880 vetasah,-kah 


० सञ्च g 
यह एक ग्रकार को लता 


हाड़ों में होती हे आर जिसकी 
नेया बाजार H बिकती हैं । थे Gat 
चुरणमें पडती है | (२) खुक्र। 
चुक पालक | चुकापालड qo | 
acetosella) TH? | (३) 


(Oxalis corniculata.) 
(४) स्वनामा 


८. 
o z = 
ag = Z 
nag EA Z 
oq, 
a, “A, 
ae 
Ss Pt 


ge की शाक 
(Rumex 
geaal Ul | 
| शु० | 
° qo ३० काङ्काय० 

| गरात चुप विशेष । एक मध्यम आकारका पेड जो 
Ç 

बागों में लगाया जाता दै | च० Zo | च० 


z Eol UKREG साम्लवेतसे;” | 
qo चि 


qo सू० ९ Ae | 


संस्कृतपर्याय--अभ्लः, ae, 
गरास्लवेतसः, Aata, ARTA, 


रसोस्ल:, 


वेधकः,भीसः,भे दनः, अम्लांकुशाः, भेदी, Usa, 
ग्रम्लभेदनः, रङ्गसारः, HATA 'प्रस्लनायकः, 
aaa, वीराम्लः, गुल्मकेतु:, AAA शंख 
द्राबी( वि ), naaa ( रा), वरांगी (छा 
gr: (a), गुल्महा, रक्रलावि, aaga | 


zahri 
TEA | 


० 0 
rae ग्रमलबेद, अमलवे (बे) त ( a), Ae 
| -igol Ysa ( ड़ )-de | चुका-मह०। 
ग्रम्लवेत-गु० | तुपक-फका० | TANITA Alah- 
Raa ( Rumex vesicarius Linn. )) 
Wasa क्रिस्पस ( Rumex crispus ) 
-ले०.। कण्टी या कामन सारेल ( Country 


or Common sorrel )-३० | 


malgua 
CN. O. Polygonacee ) 
उत्पत्ति-एथान--भारतवष ( कोच विहार ) | 
चानस्पतिक-वबणन- एक मध्यम आकार 
का पेड जो फल के लिए बागो में लगाया जाता 

। पत्र वडा, चोड़ा और ककेश होता 
rs 
` अषाढ म इसमें पुष्प (लगते हैं । पुष्प सफेद 


` g 
शेता है । शस्त्‌ “काल में फल Ted < फल 


. गोळ नाशपाती के आकार के, किन्तु उसकी । 
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अम्लवेतसः 


ata दुगुने वा तिगुने बडे कच्चे पर aga 
के ओर पकने पर पीले ओर चिकने होते हैं 
इसको THA कहते है । इस फल को खट 
बडी तीचण होती हे | इसम सूउ गल जाती 
यह अग्निसंदीपक और पाचक हैं, इस कारण 
यह चूरण में पड़ता हे । यह एक प्रकार का 
नीबू है | 

कोचविहार राज्य में सववत्र श्रश्लवेतस क वृक्ष 
प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। राजानघण्डुकार न्‌ 


yy 


y 


। 
दै 
। 


=e >A ११ 
यथार्थ ही लिखा है, “भोट देशे प्रसिद्वम्‌ | 


मारे देश में जिस प्रकार ग्राम को काट सुधाकर 
रखते हैं उसी प्रकार कोचविहारम वहाँ क निवासी 
quada के पके फल ( थकल ) को काट सुखा 
कर रखते हैं । कोई कोई इस प्रकार सुखाए हुए 


| > भियो 
jaa को दीघकाल तक सपप तल में भि 


र रखते हं । आर इस तेल को वायु प्रशमनाथे 


i चेमटा होता 
प्रयोगम लात शुष्क थेकल बहुत चिमटा ह 


> और सहज में वण नहीं stl | 
प्रयागाश- फल | ; 
प्रभाव तथा उपयोग 


Aga दोय़ मतानुसार. 


कसेला, कट, ET उप्ण है तथा 


Waa ‘a 
os हट्रोग, अश्मरी 


प्यास, कफ, वात जन्तु, AT ra 
ओर गुल्म का जीतता है । ( gaad 


wy 4 उष्ण है और 
giada AA, कषेल्ला ए 
वात कफ, अश, श्रम, गल्म तथा अरोचक 


~) 
\ 
हरण करने वाला हे तथा भोट देश में प्रसिद्ध ६ 


( रा० नि" qo ६) 


$, 
क, 
अत्यन्त खंदा; भेदक हक जद 


ea a | इसके 
रोमांचकार और 
पित्तजनक, = e Gee 


हिचकी, अफरो 
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का का वे प द oy Se लक हक 

आता ह॑ उसी एकार इसमें मी सूई डालने से 
९ N 

सूड गल जाती हे | ( Alo पू० १ भा० ) 


na A 


चरक - भेदनीय, दीपनीय, अनुलोमक एवं 
व।तरलेध्मश्ररामक द्वव्यों सं अम्लवेत Les èl 


(स्‌ः २५ अ० ) | वङ्कसेन-प्रीहा में ग्रम्ल- 
वेतस-पहिजन की जड़ की छाल का सेंधवयुक्र 
TAHI प्रस्तुत कर उसमें बहु थेकल चूर्ण एवं अल्प 
पल व मरिच का चूर्ण मिटत कर प्रोहोदरी को 
सवन कराए । ( उद्र चि०) 


वक्तव्य 
चरकमें अस्लवेतस का पाठ saad के 
अन्तरगत आया है ( सू० ४ so 2 । चरक के 
गुल्म चिकित्साधिकार में द्वव्यान्तर से अम्लवेतस 
का बहुशः हँ |" 
ee RE) 
Set व्योष manaig — TCR) 
“तिन्तिडीकास्लवेतसे:” 
हिंग्वलवेतस”'-._/ fiz, 
` तो ग CAST 
क्त गुल्म चिकित्साधिकार से अम्ल वेतस का 
ae रल्लेख दिखाई देता È L यथा (9) 
Bes à e i Ha 3 
रा सावच्च सै 
es TH क अस्लवेतसे: | (२) 
AA TASS? (३० ३२ ) 
अधनभान्या(ि के a, 
नमान्याथिकार के प्रसिद्ध “भास्करलवण जे 
(यी Ce म 
an A आया हे।चक्रदत्तोक्त गुल्माधि 
x RR हिग्वाद्य चण? ec. z s 
~ › कोङ्गायन गृड्का” 
TR 


Se ws 
योगों में ग्रम्लवेतस 


रयोग आया 


l ( ३ ) “शरी पुष्कर 
५ अ०)। gA- 


तथा “रसोनाद्यवृत” आदि 
व्यवहार में आया हे । 


नाट--जिन प्रयोगो इ 
गो सें असलात 
तस Taga 


बाज़ारा म अमलबेत के न से 5 
षधि उपलब्ध होतो है । आय; यही 


a 
a 
A 
a 
N 
9] 
=h 
S 
P 


| È श्रौर ही प 
RE, उपयुक्क to ४ ङ्न OE | 


€ 
( अर्थात्‌ उसका शुष्क फल ह्च 
बाना उचित है | 
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खट्टा gia आवश्यकतानुसार । मात्रा र 


चदा THF परियाय जै 
A 93 A 
Gh आदि संज्ञाएँ ॐ 
R REE aara सा व्यवार में ar 


हैं | उसी प्रकार जहँ sas 
tt र जहा अम्लवेतस का वण 
g वहा पर शेष तीन संज्ञाएं भी व्यवहत २: | 
> a ` ae i 5 ८ हुई । 
ह | इसी प्रकार शेप भी जानना चाहिए | रु 
अवस a eee rk 
वसर पर उक सज्ञाओंकों अपने अपने स्थानों 
सुख्य और शेष को गौण समझना चाहिए | 
डाँक्ट छु q टू 4 ee ; 
_ डॉक्टर उद्यचाँद एवं रोँक्सबर्ग दोनों a 
ने श्रस्लवेतस का बंगला नाम 


लिखा èi परन्तु ध्यानपूर्वक विच Ruci | 
होता = कि उदयाचा न 3. न अल m 
US e स्लवेतस का aga 
oe : l » a के अर्थ म उनकी 
ख्य अर्थ गाण हैं | चुक्र का | 
मुल्य अथ gamag हे | यदि उदयो | 
संस्कृत नाम जुक्र एवं बंगला नाम JET, | 
का ठोक सान लिया जाए तो उसका लेटिन नाम | 
अशुद्ध रह जाता है और यदि लेटिन नाम को 
ठीक रक्खा जाए तो संस्कृत आदि नाम अशुद्ध 
रह जाते हैं। अतः उसको अम्लनेतस ही कहना 
उचित हैँ; किन्तु बंगला नाम dea ग्रवरव 
लिखना चाहिए | ; 


यूनानी मत सै--प्रकृति-सर्द व तर | 

~ (> 
हानिकरत्ता-वायुवद्ध'क तथा कफकारक | ATA 
काली मरिच, लवण और अदरक । प्रतिनिधि“ 


अद॒द | मुख्य प्रभाव=रङ्ग a पैत्तिक ब्याधियों 
को लाभदायक हे | 

रुण, कम, प्रयोग--( १ ) प्राय; ह्र 
को .लामप्रद है, (2) पित्त का छेदन करता 
( ३.) पाचनकर्त्ता, (2) aaa को मूड 
करता, (x) gaea, (“६ ) call ! 


J- 


IA (८) उदरशूल 0-0 Co) अ वो | अम्तल atlases गव we लाभप्रदान 
रत 


La cor यदि अजवायन खुरासानी को 
3३ N i vS] 
l का a है. = साथ खात वार इसके अक में तर 
A 
र प्‌ c (ले तो प्रायः वातज तथा उद्रीय 
अरब, oe को लामप्रद È और इसका चूरन 
रिक | aka ० 


X 
आअजवायन AR 


ae A 
छिद्रकर भर दे आर 


लाइ पाई crt । दो चार दिन तक उसे लकड़ी ये 
८ प. श्‌ < ~ 
त वि cart रहें । सूख जाने पर इसको चूण कर र 
< 

हत हुई जन से यह तधा की वृद्धिकत्ता, आहार 
हा हुं | (सके सेवन से यह दुघा की daem, थाह 
* ॥ ऐसे ल पाचनकत्ता aig प्लीहा को लाभ करता हैं | 
थानों पा 


qo go | बु० ge l 
madz amlaveda-fgo Go ATTAT | 


दोनों ही 
का See-amlaveta 


| (es रता, (७ ) बावगाला की वायुको 
A 
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a मी ती 

AAG 911195-गन्द्रोक-बं० | गंधक MATI- 

सार | See--gandhaka. 

AAA amla-sara-do Elo नागवल्ली 

भेद, पान | (A sort of betel-leaf) 
tto नि० To ६ | 

| 9110)]8-54190-से० g'o 

AMAT amla-sara-fgo संज्ञा पु० ) 
शस्लवेतस, श्रसलबेत | ( Rumex vesi- 
carius ) tro नि० Fo ६ | ( २ ) Ruga, 
«ia ( Citrus medica ) tle नि० Fo 
११ 1 ( 3 ) हिन्ताल ( Hintala ) Tto 
नि० व० ६ | (४) चक, चुक्र । (४) ग्रामलासार 
गंधक | 


graat amla-sára-fgo संज्ञा पु० 
काँजी । काञ्जिक । चुक्र नामक काञ्जिक भेद 
tto fio Tox | See-kanjika. 

amla-skandhabh-de पु० 


TAaIT,-BAamia-saram,-kam-WeA.? ) 


ATAR: 


ra AZG: amla-vedasah-&o qo चुक । 
हज fo बं S 1p 

La | gfo, do, Zo | se 

उनका | ऋसशाकम्‌ 9111) १.-511412811)1-स ० ale (१) 
क्र का aqa, तिन्तिडी -हिं० । तेंतुलल-बं० | Te 
Sate नि० व० ६ | -पु'० (3) BR नामक पत्र 
me | शाक, चका -हिं०। ग्रम्लकुचाइ, कट WAS, 
a चुका पालड-बं० | 

aa संस्कृत पर्याय--शाकाम्लं, शुक्नास्लः, 


अशुद्ध 
कहता 
वश्य 


ग्रम्लचुक्रिका, चिञ्ञास्लं, अस्ल चूडः, AAMT | 
गुण--भ्रत्यंत खट्टा, वातनाशक, दाह तथा 
कफनाशक हे । शर्करा के साथ सिलाकर सेवन 


करने से यह दाह, पित्त, तथा कफनाशक है । 


९ Sle, 


रा० नि० च० ७। 


अम्लरसान्वित द्रव्य समूह अर्थात्‌ अस्जवग की 


आओपधिया | बे निम्न हँ--( १ ) आमला, (२ ) 
इमली, ( ३ ) बिजौरा, ( २ ) saad, (४ ) 
अनार, ( ६ ) चाँदी, ( ७ ) तकर, (८ ) चुका, 
( ६ ) पारेवत, ( १० ) दही, (४0, Ekip 
(१२ ) प्रस्त्राडा, (१३) aie (१४) 
केथ और (११) करोंदा | इनके सिवा कोशाम्र, 


YF डा वेर. दही नोड 
लकच, HAT, झाडी बेर, बडा बेर, दहा का ats 
“hey के मतानुसार A- 


i gig द्रव्य अन्य ग्रन्थकारों 
र द्र त | 
वर्ग की ओपधियों के साथ वर्णित हैं | वा० सू० 
१० Ho REO २९ | me 
ambbanika-ae 


. हँ 4 d b 
र्‌ | l ara स्तस्मनिका ७7118 ate = 
if- अलशाकाख्यम्‌ amla-shakakhyam-€a° 4 a aio विन्तो, अमली, अस्लिका। (Lamar 
m | Ream नामक पत्र शाक, चुका | थोर इ | Sidus Indica. ) वेश ao | 
- एक. -मह० | ( Rumex Acetosella). We | . र्द्रा amla-baridra सं० ale ९ १) 
at नि० व० ७ | अ 1 ( Curcuma zodoaria ) 
WAY amlashtá-zio eto चांगेरी । आदोती cee २ ) अस्याहलदो, आँबा- 
co, के हु ama $ मि कि ee amada). 
ait | čo | ( Oxalis corniculata ). हलदी, आम्रहरिद्रा। ( u are 
ता, q amlas-zo समधरातल, सादा, quant, am]4-सं० gio ( १) ; 
चिकना तथा | अस्ला | 15 Corniculata. ) 
[६ केनो, वह वस्तु जिसका धरातल सम हूल-बं० | ( Oxalis 
a | फिक्णहो ats ( Soft )-ई० 
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९४४ 


अंस्लाङशः 


tio fo व< Yi ( २ ) चनमातुलुङ्ग | अस्लाध्युषितः 


( Citrus medica ) । (३) श्रस्लवेतस | 
( Rumex vesicarius. ) रा० fae | 
FoR | (2 ) श्रोवज्ञी ae) वर्षा मल्लिका 
-बें० | रा० नि० व० ८। (x) तिन्तिडी, 
अमली, अस्लिका ( Tamarindus 
Indica. ) tro नि० To ११। भा० पू० १ 
No फल Fo | 


_ 


कन 


aag: 8111811]715181-सं० पु ० अस्ल- 
वेतस | ( Ramex yesicarius. ) Te 
नि० To ६ | 

amza: amlatanwh-eo g'o महासहा 
वृक्ष | कटसरय्या, लालगुल्लमक्खन-हि० । काँटी 
विशेष-बं० । आयनाट-द्‌० | वाणपुष्प- गौड l 
भाषा में आयना कहते हैं । (Barleria Pri- 
onitis, Zinn.) 


गुण-कसेला, मधुर, तिक्क, उप्णवीयं तथा 
à 
स्निग्ध z=! Hio Go ? भा० qo qo | 
४ do Ho भा० योनिरो० चि०। चि० Fo 
Fo बल्लो० गर्भवेदनाहर योगान्तर्गत | 
अम्लाढथः amládhyah-go ` 


Go करुण 
निम्बुक, नारंगी | 


नारांगा लेबुर-गाछु-वं० | 


Jo Jo | 
AFAT: R: amlatah;-kah-so ० 
AFATA वृत्त | See-amlatanah. | भा० 


Jo १ भा० Jo Fo | 
ATMA amlatak; 


-सं० स्ञ्री० पलाशीलता | 
Tro fio | See-P 


alashi. 

अम्लादानः amladanah-tde ष', कुरण्टक 
डच | ERTAN, पीयाबीसा | चाणपुष्प- गौड़। 
( Barleria prionitis, Linn.) न 

'अस्लादिः 81114ता] सं० To( १ )तिन्तिड्ी 
ग्रमली, अस्लिक्रा | ne ia 
Indica. ) xro नि० Fo : 


६।(२) चुक 
नामक पत्र शाक | ( Country sorrel. ) 
Tro नि० वब०७। 


ड 
am] '१पड 


To, malo पे न 

ae ~ = कु. °) 
FT (राग) 0000, 

feo Gar पु'० ˆ . ˆ Yushitg, 


( १ ) सर्वगताच्षि रोग | 
लक्षण--३स रोग में 
भाग नीला और किनारे ला 
कभी आखें पक मी जाती हैं; 


होती हे और पानी ब 


a | 


क कारण इसको अस्लाध्यषित कहते है। 
= है 


मा० feo | 
( २) करुण 
Citrus 
line.) 
araa: amlanah-o y"o (१ ) बन्धुजीव 
वृक्ष । बान्डुली ब्रक्ष-बं० । ( Gom phrena 
globosa. ) त्रिका० | ( २ ) फ़िरिटका az | 
कटसरय्या। ( Barleria : prionitis | 
Linn.) विश्व० । (३ ) अप्लाटन gai | 
आयना-बं ० | See-amlatana | ato म० | 
3 भा० योनिरो० चि०। (2) aaam | 
Ho नत्रिकं | ( ₹ ) महाराज तरणी वृक्ष । र० | 
[न० Jo १० | 


NYS, मीठा शरबती aig, | 


decumana. ( Sweat 


अस्लानमू 41111409111-सं०कली० पद्म, कमल। 
( Nymphaea nelumbo. ) fot! 


पद्मिनी । ( Nymphæa, lotus: 
त्रिका० | EE 
, 30 चांगेरी। |. 
अस्लाम्ना aml4mnd-do ale च | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अस्लानक amlanaka 

अस्लान्तक amlantaka 
वाणपुष्प | ( Barleria 
Linn. ) - 


| giog orza, N 
पु > 


prionitis J 


-मह० | Fo निघ० | 1 
A 000. ह। |` 
अम्लानिनी 8111] 4111111-सं ० alo प्म akt IE. 


( Oxalis monadelpha. ) 


4 Gite मल्लिका 
a“ a नेवाली-मह० | To 
0 KG A ०। 5 Ls 
ul yadi 8 


01 : 5 ne 
faa amlavala-ae HAAL, चिञ्चा, 
Tamarindus indica). 


fari l ( i A fs aie a 
2 amlika-ae Alo, tee सञ्ञा Silo 


१ ) भन्न, त | ( Mangifera Ind- 
| m) T नि0 व° २। (२) qai 

aat ( Paldshi ) | =) माचिका, 
pgri To नि० To २३ | ( 3) अमूलो- 
a, खट्टा डकार | Ho | (x) अमला 
(Phyllanthus emblica )। (७) 
पेतास्तिका । (८) चाङ्ग री । ( Rumex 
Corniculata ) Wo fHo Fo २३। 
(8) ग्रशं रोग में तिन्तिडी अथ में और सर्वत्र 


५७५ 


aman पुरीपसंग्रहण।दि योगों में अ्म्लिका 
marge एवं वृद्धदारक के wad IAF 
हु है। सि०'या० aaga चूण Fal 
nitis, | सि" यो० अरोच० चि०।( १० ) अमलौ, 
न वृत्त। | madi, इमली, कटारे-हि० । असली, अस्ली 
[० म० | a बोट, अस्त्रली-द्‌० । चिञ्चा, श्रस्लिका 
aa | (ae), तिन्तिद्ीकः, Abadia, तिन्तिडिकं 
। रॉ | water, श्राम्लिका, are, तिन्ति- 
| शैका ( ग्र० टी० ), aad, तिन्तिडः 
mal | (Bo ), तिन्तिली, तिन्तिडिका, ग्राव्दिका, 
Vy, चुक्रा, चुक्र, AFA, अत्यस्ला, 
| आ. सुङ्गिका, चारित्रा, gaa, पिच्छिला, 

पसदूतिका, चरित्रा ( शब्द्र० ), शाक चुक्रिका, 
CRP, चुकिका, अस्ली, दँतशउा, 
तरी a क रा SE uy 
ध्‌) हिदी eS: te ee 
Foe ग .हुमर, हमर, सारा ( स० 
|. गरेर 2 RANT, जोश-आ० | AFITE, 
| "pn | डे मर 
Teno श्मूरिरडस man (Ta- 
fag r Indica. Linn. 0 ले? | 
क amarind-ge ।  टेमूरिनिएर 

St ( Tamarinier de I’ 
)-फ्रा० । दैमरिण्डी ( Tama- 
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अस्लिका 


न णी । उ SE हता 
डु, चिण्ट-चेटू -ते०। पुलियम-पज्ञूम 
( स० Fle इं०), पुलि, पलम ( ६ं० मे० 
alo )-मल० | हुणिसे, हुणिसिनयले, हुणशे 
TS ee चिच, चिचोक, चिज्चा, चिण्ट्ज, 
इंमूला-मह० | आम्बली, anag, चिचोर 
“Jol सियम्बुल-सि०। afrad | 
आसामजव ( बीज )-मल०। कँग्रॉ-उत्‌०, 
लड़ि० | करङ्गी-मैसू० | इमूली-पं० | टिण्टज 
qqo | तंतुलि-उड़ि | 
शिस्वौ वर्ग 

( N. O. Leguminose ) 

उद्धव-स्थान--एशिया के बहुत से भाग, 
भारतवर्ष, बमा तथा ग्रफरीका (मिश्र), अमेरिका 
श्रौर पूर्वीय भारतीय द्वीप। 

संज्ञा-निणंय --इसकी अंगरेज़ी वा लेटिन 
संज्ञा टेमरिण्डस इसकी अरबी संज्ञा तमरहिंदी 
से, जिसका अर्थ हिन्दी खजूर हे, व्युत्पन्न हे । 

वानस्पतिक-वर्शन--इसके वृक्ष से प्रायः 
सभी लोग परिचित हैं। इसके वृत बहुवर्षीय, 
विशाल एवं सशाख होते हैं दिखो--इमलो । 

नोट--वृक्षाम्ल और तिन्तिडी एथक एथक्‌ 
ga हैं | वैद्यक में इनके गुख-पर्थाय टयक fara 
हैं । वृच्चाम्ल का पर्याय तिस्तिडी लिखा है, आर 
तिन्तिड़ी के Talat में टूचास्ल शब्द का उल्लेख 
हे | gama के ढत उत्तर परिमा vi 
बिषास्बिल (बूब ) नामसे प्रसिद्ध हं ये इते म 
gara शोभायमान होते é | w ENE 
चिक्कण होते हें। ये वसन्त ऋतु में फलते ६ | 
फल निम्बुक फलवत होता है। aa न 

„> 0, गन्वर्थ संज्ञा हे । इस हेतु इसका 
इसकी सबैथा अन्वर्थ संज्ञा है | ps 
umani”, AUER , "“फलास्ल ee 
ugani कहते हैं USE चतुरास्ल त 

एक अवयव है | इसका वानस्पतिक 


T 5 
maea क qa वर्ग ( Gutti- 


वर्ग भी यही अर्थात्‌ Fall 
10188 ) है । a 
सके पर्याय निस्न हन _ | 
सलल i विषा(घां)विल--हिं ० J 
र ल, कोकम-बस्ब”? i ( Garcinia 
` झमसूल, 
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purpurea, Roxb. or Garcinia in- 
dica, Chois. ) 1 विस्तार हेतु देखोी-दुक्षास्ले 
( अमसूल ) | 
रासायनिक-संगठन--तिन्तिड़ी-फल-मज्ञा | 
में तिन्तिडिकास्ल ( cette एसिड ) ९४, 
निस्बुकःस्ल ( साइटिक एसिड ), सेवास्ल 
( मेलिक एसिड ), तथा gara ( एसेटिक 
एसिड ), vig तिन्तिडित (adz ऑफ़ पोटा- 
सियम) 59/5, शर्करा २४०/, से ४००/,, निर्यास 
ओर पेक्टिन प्रभृति होते हैं । बीजत्वक_ ( To- 
sta) में कपायीन ( टेनिकास्ल ), एक स्थिर 
तल तथा अविलेय पदार्थ होते हैं। बीज में 
ऐल्ब्युमिनाँइडस, वसा, कर्बोज ६३'२२ ०/,, 
तन्तु और भस्म जिसमें स्फुर एवं नत्रजन 
होते हैं । 


प्रयोगांश -फल ( पक्क व भ्रपक्क ), मजा, 
बीज, पत्र, पुष्प, त्वक, ARAH क्षार । 


ओषध-निर्माए--श्रस्लिकापान अस्लिका- 
वटक ( Alo ), पत्रकाथ-मात्रा-श्से १० तो०, 
खर्कशार-मात्रा-श्रा् आना से एक आना भर | 


इमला क गुणधम तथा उपयोग 

आयुवदीय मताचुसार--ग्रमली अत्यन्त 
खट्टी, पित्तकारक GY, रक्रजनक, वात प्रशामक 
और परम वस्तिशोधक हे । पक्का अमली मधु- 
रास्ल, भेदक, विष्टम्भी और वातनाशक हे | 
AR भस्म कपेली, उष्ण, कफध्न और ata- 
नाशक हे | ( धरन्चन] रीय fag) 


आम [तांन्तड़ा ( कच्ची इमला) 


अत्यन्त खट्दी 
आर पक्का इमली मधुरास्ल ( 


खटसिट्टी ), वातध्न 


पित्त, दाह, रङ्ग तथा कफ प्रकोपक हे | इमली 
र 
का कची फली भ्रत्यन्त खट्टा, लघु आर पित्त 
कारक हैं | JFT फ 
ल स्वाद्वास्ल, भेद 
a क तथा 


AR वातनाशक हे | 
कषाय, उष्ण तथा कफ व ञ्श 
वाली है और वात. उद्ररोग 
यकमा, अतिसार तथा ब्र 
Tro नि० To ६।. 


Area K कडु, 
का नाश करने 


3 तृष्णा, . हृद्रोग, 
ए को नाशक है | 


५०६ 


| सकि आ |. 
i भङ्ग 18 
पक्क चिञ्चाफल रस (पले Y 


रस )--मधुरास्ल ( खटमिट्ठा ) 
इसका प्रलेप ब्रणृदोप विनाशक 
क पत्र शोफध्न रक्कदोप तथा घे Tite’ | 
इसके शुप्क त्वक का UT शू scl 

Las रस तथा मन्दा | 
नाशक हं | रा० नि० Fo ५ | | 


AI अमली गुरु, व:तहर, पित्त कफ आ | 
नाराक हे o 
GREN | 
शुष्क ह्य, लघु, श्र | 

1f 


| Azo Fo ९। 


पक्क रचक, रुचिकारक ग्रस्निप् 


ओर वस्तिशोधक हे | 


भान्ति, आर पिपासाहर 


आम खट्टा, गुरु, वातनाशक, पित्तकता क 
TES आर रक्गदोपनिवारक हे | पक्की 
अग्निप्रदीप्त कर्ता, रूल, सर ( दृस्तावर ) 
ओर वातश्लेषमनाशक 


ECCI 
ग 
| भा० Jo १ भाण | 

आम ( कञच्चीइमली ) वातनाशक, उष्ण ग्रो! | 
अत्यन्त भारी हे । पक्क लघु, संग्राही हे तपा | 
ग्रहणी श्रीर कफवातनाशक है | azo व०१।| 

असली के पक्व फल के गुण में Zana फ | 
से थोड़ा अन्तर हे | ( चरक Jo २७ श्र० ) 

इसला का फूल ( चिञ्चा पुष्प) Fa) 
स्वाद्वम्ल ओर रुचिकारक, विशद, ahaa, | 
लघु तथा वातश्लेप्मनाशक ओर प्रमेहनाशक | 
है । पत्र शोथहर है | नूतन इमला वात शलेम 
कारक ओर वही वापिको wag एक वर्ष की 
( पुरानी ) वातपिचनाशक है | ( fee 
रत्नाकर ) ; | 


तिन्तडी के वेद्यकीय व्यवहार | 
हारीत--शोथ पर तिन्तडी qah 
पत्र द्वारा सिद्ध किए हुए अत्युष्ण जल म॑ वदनः | 
भिगोकर किंवा पिसे हुए तिन्तिडी पत्र के ५ 
पिण्ड द्वारा शोथ को स्वेदन कर । यर्थ ॥ 
संस्वेदन क्रिया कार्य्यांसा काया च॑ पुन TE 
# अथवा तिन्तिडीच्छुदैः” | ( चिर pie | 
क्रदत्त--अरोचक a de T | 
इमली के ada में गुंड मिलाकर, र | 
चीनी, इलायची तथा मरिच चूर्ण gel We, 
कर मुख मे इसका कवला धारण कर 


— Q) al Q 


“ग as Aan 


४७७ 


ह. की 
चक रोग प्रशान्त होता ह । 


g7 De AL न 
ugah गुइतायञ्च त्वगला मारचा- ! 


ग्रभङ्गच्छुन्द्‌ रोगेषु शस्तं कवड़ 
।” ( granite ) 

di मसूरिका म तान्तडा पत्र-हलदा 

| r के पत्र को शीतल जल म पॉसकर 

| ग्रह वसन्त के पक्ष में हितकर हे । 

“निशा चिञ्चाच्छुदे शोतवारपात तर्थच 


fad 


2 
के ( मसूरिका-चिं ० ) 

(३) नव प्रतिश्याय में तिनितड़ी पत्र-- 
तुतत कफ रोग में इभ के पसे का यूपपान 
apd कफ परिपक्व हो गया ऐसा जानकर 
ap नस्य द्वारा शिरोविरेचन कराएं | यथा— 
“नवे प्रतिश्याये | शस्तो यूपश्चिञ्चादलोद्भवः | 
ततः पक्वं शात्वा हरच्छांप Aa: |” 
(नासारोग-चि० ) 

भावपकाश-गुल्म में Raan (१) 
तिन्तिडी वृक्ष के काण्ड के स्वयं शुष्क हुए खक 
को अन्तधूस अग्नि द्वारा दग्ध करे | पुनः उससे 
यथाविधि चार प्रस्तुत कर उचित मात्रा में सेवन 
कराए | यह गुल्म तथा अजीय में प्रशस्त है । 
यथा-“पलाश वश्रिशिखरी fare तिलनालऊा | 
यवजः स्व्जिका चेति चारा ग्रष्टौ प्रकीर्तिता:। 
एते गुल्मह रा: क्षारा ग्रजीण'स्य च पाचकाः | 
(गुदम-चि० ) 

(२) अस्थि भग्न वा अभित्रातम अम्लिका- 
शचौ इमली को पीसकर कल्क प्रस्तुत करे, फिर 
उसकी काजी और तिल तेल में पकाकर प्रलेप 
करे | किसी अंग में आघातजन्य वेदना 
किवा अस्थिच्युंत होने पर यह प्रलेप विशेष रूप 
स फलप्रद हे । यथा--““अम्लिका फल कल्केः 
षर तेल fafa: स्वेदात्‌ | भग्नाभिह 
खानने: |” ( भग्न-चि० ) 


मेहनाशक | 
[त a: | 
क वर्ष की 


पङ्गसैन--वातब्या थिम तिन्तिडी पत्र-तालवृष 
गरा उदक तालरस में इसली के पत्र कोपीसकर 
| सुहाता उष्ण प्रलेप करने से वात रोगका 
ग होता है | यथा--“तिन्तिडीक दलेः सिद्ध 
Missar सह | fear सुखोष्णमालेपं 
'तरुजापहम्‌ WEC वालव्याधि-चि० ) 


CC-0. Gurukul Kor calenton Hert C 
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अस्लाकाफल-इमली के शुष्क फल सदापक 
HEH, USL, लघु ओर कफ वात में पथ्य हृ एवं 
थकावट आर क्रांति को दूर करते हैं | (वा०्स० 
Ao ६) | कच्ची इमली रक्कापत्त तथा श्रामकारक 
ओर विदाही हे एवं वात व शूल रोग में प्रशस्त 
हैं । पक्क शीतगुणयुक्क हे । ( अत्रि० १७ अ० ) ७ 


युनानी मतान्लुसार-- 
A A DEA A 
प्रक्कति- द्वितीय कच्चा में शीतल व रूच है; 
क्योंकि किञ्चित्‌ संकोच के साथ इसमें अम्लत्व 
अत्यन्त बलिष्ठ है (ant) । किसी किसी के 
मत से १ कच्चा में शीतल श्रोर २ कत्ता में 
रूक्ष एतं किसी के मत से तीसरे में 
शीतल व रूच हे । कोई कोई इस को 
मञ्च तदिल लिखते हैं । हानिकत्ता स्वर, 
कास, प्रतिश्याय और प्लीहा को एवं यह अव- 
रोधजनक है | दरपध्न-खसखास, बनफ्रशा, \ 
i द्रव्य । प्रतिनिधि-- 
उन्नाब और कुछ मधुर द्रव्य | MAAA 
आलबोखारा(आरुक) | मात्रा शबंत-8 से ₹ वा 
८ तो० तक | मुख्य प्रभाव--पिंच एवं रकग को 
उल्वणता का शमन करने वाला और प्रकृति को 


मुदुकर्सा है 

गुण,कर्म प्रयोग--श्रपनी लज़ूजत ( पिच्छि- 

ता ) और अस्लता क कारण इमली रतूबता 
( अक्वेद ) का छेदन करती है, पिसं के विरेक 
लाती और अपने MAS व संग्राही गुण क 
कारण आमाशय को बल प्रदान करती हे । इसमें 
संशोधक शक्षि विरेचक शक्ति के कारण आती हे! 
अपनी शीतलता के कारण पिपासाहर है.और 
अपनी सं ग्राही शक्रि से वमन का नर करती 


>, विशेषतः जब इसका प्रपानक वा हिम 


८ F £] 
an x लाया जाता दै । परन्तु, भिगो 


कर बिना मले छान कर इसका Sie 
qaa करना asa है या चे | 
शर्करा योजित कर पान क्रे | | 


श जलाल लोकर : 
es aaa पर यह ऐसा !कुस्वाद हो जाता है | 
; ( त० न० ) 


कि वमन शने लगते है १ 
सेन-स्व॒रचित मर्ज । 


` मोर मुहम्मद हुसेन ह लो 
लग्रदूवियह नामक अंथ मे" हैं--ह े al 
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दो प्रकार की होती दे- (१) लाल आर 
(२) भूरे रंग की । इन दोनो' में लाल_ जाति 
को उत्तम होती है | इसलामी हकीम इमली के 
* गूदे को हृद्य, संग्राही, खुलासा दस्त लाने वाला, 
पैत्तिक वमनावरोधक, रेचन द्वारा पिच एवं विदग्ध 
- दोषो से शरीर को शुद्ध करने वाला मानते 
हे । जुलाब लाने को जब इसका उपयोग करना 


a 


हो तब इसके साथ अन्य प्रवाही बहुत थोडे देने 
चाहिए। sva में इमली के पानी के sx 
करने से लाभ होता है | बीज को उत्तम संग्राही 
बतलांया जाता हे तथा उबाल कर विस्फोटक 
पर इसका उत्कारिका ( Poultice ) रूप में 
उपयोग किया जाता हे | जल में पीस कर कास 
तथा काग लटक आने में इसको शिर की Gar 
पर लगाते हैं। इसके पत्र को जलके साथ कुचल 
कर दबाकर रस निकालने से एक प्रकार का भ्रम्ल 
Ha प्रस्तुत होता हे | इसको पेत्तिक ज्वर एवं gA- 
दाह में लाभप्रद बतलाया जाता हे | प्रादाहिक 
। शोथों तथा वेदनाके निवारणार्थ इसकी उत्कारिका 
उपयोग में आती हे | नेत्राभिष्यन्द में आ्राँख | 
इसके पुष्प की पुल्टिस बाधते हैं | पुष्पके रस का 
रक्राश म आन्तरिक उपयोग होता है| इसके 
वृक्ष की छाल ग्राही और पाचक ख्याल की जाती 
है। ( मखज्ञज्ञुल अद्वियह ) 
न लाग इसके IT का पवन स्वास्थ्य को 
हानिप्रद मानते 
के नीचे हुन्‌ बहुत = ae x en 
उसका कपड़ा 
सड जाता हे | यह भा कहा जाता हे कि उसके 
वृके नीचे अन्य पोधे भी नहा उगते | परंतु यह 
सवेब्यापक नियम नहों | क्योंकि हम लोगों ने 
उसके नीचे चिरायता एवं श्रन्य छाया प्रेमी पौधों 
का प्रायः उत्पन्न होते इए देखे हें | (डोम 
फा० ३० १ भा० ) 
हहोत धग a क 
लाभप्रद और संक्रामक वायु 4 a SS ai 
हे । इसके बीज संग्राही ओर बी Ee 
AUF में इसके पत्र के क्राथ क | 
ETEN कराना 
qa है | शुक्रसांद्रकर्ता, थोर योनिसंकोचक 
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~ 


होता हे | (Go qe q र क्कि) 


का तथा 


taig डे।फेलमङ्गा 


tion, Haridwar 


चकित्सा सें पक्क तिनि | is 
TAIR व्यवहारसें आती 3 | 
इस हेतु, इसमें शकरा Ds 
अस्लिका द्वारा प्राप्त Wray ae 
अर्थात्‌ टाटोरिक एसिड CT ग्राम 
भी डॉक्टरी चिकित्सा में व्यव ait 
देखो-पसिडम टार्टारिकम्‌ यह दोनों da] 3 
चिकित्सा प्रणाली सें ग्रॉफ़िशल हे । eal f 
प्रथम अथात्‌ इसली के फलके गूदे का यहा वश) | 
किया जाता है । प्रभ 
मश्चण्‌--यूरोप में कसी कभी इसमें त्न | J 
चूडा का सिश्नश कर देते हृ | ज्ञात 
यह ठा हँ--कन्फ़ेक्शियो सेनी | ' 
७९ भाग म & माग | तरः 
प्रभाव--लेक्झे टिह्े ( कोष्ठमूजुकर ) तथ | ह 
रेफ्रिरजेरण्ट ( शेत्यकारक ) । मारास a] at 
१ आउंस वा अधिक | "| कोर 
प्रभाव तथा उपयोग E oS 
अकेले इसका छःचत हो उपयांग रोता f 
एक अआउंस की मात्रा में यह age ६।| तप 
इससे ग्रान्त्रीय क्रमिवत्‌ आकुञ्चन की वृद्धि होती | पर 
| इसको शैत्यकारक बतलाया जाता है! |. 
रैमरिण्ड = ( Tamarind whey) U मै 
अम्जिकावारि रूप में कभी कभी अ्वरों मे इसर | के 
उपयोग किया जाता हे | विधि--भो गम | उ: 
पानी सं २॥ तो० इसली का गुदा मिलाकर पी R 
प्रस्तुत कर उसमें चौथाई दुग्ध मिलाएँ। १ | पर 
स्पतिक, सेव और निम्बुक प्रभृतिं ऑल ही री 
विद्यमानता के कारण इसका RARE me 
होता = | | : 
श्रन्य़ मत । t 
ज्वर में इमली का पन्ना ( र्ष x 
देने से छुपा कम हो जाती है और Er ak ` 


चित्त को भांति लाभ होता है | बालका 
वरोध में (सका सुरव्या विशेष रूपी 
होता. है l (Ho ग्र० Ste ३ भा०) | 


rar 


५४९ 


> वन्य उन्सत्तता म॑ इसला 
हितकारक €l फलखकनस्स 
> अन्‍य ओपधों के साथ वाराय 


[य उपयोग दाता ह। ( 2d 


ने के लिए खजूर 
शिंक बग उतारी a > ००३ 
प्रतूर प्रभ 
ख दृमी की गूड 
सम भाग लॉ तथा बाराक पास 


र्जी 


| आमले सत्रको 
[इसत qa gal पाना [मला gpI काढा 

ग्री 

र्र कर उपयोग करना Ales l 


paii छु? ( 2 Disa ) Jo Zo } 
faa ग्रौयध् के साथ यह दा जाता ह उसके 


प्रभाव को बढ़ा देती हैं | परन्तु शारा रेवन्दचीन 
साथ इसके मिलने से उसका प्रभाव कस हा 


ज्ञाता हैं | l 
कभी कभी इमली के वृक्ष से एक प्रकार का | 
तरल aia होता हे, जिसको नोर कहते हं)! 
लगभग इसका aaia काण्ठि् खटिक ( Oxal- 
ate of calcium) होता हे 1 थे श्वेत स्फटि- 
कोय पिण्ड रूप म शुप्क होजाते हैं | ( Hie ३० 
alo ) 

. विसीयन लोग--पेट के भरोड़ के रोग में 
तयापाचमशक्षि बढ़ाने को इसलो के बीज को 
WI औषध के साथ मिला कर ada हें । 

सोलान ( लड्ढा ) द्वीप में यक्त और प्लीहा 
भ 15 होने सें इमली के फूल की एक प्रकार 
Wher बनाकर रोगी को देते हैं । पत्तों को 
MRR उसको सेक करने सें प्रयुक्र करते हैं । 
Mat के वृक्ष के नीचे सोने से रोग होता हे, 
परन्तु नीम के पेड के नीचे सोने से सवै रोग दूर 
fr 
TN हैं, इससे Wa MAN 
wie । पत्ता को शीतल जल FAT क 
५ म शाखो' पर तथा नासूर के घाव पर 


alee है 


wey ९ । बाज को पीस जल में मिला TS पर 


स उसके भीतर तत्काल राध पड़कर वह 
शण दाजाता 1 


क़ 
“SG नरकारणी-पभाव-श्रपक्षफल, 
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शस्लिका 


eee 


अत्यम्ल । पक्वफलमञज्ञा- शेत्यक्कारक 


आध्सानहर) पाचक, कोष्टमुटुकर, मूल्यवान 
watar ( Antiscorbutic ) और Ña- 
नाशक हैं । बाज-- संग्राहक, कोमल पत्र तथा 
पुष्प शत्यकारक तथा पित्तध्न हं । चीज का रङ्ग 
ada वहिर त्वक्‌ मूद संग्राहक और बृत्त 
ER ग्रा क व बल्य है | 
उपयाग--एक वा दो वर्ष की पुरानी पकी 
इमली WHA, AMIA तथा nAdA में 
हितकर है | प्रथम पक्वफल मलावरोध में 
लाभदायक हैं भारतीय आहारमें इमली चटनी, 
कढ़ी तथा शरबत रूप से बहुत उपयोग में आती 
ÈI को४ मुकर रूप से यह बालकों के ज्वर में 
भी हितकर है l इस हेतु इमली, अञ्जीर और 
आलुबोख़ारा इनका Wid प्रस्तुत कर १ से 
२डाम की मात्रा में उपयोग किया जाता है 

१ aga ( २॥ तो० ) इमली कां फल और 
१ ग्राउंस खजूर इनको पाव सेर दुग्ध में क्वथित 
कर छान ले | इसमें किञ्चित्‌ लवग तथा इला 
यची और रत्ती आध रत्ती कपूर सम्मिलित करने 
से उत्तम कोष्टमूडुकर पानक प्रस्तुत होता है | 
यह ज्वर अंशुघात आर प्रादाहिक विकारों म॑ 


` लाभदायक है | 


wat (Scurvy ) के नाशन व प्रतिषेधन 


हेतु इमली उत्तम हे । 
प्रवाहिका में इसके बीच का पूण प्रयोग में 


आता है | 
गुल्फ तथा संधि-शोथ पर 


को कम करने के लिए श्रस्लिक 
साथ कुचलकर इसका पुल्टिस बाधते हैं ass 3 
तिन्तिडी-फल-मजा एवं पत्र को कथित 5 
बनाया हुआ घन WAI उत्तापाषिक्य एवं द 
न्य शोथ के निवारणार्थ उत्तम àl 


द qa को स्वास्थ्यकर-क्रिय। है x 
r : 
लिए इमली के पत्र का काथ धावन रूप 


गग में आता है | 
4 के पत्तियों के स्वरस को लाल 


हिका में इस 
ल घरे क कर देते हैं। इरत 


सूजन एवं वेदना 
[ पत्रको जल के 
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अस्लिका 1 

प्रवाहिका में वीजके रक्क वाह्यस्वक के चूर्ण a 2 चत में इसका कवल हितकर हू 

डूम वी भल्ला चे सोदक रूप से उपयोग में लाते आम वा रक्कातिसारमें व्यब होते NT 

EI स्त्राद हेतु इसने तिगुना जारा का चूण भूत इसज़ा को छाल का ic 

आर पर्याप्त परिमाण से खजूर खंड डालते हैं सार आसा र oa शग 
इसकी छु.ल की भस्म का पाचक रूप से ( आर० पन० खोरी, aio २ i 

आन्तरिक उपयोग हो | डास का ii 2 अस्लका जुक्त के वाह्योपरि l 

साथ एक दका पात्र में RI उ use वङ्ग भश्म-निमांश- ह] 

रेत मस्म हो = रा Se से २ सर्वं प्रथम इमली gq की ऊपरी 

ग्रेन की पत से उ तथा उदरशूल की यह को एकत्रित कर उसके छोटे छोटे दे 

एक उत्तम अपध है | सुख एवं कठकत के निवा- कट बाराक चूण न करे' | [फिर दा मु 

'रणाथं इसको भस्म को जल भें घोलकर इसका SPF को एक ATA थैली बनाएं ` RA 

गण्डूष कराते हैं | (३० Ho Ro ) एक अंगुल मोटा उक्क इसली के | हा i 
Site एन० चोपरा-- दें ओर ऊपर से शुद्धवंग ( Tin) Fi | 
इमली के बीज ( चियाँ ) की बाहरी लाल वेधी पत्र के छोटे छाट टुकड़े काटकर र 

त्वचा प्रवाहिका एवं अतिसार की उत्तम ओपषध TÜ पर रख दें ओर ऊपर से फिर उक्र इ न 

ख्याल का जाती हृ | HATA १० ग्रेन (९ डकडों को AgI क 


र्तो ) की मात्रा में इसके बीज का चण 


कर उसको संधियों को wat प्रकार | 
कस 
भाग जोरा च शकरा के साथ दिन सें दो तीन बार ral 


| उन; कपरोटी कर सुखा ले'। azana) 
भाग १ i न्तर उप्र | 
उपयोग fear जाता हैं | आदती sew में इसके USES न कहा टात्ता 
पक्त फल का गूदा अत्यन्त प्रभावात्मक ses आहिस्तै से फूल हुए वंग के टुकड़ों को a| 
सृदुकर गिना जाता हे | नावू के Waa में | 
T 

रिस्काब्युटिक ( Antiscor butic ) गुण होगी । 
के लिए इसका उपयोग किया जा सकता हे | 
(३० go go Jo ५६७ ) 

डर x A सिक 

इन्डुस्तान। वेद्य--इसली को शीतल 
पाक, साफ दस्त लानेवाली दस्त को कब्जियत 
आर ज्वर में अत्यंत उपयोगी गणना 
Wal की Gat के ऊपर की छाल को 
खारक सहश दुवा में डालते 


नगद 


उपयोग--सस्पूण' वीयरोगों यथा प्रमेह, | 
शुक्रमेह, शीघ्रपतन और स्वप्नदोप THe 
लिए रामवाण षध हे । यह सैकडौं बा 
परीता में ग्राचुकी हे | i 
FURI मात्रा च सैवन-विधि-१ रची से vais | 


राख को उपयुक औषध वा अनुपान के साथ प्रातः सष | 
है । पत्तांको सूजन पर 


बांधने से सूजन उतर जाती सेवन करे | | 
पक तिन्तिडी-फल- अस्लिकाकन्दः 2]1६-।८०08-सं° $° | 
AST स्कर्वी रोग प्रतिवेधक अम्लनालिका-म० Şo निश्र० | | 


£महर एवं मूदुरेचक है | य 
ज्वर 
घात ( सर्दी गर्मी ) एवं a P Sg- aftast(a)ma(x)amlikspsnakate 


पित्तप्रध 7 
में व्यवहृत होती है [न वान्ति रोग अम्लिकापानम्‌ amlik4-panam-eeal 


। रेच 
कोष्ठबद्ध रोग में हित हे g, यह चिरकारी तिन्तिड़ीपानक, अस्लिकाफल-प्रपानक) 
कारण यदि किसी भ्रंग ने EE के कर पक Se Pore | ह, 
इमलो और इमली पत्र सिजन हो तो कच्ची विधि-पक्की saat को जल HOE | भर 
आर शो थयुक्र अंग पर $ ASR ष्यक लें मलले; उसमें सफ़ंद बूरा, सरिच ले” | 
का प्रलेप करे | 
ह सु कपूर आदि डालकर सुवासित करले | 
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ह... पजा) कहते हैं। यह | अस्लीन चिचोर anlina-chinchom ay ( पन्ना ) कहते हैं। यह 
पन्न ब्रातविनाशक, पिच तथा कफः 


amlika-vatak ah-to 
g विशेष, अमला का वडा (वारा) | 


| हत Tae? | 5 
| a-et gaat को कतर कर जल म 

थ ही मलले , पश्चा 
qa र जलके साथ i p 2 a 


Baa ec पानी a बडे छोड़ दे अर नमक 


राला ग्रादिं डाल दु तो असली के बड़े बन 
ad है | है it es 
गुण यह बडे रुचिकारक आर BBG RES हूँ | 
इनमे पूर्वक बड़ों के भां सब गुण ह। भा० 
ggo १ । 

| को पू | RETRETT amlika-sara-l@o संज्ञा पु ० 
at का सत्त । ( Acidum Tartari- 


निघ २ भा० मदात्यय चि० खजू रादि मन्थ | 
(२) चुक्रिका-सं ० | टकपालङ्‌-चं० | 96९ 
Chukrika. 1 (३) तिन्तिडी, इमली, 
aast । ( Tamarindus Indica. ) 
राषनिश्व० ११ | भा०्पू० १ alo फल-व० 
(४) चांगेरी। (Oxalis monadelpha.) 


t एकत्रित | 
R प्रस्तुत | 
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श्रस्लोत्पादक सेल 


ee 


अस्लीन चिचोर amlina-chinchor-ao 
अमली, अस्लिका। Tamarind (Tana- 
rindus Indica. ) žo Ño Ho | 
Balas amliyah-o To AMATE | 
( Rumex vesicarius.) Fo Ho | 
झस्लाय-अरस्लजिद amliya-amlajida-fee 
qo ( Acidic Oxide. ) ama ओपिद 
वां ऊब्मिद्‌ | यह जल में घुलकर Ata बनाते 
हें, ओर ओषजन तथा magi के संयोग 
से बनते हैं | देखो -श्योषिद्‌ । 


॥ | 


argal 911101:1-घ ० 'साससुन्दर, सिरस, 
शिरीष | ( Albizzia Stipulata. ) 

अस्लुकी amluki-arte ग्रामला | (Phylla 
nthus Enblica. ) Hate | 


ary amlu-To चोह | हक | ARRAI डाइ- 

गाइन (Oxyria Digyna, Hill )) 
aïo इलेटिग्रर ( 0. Elatior.), aie 
रेनिफोर्मिस (0. Reniformis, Hook. ) 
-ले० | 

प्रयोगांश-फल | : 

उत्प त्त-स्थ!न--ग्राल्पीय हिमालय, सिक्किम 
से काश्‍मीर पर्यन्त | 

उपयोग--चम्बामें यंह कच्चा ही शरीर चटना 


बनाकर खाया जाता दै तथा शीतल ख्याल किया 


Re afk | -हि० mto, (x) अमारी 
(Antidesma Diandrum.)1!( ६ ) 
अमलासा । ( Bauhinia Malabarica, 
०४. ) मेमो० । 

का amlik4-to io (१ ) fafeagt 
मली, अस्लिका । ( Tamarindus 
adica.) sto Zo | (२) AAT, 
खुट्टा SHIT | Go ito ६ Bo | 

amlika phalam-सं° lo 
ish oe saat | Tamarindus 
ai, : % (Fruit of-) | देखो-अ(स्लका | 
| । सत amlilra-sat-ffo संज्ञा To 
(भऊर । देखो--एसिडंम टांटोस्कित 

idum Tartaricum ) 


| गान 


CC-0. Gurukul eae Collectio 


जाता है । कनावार में यह WIA रूप से प्रसिद्ध 


{IJAZ | 
HIATT! amlotakab-e पु० अश्मन्तक 
वृक्ष । ग्रोसऐोडांस[दू० | ग्रशलकुचाइ-र्ब० | 
त A shmantak. 
q'o चांगेरी | 
) बड 'ग्रामरुल 


Talo । Oce- 


डास्लाटज' amlotajah-ae 


( Oxalis corniculata. 
० द° चातथ-ज्व० iao | 


पाता-बं०। च 
“अ्लाटजसहस्रेणं दलन | 


अस्लात्तसम्‌ aml 
gait | 1011081 


०181080010). ) प० Fo! 


amlobpadak 88] 8- हि ० 
as अश्लजनक सेल | 


ottamam-aole दाडिस, 
anate ( Punica 


तत्पाद 
m ( Oxytic cell. ) 


nee pals = 


H 
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ह 


अस्लो दुगार 


अम्लोद्गार 81110त2813-हि० संज्ञा slo 
[ Go ] wer डकार | 

अस्लोषित amloshita-do qo सर्वाक्षिगत 
रोग विशेष | 


लक्षण - पित्त ओर wat अधिकता वाले | 


दोषों के कारण अन्न का सार भाग खट्टा होकर | 
_ शिराओं में होता हुआ नेत्र को श्याव लेहितवर्ण 
का कर देता हे तथा सूजन, दाह, पाक, अह पूण 

ओर धु'घलापन पैदा कर ता $i Bete 
““ग्रस्लेषितो5्यभ इत्युक्रा गदाः घोडश- | 

adni: |” Alo उत्तर० Ho १६। 

aratai 9111054-हि० (१) अमली ( Phyll- 
anthus emblica) | (२) ई 
Malabarica. १058.) इसका निर्यास तथा 


पत्र खाद्य कार्य में आता है । मेमो ० | 

अस्ल्युलाज 401114 ]-अ० दुग्ध दन्तोदभव | 
a ९८" A A 

दूध के दीत निकलना | 

अस्वात्‌ amvat—Ho ( Fo Fo ), मोस, मय्यत 
` (ए० Fo ) मृत्यु, मरण | ( Death. ) 

अस्शाज amshaj-Bo शारीरिक wae | खरी 

तथा पुरुष वीयं का एकत्रीभवन जो aAa 


अवयय का आधार बनता हे । खरी तथा पुरुष के 
वीय का सम्मेलन | at व पुरुष वीर्य के पार- 
स्परिक सम्मेलन से जो नुरफ़ा में इस्तिलात 
होता है | ह 
अम्सानिया ams4niy4-पo 
( मैमो”) बुद्शुर, फे(-चे) वा, TR, खन्ना | 
एफिडा पेकिक्र डा ( Ephedra Pachycl- 
ada, Boiss. ) ए० जिराडिएना (TB) 
Gerardiana, Mau. )-ले० । फोक 
“सत्र० | हुम, हुमा ( फा०, वस्व )॥ म०- 
आह -जापा० | खण्ड, खम-कुनवर | 
एफिड़ा बग . 
(N.O. Gnetaceae ) 


उत्पत्ति-स्थ। ने-पश्चिमी हिमालय, भ्रफ़गानि- 
स्तान और पूर्वी फ्रारस | R 


~ 


नाट- इसका द्वितीय भेद, एफिडा वल्गेरिस 
- (Ephedra vulgaris, Rich. ) हे। 


अस्मानिया 
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उत्पत्ति-स्थान- शा पि "ण्शीतोष्ण 
हिमालय, युरूप, प 


जापान | 
इतिहारू--उपरोक्ग दोनो ag. 
A D F 
भिन्न है | इनमें से अमसानि सरिक 


या (F. 
St वर्गेरिस 0001 
अधिक शकङ्गिशाली एवं 


( Brau ) होता है। इनमें से प्रथम 


clada), एफि 
की पेक्षा (8018) | 
विपे | 


श्री Ge डी० हक महो 

8. हु > ` | 
races oO T महोदय लिखते है 
इसके वालियो' तथा पुष्प टु 


t: 
४ 


बात नहों होती, सिवा इसके फि 
न्यू fee aN २ 1.) Ei | 
न्य्नाधक REIRE बै क्टस ( पौष्पिक पर) |- 


हाते हं ।” अस्सान्तिया ( हुम ) at gy 
शाखाए अब भी फ्रारस से भारतवर्ष ‡ 


लाई 


~ 


छाती हैं । इसमें औषधीय गुण-प्रम॑ होगे 
का निश्चय किया जाता हे | उक्क पौधे को प्रात | 
आये (परियन) उपयोगमें लाते थे और सम्बत; | 
वेद बत सोम यही है। ( डीमक ) 
व/नस्पतिक-वर्णन-एु० वल्गेरिस एक निम 
भूमि में उत्पन्न होने वाला, कठिन, गढ़ा ga 
पौधा है, जिसकी जड़ें परस्पर लिपटी 
शाखाएँ (उत्थित,खडी) हरितवर्णकी 


जिन पर धारिया पड़ी रहती हैं 
होती हैं 


n 


लगभग समतल ( चिक्कण ) 
पौष्पिकपत्र मध्यदिक्‌ शुण्डाकार, घार | 
वर्जित, लोमशा, क्वचित्‌ छुद्र रेखाकार होता है। | 
पुप्पाच्छादनक ( Spikelets ) ‡ थे ई | 
इंच, saam, प्रायः madga; फल शण | 
मांसल, रक्कवण', रपूण, पौप्पिकपत्रयुक्ग गौर, 
एक या दो बीजयुक्र होता है । वीज युगले | 
दर या समोन्नतोदर होते हैं । स्वाद" (ze) | 
निशोथवत्‌ और कषाय | इनके पने त | 
काट कर auie से देखने पर इनके त 
कार) से पण लिजित धित 
एक मकार के रक्करस से पूण लित 
रासायनिक संगठन - (या संयोगी EA 
इसके प्रकाण्डमें एफीडीन (1 phedrine) 
सक एक क्षारीय सत्व पाया जाता है जिसका 
oe ieee oiler रोपी 


~ PE CH A 100 NNN co 


सूत्र क' "उद्‌ 


d) मॉनोमीथिलअमीन ( Monome- 
hee pe) श्रौर चु क्रेकाम्ल अर्थात्‌ काष्ठाग्ल 


mi 
m acid ) मे fazafaa हो 


तता है | एफीडीन (घुलन चिन्छ वा HAUTE 

० शतांश ) को उत्ताप पहुंचाने पर पाइ सो- 
न 1506 phedrine (zaute l १४० 
cin) प्राप्त होता है । डॉ० एन० नेगी | 


ए० aana at zefaat स ३ प्रतिशत 
हपायिन होता हे । मिस्टर Jo जी० sqa 


(१५५८५). 

i a 
प्रयोगांश--जइ श्रौर शुष्क शाखाए | 
झौषध-निर्माण--जइ का क्वाथ (३० में १) 
माप्रा-श्राधा से १ Asa | 


प्रभाव तथा उपयो ग-यह परिवतंक (रसायन), 
मूत्रल, भ्रामाशय बलप्रद WT बल्य है ( इं०मे० 
Ho) | सवं प्रथम Slo qao नेगी (टोकियो) ने 
इस बात की और ध्यान श्रोकृष्ट की, कि ए० agi- 
रिस में एफीडीन नामक एक क्षारीय सत्व होता 
है, जिसमें नेत्रकनीनिका-प्रसारक गुण है, 
तथा ऐट्रोपीन ( घन्तूरीन ) के स्थान में इसका 
उपयोग किया जा सकता है | डॉक्टर Zo ato 
बीकृटीन ने ध्यान दिलाया कि qo वल्गेरिस 
को जइ तथा प्रकाण्ड द्वारा निर्मित क्वाथ रूस 
मे श्रामवात, गठिया एवं उपदंश रोग की और 
WS फल का स्वरस श्वासपथ सम्बन्धी रोगों की 
परस्यात ग्रौषध à । 
उप्र तथा पुरातन ग्रामवात (Rheum ati- 
sm ) के अनेक रोगियों को sa क्वाथ 
को स्वयं व्यवहार कराने के पश्चात्‌ अ्रन्ततः वे 
हान पर पहुँचे कि उक्र पौधा पेशी एवं 
S उग्र रोगों की प्रधान श्रमूल्य 
क । इससे व्यथा कम हो जाती है; नाडी 
=e कोमल और श्वासोच्छवास सरल 
| तरर. | ९-६ दिनमें तापक्रम स्वस्थ दशा की 
| - ह्‌ ° जाता आर संधिशे।थ लुप्तप्राय हो जाता 
लगभग १२ दिवस के बाद रोगी 
जाता है | कतिपय . रोगियों में उस 


t प्राचीन 
सम्भवतः 


जु हो 


५५३ 


Yo 
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अम्हष्टिपा नोबिलिस 

e.g arava ( Bonzoic- |` सम द ण सा के समीप या उससे प्रथम, जवकि तापक्रम 
घटने लगा हो, qaaa होते देखा गया | इससे 
पाचन एवं 'ग्रान्त्रिक क्रिया भी बढ़ती हुईं देखी 
गई । पुरातन रोगियों में एफीदा का प्रभाव कम 
प्रदर्शित होता है | ग्रामवात संबन्धी गृध्रसी तथा 
भ्रस्थिसोपुम्नकांड प्रदाह के दो रोगियों में तो 
सुश्किल से कोई प्रभाव उत्पन्न हुआ-। परन्तु, यहाँ 
पर यह विचारणीय बात हे कि उक्त दोनों 
भ्रवस्थाश्रों में ऐण्टिपाइरिन, सैलिसिलेट श्रॉफ़ 
सोडा, ऐणिटफेब्रीन तथा सेलोल इत्यादि was 
मी लाभ प्रदान करने में असफल रहीं | 
Sto बीकटीन द्वारो निर्मित काथ की मात्रा 
यह है :--औषध ३:८१ प्राम रौर जल १८० 
ग्राम । 

डॉ० mtas aama हैं कि एफीडीन ०:२० 
ग्राम की मात्रा में कुक्कर एवं बिल्ली की शिरा 
में भ्रन्तःक्तेप द्वारा प्रविष्ट किया गया श्रौर इससे. 
तीबू उत्तेजना, सावाँगिक श्राचिप, वाझचछु शोथ 
तथा नेत्रकनीनिकाप्रसार उत्पन्न होते देखा 
राया | 5 
अम्लुल amsul-aeaa घाट० को कम, भिरण्ड। 

Mangosteen ( Garcinia xanth- 

oxymus, Hook.) फा" ge HE | 

देखो-दस्पिल | 
sida 270301-गो० कोकम, भिरण्ड-हि० | 

See-Kokam. 
aaa रतास्बिसाल amsel-ratambisal 


Lato कोकम की छाल ( Garcinia pur- 
puria, park of- ) ई० Ro Ho | फा० 
go १ भा०। 
aren ambag- 


'चुने का र'ग, गोराचिट्टा | : 
Ss andi-o श्रोड, चूची-पं०। 


„ शुद्ध श्वेत बिना चमक 


अगरहदन्दी 817119-0 
ह ti noble 
बल ambersua | le 
आमट्या ate amberstia nobi 
lis, Dr. Wall. 
go, ले० drat | इं० हैं? गा० | 
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झम्होरी ५५४ 
अस्हौरी 911110011-हि० संज्ञा wie [ सं० 
अ्रस्भस्‌ज्जल, अर्थात्‌ पसीना+औरी ( प्रत्य० ) ] 
- बहुत छोटी छोटी फुन्सियाँ जो गरमी के. दिनों में 
पसीने के कारण लोगों के शरीर मे निकल श्राती 
हैं। अधोरी । 
अयः ७ए७11-सं० पु ० 
ञ्य aya feo dat T° 
Tron (Ferrum ) | ( 3 ) alia | 
( Fire ) (३) Fa राख। हथियार | 
झय aya-ate पपड़ी-हि० ॥रसवीज-कना० | 
'नविली-ते० । ववल--म० । ( Holoptelea 
Integrifolia, Planch.) lo žo 
भा०३। < 
अयङ्गोलम्‌ 99118001911-मल१ Agia, 
- ढेरा। (Alangium decapetalum, 
Lam.) स० फा० Žo | 
अयनच्चेण्डरम्‌ ayachchenduiram-ate AUST, 
लौहकिट्ट । ( Ferri . peroxide: ) Go 
फा० go | 
अयतूला ayatli—-Go waa, एल्लाल, AES, 
अखान | ; 
ayalam-jo gajo); : 
a ˆ ) (1 ) गति 
चाल । (२ ) path, the half year, 
. Le. the sun’s course north. or 
south of the equator. È 


} ( १ ) लौह, लोहा 


सूय्यं वा चन्द्रमा की दक्षिण से 
उतर वा उत्तर से दक्षिण की गति वा प्रवृत्ति 
जिसको उत्तरायण भौर, दक्षिणायन, कहते हैं | 
Ho नत्रिक । 

नोट--बारह राशि चक्र का आधा | सकर से 
मिथुन तक को ६ राशियों को उत्तरायण कहते 
हैं; क्‍योंकि इसमें स्थित qa वा चंद्र पूर्व से 
पश्चिम को जाते हुए भी क्रम से कुछ कुछ उत्तर 
को झुकते जाते हैं। ऐसे हो कक से धन की 
संक्रांति तक जब सूये या चन्द्र की गति दक्षिण 
की शोर wet दिखाई देती है तब. shama 
होता है | ; . f bai 


MR कस ह. > 


i ollection, Haridwar 


अहम इन तीन ऋतुओं का उत्तरायण ma 
PARE पस्न क तल को मारा काल है | 
उपाय मे सूय प्रति दिन मच्या ह K 
इरण करता हे । उत्तरायण म सयर 
का मागे बदूलनेके कारण सूर्य और पवन र | 
सौम्य गुणों को नष्ट कर देते हे । क्रम ३ 
ऋतओं में à a 
ऋतुओं झू वि ema a कटु रस eat 
अलान ह जाते ह अथात्‌. शिशिरमे तिक्र, बसन 
में कषाय ओर aen में कटु रस बलवान हो गो 
है । इस कह इए हंतुस बलका आदान श्ररिन ala 
है तथा इसके विपरीत वर्षा, शरद और हेमन 
ये तीन ऋतु दक्षिणायन कहलाती हैं | इन तीर 
ऋतुओं में पुरुष के बल की वृद्धि होती हे। 
-इसको विसर्ग काल कहते हैं । मेघ की बृदि श्रौ. 
$3 पवन के चलने Gye? पुष्ट ओर शीत | 
हो जातो है ओर इस शीतलता के कारण चनमा | 
बलवान हो जाता है ओर सूर्य हीनता को प्र 
होता है। इस Bae उत्तरोत्तर खट्टे, खारे (लवर) | 
ओर सधुर रस बलवान हो जाते हैं, जेसे,वर्षार | 
खट्टा, शरद में लवण और हेमन्तं में मधुर | 
“बलवान हो जाते हैं । वा० सू० ३ Wel €| 
Fo | pagi 
(३) मागे, राह ( ४) आश्रम (४) 
स्थान | ( ६) घर | (७) कालं, समय | (६) 
sig | (३ ) गाय या मैंस के अन 


अयनकाल . ayana-kala-fee ae 
[ae] (१) वह . काल चो फ 
लगे | (२ ) छः महीने का काल | 


l qarta 
y 0 


saat ayani-ato अअज्ली 
ऐनी, श्रन्सजेनी - मल० | RTS 
( Artocarpus Hirsubas 
मेमो ० l ) ; । 
श्रयपान aya &0-हिं०,मह०, ईै? 
अयपानी ०४०॥७४॥-ता०, त० | 
अयप्पनई aya ppapai-ale 


स्वर्ग 
Jamk: 


१५५ 


१ nay, 
कोल ty | १५0 उखो--अयापना | 
AN ah १०२ भा० । दन अया 


Dae gat, कुम्बी-हिं० । ( Ca- 
aa f ya 8700104, Rozb. ) मेमो० | 

र ZFA. aya-modakam—Aao यज 
एलो ॥ aati? | Carum. ( Ptychotis ) 
ap, D. 0. । Ho TTo ke | 
अगर-हि० | 


Ajow 
तरवे ayalarache—®le 

( Aloe wood. ) 
parate सजा ge so} 
“agg कीडा जो यव से छोटा होता हे । (२) 


E 


S 
१ 
न हो जे 
रिन |. 
र हेमन 
इन ती 
होती है। aE aya-shinduramu-ate AIR \ 
बृष श्रौ | (Ferri peroxide. ) Me Mle ३० | 
गर शीत श्रयम्‌ ayam-सं० क्ली० (१) लोह- 
ण चन्म | grg ayas IPT” \ सात्र। 
को प्रा सम्‌ ayasam ph । \ Iron (Fe: 
रे (लवर) | प्रपस ayasa-fgo dal पु ० | rrum. ) 
Ratt) च. द्‌० पारंडु-चि० 1 रस्ना०। ( २) कान्तः 
ag) लोह । ( Load-Stone. ) प० मु०। 
१० | इ) (३) मणडलौह | See-mundalouhah. 
Uo नि० वे० १३ । देखो- लौह | 
q | ग्रयस्कन्त Aree ata fee qe oe i 
ie) । अपस्कान्त 9५७०७1०८५1) ७9-दि०संज्ञा qe | 


nae 
उ भपस्कान्त; ayas-kantah-to पु ° 

(1) कान्तलौह । रा० नि० To १२ । लोहः 
० 0 ७. 
ian “न SF, चु'बक | (२) कान्त पाषाण | चुम्बक 
qa 


ह, एण लेखन,- शोतल,मेदकारक व fared 
, ६।मद्‌० qo ४ । Load stone (Ferri 


स~म Xidum Magneticum. ) $ 
क| भयस्कान्त जि... eae 
on) z शिला ayaskanta-shila-We 
Lane’ 


Sle कान्तलोह, लोहचुस्व॒क,चुम्बक | ( Ma- 


at ~ = loadstone. ) Fe निघ? | 
ra ER [न्ति 
are 
ब ` प । मैङ्गेनीज्ञ (Manganese.) 


| ` देखो-मैङ्षेनोज्ञ वा मैज्ञेनेसियम, । 


: धातृतत्व विशे 


Hayas-k4ntim-—ee Flo एक 
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: अयाउलबही 


iC Eupatorium | prec ara 1A ayas-k arah—eqo To 6१) 
अयरुकार ayaskara-fFo संज्ञा पु० | 


जङ्घाग्र 
भाग | ( Foreleg. ) श्रिका० | (२) 
लोहार | 


अयस्कृतिः ayaskritih-go ete (१) फ्रोलाद 


के बारीक पत्र बनाकर लवण वर्ग से उन पर लेप 
करके जंगली कंडॉमें १६ बार खूब तपाकर त्रिफला 
गौर सालसारादिगणके क्वाथ म उनको बुझाएँ | 
फिर इसी तरह १६ बार खैर के कोयलों में तपा 
कर बुझाएँ, ठण्डा होने पर उनका बहुत बारीक 
चूण कर ले', फिर गाढे कपडे से ER 
TE | बलानुसार इसकी मात्रा घौ ओर शहद के 
साथ खाएँ | इसके पच जाने पर घटाई ओर 
नमक को छोड़कर व्याधिशासक आहार करें | 
इसके ४०० तो० खाने से कुष्ठ, प्रमेह, Agata, 
शोथ, पाण्डु, उन्माद और अपस्मार नष्ट होते 
हैं। रख० यो ० सा०। (2) प्रमेह विषयक . 
योग विशेष । वा० चि० Ho १२ प्रमेह । 
गयस्कोटः ayaskotah-ee पु ० मणडूर,ौह- 
faz । (Ferri peroxide.) 4° निघ्र० | 
झयस्तस्मिनी ayastambhini-e Wio 
शिवलिड़ी | ( Bryonia TLaciniosa. ) 
अयस्मयो ayasmayi-ete fro लोहे की बनी 
हुई अथवे० । सू० ३७। ८। का० ४ | 
O S = C ० 
gaat ayakshmam-ae त्रि | () 
AAH ayakshma-tfee वि० 
नीरोग, रोग रहित । (२) निरुपद्रव । बाधो 
सून्य | अधर्व० | सू० २६ १२। को० ४ | 
अयाअ्‌ aayáa -Ao असाध्य या कष्टसाध्य रोग l 
Eye a तथा दाआ का भेद देखो-- 
“ara” मे i j 
aly 2 न उ 
अयाउलबह, ०१४४०10१1१ 
लय ~zul-bahra  सासुद्ठिक 
मज ल॒ ag, marzul-pan A 
Sate sn-bahri 2 रोग) 
गस यान बहा 81259227 : 
समुव्रीय व्याधियाँ, दरियाई बीमारी, जहा$ 
th यात्रा करते हुए जहाज 
बीमारी, जहोजी क्र, IEA म 
में किसी किसी को मतली तथा असन को व्य 
हो जाती है; विशेषकर वे 'लोग इस म्याधि से 


४ BE: 


i 
E 


HENRY lai 
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श्रयाचित 


_ करते हें । सी सिक्नेस ( Sea Sickness), 

नॉपेथिया ( Naupathia )-ई० | 

अयाचित ayáchita-@ Flo. श्रमृत नामक 
आहार, बिना माँगी मिली वस्तु । “श्रमृतं स्याद 
याचितम्‌” इति Hg: | 

यात Ata 274-251 -ग्रज्ञात | 

झयादि लेप ayadi-lepa-de Ble लोहे का 
बुरादा, भांगरा, त्रिफला, श्रोर काली मिट्टी को 
इख के रस में १ मास तक रख कर लेप करने 
से बालों का श्वेत होना बन्द होता हे | go 
नि० To | 

अयातयाम ayatayama-tee वि० [ Go | 
( १ ) जिसको एक पहर नबीताही। (२) 
जो बासी न हो। ताजा । (३ ) विगत दोष | 
शुद्ध ( ४ ) अनतिक्रांत काल का टीक समय 
I | 

Waza aayadat-go बीमार gel, रोगी a 
उसकी हालत पूछना | 

अयानम्‌ 294120 -सं० Ro स्वभाव, 

अयान ayana-ko संज्ञा प ० ) प्रकृति, 
frat | नेचर ( Nature )-इ० | हारा० | 
(2) ग्रचंचलता | स्थिरता । -चि० [ Go ] 
बिना सवारी का | पेदल | i 
( Mercury ). 2 

डात ayana—wge खाजा -हि० | कर्गनेलिया 
Ro 1 (Briedelia montana ) 
मेमा० | 


अयापनम्‌ ayápanam-Fte | --हि०, मह० 
अयापःन ayapana 


बं० । थ्रयपानि 
अयापना 2427६ -ता०,ते०। झर- 
, आयापान 4yapana कल, तन्रौ-पं० | 


अय(या)पा(प)नंमु-३॥[० । अङ्लाप, एल्लिपा 
अज्ञापा-गु० | युपेटोरियम्‌ अयापना (Eu paia. 
rium Ayapana; Vent. )-ले० | बोन- 
. सेट ( Boneset), थोरोवट (T 
wort 27६० | थयप्पनै-ता ० | निर्विषा 
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भ com, A | 
अधिक ग्रसित होते हैं जो प्रथम बार जहाज़ यात्रा -बँ० | रासागणम्‌, विशब्यकरणी पु gZ 
° | 


horough 


Yo Rio ) (क|. 
मिश्र वगं 
( N.O. Compositae, ) 

नाट ऑफिशल { Nót official 


उत्पत्ति-स्थान-श्रमरीका वा डा es 
19 A . 

मूल निवासस्थान हे; परन्तु अधिक कात त | 

भारतव्षमें भी लगाया गया है। यट (| 

।य G 

है भाड़ खा | 


घरागाहों तथा झोल एवं नदी ae पर ani x 
| 1 


इतिहास-वेण्टीनाट ने इसे अमेजन wil 
(दक्षिण श्रमरीका की एक नदी) तट पर ‘tal 
हुआ पाया | इसका एक अन्य भेद aay 
लि प्रम्‌ E रू / 
Tataga ( E. Perfoliatum | 
अमरीका में ज्वरध्न ख़याल किया जाता ai 
पेन्खली इसके विषय में वर्णन करते ety 
एक लघु छुपे हे जो सवं प्रथम रासीय he 
भारनवर्षमें लाया-गया | देशी चिकिरसकों stm 
भी इसके विषय में बहुत कम ज्ञात है। य| . 
इसके प्रिय, किञ्चित्‌ सुगंधिमय, किन्तु विशेष प| ` 
के कारण इसमे' औषधीय गुण होने का उरे 
विश्वास 21 माॉरीशियस मे यह बहुत feral] 
आर agi इसे परिवर्तक तथा स्कर्वीनाशक पयां | | 
किया जाता है । इसने wea: रूप से औषधीय | 
उपयोग के लिए युरूपीय चिकित्सको को ॥ + 
तक सर्वथा निराश रक्खा है | इंसको पतति १४ 
शीतकषाय का स्वाद OTe एवं कुछ 
aq होता, है ओर यह एक उत्तम [४ | 
ताज़ा होने पर कुचल कर मुख ATH $ - q 
के परिमार्जनाथ प्रयुक करने के लिए वह | 
व्रणशोधक हे? | डायर महोदय P| 
~ A f इसे ge ॥ 
ऐन्सली को सूचित करते हैं कि ly oO 
फ्रांस जहाँ कि चीनी चाय की प्रति उत 
ने में इसका 
एक प्रकार की चाय घना anbot J ®: 
होता है, भोजन के लिए arda (20 4 fae i 
द्वीप में उक्क पौधे की कृषि pel 
( Guibourt ) के अनुसार भ पिया 
हे। फार्माकी 
करीब विस्मृत सा होगया ह । की 
इशिड्या से इसके विषय: 


H 


ne 
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J. मानों त 
er att द्वीपा में उत्पन्न होता ह आर साधा- 
ती ब्राशील संज्ञा अग्रापान नाम a 
aa i उपा पौधा सुगंधित किज्ञित कटु वा 
aga होता है । यह एक उत्तम छर 
ace है । बॉटन (Bouton) 
` हेकथजञानुसार मॉरीशियस ( Mauritius ) 
Seed पौधों में यह सर्व श्रेष्ट मतीत होता 
| gi ग्रजीणं तथा प्रान्न्न ai gga के = 
gent में शीतकंपाय रूप स यह वहाँ दैनिक 
उपयोग की वस्तु है । sm द्वीप की सन्‌ sore 
„१६ की विशूचिका महामारी में शरीर के वाझ 
भाग की उष्मा के पुनरावतेन तथा MARAT 
शैथिल्य को दूर करने के लिए इसका अधिकता 
के साथ उपयोग किया गया हवेस ना 
प्रतिविष स्वरूप इसका अन्तः वा वहिः वचो 


par È 
पाय स्व 
aul 


(wat) में प्रायः होता है और जो इसे जानते 
ह वे इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। डाइमॉक 
वानस्पतिक विवरण--एक लघु भूलुण्ठित 


aM ( सुखी मायल), कतिपय साधारण | 


| , प्रकारके श्वेत बाल्समीय स्राव के सूच्म aqet 
“| उपस्थिति के कारण कुछ कुछ झुर सुरे स्वरूप के 
` होते हैं; पत्र सम्मुखवर्ती, युग्म जिनके आधार 

राके चारों ओर संलग्न होते हैं तथा ४-१ इंच 
Wott F इंच चौड़े, aaqa, wed Te विषम. 
„ ( खुरद्रा ), अधः पृष्ठ लोमश तथा walt 


WW), भालाकार ( शक्ताकार maa ), भारीबत, 
MINT पतले शिराष्याप्त होते हैं, माध्यमिक 
_ ऐस ( शिरा ) मोटी, geif मायल, इसके मजने 
1 गंध आती हे । पुष्प ग्राउय्डसेलवव, 
गनी, गंध fide तथा सुगंधिमय कुछ कष, 
Vater ( Ivy) के समान, किन्तु अधिक 
ह, स्वाद सुगंधित, कडु तथा कषाय ( विशेष 


Raa शाखाप तथा कलिकाएँ वा कोपल ) a 


सफलता के साथ किया जा चुका ह । यद्यपि 
_ सामान्य रूप से यह अज्ञात है,. तथापि . att 


` इएवत्‌ पौधा, ₹ से ६ फीट ऊँचा, TAIL सरल |. 


` हुए.( विरल ) लोमो से ब्याप्त, नूतन अंकुर एक 


बिन्दु युक्त ( पी० ate. एम० ), चिकने (सम |. 
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H 
saqa | 


DRATO का) होत हे डाम | dio ato का) होता है | डाइमाँक । पी० वी० 
एम० | 

रासायनिक संगठन-( या संयोगी अवयव ) 
Slo ढाइमॉक महोदय के विश्लेषणानुसार इसमें 
दो सस्व पाए गए | इनमें से (१) एक वणरहित 
उड़नशील तैल जो ताजे पौधा को जल के साथ 
परिश्रुत करनेसे प्राप्त हुआ और (२) एक स्फटिक- 
वत्‌ (रवादार ) gza ( उदासीन) सत्व जिसका 
नाम उन्होंने अयपानीन या ्रयापनीन ( Aya- 


„ panin ) रक्खा । जल में यह भ्रविलेय तथा 


ईथर वा मथसार : में दिलेय होता है । इसके | 
सूचीवत्‌ दीघं रवे (स्फटिक ) होते हैं। यह 
१५३० १६०० के उत्ताप पर सरलतापूवेक 
उध्वंपातित हो जाता हे । ` 


प्रयोगांश--सम्पूर्ण पौधा: (शुष्क पत्र, पुष्पा- 


कार्य में आता हे | 
आओऔषध-निर्माए--पत्र-स्वरस, प मात्रा-4।से 
ito १०-३० 

१ तो० | शुष्कक्षुप-२० T Qo रेन ( १०-३ 

रत्ती) तरल सत्व-१ से २ फ्नु० Fol 


` घन सत्व-१० से २९ म्रेन AARI रत्ती ) 


शीतं कषाय-( २० मै १ )-} से २ फ्लु० 
asa ( प्रभावावश्यकतानुसार ) | 


. युपेटोरीन ( घन )-१ से ३ प्रेन (3 से 
१॥ रत्ती ) । | 
इन्फ्युजम युपेटो रियाई ( 10 809 Br 
patorit )-#e 1. इन्त्युजून भाक ee : 
( Infusion र of. Boneset. )-ई A 
झयपान शीत कृषाय-हि० | ख़िसादा याप 
-फा०, Ao | \ हर 
१ - पेटोरियम को 
_बिधि--एक भाग पु: 
लक जल में ३० मिनट तक भिगोकर 
झआाउंस। 
Logged क्म युपेटोरियम्‌ 
cbum Bupator- | 
aaa आँफ युपेटो- | 
फ्लु इड. पुवसद फट अफ यु 
q Extract of Eupat- | 
s अयपान तरल सत्व-हिं० | a 


१० भाग उष्ण 
; -aar से १ ४४० 


orium )-६० | 


क 
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५५ 


SATA 


शा र 8 | ` ae wae पा अयापना सय्याल-ड० | मात्रा-२० से 
६० मिनिम (बूद ) । 
` प्रभाव तथा उपयोग | 

अयापान के YS पत्र तथा पुष्प केलम्बा के 


समान अमूल्य तिक्र वल्य रूप से प्रभाव करते 


हैं; किन्तु इसमें स्वेदक गुण भी है। उष्ण कपाय 
( ३ आउंस से $ पाइंट पर्यन्त ) मध्ग्लास पूर्ण 
maid मद्य की शीशी की मात्रा में प्रति दो 
दो. घंटे पश्चात देने से अत्यन्त स्वैद aa 
होता है | ga बाबूना ( Chamomile ) 


के SY कषाय के संमान प्रायुक् परिमाण 
से चतुगुण मात्रा में यह वामक हे ओर 


विरेचक भी | वायुप्रणा्ीय कास, संक्रामक 
प्रतिश्याय तथा मांसपेशीय श्रानवात में त्वगोएरि 

प्रभाव हेतु इसका उपयोग किया जा चुका है और 

` कहुदाना तथा केचुश्रों को निकालने में इसके 
विरेचक गुण से लाभ प्राप्त किया गया हे । | 

( Ro Ho हिटला ) 

प्रभाव में गुले बाबूना से qaqa को तुलना 

की जासकती है | सूक्ष्म मात्रा में यह उत्तेजक 
एवं वल्य और पूर्ण मात्रा में कोष्टमूदुकर हे | 

SHU कृषाय वामक तथा स्वेदक हे | शीत पूर्व 

- ज्वर ( 4200 ) at शैत्यावस्था में तथा उम्र 

` प्रदाह जन्य विकारों से पूर्वे होने चाली fadaar 

( depression ) में इसका लाभदायक sy- 
योग किया जा सकता हे | इसका शीत कपाय 

_ TASS ( अयपान पंचांग) को १ पाइंट aira 

जन मै निर्मित किया जा सकता है तथा तीन तीन 

- घंटे पर दो झाउंस की मात्रा अं इसका उपयोग 

किया जा सकता है । डाइमोक | 

au जाता है कि इसमें स्कर्वीनाशक तथा परि- 

' ` वतक (रसायन)गुण भी हे | अमरीकाके पीत ज्वर 

5 yellow fever) मे इसके उष्ण कषाय की 
Se की बाती है (डा० होज़ेंक) | इसके 

- सत्व का मात्रा १० से ३० मिनिम (बद) 
mei पूर्ण मात्रा मो यह कोष्ठशुद्धिकारक है 
तथा इसे amaa वा आन्त्रविकार रीय, 
कास तथा शीत ज्वर में देते हैं | ‘ge मे० 


Roj ` 


CC-0. Gurukul Kan: 


-अयामीनूत 59941) यू? | f 


i Collection, Haridwar, 


3 3 फ | 
यह पोधा अमूल्य उमर | 
ये 1) 


€ = 
वतक, अन्तरुत्सेचनापह 


वासक, SIA, मूचज और + 
Rat है। सतक ममम ae रे ९ 
a ese z| पाचकावयवों पर यह ae | gate 
क भ्रजीण तथा उन दशाओं च a | rs 
उत्तेजक की आवश्यकता होती y गम | o 
रा स्वल्प विराम, आन्त्रिक E wj श्र 
भातिके ज्वर) कास, शीत, संक्रामक र 
प्रतिश्याय ओर निता सें भी यह उत्तेजक र L 
कहा गया हे । सर्प तथा AGA जानवरों डे ‘ell ३ 
पर इसका प्रस्वर (पिठ) रूप से amieta 
है | पा० Flo एम० | 
faa बल्य रूप से इसको nmm वा र 
ata विकार जैसे--श्रजीण' मे बरतते š i à 
श्लेष्मनिस्सारक रूप से कास र dane | à 
प्रतिश्याय में इसका उपयोग करते हैं | कासे y 
यह एक अत्युत्तम औषध हे | परियायनिवा | Ps 
रूप से शीत ज्वर तथा स्वेदक .*रूप से WN हर 
रोग मे इसे sga करते हैं । म० Me] ( 
ला 
रक्रपित्त, क्षय, प्रदर, रशे, रक्षातिसारः ai | घ 
waa एवं किसी अंग के अख रादि से| | 
जाने पर रक्कस्राव होने मे इसके TaN a गया 
ग्राभ्यन्तर एवं वाह्य प्रयोग उपयोगी etal fl U 4 
(ao go ) प्रतिनिधि-पाठा। गा 
अयापनाह aydpanab-feo (Bupatom™ = 
Repandum ) go go Mol . i f 
अयापनी ayápani-ato, 4 eee | 


रन्नेल-उ० To qo | (Ayapana 
अयापनीन: ayapanin-ke सत्व 
देखो-अयापना | : 


BATA 2५44 1-त[० 
(Eupatorium aya 


(Opium ) | 


| 
a 
| k 
é Se es जा a gat) 
-अयापान 29407६० At! 5 \ te I 


papa ) fa , `. 
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f 


१०५८ 


= ;१-ऋ० थपाहिज, पंगु, व्यर्थ, 


SS eee gee 
1 प, | 4 ae असमर्थ, शक्तिहीन, जो किसी 
वार) में, AR? et 
! क्रेयोग्य न & l 
iF गण “ie £ ~ wafa atte 
SN oigo पौरिस - श्रोवलिफ्रालिया 
स बाव र ayara EARED र 
स्थ ॥ 0 1113 ovalifolia, D. Don. ), 
wg ie है र 
yA na ग्रोवेलिफोलिया ( Androm- 
* भाता एएई i ७ j a W t = 
» fay | 009 Ovalifolias Vall. ) Ta 
है ता | ga एइलन, gad, AR अवोन-पं० | 
था ग्रथ | gia अं गिश्रर) ` जग्गढालं-नेपा० | पिश्राज्ञय 
है Je 

area, | दि । ळंगशि ग्रोर-लेप० | 
जक बस्न | उत्पत्ति-स्थान-शीतोष्ण हिमालय, काशमीर 
कि f 
US के | ते भूटान पर्यन्त तथा aRar Tad | 
योग- होता 


प्रयोगांश--पत्र, कलिका । 
उपयोग--सूच्मपन्न एवं कलिकाएँ बकरों के 


शय व | py दिप हैं | कीडों के मारने के fag इनका 
तते हैं | 


उपयोग होता है । इनका शीत कषाय त्वग्रोगो 


SANS | y उपयोग किया जाता है । ( गेस्बूल) 
। कासम | agai ayaranutani-go एक अप्रसिद्ध 
[यनिवारइ 


` दरी है । लु० क० | 
mapa 99810188-यू ० 
( 1118 ) 
त ayála-fgo Jo, io [ go बाल | 
रः प्र KN A रश e x ~ 
: a | धोद ग्रोर सिंह आदि के गर्दैन के बाल | केसर | 
५ १ [9०] लड़को वाले | amaS । 
स्वरस क R 2 5 ~ A 
मू ayáhvam-sjo lo कांस्य धातु, 
होता है| | Star Sis 
। ( Bronze ), To निघ०॥ 
रिज १47।]-ॐ० इसका शाब्दिक wet इश्व 
S थु 
n ana ( दुवाए-इलाही ) है, किन्तु 
गा का परिभाषा सें रेचक औषध को कहते दै 
“५ क्रिया-शक्ि (प्रभाव ) के कारण इसे 
"परर ( अल्लाह) से सम्बन्धित करते ral 


“ग्रामात 


; we सोसन । 
Ho Fo 


rll . कसी 2 
हु | ays किसी के मतानुसार ग्रस्येक वह षध, जो 
gal] २ । रदत प्रभाव के कारण रेचन जाती है, 

Goll Hee रीय औषध? कहते हैं | किसी किसी अंथ 


3 A 

|: i का अर्थे रेचक (वा qua) किया गया 
{ TRD कि = 
| भए i 5429 . 
a साथ हॅ | किसी किसी ने इसका 
os शिष्टता के कारण श्रेष्ठ औषध 


अग्ला 
( “an jt) किया है । यह प्राचीन चिकि- 
सका द्वारा योजित किया हुआ प्रथम रेचन है | 
तदनन्तर इसके श्रवयवां में समय समय पर परि- 
ada होता रहा है। | 
: नोंद---इसका उच्चारण ग्रयारिज या JA- 
रज दोनों होता है | 
F > wf . 
अंयारिज फकरा ayarij-faiqra-wo awa 
शर्थात्‌ कद्‌ शा अयारिज | यह एक तिक्क मिश्रित 
रेचक ओपध हे (Hs ज० | किसी किसीने इसका 
अर्थ ‘mat को लाभप्रद' किया है । जब इसमें 
शह म हअ्ष_ल ( इंद्रायन का गूदा ) सम्मिलित 
किया नाता है तब इसको AYE ह म कहते ži 
यह शिरःशूल के प्रायः भेदोंके लिए लाभदायक है 
नद o 
` पुवं ्रोमाशय को सांद्र दोषों ( sara गली- 
HE) से शुद्ध करता हे । मेरे राचा प्रायः इसे 
इत्‌ रीफ़ल सगीर या इत्‌ रीफृल कर्नीझ या गुल- 
qi मिलाकर उपयोगमे लारे थे | ग्रोग शिस्न है- 
बालछुइ, दालचीनी, उदबलसों, हुब्यबलसा, 
_ तज, मर तगी, तगर, केशर प्रत्येक १-१ भाग 
` तथा एलुआ २ भाग सबको कूट छान कर तैयार 
करें | मात्रा-७ मा० शहद तथा उष्ण जल के 
साथ | - 
नोट--कोई कोई चिकित्सक एलुआ को शेष 
ओऔषधों के समान भाग लेकर ग्रयारिज HAT 
प्रस्तुत करते हैं | (६०३०) he 
८701०0 No rice 
झंयारिज लुग्रांजिवा 24४11) lúgháziy: 
oat en नाम है | यह थयारिज 
ai एंक हकीसका न 
लूगाज्ञिया ए sam 
5 शीशी ( श्रद्धांवमेदुक ), ax, . 
शिरःधूल, आधार N A anda) 
-कर्णशूल, सिर चकराना; (शिरत. 
gya, PUN, 5" { डे a 
> Sa ( फ़ालिज ) कम्पनवाथु, 
बधिरता, अ ढे न Sea 
जरत) E BE re 
yal, AR Dy Raa तथा कुष्ठ 


(ama) रोगों के लिए लाभप्रद है | योग 


इस योग में रेचक औषधें ate | ' 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR न्सल भूना 

- नका गुदा १७॥ मा०, प्याज अ 
TET द सक्रमूनिया 
कुथकीरयाम, UF, इस कल 
© gh सा०) अएतीमून, कमाशरियूस पड 
BS 
[ . प्रह्येक १०॥ मा०, E. 


gatas, अनीस) 


| 


ee arene 
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अ्श्रयारिज हफकरातीस 


धि य त amie), | हे च० (२ ey Re फ़रासियून, जुझदह_ ( नागरमोथा शर 
तज, सफ्रेदमिचे, सुमंकी, जाबशीर, जुन्दबेदस्तर, 
बालछुइ, फ्रित्रासालियून, $/रावन्द तवील,फ़फ़ यून 
BAR, Ws, उसारहे अफ्रसन्तीन WS ७ मा०, 
ज़िन्तियाना, उस्तोख़ हस प्रत्येक ९ मा० । इन्हे 
कूट छान कर यथोचित श्वेत शहद ATS | 


माघ्रा-१४ मा० शहद तथा उष्ण जल के 


साथ | इसको प्रस्तुत करने के ६ मास पश्चात्‌ 
उपयोग में लाना चाहिए । ( Fo Ho ) 
a - झयारिज ERR रातीस ayarij-hufaqratis 
` ` Ro “हूफक्रातीस” अबक्रात का नाम है । यह 
कि ` अयारिज शिरःशूल जो अशुद्ध वाप्पों ( पाचन 
विकार सम्बन्धी दोष ) से हो, उसे नष्ट करता है 
तथा ्रामाशयिक रतूबतों को दूर करता है | योग 
इस प्रकार है-- 


जिन्तियाना, बालछुड, इन्द्रायन का गूदा, ज्ञरा- 
वन्द मदहजे, दारचीनी, तज प्रत्येक ३॥ मा०, 
फ्रित्रासालियून, कमाज़रियूस, उस्तो Gea, पीप- 
WAS, मप्तगी प्रत्येक I मा०, एलुआ ५ ato 
३॥|मा० कूर छान क्र तिगुने शहद में जिसके 
भाग उतारे गए हों, प्रस्तुत करें । ` 
मात्रा व सेवन-विधि--६ मा० से 
१३॥ सा० तक उष्ण जल या किसी यथोचित 
> as साथ सेवन करें । ( इ० अ० ) 
ˆ SSR 978504-हि० संज्ञा पु'०[ सं० 13) 
अहशवायु | ( २) शत्रु विरोधी |-वि० सं 
Ea डु स 
fraa । अटल | > 
अयिम्परत्तिः ayim pa-ratti-Hao जपा पुष्प, 
भढ़उल-हिं० t Shoeflower ( Hibis- 
cus YOsasinensis, 
Fto fo, ` 
WY ०एए-बर० अस्थि, हड्डी । Bones 
( Ossa ) सप फा० Zo | 
अयुकळुदः ayuk-chhadah-æto o 
अयुक्र्छुद्‌ ayukchhada-fgartat LA \ 


Linn. ) Fo 


(1) सप्तपणं बृ, छातिम ay, shaa, सतः. 


बन । ( Alstonia scholaris R. Br. ) 


aR 23520 SA i 


५६० 


अयुग्म ayugma-feo वि० [ सं० ] (1) 


. अयुग्मकः ayugmakah-to go aan 


' अयूचा ayucha-ao भूता 


= CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
=~ टको 155 P+ जज 


Èe =o | (२) b 4 
हॉ । जैसे बेल, WET इत्यादि | SR पहि ri 
अयुक्त ayukta हि० वि० 
अयुत ayut-[ ‘fo ] 
अमिलित, असंयुक्र, अलग | 
स्मिलन, संयोग “विरुद्ध 
( Incompatible ), 
अयुग ayuga-fgo fro [ सं० 
अयुत ayut-fee संज्ञा g'o दस हज़ार क्ष 
संख्या का स्थान । दस सहस्र | रेन Re 
( Ten thousand )-ई० | (3) al 
स्थान की संख्या | 


K १ ) अधि | | 
(२) अयोग्य, दर त 
| Paty af 


] विषम | ae | 


विषम, ताक्‌ | ( २ ) अ्रकेला | एकाकी | 


बृत्त, छातिम, छुतिवन | (Alstonia Scho. | 
laris. R. Br. ) Fo निध०। 
अयुग्मच्छुद्‌ः ayugmachchhadah-e 
पु ०( Alstonia scholaris, R.BR) 
देखो--अयुग्मच्छुद | । 
अयुग्मच्छेद 89ए०21780110०)11808-हिं'संश | 
go सप्तपर्ण,छातिम, gaa ।( Alstonia | 
Scholaris, R. Br. ) He डी०। (१) | 
वह ag जिसकी श्रयुग्म पत्तियाँ हों, जैसे बेत। 
set इत्यादि | 
अयुग्मपत्रः ayogma-patrah agih 
AAAI: ayugma-parnab | 
aag, छातिम, छतिवन । ( Alstom’ | ` 
Scholaris, 2. Br. ) ao fast | = 
अयुग्मबाण ayugma-bana-fee el 3 गयो 
[ सं० ] कामदेव । ( Cupid): जी पी” 
अयुग्मवाह ayugma-vahar® 
[do Ja (Sun) yill 
Aq ayu-qo रोऊ,भल्लूक | बीश्रर (Bea qa 
झयूक ayúka-go mma जो Me 
- खाल 2 ma 80०८ | 


tankusha. 


५६१ 


Mss. संज्ञा Gio देखो-आयुष | | 
akor शिश. ७ १॥1-300-वर० afta अङ्गार, 
| रे कोयला | Animal-charcoal 

कक 


aAa | Garbo Animalis. ) स० फा० o | 
A [४-यू०, रू? ggn यह खनिज तथा 

ग्य a i 

= है ce दोनो तरहका होता 2 | 

a p-ace ( १० qo) सुरा, मद्य, दारू, 

प | ताङ 1 ॥ Spirit; Arrack. ( Indian 

ज़ार : spirituous Liquor. ) स० फा० Ke | 

धा -० संज्ञा पु ° L ggo] स्लोथ की जाति का 

२) a एक जन्तु | यह जन्तु अये अये शब्द करता हे 
एसीलिए इसको AA कहते हैं। 

] (1) aiaa aye-miyaa-ato ( ब० व°) 


am, सुरा | ( Spirit. ) Go Flo Fo | 
mig ayoe-aZo (To व° ) पत्रमू-सं० | 
प्र, पण, पत्ता, पत्ती, पात-४० । (Leaf. ) 
ga फा० KO | 
makaa ayoo-miy4a—ato (Ao Fo) 
पत्ियाँ, पत्र, पर्णं | ( Leaves.) ae 
To go | 


koam | योगः ayogah-eio g'o ($ ) योग 
tonia | पयोग ayoga-fgo संज्ञा g'o } का अभाव। 
| (२) | विश्लेष | विच्छेद । अनैक्य । ( Analysis.) 


से वेब, | (३ ) कठिनोद्यम । (३) कूट ( Kuta. ) 


) Ro गन्रिक | 


(Ng: ayo-gudah-&io पु ० लोह गुडिका, 
| teat गोली । ( Ball of iron.) यथा-- 
` विरमाशी विषविषं कथित ताम्रमेव वा | पीत- 

भत्यरिन सन्तप्तो भक्षितो वाप्ययोगुड़ ॥” ao | 
पो ayogya-fgo fro [ wo ] जो योग्य 
"Ol अयुक्त । भनुपयुक्न । ( Incompa- 

९, Incompetent. ) 

मू ayorram—ee gate ( १ ) सूषल । 

२) वाण आदि (An Arrow.) 

| | यर | ( ^ weapon. ) 

| 30808: लं९ qe (१ ) at 

SNI N, लोहकूटम्‌, हथौड़ी। (२) निहाई | 

षम्‌ ayochchhishram-ee wl 

७१ 


í No 
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अयोरजादियोग; 


जोहकिट्ट, मण्डुर | ( Ferri Peroxide.) 
Fo निघ० | 

aata ayoni-fġo विर [ सं० ] अनुपन्न। 
ग्रजन्मा | 

अयोनिज ayonij-fko fo [ we ] जो योनि 
से उत्पन्न न हो | जीव विशेष । योनि जातभिन्न, 
वृक्ष श्रादि | (२) अदेह । ` 

भ्रयोभस्म योगः ayobhasma ए0८७]॥-सं० 
qo लोह भस्म में नागरमोथे का चूणे मिलाकर 


खेर के क्वाथ के साथ पीने से 'हलीमक दूर होता, | 


है । नि० २० | | 


श्रयोमलम्‌ ayomalam-eo gto लोह म, 


लौह fe, मण्डुर | (Ferri Peroxide.) 


MENT वा मण्ड्र-बं० | To Fo | “अ्रयो- 

मलन्तु सन्तप्त ।” सि० यो० पाण्डु-चि०: 
वृन्द । च० Zo पाण्डु-चि०। 4: 

अयोमोदकः ayomodakah-ee .पु ० 'लोह* 

भस्म, तिल, त्रिकुटा समान भांग लेकर तथा सवे 

तुल्य सोनामाखी भस्म मिलाकर शहद के साथ. 

. लड़ बनाकर खाने से श्रसाध्य पाणडु का. नाश 

होता है | नि० To, Fo fao | 

अयोरजः 990191911-सं०क्की" (1) लोहकिट्ट, 

मण्डर ( Ferri Peroxide. ) | (२ ) 

लोहचूण' ( Iron Powder. ) 1 च० gol 

पाण्ड-चि० नवायस चूण । oy 

a sr avorajah prabb- 

अयोरजः प्रभृति चूम 1700 5 fd 

yiti chirnam-ae wl? ठ, io १ 

पीपल, विडंग इनके चूर्ण के साथ श्रथवा हरदी, 

ean चूर्ण के साथ समभाग लोह भस्म मिला 

कर मधु के साथ खाएं । रख० यो० सा० ही 

दि qd: ayorajadi chiurnah-ee 

क > चूण' विडंग, हल्दी, ब्रिफला 

1 ` 

अथवा निसोथ और मिश्री वा 

गुड आर als 

हे । i 

areata १ चूर्ण शहद ओर 

oe सण „ह, SO 8 “ 
ee अथवा हड का चूण यई और शहद 
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अयोरजादि an: 


SS oo साथ चाटने से कामला दूर होताःहे । ३० 
नि० Xo | 
अयोरजादि लेपः ayorajadilepah-Ge, पु ० 
(१) लोह चूर्ण, कलीस, त्रिफला, लवंग ओर 
दारु हल्दी का लेप करने, से नवीन त्वचा.का रंग 
पूर्ववत्‌ हो जाता है । (२) MET, . काला 
तिल, सुरमा, वकुची, आमला इनको जलाकर 
८ भांगरे के रस में.प्रीसकर. लेप करने से किलास 
कुष्ठ ( तांबे के समान रंग वाले कोढ़, श्वेत |S 
का भेद ) का नाश होता हे । इसे जिस स्थानपर 
लगाना हो पहले खुजलाकर लेप करना. चाहिए | 
झय$ पान ayah-pana-do. क्वी० दरवीभूत; 
_ तप्त लोहे का पान, अय॒स्प्रान-। नकमें तप्त. लोहे 
_ का पान करने को क्हाहे। | 
झयःपिण्ड ayab-pinda-fge पुः० लोह पिंड, 
लोहे का गोला॥ 
शूल. ayah-shila-feo संज्ञा To [ do] 
(4) एक ग्रख. । ( २ ) तीब्र उपताप | 
~ maka: ayovastih-æo पुः०, : @io 
i 'वस्तिक्मं विशेष ( A kind of enema- 
ta. 2 | यथा--“एरण्डमूल निःक्वाथ्य मधुतेलं 
ससन्धव्रस्‌ । एष युक्त श्रयोवस्तिः सवज्ापिप्पक्नी 
फलः WW” भा० | 
अयम ayma-—aie देखो--श्रयम्‌ । 
अय्याम्‌ अव्वल ayyán.avval-Ho रोगा- 
“ रस्म काल अर्थात्‌ आरस्भ रोग से तीन दिवस | 
RART ayyam-inz4r—-qWo बुह रान 
` की सूचना देने वाले दिन | aa दिनों में विशेष 
प्रकार के परिचतेन पाए जाते हैं जिनसे यह 
सूचित होता है कि उक्र. रोग.का अमुक दिवस 


TEP ree E छा प्रा 


प्रथम: Raa परिपक्कता ( नु जज.) के प्रभाव का 


प्रगट होना चतुर्थ दिवस ge रान उपस्थित होने 
की सूचना देता हे । 


अय्याम्‌ गर agaz, ayyám-ghair- 
baburiyyah-yo वह दिवस जिनसे 


ईै-२२ वॉ, २३ वाँ, २१ वा, २६ वाँ, २८ af, 
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५६२ 


बु.ह.रान'होने वाळा है, यथा--नवीन रोगों में: 


बुद्द रान उपस्थित नहीं होता | वे निम्न तेरह दिवस | ` 
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२३ वी, ३० वी, ३२ - ae 
३६ वा, ३८ वौ, तथा ३३ बाग कि 
निम्नलिखित रोगों को अय्यामं सैर ब 
मान! हे--पहिला, दूसरा, agg, भि 

पन्द्रहवा, सोलहवीा, तथा बीसवी | m th 


अय्याम्‌ बा FAT ayyam báhúriyyah 

अय्याम्‌ बुह रान ayyám-buhı “00 
दिवस fad’ डुह रान ताम उपस्थित हो | 
निम्नांकित ११ दिंवस हैं । इनमे नवीन त 
का ge रान उपस्थित होता हू 


नीथा, सात, चौ दहे, बीसदौ, इहो 
चौबीस, सत्ताईसवँ, gaai, aves 
संतीसवी, तथा चालीस, | किसी किसी न 
प्रथम व द्वितीय दिवस की भी अस्याम्‌; बहू रात 
से गणना की हे | पुरातन-रोगों -का सव. प्रथम 
qg रान चालीसवे दिन उपस्थित होता. हे. 


अथ्याम्‌ वाकूअ raag ayyam-vagia fil 
vast-Wo मध्यकाल जो न बा हूरी (UN 
काल) हो और न TT (बुहू रान सूचक दिवस) 
किंतु feat azar या प्रतिद्वन्दिता के कारण |, 
इनमे” बुद्द रान गैर ताम उपस्थित हो.। वे हे 
दिन. हैं, यथा---३ रा, ₹ वा, - ६ वी, १1 al | 
१३ वै, और १७ वी, इन दिनों में कभी दरात 
उपस्थित होता है और कभी नहीं। जित दरे 
मे डुह रान माक्रिस्‌ (aqi) QW दु 
चिन्ता होती है, चे निम्न. ८ दिवस है पर्णी 
६दा,ऽ ar, १० वा, 92.4, १४ al, ३६ वी | 
१८ बा और १३ वी | 


अय्यिम्‌ ayyim-Wo - विधवा 


अथवा isan पुरुष, अविवाहिता aa उर 
ननू (Nur 


at राह at 


इसका बहुवचन अयामा cal 
-x l = 
ma iayyi-Ho रुक रुक. कर 
बातचीत मे रुकावट होना, ART | 
किसी वस्त को न जानते हुंप उसकी द a 
अवाक रहना, आस्यो तथा सिहत क | 


सिहत में। 


A ५६३ 
6 a एण न रु 
क) | ला ७" [ सं] 
Wy | र्य | Sia be 
शेष | wanda tee Fat पु ° ts ( Rici- 
१. munis.) देखो--एरंड | 


They Com 

us ee 4 
बावी, छ हि dat ge [ ate 163) कोण | 
gat (Corner, angle )( 2) सेवार, 


iyyaa | रेरा । ( Sea-wead ) 
MUAH | हेयर 


Fo jarah- ० ख़रगोश, ACE, 

T ‘ r Sire ), रैबिट ( Rabbit )-ई० | 

न. रोगो क्षर garaar-me. ( १ ) सो 

po | हाऊबेर, हपु(वु)पा ६० । 

= प ( Juniper! fructus. jag दो प्रकार 
IEE Ne 
Feet qa हिन्दूक़् के समान होता है ओर (ख ) लघु 
हुन जिसका फल बाक्रला के बराबर गोल होता ह्‌ | 
PR] (yew (Dato) । (a) wam 
Ai qua araila--fgo dat पु ० [देश | एक 
Pee T का नाम | ; 

aa mt ०7०-६० aio आलुकी, घुइयाँ, 
हि) ( The TEE of Arum eee ) 

रऊन araún- ० Hea | 

0 3० हा, आए 

वे y Wa 9188-5० dar qo \ (१)शवाल, 
11 अ ai (Sea wead ) हारा० | ae 
क, frre । ( २ ) gaada, खेतपापडा | (0100. 
नि | india corymbosa. ) tio i- 

था 67 | ग्रक araka- = १० 1 छ 

दा / a dens: g } Ca) स्वेद्‌, 
१९% | ` परम, पसीना । ` geatgtaa(Perspiration), 
` खीर (Sweat)-go । (२)परिखुत जल, दपः 
राइ शै | या हुआ पानी, भभके सेःखींचा gar औषधीय 

: पुर | | .. अल । किसी पदार्थ का रस जो भभके से खींचने 

Nun) ल । एक्का (Aqua ), वाटर ( Wa- 
i ररर (3) प 

इ |. aa arak-kudrumi-aeale लाल 

y ia a < अस्बाड़ी | (Hibiscus gabd- 

चीत है कऽ ` ई० मे० qio | 


daraq-juzi . 


| : x ५ 4arag-mouzaal 


| — Fo 
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: अर्कलेली 
स्थानिक स्वेद, ्रांशिकघमं, वह स्वेद जो किसी 
दिशेष अवयव में प्रादुभू त॑ हो। मेरिडासिस 
( meridrosis )-इ० | 

Uh दस्वी daraq-damvi-wHo wag खेद- 
स्राव दोना, पसीने में शोणित श्राना, रङ्ग 


m मिला 


fafa स्वेद स्राव होना, स्वेद में 
( Hemid: 


हुआ निकलना । हेमि,डासिस 
rosis )-इ | 

अरक नाना araka-náná-fgo eat पु० 
[ अ० अक AAH | एक श्ररक जो पुदीना 
ओऔर सिरका मिलाकर खींचने से निकाला 
जाता है | 2 25 . 

Achy araqab-we पर्वतीय . -श्रथौत्‌ . पहाडी 
बकरा, गाय या बारहसिगा । . | 

gn वादियान arakca-badiyan—fee 
संज्ञा qo [अण] सौंफ का अरक। 

are बौली iaraq-bouli-we सूत्रीयघसं, 
पेशाबमय aq, वह स्वेद जिसमें qaam 
विसर्जित हो । ऐसे स्वेद में से सूत्र की सी गंथ 
श्राती है । यूरिडासिस ¢ Uridtosis ) 

हूर न 

अरक सुतलब्वन 
so वणेयुक्र स्वेद. 
आना | क्रोमिडॉसिस ( 


` 


javaq-mutalavwan- 
रंगीन पसीना, रंगीन पसीना 
Chromidrosis ) 
1 -Jo 1' १ $ > 
न्तिन jaraq-muntin= ॥ रक 
oy रित jaragrmantin: 
दुर्गन्धित खेद, दुगेन्धमय पसीना | 
Bro.nidrosis १० |... ; 
L मुफरित. 3781-70 01777: स्वेदा- 
(क्य. पसीने की अधिकता, सञ्चिकता के साथ 
लात होना | एफि,डासिस (Bphidrosis) 
हाइपरिडॉलिस - ( Hyperidrosis ), 
pi * . 21 . | A 
डोरेसिस ( Sudoresis Re: 
= avakala-fee dat १० [ ae 
ढा ] रोक । सय्योदा । 
ख़शख़ाश I । 
रात्रि gam, 


ब्रोमिडं।सिस 


झरकला ala 
aimi वा बँबा ] २ 
ग्रकलियांन araqliyan 4 
रेक लेली 5919पृनी 84 17वीं? 


| 
| 


Eyb 


Ronee फकीर 


ST CTSA RASS 
Fart EI cp टिकट TNC RP 


अरखर arakhar-to 
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अस्कोकिया १५६४ 


रात मैं पसीना आना, der कि राज्यप्मा में | अरकोल ३0००३ ३0 go में पसीना थाना, जैसा कि राजयच्मा में | अरकोल q संज्ञा 
प्रायः होता हे । नाइट स्वीट ( Night 


sweat )-इ o । 
'अरकाकिया arakakiya—go मकड़ी का जाला | 
( The Spider’s web ). 
अरकान araqan-Jo ) र 
अरकन araqun J मेंहदी | (Myr 
communis ). द 
अरकान arakan—arefam | A stag 
( Cerous elaphus ). 
अर कुद्दम्‌ aaraquddam-Be waa स्वेद- 
स्राव, स्वेद के स्थान में रक्ष निकलना, यह एक 
रोग हे जिसमें स्वेद के स्थान में शुद्ध शोणित 
निकल्लता हे । हेमेटीडासिस ( Hemati- 
drosis )-इ'० | 
अरकुल arakul-go दखमिला 
` `` प० Ro | 
SCRA araqun—qo मेंहदी । ( Myrtus 
, , communis. ) 


दसविला-उ० 


अरकृलस araqulas-qo saa हाऊबेर, 
हपु(च)षा | ( Juniperi fructus ) 


क््टियम्‌-लेष्पा arctium lappa—aeqr | 
( Burdock. )-३० | 


_ अरक्टोस्टेफिलोस ग्लाका arctosta 
glauca-@o 
ves )-¥o | 

अरक्टोस्टेफिलोस wat statt arctosta 
Phylos uva ursi-@o ngg द्राक्षा, ऋक्त 

.- ANa | इनबुद्दुय, झाविस-प्म० | 
ACH: ar aktah-eo q'o लाक्षा, लाख, लाही । 


ला-ब०। ( Lac ) रा० नि To ६ | देखो- 
अलक्तः | ` र ee `; 


अरकरक aarakrak—so मांसल 
हुआ पेडू | 


phylos 
( Manzanita lea- 


ले तथा उभरा 


अरखर . arakhar-go गडुम्बल, श्रकोरिया 
मलियून । उ० To Fo । मेमो० | 


दुखमिन्ता, दसविला | 
उ० प० सू० | मे० मो०। r ॥ 


a, 


a | 


कोलीरा ] एक वृक्ष जो हिमालय पर्वत [ee 
। इसका पेड़ झेलम से आसाम | 
से ८००० छेद की ऊ चाई पर सिदता 

| थरकासार 27245412० 
[ ? ] तालाब | बावली | डि, | 
अरग araga-fgo संज्ञा पु० [go 
चन्दन ] अरगजा । पीले रग का 
द्रव्य जो सुगंधित होता है | 

संज्ञा पु [ है 
अरग+जा | एक सुगंधित न्य जो शरीर 
लगाया जाता हे । यह केशर चन्दन कपूर ग्राह | 
को मिलाने से बनता हे | (A perfume o 
a yellowish colour and compoun} 
ded of seeral sccented ing | 


एक पिरि |: 


AMA 9162814-हि० 


` | ग्ररगल aragala-fgo संज्ञा पु 


` अरगामूनो 


“HU 81820-का० लाख, aa 
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_ -dients..) 
अरगजी aragaji-fgo संज्ञा go [ ह| 
अरगजा ] एक रंग जो अरगजे का सा होता है। | 
_ वि० [ हि० अरगजा ] (१) अरगजी रंग क्ष।| 
(२ ) थरगजा की सुगंधि का | | 
अरगट aragatafeo war Fo [६०] | ग्रह 
दे०--अग टा । ( Ergota ) | 
अरगवा araghavan-nle आर्गवाँ-फा" | 4 
अरगवानी araghavani-fge संश १ 
[ Fro ] रङ्ग वर्ण | लाल रंग। fe (1) | 
गहरे लाल रंग का । लाल । (२) बैगगौ॥ | 
[+ 
sa 
अराल ] वह लकड़ी जो किवाइ ब 
इस लिए आडी लगाइ जाती है कि वह बाहर 
खुले नहीं | caret । गज । 
araghgmuni-य® 
मामीसा सुख़: ( जंगली ख़सख़ास 
बूटी हे )। 


ri Lao (| 
Gcus lacca.) ३ T 
z es, 
अरघट्ट araghatta \ fie संग | 
अरघट्टक araghatraka 3 ap a 
[ सं० ] रहट। देखों-2“झरहंट 2 | 
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“५६५ 


+. Engadine इ अमत Gow पास 
~i 827० ॥ 
K g 138 qa वहेडा. । ( Cassia 


ग्रारग्वध, 
[० नि०्व०६। भा० Jo १ 


गु० Fo निंध० | 


ates 
19019: ) 


gto | Gor? x g 
agvadham-सo gle अमल- 
te} 


॥ ^ छर्गालुफल 1 ( Cassia fistula. ) 
| ७ 
या वृहद्‌ अग्निमुख चूण । 

0 ` i : 
a waghana-tee सजा Go [ Ho 
घना ] गंध महक | आघ्राण । 


| aro 


gal > 
aata तप, 
_गोaran 2910,78 25781 :स्व०पु ०, 


© ,-ग 

1 E १) षरङ्गी मत्स्य, मछली भेद, मछली 
पूर ap| बिशेष ( Pisces. ) T° निघ० | 

umeo] (२) मधु शियुः, मीठा सहिँजन | Tato | 
Dm pou ( Guilandina Moringa, Sweat 


vat, of- ) 
प aranga-ITiTe कुटकी, मोण्डर, गोण्डा। 


ingre 


Í fe बार-बोटकु-ते० | (Eriolæna Hookeri- 
होता है। | ana, V&.1; Syn. Wyeoloena spe: 


etabilis Planch.) इसके तन्तु एवं रुई 
| व्यवहार में थाती 21 RATO | 

' | ६०] पकः 2 ७२ 8 )]-सं ०पु ० दिनकर्लिग, कडु 

खजूर, काला खजूर-हि० । मीलिया sa faa 


गी रंग a 


ge | ( Melia dubia, Cav. ), मी. सुपा 
[श {°| ( Molia superba. ), मी. रोबष्टा (Me- 
[० (१) | lia robusta. )-ले० । कड खजुर-गुज०, 


int] | १०, aag | निस्बर-मह० | काड-बेवु, 
[ | भ्र-वेबु-कना० I 

[कले fara वर्ग 

aa} ` 


( N. O. meliaceae ) 
उत्पत्ति-स्थान--पूर्वी व पश्चिमी प्रायद्वीप 
न पोत। | भा तथा लंका | ~ | 
सास | वानर Fe | 

| ` .पानस्पतिक-विवरण--दिनकालि ग पं 
शुक फल को संस्कृत में रङ्कक ख्याल 
जाता है । आकार, रूप तथा वर्ण में यह 


क Say खजूरके समान होताहे, परन्तु घ्यानपूवेक 


| a ae ) से भली भॉति संश्लिष्ट पाई 
है। फल suet का अवशिष्ट भागं भी खज १ 


Mier करने पर मजा एक अत्यन्त कठिन अस्थि | 
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AURA 
की डण्डी से भिन्न दीख पढ़ता है | जलम भिगोने 
पर फल शीघ्र श्रयनी सिकुड़न को छोड़कर थंडा- 
कार पीताभइरित वर्ण के बेर के समान 
हो जाता है । wa छिलका मोटा दीख पढ़ता है 
तथा सरलतापूवेक गूदा से भिन्न fear जा 
सकता है | 

फलशीष get हुआ होता हे और उस पर 
सूच्म अंकुर होते हैं| श्राधार पर पञ्नभाग JA 
पुष्पाभ्यंतर कोष दल तथा फलइण्डी का एक छोटा 
भाग लगा होता है | गुठलो १ इञ्च लम्बी, 
WIT रूप से पञ्च परिखायुक्र, प्रलम्बित, दोनों 
शिरों पर छिद्र ga होती हे; d, छिद्र को चारों 
ओर पञ्च igam, Tamga (या पतन के 
कारण इससे न्यून ) होता है; बीज अकेला, 
भालाकार, शीर्ष से लगा रहता है; बीजावरण 
सूच्म परिमाण में; गर्भ सरल, विलोम; दाल 
भालाकार; आदि सूल अंडाकार पुवं ऊद होता zl 


बीज 2 इन्च लस्बा तथा इञ्च चौडा होता है । 
x 


बीज त्वक्‌ ( Testa ) “गम्मीर धूसर या 
श्याम वर्णका परिमार्जित; गिरी श्रत्यन्त तैलीय 
एवं मधुर स्वाद युक्र होती हे । 

उपयोगांश--फल | 

रासायनिक संगठन--( या संयोगी a) 
फलस्थ fam तत्व एक प्रकार के रवा में परिणति- 
शील ग्लूकोसाइड है जो ईथर, मदयसार तथा 
जलमे विलेय होता है | इसमें किञ्चित अम्ल प्रति- 
क्रिया होती है । इसके अतिरिक्क इसमें सेव की 
तेजाब ( Malic acid ) ग्लूकोज, लुशाब, 


ते हैं । 
पेक्टीन नामक पदार्थं पाए ज | 
न डाइमाक | 


प्रभाव तथा उपयोग-फल am में क 
प्रकार का तिक्क एवं मतल्लीजनक स्वाद होता BS । 
श्रमजीबियो' में उद्रयूल की यह एक उ i 
षध है | इस हेतु युवापुरुष की मात्रा अदू 
कल है | इसमें किसी रेचक गुण की ese 
मुश्किल से प्रतीत होती है; तो भी कहा 
है कि यह हृमिष्न प्रभाव करता है तथा व्यथा , 
तत्काल शमन करतां है। stead कर्चा फल क 


Digi == Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a ade oP tX न” 
ee क्य रू द्र 
अर्हः ` as 
he ie 
६. ० Oe 
— 


a ee s ७ प्रो ry iT § ` 
स्वरस १ भाग, गंधक $ माग, आर दहा १भःग, अर ( उपसरा ) रोगाक्रमण क 


इन: तीनों को ताम्र पात्र सै रिन पर गरम पाया ZE है और उसके भाषी, गई 
कर agaa (Scubies ) एवं ( Mag- अस्तु, निर्नोष्ट-स्फुरण वमन = : tu, 
gots ) द्वारा जनित कतो में लगाते हैं | ( रूप ) कहा जाता है; किन्तु a Wn | 
डाइमाक | कहा जा सकता । क्योंकि वह रोग ( जन| 
फल कहु, संकोचक और और वायुनिस्सारक पश्चात्‌ नहीं, प्रत्युत पूर्व में पाया à i | 
( आध्मानहर ) है। go मे० Fol यलामत आर दलील का मद x । 
श्ररङ्गरः arangarah-te Jo कृत्रिम विष | aa क | छ of पा 
( Artificial Poision. ) Fo fasto | SITET नोट--कम्ज्री केशनक्ा रादि j 
अररङ्गदो arangudi-<de gto माधवीलता | परस्पर संरिलष्ट (लिपटना) या हिगश हो fat 
( See-madhavilata. ) Fo निघ० | डॉक्टरी की परिभाषा में दो या धिह न 2 
aaa 819011811॥1-रस्िमिला० मसुरी,मकोला का एक ही काल में उपस्थित हो जनीः 
-हि० | रसेलवा, पजेरी-सिमला० । भोजिन्सी एक ही रोगके वेग पथमें अन्य रोग बाः 
` -नेपा० | ( Coriaria nepalensis. ) का उत्पन्न हो जाना है, जिनका ehan 
“सेमो०। - कापे रोग पर निर्भर होता हे । दूसरे शब्दों में ग 2 
अरंचि 272०-६० संज्ञा ato [ सं० अचि ] व्याधि के श्राधीन होतेहे |. ' 


ज्योति | दीप्ति | आमा. प्रकाश | तेज ¦ 


Sal arachi-dlo काञ्चनार, कचनाल, अश्ता 


-go 1 ( Bauhinia variegata. मे रखकर SARE संजा कारा 
Ñato | ; १ रूप से प्रयोग में लाते हैं । परन्तु तिब को0 gjo 

झरचु arachu-agaia हिन्दी रेवतचीनी | भाषां में उसका वास्तविक mi सत्य खाए, : 
मेमो० | 3 झर_ज़ शब्द से प्रकट हो जाता ह। AGH को 
ULF 4318 2-झ० - तिब की परि- ` “ ही यहाँ ग्रहण किया गया हे । T lun 
- ८ AM ARE muzáäafah | भाषा. में उस farqga का शाब्दिक HA परस्पर घट Cay 


उस परिव ॥ 


है ॥ किन्तु डॉक्टरी परिभाषा में उस 
त होताहै 


` कहते हैं, जो रोगकाल में उपस्थित ६ 
जिससे उक्क व्याधि की उपस्थिति का पता @ 
है । wed, इस विचार से सि 
( रूप वा लवण ) का पर्याय है । We 
चीन मिश्रदेशीय तब्रीब qami क 
BLA को इसका पर्याय मानते है |. 

अरज araja-fgo संक्षा T° Wh 


= 3 7 H “दा | 
HTH 2272-०. पंगु या छुः pame 


seas दशा या व्याधि. का नाम है जो 

= 5 अन्यः रोगोंके कारण अर्थात्‌ उसके श्रोधीन होकर 

:« उत्पन्न होती हे । उदाहृरणतः वह॒शिरःशूल जो 

;  . क्सी ज्वर के आधीन होकर जनित होता हे 

` अर ज़. (-उप्रसगं, उपद्रव ) .कहलाता È | 

- . उकर्य्रिकेशन ( Complication, ), सिम्पूटम्‌ 

. = (Symptom. )-žol ; 
o = ऋलाम्रत और अरज़ काः a 

~= = हन दोनों में मुख्य और गौण का. अन्तर है 


> eS झर.जञ अलासत को ater मुख्य वा पंगुत्व, जंगडापन | लैमनेस | 

- > प्रधान है. । क्योंकि अलमत ( लक्षण.) स्वास्थ्य gs. 9-६ ० ।. eed tm 
Lo Starter प्रत्येक दशा के लिए प्रयोग में आता: अरजल 81:8.191 8-हिं० dat . gic“ ॥। 
vo = है और फिर कमी यह स्वास्थ्य एवं रोग से पूर्व | an Bee í C 


(१) वह घोडा. जिसके 
अगला दाहिना पैर सके चा एक र i 


e और - कभी - पश्चात्‌ होता 2 | इसके विपरीत | _ 
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zz R pat माना जाता #1 (2) नीच 
> R धो ias 

नि | वा पुरुष । (३) वर्ण शंकर | 

` हर | 

। को ye ao (70 ) चीच : 
को झन] ` a ad, आकाशा, आस्मान | 
Tea i” | 

af ay.) ene 
am 10]809“ब सत्र ० Agal बादास का 


W arajálún-atao फाशरा, fra- 
o (170118. laciniosa ). 
araja- wate घृतकुमारी, घीकुआर | 
(Aloes Barbadensis. ) hie 
eq arajuna-feo संज्ञा To [ सं० ] Fo 


1 वा-च्य। र ८ ` 
eam नुन | ( Termin alia Arjuna ). 
दो Hadi ॥18((-सं ० स्त्री० s 
पडु arati:pandu-ae ` केला, 
क उङ शिटोवेई arati-chettu-do कदली 
दा को है न । m, we चेट्ट-ते० | 


¦ 8/8(11-सखं ° पु ० अरलुवृक्ष, सोनापाठा, 
शो(णा)नाक | श्योणा गांछु-बं० (Oroxy- 
lum indicum, Vent.) Ao टी० | 
° . - क 
N: aratu-parnah-eo Yo यह 


५६७ : ` 


जक द. १३१५१ काळ Ro | 


+a | 

प एसि ® शिस्थायी वृत्त है । अरटुपर्ण नामक | 
1 होता z 

हा पता CRS 


` 91401-नेप० कचेटा-हिं० | MANT, 


- \(Mimosa rubicaulis. ) 
To | 


Teg 


Mt 

| की oT 909051-गु० श्रड्रसा, वासक | 
| } (Adhatoda vasica, Nees. ). 
ta | बेत सर qo (५ ) चित्रक a, 
1170 बेन 1 पण0980 zeylanica. ) 

eo २२ “01 (२) गंदा, मलिन | strato. Go 
eh Vay का०, XI Sey 
/ जे H dt ine T भूकस ara na-tandig-bh- 
T3 él पो, Vere भूतफल-सं० | बकरा-यू० पौ» 


Try >अब्र०। मेमो० | 
| र ‘Tana-maran 8-महर gE- 
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रा ति न पसी 
2 as x 
a 


अरणिक् ` 
हयात्‌, हेमसागर- fo, बं० । ( 18] 0} 6३ 
laciniata, D. 0.) Rio ge १ भा०। 
ACY मरम्‌ araņa-maram-4go तून | 
( Cedrela toona, Roxb.) #0 Ro 
Ño । स० फा० ğo | इं० Ro gio । 
झरणा araná-fgo e, elo (१ ) .जंगली 
aati (A wild buffalo.)1 (२) 
करडा, जंगली कण्डा, ग्ररना | ( Cowdung 
found dried in the forest.). 


अरणिः 87871 -सं० १० \ (१) एक. 


अरणि arani-fgo dat Gl 
गनियार । अंगेथू। चुद्राग्निमथ ga । छोटी 
अरणी का वृद्ध, कुण्डली) श्ररणी-हि०, सं० । 
छोट गणिर-बं ०० | (. Cleredendron 
1001006. ) वा० Zo १५ Bo; हेमा० 
वीरतब्वीदि, । ्ररणिर्वह्विमन्धेना - हयोनि- 
संध्यदादणि । Ho णत्रिक | ( २ ) श्योणाक, 
सोनापाठा, अरलु ( Oroxylum Indi- 
cum, Vent. ) । (३ ) चित्रक इच. चीता 
( Plumbago Zeylanica. ) i ®) 
सूर्य ( The sun: ) । ४ ) परम्न्युत्पादक- 
हुआ एक यन्त्र जो 


प्रकार BIT 


काष्ठयन्त्र | ars का बना हु 
यज्ञ में श्राग. निकालने के लिए काम आता है। 
इसके दो भाग होते हैं--अ्ररणि वा श्रधराराण 
और उत्तरारणि | यह शर्मीगर्भ EERE 
जाता है ! अधरारणी नीचे होती हे थर उसम 
हे । इस छेद पर उपरारणी खडी 


एक छेद होता है 
करके रस्सी से मथानी के समान मथी जांती 


"कपास रख देते हैं 

। छेद के नीचे कुश वा हे त 
ae आगं. लुग जाती है। इसके 'मथने के 
समय वैदिक मंत्र पढ़ते 
ही इसके qua. we 
प्रायः भरणी से निकली हुई अ 


लाई जाती है । अग्नमंथ |... 
4-सं० Bile अग्निसं थ वृ, 


Jendron Inerme- ) 
बेज्वन्तरादि To | “हन्त 
भेदः ७०,१५० १०० I’ 


[ग ही काम में 


aqi 91900 
aca | (७1000 
aro qo १५ अ° 
रारणिरुवूक वृषाश्य - 


हैं और ऋत्विक लोग - 
दि का काम करते हें। यज्ञ में : 
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ज्ञ. हि सरन) |" altars gh arani-do ate, हि० संज्ञा ato (१ ) 
जंगली मादा भैंस, Ña (A female wild 
buffalo) । ( 2) इद्वाग्निसन्ध । रा० 
नि० व०६। (3) अरनी { णी ), श्रगेथ 
(थु ), गणि (नि) mR, टेकार-हिं० | 
स रुकृत पयाय गणिकारिका, अग्निमन्थः, 
श्रीपर्ण, कर्णिका, जया, तेजोमन्थः, हविसेन्यः, 
ज्योतिष्कः, पावकः, अ्ररणिः, वह्विमंथः, मथनः (र), 
जयः ( भा० ), गिरिकर्णिका (द्र्व्याभि०), पाव- 
कारणिः (शब्द मा०), अग्निमथन:, तकोरी, वेज- 
यन्तिका, वैजयन्ती, भ्ररणीकेतुः, श्रीपर्णी, 
नादेयी, विजया, अनन्ता, नदीजा, हरिमन्थः। 
अन्वथं-संश्ञा--' श्रनुत्वा”, “गन्धपुष्पा” 
ओर ““गन्धपत्रा' । गणिरी, अ(श्रा)ग्गान्त, भूत- 
भैरवी, गणियारी-ं० | प्रेम्ना इणटेप्रिफोलिया 
(Premna integrifolia, Linn.) itat 
स्पाइनोसा ( Premna spinosa, Roxb.) 
gaa (at), नेलीचेट--ता०। घेवु-नेखि, 
पिन्न-नेह्लि, चिरिनेल्लु-चेट्ट,, पिनुश्रा-नेहिल, नेल्ञि- 
चेट्ट --ते०, to | श्रप्पेल--मल० | तक्गिले. तग्गी, 
नरुवल, ऐरणा-कना०, कर०। गयेन्दारी, गॅय- 
दारी--को० | ऐरण, aaa, टॉकला, चामारी, 
( थोर ऐरण=चुद्रारनमंथ )-मह० । श्ररणी, 
मोठी श्ररणी, ऐरणमूल--शु °| अगयाबात--उ डि० | 
गननिधारी--श्व ० | बकच॑--ग० | अगिवथ-उतू०| 
गिनेरी-नेपा० । गणियरी-झासा० | सिहिन्‌- 
मिदि, कणिका-सि० | seat, ऐरणमूल-बस्ब० | 
टॅग थैंग्‌-यी-बर० | 


निगु एडी वर्ग 
(N. O. Perbene cer) 
उत्पत्ति-स्थान--यह भारतवर्ष के अनेक 
stat विशेषतः समुद्र॒तट पर होती हैं | उत्तरी 
भारत, तिब्बत, काशमीर, बम्बई से aam 
पर्यन्त, सिल्हट श्रौर लंका । 


नोट“ पुव् बृहद्‌ भेद से धग्निमंथ दो 
प्रकार का होता है। दोनों प्रकारके अग्निमंथ गुण 
में समान होतेहैँ। - 
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- एवं सचिक्कण, भीतर से हस्तिदंतवत्‌ wD । 


ad के परागकोष स्पष्टतया AGA 


ili 
क्षद्राग्निमन्थ के पर्याय-_ ~ 


हस्वगणिक।रिका, तपनः, विजया 3 । s 
अरणिः, लघुसन्थः, In: ४ णिकारि, ति 


नि० qo & ) l छोट गण्यारी-ब, | (र; ह. 
| 


सिरिटिफोलिया ( Premna 56 
Linn. ): क्र रोडेण्डोन फ्लोमाइ 
dendron phlomoides ) 
galana | 

किसी किसीने सं गकुष्पी 


{nerme, Gertn. ) को चुद्राग्निमन्थ ् 
छोटी भ्रंरणी लिखा है ।-देखो-सं पकुप्पी he 


tratio] | 
डिस 0001 | 
-Èo | qa 


go) | 


वानस्पतिक-वर्ण न--इसके बृहत्‌ ह| । 
वा खघुलच्त होते हैं | वृक्त१ ०-१ २ weer] . 
बहुशाख होते हैं। कांड लघु, aml, 
शाखाए प्रायः भूमिलुण्ठित ( भूमि के रिषन] ; 
से निकली हुई ), प्रसरित होती हैं जिनसे मूर 
उत्पन्न होते हैं । कांड-त्वक उपर से N | 


लघु, अल्पाघात से टूट जाने वाले होते हैं ए 
सम्सुखवर्ती, वृन्तयुक्र, हृदयाकार, पत्राप्र पू । 
( श्रनीदार न्यूनकोणीय );पत्रप्रांत करपत्र 
कार सखंड (दाँतेदार); पत्रो दर मसणव HY ऐप 
पत्रपृष्ठ शिरान्वित एवं चिक्कण, १-६ ia Gh बिस 
और १-३ इंच चौडा, पत्र में एक प्रकार कीत रिय 
गंध होती हे, ward पत्र et क 
चौथाई दीर्घ | पुष्प सशाख, पुष्पदरड प्र छ A 
पुष्पदुंडकी प्रत्येक शाखा ३--४ पुष्प vt आह. 
है, सविन्यास, सीमान्तिक वा च 
विभाग सम्मुखवर्ती और RUS a 1 
बहुसंख्यक, पीत वा हरिदाभध भव? 
दल-अंग प्रधानतः २ माग युके नि “ff 
तीनश्रंशमें ईषत्‌ खंडित व दी ते, मा १४ 
हस्व । पु केशर ४, जिनमें २ बृहत त ar 


इद्र, श्वेताभ, पुष्पोपरि ad पु केशर ral 
गोचर होतै ह| 


A कहते हैं। गणियारी के कांड तथा 
ena, | पह 4 बृहत, © ओऔर तीच्णाग्र शाखाएँ 
~, (र; हि क दूसरे के विपरीत fan विस्तृत भाव 
। ने | ४ nat । वह (अरणी) ऐसी नहीं होती | 
pS 7 के ग्रग्निमन्थ में यही भेदक चिह्न ह| 
बि Es शि न: एक राल (A re 
T Clery E ag aia सत्व अर्थात्‌ चारोद 
० | देखे, oe ) ओर कपायिन (Tannin). 
परयोगांश-पत्र, मूल, कांडस्वक्‌ | 
मनय eh शैप्रध-निर्माण--काथ, मात्रा से १० 
गे जा | ato | यह दशमूल की दश ्रोपधिर्यो में से एक 
| प्रधाव्‌ इसकी जड दशसूल में पड़ती है । 
| daha तथा इतिहास--मन्थन वा 
ण द्वारा जिससे afa उत्पन्न हो उसका 


RAN 
agm, 


पर भ्रग्नि है श्रोर यहाँ इ ससे श्रभिप्राय ग्रग्न्यु- 
पादक यंत्र है । चूँकि यज्ञ के लिए taana 


ग| इसलिए इसके वृक्ष के उक्त नामों से अभि- 
| हित किया गया । गेम्बूल ( Gamble ) 
$ कथनानुसार सिक्किम की पहाडी जातियाँ afta 


aaa) रिम भाग जिसका काष्ठ कोमल होता हे उसे 


एव रिह | एंछत में अधरारणी और ( २ ) wet भाग को 
| इंच तशा ¦ भिका काष्ठ कठोर होता हे ओर जिससे मन्थन 
र की 7 | bal समपन्न होती है, प्रमन्थ कहते हें । ये योनि 
आर उपस्थ के संकेत माने जाते हैं । 
ea क N QUI तथा उपयोग 
राय मताज्ुसार-_तकारी ( गणि- 
i र| र = उष्ण, तिक्क तथा चालक क 
मिहिर पि तथा ला at, सल के 
नो भरनी दोस म eee 
saat! षष्‌ जहा S में ओर रसादि में तुल्य हें । 
` २ #| ऐ उपयोग al प्रयोग हो उसी के "अनुसार 
4 | पञ्चक त लिए | यथा-“अरिनिमन्थ 
द! | Ie बोय रसादिष | तत्प्रयोगाः 
७३ 
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J A का वृक्ष RRAN हे । इसलिए 
He ट 9 
7 र्ग 


शरश 


छसारेण योजयेत्‌ स्वमनीषया ॥” 
नि० ) 


तकोरी कटुक ( चरपरी ), तिक्र तथा उष्ण हे 
शरीर वात, पांडु, शोथ, कफ, ahaa, आम 
एवं विवन्ध ( मलरोध )को नष्ट करने वाली है। 
( धन्वन्तरोय निघण्टु ) 
गुण-भ्रग्निमन्थ, उष्णवीय तथा कफ, वात को 
मष्ट करने वाला, कटुक ( चरपरी ), fax, तुवर 
( कपेज्ञा ), मधुर शौर श्रग्निवद्ध क है । प्रयोग- 
सूजन श्रौर पांडु रोग को दूर करता è lato qo 
१ भा० Jo Fo | 
गणिकारी शोथहर और वातरोगों के लिए 
हितकारी है । राज०। a 
aq श्रग्निमन्थ के गुण वृद्धाग्निमन्थ के 
'समान हैं । यथा-““लध्वग्निसन्थस्य गुणाः प्रोक़ा 
वृद्धाग्निसन्थवत्‌ | विशेषारलेपने चोपनाहे शोफे 
च पूजितः 1? परन्तु लेपन, उपनाह ्रौर सूजन 
में इसका विशेष उपयोग होता है। ( निघरटु- 
रत्नाकर ). 
यह विष आम श्र मेद रोग नाशक 2 । 
अरणी के वैद्यकीय व्यवहार 
चरक--अश में श्रग्निमन्थ-पत्र--अशं जन्य 
वेदना से पीड़ित रोगीको तेलाभ्यंग कराके अरणी 
पत्र के कोष्ण क्वाथ से named कराएं | 
(चि०६अ०) | ; 
सुश्रत-इक्षमेह में गणिकारिका मूल वा 
कारुडत्वकू--(१) egret को शरण GE 
sikas द्वारा प्रस्तुत क्वाथ पान कराएं | 
‘ranted वैजयन्तीकषायम्‌ ।' (चि० ११ aa 
- (२) चज्तुःकामित्व में गणिकारिका मूलत्वक- 


देखो--असन ) | _ 2 
हारीत-वीतश्रण म गणिकारिका Ta 
मात॒लु ग शर अ्रग्निमन्थ मूल को काँजी में के 
कर वातब्रण पर प्रलेप करना. हितकारक | 

५ Ao) 

Cae में गणिकारिका FATE 
R 

(१) वसामेह में 

का Fart प्रयोग a 


( रा० 
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अग्निमन्थ की जड़ की चाल 
लाएँ । ( प्रमेद-चि० ) 
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(3 शोतपित्त में का न | a लाथ पोत em मूल/-अग्नि- 


श्र की जड की छाल को पीसकर ( कल्क ) | 
aaa के साथ एक सप्ताह पयत पानेख शाल” | 


` पित्त, sa और कोठ का नाश होता हैं | 


Chanmas- ) 1 (३) स्थूलता म | 
गणिकारिका मूलखक--आग्नमन्थ को जड़े का | 


~ 


छाल द्वारा निर्मित क्वाथ में शिलाजीत का प्रक्षे 
देकर पान करने से स्थूलता नष्ट हात 
(-स्थोहय-चि० ) 


वक्तव्य 


N 
> 
z | 


` चरक, अनुवासनोपण, शोथहर एवं a- 
प्रशमन वर्ग में तथा सुश्रत, वरुणादि व वीर- 
तर्व्वादि गण में गणिकारिका का पाठ आया है | 
किसी किसी देश में वातरोगी को गणिकारिका 


के पत्र का शाक व्यवहार कराया जाता ह | 
नव्यमत 
- प्रभाव--श्ररणी पाचक, श्राध्मानहर, परिव- 
a 4 
चैक ( रसायन ) ओर बल्य हे । 
प्रयोग--इसके पत्र का फांट (१०में१) 
विस्फोटादि कृत ज्वर, शूल, उदराध्मान में १ से 
२ asa की मात्रा में व्यवहृत होता हे और 
Jaap क्वाथ (10H १) ज्वरावसानज 
$= ` 
दुबलावस्था, WHS, आमवात तथा वातवेदना 
(Neuralgia. ) रोग में सेवनीय है। 
(सेटिरिया मेडिका ऑफ़ इण्डिया आर० पन० 
खोरी, भा० २, Fo ४७२ ) 
एन्स्ला ( Ainslie. ) लिखतें हैं-- गणि- 
कारिका मूलत्वक क्त्राथ हृद्य, पाचक एवं ज्वर 
म लाभदायक हृ | इसको जड़ तिङ्ग एवं प्रिय 
गंधि हे तथा क्वाथ रूप में प्रयुक् होती = | 


र्‌हीड़ी ( Rheede ) इसको अप्पल 

नाम से अ्भिद्दित करते हैं और इसके पत्र के 
Fa को उद्राध्मान मे सेवनीय बतलाते = | 
लका म यह महामिदि या मिदि-गस्स नाम से 
प्रसिद्ध कक. 
o पेदूकिन्सन ( Atkingon ) लिखते 
हैं -शैत्यप्रभव रोग एवं ज्वर सें गणिकारिका पत्र 


CC-0. Guruk 


{So 
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को काली मरिच के स 


a N 


। 21 शाखा-पत्र सहि 


| के ग्रग का उक्त क्वाथ q से 
३ य लड ६७ Jo ) 


to q i हो माई 
शरण Wao चाप्रा होदय के शु 
यह पुक साधारण चुप हे जो भारतवर्ष 9 

से माग विशेषकर ससुद्रतरों में पाया जाता है 
प्राचीन चिकित्सकों ने इसके पन्न oy T 


E 


ae 
q ॥॥ 
प्रभावात्मक आषधीय गुण के वर्तमान होने 3l 


a 


उल्लेख किया हे । इसकी जड़का क्वाथ | 4 
४ आउंस १ पाइंट जल में १४ मिनट उवा 
कर ) 2 ४ आउस का मात्रा म पाचक घ | 
| faraway रूप से दिन में २ वार प्रयोग छिया. 


जाता है । इसी हेत पत्र भी व्यवहार में श्राता D 
`A 


ह्‌ । ० So Fo Yo ५६२) 


अरणीकेतुः arani-ketuh-eo qo महाग. | 
Tegi 
मन्थ वृक्ष, बड़ी अरणी । बड़ गणिरि-ब० | थो | 

| फल 
ऐरण-मह० | (Premna longifolia) | 


Tro नि० qo 8 | 


TT 


अरण anda-feo qo ( १) रंडी का मैं, | ` देऽ 
staa, Trias | ( Ricinus vulgaris | 
or Palma christi. ) | (३-९१ y 

०, सिंध. उलटा कण्टा-कुम॥0। (Cadaba | : 


harrida. ) इं० Ho MO | 


अरण्डककड़ी aranda-kakav1 fgo al | | 

श्ररण्ड खबू ज्ञा aranda harbu | 

q ० Salh 

BUS पपथ्या aranda-papayy4 
Et १ 

पपीता, दिल्लायती Xs, पपय्य़ा- ६" s 3 
खरबूज्ञा ( Carica par 
Zo डॉ० | Ho Bo! Fe zo 


अररड तैल aranda-taila fe 
भ्रररडीकांतेल31'51) त ee 
Tag तैल, रडी का -तेल | 
( Oleum Ricini. ) 


| 


: त्ता रंडी । ( Castor oil 
May | pod Cd त र्य (शा 
त्त रोग) TOE ॥101-हिं "स्त्री ० “st । (1 ne 
Ra | puit of Palms 0111188.) | देखो - 
` | gag! EL 
9.४ Praca पेड arandi-ka-pera-tge पु ० 
mam | ig वृत्त, रेड, अएडी का पड़ | ( Castor 
न बह Meant ) | ( Rnciius commu- 
मा pis, Linn. ) संण्फा[०३० | देखो-एरण्ड | 
ने. |: के बीज arandi ce 
avin १० ग्ररडी के बीज, TS के बीज, TST | dacl 
ms conmunis, Linn. ( Seeds- 


of-Gastor oil seeds.) | स०फा०३० | 


के a A nN 
-ज़य ० एरण्ड बीज, UST 


fy | एडोली arandol 

act के बीज | ( Castor-oil seeds. ) 
| देखोी-एररड | 

rata qU-aranyah ao पु ० 

RU 81811 ए 8-हिं ० संज्ञा प्‌ ० 


| (१) कट 


in फल वृक्ष, कायफल | कटफलेर गाछु-ब० । 
| (Myrica-sapida. ) श० Wel ( २ ) 
| शाल भेद, wai ( Shorea robusta.) 
का पे) वृष निध० | 


27 aE 0:90) सं० क्रो? 
सै WU. avanya-fke संज्ञा To 


} (१) 


0000 | ग्ररवी--सं० | वन, जंगल, विपिन, कानन--हिं० । 

राण--मह० | अटवि--कं० | बरं, सह रा-आ० | 
श्री” if 3त--फ[० | जंगल-हि० o | az -ता० | 
feo श्रडवि-ते०। काङ्ट-मल०.। काडु,अड वि-कना०। 


| 
| म बनेर, जंगलेर,जंगली-बं० । जंगली-गु० | 
पु | णे-सि० | तो-बर० | फोरेस्ट (A for- 
BE) ९8६,:), विल्डरनेस ( Wilderness: ), 
ह बाल Wild. )-go । 

उद्यान, महावन, उपवन और प्रमदुवन भेद से 
` | गा चार. naar होता हे । इनमे' से रागी 
० पु. शोगो के क्रीडास्थल् को उद्यान ( फुलवारी ), 
| भेरी राजमहल के सामने के बाग को प्रमदवन 
N नगर से बाहर स्थित बाग को उपवन कहते 

। रा० नि० To 


_श्ररण्य-क्रपासः 
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ग्रएरय-क्पांसी 

oo, fo प० | a ाा। २ ० (२) कट्फल वृत्त,कायफल | (My: 
1108 sapida. ) 

अरण्यक; avanyakah-de पु ० महानिम्ब, 
बकाइन | महानिस्‌-बं० | वकान निम्त्र-मह० | 
( Ailantus excelsa, Roxb.) | ïa 
नित्र० | 


AMAT aranya kan4-eo स्जो०(१) 
कंटुजीरक, जीरक, जीरा विशेष । Cumin 
Seed ( Cuminum Cyminum ) 
qo fare | (२ ) वनपिप्पली | Wild 
piper. ) 

अरणय-कदली avanya-kadali-qo Glo 
गिरिकदली, वनकदली, जंगली केला-हि० | 
बीचेकला, बुनो कला, दयाकला-बं० | राणकेला 
-uzo | Musa Sapientum, Linn. 

sz. Wild var. of- ) Te नि० To ११ | 
गुण्‌--शीतल, मधुर, बलकारक वीयबद्ध क 
रुचिकारक, THT और भारी तथा दाह, शोष,पत्त- 
नाशक हैं | इसका फल कषला, मधुर तथा भारी 

| qo faze | 

अ्रस्ण्य-कर्कटी aranya karkati-ee स्त्री० 
वनजात ककटी, जङ्गली ककडी । डुनो कॉकुड 

Ho | राणतवसे-मह० | 
... - गुण--जंगली ककडी, उष्ण, far, WI, 
. पाक में कटु और भेदक है तथा कफ कृमी 
- पित्त, कण्डू आर ज्वर का नाश करन वाली है । 
> ० 

3० ranya karpasah-ae 

Devil’s cotton (Abro- 

) देखो-श्रोलट- कस्बल | 

kalad-ee पु ० चा- 


q'o पीवरी | 
ma Aug usta 
झरण्य-कलद aranya 

सू | (Cassia absus ) 
kkah-सं० Jo वनः 

रयकाकः aranya 

i काक ब्रनकौश्रा | (Awild crow ) दॉइ nS 
-do | राण कावला-मह० ।: AO Jo Fo 
_ निघ० | 
ace य-कापाँसी aranya kArpasi-atestte 
(a) वन acta, जंगली कपास | बन कपासी 
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अरण्यकासनी १७२ भ ७ 
-बं० | राण कापासी-महं० | पत्ति-ते० इस भाति की कासनी का वर्णन EN f 
( The wild cotton ) गुण--प्रणनाशक, इब्नसीना ने तुखश्कून नाम से हल a 
qaaa और रूब है Ue नि० To ११ | किया है तथा अन्य मुसलमान aa | 8४ 
(२) ओजट्कमल, 10 | द वर्णन किया है । युरुपमें सोली १ आ 

Augusta. ) मसीही में फूशिश्रल Fuchsiug Gat g 
शरण्यकासनी aranya kásaní-fgo ale 5 ( Hedypnois ) नाम | 4 
दुधल, बरन, कानफूल, रदम,शासुकेर, TANS A ragus ( सन्‌ १४४२० में ) ने है| i 
_पं०, fo | पथरी-द० | बुथुरःसखिध० | ह ( Hieracium majuj रक 
टेरेकजेकम्‌ श्राफ़िसिनेली ( Taraxacum anaa Matthiolug (११८३) य 
Officinale Wigg.),20 डेरडेलिग्रोनिस लिथ्रोनिस (Densleonis ) और ज्ञ) C 


~ 


: (T. Dendelionis. -ao | डेण्डेलि- 
` आन ( Dendelion. )-३० | पिस्लेन-लिट 
( Pissenlit. )-फ्रा० | उद्रचेकन-का० | 
र मिश्र वा तुलसी वर्ग 
( N. O. Compositae. ) 
उत्पत्ति स्थान--सर्वत्र हिमालय ( शीतोष्ण 
-इ ० Ho He ) तथा नीलगिरी पव॑तों; उत्तरी 
पश्चिमी सूत्रों में यह बोई जाती है; तिब्बत में 
साधारण रूप से होती है, युरुप ( इज्जलेण्ड ) 
तथा उत्तरी अमरीका । 
नोट - Slo डाइमाक महोदय के कथनानुसार 
सहारनपूर के सरकारी वनस्पत्योद्यान में प्रतिवर्ष 
इसकी कृषि की जाती हे । 
नाम-विवरण- पुज्ञशकीनामा के सम्पादक 
नाज्ञियुलूइतिब्बा महोदय के कथनानुसार 
टेरेक्सेकम युनाना भाषा का शब्द हु, जो ART- 
स्सुवसे जिसका साङ्केतिक अर्थ तलय्यिन (मृदुता 
जनक) है, व्युत्पन्न शब्द ह; परन्तु डा०ड।इमॉक 
` महोदय के कथनानुसार इस शब्दकी वास्तविकता 
अनिश्चित हू, के faq यह TRE न ( फ़ारसी 
शब्द ) का भ्रपञ्र श है | ; 
उङ्क वनस्पति के गंभीर दनदाने क्योकि दग्ध - 
दन्त के समान होते हैं, इस कारण ARE भाषा 
में इसे डेरिडलान ( दुग्धदन्त ) नाम से 
` अभिहित करते हैं । 
. . इतिहाख-ग्रच्पि प्राचीन युनानी व रूमी 
, चिकित्सको ने कई भाँति की कासनी का वर्णन 
` किया है; तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 


| 
` ज्ञात न थी। | 


॥ 
Linn 0208 ( १७६२ ) ने RARAN 


इत्यादि नासों से ( जिसको ag इव्नसाना | 
ARREA का पर्याय समभते थे ) इसका ay 
किया हे | सतरहवीं शताब्दि के अन्त में w| f 
में अरण्यकासनी ( Dandelion ) 9 र 
उपयोग बहुतायत के साथ होने लगा। माक] ' । 
( श्रायुवेदिक ): चिकित्सकों को उक्त शो] 


यु 
क्सेकम्‌ (Leonto don Taraxacunj Z 
q 
q 


नोट--मखरूज़नुल अद्वियह, में fea 
डबरी तथा ganga में कासनीदरती गा 
से उक्त ओषधि का वर्णन fear गया है। 
प्रयोगाशु--युनानी वा भारताय चि ` 
+ इसकी जड, पत्र एव' नव्य पौधा सभी | 
कार्य में लाते हैं; किंतु डॉक्टरी में केवल 1 
जड sar तुल्य व्यवहार में आती ह an | 


| , 


4 


{qo nio में आफ्रिशल है | | ) 
अरणयकासनो मू ith 
a 
पर्याय-- टैरेक्सेसाई रैडिक्स ( ie 


-ले० | FAREA | 
Radix.)-लo sata छ (7 


` delion Root.) ह्वाइट ee i 


( White wild endive. Pei 

दुन्तीमूल-सं० | जगली al H 

उ० । Bega हिन्द argent a 
adzna, ata कासनी दश्ती-फ़ी 
ANIA 

( Officiul. ) 


वानस्पतिक-विवरण q 


१७३ 


Z वीरया १६ इंच wet, करीब 
y oe 3. से १ इंच चौड़ी ( व्यास), 
a a अनेक as कुछ कुछ घने Rri à 
gated रहेता है तथा ie “ile कम 
gat होती g । ताज्ञी दशा में यह हलके पीत- 
धूसर वर्णकी एवं गूदादा 
धूसर या रमि हर 
दो सक्ष अधिक कुरिया 
यह खेत quay जिसका मध्य माग ज़रदीभायल 
(dara) होता है । यह गंघरदित एवं कड स्वाद. 
qe सोतपूण तथा wig ऋतु म 
प्रधिक लचीली होती है; TS शुप्क होने पर 

८ के साथ टूट जाती है। zA 
q पीतवण की, न 
जिसके चारों ओर गंभीरश्याम वर्ण की केस्बि- 
यम रेखा तथा घनी श्वेत त्वचा होती है, जिसके 
की दुग्घ at नालियों के वृत्त 
arench- 


र और शुष्क दशामें गंभीर 
at की, जिन पर लम्बाई 
पड़ी रहती हैं । भीतरसे 


gä होती हे। 


सूदम चइच zig 
पर बीच की लकडा 


मध्य धूसरित वर्ण 
होते हैं ये पतली दीवाल की ( ए 
yma. ) à भिन्न किए गए होते हैं । 
शीत काल से पश्चात्‌ एवं बसन्त ag के 
आरम्भ में इसकी जड मधुर स्वादयुक रहती है | 
, बसन्त और ग्रीष्म के वीच दुग्ध-रस गाढा हो 
जाता हे तथा कटु रस बढ़ जाता हे; इस कारण 
इसकी जड़ को WARS ( Autumn ) के 
समय में एकत्रित करना चाहिए | बसन्त ऋतुकी 
जह में तिक्र मधुरसत्व निकलता है | 


समानता--अकरकरा की जड ( Pelli- 
tory root ) इसके समान होती है; किन्तु 
चबाने पर उसका स्वाद चरपरा होता है। 


रासायनिक संगठन--दुग्घ रस में एक कटु 

` विकृताकार (ग्रस्फटिकीय ) सत्व-(१) 
( Taraxacin ) अर्थात अरण्यकासनीन T 
iaa, ( २ ) एक स्फटिकवत्‌ ( कटु ) स 


TaraxaceriD ) और (३ 
पोटारियम्‌ 


सरेशदार 


रेरेक्सेसीरीन, ( 
'ऐस्पैरेगीन (ख्रिस्मी सत्व, असमान) 
कॅल्शियम के लवण, राळदार आर 
पदाथ होते हैं। इसकी जड़ में आइन्युलीन 
९९ प्रतिशत, पेक्टीन, शर्करा, लीव्युलीन; 
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“अग्ण्यकासनी 


~ ति X 
सा पाए जाते हैँ । प्रभाव-मूत्रल, वल्य, 
fade पित्तनिस्सारक, ओर कोष मुदुकारी । 
खआपघ-नरमाण- श्रॉफिशल योग ( Offi- 
cial preparations ,-- 
(1) अरण्य कासनी सत्व - Gra क्टम 
उेरेक्सेसाई ( Extractum Taraxact ) 
-ĝo | एक्सट्रैक्ट ऑफ़ टेरक्ज्ेकम ( Extra- 


: ०७०६ Taraxacum )-ge | ,खुलासहे - 


कासनी बरी, उसारहे TAHA | 
निर्माण-क्रम--टेरेक्शेकम की ताजा जड़ को 
कुचलकर दुबाने से जो रस प्राप्त हो, उसे स्थूल 
भाग के Wea: Sra हो जाने पर निथार ले । 
तदनन्तर १० मिनट तक १ से २१२० फारन- 
हाइट के उत्ताप पर रख कर छान कर द्रव को 
इतने ताप पर gett जिसमें वह गाढा होजाए | 


ma से १४ ग्रेन (३ से १० डेकि- 


ग्राम ) | 
(२) guare तरल-सत्व 
` एक्सटैक्टम्‌ daard लिकिडम ( Extrac- 
tum Taraxacl Liquidum)-#e | 
लिकिड एक्सदै क्ट ऑफ Janaa ( Liquid 
Extract of Taraxacum el 
a लासहे कासनी बरी. सय्याल, उसारहे Ia - 
शकून सय्याल-ऋ०, Alo | : 
नर्माण-क्रम-टैरेकशेकम्‌ की शुष्क जड़ का 
ro का चूण २० ग्राउंस मद्यसार ( ६०/८) 
८2. qftaa वारि आवश्यकतानुसार । 
पर्यन्त सद्यसार म 


द्रव निचोड कर एक करले | अवरिष्ट स्थूल 
भाग को २ WEE परिलुत जल में ४८ घंटा तक 

' जो तरल प्राप्त हो sa 
रखे, कि उसका 
ग्राउंस बच रहें। पुनः ग्रति 
Rat ले और आवश्य 


j qRET जल और योजित करे 
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-अग्ण्यकासत्ती 


७०१ घनशतांश सीटर-)। 
(.३.) अरण्य कासनो 
टरक्सेसाइ (. Succus taraxaci | | 
जूस ऑफ़ टेरक्ज़ेकम्‌ ( Juice of Tarax- 
“acum )-इं० | असीर कासन बरी, असार 
_ तख़श्क़न-अ0० Ue 
' निर्माण-क्रम- रैरेक्जेकम्‌ की ताजी जड को 
“कुचल at दराने से जो रस प्राप्त हो उसमें 
तिगुना मद्यसार मिलाएं ‘ai सात दिवस 
पश्चात्‌ फिल्टर Sta (पो तंन करल ) | 
मात्रा- ४ से २ छ इड डाम-( ३'६ से 
७:१ घन' शतांश मोटर ) | 


~“ 


प्रतिनिधि--श्रेखुमिराव ( Launcea 

innatifida, Cass. ) लेक्टय क्‌ हेनिएना 
( Lactuca Heyneana D. 0 ), 
हिरनखुरी ( Emilia sonchifolia, D 
C. ) थोर alga ग्रॉलिरेसिग्रस ( Sonchus 
Oleraceus, Linn. ) बिस्तार के लिए उन 
उन नामो के अन्तर्गत अवलोकन केरिए ।' 


2% 


Fre 


प्रभाव तथा उपयोगं--ठेरेक्सेसाई रेडिक्स 
( ्ररण्यकासनी-सूल ) चिरकाल से बब्य 
पित्तरेचक, मूत्रल और कोष्ठमदुकारी रूप से 
प्रसिद्ध रहा है | ताजे स्वरस का बल्य प्रभाव, जो 
अथांग से शॉक प्रथम प्रस्तुत किया गया हो अथवा 
जा जड़ को एकत्रित करने के टीक पश्चात्‌ अभी 
जब कि वह ae हो, निर्मित किया गया हो 
निश्चित रूप से उत्तम होता हें। वह बहशः 
यंभविकारी बल्य  ऑऔषधों का लाभदायक 
AGUS | इसके सत्व प्रायोगिक रूपसे प्रभाव 
हीन होते हैं Se इसकी जड़ द्वारा निर्मित 
` _श्रोषध व्यर्थं | ब्रि Gro हिटलों | 
ताज्ञी 


४, उनका प्रभावा- 
We होना सन्देहपूण विचार ,किया. जाता है 


i 


. मात्रा-आध्ा से ,२ HES डूम=( १'८ से 


स्यररू- सकस 


AWAIT; aranya-chacakabha 


५७३ 


पहिले बहधा पित्तरेचक “ht | 
- WHAM. जसे--पांड Tr. BAN | 


तथा जलोद 
र्‌ ia | 
चचकतया व्यवहार Ñ लाते थे | कि WA N q 


इसका उपयोग बहत कम 


हा गया à 
wanya-kuk 
To वन gat, कोम्‌डा चनमोर्गा- 
-Q0 | वन कुक डा-यृ० | राण्‌ 

( Wild Cock or hen.) 


"अएणय-कु्टः 
k ut ah- 
fo | वेनः 
कोवे 


गुण इसका मांस हृद्य ca 
R | TTo नि० Jo १७ | त्रृहण्‌ स्निग्ध उण t 

गुरु यार वातनाशक हे । मद० च० RI q 

थ 


की aranya-kulitthiy a 
लित्था 


"खा aranya-kulitth; | 
: thi) | 

tne ० स्प्रौ०(१)वन कुलथी, कुलत्था | वन ata | 
~ कैलाय-बूं | Lro नि० To y I(R)CA blue | 
stone used asa collyrium.)gan | 
चन, Slam अञ्चन विशेष | tro नि० xo 43) 
कालशुर्मा-दि० | देखो--कुलत्थाअन | 


a ak 


पु ० वन कुसुम, वन-कुसुम्भ छुप । जंगली कर | 
(बरे) । राण कडई, राण कुसुस्म-मह० | वत | 
कुसुम-बं० | गुए-कटुपाको, कफनाशक्र, तथा 

> उद्दीपन .. Tro -नि० To ४ | - 


अररय-कोलिः aranya-kolih-eo at वनः | 
कोलि, बन बद्री । वन कुल-बं० | ( 21299 ¦ 
& hus jujuba. ) 


अररय-गव्षयः aranya-gavayab-e पु" 
जंगली गाय, वन aaa, वन. गऊ ||. य॒ह कूल 
2 स्यति की है Lgo Ao ४६: go देखोल 
PAAT ॥ t RT ; 


अरेण्य घोली,-लिका aran ya-gholi lik 
-सं० स्जी०(१)वनघोली नोमक प्रसिद्द पत्रेश 
विशेष, घोली शाक | रा» fao व० ६10९ 

` मन्थनदरड | : 


ae मायः ज चनवट तिक विवरं इस ताज पहीलो । धूसरः, भूमिशयः -Eol वनचटा 
टक पं 


z नागर मदे; gando । 

May श) ` रा मांस लघु, दितावह, शीत 

bo 3 कं, बलपद योर चटक कं समान 
| # ee । चैं० नि० द्रब्य To | 


1-७५ | ggz: aranya champakali-go 
ङ्च | quarts, बन चरपा | Michelia 
y i पं 


fampaca ( The wild एका of-) 
010 


aaa-do | 

गुण- शीतल, aa 
१ दक है | रा० नि० Jo १० l 
| aa छग ranya chbágah-go To 
| वृतछ्ठाग, जंगळी बकरा | बनो छागल-बं०। 
(Awild goat ). 


शुक्रवेद्धाक और बल- 


thi) TIT aranyajah-eio qo ( Sesam- 
न कुरै | om indicum) तिलक उप, तिल वा 
blue | (द्वी का चुप । See-Tilakah (तिलकः) 


Zo Fo | 


Ri | प्रएयजयपालः aranya-jayapalah-ee 
| qo जंगली जमालगोटा-हिं०। (Croton po 
lyandrum, Roxb. ) हाकूइ, दन्ति-बं? | 
दुखा-दन्ता । 


तथा | प्एयजाद्रेका aranyajardraka-e 
वनाद्रकः, वनाद्रेका, वनजाद्रेकः ( Toe नि० 
a |. १०७) | वाइल्ड जिञ्जर (Wild oingel) 
yp ; १०) ज़िख्जिबर केस्सुमनार (Zingiber cas | 
sumunar, Rosh.) | fio ३० ३ Ale | 
१० Ro प्ला० | ज़ि० पप्युरियम्‌ ( 2. Pu- 
S Tpureum ), ज़ि० क्लिफ़ोर्डियाई (Z-cliff 
ह. ordii ) -ले० । Zo Ho Ho | बन ARP, 
i- बन आदी,जंगली afko | बन आदा-बं० | 
Tg, करपुशुपु -ते० | राण आले, निसा) 
ka faq, सालाबारी gad- Hgo- ज्ञञ्ञबील 
es १ RN-Rio Ho | 


No आक चा हरिद्रा वर्ग 
Soitamineo or Zingiber ८८८०) 
उत्पत्ति -स्थान--भारतवषं (हिमालय सेः 
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५७५' 


अरणयजाट्रैका ” 


'चःनहपतिक-वि वरणं-इसकां ताजा पातोली 


घड ( Rhizome ) १ से २ इंच मोटा 


( ब्यास), जुड़ा हुआ, दबा हुआ (संकुचत), 
अनेक श्वेत गुदादार अंकुरों से AR होता हे, 


जिनमें. से कुछ में श्वेत कन्द ( Tuber) लगे 
ta हैं । भइ की प्रत्येक संधि पर शुङ्ग होता है | 
बहिर छिलकायुक्र. तथा हलका धूसर 


होता हे । अन्तः भागः पूर्ण सुवर्णं-पीतवणं. `का, 
गंध अति तीव्र-तथा aga प्रिय नहीं ( sae, 
कपूर. तथा हरिद्रा के सम्मिलित. daaa, ) 
होती है । स्वाद उप्ण और -कर्प खत होता है | 


वन आद्रक की सूदम रचना-स्वचा का 
उधतं भांग पिच्चितं ( संकुचित ) एवं श्रस्पष्ट 
कोपांके बहतसे स्तरों द्वारा बनता है। पेरेनंकाइमा 

बुहत्‌बहुभुज कोष होते है । पाताली Te के 
स्वगीय भागस्थ कोष HUA HUA शवेतसारशान्य 
होते हैं; परन्तु उसके मंध्य भागम पाए जानेवाले 
कोष वृहत्‌, ASB, श्वेतसाराय केला से पूंरित 


- होते हैं । उक्त धड़ के सम्पूर्ण भाग के.वृहत कोष 


सबर्ण-पीत वर्ण के स्थायी तल से पण होते हैं | 
वैस्क्युलर सिष्टम (नोष्टक्रम) हरिद्रावत्‌ होता ६ । 


रासायनिक स गठन? इसम निम्न पदार्थ 


पाए जाते हान | 

ईथर एक्लट कट (१) स्थायां तेल) (२) वसा; 
६. ६६ 

और ( ३ ) भूदुराल ) 

ऐदकुहाो लिक TFAAFS( 2) THU TAS ५ : 

वाटर पक्रुट्रैकट( * ) निर्यास, ( ६) अ 


दि -: . ३. BR = 
र Uy, 05 
(७) श्वेतसार १ a 
zat S OE 
(5) कूड फा 
g. Go 
( है ) ma ` - बर ~, ६६ 
(( १०) आ २) Modifi> 
(11) झल्डयुमिनाइड्स ओर (१ : 
l ti abin ete: Cit eae 
न ee १०.०.७५ 5 


dg केपूर तथा 
aga चरपरी होती 
स्वाद रखता है । जब स 


os at मिश्रित TH ` 
हे ॥ ag सक्ष ज्वलनयुक् 
कपूरहरिद्रा ( Cur 


CC-0. Guruk Kangri Coll 


| 
! 
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अरर्थजीरम्‌,-कम्‌ २५६ 


- | ae | मट aan 0 | arumatica ) की अ्रपेद्ा अ्रधिक 
शकरा वा लुआब होते हैं | 
प्रयोगांश--पाताली धड ( Rhizome ) 
तथा जड़ । 
इतिहास--यद्यपि nyat ने उक्क 
को कस्समुनार ( Cassumunar ) लिखा 
है, तथापि इस बातमें अत्यंत सन्देह प्रतीत होता 
` है कि आया इसकी जड़ कभी युरूप भेजी गई 
है या यह कभी भारत वष में व्यापार की वस्तु 
रही है। कट्टमञ्जंल वनहरिद्रा का मालाबारी 
नाम हे ओर इसीसे श्रीषध-विक्रेताश्रों को 
कस्सुसुनार (Cassumunar root ) 
नामक जड़ की प्राप्ति होती हे | गंध एवं स्वाद में 
दोनों जड़ें बहुत समान होती हैं। महरठी नाम 
निसा संस्कृत भाषा का शब्द हे । निशा संस्कृत 
में हरिद्रा को कहते हैं | इससे यह प्रगट होता हे 
कि देहाती लोग इसकी जड़ को वनाद्रक मूल की 
प्रतिनिधि रूप से व्यवहार में लाते हैं। 


युणधमं तथा उपयोग--यह कडु, श्रम्ल, 
रुचिकारक, वल्य तथा ग्रग्निवद्धक È| To 
` नि०व०६। 
इसके प्रभाव तथा उपयोग भ्राद्वेक के समान 
हैं । काकण में इसे वायुनिःसारक, उत्तेजक रूप 
से श्रतिसार एवं उदरशल में वर्तते हैं। 
डाइमाक | 
इसके अन्य उपयोग हरिद्वावत्‌ हैं। 


मे० Fo | 


अरण्यजोरम्‌,-कम्‌ aranyajiram,-kam 
-सं० Flo वनजीरक, कटुजीरक, जंगली जीरा | 
बनजीरा-बं० | कडुजीरं-मह० | जीरकत्र-ते० | 

( Wild cumin Seed. ) देखो-जी रा | 
गुण-जंगली जीरा, उष्ण वीय॑, कसेला, कटु, 
चात कफ स्तंभक तथा व्रणविनाशक हे | Fo 

निघ द्र्ब्य० Zo | 

अरण्य-तमाल aranya-tamila -हि० 
अरण्य-तम्वाकू aranya-tambiku | पु० 
फुल्ल, बन तम्बाकू, गीदड़ तम्ब्राकू, GEGE UC AE GE) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


WARE. | ग्रेट Fata sh 
मुलीन ( Mullein )-z 


च 
( Verbascum Thap W 

LN हु 
-ले०। बोइलज्लान sas (Bouillon bg) nie 
मोलीनी (Molene )-फ्रां० | बक.) शश 
भूम क YA, बन तस्चाकू, फ़ास = हि. ) am व 
sts, फू टर, ख़गाश खर्खरुआर aR, | तीन 
आर, RATA, करथी, रावन्दचीनी कि ` | विकते 


स्प्रा- 
अदानुद्दुब्ब ( रीछु कणं), साहीज्ञ ह रज he ha € 


विष ), सिक्काजुल इत (मत्स्य शूकरान ), लवी ue 
दतुलबंदा ( श्वेत qq) और बुसीर-ग्र० | 
HEISE रह, बुसीर-फा० ( इस्ति०) A, 
कटकी वर्ग | mee 

( N. 0. Scrophulay inece ) 
उत्पत्ति-स्थान-शीतोष्ण हिमालय काश्मीर 
से भूटान पर्यन्त; यूरूप ( ब्रिटेन से पश्चिमात्य ) 

aaa राज्य ( United states ). 


इतिहाल--ऐसा प्रतीत होता है कि चिकि, 
त्साशाख के संस्कृत लेखकों ने उङ्ग पौघेका 
वर्णन नहीं किया है | अरब निवासी भरदानुदूदुन, 
AHS रज तथा सीकरानुल्‌-हुत रादि नामां से 
उक्त पौधे का वर्ण न करते हें । भ्र्वाचीन श्ररबी 
( भाषा ) में इसे लबीदतुलबैदा वा बुसीर 
कहते हैं । 

gaia (Mullein ) का फारसी गाम 
माहीज़ह रह तथा gate है | इख्तियारात १ 
हाजी ज्ञैन ने इसका स्पष्ट वर्णन किया है 

वानस्पसितिक-विव रण--पत्र, सूल-पत्र ६ c 
१८ इंच लस्बे, प्रकाण्ड ( घड) पत्र Haale 
ऊध्वं पत्र छोटे नुकीले, doa रहित (शृ गत) 
न्यूनाधिक दंष्टाकार ( लहरदार ) तथा $ 
मायल anata ( श्वेताभ ) एवं कोमलं 
घनाच्छादित होते हैं । स्वाद लु है. 
fam, गंध ताजा होनेपर यह बात दूर 

इसके पुष्प ६ से १० इंच लम्बी 4 
लगे होते हैं । केवल पुष्पाभ्यन्तर | 
दल ) एकत्रित किए जाते हैं | इसकी 
(ब्यास) $ से इंच तथा लम्बाई १ ६ 


[लिया प्र 


चौदा 
होत 


(ब (षव | ay ge दो मायल पीत और भीतरसे सफ़ेदी 
हे), पञ्च खण्ड युक्र, ऊध्वं भाग चिकना 
भाग लोमश होता है । नरतन्लु गभ- 
qa से लगे होते हैं । इनमें से उपर 
| gaa ऊर्शीय तथा नीचे के दो लम्बे ओर 
| agi होते हैं! स्वाद--लुञ्राबी और कुछ s3 
| कहता है । हाज़ी जैन इसके पुष्प को नीलगृं 
eat हैं जो वत्ैस्कम्‌ व्लेटेरिया ( V. Bla- 
* | iaria) प्रतीत होता हे । पुष्करमूल (Orris- 
१००) के साथ इसके पुष्प की गंघकी तुलनाको 


पाते नी 
qe TT 


‘bas हे इञ्च लम्बे, गावडुमी (शु डाकार ), 
| gaa कडे जिनका चूर्ण करना भ्रति कठिन है, 
sia करीब गंध रहित होते हैं । स्वाद कुछ कुछ 
RIT होता है । 
रासायनिकं संगठन-पुष्प में एंक प्रकार का 
' पेत उइनशील तेल, वसामय भ्रम्ल, स्वतन्त्र 
` | पेव वा ghana, चुण' स्फुरेत तथा चूण्‌ मलेत 
| Malate of lime’), ऐसीटेट ऑफ पोटास, 
वान बनने योग्य शकरा, निर्यास, हरिन्मूरिं 
| (हरियाली) शौर एक पीत रालीय रक्षक 
| प्रादि पदार्थ होते हैं । ( मोरिन ) 
| प्र में रासायनिक विश्लेषण द्वारा ०. ८०८ 
फंरिकवत्‌ मोम, उइनशील तैल के कुछ चिह्न, 
| MAAT राल ०. ७८१/,, ईथर में अविलेय 
| न्तु विशुद्ध मद्य सार ( ऐलकोहल ) में Aaa 
Seu, लुआब इत्यादि, आद्रता १- ३०५/0 और 
६० प्रतिशत तक होता है । (प्डाँढ्फ) 
MW (drug) में gaa १६: ७६/0 
a ( अंगूरी शकर ) के समान काबोंज 
( tbohydrate ) ११० ७६%, 
9 गे ( मध्वोज ) १: ४८%, सैकरोज 
AR): 2289/9, आद्वेता १६' ७६०0, 
४ ११%, सेल्युलोज (काष्ठोज) ३२९७४ 


|. परत और लिग्नीन ( काष्टीन/) आदि पदार्थ 
` होते हैं । । 
|" प्रयोग: 

| aay क ( अर्थात्‌ मूल, पत्र, पुष्प एवं 


yey रका 


टर पकीले, : पीत aq’. ( अथवा 
.चमकीले, 


Ja T १, ००१, सूच्म मात्रा में कषायीन, एक तिक 
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अररण्यतस्वाँकू 
तः = R 5 

'ओऔषध-निर्माण-पत्र-। से ४ काम: | 

तरल सत्व--( पत्र वा पुष्प द्वारा प्रस्तुत ) 
१स ४ फ्लु० Slo | 

प्रभाव--पत्र वेदनाशामक, आक्षेपहर, Ra- 
ग्धताजनक, मूत्रल, मृदुताजनक, लुआबी श्रौर y 
सूक्ष्म निद्वाजनक है ! a 

उपयोग--मुसलमान चिकित्सक इसे त्रितीय ; 
SUA उष्ण व रूत मानते हैं, श्रौर विरेचन के 
साथ इसे ग्रामवात तथा संधिवात में देते हैं | 
दीसकूरीदूस ने इसके कई भेदोंका वर्णन किया 
है । वे इसे कास तथा श्रतिसार में लाभदायक 
श्रौर वाह्य रूप से मृढुताजनक बंतलाते हैं | 
इसकी एक जाति से लैम्प की बत्ती बनाई जाती 
थी । ऐसा प्रतोत होता है कि श्ररव॒तथा फारस 
निवासी मुलीन के निद्राजनक ( मत्स्य के लिए) 
प्रभाव से भली भाँति परिचित थे । र 


डॉक्टर स्ट्युवर्ट के मतानुसार इसकी जड़ 
उत्तर भारत में ज्वरध्न रूप से उपयोग में 
आती È | १ 

युरूप में मुलीन चिरकालसे पशुओं के फुप्फुस 
रोगों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त A कर चुका है | 
इसी हेतु इसे काऊज़ aqaz ( Cow 8 
lung wort) अर्थात्‌ गो-फुप्फुस-तृण कहते हैं। 
जर्मनी में चूहों को भगाने के लिए इस पौधे को 
अन्न की कोठियों ( खातों ) में रखते ६। आरम्भ 
में इसके ड ठल को मशाल रूप से ब्यवहार > 
लाते थे | इस कारण उके पौधे का, फ्रांस ‘ 
सिश्रर्जी डी नादी Sat ( Oierge de ae 
ye-Dame) तथा फ्लोर डी आंड शरडी ८ 
( Fleur de. grand chandelier ) 
> उडे ड में हाई टेपर ( High taper) 
आर ZA © 
नाम पड गया l 

इसके पत्र तथा पुष्प स्निग्धताजनक, मूत्रल, 


गस प्रशमन आर श्राचेपहर E w चिर- 

झि रोगों में व्यवहृत/ 

अतिसार एवं फुप्फुस 

में इसके पुष्प का शीत. 

से तथा पत्र का प्रलेप स्तेह- | 
4 है। बीज को. . 


ता है और कहा जाता हे 


h- * 


~ 
ie 


श्ररण्यतस्बाकू 
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“fe श्वास तथा शिश्वाच्चेप ( Infantile 
`` convulsions ) में इसका उपयोग किया 
गया हे । डॉक्टर एफ० Ho dio ।कनलन 


( १ सके पत्र को दुग्ध 
सें उबाल कर क्ष 
मुख्य ओपधीय उपयांग की आर ध्यान 
उन्होंने बतलाया कि बागो में उक्त बोधे का 
विस्तृत कृषि की जातीहे । उनका दावा हं कि 
इसमें कॉडलिवर श्राइल ( कंड मत्स्य THT ) 
' समान शरीरभारवद्धक तथा रोगनिवारक गुण 
Mi 
_ इसकी जइ.ज्वरघ्न रूप से दी जाती हे | इसके 
बीज कामोत्तेजक हैं | इसके पत्तेको रगड़कर उसमें 
तैल सम्मिलित कर तथा उसे गमे करके शोथ- 
gg स्थानों पर लगाते हैं । मुद्दी भर इसके पत्र 
को १ पाइंट ( १० छुटांक ) गोदुग्ध म यहाँ तक 
उबालें कि श्रद्ध (x छुटांक ) दुग्ध शेष 
रहजाए | तदनन्तर इसे छानकर शकरा सम्मिलित 
कर सोते समय सेवन करें | इससे कास कम 
होती. हे तथा वेदना और क्षोभ दूर होते हैं। 
go Ho Ho | 


३ ) ने आयरल 


दा | 


डाक्टर स्टयुवटे के कथनानुसार इस 
रेवन्दचीनी भी कहते हैं । यह इस कारण 
कभी रेवन्दचीनीमें इसका few करते थे | 

गंराड-डिज्टिलिस में कभी कभी इसका तथा 

अन्य पोधोंका मिश्रण करते हैं । दत्त महोदय 

aq न करते हैं कि देशी लोग इसे श्वास तथा 

फुप्फुस रांगा म बतत ह ओर यह कि इसमे' 

तमालवत्‌ ( ताम्रकूट Aa तम्बाकूत्रत्‌ ) निद्रा- 

जनक गुण हे | बीज कामोद्रीपक ख्याल किए 
जाते हैं । 

यूरुप तथा श्रमरीका के संयुक्कराज्य से” एंक 

समय स्निग्धताजनक वा मुट्रुताकारक रूप से 

इसके घने ऊर्णीय पत्र का केवल. गृह षध में ही 

नहो, afte चिकित्सकगणां में भी बहत 

* मान्य था | प्रतिश्याय तथा: अतिसार की 

चिकित्सा मे इ सका भ्रन्तः श्रौर अर्श मे वाह्य 

( प्रलेप रूप से ) उपयोग किया जाता था | 


को 
कि 


ayy, AM 


yor 


यजन्य कास तथा श्रतिसार के | 


( कॅट) TER 
A हस्त eit r E | i s 
(तके. के ८ t À 


“००% अर ul Kangri Collection, Haridwar 
oe ay न दै 
5 >, nn काक 829४ IONS 


पूण तः प्रतिवन्धित हो जाता 


अरण्य-तुलसी aranya-tu 951-सं० 


r यी यच्मा का न्य औषध 5 
रात्रिस्वेद को रोकती, कास को कम 

आंत्र शेथिल्य को ठोक करती हे 7 
( २॥ तो० ) इसके पत्र को एक पा ग्राम 
छटांक ) दुग्ध मे. उबाल कर दिन 


उपसग करने, से यह रवासावुरोध को À 
0) क्‌ 


Pa) 


`à 


हैं | (az) 


यह मूत्रावयवस्थ क्षोभ तथ ७ 
AT ene मे Beo a 
मे इसके शष्क पत्र को हुक्का वेस pe 
`> प है Way 
इसका सिगरेट उपयोग मे लाते हैं। "| Pal 
डाक्टरक्किन लेड के चिकित्सालय Farag) सि । 
प्रयोगों द्वारा fara परिणाम स्थिर किए an} 
(१) यक्ष्माकी प्रारम्भिक तथा उरःक्षतीय | 
से पूर्वे प्रयोग करने से सुलोन में कोड हिवा 
ओइल (कंड मत्स्य यकृत्तेल) को अपेता ग्र 
तथा रशन कोसिस (Russian koumiss) 
के तुल्य शारीरभारवद्ध क एवं रोगनिवारक शी 
। ( 


बहुत कम करता 3 


प 


(३ 
है ।(४ 
यच्मा के रात्रिस्वेद पर कोई सशक्क प्रभाव का 
होता | अस्तु उसका धन्तुरीन. ( ऐटोपीन )॥ 
सामना करना चाहिए । पो० ale एम” | 


al a). 


वनतुलसी, कृष्ण तुलसी । ( 0077, 


1016 
Gratissimum ) FWAR 
tT! @ 


प्रकार की होती हैः-- (१ 
तुलसी ओर (२) did ( बड़ी ) af 
गणु -जंगली gaat! सुधि i. 
हे तथा वात, चमेदोष, विसपं और 
हे । छोटी जंगली तुलसी १ a @ 
रुचिकारक, दीपन, हृदय क न] 
विदाही, पित्तकारक एवं ETE hy 

छदि, कुष्ट और ज्वरनाशक है ५ 
ag तथा रक्कदोष नाशक Ë| 
शोपनाशंक हे । वे०.निघ० ३१ 


।जः 


L / >> आम आय हे अखे op) PRES aranya-trapusakah-qo 

i श्र ५ त्रपब, जंगला खारा ( Wild 

ग्राम | $° re 3 | बनशशा बनकाँकुइ-ब० | 

(| शण 8 CU 

दो IN iiia हि 2 

र का ugi aranya trapusi—ae Blo 
(1) इन्द्रवारुणी, इन्द्रायन | रज्ञा शशा 

पिच | ये (Citrullus eolocy r png; 3 | 

वास ऐ | ( ) महाकाललता, लाल (बड़ा) इन्द्रायन | | 


प्रढालफल-बं० । ( Trichosanthes 
| pamata.) | to निघ० अपस्मा० चि० 
गस्य | 

* quant aranya damanah-€o पु ० 
दमन वृक्ष, वनदौना, अफ्रसन्तीन भेद । 
(Artemesia Siversiana. ) के० | 


गए हूँ 
| ग्रवस्था 
इ Ria 
ता ग्रधि 


waza aranya,-ja-draksha-qo 
Alo जंगली दाख । मवेज़ज, ज़्बीबुज्जबल-अ०। 
( Delphinium staphesagria. ) 
-ते०। स्टेफिसेग्रीई सेमिना (Sta phesa- 
gie semina.)-ल० | 


11199) 
रक श 
कास a 
यतिह 

१ धान्यम्‌ aranya-dhanyam-ee 
|| Wo MA | उड़िधान-बं ० देवभात-मह० | 
(Wild variety of Oryza sativa.) 
| to नि० go १६। 


|^ 3g: avanya-dhenuh-ao पु० 
भे गाय, जंगली गाय | ( Wild cow: ) 
नोल सत्व aranya Dila saty 
Jo जंगली नील का सत । बैप्टिसीनम्‌ 
aptisinum., )-ले० । बेष्टिसीन 
Aptisin. )-ई०। जौहर नीले सह राई 
; Nl, To | ९ 
नाट आफिशल 
( Not Official. ) 
we 0 राज्य अमरीका में 
जगलो नील के पौधे उत्पन्न होते 
| चानस्पतिक नाम बेप्टीसिया टिंक- 
हे sa Tinctoria. ) दे; 
hy CH वाइलूड' gasi ( Wi 
180, ) अर्थात्‌ वन्य ( अरण्य ) नील 


४ 


५७६ 
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दा सत्व प्राप्त 


उनमें ( जड़ ) से दो 
रक वह है जिसका यहाँ वर्णन 


अरण्य पुदीना 


लक्षणु--यह एक प्रकार का Jat au का eu on 


चूर्ण हे जो जल में तो अविलेय परन्तु मद्यसार 
में विलेय होता है | 


मात्रा--१ से १ ग्रेन (:०६ से ३ ग्राम ) ' 


वरिका ( या qe ) रूप में बरतें। 

THAT बप्टिसीई ( Tinctura Ba- 
ptisice. ), Raat tim बैप्टिसीन ( Tin- 
cture of Baptisin. )-qare, नीलज 
बरी-आ० । तग्रफ्रीन नील स्‌ हराई-फू[०। 
मात्रा--४ से ३० मिनिम-( “३ से २ घन 
शतांशमीटर.) | 

प्रभाव तथां उपयोग--थोड़ी मात्रा में कोष्ट 
मृढुकारी रूप से पुरातन विष्टम्भ ( मलावरोध ) 
देते हैं । अधिक मात्रा में विरेचक ओर वामक 


नन 
है । यह यक्नुदोचेजक एवं आमाशय विकार करने 
वाला है | 

श्ररण्य पलाण्डुः aranya palinduh-सo 


० वन जात Tals जंगली प्याज, काँदा | 
ga पॅयाज-बं० | (Scilla Indica. ) 
afo । 

गुण- मूत्र विरेचक शलेष्मध्न, ala उग्र, 
अधिक मात्रा में देने पर वान्तिकारक तथा मन? 
भेदक है और विष के समान AIT को. मार 
डालता है | शोथ, श्वास, कास तथा सूस 
( मूत्रावरोध ) की दशा में यह प्रयुक्त होता है। 
stro | देखो--वन TAS? 

ग्रण्य पिप्पला ar anyarpippali-सe ae 
वन पिप्पली नामक जप वन पीपल । वन 


ade | (See-Vanapippali.) Tro . 


ine T ` Drs 
अरण्य पु (पो) दीना aranya- pudina हि० 
० जंगली पुदीना ( रोचनी ) । हाशा-आ० | 
पुदीना कोही-फा० ` Wild thyme 


( Thymus Vulgaris 01 Serpy 
Jum, Lint ) ‘ # 


i va 
a 


९४४ «७ 
i 


०००. Gurukul Kangri 001 


"Aare 


š + ge 
t 
r s 
f हे 
E १2 


è 


| 
| 
= 


अरराय मदनमस्त पुष्प 


अरण्य मदनमस्त पुष्प al 


a Syn. 0. Inermes. ) 
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Yao 


|. पा जते. हसक मस madan- | 


masta-pushpa-fee पु ० सिकास afa- 


afaa ( Cycas Gireinalis, Linn, 
जंगली मदनमस्त | 
का फूल | बजर बहू AFTO | प [डी मदन- 
मस्त का फल-द्‌० । आमसदेसामोटपन-गा० | 
मदन कामेशुरप्पू, मदन-कामम्‌पू, कामप्पू, TAT 
काय-ता० | मदन मस्तु, रान शुवा, मदनः 
कामाक्ती-ते० | मालाबारी-सुपारा-मह० | रिन 
qaqa, टाडुपन, एन्थकाय-मलव०। सुदंग-बर०। 
मद्‌-गस्स-सि० | 
( 77. 0. Cycaduceoe. ) 


उत्पत्ति-स्थान--मालाबार तट, पश्चिम मदः 


` रास at शुष्क पहाडियाँ । 
प्रयोगांश--पौष्पिक पत्र ( ब्रैक्टस ), गुठली 
तथा काण्ड | 
चानस्पतिक-विवरण--बाजार में बिकने 
` वाले पोव्पिकपत्र भाला के शिर के शकल के, दो 
इञ्च लम्बे तथा आध इञ्च चोड़े ओर एष्ट की ओर 
yaa वर्ण के कोमल सूच्म रोमोंसे आच्छा 
दित होते. हैं । प्रत्येक छिलके के वाह्य ऊध्वंकोण 
'से एक सूश्राकार अन्तः वक्र विन्दु निकलता हे | 
जब कि कोण प्रथम प्रथम प्रगट होता हँ तो वे 
भ्रनन्ञास के AR के समान बहुत निकट निकट 
afta रहते हैं, परन्तु ज्यों ज्यों उनकी अवस्था 
अधिक होती है त्यों त्यों वे एक दूसरे से भिन्न 
होते wae | इनमें कोई तन्तु नहीं होता; छिलके 
` का अन्तस्तल पराग-कोष (ऐन्धर) द्वारा पूण रूप 
से श्राच्छादित होता है; पराग-कोष (ऐन्थर) एक- 
सेलीय द्विकपाट ga, शिखरके इद गिद खुला 


« stat हे, जिससे पराग विसर्जित हुआ करता है । 


“ मजा! में पाए जाने. वाले श्वेतसार की AT- 
“वीक्षण दारा परीक्षा करने पर यह सागू के समान 
होता है | 
T 'राखायनिक-खंगठन(या संयोगी अवयव)--- 
पौप्पिक्रपत्र तथां त्वचा में. अधिक परिमाण में 
श्रल्ड्युमेनीय्र वा लुश्राबदार पदार्थ att जल्न में 

शील होते; हैं, शुष्क रूप में पाए ad | 


रन्तु, इसमें PU 


Haridwar 
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= 


पाए जाते जो इंसके. प्रसिद्द मद कारी ४ 


हेतु सिद्ध हों। इससे कतोरा का डे 
निर्यास तथा एक प्रकार का ay शो a 
तथा अस्थि द्वारा निर्मित आटा जिसको | दत 
में “इन्दुम पोदी” कहते हैं, पाए जतेह। | C 
प्रभाव तथा उपयोग-नर Xterra gy) fa 
दक्षिण भारतवर्ष में मादक रूप से उपयोग | य 
आते इ | इनभ उनपर रहने वाले कोराणप्र F 
को सदान्वित करने का गुण है। ये R P 


तथा कामाद्दापक भी हैं। इसका Aei 


जाता हैं | इसी कारण इन दोनों ओपधियोग्र 
तामिल भाषा में मदन-काम-पु अर्थात्‌ काम 
शब्द से अमिहित करते हैं। भ्ररण्य-मदनम| रः 
पुष्प के पोष्पिकपत्र ( ब्र क्ट्स) को अन्य दृंह 
साथ चूणित कर इससे कामोहीपक मोदक प्र्त] 


किए जाते हैं । इस TTR कांड तथा phg । 
Biz प्रस्तत किया जाता हैं । मालाबार म॑ ह| न 
की गुठलियों को एकत्रित कर मास TITY , 
सुखाते हैं; तदनन्तर इसे. खल में कूटकर M । 
` बनाते हैं जिसको “gga पोदी” कहते हैं। N 
(Caryota. ) के आटे से श्रेष्ठ किन्तु च| मरण 


से. निम्नकोटि का होता हे और इसे पहारी 
तियाँ तथा निर्धन लोग खाते हैं, विशेषकर 
से सितम्बर मास तक जब. कि चावल कम 
हे और उनके नाश होने का भय रहता giti 
गू में इसका मिश्रण किया जाता है। ए 
(Rheede) के वर्णनानुसार gaika |. 
( Cone )..की पुल्टिस कटि पर a 
genta विषयक शूल दूर होता è 
भा०।३० Ho Ho | 
rz —“aganed (Arta 
oratissima, R. Br 
का भाइ” नाम की. दी ओर व 
पूव कथित. वनस्पतियों से नाम 
पर भी. दो सर्वथा भिन्न भिन्न 


botrys 
ugah 


Je ५८१ 
| (Gad fly te | इतिहास क ह के ततके किच में 
भाव ३ a | 

मान og | gas avanya-mudgah-ee पु० 
पा way | £ A मुद्गपर्णी | घोड़ा सुग-ब ० | 
; phaseolus Trilobus, Ait.) रा० 
a 3 qo १६ । देखो--मकुष्टकः | 

j a: aranya-mudga qo Tio 


gt बनमू ग- ० | सुगानि-बं० | (Phar 

3 ४ [N 

1 Mai p A 11/.)र[० i व । 

aa geolus Lrilobus बीप s ie a 

A gua मेथा aranyarm® -सं० खी० * 
fel मेथो, जंगली मेथी | बन मेति-बं०। 


wa मेथिका, बन t ; 
aiia) राणमेथि-मह० | ( See- Vanamethi) 


कामु वें निघ० | 
| mu रजनी aranya-rajani-eo le 
वनहरिद्रा, जंगली हलदी | बन हलुद-ब- 


राण हलद-मह० | (Curcuma Aroma" 
tica.) to fate | 3 
maaan aranya-l akshmíi-%io. ale 
aa लच्मी, रम्भा फल, अरण्य कदली, जंगली 
केला । Wild Plantain ( Musa 
Paradisiaca ). 


`. हैं। मज़ा को खुरच कर पृथक्‌ 


aqa वाताद्‌ 81071 ए9-ए4०40-सं० पु० 
(१ ) वीज- जंगली . बादाम-हिं०, 30 | 
हिइनो कार्पस वाइटिएना ( 13001100911205 
Wightiana, Blume. ), feo आइने- 
fata ( H. inebrians, Wall.)-ae | 
जंगूल आमण्ड ( Jungle Almond ) 
-इं० | नीरडि-सुत्त,, एड्री-ता० | नीरडि-वित्त,लु 
te | कडु-कवथ,. कौटी-मह्‌० | तमन, मसवेत्ति 
“Ado | रट केकुन, agaia | कोष्टो-गा०। 
कौटी -बस्च० । तेल--जंगली बादाम का तेल 


' उत्पत्ति-प्थान--परिचम प्रायद्वीप, 


oe 


. 5० ॥..नीरडि -मुत्त, -एण्णेय-ता० । नीरडि- 
|. बित छु-नूने-ते० | 
 . कुछबैरी वा चालप्रूगरा वर्ग 
EN. O. Bigineoe. ) : 
५ 1211 दिण 


और दक्षिण 
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अरण्यवाताद्‌ः 


इतिहास --उक्क वृक्ष के इतिहास के विषय में 
जो कुछ हमें ज्ञात हे, वह यह हे कि परिचस समुद्र 
तट पर यह कतिपय हटीले त्वग्रोगो. मे गृह. 
RV रूप से चिरकाल से उपयोग iat रहा : 
है । तथा निर्धन जाति के लोग जलाने तथा. औष- 
धीय उपयोग हेतु इसका तेल निकालते हैं। ` ` 
( ड।इमाक ) 


व(नस्पतिक-विवरण-इसका फल गोला- 
कार सेब के आकार का होता है; जिसके 
ऊपर. एक खुरदरा मोटा धूसर रंग. का 
छिलका होता है, जो बाहर की "र कॉके- 
वत्‌ और भीतर से काष्टीय होता है, जिस पर वृह- 
दाबुद जटित होते हैं; पर, किसी किसी वृ 
में agaa फल भी होते हैं । इसके, भीतर 
१० से २० श्रधिक 'कोणांकार बीज जो; करीब 
करीब 3 fo लम्बे, ठे ह चौडे ओर ३ से ४ इं० 
मोटे, सामान्यतः विषम अंडाकार कमी कमी AST- 
कार या श्रायताकार होते हैं शर जिनके ऊपर का 
सिरा नीचे की ग्रपेक्षा अधिक नोकीला होता है ।. | 


बीज अल्प श्‍वेतमजा में रखे रहते भौर श्याम 
चिपके रहते 


पतले वाह्यत्वक्‌ से मजबूती के साथ हु 
करने पर बीज, ` ` 
हिः aa का वाह्य Te खुरदरा और लम्बाइ: । डे 
रुख fagat नलिकाकार akat से युक्र द्‌ छ à 

पड़ता है | उभार स्पष्ट व्यक नहीं होते छिलक क 


भीतर भरपूर तैलीय अल्ल्युमेन होता है, जिसमें 
चौलमूगरा के समान दो बृहद, स्पष्ट नड 
तीन नसों से युके पत्नीय दौल होते ğa 


araka 


होते हं थे आकार में छोटे तथा 
हैं जिनकी लम्बाई की car चारियाँ 


Se 


oo त त शिव मिमी 
—— 0 0? 


+. 
eg >, 


५ आदि त्वररोगोंमें इसे ब 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्ररणयवाताद' 


ay 
aj 
ay 


' उसके बीज चिकने ओर श्राकार में इस 
बड़े होते हैं । 
सूक्ष्म रचना--बीज वाह्य त्वक्‌ तथा अलब्यु- 
मेन को सूच्मदशंक द्वारा परीक्षा करने परये 
` चावलमूगरा वीजवत्‌ पाए जाते हैं | 
रासायनिक संगठन--बीज में | 
४३% स्थिर तेल होता है, जो गंध या स्वाद में 
Say तेल के समान होता है। तेल में 
चोलमूम्रिकाग्ल तथा हिड्नोकापिकाम्ल श्रौर 
किंचिनू मात्रा में पामिटिक एसिड होता हे । 
Se दोनों अस्ल स्फरिकीय होते हैं । 
प्रयोगांश--बीज तथा तेल | 
इन्द्रियञ्यापारिक कार्य--परिवर्तक, बल्य, 
स्थानिक उत्तेजक ( मो० go ), पराश्रया 
“ कोटघ्न, चीज शोधक हे | 
ओऔषध-निर्माए--औषधीय उपयोग और 
इनको प्रतिनिधि स्वरूप युरूपीय द्रव्य-चालः 
मूगराके बीज और तेल | 
` मात्रा--तल--१४ बुद से २ डाम ` पर्यन्त 
( SOREN डाम ) अथवा भ्रामाशय पूर्ति 
an | बाज-क्रमशः इन्हें १४ ग्रेन (७॥ रत्ती) 
AR दाम तक बढाएँ | अन्तः रूप से बीज 
कि चबाकर केवल रस को निगले'; पर सम्पुण' 
वस्तु को नही. | बीज की. अपेक्ता तेल अधिक 
- लाभदायक, संतोषजनक तथा उत्तम हे । तेल 
चालमूगरा तेल की ति 
dR. का उत्तम: प्रतिनिधि. हे | 
° A 
जाम हेतु इसका पूर्ण औषधीय मात्रा में 
उपयोग करना दाहिए | 
2 w ण 
` नाट--क्यो 
6: कि यह बहुत स्वल्प मूल्य की 
स्ठ॒ ह, अस्तु अकेले ही बिना किसी अन्य तेलके 
सम्मेलन के इसक 
सम्मेल त 1 वहिरप्रयोग करना चाहिए | 
४४ उपयाग--खजः गी 
“खज्‌ (arga) तथा विस्फोटक 
राबर कानन, तैल 
( Jatropha curcas ps 
कर उसमें गंधक २ “भाग, कृपः 
ol ॥ O केपूर आधा माग 
“तथा नीबू का रस १० भाग योजित i 
श्रभ्यंग करते हें .। प्रलेप वा का 
इसलशन 
भ इसका वाह्य उपयोग होता | PG: 
है ee 
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 ( Nodules ) का अन्त हौ जाता है | 


af 


a 


y 


शिरोद्ग्ध aw में इस का तेल त 
A E था. gs 
पाना समान भाग म॑ प्रलेप रूप से 3... को 


आते हैं | (डाइमोक ) Süni 


2 यह Huag विषयक वेदना को 

है आर इसे त्वग्रोगोमे बर्तते हैं। भस्मो 

के साथ मिलाकर इसे विद्रधि É 
तथा अन्य Tat पर लगाते है रही 


फेरत 
रय) 
/ ARR 
as BGE 
दावनकोर A आधे चाय के चम्मच 
मात्रा मे इसे कुष्ट रोगों में देते हे, और Nae की 
गिरी तथा छिलक के पि 
TE के साथ कुचल x 
अल कर खुजली मे 


इसे रौप रूप से उपयोग मे लाते है । 
(डायमाक) 


A डाम की मात्रा मं कष | 
भ केर गो yra N ® tsi 
वाभन्न प्रकार क त्वग्रांग, “उपदश की द्वितीय 


भर a 


यद्यपि १९ बुद से २ 


कक्षा और पुरातन मवात में इसका ब्रन; 
प्रयोग होता है; तथापि इसके उपयोग में त्यत 
सावधानीकी आवश्यकता होतीहे। कहा जाता हे कि' | ' 
यह ्रामाशय तथा आन्त्र क्षोभक है क्योंकि कति- ' 
पय दृशांग्रों में इसके उपयोग से वमन व रेचन 
आने लगते हैं । (वेट) 

इसका तेल कुष्ट के लिए न्यारा तथा चालः 
मूगरा से श्रेष्ठतर अनुमान किया जाता है | इसकी 
मात्रा X बुन्द से क्रमशः बढ़ांकर ३० बुद पनत 


à २७. 72 १० थे 
है | कुष्ठ में मांसांतरीय वा शिरान्तः mAN | (त 
द्वारा भी इसे प्रयुक्र करते हैं | ईथिलेस्टस के | 5 


मांसांतरीय वा इसके लवण ( daghe तथा 
हाइंड नोकार्पिकाम्ल ) के शिरान्तरीय araid 
के सर्वोत्तम परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। इसस 
लेप्रा वेसिलाई ( कुष्ट के जीवाणु ) ओर ifasi 


टॅ" y नन 


(amad) 

डॉक्टर दुम०सी०कोमन देशी औषध विषयक 
मदरास समाचारमें जो अभी हाल ही में प्रकाशित 
हुआ है। एक पुरातन "कुष्ठ रोगी का उल्ले 
करते हैं, कि उसे cx तैल के अतः (3६ 
द्वारा ) एवं aR ( भ्रन्तःच्षेप H प्रयोग an 
'( रोग at विभिन्न „अवस्था वा मेह. 
eat जता, मिश्र, ग्रंथि am f तथाः $4 ga 
८ "02५2 5 ¢ र ॥ + 
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pgz की मात्रा मै कलेवा से १ घंटा पूर्वे तथा 
i = 
| दिवस पर्यन्त ' रेचन दिया गया | sga 


| चिकित्साके अतिरिक्त किसी feat रोगीको सप्ताह 


«किया गया | 


à N S aot >. 
के इण्डियन जर्नल Am मेडिकल tad में 


on = 

छुआ | बुद उक़ तल तथा 
P a 

९ Pythons an ) 

देनिक 


त लाभ 
vat पिथांस वसा | 
nit को मिलाकर तथा एक एक बू द 
a 

: हुए उक्क मिश्रण का उस 


A मात्रा बढ़ाते ७ ॥ A 
ca ` मांसांतर AUNT कर, 


४० Jaaa । किसी 


aq, dis तथा az (Jaggery ) द्वारा 
१ 


केल À 
| इसका तल 


रिमित ag, भी दिया गया 
पाक २० ग्रेन ( १० रत्ती ) की मात्रा में संध्या 
इस प्रागुक्र चिकित्सा से 


काल में दिया गया | 
का 5 a qo 


पूर्व विशुद्ध विचूर्णित जयपाल बीज 


मं २ बार सोडियमहाइड नोकापे ट-घोल 
(२ घन शतांश सीटर ) का ARPT भ्न्तःचेप 


| 
न देखा | 


= 


परिणाम निम्न हुआ -“जो कुछ सें 
उसमे aag नहीं कि अरण्यवाताद ( H. 
Inebrians ) कुष्ठ की घृणायुक्र दशाओं के 
सुधारने के लिएं एक शक्किमान पध है ।” 

कलकत्ता के वैज्ञानिक अन्वेषक डॉक्टर 
सुधामय घाँश अक्टुबर मांस सन्‌ १६२० ई० 
लिखते हैं कि कुष्ठ की चिकित्सा से हाइडनो- 
कापिकाम्ल का सोडियम साल्ट अत्यन्त गुणदायक 
एवं उपयुक्क पाया गया | उनका कथन हे कि 
अरण्यवाताद (Hydnocarpus Wigh- 
tiana) तथा लघु कवटी ( H. Veneata) 
द्वारा प्राप्त तेल, चॉलसूगरा तैल की अपेक्षा 
श्रधिक सुलभ है | चॉलमूगरा तैलसे तुलना करने 
पर ९-४ प्रतिशत के स्थान मे उनमे अधिक 
(१० प्रतिशत ) हाइडनोंकार्पिकाम्ल aama 


महोदय लिखते 


` वाइल्ड WARS 
` (Poon ty 


>y à i 
S है | अस्तु, मितव्ययता के विचार से कुष्ठ 
पकित्सा झे' उनका उपयोग योग्य प्रतीत हाता 
| यच्मा, छिलका gu विस्फोटक, कंठमाला के 


“ग्रथि 


Wat, हटीले व्वग्रोगा यथा FS, CHUTE 
: विस्फोटक ( Lichen’), रकसा (Prurigo) 


è 5 रि 


चितारी मर aca 
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तथा उपदंश मूलक anit पर उक़् तेल 
का अभ्यंग करते हैं । दुर्गन्धित ( पूतिगंध युक्र ) 
alata विशेषतया प्रसवके पश्चात्‌ योनि शोधन 
रूप से योनि में तथा पूयमेह मे इसके बीज के 
शोत BUT का मूत्रमार्ग मे" पिचकारी करते हैं 1 


सुश्रत महाराज स्वरचित सुश्रुत संहिता नामक 
प्रासाणिक संस्कृत ग्रंथ में लिखते हैं कि कुष्ट रोग 
में खदिर क्राथ के साथ चौवलमूगरा तैलके सेवन 
करने से इसकी गुणदायक af अधिक हो 
जाती है | यदि यह सत्य है तो चंलमूग्रिकाम्ल 
खदिरोल (Catechol ) के साथ, जो saat 
प्रभावात्मक सत्व है, सम्मिलित कर परीक्षा की 
जा सकती है | कहा जाता हे कि डॉक्टर SAT 
( Unna ) ने पाइरोगयलोल का, जो खदि- 
रोल के बहुत समान है, Ag (Oxide ) 
रूप में कुष्ठ रोग में सफलतापूर्ण उपयोग 
किया । 

कुष्ठरोग की आयुवैदिक चिकित्सा में चालमूगरा 

वेल तथा गोमूत्र दोनों अन्तः एवं बहिर रूप से 
' उपयोग में आते हैं | इसके विषय में आधुनिक 
adag भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र घोश 
हैं कि सम्भवतः तेल के श्रस्लों 
“का सूत्र के सेन्घजम्‌ ( Sodium ed 
अमोनियम आदि qadi से सम्पर्के होने पर 
य लवण बनजाते हैं और विलेय होने 
श्र रोगी के रक्र द्वारा समस्त ,शरीर स 
[लमूगराम्ल के|विलेय 


कुछ TU 
के कारण : 
ब्याप्त हो जाते हँ तथा i 
qadi की तरह प्रभाव करते हैं | (Eo Ro Ro) 
अश्‍व के वर्षाती नामक रोग में यह तैल औषध 
३९, ese a 
रूप से प्रयुक्ष होता है । pans a क 
र ) जंगली बादास-हि०, बस्ब० Ro | द्‌. 
( Wild almond ypy mA 
ee. )-३० | 


at फीटिडा 
gagaan, फ क 
Foetida, ‘Linn. )-ले० < पून a \ 
र कुडप Ste, पिनारी, कुदृदुरई“पुडुको, ऊत oh 
fia रो(-थ ) मरस्‌-ता० । गुरपू बादास-त? 
a -palo | demaq- if 


( ‘Sterculia 


| 


के 
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भ्ररण्यवातांदं veg 
= BY) | 
मल० | हलियम पियू, लेट कोयू-बर०। FA- हॉसंफीट्डके ange a » 
मद, विरोही-गो० | नक्यं ऊद To, मह० | तथा संहोचक होती है। (देनी y A 
आवत्तंनी वा मरोड़फली वर्ग धूपन रूप से इसका मुख्य उपरो है. | F 
( N. O. Sterculiaceae ). कदू एवस अन्य स्वओगो' में इसका au | 2 


उत्पत्ति स्थान--पश्चिमी घाट (वा प्राय- 
द्वीप ), दक्षिण भारत, कोंकण, मालाबार, ब्रह्मा 
ओर लंका | 

वानस्पतिक-विवरण--इसके विशाल वृत्त 

होते हैं । स्टक्यु लिया की अनेक जातियों 
बृहत्‌ तैलीय बीज प्राप्त होते हैं, जिन्हें दिहाती 
am खाते हैं । बीज भ्रद्ध श्रंडाकार १ इंच लंबे 
at श्राध इंच We (व्यास ), एक ढीले 
श्यामवण की feat से आच्छादित होते हैं। 
आधार पर एक पीतवण का अर्वुद होता हे । 
कठिन श्यामत्वचा एक aw aa स्तर से 
श्राच्छादित होती हैं । यह भीतर से धूसर एवं 
मखमली होती, ओर इसके भीतर बीज के आकार 
को एक तैलीय श्वेत गिरी सम्पुटित होती हे | 
५. प्रत्येक बीज का भार लगभग २ ग्रामके होता हे | 


| छिलका कठिनतापूर्वक ga‘ किया जा सकता हे । 
Q x ~ 
ऊण वत्‌ त्वचा जलमें बैसोरीन ( Bassorin ) 
` ~ A a ०७ 
की तरह मृदु हो जाती हे | गिरी में लगभग 
४० प्रतिशत स्थिर तेल और ग्रधिक परिमाण मे 


रवेतसार विद्यमान होते हैं । 


रासायनिक संगठन--तैल गाढ़ा, फीका 
` पीतवण का, कोमल और शुष्क नहीं होने 


; बाजा हे] 


प्रयागाश--पत्र, पुष्प, बीज त्वक्‌ | 

„ अभाव तथा उपयोग-लोरीरो ( Loure- 
170)के कथनानुसार sz वृक्ष की त्वचा (at पत्र) 
रेचके, स्वेदक तथा मूत्रल हे। चीनी a 
इसे जलोदर तथा श्रामवात देते हँ । पुष्प 


| विष्ठावत्‌ गंध “के लिए प्रसिद्ध हे | (डाइमाक) 
इसके निर आर जब इस असाव- 
धानीस नि 


जाता है तो उत्क्रेश जनित 


| ra 
होता तथा शिर चकराने लगता हे | रक्ती मे | 


“ना ha 


' के वर्णनानुसार यहः सीराम और उसके श्रासप 
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प्रस्तर (उत्कारिका) रूप में वहिरप्र 
इसके बाजको भूनकर खाते 3 
Ro , 


4 


याग होता है 
LC kon 


( ३ ) जंगली बादास-हिं० कच्छ 
जावा श्रामण्ड (Java almond) 
एलामाइ et ( Elemi tree), sf, | tH 
कम्म्यून ( Canarium हा | 
Linn. )-ले० | बाइस डी कालाफन (90४ 
de colophane )-फ्रां० 1 एलीमाइ- : 
भा० | कानारि-मल० । बदामी-जाबा । 
सर, कग्गली बीज, सस्च्राणी, जावा 
योनी-कना० | बादाम afko |. 
=-ZJjo | . ow 
महारुख व 
नॉट ऑफ्िशल 
( Not official ) 
(N. O. Burseracee., or 
dacee & simarubaceeæ). 


उत्पत्ति-स्थान--मलया श्रार्चपिलेगो, 
भारतीय gagga, पेनेंग, मलया, टावतको। 
दक्षिणी भारत में इसको कृषि की जाती है। | 
इतिहास--रस्फियस ( Rumphets) 
पत | 
के महाद्वीपों में होनेवाला एक विशाल दृ है। | 
जिससे इतनी अधिकता के साथ राल eq ei 
हे कि वह वृहत्‌ टकड़ों अथवा शंक्काकार शर Gi 
में घड तथा मुख्य शाखाश्रो' से लटक रहते 
प्रारम्भ में यह श्वेत, तरल एवं चिपचिपा; 
पश्चात्‌ को यह पीताभायुक्क और मोमवर्त Mg 
जाते'हैं | वह आमण्ड(बा दाम)का मी at | 
हैं ओर कहते हैं कि. उसे कच्चा खाने रेचन” । 
हैं तथा asta हो जाता है | 


F i 


Wry 


J- 
EN ॥ 2172558505) के मान | रासायनिक drenta (Brin) yerebinthus ) के समान 
Su ली नते हैं । परन्तु अरबी कोषकार 
। शिर Carpobalsamum ) 
| Sunes 3 ते हेंकि अपनी जावा 
a | foe तियो की सूची में हार्सफीएड 
oy है लाते द कि उ निर्यासमें कोपाइबी बाल- 
Y | Balsam of copaiba ) के 
: + छ गुणधर्म हैं| इसकी त्रिकोणयुक्र गिरी 
wi, akd लोग कच्चे ही एवं पका कर खाते 
Ri रर तैल ताजी दशा म॑ खाने तथा बासी होने 
गि ' | राल भी जलाने. के 


पर जलाने के काम आता 
| काम त्राता है । 
जावा में वीज के लिए इसक FT लंगाए 
हैं। भारतवर्ष में दावनकोर के पास यह 
a सफलतापूर्वक उत्पन्न किया गया है | 


ama इस वृक्ष के फल का वर्णन किया है 
waa मन्शिम के नाम से HERIT अ्रद्वियह 
और मुहीत आज़म में भी इसका वर्णन आया E । 
यमन तथा हजाज्ञ निवासी इसके तल को 


| ` शदीमायल श्वेतवर्णं के समूहो' में पाया जाता 
` है | उत्ताप पहुँचाने पर यह शीघ्र gg हो र 
है रौर तब उसकी गंध एलेमीवत्‌ ( मन्शिम 
बत्‌ ) होती हे | 
` फल } से य. इंच लस्त्रा, अंडाकार, ART 
ग, सिरे की ओर qatar ( तीच्णाग्र), चिकना, 
किञ्चित्‌ फीके बैंगनी पतले गूदादार वाह्यत्वक्युक्क 
गुर्तो अत्यन्त कडोर, न्रिकोणीय अस्फटनीय 
(Indehiscent) अन्य दो के पतन होने के 
कारण एककोषीय होती है; 'आमणड के 


ढ़ a गिर गी 
1600 री ) का बहिरावरण किल्लीमय होता है, जिसके 
रे भीतर तीन खणडोंमें विभाजित औरं परस्पर लिपटे 


लही त बल खाए हुए तैलीय दौल होते है | 
i री से ३० प्रतिशत भद्ध ठोस, माह्य एवं मधुर 


सादमय वसा प्राप्त होती है जो बहुत काज 
~ कि ) 
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अंरणयचाताद्‌ 


रासायनिक संगठन--ब्रीन ( Brein ) 
६० प्रतिशत, एमाइरीन ( राल ) २५ प्रतिशत 
ब्रायो्राइडीन (31901011) ), ब्रीडीन( Bre- 
idin ) तथा एलेमिक अम्ल | लयशौलता- 
यह ईथर में तो बिलकुल लय हो जाता है, पर 
मद्यसार ( ६०९, ) में भी इसका बहुत सा 
भाग लयशील होता है । 
प्रयोगांश--गुठली अर्थात्‌ बीज तथा तेल, 
जमा zat ऑलियो-रेज़िन जो काटने से टपकने 
लगता है ( एलेमी )। 
्रौषध्-निर्माण--प्रलेप( १ में 9 ); गिरी 
RAE बीज तथा तेलका इमलूशन। मात्रा-आधा 
ग्राउंस से १ आउंस । 
एलिमाई प्रलेप ( Unguentum ele- 
mi ) । मरहम रातीनंजुल मन्शिम्‌-ऋ° | 
निर्माएं--एलीमाई १ भाग स्परमेसीटाई 
आइंटमेंट ४ भाग दोनों को परस्पर पिघला कर 
छान ले AT शातल होने तक हिलाते जाए | 


भाव-स्निग्धताजनक उत्तेजक और श्लेष्म | 


निस्सारक । Rata उत्तेजक तथा व 


है | तेल स्नेहकारक हैं । 


गणधम ,तथा उपयोग--एऐन्सला के मता- 


आफ कोपाइबा के 
के हे । शिथिल ( व्यथा रहित) 
प्रयोग में लाते हैं | 
। गिरी द्वारा प्राप्त तेल वाताद-तैल की 
Ho M| = 

Waitz ) लिखते हैं कि 
t गिरी द्वारा निर्मित इमलशन बाताद मिश्रण 


की उत्तम 

001 dule ) ह 
( Mistura al is क गुण 
प्रण से उत्तम खयाल 


an म 


डॉक्टर वेटज़ ( 
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शैरण्यवातादं Ko 


ee बनाने केभी काम |... दो किनारे ee कास आता हे । यह रसोई बनाने के;भी कास 
आता हे तथा वाताद तैलवत्‌ स्नेहकारक व सुस्वादु 
“और AJEA तथा पूयमेह ग्रादिमे लाभदायक 
ख्याल किया जाता हे । उक्र ga की त्वचा से 
अधिकता के साथ स्वच्छ तेल प्राप्त होता हे जो 
नवनीतीय कपू'रवत्‌ समूहों में जम जाता हे । 
Zo Ho Fo | 

(४) जंगली बादाम, हिन्दी बादाम-हिं०, Zo, 
चम्ब० | geal फलम्‌, देश-बादासित्ते-सं० | 
बादासे हिन्दी--फु० । इण्डियन आमण्ड 
( Indian Almond, nut of-), 
ames टो ( Almond tres )-इं०। 
टर्मिनेलिया केटेप्पा ( Terminalia cata- 
ppa, Linn. )-@o | बडामीर et मलाबार 
( Badamier d’ malabar )-फ्रां० । 
अखूटेर केट्टा-पेन बॉम (Achter Cattap- 
en baum )-ज़र० | बंगला बदाम, बदाम 
ao । नाट्टु-बादम्‌-मोट्ट, नाट-वादस्‌, आमण्डी 
सरम्‌-त० | इंगुदी रुव वादमु 
a ae eS 

सः वतुत, दु 1. नाटुटु- 
UGH, MEE, आदम-मरंस, करप्पा-मल०। 
नाट-बादामि, तरू, बादमीवर-कना० | नाट 
बादाम, देसी-बदाम, हात बदाम, बेंगाली- 
बदाम, ञंगली-बादाभ-मह०, AET > 
fio news 3 | pe tops 


हिमअ वग. 
Po CN O. Combretacee. ) 


अ उत्पत्ति-स्थान--मलाया « 


à aI सम्पूर्ण 
भारतवर्ष में लगाया गया हे ) | 


गोट गी a ~ 
नांट--बी ० डा० बसु तथा मोहीदी 


alata शरीफ़ 
आदि लेखकों ने इः i ते 
ANS लेखकों ने इसका संस्कृत व तेलगु नाम 


इंगुदी लिखों है; परन्तु आयुर्वेदीय-ग्रंथ-लेखको 
ह इंगुदी , हिंगोट वा gsr ( Balanites 
4 n ghii, den, ) इससे भिन्न ही 
वानस्पतिक-विवरण-यह एक 
फल अ्रण्डाकार, पिच्चित (भिचा 

~ चिकना, गुडलीयुक्र, जिसके उभरे 


वृक्ष हे |इंसका 
Su, संकुचित), 
हुए नाला. Req 


रहे Ps ॥ 1 
=. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


०२ ८४८5 5 


(| 
अरण्य वायसः aranya-vayasab;@ ४ 


अरण्य वासिनो aranya-vasi तवा! | 


« >रा० fae Fo 3 | (Vitis 
अरण्य वास्तुकः - 


TE 


५ 28% 
oo e Noy. 


दो किनारे होते हैं, य 
पर मन्द्‌ बैंगनी रंग का हो ~ 
` Ao ~ : 
बगनी रंग की होती है १. अशने ) ao 
n | Gat 
टी: होती 2) गिरी वादान; $ 
आकारको ओर करीब करीब बेल 
बक्कदेशाय- युरूप निवासियों में “ज्ञीफ 
À 4) 
से सामान्यतया व्यवहार में आती ग 


"कार होती के | 


Ñ है | 


र्‌ w कस्म à 
ON नर 
के मताउुसार इसमें २८ प्रतिशत तैल ल (Wi 
a > वं क [ह छ 
जा स्वाद एव Azar में वाताद तेल सै >| 
=] X ai n ae e वृक शू 
हाता ह। यह पाताभायुक्र एवं बिलकुल गं परय १ 
रहित होता हे । इसमें » ७५ (> 
नु ६ । इसम मुख्यतः faa प 
( Stoarin )' तथा statins (01) i 
विद्यमान होते हैं | इस बृच्त में बैसोरा ( Bag | O 
| देखो 


ora ) की तरह का एक निर्यास होता है । फ़ 
> = 
Er स्वच (N = à + wey eee = 
रि त्वचा म कपायीन होता हे | त्वचा मं एक | RUA 
Fels का काला रग होता हैं जिससे कोई कोई [.. 
दांत रगने का काम लेते हैं । त्वकूभस्ममें पोटास 
तथा कपायीन होते हैं । Pak: 
प्रभाव तथा उपयोग -इसकी त्वचा संकोच | : 7 
(संग्राही) हे । श्स्तु,पूय मेह तथा श्वेतप्रदर EN |. 
~ x = A : n À ४ 
SIA इसके Bea: प्रयोगकी प्रशंसा को जाती है| |. 


इसके .कोमल--पत्र-स्वरस द्वारा एक प्रकारा | 
प्रलेप निर्मित किया जाता हे जो करडू, कुछ त 
अन्य प्रकार के त्वगूरोगां र शिरोअति तया । 
उदरशूल में श्रन्तः रूप से लाभदायक Ae 
किया जाता È । 


Oyz 


इसका फल प्रभाव में बादाम के समा 


होता है | व 


नै ७ म gal | 
अरण्य काक, बन कोश, . डोम कोरा, , 


A $ A टु कता 
arai—feo | डोस काक-बं० | डास 
० | २९ ति” 


-ago | रेवेन ( Raven ):# 


To १६ | aie ie. 
zoe! 


E 


7 
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| 
| 
S अर्ना UHAAT | 
et जराः 1. द| an, aen se L डली | 
aa agar । बनबेतो WU aranyu-wWoe श्रण्णी,अरनी,ग्रग्तिमंथ | | 
Tay | = | ce es of : |. nag ae Ae 
ih N 1100101" ) रा० 2 re AC लश HN 
के Te ge aranya-shalih-eo aos g Hr sto, feo aito | 
रोती श्र रि [रान्य । उड़िधान-बं० | देवमात-मह०। eR avanyendrayan-fee Eee 
टेन om ice) Te नि० Fo २२ | विशाला-सं० | विपल्लस्त्री ( म्भौ ), जंगली 
१ एच shunah-@e To इन्द्रायन, विषलोग्बी-हि० | Bitter gourd 
0 g ies ॥ pat Sa É न न ( Cucumis trigonus, Rozb., Syn. 
e) ' (wid १०४) hl Pseudo colocynthis, Roy. ) 
ae Ei | Leinart cero नोट-इन्द्रायन का साधारण संस्कृत नामः 
T एवं शरणः ganyan td द क इन्द्रवारुणिका,-णी ( Citrullus colocy- 
Retin बनजशूरण, Ee S iooni nthis, sch ad. ) है | RE wa बृहत्‌ भेद 
ein) गोंड सूरण-मंह० : १० EF से यह दो प्रकार का होता है। इसके बहत भेदः 
Bass. Campanulatus. । te नि० को ही लाल इन्द्रायन SEE महाकाल 
Toe देखॉ--धनश ( सू ) रण: | अर्थात्‌ महेन्द्रवारुणी वा विशाला ( Tricho- : 


ganthes palmata, Roxb.) कहते हैं। 
` इनःसब् का वर्णन यथा स्थान होगा L 
aratál-go ` हड़ताल, दरिताल | 
(पळा 88.) ई० Ño मे० | 
अरतिः aratib—ete gie श्रनिच्छा, विराग, + 
चित्त का न लगना। ( Absence of de- 
. sire.) “अस्वास्थ्यं चिंतयात्यर्थमरतिः कथ्यते 
बुः” भा०। (२) औदासीन्य ( Sadn- 
ess.) | (3) पित्त के रोग । (Biliary 


Ha nam aranya-sh va—ee dis (3) 
at, वानर | (A Monkey.) ह० च०। 
। (२ ) चित्र(क) व्याघ्र | चोतो । (A tiger) 
“, |प्रएयसम्मूत; aranya-sambhutah-te, 
daw | । Jo Acrab( Scilla serrata. ) 
Gan | FATE, केकड़ा | कॉकरोंल-बं० | See-Ka- 
ती हँ | | xkatak. ,, 


i पोटास |. 


कार की 
ष्ठ तथा 


एय हल्दी कन्दः aranya-haldi- 

i \ i kandah-de पुः० 

ति त्या JANG हरिद्रा aranya-haridra 

A hs ae Lain Ste 

1 पनहरिद्र वनहर्दी, जंगली . हल्दी-हि० | वन 
-o | (Curcuma Aromatica.) 


गुणु--कुषध्न तथा बातरंक़् नाशक; है । भा० 


disease.) , E क । i 
अरत्निः axatnil-we 3 ° | | र. My 
' रत्नि aratni-fee संशा डु ° gs मी ै 
। at चा० सं० 
ही, gear हाथ | क क 
= peas १८ | (२) कपूर ( Cam 
phor.) | (३) कुहनी ( Elbow ) । 


\ 
| 
| 
J 


समा 


io qo १ ‘Fo १ भा० Wo व०। कटु,; मधुर, रुचिकारी, (.४ ) बाहु, हाथ | हे ee | 
gial i ्रस्ददीपक,कडुई कुष्ट एवं वातहर हे तथा AAT, AAT प्रसारणी aratniya aah us : he 4 
4 » ब्रि 5 ~ A a शिब z z ari ह t 3 g 4 
grt |...) शरास, कास और. हिक्का का नाश करनेवाला _सं० Gio मणिबन्ध प्र a | 
off? | ` | Fo fo | (Extensor Qarpi - 


~ _सं० स्त्रो० अन्तःप्रकोछिका 
श्ररत्नीया arain gik F 
Pipar serve ete 
त्नीयाकुञ्चनौ कण बीए ० पवन R 
oe करसङ्कोचनी श्रन्तःस्था। ( Flexor. 


carpi Ulmaris: 0100 


५ 


| OM arany tho संज्ञा atte [सं० ] एक 
| घी nite ३ i i 


ai? 
qa! 
2) न 
ya? | 


1 RUA aranyaksbota-tse aar 
पु० (7740 ek क गाली 
° (Indian walnut) _ जंगल 


: , अजरोर | "जक क-न i 


ts, 
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AR 


ass. ) 
झरदूद aradata-Talo होल | 
( Garcinia Cambogia, Dess. ) 
अरदंड aradanda-feo संज्ञा पु ० [ देश० ] 
एक प्रकार का करील जो गंगा के किनारे होता 
हे । 
अरदन aradan-feo fo [ सं० अ+रदन | 
बे दाँत का । बे दाँत वाला | 
gum aradaná-fgo fine do [Wo aga] 
(१) tiga | कुचलना ! ( २ ) वध करना । 
मार डालना । 
अरदल aradala-feo संज्ञा go [ देश० ] 
एक प्रकार का उच्च जो पश्चिमी घाट और लंका 
द्वीप मे होता हे | इससे पीले रंग की गोंद निक- 
लती हे जो पानी में नहीं घुलती,शराब में घुलती 
है | इससे अच्छा पीले रंग का वार्निश बनता हे | 
इसका फल खट्टा होता हे ओर खटाई के काम सें 
आता हे । इसके बीज से तेल निकलता हे जो 
minh के काम में आता हे । इसकी लकड़ी भूरे 
रंग क्री होती हे जिसमे नीली धारियाँ होतो हैं । 
, गोरका। AE । भव्य । चालते | {०श० रू ० | 
अए्दा avada-fao सुदाब, तितली । ( Ruta 
Grayeolens, Zinn. ) ma 
अरेदार 221241 -अ० हस्ति, हाथी) ( An 
elephant. ) 


बर्गेरस | 


eee अर्दाल 91904]--कना०,कोँ०. हरिताल, हरताल | 
See-Harstal ` 
STATA aradával-fgato ala, ats, 
-fzo | 


अरदाव aradává-fgo संज्ञा पु० [ सं० 
AÈ RARI ] ( १ ) दला हुआ अन्न | 
कुचला हुआ अन्न । ( २.) भरता | 

ATT aradig गुवाक, सुपारी । ( Areca 
nut. ) 4 

श्ररदेवक aradaivak-azag, अरण्ड, रइ | 

“(Ricinus communis, ) 


अरध aradha-fgo fo ( Half) अद्ध 


wate । दे० अर्ध । 


om ria Dal ॥ 


yor 
E (07 | ae aradhanga ogy 5 
“Saez Aarvad-Ho गर्दभ, गदहा, घर । ( An अरधंग मी . 
A aarada-F ०४) Maal, + 5 xf संज्ञा 2 
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Kan 


Ri M 
mipiegia) we tz । दे०--पक्ष WH, हा 
HUTT aradhangi-ईo संज्ञा का | {ott 
SS १५ प | 2 

रागा | Fo अद्धागो | ( One के A 
with the hemiplegia ) j ( 1 
ACT aradhingi-fहo संज्ञा is 
( Hemiplegic ) Zo अद्धांगो | " an 
अरन Jaran—Wo पर जो घोडे व रादहे के wis] at 
ऊपर होते हैं । 3 ba 
अरन arana-feo संज्ञा पु ० [ सं, अरा ||. है| 
(A forest ) aa | '| ate 
अरपा ७18 [2४-रोग रहित नीरोग, स्वस्थ | mr ` 
Go २२। ३। कः० १। पीप 


ख़रगोश, खरहा | (A hare, a rabbit, j| ia 
अरनव बह रो aranab-bahri-go दरा | अन्य 

ख़रगोश | ( Sea-rabbit. ) दृ 
अरनबी 81:8118.01-अझ० एक बूटी है जो बरोह | T 

के सदश होती हे | ओर aca एवं Mag ( 

स्थलों में होती हैं | || रस 
अरन मरम्‌ 8/1'811-118/1'811-मह० ( । | a 

Fea हयात ,घावपत्ता( kalnche laom | ©" 

ata, 1). 0. )1 (२) तून ( :Cedrela “रि 

toona, Roxb.) इं० He He | a) | अ 
अरनखुत aranasut-fee संज्ञा पु ० i 2 

वंश, अरण्योद्भव, बाँस | (1381110090 a 

ndinacea Relz. ) ate! 

£ 0 0 ( १) महानि 

रना avana-téo संज्ञा पु ० ies गा 

बकाइन ( Ailanthus on 

संज्ञा To [ ae श्रण्य ( call 
War 1 ( Wild 1” a 
` ७ ` x ज 1- RE; 
इसके HS के az ea x शर्ट | भए 
साधारण wa से बई ' a | 
a > डौल आर ६ i 
होता हे । इसके सु fl (८ ग्रा 


होते हैं सींग 
पर बड़े बड़े बाल होते हैं । इर यि दही 
मोटा और पैना होता है। यह ae! E 
होता और शेर तक का सामना i बगा 
अरना उपला 2122471 palá- ? 2 


७ 


yes SUH: 
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ir Cow-dung | atat अब ऐन arbadarbaain-wo (१ ) 
the forest. ) हज़ार WAS, AEA, कन्खजूरा, गोजर। 


Centipede ) | ( २ ) पुदीना ( men 
सं० अरणी ( 
ratel ] thus arvensis. ) ॥ (३) मकड़ी के 


Premna 
fli i १ व ) पुक छोटा समान एक जानवर होयत 00000 हाणला 
Tet > x 
cte | ४1019 ) | S S (१ ) aftarg और ( २ ) जंगली | 
atl ता है | इसका फल लॉग 1110 
q Q १ 
ला ती हिमालय पर हैं काम आती है । | अरबायस arabáyas-4o चना, चणक। 
10 at भा 
॥ 0 तर eee" गुठ SE होती ( Gram. ) 
Sag] झरी और FST आदि बनती | अरविक एसिड arabic 0010-ई० miam, 
ai डो 
* हेहकहीते चरखेकी 00%). और गुञ्ाबीजञ भ्रथवा fata में पाए जाने वाला एक 
फाल्गुन में paal फलता ह ०। इ० से० 
अरण्य || है।यह मा) ज्ञ का अग्नः सतव विशेष | AHO ON 
“| बरसात ड में लगे हुए Ro | 
(| अंधन काष्ठ जो शर्मी कप a bind-fġo पु. ० कमल, उत्पल, 
| अथ, acta | झरबिन्द arabind-teo जु 


पीपल से लिया जाता हैँ | द्‌० 


r Nymp.cea 
पङ्कज । The lotus ( 
fp. ao इसकी : 


aay, | परतेबिया arana bla, nelumbo. ` 
` शशङ्‌ है 
Dope कस AS Me arabiyan—aert या बाबूना भेद । ` 


b झरबियान 3 
1-हिं० GIT पु ० ( Fores ) झरविस्त'न a abistan-tee संत्रा पु? 


[ pro ] arara । ( Arabia) 


Fo HUWA | 


nf व Barle अरब 
हो | पा arapi-de जी, 7 a : arabi-fge fre [Re 
oe (Hordeum vulgare ) देश का | a ‘an 
q ft घोड़ा । 
र्फ 78121 -अ० वंश, बाँस, बैँस । Bamboo wat To (१ ) अरबी TA Fe 
(1) ~ (Bambusa arundinaces ) का उत्पन्न वा अरबी pie देश का ऊँट | 
[चण z i 
907 | AHN aarafaj-Ae एक प्रकार को त ऐराक़ी | (२ )अरबी ऊं । 
॥ अरब देश की भाषा | . ; 
rela goaa बूटा हे \ ( ३) श्वेत यव ( W hite 
-go फ्राख्ता | (-अ० (१ ) त : 
| ` ) श्ररफियह 21192 -अ लोफ़कबीर से Aral arabi (२) gat, चिल्ला हुश्रा छ 


| ग्रथ arab go MEIE 
इसके पत्र छोटे होते à ı (Huske 

G © a . 
हि० Gate qo [ सं० 73 ॥ (0) अरबी 81 qo IA 3 
गढ़ | संख्या में दसवाँ स्थान । (२) इस दी-दि० | कच्च. i 
सौ करोड | संख्या में दसवॉ स्थ ] श्प rum 
स्थान की संख्या | संज्ञा qe [de अतत Arum ( ५ 8--यू* अच्छ SRE Ti 
घोडा | संज्ञा पु० [ आ०] (१ ) एक i गर arabis A AET । (Mer 
(२) अरव देश का उत्पन्न घोडा | (३ qaa 12 P 


अरब का निवासी । lia eee 2 

भस्‌ arabam-fgo qe एक घाउ तत्व अरब्यी ara phak-fa fte Zo अभेक | 

विशेष । faq ( Erbium )-ले। | अर्भक ^° gogo WA विशेष | 
o नी kind of ९४४ 


qa: 919 
भ हरा Aarbahar4-taice तुरू संभाल, | श्र at 


0 
ऐेडही ,के बीज । Vitex nogund ` | ` ao 1 RRA | 
(Seeds of-) | | न 


SE SEES SI SIT 


+ 
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५६० 


अरम 


AW 2872.0 -ञअ० एक प्रकार की मछली, ALT 


भेद । ( A kind of fish. ). 


“AMF aramanka-@e ges | (Indian 
antilope. ). 

अरमनी aramani-fgo संज्ञा q'o [ Fre ] 
आरमेनिया देश का निवासी | 


Uy 


अरमनोन aramanina—-Jo एक बूटी 
प्रतिवष saat हे । बागी तथा जंगली प्रकार 
की होती gl इनमें से जंगली उपयोग में 
नहीं ग्राती । बागी के पत्ते काऊ के समान 
होते हैं । se 
अरमह, 2180 -अ० जंगली चूहा । ( ^ 
wild rat.) 
SCAT 787211 4-अ० सुख स्याह साँप, रक्क 
श्याम सप | ( A red black serpe- 
पी.) 
अरमा 91118-गोण्डा० बकला | 
अरमाक aramak-se की ब्रेल या केवडा 
IT का छाल | 


.सरमात a 9114 -यू० केवड़ा, गुले-केवडा | 
( Pandanus odoratissimus ) 


अरमानियाँ atamaniyan—qo लाजवर्द | 
8ee-l4javarda 


अरमानूल aramanisa-fafto अजवाइन 
खुरासनी पारसीक यमानी | ( Hyocya- 
mus, ) j 

अरमाल 27१३०५], - 

AMAharam4lak ॥ र रल 
है जो तज के समान एव सुगन्धित होती है | 

AWH aramm-yo मध्य शिर, पाश्विका- 
स्थियो के ऊपर मिलने का स्थान | 


ATA, AX ay araya-angeli मल० चान्दल 


1 'दकुड़ सापसुण्डी- मह्‌ । (Antiaris | 
0०21031158, Lesch )1 फा० इं० ३ भा०॥ 
देखो-सापसखुरुडी । : 


njca. ) हई 


| 


काः om | 


+ Oy 


क. 
Collection, Haridwar 


श्ररयिली 81'89111--नैपा० क्च 
worthia Sardneri, yy, 

ART 3511-7० Ta 3 
ntúriyún 


अरर १1१1६० q'o १) मै 
न्‌फ 
फल | Randia dume tory 1 
( Emetic nut )। (२ 
( Xanthoxylon al 


m, 1110 


atum ) | 
“feo संक्षा पु० [ go me 
fears | कपाट | (२) पिधान tet 
अरर SI 471-७7९९ Fo सन्दरच | 

ATLET FEAF ararút Kizhangu-ape a 
तीर, तीखुर, तिखर-हि | See-Tikhn 
स॒ ० फा? 

अररूर TET ३1१४६-९३११ प-ते० aah 
तीखुर, तिखुर-हि० । Curcuma ang | 
stifolia,Roxb. (root of-) स०्फा०५] 

AW 811'4-ह० Slo AT आढुको । (Ca 
Janus indicus. ) 

Ata: avalah-eo पु ० श्योणाक वृत्त, सोत 
पाठा, अरलु 1 (Oroxylum Indicum) 
Ato | | 8 

अरल arala-fġo प'० अज्ञात, | 

Atal arla-Go Slo हंसपत्नी | 

अरलि 81:811-का० अश्वत्थ,पीपलुबृर। (Ficus 
religiosa. ) 


अरलु aralu-famro हरोतकी, हइ1 (107 
- minalia chebula. ) स० फ़ाई 
शरलुः,-कः araluh,-kah-@e, पु": 
अरलु aralu-feo संज्ञा To . .. , 
. (१) श्योणाक्र aa । खोनापाठा, “| 
(Oroxylum Indicum Op हि 
टेड, दिंडा-मह० | रंट्या-ब्रि० , गढ़? ! a 
He १ भा० अतिखा० fao गंगाधर ई : 
“are पाठारलु घातकी gga + By 
“ad ज्वर | do निघ० 'श्रेतिसा० चिं० 
ष्ठादि । (.२) वेतस aa, बेत ( 
rotong. ) (३) mag 
t 


1 


Ma महारुखा (Aila- 
gat sn.) 22 Ho Fe | 

) N भेम ih ra x 

|| 111 i कचैटा, fatal, ANAIA | 
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४६ १ 


mbium speciosum ) । रक्र कम्बत्त-बं० | 
(x ) नीलोत्पल, नील कमल, नीलोफ़र | 
( Nymphoea stelata) tro fio ao 
१०।-प्‌०। (१) सारस पक्षी । (Tho 
crane. ) अम०। 


| ae „ मल० हरीतकी पुष्प, इद 
T Ta कक aralu putpaka-we उ ० 
प Lan, g की छाल द्वारा प्रस्तुत किया हुआ पुट- 
६ Ea कुटज पुटपाकवत्‌ प्रस्तुत करते हैं। 
] (1) n a aq द्वारा निर्मित, S204 
y प्निदीपक है | इसे सड तथा मोचरस.. के साथ 
gg कर उपयोग करन से यह समस्त, प्रकार के 
त ग्रतिसार को दूर करता हे। शाङ्ग ० Ho do 
ikhur (अ. 
का ह मत avaluemal-famte हरीतको, हइ | 
र) ( Derminalia chebula. ) स० 
oa 
। (0 ak mor aralvadi-k váthah-&o 
qo अरल, अतीस, मोथा, साठ बेलगिरी 
aE ग्रनारदाना इनका काथ प्रत्येक ज्वरा आर अति- 


| ge नि० To | 
सतनी, सुदाब | 


aa सार को शमन करता है 
Wazaravad-ato `; 
WA aravada ” \ 
veolens, Linn. ) 


निकाला जाए | 
WR avavan-Go Walt, यज छाल-नपा०? 


त ॥ रली बूटी है जो रात को पुष्पित होती है | 
| NR दम्‌ arayindam-a- me 
अरवि aYavinda-—tee axl पु ९ 


(Ruta gra- 


कच्चे अर्थात्‌ बिना उबाले या भून चान a 


बरपानह aravanah—nle खेरी FE qe एक 


श्ररविन्ददल प्रभम्‌, aravinda-dela-prar 
bham-सo Flo ताम्र, ताम्बा । तामा-ब० | 
Copper ( Cuprum ) qo निघ० ti 
अरविन्द बंछु arvavinda banddu-tee संज्ञा 
qo [ सं० ] सूय्ये) ( The sun ) 
श्ररविन्दासवः aravindásavah. स॑० T° 
कमल, खस, गम्भारी के फल, . मजीठ,- 
नीलोफर, इलायची,” वला मोथा 
अनन्तमूल, हड, बहेड़ा,, वच, श्रामला कचर 
_ काला सारिवां, नीला,पटोल पित्तपापडा, श्रु न 
agar, सुलेडी, सुरामांसी | प्रत्येक १-१ पल" 
मुनक्का २० पल, घवपुष्प १६ प० पानी . 
२ द्रोण fast १०० To शहद ४० To सबको 
मिलाकर यथा विधि मिट्टी . के बतन म संधान 
करके एक मांस तक रक्खा रहने & | यह बालका 
के समस्त रोगों को दूर करता हैं। Ale 
to Fo To | 
आरविन्दिनी 21812 
to Hol | 


जटामांसी 


qe 


dini-eowtte THRE | 


(-हि० Zale zo MATI, ग्ररुइ, 


al hey eK. „५ a | श्रखो 1197 
100 | वा arava-feo संज्ञा go [ do अनहं sat । कच्छ-बं० ! A species of 
+o लावना-जलाना, भूनना ] चह चावल जो Aun (Ar aa colocasia ) 


ऋअरंची iaravi— अं? अझसराश | छु० के० | 


Goe-Asrasha g 
। | अस्वीनीम 81 avinima-de माक लि 
मह० i ( Atalantla onophylla,, 


) | हरवोरेडानोद्टी ‘ar voraç 2 
। y शेफालिका, हरसिंगार) प्रजाता | ( yet 


ao प 
qa | (१) पद्म कमल, .उत्पल, Tat! mhe | | thes 8700000४0५: mE me 
[० ६९ lotus ( Nympheea nelumbo ) झरशंद arashad- Fio लन i mnte 
qt | "० मु०। रा० नि० qo १०।.( ३.) ता, | हारामक्खी । 1100 pyrites ( 
mis Amati Copper ( Cuprum ) सा? नि हणाव, ल्ला 

Fo १३ ।. ( ३ ) कोकनद, HTT Nelu- ६: 


4 + 


CC-0. Gurukul 
F ean 


त्यया llectics 


igs ‘ 
oye 


eae 


7 Poi 
१ 
ay 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अरशेमरंम 
अरशमरम्‌ arasha-maram-ae 
पीपल बूच । ( Ficus religiosa. ) ३० 
Ho मे० | 
अरशा 8185114-एक हिन्दी बूटी है जिसकी उँचाई 
मनुष्य के बराबर होती हे | शाखाए घास की 
तरह ग्रथियुक्त होती हे । पत्तियाँ भी तृण 
समान तथा पुष्प बनफ़्शा के सदृश किंतु, उससे 
भिन्न वर्ण का होता है। फल इलायची के समान 
त्रिपाश्वाकार होता हे । Go Fe | 
ALG 31/889-हपु(व)पषा, अदंज, WAT, हाऊबेर | 
(Juniperus chinensis.). इं०हे०गा० | 


अश्वत्थ 


AW aras ता० Naga, अश्वत्थ । (Ficus 
religiosa. )। -हि वि० [do अरस | 
नीरस, फीका | ( Insipid ). 

ALG 2125-काली सम्भाली, वाकस | ( Justi- 
cia gendarusssa. ) इं० Žo गा० | 
Ae 22725-अ० aq अ, धूँ स, घूइस । A ba- 

ndicote rat ( Mus giganteus ) 


Ca; -arasah-eo q'o 
WUT arasam—do क्ली ( १) रस रहित | 
(२) विष रहित | अथवं०। सू० ६] | 


का० ४ | श्रथव० | सू० २१ | २ | का० ५.। 
अरसमरम्‌ 27292-7212 - ता० अश्वत्थ, 
daq | ( Ficus religiosa ). 


अरसा 4:984-ता० पोपलवृक्ष अश्वत्थ | (Ficus 
religiosa. ) 


अरसाः 919841--प्राण रहित | Hgo | qo 

32121 का०२ | FR 
अरसास 419345-स० निर्बल । ०५": ः 

J ल । अथव 

Filo १० | ag 
अरसिव 


UIT Frag arasivanadah-vi- 


7901 प--क्रा० सहिजन, शोभांजन | ( Mor 
mga pterygos perma) . ; 


अरसी 41451--हि० संज्ञा 
प्‌ ० 
अलसी, तीसी | देखो-अतसी | a: p 
अरसान ब्रा 8381118--कना ७ 
-Hgo 1 ( Allamanda 
Linn ) Flo To R भा० 


जहरासानतक्क 
Catharti- 


लड CC-0. Gurukul Kangi Collection, Haridwar 


व रस्ता 


५६२ 


a 


अरस्ता तालीस 81 asta-talis 


अरसाना उन्मत्त 81 


अरसूसा arasus4— 


अरस्तन arastan-Kro 


Talal arasing कना० 
( Curcuma longa ) 
18111 4 un 
m 
पाला धतूरा, पीत धुस्तुर at 
variety of Datura ) 
यू० कनोचा 
जगली गाजर को कहते है । Rs 


यूनानी सज्ञा ग्र aha 


व्युत्पन्न ह| देखो-पङ 
० ३ भा० 


९ Iris ) gata 
सूल | Fo 


ॐ र 


अरस्त्‌ 1145६४---्ज० 


५ शिराएँ AIRRA शोणितं से सम्पूर्ण 
“को आहार प्रदान करती हैं इत्यादि| सह 


. वर्षे पश्चात्‌ भी उनके ये श्रसत्य bs | 


रसू 
2 भरस्तुका जन्म सत | मच 


अरस्टॉटल(8 ristotle 
ita पूः 
RN Ns । e i 
रह वर्षको गरव्या (f 
हकाम अ्रफ़्लातून के शिक्षालय में समि प्र्स्तु 
लित हुए और पूरे २० वर्ष तक atom | „ 
अध्ययन किए और उनका पारंगत शिष्य बे KA 
४३ वष का अवस्था में ्रस्तू सिकन्दर शम | हर 
के गुरु हुए । इनमें भोतिक वस्तुश्रो के भरने | ARR 
षणका प्रबल इच्छा थी | इन्होंने श्रलेकजे णइरिया è 
म एक महाविद्यालय की स्थापनाकी जहाँ सेपुप्र | | 
सिद्ध एवं प्रकांड विद्वान्‌ उत्पन्न हुए | यह दशर | age 
शाख के तो प्रमुख पंडित थे, परन्तु teem | ( 
में इनका पद बुक्ररात ( Hippocrate) A 
से अत्यन्त निम्न कोटि का हे | व्यव gee 
इन्द्रियन्यापारशाख सम्बन्धी इनके कि | | 4 
असत्य सिद्धान्तों का जालीनूस ने खंडन किया | 
= | 
इनके मुख्य मुख्य सिद्धांत निर्न थै i 
(१) यह हृदय को प्राक्कतिक उप्माका । 
और रूह हैवानी का खोत मानते हैं। (१ 
इनके मतानुसार फुप्फुस हृदयका हि 2 
करता है। ( ३ ) घमनियाँ हृद्य से FE ही 
को संम्पूण' शरीर में पहुँचाती हैं ॥? 


ara ढी 


| 
| 


परन्त श्रारचयै तों यह है कि 


FR सभ्‌ 
Tai 
शरवस्थामं 
| समि. 
पाख का 
य R| 
श्रा 
के Wea: 
iha 
से सुम 
दृशः 
कशास 
ate ) 
चर व 
कतिपय 
| किया 


Re arahat--feo संज्ञा पु० [ ae अर- 
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é 
भि 4 
Gre | पर ay 

अधिक प्रसिद्ध हैं, 
(Ptolemy / | 3 
पूर्व ६२ वर्ष की अवस्था म निज 


जिनका वण न हकीम बत्‌ली- 

) ने किया है । सनू ईस्वी 

३२२ वर्ष > 
जन्मभूमि में ही आपका etaren दुआ J 

att grastu-nle छागलपाता, कालिया जता 

-qo | Swallow-wort ( Asclepias 

tunicata, Roxb, ) žo go Mo | 


-य० एक प्रकार का तीच्ण 


सै 


TETA arastún 
मद्र | 

MEAT arastu-nasa-to खटिका, खरि- 
(हि)या मिट्टी, सेतखरी | ( Chalk. ) 

TEI arastura-qo भंगवूटी, भाँग 1(Can- 
nabis indica. ) 

प्रस्तूलोखिया arastúlokhiyá-7o xatda, 
इसरमूल ( Aristolochia Indica. ) 

AHA arasmina—-Hlo एक बूटी का फल 
है जिसे घास के स्थान में घोड़ों को वृ हित करने 
के लिए खिलाते हैं । 

RE Aarah-Bo शशक, 
(Hare. ) 

RENT ayahazana-So हिन्दक़॒क़ी । 


खरगोश, खरहा | 


घट्ट | mz, रेंटा, रहँट । पानी का चरखा, 
एक यंत्र जिसमें तीन चक्कर या पहिए होते हैं। 
इन पंहियों पर asi को माला लंगी होती हैं 
जिनसे कृ से पानी निकाला जाता है। ( AD | 


१६३ 


$ ह. रा रज नन्त हा a € 
ते हैं। शेख़ भी अरस्तू वह आटा at बेसन जो तक्रारी साग आदि पकाते 


undation Chennai and eGangotri 


श्रराजिकेसरैः 


समय उसमें मिला दिया जाता है | रेहन | 


( Cytisus cajan. ) 1 (२) इसका बीज । 
तुवरी | तूअर | पर्या०--तुवरी । वीय्याँ । करवीरः 
भुजा | वृत्तवीजा | पीतपुष्पा । काखी गृत्स्ना, मृता- 
लका | सुराष्ट्-जंभा। : 


अरहवो  &12॥६४६-हि० Glo आरी, उरि 


उरू | i 


अरहा 818॥4-सं० आमला । ( Phyllan- 


thus emblica.) 

अर हिरे 21 ॥176-का० नेनुश्रा, घोषालता | 
अरहून aarahun-we बगे नील, वस्मह_। 
( The leaf of Indigo plant. ) 
आरहूम 5918)1011--झरजून | . 

अरहेड़ arahera-fgo संज्ञा aio | सं? 
हेड ] चौपायो का झुण्ड, लेहड़ी | -डि | í 
संज्ञा पु ० दे० ्रारा।  . 


अरा ara-feo सं he 
(3 ) शीत की. तीब्रता, जाई 


रा 39! 4--अ० 
का कड़ाका, शीताधिक्य । 

„fafo (२) THE, गज, MEIC 
x gallica, Linn. ) 
E ), मिस्वाक | 
( Salvadora 0100: 


Ta- 
mari 


a 


झाल-राजपु०? । 
| des, Dene. ) i 
o -हिं० संज्ञा पु० [ao ] (१) एक देश जो 
" अरब में है।(२) वहाँ का. घोडा | 


40४८ टी TI ( br D) 
झराक 91200 qo कटाल A tree nia 
A Is : ः 


अराक, arak-4e 


CC-0. Gurukul Kan 


ह ` दछ raising water. ) tory: ) ः 
ड arahada—seto आढ़की, तुबर, अरहर । | _ ज्ञम्‌ १७1४८९ } -आ०सिंह, शेर, व्याघ्र । 
kind of pulse ( Cytisus राज्ञम्‌ 48142 8717 
Sajan, ) ` : i A Be ion) = 
a दाजू न 38191 90 ६1. 1010 8*- खजूर वृक्ष | जिः ar gjin-खo ale घारीविहीन 
~hoenix dactylifera Linn.( Dr- अहा U striped muscle. ) ; 
ted fruits of-Dates ) पेशी । ( हकको स० पु० 
अरहत ara pE झराजिकेल र 
| arahana-fio संज्ञा g'o [do रन्धन] 
० संज्ञा Fo l an 


gri Collecti 
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AUS जाना 


>घारीविहीन मांसतन्तु । ( Unstriped mu- 
scle fibre. ) 
BUS जाना 81818. ]8114-हि० क्रि० Ae 
( १) गर्भपात हो जाना, बच्चा फेंक देना | 
गर्भ का गिर जाना ।-लडाना | 


` नोट इस शब्द का व्यवहार प्रायः पशुओं | 


"जही के लिए होता है, जेसे-गाय अराडगई | 
अराति arati-@e पु.० 'शत्रु, दुश्मन | 


sicifaqearatim-do :क्ली० जीवनको नाश | 


करने वाले रोग | ग्रथर्व० | 

अरादीस aaradisa-Ho अस्थि-संधि, हड्डियों के 
जोड़ | मुफ़ासिल उस्तख़ा - Bo | बॉन -जाइस्ट 
( Bone joint. )-žo | 

राब aaraba-wo aa, शण | (Crotalaria- 
juncea. ) 

श्रराय खुन्नाल aarayasunvila-Bwo बिश्नीन, 


>. 
À 


नीलोफर के समान एक बूटी हे | 

AUT aalarva-B> (4 ) wae वान, बाबूनह 
गाव ( Parthenium. ) । ( २ )ज्ञ रूर। 
See=zaarura 


अरारह 2374720 “० az खी जो केवलं लड़के 
प्रसव करे ग्रंथांत ae: जिसके केवल लड़के उत्पन्न 
हो | ; 

AUT 914174--हि० Yo दंदोंड़ा, दरदरा | 


श्ररारि,-री 91411,-11-हिं० स्त्री० करंजिया | 


___ संस्कृत पर्याय--उदकीर्गः, पडय़ंथा, हस्ति- | 
“वारुणी, मर्कटी, वायसी, करंजी और करसंजिका। | 


थार करज-महू० | 


"विवरण--य उंदकीर्य नाञ्चक करंज का ही | 


एक भेद है ।: इसके बड़े बड़े gq दन में होते हे | 

पत्ते पाकर पत्र के समान गोल 

_ भाग चमकदार होता 
झुमकदार लगते हें; पत्तों: में. ग्राती 

गुणधम--यह करंज वयस्तस्भंक, कडवा. 

"केला, पाक में चरपरा, उप्ण did. और चमन 

पित्त, बवासार [ढ़ 
» BH, कोढ़, तथा, nae. को नष्ट 


एकरता है | भा? Fo Ge | 


ते ओर ऊपर का 


(FR È ‘yr 


CC. 
joe See CAR 


५६४ 


॥ फलः at नीले: नीले | 


0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अरारी q 


१२. है | जिससें-क्रिसी प्रकार sign 


(ne 


glabra ) गध 


ANRT ararita-fFoe 
[ sto ` ऐेरोरूट ] "( ३: 
“( Maranta’) 


IF ०, चं 


| 
केना॥ | (. 
B30) | ie | 


ताखुर-ह० | कुग्रमर-ता०। कुवे-हित्त 
कुषा--मल्व ० | पन-बवा aro i आरा 
BUSH वा हरिद्रा वग 
i ( 07. 0 Scitamincar ) 
नाट AURA ( Nol oficial.) 
उत्पात्त-स्थान--यह एक भाति का खेतमा | i 
जो. मेरण्टा . अरूण्डीनेसिया -( Maran | 
ta Arundinacia ) नामक वनस्पति 3 
जड़ से प्राप्त होता हे | यह वनस्पति पूर्वी मा 
ताय SIG, बामयाडा BIT AIS स उत्पन्न हाती 
| aa पूर्वी बंगाल, संयुक्रप्रांत और मद्रास | ३ 
सको कृषि होती हे । at 
वानस्पःतक-वणुंन व इतिहास-- 
एक पोधा जो अमेरिका से हिंदुस्तान में शया 4 के 
। गरमी के दिनों में दो;दो.ुट :कॉ दूर | ` ढे 
कंद गाडे जाते हैं । इसके लिए wal ड़ 
ग्रौर बलुई: जमीन. चाहिए | यह aaa 
, फूलने लगता हे ओर जनवरी फरवर म प 
_ जाता है । जब इसके, पत्ते झड ने- लगते ह) ६ | 
` पक्का समस्त जाता है और, इसकी आहस 
जाती हे | खोदुने पर भी- इसका मई aat 
इससे जहाँ यह, एक बार._लग़ाया ५ a 
इसका उच्छिन्न करना कठिन, होजाता €। 


निर्माण-क्रम--इस-वनस्पति,क Le fo 
में खूब थोकर और स्वच्छु, FR || 


Ayr 


bd As 


= 


» a Ay 
+ 4 


wu 


मट 


4 N 


yo 


it 
पुनः उसे मल्लकर छानते AA प्रती 
Bsa. हैं | ga प्रकार HUSA a 


; जाता. है. | ae | Bay 


i 
य क हल्का श्वेत 
Ml Fae at 
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e । यह अमेरिका का तीखुर 


दिशी ती R 3 
द्यशो qa. MARA कक्युमा क 
), ये हु ~ 
AR aa अत्म भेदो भी अराख्ट प्रस्तुत हो ताह। 
गै | 7 प्ररारुट हिन्दी कहना रिकं उपयुक्र प्रतीत 
ay ग ह| संस्कृतमे उन्तको:तवस्ची रस्‌ ओर हिन्दी में 
V Ost | za त्त्व 
fi | gat कहते है | बिस्तार हेतु RAHAT 
“aay | (OO Angustifolia ) 
र aan STA AS .पोषखकत्ता और 
55211 के 
जनक है | इसको प्रायः, ETT, में. पकाकर | 
हिका faa रोगियों, मुख्यतः आन्तर, वा सूज | 
sa| gan विषयक रोगों के पश्चात की ~ निर्बलता | 
bo) दिया करते है | 
Ea पाक-विधि-5प्रहिले: शीत ल “जलसे इसकी 
8101: | है सी बना ले | तदनन्तर उसमें खोलता हुआ 
सपति. : 
ति | ag डाल कर उसका गाढ़ा सा GAA बनाले । 
Tat 
स ना; | बाजार से जो ग्ररारूट प्राप्त डोता हैं उसमे माथः 
न होतो | था 
तू के श्वेतसार का मिश्रण किया हुआ रहता 
-मदा | `$ | SBE 
परीक्षा - सूच्मदेशक से इसका Wal भांति 
È | , परदा की जा सकती हे । उसमे देखने से आलू 
ग्रामं | के खेतसार के कण अराख्य श्वेतसारीय कण स 
दरी FN ७ 
pe | बेद ata पडते. दें । go. fo Ho | Ho He 
र al Ro | 
सस कर PER 1क hice क 
aie (२) अराख्र का आटा। 
| 
an करकमी araruta:kark ami-fgo 


पौ | (Curcuma Arrowrodt.) अ 
ate 5 सट भेद | देखो--अरारूट । 
{a UR हिन्दी ararata-hindi-tae io 
costa Arrowroob: ) श्ररारूटभेद | 
को.प | oe ce 
araroba-a&o, go गोग्रा पाउडर 
a ( Goa Powder.) rage रोश्रा चूण 
m e Eataa C Crude Ghrysaro: 
be | OD. Jaai वा कच्चा क्राइसारोबीन | 
१ Bayh ओफ्शिल Official 
ET (N.20 Leguminose-)* 


(० ऊँ सिल्वा लाइमा न सूचि 
Sagai गौआप 


SINESTE ओचेधि ब्राजील देशक | 


बाहिया नासक स्थान में उत्पन्न होती है । 
इतिहास--पुतंगाली भारत (गोग्रा) के 
देशी ईसाई इंसंको पक प्रकार के त्वगोग में जिसे 
मराओ भाषा में गजकरन कहते हैं, लगाया करते 
थे रः sm ओपधि उनके ` गुप्त योगा 


में 
से. थी । ग्रस्तु, ad प्रथम "यह बम्बई में „ 


१२) Re) प्रति!टिन के भाव से जिसमे एक 


` ~ aN > n 

qie (ag सेर!) ओपधि होती थी, विक्रय हेतु 

अकस्मात्‌ आया करती थी और TART चूण 
nC Ringworm Powder), miat चूण 


-= (Goa Powder), त्राज्ञील चूण ( Bra- 
‘gil Powder) प्रभृतिः, नामों .से,“विख्यात 
~ थी.। माननीय डो०.फस० केस्पसहोदय ने सर्व 


प्रथम सन्त १८६४६० :में।इसकी ओर ध्यान दी | 
तदनन्वरः क्रमश We डॉक्टरों ने इँस योर 
ध्यान दिया. | 
.... भारतवर्ष में इसके, 
अज्ञात है.। नई दुनिया के, अन्य पेदावारा के 


प्रथम प्रवेशः को ठीक. तिथि 


` समान सम्भवतः १८ at शताब्दि के परचातकाल 


इसाई यात्री इसे यहाँ लें आए | RET महा- 
शाय ने इसकी परीचाकी AL च इस परिणाम पर 
gee कि इसमें साननाय पेंलेज़ः (51017९) 


।: तथा फ्री मी ( Fremy ) वर्णित Aiha ats 


= (Orchella weed) में होने वाले सत्व 


og समान हीं एक प्रकार का स्तर विद्यमान है | 
zaie (Atbild) ने सना १५७१ 


Ho. मै इसकी 'और aatia परीत की air 
# क्राइसारीबीन ( OAL] 
pogai at उनकी 'कल्पन 
“fpr एसिड ( CMY 


robin ) 'नासक 
मुख्यकर क्राइसो 
sophame Acid) 
$ ब्राज्ञीलं डॉक्टर Io Tho 
तं की भारतवषे*्मे जो 
[उड़रं के नाम स प्रख्यात 

ब्राजील देरी निवासियों को AU- 


रीवा (qai वर्ण का चण ) ही 
सो. SH प्रान्त से होने 


sag पोया। उसी व 


# तह सम्भवत 
रोबा या अरा 
है जिसे gina faa 

«के कारण पाँडी बाहिया ( Pods Bahia ) 

बाहिया पाउडर कहते थे।। SH डॉक्टर महो 


#>दुया ae भी बतलाया कि वह एक. TAT 


06-0. Gurukul Kangri Col i 


— 


i 
i 
t 
१ 
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अरारोबा ४६६ 
TE 3 


जातीय -वृत्त से प्राप्त होता. है ओर ब्राज़ील a 
farsa से कतिपय त्वग्रोगो- में प्रयुक् हाता 
रहा हैं । इसके कुछ ही समय पहिले कलकत्ता के 
डॉक्टर फेयरर ने सिरका या नीबू. स्वरस सयुक्र 
योश पाउडर कल्क के प्राकश्रित औषधीय उप- 
योग विषयक गुण की ओर चिकित्सकों क! ध्यान 
- . आकृष्ट किया । ऐसा प्रगट होता हैं कि उनके 
लेख ने डॉ० डा० सिल्वा लाइसा महाशय का भा 

- ध्यान उक्क विषय की ओर ग्राकृष्ट किया । 
_ माननीय go एम० होंसूस ने ' बतलाय़ा कि 
वह काष्ट जो गोग पाउडर से प्राप्त होता है वह 
( 0581118 echinata, Lam. ) 
के बहुत समान है; परन्तु जें० एल० मेकमिलन 
ने वतलाया कि उक्त काष्ट से जल रज्लित-होजाता 

हे और यह बात अरारोब्रा में नहीं हे | 

सन्‌ १८७८ ई० में ato miata तंथा पी० 
सीडलर ने प्रगट किया कि क्राइसारोबीन 
OA ३० हन =e ) ग्रभीतंक एक अज्ञात 
_ यौगिक हे तथा ऐटफील्ड द्वारा निवेदित नाम को 

.. ही आपने स्थिर रक्खा | | 
.सन्‌ १८७३ Fon अरारोबा का प्रा'स-स्थान 
| एण्डीरा श्ररारोबा Andira Araroba, 
Aguiar. ) स्थिर किया. गया | ,यह . बाहिया 


के ag वना में सामान्य रूप से होने वाला एक 
TAT है जिसे वहाँ के लोग OSNA अमर- 
गोसे। (Angelim amargoso ). कहते 

हैं। अरारोबा तने. के छिद्रयुक्र खोखले भागों मे 
रहता है ये तने में चौडाई ( व्यास ) की रुख 

आर-पार, तक रहते. WT सम्पूण “तने के बीच 
„ प्रसरित होते हैं ।प्राध्ति-विधि- ae को काटकर | 

तथा तने. को चीर फाड़, कर , खोखलों से अरारोबा 
चूण को खुरच लेते हँ | इसे लकड़ी के टुकड़ों | 

- या रेशों आदि से स्वच्छ करके तथा शुष्क कर 
चूर्ण कर. लेते. हैं । अल | 
लक्षण - यह एक QIU FW aaa सूच्म 

_ विषम कण है जो आरम्भ सं हलका पीतवश* 
* का, परन्तु प्रकाश एवं नमी में gar रहने पर | 

` !साधारणुत; गम्भीर वण से मन्द पीत; पीत-घूसर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


या sead-qat अथवा दा ठे अथवा न a 
~ Taney 
Ty 


| (डाइङ) 

यह क्राइसारोवीन के निर्माण y 
है af इसको उ Cony TAR होता. 
2 १ इसका उष्ण क्रीरो फास = } 
जाए तो क्रोरोफासे द्वारा वाष्प उ 


~ 


TH चूण में से न्यनातिन्यून १०० 


हो जाता है । इवाद--तिक्र | A 


| 0 कोइसारो, | | 


बीन प्राप्त होना चाहिए | Pr 
क्राईसारोवीन ( Chrysarobin ete | a 
maman Chrys १001] ले | A i 
= निमांण-चिधि--शरारोबर ( गोश्रा पाउस । ॥ 
क नु फेस वा उप्णवेज्ञीन के ay ci 
एक्सट्रैक्ट र्क अघ होने तक वा5पीभवन क्रिया | भाः 
कर इसे चूण कर ल॑ । a 
रासायनिक संगठन (या संयोगी अव] D 
इसमें (१) क्राइसारोबीन ( क उद रेड ३ )| वन 
जिसके रहीईन या क्राइसोफ़ीन भी कहते ह| | है। 7 
(२ ) क्राइसोफेनिक एसिड, अवस्था रौर दश. | क 
नुसार यह न्यूनाधिक होता है; श्रोपजनीकृ| siti 
_ क्रिया द्वारा अधिक क्राइसोफेनिक एसिड प्रत. 
होता है । a 
एलेन (Allen) के मतानुसार am] ` ३ 
फेनिक एसिड, एसिड और क्राइसारोबीन का ७| म 
` अनिश्चित मिश्रण हें | इसमें पिकरिक एसिड बॉ | Ch 
अन्य पीत रक्षक पदार्थ का मिश्रण किया जर ) श्र 
Z| प है en 
` नोट- श्ररारीबाया गोग्रापाउडर से १. E 
Eo प्रतिशत और श्रोसतत्‌ ७१ प्रतिशन्‌ | वेः 
सारोवीन प्राप्त किया जाता È | a N 
नोन पक रहित “| 
लच्षण--क्राइसारात्रान TE स्फः Fe 
वं का चूर्ण है जो गंश्रर हित आर ya |, ( 


ri | 
लेय होने के कारण स्वाद रहित होता ६ 


घुलनशीलता--यह जल a 
aa, मद्यसारमें कुछ कुछ विलेय तट ait] ¬ ` 
अलकोहल, ईथर, कोलोडिश्रन तथा” आह 
मं पूर्णतः विलेय होता है। बह 

३२३६ ° फ़ारनहाइटके उत्ताप T होता 


ज्ञाता है और आंशिक G4 पात्ति" ` 


Sei मत 


gag घुल जाता 2 तथा घोल 

अधिक जलसिश्चित पोटास- 
ग अविल्लेय होता हे । इसके 
क एसिड घन गधकाम्ल म 
त्रिक aafaa पोटास | 
घोल का रंग 


ग्रह aaa 


हैं तथा 


हो जाता < \ 
al ग्रदि क्राइसारोबीन को २००० भाग 
परा 


में उबाला जाए तो यह TU नहा 'घुलता 
: rat हुआ पदार्थ सुख्रीमाग्रल धूसर धणे 
। a रेस्टपेपर ( न्युदूल ) तथा az 
ह से अरक्षित रहता दें | क्राइसारोबीन १५० 
ग्रा उष्ण मद्यसार मे पूण त विलेय होता है | 

व्यापार श्ररारोबा afte परिमाण म 
प्रातवपं म भ्राता और क्राइसारोबीन, AU- 
र्रीन तथा गोश्रापाउडर नाम सं विक्रीत होता 
samt} से 3 ग्रेन, ( पा० Tlo TA )। 

कार्य--स्वर्रोगों में कीटध्न ( Antipara 
sitio) हैं | 

' ऑॉफिशल योग 

(Official preparations. ) 

भष व=निर्माण्‌-क्राइसारोब्रीन प्रलेप । अन | 
एम्‌ क्राइसारोबीनाई ( Uneuentum 
Chrysarobini )-ले० | क्राइसांरोबीन 

wae ( Chrysarobin Ointm- 


-compositum.)=qo |, कम्पाउण्ड alge 


| cnt. )-इं0 | ada क्राइसारोब्रीन-उ० | 

निर्माण-चि धि--क्राईसारोबीन २० अन, 
वेज्ञोपरेड are वा सॉफ्टपेराफीन ४८० गरेन । 
| a को पिघलाकेर उसमें क्राईसारोबीन सम्मि 


प्रभाव चा डपयोग--चम्बल वा विचचिका 
(bso) lasis: ) के-ल्िए यह पराश्रयी. कीटध्न 
| ` वा उत्तेजक प्रयोग हे ।. 
' नार ऑफिशल योग 
और पेटेन्ट sI 
( Not Official preparations. ) 


(१) अङ्ग एण्टम्‌ क्राईसारोबीनी कम्पाँजिटम्‌ 
Ngeuentum ° Chrys®) obin! | 
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अरारोबा. 


Hz श्रॉफ क्राईसारोबीन ( Compound 
ointment of Chrysarobin ) 


Zo | मिश्रित क्राईंसारोबीन प्रलेप-हिं० | wea 


¢ क्राइसाराबीन मुरक्कत्र, JA HZH क्राइसारोत्रीन 


-30 | 
निर्माण -विधि--क्राईसारोबीन ४ भाग, 
से लीसिलिक एसिड २ भाग, इक्यिग्राल € भाग, 
वैज्ञेलीन ८८ भाग सत्रको परस्पर योजित कर 
मरहम बनाले | 
grat ara वा विचर्चिका (. 78011- 
asis ) के लिए लाभप्रदु दे). oie , ८ 
(२) पिग्मेणटम्‌ क्रा सारोबीनी (Pig me- 
ntum Chrysarobini )-लैं० । तिलाए 
क्राइसारोब्रीन-फ(०। | BF 
निर्माए-विधि का सारोबीन a भाग 
क्ोरोफॉस १० भाग). गढापाचा Ram, १ भाग 
दोनों औषधों को, कोरोफामे में हज करल ( इससे 


पड़े पर चिह्न नहीं पड़ता ) | 
80119818 ). पर 


उपयाग -चस्त्रल ¢ P 

के द्वारा १० दिवस Tard प्रति दिन दी 
ani कि उस जगह पर 
at जाती है | 


न्नश 
बार लगाते: रहने A, 
पानी न लगने पाए रोग a 
या i 

arare फार्माकोपि 
0 (a) पिग्मेस्टस क्राइसारोबीनी एट पाइरोग 
लोल ( Pigmontum Chrysal obini 
& Pyrogallol ) Ro | fas क्राइसारु 


रोगैलोल-7९। । 
न॑ १._ भाग, 


कोरोफीमे में 


grata १२० भाग, EEN 
रोफाममै घोलकर saa 
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AUT vee 
~ 
“= ppositorium Chrysarobini)=ee | | पीताभायुक्र 
क्राईसारोबीन वर्तिका | शियाफ़ क्राईसारो- | 


व SSH 1 उसी प्रकार 


बीन | 


n 


Zo 


उचित वति प्रस्तुत हो जाए ओर . काकाउब 
३० ग्रेन पर्यन्त | 
उपयोग-इस वतिं के प्रयोग से AT में बहु 
लाभ होता हे । ( TFAL फार्मोकोपिया ) 
(९ ) एन्थारोबीन (Anthrarobin ) 
इसका प्रलेप रूप से क्राईसारोबीन के स्थान में 
` प्रयोग करते हैं । 


भी क्राइसारोबीन का एक योरिक हे जिसको 
पुरातन नार फार्सी या उ्वलेनदार विस्फोटक 


चम्बल ( विचचिका ) पर लगाते हैं | 
(७) यूरोबीन ( Eurobin )-यह एक 
* धूसर वर्ण: का चूण? है'निसेको क्राइसारोबीन के 
` स्थान में वर्तते हैं| 


उपयाग-_'इसका War ३ प्रतिशत कां घोल 

चम्बल ( Psoriasis ) और zz ( Rino- 

_ Worm ) के लिए लाभदायक हैं इससे न तो 

चा पर खराश (चोभ-) होती है और न कपडे 
पर चिह पड़ते हैं| an 


Sno NP 20००- 


क्राइसाराबीन की फा्माकालाजी 
४ ८ वहिः प्रभाव-त्वचा पर क्राईसारोबीन का 
g TR wus (Powerful irit: nit ) 
> „रभाव होता है | अस्तु, इसके प्रयोग से त्वचा पर 
दुदोइ निकन ते हैं, मुख्यतः स्वस्थ तया पर 
m क्योंकि विकारी त्वचा पर इससे उतना क्षोभ नहीं 
` उत्पन्न होता | वोनस्पेत्येः नीङ्गोः “विषयक 
त्वग्रोग को उक्र औषध नष्ट करता है | ग्रस्तु; यह 
सशक्र' पराश्रयीकीटघ्न भी है। इसका स्थानिक ar 
सार्वाङ्गिक दोनों प्रभाव होता हे । 


ce. 
AG 
-v 
a 
43 
a” 
"भू, 
S. 
। 24. 
PE; 
= 
CN 


Frm nee 


यह त्वचा 


* द्वारा शोषित होजाता' है" ste इससे त्वचा पर | 
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हे ३ १ 
आयोडोफॉर्स ,, ग्रेन, बिलाडोना TAS क्ट ७ 


ग्रेन, ग्लीसरीन आवश्यकतानुसार. जिससे कि 
र 


` (६ ) लेनीरोबीन ( Lenirobin )-यह 


निमा गञविधि=क्राईसःरोबीच. 14 aa | 


_( Chronic Eczema") और पुरातन | 


El 


Sa > 
i NÌ यह ग्रामाशथ च 
अत्यन्त 'छुभितः्करंता द; जिससे छु y 
पाक 

ei पेट में ऐ 

सल आते ह अथात्‌ पचा हिंकाः के 
उपस्थित होतेः हें ॥ अस्तु उक्क- ष 
ws ९ 
अआसाशय SET Seq चाक ( p 
gastrointestinal irritant ) | oe 
९) | साता 


वलजन--यह किसी 


जाता ह, चसन ग्राते है और 


> 


ayy 


किन्तु अधिकतर दक दारा शरीर से विसाश || RI 

हाता ह और इससे मूत्र का रंग पीत व नौका | उससे 

हो जाता है | Rbr 

. क्राइसारोबी न-के, उपयोग At 

अर्थात्‌ थेराप्युरिकस ै a 

वहिः उपयोग--पराश्र्यी कोट स्प ag 

इसको दद्रु ( Ringworm ) तथा aga : 

पुरातन, ST त्वररोगों जस : FRA रात i 

विचर्चिका (Psoriasis), samada | हर 
फुन्सिया (. 1102081118. >... योवनपौडिकाग्रा | 

| 2G 59 0110 ) पर लगाते हैं । galt यह, ब | T 

प्रमाणित करना कि जीवाणु, ही उन रोगों ४ A 

` उत्पादक कारण हैं, अभी शेष रह जाता हैं; तथा | देता 

_विचद्चिका ( Psoriasis) i, में, इ क्‍ 

मुख्य उपयोग होता हे । अस्तु १ अ D 


लीन को तप्त कर LA ठ ai Sh 


EHE 


सारोबीन मिल्लाकर ऐसा प्रलेप दिग 


लगाने से उक्क रोग शीघ्र दूर at जाता Z| ग A 
gat मति उपयोग करने से यह pH i; 
मो चित होकर aaar (Peoria a है 
के ऐसे धब्बों को भौ दूर कर atl | or 
जिनमें gaan aeiia नही, किय al भ्र 
इससे प्राय: आस-पास eh a रे 


व्यथापूरण विसर्पीय Age होता pe 


MAE, faa feat करिसी >से 
योग:नहों.,किया$जा , सकता, विरत 


EE < 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


; पश्चात. 


४६६ 


लेखक (Sir. W-ewhitla ) 
afe हुई, कि यदि SHAT 


[तसे | 
7 स्थल तक ही सीमित रक्खा | 
होने ¦¦ 


a ग c 
a उसका EUA 


स्वस्थ त्त्रचा का 


जसले 


कडा... 
एवं-दुद्र प्रभूति,त्वग्रोंगा A >शीघ्र ;एवं निश्चय 
प्रभावकारी जो औषध, सुमे; मालूम. हुई है वह 
ग़ोश्रा।पाउडर/ तथा * नीबू स्वरस,वा. सिरका है | 
इनको दिन, में य़ा, ३ बार निरन्तर : लगाने से 


| ९% gat आवश्यकता. हीन हो।आपका | पूण लाभ होता है ।-अलेफ्िशिएनथोडी सो 
आज हि ea ae छोटी सी बात इसकी चिकि- | ~ gar को सिरका वा नीवू के रस. में .घोलकर 
TR a fear ad गुढ , Baek ळे जब वह मलाई की भाँति होजाए ,तब उसे 
Tia | , साक सफलता त e । विस्फोटक पर कुछ दूर तक प्रलेपित कर दे | 
tanl दक्र फॉक्स? ने. की सारोबीन bi जल के | ( डक Mes 
| कर इसे धब्बा wis í ! 
Tyg] वाथा पीस करं इसको Fie ARES _ अन्तःप्रयोग--क्राइसारोव्रीन के अन्तःप्रयोग 
Worty|] एंलगा अपर कोलोडिअन से. AAT ३ का à विचस्चिका ( Psoriasis ), ` ज्वलनशील 
७ ) है। | असतिदी है ।7( [ramaticine 2 अ हे विस्फोटक ( Eozema ) तथा यौव॑नपीड़िका 
चा दशा |. पा, इससे भी श्रेष्ठतर, सिद्ध होगा । = itt दाता मति लाम हेत ह 
Frat | पे वर्तिकाएँ Brooces Salvo sticks | अर्ति न्यून मात्रा (१ ग्रेन ) में भी इससे. प्रायः 
उसे भी उत्तम होती दें | परन्तु पूवाक स्पू |. द्र में एँउन; रेचन व वमन होते हैं, BT 


र्यो मेंसेसंबोत्तम विधि लेखक feat को | 
राय में धब्बे को ओपध के तीव्र कठिन अलप वा । 
कल्क द्वारा आवरित कर रखना थोर उसक सिरे 
पखर प्रस्तर का एक बंडा gagi स्थापित 


कम हो जाती हेःश्रोर aaar प्रतीत होती है । 
भ्रस्तु, इसका अन्तःप्रयोग न करना चाहिए | 

[ग-निर्माण विषयके ग्रादेश-क्राइसा- 

, रोबीन को..सुख; मण्डल, पर:नहीं लगाना चाहिए; 


स | ला । क्योंकि इसके जोम से, ने्राभिष्यन्द)होने,का भय 

। wi Rafia (Psoriasis aaa पीडित पाखी | इता हे | परन्तु शिर पर: 1K AA qaaa 
Bat Ve शरौर-को एक ओर के ' विकारी - CR arate प्रल्लेप लगा सकते हँ | ५ 5% 
eat MUS AeA a उसका: स्थानिक TATA देखा | क्राईसारोबीनको एकही र. 0012 इसके 
हा | जा सकता है । सप्ताह अथवा दख दिवस में SE |... . भाग पर नहीं ns i fora .होने का 
रोगां क और की ख़चाके सुधार का निश्चित चिंह दिखाई TTT oe ig oF a पर बहुत 
, तापे | Ae इसकी दूसरी ओर की त्वचा पर भी यह | भय रहता 5 | oe थोड़े थोड़े भाग पर 
es a. नहीं होता । और उक्क औषध | ` विस्ती दद्रु हो तो iT आ dgr रो 
य को यथोक विधि द्वारा उपयोग करने सें विकृत |. दवा लगाते रह छन लगाएँ । 

pat) भन्ने लुप्तप्राय-होने लगते हैं; तब उस श्रोराकी जाए तब दूसरी कढ. लेप का चिह्न पढ़ 
दी समय | 'खचा सी, जिस ओर; पध नहीं लगाई गई है | दख पर जो रार हे श या कले।रिने 

। गै! | uragigi के. चिह्न! प्रगट करने atai है वह वात त ie जाता है 

॥ द्रा | जेगती हेन लेखकः ने उक्क औषध को” निरन्तर >ड लाइम के हलके घोल bh 

४8 ) | उस खल पर लगाने से. frase सर्व: प्रथम ओः गथा उस पर प्रथम पर हर ga पर क्वोरीने- 
हैं| पथ लगाई. राई हो. शरीर a सःपूंण"प्ष्टतल |) चिकनाई को दुर कीट गाए कमी कभी 
जाता | को रोग OR होते - हप . पाया. । aad ऐसा टेड लाइम T t Pi घोल! भी 'छगाना 
ast} fing के शरीर मै शोषित, होजाने, और-विकारी | . rafa Shes Se कके 
ad, भशे तक पृहुँजाए जाने. aT, eae) i पडतो हि). . as \ b) À Weg 
sf at | `; (Ho Ho RAAT ) | quae ralab eee JOE 
AG" |` 4 बिरफोटक बिच्चञ्चिका (}!5०1।2515 ) | अलि हे a 
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झरालिएसी ई Re mes ¢ 
जुना, ua, adafo) छुना--बं० | राल सद्य, चावल की शराब या दारू। (1 १ 
igo’) 60 C शाल रर aft of 1109 ) सक caro ze, ` “७१ Ae 
(A saltree ) 1 (३) मत्तहस्ति wy जन arijana-fge संशा To एक fp 4% 
“Entoxicated elephant) | Ae! | वायव्य विशेष ! आरगन (वहा फ़ 
वि० कटिल.। टेढा | ate arin ja--fe सञ्चा० qa Ja प्रि 
६ हक = 5 | gi 
अरालिएसीई araliaceoc-o, तापमारा | (Acacia leucophlæa Willa a 
वर्ग | । प्रकार रे AJA । यह पंजाब राजपूताने fro 
| R कफ ८ आर दक्षिण भारत तथा बरमा 
5a14४३॥-अ० मादा fegt T I ( A म पाया जाता}. 
अ aorava इसका छिलका रेशेदार होता है और i ae 
-female locust ) पकाल अना ह Wmi विष 
श्राह _. 274! -मरतुगी, मस्तकी | ( Masti- जाता ह| इससे | कफ 
प्रकार को गोंद भी निकलती 
che ; चोली ज ह जा पानी à 
७ ला जान पर पाला रंग 'पदा करती || 
a नामक खदिर, खदिर ह| | भा 
शरि; arih खस०. alo रि 11 असतसरा गाद कहलाता है । इसे बबूल a 
विशेष, कत्था | खदिर .त्रिशेष--वं० ` आरि मि upe 
azo | शीगुरि-ऋं० | ( Catechu. ) कै faget भा a खेर 
पाथ आ खदिरपरि रुल को पासकर MUA लोग श्रकाल में बाज + 
ES SOREN, Y x हर 7 आटे के साथ खाने के लिए fara हैं| Ti gi 
कषेला, ; कटुक, तिक्क ओर रक्रपित्तनाशक हे । A Rae 
निः SE मे अली “दिया | एक प्रकार का नशा भी होता है और यह ml T 
८ ¥ 
le में भी मिलाइ जाती हे । इसीलिए ana ग्रे रमेः 
“अरि 011 हि० daio To [ Go] (१ ) Rg, शराब का कीकर कहते हैं। सक्ने बह. È 
** शत्रु ( An enemy. )। ( २ ) विट्‌ रिङ्ग | श्वेत बबूर वृक्ष | ; 
: खदिर । दुगन्ध खेर | अ(रमेद | ( Acacia :अरितमञ्जरी.- 91308:1109101014-सं० M पाइ 
F ०. Vild > (३) चक्र x कुरुडली,हरितमज्ञरी । ( Clerodendim) दबु 
` -मल०'( ४.) चावल । Rice-Seeds I | 
nerme 
or grains withcut husk (Coryza Q RE 
Pera MIN सि द र afana 871४4120 -ता०-) हे शा 
gl ote श्ररिदला 21118 ]4-कन[० Orpinei) का 
क é à * शा 
अरिश्रालु 910410 of theede-dive, श्रश्वस्थ | afara arintala-de Gum प 
( Ficus religiosa ) Flo xo sulphuret of Arsenic.) | दुर 
३ Ale | oR रि 
rimab-de पु 
अरि-इकन 911-11:911--म See eine seat) मा 
me To मछुला का सरस ARAZ दगन्थि खेर, गूहक Aoa > 
सिरेशमे माही | Icthyocolla ( Ising- don teint (earner a प 
glass ) Farnesiana. ) 4 faae | raat ` 
l 
अरिक arik-wo बण का ठीक होना पूरित | श्ररिप्र aripra-to Za रहित Fii 


= „ होना । इन्दिसाल ग्रोर तकर कश के भेद के लिए 
८  देखो--हस्स | 


eR 9111189--राजपु० श्वेत बब र वृक्ष, सफ़ेद 


कॉकर । ( Acacia leucophlæa, 
Wild. ) 


अरिचारायम्‌ 91101141499:11--मल० चावल 
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nero) go ५।३४। Te १ i 


र्‌, 
'अरिम; arimab-ae षु ° विरल 
त FC शी ) 


| 

tare; मैव० gado चि० a | 
श्ररिमत्स्य arimatsya-teod p Buy 
( Arlus arius, € 
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श-इसका gia कठिनता से पचने वाला, 
णः 
T हृदयोचेजक, afai. तथा ara- 
E fae Zo go ) 
grade द ।(ई ट 
क . ° 
a rimarddah-te Jo FARE 
i दी । काल काशान्दा-चे० | कासबिदा 
है g 
( Cassia Sophora. ) Ze 


= 
>> 


0S 


* हुप, qal 
-मह० | 
नि० To 3 | 

गुण--इसका पत्र Shee बलकारक, 
विष, कास तथा रक्कनाशक है आर मधुर, चात 
कफनाशक, पाचक, करठशोधक a विशेष F 
कासहर, विषष्न,. धारक आर हलका = | 


` 


से 
भा० Jo १ भा० | 


mga arimashata-de Jo खदिर, 
खैर वृ । Catechu tree ( Acacia 
यह ररिमेद्‌ः,-क्ः arime 


catechu, Witld. ) 

dah,-kah-@e Je ] 

ia | शररिमेद arimeda-feo Wat पु ० 
(५) एक वृक्ष ( A kind of tree. ) 
(२) एक बदबूदार कीढ़ा | गॅधिया। गंधी | 
(A green bug.) 1 (३ ) विदूखदिर | 
गृह बबूल, गन्धावल, दुर्गन्ध खैर, विलायती 
बबुल ( कीकर )-हिं० । गू-कीकर-द० | 
विरः, हरिमेदः, आसमदः, दरिमेदः क्रिमिः 
शात्रयः, aaga: कालस्कंघः ( रा० नि० ), 
कास्बोजी, aga, बहुसारः, गोरटः, AAS, 
पन्नतरु, लुद्रखदिरः, 
gait: ( wo fio >), इरिमेदः, | 
रिमेदः, गोध्रास्कन्धः, श्ररिमेदकः, ` aR- 
मारः, पूतिसेदः, अहिमेदः, विट्खदिरः~खं०। T- 
बावूल, गुया-वाबूला, विद्‌ खयेर, गुयेबाबला,दुर्गंध 
खदिर, ' कॉटानागेश्वर-बं० ॥ अकेशिया फार्ने- 
शियाना या माइमोसा फार्नेसिएना ( Acacia 
farnesiana, Willd., syn. mimosa 
farnesiana, Linn. )-ले० | fra, aaa, 
हियू बेल, वेला, पिक्करु-विल-त1० | पियि-तुम्म, 
केरपु-तुस्म, नारा-तुम्म-ते ०. । पी-वेलम्‌, करी” 
 बौलमू-मल० । करी-जली, करयंवेलु, जाली 
“PATO | गु-बावल-१० । | गन्धी-हिम्बर, 


| 


सारखदिरः, महासारः, 
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i अरिमेद 


0... लि 
। UR बवल-मह० | Ara -मैं-बर्मी०। कुए-बवल 
lao | झुसरी-काइ-को०| | 
शिस्चो वर्ग 
(N. O. Leguminosae) 
उत्पत्ति-स्थान/-सम्पूणं भारतवर्ष, हिमालय 
से लेकर लंका पर्यन्त l 
सजा-निर्णायक-नोट--अरिमेदकी ताजी छाल 
आर काष्ठ की गंध मानुषी विष्ठा के तद्वत्‌ होती 
है । अस्तु, उपयु'क्क प्रायः इसके सभी पर्याय 
बिट्-गंघि बोधक हैं | aay नाम कस्तूरि-तुम्म 
जो किसी किसी ग्रंथ में इसके परियाय स्वरूप 
लिखा गया है श्रौर जिसका wd कस्तूरी-गंध 
aay होता है इसके लिए प्रयुक्क नहीं किया 
जाना चाहिए । कारण स्पष्ट हे । मेसन्स नेचरल 
प्रोडकश5ज ऑफ़ बर्मा नामक ग्रंथ से इसके दो 
पर्याय और लिखे गए हैं|, यथा-(१) नानूलूनू- 
ay जिसका अर्थ उत्तम गंध AT (3) जिसका 
अर्थ दुःगंध है | इनमें से प्रथम शब्द का इसका 
पर्याय होना संदेहपूर्ण है। कारण वही है जेसा 
तेलगु शब्द कस्तूरी-तुम्म के लिए वर्णन किया 
है। इसीकारण इन संज्ञाओं को उपयुक्र 
तालिका में नहीं लिखा गया । 
दक्खिनी संज्ञा गू-कीकर कभी कभी प्रार्किन- 
सोनिया एक्युलिएटा (Parkinsonia acu- 
leata ) के लिए भी प्रत्युक्न होता है; परंतु 
इसको जंगली कीकर कहना अधिक उपयुक्र 
होगा | 
बानस्पतिक-वर्णन-- इसके द्व सवैया 
( बबूल, कीकर ) वृक्ष के दा होते हैं, a 
भेद यह है कि इसके कटे छोटे होते हैं ; 
इसके TA आदिसै विष्ठावत्‌ गंथ आती हे । (पूर 
विवेचन हेतु देखो-बब्य र वा खदिर i) 
इससे एक प्रकारका faata pit होता ai 
गोलाकार HAST में प्रास हता हैं | Da 
पांडु, पीत तथा रा आ क 
ह। डेकन में बम्बई और पूना के 


श्रेणियां होती दै | 
` आस पासं जो गोंद एकत्रित की जातो हे वह 


अलप विलेय होती 2 | 


७६ 


न र पा |" 
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नि 7५ Sy A 
प्रस्तुत तैलमें बेञ्जएल्डी हाइड,सैलिसिलिक एसिड, 
मीथिल सैलीसिलेट, बेझिल एलकोहल, AT- 
एलडीहाइड प्रभृति होते हैं । 
प्रयोगांश--कांड तथा मूलवल्कल, . पत्र, 
Raia, फली ओर पुष्प । 
रै à 
आओषध-निमांण--क्राथ, gala, तल ( aR- 
मेदादि तैल-च० द्‌० ) | 
मांत्रा-- वल्कल, काष्ठ तथा पुष्प चूण १-४ 
आना भर | सार (खेर)-]-२ आना भर । काष्ठ 
तथा AHA क्काथ-४-१० तो० | 
गुणधर्म तथा उपयोग 
hoa] 
आयुवदाय मतानुसार 
` SEN 
ARAZ कषेला, उष्ण, fax, भतघ्न हे ओर. 
शोफ ( सूजन ), अतिसार, कास तथा fad का 
नाश करनेवाला हे | 
विट्खदिर कटु, sou, fax, tH के दोष तथा 
व्रणदोप नाशक हे तथा कण्डू (खुजली ), विष, 
विसपे à 
विसर्प नाशक ओर ज्वर, HS, उन्माद तथा भूत- 
बाधा हरण करने वाला हे | रा० fo Fo ८। 
मुख एवं दन्त के रोग नाश. करनेवाला तथा 
“RUS, ( खुजली ), विष, श्लेष्म, कृमि, कुष्ट और 
घण नाशक है | AZo Te g | 
aà ` 
कपेला, उष्ण, तिक्र, भुत विनाशक है तथा 


रोग A = = R | 
सुख राग और दन्त रोग नाशक, रक़्दोष, रुधिर 


विकार, करडू ( खुजली ), कृमि, कफ, शोथ, 
( सूजन ), अतिसार, कास, विसर्प, विष, कुष्ट 
भ्रोर ब्रण का नाश करने वाला हू | भा० पू० १ 
Ate वटादि । भैष० मुखरो० चि० | च० सू० 
8 Fo | 
नव्यमत 
य प्रभाव संग्राह (संकोचक) र स्निग्धताकारक 
आर परिवत्तंक । वल्कल संकोचक अर्थात्‌ आह 
ओर पुष्प उत्तेजक हे । 
उपयोग--इसकी छाल का काढा (२० में 
१ ) संकोचक मुखधावन. है । इस हेतु मसूदो से 
रक शाने प्रभृति में: ह लाभदायक है । इसकी | 
गोंद अरबी बब्ब'र-निर्यास (Gum arabic) 
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saf g णे 
frat को किञ्चित्‌ जल i whee a my 
सूजाक रोगी को पिलाते हे x Mh 
स्रवण करने पर इससे एक प्र 
इतर प्राप्त होता हे जो परिवर्तक 
प्रसिद्ध है । इसमें एक प्रकार का 
शुक्रमेह में कासोहीपक ओपधो 
से इसका उपयोग करते हैं। 
अरिमेदाद्यतैलम्‌ arimedédyatailam-g, 
ale यह तल सुख रोगमें हितकारक है | पाई! 
मूच्छित तिल तेल ८ श, grant Rizai ( 
( गुह बडुल ) १२॥ No, जल ६४ Ted] 
पकाएँ, जब १६ Wo शेप रहे तब इसमें asal 
2 तो० कल्क डालकर विध्रिवत्‌ aa सिद्ध ह 
काय स लाए | To Fo मुख Tio चि० | 


कार का ८ 
eR 

प्रसाव के 

N 

पेल होता है| 

के सहायक छ 


अरिय aq ariya-veppa-aae नीम, fa) 
( Azadirachta Indica, Juss ) 
Go Flo Fo | 
aRar पोरियम्‌ ariyá poriyam-wae 
ऐण्टिडेस्मा बुनियास ( Antidesma Bu 
nias, Spreng.), स्टिलेगो Jo (१14६0 
bunias, Linn., Roxb. )-ले०। 
उत्पत्ति-स्थान--भोरत के समग्र उ 

प्रधान प्रदेश | ; , tA 
pqa atiti: 


A ने. पर इसे उबाल | | 
प्रयुक्त होते हैं | नए रहने पर इस; A 


र में उपयोग करत 


डपयोग--अ्रम्ल एवं स्वेदक 


ग्रोपदंशिक शरीर विका 
( लिगडले ) 

अरिशि 2115})1-ता० चावल | 
Fio Fo | 

अरिशिना avishina- Fale 
Curcuma Longa, 
of-) Ho Flo ° | 

अरिशि शाडायाम arishis? d 
gram at दारु, चावल AA 
of rice. ) स० फा० ई” | 


( Bice | 

| 
हरिद्रा, pin 
Jinn. ie | 
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SS 600 त मद 


अरिष्; 


s क . 
oso S" ) (4) रीठा 


ee mann 

Gi) की पेड, फेनिल, ORR स वृक्ष, रींडा 
aake | रिटे गाऊ-ब० | Soapberry 
Pant (Sapindus trifoliatus. ) i 
ति० To & 1 Ho l यार पक से 
( चरपरा ), तीक्षण, उपयु लेखन, 
आर गृह- 


qo 
A fs A 
गर्भपातिक) Rara तथा ARIT ह 


“ga, दाह तया शूलनाशक है । बें० निघ० | 
(2) wala, लसुन, लहसुन | Garlic 
( Allium Sativam. ) Yo Ho ı 
qo fio To २३ । Alo Fo १ भा०। (३) 
faa qa, नीम | The neemb tree 

(Melia azad-dirachta.) t Te नि० 
` व०९३। To Fol Alo Go १५ Ao | 
paki “गुड ची पड्चकारिष्--।” च० 
zo पित्तशलेष्म ज्व० अमृताष्टक--।| “गुड़चो- 
BATIR- Yo Go ४३ Ho संशोधन | 
(2) काक, कोग्ना । ( A crow.) gite | 
(१ ) कङ्क पक्षी, मांस wat पक्षी, गिद्ध | ( A 
vulture or heron ( Ardea lorra 
and putea, ) (६) सुरा विशेष । श्रौषध 


होइ संधान करने से सिद्ध किए हुए मद्य की 
atte संज्ञा है । कद्दा भी है 


हे 
nite: काथ सिद्धः स्यात्‌ | 
१89 ( प० qo ३) 
` ` स एत्र कृथितोषधैररिष्टः। are ate 
| हेमाद्रिः |. 
. काथ सिद्धो वा रिष्टः । gre: | 
ति ee | सहिताभया-चित्रक-दन्तीः 
ह ee भेषज क्वाथादि संस्कार- 
अ5भिधोयते | राज० | 
i= पक्यौपधास्बुसिद्ध' यत्‌ मद्यं तत्स्याद- 
| ERI भा qo maro qo! 
विविध प्रकार की ओषधियों को भली प्रकार 
| ot चा म ï Sat कर सप्ताह बाद रस को 


को जल में क्वथित करके पुनः उसमें मीठा श्रादि | 
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परिस्रावितकर उसे वस्रसे छानले | इसको भिपक 
A ८ : 
गण अरिष्ट नाम से अभिहिंत करते हैं | यथा- 


AMEI खुरया सम्यक्‌ द्रव्याणि 
विविधानि च। सप्ताहान्ते परिस्राव्य रं 
TAU गालयेत्‌ । पषोऽरिष्टोऽमिःानेन 
भिषग्भिः परिकीत्तितः ।” (न्निः ) 

नोट--इसी विधान से एलोपैथी चिकित्सा 
में वर्णित सम्पूर्ण टिक चर प्रस्तुत किए जाते F । 
अस्तु, श्रासवारिष्ट का few के पर्याय रूप से 
प्रयोग करना यथार्थ हे | 


श्ररिष्ट निर्माण-विधि-(प्राचीन) यह साधा- 
रणतः fret के पात्र में ही प्रस्तुत किया जाता है; 
यद्यपि किसी किसी स्थान पर स्वर्ण पात्र में भी 
संधान करने का नियम है | जिस पात्र में ate 
( maa ) तैयार करना हो, प्रथम उस पात्र की 
भीतरी दीवारों में: अच्छी तरह घी लगा देना 
चाहिए । और साथ ही धव पुष्प तथा लोध के 
कल्क का लेप करके सुखा लेना चाहिए | एवं 
उपयु क्र विधिसे पात्र तैयार करके उसमें क्वा थेत 
या कच्चा जल में मिश्रित गुड, मधु और श्रौष- 
di का qa आदि, डालकर उसके सुख को 
शरावे से श्रच्छी तरह बन्द करके उसके 
ऊपर snið कर देनी चाहिए । जिसमें 


किसी स्थान से वायु उसके अन्दर नजा सके 


अब इस बर्तत को भूमि के अन्दर गढे में या 
किसी अन्य गरम स्थान में ११ दिन या १ महीने 
या जैसी शाखाजा हो रकखे रहने देना चाहिए | 
इंसके बाद afte या आसव. = ters 
कर अच्छी तरह छानकर बोतलों "सं भर 
कर डोट लगादे, जिसमे उस बोतल, क 
अन्दर वायु न जा सरके) जा सके; क्योंकि हवा जाने से शुक्र 


बन जाता है। जाता है। जिस बोतल HHA उसे! थोड़ा 


are TAs क्योंकि! मुह! तक भर देने से. अरिष्ट 


जोश खाकर: बोतल को तोढ सकता, है ॥ यह 


होः चछा ) है । 
जितना ही. पुराना ४ उतना ही <r 
प्रत्येक मद्यो से He अरिष्ट ही होता grae के 
नव्य, निर्माण-क्रम एवं ग्रासवारिष्ट अर्थात मद्य 
की विस्तृत ब्याख्या के लिए देखिंए-आलव | 


FREON 


ssh no his SYS TE पके EEEE E किक 


PSO 
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अरिष्टः > 


So ee 


गुण- प्रायः तवीन मद्य गुरु, और garne 
होते हैं और पुरान होने पर लोतशाधक, 
दीपन और रुचिवद्ध क होते हैं । 
(चः स्‌ः अ०२ ) 
fia ga से श्ररिष्ट बनाया जाता g उस 
द्रव्यका गुण उसमें रहता है। मद्यके सम्पूण गुण 
इसमेंविशेष रूप में रहते हैं । ग्रहणी, पांडु, कुळ, 
अर्श, सूजन, शोष रोग, उद्र रोग, अवर, ह 
कृमि भ्रौर तिल्ली इन सब रोगको दूर करता हे एव 
यह कपाय, fax तथा वातकारक हे | यथा-- 
“यथाद्रव्य गुणो ऽरिष्टः सर्व मद्य Tar- 
fra | ग्रहणी पांडु कुष्ठाशंः शोष शोफोदर 
ज्वरान्‌ | हन्ति गुल्म PANE कषाय 
कटुवातलश्च |! वा० Yo ५ Wo मद्य, 
‘Fo | 
at, शोथ, ग्रहणी तथा 
है। यथा-- “sgt शोथ ग्रहणी IAH 
हरत्वम्‌ |” राज० | 
मात्रा--१ तो० से २ तो पर्यन्त | 
४ 'सेवन-काल--प्राय: सभी अरिष्टासव भोजन 
के पश्चात्‌ पिए जाते हें । परन्तु रोग और रोगी 
` की परिस्थिति के nga समय में फेर फार'भी 
! किया जा सकता हे | i ee 
“¦ सेवन-विधि--ग्ररिष्ट या ग्रासव में समान 
भांग जल मिलाकर सेवन करना उदित हे; 
क्योंकि पानीके साथ सेवन करने से इसका प्रभाव 
शीघ्र होता है एवं जल रहित सेवन करने से 
| गले और सीने में दाह उत्पन्न होने लगती है | 
७» नोट--जों शरोषधों के क्वाथ और मधुर 
वस्तु तथा तरल पदार्थ" से सिद्ध किया: जाए 
वह अरिष्ट है और जो aqaa औषधा ओर 
'3जल के योग से सिद्ध किया जाए वह araa 
' कहलाता हे | १ 
ite (७) सूतिकागार | सूतिकागृह i सौरी । 
f ->e chamber): zato | 
CERETI) R 
= gue, श्रपशकुन A ठ ee 
ग å Syn: p- 
stom: or: ` prognostication ‘of 


i १0०240.) देखो-श्ररिष्ट लक्षणम्‌ । 


श्लेष्मरोग नाशक 
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a 


> अरि |i 
(१०) तीन भाग दृशि चौर एक am क ४, 


111 वती 


Tega तक, 'सहा पान चेत रा iH) 
To To ! 
( boia i ) मरणकारक्क योग i (वह, 
काढा, Ble | 
Ns थ ( Decoetion gh 
(१३) क्लेरा, दुःख, पीड़ा | ane à 
उपद्रव, 'ग्रापत्ति । १)” 


हि 
oe दे निह ) झशुभ, बुरा | क्ण 
सवत्र Fo ।( २ ) सामान्य मंध। रा, 


र 

नि० Jo १% To ao 

i l | (३) शुभ | (४) च६, विनाशी || तितर 
WUT: arishtak-h-eoe To ae 
अरिपष्टक arishtaka-fro संक्षा० पु Rio 


(१) फेनिल वृत्त, री3 का पेड, री] wal (S 
Soapnut tree ( Sapindus trifoj.| salt 
atus.) सि०यो० दाह ज्वर, asui) To 
“फेनेनारिष्टकस्य a (२) fara ay] प्रिफ 
नीम | The neemb tree ( Melia] १०३ 
azad-dirachta. ) | उक्क स्थान में aa] इनक 
के कोमल पल्लव ब्यवहार में लाने चाहिए || तिज 
च० Zo पित्त० ज्व० शिरोलेप | ô| यो 
करञ्ज । रीठा । निर्मली | मद० qo १। (३) र्रा 
सरल Fa, सरल, धूप सरल | (Pinus 10! | ts 


| gifolin. ) Tato | -qo (३) m] ` tr 
सुरा | Wine ( Spirituous liquor)| में 


ARITA, arishța-trayam-#° Fej- (` 
अश्व के अरिष्ट ( अशुभ ) लण AI a 
तीन हैं यथा--(१) स्वस्थारिष्ट, (२ ) ok 
और (३ ) कीटारिष्ट । इनमें से Sh रिरि 
पाँच भेद हैं, यथा--भोजनारिष्, TR | ( 
दशनेन्द्रिय आदि . अरिष्ट, श्रवणेन्द्रिय ट alte 
ओर रसनेन्द्रिय अरिष्ट | जय० दत्त? | ; 
Sol . sh को e "त्या 

अरिष्ट फलः arishta-phalab-” aft 
कटुनिस्त्र वृक्ष | To निश $F | 1 

अरिएफलम  .. = gap | ` 
फेनिल, dar | Soapnub HE णी 0 
“ "005 emarginatus. Va OO aft 


शर ड i vin) am F 
अरिष्टलक्षणम्‌ arishta-laksb’? , 


jo 


1 का 


110 RUIZ चश 


कर | 
{ वृत्त, 
Melia 
| ala 
हिए | 


| राग 


(३)| aks: arishtaiivah-ao पु ० cy feet 


lon 
) m 
101) 


0 Rl? 
1 | % 
घरि” ॥ 
ia के 
an 
ats? 
ack 


॥ 


ई 
gs | 


1 


६०५ 


a 
“posite tion of de 
[० 


fe मत्युकारक faa मुत्युलक्तण, जिस लक्षण 
रोगी की HS जानी जाए उंस चिंह्न को | 


6011 
qo ४ Ho | yo Ho | To H[o | qo 


निध्र० २ भा? बिषमञ्च० पटोलादि | (२) | 
नागवला, गुलशकरो | ( Sida alba.) Tlo 
FS ४। (३ ) सद्य, दारु । Wine 
(Spi ituous liquor. ) 
arishtadi-churna-e 
qo नीम के पत्र १० पल, न्रिकुटा ३ To 
त्रिफला ३ प०, सेधा, AAT र साम्भर तीनों 
३-३ Yo, दोनों चार २ To, अजवाइन x% Yo | 
इनका चण करके प्रातःकाल खाने से दैनिक 
तिज्ञारी, चोथिया आदि का नाश होता हँ | 
यो० चि० | 


tit ara, रीज । री:-बं० । Soapnut 
tree ( Sapindus trifoliatus. 9 
Go Ao २ ato उन्मा० fae | 
ग्रेरष्टिका arishtika-fkowat eio | Ho ] 
(१) faa, रीठा । ( Soapnut tree ) 
(२) कुटकी | कटुकी । ( Picrorrbiza 
Kurroa. ) 
aAa 9115114-कना« हरिद्रा, 'हलदी | 
(Curcuma longa, 0 my 
ग्ररिसीना gut 9118111 ६-0 पा 28-कना० कम्बी 
गलगल,कण्टपलास। गनिआ्रर-उड़ि० TÀ 
गगल-हि०। ( Cochlospermum 
SSYpium, D. 0. ) ३० Ho Mo l 
भरिस्टिडा डिप्रेसा aristida 
Retz Wo ` स्पिन-खलक, स्पिन-वेगी, जन्दुर 


IEEE 7 रि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्ररिस्टोलो किया 


z 
Retz. -Qo शिपर-गडि-ते०| थोडग-पुल्ल-त[० | 


à 


यह भी खाने के काम में भ्राता हे । HATO | 
आरेस्थाट्ल aristotle-žo ate, अरस्ता- 
तालास । 


| अरिस्टीन 1१९-३० देखा-श्ररिस्टो- 


लाकीन | 
gaitera aristochin-go यह एक स्त्रादु- 
रहित श्वेत चूर्ण होता हे जिसमें ३६१ प्रतिशत 
क्वीनीन होता हे | यह जल में लय नहीं होता | 
इसे विपमज्वर ( मलेरिया ), . आंत्रिकज्वर 
TES ), संक्रासक प्रतिश्याय ( इन्फ्लु- 
osat) तथा थोडी मात्रा मै कूकरखाँसी ( Te- 
स ) में बरतते हैं। मात्रा--१ से १० अन 
La ₹ रत्ती) विस्तार के लिए देखो-- 
नकाना | 
अंरिस्यो किविनाइन 871800-407110-+ 
सिनकोना | | 
झरिस्टोल aristol-go यह डाई थाइमोल ग्रायो- 
age (Di thymol Todide. ), पांशु 
नैलिद ( Potassium iodide.) तथा 
> यमानीन ( Thymol. ) घोल को. सर्म 
eta से बनाया जाता है. यद. रंक्रीभ धूसर 
; वण का चूण है जो जल तंथां ग्लीसरीन म श्रवि 
aa होता; किन्तु कोलोडीन, ईथर और तैल 
(0115) में लयशील होता है। र 
( अल्सरेटिव ल्युपस ), दद्रु 
), नारफ़ारसी ( TRAAT) और 
दिचद्चिका ( सोराइसिस ) में लाभदायक RI 


इसका १० प्रतिशत का मलदम ( प्रलेप) ST 
अथवा इसे त्रण पर छिइकते 


~ 


Ay क A “a 


गण- यह 
i VWenea 


योग में आता हैं i. 
gt क्लोडीन में मिलाकर लगाते € | देखो 
“आयो डो Nia ४ 
अरिस्टोलोकिपसी६ al jstoloobiagen खै 
अरिस्टोलो किइ (aristolochic) वर 
मूल वग | 


maryo | नत्ति-पुटिकि-लें० | यह पौधा खाद्य 
काये में आता हे | मेमो ० । ् 


न Weer सिरेसिद्या aristida setacea | _ 
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अस्स्टोलाकिया इरिडका 


> - 
नाम हे जिसका शाब्दिक ग्रथ स्वण पात्र ( AS 
चूँकि उक्क औषध का वण ga- 


तिला ) है । 
हल्ला होता हे इसलिए उसका यह नाम पड़ा । 


इसका वर्तमान डाक्टरी लेटिन नाम ग्ररिस्टो- 


लोकिया वस्तुतः इसका यूनानी, (Greeck.) | 
नाम हे जिसे तिब्दी ग्रंथा म आरस्तोलाखिया | 


लिखा हे | ग्रहेस्टोलोकिय़ा या अरिस्तोलोखिया | 
दो यूनानी शड्दों श्ररिस्टो ( लाभप्रद ) तथा 
लोकिया ( प्रसव परचा।तूकालीन waa 


अथात्‌ प्रसव पश्चातकालीन . waa के लिए 
WHAT १ gar | 1कन्तु इब्नबतार न॑ आरस्ता 


श्रभिप्राय उस श्रौपध से है जो उक्क प्रसूता के 
लिए लाभप्रद हो | 

नोट--विस्तार के लिए देखो- ज़रावन्द 
अरिध्टोलोकिया USET aristolochia 
indica, }, nn “ल० ज़रावन्द 

Zo, Ffo | रुद्रजटा 
थरकमूलहरि, ज्वारि-सं ० | 
~. thee | इसरूज-ब | सापसन-वस्ब०,ग ० | 
पेरु-मरिण्डु, इचुर-मुलिबेर-ता० | aad सापूस- 
UAI भेमो०-। इश्वरी सापसन्द-मह० | 
इरवरी-ग्‌० | इश्वर-वेरु गोविला-ते० | इश्वरी 


हिन्दी 
इश्व रमूल, सुनन्दा, 
इशरसूल, जोरबेल 


६०६ 


निफ़ास ) का योगिक है जिसका आर्थ “निफ़ास | 


( श्रिस्टो ) का ग्रथ योग्य तथा लोखिया | 
( लोकिया ) का र्थे नफ्साऽ अर्थात्‌ निफ़/स- | 
वाली औरत ( वह et जिसे प्रसव के बाद ta. | 
स्राव जारा हो ) किया हे और इससे उनका | 
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चन्द 


फि ज्ञहरमार | 
Sel pentaria 


STo | 


अ रम्टोलाकिया रोटण्डा 
rotunda, Linn -ले 


| 
| अगा merae Efire laraha जी 
५ खा 
न्द जे 
| वन्द । सेमां०। फा० vo ३ Wo) | 
| aristolochi 
i 
Nga, Linn.--Wo ज्ञ वन्द त की 
लूुख़ाया--अ० | ज्ञरावन्द दराज़ 


ज़रावन्द | मेमो०, फा० इ 


| ग्ररिस्टोलोकिया ats 
| 
ल, भरित त 8 
Ffo | देखो. 


० ३ भा०। 


अरिस्टोलोकिय ae 
किय  खरपेण्डेरिया AT Istologhig यः 
rpentaria, L.~@o डु. राजन्द मरी 
अरावन्द दाफ़ा सार, ज्ञरावन्द सु sry at 
YN Ae 
» अ०? । सर्पेण्टेरीई ( Ser pen terias ) | गरहा 
Ho Blo Slo | मेमो० | 
अरिस्टोलोकिया सिटे Rrar-aristolochia 
setacea, 
थोडपग-पन्न ताठ | इसका पाधा खाद्य है 
मेमो०। , 


cata, Wull,-ao मतिया चीत-हि०। |..." 
( Pouched birthwort. )| इंग Fe | / 
गा० | 


अरिछोलोकोन: aristolochine-£e | 


वेरु, arate Flo । .करल-वेकम, इश्वर- 

.. सुरि-मल० । मेमो० फा० इं०३ भा०। 
ga Ho cajo | देखो- रुद्रजटा | 

अरिस्टोलाकिया ब्र क्टिएटा aristolochia 


bracteata Retz.-लo काइामार, गंघानी 
-हिं० | कीडामर- 


E To | गन्धान-गवत गधानी 
y -Hgo | पत्र-बङ्ग-फा० |. धश्रपत्रा-स्र ० l 
देखा शम्रपत्रा। फा० ३० ३ भा०, मेमा० | 

fo Ho मे ० ३० मे० cat | é " 
भ्ररिस्टोलोकिया रेटिक 


युलेटा arist 19 
Jeticulata-लs 300 00118 


TURR अमरीकी, जरा- 
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अरिहन arihana-feo संत्रा Tol | 
रन्धन ] रहन । रहन | sip 

अरी 911-जय० (१) आलुको, Wee geat | A 
species. of Arum ( Arum ws 
asia- ) |-to स्त्री ० (2). खस, उशा 
( Andropogon muricatus Xi 

अराकह्‌ arikah 

अरोकतुल जुरह arikatul jurah 
Fan at अंगर, शुद्ध मांस. जो AT f 
हो आए | ग्रेन्युलेशन. ( 01 anulatio 

अराकह 42711 811-अ० श्रादत, 4 १ 

नेचर ( Nature. )-इ० |. , 


Nye 
Ri 


qf 


lection, Haridwar 
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} -ZJo हिन्द- 


१ बिषखपरा | 
ariqaluslya-Yo 
11109, Linz.) 
५85 011-» एक जान- 


j झाउ | | 
Price | 
=W] (Tamarix ga 

त्वह, 201 


la Jaf ae 

athe pog 18112 1-० git शिशु, बकरीका बच्चा । 

देवो-| (A kid.) 

4 परत ariza-"J° बटीका मूल) जड | (Root.) 
कि me 

Ochig पजियम Zo कुसआनहू A 

mal वटी है जो कांटों से युक्र होती तथा मू पर 

1 A 
ai] Gaal है | 


2) | शा -aritha-feo संज्ञा To [ae afte 
[० aftar ] रीठा, अरिष्ट फल | Soapnut 


tree ( Sapindus trifoliatus ) 


chia 
“ते० । RIE 391110911--नग्र० वृश्‍चिक, Awg | 
द्य है) | (A scorpion. ) 


Mas aritasa—qo चूण , चूना । (091४, ) 
gag Marida- रडा, सँभालू, ATS | (Vitex 


Ro | 
01 हैं? 


l 


egundo. ) 
[ल aridal-fao, Fale, का ०.) हरिताल | 
MAA 8110413. - ता० 
Orpiment ( ‘Trisulpbate of 
arsenic. ) 
Aa darina—Bo गोश्त, मांस । ( Flesh 
Meat. ) 
WIRE arifisa यू० एक प्रकार का 
जो जल के समान gat से निकाला जाता 
श्रीर्‌ ia 118 >क्रेन्तू!रियून | See-qantulr 
yuna, 
शरीरा iaria 8-१ ) ना नख़।हा, अंजवाइन/॥ (२) 
FR | 
Mai i आडी ( 5) 
रोसहु 18a -फा० | diam, WE कम? 
हि, alisah-zo J 
अम-फू० \(Styrax Benzoip dry 


à 
a 


iq 


à 
z 


der ) देखो-लाबान । फा० ई०३ Ate! 
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अरासौमा स्पेसिश्रोसम्‌ _ 
 ————— re 
HUTA 8115811-का० हलदी, हरिद्रा । (Cure: 
uma longa.) 
्रणसारम 1194700 -इ ० Wat TH 
añ हे जो एक बालिशत के बराबर एवं विभिन्न 
वण युङ्ग हातां ह | 
अरीसीन aricine--z'o सिनकोना सस्व विशेष | 
Glo Fo २ Blo | 
श्री सीमा. टाटनोसम्‌ ariscema tort- 
_ 10801; Schott 


श्ररासामा कवटमू ariscema curva: 
tum, Kunht, Roxb 


Ro बीरबङ्का--नेपा८ । गुरिन, डोर, किर्किचाल 
किरकल, जंगुश पं० | 


उद्धव-स्थान--पंजाब तथा हिमालय | 

उपयोग--कहते हैं कि यह विषाक्र गुणमय 
षधि हे ओर कूल म भड़ा क उदरशूल होने 
पर इसके बीज लवण के साथ मिलाकर उपयाग 
में आते हैं । aag मे RIAA का कीड़ों से 
रखने के लिए इसकी जड़ काम म॑ लाई 


सुरक्षित 
जाती हे | इसक उपयोग से वे मृतप्राय हा जाते 
हैं। ( स्ट,वट) i To Ho पला० | 


्ररोसीमा AARI १911509198 trifol- 

॥॥)--ले० VITA | (Turnip) 
स्को ने न्थिख 9115800118 lesche- 
_ले० वातकेदारन सि०। 


खसिया की 


ग्ररासामा ल॑ 
nanthes, Blume 
उत्पत्तिःस्थानत हिमालय) 

पहाडी, नीलगि रि ओर लंका | 


उपय ग++सिंगाली लॉग इसकी जड़ अ षध 


हे । ( थ्वेटीज) इं* मे 


| तुह्य व्यवहार म ला 


a 
| aie स्पेसिंओसंन 50 $ 
osum, Mart. t 
gra स्पैसिओसम १1 

Wall 

qo साँप को खुर 
पं०उत्पत्ति-स्था' 
& सिक्किम्‌ तथा भुटान ५ 


TERN 


उपयोग-हजारा 


peci- 


| 
| 
t 
| 
J 


um speciosum. 


किरिकी कुकरी, किरु 


न-शीतोष्ण हिमालय, कुमा 
aed | 
ga विष ख्याल 


„Aiga 
EES IES 0 त 
किया जाता. है | चम्पा में सर्पदंश स्थान पर m 
पीसकर लगाते हैं । कूलू में इसकी जड़ भेढ़ों को 
उदरशूल होनेपर व्यवहार में आती हे | जब बच्चे 
इसे खाते हैं तो उनके मुखपर इसका हानिकारक 
` प्रभाव होता है। (स्ट्वट ) इं० Ho qio | 
अरासुस्लीन darisussina—wWe बिश्नीन। 
नील्लोफ़र के सदृश एक बूटी g| 
अरू alu-Ao, सफतालू, आड़ | 
अरु तुद aruntuda-féo fae [ do] (9) 
ममंस्थान को तोड़ने वाला । ममस्प्रक्‌ | (२) 
दुःखदायी ।-संश्ना To शत्रु, बेरी | 
अरः,-स्‌ aruh,-s—-éo To (१) आरग्वध वृत्त, 
श्रमलतास | सोन्दाल गाडु-बं० | ( Cassia 
fistula.) । (२) रङ्ग खदिर ( Red Cate- 
chu. ) । (३ ) क्षत, ब्रण । ग्रथवं० | ( ४) 
ममं | (९ ) संघिस्थान | go | 
WEA arua-ATlo महानीस, महानिम्त्र । (Sila- 
nthus Excelsa. ) 


> 
a 
९ 
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अरुकामलक arukáma] aks 
आप्रहरिद्रा । (0010 
ARRAT । ( Curcuma 
Ho Fo | 
ABR aruk-gio Pre सुस्थ, नीरोग | 
अरुगस-पट्ट arugam-pa 
अरुगम-पुठ्लु arug 
Teal, za । 


Sat 
संमा० I 


((७-ता० 
ADNE Ullu-ate 


(३) 
( Cynodon [ sy! 


४ / 

ATT arugu-ao (५) कोदो, कोन (३ त 
spaluim-scrobiculatum ) | १ (0 
“alo ( २ ) सुफेद दू । (६ 

AEW: arugnah-wo fo ino) 
AW arugna-fgo विर || (9 
सुस्थ, निरोग, रोग रहित । ( Healthy ) | k, 
अरुञ्चिसेपः arun gni-meshah-to gı A 
नेत्र रोग विशेष । ( An eye-disease) | - rub 


ARAT 81.141'8-हिं० T'o कचनार के सदृश एक 
वृक्ष है । पत्ते अनार के समान किन्तु उससे बडे 
सम्मुखवर्ती szaga हाते हैं ( gaa | 
१ tga दोघं ); पुष्प डंउलयुक्र, डंठल १-१॥ 
अंगुल लम्बे हाते हैं । पुष्प-वाह्य-क्कोष ( कुण्ड ), 
सूच्म, दंष्टराकार, बीजकोपोध्वे, हरिताभ पीतवर्णं 
के होते हैं । एुष्पाभ्यन्तर-कोष (दल) पज्ञकंगूरेयुक्र 

तथा पीताभ होता हे । नरतन्तु ४, जिनमें २ बडे 
तथा २ छोटे होते हैं । पराग-कोप इस प्रकार का 
होता हे । गर्भकेशर पु'केशर से बड़ा तथा 
aisia होता है । फाल्गुन सास में इसमें पुष्प 
आते हैं और उस समय यह पुष्पों से ग्राच्छादित 
होने के कारण mara मनोहर प्रतीत. होता है | 
इसको Gra किञ्चित्‌ कडू ई तथा पुष्प: तिक्क व 
मधुर होता है | लकड़ी भीतर से धूसर वर्ण की 
.शीशमके समान श्रत्यन्त चिकनी होती हे | इसके 
वृक्ष श्रधिकतर कंकरीली पथरीली भूसि पर उत्पन्न 
.होते हैं । , . 3 
|... उत्पत्ति-स्थान-सं युक्त प्रांत | 
MLE arui-fgo ड 


z क कक INE ४२२ 
_ Rt । ( Arum colocasia, ) 
; mi | +53} ~ FR 


p 


° सजा स्री० आलुको, (अरबी, अरुज aruja-fgo, विष [स 


अरुच arucha-feo mio गर्भवती खी गै करवी 


Dera | Soli 
mafa: aruchib-do gio à 
galt aruchi-fso संज्ञा aie °F 


अग्निमांग्च रोग | अरोचक रोग | भूख होनेपभी| 1 


भोजन करने का सामथ्य न होना, भोजन को फेल 


अनिच्छा, विदृष्णा, जी मचलाना । ( 81019 | मेद 
Xia ) भा० He १ भा० WWT (स 
देखो--रोचकः। (२) रुचिं का ग्रमाव, | यह 
अनिच्छा | ( ३ ) घृणा । नफ़रत | r 
$ ४ f Q 
अरुखिकर aruchikara-fgo वि०[सं०) | 
जिससे अरुचि हो जाए, जो रुचिकारक त | 
जो भल्या न लगे।। , ; | 
अरुजः arujah-we पुः = (१ ) आसव a | 
अमलतास (Cassia fistula) ` । 
'सोनालु-बं० । tro fio ae Èl a हि 
Bio (२) ङु कुम, केशर । ( el | 
(३ ) सिन्दूर । (Redload, BPN | ae, 
EE ganit ४ 
“की र 


(रहित । Healthy) o í 


संज्ञा पु ० J 


FR 
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waaar, लाल निसोथ । ( Ipomoea turp- 


E RDS nagai: 
| gst I Mm > 
श्र go | (१ ) कोकि- nelumbo, the red var. )। (३) 
अह (111 ae हि 


Ada eg ayn ate? s A 

भा. तालमखाना ( ygrophila 
oe ) । 2) अतिविषा, श्रतीस 
ir heterophyllum. ) | 
a सोनापाठा ( Oro- 


nae दक्ष, 
१ o Indicum. ) प० ° | 
von} © afan, #315 ( Rubia cordi- 
| त) अर्क वृक्ष, मदार, आक | 
ie gigantea. ) म०। 


Calotropis 
i ) पन्नागवृद्ध | ( Calophyllum 
inophyllum. ) Te नि० qo १० | 
| (७) a! ( Jaggery: ) रा० नि० Fo 
| १४। (८) चित्रक छुप, atari (Plumbago 


hy) yeylanica. ) H30 qo २। (६) 
aid क्रापामार्ग, लालचिचिटा ( Achyranthes 
se) | rubrum. ) देखो-अ्पामाग । ( १० ) रक्र | 
at ब करवीर, लाल कनेर । (Nerium odorum, | 
Soland. ) to निघ०॥ ( ११ ) एक प्रकार | 
का कुष्ठ रोग, लालकोढ । ( A kind of | 
leprosy. ) | 
नेपर १ मै ॥ की छोटी छोटी 
नेपर भी नक्तएणु-जिसमें लालवण का छ 
उन झो| फेलने वाली फुन्सियाँ होती हैं तथा चास, 
~ > 
100: | भेद ( भेदन की सी पीड़ा ) और स्वाप 
| (axina) होता है उसे अरूण कुष्ठ कहते हैं | 
प्रभाव, यह वातज होता è अर्थात्‌ वायु a ( वायु की 


प्रधानता से) उत्पन्न होता हे । go नि० ५ 
Fo | 


at | (१२) सूर्य । ( The sun ), 

( १३) गहरा लालरंग । ( Deep red ), 
44, (१४) कुङ्क म, केशर । ( Saffron )s 
) कई | (१९) सिन्दूर | Red lead ( Plu- 
pi mbi Oxidum Rubrum ) -त्रि०, 
0) | ६० वि० प, [ato अरुणा ] (1200. ) 


Wad । लालरंग | लाल । रक्न | 
॥ | भरणम्‌ 9101911)-सं० plo ( 3 ) अहिफेन, 
अफोस | ( Opium, ) şo fame I (२ ) 


कोयल, जाल कमल ( Nympho ७३ 
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a 


ethum, R. Br., the red var. ) ate 
टो" हेमाद्रि । (४) कु कुम, केशर | Saffron 
( Crocus sativus.) Tro fo व०१२॥ 
(४) सिन्दूर ( Red oxide of lead. ) 
रा० नि० Fo ११ । ( ६) माणिक्यमेद। ( A 
kind of ruby.) @o fate २ भा०। 
क्षयरोग, त्रे लोक्य चिन्तामणिरस | 
श्ररुणकपिशः 810118-17801911911-सं० Te 
gada, किसमिस विशेष । फकोरी द्रा 
-Hgo | ae निघ०। (A kind of dry- 
grape. ) 
अरुणकम्‌ arunalkam-सं° कल्ञो० प्लाटिनम 
समूह का कशोर श्वेत भातुतत्व विशेष । रोडियम्‌ 
( Rhodium. )-ले० । नोट-र्‌होडियम्‌ 
युनानी शब्द रोडोन ( Rhodon. ) रथात 
गुलाव से व्युत्पन्न हे । चूकि इस घाउ पया 
के घोल गुलावी रंग के होते हैं, अस्त इसे उक्त 
नाम से श्रभिधानित किया गया | Ro qet- 


डियम्‌ । 

अरुणकमलम्‌ | 
aruna: kamal- fee To 

रक्क कम्त्रल-बं० | 


arvunakamalam—ee 
galo 
अरुणकमल 
| 
कोकनद, लाल कमल i 
( Nelumbium speciosum. ) रा० 
fao To १० । 
arunachira-f¢e | 
421110“01101011-स० 


शिखा. | AAT पवी । कुकु | 
निघ० | 


a संज्ञा पु० 
अरुणचूड़ i 
अहण चूड 
कुकुट | अरूणः ih 
amt | ( Cock.) qo f 
EGY -una-tanduliyam— 
तण्डुला arun 
e ४० क्ली० रङ्कतणडुलीय शाक, लाल गोबर i 
a नटे-बं० | Amarantus ( Th- 
2 1 at, 
us ) 3010038 ( The red v 
i \ 
oi-) च० 3° dey 
4 E ण मुद्रा” 
श्ररणनागः aruna-nagah wo T° सुद्र 
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का वाताया ल...) | cao ति. न q ~ 
qg, पीतिका | 'ग्रत्रि० | Sec-mudra-sh- | qo fao बाते | 


ankhah. 
शप्ररुणनेत्रः 0111119-11011:911-से० पु ० (१) 
qnaa, कपोत, कब्रृतर । (Pigeon.) TAU 


-बं० | (२) कोकिल, कोइ(य)ल | The - | 
black or Indian cuckoo ( Cucu- | 


lus ) ae fame | 
अरुणपुष्पा 

बन्धुजीवक ga, बन्धूक, दुपहरिया, गेजुलिया | 

-बान्धुलि फुल-बं० | रक्रढुपारी-म० | ( Pent- 
-apetes phoenicea, Jil. ) 
2 वे० fame | 


HEA as aruna-makshika-Go fo | 


रङ्गमत्तिका | लाल माचि-बं० | Fo निघ०। 
See-Rakta-makshika. 

अरुणलो चनः aruna-lochanah-ee qo 
९ १) पारावत, कपोत, कबूतर | (Pigeon.) 
To नि० To १६ । (२)कोकिन्न, कोइ(य)ल | 
The black or Indian cuckoo 


( Cuculus ) ao निघ०। (३) | 


लालनेत्र | ( Red eye. ) 
अरुणशिखा aruna-shikh4-fFo संज्ञा To 
[ao] कुक्कुट, मुर्गा ( Cock ) k 
अरुण खर्पः aruna-sarpah-ee q'o तक्षक 
सपं, सपे विशेष | ( A Sh hs of a 
middle size and of aired colour.) 
वे? निघ्र० | See-Takshak., 
zeng aruna-sara 11- सं ० Go हिङ्गल, 
सिगरफ़ | Cinnabar ( Hydrargyri 
Bisulphuretum. ) Go नित्र० | i 
ART aruna-to @io, flo संज्ञा gto 
(1) अंतीस, अतिविषा । ( Aconitum 
heterophyllum. ) मे० | रा० Ño 
च० ६ | Alo Rao चाल० sto 
महाभल्ला० गुड़॥ 


चि० 
66 z 

i प घन Rag” | 
भष० IUR रस । कुष्ठ” चि०। (२) 
मञ्जिष्ठा, ass । (Rubia cordifo] 


मे la. 
Hole fio व०३। भा० म० १ ु 


+o 
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0 n | 
arunapushpi-aqo स्त्रा० | 


| अरुणात्मिका arundtmiké-eo ate कमः | 


त्वरुणा IZAT | (2) पपर 
कमज्ञनाल | (Root stock o 
| wea lotus.) qo 


| 


रोक... 


` ES (९ 
निशो(सो)थ | (Ipomoea tu ) fiam, 
kt. Br) Ho | (x) जवा, ग्रो 
| ( Hibiscus rosa, 


) 
q| 
Azo 
डा Raar 


2 SS, दूइ 
“Sensis, ) 
व° २ । “अरुणातित्रिपा श्यामा ay 
पय” l le ण्य a ie 
2 a 2 श्यामालता, कृप्णसारिवा, श्याम. 
I canocar ois 
ल l arpus frutescens) 
म° । इन्द्रवारुणीलता, इन्द्रायन इनास 
Citrullus colocynthes S.. 
( é n S olocynthes, Siro) | 
(=) zama, छुँघची | ( Abrus pr: 
| ecatorius ) tte नि० व० ३। (१) 
उनणवा, asagar (Boerhavia diffu 
| sa.) 1 (१०) मुण्डी । ( Spheeranthus 
Indicus. ) रत्ना । (11) कोदो | 
| (१२) लालरंग की गांयं। {१३ ) उपा] | 


| अरुणाई 8117 41-हि० संज्ञा ato [सं० अरुण] 
ललाई | CHAT | ( Redness ) 


Ra, मरचा, लाल मरचा | ( Capsicum)! R 
लङ्का मरिच -बं० | लांक-म० । ao fare! |. 
a 5 N ४ 
अरुणाभम्‌ arunabham-Ge Flo Wee | महूत 
कान्तलोह | See-kantalouha. | 
हि >> 
अरुणार arundra-feo वि० द्‌०-अस्ता। 


| अरुणाकः arunarkah—ee Jo ङं ह hi 
मदार । मन्दारु-मह० | मन्दार अ | 
Calotropis gigantea ( Tbe a | 
var. of-) रा० नि० व° १° es 
आक । 


0) + Bad 
HM: arundkshah-ee ५० | 


कपोत | ( Pigeon. ) 


हि fr ०] 
अरुणित arunitafee वि९ be ul 
किया हुआ 7) 
Fah gat | olf aie q? [स 
अरणम arvunim 4-fee a S 
i १ gaa 


अरुण ] ललाई, लालिमा) ७ 


शिक कट... 
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| ६११ 
th a म उड अर्ना 
| ७ ही Se he - SA -N 
Va, | gett AT? । नि TH cen > 4 00 Seats Munro. to ot 
Mph. | pia ybamnoides, Feats ) -ato | सिंघनी-नेपा० । तना तथा बीज 
Bay ae Sqigéa ( Phyllanthus खाद्य एवं रस्सी के काम आते है । मेमो० , 
[Tb noides, Willd. )-ले० | अरुरिडनेसाश arundinacern—@eo वंश 
डल | j इरणड वा सँटुण्ड वर्ग वर्ग | 
| (7.0. Euph rbiacee ). अरुण्डाकाका arundo karka, Roah~ee 


उधत्ति-स्थान--समग्र उप्ण कटिबन्धस्थ 

€ 

तवर, पूर्वात्य अवध से लेकर ऊपरी आसाम 
S ~ ` ९_. 

तया दतिण की ओर GAIEN qaed | 


वानस्पतिक-विवरणु--ज्ृप (या छोटा 


g) नव्याङ्कर कोणाकार; पत्र-एकान्तर | 
é ९५ > ल A 
oe (amait ) लघु डऽलयुक्क, प्रसरित, चोडा- 
(९) AREA, बहिः पत्र सबसे बड़े, WA: भाग 


iffu 
thus 


दो | 


(फेदी मायल, अखण्ड ( किनारा ), अध से 3 
इं लम्बे; तरपुष्प निम्न Bat सें गुच्छाकर, 
गारि पुष्प उध्वं कक्षा मै होते हैं, अकेले, हुस्त्र 
, पुपडंडी ga, नत; फली मटराकार होती. है। 
: प्रभाव तथा उपयोग--गलशुण्डी शोथ में 
गुकपत्र तमाकू रूपसे (हुक्का पर)पिया जाता है | 


उपा | 


अरुण] 


का | Ge सता, संकोचक है । [ डाइमोंक ] 
m.) | णाय arunodaya—fee संज्ञा go [सं०] 


Tol गात; काल | प्रभात | बिह(न । उपा काल | ब्राह्म- 
रोह, | सेहत | तड़का | भोर । वह काल जब पूर्व दिशा में 
गकल हुए सूरये की लाली दिखाई पडती है | 
। a सूर्योदय से दो ggd वा चार दंड 
सलोन ह रि 
ala हणा ले होता है । अरुनोदय | 
Fo | on atunopalah—eo qe अरुणवर्ण 
मणि विश ; 2 
red विशेष, चुन्नि, पद्मराग मणि, लाल । A 
घो- | tuby, ) Zo Jo | 
RRS ALS : F 
Meat thear arundinaria fal- 
भ ata N ` a O A ५0 
हवू सग 5 ९९४.-शे० fata, नीगल-हि० | 
|. SE | प्रोङ्ग-उ० qo qo | प्रांगनोक 
| `° | इसका तना. रस्सी के. काम आता है । 
रष | भमा० | : 
af bn 
OURE ge a 
र 1१९७ । स्लोमोसा.. छाती 08 
P| Gab mosa, Junro.-Ge पस्सून-लेप०:। 


॥ We EN 
Pasko इसका तना रस्सी या खाद्य 


W Alar है | मेमो० | 
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काका, नल-बं० | नरकट, नर, नल, नदनार 
-हि० | नरीं, बाग-पं० | इसका तना व रीशा 
रस्सी के काम आती है | मेमो ० | 

अदण्डो बेड़ा लेन्सि तल arundo Bengalensis, 


reed. ) ३० Zo गा० | 


| अरुण्डो Aria arundo bambos-ee 


वंश बॉस बंस | ( Bambusa arundi- 
nacea. ) žo Ño Ho | 
seat aruta- मल०) तितला, gaa | (111- 
अरूद ॥106-सि० } phorbia lathyris, 
Linn. ) 
gua aruna-fgo दि० Fo ARTI 
eas arunai-tee संज्ञा @lo द०-श्ररु- 
णाई | 
अरुनचूड़ arun 
AUIS | 
अरुनता arunatá-fgo संज्ञा 


णता | लकण हः, 
गरुनशिखा aruna-shikbé-fgo 821° 


“ दै०-अरुणशिखा | 


achúra-fgo संज्ञा पु ° Fo 


Bie दे० HE- 


seat 21104 feo संज्ञा gio मज्िष्टा, मजोठ | 


( Rubia cordifolia. ) 

| at खो० दे०अरुणाई। 
क्रि० अ० [ सं० अः 
[ ao अरुण ] 


अरुनाई arunai-tee a 
श्ररुनाना arunand-fee 
eq) लाल होना | क्रि० स० 
लाल करना | “ 
á jo अरुण 
(रा arunara-tee fro [सं 
श्रारा ( प्रत्य० ) ] लाल रंग का, लाल । 
(-सं० स्त्री० सुरसरनी, रिक्कारी-श्रव० | 


देखो-अरुणि | 


अन 


gadi arun 
मेमो० ॥ 


Linn.--eto TAIT, नल विशेष ।( Bengal ट 
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| ककल ==... 0 - 
अरुषासः arushasah-g, * A 


हि० संज्ञा go 3°- | 


MAT E 
MS लाममा 
अने हल्ली arunelli-ale हरफा रेवडी, लवली | 
झरुनोद्य arunodaya- 
अरुणोदय | 
अरुन्धती arundhati-we gio far । जिह्वा 
की नोक वा die । ( The 1010101४६6.) 
ĝo निध० | दे०-श्ररुधती | 


He धतो ॥00101॥186-हि० संज्ञा स्त्रो० [ सं० 
अरुन्धती ] ( १ ) बहुत छोटा तारा जो सप्तर्षि 
मंडलस्थ वशिष्ठ के पास उगता हे | FAIS 

a >A à 
के अनुसार, जिनकी मृत्यु समीप होती हैं, वह 


oe: इस तारेको नहीं देख सकते | 
if 


(२) तंत्र के अनुसार जिह्वा | 
(३ ) घाव को पूरने वाली ओपधि, व्रणपूरक 
श्रौषध, अरुप Ao | Fo RI २। 
का० ४ | 


ag fasi 81.113511178-स ०ख्रो ०,हि० संज्ञा स्त्री० | 


एक az रोग जिसमें कफ और रक्क के विकार या 
कृमि के प्रकोप से माथे पर अनेक मुँह वाले 
फोडे हो जाते हैं | शिरोबण | छुद्ररोगान्यतम 
कपाल रोग भेद । मा० नि०। 


अर्वा aruva-feo dar पु ० [ do अरु ] 
( १ ) एक लता जिसके परो पान के पत्ते के 
सदश होते हैं । इसकी जड में कन्द पड़ता हैं, 
Wt लता की गोड से भी एक सूत निकलता है 
जो चार पाँच अंगुलः बढ़कर मोटा होने लगता 
है ओर कन्द'बनता आताहे | इसके कन्द्की तरकारी 
बनती हैं । यह खाने पर कनकनाहट पैदा करता 
है | वरई लोग इसे पान के भीटे पर बोते हैं | 
aar g'o [ हि० रुरुश्रा ] ( An owl.) 
उल्लू, उलूक पक्षी । हिं० To Ato | 
अरुषः arushah-o पु० (4) au, क्षत 
(Vranah.)! (2) घोटक, अश्व | (Horse.) 
वैर fare 1( ३ ) बणपूरक औषध, अरु- 
न्वता | अथव० | Go १२॥ का० ४! 


अरूषा,-ट[ 81'19114-04-सं० wo भूस्यामलको, 


शें ई आमला (Phyllanthus neruri.) | अरूक 727८१६० स्वेदक 


Tio निर Toys f 
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० 
अध० । सू० ३। ३। का० ३ | hy 
अरुष्कः arushkah-g Jo 
अरुष्क arushka-fio gg 


T Jo 

भल्लातक वृत्त, भिल्लावाँ । 

विववा-म० | ( Semec; 

ardium- ) ate पू० १ भा०। रा 

To ११ | भा 
| अरुष्करः arushkarab-go qo ( 

a T i 

MA वृक्ष, भिल.त्राँ | ( Semecary 


anacardium. ) qo मु०। mag ६ 
qo ११ | भा० Jo १ भा०। AZo Fal geal 
(२) अरु षिका | He Ca) 
ब्रणजनक | Ho रचतुप्क | ' 


| श्ररुषक रम्‌ 81151) | 81'817-सं० Fato aa प्रसर 


फल, fart ( 
cardium.) च० Zo अशे fro} भ we 
कुष्ठाच० पञ्चातङ्ग घृत । “aeng 
दारकम्‌ |” सि०्यो० चतुः सम लौह 
४ Bo GUATO | 


1504 sae 


( Adhatoda vasika.) fi 
azana arusim an-Jo aaar x 
ब.ज्रुल-हवह, कसीस-अ० Ragen भ्रून 
मारदरख़्त | किरमान | दरीना | तक्र ie k: 
F ; op 
dium iberis, Linn. )-ले० | (Eep 
Ba a zo. PAs ह 
er grass, 0०00» ४०: m | 
rage iberide-mile | देख | Seq 
फा० Zo है Ale! eh 
D (1) शहर 
m-सं० Hl? ® 


= Po 
ae is वाली ग्रौषध | (१ 4 
फोड़ा । अथवं० । सू* ३ । 2 att 
अरुहा 47014-सं० स्त्री, “6100. अरु 
भूधात्री, सुँ हे आमला, भूम्यामल 
Jlanthus neruri ) 


श्रौषथ | (70 | 


oretic ) 
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६१३ / ` अरेङ्गा सैकेरिफेरा 


5 sata एक फल हे जो (३ ) नीलोफ़र, नीलोत्यल ( Ny. nphea 
en Oe stelata. ) | ( 
| a 


४ ) गंधक पीत 


७-० उश्नान, एक घास है (Sulphur. ) i ( १ ) शीराज्ञ निवासी 
¥ 1 See-ushnan. 'कुसुम्भ ( कड ) द्वारा qaa पीत जल को 
पड़े : fz tr ry Cu we zà 2३ 37 9) à 
pákul-fio हरिद्रा, sa | Cn कहते हैं जो प्रथम निकलता है 
DEN a Jonga, Linn.) Ho फा० ३० \ 281७82 -ग्र०( १) खद्योत, जुगनू, 
puma 1018 A आ ; 
Sana स्सम्बागोन araqussabbaghin \ (a firefly. ) 1 (२) तुम्वूस-फ०॥ ( ३ ) 
i am ‘garaqussatra उल्लू, उलूक ( Anowl) । (४ ) वीरबहूटी, 
ae. ( Healthy ) नीरोग, स्वस्थ | .इन्द्रगाप कोट | ( Scarletily ). 
„go ( 1126 ; ४ i i i 
a ariza-we चावल, चान | (Rice.) १० | qsam दर पदंह jarusak-dar-pardah 
Cay F गा० | अरूसक पसे पदेह dt है: } 
Uo fi : गात्री it 1 ३०५५, 
ति mat, जल मुर्गा | नि 
० Jo || प्रजा ३६०६-सिरि० प्या काकनज, राजपुत्रिका | ( Physalis ale: P 
( Water-hen. ) kenji, Linn. ) देखो-काकनज | 
; (१118-४० Fro Fo आरूढ़। y ४ i 
चित Fo Xo STS लं | अरूसा ०८६-० To EST CR 
मज्ञा] श्रवपाटिका arúdha-a 72004, च toda vasika. ) क 
9 Us निद क १३ fs लक i धी 
sad खरी देखो--''निरुछ प्रकाश । खु? स० | अरूसा गारस 1154-5} 3886 0 sF, 
०। झै gpg arada-feoT ° SAMT (Phaseolus सॉप की केचुली | Ficus 
1] 22) 2 Tass lieu 
aN 2.08. ) a अरेश्रालु ०० ०८।५४-अश्वत्थ, पीपलवृच। ( 
। च०॥| agaa 81611838/-यू °मटर,कलाय विशेष । -09 veligiosa.) Sle ई० ३ भा० | 


र 2 छ 
(Pisum sativum ). eka-gol-#te काम रूप हि, 


gen गोल ar 
am| TAAL 01111198&-फ्रवाकद _ 


भेद | वह मेवे do । ( Ficus benjamina. ) 


टे `. जंगली PODE EE 
जिनसे आहार प्राप्त होता है । वस्तुत NS | अरेकिक एसिड ळी Ta Hi fie ) 
है सेब को इते ` डू R rachic 10 8010, . 
REN È हक जद | go श्ररेकिडिक एसिड i + का तेजाब | फा० इं? 
सह| प्रुनोस 01611188-यू ० कनोचा भेद । लु मू गफल्यम्ल, सूँ गफली का तशा 
4 ON 
DoE i | १ भा० | 


(Pop FET arúpa-fgo fire [सं०] (१) रूप रहित | 


=, i i y wa 
| | g | ( ) ॥ ate a कु + 


v गी चिनिया-बदाम, 
T 
(Deformed, ugly. ) i bog, i ( Ground nut, Poa- 
AA LOLs ply: ती-मू ग : 
sae a yaca| Ram .. 3: फा० ३० 
ake ह er अशोक aT | (Sa aut, Monkey: गोप ) 
1९8 inn, 
DA गरव्या 59140६-रि र | निर्यास, | 
शवा 991004-सिरि० araia, काऊ १ 


१ भार न 
a | ८-ता० RATT, कचनाल) sew | 
[UT 


af es Lae 
(२) SMITA स्रवा हुआ गोंद | A ACH 8) निति) -yacemosa, “i ) 
१) अख्मचक10119.01291£-तु० मकडी, ऊर्णनाभ | (oti aS d 

| अरुस 31७5-6० संज्ञा q'o Fo ASAI! | AH “७ xo सूँगफली 
iiss fo we vie Sii yobromas ar saccharifera; 

am, as M 

॥ vie. दिन, दुलहा. | अरेज्ञा RRKT A oe | इसका साण, 
1210 गुहेरी वा गुहाञ्जनी | ( २ ) दुल न, दु Labill -ao तोजञौङ्गः- ९०१२ j 


( A bride; a bridegroom: ) | |. 


4 
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अरेबिक एसिड 
शके तथा तंत साच र वार का मं आते | दत्त: काले दन डे RT शकरा तथा तंतु खाद्य और व्यवहार काये में आते 
1 मेमो० | 3 
अरेबिक एसिड arabic acid-go अ्ररबिकाम्ल | 
फा० Fo १ Alo | 


अरधियन कॉस्टस arabian costus-ईo 


कूर, कुष्ठ-हि० | पाचक-वं० | ( Saussu- | 


: rea lappa, Clarke.) | 
२ Uo | 
अरेबियन जस्मिन arabian jas nine-go 
बेला--डि० | वार्षिकी--सं० | (Jasminum 
. Sambace. ) 


Glo zo 


aiaa मिह arabian myrrh-žo बो(वो)ल 
हि०, बं० Jo | (Balsamode idron 
Sp.) फा० Fo १ भा० 
अरेबियन लेवेएडर arabian lavender- 
धारू-हि० | उस्तुखुद्द स ( Lavandula | 
slæchas, Linn ) 
अरेबियन सेना arabian senna-zo सनाञ्च | 
TAT, सनाश्र्‌ AFT । ( Cassia angus- 
tifolia, Puhl.) Flo Zo १ Alo | सनाय 
विशेष | | 
अरबाल चाइनेन्सिस al abis chinensis | 
-ले° एक पोधा विशेष | 
अरयल areyal- मल० । 


| 
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“पल वृत्त अश्वत्थ | 
( Ficus religiosa. ) žo Ho Ho | 
अरेलिया az 8118-३० तापमारी । शिन -सेङ्ग- 
Alo | Fro ३० २ भा० | 
शारेलिया पकामाइरिका aralia ache miri- 


Ca, Dene.--qo बनखार, चुरियल--पं० 
संमा०। * 


अरेलिया ग्विल फॉय लिया 
109)19-ले ० तापमारो-- 
खच? | Rio Fo २ भा० | 

अरोलिया स्युडोगिन्‌सिङ्ग arali 
ginseng Benth., Wall RRA, 


(Rar, t., 157-ले० तापमारो-हि० । गिनूसँग 
“चा० | Rro g'o x Ho | 

MEME araliaces-2o तापमारी वर्ग | 

अ्ररोकद्न्तः aroka dantah-ete feo कृष्ण 


| 
aralia guil- | 


हि० | गिनू-से ग- 


a pseudo- 
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- दन्तहंष होता और मुख star रहता है! 


दन्त; काले दाँत वाला | न 
अराग aroga--fko | 
नीरोग | 
=P sft ` “a R A 
अरागा arogi-fSo वि० 

हो । नीरोग । चंगा | 


[ सं०] जो 


ATT arocha-fte aio 
) अरुचि ] रुचिका अभाव | ग्रा 

अपाचकः arochakab खे०्प 

ATAR arochaka feo संज्ञा To |, | 
जो रुचे नहीं। अरूचिकर | ( Disagre 
ble )1 ar WH ब--अ्अ० | ] एक रोग ह 


wa आदि का स्त्राद सुह में नहीं मिलता! 
अरुचिरोग । 7 


संस्क्कत पर्याय--अरूचि:, HAFT 


, भ्रनhिः 
लाषः | Tro | 


डिसलाइक ऑफ फार-फूड Dislike of 
forefood, Rane फॉर फूड Digust for 
food, डिसरेलिश Disrelish, प्रदशन 
avertion-go | $ 


. निदान 

यह दुर्ग'घयुक्र और घिनोनी चीज़ें खाने श्रोर 
घिनोना रूप देखने तथा त्रिदोष के प्रकोप से उस 
होता g | लिखा z— j 
वातादिभिः शोक भयाति लोभ ( भयाति लोभ 
-भा०) क्रोधेमंनोध्नाशनरूपगन्ये: | अरोचकाः सुः 
परिहृष्ट दन्तः कषाय agra मतो$निले न | 
( मा० नि० | भा० go ) प 
अर्थ-वात, कफ, शोक, भय ( भयरोग ) श्र 

_ लोभ,क्रोघ,अप्रिय भोजन तथा बुरे रूप का दशेत 
रौर दुर्गन्ध इन सब कारणों से मनुष्यों के as | 
रोग उत्पन्न होता है । वात की श्ररुचि में रोगी | 


चक के प्रधान पाँच भेद हैं-- 
(1) वातज, (२ ) पित्तज, (2 उस | 
( ४ ) सन्निपांतज और ( १ ) शोकादि १ 
श्रथात्‌ ग्रागन्तुज । 
लक्षण j 
(1) वातारोचक-श्ररल पदी 


) ER 


= z 
ape 7 
होता श्र 
i SS ~A 
i क-पित्तकी अरूचिसे रोगी 


qa तिक, ag, बेरस ( बेस्वाद ) और 
a 


a 
@ । 


¢ होता हैं 
Pick Go R a 3) 
i (३) शलैष्मिकाराचक कक at अरुचि से 
मीठा, पिच्छिल, भारी तथा waw 
At) 


ता है जिससे खाया 


मुख ) और बंधा सा. रह र 
À से लिपा रहता 
नहीं जाता ATT मुख कफ a siS z ह 
प्रा० नि०। ( giga ओर कफ स स्निग्ध 
A ~S 
इता है-भा०) 
(४) शोकादिजन्य (वा आगन्ठुज JAT- 
चक-- शोक, भय, Ward लोम ओर क्रोध, 
afr गंधसे उत्पन्न हुई अरुचिम सुख स्वाभाविक 
quit जैसा का तेसा रहता हँ । 
(४) साल्षिपातिकारोचक ( त्रिदोषज)- 
दस अरुचि में रोगी का सुख वातादि जनित fax, 
maa लवण आदि. अनेक रस युक्र जान 
i पड़ता हे l 
वातादि भेद से अराचक के अन्य 
लक्षण 
वातज अरुचि में वक्षःस्थल [में शूल के समान 


पीड़ा होती है | पित्तजन्य अरुचि में शरीर z 
हृदय में चोपने की सी पीड़ा, दाह, मोह आर 
| पास होती है | कफज अरुचि में anaa होता 
है | त्रिदोपज अरुचि में अनेक प्रकार की पीडा 
और मन में विकलता, मोह, जडता तथा शोक 
र भयादि जन्य आगन्तुक अरुचि में सब लक्षण 
होते हे | 

_ शथा होने पर भी जब आहार का सामथ्य न 
शे तब उसको अरुचि कहते हैं । अन्न खाने की 
था होने पर भी जब खाया हुआ अन्न | 
निकल आए ग्रथोत्‌ Hz उसको स्वीकार न करे 
पथा अन्नके £वण, स्मरण, दर्शन, गंध एवं स्पर्शेन 
* पे जिसे घृणा होजाए उसे. भक्त क्ले ष. कहते ia 
_ पेरक तथा waa के मत से 2a तीनों प्रकार 
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अरोचके 
के रोगों का समावेश अरोचक शब्द के भ्रन्तर्गत 
होता है, यथा-- 
मत्तिसन्तु मुखे चान्नं यत्र नास्वादते नरः | 
अरोचकः स विजेयो भक्रद्वेपष मतः श्रु ॥ 
I सनसा ज ug तु भोजनम्‌ | 
हृ पमायाति यो जन्तुभक्वद्व प: स उच्यते ॥ 
कुपितस्य भयात्तस्य तथा भङ्ग विरोधिनः । 
यत्र AA भवेच्छुद्धा स भक्राच्छुन्द उच्यते ॥ 
॥ वृद्ध भोजः 
अथे--मनुष्य को जब . मुख मै डाले हुए 


: अर्थात्‌ खाए हुए शन्न का स्वाद नहीं मिलता, वह 


मीठा नहीं लगता, तब उसको श्रंरोचक जानना 
चाहिए | अब भङ्द्वोष के सम्बन्ध में कहते हैं; 
सुनो--भोजन के! मनमें चिन्तन करने से, 
देखने तथा छुने से, जिस मनुष्य को छणा हो | 
जाती है उसको “भन्नद्वेष” कहते Fl क्रोधित 
भय से पीडित तथा जिसको अन्न से द्वैप हो वह 
और जिसकी अन्न से £ दवा न हो उन्हें “भङ्कच्छंद' 
he चिकित्सा (सामन्य) 

मोजन से पहिले लवण और अदरक मिलाकर 
aqq करना सदा पथ्य है। यह रुचिकारक, अग्नि 
Aqa तथा जिह्वा एवं क की शुद्धि करता है | 
यथा-- 

भोजनाग सदा पथ्यं लवणाद्रेक WITH | 
न॑ aNg कळ विशोधनम्‌ ॥ 

॥ भा० Ho खं० ॥ 

धु के साथ मिला 


रोचनं दीप 


अथवा अद्रक के रस का मे yt 
A : श्वास ; 
कर योजित करें । यह श्ररुचि, Es १ 
फ नाशक है । यथात 
प्रतिश्याय और क a 
श्रुंगवेर रस वापि मुना सह योजयेत्‌ | 


i [य कफापहस्‌ ॥ 
चि श्‍वासकासध्नं प्रतिश्याय " 
i ॥ भा० ॥ 


- ~ ७ ° - 
अथवा पक्की इमली ग्रौर श्वेत शकरा को 
है ~ ~e फिर 
शीतल जल में मल कर कपडे से छान re र 
७ R. 
उसमें इलायची, लवंग, कपर और स 


= 

बारीक चूर्ण को डुरक कर पातक प्रस्तुत 
सके मुख में धारण करने से यह अरुचि का 

am करता और पित्त को प्रशमित करता हे । 


ÈN 


क 


. हितकारी 'होता है तथा विवंध खाँसी 


ग्रहणी 
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श्रेराचक 
7-७ जा कल हई चिकित्सा 

वातज अरोचक में मटर, पीपल,, वायविडंग 
द्राक्षा, सेंधानमक और सो इनके qu के साथ 
प्रसज्ञा नाम वाली मदिरा का पान करें अथवा 
इलायची भार्गी, जाखार, हींग डालकर Tt के 
साथ पान करें | ग्रथवा वच का: क्त्राथ पिलाकर 
वमन कराएं । 

पैत्तिक अरोचक में गुड़ का पानी - मिलाकर 
वसन कराएँ अथवा खांड, घृत, संघानमक और 
ag मिलाकर चाट | 

कफज अरोचक में नीम का क्वाथ मिलाकर 
वमन कराए | इसके अतिरिक्त अजवाइन और 
अमलतास' का. काढ़ा पिलाएँ अथवा मधु के साथ 

« तीक्ष्ण अरिष्ट ओर मधु के साथ माध्वीक नामक 

मद्य पिलाएं और उपयु क्र मटर आदि के चूर्ण 
को गरम जल के साथ सेवन कराएँ अथवा 
निम्न चण का प्रयोग करे | 


६१६ 


इलायची 1 भाग 
दालचीनी २ भाग 
नागकेशर ३ भाग l 
चच्य ४ भाग 
पीपल ४ भाग 
as द भाग 


निर्माण-विधि--इन सब का चूर्ण कर सबके 
बराबर शकरा मिलाकर सेवन करे | 
. गुण-इससे सुखमें थूक भरना, ग्ररुचि, हच्छूल, 
पारवंवेदना, खॉसी, श्वास, और कंठ के रोग नष्ट 
x A 
होते हैं | 

(2) अजवाइन, इमली, श्रम्लवेत, सोठ, | 
अनार और बेर इनको १-१ तो० लेकर चूण कर 
इसमें ४ पल मिश्री मिलाएँ | धनियाँ, संचल- 
नमक, कालाजीरा और दालचीनी प्रत्येक १-१ 

aA ७ 

ato, पीपल सा आर काली मरिच दो सो इन सब 


का चूर्ण SH चूर्ण म मिलाप | 


उपयोग--श्रत्यंत रुचिकर, आही, हृदय को 
pa शर 
हदय तथा पसली का दर्द, हा, अर्श और 
| रोग को नष्ट करता हे | Cate चि 
Hoy) Pas कै 

क 


„à 


मिश्रित औषधें 
यमा(वा)नी पा(खा)ड(ण्ड)व, 
अम्लीकापान ( तिन्तिडिपानक ), रसाल 
AGAR az, सुधानिधिरस, 
दाड़िमादिचूर्ण और 
( भीमसेनकृत ), 


| 
1 र 
i सुलोचन 
लव॑गादिचूण, हि F 
RITA, कपित्थाप्टक qi 


पिप्पल्यरि ३ en 
पल्यारष्ट, वडवानल चूण और तालोसपत्रा = 
चूर्ण | ही 
७१०३ होन 
अरोचक म पथ्यापथ्य 
पथ्य-वातजारोचक में वस्ति, पित्तज wht] सब 
(aaia ) तथा कफज अरोचक में वमन श्रौर सां अरंघुष 
दोषों से उत्पन्न अथा त सान्निपातिक रोचक ¦ (व 
सब कामों की सिद्धि के लिए हषण क्रिया कन का 
हित हें । भा० | ररः 
बलानुसार वस्ति, विरेचन, वमन, WU अक 
तथा कवल धारण और fax वा कपेले काण *| ग्रा 
दातून से gaada करना एवं भाँति भॉति$ | रु 
पान का सेवन हितकारक है | गोधूम (गे ) ( 
मूग, लाल शालि व साडी का चावल, | A 
रे ia, चेंग l ay 
बकरा तथा खरगोश का मांस, STM 1. 
(श 
रालिका, इल्लिश ( हीलसा ), प्रष्ट A ni त 
खलेश, कवयी (सुम्भा) और रोहित शरद P पे 
मूल 
का मांस, कुष्मांड, नाड़ी शाक, नवीन ca} थे 
र raraga, (Ate! 
शाक | arate ( भांटा ), शोभाअन, (सॉ ff fi 
गी) (कमरख काई 
मोचा (कदली), अनार, भव्य ) त aa मे 
~ A 3 
पटोल, रुचक ( वीजपूर ), aoo ( 
( द्वोवेर ), ताल (तालीशपत्र ) `, {| ` ¬ 
“सुन dp सूरण, द्राक्ष 9. शि खरिणी। afi 
°C लवंग ), निम्ब, कॉजी, मक ( 
: तक्र, दक) शीतलचीनी, oe वी. 5 
' ( चिरोंजी ), Begs, विकत” a 
मिश्रा, 


८ e 
“ताल, '्रस्थिमजा, कपूर) 


र P . आ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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A a तिक पदार्थ, देहमार्जनी अरुचि रोगीके िए 

r हितकारक FAT पथ्य हैं। अपथ्य - | 
7 Oe (डकार ), OG aag तथा 
E gga अन्न सेवन, TAIT, 


रोकना, 


ni भका 9 
E 000 ग, दुर्गन्ध रूप का सेवन श्ररुचि 
~ 


क्रोध, लोभ, भ a 
था योग ant. के लिए अपथ्य ह | 


aka arodis- अण्ड चिकरस्सी-ब० | बीता, 
।मा-श्रासा० । 
कलह पमा ० संतापी न 
। ग्राह | हन arohan a पु 
लोचना), श्राराहण | : 
शिसणिं। कहना avohana-tte fro mo [ we 
टक | श्रारोहण ] चढ़ना, सवार होना | 
ach gaat arohi-fee वि० [ do आरोही ] सवार 
होने वाला | 
dat पु० [ do आरोही ] आरोही, 

में विह| सवार । 
आर सर RYT 81:81) 2911 081 9] -सं ० qo grar 
चक १ (कडवी तुम्त्री ) | grdo । सू० ४।४। 
"sal का० १०। 

भरकः arkah-weo पः 
R. rkah-&o ge , | Cn 
waht ग्रक arka feo संज्ञा q,° 
तिके पर आकन्द, मन्द(द)र-हि० । आकन्द गाछु-बं० । 
A = NO iN 
ag’) रुइ-मह० ॥ अक्क-क० | जिन्लेड-चेट्टु-ते° | 

a i 


( Calotropis gigantea. sy. 
Asclepias gigantea. ) tro fao Fo 
11 | भा० Go १ भा० | AZo To १। (२) 


घ्र, तामा, तोबा । Copper (Cuprum.) 


To व्या० खि० चिन्तामणि रस । ( ३ ) स्फ 
टिक, फिटकिरी | Alum ( Alumed. ) 


Var, 01.) प० Yo । भा० qo १ भा० || 
( ९) आदित्य पन्न पुष्प, आदित्य भङ्गा, हुलहुल | 

Cleome viscosa, Linn.) | fo नि० 
वे० ५ । “sat रङ्गपुष्पः प्रसिद्धः” | सु० सू० 


ay Wo अकांदिव० । ३९- श्र० शिरो ० 


शि क ~. 
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चि० । (६) यन्त्र द्वारा परिखुत किया gar gar 
सारांश | ु 
७ ७, Q & 
देखा FAH या ACH | आरक-बं० ।( Aq- 
ua ) । ( ७ ) सूर्य (1110 sun ) | ( ८) 
किसी चीज का निचोडा हुआ रस | राँग स्वरस | 
Juice ( Succus ) देखो-अरक | 
बि० [ ae | पूजनीय । 
Ah arqa 
सहर sahra 
न राने का रोग-हि० | पर्विजिलियम (1201 
vigilium ), इन्साग्निया( Insomnia ) 


—Zo | देखो-सहर | 


अर अनिद्वा, निद्रानाश, नींद 


अके jark—Ho आतंवमती, ऋतुमती होना, at 
का मासिकधमे होना, ऋतु स्नान करना | 

( Menstruation ) 
ah 1910-नज्‌द० ( १ )शुष्क वा HATH छुहारा 
( Dried or half matured date )॥ 
-Flo ( 2 ) भपका (वारणीयन्त्र) द्वारा लत 
aft, faa परिखुत वारि, जो ग्रापधा से 
खबर क्रिया द्वारा प्राप्त होता है । वह पानी जो 
बीज, मूल, पुष्प ओर पत्र रादि से विशेष विधि 
किया जाता हे । अकः-सं० | र्क 


द्वारा प्राप्त 
-fo । डिस्टिल्ड वाटर Distilled wa- 
ter.-ge | gal डिस्टिलेटा Aqua disti- 


llata.-@o | अरक-ग्र१ | 
नोट--अक खींचने में जिस क्रिया का अवः 
aaa किया जाता है उसको AAT (gam ) 


> । उसी विधान द्वारा शुद्धासव पुर्व 
कहते हैं | इसी विधा 
pee: हैं। ओर जिस यन्त्र 


Ho Reto । त्रौलोक्यडस्बर रस | वे० नित्र० | 


मर कद्दिकं० । ( २ ) अरुणाक, लालमन्दार । | 
(Calotropis gigantea, the red | 
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it किए जाते हैं 
= डक eee होती है उसे नाडीयंत्र वा 
वारुणी निर्माण में aga होने ह pee 
यंत्र कहते है | पूर्ण परिचय हेतु क्रम में 
शब्दों के सम्मुख अवलोकन करे | 
झक खींचने का संक्षेप इतिहास 
aat के उन्नति काल में सन्धान विधि द्वारा 


: कलो और कतिपय X 
fat जाते x | परन्तु, 


| भाव 
वारुणीयंत्र द्वारा बीज, पत्र एवं काष्ठ का प्र 


क 


के है 


Ue 


क्र 


हर 


बनस्पतियों के आसव प्रस्तुत. 
क्रमशः बिना सन्धानके ही. 


Sar aaa 


Se 


cs tne 
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जल में परिणत होने लगा । आयौं का यह ज्ञान 
अत्यन्त प्राचीन हे । अस्तु, इसःविषय में कईएक 
स्वतन्त्र ग्रंथ भी आज हमें उपलब्ध होते हैं । 
इसका बड़ा रस्म ईरानी हकोमो आर सबसे 
अधिक पश्चात्‌ कालीन वैद्यो तथा भारतीय 
हकीमों में पाया जाता हे । 
हेतु (१) श्रोषधियों के सूक्ष्म प्रभाव- 
कारी अंश का एथक करना | (२ ) ओपधियों 
के बड़े परिमाण के प्रभाव को दोदारा तिब्रारा 
सरवण करने से संक्षेप मात्रा में लाना ओर (३. ) 
उपयोग की सुविधा के लिए | ये ही कारण AR 
aad करने के मूलाधार कहे जा सकते हैं; गोया 
AS एक प्रकारका सार हे | 


नोट--अक Gat समय ai, अजवायन 
आदि के उड्नशील तेल जलके उष्ण ( १०० ? 
श ) वाष्पों के साथ वाप्पीभूत हो जाते हैं । | 


à 


यह एक श्रत्यन्त गवेषणात्मक विषय हे कि 
आया जो द्रब्य अर्क चुआने में व्यवहृत होते हैं 
उन सबके प्रभावात्मक अंश परिखुत द्रव में A 
जाते हैं वा नहीं? आयुर्वेदीय अर्कग्रेथो एवं 
यूनानी क़राबादीनों में अर्क के बहुसंख्यक योग 
मिलेंगे, जिनमें अमूल्य प्रभाव का होना बतलाया 
गया 2 । परन्तु परीक्षा काल में प्रत्येक wat से 
aie लाभ नहीं प्राप्त होता । बहुत से तो ऐसे 
हैं । जिनमें सिवा समय नष्ट करने के ओर कोई 
परिणाम नहीं, wed, इस विषय में अभी काफ़ी 
अनुसंधान करने की आवश्यकता है | आवश्यकता 
होने एवं अवसर मिलने पर गवेषणापूण* तथा 
अपने अनुभवात्मक लेख द्वारा कभी इस बिषय 
पर उचित प्रकाश डालने का प्रयत्न किया 
जाएगा । 

अवयव--श्रक़ के योगों को ध्यानपूर्वक देखने 

से यह जात होता हे कि उनमेंप्रायः निम्न लिखित 
अवयतही मिश्रित रूप मे पाए जाते हें, यथा - , 
( 1) बीज, ( २) पत्र, (३) गिरी 
(साँगी ), < ₹ ) खनिज ( पाषाण al ), 
. (६) कस्तूरी तथा अ्रम्बर, ( ७ ) पुष्प, (८) 
ER ( ६ ) का, ( १० ) जड़, ( ११ ) ata- | 


e+ f. 


ee 
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' मुख में रखना चाहिए | 


| 


त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त न ee ree 3 — 


न ( दु; 

पे: 

2 फल तथा / , | 
गा] 


र 

a डुआ पानी ), ( १३ 
नियोसवत्‌ पदार्थ | 

ओषध एवं जल को 

बाजारू अत्तार छुटॉक मर औषध 
अकं प्रस्तुत कर लेते हे | 
होता हे । अस्तु दस पंद्रह दाल ३ 
निकालना श्रेष्ठतर हे 


मात्रा 
में दो सेर 


यदि पाव भर औषध हो और दो à 
i 3 दे रई 
निकालना हो, तो लगभग :४ सेर पानी ई ie 
ne’ तत्र दरो ३ R 
भिगोएं, तत्र दो सेर अर्क निकलेगा ॥ 


© ~ 
यदि aa में दुग्ध भौ सम्मिलित a, 


— 


उसको प्रातःकाल अक़ निकालने के: am 
मिलाना चाहिए | 


Wt NS ~ A त 
यदि अक़ के योग में कस्तूरी, केशर तथा अगर 
आदि के समान सुगंधित द्रव्य हों, तो उन्हे 
पोटली में बाँध कर ( वारुणी यन्त्र द्वारा प्र 
चुआने की दशा में ) zat के नीचे इस प्रमा 
लटकाएँ कि अक़' उस पर बूद वृंद पडे श्री 
फिर उससे 2पककर ada में एकत्रित हो । परन्‌, 
~ os Ans 
यदि भभका द्वारां अक्क Yara हो तो नचे 


८: [N 


यदि am में गिरियाँ पड़ी हे। 


it उनका A 
निकाल कर अर्थात्‌ उनको पानी में 


रं पीस a 


~ 


कर डालना चाहएु | 
अकं के समाप्त होने h 
इस बात का जानना न्त, करि q 
GA F 
AF समाप्त हो गया या नह l AG i १ 
: के X y ( पा) 
के जानने के लिए कुछ कोड़ियों 
डेगमें डाल देनी चाहिएँ | जिस स ai 
EF 3 r ` gau.? 
होने के समीप होगा, ध्यान ae समय वरवर 
कोडियों का शब्द ज्ञात होगा | उस. 
aha देना बन्द करदे | १ 
~ त्र भी हैं कि । 
इसकी एक परीक्षा यह gai | 
> ०. > तो = a | 
समाप्त होने को होता हैं तर्ब ह ध्वनि at 
R A 
विलम्ब से आता और जल F ‘| f 
Pte at ॥ 1 
जाती हे | 4 


35 
_नोट--अर्क खवण विधान * 


een | अरबाज 
4 a è zy | 

a ER i श्रात्‌ तत्साधनापकरण 
5 “710 "| 


| wA 


1100022) 


प ` है आम, इतिहास एवं डपयोग प्रभति हेतु | 
(1) | रस ना नाड़िका) यन्त्र । आयुर्वेदीय | 
~ ~ > e 1 
“mm शकी” ` | * 
me ° उस्तोख हस १२ ala, । 
ita 0) Sete वी sa 
त | aa १ dto, सुनका, गात्र gaa प्रत्येक १०तो०, | 
qa < Ge 
. i शप्क तीनपाव 
से| हलेला स्याह पावभर, घनिय ou all 
"| ।5॥1) और पोस्त हलेलाज़द १ सेर । सम्पूण 
( 2 जल में भिगोकर | 
से| graft को तीन दिन-रात जल ल्‌ तका 
मेज हर अरे | | 
गुण--दातरोग तथा शिरोरोग को नष्ट | 
हो तो| हता है, हृदय तथा आमाशय को बल प्रदान 
` स] gar और शिर की ओर वाष्पारोहण को रोकता 
ह। Zo Fao | 
' f à 
था ग्रं ( 2 ) अको--उपयु ङ्ग गुणधर्म युक्र है | 
गौ aaa योग--गुलगावजुबान २ तोला, गावज्ुबान, 


रा प्र 
स प्रका 
पडे श्रौ 
। परन्‌, 
ने 


काशी 
सह 


गुलाब, कासनी बीज प्रत्येक २ तो०, शाहतरा 
३ तो०, उस्तो इस; अफ़तीमून ( पोटलो म 


, बॉधकर ) प्रत्येक &,मा०)  ब्रिज्लीलोटन,, वस्क्राइज | 
र R र री (N A = । 
-पिस्ती, दरूनज-अक़्रबी, .हज्रश्रमेनी, गिले- 


Weal, गुलसेवती प्रत्येक ७ मा०, पोस्त हलेला 
-काबुली, धनियाँ शुष्क, गुल नीलोफ़र प्रत्येक 
Aol मा० । इनको दो रात-दिन जल में भिगोए 
रखें | तदनन्तर. ४ सेर क्त खींचें.। _ 


> ( ३ )अक-गुलकेतकी १-तो०, गुलसेवती, | 


` गुलगावजुबान प्रत्येकर dio, गुलेनीलोफ़र, धनियाँ 


` / रष्क प्रत्येक १० ato । २ रात-दिन जल में भिगो- 


कुर १० सेर ax खींचें | उष्ण प्रकृति , वाले के 
' लिए इसमें कपूर को बृद्धि. करें, इससे बहुत लाभ 
होता है | कभी कभी कपूर के साथ वंशलोचन 
सफेद भी यथोचित मात्रा में सम्मिलित किया 
जाता हे अथवा sx ag का “क संकाफ़र या 
“कू संतवाशीर”के साथ उपयोग किया जाता है | 
UN Sera एवं मस्तिष्क .को बले प्रदान 
“करता है।ः > es Re 
[ ) AR ata काञज्ञमअलीखाँ सदा 
4 = के तैयार करते थे । दो बार लेखक के AT- 
Cr “आलुका - हे और. माल्लीप्रीलिया 
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(Melancholia) के सम्पूर्ण भेदोंमें लाभप्रद 
है । sa क़शाबादीन (अम महू म) से उद्धत है । 
योग--कीकर त्वक्‌ भोकर साफ किया हुआ 
EC सेर, गुड १ मन ( शाहऊह।नी), पानी 
४ मशक | इन सबको मटके में डालकर भूमि में 
गाड 2 श्रोर उसके नीचे किञ्चित्‌ घोडे को लीद 
डाल दे' । जब लाहन उठ आए अर्थात्‌ सन्धानित 
हो जाए तब ३० सेर एकाग्नीय aa खींचं । 
पुनः लोंग ६ मा०, जायफल, जावित्री, दारचीनी 
तुन्द व शौरी, इलायची छोटी और खस प्रत्येक 
१तो०, चन्दन चूर्णं २ तो०, गुलाब dto | इन 
आओषधियो को एक रात-दिन sa रक में भिगो 
रक्खें | दूसरे दिन २० सेर द्वयाग्निकाक खींचें । 
पुन; उक्र लोंग, जावित्री प्रभूति ओषधियों को 
अर्धे मात्रा में लेकर द्वयाग्निकाक में एक रात दिन 
भिगोएँ और दूसरे रोज १२ सेर. त्रयाग्निकाक 
खींचें । यदि ३. मा० T का इत्र भपक म 
डाल दे तो उत्तम होता है .| कर्णे दिन बाद 
उपयोग में लाए । 


गण--हकीम मुहस्मद जाफ़र अ्रक्बराबादी 
दिवस पश्चात्‌ 


oe at को प्रस्तुतं कर ४० 

gara ( मूख्छी रोग ), हृदय की pr 

मालीख़ौलियाए मराक्री और शारीरिक की 
- की दशा में गुलाब और मिश्री के साथ 


लगाकर शीतल होने पर पिलाते थे। इसकी 


जि 
विधि निम्न हन” 
तो० को चीनी के प्याले में डालकर 
हो परस्पर 
7 और गलाब प्रत्येक ४ तो० को 
= ७ ओर शराब को आग लगा कर गुलाव 
मिलाएँ और शराब का prs 
= चोली हुई मिश्री उसमे डाल दें, oe = द 
y जिसमें जाए | शीतल 
से चलाए जिसमें अग्नि बुझ <a 
पीएँ और yoy घडी बाद भोजन 
परः x घडी ब 
इ.० He | 
aa अजवाइन gal n 
` अजवाइन का अक, यमान्यक. 
| अजवाइन $ 
-विधि- उरूस 
निर्माण टि 
जल ३ कीट ° ' 


ag खीर्चे । 


१-४०-०) का” 


॥ पोंड 


=. 


अर्कै की विधि से ४ घंटे तक 
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अक अजवाइन मुरक्कब अक 
P| | 


मात्रा व उपयोग विधि--एक'एक . आउंस निर्माण-विधि--सत z 


(२॥ तो०) की मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर पश्चात्‌ He MAS, एक alo! सम्पूण ह 
उपयोग करें । शार म डालकर धूप में रक्खे » अक्क बक 
guai maga उदरशूल में लाभदायक जाएगा | सी 
तथा परीक्षित हे । मात्रा व Aaa- am : 
aF अजवाइन मुरकब (जदीद) ६811-०8 ए- चिका, उद्रशल तथा ज्वर झे अङग a r í 
gin murakkab ‘jadid-A0 नूतन | १२ ता० क साथ या बताशा यौ ve र 
मिश्रित यमान्यकं | मिला कर बरतें | विशचिका झे oe vi E 
निर्माण-विधि--दारचीनी, श्रजवाइन देशी बाद ऐसी खुराक दी जाए | जब Ey परर ap 
प्रत्येक २० तो०, गातज्,बान्‌ १ सेर । सबको ३, अतिसार बन्द हो जाएँ तब ie wy | १ 
घंटे तर रखकर अरकं खींचें ओर पुनः इस WH में दे । यदि एक-दो मात्रा से ता ले a 
.उपयुक्र श्रोषध २४ घंटे तर करके TAN अकं स्थानीय चिकित्सक को बलाएँ | किन्तु a a 
खींचें ।, चिका के दिनों में स्वास्थ्यरचा हेतु एक रु 
i मात्रा एवं उपयाग-वि एक एक dto प्रयोग में लाया जाएं। शिरःशूलं में कह | र 
q . यह अरकं सिकञ्जबीन सादा १ dio मिलाकर ( शंख ) पर लेप करें और चार az तक 
{ | . ACURA दिन में तीनबार या यथा आवश्यक पाना क साथ पा ले । दाढ या दंष्ट्शल होत. १ 
111 CHa re Statice [6 "वसनत o २ 
Za गुणधर्म--विशूचिका में लाभदायक है | कक वृश्चिक एला के काटने परं भो| ' 
| | वमन तथा अतिसार को लाभ करता हे । हर्ष: इसे दंश स्थान पर लगाएँ | 
| i E एवं हृद्य हे | l गशंधमं--कंई रोगों पर तात्कालिक लाग 
| अक अजवाइन ag 'जदोद' aarq-ajay- प्रदर्शित करता हे | संक्रामक तथा श्राहारं-विका 
| र áin sadah ‘jadid’-ao, Gre नूतन य विशचिको के लिए aga गुणदायक fl 
| सामान्य यमान्यक | प्रत्येक भाति की वेदना चाहे वह कान मही| _ 
| = निर्माण-विधि--श्रनवाइन 5२॥ सेर रात चाहे दाढ में या आमाशय में हो, शिरं में ॥ 5 
| को मिगोकर सवेरे १० ब्रोतल अकं खीचें । पुनः श्रथवा किसी भी स्थानमें हा तुरत नष्ट 
इसम २॥ सेर अजवाइन डालकर रात को तर प्रामाशयिक विकार या म 
कर दे, और सवेरे ५० बोतल ae खींच के कारण जो ज्वर हो जातें है. पे 
ले । करता है । ति० फा० १ are J 


$ क छ] aaa 
ge मात्रा व उप्रयोग-विधि आमाशय तथा | Ah NATT ३०7५ य. ७॥॥ | 
आत्ररागा म जवारिश बसबासह ८ जावित्री ) मूल, AAA का az—feo | (111 
x मा० के साथ ओर यक्द्रोग में माजून दबी- Radix. ) 


ane 
ठुलूवद क साथ AE अक्र १॥ तो० की मात्रा में | अक aaa जदीद 4010-87 077₹ 


0. 0;4-अ० नूतन श्रनज्ञासाक । ; 
गुण धर्स--श्रामाशाय शूल श्रजीर्ण, उदरा- निर्माण-विधि->स्वचायुक अनप्नास 1१% | 
mfg ध्मान, जलोदर तथाध्यकृत की शीतलता के लिए सौंफ १ सेर, प्याज सवेत २ सेर प cal छ 
; bs सके त्यन्त लाभदायक एवं शीघ्र साथ देग में डालकर ऊपर इतनी aif i 
a वकारी कैफ । ७ ie , कि चार siga ऊपर रहे। तन” धित 
AR अजीब 2३7१-1 0=अ०ः विलंक्षणाक | . विधि से अङ्ग खींच | मात्रा त सेवन ॥ 1 
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` अकः सौंफ ६ 


कमा eo य ळाचळा मिश्री ut ada aA २ तो? 
E करे | 
प्रग--खस्त्यश्मरा के लिपु अत्यन्त 
२ A. - 
f दायक z| : 
gaa 5910 nistn-wAo WH बादि- 


> edt सॉफ का AR । एका एनिसाई 


qa छम 
qua ADIs! 3-ले० | देखो-अनासू | 
(aoe! 


क॑ ग्रफोम aa qrafim 

क agga 7010 afyun | अफीस का 
ag । एक्का ओपियाई ( Aqua Opii. ) 
ão | देखो-अफ़गम (-वा पोस्ता ) | 

pagadia 9410 atsantin—we अफ 


| 
गुलाब ३ सरम. 


“सन्तीन रूमी आध सेर का अके 
गत को भिगो दे । HAT २ सर पानी ओर डाल | 
कर ४ बोतल AH खींच । - पुनः TH AF म | 
- अफ़सन्तीन रूमी आश्व सेर. तथा AH गुलाब 
३ सेर ओर पानी दो सेर डालकर दोबारा ४ 
` ब्रोतल aa खींच । 
मात्रा व सेवन-त्रिधि-डेढ़ तोल 
dio और waa कसूस २ ale 
सम्मिलित कर पिलाण | j | 
` २ण-मं--यकृद्विकार (शोथ व afa ) 
के कारणं जो ज्वर होता दै उसमे यह AF aga 
गुणदायक सिद्ध होता है। यकृत्‌ का शोधनकत! 
` तथा (aig) स्थूल दोषों से शुद्ध कर उस al- 
भाविक दशा में ले आंता हे । सामान्य AH AR 
सन्तीन से यह कहीं अधिक लाभप्रद एव TA 
प्रभावकारक है । ग्रह अति तीब्र प्रभावकारक हँ । | 
- इस को मात्रा: श्रति न्यून है । j 
अपथ्य--घृत, तैल और अन्य तैलीय पदा | 


1 यह अक्क, 


5. ८ 


तथा लाल मिचो से परहेज-करं । i 


AR अम्बर 9910 3am 0a1-अ° मजमूंश्रा स 
उद्धत है | हृदय व मस्तिष्क एवं उरामांगो का 
बल प्रदान करने के लिए अनुपमेय है । गू 
को नष्ट करने और शक्रि को पुनरुज्ञीवित करने * 

। लिए शीघ्र प्रभावकारक हे । अस्तु 
आतंवाधिक्य के कारण तथा कई पुरुष ag में 
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कई faat i 


अत्यधिक waa के कारण अन्तिमं दश की | 
पहुँच चुके थे; किन्तु इस अक के पीते ही अपनी 
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७ 

AR अस्वर जदी 
पूर्वावस्था पर लोट ग्राए | इस aa के अत्यन्त 
faz Me 
वस्मयकारक प्रभाव अनुभव में ग्रा रहे Ši 


_ थोग--मिश्क ख़ालिश ४॥ मा०, war 
का मस्तगी रुमी प्रत्येक 8 मा०, बगे र्हा 
नवान, नागरमोथा, तज, ga धनियाँ, गुले 
गाव,जुवान गीलानी, ग्रनीसू , दरूनज अक़्रबी, 
पिस्ता वाह्यत्वक प्रत्येक १ तो० १०॥ मा०, ज्ञनं. 
बाद, अगर, BAAS खन्दाँ, छुड़ीला, बालछड, 
बहमन सुखे, TAT सफ़ेद, शक्ाक़,ल मिश्री, 
तेजपात, दारचीनी, जाफ़रान, लोंग, बूजीदान, 
गुलाब, वंशलोचन सफ़ेद, बडी इलायची, छोटी 
इलायची, ga, पोस्त TAA, अबरेशम कतरा 
हुआ, श्वेत चंदन प्रत्येक २ do, ताजे विला- 
यती सेत्रका पानी gu ( ग्रांथ सेर ग्रालमर्गारा ), 
तुश अनार का पानी 1 सेर, आक्र बद मुश्क, 
QR. गाव जुबान, AF Piece: CUES ( ब्रिज्ली- 
लोटन ) प्रत्येक २॥ ST, गुलाब क्रिस्म अव्वल | 
कूटने योग्य ऑपधियों को कुटै ओर सबका 
aay के साथ एकत्रित कर रात का सुरच्चित रखें । 
सवेरे सेव और , अनार का. पाना सम्मिलित कर 
देग सें डाले तथा अम्बर व fare को नीचे के 


मुहम रखकर सक्न खाच | 


मात्रा-कहवे. कॉ एके प्याली से ४ प्याली 


तक | 
नोट चिकित्सक का रोगी की प्रकृति के 
~ à 
अनुसार इस ga में परिवतन करना योग्य ह | 


ग्रस्त, आमाशय पुष्टि.हेतु मुर ब्रिही का पाना 
उष्णता पहचान एवं बल प्रदान 


१ सेर, तथा उस 
करने के लिए ब्रहारनारजे १ ato १०॥ मा० 


आर अ्रतिसार का रोकने के लिए गुज सिञ्जद या 
fasta समावेशित करे | १० ० | 

an AAT aga aard gam! 

go नूतन TAUR | 


निमाण- वचि Ra १ मा०, भम्बर 
६ ate मस्तंगी १८ मा० बग रेहाँ ताजा, नागर” 
था ( सुदाद कोश ), 7 निया. शुष्क, गुले 
गाव जुबान, अनीस, दरूनज Rat, जनेवाद, 


पिस्ता वाह्यत्व 


ar-jadid 


क , ऊदगर्की कबाबचीनी, छूडीला 


f 
| 
$ 
। 
i 
| 


INS Ss ao 


अक अम्बर बारीस 


दारचीनी, तेजपात, लोंग, बूजीदान, गुले क स 
बंसज्ञोचन, इलायची छोटो तथा बड़ी, अलफ 
हिन्दी, पोस्त saa, ARTI कतरा हुआ, स.फेर 
चंदन प्रत्येक ४९ Alo, केशर १ तो० ६ Alo, 
सेब का पानी १ सेर, खट्टे श्रनार का पानी 
२ सेर, अक्र गाव जुबान, AH बेदमिश्क, अक 
बादरञ्जवूय। प्रत्येक ४ सेर, अक्न गुलाब १० सेर । 
जो औषध कूरने योग्य हैं उन्हें कूटकर रातको 
ग्रकॉ में भिगोएं | सवेरे सेबका जल, म्ल अनार 
का जल सम्मिलित कर अम्बर व मिश्क पोटली में 
बाँधकर नीचे के मु ह के भीतर रखे थर अक" 
Wa । पुनः उपयु क्र अङ्गो के स्थान में उङ्ग AR 
मं उतनी ही ओपधियौँ रात को भिगोकर दोबारा 
अक्र खांचें | 
मात्रा व सेवन-विधि--दो तोला यह अ 
अन्य उपयुक्र ओपध के साथ | 
गुण-घम-उत्तमांगों को बलग्रद तथा मूच्छ 
में लाभप्रद है। श्रश तथा मासिक स्रावाधिक्य 
के कारण हुईं ग्रशक्रता को दूर कर पुनः शङ्गि का 


= A > E 
„ सञ्चार करता है ओर कामोहीपक भी है। Pro 


फा० १ Ho | 
नोट--इसी नाम के कुछ अवयव तथा मात्रा 
की न्यूनाधिकता के सहित कई एक और योगःमी 
हैँ जो विस्तार भय से यहा नहीं दिए गए |. 


९ A 3 
अक अस्वर वारीस aarq-ambar-baris 


चौथाई से अधिक न 


“Ae यह अक आभाशय एवं यक्रतःको पुष्टि 

` प्रदान करता हे, पित्तकी तीक्तणता को नष्ट करता 
तथा चुधा की वृद्धि करता हे | 

निर्माए-विधि--जरिश्क गुठली निकाला 

इथ ६७ तो० को २४ घण्टे पानी में भिगो 


ne ’ x ~ 
रख । पुनः उसमें ६ तो० ४॥ माठ लोंग 
Tast समावेशित करे' ओर. थोड़ा 


- सिकेहे अंगूरी ( श्रंगुरी सिका ) जो जरिश्क की 
í हो सम्मिलित कर विधि 
AIN AR खींचे । यदि इसमें थोड़ी सी चना 
“की भस्म मिलाले तो स्वादिष्ट हो जाएगा। 
hd To Fo | 
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à 
-अफुङ्ञताकारक हे mA 
रोगियों के लिए 
लाभदायक है 


N 


दप 
$ वायु के लिए 


या तथा 
A 
आर जले i 


जल में भिगोएं वि $ 

À ७ कि तिहाई मटका 
तदनन्तर मटक को घोडे की लीद झे 
ओर रख छोडें | यहाँ, 


इसके बाद शग 
अक़ को एक adi à 
= र उरादा, शुष्क धनिया 
प्रत्येक ७॥ Alo, गुलनीलोफ़र ११ तो ह 
A 1 दै 
का छाल, आमला गुठली निकाला gar प्रत्येक 
३७॥ तो०, गुलगावशुबान, geer प्रत्येक 
४५ तो०, MF JRA कह, अधकुटा ७१ तो, 

रश ~ 1 
GEA कासना अधकुटा, Tey wat हिला हुआ, 
मरज़ GAA खीरा अधकुटा प्रत्येक ६० तो०, 


खींचे' ओर पुनः gF 
डाले तथा चन्दन का 


पोस्त . हलेला . काबुली, . fea. बे 
( जंगली बेद के फल और फूल ) व 


¢ 


बहार प्रत्येक ११२ तो० ६ मा०, गुले सुप 
१.१। सेर | सम्पूर्ण ओषधो को. उङ्ग अक में २४ 
घंटे भियो रखें । तदनन्तर श्रक्रउबीचे | ae खी. 
चते समय आस्वर अश्हब & मा०. नीचे के मुंह 
में रखें | इ० Bo | 
AR आशोब चश्म āarq-áshob-chashmi 
-अ० चबुः शूल नाशक घोल । ' | 
ato, 


निर्माए-क्रम--अक़ गुलाब शुद्ध २॥ : 
ञव, 


सिल्वर नाइटोट ( रजताम्ल, चौँदी काते 
रजतनत्रेत ) २ ग्रेन ( १ रत्ती) 
“नोलवण की शीशी में रंखें। | i 

` मात्रा तथा सेवन-विधि-वो ती 

` ` दुखते हुए नेत्र में टपकाएँ । 


नवृ 


ere > आख T’ 
, गणाधर्म--हर . प्रकार कं ` ` 


-(श्रभिष्यन्दु, नेत्र दुखने) K अत्य छ 4 उस 
है । विशेषतः रोहों ( कुक्करो ):% रिक्त रै 
: दुशा सें ज़ब कि नेत्र से कीचई. :. . 


अक = क f 
तक Alg ay 


= बह a ` क वद वारिः ia 
बालछड, TAA Ya, AAA सफ़ेद, WHA ल, | Ah अस्वद्‌ वारे: 4870-85 vagy, n 
उष्ण प्रकृति वालो के लिए उपयुक गाज |. 
` i एवं प) 
z 


दोनों को भि 
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९२३ ... रक कत्रान ` 
| 0“. बसन म ताल तन ता गत श्रास AP कु, वन 
J P 4a x e त्य a w ` ७७ ७, S S = 
निकलता हे तब यह अत्यन्त लाभ पहु- भिगो रखें ओर दूसरे सवेरे दोबारा ग्रक खाँचे | | 
0 साथ as aad or 
k वाता है | मात्रा व सेवन-विधि--३ ता० आवश्यकता- 
हर ३ रास 3910 453-० ant कबर | चुसार अनुपान रूप से उपयोग में लाए | 
राक § s spinosa 520 29. 
A The 1009 of Capparis sp ) गुणधमं-श्रकं इलायची के सदृश 
षेए ७8५-० r a A 
gaa १६1९५१० ` a अक उश्बह aarq-iushbah-wo sear का 
सेर, कीकर को छाल 
7 ` निर्माणम्‌ ८ Te 1 स eo अक । निर्माण-विधि--उश्वह_ मररबी सवा 
जब 
i ` | हर सेर, मटकै में डालकर अग्नि पर रखे | सेर ओर चोबचीनी सवासेर को रात्रि में उप्ण 
देत t 
रहे जोश जाए तब बेलगिरी २० ता० ह UE जल में-भिगोकर सवेरे ४० dio HF खीचें | 
| = ता वाह्य 
T मा० क 
डे मोचरस प्रत्येक ४ ता० 5 मात्रा व सेवन-विधि--७ तो० अनुपान 
ae ड़, पोस्त तुरञ्ज, HAAS 
[गरमाथा aag 
धान) -त्वक, न रूप से व्यवहार म लाए । 
d t ato 8 मा० aaa का बुरादा गुलाब CORTES à 
ग प्रत्येक २ सेर, माजू गणधर्म--वायुजन्य रोगों में गुणदायक हे | 
तेन प्र प्रत्येक १० ato, आमला AME, T ! > 
नभै | |. -खस तो०--२ मा० हलसा सं धिव।त, उपदंश और सूज़ाक के लिए लाभदायक 
५ 1 4 ` A 2 os a 4 
भनियो 'जौकुट किया “हुक विधि अनुसार ae खींच है, रक्र की शुद्धि करता एवं फोडे फुन्सी को 
aR एकर विधि ५ टू ` 
बहरे | . श्रौपधो को मिलाक शिकायत को दूर करता है | 
Ne | :. लँ। * 0. 2 
कु. क re आग्नेय बनाना हो तो उक्क औषधों | अक Ta मुरकव ११10 aushbah-mu 
A UES 
i 9 घंटे मद्य में भिगोकर डालें | rakkab-wo, मिश्रित उश्वाक | निर्माण- 
2 
1०, को २४ हली विधि-उश्बह_ ३० alo, बुरादा चोबचाना, 
हुआ, कभी कभी कीकर की छाल न सर, जाउ गी शीशम का बुरादा प्रत्येक एक पाव, गुलबनफ़सा, ' 
7} ` ` 2 + ल २ सर डाल 
S हाल २ सेर ओर सभल का छ गल नोलोफ़र, गुलनीम, TGS, गावज़ बान, 
द जाती हैं । चिरायता. डी, सरफ़ोका, 
; विधि--६ aio, wad शाह तरा, र 3 
ag (रा ओर सन न का गोखुरू, खेतचन्दुन का बुरादा, लाल 
t 5 म लाए | १ N; 
g हबल आस २ dio के साथ न्या चन्दन का बुरादा प्रत्येक आध पाव, पीली हईका 
` a 
e मुणघम--श्रमाश्य-पुष्टिकर तथा pe बक्कल, काबुली हड का वकल, बगे सना, बग 
10 
: जनक हे एवं आ्रामाशयिक अतिसार क g हिना प्रत्येक १ तो० सबको १४ गुने जल म 
ata लाभदायक | २४ घंटे तर करके जल काढा तिहाई माग अक्र 
को x 
Th इलावची aarq-ilayachi-we वृहदेला | प्रस्तुत करें। 


R र दोनों 
निर्माण-विधि--सवासेर बड़ी इलायची को रात मात्रा व सेवन-विधि-- सवेरे शाम 


तल Ah Wad उश्बह _ या 
को पानी म भिगोएँ ओर सवेर २९ ब्रा ` समय ७-७ तो० उक्क अक में Wad 
म्मिलित कर fare 


खींचें । qia चोपचीनी २ ता० स 
. ` ito उप- क्रशाधक 
मात्रा व सेचन-विश्रि-१०-१२ Te गुणप्रर्म-इसमे ७2 vai 
STS प्रभाव अन्तर्निहित है | उपदंश, AEN 
; T भदायक & | 
गुणधम--उल्लासकारक तथा हृदय Gr न्य वात रोगों से ला r 
-HO 
वान्ति एवं अतिसार की दशा में लाभदायक रौर qatran A 


आके pata aard 
` वायुलयकत्ता हे । . Water (Aqua Pl 


id 
अक इलायची,-जदी द्‌ 2274-1492०! o से उत्तम तथा स्वा 
% ज्ञ स उत्त क 
-नूतनेलाक | २॥ सेर इलायची को रात के ब्ञताजनक प्रभाव मे ड्‌ 
Ef प्रफु कै नहीं । यह हदय ud 


`` में भिगो दे' और सवेरे २५ सेर श्र खाचे । दिष्ट कोई दूसरा 7 
उतनी ही इलायची sa WH में डालंकर रात ; 


015) देखो-क.त्रान | 
meat 2910 qand-अ० उल्लास एवं 
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ag करावियह 


मस्तिष्क के शाळे प्रदान करता है, हमार बिल. | रात को जल में Ang a a के शक्रि प्रदान करता हे, खुमार बिल. 


कुल नहीं लाता और. नही कोई गंध: रखता है, 
कासोहीपन करतां एवं आहार का पाचन F- 
रता हे । 

योग व निर्माण-क्रम--गुइ एक मन जहाँ 


ग रो, कीकर को छाल ८ सेर जहांगारा, आवः | 


श्यकतानुसार शुद्ध स्वच्छ जल के साथ एक मटके 
से डाल wa । संधानित होने पर ३० सेर एका- 
ग्निक अक्र खींचे | 

अकृ करावियह, aarg-karaviyah-wo 
कृष्णजीरकार्क | ( Caraway water ) 
देखो-स्याहओरा । 


अक कान्ता arvka-kanta-qo Ato आदित्यः 


भङ्गा a! ( Cleome viscosa 
Jinn. )-ले० । रा० नि० व° ४। मद० 
To १ । 


AR काफर 5510 kafur We 
अक कपूर arka kapur-fgo aa पु ० | 
निर्माण-क्रम--( १ ) ERI डाम, जल 
SP | कपूर को जल में मित कर 
_ `= -रक्खें | 
> ~ र 
मात्रा व सेवन-विधि - आवश्यकतानुसार 
यह अक एक-एक आउंस की मात्रा में दिन में दो 
या तीन बार । 
° गुण धर्म---पाचक और वायुनिस्सारक । 
(२) २० ग्रेन 2 १० रत्ती ) शुद्ध कपूर को 
हतन अद्यसार ( रेक्टिफाइड स्पिरिट )में घोल कि 


आधा आडंस ( १। तोला ) हो जाए। 
इस घोल में 
मिलाएँ | _ 


Ja: 
एक अन qaa जल क्रमश 
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अक खाचे | 


` मात्रा व सेवन-विधि-_१२ 
ओषध के साथ सेवन करें | 


गुणवर्म--रक्र तः 
3 था पित्त की तीर 
दूर करता है Tat को 


है तथा तृप्णाशासक ब पित्त a 
शूल का लाभ करता हे | Tr गए 
£) 
"अपश्य - उष्ण वस्तुएं gar 
नोर--- उत्तमां 

यदि उपयु के अके में उतनी कासनी 
ऑर डालकर दुबारा AR खींच लें, तो यह श्री ‘ila 
भा तीब्र होगा तथा इसको मात्रा तीन-तीन | Ci 
“तन ता धर 


सवर शाम दोनों समय सिकञ्जबीन सादा या 


VAT नालोफ़र एक तो० सम्मिलित कर पिलाएँ| 


इसको अकृ कासनी जरीद कहते हैं। तिर 
फा १ To २ भा० | 


अकृ कित्रात 141 q-kibrí t-30 


अक TIF arka Sandhak-fgodat पु | 
Hel क बतन मे एक छोटा सा लौह त्रिपाद रख 


मात्रा व-सेवन-विधि 
पिलाएं 


गण धर्म--विशूचिका एव उदराध्मान 
-लिए .गुणदायक है | 


, अके कासनी 2270 kasani-%o 
श्रक | 


निर्माण,विधि--तुख्र्म कासनी सवासेर ‘Sil 


यण से २ NA तक 


कासनी का | 


+ 
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कर उसका चारों ओर आमलासार गंधकका चण 

फलाए ओर त्रिपादं के ऊपर एक छोटा सा चीनी | ४ से 
का प्याला रख दे | तदनन्तर बरन के मुखप | सब 
चीनी अथवा एलीमिनियम का एक इतना बड़ा | श्रथः 
कटोरा रक्खे कि वह adas मुख पर भली प्रमा | Xi 
बेठ जाए | पुनः किनारों को गूं थे हुए mea | आद 
भली प्रकार बन्द कर दें जिसमें अक्क वाष्प.ख्पःमे छान 
बाहर न निकल सके । ऊपर वाले कटोरा k 
मेंडंडा पानी.भर दे और नीचे मन्दो at | " 
अग्नि दे । गरम होने पर ऊपर का पानी बदलते र 
रहें । इसी प्रकार घण्टा दो घण्टा तक करे | बाद i 
को अग्नि नरम होने पर ada का सुं ह खोलक हु 


प्याली निकाले । sat र्क एकत्रित होगा | aa 
शीशी में सुरच्षित रखे । 
गणःधर्म--उचित मात्रा एवं उपयु रनु 
के साथ बिविध रोगों A इसका राश 
व लाभदायक बाह्य तथा आन्तरिक उपयोग हात 
। जिन सब का वर्णन यहाँ विस्तारमय सै 


क्रिया गया | 


| gard kriyazut-ao(Aqua 


= 


> e 
yal ४६1-० केतक्यक | 
4 
j pa tagi की बाले १० अ 


। 4 git और विधिश्रनुसार अक खचि | 
a 


aaa fatx ato ऐसेही उंपयोग 
gaal g | 
श्रपथ्य - 
गणत्रम- ख्य T 
qaaa है । ABCA 
उत्तमांगा को शङ्गिप्रद्‌ हैं । 


उष्ण पदार्थं । 
श्रा प्रमोदजनक ओर 
एवं ख्मनिवारक तथा 


creosoti ) | देखो--क्रियाज़ट | 
AURA 2910 kloroform-Hoarat- 
हिन्यक | Chloroform water(A qua: | 


chloroformi ) । देखो- क्का राफाम | 

Ra सुल हदीद 210-1 habsulhadid 

Ho ASUS, मण्डर का अर्क | 
निर्माण-विधि--( १) पुरातन ARSE 


बौशादर कूटा हुआ प्रत्येक १॥ तो०, पुराना गुड 
आधसेर, मवेज्ञ मुनक्का १ सेर, घृतकुमारी स्वरस 
५ सेर । सम्पूर्ण औषधा को HATA में डालकर 
उसका मुँह बन्द कर दे और गेह की रास 
Wa भूसा म गाइ ठे | ग्रीष्म ऋतु ï 
॥४दिवस के पश्चात्‌ तथा शरद ऋतुमें २१ दिनके 
बाद निकाल कर ऊपरी जलीय घोल धीरे धीरे 
हान ले और बोतल में रखें । 


शोथ के लिए परीक्षित हे | 
मात्रा - सवेरे-शास ५ go की मात्रा में 
Ra | ( सद्रियह_ ) 


सा ऐसे ada में जिसमें प्रथम छत प्रभूति 

वस्तु रखी गई रही हो waa और उसमे 

“क सेर गुड १० सेर मीठे पानी में घोलकर 

डाल = करें । फिर घीकुवारका स्वरस आधसेर 

दे बतेन का मुँह बन्द करके किसी गढे में 

anak के बीच स्थापित करें । तीन सप्ताह 
ल शुद्धकर बोतल में रक्खे। 


€ 


बारीक किया हुआ १ Go, पीपल, सुहागा, साठ, | 


ST 
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(3 A t ` 
अक गज़र अम्बरी व नुस्खहे कला. 


© A 
गुण्‌-घमे --प्लीह काठिन्य व आध्मान, रूदर- 
शूल, Qu की कमी तथा agtder के लिए 
लाभदायक है | 


मात्र--२-३ ato या अधिक प्रकृत्यनुकूल | 

( अक्सी० Ro) ; 
आक खम्मान aarq-khamman-3lo खस्मान 
का अक्‌ | Elder flower water 
( Aqua sambuci ) | देखो--खम्मान | 


AF खुश्बू sargkhushba-a qaaa, अद्धांग 
तथा सम्पूर्ण शीतजन्य मास्तिएक रोगों के लिए 
लाभदायक हैं । 

योग च निर्माण-विधि--दालचीनी, गुल- 
सेवती प्रत्येक ४ सेर, जायफल, जावित्री प्रत्येक 
२ सेर, छालिया, अगर प्रत्येक आधसेर, केशर 
३ तो० और श्वेत तथा सुगन्धित पान क पत्र 
१०० अदद्‌ | सबको थोड़ा कूटकर ७ सुराही 
अक' लोंग ( जो कि अक गुलाव म लोंगो को 
भिगोकर खींचा गया हो x भिगोकर दो रातदिन 
रख छोड़े | तदनन्तर ae खींचें ओर उसका 


इत्र लेकर TIF FULT 
को बोतल में डालकर TAF सुरक्षित a । 


मात्रा सवेरे शाम द दो तो० पिलाएँ | 


गुए--यक्ृत नेर्बल्य, प्रीहावृद्धि, पाण्डु तथा | 


(२) अजवाइन, पीले ee का बक्कल प्रत्येक | 
° 50, मण्डुर १०॥ So, औषध त्रय को यवः | 
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लॉग क 
यदि मदकारक बनाना चाहे तो Ae ल - टु 
स्थान में अक Heat या सक खुमा ( Falk 


| में भिगोकर बनाए । (६० Ho ) 


ला 3910-8% 
$ स्बरी ब चुस्खहे क 
| AR गज़र gal हो pa-nuskhahe- 


ar- 
का गजराक विशेष । 
५ सेर, किशमिश, 


| निर्माण aa द 
बज़ मुनक्का प्रत्येक २॥ सर Fo 


| 
| 


re 


oe 
2 


4 yr 
रक्ख तथा उसके अक) ठ 
~ 


Q 
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Ah गज्ञर जदीद ARR 
RN ON © 
atase निम्न सुख पर रख कर विधि नुसार | 
‘TH खींचे | पुनः उक्त अक्‌ मे उपयुक्रअर्काक ॥ 
| HR गन्धक 


सिवा शेष सम्पण ओऑपधिया डालकर दोबारा AS 
खाच | 


` A ho os a & | 
मात्रा व सैवन-विधि--तीन तो० SH AF | 


को १ मा० Waa श्रनार के साथ पान करें | 
गश-धर्म--हय, मेधाजनक, BAIT 
शद्ध UH, उत्पन्न करता तथा प्रमोदकारक हैं ओर 
इसके उपयोग से मुख मण्डल पर रक्राभा झलकने 
लगती है | 
अक WAC 'जदीद' darq-gavar 
-Ho नूतन गर्जराक | 


‘jadid’ 


निर्माण क्रम--गाजर २ सेर, गावज्ुबान 
४ तो०, गुलगाबज्ञबान २ dto, 
३ dio & मा०, तोदरी Ga, बहमन सुख, बह- 
मन सुफ्रेद प्रत्येक 2 Glo ३ मा० सबको पानी में 
भिगोकर २० बोतल कः प्रस्तुत करें। पुनः 
उतनी ही AT उक्क जल में भिगोकर अकः 
खींचें | 
मात्रा व सेत्रन-विशि x 
रूप से उपयोग करे | 


तो० ्रनुपान 


à 


शामक ह Hix मूच्छ तथा विभ्रम को दर | 
an 


करता हैं| 
अक गज्ञर सुरकव 'जदीद' jarq-eazar- 
murakkab ‘jadid’-so नूतन मि! 
गजराक | 
- निमाण-विधि 
बग गावज़बान 


छिला हुआ गाजर सेर, 

Go, गलंगावज बान १॥ ता० 

सफ़ेद चन्दन १॥। तो०, बहुन age 

सुख़ प्रत्येक १ die, सबको 

एक दिन-रात यथाचित 

विधि अनुसार अक्र प्रस्तुत करे | तत्पश्चात्‌ प्रति 

__ बोतल के हिसाब से Raat बिलाडोना ८ मा० 

र स्पिरिट ्रमोनिया ऐरो मैटिक १६ मा० औरं स्पिरिट 

` फ़ RURA २ तो० भली प्रकार मिश्रित कर 
waa) 

निर्माण-क्रम--४-४ तो० शक न 

ब्यवहार करे | E 


तोदरी 
मिश्रित कर 


च्छ 
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गण-धमं--प्रमोदजनक, वलकारक एवं उत्ताप- 


जल में भिगोकर | 


सफ़ेद चन्दन | 


छक गन्धिक 
| अक गार कजी 


AF MAINA 58.10 


अक गल सैभ 


जनक, कामाद्दीपक तथा 


गाशा 


करता AIT सूच्छानाशक हें 


aar | 
अङ, किब्रीत । 


al ka 0 ndh i 
$ ik नस e | 
( Ipomcea digitat ) i 


पाल ङु 
भूस कुप्प्राण्ड Re ग्लो 


kgs 
देखो 


i Yo Fo | 
arq-ghar-k 
देखा--चरी लॉरेल 
laurel water. ) 
“2avazubsa 

S TE aie tban-Bo गाम 
,जुबा का अक | | 
निर्माण-क्रम--गावज्ञब १। सेर रात aise 

म 'भगाकर सवेरे २० बोतल AT निकाले | 
मात्रा च सेवन-विधिि - १२ तो० यह ag 
SIGH ओषध के साथ सेवन करे । 
गुणश्रम---उत्तमांगों को . बल प्रदायक ay 
शारीरोप्मानाशक है - और हृदय IGITE, 
तृष्णा शासक तथा वात रोगों-में ल्ञाभप्रदःहै | 


s 4 os = क्‌ $ TESS = fe 
| अक गावज़बो aga” aarq-gavezubin 


v 


“jadid”-S ० नूतन गाव जुबाँ का अक-। 
निर्मांस-विधि--गावज़ुबाँ २॥ सेर रातश्ने | `` ¦ 

जल में भिगोए ओर सवेरे यथा विधि we प्रसा | ' 

करे । फिर २॥ सेर गावज़बी oz अर्का AM | 

मभिगोकर दूसरे दिन दोबारा अक परिल, कर | 
मात्रा च सेवन-विधि--३ तोला | l 
गुण म---उत्तसांगों तथा शारौरोप्मा ७ | ` ^` 


à ~ म 
बलप्रद हे | हृदय प्रमोदकारक, T T 


तथा ala रोगों में लाभ पहुँचाता हैं | 

q-2 ule senbh 
| अत्यन्त बलवर्द DY 
दिनपर 7 


al-A | 


शाल्मलीं पुष्पा 


कारक ह | jl gá jl 
| | 
निर्माण-क्रम--सेमल उ" TA 
ग्‌ 
किए हुए, इनके समान भाग 


उतनी ही गले मुण्डी और उ 
गलः 
चमेली को परस्पर मिश्रित कर 


qaa कर | 


| - ताका q 
| गुलाब 
p qaal? | 


famia A 
ata तर्क ated कर 


गलाब के फूल १। 


Pai 
मात्रा 

से उपयु 
गणमा 

* बल्षप्रदान कत्ता है | 


प्रोवध के साथ सेवन करे | 


ARZA, आमाशय तथा 


मूच्छ एवं ठा को लान qad 
गणी तथा पाचन विकार का सुधार करता हैं | 
गते तोम Aarq-gule-nim-Hre निम्ब, 
` पृष्पाक । 

निर्माए-क्रम-नीम पुष्प नवीन, गिलोय हरी, 
सरफ़ोका, AUST, बर्ग शाह तरा प्रत्येक ४ Alo, 

dea कासनी, गुल- 
आपा को यथा विधि 
परिखुत 


खस २ तो०, JAA काहू, 
नीलोफ़र प्रत्येक १ तो० | 


रात को जल AAMT आर सवर अक्र 


मात्रा व सेवन-वथि बच्चों को 2 a ४ 


कर खाकसा fern कर पिल्लाण 
गणुधम--रक्कविकार, वात 


चचक, कुष्ठ आर करड प्रभात 
ताभदायक्‌ 


्रोर प।त्तक जवर 


a | 


1a | ° ७...सूचना-करड आदि से न्यूनातिन्यून २० UF 
तक उक्ग ग्रक को पिल्लाएँ । 


भक गोगिद्‌ darq-ogirda-so गंत्रकास्ल, 
गन्धक का अक', गन्धक का तेज़ाब। देखो -- 
AG कित्रात | go so, मि० To | 
बाता 9910 ४०1६1] त-गोलाड॑ का Ae | 
ह) ‘Ra, स्‌ वाटर ( Goulard’s wate! ) 
3९ । देखो नाग ( खोसक्र )। . 
a a arka-chandanam-ae ale 
Tarka-chandana-feosa पु 
02) चन्दन, जाल चन्दन ( Pberocal pus 


it 
५, 


q सैव्रन-विचि-७ तो० अनुपान रूप | 
य. मस्तिष्क तथा आमाशय को | 


git के लिए गणदायक ओर उष्णताजन्य | 
ओर | 


j 


=) S antalum, hinn ) २० fate Wo १२ | 


५०५७ 


शिळा 
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अक जज 


$s मन 


सेर का | 


तो० पर्यन्त और युवावस्था वालों को आध पात्र | 
पर्यन्त यह ग्रक शर्बत saa एक दो alo मिला | 


के लिए प्रत्यन्त | 


gagag ark 
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oulab—hio गलाबजत, | खक चाबचानों aarq-choba-chini—gre 


चाबचाना का AH | ३० Fo | 


AR चाबचानो जदीद darq-chobachin{- 
jadid-Qto नवीन चोवचीनी का अक | 

निर्माए-क्रम-दालचीनी, गुलेसुख़नः, asa 

रैहाँ प्रत्येक ११ तो० २ मा०, 


तेजपात, इलायची, FANA, 


लवंग, WAFS, 
बादरञ्जबूया, TA- 
MARA, अबरेशम कतरा हुश्रा प्रत्येक ४ तो० 
७ मा०, बहमन सुख व सफ़ेद, 
ऊद हिन्दी, 


सफ़ेद चन्दन, 
छुड़ोला प्रत्येक १ तो० Xi Ale, 
चोबचीनी १ सेर २॥ छुटांक, Ga मीठा १०० 
अदद, WH गुलाब १ सेर ११ छुटांक, मिश्री ११ 
ato २ मा० | चोब्रचीनी को टुकड़ा टुकड़ा कर 
और सेब को भी टुकडे टुकड़े करे; 
ओऔषधों को अधकुट करे श्रौर सम्पूर्ण द्रव्य को 
रात्रि मे अङ्ग गुलाब में मिगोएँ और सवेरे ८० 
बोतल जल सम्मिलित कर अर RAA करे । 
ag परिखुति काल में केशर 1 dra ३ मा०, 
मस्तगी तथा कस्तूरी विशुद्ध हर एक ३॥ मा०, 
अस्त्र AIZA ७ मा० इन सत्र की पोटली बना 
कर नेचा के मुँह पर भभके के भीतर लगाए | 
द्वितीय बार पुनः उतवा हा MITT लेकर Sh 
ma में भिगोएं ओर उपयु क़ विधि अनुसार 

पुनः आक Raa कर | 
मात्रा व सेवन-विधि-२ तो० भोजनोपरांत 

थ्रोडा पान करे । 

: गुण-धर्म--उत्तमांगों को बलप्रदान करता 
[न बनाता तथा कामाद्वापक, 


आमाशय को बलव 
हृदय़प्रफुक्लकारी एवं आहार पाचक है। बुद्धि 
aa 
एवं चेतना कां तीब्रकतां तथा हृदयको प्र 
क्शोघधक हे | इसके 


र 
। उच्च कक्षा में à 
विकारों की शान्ति होती 


थोडा 


रखता 

उपयोग से सम्पूण रक्त 
Bro Tio १ Ale | 

achchhannam-a° mo 


p 
अकंमूल, मदार की जई । The 


( Calotrop! 
जज 8810 -1 
अब dete pori 


3 gigantea. 


agra- mat का अक 


* 


| 


कूटने योग्य | 


ile 


root of 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, अक जज सादह. की af | 
RR र पि यया Ty | 
Ah जज साइह्‌ darq-jazra-sidah—araz_ माथा व aa fae i Cox 
३ ४ प ० 
झक्‌' गाजर । इ० Ro | म उक्त अक को सवेरे शास g | म 


1 1 < 
BR जदीद aarq- jadid-Wo नूतनाक | गुणघम- ज्िताबे तुस 
3 A 
निर्माए-विधि--झक' पुदीना, अक्‌ इला- | लिए लाभदायक 
यची, अक्‌ बादियान प्रत्येक ३ तो०, सिकञ्जबीन | AF जाग्दै विलायती 


( बहुमूत्र रग); 


aarq-zirah 


सादा ३ तो०, स्पिरिट अमौनिया ऐरोमैटिक ३० yati-Fio, उ० ax करा वयह 

बूँद ( मिनिम ) । सब को शीशीमें डालकर भली काक, स्याह जारा का ग्रक-हि० | 

भाँति हिलाएँ जिसमें वे परस्पर मिश्रित होजाएँ | water ( Aqua carui) | 
मात्रा व सेधन-विधि--३ तो० अकः अष्ट- जाप्क वा स्याद जीरा । 

वर्षीय बालक at पिलाएँ | दिन में ऐसी | अकृ नपेदिक खा सुलखा ख àarq-tapedi 

३ मात्राएँ उपयोग में लाए | 1851-00 45-यचमध्नाक, राजयच्मा | 
गुण-धर्म--शिशुओं के उदराध्मान एवं सुख्य अक | 

अजीण' के लिए अत्यन्त लाभदायक है | निसाण-क्रम-जग वेद सादा आधा सेर, शि 


हुई gast | सेर ( १ पाव), दोनोंको GEERT 
St ( सुराव्वी ) कद्दू जन्त, भलभलाए हा 
IAN जल तथा भलभलाए हुए खीरा 
प्रत्येक २ सेर, ताजे कसेरू का पानी, हरे पाळ 
के पत्ते का पानी प्रत्येक १ सेर में तर कह 
सवेरे सत मुलेठी विलायती, सत गिलो देस 
असली प्रत्येक १ तो० नेचे के मुँह में रख 
यथा विधि अक परिखुत करें । 

मात्रा व सेवन-विधि--६ तो० इस FH] 
शरबत sara २ तो० मिश्रित कर प्रति दविस 


अक जावदानी 5910-18 ए108111-झ० | 

निर्माश-क्रम--जायफल, लोंग, बड़ी इला- 
यची, आमला, WAFS, धवपुष्प प्रत्येक १० 
dio, दालचीनी २० तो०, बबूल की छाल सम्पूर्ण 
ओऔषधों से द्विगुण, गुड़ सम्पूण' औषधों से 
चतुगुण | सब को एक मटके पानी में मिगो रखें 
जब wet उठ आए तो अकः परिस्र त करे | 
ओर काम में लाएं | 


गुए-धर्म--मूच्छी तथा आमाशय पुष्टि के 
लिए अत्यन्त गुणदायक है । 
| पिल्लाएँ | 


गणात ै--राजयच्मा तथा seat (१% 


` अक Aaga aargq-ziyabetus-so 


मूत्रमेहाक | ९ 3 त 
निमा लिए अत्यन्त लाभप्रद हँ । ताप चाहे रेल 
नमाण-वि धि-गिलोय सब्ज़, बर्गनेदसादा > व्यार 

F । उरःचतत के साथ हो यह दोना 
बर्ग जामुन प्रत्येक एक पाव, गलनार तुस़्मकाह, | > 5 
| लाभदायक हैं | ci 

GEA WH, मीठे कह, के बीज की गिरी, मरज भु 

व्य त्र t b 4 ku-Ae | 

उस्म पे.) aS तुझम aqy, axa कासनी, | WR तम्बाकू aarg १0. fa, a 

on RE रद 

गुन नालाफ़र, सफ़ेद चंदन का. बुरादा, रङ्गचंदन ' ताम्रकूटाक | वातग्रस्तता. पक्षाघात, अ । 


4 
वायुका लक ! ॥ | 


का डुरादा, खस गुजराती, श्रामला शुष्क, भाऊ | दुर, वायुजन्य उद्रशूल कं घार) १ 
प्रत्येक  तो० । रात्रि में सम्पूण ्षधोंको जल. तथा मासारीक़ा कें अवरोध का 
a भिगोकर सवेरे इसमें मलमलाए हुए कह. का युस्थ विकृत दोषो का AARATI एवं दु at 
पानी, मलभल्वाए हुए खीरा का पानी, बकरी का द्वन के लिए उत्तम हैं | LAH è 
दोग प्रत्येक २ सेर, हरी कासनी के पत्तेका फाडा। maaa के लिए भी TE 

` हुआ पानी १ सेर, शुद्ध जल ७ सेर अधिक डाल चिकित्सकों के अन्वेषित ana 4 y | 
कर तबाशीर और सफ़ेद चंदन प्रत्येक ६ माठ. योग तथा निर्माण कम até 
गेचा के मुँह में लटकाकर अक्‌ परिस त करे । | शुष्क सेर १३ छुटांक (यदि | 
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७५ अं: क 2: 


६२६ 


—— 


कू ले) श्रौर अजवायन तथा सातर 
[eS ` 
१०॥ माशा, दालचाना, लाग, 
रक & मा० । सबको ११। सेर जल 
भिगोएँ | तदनन्तर अर्क परिखुत 


J- ZR aval 
प्र्येक १ qro 
तल, दि a 
र एकक रात दिन 


~ 
व सेवन-विधि--सवेरे शाम २-२ 
ao पिलाएँ | 
प्रक aaa jarq-tambúl-Ħo0 पानका अक | 


ga, पका हु 


चीनी, लोंग, कुलिऊजन, ais, छोटी इजा 
प्रलेक आध पाव, Ae गुलाब ४ शीशा, अक्क 
ब्रेदमिशक) वपा जल प्रत्येक २ शीशा । सम्पूण 
औषधें को अक तथा वर्षा जल में रात्रि का 
भिगो दे । प्रातः यथा विधि ८ सेर aa परि- 


स्तत करे | 
५७. 


करके पान करे | 

गुएधर्भे-डदरशूल, वायुजन्य उदर पौडा 
तथा अन्य वातज वेदनाओंके लिए अत्य्रन्त लाभ- 
प्रद | 
ग्रक तिला सुरकब ब्र सस्मुल,फार ब्रामीनी 
darg-til4é murakkab ba sammu- 
lár bromini-fte Liquor auri-et 
Arsenii Bromidi ) देखों-संखिया | 
„| अक तिहाल aarq-लihil-अ० प्रीहाक, HE 
नाशक अक | 
> निर्माण विधि--( q )फाङ TA १ सेर और 
बादावदं २ तो०को श्रधकुट करके १२ सेर जल में 
Baa कर छान ले । पुनः इसमें गुड १ सेर 
मिक्षित कर दोबारा कथित करे | जब ३ सेर SA 
शेष रह जाए तब इसको एक सप्ताह धूप म॑ 
रखकर छानकर बोतलों में रख ले | 

मात्रा व सेवन-विधि —ala दिन प्रातःकाल 
निराहार सुख ६ तो० से १२ ale पर्यन्त उक्क 
भक्‌ पान कर | 
O गुण-धर्म--प्लीहा शोथ को श्रति शीघ्र लः 

कृता हे ॥ ति० Tro २ ato | 


~ 


िर्माणःविधि- गुले ga`, गाव जुबान, पुदीना | 
आ पान का पत्ता प्रत्येक १ पोच, | 
वान्द्राह ( अजवाइन 3, सातर फ़ारसी, दाल- | 


मात्रा व सेवन-विधि--३ ता० अर्क अर्धोष्ण | 


RR 
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- पात्र र रः 
एकत्रित हो जाए उसे सु 


( २ ) चौकिया gam, कालीसिचे प्रत्येक 
३ तो०, खाने का नमक, ( सेरा नमक ), काला 
नान, नमक IS, सुलेमानी नमक, ग्रादी का 
रस, घीकुवार का रस, कागज्ञी नोवू का रस, 
शुद्ध सिरका प्रत्येक ६ तो० मिश्रित कर शीशा 
RT © ie 
फे बतन में डालकर दस दिवस पर्यन्त धूप में 
रक्खे | 
मात्रा व सेवन-विधि--एक die इस AS 
को १२ तो० सौंफ के अक और १ तो० सिकब्ज- 
बीन लेमूँ में मिलाकर प्रातःकाल पान करें | 
गुणधर्म ब्जा के लिए लाभदायक एवं 
आशु-प्रभावकारी हैँ। थोडे ही दिनों में तिल्ली 
जाती रहती है । ति० फ़ा० २ Mol 
(३) साल्ट (लवण ) 1 aio, तेज़ाब 
शोरा ( शोरकाम्ज्ञ ), हरित काई ३ तो०, लोह 
क्वीनीन ६ alo | ANA के ग्रतिरिक्र तीनों A- 
ai को पीसकर बोतल में रक्खे और आधा 
बोतल पानी डाल कर खूब हिलाएं। तदनन्तर 
शोरकाग्ल डालकर ग्रच्छी तरह हिलाण्‌ आर 
रक्खे' | ्रगले दिन बोतल को जल से पूरित कर 
र! बस! यक care! 0 
मात्रा व सेवन-विधि- सम्प ओषध का 
१४ मात्राओ में विभाजित करे और एक मात्रा 
eS तेग में लाएं । 
प्रति दिवस प्रया हु 
गुण घर्म--यह अर्का वातज तपा श्लेष्मज 
TY 2 कर 
sait को दूर करता है । 
a i 
टि NT- पा हात्रु T 
बशेष-गुण- ले pee 
° अत्यन्त लाभदा : र 
सह eae eat गहा के शोथ का 
कारक है । थोडेही दिनों में के 
०। 
निवारण करता है | fao Fre ९ भा A 
( ४ ) नवसादर, सफ़ेद फिटकरी, GE 
it बको पीसक्र 
कल्मी शोरा प्रत्येक एक तो०। इन स ; 
= पत्र का भीतरी गूदा निकोल कर 
घृतकुमारी के पत्र MES z 
abies ce great को भर दै | 
gq पत्र a उपयु के y 1 
m कि उङ्क पत्र का निम्न भाग 
परन्तु ध्यान रहे i £ ý 
ह आर धागा बॉधकर 


`= | पुनः ऊपर की 
मजबूत रहे | > Aa aa fat का 


के लिए यह 
1 सशङ्क प्रभाव- 


सं लटका दे f 
ee में जो अक टपक कर 


fra vee’ | 


qa | उक्क पात्र 


„रके तेज्ञाब 


ma व से३न-वि ि--तीन Tz बतासे में 
डालकर सेवन करे | 
गुण-यम — Hat वृद्धि 
दायक = | ति० फा० १ भा० | 
“apn तेज्ञाब 181'0-1028 0-० तेज्ञाब का अक | 
(१) Raa को नष्ट कर्ता, रोग 
चभ को JAR करता तथा देह के समान नवीन 
“त्वचा को उत्पन्न करता हे | 


भाग, ज्ञाज ज़दे ( कीस पीत ) २४ भाग, शोरा 
४४ भाग । सबको परस्पर मिश्रित कर यथा विधि 
az परिखुत करे | RAA स्थल को गाय के शुष्क 


गोबर से रगइने के पश्चात्‌ उक्र तेज़ाब का 
लगाएँ | 
(२) हकीम अली का परीक्षित हे । Raa 


९ 


हे | 
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के लिए अत्यन्त लाभ- | 
स्थल से 


यो --ज्ञाज सफ़ेद ( कसीस सफ़ेद ) १२ | 


को जलाकर तथा उसमें चत संजनित कर | se 


FATA, दो बार परि 
ZO Bo | 


अक्‌ नग्न नञ्ज aarq-n 
-अक Aan फि 

til fili--sy0 
अक नाना Arka-ngng Io, उ 
° 


अक पुदीना, पुदीना का र 
wate) 


aan 1a EY 


CHAT १६10 n 


i 
( Aqua Ment 


86६०. ) दखो--पुदीना (चा रचना ) 
अक AAAA wey 48106. 1186 ॥ 


Pperp | 


14-38 | ` 
&rq-naanag 
sumbul; 
ATMIN water ( Aqu 
viridis. ) देखो--पुदोना। 
AVQ-NAavol-go एक 7: 
सन्थाल ( Aqua menthol ) 
पदाना | 


-3o Spe 
menthe 
“अक न्च नोल 


zalm 


अच्छा कर देता 
याग--मस्हू कूनिया ( कफ आबगीना, sia 
का माग ), शोरा, कसीस स्याह । इसे य॒थ।विधि 
ahaa करे । तीच्ण तेज़ाब परिल्लत होता 
मुर्ग़ी के डेने से शिवन्र-स्थल पर लगाएं | 


“अक तलम्‌ stka-tailam 
कुष्ठाधिकार में वर्णित 


ye Y 


-Qo Fato यह तल 


सागन-कड at तेल (सरतो का तेल) ८ पल 
मदार के पत्ते का. रस ८. पल, हल्दी एक पल 
ओर मनसिलः : १ qa | इनका यथाविधि तेल 

` मस्ठुत करे | च० Zo RTT. 


* कौ०:| 


अक दल; arka dalah-gog (१) आदित्य- | 
ऱ्य z a saga । (Cleome Viscosa. 
01 C2) ae अल आक 

मन्दार ॥ C4lotl Opis gigantea NAE 

अक दार(ल)चानो aarg-dar 
. दालचीनी का ग्रक | Cinna 

( Aqua Cinnamo 


iz 


दालचानी | 


-चि०। सा० 


a,la-chini 
MON water 
ml. ) देखो-- 


da 


अक दा Mage aarg do-4tashah-—gro 


॥ 


1 r 
अक-पलः arka-palah-&oq ० (1) aha 


A 
ART रस Faqarkapatra 3९98९6 


ae 
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अक नामा arka-námá-ğoro Ge ता 
मन्दार । Calotropis gigantea (Th: 
red var: of-) - 


अक JET aarq-nuqrá-Ao wasil 
दखा--रजत | | 


पत्र चुप, gaga | (Cleome Viscosa:) 

„२० नि० व° ४ च० Fo! (२) maT 

मदार, आक (Calotropis gigantga) | 

À 

= -gio क्वो० {६० आक के प्रत्ताकारस शरीर a 

if d 

के-कल्क से: सिद्धू feat gal y i 
पासा, कच्छु आर विचचिका को: दूरः * 
शाङ्ग० Wet फ 


WRIT सव रस: arkapatrasvY 
पृ ० आर्क के पके हुए पाल qat मे 


$ RA गु 
ay वरस 19 | 
आग पर सेककर निकाला हुआ ६ 


करके कान में डालने से कान का द 
है | ० नि०। . 
अक पत्रा,-त्री,-त्रिका ark 


4 gale 
at at | 


_ 
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| ह पीक. | 
६३१ अक पुष्पःथोगः = | 
E A | 
(२) पान १८ तो० ४ मा०, दालचीनी 


qe tale ईश्वरमूल ` बूच; दशरमूल, 


> हिन्दी; स्देजटा, साप्सन्द | ( Artis- न०१ पाने ना तो०,बहमन सफ़ेद शतो०बन्माट 

A qe 3 

0000101069 TS Be 7२9 माळ | TAR का दाना); जायफल, तोदरी हर एक 
a ig ज त्रिप की ओषधि हे । : श्रक- ३॥ तो०, वर्षा जल २० सेर । इससे यथा विधि... 
A शु - कर १० सेर अक परिस्रत करे.। 4 


| ens ne ! p: 
a arkapatrádiyogah सं० मांवार-चिकित्सक की राय परनिर्भर हे | 


pi ग्राक के पते और लवण को मिट्टी के बतन | *गुणुधर्म--पाचनशक्र को बढ़ाने, कंपोलों के 

Hu >. करके मुखपर कपड मिट्टी करके अग्न म | वर्ण को निखारने तथा कामोद्दीपनके लिए अनुभूत 
) एक) cat 4 | इसे मस्त के साथ पीने से feet è अन्य योगा की. अपेक्षा कम उष्ण है. | 
चनो )| होती हैं To ३० उ० चि० | | RAE gs 
क (| arka )3111911-सं० पु ० } | AF za E OT bi 
abay (eae arka parna-fgo संज्ञा 3 ७ | निर्माण-विधि-- योग “शरक Bar u 
(Aq (1) खर्क, .लालमदार, सूर्य मन्दार-मंह०.। “को द्विगण मात्रा में लेकर 3x विधि अनुसार 
A आ० पू० १ भा०। Calotropis giga- | :७ सेर अकं परिलुत करे । पुनः उतनी ही औषध 
७ एक tea (the yed-var. of-) । (२) मदार + आर रात्रि भर भिगोकर दोबारा ७ सेर अकं 
yin का वृत्त । ( ३ ) मदार का पत्ता । हा परिखत करलं | £ ee i 

i ह काणी arka-parnika.-ni-@e | मात्रा व सेवन-विधि--पोने २ तो० इस 
क, an] खो० मापपर्णी, हयपुच्छा। माप।नी-बं० | (‘Le- अकको उपयुक्र शब्रेतके साथ मिलाकर aar हक f 
॥ (1॥ ramnus Labialis. ) दोनो सम REg TET 


द्रोग म wad सत्र या गइहल अथवा कवडा 


दुनाओं 
ग्रामाशयिक शूल, एवं वातज व 

| i मिलाए । 

| त्नं सिकञ्जबीन सादा या नावू मिल 

गणधर्म - श्रामाशय तथा हृद्रोग को लाभ 
। उदर तथा आमाशयिक वेदना मत 


पादः 21३-42. -सं ० go (. १ ) W- 
कान्त मणि (3) निस्त्र aa ( Melia 
azadirachta, Linn.) 


हँचाता 
0080) | fa az (, Melia Azadirachta, b है और वातज. बेदनाओं को शासन 
TE ‘Linn, )॥ (२) अर्क चुप, मदार, आक । | ` करता È | हदोजञासकारक तथा हृदय शामक हं 
10४) (Calotropis gigantea. ) Bro फा० २ भा० | 
३९-40 -ॐ्‌० पान का अक | आर्क पियागाझा सुरकव jarq-plyaranga 
निर्माए-विधि--(१)गुलेसुख़ , गाव जुबान, प sro पियारांगोका मिश्रित अक | 
पुदीना, पांन पत्र प्रत्येक एक पाव, अजवाइन, >खो-पि यारांगा | ति० फा० ९ भा० । bg 
पातर, दालचीनी, लोंग, कुलिङअन, als, इला" लत ॒ | 
यची छोटी हर एक १० तोला, Ba Wald २ ऋकू प्‌ CET pudina-jadid 
. तल, 'अक बेदमिरक, वर्षो जल हर एक | अर्क uns का अर्को, नव्य पुदी ताक | देखो- 
बोतल । सब औपधों को रात्रि भर भिंगोकर no, 
Gt काल ७-८ सेर अक Thad कर | ; ३ योगः al ka-pusbpayogab=8e 
५. गणयमे-उद्र शूल तथा आमाशयस्थ बेदुना- | AP ee के फूल तेल में पका कर सवन sas 
$ रमक, वायु जन्य शूल. तथा ग्रन्य Weal कां fadi का सासिक aa. खुलकर आता है। 
“ति हेतु परोक्षित है । cara अम्म मरहूम से x i 
उदेत lone ह ato 
al we 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar SS eine a 
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MH पुष्पा arka-pushpa We खो” चीर | सेबबिही हर एक डे ॥॥॥ 1 pe 
काकोली | चोर :काँकल--० | देखी -च्तार | 


काकोली ( Kshira k akoli ) 


अर्कै पष्पिका arka-pushpika \ | 


अक Tq arka-pushpi J | 
-सं० ale ( १ ) सूय्यंवल्ला | ATZA 
we सदृश पष्पी लता, AHA, ATTA, दधि- 
यार-हिं० ¦ श्वेत हुडहुडिया-बं० | ( Gyga- | 
ndropsis Centabylla, Syn. Oleo- | 
me pentaphylla. ) शिरदोड़ी-मह०। | 
पर्याय-पयस्या, सूय्यंवज्ली, सितपर्णी, शीतपर्णी | । 
Zo | Wo ४ Ho वाल Üo चि० | 
गुण-यह कृमि, श्लेष्म, प्रमेह तथा पित्तनाशक | 
ÈI AZo qo 8 । यह कृमि, कफ, प्रमेह तथा | 


मनोविकार नाशक हे | Alo Fo? भा० | (२) | ARIY arka-bandhu-fgo न g'o [सं] 


tH अपराजिता | रत्ना० | (३ ) चीर काकोली | | 
( See-kshira kakoli. ) te मा० | 
( ४) सूयंमुखी | 
अक पुष्पी कल्कन्‌ arka pushpi kalkam | 
` -सं० Falo आकड़ेके फूल गाय के दध में पीस | 
कर ३ दिन तक रोज प्रातः पीनेसे दाह युक्र प्रवृद्ध 
TAU का नाश होता Z| Fo नि० र० भा० | 
- ५ अशं० | | 
अक प्रभा गुटि(डि)का arka-prabh4-cuti- | 
(di)ka-Go Sio रसायनाधिकार सें वर्णित 
रस विशेष । प्रयोगा० रसायना० | 


अर्क प्रकाश arka-prakásh-go q'o रावण 
कृत ग्रन्थ जिसमें ग्रक के अनेक उत्तम से उत्तम 
याग एव उनके चुआने की विधियाँ दी गई है | | 

| 


e 
अक थिया arka-priy4-do स्त्री? (1) 
i आदित्यभक्रा । हुइहुड्या-बं० | 
` (Cleome viscosa. ) | (२ ) जवा | 
जपा । अड्हुल | गुडहर श्रोड पुष्प वृक्ष । az 
उल । ( Hibiscus Rosa=Sinen 
` रा० नि० qo १० | 


श्रर्क फ्वाकह जदी aarq-favakah-jadid 
श्र निर्माण विधि-श्रनार अम्ल व मधुर, 


sis. ) 
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| = 


। ° z 
अक फोलाद aarq-foulad-se लोहे का ag 


e n 
अक बनफ़्शह 'जदाद्‌' atq- banafshah 


अक वरि्जासिफ 'जदा 


AHE क हरण्क एक सेर, 
तो०, सफ़ेद चन्दनका 


4, 
i 


वुरादा आधासेर = 


११ 
विधि अर्क परिसर त करे | = नेम य, 


ड ७७ 
SH अक में डा shill Ty 
डालकर दोबारा at ay | 


मात्रा व संवन-विधि-.... 
पान कर । 


गरणधम--उत्तमांगां को बलप्रदान a 
मालीख़ोलिया ( Melancholia ) र्ता 
भ्रम तथा भय दूर करने के लिए 
दायक सिद्ध हुआ है | 


लोहासव। देखो-लोह | 


पद्म | कमल । The lotus 


‘jadid’ -Ho नूतन बनफ़्याक | 


निर्माण-विधि--बनफ़्शा (| सवासेर रात्ने 
उष्ण जल में भिगो कर सवेरे ४० Taw 
परिल्रु.त करे ओर उक्क अर्क में दोबारा उतना है 
बनफ़्शा तर करके पुन; दोबारा ४० बोतल 7 | 
afte a करे । 

मात्रा व सेवन-विधि--३-३ तोला प्रत 
सायं शबंत नीलोफ़र या बनफ़्शा एक aa |' 
मिलाकर पान करे । 

गुणध्रमं--प्रतिश्याय, Asa तथा ESI 
में अत्यन्त लाभदायक है | ति० Fio TH! 
4410 पा 


jadid-s1o नूतन बरिङ्जासिफ्राक | 


निर्माण-रि धि--वरिङजासिफर, I 
ad, मकोय शुष्क, सौंफ, Aan युकी! 
४० dto, गुले गावज़ुबान २० ता” 
ओषधों को रात्रि में उष्ण जल म ee, 
प्रातः काल हरी मकोय का रस ३ © ‘T 
कर २० बोतल अर्क aa कर i 


at सें पुनः उपयुक्त ATË 


बाद 


= 

बघे gat सेवन-विधि-3 

॥ | मॉ. ada बजरी या शर्बेतदीनार आव- 

रस Xo 4 ,भातदिल व 

R ti 

Fay, हक तावुसार मिलाकर (पल 

ष | giaa तथा यकृत्‌ को बल 
l > 

| an करता है । शोथ लयकत्ती एव श्लेष्मिक 

4 


है । 
aga arka-ballabha-feodar iio 
[० ] गुइहर । ओढ पुष्पी | ( Hibiscus 


ail में लाभदायक 


॥ 


a inensis. ) 
मछ  Rosars1D® 5), 


म a, बहार 2210 bahar-3{o ५ 
' निर्माएविधि--गुलतरशावह ४ सेर, अक 
gaa १ सेर, सौंफ, मवेज्ञ मुनक्का, किशमिश 
nes १४ तो०, GA, WAI, बहमन Ga, 
बहमन सफ़ेद, THA हरएक १ alo, अम्बर 


[संगे पौने दो ( १॥। ) ato | सबको १४ सेर जल में 
रात को भिगोकर प्रातःकाल ४ सेर अक परिसुत 
hah | रे । कभी पान पत्र १०० अदद्‌, इलायची, 
दारचीनी, लॉग हरएक १४ Alo आर 


हालते हैं । 


मात्रा व सैवन-विधि--१० तो०, भ्रनुपान 
रुप से सेवन कर । 


[रातको 
ल ग्र 
तना ह हि 
amg | गरुण-धर्म--मूच्छो व विश्रम में लाभप्रद 
है। तृपानाशक तथा उत्ताप शामक है और हृदय 
एव॑ मस्तिष्क को प्रमोद प्रदान करता है । 
हार Walz darq-bah4r-jadid-We 
निर्माणक्रम--गुलतुरञ्ज सादा १० सेर, AS 
| आब २ सेर, सौंफ, मवेज्ञ मुनक्का, किशमिश 
के ३० तो०, ऊद, Hada, बहमन सुख़ या 
"द unga हरएक २ तो ०,अम्बर ३॥ मा०। 
en ete ak पानी में रातको भिगोकर 
| _ लि अङ्गः परिसर त करें । उक्त अक़में उतनी 
ae और भिगोकर दूसरे दिन पुनः दोबारा 
रत करें । 

ya व सैवन-विधि--३-३ तो० प्रातः 
यवहार में लाएँ 

WU सच्ची में लाभप्रद हे। तृषा को 
तथा a एवं उत्ताप को शमन कर्ता है । हृदय 

WS को उल्लास प्रदान करना है | 


प्रातः | 
5 तोला 


[रूल 
uie! | 
gsif 


बा" 
रै 

¢ 
मू 
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र क 
अक ANAE. 
सूचना--कर्भा पान पत्र २०० Wag, इला- 
यचा, दालचीनी, लोंग हरएक dio ४ मा० 
अधिक डालते हैं | ति० फा० १ भा०। 
९ (> प्र af A 
अक बाद्यान aarq badiyan—Ho aw का 
अक | 
निमांण-विधि--सौंफ २॥ सेर, रात को 
पानी में भिगोकर प्रातःकाल ४० बोतल अक 


परिखुत करे | 
मात्रा निर्माण-विधि--१२ ato अनुपान 
रूप से सेवन करे | 
गुण-धम --उस ARATA व आमाशय तथा 
बृक्क की पीडा में जो शीतलता के कारण हुई हो, 
लाभदायक है | यक्ृद्रोघोंद्वाटटा ओर वायु लय- 
कर्ता है | ति० Glo १ भा० | 
अ कृ बादियान सुरकव “जदीद aarq-bad- 
iyan murakkab,-jadid-e देखो- 
अकृ IRAR जदीद्‌ | 
| अकृ -वेदेसुश्क ग ua ME ia 
माउल, खिलाफ-श० । बेदेमुरुक का ग्रक-द० | 
Salix caprea, Linn. (water 019 
देखों-बेदसुश्क | 
अक्क बेद सादह, १९1५ bed br 
` निर्माण विधि- खर्गबेद्सादा 1) सरा g 


भर जल में भिगोकर प्रातःकाल दस बोतल अकं 
परिल्त करें | पुनः उतना ही बेद सादा उसमे 
~ 

आर दोबारा दश बोतल aa RaT 


तर करे 
Ti s ; 
mat T सैवन-विधितीन-तीन तो० 


तः सायं यह ag शरबत उन्नाव २ ate 
Tid: 


zs पेलाएं | 
में मिलाकर पि हे. 
हृदय की उष्मा, भय एवं सूच्छो 


'उष्साजन्य रोगों में लाभः 
म विशेषकर गुणदायक èl 


१० 
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e ६३४ 
> | zg- मूल त्वचा, चमेली wa Ql AOR 
tyle asiatica. ) I (२ ) see | डल सूल त्वचा, चमेली पत्र, आव 
डल | हरहर का वृत्त-हि० । सूच्य फुलवज्ञा-- SWA, इचुमूल प्रत्येक ५ तो 
He 1 (Cleome viscosa ) Tro न० To आधसर, माउज्जुव्न एकपाव, सजीह ए 
३ । To मा० | का [भगाकर प्रातः काल 0 daa 5 
ताम्र सार अक परिस्रत करे 
अक भूत arka bhbutih-सo ele | 


भस्म | ( Coppel oxide. ) १० ।नप्र० 


भा० चीर ताम्ररस० BATU fao | 
an मका aard-ma 
निर्माण विधि--मको DH सवासेर को ATT 

कर २० बोतल अक परिल्लूत कर | 


मात्रा व सैवन-वित्रि -१२ ate 
श्राविधि व्यवहार करे । 


WH 


गण-प्रम उत्तमांगो तथा प्रकृतोष्मा को 
शङ्गि प्रदान करता हैं | ऊष्मा को शमन करता 
तथा पिपासाको तृप्ति प्रदान करता हे | वायु रोगा 
मूर्च्छा तथा श्रम में विशेषकर लाभदायी हे | ति० 
lo १ HTO | 
अकः मको जदीद 281] mako jadid-Ho 
j _ निर्माण-विधि-मको शुष्क २॥ सेर को जल 
में मिगोकर बीस बोतल झक़ afte a करे । 
पुनः उतना ही मको शुष्क TH ग्रक' में भिगोकर 
दुबारा अ्रक खींचे । 
मात्रा व खैवन-विधि--१ aio 
अनुपान रूप से व्यवहार सें लाप | 


प्रक 


गुण-धम - श्रक्ग मको के समान | 


Aa, sga aarq-mdujjubna—so 
निर्माणक्रम--पोले हड का बक्कल, काबुली 
हड का बक्कल) काले हड का बक्कल, हरी 
गिलोय, बकायन के पत्र, वकायन को छाल, 
faragia, निस्त्रबीज, विजयसार पुष्प, गाव- 
जुबान, कासनी क बीज, कासनी की जड़, हिरन- 
` खुरा, इमली को गिरी, ग्रामला की शिरी, हड 
का बक्कल, धनियां शुष्क, मोलसरी aq की 
छाल हरएक १० alo, शाहतरा, चिरायता 
सरफोका, महदी के पत्र, AIRIA, रक्रचन्द्रन 
का डुरादा, श्वेत चन्दन का ब॒रादा, शीशम का 
` इरादा, ZAIE ,स्‌,अलब ख़ शक (सूखी अकोय ), 
gaa, 'झांडी बेरकी मूल-खचा भंगमूल, बहेड़ा 
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110-अ० मकोय का अक | 


। अक माउल्लह म खास १९71५ 


मात्रा व सेवन-विधि -१० तो 
उपयुक्र आपधा के साथ उपयोग qa 
iT 
TU-AA - आह्वादमनक 9 


शासक तथा 
A 
शाचक = | वातज रागा म अलल TN: 
& | 
जनक सिद्ध हुआ है | ति० gro १ भा०। | 
ति 


Wh ASHE म कासनी मकोवांला darq 
ullahma, 1788 8111 mah 0९६६ बे 
तथा मकोवाला मांसरसाक | 

निर्माए-विधि--बरिज्ञ सिफ्र, शुकाई , वह 
aa, विज्ञीलोटन, ain (कूटा छाना ga) 
सवेज्ञ मुनक्का, कबर की जड़, इज़ख़िर की. क 
सुलेठी, हरी Maia, मको हरएक १० ay 


magam, गुले mapaa हरएक ९ तो 
सम्पूर्ण ATA को रात्रिभर उप्ण जत 


भिगोएं । प्रातः हरी कासनी का पानी, मग 
का पानी जिनमें उक्त दोनों औषधें २ a 
डाली हों, डालकर युवा बकरे क ४ सर ata a} 
यख नी निकाले और उपयुक् ale 
डाल कर विधि अनुसार २० Ade “| 
खींचे | १ 
मात्रा च सैवर्नर्र्वा 
को उपयुक्र ओपषध के साथ व्यवहार के M 
guga शरीर का पुष्ट करत सा 
लय॒कारक तथा मादाय आर य 


धघर- X alo उक ग्र ग्र 
र 


दशा को सुधारन वाला ह 


भा०। 


1714 5- ग्र० मुख्य मांसरसॉक 

निर्माण-विधि- वालव 
इलायची, बडा इलायचा 
लोंग, दालचीनी 
pala, बूज्ञादान छुडाला) 
बूया, राम तुलसी क 


दा 


६३ 
ae 

फा fart उ नत्राद साफ़ aed मस्तगा, 

at प्रतित, f सा 
120 मोथा ) हरएक ४॥ तो०, | 

भरभ कोडी ( नागर ie ae 

sm par नतित्रभिशरी, Tags , अन 
al gaa म! dio. तेल का | 
विधि बरा म कतरी eal ) प्रत्येक & dio, | 


fo, गोशत हलवान ( बकरी के एक 
चे को हलवान कहते है, इसका 
a) २४ सेर, बटेर २४ अदद अक बेदेसुश्क 
a ae ant ३ खर eas सेव, 
gai, रोमाही, म। ब्रियाँ ( झींगा मछला ) 
एक तीन सेए, झौंगा AAT शुर या ताजा 
ए. प्रखर २। To मिश्क २। ato, चोज़हे 


mae के बच 


AQ Mi, 4a 
| qi १४ ग्रदद, साँडा १० म्रा | सम्पूर्ण मासा 
“कौ यख़नी प्रस्तुत करक ऊपरोल्िखित AVI 
मस्मिलित करे ओर ८० बोतल AS afta a 
1 हुआ)| करे । 

पेवन-विधि--४ dio अक 
मात्रा च खेवन-वाचि x 
ERR EG औषध के साथ व्यवहार में लाए | 
गण-ध्रमं-उत्तमांगों और अवाह का शङ्गि 
के लिए मुख्य पदार्थ है | यह सामूहिक शारार 


नी, मो जु age 

7 | शङ्गि की वृद्धि करता हे ! कामोदीपक, स्तम्भक, 
a > 

र मासिक त्या प्रफुल्लता कारक है| हृदय को प्रफुल्ल ओर 

षां # चित्त को प्रसन्न रखता है । शुद्ध शोशित ज 

तल छ| करता एवं सुख की काँति को निखारता 


{ao Rie १ Ho | 


PR ASAE म जदो द darq-maullahma 
Adid—sjo नूतन मांसरसाक | 

निर्माण-विधि--बकरे का ata १२ सेर 
` [या हलवान शेर सस्त, मस्त सिंह के बच्चे का 
मास), नर गोरेया ( नर HAs ) १०० मात्रा 
कबूतर, लवा, बटेर प्रत्येक १० मात्रा, सुगी का 
FU ३० मात्रा, तीतर २० मात्रा | सम्पूर्ण मांस 
को शुद्ध स्वच्छ कर यखनी पकाएँ | तदनन्तर 
` ~ SRA सोमियायी जुन्दबेदस्तर, सुद कोफी 
गागरमोथा ), जद वार, केशर, कस्तूरी, FAC 
` ऐैरएएक एक तो० Janas बान, कब्राबचान' 
वालछुडू तबाशीर, बसफ्राइज, FEAT सीसा 
Ei › 'ऊदसलीत्र, सातर फारसी, फ्रितरा सालि 


| 
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है ह s 
AR माउल्लर म 
MR 
यून, ata, फ़रासियून, जाचित्री, जायफल, 


Fen जर्जर, सायहे शातुर पेरावी, 
प्रत्येक २ Alo 
ज़्फा शुष्क, वज्जतुका हरपुक 


रेगमाही, 
रज्वा इन, 
alo ४॥ मा०, 
दालचीनी, तुन्द बेला, ग्रब रेशम ( कतरा हुआ ) 
प्रत्येक ७ तो० १॥ सा०, तुल्य HERE el 
daa REKI 
Jen रेहाँ. JAn फ्रक्षमिश्क, बगे फरञ्मिरक, 
बीख सोसन, आसमानूजूनी, गुले बाबूना, मगास 
( मेरा ), बूज्जीदान, कुफ़ा, तज, मस्तगी, नागा 
सर, ददीला, तेजपात, रक्गचन्दन, SARTA, 
ज़रावन्द मद हज माहीरोबिया( मोगा मछला ), 
उानंब, असारून, कोकनार हरएक ४। dio, बह ह 
मन सुं व स फेद, तोदरा सुख त्रा सफे 
sara, शक्राकुल मिश्री, सरिक्षान we 
गाव जुबान, ZERI मधुर बादियान Wate, 
गुलेसुख, इलायचा छाटा व बडी, बादरक्षदूया, 
रसियावशान ( हंसराज ), पुढाना जिन्तियाना, 
gaa गाजर, JM 
त्मा सफेद हब्तुख्ख़ज़ारा 
कि हब्बलकत म, हँब्बुल कुप्त सपिस्ता, 
z ( कोगा agai ) प्रत्येक ८॥ ATO, 
5 ae जीर ज्ञ, HAs! सुकी” किशमिश 
र ` 
भ ४ dio, ख़ार ख़सक (GET), सेवमधुर 


an का 
का पानी, बिही मधुर की पानी सा अनार | 
Gat २ सेर ८ थे ९ 
[घ सेर, Salt विला- 


zsa कुवा कुल 


के बीज, इस्पस्त, IgA वालंगो, 


कुलिञ्जन, ठुख्म ख़बू जा 
न्म ख़ब्चाज़ी 


रस, हर एक ६८ ता ०, 
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अक Beata 


मिश्री मिला कर प्रयोग करे | कोई विशेष परहेज़ 

नहीं । हाँ | अम्ल वस्तुओं से वचना आवश्यक य 

a | 

ह्‌ । = || 
गण-धर्म पुरुष शक्ति को विवर्द्धित करने- 
~) 


. s => 
वाला शरीर में बल का संचार कता, TH का 


शङ्गि देता, वायु लयकर्ता, सं धिवात ओर नज्ञलाके | 
विकार को लाम पहुँचाता है | शीतल üis नष्ट 
करने में अक्सीर हे | ति० Blo १ Alo | 
अक मुख्तरि् jgarg-mukhtaria-Ae एक 
अक विशेष | Zo Bo | 
Be मुण्डो aarq-mundi-yo geet का 
AF । 
निर्माण विधि - geet सवा सेर को पानी में | 
भिगोकर सवेरे २० बोतल अर्क खींचें । 
मात्रा व सेवन-विधि--७ तोला यह अर्क 
अनुपान रूप से व्यवहार में लाएँ | 
३,णधम- रक्रशोधक और उल्लासकारक हे | 
दृष्टि को शक्रि प्रदान करता, उत्तमांगों को बलवान 
बनाता और रोध उद्घाटक है । ति० Tro १ 
ao | 


उसम खूब जोश आजाए | त 
लाएँ | Zo So i 


अक विशेष | 
निर्मा 
निर्माण-विधि--बर्ग शाहतरा 
iss = १ | 
तरा, चिरायता, {सरफोका, सुरी, नन, 
zw: z So NF | 
ब्रह्मडण्डा, आबनूस का बुरादा, शीशमका ‘a 
रके व श्वेत चन्दन का बुरादा, अफ़्तीमून (og 
म बाँध कर ), बसफ़ाइज, gear हर एक ते| 
बर्ग हिना, गुलहिना, बर्ग नी > ता 
wp E O 
७ तो०, नीमकी छाल, बकाइन की gra, snl 
की छाल, कचनील की छाल हर एक पाव i 
1 
उन्नाव, थमासा हर एक आध पांव, सबके 
सेर पानी में >. हाँ तक क्रथित करें कि aaa 
पानी शेष रह जाए । पुनः साफ करे | 
खींचे । 
¢ घरि ` ९, 
मात्रा व सेवन-विश्यि-१ तो० इस wa 
२ dio ada गुलाब के साथ प्रातः सायं aa 


~ 


कर | 


A. pa, 
अकृ मुरडा AIWMFZAarq-mundi-jadid—Re 
नूतन मुण्डी का NF | 
निर्माण-क्रम - मुडी २॥ सेर को पानी में 
मिगोकर प्रातः २० बोतल अर्कै uaa करें | पुनः 
A A en Q o X 
उतना हा मु डा उक्क ग्रक में भिगोकर दोबारा 
अक खींचे | 
EN 
मात्रा व सेवन-विश्चि-३ तो० अनुपान 
रूप से सेवन करें | 
गुणुधप्न--अश्रक मु डी के समान । ति० का० 
१ भा० | 
zy a डो q S374 ar 4 
3 ggi GF-aaarg-mubhi-va-mu 
Gavvi-Ho बस्य व कामोहीपक We | 
fa 1 | SE >. 
मांग विधि जावित्री, लग, सालबमि 0 
दालचीनी हर एक १४ मा०, Ta 
मिश, मिश्रा प्रत्येक qo तो०, व 
श्रौषधों को अधकुट 


गुड़हल, किश- 
at जल २ सेर | 
करके बोतल में डाल 
कर 
तीन-चार दिन तक धूप में सुरक्षित रक्खे' जिससे 
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अक मुसफ्फो 


guri रक्रशुद्धि के लिए अनुपम है| 
फोडे, फुन्सी, तथा खुजली को दूर करता ह a 
उपदंश तथा अन्य वातरोगों में लाभप्रद है| | 
अक galka जदीद jarq-musalkn 
jadid—wo नवीन शामक FF | | 
निर्माण-क्रम -श्रक्रं अगव न कप, सा 


ict 
कार्बोज्ञिक एसिइ 


११ बूद में, १ G 
= 

8 weil 
हँ at q सेवन-विधि--जरा सा ल 
फुरेरी इस अक में तर करके mas m 
और यदि छिद्र हो तो उसमें भरदै | E 
गणधर्म --दन्तपीडा को तरको “a 

है । ति० फृ० १ ate | 
॥ garg muse 


RS 6 

रक्रशोधक, शोधक अक | ae PEE 
शा 

(1) निर्माण-विधि पदी की ql 


a 
शाहतरा का पत्ता, ACHE "` * 
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« 
> अके geia 
ह ज, नही, नको | इस अक के उब या शव र ज 
दी, सुणडी, aand, नीलकण्डी | इस अक में शरबत उन्नाव या ada शीशम 
श पत्ता, y S : हि 
$- हरी T K ख़ म काहू, | १ तो० मिलाकर प्रातः सायं पिलाएँ | 
टक, आहतीमून, चिरायता, GAA PR, | 
$e | 


१ नट चन्दन का बुरादा, | 
ठ्य समद उ 


द्रो लकड़ी का घुरादा, शि का | 


नीम पुष्प, aia कारवी। समस्त AVTAT 
i 
qt १ 


गुणधमं--उत्तम रक्रशोधक हे । We फुन्सी 
का विकार इसके उपयोग से जाता रहता हे | 
शरीर तथा चेहरे का रंग साफ हो जाता हे | 


ग लेकर रात को कलईदार डेगचा उपदंश तथा सूजाक में भी लाभ पहुँचाता है | 
तः काल यथा विधि अर्क खींचे | WAS तथा प्रबल प्रभावकारक हे | ति» 
हि सैवन:वि चि-प्रकृति तथा अवस्था- "ब (या i 
बत 1२ तो० तक उक शकक शतत आरके मुसफ्फो खुन वतुस्खा कलाँ 3010100- 
व्शा या wad शीराम प्रभुति म मिलाकर | saffi-khun-ba-nuskha-kalan -Ao 
frat | | निर्माण-विश्चि--नीम पत्र, नीम at छाल, 


à 
भि रक शुद्धि के लिए अत्युत्तम है । | 


टि i नीलसरी 
बकाइन की छाल, कचनाल की छाल, मोल 

व नित्रेल प्रकृति वालों के लिए विचित्र | > i 
सूच्म ए | 


की छाल, दुद्वी wd, काली भंगरैया का पत्ता, 
जवासा के परे की शाख, गूलर की छाल, Heat 
का पत्ता, मुण्डी, शाहतरा, सरफोका, Sh 
विजयसार की लकड़ी, गुलनीलोफ़र, गुले सुख , 
ga श्रनियाँ, श्वेत चन्दन, genmad, कासनी 


| 


बसु है । अति शीघ्र लाभ करता है | l a 

(3) निस्त्र पुष्प, निम्ब फल, fara वृक्ष को | 

A aos an | 

qa, fata पत्र, मेहदी की हरी पत्ती, मेंहदी का | 
१ 


फूल, शौशम वृत की छाल, कचनाल का डील | 


eee में कथित । x ign की लकड़ी 
लेक एक पाव । सब को म सेर जल में कथित को जड, मजी5, बर्ग बेदसादा, शीशम की लकड़ी 
e >" > ATIT का 
कर शुद्ध करे | तदनन्तर We TRAAT | का बुरादा प्रत्येक १० तो० | इन सब आव 
॥ eis ae रे । तदनन्तर 
मात्रा व सैवन-बिधि--३ तो० से {तो | २७ सेर जल में रात दिन तर हैः ee 
५ v =p a 
पर्यन्त प्रति दिवस प्रातः सायं पिलाएं । १२ सेर aa परिखुत कर । ॐ par 
A za है; किन्तु | gaa शाहतरा, तगर, A 
गणधर्म--यह अत्यन्त सरल योग ह; fer बकाइन का बीज, TAT ain खस, चिरा- 
a = भूत है | न, तेजपात, हरी गिलोय, ३७०१ ! 
ग्रस्तिम कत्ता का रङ्रंशोधक तथा अनुभूत ह सून, " तो० और समावेशित करते हैं। 
: १० ale 
fro फा १ भा० | यता प्रत्येक सेवन-विधि--१२ तोला यह भ्रक 
(३) अक मुसपृक्ो जदीद--नीम पत्र, माजा मकस | 
नी बकाइन का ada उन्नाब २ ताल 
म की छाल, बकाइन का छाल, ८ 


A 

ES हेता दै | 

A aps से रङ्ग शुद्ध हात 

पत्ता, कचनाल की छाल, मोलसिरी का छाल, | goian i A af होती è तथा 

चोरी दडी = a, जवासा के पचे कोडे फुन्सियों की शिकायत दू. आता हे! 
टा दुद्धी, श्याम अङ्गराज पत्र, २ और साफ़ निकल 


८ 3 ee क 

ह जरी दाल, सह यायी, | eae bie जाकमें भी लाभदायक सिद्ध हुश्च | 
शाहतरा, सरफोका, धमासा, चोव, त्रिजयसार, | gg उपदंश व स A 

e 3 स्की E: a A है आह ; ihallil--अ® लयकारक 
स्टे / ~ 7 hs rq mu p ६ न 

चन्दन, तुख्म कासनी, कासनी की जई, ee अर्कै सुदलिल 20 | | 

धरी बेद सादा, शीशम की लकडी का उर * aa | ees शोरा ४ ato, गंधक 

TAS २० तो० | सब को एक दिन रात जल a fata fate एक १तो० । सबको प.मी 

A us T | अ छत करें और उड T में 

७० q छे 
दोबारा उपयु'क्क औपरधो को भिगोकर १3 | ` म॑ भिगोकर RT amare 


भकं परिखुत करे । Se 
मात्रा व सैवन-चिधि--तीन तीन 1 ' 
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रूमी, Wage, Gea खबू'जा, तुझम कासनी 


ain की जड़, कासनी की जड़, करफ़्स ( श्रज- | 


मोदा ) को जड़, इज़खिर की जड़ प्रत्येक ८ तो०, 
« मकोय की हरो पत्ती का फाड़ा हुआ पानी, कासनी 
की हरी पत्ती का फाडा पानी प्रत्येक २ सेर शुद्ध 
सिरका १ सेर सस्सिलित कर यथाविधि aa 
परिख त करें । 
मात्रा ब सेवन-विधि--१ तोला we प्रति 
दिवस प्रातः काल सेवन करें । 
गुणधर्म - यह RF समस्त उदरीयावयवों के 
शोथ का लयकत्ता हुँ । 


विशिष्ट गुण--यकृद शोध तथा star शोथ | 
९ टर a बक, 
| AR ATT : कर्न 


के लिए विशेष कर लाभप्रद है | ति० फा० १ 
ao | 

खक मूति ta: arka-murti-rasah- de 
"पु ० यह रस afata ज्वर में nga हे । Ho 


ज्व० चि०। 


uradi ta: arkamurtirasah-do qo 
HAS दोनो. तरफ बरावर पारा और 
गन्धक लपेटकर हांडी में रखकर ऊपर से हाँडी 
-` का मुख बन्द करके दो पहर तक aia अग्नि में 
Waa; फिर स्वांग शीतल होने पर ताम्बे के पत्र 
, के बराबर बच्छुनाग और उतना ही गन्धक मिला- 
कर चित्रक के क्राथ ओर अदग्ख के रससे भावना 
+ तदे-4 माख्रा--१. रत्ती | 
गुण--यह सूजन पांड, कफ ओर वातरोगों को 
. नष्ट करता ह | इसपर लघु पथ्य खाना उचित 
-3 | रस ० या० सा० | 


aaqa 911:411019-हि० संज्ञा q'o [ do ] 
इसरमूल लता | रुहिमूल । अ्रहिगंध | 

इसका जड़ साँप के काटने में दी जाती हे | 

बिच्छू के डंक मारने में मी उपयोगी होता a | 

` यह पिलाई और ऊपर लगाइ जाती हे । fadi के 

मासिक धर्म को खोलने के लिए भी यह दी जाती 

है | कालीमिच के साथ, asi अतिसार आदि 

x पेट के रोगों में पिलाई जाती हे । पत्ते का रस कुछ 

र aes होता है । छिलका पेट की ब्रीमारियों में 

" * दिया जाता हे | रस की मात्रा ३० से १०० az 

तक है | 


Ld 
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अक HAH 9118-1४] 


नास से प्रसिद्ध हे । एक वृक्ष विशेष 
अग्नमा० ।च० क्षार गुड | 
अक मला arka-milg~ge स्प्रो० 

शर मूल-व० | जरावन्दे हिन्दी zy 


( Aristolochia Indic; 
a नो | 


अक म,ला द्‌ YA 211३०४140; 1101, | 
-Qo Falo आक की जड मनसि 
भाग, त्रिकुटा अधर भाग इनका चश 
करक ऊपर A ताम्बूल खाने से ग्रथ 
aX प्रकार का खासी का नाश 
नि० To | 


Ki समान 
बना धूम्रपान 
वा ayy पीने | 
हाता ह | gy 


(aga ) 
a लवणम्‌ arka-lavanam-do Fito 
APA, मन्दारक्षार । An alkaline of 
Calotropis gigantea.) Fo fiqo| 
अक लेप arka-lepa Go falo पुष्कर मूत 
दालचीनी, चित्रक, 
कसीस को आक्र के दूध में पीसकर लेप करने से 
कर्णमूल का नाश होता हे | Fo fao २०। 


गुड़, दन्तीबीज, कट श्री 


अक लोकेश्वरा Ta: arka-lokeshvarora 
88.11- सं ०पु ० ४ तो० शुद्ध TA ग्रीक a 

की बार बार भावना दें, फिर म तो० शुद्ध गतिर 
ओर ३२ dio शंख बड़ा इन दोनों को चोरत | 

रस से तीन दिन तक कई बार भावना दें | पूर | 

` पर sage पारे में मिला दे । फिर उसमे (क 
से आधा सोहागा मिलाकर Ws क दूध से एह 


| जब वह सूख जाए 7 


पहर भावना दे 
qa को रखकर चग 


हाँडी म चना पातकर श्रा 


का 
पोते हुए ढक्कन से ca कर बारीक HE | 
फिर लघु ४८ 


SHA के चारा तरफ कर “i । 
मात्रा--४ रत्ती | ae ol 
पथ्य--दही, भात। रातका ī । 

और गुड़ सेवन करना चाहिए | coal 
गुण--संग्रहणा के लिए यह 3 - d 

स० ato सा०| ` 2 
i 
अक AFA Al ka-lohab 

Flo विदारीकन्द, पिण्ड खजूर 


alam 


1 


_२ रत्ती | घो और शहद क साथ 
ga राजयचमा, उरःचत 


पित्त, THA आर ganta का नाश होता 

úmr TESH यो० सा० | 

ही. / qt रसः arka lokeşhvara-ra- 

Py “00 ogo छड पारद ४ alo, आक के 

i: 7 कर, एन wat Wish ८ alo 

॥ | : > शंख की भस्म ३२ dio, दोनों को (dae 

a में ३ दिन खरल करे , पश्चात्‌ Sh पारद 

z4 जु zat au में मिला ओर १ तो० सोहागा 
॥ i और मिलाएँ , सबको मिलाकर १ प्रहर 

व. oe के दूध में खरल करे, पीछे उसको vedi 

a । के भीतर लेप कर sgi ले, पीछे EE r is 

र मूल, क्र पुट दे 1 जब शीतल हो जाए, त 

४ श्रोर कर ita | 

हने मात्रा--१- ४ रची । 


श्रनुपान--सक्खन | 
iota प्रथ्य--दृही, भात । रात में गुड़ मिश्रित 
के दूध 
TF 


` भंग खाना चाहिए: | इसके सेवन से घार संग्रहणा 
दूर होती है । go रस० रा० Yo । Fee 


। -Ro 
a ) ४० Wo बन्धु 
aan $ श्रक वल्लभ: arka-vallabhah-ae पु 


। जीव बृत्त । बन्धक पुष्प, दुपहरिया-हिं० | गुल 
दुपहरिया-पं०, fro । बान्धुलि गक, दु पुरे 
Wi-do । दुपारी -मह ० | (P १90७0९8 
00७८९७, Linn., Roxb- ) रा० Ñe 


से एक 
। एक 
taal | 
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Oe इसका चूर्व समान भाग | अक शाहतरा बकप का 

AR शाहतरा aarq-shahtarg 

AR शाहतरा जदीद aarg-shahtard- 


fa 


अक MER: 


jadid 

नवीन शाहतरा का HSH | 

निर्माण-क्रम--२॥ सेर शाहतरा को जल में 
मिगोकर २० बोतल wa परिख त करे | 
पुनः उक्र अक A उतना ही श्रौर शाहतरा 

“ भिगोकर दोबारा अक खाचे | 

मात्रा व सेवन-विंधि--£ ato wa श्नुः 
पान रूप से व्यवहार करे | 

गणधर्म--रङ्रशोधक हे । चेहरेका वणे निखा- 
रता आर BS Heat की शिकायत को' दूर करता 


à 


z | 
आक शोर aarq-shir-we दुग्धाक | 
निर्माण-क्रम--कासनी का बीज, गुले MA- 
ज़ बान, खोरा का बीज, बंशलोचन, जहरमाहरा 
हर एक एक तो०, गुले YF, मकाय शके गाव- 
ज़बान, HIN BE, IAA कर्हि प्रत्येक २ तो०, 
शुप्क- धनिया, खेत चन्दन 
dio, कद aH, कासन 
हर एक ४ तो० 


तुख्म खुफ़ा ता० 
hi चन्दन हर एक ४ 
री पत्ती, काहू को पत्ता as 
८ मा०, गुले कँचल र तो०, FUE गुलेबेद, गु 
१० alo, AP बेदेमुरक) 
हर एक $ सेर, अक गलाब 
बकरी का दूध 
aan विधि 


नीलोफ़र हर एक 
शाहतरा, AY सको 


२ सेर qh बेद सादा ४ सर, 
~ gut जल आवश्यकत 


सारं ८ 
we शाधर्म--राज्यच्मा तथा वातज्वर के लिए 
लाभदायक है | ६९ Ae | did 
« शोर जर्दाद्‌ 1014 shir] हुआ ) 

न् माण क्रम" दरा गच ( हिला हुः 

a i 3 

गल मु Sh 
१८ तो०, गुल नीलाफर, > ` महदी पुष्प, 


का ते 

zl T ९० | 

| 3 
Al अके पन्ना arka-valli-do ale आदि, 
रभा भङ्गा | हुल हुल-हि० | हुइंहुडें- do । ( Cle 


me Viscosa.) Jo निध्र०। ` | 
mag "उम्‌ arka-vedam, dham-स® 
Fale ताली शप्रश्र । (A bies wobbian 


To Yo | रा० नि० च०६। 7 


a. 


aad, उ 
fava पुष्प, गुल अमला विला हुआ हर 


बीज, खुफ्री का Gleb 
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६४० 


ee यन्य oof a 
सादा ४ सेर, छागदुग्ध १० सेर ! इनमें 
र यथ 


8 350: é 
अंक शार बसात 
SS o 

> ~ ° पत्ती न्द- 
१८ ato, शाहतरा की पत्ती, काऊकी पत्ता, नयुन्द 
in a ° af oat गे प 
बाबरी, नीलकण्ठी, मेंहदी की हरी पत्ता हर एके 
आधसेर, सफ़ेद चन्दन का बुरादा, लाल चदन का 


f न्‌ Z 
बुरादा, शीशम का बुरादा, आबनूस का डुरादा, | 


A लकड़ी का बरादा, हर एक १ पाव 
निम्त्र क 3 बु 
- केवडा की जड़ २ सेर । सम्पूण ATT को रात्रि 


|| 
भर उष्ण जल में भिगोकर | प्रातः काल बकरा 


का दूध १० सेर, कासनी की पत्ती का फाड़ा हुआ 
पानी ४ सेर, aega विलायती, ब्रसफ्राइज 
पिस्ती प्रत्येक १० alo और सम्मिलित कर 
अक्क परिल्‌,त करे और दोबारा उक्क अक में 
उपयु क्र ओषध डालकर पुनः we RaT 
क्रे | 
मात्रा व सेवन-विधि--२ तो० से ४ aio 
पर्यन्त यह अक प्रति दिवस प्रातः साय॑ दोनों 
काल शरबत TAA या कोई अन्य उपयुक्र शर्बत 
मिलाकर पिलाएँ | 


| 


| 


गुणधम उपदंश, कुष्ठ तथा अन्य वात रोगों 
म अत्यन्त लाभप्रद हे ति० फा० २ Mo | 
अकृ शीर बसीत्‌ darq-shir-basit-wo | 
. योग निमाण-विधि-छाग दुग्ध १ सेर, 
Ne 2 

श्रक बेद सादा २ सेर, we बेदे मुश्क, ग्रक' 
शाहतरा हर एक १ सेर, मिश्री आध पाव यथा 

विधि अकः aaa करे | 
गुणधम--राजयक्ष्मा और वात ज्वर के लिए 

लामदायक Z । Zo Fo | 

e A a 

अकृ शार मुरक्रब जदाद 1410 shir mura- 
[१1:410-19010-श्र० नूतन मिश्रित दुग्धाक | 
निर्मांण-विधि--तुझ्म कासनी, गुल गाव- 
जुबान, खीरा के बीज, तबशीर, 
प्रत्येक १ तो० गुले सुख, मकोय, गावज़ बान, 
ABER, तुझम काहू प्रत्येक २ तो०, तुखम खुफ्रा 
३ तो०, शुष्क धनियाँ, रङ्ग व श्वेत - चन्दन 
त्ये 3 
प्रत्येक ४ तो०, हरी कासनी को पत्ती, हरा कद 
3 
काहू पत्र प्रत्येक ४ तो० ८ माशा, कमलपुष्प + 
Ka SUS, गुलबेद, गुलनीलोफर हर एक १० 

- < 
Mo, श्रक॑ बेदमुर्क, शरक शाहतरा, अर्क मको 

~ ° ` 

हर एक एक सेर, HD गुलाव २ सेर, अक बेद 


ज़हर भोहरा 
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जल fafa करके ८० बोतल 


RR | at 
पुनः इस अर्क में उपय ne रिसु a | |. 
AR Te ओषधों को ..। गण 
लित कर दोबारा अर्क खाँचे' | सभि, al 

मात्रा व सेवन-विधि--९ तोल! य | at 
प्रात: सायं तथा मध नो है 
g ATS ताना काल में पे ar 
कर I x गः 
ह छ al 
गुण-घम--रक्रशोधक, बल्य : 
a र ता 9 प्रास ` 
तथा तर ह । वायु रोगों तथा राजयच्ष्मामें «an 
सिद्ध हुआ हैं । ति० Fro १ भा० | ॥ a 
: i 
Wh Sate aard-sammulfirgy |g सोड 
सखया का घाल, RAT महाशय का We) | mu 
Fowler’s solution ( Liquor | (Li 
Arsenicalis ) देखो-संखिया | | संखि 


AP सस्मुलफार मुरक्कब च ब्रोमीन zarg बु सो 
sammulfar murakkab ba bro Fh 
mine ( Liquor Arsenici Bro: | gi 
Miatus ) देखो-संखिया | À 


r 
We 
Wh सस्मुलफार मुरक्कव व सीमाव व शरायोडीन | देखो 
aarq-sammulfar murakkab-ba: me 
sim} va Ayodin--So डूनोवन महाशय | 4, 
का घोल । Donovan’s solution (Li: सौं 
quor Arsenii et Hydrargyri lo र 
didi ) देखो--संखिया | oe 
अर्क सुता arka-suta-do Ste इष्ण ME | o 
जिता । Clitorea Ternatea (The AF । 
black var. of--) do fame | i i 
आक Batarka-sudha-ae ale ee EF 
-हि० | सक्रुल्‌ अश्र, शकर FNRA र ae क? 

न्देर चुण--वं० | गुण--गुल्मरोग नारक 
निघ० | af ` 
AR सूज्ञाक aarq ५7६-0 ॥ e 
निर्माण-विधि--सूखी धनियाँ २ een E 
रात्रि मर आश्वपाव जल में मिगोए ८ ॐ 
काल इसका क्वाथ विधि द्वारा काढा a ० : 
शीतल होने पर इसमें ३ तो० ब्रांडी | T 


रोगान aza सम्मिलित कर श्र 


कर ले | 


3 
ee. qafa धि ग्रातः सायं च 
RE 
प 
पकष | क के लिए यद अत्यन्त लाभा 

a 107 i >| za व्यवहार मे लाने से 
b Us हु R 


mo क्र, पीव तथा क्षत सम्बन्धी 
ga वेदना, रक्त, 


ह ग्रह és शिकायतें दूर at जाती हैं । 

a |” क 

म सेक q verge दवाखाना देहली का 

ra सा ह जिसे जनाब मसी हुलूमुल्क हकीम 
साहब ने अपनी असीस कृपा से 

अक्सर | श्रमः 


ee Z 
ग्रपने गुप्त योगों मस प्रदान किया था । 


|. बब सस्मुलकार garq-soda 
ay दं सोडा मुरकच बसा मुल; 


sammulfar-Ho 


घोल | murakkab ba MF 
iquor 1] arsenatis ) देखे 
quor | (Liquor sodil. ६ 
संखिया। 
alg: fap सोय 481 0-50Y 


| A 
bro: m शिब्बित zarq-shibbit । ० 
) 


Bro- [प्र शविद,-त 1910, shavid,-t (श्रा) का 


रई । Dil] water ( Aqua anethi) | 
देखो-शत पुष्प । 


as < 
Th सौंफ aara-sounf-go aim का AF | 


yi Anise water (Aqua anisi ) देखो- 
(५ तुजा 
| 10. 


प्रक संखिया तुश aarq-sankhiya tursha 


) 


oricus ). देखो-संखिया | 
| हड़ताल 2310-0१1६५] -अ्‌° tala 
का ग्रक | देखो-हरिताल । 

ग्रकेहराभरा जदीद garg-harabhara- 
ladid-sto | 

योग निर्माण-क्रम--लाल व सफ द चन्दन, 
प्रश, पद्याख, नागरमोथा, हरी गिलोय, शाहतरा, 


फ ' केह, के बीज, नेत्रब्राला, धनियाँ, तुलसी 
कै बीज, बहेडे की जड़, इक्षमूल, जवासा की जड़, 
Wet की जड, धमासा, मुलेठी, सुण्डी, इला- 
ची छोटी, कोकनार ( पोस्त का डाँडा ) हरएक 
एक तो०, रात को जल में भिगोकर यथा विधि 


-3o (Liquor arsenici hydrochl 


नीमकी छाल, गुल नीलेफ़र, Fea कासनी, ` 
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eer 

अकृ RURA: 

-+++.....न। ककी 

अक परिस्रत रे 0 उता z 

La कर | पुनः इस क म उपयु क्र 

औषध भिगोकर दूसरे दिन दोबारा oa 
afta त करे | 


मात्रा व सैवन-विश्रि-१॥ तो० उपयुक्र 
औषध के साथ | 
गुणध्र मं-राजयच्मा में अत्यन्त लाभदायक 
सिद्ध हुआ है । मूत्र दाह, सुज्ञाक और मूच्छा के 
लिए भो गुणदायक है तथा उत्तमांगो को बल 
प्रदान करता है | प्रधान गुण-राजयच्षमा के लिए 
विशेषकर लाभप्रद हे | 
श्रपथ्य--उष्ण एवं शुष्क वस्तु | 
नोट--यच्सा के लिए जनाब मसीहुल मुल्क 
हकीम भ्रजमलख्नाँ साहब का मुख्य नुसखा È | 
अक हाज़िम ६910 hazim . 
अक हाज्ञिम जदोद 5810 hazim 
sto पाचकार्क | 
निर्माण-विधि- बबूल की छाल १० सेर, 
क्रिशमिश हरा, तथा मिश्री प्रत्येक ४ सर, me 
q dio, ,अद aR २ To, 
ana - बनफ़्सा 


( नागरमोथा ) 
aga 


jadid } 


सुन, लौंग प्रत्येक 

सफ़ेद चन्दन २२ TO, 

gamm 

पोस्त JAN ४ ato, 
शक़ाकुल, सालबमिश्री, तेजपात, 
काकु A 

२ तो०, खस 


१८ मा०, 
१० मा०, 


सफ़ेद व लाल, 
as Ast A हरएक 
दालचीनी, gauan M 


भो०, बडी १, तो जाः 
३ ato, बढ 


॥। T 
इलायची का दान दु 
केशर १ ता०, 


एक २ तो०, 
25 के सिवा शेष 


जावित्री, y 
p आस्बर व केशर 


grat ६ मा०, 
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ei करार व य । इस अकं में 
नीचे के मेँ द में रख 2 oe कस 

समग्र कं a 2 

बोतल अर्क खींच | “hs ee 

मात्रा व सैवनाविधि sa ही 
के साथ 

क्स क्र gad क 

किसी उपयु 
v ड q 

पिलाएं | à e सम्पण ie 
घम ड 

: T है। पाचक, चुघावड 


१ 
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अक हिता 


कज Fa | 
चुस्ती व चालाकी लाता एवं बल तथा आजको मात्राव सेचन-विधि-- दो 3 


बढ़ाता हे। ति० फ० १व २ Ale 

अक हिता arka-hita-ae aio ग्रादित्यभङ्गा 
Q'S 9 
(Cleome visccsa ) सूर्य्यं फुलवल्ली 
-मह्‌०। रा नि०च० ४ | 


अक हेमास्बुदूम्‌ arka hemambudain- | 


do Glo खस, पतंग, कमलकेशर, चन्दन, YAT- 
( ककड़ी भेद ), नागकेशर, TREC, नागर- 
मोथा, ठृणमणि ( केरवा ) और श्वेत कमल 


इन सबको बराबर लेकर बहुत AT चूणं बनाए I 
ओर ABs 


फिर खस के बराबर ताम्बा, लोहा, 
भस्म प्रथक्‌ पृथक्‌ मिलाकर शहद के साथ खाने से 


| 
र-हि० । हुडहुड्या-बं०। | अकु हैजा ववाई aarq-h 


मुख, नेत्र, कर्ण, गुदा, और रोम कूपों से निक- | 
लता हुः्रा TH बन्द होता है | To Alo सा०। | 
अकृ 251 aarq-haiza—He वेशूचिकाक | 
निर्माए-विधि--( $ )ज्ञरिरक, अनारदाना 
खट्टा प्रत्येक एक पाव, रक्र चन्दन का बुरादा, | 
आलूबोख़ारा, सौंफ प्रत्येक ग्रधसेर, पुदीना हरा 
दालचीनी प्रत्येक १ सेर, तबाशीर ७ तो०, कपूर 
४ मा०, बड़ी इलायची आधपाव, शुद्ध जल | 
१७ सेर, श्रोषधों को पानी में भिगोकर यथा 
विधि ४ सेर अक्र परिसर त करे | अर्क खींचते 
समथ दो माशा कपूर नीचे के मुँह में रख 


Ne 
द्‌ । 


मात्रा व सेवन-विश्रि-२ aie यह अर्क 
दो-दो घंटे के भ्रन्तर से पिलाते रहें । 

गुण-धर्म-हेज़ा वबाई के लिए अत्यन्त 
लाभदायक हैं | तीव्र ठूपा को तत्काल शमन | 
करता हे ओर पित्त को सम्‌ 
ति० Flo २ भा० | 

(२ ) दरियाई नारियल, तुरक्ष की पाला 
छाल, गुलाब की कली, पपीता 


नष्ट करता हे 


काराजी नीवू क 


बाज, पियारागा नाम वृक्ष का छाल साफ श्रक्राकिया arkakiya- 


हरएक ६ ता० | सबको यवकुट करके आर्क गुलाब | 


म तर कर | प्रातः शुद्ध सिरका १ सेर,श्राबतुरञ्ज, अर्काङ्करादि स्वरस:-41 kánkul 


काराजी नीबू का रस, हरे कुकरोंधा का. रस हरे 
पुढाना का फाड़ा हुआ रस प्रत्येक १ पाव सम्मि 
लित कर श्रक Raa करे | 
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अक at: arka-ksharah-Go पु ° mi 


DH MTH arka-kshiram 


थूहर के डंडे में भरकर उसप 


अक guf 


साय नाबू का सिकञ्जबीन मिलाक 


पिलाएँ । ति० Fro २ भा i 


&lZå-y 0 
संक्रामक वैशूचिकाक | १, 
निर्माण-क्रम-- | 
AIST लहृसुन हरपक , 
सर, आकाशबल २ सर जारा स्याह श्र i 
Dy 
इलायचा ३ 
य्‌ वत, साउ, पीपल प्रत्येक ay] ह 
= Lx 
पुदाना शुष्क १६ To, दालचीनी १४ SON qt श्र 
का कूटकर रात को पानी में भिगो दे और हए 
यथाविधि ५ सेर अक Raa av तथा ai] द की 
में रखे | 
मात्रा व सैवन-बिधि--१ तो० से a 
तक प्रातःकाल पान करे | 


( $ 
i aaz 
भारंगी 
काली, 
काका 


गुण-धर्म--बबाई हेज़ा के दिनों में साल 
संरक्षण हेतु इसका उपयोग अत्यन्त लाभदाया 
à = 


है । हेज़ा के रोगी के लिए भी इसका प्रयोग ग्रा 
ही लाभदायी हे । fae Fre २ भा०। 


कोमल पत्तों को तेल ओर पांचों नमक तथा काग 
के साथ विधिवत भस्म करके चार TATE 
उष्ण जल या मद्य के साथ सेवन BUA व 
बवासीर का नाश होता है । go ति" @ 
वाताशं | ae 
-सं० Ale 

वक्त निर्यास | आकन्देर 4 | 


रा-कृमि A at ral 
गरण-कृमिहर,त्रणध्न,कुष्टाःउ ररोग त न 
Sy 


हित हे । राज० । fam व लवण aai, 
वीर्य, लघु, स्निग्ध, गुल्म एव कुष:हर 
विकार तथा विरेचन में हित हैं | ated? 
ajo Zo अशे-चि० | 


yal! प्‌! 


Spider’s web: ) 
RBIS 4015 
i 


को कार 
तथा तैल मि 
र कपड 


सं० Go ws के PEAN 
रस में पीसकर ओर नमक 


८ से पकाकर उसका रस निकालें 


सकी ग्‌ 
ig का नाश होता ह | चूर्ण न० । 
क्र 


arkadik yvathah-ado Jo 


| शरः 
Le रि वाथ वसा मूल, सहिजन को छाल,दारु 
ककी गरा 

l m पीपल, रास्ना 

y: ह्वी चव्य, ut [लू न x 

पक | & चित्रक, वच, ATS चिरायता । इनका 
` १ 

शध | वा उ. तन्द्रा, वायु सतिका रोग, शीत 

~ A g afai १ 

5 th | go नि० To | 


) are, (२) सफेद आक, (३) 
'दून्ती, ( ४ ) विशल्या ( लांगली ), ( ) 
आरंगी ( भार्गी ), ( ६ ) रास्ना ( ७ ) वृश्चि- 
हाली, (८. ) कर्जा (a ) गा (१० 
anima] gaa, ( ११ ) श्वेता, (१२ ) महार्वेता 
योग ग्रा (ये दोनों कोइल के भेद ह 3 ओर (१३) हिंगोट 
l प्रधात्‌ इंगुदी यह anaE Ze सू०३८श्र०! 


| राश 


) 1111 
[था ata 
एँ | झे 


गण--कफ, मेद दोष, विष, कृमिरोग, कुछ 
रग इनको नष्ट करता आर. विशेष करक 
त्रण को शुद्ध करता हे । वा० सू० १९ He | 
5 É फ्रांदितेजम्‌ aykaditailam-aerate आक 


` 
F 
` 


T का रस, धतूरे का रस, सफेद थूहर का रस alg 

We रस, कांजी प्रत्येक १ प्रस्थ छुट ओर 

jo | पेंधानमक प्रत्येक २-२ पल | इनके .साथ एक 

| प्रस्थ तैल का पाक सिद्ध करें | यह खल्ली, Uh 

att aa पक्षाघात और WHAT का नाशक zl 
E| To नि० To | 

और उ MIRAT: arkádilepah-&° g'o gp का 

(मॉ | दूध थूहर का डंडल, गोखरू, कडवी तरोई के 

पते, करंज को गिरी इन सबको बकरे के 

(al) पूर में पीसकर लेप करने से मस्सों का नाश 


शता है। यो० to | 


911:411-फा० म at, हिना । ( Laws: 
N 
4 Mermis )इं० Fo Mol 


“Qan-yo यक्रौन, ` काँवर, कामला | 


नगना करके कान म डालन से 
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देखा -कामला । जाण्डिस (Jaundice. ) 

ह । 

HA ai qan 

अकू न arqun | 

अकान arkan -अ० 

SETH स्सात ustuqussat \ रुक्न का 

बहुवचन हे । अग्नि, वायु, जल तथा पृथ्वी प्रथृति 
चार भूत ( तस्व ) विशेष जिनसे सृष्टि की सम्पूणं 
वस्तुएं उद्धृत ( Elements. ) 
देखो--तत्व | 

अकांनलेश्व रः arkgnaleshvarah-सo 
g'o पारा १ भाग, सुवर्णं पत्र । भाग दोनों को 
मिलाएँ | जब्र पारे में सुवणं अच्छी तरह मिलजाप 
तब पारेके समान सोना माखी ओर आधे प्रमाण 
में गन्धक मिलाकर अग्नि पर पिघलाकर पर्षटी 
बनाएँ | फिर पपंदी का चूर्ण करके एक दिन 
बालुकायन्त्र में पकाएँ | यदि इसकी शङ्कि 

1 तो गन्धक दे दे कर ६ लघुपुट 

स्थान में चाँदीपत्र रौर 


-यू० मंहदी | ( Myrtle, 
Henna plant.. ) 


ze 


S3 


A 
ह्‌ । 


बढानी 
` नोट-- इसमें स्वरणं के | 
सोनामाखी के स्थान म किसी किसी के मत से 
वेधक हरिताल डालते हैं | रंस० Ato ate | 
aradi arkavali-ae ale qat ( एक 


दी दवाई ) | | 
| (१) 


श्रकाश्मन al kAshman-fee qo 
० o 
ARAL 21 k4shma-@e पु 
(A crystal lens ), a4 ie i 
(२) CA ruby. ) चुना | पन्ना | a 
प्रकार का छोटा नगीना | चुनि, wade । 
शोपल | हला० | 
अका हुली arkabuli-ao (१) 
मणि (The sun stone.) | 
qaiat | ( Gynandropsis 
phylla ) अन्धाहुली-हिं० ] 
arkabvah-ae 
P4lishapatra 
Se (9 crystal lens; rubby. ) 
is ge at | ( Calotropis ४18९५ 
३. / 


ntea.) श्रम? | 


{ 
f 


सूर्य ` कान्तः 
(२) हुरहुर, 


Penta- 


PEA 
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अंकियात ae 


OS ee 
amala aargiyat-we (ao T° ) अक 
(mo go) Waters ( Aquae ) 
देखो--अक । 
sat 41171-सं० go मयूर, भोर र! मयूर 
io) मोरी-मह०। ( A peacock. ) 
A Fo faze | 
आकल ॥1१1]।-अ० गण्डे की wat, अण्डपीत 
amı ( Yolk of an egg 
BR जावाल garqujjabala-wo मोमियाई | 
See-Momiyai. 
Wh उज़बीब Aarquzzabiba-BWe मुनक्का या 
| = का पानी जो विशेष विधि द्वारा निकाला 
गया हो | 
WHA 5:10] 01001 8-झ० ( १ ) असरार 
(A tree.) । (२) ज़नंबाद, नरकचूर, 
_ कचूर।(0070४॥19 zedoaria, Roscoe.) 
Bea ASA aarqul-aarusa-Bo श्रश्न क, 
भोडर(ल) | Tale ( mica. ) 
Ah ल.कदीद arqui-qadida-yo yar हुआ 
नमकोन मांस जिसे यात्रा में साथ ले जाते हैं | 
अक ARIAT aarqulkafura—zo (१ ) 
कपूर का ग्रक, कपूरारिष्ट | { The spirit 
0. Liquor of Camphor. ) ॥ ( २ ) 
ज़नंबाद नरकचूर, कचूर । ( Curcuma ze 
doaria, osesc. ) ' 


.कु WHaarqushshajra-so गोंद faata 
( Gum. 3 


अ.कू न 40101119-झ० एक drat है जिसकी 


पत्तिया शक्तायकरज्नग्रमान ( गुले लाला ) जैसी 
होती हैं । 


अक गले सुख aarqe-cule surkha-fro 
गुनाब, गुलाब जल, गुलाब का ग्रक॑ 1 ( Rose 
Water.) Go फा० go | 

अकृ गागिदे 49106 डि0811:09-फू० गंधकास्ल 
गधक का तेजाब ( Sulphuric Acid. ) 
ao Flo Fo | 


a बेदे मुशक darqe-bedemushka--mre 
7 १ 


CC-0. Gurukul Kangri Coll 


र्र ही न 
अक नमक 2arqe-nam ak-ẸRfo लव 
Uy o 


तजाब (Hy 
atie Aciq ) 


उज्जहरिकाम्ज, नमक का 
chloric or Muri 
Glo Ze | 
Th शोगह, darqe-shorah 
शोरे का तेजाब, ( Nitric 
फा० go | 
अकश्‍वररसः arkeshvara-y ३७३ -सं० पु 
| चन्द्रादय, तान्नमस्म, लोहभस्म सुहागा भुगा 
j खप रंया ( शुद्ध ), त्रिकुटा, हरताल इनको m 
क दूध म खरल करें यह एक दिन में fz 


हाता | इसे नस्य द्वारा प्रयोग करनेसे afar 
दूर होता है | 


Rio शोर 
acid.) | स | 


अकश्चरारसः arkeshvarorasah-eo qe} 
हरिताल, सोनामाखी, मैनसिल, शुद्ध पार 
हाया, सेंधानमक, चित्रक और भांगरे a] _ 
सबको बराबर लेकर बारीक चूर्ण करके सिताएँ।| " 


६ 
मात्रा--४ रत्ती | गुण--शहद के साथ सेवन WR, 
करने से सुप्त मण्डल वाला कुळ नष्ट होता रै gli 


Tao यो० सा० | ba a 
HRT: arkeshvarah-@e पु ० ताम्रभस, | ५ 
“बंगभस्म, अभ्रक भस्म, सोनामाखी भस्म : y 
` समभाग लेकर गिलोय और सुगन्थबाला के 7 
की २५ पुट देकर शराव सम्पुट में रखकर gs ह 

दे! | फिर अडखा, शहद An Aaaa au 2 
में चार चार रत्ती की गोलियाँ बताएँ । * ॥ हे 
- शहद -के साथ खाने से रक्कपित्त तत्काल नष्ट T 
जाता है ।-रस० रा सु० AT ॥ ar a 
अक त्तमा arkottama-a 0) | ats 
र 


aaa: 81]7010919]1-सं० उ ° | 
अकःपल arkopala-fee संशि å aan 
सूय्यकान्तमण, श्रातशी NN, ala 
(The sun-stone;a ™ y; 
lens. ) 


| gaat | ( Ocimum basil 
| 


lection, Haridwar 


E ___ by Arya Samaj 


_qo aan, WÀ, तेत्री, | 


1 


ET ¢ har ववे चर, ककरी, दूदूल, aR | 

। | A सेसि-श्रलेटा (Rhus Semi- | 
afte | "त्याला R 
pta, ed ), wa बकियामेला ( ४. | 

है He ia mela, R०20. )7ले० । BA | 
nokie 

1010. ado i दखमिल, दुसविल-उ० Yo qo \ | 

) & le aa, मगमिली-नैपा०। तुखरिल-लेप० | | 

भल्लातक वग 
tan (2. 0. Anacardiacee. ) 


agr | 

Y पत्ति-स्थान--शी तोष्ण हिसालय बनहल | 
या qad | 

पे सिक्किम पयन्त तथा ख सया प ; | 

प्रयोगांशू- फल ( Berries ) । तेल- | 

4 m ओऔपध तथा आहार क कास आता है | | 


उपयोग--उदरशूल में इसका फल व्यवहार 
| सि x e 

६. जग्राता है | सट पर्द | | 
afam ~ a 

फ़ ता १91024 -Ho (१) हिन 
[० FRA १910241) mal, विषखपरा 
पार ग्र ज्ञान 2.102404 ( बूटी ), (२) 
बरखतूरह | काई कोई बंख़ुरुल ANUA को कहते 

a 
ate) | EL 


६३५ 


| अर्गट श्रॉफ राई ergot of rye 


| अगनीन a 


| ANA १ 
yaa | क. टोस्टोफलास *लॉका arctosta phylos | 


Foundation Chennai and eGangotri 


ण्टक वृत्त विशेष । नील झाण्टी-बं० | एरवणी 
-ago | कटसरेया-हि० | ( Barleria 
coexulea ) 

रण्‌--शीतज्ञ, ब्रणशोधक तथा रोपक हैं | 
मद्‌ ० Fo ४। wiz कसेला, शीतल वीये, aT- 
विशोधक, त्रण रोपण करने वाला तथा पुष्प मधुर 

। यह तिङ्ग हे एवज्वर, पित्त, कफ तथा रक्क राग 
नाशक हे । Fo निघ० | 


giz ergot 
: a A `a Tovey 
-इ० गन्टुम दीवाना, शंलम, अग टा | (Erg 
ota. ) 
rohanoun—-we आगन वाद्य जिसको 
हकीम ग्रफ्लातून ने अन्वःपत किया था । ग्रॉगन 
(01120 70-३० | 
नोट--थ्रॉर्गन का ay अ्रवयव, ` इन्द्रिय 
अथवा शख भी है | 
गाल area -हि० संज्ञा पु० 
अरगल | AAT | ब्याँडो। (२ 


(3) अवरोध i (२) कल्लोल | 
roalam—ate Mle मांस, गोश्त | 
Flesh.) व° faao l 


खतना 
sta ar ohala-we वह मनुष्य जिसका खत 


[do] (१) 
) fears | 


( Muscle 


मा है। | ४।२।०-ले० मेन्ज़ानोटा लीवज़ ( pe 
"| zanita leaves.)-xe 

ava, | ARE फलॉस यूवा अरा arctostaph: 

gis |- Ylos uva, ursi, Spreng -ले० 49887 


के एस aa (ity ) द्राक्षा-हि०। इसकी प्रत्तिया 


gs) पध काय में आती हैं | मेमो० । देखो युवा 
क| साई | ( [1९08 ursi.) 
a | 3३, कन irkfan-qo चणकः, चना | (gram 


chick pea, ) 

alga arkhamuna-wo ag श्याम वृत्त । 
गनर का काला भाग अर्थात्‌ पुतली | 

भ्राजा argajá -दिं० संज्ञा yo श्ररगजा | 

इन्धि विशेष (A perfume of a 
Yellowish colour and compouD 
030 of ‘several gcented 10218 

ents ). 1 

> agatabh-go g'o गर्ता नामके 


11101500. ) 
a हुआ हो | ( Uneirev 


;-डि० संज्ञा atte [ do] (१) 
(२) व्योंडा | (३) अक 
[धक । रुकावट 


श्रगं ला areal 
अरगल | गरी | 
रोध । ( ४ ) वाधक | अवरं 
ने वाला | bc a 
= aladhará gioie (Infra 


(१ al o 
अगलाधरा cee 


spinatus ) GH 
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)अजेवां Ao | Tess 
पन्न होता है । इसक 


देश मे उत 
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& A & 

STATA ६४९ 
= २ 
पुष्प अत्यन्त नीलाभरक्र वणं के तथा सुन्दर | 


- ल॑ ससुद्रशाप | ( Ele 


होते हैं। स्वाद मधुर होता है | (per. ) žo Ño Ho Phant a 
प्रकृति--१ कक्षा में उप्ण व रू, माइल ब्र TAA arghilam-gare Bet 
i इञ्मतिदाल i स्वाद--किज्ित्‌ मधुर किसी khurf4 > | ततची 
g किसी ने कट एवं किञ्चिद विका लिखा है । | अर्गीस arg hisy ates gal 
f  हानिङत्ता-इसकी जइ वमनकारक हे | zarishka रेज स्वचा | Sen 
1 ] आमाशय के लिए ग्रहितकर । दर्पप्त-त्रगं अर्मेनिया सिडरें,किज़लोन a 
gaa और नमाम । प्रतिनिधि--संदल व गुले xylon, 22. g ani 


सुख़ | मात्रा--जइ २ दिरम (७ मा० ) ओर 
पुष्प ३ दिरम (१०॥ मा० ) | प्रधान कमे-- 


म ATA creamine- दे ` 
खासोच्छ वासाग्रवयव का विरोधक | >e देखो--अगोट। | 


ATAR ९12001 ph- 


5 ` aS 2 ० इरा 
गुण, कमं, प्रयोग--पिच्छिल वा aig निक ने > के एक वैन 


इस नास का एक यन्त्र तैयार किया 


दोषों को विसर्जित करता तथा ्रामाशय एवं y 
३ | इसके द्वारा अंगुलियों को पेशियों की शि 

TH की शीतलताको नष्ट करता है। श्वासोच्छू वास जाती है i 

सम्बन्धी ATA ( फुप्फुस) को शुद्ध करता है । | । 7 


अगाए।पश्चाल crgoapiol-go यह ग्रजमोटा 
(A 101.) तथा अगेटका एक मिः ण है।इस 
प्श्यूल रूप म रजोरोध में देते हे । fo Ho 

Ho | दखा--अजमादा | 1 


जलाकर इसके प्रयोग करने से मुख द्वारा र्न 

४ खाव होने को लाभदायक हे और इसका बीज 
नेत्र सम्बन्धी औपधो में चाकसू के समान उष्ण 

४ नेत्राभिप्यन्द को दूर करता हे । Ho सु०। | 
अशमरी को नष्ट करता एवं स्वर को साफ करता | #1 अल ergota-ge अर्गट 11201, रग as 
से फूलों:का काथ आमाशय परव फुष्कुस | राई 101206 of Rye, सीकेल sga 

॥ को (शुद्ध करता और अत्यन्त वमन लाता a Secale Carnutum, स्पर्ड राई Spr 
जलाकर श्रवच णंन करने सेयहः रक्ररुद्वक और उत्तम RE SH vier 

far) नाता जग ra बु aaa सिकेलिनस Clavus _ secalinus 
ae) dat रह ad ( Rod & । ब्ली aa Ble cornu-fo | मटर 4 
Muttercorn-ato । शेलम्‌, MAW 


bluish ) 
अगवानी arghavani-we श्य़ामाभायुक रङ्ग ania, जवेदार ( मिश्र० ), AGH AES 
aw | ( Blackish red colour ) EID उप I दावत, 
"Mie argyrol-vo वाइटेलीन ( Vite, Te) 
llin, )देखो--रजत । 


छुत्रिका वा तृणवग 
(N. O. Fungi and Gramm ce.) क 
संज्ञा-नर्णय--फ़रासीसी भाषा में शर 


aa कुक्कुटकण्टक (AN मुः ) हैं 
में उसके aaa होता है । इसलि 
: नाम से अभिहित किया गया । 


amaat arghamini-yo बन पोस्ता 
मामासा JA ( वन्य पोस्त सदृशा एक बूटी JA) 
€ Wild poppy. ) | 

अ्रगोमोन मेक्सिकना argemone mexi- 


cana, Linn. ल० सत्यानासी भइभाँइ | | उत्पत्ति--यह फ़ंगस अर्थात्‌ छुत्रिका के 
( Gamboge thistle mexican की gang दीं या काई हैं) जिसके fi 

po Fro Cl vie 
PPY. ) fto Fo १ भा०। यं eiaa aana 21 ae 


p । स्पेसिश्राज्ञा argyreia specios purpurea, Tulasn? ) कहते 


४ 
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E क. 


4 
न्यु टम 
Spit: 
fol 
nus 
को 
मुह्‌ 
इत 
नह 


६४७ 
हा सिरिएली ( Secale | एक meme | (4) aaah सिरिएली ( Secale 
qra में जिसको आँग्ल 


तिक कीट राई के दाने के भातर | 
की रचना म परिवर्तन उपस्थित | 
उक्क विकृत राई को जो वास्तव | 


Io से होती हे, अगंट वा ANZ । 
उक फर्फ द से पूण हाता a, | 


at वानस 
a 


A 
=\ 
०७ 
a, 
2५ 
= 
al 
> 


` 


gin राई कहते हैं । 


qqa— za? किसी भाँति नोकीले त्रिकोणा- | 


कार साधारणतः वक्र दान जिनकी नोक 
zip Ll ए डच स्त्रे | 

पतला हात SIIAS ता गक es! | 

गौर] इंच चौडे होते हे । इनक दोनों एषठ | 


qg तीन परिखायुक्र हात 
( चिइचिडाए या चटखे ) 


विशेष कर नतादु 
और दाने स्फुटि 
होते हैं | बाहर से ये नील लोहित ( AR 
स्याह ) We भीतर से प्याजी श्वेत AT के ओर 
भंगर होते हैं अर्थात्‌ इनको जहाँ से ताई वहीं 
से ट्ट जाते हैं । गंध विशेष प्रकार की ANT | 
ग्रोर स्वाद खराब ( कुस्वाद ) तथा हल्ञासकारक 
होता है । 

रासायनिक संगठन--रासायनिक fafa 
ग्रनुसार अर्गट का विश्लेषण करने पर इसमें 
TAF पदार्थ पाए जाते हैं | उनमें से इसके केवल 
प्रभावात्मक सत्वो का ही यहाँ उल्लेख किया 
जाता है | वे निम्न हैं-- 
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(१ ) स्फेसीलिनिक एसिड (3006 
Celinic acid. ) - ( जिसका प्रभाव स्फैस 
लोटॉक्सीन के कारण होता है ) गर्भाशयिक मास 
पेशियों के संकोचनके अतिरिक्र यह रक्रवाहिनिया 
को. भी आकु चित करता हैं | यह जल में अ्रविलेय 
पर ऐलकोहल ( मद्यसार ) में विलेय होता हे | 
Wy) ‘leg टोन ( Cornutine- 0) ग्रह 
एके एलूकत्राइड ( क्षारोद ) जिसका मुख्य 
a जराथु सम्बन्धी मांसपेशियों का संकोचन 
RL यह जल में अविलेय होता है। (३) 
M रिनक एसिड (Ergotinic acid.) 
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एक ग्लूकोसाइड । (४) aiga 
( Kirgotoxine. ) -एक Äis 
सत्व जो प्रगोग करने पर व्यर्थं सिद्ध होता | 
or हैं कि यह इसका प्रभावात्मक अंश है | 
अगॉटीनीन इसका अनूहाइडाइड है। (x) 
अग मीन ( Rrgamine, ) तथा (६) 
टायरमोन (1५15111110. ) | (७) एक 
स्थिर तेल ३०१७, ( ८ ) ट्राइमीथल श्रमाइन 
1 इसकी गंध का मूल हैं ओर ( ह्‌ ) Sata 
तथा रक्षक पदार्थ प्रभृति श्रवयव इसमें विद्यमान 
होते हैं 
संयोग-विरुद्ध ( Incompatibles. ) 
ही ( Astringent. ) Ama ओर मेरै 
लिक साल्ट्स ( घातुज लवण ) | 
प्रतिनिधि--कापाँस .मूलत्वक | 
रोगों की चिकित्सा में कापास giz से ATA 
एवं निरापद है । देखो -कापांस | , 
qaar श्रगट के समूचे दाना को सुरक्षित- 
तया शुप्क करके ( ग्रग्नि पर नहीं, प्रत्युत ATR 
चूर्ण के उत्ताप पर शुष्क कर ) सवंथा शुष्क एयर 
[इट अर्थात्‌ वायुरोधक WAT मं डालकर श्रीर 
किंचित्‌ कपूर डालकर रखें जिसमें वह 
न हो एवं उसमें काई न लग जाए | इस 
ओषधि का चूर्ण बहुत शीघ्र विकत ह जाता है | 
dga राज्य अमेरिका की फामोकोपिया म 
। है कि एक वर्ष पश्चात्‌ पह अप्रयोजनय 


रोट- खी 


उसमे 
विकृत 


faa 


हो जाता हैं | 


ओर 
भाव--श्रात्तेवप्रवर्तेक गर्भशातक 


प्र 
सावागाय cea स्थापक | 
-जीषत्र-निर्माण तथा माब 


o मिनिम प्रसवार्थ । 
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६४८, . 


शर्गाटा 


— पन) साता रतन से ६० मरेन ( $ से ४ आम ) । 
प्रायः qu रूप में प्रयुक्र होता हे | 

ग्रॉफिशल योग 
( Oficiul preparations ) 

(१) एक्सट्रेकटम anti ( Extra- 
ctum Ergotæ. )-ले० | पुक्सट्रक्ट 
आफ miz ( Extract of Ergot. ) 
अर्गटीन, अगंट रसक्रिया, श्रगंट सत्व वा सार 
-हि० | ख़ लासहे शेलम्‌, UAA-Ao | VA 
aza दीवानह -फा० । नोट--श्रगारान 

( Ergotin ) ब्रिटिश फार्माको पिया 
CB. P. ) में सॉफ्ट एक्सट्रक्ट ऑफ अगट का 
ऑफ़िशल पर्याय था| पर इस नाम से भ्रम 
उत्पन्न होने की आशंका हे, अस्तु इस नास का 
परित्याग कर देना ही उत्तम È | 
निर्माण-विध्रि--अर्गंट का ४० नं० का aa 

२० आउंस, ऐलकोहाल ( ६० 0/, ) और परि- 

aa वारि आवश्यकतानुसार, डायल्युटेड हाइडो- 

क्रोरिक एसिड ( जल मिश्रित उजहरिकाम्ल ) 

७॥ छू इड डाम और सोडियम कार्बोनेट १७१ 

ग्रेन । 

अगेट के चूण को १० झु इड आउंस ऐलको- 

` हाल से क्कृदित कर पर्कालेटर ( चरण यन्त्र ) में 
स्थापित करे ओर पर्याप्त ऐलकोहल डालकर 
इतना क्षरण करें कि वह एकूज्ञास्ट होजाए (रतम 
होजाए ) | पुनः प्राप्त ga को जलकुण्ड 

( वाटर बाथ ) पर इतना उडाएँ वा शुष्क करे 
कि उसका द्रव्यमान १ छू इड MSE शेष रह 
जाए | फिर उसमें १ छ्‌ इड ग्राउंस gaa वारि 
मिलाएँ ओर शीतल होने. पर पोतन कर उसमें 


` जलमिशि.त उजहरिकार्ल सम्मिलित करद्रे | 


न 


tá 


२४ घंडे पश्चात्‌ पुनः उक्क द्रव का पोतन करे 
श्रोर जो मल अवशेष रह जाए उसको जलन से 
इतना प्रोए कि उसकी भ्रम्लता सर्वथा दर हो 


जाए | फिर श्रवशिष्टांश को धोने से शेष रहे हुए 


' ब्रुव को पूव प्राप्त द्रव में मिलाक 
र ओर सोडि 


यम काबानेट को उसमें विलीनं करके उसे जल 


कुण्ड ( वाटर बाथ ) पर वाष्पीभूत कर मद 
रसक्रिया रूप में शुष्क करले | 
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वा १२ स yo शतांश माम ) : 
(२) tegy अगर 
Extractum Ergotæ L 
--ले०। लिक्विड एक्स्ट्र कट ऑफ 
Extract of Ergot 
सत्य, अगर ` दव रेसक्रियागहिओ 
UAH AZATA--Bo | gà 
सय्याल--फ्ा[० | 
निर्माण-विधि--कुट्ित mi 
परिस्नु त वारि on पाइंट 
oS 
वारि में 


२० ay 
एलकाहल ( ३० 7) 


आउस | अगेट को १ पाइंट पि 
२ घट तक भिगोकर निःसावित करे 


आर अवशेष को अवशिष्ट परिखुत वारि मे उम a 


काल तक भिगोकर पोतन करे' । पुनः प्रत्येक. T 
द्रव को परस्पर योजित कर इतने उत्ता | मैं 
वाप्पीभूत करे जिसमें तरल szam) शफ 
४ Bes आउंस शेप रह जाए फिर उसमे म 
साम्मालितकर १ घंटा पश्चात्‌ पोतन करले | Me] शतां 
रसक्रिया का परिमाण पूरा २० फू इड mi| हेतु! 
होना चाहिए । z 
मात्रा--१० से ३० मिनिम ( ६ से!५| कर! 
घन शतांश मीटर वा ६ से १८ डेसिमिहिग्रम)| 
जल सें | Ti 
(3) sane ATTI गाझा | ले० 
Krgotee-- । इन्फ्युजन aim गर me 
Infusion of 171201-8 ० । We ५८ | प्रम 
हिं० । ख़िसाँदहे danse | AIRY भ्रम 
गन्दुम दीवानह --फा० | ऱ्फु 
निर्माण-विश्रि--सद्यः sea रगं 1 | 
खोलता हुआ परिस्रुत जल २० भाग, | | ४९ 
पात्र में ११ मिनट तक अंगट को जले २ E 
` दित कर पोतन करले | Bo . सो 
mar से २ Bee आउस ( „| पे 
से १६०८ घन शतांश मीटर वीं ७” | a 
सिलिआस ). fi pe 
7: en 1 डॉ. ।) श्र 

इञ्जेक्शियो ANZI ह्‌ ७7५ . प 
Injectio ergote ypo 5 नि 


t 
-ले० | Hypodermie inje? 


== 


ताप प्‌ 
ZNN 
उसमें सु 
[| प्रुत 
i TI 


से! 
लिग्राम ) 


as 

पिवकारी/3० | Fe 
र्राणविधि- एवस क्ट ऑफ ANZ १०० 

ग्रेन, परिस्नु.त वारि २२० मिनिम 


हो जाए | 


` भ्रमोनित भ्र्गटासव-हि० 1 सिबगहे शेलम 


| t ma, सोल्युशन अफ अमोनिया २ 


श्राउंच ३ ee 
"लेकर उससे चूर्ण को प्रक्रेदित कर चरण- 


ty 


| Brgotin हाइपोड मिक इञ्जेकशान 

Brg : 

Na आर अर्गोडीन-ईँ० । श्रगंट त्वकधः 
2 x ~ A n = 

हिं० | झराक्रहे शेल्मीन तह तुजिल्द 

शेल्मीन की जोर जिल्द 


रे फेनोल र S ~ रि 
J ग्रावश्यकतानुसार 1 फनोल का प St 
aft में मिलाकर थोड़े काल तक क्वथित करे | 


शीतल होने पर उसमें एक्सट्रेक्ट ऑफ wiz 
मिलित करके इतना qRaa जल ओर 
gant कि इंजेक्शन का द्रव्यमान ३३० मिनिम 


शक्ति ३३ Ra waz ११० मिनिम में या 


€ 


> A 
28 a (33 मिनिमर१ ग्रेन एवसट्‌ क्ट 
श्रॉफ अ्रगेट ) | 
मात्रा-३ से १० मिनिम ( १८ से '६ घन 


शतांशमीटर ) गम्भीर स्वकधःस्थ अन्तःच॑प 
हेतु । 

सूचना--समय पर इसको सदा सद्यः प्रस्तुत 
इर प्रयोग करना चाहिए | 

- टिक चूरा अगोटी अमोनिएटा 
Tinctura ergotee ammoniata- 
ले० | अमोनिएरेडे टिंकचर ऑफ अर्गट ( am- 


Moniated tincture of ९1४0-३० | 


अमूनी-आ० | तझफ्रीन गन्दुम दीवानह_ AAA 
Thre | UF 


निर्माण विधि --अगंट का २० नं०का qu 


उस, ऐलकोहल (६००) आवश्यकतानुसार । 


SRST ऑफ अमोनिया में ३८ फ्लुइड आउंस 


'शिकोहल सम्मिलित कर उसमें से २ फ्लुइड 


पकोले 
टर ) सं स्थापित कर दें तथा 


भ्रवशिष्ट 


ide दव को उस पर धीरे धीरे डाल कर उसे 


( क्षरण ) करले । पुनः अवशेष को 
Ming प्राप्त श्र्क को क्षरणकृत तरल में 
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“at 
siit 


rr 


सस्मिलित कर उसमें इतना ऐलकोहल और 


योजित x कि प्रस्तुत टिक चर का द्रव्यमान पूरा 
१ पाइट हो जाए | फिर २४ घंटे पश्चात्‌ टिकचर 
का पोतन करले | 

मात्रा--आधे से १ डाम वा ३० से ६० 
मिनिम ( १:८ से ३:६ घन शतांशमीटर=२ से 

३ मिलिग्राम) । 
नॉट ऑफिशल योग तथा पेटेन्ट औषधें 
( Not official preparations. ) 

(१ ) डिस्कस श्रॉफ अर्गाटीन Discs 
of ९1207 अर्थात्‌ miia ' पट्टिकाएं । 
AR हात THRE शेल्मीन-श्र० | 

प्रत्येक टिकिया मै ह या £ ग्रेन भ्र्गोदीन 
होता है । स्वगीय पिचकारी द्वारा त्वगध; 
प्रविष्ट करने के लिए इसका निर्माण किया 
गया हे । or 
समय पर एक टिकिया को १० भितिम कीटः 
रहित ( क्वथित कर साफ़ व स्वच्छ किए हुए ) 
परिखुत वारि में मिलाकर प्रयुक्त करें | i 
(2) पिल्युला अग[टीनी Pilula ergotini 

अगो टीन वटिका | 224 शेल्मान । 

अगो टीन २ ग्रेन, लिकोरिस पाउडर ( यष्टि- 
मधु चूण) ३ ग्रेन | दोनों को परस्पर योजित कर 
वटी प्रस्तुत करे | 
(३) लाइकर श्र्गोटो उ : 

० r er ote ammonia: us 
mora सय्याल शेल्मीन 
अमोनित sat टान द्रव | 
ws लिकिड maie ऑफ 
बे सत्व है जो असो निया 

7 salt ' तरल सत्व 
quiz श्रथात्‌ अंग A या a 
वाले विलीन एलकोहल से 


में १ ) यह एक प्रभावात्मक और 


aise | 
॥ + 3° 
विश्‍वस्त योग ह a go मिनिगि रसता 


Oh Oy he 


अगाटा 


' डायल्युटेड सल्फ्युरिक एसिड १० सिनिम, 


करोरोफ़ेम॑ १४ मिनिम, केम्फर वाटर १ 
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६४० > 


~c OO ee टोन 0 5 एक्सट az ऑफ़ Wiz 20 मिनिम 
क्लोरो- 


फास वाटर १ आउ स पर्यन्त | (Alo पा० 
aio ) 

(४) मिसचूरा ATT अमोनिएटा-- 
Mistura ergote ammoniata- 
ग्रमोनित अगंट मिश्रण । AMA शलम 
अमोनी | 

लिक्विड एक्सदै क्ट ऑफ़ ANZ २० मिनिम, 

ग्रेन, इमलूशन फ़ 
Ws a 


अमोनियम काबो नेट ३ 


पयेन्त | ( युनिवर्सिटी हँ।स्पिटल ). 


(६) मिसचूरा adi एट फेराई | 


Mistura ergote et 18111 --छी डार्गट 
मिश्रण । मज़ीज शेलम व AA | 

लिक्किड एक्सटेक्ट आफ aie ३० मिनिम, 
सोल्युशन ऑफ़ फेरिक क्लोराइड 
साइटि क एसिड २ग्रेन, MARIA वॉटर १ ग्राउंस 
पर्यन्त । ( गाट ज़ हॉस्पिटल लण्डन ) 

(७ ) वाइनम अग टो Vinum erg- 
0092--ग्रगट सुरा | शराब शेज्ञम | 


A, SO c ; 
लुइ्ड एक्सट क्ट आफ ANE २० भाग, 


` डीटन्नेटेड शेरी ८० भाग । ( alo पो० सी० ) 


( =) एसिडम सिक्नरोटिकम्‌ Acidum 
Scleroticum—@o | स्क्रिरोटिनिक एसिड 


१४ मिनिम, 


Sclerotinic ६,९10-ईं० | यह ade द्वारा | 


प्राप्त एक महान प्रभावकारी सत्व है 


। परीक्षा- | 


एक faa अस्लीय सार जो धूसर स्फरिकीय | 


à 


<a 
चूणं रूप में पाया जाता हे | यह आद्वेताशापक | 


'ग्रोर जलविलेय होता हे | 
- गुण-तथां उपयोग--१ ग्रेन स्क्रिरोटिनिक 


एसिड प्रभाव में ३० ग्रेन अर्गंट के बराबर होता 


है | यह सूच्म रक्रवाहिनी संकोचक हे | अस्तु 
रक्कास्थापक रूप से तथा रक़संचय जनित 


शिरोशूलहर रूप से लामदायक है | 


Hig गा 
मात्रा ¢ येन, त्वक स्थ अन्तःक्षेप 


द्वारा (वासे १९ मिनिम मुख तथा अन्त; 
FY द्वारा-ह्वि० Ho Ho.) | 
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_सेक्वीनीन के अधिक परिमाण का 


* ग्रेन्न तीन वा चार बार दैनि 
« mar घटाकर देनी चाहिए | 


मतानुसार अगंट का क्रियाशोल सल ar $ 
ag 


चात्मकारा ह | यह एक धूसर at say ae 
¬` पहलका आधिक rai त या j i 
अस्तुः ta ‡ र (1१ 
पु कु य me AE राचा | क ic 
ge सै = मेन की साजा में सूय से हा (र 
o इसका प्रयोगः करते. हें । : is 
( १० ) अंगॉटीन Ex'gotin)-a m| 3 

का केवल एक विशुद्ध सत्व हैँ। अगोटीन Chr | E ; 
gotine ), बोजियन्स aia ( Bonje: ie 
an’s Ergotine’)-¥0 p -~ | विर 
उपयोग aa 

इसका प्राय: उन सभी qm सं प्रयोग ae 
हाता हैं, जिनमें कि अट प्रयुक्र है । परन्तु निम न 
लिखित कतिपय अन्य ऐसे विकार भी हैं जिन a 3 
इसका उपयोग होता हे | ह 


(१ ) agara ( ataa )--शिश | उए बे 
Ts शिराओंके फूल जाने के कारण जब उचित Phy 
प्रहर्षणाभावसे मैथुन शक्कि.कम हो जाती है, त | मधिल 
अगाटीन के स्वकस्थ AFATA प्रायः पूण बाम 


za 
(३) श्रगोटोन और क्वोनानतयह दाग | महो 
गर्भाशय एवं प्लीहा को संकुचित करते हैं alt 


T 
विशेष कर उस अवस्था- में जब विषम SEURUE 


Gaa ज्वरों में इन दोनों का मिश्र 


उपयोगी होता हे और इस प्रकार उपय 
qad ara 


र करत 


ग g 


[ 
हे । क्योंक्रि मिश्रित रूप में AE 
प्राधा ही क्वीनीन प्रयुक्क दाता € | 
दे यह 
(3) aam जन्य रात्रि स्व 


मात्रा” |. 
रोगियों के रात्रिस्वेद में हिं तकर है | a4 
के किमी? 


(न्न पने by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = 


ब्र 


५५ 
"h Haat हाइपोडर्मिका या किसी अन x 
= aai हझरग[टाना हार? सा अन्य प्रकार के कुलचण नहीं उपस्थित 
“a ic - टर el क ने it à ° 
in 1501. 700१ ) रम । ( प्रोफेसर युलेनवगे ) । 
के Me सन्त: ; g al z 
a an दकस्य ATT | डॉक्टर सरेल ( Dr. Manvel) को यच्मा- 
बेर ५ ALI पि sh oF 5 ae ry F Ha v 
वाटीत 100 AT, GORE वाटर जन्य फु“फुसीय रक्कनिप्टीवन में कई दिन तक 
है Ko So | HIAT—2 से १० मिनिम । रक्रखाव ग्रवरुद्ध रखनेके लिए साधारणत; इसका 
` g 
१ ९) 200 पक Wadd] हा qama सि T= 
wg गोटोनीन 101 2001111118-य्रह 'ह हुआ ह | प्रसव 
Nt) > पश्चात्‌ की चिकित्सा एवं रक्रलुति के कतिपय 
; 1 ( चारादु ) a oT AN? A A ae SS _ SC 2 
रारा | छ ऐतूर्कल टक > अन्य भदा म इसका सफलतापूर्वक त्वकस्थ 
| इसके सूचन श्वेत स्फट ( a ) ग्रन्तःक्षेप किया जञ ` 
rel P क्कच न्त:क्षेप किया जा सकता है । 
भा नो वायु एवं प्रकाश के प्रभाव स क १७% पेर कची 
ala शत हो मात्रा-:0) से अंन।इसकोसाधारणतःस्वक्रस्थ 
ae diay N T7 ते 0 गा 
हा मुना यह अगॉटॉक्सीन का अनूहाइ- सूचीवेध द्वारा प्रयुक्त करते हैं। Wa: श्रगा- 
cn a aa टीनीन १ ग्रेन, लैक्टिक एसिड २ मिनिम, क्वोरो- 
| जाता है Si +f ives 
o S फॉर्म १००० मिनिम को मिलाकर इसमें से १ से 
Onje. गा पम i aN 
onje | विलेयता--यह एक भा f i | १० मिनिम, लेकर त्वकस्थ सूचीवेध द्वारा प्रयुक्क 
a 010 > 
ग (मापमें ) शद्धासव ( करते हैं । \ 


Mcohol.)a, , तथा४० ° फ़ारनहाइटके उत्तार 


i टोनी साइट्रास ( Ergoti- 
FM) विलीन होजाता है । और THAT २२० भाग (१२ ) अग ay anzia ( = 
fata næ Citras.) और (१३) अगे टीनी हाइड्रो- 

छ थर (Absolute Ather. ) म : हि io 
fama क्वाराइड ( Ergotine Hy 


ल waltz म, १ माग 
पा a ride )-यह दोनों अगाटानान द्वारा निर्मित 


(२६ भाग एसीसेनः मे, वः भाग खोलते 
२६ भाग एसीटोनः A, .1 भाग ७७ भाग पूर वर्ण के चुण' हैं जो जलविलेय होते हैं | 


we NAT we Sy Ey 
-Rm 'हहुए बेब्ज़ीन. में, १ भाग ₹२. भाग. खालत हुए 


< | ws 8 से प्रथम का 
उचित im ऐलकोहल में और १ भाग १६ भाग ATA ays Sige ० 
के 4 RA ` `~ Coe ~ à k 23 A 
a तत्र | मीथिल ऐलकोहल में विलोन हो जाता हे । _ .. शन्तःक्षेप किया जा सकता हैं ) 
0 ae . 
Pes. | xme)- 
[लाम "नोर -अगेटीनीन और ara विलायक | (१४) अगांटॉक्सान (Er ve > at 
si , द्यो के भाग द्रव्यमानं ( आयतन ) के अलुसार | - ag एक लघु सवत eke [इडोक्साइड 
n | Ritaa माप के अनुसार हें। ' : | .. शीतल ऐलकोहल तथा सोडियम 2 
; ओ It हि eee विलयन में विलीन हो जाता है | 
णंधम तथा उपयोग--प्रभाव में यह | के जाल Ra ), Bat 
ad रीन की अपेत्तां अधिकतर शक्षिशाली है| | इससे हाइडोक़ाराइड (ss i निर्माण 
नमस) | वणां 
>) oe गत्युत्पादंक वात-तन्तु-विकीर, विशेषतः लेट ( काप्टेत ) श्र स्फुरत्‌ ल 
[ ९' | De ee 
gad | 4 TT ता है | न्यु टीन 
al 186१ ) ग्रोर चस्तिको चातम्रस्तताका दशा । पात्रात न -qaq | यह pA टान, 
id सका प्रयोंग करते हैं | अर्गेट सत्व ( Ux a हाडडो-अगोटीनीन नाम से भी 
नै "पैज ergot ) के arate की ग्रपेक्षा | qia उ. | च 
र सेर | = प्रख्यात है । -pa फामोकोपियाके ` 
नी का से.- ग्रेन की मात्रा का Se cic यद्यपि ब्रिटिश र 
रो Fre S | EM WAR 
यर | SUIT अधिकतर लाभ प्रदर्शित करता | क्ट HIG AE का 


६ | मीन इंजेक्शन ( अहिफेनीन ATT ) | 
श यह अधिक वेदना नहीं उत्पन्न करते bg a कतिपय निम्न हैं । 
पितृ भ्रपेक्ाकृत वेदना रहित हैं ), और चोभे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६५२ 


अर्गोटा 


डत माती तती 


— 0070 | 57 अगेट को पा या क) अगेटीनम्‌ बोखियन ( Ergo- 
tinum Bonjean )- यह एक So 
रक्काभधसर एक्सट्रेक्ट है जो ऐलकोहल से शुद्ध 
किया जाता है। इसका १ भाग ४ या ६ भाग 
अर्गट के बराबर होता है। मात्रा--१४ से ४५ 
ग्रेन | 

(a) अर्गोटीनम्‌ बॉम्बेलोन फ्लुइडम्‌ 
( Ergotinum Bombeion ans 
idum )--प्रह एक धूसराभकृष्ण वर्णीय द्रव 
है जिसको ३० मिनिम की मात्रा में ARA सूची- 
वेध द्वारा प्रयुक् किया करते हैं । 

(ग) अर्गोटीनम्‌ डे्ञेल फ्लुइडम्‌ 
(Ergotinum Denzel Fluidum )- 
यह एक स्वच्छ किया हुआ रसक्रिया ( ,खुलासा, 


` रुब्ब ) हे जिसको ३ से १० ग्रेन की मात्रा में 


देते हैं । 

(a) अर्गोटीनम्‌ कोलमैन फ्लुइडम्‌ 
(Ergotinum Kohlman Flu- 
idum )--यह भी श्यामाभधूसर द्रव है जो 
जल के साथ संयुङ्ग हो जाता है | मात्रा--६० 
से ७% ग्रेन | - 

(१५) टायरेमीन ( Tyramine ), 
हाइडॉक्सीफेनिलीथिलामीन (P-Hydroxy- 
phenylethylamine )--यह maz 
फांट सें वर्तमान होता हे और इसे सन्धानक्रिया 
fafa (Synthetically ) द्वारा भी प्रस्तुत 
किया गया है | इसका प्रभाव एंडीनेलीन (उप वृक्क- 


~ ~ A ` ~ 
- सार ) के समान होता हे । त्वगधो5न्त;क्षेप द्वारा 


१ a n NN x 
( ~ अेन की मात्रा में भी इसका प्रयोग किया 


जा सकता हे । यह सिस्टोजन (Systogen ) 
ओर युरेरामीन ( Uteramin ) नाम से भी 
प्रसिद्ध है । 
EEA E i 
( १६ ) इन्य टीन ( Ernutin )--यह 
A = रेमीन “A 
एक तरल हे, जिसमें टायरेमीन और श्रगोंटॉक्सीन 


- दोनों सम्मिलित होते हैं | त्वगधोऽन्तःच्ञेप रूप से 
(ao मिनिम की मात्रा में और भ्रान्तरिक रूप 


से ३० से ६० बू(द RAR की मात्रा में) 
इसका उपयोग होता है | 
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Fe है | 
ANT को फार्माकालाजी ZA 


अर्थात्‌ 
अगट के प्रभाव 
( आन्तरिक प्रभाव ) 
$ डॉक्टर डिक्सन ( Daixon ) एवं vl ga 
डल ( Dale ने t Y 
डे ale ) ने wiz स्थित मुख्य mpl सको 
कारी सत्वो की ध्यानपूर्वक परीक्षा की a 


a 5 $ 
कच्ची ओपध ( Crude drug ) के प्रभा a 
यथेष्ट प्रकाश डालती हे | जैसा कि डिनर 


E जम A यह 
सम्बन्ध he कहा जाता हे, इसका ह fia 
प्रभाव इसके विभिन्न सत्वां के 4 = 
प्रभाव का परिणाम माना जा सकता है| = 
( डिजिटेलिस के समान, श्रगंट से मित्र ह्री] सश 
हुए किसी भी सत्व का ऐसा विश्‍वस्त प्रभा| विर 

हौँ गे A A प्री ` . प्‌ | | 

हीं होता जेसा कि कच्ची ओपधके फांट, हि| गा 
या fates एक्सटै कट अर्थात्‌ तरल सत्व का] . इन 
द A ८ टार 

(१) झरगोटॉक्सीन (Ergotosine)- श्र 


वे पदार्थ जो प्रथम स्फेसीलिनिक एसिड (| 
D os ô q `à nN 
celinic Acid ) अर स्फेसीलोटाव्ा 
( Sphacelotoxin ) नाम से रि R 
होते थे, उक्र ऐलकलाइड ( ant | 
के अशुद्ध रूप थे । डिक्सन महर 
र री 
इसका प्रभाव-स्थल प्रान्तस्थ नाडी-गड का र 
zal 
को मानते हैं। उनके मतानुसार Ne 
नियों को बलपूर्वक कुचित करता 
A z z ग्रीन aa al 
शरीरावयव एवं हस्तपाद म॑ Pe 
आर कुक्कुट की 'श्ररुणशिखा रख पति 
होकर पतित हो जाती है एव = 
=e [कः f 
जरायु के तन्तुश्रों का सबल प्रा 
करता हे । शय्यागत रूप से aa 
ऊँ प्रभाव k 
यद्यपि इसका कोई विशेष री all 
भी यही इसका एक ऐसा ain a4 
जिससे वास्तव में श्रगेट को 


३६ 


१) 


mae BA 


(२) टायरेमीन (777 a 


= ) 

हरी यह प्रस्तुत किया जा सकता 
lig qaaa प्रभाव करता है । प्रांतस्थ 
[त-तन्तुश्रों के अंतिम माग पर प्रभाव 
a : Baa दीवारों का आकु चन उत्पन्न 
i और गर्भित जरायु का पेशियों का भी 
रत 


कोच उत्पन्न करता द ! 
(३) gima ( Krgamine \— 


सत 


1३१५ 


किग्रा जा सकता g | यह घमनिकाओं का 


महत विस्तार उत्पन्न करता 


सशङ्ग वल्य WH चन उपस्थित होता हैँ । 
बिलेय न होने के कारण चू कि अगाटॉक्सीन फाट 
बा तरल सत्व में विद्यमान नही रहता 
ga tradi की पूण मात्रा द्वारा उत्पन्न प्रभाव 
constrictor ) प्रभाव के कारण होना Wa- 
श्यग्भावी है,जो कि अर्गेमीन की धमनिका प्रसारण 
(Vaso-dilator) शक्कि की अपेक्षा अत्य- 
fits al 


स्वाद fig है | यह लालाप्रखाववद्ध क है श्रथात्‌ 
इससे afte लाला ( थुक ) उत्पन्न होती ह । 
मध्यम मात्रा में प्रयुक्क करने से यह WAT 


करता | अस्तु, आंत्रस्थ कूमिवत्‌ WS चन WA 


भ्रधिक Aa में उपयोग करने से यह आमाशय 
तथा आत्र में क्षोभ उत्पन्न कर देता है | 
शोशित-_इसके प्रभावात्मक _ श्र॑ग तत्काल 
रक में प्रविष्ट हो जाते हैं, परन्तु रङ्ग पर उनका 
इष भी प्रभाव नहीं होता | 

हृदय--श्ररंट हार्दिक मांसपेशियों पर aa- 
सादक या नेबेल्योत्पा दक ( Depressant ) 
"भव्‌ करता है अर्थात्‌ इससे हार्दीय मांसपेशिया 


आर इससे गर्भा- | 
रासे पूर्व भी गर्भाशयिक मांसतन्तुत्रा का | 
जल- | 


गतप | 


प्रकार पचनकारक क्रीटाणओं की क्रिया द्वारा । 
हृ हिस्टिडीन ( Histidine. ) सभा भिन्न | 


maa के धमनिका-संकोचन ( Vaso | 


मुख-श्रामाशय तथा अआंत्र--अर्गंट का | 


स्वाधीन वा अनैच्छिक मांसपेशियोंको गति प्रदान | 


हो जाता हे | कभी कभी तो यह प्रभाव इतना |. 
बढ़ जाता है कि विरेक आने श्रारम्भ हो जाते हैं । | 


। 


. शवासावरोध 
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A 
acta ( 00, )| 


sitzt 


की शंक्कि घट जाती है । स्तु यह नाडी को गति 


को भी शिथिल करता है | नाड़ी at गति का 


उक्क शैथिल्य फुप्फुस वा ग्रामाशय नाडी प्रांत 
के क्षोभ के कारण होता है। क्‍योंकि ग्रगट से 
पूर्व यदि ऐटोपीन ( धन्तूरीन ) दी जाए तो फिर 
ऐसा नहीं होता ।श्रतः इससे प्रथम TH भार घट 
जाता हे. अर्थात्‌ अ्रगंटसे हदय. निर्बल होजाता 
ओर नाडी शिथिल हो आती है। 


रक्त वाहिनो -( रक्त भार ) भ्रधिकतर 
wats मांसतंतुओं पर श्रगंट का सरल प्रभाव 
होने से और किसी भाति इससे सौपुम्न धामनिक 
गत्युत्पादक केन्द्रों (Vaso-motor centre) 
को गति प्राप्त होने के कारण सम्पूर्ण शरीर की 
gaat के सबल रूप से श्रांकुचित होने से 


रङ्गभार जो MGA म कम होगया ह| अत्र 


वह शीघ्र बढ़ जाती हे । यही नहा प्रत्युत शिराए 
भी किसी प्रकार संकुचित हो जाती हैं | साराश 
यह कि ANZ से सम्पूण शरीर का रह वाहिनिया 
विशेषत; छोटी २ घमनियों के संकुचित होजाने 
और स्फेसोलिनिक एसिड के प्रभाव से उनका 
दीवारों के स्थल हो जान के कारण यह एक 
सार्वांगिक THATS (General Hemos: 
tatic ) है । श्रस्तु यदि शर्गट को श्रधिक A 
तक aaa किया जाए तो शारीरिक धमनियों 


` संकुचित होजाने के कारण TAS विभिन्न भागमें 


ग्रीन ( Gangrene ) . दो सकता है, 


जिससे गेंग्रीनस अगोटिज़्म ( Gan इ 
12007 ) GE करता है । a 
अत्यधिक मात्रा वा विपैली मात्रा में बट 
ने बैसोमोटर aun (ˆ THINS 


f बातम्रस्त हौ जाते 
गा टी नि श्रौर घमनिर्या क 


al 
एवासोच्छ qa E श्‍वासोच्छ.वास 


कम करता है । अस्तु, aor 
मांसपेरिप्यों की निबे 


| 
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व eo ea वा: त।डोमण्डल -मस्तिप्क. पर 
- इसका ग्रत्यल्प प्रभाव होता हैं | औषधीय मात्रा 
> >पअथवा एक ही बड़ी -मात्रा- भें 


= करने से सवो कष्ट वातकेन्द प्रभावित नहीं हाते । 


> पर यद्वि चिरकाल तक इसका निरंतर उपयोग 


_.. किया जाए तो.विशेष प्रकार के लक्षण उपस्थित | 


हो जाते. g, जिनको: श्राचेपयुक्र ग्रगेटजन्य 

विषाक्रता ( Spasmodic. ergotism ) 
कहते हैं । 

गर्भाशय --गभेवती feat तथा az जीवों में 

से जरायु इतनी ata गंति से आंकुचित होता हे 

कि तदाभ्यन्तरस्थित सभी वस्तुएँ बहिर निर्गत 

हो जाती भेशातक 


| अतएव यह एक सबल. ग 


( ग्राशुप्रसवकारी ) औषध हे । इसको बड़ी | 


मात्रा में प्रयुक्ष करने से टेटेनिक स्पेज़्म 
_ ( धानुस्तम्भीय ata) होने लगता है। यह 
बात wat सन्देहपूण' हे कि आया गर्भ 

_ शातक भी हे ? क्योंकि जब तक दरविज़ह आरंभ 

न हो इंसस जरायु संकुचित नहीं होता | गर्भ- 
__ विहीन वा शून्यं जंरायुं पर इसका बहुत साधारण 
` प्रभाव होता है; बल्कि $g प्रभाव नहीं होता 
अथात्‌ इससे गभाराय्रिक तन्तु संकचित नहीं 
होते । सम्भवतः इसदः चर प्रभाव गर्भाशय के 
= धारोविहीन मांस पेशिया पर सरलोरोजक असर 
होने से ओर किसी भाँति सौपस्न गर्भाशयिक 


. करता हे 


> SAA रसोद्रेक a के..प्रयोग से 
EMN, घम, दुग्ध तथा मूत्र त्पत्ति व प्रस्व. घट 
ङ जात, है । जिसक्र! कारण ग्रह होता है कि-समग्र 


= Mist रक्रवाडिनियो के संकुचित. हो _ जाने 


SH द्रवों की उत्पन्न Raat -म॑थियों में 
रक्के यथेष्ट परिमाण में नही पहुँचता ६. 
छ अगट-श्रगदतन्त्र 5 
a x (गटे के विषक्रे परक वो लक्षण) 
“क्रॉनिक अर्गोडिज्मं Catz दोरा चिरकारी 
विर्षाक्रता )- ओ्रषधरीय मात्रा में इसका उपयोग 


RUHIY 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इसका उपयोग | 


- अया (टज़्म ( पुरातन प्रकार 


.निण य करने में भ्रम न करना न | 


“ सनसनांहट आर स्थानिक संज्ञाशून्यता कां ग्रनु 
“Ra होता हे । अस्तु साधारणतः पहिले हस्तपाद 


म | 
“होकर एस्फिक्स्या ¢ श्वासावराध ) का दृशा 
- मृत्यु उपस्थित giare | 


वर्तमान होती है) भ्रण करते > 


आक्रांत पाए जाते हैं | 
स्वरूप होते F— 


( $ ) ग्रेंग्रीनस अयो Ra 

धमनियों के संकुचित ! जाने से चूँकि 
समग्र अवयवों में यथेष्ट परिमाण में नहीं पहुँच 
पाता; अतपुव पोषण विकार के कारण शरीर के 
विभिन्न अवयवो में विशेषकर हस्तपाद $ 
wat? ( Gangrene ) को. दशा उपस्थित 
हो जाती हे जिसका पेलेग्रा ( Pe 18818.) से 


(२) स्पज़्मोडिक अगोटिज्म ( आच्तेपयुक् miz 
विष) इस प्रकार के रोगी को प्रथसं कण्ड वा गुर 
गुदा का बाध हाता हे अथवा सस्पूण शरीर पर 


चिउँटियाँ रंगती हई प्रतीत होती तदनन्तर । 


'शोणि 
EEG 


आज्षपग्रस्त एवं अवसन्न हो जाते हैं। पुनः सम्पूणं 4 
ah 


शरीर की यह. दशा हो जाती है. । gyi बढ़ जाती 

| श्रवण व दशनमें अन्तर आँ जाता है | मांत 
पेशियों की नित्रलता के कारण गति श्रस्थिर ही 
जाती अर्थात्‌ चाल लडखडाने लगती - है | 
नाड़ी की गति अत्यन्त मंद हो जाती है; वन 
विरेकं आरम्भ हो-जाते हैं | अन्ततः सांगि 


ATs A | 
9 yg a 
wuz द्वारा विषाक्र होनें पर निम्न मि 


व्यवहार करें-- ` 
इंथरिस प्योर Ro bles 
fam ओपियाई 10% 
सिख्पाई न अल 


Es |; 
qt ale 


Ea 


„रथात्‌ नकसीर 


i 25 (Gs So, C2 en >: 
“(iematuria ) प्रभुति रोगों में बतत हैं । 
“व्याधियोंकी ऐसी! उग्रावस्था एवं भयानक रोगियों | 


एक चाय के चम्मच भर षध प्रति 


प्र घंटे के अन्तर से ATT कर 

ir नाइट्रोग्लीसरॉन को ast मात्रा म दन | 

ie उत्पन्न होती हे उसका तथा | 
के प्रयुक्त करने से | 


स्तिप्कीय विकार का अर्गट : एक उत्तम | 
a | 


4 ` 
A केथेरप्युटिक्ल अर्थात्‌ उपयोग 
(बहिर- प्रयोग ) 
t कभी कभी गलगर्ड ( गॉइटर ) और धाम- 
ang द ( एच्युरज़्म ) के समीप AAT टोन का | 
q अन्त; चेप करने से लाभ हाता हें । a | 
अश Prolapsus of the rectum ) | 
यदि प्रति दूसरे वा. AAR दिवस गुदसंकोचनी 
ग्रेन अगो टीन का | 
a कि 


| 


| 


ऐशी वा स्वयं गुदा में ३ 
ae ग्रन्तःचेप किया जाए ता क 
एक व्याधि की निवृत्ति होती है । 
AAT प्रयाग 

सार्वागिक रङ्गस्थापक रूप से अर्गट अब तक | 

Roa हे ओर सम्प्रत इसका आशभ्यन्तरिक 
'शोणित करण यथा नासांशं द्वारा AAA हान 
( Epistaxis ), | 
‚Ngaa (Hesmoptysis ) a4" | 
( Uematemesis ) और रक्कसूत्रता | 


में प्रति १९ वा ३० मिनट के अन्तर से "प्रगट | 
का खक्रथ वा गम्भीर अन्तःलेप करना उपयोगी | 
६ | आन्तरिक saadi at uefa में रक्कस्थापक | 
स्पसे भ्रग'ट का उपयोग बुद्धयःत्मक नही 
गुत आनुभविक है । इस बात ,का ध्यान में | 
याजा अत्यन्त. दुश्तर हे कि जो औपध धमनियो 


संकुचित कर रक्कभार की वृद्धि करती हो. वह 


: विकार जन्य विस्फोटक ) प्रवाहि 
. 'सोषर्न ate 


_ इन्सिपिडस ) प्रभृति 
~ यच्साजन्य रात्रिस्वेद 
--करते हैं | 


क्सि साति रक्गस्थापक ( हांमास्ट टिक :)5 हा 
सकती a 9 | 

र्‌ We गर्भाशय जन्य रक्रख,ति पर जो इसका 
कैस्थापक प्रभाव होता ag अचधिकतया जरा- 
थ्‌ मास पेशियों के संकोच के-कारण होता है | 
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aga प्रंसवानन्तर होने वाले GAIA अगट 
एक अत्यन्त “चमत्कारिक saa हे उन 
बहुप्रसूता नारियों को जिनमें परसेव ल्के “ पश्चात्‌ 


प्रायः रक्रलाव हुआ करता हैं प्रसव के बाद 


` तत्वण्‌ ATS का उपयोग लाभदायक होता हे | 
आर यदि इसके प्रयोग म कोई aa रोधक न 


हो तो प्रसंवसे पूर्वे भी इसे दे सकेते हें । कतिपय 


“nara रोगियों को भ्रमो निंएटेड टिक चर फ़ 
i है अगटबया लिक्वि पर्वेसस्ट क्ट aim अगट १ से 


२ डाम को मांत्रा में दिन में ३-४ बार देते हैं 
या होइपोडमिंक इन्जेक्शन: ऑफ़ अर्गट को 
१०मिनिमि की मात्रामें २-३ बार प्रयुक् करते हैं । 
रक्रप्रदर .एवं कई प्रकार-के! गर्भाशयिक श्रवु दो की 


-- रक्गलति में भी उक्क ओपत्रि के प्रयोग, से उत्तम 
- परिणाम प्राप्त हुए हैं । = ऐसी. दशा म गभो- 


शयिक द्वार में ्रगो टीन at पिचकारी: करनी 
चाहिए । 
अगट चूँकि रक्षवाहिनियों का संकुचित 
रता हें; अस्तु कभी कभी इसका पष्यःरा € रक 
aly ° Heats, 
न्य ( स्पाइनल स्व्लीरोसिस!) एव 


सौघुस्तस्थ waaa ( Spinal congo 
stion ), घर्माघिक्य आर agae (street 
रोगों में मी बर्तते हँ UAT: 


[ग 
के रोकनेक लिए .इसका yard 


न्तरः प्रय्रोग 
गट को अधिकतर शिशु प्रसवानन्तर 


क्योंकि प्रसव: के पश्‍चात! इसको देने 
i ति संकचिंत हो arang, एव 
ता fadi हः आर जरायु 
gg प्रसव से 


मं लाति 
से गर्भाशय! ARTA 
[तन मे सहाय 
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Za 
-लाइक्वार आसेनिकेलिस ~ 


3 अण के पक्ष में भयावह होता है । aga यदि 
WU जरायु द्वारा विसर्जित न हो तो जरायु के 
aaqa क ग्राकञ्चित होने पर स्वय गभांशय के 
विद्वीण्‌ हो जाने की आशंका होता. हैं । श्र्स्तु 
यदि वस्तिगह्र में कोई विकार न हो और AT 
saz के भीतर आडा या किसी विकृत रूप में न | 
हो एवं कोई भ्रन्य कारण प्रसव के लिए रोधक 
वा श्रहितकर न हों तथा गर्भाशयिक द्वार भलो 

_- प्रकार खुल गया हो और गर्भाशय की शिथिलता 
के कारण प्रसव में विलम्ब हो रहा हो तो ATS | 

„ . को प्रसव की दूसरी चा. तीसरी श्रेणी में भी | 

_adat उपयोगी हे | | 


रोग-निर्माण विषयक श्रादेश-- 

( १ ) अर्गट एक अनाशुकारी विष है । अस्तु | 
क्वचित काल इसके एक आउंस लिक्किड एक्स- | 
ट्रेक्ट को एक ही मात्रा में देने से विषाक्त लक्षण 
नहीं उपस्थित हुए । 


(२) इसके सद्यः निर्मित फांट और इसके | 
= अमोनित योगिक उदाहरणतः अमोनिएटेड टिंक्चर | 
ऑफ़ श्रग ट अपेक्षाकृत अधिक विश्‍वस्त योग हैं। | 
( ३ ) क्रोरोफॉमं वॉटर और टिकचर ऑफ़ | 
Wits के योजित करने से अर्गट के कुस्वाद का | 
निवारण हो जाता है! 
( ४ ) लिक्विड एक्सट्रेकट ऑफ़ अर्गट को 
४  परक्रोराइड ऑफ़ आयने के साथ मिश्रित करने से 
जब मिश्रण श्यामवण का हो जाता हे, तब उसमें 
! किञ्जित्‌ निम्बुकाम्ल (Citric acid) के 
१ मिलाने से उसका शुभ्र au’ होजाता है | 
(४) अंगों टीन को वटिका रूप में वा केप- 
£ शूल में डोलकर दे: । इसके त्वक्स्थ ग्रन्तःक्षेप 
करने के लिए नितम्ब स्थल को गम्भीर पेशी 
AER हे | उदर की दीवार में इसका स्वगीय 
BAST नहीं करना चाहिए | त्वकस्थ ग्रस्तःक्षेप 
के 'परचात्‌ उक्त स्थल प्रायः शोथयक्र; हो 
जाता श्रौर वहाँ पर फोड़ा बन जाया करता हे । 
पराक्षित प्रयोग 
( १ ) एक्सट्र क्टम श्रगाटी लिक्विडंस !.. डाम 
) ल्लाइक्वार स्ट्रिक्नीनी २ मिनिम 


a, 
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एक एक वटी दिन 


क्वीनीन सल्फ 
एसिडम सल्फ्युरिकम डिल रन , 
एक्वा एनिसाई 

यह एक मात्रा हूँ | आंवश्यकताजुसा 


हां एक एक मात्रा Aq 
l 


ie OU, 


Uy 
दिन a दो-तीन बा 


००५१ 


प्रथाग--प्रसव के पश्चात्‌ ज्वर होने की दशा 


म अथवा SAC के न रहने पर भी इसका उपयो | ( 
लाभदायक है | val 
०. 
(२) एक्सट्रक्टस अगा री लिक्किइम्‌ ३० मिनि qizi 


कार स्टिकनी नी ३ मिति | पमा 


एक्रापाइमेण्टी ( या मेन्थी ) 7 आउंस पंत | गरि 


ऐसी एक एक मात्रा औषध | तीन-ती | देखे 
घंटे पश्चात्‌ दें । प्रा टीन 
प्रयाग--रुकी हुई आँवल के निकालने क्सि 
अर्थात्‌ अमरापातन हेतु गुणप्र द हे aT eT 
( ६ ) एक्सदौक्टम अगो टी लिक्विडम Pe 
vo मिति | ति 
एसिड गोलिक ३० ग्रेन | mii 
एक्वासिनेमोमाई १ आउंस A ki 
ऐसी एक मात्रा ओपश्र तत्तण पिलादे | श्रावः देर 
श्यकता होने पर कुछ घंटे पश्चात्‌ एक मात्रा | गरगर 
कौर दें । Ard 
प्रयोग--जराय॒ द्वारा. maa ही k 
( Uterine hæmorrhage )# हाम | भगा 
è | f i 
ग्रत ३ 

( ४ ) एक्सट्रोक्टम अर्गोटी ie | ag 
एक्सट्रै क्टम NIAAA p ant 
Bie ge gi 3 परा ni 
एक्सट्रे क्टम एलोज ee i 
सब की एक वटिका प्रस्तुत रोग” | अगे 


में दो बारदें ! 

रजःप्रवत्त क हे | ३० fated 
(x) एक्सट्र क्टम ania लिक्रिंडम a 
पोटासियाई आरयोडाइडाई 


अमोनियाई s 
एक्का मेन्थी पेप० 


onan trea दिन मदो बार |. waterin bonom of dely औषध दिन में दो बार 
इन WARE ( गर्भाशय | 


ad 
$ैउपयोगी है | | 
‘ । gee कम गोटी लिक्तिडम १४ मिनिम | 
i टिंकचूरा ब्रेलाडोनी ४ सिनिमं 
gera औरन्शियाई ठे सूम 
ie इनप्युज्ञम कस्केरी basa पर्यंत 
> | ऐवी एक एक मात्रा श्रौषध दिन में तीन बार 
A | ,प्रयो एअ स्तन्यह्वासकारक ( Anti- 
उपया | 4 
valactagogue: ) है | 
as 57.3० A 
3 टाकिसन ergotosin-ke अर्गट का एक 
iz 
be प्रभावकारी सत्व | देखो-अर्गोटा | ड 
| | tism-g0 aiz द्वारा AURA 
पर्व miim ergotism-zgo Mz द्वार 


9 $ 
न-तीन देखो--अग 


प्रोटीन 01200111--ई 
क्सिन का अन्‌हाइडाइड 

mida ७18001017-ई ० 
किया हुआ एक '्रलकलॉइड ( क्षारीय सत्व ) 
विशेष । देखो- श्रर्गीटा | 

ग्रगोटीनम्‌ कोलमैन esa ergotinam 
kohlman fluidum-ão श्रगो टीन भेद 
देखो--अ्रगोटा | 


० ANZ सत्व । यह ANI- 
रा Se a 
है । देखो - अग.टा | 


कालने अर्गट से निर्मित 


र 
; 


निम्र 

o ग्रेन 

यन्त 

रावः | 

मत्र | Waa डेडज़ोल फ्स्युइडम ०५४०५२५ 
denzel fluidum—ao sa भेद | 
देखो--अर्गोटा । 

ग्रगेटोनम्‌ बास्बेलोन फ्ल्युइडम्‌ ergotipum 
bombelon fluidum—@o श्रगो टोन 


yi भेद । देखो-अगॉटा | 

] whan बे 0 1 

2 | भे aq बाजियन ergotinum 100701९१7१ 
it ra mare 

१ : -खे० श्रगोटीन भेद | देखो--अर्गोटा । 

१ 


gain एसिड ergotannic acid-ae 
. सके स्ल्युकोसाइड विशेष \ देखो - अंग था | 
भग नोन पनि यह चाँदी का एक 
। योगिक है | देखो--रजंत । 

\ "IG arghol-smg मोती ( कपूर का एक 
$ दे है जो गदला नीला सा होता है) | 
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ज 


$ अचांकामी 
water in honour of a deity 
(The sun, moon, etc. ) while 
performing Worship, पजाकी एक 
विधि | जलदान, सामने जल गिराना । तपण 
करना । ( २ ) मूल्य ।( price, value. ) 
RAZA, arehatam-te Flo भस्म । ( Ox- 
ide. ) हारा० 1 see-Bhasman. | 
aal arghá-fgog ०, ख्री०(१)अ्य देनेका te 
की आकृति का एक ताम्र पात्र | जलहरी, तपण 
का पात्र ( A veesel shaped like 
a boat.) | (२)जिस वनमें जरत्कार सुनि तप 


करतें थे, वहाँ का मधु । 
ञ्रच्यं arghya-tée संज्ञा qo | 
आध्य मध, मधु । A sort of 
honey (el. ) । fae (६) Seat 
(२ ) बहुमूल्य । 
gT arghyata-zat—WS l . 
ग्र्याटः,-लः arghyatabr]ah-e® qo 
शुक्रला, उच्चटा | ग्राकडा, TA $ es 5 
- शुक्रला, चालुपत्रः, 
gao! 
आ gs preoatonite) 


अर्ष्यम्‌ arghyam-to Ale 


अध्येता, 


asata: 
उच्चटा, AET | 


अघ Weha-fro qe ( १ ) Mode ot 


Worship, act of pouring 00 ; 
z 
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चिकित्सा- हिंसात्सक ग्रहों को वेदोक़ मन्त्री 
द्वारा i होमादिसे जय करे | अचाकामा ग्रहों की 
यथाभिलापित वलिप्रदानादि से जय करने का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपाय करे | वा ३० Ho ३ | 
अर्चि; archih-do alo, mle aa 
gia archi-do @lo, ko संज्ञा aio | 


(1) अग्निशिखा, लांगलिक, करिहारी | 

(Gloriosa superba.) | (३)अग्निज्वाला, 

गज पिप्पली ( Pothos officinalis ) । 

(३) चमक, आँच, ज्योति, दीप्ति, तेज 

( Light, splendour. ) | ( ४ ) अग्नि 
आदि at शिखा । ( ५.) किरण 

अचिमान archimana-fgo विर [eo] 

श्रचिष्मान्‌ archishman-feo संज्ञा पु० 

[सं० ] [ ate 

( Fire ) (२) सूर्य ( The sun. 


हुआ ।( Lighted. ) 


अची archi-dto काञ्चनार, कचनाल (र )। 
( Bauhinia racemosa, 
मेमो० | 


persica. ) । ( २ ) दर्शनशास्त् ( REHA ) 
की परिभाषा में उस वस्तु को कहते हैं जो दसरे 


दूसर क आधार पर हो | 
रंगीन कपड़े में जो रक्रता, 
प्रभृति वर्ण पाए जाते हैं वे “ay जञ द 


ओर 


| 
|| 
j 
अचिष्मती ] ( १ ) अग्नि | 


| 


-वि० [ सं० ] दीप्त | प्रकाशमान । चमकता | 


AS 22170-अ०(१) पीलू,-लु (Salvadora | 


श्रजक्रज 
क आधार स स्थित हो अथात जिसका अस्तित्व | 
ल्दाहरणत: , 
श्यामता या श्वेतता | 


स्वय कपड़ा उनका मूलाधार हे । ओर पदार्थत्व | 


अथात मद लघु, सूच्म प्रभति गुण पदाथे के | 
श्रस्तित्व. को राट करते हैं अर्थात्‌ थे पदार्थात 


है तथा “अझ_ज़ ” या गुण कहलाते क्रिया- 
त्मक लक्षण, धर्म, स्वाभाविक गुण, लक्षण 
प्रभृति इसके पर्यायवाची शब्द हैं । 
( Quality ) go | 
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क्वालिटी | 


1 


: अ_ज़ arza—Bo (१) पृथ्वी भू 


| 
| 
| 
| 
1 
| 


17072. ) | 


X ६५८ ल 
अचिः < R af 
ee eS EE कम कसका... 7 
इच्छा होने पर भी नहीं खाता, ऐसा रोगी सुख | अज arya | AO सुकना, . सुगन्ध फेर 
ERS : ग्ज arij TART 
साध्य हाता हं | अराज arija पफ्र्यूम Ber Ning | 


एक तत्व विशेष 


( Earth ) देखो- तत्व । (२) चौडाई 
| 


अयत | अज्ने-हि०। 
| अजह arzah-Bo दोमक (White 
AAT: al PR Jo- (१) 
अजक ॥119.1:-ाह० g'o | 3 
भेद, वावरी-हि० en be 
गर्गेर-कं० । तेज्लगग्गेरचेद् -ते०-। a 
(00. | 
mum Basilicum. ) पर्याय--खेत | 
च्छदः, गन्धपत्रः, पाता, SHE | ““वर्वेरिकाकारो : 
लघुमञ्जरीकः सूच्मपत्रः निर्गन्धः श्वेत PF 
( बाबुई ) 1” खु० Qe ३८ Ho सुरसादि 
So । श्वेत वर्वरी । शादा बाबुई-बं० | ato 
Go १ Alo | श्वेत पर्णासः, श्वेत तुलसी, तोक- 
मारी | fo या० विसूची-स्रि० वमन शान्ति] 


ant) | 


Wap अर्थात्‌ वावरी. श्वेत, कृष्ण तथा रक्क भेद 
से तीन प्रकार at ओर तीना गुण में 
समान होती हैं । 


गुण--कट, उष्ण, वात कफ रोगनाशक, नेत्र 
रोगहर, रुचिकारक तथा सुखप्रसवकारक हैं | 
र्‌।० नि० T> Lo | देखो-चव री ( बनतुलसा,. 
.विश्वतुलसी ) ( २ ) श्वेतपलाश M । 
Butea frondosa ( he white 
var. ) Pi See Sines त 
qo असन वृष 


arjakarjah-सo 
Jia 


राखन (ना ), Aaima 1( 1१8111111१ 
tomentosa. ) देखो अखन! 
ațiká-eio A 


EJ Jak V 
अजका दिविका9/ 19178 ६1 rae 


द तुलसी मूल, शांखाटुली' मूल, ae 
भांगरे की जड़, जाअफल, लवंग, 
गजपीपल, aqaa, वंशलाचन aaah 
मूसली, शतावरी, विदारांकन्द गोखरू स^ ठ 
. कीकर की छाल के. रस में खरल करक 
की गोलियाँ बनाए | अल्लुपान-सुरामः 
* गोलियाँ स्तम्भक और It है | 


Alo zgo | 


० OF 


A Fa 

e a 

ही मृत्यामल झा, सदाहञ्र मनी | 
| ॥ ८ ME 3 2 
qi nobus niruri. ) Zo Zo | 
1011 शी ४ 4 | 
(Phy | 


aoe मकड़ी | ( Spider. ) 
| ॥1-फ्रॉ० कंगुनी या चीना। (Millet.) 
14-बरब० ग्रास | | 
2040-० देवदार, चीड! 


gat 
Igt 9120 
ताव arza-l 
/ Pinus Cedrus. ) Ho He Zie | 
रवा arja ए8-रू० चाँदी, रजत Silver 
( Argentum. ) देखो -- रजत । 
811]8ए६॥-सर० जागवा | 


| ६ ५ 
qaal f J | 
| gat 221]4- ० TH | See charkha. 
An बरब० बरबरी बादास का AT | 


gia 1] 
TAZ अकबर ग्रज्ञा शाह 


| प्रीती arzani -Ho सुद 
नाम था | आप-फ़रु ख़शेरके समकालीन तथा उच्चः 
कोटि के हकीम थे | मीज़ानुत्ति,ब, तिब्ब अकबर, 
मुफ़रंहुलक़ लूब प्रभुति आपके लिखे हुए प्रसिद्ध 
ग्रंथों मे से हें । . 
| जाव arjab $ 

| Mae amaaa 
में नहीं आता । ( Intestines. ) 

| प्रजालूत 81141011-बरब० फ़ाशरा, श्त्रिलिगी | 
| _ (Bryonia. ) s | 


-go न्त्र। नोट- 
| यह शब्द एकवचन 


| जीर arzir 


arzir, | (e Stannum. ) 4 
Blo Fo | 


॥प्रजीकनह ay 

नह arjiqanah-Fe इङ्गी लुल्मलिक | 
| क) | (Melilotus officinalis-) 
i 6.0: UWginea-do अरण्यपलाण्ड, कादा, 
| न प्याज़ | अन्सल, इस्क्ील-श० । ( 17: 

| Wan squill. ) देखो | 
SNE . t-q ag | 

| निय ) देखो-वन पलाण्डु | 
| Ait ; ai kunth. 
| q m त 

1 सिल्ला ivginea 501119, . 
Ree = कांदा, जंगली प्याज़, अरण्यपलार 5 | 
2 ०010) indica. ) देखौ-वन पलाण्डु | 


n 
भे 1 


nt arjunah-go fo 
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६५६ 


RIS कोटा | -pre ag, रॉगा। Tin | ` ` 


| शरिडका urginea Indica, i 
| 


Steinheil. | 


ने arjun 8-हि ० वि० 


"अजुन 
ay ee (१ ) सवेत वर्ण, सफ़ेद | 
ite colour.) | (2) 
A | A (३ ) सफेद कनेल । 
७ १ ह प शुङ्गगत रोग विशेष । ate का $ 
CT R आँख के सफ़ेद भागमें लाल छींटे पड़ 
जात हृ । 3 
sg के सफेद भाग में खरगोश के 
Vat के समानजो एकही विन्द्र उत्पन्न हो 
उसको “aaa” कहते हैं । मा० नि० | 
(२) मयूर, मोर Tat ( The peaco- 
ck.) । मे० afaa | 
(३ ) एक aa विशेष। 
पर्याय --नदीसर्जः, वीरतरु:, FRA: ककुभः 
चित्रयोधी, धनञ्जयः, वैरातङ्कः, किरीटी, गारडीवी, 
कर्णरिः, करवीरकः, कौन्तेयः, TAIT, गंडीरी, 
Ranga: सव्यसाची, Aa, कृष्णसारयिः, 
पृथाजः, फाल्गुनः, धन्वी, वीर-ब॒त्तः-सं० । कहू, 
कहु, काह ( हू ), कोह, कोह, अजुन का 
पेइ, ग्ञ्जन-हि० | ग्रज्जु नः, ग्रज्जु'न, गाइ 
-qo | टर्मिनेलिया agar ( Terminalia 
arjuna, Bedd., टर्मिनेलिया ग्लेब्रा Ter- 
minalia glabra, P. &. an BREE 
au अर्जना Pentaptera arjuna, 
Rosb, पेण्टाप्टेरा ar Pentaptera 
glabra., पेण्टाप्टेरा अंगस्टिफोलिया peni 
angustifolia. बोहीनीया 
Bauhenia tomentosa 
दी अजु ना माइरो- 


Z 


aptera 
टोमेण्टोसा 
-go l aa at Arjuna. 
बेलन The Arjuna myrobalan-#e! 


ट्री-ता० | 
_मरुद-मरम्‌, TA ava मदा 
वेल्लइ-म९* 5 । = ees 


—~_ E 
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८ ६६० 


मदिविज्ञि-मदि, महि-मैसू० 


-को० | 
तोक्क्यान-बर० 
-सिहल० | 
हिमज वा हरीतका वग 
( 39, (४ Combreltucee: ) 
उत्पत्ति-स्थान यह qa दक्खिन से अवध 
तक नदियों के किनारे होता है । यह बरमा ओर 
लङ्का में भी होता हे । उत्तरी पश्चिमी प्रांत 
हिमत्रती पर्वत मूल, संयुक्र प्रांत, बंगग्रदश तथा 
मध्य भारत, दक्षिण विहार ओर .छोटा नागपुर । 
चानस्पतिक-चर्ण न--इसके gT अत्यन्त 
विशाल ३०-३२ हाथ श्र्थात्‌ ६० से ८० फीट 
उच्च तथा पतनशील ( पत्र ) होते हैं । इसका 
काण्ड अत्यन्त स्थूल होता है | बंगदेश म वार- 
भूस्यञ्चल से यह प्रचुर मःत्रा में उत्पन्न हाता 
है | यह एक ग्रारण्य बृ हे | पत्र नरजिह्वाकार, 
पत्रप्रप्ट में वन्त के afisz दो अ्रबु दाकार 
ग्रंथियाँ इस प्रकार लगी होती हैं जिनको पत्र के 
ऊपर की श्रोर से देखने से वे दिखाई देती हैं, 
पेसा बोध नहीं होता । बैशाख तथा ज्येष्ठ में 
इसमें पुष्प wid हैं | पुष्प अत्यन्त सूच्म, 
हरिदास श्वेतवण के ओर पुष्प दरड के चतुर्दिक 
स्थित होते हैं | केशर केशवत्‌ सूच्म एवं उच्च 
होते हें । फल अगहन और पौष में. परिपक्व 
होते हैं । फल देखने में कम्मेरंग के समान लम्बाई 
की रुख उच्च तीरणिकाश्रों एवं तन्मध्य गंभीर 
परिखा्रो' से ax फाँकदार होते, किंतु. तदपेक्षा 
खर्व्वाकार एवं ताइश मांसल नहीं होते È | 
नवीन त्वक्‌ आंमलक वल्कवत्‌ बाहर से रक्काभ 
Jat तथा भीतर से अ्ररुणवर्ण का होता हे | 
स्वाद ग्राह्य कषाय होता हे.। 
रासायनिक-संगठन--प्रन्थः संकेतों से यह 
प्रगट होता है कि बहुशः पूर्व अन्वेषको को उक्र 
ओषधि यथेष्ठ श्रभिरुचि प्रदान करचुकी हे । 


ET ( १८३१ ) के aga gaat छाल में. 


३४ प्रतिशत भस्म प्रात होती है जिसमें लगभग 


` सम्पूर्ण शुद्ध ae कार्बेनित अर्थात्‌ चूर्णापल या . 


afa मिट्टी Calcium carbonate ) 
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होता हे | जलीय रसक्रियामै २३ प्रतिशत 
लवण और १६ प्रतिशत कपायीन ( a 


Anniny 
' कोहल ali 


पायीन के सि 
अत्यल्प मात्रा में रक्षक प्रदार्थ प्राप्त a 
t 


हृ दो द्रव्य वतमान होते है 
रसक्रिया प्रस्तुत करने पर क 


घःशाल ( १३०३ ) ने इसकी धो 
विस्तृत रासायनिक एवं प्रभाव विषयक ग्रथ 
किया । उनके अनुसार इसमें निम्न a 
i 


द्रव्य पाए गए-- 


(१) शर्करा, (२ ) कपायीन (१) 
रक्षक पदार्थ,(४)ग्लूकोसाइड के समान एक पदा! 
ओर (x ) केल्सियस तथा सोडियम के 
aza श्रोर किञ्चित्‌ क्षारीय धातुओं | 
(Chlorides ) | उन्हें यह भो ज्ञात emf 
सम्पूर्ण कषायीन १२ प्रतिशत और मस ४ 
प्रतिशत हुई । 


— 


परन्तु, आर० Teo चोपरा महोदय प 
उनके सहयोगियों ने उत्तम शुद्ध वल्कल A] 
एकत्रित कर, इसके उस प्रभावास्मक सल, 
प्राप्ति हेतु, जिसको se ओपधि के हृदयोगक॥ 
प्रभाव का AA बतलाया जाता है,. इसका भरता 
चतुरतापूर्वक विश्लेषण किए । कहा जाता 
इसमें ग्लूकोसाइडस वर्तमान होते ईं । भरत 
उनकी विद्यसानता का ज्ञान ग्राप्त. करने 5 fet 
प्रत्यन्त ध्यान पूरण शोध की ag | पर (र 
बल्कल में न ऐल्कलाइड (.च्षारोद ) aaa 
ग्लकोसाइड ही प्राप्त हुए और न सुगंधित | 

स्थिर तैल के स्वभाव का ही कोई इह. 
गया ! आपके Aga त्रलकल में निल | 


वतमान पाए गए--- 


(१ ) अल्प मात्रा म बि |. 
fran (मग्ने) 5 ४. 
कस ) तथा मग्ने e 


सहित श्रसाधारणतः बहुल 
( Calcium ) के लवण । | 
(२ ) लगभग १२ प्रतिश + Abe 
प्रधानतः पाइरोकट्रंकाल नूस त 
a र 
techo] tapnıns ) 


z= ६६१ 
उच्च द्रवणाङ्गयुक्क एक सैन्द्रियकाम्ल | 
नर फाड्टॉस्टेरोल ( Phytosterol )1 

(४) एक सैन्द्रियक gar ( Ester ) 
वो ware (रा सहज में ही हाइढोलाइएइ 
(aydrolysed ) हो जाता हैं | 

(x) कतिपय रक्षक द्रव्य, शकरा प्रभृति | 
उपयु के विश्लेषण द्वारा यह बात स्पष्ट होगइ कि | 
इसमें काइ ऐसा प्रभावात्मक सत्व, जा इसके | 
हृदय बलकारक प्रभावका कारण सिद्ध हो, जिसमें 
एतदेशीय जनता की सहान श्रद्धा हैं, नहीं पाया | 
जाता । Gaara काल A पेट्रोलियम, ZAT 
सारों से प्राप्त विभिन्न 


मद्यसारीय श्रौर जलाय 
gigi की ध्यानपूर्वक परीक्षा की गई 
ग्रोगिकों के सिवा कोई अन्य द्रब्य जो हृदय वा | 
किसी अन्य TIA पर प्रभाव उत्पन्न करें, नहीं | 
पाए गए । रक्षक पदार्थ को वियोजित कर , 


; परन्त खटिक .. 


उसकी परीक्षा की गई, पर परिणाम पूर्ववत्‌ रहा । ' 
aut हाल में केइयस (Caius ), RAFT | 

Mhaskar ) तथा आइजक ( 18880 ) | 
(११३० ) ने टमिनेलिया male हरीतकी जाति | 
के सामान्य भारतीय Wat के द्वव्यगठन का विस्तृत | 
अध्ययन किया, परंतु चारोद ( alkaloid ) | 
वा मध्वोज ( Glucuside ) श्रथवा सुगन्धित | 
या अस्थिर तेल (Essential oil) के स्वभाव | 
के किसी प्रभावात्मक द्रब्य के प्राप्त करन म व- 
असमर्थ रहे । सम्पूण` १५ प्रकार की छालाका | 
भस्म कर परीक्षा करने पर उनमें एक श्वेत, मु) 


(इष डूः žo) 

परयोगांश-त्वक , पत्र (तथा अजु ने सुधा) | 
RiT — ag चूण --२-६ आना भर | 

सधारण मान्ना--२ तो०। 
शोषध-निर्माण --अजु'नघृतम्‌, भजु नाथ 

WH, अजु'न त्वक्‌ क्वाथ, ( १० में १ ) 

मात्ना--आधा से १ mga; ओर खक चूण | 
अज्ञ न के Tusa तथां प्रयाग 

* आयुवेदीय मतानसार--अर्ज न. कपेला 

TY a, ककध्न तथा aade है भौर 


fata और निःस्वाद. भस्म वर्तमान पाई गई || 
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भुन 
पित्त, श्रम तथा amans एवं वातरोग प्रको 
SKS È | घन्वन्तरीयनिघ्ररटु | रा० Fe 
Tok | 

ककुभ अर्थात्‌ अजुन शीतल, कपेला, हृदय 
को प्रिय ( हृद्य ), चत, चय, विष और रुधिर 
विकार को दूर करता है तथा मेद रोग, प्रमेह, 
व्रणरोग एवं कफ पित्त को नष्ट करता है 
भा० Yo शा० वटादि व०॥ वा० qe 
१५ अग्-न्यग्रोधादि | “जम्बू दव याजु'नकपीतन 
सोम वल्क |” 

पार्थं ( aga ) चत तथा भग्न में पथ्य आर 
रक्रस्तम्भक तथा मूत्रकृच्छु में हितकर ži 
( राजवल्लभ ) । 

TAA के वेद्यकोय व्यवहार 

चरक-रक्तपित्त में ग्रजु न. चक्र (१) 
aga को छाल को रात्रिभर जल में भिगो रक्खे 
प्रातः उक्र जल (fa) को या श्रजुन का 
छाल के रस वां छल को जल में पीसकर किम्वा 
AFA की छाल द्वारा प्रस्तुत क्वाथ के पान करन 
से रङ्गपित्त प्रशमित होता है । ( Fre ४ ०) 
qaaa निशिस्थिता वा स्वरसीकृता वा 
कल्कीकृता वा मुदिता शता वा । एते समस्ता 
गणशः पृथग्वा रक्कं सपित्त शमयन्ति योगाः 

(२) ब्रणाच्छादनाथै अञ्जु नपेत्र-श्रज्‌ न 
पत्र द्वारा जण ( चत ) को aga कर । 
यथा-- कद म्ब्राजु a. XI aq प्रच्छादन 
विद्वान्‌ # 1? ( चि०:१३ अ० )। द 

सुश्रुत क्रमे सं श्रज नत्वक-शुक्रमेही 
को aaa की छाल वा श्वेत चल्दन-का क्वाथ 

पान कराएं | यथा शुक्रमेहिनं ककुम चन्दन 


कषाय at |? (fae ११ अ 21 


_ घाग्मट- Aamua मं अजुन a 
रोध होन पर अजुनं की gat का = 
कराएँ | यथात 


` ११ ०) 
“क्षय ककुअस्य ar’. ( खि? 


(२) sag AST BR vin. ( यौवन 
) रोग.. के; 
कर मधु कोसाथ प्रलेप 


पिड़का वा सुदास 
करे | यथा-८ 
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me 


ueg चाज्जुन खर्वा” (Jo ३२ Ao) 
३5. :>(२)ग्रजुन और सिरिसकी छालके क्वाथम रूई 
की वत्ती भिगोकर योनि में रखने से मूढ़गभ 
_.. के निकलने के पश्चात्‌ को व्यथा दूर होतां ह | 
चक्रदृत्त--रक्तातिश्षार में अर्जुन त्वक्‌ - 
४. agami छाल को बकरी के दूध पीसकर 
बकरी का दूध तथा मधु मिला कर पीने से रक्का- 
तिसार निवृत्त होता हे । यथा-- 
८४ ५ Hea त्वचः । पोताः क्तीरेण 
मध्वाढयाः पृथक शोणित नाशनाः | 
( श्रतिसार fao ) | 


(२) हृद्रोग मे ग्रजु न स्वक्‌--कुट्टित अर्जुन 
छाल २तो०, गव्य दुग्ध अधि पात्र, जल डेढ़ पात्र, | 
इनको दुग्धावशेष रहने तक क्वथित करे | यह 
क्वांध हृद्रोग में सेवनीय हे | यथा--- | 

“अज्जुनस्य त्वचा सिद्ध alt योज्यं | 
..... , STAAL” ( हृद्रोग चि० ) 
aso (3) वलसञ्चननाथ aga त्वकू-- | 
os ग्रलु नकी छाल को. दुग्ध में पीसकर दूध के 
«साथ पीने से ae की वृद्धि होती है अर्थात्‌ यह | 
ee - परें वल्य व रसायनःहे:| ण्था--. 
O किकुभस्य च वल्कलम्‌ । - 
Te रसायनं परं वद्यं # 1? ( हृद्रोग चि० ) | 

( ४ ) अस्थिभग्न में अजुन त्वक-- 

सन्धियुक्र श्रस्थि भग्न में दुग्ध तथा घृत के साथ 
ae cal त्वक्‌ चूण को पान कराएँ | यथा--- E 
“ “संघृतेन # अज्जु ag । सन्धिय क्तो ऽस्थि | 
भग्ने च पिवेत्‌ क्षीरेण. मानव: ।” ( भग्न 
~ चिच ) 

Ee _भावधकाश--क्तयकास म श्रज्जुन त्वक-- 
- अजुनकी छाल को चूण कर अड्सा पत्र स्वरस 
की सात भावना देकर मिश्री मधु तथा गोघृत के 
., साथ चार्टे । यह सरक्र क्षयकास हर है | यथा... 
चूण काकुभमिष्ट वासक रस भावित 
तइवारान । मधु Ja सितोपलाभिलेहय क्षय 

कासरक्तहरम्‌ | ( Ho do fx भा० ) 
(२) मूत्ररोधज उदात्त में अज्जु न 
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4 ASIST न केशरानां”'-व कफमेंह “ब्रिडङ्ग पाउ 


` gA में. इसे श्रेष्ट माना हे | किन्तु ay 


. संस्कृत ग्रन्थकार. श्रजु न को ala 
..हृद्य बलद्रायक औषध मानते श्राप 


त्वकू--मूत्ररोध जन्य Saray 
छाल का काथ पान UTE |: यश्चा 


“HATIA जनिते क्क 


पायंककुम | 2 
( Ho Go Jo भा० ) TAY तर । a 
है q: HE. ja? 
हारात-पूयमे 6 में may a 
को घव तथा अज न को चाल क AR, 
a फश 


कराए | यथा क पूयसेहे -कपायश्च 
Y 


नस्य 1”( Fro २८ sto ) 
चड़सैन ग्रहणा मे अज्जु IIn केश । 
ar 
TA दग्ध wey) इसका ६ 
प्रात; क्र 
IR काल तक्र ( मस्तु ) के साथ पान करें | यह यात ऽ 
दना बहुल शामग्रइणी के लिए हितकर है| यात है 
यथा--- 


एवं अजु न की छाल के अन्त 


VESIES al 
केशराजो SST AME प्रांत: पोतञ्चमस्लुन। 
निहन्ति साममत्यर्थ मचिराद्‌ प्र wang | 

( ग्रहगयधिकार] 


ते हैं | 


वक्तव्य l i 

चरक के उद्दप्रशमनतवर्ग में agaal ९ 
उल्लेख है ( सू० ४ ० ) तथा पितते Bt 
“निस्बाउजुःनास्रात निशोत पलानां,”” "श्र पए ` 
` | Rey ने 


३ पयोग f 
ज्जु न” विषयक पाग्रें के अन्तर्गत द्रब्यानतर प 


z [हा 
प्रमेह रोगो में अज्जुन का व्यवहार दृष्टिगोचा lis ॥ 
होता हे । चक्रदत्त की हृद्रोग चिकित्सा $ |. “0 
is hs ES va: दोर" जलाद्‌ः 
aada इसका पाठ हे ओर उन्हाने छ). 

नामोल्लेख भी | 
सुश्रतोक़् हृद्रोग चिकित्सामें इसका ‘ 
नहा हुआ ह | 
“चिकित्सा | in ४ 
चरक-सुश्रतोक़ TAFIA । 
चक्र || 
अजु न का प्रयोग दिखाई नहा. zat | am 
क्रातिसारान्तर्गत aga का प्रयाग ह 
0 
की -श्रविकल प्रतिलिपि है | ( छ 
C0 ee 
उपयु क्र वर्णन से यह -ज्ञात 


4 


Haridwar 


ue पाठ में वे कफज हद्रीगी को द्रे्यांतर 


a * पजन के उपयोग का आदेश करते हैं। 
फ aed पश्चातकालीन लेखकों में 
ag (कि ४, 


इसे कपाय एवं वल्य लिखा आर 


दत ने त . 
गैंग का उल्लेख किया | 


Ign में इसके 
ml इसकी छाल एवं afaa श्रोपध अपने प्रत्यक्ष 
| सोजक प्रभांव के लिए इस देश में आजतक 


। द्योत ऽ i, पर क 
| ग्रायुर्वेदीय चिकित्सक ZAA तथा 


र ह|य है पूर $ 
जोदर की सभी दशाओं में इसका उपयाग 
ह हैं कतिपय़ पाश्चात्य चिकित्सकों की भी 
[सके हृदोघेजक प्रभाव में आस्था è ओर वे इस 
jan ( हृदय बल्य ) रूप से व्यवहार करते 


1. s 

fae | 

ay | । 

Grin] परन्तु कोमन Koman. ( १६१६-२० ) 
५ छोदय ने हृदय-कपा2 जन्य व्याधि विषयक 


प्रोत |° रोगियों पर इ सके त्वगूद्रारा निर्मित क्वाथका 


aia | हा । उष्णकटिबन्धीय्रोपधि परीक्षणालय 
3|(School of Tropical Medicine ) 
म गलोदुरयुक्र वा तद्रहित elde ( 


ree 
pr गे हुआ | रक्रभार एवं हृदय स्पन्दन की 
| पबत ही रही | उक्र रोगियों के मूतर द्रेक 
सका प्रत्यक्ष प्रभाव Ret हुआ | जो प्रभाव 
ड़ कर पर =i बतलाया जाता है वह:इसमें 
| . 'माणमं पाए जाने वाले खटिक यौगिकों 


| की हो A 
fr (यव हे जिसका संकेत प्रथम किया जा 
| हेत. ५ 2 


` 


क समान किसी रोगी पर. इसका प्रगट | 
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' , हें, यथा अरण्य बाताद 
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९९३... 


केइयस ( Caius ), म्हेसकर ( Mha- 


-skar ) तथा आइजक (Isaac ) yaac 


ने टमिनेलिया जाति के भारतीय भेदों के बहुश; 
निज भिन्न स्वरूपाकार 'के होने का sae किया 
ह । इसके भिन्न भिन्न १५ भेद हैं। इस प्रकार के 
टर्भिनेलिया की grat की रूपांकृति में. परस्पर 


» इतनी सादश्यता है कि इनके भेद निर्णय करने में 


भूल हो जाने को बहुत सम्भावना है। भारत- 


atta औौषध-विक्रेता ( वणिक्‌ ) क्रियात्मक रूप 


से इनमें कोई भेद नहीं करते ae वे सदा 


. अज़ु न को श्रभेद संज्ञा द्वारा इन सब का विक्रय 


करते हैं । उक्त विद्वानों ने इनकी शुप्क निर्मल 


, छालो को उष्ण फांट, wi एवं ऐल्कोहालिक 


एक्सट्रे क्ट रूपमें प्रयोग कर इनके प्रभावका थक्‌ 


` पृथक्‌ ग्रध्ययन किया ओर परिणाम निम्न रहा- 


टमिनिलिया ( हरीतंकी ) को सामान्य भारः 


* तीय जातियों की छात्रों को स्वास्थ्यावस्था में 


aga करने पर वेया तो ( १ ) मूदु मूत्रल, 


यथा ag ( Terminalia Arjuna }, 


` विभीतकी ( ']'. belerica ), ( T. palli- 
_ 0३ ) वा(२) उत्तम सबल हृदोतेजक यथा टमि- 


नेलियां बाइश्रलेटा (1. 1101 809 ), टमिने- 
लिया कोरिएसिया ( rm, coriacea ), 


< Torro 
| ऽसिनेलिया पाइरिफोलिया ( ~. pyrifolia) 
aut हृदयोत्तजक होते - 


1 ( ३ ) उभय मूत्रल 
KÈ (T. catappa ); 


i chebula ), हरीतकी' भेद 
( T: citrina ), टर्मिनेलिया मायरियोकार्प 
( T. myriocarpe ), 2० ग्रॉलिवेराई 
(/ 10 oliveri ), किञ्जल Sh pe 
(T. paniculata ) और maa ( ~` 


हरीतकी ( 


ptosa )» ° 1 क 
कव्या of Tropical aie 
cine Calcutta) ant pate: = 
aa भिन्न हैं । परन्तु चूँकि: श्रमीतक - 

d 


j - पृथक न ह 
प्रभावात्मक दृष्य ९१% के सहकारियों ने 


क? 


* 
=“ 
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६६४: 


saa 


“अरुतः इस बोत का समझना अत्यन्त कठिन है 
क्रि'इसकी अलग अलग MAAS इन्द्र यच्यापा- 
Re एवं ओंपयोगिक प्रभाव एथक एथक ह । अस्तु 
राक्र शोधा की. पुष्टि हेतु विशेष अध्ययन. 
उपेक्षित हे | 
gata मत 
प्रांचीन यूनानी ग्रंयो में अजुन का ATA 
# मिंबता | हाँ! वर्तमानकालीन लेखका न 
इसका ge सामान्य वर्णन किया हे | उनके 
मंतानुसार यह-- 
प्रकंति-उप्ण व रूक्ष २ कक्षा में, किसी 
किसी के मतसे ३ BT में । रंग-श्वेताभधूसर | 
“स्वाद-बिकठा । हानिर्कत्ता-उष्ण प्रकृति को 
- तथा श्राध्मानजनक है | द्‌पश्न-मघु,घत व dal 
प्रतिनित्चि-पलाश त्वक्‌ । प्रधान काय -काम 
शक्रिवद्ध क तथा शुक्रमेहध्न | भात्रा-३ मा० से 
` ४ मा० | 
गुण, कर्म, प्रयोग--कफविकारनाशक, 
` है ओर पित्तदोष में लाभप्रद है | क्षत में इसका 
पान व प्रलेप हितकर हे । इसकी छाल कामो- 
give है एवं शुक्रमेहघ्न हे । ( लगभगविषेल ) 


He Fol 


इसके अतिरिक्त इसकी छाल शुक्रतारल्य एवं 
सज्ञी व्र वदी के पतलेपन तथा कामशक्रि के लिए 
हितकर है ।यह मूत्रप्रस्रावाधिक्यको नष्ट करता है । 
Saale के बढ़ाने के लिए कतिपय वल्य षध 
. मे योजित कर इसका हलुवा लाभदायक होता 
हैः | भारतीय. इसका अधिकता के साथ उपयोग 
करते और इसको परीक्षित बतलाते हैं; परन्तु 

. यह उतना सत्य नहीं । Ao Fo | 

नष्यमत. 

अजु न aR कषाय तथा वल्य हैं । यह 'हृद्रोगी 
करे लिए srt है| चत, अण तथा पिष्ट झंग के 
Rat हेतु raat छात्र: के क्वाथःका स्थानिक 
'डपग्रोग होता हे 1 अस्थिभग्नः किम्वा नेत्र शुक्र | 
` गत ५ रक्रफूली अर्थात्‌: श्रजुन ( Ecchymo- 


SS) मेसु नःत्वक्‌को पीसः करः प्रलेप करे | 
Ratatat रक्र्ुति किम्वा : अन्यान्य प्रस्तावों | 
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( यथा आवाहिकीय श्लेष्मस्राच an 


tH स्राव इत्यादि ) में अजु'न त्वक हे जा ae 
करते हैं। वे अश्मरी व शकरादि पन्ने, 
से भी इसका व्यवहार करते हे. | à y TS 
TH ६१०-श्यार० Cae खोरी a e A 
२५८ Ye | Blo Fo २ ज्ञा० ११ पृ | क्र 
यह पेत्तिक विकारों में लाभप्रद at i aA 
का अगद ह । त्वक्‌ कषाय ओर वरघ्न है| ह 
फल FIT हः mena पुवे wath ज "व 
स्वरस कण शूल में हितकर हे | 7 
( बेडेन पॉवेल पंजाब प्राडक्ट ) > 
कांगढ़ा म त्वक चत प्रभति में Ge 
है । ( स्ख्युवर्ट ) “lag H 
अजु नम्‌ arjunam-&o Ato guma (Gr net 
asses. ) । हला० । (२) सुवणं । 00 sin 
( Aurum ) Ño afta । ( ३ ) aal A 
(Saccharum spontaneum.) oe 
मा० 1 ( ४) दभ भेद, कुश ( Poa oyi s 
osuroides. ) । ( ४ ) श्वेत वर्ण के ¶| i 
कुटिल गति से जाने वाले कीट । ayo पूर्ण जु नए 
३२ । ३ | का०२ i 
ag न arjuna—feodar पु ० पुन्यन (Ehrati : 
acuminata. ) Fate | (२) M Be 
९ 


भूताङ्कसम्‌-ते० | TE 
3 0110 AR ar 


बड़ा गाछु-बं० | 
Ho | गोट-सन्ता | 


gifolius ) le ३० | देखो-श्रजु न | काः 
gga MH arjuna oáchh-ão 137 f 
FE, zI ( Perminalia AW केर 
a i 

DA ) | | 
| ve | पेज स 
Ag न JIH a rjuna-ghi i | M 
(3) अर्जुन की छाल के रस be 
fax fear ga सम£त हृदरोग । a 
लाभदायक g | HO To | 
(2) आजु नकी gre के po va 
पकाया हुश्रा घी सर्पण हृदय a है, 
; र 
S40 यांग तथा निर्माण fa a 


yaa स्वरस ४ Wo 
[जु कौ० 


त्वक १ mo | सा० 


J ae) रा aa - 
~ हिन E श, शरन | 
| ( अथवा ४४ पल्ल अर्जुन की | 
को ६४ श० जल में यही तक पकाएँ कि | 
ना जल शेष रह जाए । बस इसको छान 
र i : 
में सम्मिलित करे.) और FAA 
इनको एकश्रित कर घृत पाक 
विधि से पकाएँ । च० ३० टृद्रोग-चि० | 
“नक 8110118-0ए0नस० स्त्री” अजुन 
s लकल, अर्जन की छाल | Terminalia 
q १ NS 
arjuna ( Bark of-) 1 Ho Zo Ao 
ato चि० शल्लक्यादि | 


Pek ka १ WO, 


j gga त्वगादिलेपः arjun a-bvagadi-lepah 
do Fo अर्जुन की छाल, मजीठ, वृष (बाँसा) 


को पीस शहद में मिलाकर लगाने से भई ओर 
हे | 
व्यंग का नोश होता है | Zo fao To | | 


nga नामाख्यः arjuna-námákhyah- 
gogo जुन वृक्ष, काहूका पेइ । Termi- 
nalia arjuna ( Tree of- ) Ate! 
Wagar arjuna- sudhá-@o ख्रो० 
गु नर 
अ्रजुनोत्य सुधा, अर्जुन Pes का चूण 
( बुरादा ) । 
--अ्रज नो हौ नाश करने 
गुए--अजु नोद्भृत GA कफ को न 
वाली है । do निघ० । द्रव्यगुण | 


काशतृण, कासा । (Saccharum spont- 
aneum. ) Xo मा०।( २ ) अर्जुन qq, 


कहू का पेड । Terminalia arjuna. 
( Tree of-). 
| अज नाद; arjund4dah-sjo fae दुर्भकाश 


; खादक | To खि० २ Zo | 
È . 
| 8 नादि Way arjunádi-kshiram-8° 
| Wo दूध को अजुन की छाल डालकर 


पेकाकर पीले से पित्त जन्य हृद्रोग दूर होता हैं । 
या० Zo | 


भजना 
Pees Way arjunadva-ghritam 
ra Junadyarg 


तैलम्‌ arjunadya-tailam 


Yo as e र DH A 
lo CN न, Waa, नीम, वच, अजवाइ ae 


t 
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अजेरटम्‌ 
सडा मजीठ, भिल्लावाँ,. भ्रगर, मोथा, कूर, 
चाता, चन्दन, खस, गोखरू और सफेद कत्या | 
इनका काथ कर, उसमें नत्रीन परवल, हलदी, 
हरइ, ARST, ग्रामला, पाखान भेद, अर्जुन, 
श्रजमोद, लोध, मजीठ और भ्रतीस-इनका कल्क 
डालकर पकाया हुआ घी 'ग्रज नाद्य धृत' कह- 


लाता है । 
गुण--इसे सेवन करने से पित्त सम्बन्धी 
प्रमेह नष्ट होते हैं । 


नोट--इसी क्वाथ तथा कल्क से पकाया 

हुआ तेल “ग्रजुनाद्य तेल” कहलाता हे | 
गुण--उक्क तेल को व्यवहार में लाने से कफ 
तथा वायु सम्बन्धी प्रमेह दूर होते हँ । भा० Ho 

३ भा० Ago fao | 

WP ना चोरपाकम्‌ arjun adya-kshira- 
paka ४-सं०क्ली अर्जुन (gat) को छाल 
लेकर गोदुग्ध में पकाकर पीने से हृदय रोग 
का नाश होता है। वंगसे० do Exe 


{aol i 
अजुनी 9110111-सं०ख्रा०, ( हि० सवा ats. ) 
(१) सफेद रंग की गाय । Aado | सू०३। 


५० Ro 1( R) उषा | 
nett Lene: alo pi गाय, गो | 
(A cow: ) Ho नन्निक । ee 
rjunOPe IRD 
द्रम (A potherb in ese 
शेगुन गाछु-बं० | २० Ale (२) 0 
( Shorea yobusta- ) tat? | 


० शाक 
अजु नापमः १ 


a 
junna आछ-नपा०। 
शे : 1074-० 
AT aryl e 
a 1-श्आासा | गणसूर-मह० | ET कुसम 
क को डलॉगिफा- 


लिश्रस 
Raby) १ काये में 
गुण--इसका तैल ए घाल औषध 
| 
आती है। मेमो mete चाँदी) रजत, 


( Silver. ) 


$ 
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Eoee sia कोल्लोइडेल 
ggd al oentum Collor- 


HAVA Tel 
if ( Collargol. )। ss 


dale-ge 
रजत | 
AARS 11 gendum | quidum । 
भ्र्जेएटम्‌ बोवम 91891) शा) vivum 


ao देखो--पारद ( Hy drargyrum. ) 


अर्जण्टाई CEJANA argenti album- 


nas-go ( Silver albuminate ) | 


देखो--लार्जीन ( Largin. ) 

अर्जण्टाई ऑक्लाइडम्‌ 9) genti oxidum 
-ão रजदौप्मिद रौप्यभस्म-हि० | (Silver- 
oxide ) देखो-रजत | 

अर्जे'ण्टाई आयोडाइडाई argenti iodidi- 
ले० रजन्नेलिद | देखो- रजत | 

अज एटाई एसाटास argenti acetas-eo 
( Acetate of silver. ) gata रजत | 
देखो--रजत या इटोल | 

qa ण्टाई क़ोराइडम्‌--912871 chloridum 
-ले० रोप्यहरिद | देखो--रजत | 

अजे णटाइड argentide-ïo यह 

है जिसमें किञ्चित्‌ जल मिश्रित कर स्थानिक 

हैं | देखो-- 


घोल 
पचननिधारक रूप से प्रयोग करते 
आर्गीराल | हिट० He Fo | 
अजे ण्टाई नाइट 
रजन्नत्रास । ( Silver nitrate, Lunar 


caustic.) देखोी--रजत | 
Ha राटाई नाइटरास इर्डयोरेटस argenti 


Ditras induratus-do कठिन TAAA | 
देखो - रजत । 

अजे रटाई नाइट्रास मिटिगेट्स argenti 
nitras’ mitigatus-खo ( Mitiga- 


ted caustic. ) हेलका कियाहुआ काष्टिक | - 


देखो--रज्ञत | 
श्रजंगटाई ARMA argenti nucleas 
-ले० ata ( Nargol. )-इं० । देखो- 
न्यूकलोन या न्यूक्लीश्रोल | 
अर्जेणटाई HLA argenti phosphas 
( Tribasic. )-ले० रजत स्फुरेत्‌ | 


= 
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सिल्वर | 
ग्रायोडाइड (रजन्‌ नेलिद ) का एक तीच्ण | 


. . ~ | 
(स argenti nitras-eo 


है| माधा-ह से फु मेन वरिका 
| Fle THe | 


अजे रटाई फ्लोर! F-argenti 
011-ले० देखो-रजत) एसिइम्‌ हो k 
RFH | _ 


xe cont 
अर्ज एटाई लकटास argenti lactag 
एक्टोल ( Actol Ji देखो-- रजत | 


अर्जण्टाई सा म्‌ argenti c 


anidum 
-ले० सिल्वर ar 


इ ( Silver cya 
nide )-३ ० । देखो--रजत | (1010 
nida | 


ASTUTE खाइट्रास argenti its: 


देखो- रजत । 
asiezieta argentarsyl-se यह काढे. प्रभव! 
| डाइलेट ऑफ़ आयरन ( Cacodylate of |" (Co 


TH स्थ्राईरूप से सम्पूण प्रकार 


4 


ग्रन्तःच्तेप मात्र 
be pe आहह हिट | act 
| कें परा%यी कीटो से शून्य हो जाता हे । हि?” | 


| Ho Ho | W 

| अजेण्टेमोन argentamin-# . देखा: | | 

| cata | d 

| asura argentol-zo यह eu” ऱ्ह 
| यौगिकं हे । देखा- रजत | . ड | Alki 
। अर्जाचा arjová-&° चाँदी, रौप्य । ॥ G i 
a ee ee ही DUNA 7 | Rta 
। अटिका पिल्यालिफरा ध1 ५०० pl in UE C 
a e सल vat Avice 
टका प्राइमा urtica prii z jis a 
“at 


-ले० अज रह, उतञ्जन.। ( 


| 
| 
| 
| edulis, Pers. ) फ० 3° ३ 


० 


ल्क... urbica morvtla-Foe 
Ut ४ e white nettle, 
E gle D ad nettle, i i | 
| quettie, white archangel.) 
a aH (Laminum album.) 
rid पिम. A 
> glo Al? प्‌ 


ae { | 
ane चट एवत्थ- | 
|, सीद urticace eo a at A रवत्थ 
qi | 
laf भल? ‘el 
~ Sapion tum ) 
go Jo शाक वृक्ष | शेगुन-बं० | 


Cya: 197 arnab- 
| rb in general.) श० च० | 


(A pothe 
पस arnah,-S—at ० कल्ला ० 
3-१० | qq arna-fgo संज्ञा पु ० 
रा० नि० To १४ | 


जल, पानी | 


j (Water.) 


काको am arna-bhavah-ae पु ० शंख 

oof i (Conchshell. ) te fasto. | 

loid Jaqa: arnavah-ae पु ० \ (3 ) 
laa arnava-fgo संज्ञा go | समुद्र, 


३ से |. ` सागर, जलनिधि (The ocean.) रत्ना०। 
ai) (२) सूर्य | ( The sun. ) 

| उप Jaaa arnavajah i -सं० 
1% । प्र जजमलः drnavaja-malah पु० 
at mata: arnava-phenah aga- 
हैट” aR: arnava-malab फेन, 


| समुद्र कफ-हि० | इज़ाराफ़ी-अ० | कफ्रेदरिया 
a The dorsal scale or Cuttle 


fish bone (Sepia officinalis. ) 
| Walo j 


hiies “arnavodhavah-#e ' पुणे 
धग्निजार वृत्त । ( 500- 4 gnijara. ) We 
नि० व०६। ४ 


d; | iF aut 9111 1 -हि० सज्ञा Sito [ सं° ] नदी | 
DEON | 

„| ग्रा 

| | पद 911100 811 -सं » qo मुस्तक मोथा | 


(815 rotundus, Syn- Hex? 
s Achyos. 12८०0, ) रा० नि० व्र 
भ arnobhavahi&@o पु ० शंख | 


jo केला, कदली | ( Musa | 
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| ग्रतेनीथ artanitha-zo 


| अजकमह aazqamah | मध्य 


अर्ती 
____ SO 


( The conch shell.) शा० नि० qo 
१३। 


अतको arbaqi-Jo एक पहाड़ी वृत्त जो अत्यन्त 
विशाल तथो भारतवर्ष में अधिकता के साथ 
होता है । 

बस्नुरमरियम्‌ | 

( Cyclamen Persicum, Miller.) 

फा०३० २ Ufo | 


| अर्तेनीसा 99110011134-ग्राजरबू (चोबक उश्नान) 


एक जड़ है जिससे अन्‌ धोया जाता है। 
Wat aartaba-Ho खारखसक | गोखरू | 
( Tribulus terestris. ) 
-ऋ० { १ ) नासा 
नासावंश, 


(२) 


आतेवह aartabah 


drat ( Bridge of nose. ) 
Gea vite का मध्यस्थ गढ़ा | 


saa artala-tate श्रन्तलल | रीठा-हि० । 
(Sapindus trifoliatus, Linn. ) 
फा० इं० ९ भा० । 


श्र तब artaba-Ae अधिक तर,ज्यादा तर स्निग्ध 


| a 
ae हिन्दा artanlyaye pa a 
, _ ब्रहलारी, वढ्लारी का पत्ता-द० | थोलकु 

__द्राह्मी-सं०, feo | Hydrocotyle 
Linn. ( Indian Hydro 


jatica 
sabe or Penny wort. ) ae 
[० ३० | E 
या artámasiya । 
शी 1 artiyab-masly¢ ] या 


अतियह afua 


(Ar temesla 


सि० बरिक्षासिक, A | 


अर्सित ] पीडा | कथा! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OB 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


झर्तीकह 


aaa artiqah-wn, वँग। Tin ( Ta- 


nnum. ) 


अर्तीमव्‌ artimavu-de तीखुर, तवचीर | | agaz earth-nut—go Fag 


( Curcuma angustifolia, Roxb. ) 

झर्तीरस artiras-aqle कुरटी-भूटा० 
( Caragana crassicaulis. ) इस 
जड़ ज्वरध्नी = | फा० Fo ३ Alo | 


l 
j 


अर्तूनास artunisa—Jo खटिका,खरिया मिट्टी | 
( Chalk. ) 

अतू बाल a rtubasa-qo मिश्र देशोद्ध,त एक 
प्रकार की सृत्तिका हे जो श्वेत या धूसरित वर्ण 
ही ओर उष्ण स्थलों में उत्पन्न होती हे | 


Bata: arttagalah-qo प o नील भिण्टी 


कटसरैया । ( Barleria lon ifolia. ) | 
Fo | | 


नौलमाण्टी-बं० | go द्रव्यसं०, 
As नामक फल वृक्ष | रत्ना० | 

श्रत्तेगाँ 9152£411-फा० यह एक प्रकार का 

प्रस्तर है । स्वाद--फौका | gy ew एवं 
पीत । प्रकृति--$ कक्षा में शीतल व रूष । 

गुण, FH, प्रयोग - व्रणपूरक (qat के 

मांस को भर लाता ) और अथयवों के वाह्य 

शोथा को लयकत्तो एवं क्षतों को निर्मल करता 


'( ब्रणशोधक ) हे । gia (प्रवर्तक वा रेचक) 


के साथ प्रयोग करने से यह वृक्क एवं वस्त्यश्मरी 
एवं सिकता आदि को नष्ट करता है | Ho Fo | 
अत्ति; arttih-te स्त्री- रोग | ( Disease ) 
To नि० To २० | 
श्रथः arthah-edo q'o [ fro गर्थी ] 
अथ ३7४२-० संज्ञा q'o | (१ ) इंद्वियों 
के विषय ( Object ) | ( २ ) धन, संपत्ति 
| ( Wealth, riches )। (३) aaa 
(Begging, request. | ( ३ ) कारण, 
हेलु, निमित्त ( Cause, sake )॥ (१) 


बस्तु ( Substance, goods. ) | (६ ) | 


अभिधेय, श्रभिप्राय) प्रयोजन मतल 
ntion,. pul pose.) | ( 
( Rest. ) मे० थद्विक | 

अर्थ चम्पिका 7४2 champikg 


ब ( Inte- 
) निवृत्ति 


-सं० jo 
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1 


| 


| 


७ 


ककट LST, काकडासिङ्गी 
danea, Linn 


( =p 
8 
To निघ । 


( Arachis Hypogæa.) žo 

इडथनट ऑइल earth-nut oil 
का तेल, रोगान मूंगफली 
Oleum ). 

र्थे प्रसादनो 81 bha-prasidani-सo Bie 
धामन Jal ( See-Dhámana ) 
fate | 

अथं वम earth-worm-g'e केचुआ | ज़रातीन 
-Zo | 

अर्थ साधकः artha-sddhakah-do प 
gama वृत्त, Jantar | ( हु 

oxburshii. ) मद्‌० Fo है भा० | 

aq साधनः artba-sadhsnah-eo पुः fi aa 
(१) gasa वृक्ष, पुत्रजीवा | (Putranjiva Iig ar 
Roxburghii. ) We Fo १।(२) 


। ( Arachis 


fume 


ats | 
gio ३ 
giana 
Indic 
३ a 


परक arc 


रीठा करंज 1 ( Sapindus trifoliatus) | (२) 
मद्‌० To ५ | RA AY 
अर्थ सिद्धः,-कः artha-siddhal kah-@e हपृषा 


qo (३) पुत्रजीव ga ( Putranjiva | ar 
Roxburghii. )। ( २) श्वेत fat | पोहून 
“सफेद मेडड़ी ( Vitex 4 TA 21 
album. ) । (३)-कृष्ण निगुण्डी 1 (Vites | 
negundo. nigrum.) W° Fe 
3 | ; 
stata: arthapattih-de ale 
श्र्थापत्ति arthap itti-fee dat पु ° 
जो बिना ही कहा हुआ श्रथ से जाना जाए 
८“अ्र्थापत्ति” कहते हैं । जैसे-किसा 4 m 
भात खाउँगा तो इस कथन से जाना R 5 
वह यवागू पीने का--इच्छुक नहीं है । छ 
६५ slo | “ यदकीर्तितमथोदाप् र | 
मीमाँसा के अनुसार एक प्रकार 
जिसमें एक बात कहने सें दूसरी बात 
आप से आप हो जाए । नतीजा | तग 
बादलों के होने से बृष्टि होती è 


कीर्ति | 
ait pa 


Mss gftz नहीं होती। 


= [कि बिना ब 
Cog, | पि, शी न इसे थक्‌ रमाण न मानकर अनु 
aat 
42 gada माना हैं \ 
| a arbhenite-le बखरमारियम-३० 
इ । [श Sow-bread ( Cyclamen | 
| व्राज्ञ।० Fie, हि ae 
Twat porsicum, Viller.) lo Zo X| 
shig. A 
मूत Alo Mag | (Bi- 
(ok 
छ, | tamed ) He य ढक | 
A FARA. Arthrocnemum-®? उरनान 
140 0 
Di Sola Plants (Caroxylon.) 
I 
mi फा० इ० 3o | 
| 
panam इण्डकस्‌ arthrocnemum 
Indicum, 1/0१.-ले० सांज | Hie To 
iva 


३ भा० | प 

qo : गदहा, waa ( An ass. ) 
jiva fe ardah Fro तिलकचरा | | 
2) iis ardaka-mie awa । ( A Duck. ) 
us) | (२) आलूबोख़ारा | ( Pranum. ) 

हज ardaja—Hlo हाऊबेर, WA, अरर, ANS, | 
“ao | हपषा | ( Juniperus chinensis ) 
iva प्रत ardana-fgo संज्ञा q'o [ He (3 ) 
w, | पीइन, दलन, हिंसा । ( २ ) जाना, गमन | 
ii ardang-fke fro as [do Hda 
27 | “पीइन ] पीड़ित करना । 
रत; 9108111])--सं० qo 'ग्रग्निरोग | Fe 
Tlo | 


| Wardam-go सूर्यंसुखी | (Helianthus 
Annuses. ) 
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अदालत ardal 


szla ardali 


| qatar ardává-fgo पु ० मोटा man दलिया, 


- ‘sis } 


` ह्णा सतिका WITS T 


। उस | मा adam (१) कन चा (२ ) गाव जुबान । 


(Caccina glauca; Suvi.) 
go ह शिष्य ~arda-hgliyyah ` | 
| ८ मुखातियह salaahe-mulhatiyah 
१. 3० (३ ) गाढ़ा हरीरा जो श्रोटे को मक्खन में 
“पकर पुनः घी में पकाया जाता है | (२) 
फे प्रकार की श्याभायुक्ग रसोली है जिसके माई 
मानो गाढे हरीरे के सदश होती है । देखो 
Tea सुखात्यह_ ( Myxoma ). 


# gaala व 
.द्वारश्चलति व 
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नोट--अदेहालिय्यहू फारसी भाषा का शब्द 
। जो श्रादू=ग्रारा और हालह=तैल का योगिक 
।. पर उङ्क संयुक्र शब्द का उपयोग उस हरीरे 
लिए होता है जो आटा aly घी के संयोग 
द्वारा निमित होता हे। चूँकि इस रसौली के 
माहे का कवाम उक्त हरीरे के समान होता है। 
इसलिए इसे इस नाम से भ्रभिहित किया 
गया है | 


Sy ०५८ "०५४ 


अदोर ardara-wWe हाथी, हस्ति 1 ( An 


elephant. ) ँ 
-qato Flo, इरिताल । 
| (Orpiment. ) - 


सूजी । pe . 
| ağa ardita-fze वचि २. | पीडित । शो 
| अहितम्‌ ardditam-€e ब्रि ) दलित | 


यन्त्रणायुक्र | 
onto, ६० सज्ञ पु ० एक राग जिसमे वायु 
के प्रकोप से मु; और गर्दन टेढ़ी हा जाती है 
सिर Raa है नेत्र आदि विकृत हो जाते हैं 
बोला नहीं जाता-ग्रौर गदेन तथा दाही में ददं 
होता है । garaia विशेष | लकवा | i 
gaa पैरालिसिस (Facial Paray 
पैरालिसिस आफ बा पोर्टियो ब्योरा 


( Paralysis of the portio dura, 


४ aaa पैरालिसिस Bell’s 19191 9819-85 | 


T 
arag Ho | कजी दहैन-फा० | मुँह, क्‌ 


qt हो जाना-३० | 


निदान Gallet तथा क्षण 


af ana फठिनॉनि वा ॥ 
पि जाराद्विषमशायिन | 

( खसनात्‌-सु० ) 
बुक ललाटेत्षण सन्धिगः ॥ 


शिरोनासीष्ठ चि धकर 
क्त मर्दितं जन 
दरदयत्यनिला चत ; 


उच्चे््याहिरताऽ 
हस्ताजु म्भतावा 


"नेत्र nee ss \ 
ag नेत्रादीनाच चङतम्‌ 
ना. तस्मिन्‌ TRIS वेदना 


।वार्चिबुक दन्त 


यी जनता Ect A a 
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>= -यस्याग्रजो रोमहर्षो वेपथुनेत्रमाविलम्‌ | 
~ ` वायुरूध्वं त्वचि स्वापस्तोदो मन्या IAT 
` तमद तमिति प्राहुव्याधि व्याधिविच्रक्तणा ॥ 
( मा० नि० | Go नि० ) 

गर्थे -निदान--गभेवती, प्रसूता स्री, बालक, 

* वृद्ध, gda तथा शोणित च्य वाले की ( खु० ) 
आर ऊँचे स्त्रर से बोलने से, करन वस्तु खाने | 
से, बहुत हसने से, जम्हाई लेने से, बोझ ढोने 


से, ऊँचे नीचे स्थान में सोने ( विषम भारवहन | 

तथा विषम श्वास प्रश्वास के कारण -सु० ) 
आदि करणां से (arag में ये कारण विशेष 
लिखे हैं यथा शिर पर बोझ star, sar मुख 
होना, बलपूर्वक se लेना, करोर धनुष को 
खींचना, ऊचे नीचे तकिए पर शिर धरना तथा | 

` अन्य वात प्रकोपक हेतु ) aruta’ — ag | 
* प्रकुपित होकर शिर, नाक, ग्रो, ठोडी; ललाट 
तथा aat की संधियों अर्थात्‌ शरीर के ऊर्ध्व भाग 
208 प्राप्त होकर एक श्रोरके मुख ( वाग्भट्टके ag- 
` सार हसने श्रोर देखने को भी) को टेढ़ा कर 
( क्वचित्‌ qaga की पेशिया वातग्रस्त हो 


` जाती हैं ) श्रर्दित रोग को उत्पन्न करता हे । 


a: लक्षण--इसमें श्राधा सुख टेढ़ा होजाता है। | 
भत गरदन, नहीं सुइती, शिर हिलने लगता हे, बोला 
at जाता, नेत्रादि fang जाते हैं ओर जिस | 
f ग़ को श्रोर वह टेढा होता हे उसी . और की 
_ गर्दन, ठोडी ate दातोमे पीड़ा होती हे । वाग्भट 
ने ये विशेष लिखे हैं-- । 


दंतचाल, . awa, श्रवण शक्रि का नाश 
छींक.का. बन्द हो जाना, घ्राणाजता, स्मतिका 

६ = माहु, स्वप्नावस्था म॑ त्रास, दोनों ओर से थूक 
निकलना, एक re का बन्द होना, जत्र के ऊपर 

के भाग में वा शरीर के आाधे भाग में वा नीचे के 
भाग में ata वेदना आदि उपद्रव उपस्थित होते 

५ :६॥- पूव रूप-दजिस रोग के पूवं रोमाञ्च हो 
शरीर कापे, नेत्र मलयुक्र हों और वायु ऊपर को 
शामन कर, त्वचा शून्य हो जाए, सूई चुमने की 
उसी, पीडा] हो, सन्या. नाड़ी तथा ठोड़ी see 


a रा फुः उसको (रोगों के जानने. वाले r: श्रादित | 
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अन्य तन्त्रों में आधे सुख को 


A = ते 

WUT म व्याप्त वातग्रस्तता को भी an R "जो 
से हा लिखा हे । यथा qi 

¢ T स्व Sy g 
अधे तस्मिन. gari बाके लेस्ा रन ।| ae 
q! 

e : ( इद्त) | री 
यदि ऐसा है तो भ्रदित ओर दा a i 
अन्तर क्या रहा ? उत्तर में कहते है कि इन दो) रोगी 

ee | 

भेद यह हे कि अदित में कदाचित्‌ हो क| हए 
ती हे, किंतु ग्रद्धांगवात म सवदा ही र त्रि 
बनी रहती हैं। अथवा gaia श्रद्धित Sal av 


सभी लक्षणों के विपरीत लक्षण अद्धांगवात i 
x 
Qe 


परन्तु चरक, सु शत, चाग्भट्ट तथा माधव mi 7 


अंथ निर्माताओं ने केवल gama की md तथा! 
ग्रस्तता को ही अदित नाम से ग्रमिहित किया।। यदि 
ओर ग्रद्धगवात का एकाँगवात, पक्षवध तथा| तथा 
पक्षाघात आदि नामों से । अस्तु ऐसा ही मानझ | चा 
उक्क शब्द का व्यवहार करना शास्त्र सम्मत ई । | अ 
डॉक्टर लोग शीत लगना, BARS, उपदेश | रू 
कतिपय: मस्तिष्क, रोग, कर्णास्थि aa, किसी 
दाँत का खराब हो जाना तथा निबलता त्यादि 


इसके उत्पादक कारण मानते है | इनके AGA व्य, 
भो afsa के प्राय: वे ही लक्षण हें जिनका वख | पा 
ऊपर किया गया = | जेसे-- | a 
विकृत मुखमण्डल का स्वस्थ को शरीर प्राण ६ 
हो. जाना ( मुखमण्डल जिस छ ‘al 
ग्राकुञ्चित होता हे वास्तव में वह ee {+ 
gare ), सुख क एक कोने | का नीचे K ग्र 
लटक पंडना, सुख प्रसेक, जलपान क्र y 
उसका बाहर बह aaa, “कफ fas 
असमर्थता, सीटी न बजा सकना श्रोर सक ) 
'सकना इत्यादि लक्षण होते हैं! p a 
gat का उच्चारण नहीं कर i at |, 3 
उसके sires परस्पर नहीं Ge सकते =. 
aed का नेत्र खुला रहता हे ग | 


aq होता रहता हे | 
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गज को सुँ हं से खींचने वा ह 
और वह किस did को मु ह से मिलाकर फिर अग्नि पर रक्खे | दूध के भल्ली 
mal > अयोग्य होता दे \ प्रकार मिलजाने पर उतार कर शीतल होने पर 
gaal मथकर घी प्रस्तुत करे | फिर इसको तथा मधुर 
र ग्रह नय अत्यन्त तीण होगया हा ना साट षध यथा काकोल्यादि श्रोर सहा अर्थात्‌ माप- 
त; १ बोल सके जिसकी आखा के पलक पर्णी (को इनके स्थान मै air क्वाथ्य 
नह 
और रोग को उत्पन्न हुए तीन वर्ष व्यतीत दब्यो के चतुर्थांश कल्क का प्रक्षेप देते हैं ) के 
N गे करक का चतुगु ण॒ दुग्ध 
ai अथवा जिसको नासिका सुख तथा नेत्र तु 3 TU पकाकर तल प्रस्तुत 
हो गए हा at es करे | इस त्तीरतेल को afza रोगी के पिलाने 
वत cat हो एवं कॉपता हो वह Alea 
w ३ मल खाव k एवं भ्रभ्यंग आदि में प्रयुक्र करे | ब्रेल रहित 
था A FA 
| रोगी असाध्य यी सिद्ध कर प्रयुक्क करने से यह श्रनि तपंक है । 
y एस्थानिमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तमाषिणः | go fao | 
Rar MRT 
E लि रा तं गाढं ( वाढु-खु० ) त्रिष द डाक्टरी 
a घेपनस्य च ॥ Ale नि० | चूँकि यह रोग प्रायः कठिन शीत के कारण 
वात ३ चिकित्सा से ही हो जाया करता है। अस्तु, दिकृतपारऱवे 
( आयुर्वेदीय ) के कान के पीछे ब्लिस्टर लगाएँ या चन्द जोळे 
व प्रा afta रोग में नस्य देना शिर में तेल लगाना लगवाएँ और फिर एक लोटे या पतेली में 
< ह a ही टोंटी विकृत 
तथा कान और आख का तर्पण करना हित ह! खोलता हुआ पानी डाल कर TAS 
faa शं क्र हो तो वमन कराना कर्ण के छिद्र में प्रविष्ट करदे ग्रथवा,इसक बहुत 
aj) यदि आर्दित शोध कु | [प रखे” जिसमें उष्ण जलवाष्प A कान के 
`A >? 
छ ay] तथा दाह और राग से युक्र होने पर HAS Sa 


em eR भीतर गर्मी पहुँचे | दस मिनट तक इस. प्रकार 
mag | चाहिए | यथा-- 


E चात्‌ वही 
1है। | gaa नावनं gia da Aa ALU | करे फिर गरम रुई से कान को सेके, पर ca 
उप i दे py प्रन -केल 

गरम रूई कान पर बाघ द 

द्‌ ag सिरा ध्यश्र ॥ k 
सशाफ वमन दाहरा ee ह ) और एक डाम कम्पाउ'ड पाउडर श्रफि जैलप 
si j तीन दस्त 
खिला जिसमे - दो 
gaama के मत से श्रित रोगी at ard- मिलाकर द्‌ | 
i न SY 

व्याधि विधानोद्ध चिकित्सा करे आर 
मस्तिष्क एवं शिर की वस्ति, नस्य, TAI 


` प्रभृति दे । .- 
स्नेहन, स्वेदन तथा नाडी स्वेद इतना विशेष कर Fr 4 f e 
रोगी निब्रल. हां तो इस्ट 


ee 


(ata रस ) 


आजार | | 
आह'र--शोरबा या agail 


इस हेतु निर ra प्रयोग सँ लाए |. यदि 

SE ) आधे से १ डाम फेलोग सिरप का किञ्जित्‌ जल म 

सदृण (कुश, काश, नल, दर्भे ओर peu Jes x दो बार भोजनोपरांत द. । र 
महापञ्चमूल (विर्व, अग्निमन्थ, WI, गारभार EF Fe रण हो तो पोटासी आयो- 
भ्रौर छुद्राग्निमन्थ), काको ल्यादि FE ad की यदि रोग उपदेश कक ee TRA 
ओ्रोपधिया, विदारिगन्या आदि, औदकर्मांस ग्रथौत्‌ डाइड का प्रयोग क be कोई 
जलीय जीवों का मांस यथा कर्कट, ITA तो उसका a हु + तो उसको निकलवा 
Ta, अनूपदेशीय जीवों का माँस यथा वराह | दाँत बोसीदा arate 
भ्रादि और कशेरु, सिंघाडा प्रभुति श्रोदक कन्द दे । रोग शीत, निर्यबेलता या 
दुग्ध और २ द्रोण (६४ सेर)जलम क्वाथ करे | | उपदंश के कारण हो हो जाया करता हेः भर यदि 
Wag ग्रथवा दुग्ध मात्र अवशेष. रहने पर sa अदाई मासम ल |] 
केर छान ले | इसमें १ प्रस्थ ( ३९ पल ) s 

ET 
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किसी मास्तिप्कीय व्याधि के कारण हो at 
` कठिनतापूव क भ्रच्छा हुआ करता हे । 

a अर्थात्‌ तिब्बी चिकित्सा | 
घात के अन्तर्गत वर्णित | 


यूनाना वद्यक 


रोगारम्भ में पत्ता 
तिब्बी चिकित्सा से काम ले qaa जब तक | 


चौथा या सातवां दिन न व्यतीत हो जाए तब | 


तक माउल उसूल WL माउलअस्ल ( मधुः | 
[रि ) के सिवा श्रोर कोई वस्तु खाने पीन का न 
दे ओर न उङ्क काल में वाह्य वा श्रान्तर स qa 
उष्माजनक एवं दोषप्रकोपक उपाय का वः 
लस्त्रन करे । तदनन्तर पांचवे या ग्राव्वे दिन | 
पक्षाघातोक्र सुञि त कराके विरेचन दे । आहार 
में कपोत, तीतर, बटेर प्रभृति जीवों का शोरबा | 
मास्तिषकीय | 


दे या चने का पानी पिलाएँ । 
Sig ताके रेचन हेतु कबाबचीनी श्रकरकरा, लवङ्ग 
जायफल र दालचीनी प्रभृति चबाएँ । कलोंजी 
पीसकर सिरका में मिलाकर नाक में टपकाए 
और राई को जैतून तैल वा तिल तैल में पीस 
कर सुखमण्डलके विकृत एव' रोगाक्रांत पार्श्व पर 
प्रतेप करे । यदि श्रावश्यकता हो तो चन्द्‌ जाके 
कानके पीछे लगवाएँ और सेक करें तथा कुष्ठ तैल, 
रोगन ae वा रोगन शोनीज का विकृत पाश्व' 
पर अ्रभ्यंग करे Haar हिंगु २ dio पीसकर 
ओर रोगन पान में मिलाकर उक्र स्थल पर प्रलेप 
करे या निम्न तेल प्रस्तुत कर प्रयोग करे | 


` रोगन लकृत्रा--मोम १ तो० को एरण्डतैज्ञ 
३ तो० में मिलाकर फ्रफ्र्यू न, जुन्दबे AL, मस्तगी, 
सूरिज्ञान तल्ख प्रत्येक ३ मा० को बारीक पीसकर | 
मिलादे' रौर आवश्यकता होने पर इसका ग्रभ्यंग 
करे । यदि ज़रूरत हो तो मज्ञक्ोश, सातर 
` फ्रारसी, भ्रकरकरा, राइ, करवीर मूल खक 
अनार दाना तुश भ्रोर सोंठ इन सबको समभाग 
ले कूट कर जल में क्वाथ करें और सिकञ्जबीन 
' झंसली ४ तो० मिलाकर गरंडष कराएं | 
छिक्किका को बारीक पीस कर नस्य दे जिसमें दो 
' चार छोंके ग्राजाएँ श्रौर ( + ) जायफल २ मा० 
“केशर १ सा०'को बारीक पीसकंर भांजून योग- 
“राज गूगल १ सा० सम्मिलित कर ae गाव- 
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. इज़ाराको, रोगान लकर 


फल ज़मानी,. eer THAN, 


.८उल. कित्रीत 
- सहत, और .हब्ब,स्याह कसी न 


ज्ञ,बान के साथ दें या ( 
अम्बरो ऊदसलीब वाला k 
अक MARAN के साथ हें या 
सिश्क हार जवाहरवाला २ मा० ङ्ग त 
च अक्र अस्वर के साथ देना 
कलोंजी 


२ Flo 


1 एक-दो tg 


पान के als में रख थोडे दिन खिला 
| 


शुद्धि के पश्चात्‌ पच्षाघातोङ्ग योगों का 
कराए आर पक्षाघात के समान शुद्धि के Unk 
माजून फ़िल्लासफ़ा, माजून कुचला मञ्जजून जो 
राज गूगल या दवाउल्‌ मिश्क हार Taft ay } दोस 
भा लाभदायक हं | - 
अडत में प्रयुक्त होनेवाली अमिश्रित | qox 

<3 

श्रोधध 


SON N 
आयुवदोय तथा युनानो--वन wan) 
एवं सभी वातहर औषध एवं उपचार यथा fal 
कल्क यु | 


| दखो--पत्षाप्रात | 
इंद्रास, नि 
केलेबाबत, 


इस रोग में हितकर 
ङोकटरी--श्रर्जेण्टाई 
बेलाडोना, श्रॉलियम केजेपुटी, 
फेरिपर ऑक्साइड, ऑलियम माइरिषि . 
ग्रॉलियम पाइनाइ सिलेवेस्ट्रिस, फे 
(स्फुर ), नक्सवॉमिका ( कुचिला), छ 
ग्रायोडाहडम्‌, पोटाशियाई MAA 
कान्यु'टम्‌, सल्फर, सक्फ्युरिक एसिड ah 
सिटि ( विद्युत ), स्ट्रिक्‍्निया. (3 
सत्व) और उत्ताप इत्यादि | 
मिश्रित ओषध 
आयुर्वेदीय--वातब्याधि.में SF 


यूनानी--हुन्ब फालिज १ et 
वाव फ्रालिज, 


e 
(| भदृधेग्‌ 


ad aa जुनइज़ाराक़ी, AA 
मञ्च जूनजोगराज गूगल, 


रोग़न सुख, 


=: का.पुक रोग विशेष | 
(8) aaj ggi का विचेप, नासिका 
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O ८: 


हि 


प्रदूधचन्द्राकार पिण्ड 


eee 

दृधचक्राका रनाली arddha-chakrakara- 

-.11414-सं० Sto सुदो हुई नाली, अदू्धचन्द्रा- 
कार नलिका | ( Semicircular canal.) 


agta: . 9100॥9-0191019॥-सं५ qion 


my 3 

tay att मध्य भाग में मेदनवत्‌ वेदनाका. होना 
क्र ८ 

k; P. आदि विकार से बुद्धिमान्‌ aa 

| तासा 

तका है . . aor 

E rananga-te संज्ञा Fo qal— | 

Tag qa | र हि दे AE 

ए 1, ardhangi-tee खंद्यापु०.द्‌खा-- 
९...) र 

का क| द्धा | 

केप arddha-tee वि _ Ca) 

जुन | 210012 -सं ० क्ला० | किसी बस्तु 


||, हो समभागोंमें से एक, HE, TAT sala 

विमाग, प्राधा, मध्य । ( Half. )-Ro 
go खण्ड | ( Region section.) Ro | 
Iris; orddhakah-ae Jo जल सर्प. 
( An aquatic sel pent. ) ae 


निघ० | 


Baa 


Tat 


था त्रि 
न, नहधेकण्टक arddha kantaka-de 9 ० 
दत | होय सतावर, qa शतावरी | Asparagus 


racemosus ( the small val 


यात | 
aia] ०-) 
adla, प्रधिकण्डरामयो arddha-kandaramay 


[इरिषिप -Q aio ( Semitendinosus ) 


“ARAL 


atin ndhikah-सं० q'o . 


Ge (Somimembranosus. ) 
Sard शख्रधा रा विशेष | सु० To ८ Ae 


मानाध, ग्राघा खारी । देखो-खारिः(री) | 


Wa गोल-। 
त्‌ TR arddhanga-fgo darq ० [सं 


इत्त (An arch. ) - 71 


mraz akas: arddha-kapata | 


acai nanat arddha-kalamaya-ae 
भद्ध केशिको arddha-kaishiki-ee ele 
Wen ar ddha-khari-do स्त्रा० खारी- 
[Petey arddha-golam-wo Falo 


(Hemisphere ) अर्घ वृत्त, अघे, चन्द्र 


पक्षाघात, अदधा | ( Hemiplesia--) 
म. arddha-chakram-#e क्वा? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


(१ ) मयूर इच्छ, चन्द्रिका, -मोर-पंख पर at 
Hla | Fo Fo | (२) आधा चन्द्र) FAS 
CA crescent, a half moon) (a) . 
नख क्त | siz 
अदधेचन्द्रम्‌ arddha-chandram-te gio 
अ्रंगुल्ती तोरण । हारा०॥ - 
AFT चन्द्र FATA al ddha-chandra- 
kavatam--do alo ( Semilunar 
_ valve.) aa गोलाकार कपाट ( किवाडी ) | 
झद्धेचन्द्रगण्ड arddha-chandra-ga- 
1091--सं० Yo ( Semilunar gan: 
21101) ) अर्घे गोलाकार ATS | a 
ariaa छिद्रम्‌ arddhacha adra-ch bi 
dram-ao क्का” ( Semilunar no 
toh ) We गोलाकार fet) ee 
azia तलम 81 1019 ehandra-ta- 
1811-सं० mle ( Liunate surface ) 
apd गोलाकार एष | 
giaa तांन्तव कीकसम्‌ al ddha-chan- 
dra--bantava kikasam-to ae 
-(- Semilunat fibro cartilages D 
A द a-dha: 
आदरघचन्द्र quar aradha 


ao हि० ale ( Semilumar 
कार धमनी | 


1 


l © = 
अद च ० संज्ञा प ` 
द्ध चक्राकार कवाट 
yadha chand 
igto प° 


) अधे. गोला-. 


( Semilunat ७0118, 3 
qaharchandrákáre : 


( Plica semilun 


ट 


E 


ay 


5 pw 
CSS Ss. 
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अदूधेचन्द्राकार नलिका "> 
अद्धेचन्द्राकार नलिका 81 00119-011911014- SS ee प्रत्येक तुल्य भागले ade भाग ले, चूणकर azy ~ {i 
kára-naliká-fġo संज्ञा ño (Semi: | नीलाथोथा मिश्रित करें | इसका +` 


junar canal. ) wa गोलाकार नला | a 


ge चन्द्राननः arddha chandrananah ° सी, Feary प्रक Ee 
_सं० प ० अन्तमु'ख नामक विस्रावण Fe | TIT दूर करता हे । वू, रसरा० : t3 
l 


ARo | अदुध नारा AVA arddh 


होती हे ओर यह afara a 
संस्तक शूल, श्वास 


ag चन्द्रास्थि arddba-chandrasthi-do, shvarah--Go q'o निक. fe nati 
हि० ato ( Lunate-bone ) aga- गन्धके; ताख्रभस्म ee a | 
गोलाकार हड्डी । i हि TER: मोथा अर बच्छुनाग प्रत्येक समान e: ६ | 

अद्ध चन्द्रिका arddha-chandrika-o पारद से द्विगुण कुचला मिलाकर aaa à 
(feo Gat) ato (१) कर्णस्फोटा नाम भावित करें । इसे पुत्र वाली खी के zy vil 1० 
की लता | कनफोड़ा | रा० नि० व०३ | कर दाहिनी आँख में अञ्जन करें.तो gag i | 
(2) कृष्ण agar, काली निशोथ | AZo नष्ट होता है । यह परम आरचर्यकारी रस है 


च०१। oH इस नाम क १७ योग रसयोगसागर में a) 
| अद्ध चोलकः arddha-vholakah-te To | अदी बिदेस हतं : कक 
चोली, कपास | काँचुली-बं० (A bodice, | WSU WRI रसः ८7०१914155018) 01 
3 a waist coat.) हारा० | | 
श्रद्ध ज्योतिका arddba-jyotika—feo संज्ञा 
Gio [ Go ] ताल का एक भेद | | 
श्रद्ध सिल्ला ऊत पेशा arddba-jhillikrita- | नमक विछाकर उसमें cate सम्पुट रख कर उ fe 
peshi-fgo संज्ञा ato [ qo ] ( Semi- 
membranosus muscle.) वह पेशी | 
जो श्रध किल्लादार हो | 


rasah-€o प्‌ ० पारद, गन्धक, विप श्रौ 
सुहागा भस्म तुल्य भाग ले खरल करें, जर 


पुनः नमक भर दे, पश्चात्‌ उस पात्र agh | 
| सराव से दृढ़ बन्द कर चूल्हे पर रख 9 प्रहा |”. |. 


तीब्र अग्नि दे | जब स्वांग शीतल 
agiata arddha-taral--fro वि० [qo ] | निकाल कर खरल में डाल पीस लें | 
(Semi-liquid ) a$ द्रव । | मात्रा- १ रत्ती | mee | 
अद्ध lat: arddha-tiktah-eo q'o ( 1) | प्रयोग-इसको att नथुने में नास हु | 
किरात तिक्र, चिरायता ( Andrographis ` तरफ का ज्वर दूर होता है आर पुन qp voki 
paniculata. )॥ ( २ ) नेपाल देशज निम्त्र | में नस्य देने से दाहिने अंग का ज्वर WA i त 
विशेष, एक प्रकार की नौम जो नेपाल में होती | जाता है । यह योग गुप्त रखना उचित | 
हैं | रा० । भा० Go १ भा० | i MRT ह खो 
दुववारकम arddha-dharakam-eqeaye | अदेशे नाला ay ddha-palite 
wa विशेष | यह छेदन Aza कार्य मे. ग्राता |: 007७. ) परिखा 1 
है | Go Fo ८ Fo | l अदुर्धपलम्‌ .arddha palam-8? 
aga नाराच arddha-né acha--fgo Har दो कर्ष, कप द्वय(=४ तो० ) । beat 
To [ do ] एक प्रकार का बाण | - मदधप्रलम्‌ | To प० us 
Aga नारा नटश्वर TE: arddha-nárina- |. gagan 27५4 04047 
teshvara-rasah--fo T'o जभालेगोटा मलकी, ge आमला। ( h 
तज, अक्लीलपत्र, पटोलपत्र, हुहु'र,. अजमोद, neruri. ) . बो० तिश्च 
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a ddha paravatah-te 
an: 
(10 ) बन zarz ( Wild cock. ) 


E तरक णठ पारात्रत। (३) तित्तिरपक्षी, 


( Perdix fra 


nus s 
i arddha pusbpa-ete स्त्रा० 
( See Mahabala) go 


wrddha-pohal ४-० संज्ञा 
एक पौदा जिसकी पत्तियाँ मोटी 


दत: arddha-p} asadanah-to 


: सहदेवी, सहदेई । 
प्रभाग arddha phá 
1 A half. ) | 
arddha-bhojanam-Wo 
qlo भ्रद्धाशन, आधा पेट खाना | 

Par arddha-mátrá fro datoule 
[सं० ] आधी मात्रा i 

fens arddha-matrikab-ae पु ० 


९ 8-हिंग्प 6 आधा | 


5 


a 
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agiia वांतारि श्सः 


Agia arddha-virachchlhá-go 
Glo कृष्ण दवा | 


अदुधवत्तम्‌ arddha-vrittaw-go Falo 
agaga arddha.vritta-fgo संज्ञा To 
(Semicircle. ) aga | वृत्त का 
आधा भाग | वृत्त का वह भाग जो ब्यास और 
परिधि के आधे भाग से घिरा हो । 
( २ ) पूरे वृत्त को परिधि का आधा भाग । 
agi वृत्त्रणाला arddba-vritta-pran- 
411-सं० स्री० (Semicircular du- 
ct. ) अरधंगोलाकार प्रणाली | 
अद्धेश (स) फर; arddha-sha- (sa) 
pharah-o Teo qeta नामक चुद्र 
मत्स्य विशेष। दाँडिका वा डानकोण-माछ 
-ब०।: 
ga शरावः,-कः arddha-sharavah;- 
1:011-सं० go दो प्रसेति, salam ( =३२ 
ato ) | To प्र० १ Go! भा० | 


श्रदृधसह; arddha-sahah-सं° पु ० पचक, 
उलूक पक्षी | प्याँचा-ब० | घुवड-मह० | 


( An owl.) 


| एक प्रकार की निरूहण afta विशेष | 
विधिः त्था योग--दशमूब के क्वाथ 
| २ तो० सॉफ पीसकर उसमें dio ATA, 
| २ पल, तेल २ पल ओर एक मदुनफल का 
कषण योजित करे इसको अद्ध मात्रिक वस्ति कहत 
७ है | निरूहूवत्‌ इसका प्रयोग करे |-च० द्‌० | 

dng arddha-masuri-ae. Ale 


ik. way arddns-randhram ao 
| Fito (Notch ) भंग । 

१9, “arddha-ratrah-ae Tio रात्रि 
क श्रषेमाग,' आधोरोत, -महानिशा । मिंडनाइट 
$ ( lidnight ) žo | 

पा arddha vashy4-ae 
wMispinalis: ) । 


| 


gio 


लो.) | 
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WR arddhavalayam-<e T° 


a svachchha-feefae 
भ जिनमेंसे प्रकाश अच्छी तरह 
पतला कागज, धु धला 


aga स्वच्छ 81 ddh 
अस्फुट देशक,वे पदा 


न. जा सके, जैेसे--तेल, 


aia इत्यादि C Pyanslucent, sami- 


transparent: ) 
afge संज्ञा go [सं ] 
( Half the ney 

में आधा अंग चेष्टाहीन 
डर os Be फ्राजिज, पक्षाघात | 


[म हो जातां हैं। ! 
ee कांगवात | qatran | ( Hem 
: खो--पच्चवध (बात) वा 


agin arddhans 
(१ ) weal AT 


उसमें गन्धक २० 


और बन्द कर 
ag में 


कर मिलाए फिर 


भूषरयन्त्र 
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5 v A के 
की औचमें पकाएं आर इस 


मे ₹ पहर तक हल i 
चूर्ण मिलाकर बारीक पीस 


बरात्रर त्रिकटु का 

रख ले | 
मात्रा--२ रत्ती । 
गुण- यह agin वात ओर एकाँग वात को 
नष्ट करता है | रस० यो० Gte | 

gain arddhangi -fe Pro [ ae | 
(a ) पत्ताघाती अद्धोंग-रोग-ग्रस्त । (One 
afflicted with the hemiplegia. ) 


अद्धांशोनजलम्‌ arddh4nshonajalam 
-go glo श्रद्धांश हीन पक्व जल, आधा भाग 
से कम पकाय़ा हुआ जल | यह वात पित्त नाशक 
èi wo नि० Fo १४ | 
gagian: arddhaligah-we, ० जल aĵ | 
( Aquatic serpent. ) वे०निघ० | 
हद्धावभेदकः arddhavatbhedakah | 
; -Ho Te | 
अर्खावभेदक ardhava-bhedaka | 
उ -हि० dat to J 
एक प्रकार का परियाय से होने वाला शिरःशूल 
जो सामान्यतः आधे शिर में, कभी कभी सम्पूर्ण 
शिर में हुआ करता है | इसमें जी मचलाता ओर 
उवकाइयाँ भ्रांती हैं ओर आँखों के सामने 
चिनगारिया सी seat दृष्टिगोचर होती हैं इस्यादि। 
्राधासीसी | अर्थेभेदक, अधकपारी (at) 1 
हेमिक्रेनिया (Hemicrania ), माइ- 
“aia Migraine, सिकहेडेक Sick he- 
adache, afa Megrim, ada हेडेक 
Nervous headache-go | माइग्रीन 
Migraine-sio | माइग्रेन Migrane | 
“जर । शक्रीक्रह,, gaa निस फी, gare 
ग़सु.यानी-झ० । द्दे नीम सर, ददे शक्रीक्रह , 
दर्द सर Ta यानी-फा०, उ० | श्राधासीसो, 
सर का दुदे-उ० । श्राध कपालेर धरा-ब ० | 
` ` श्रायुेद्‌ कें मंत से मस्तक के आधे भाग में 
` ` होने वाले शिरोविकार को श्रद्धोवभेदक कहते हैं | 
‘saat इसका परियाय रूप से होना भी स्वीकार 
EIGH £ कळ 
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~ — 
अज तु सूध्नः सोर्धावभेदक 


q 
अति खृद्धस्तु नयनं शरवणं वा दि र 
< Qo Jo 
अर्थ--मस्तक के आधे भाग इ _ 


रोग पन्द्रहवें दिन वा सास भास से कुपित 
है और ओऔषध के बिना अपने = 
जाता हे । अद्धोवभेदक प्रबल हो ह 
वा कानों को मार देता हे | 
GANA भी ऐसा ही मानते है। 

माधव के विरुद्ध केवल एक वा दो diy 
कुपित हुआ न मानकर तीनों दोषोंसे पित 
सानते हैं | यथा-- : 
यस्योश्माङ्गाभमतीव जन्तोः 

ससेद्‌ तोद्‌ भ्रम शूल JA 
पक्षाइशाहादथवाप्यकस्मा- 

aariaa aag i 


( Fo उ० २६४ 


माधवाचायं के मत A— r 
रूच्ताशनात्यभ्यशन पाग्वातावश्याय AG 


वेगसंधारणायास ब्यायामैः कुपितोईक ` 


केचलः सकफोवार्थ गृहीत्वा शिरसोव 

मन्याश्रशङ्क Bla ललाटाधेऽ ति 

शस्त्रारणिनिभां कुर्यात्‌ तीब्रांसो ऽव 

नयनंचाथवा श्रोत्रमतिवुद्धा 

(मागी) 

q 

अर्थ -- श्रत्यन्त रूखे पदार्थ खाने es 
भोजन करने से, भोजन TO 
qa की वायु एवं ae का गौ 

रने तथा qa | 

से, प्रति मैथुन करने . म तथा र 

के वेगो को रोकने से, अधिक त । if 


aà 


के काटने कोसी “| i 
ने की Ate वेद १ 
afta निकालते अधीव 


A 
पीड़ा उत्पन्न करता है उस 


eh 


um पुने Oe OW 


है Fa शतक कह नता है तब पक और | बत सलल त ie लत हे हि 


' हुआ करता हे | निदान--उनके मतानुसार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ire 
27 ga अधिक बढ़ जाता है तब एक र | 
| oe 


a काने कर नेत्र a नष्ट i i है ॥ 
Fey aan क सत से शकक एक पकार 
RAIT है जो साधारणतः ग्राधे शिर मे 
fu शिर की वाम वा दक्षिण पाशवं में होता 
Pe कभी सम्पूर्णं शिर में होता हे । 
र जैसा qeat नफ्रीस ने इसकी व्याख्या को 
है। ऐसी दशा में इसको शकोह भए कहते 
ral निम्नलिखित डॉक्टरी नोट से भ्‌ इसको 
सत्यता स्थापित होती हे । इस वेदना] की EAST 
यह हैं कि यह साधारणतः परियाय रूप से 
aq दौरे के साथ हुआ करतो E | इसके 
साथ सामान्यतः हृल्लास qä वमन विकार होते 
हैं। जिस समय यह वेदना सम्पूर्ण शिर में होती 
है उस समय इसको Beare ( सम्पूर्ण 
शिर के दर्द) से पहिचानने में अस हो जाया 
करता है । इन दोनोंमें मुख्य भेद यह हे--शक्ती- 
m में शाङ्किकी घमनियों में स्पन्दन अधिक 
होती है श्रोर उनको दबा लेने से वेदना शान 
हो जाती है; किन्तु gered ज़ाआ में ऐसा नहीं 
होता | 
fs डोलरो (Tic Douloureux ) 
अथात्‌ garag ( भौं के aq) at भी किसी 
किसी डॉक्टरी ag ग्रंथों में दर्दे शकीकहद लिखा 
है । परन्तु यह ठीक नहीं | 
डॉक्टरी मत 
डॉक्टरों के मत से माइग्रीन एक प्रकार का 
नौबती शिरःशूल है जो सामान्यतः WT शिर मे 


प्रायः पैतृक होता और ग्रधिकतर fadi को होता 
हे । विशेषतः अधिक qarata होने या श्रधिक 


कभी वायगोला भी इसका कारण etal है | 


_ रक्विकार, astaz a श्रम, उपवास एवं निर्ब- | 


Aa, अजोणं, अनिद्रा, तीव्र प्रकाश, उम्र गंध, 


Meares; एवं उत्पादक कारण हैं | क 
- ऐक्षण--साधारणतः वेदनारम्भ से पूं त 


काल तक स्तन्यदान से यह हो जाता है | कभी 


मल्नेरिया द्वारा उग्र framat, aa मैथुन, वक 


OF विडनमक इनका 
Putt और सुख्यकर दृष्टि दोष इत्यादि इसके |; 
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भ्रदुर्थावभेदक 


यत श्रालस्यपूणं एवं शिथित्न होती है, सिर 
घूमता है, नेत्र के सामने चिनगारियां प्रभृति 


उडती दृष्टिगोचर होती हैं । ये ल््ण Tis 
में होते हैं। 


फिर इस प्रकार वेदना आरम्भ होतो है-- 
प्रथम कनपटी और भाहि में मन्द न्द वेदना 
आरम्भ होकर उग्र रूप धारण करती जाती RI 
यहाँ तक कि कुछ काल पश्चात्‌ अत्यन्त तीब्र 
वेदना होने लगती है । ऐसा प्रतीत होता है 
गोया शिर विदीण हुआ जाता हो । गति करने 
से वेदना की वृद्धि होती हे | प्रायः तो शिर के 
एक ही ued में वेदना होती हे; किन्तु किसी 
किसी समय सम्पूर्ण शिर में वेदना होती है । तो 
भी एक श्रोर तीव्र होती है । रोगी के लिए शब्द 
तथा प्रकाश असह्य होते हैं| उसकी Brat के 


- सामने भुनगे वा चिनगारिब्रा उड़ती सी “ प्रतीत 


होती हैं । कर्णनाद होता, मुखमण्डव की वियः 
गाता, शरीर का STA, नाड़ी की - निला, 
हृल्लास ( मचली ), उबकाइयँ।. अनाः आदि 
लक्षण होकर. ्रन्ततः एक, ओर की कनपटी या 
Sig में व्यथा टिक जाती है L दो-तीन घंटे से 
लेकर साधारणतः २४ घंटे तक और यदि उम्र 
हो- तो कभी २-३ दिवस पर्यन्त रहकर जब ve 
होने लगती है तब. रोगी को नींद भा F, a 
जागृत होने पर वह सवेथा स्वस्थ, हाता 3 
फिर कुछ दिवस पश्चात, CER aq 
सप्ताह बाद दर्द का वेग होता है | , 
। अर्घावभैदक को चिकित्सा. + 
अर्घातमेदक में दोषा का? सम्बन्ध विचार कर 


च करे। 
शिरोरंगान्तर्गत चिकित्सा का mame कं 


b qa aT यथा TUTTE 


| 
- (aro go २७ अ० ) 


+ छा er ante TERRE तथा 
2 Raia के बीज, अगा mea 

ag सि ae waa शॉलपर्णी ,के काढे 
(कली के साथ पिसे हुए Sarg 


, ; के बीजे कालेप हितकारी है । आटी j 


a 
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अद्या भेदक 


पा असात a | ` ad) आदि सेन हे र बोजापःमार्गमलं नस्यं विडान्तरितम्‌ | 


(ato go २४ He ) 


सुश्चताचाय_क मत से नस्य कर्म श्रीदि रूप 
HIT, जांगलप्राय भाजन wt, दुग्ध एवं श्रन्न 
के बने पदार्थ तथा घुस -श्रादि. केवल सुर्यावत्त में 
ही:नहीं, प्रत्युत श्रधमेदुक में भी प्रयाजनाय है | 
और स्नेह, स्वेद, शिराव्यधन ( फसद खोलना ) 


4... तथा अवपीड़नस्य और कर्णशूलोक् दीपिकार्तेल 


आदि में से जो; उपयुक्र हा उसका व्यवहार | ' 


करे | 
शिरीष, मूलक ( मूली.) तथा HITRA 
इनका अवपीड़ AT देना 
तथा सूर्यावत्त दोनों में हितकारक है | वच ओर 
_ ... पिप्पंली का अवपीदन करना इसमें लाभदायक 
है । अथवा. qatar बारीक चूर्ण कर उसमें 
मधु मिलाकर इसका ग्रवपांड करे .। मेंसिल 
* अथवा चन्दन के. चूण में शहद योजित कर इस 
` + का अवपीइन करे | (go उ० २६ Ho )' 
पर्राक्षित नस्य 
“ काश्मीरी पत्र; करवीर पत्र, छोटी इलायची; काय- 
SE -फल, नक बिकनी, जोहर नवशादर Wt सफेद 


4 


के न | सबको समान भाग लेकरे खूबः बारीक | 


चूण कर रखें | Fas नम्य:लेने से ु 
५ „ S a विकित्सी | 
रोग क मूल कारणं का पता लंगाकंर उसको 


दूर Severna करे और यदि प्रधान कारण 


An न हो सके तो निम्न लिखित उपाय काम में 
wg | 

रोगी को आदेश करदे कि बह स्यास्थ्य- 

संरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन करे और 


snieg anit बन कर जीवन fale ऽकरे । ` स्वच्छ aM 


एवं खुली हुई वायु में रहे । दैनिक वायु सेवनार्थ 
भ्रमण किया करे | अधिक £म एवं वेकल्यकारक 
कार्यो तथा चिता ग्रादि से अपने को दूर रक्खे । 
; यथासम्भव अपने को प्रसन्न रखने का यत्न करे | 


उष्ण व उत्तेजक AEN यथा पोलाव, . gat, 
शराब वा कबाब, चाय तथा कहवा थोर मिष्ठान्न! 
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स्थिरास्सो वा लेपेतु प्रपु्जाटोऽस्लकहिकितः॥ 


अधोवभेदक | 


AP Sate ही जाए सौर यदि 


६७८ 


(मिठाई) आदि सेवन न क 
मांस तथा सिठाई के से 
हे । जिस पदार्थ के सेवन से नेगारस्भ 
आशंका हो उसका कदापि व्यवहार न 
TAS प्रकार के भारी तथ न. 
आहार से परहेज करे | रोगी को चाहि 
` भाजन करने से पूर्व एक घंटा तक सर्च 
लेटने की mza डाले 


क्र रौ 


ध्यान रक्खे कि मलावरोध न हो | पाखाना प्र 
T 

हा जाया कर । इसलिए किसी मई १ 

j 1 ब्यवहार कर ओर कभी कभी ( मही 


व्यवहार करे | 
मेंग्नेसियाई सल्फास २० ग्रेन 
क्तीनीनी सल्फास २० ग्रेन, 
| एसिड ach fia ₹ मिनिम 
 लाइक्वार स्ट्रिकनीनी २ मिनिम 


agaa ऑरेंशियाई (ऐड ) १ ग्राउंस | 
ऐसी एक-एक मात्रा ओपध दिन में ३ बार 
द. ; 

`. / जब वेदना के वेग से पूर्व श्रांखा के सामग 
- चिनगारियाँ सी उडती दिखाई दे या,क़नपटी पर 
.सुरसुराहट बोध et .या...शिरोधूणन वा Rua 
'एक पाश्व पर सूच्म ली वेदना हो तब दो तत 
दिवस पर्यन्त १० ग्रेन ग्रमोनियम्‌ बरोमाइड की 
-किञ्चित्‌ जल के साथ दिन में ३ बार स 


SIGS a 
et) अथवा ३-४ दिन तक ११ ग्रेन क॑ शिल्य 


एक मात्रा दिन में तीन चार as | 


»बेग कार्लीन चिकित्सा 


io 5 को ए 
Š zi शिर Had होने लगें aa रोगी क d 


Hat कमरे में gas faze रे Ah | 
पर feat प्रकार का शोर व युल. = 
रोगी को कोई ग्राहारंन दे | ,. 
= orm से पूण हो तो कोई व मिला 


p जल म॑ 
£ घाहनम्‌ इपिकेक्वानी ४ ग्रास ee aie 
कर पिलाएँ जिंसमें १-२ वमन ति 
श्रामाशय 


ए हि 


। इस वात. का aah, || 


रेचक hy 


एक वार ) ४-७ दिवस पर्यन्त निम्नयोत का. 


: i 
_ लेक्टेट थोड़े सोडावाटर म मिलाकर एसे | 


2 उबकाइयाँ आती . हों तो aw gard 


athe gazt AH डालकर घूट qefa 
हो 0 qa द्वारपर १६-२० मिनट तक.“ राई 
; a T लगाएँ | मलावरोध दने. की दर्श में 
mh i ग्रेन. खिलाकर उसके घंटे पश्चात्‌ 


TAMAS. AHA ४ 
हियाई सहफास. या a ह्‌ 


ag दास ४ श्राउस ( २ go )-पानी 'में मिला 
जाएँ । शिरोशूल निवारणार्थ -fara ग्रोगों 


ay | atl 
साफ | wa किसी - एक का व्यवहार at | ये सब 
my | प्रत्यन्त लाभप्रद गौर परीक्षित. हैं । 

ने मे केफीन साइट्रास १० ग्रेन. 

ca | , फेनासिटीन १० मरेन 


ग्रह एक मात्रा है | ऐसी. एक mar, औषध 
प्रातः काल अथवा किसी भी समय वेदना काल 


N १ 


में ज-वा दुग्ध के साथ सेवन कर | 


.. (२) ऐण्टीपायरीन x ग्रेन 
सोडियम सेलीसिलेट . € ग्रेन 
केफीनी साइट्रेट १-य्रेन 
सीरुपस भ॑ रेंशियाइ ३.० मिनिम 


--एक्वा क्रोरोफार्माई (ऐड) 4 भ्राउंस 
ऐसी एक-एक मात्रा ओषध १११%. मिनट 
पश्चात्‌.तीन-चार बार दे । वेदना आरम्म होते 
"ही इसका प्रयोग करने से प्रायः व्यथा रुक 
जाती हे | 9 


(३) व्युटल क्रोरल हाइडेट ४ अन 


Rage जलसीमियाई ८ मिनिम 
टिंक्चूरा केन्नाबिस इरि X सिनिस 
ग्लॉसरीन. de PE 

एक्वा (ïs) १ ava 


ऐसी १-१ मात्रा औपध आध-अआध घट 

पश्चात्‌ दो-तीन बार दे । इस प्रकार के शिरो- 
ae र्‌ 

ANH यह औषध अत्यन्त लाभप्रद है 


6४.) ऐसिरपायरीन - = &०“ग्रेन ` 
पोरासिय।इ- ब्रोमाइडाई _ २४०, रेन 
स्पिरिरस क्वोरोफामोई RIH; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९७६५. 


एकवा केम्फोरी - (is) 5 आउंस 
We आध. आउंस : (४ डाम) औषध 
Vay. होते wet दे; rtaga है| 
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>पर आधे घंटे पश्चात्‌ १-२. मात्रा और | 


वेगान्तर काल में कुछ दिन तक २ डास staat 


"मः मातः साथ इसका सेवन किया करे .. 57” 


प्रत्येक भाँति:के शिरोशूल में लाभदायकाहे | 
: ( ९) ऐस्पिरीन _. :' - ॥ Bee ah 
“फैनासिदीन a Ra 
डोवस पाउडर ३ ग्रेन 2 > 
ऐसी एक-एक. पुडिया: एक-एक घंटे पश्चात्‌ 
तीन-चार पुडिया तक दें | i 
( ६) ग्रदू्धावभेदक के लिए भ्रस्यन्त लाभ- 


FLA हाइड ट १० ग्रेन 
पोटासियम्‌ ब्रोमाइड 1x ग्रेन 
लाइकार दाइ नाइटीन १ मिनिम , 
एक्का क्रोरोफ़ोर्म (ऐड) १ श्राउंस _ 
ऐसी एक-एक मात्रा दिन में तीन्‌ बार 


तक दे 
(७) हर प्रकार के Rega के fag 
गुणदायक है. व 
ऐस्पिरीन x पेत yt 
क्वीनीन सल्फेट E T 2 
_फेनासिटीन, “३ ग्रेन 
केफीन ` २ ग्रेन, 
“एसी एकाएक gfeat २-२ घंटे के अन्तर से 
३ पुडिया तक 4 | 
(८) यह श्रदूधाव भें दक के वेग रोकने। के लिए 


न्तर 
; झेत्युपयोगीःहै ¡ दो तीन मास इसका निर 


उपयोग करेना चाहिए ॥ : 
सोडियम ATES 
टिंक्चर जैलसीमियाई 
लिकार टाइ नाइटीनी 


१० ग्रेन 
१० सिनिम 
१ मिनिम .. 
१ मिनिम _., 
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रूपये के वराबिर ब्लिस्टर लगाने और फिर 
Reet जनित चत पर मरहम सियून लंगाकर 
उसको दस दिवस पर्यन्त शुष्क न होने देने से 
“सोर विकारी पारव अर्थात्‌ जिस ओर तीब्र वेदना | 
होती है “उस ओर के काने के पीछे के: श्रस्थ्य- | 
बुद र राई के पलस्तर लगाने से. प्रायः लाभ 
होता है 1 - 
क युनानी Jamia चिकित्सा 


soe रोगी को एक AN कमरे में सुखपूर्वक लिटाए 
रखें और उसके प्राकृतिक शैत्य व ऊष्मा. को, ध्यान 
में रखकर वाह्य तथा ग्रान्तर उपचार काम में 
ale तथा रोग के मूल कारण का परिहार करे | 
अस्तु उदर के ्राहार से पूण होने से वाप्पोद्भ,त 
होकर za प्रकार. का at gal हो तो ( १ ) 

.... तीन पाव उप्णु जज्ञ में सिकक्षबीन (सको ४ तो० 
और सैंधव } तो० को विलीन कर पिलाकर 
aaa कराएँ । यदि मलावरोध की भी शिकायत 
ˆ होतो किसी उपयुक्र वस्तिदान द्वारा उसको 
शीघ्रातिशीघ्र निवारण करे | प्रकृतोष्मा की दशा 

में रोगी को (2) कपूर तथा श्वेत चन्दन 
सुंघाएँ तथा (३ ) २: रत्ती अ्रफीम, ४ रत्ती 
कपूर को पानी वा at दुग्ध में घोलकर नस्य दें 

या (४ ) केवल रोगन बनफ़्शा वा et दुग्ध का 
“ “उक्त विधि से सेवन कराएं या (.१ ) सिन्दूर ४ 
रत्ती को एक काग़ज़ पर मल कर “उसकी. बत्ती 
25 बनाकर ,उसकाः एकः. सिरा. वेदना होने:वाली 
>>नासिका के विपरीत दूसरी ओर की . नाक B रखें 
और दूसरे सिरे की ओर से जलाकर धूनी ले | 
साह के विनाश हेतु.पिण्डल्ियों पर मज़बूत बंधन 
amg और पाशोया Eu । (६) चन्दन 
आर कपूर को गुलाब में. घिसकर:शिर और शंख 
स्थल प्र, लेप करे । (-७. ) परीक्षित प्रलेप- 
ais, चन्दन श्वेत, WIS. मूल AR सब को 

i “सम-माय..लेकर सांडी. चावन -के धोत्नन में पीस 
करः सस्तक और कनप्रटी परः we | इससे हर 
= अकार के अद्धांवस्ेदक में: लाभ होता है |: Ča) | 
| 


> उम्र वेदना की. दशा में RG मुस.ल्तस का | 


Oy 
er 


- 
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Vag 


lage senda? oz ee 'सक़ोतरी, रसवत TR]: 
3 


समग. अरबी, ` निशारता, › 


द WIS 
पोस्त कुदुर, गुजनार फारसी - “शा, | पीर 
Bet अख्वैन, शियाफ़ मामीसा प्र eee | aa 
अफीम ६ मा०, जाफ्रान २ ate । aay Fo, प्रयोग 
को कूट कर मोरिद के हरे पत्तो के a सपिरत 
कर टिकिया प्रस्तुत करे | आवश्यकता e त 
एक टिकिया को अण्डे की सफ़ेदी में क प्‌ श 
गोल और EEREN काराञज्ञपर ज्गाकर रा | ea 
धमनी पर चिपका दे' । इससे बहुत शीघ्र बेदना | या 
न हो आएगी Ce 2 भनिद्रा की देशा ४ | पोल 
रोगून FARM, रोगून कह, या रोगून का | git 
प्रभृति का शिर पर -अ्रभ्यंग करे । - इससे नह | aa 
st जाती है । प्रकृति के शेत्य की दशा में मेही | aa 


के पत्तों को पीसकर इसका प्रलेप करे या बाद करे | 
~ a ~ 
x को सर्षप da में पीसकर मस्तक पर. लगा | 


ओर dar a पानी में घिसकर दो तीन बू ey 
नाक में टपकाएँ | इससे लाभ न होनेकी दृशा में का पू 
यह प्रलेप लगाएँ | $ 

एक्‌ जमालगोटा को पानी में घिसकर. वेदना युई se 


पार्श्वे की दूसरी ओर की , कनपटी पर रुपया के शाह 


बराबर प्रलेप करें | यदि इससे अधिक. जलन ही | दरारा 
> और फोस्का उत्पन्न हो जाएँ. तो उसपर मक्ख | (प्र 


लगाए | शि भष 
पुरातन श्राधासीसी पर निम्न l का उप | बना 

योग करें | _ ah पिल्ल 
मेंहदी के पत्र इन्द्रायण का गूदा, i लया 
aiga मलिक, कबाबचीनी, एलुश्रा | मग 
समान भाग लेकर बारीक पीस के att Ree f | 

` में मिलाकर प्रलेप करें या यह प्रलेप बग? al a 
` eset २ माठ को कित सिरहा में | का 
लेप करें | | aa १५ 
नस्य- यह साधारणतः उस क्ण ह) The 
भेदक में जिससे शिर में गर्मी भर 7 i 
'शिकायंत एवं टीस नहीं होता, pee aa | 1. 
समुद्र फल १ ओर “नवसादर १ mA ` 
को बारीक पीसकर सूर्य की भोर ee क्र 
४५ लें । इससे ma: छींकें- प्राकर a i 


mÈ दिन में कई बार : 


J 
पानी मॅ. शोरा 
aa प्रथम पा 
4 १०० 
प्रयोग करै पुजन A 
eat १० दाना) ga 2 Alo, शाहतरा 
प्र 


६ मा०, श्रालूबोखारा & दाना, बिहीदाना ३ मा०, 


ey 
fait ग्रार 


२ तो० ~ 
करने के लिए AST फलूस ४ ता० को जल H 


बोलकर इसमें ४ तो० एरंड तैल मिलाकर कभी 
इभी पिलाते रहें और ga बलसाँ १॥ मा० 
रोजाना खिलाएँ, अथवा यूनानी मिश्रित औषधों 
में से आवश्यकतानुसार किसी एक का. उपयोग 
करें | 

यदि इन उपचारों से लाभ न हो तो फिर 
gaa और मुसहिल पिलाकर व्याधि गत दोषों 
का पूर्णतया शोधन करें । 

मुझिज--गुल बनफ़्शा, गाव जुबान, मको 


A 


TH) खुएक, am कसूस ( पोटली में बँधा हुआ ) 
या ह शाहतरा, भ्रफ़्सन्तीन प्रत्येक ₹ मा०, आलूबो- 
हन | द्वारा, sara, सपिस्ता प्रत्येक 8 दाना, तमर हिंदी 
मगहर | ( प्रस्लिका ) २ aie, JG द ६ मा० | सम्पूर्ण 
श्ौषध को कथित कर और मल छानकर ख़मीरा 

। | TEM सादो ४ तो० मिलाकर सात दिवस तक 
| Rat | आठवें दिन उसी नुस्व़ामें मग़ज़ फ़लूस 
pe RAR शेबर ५ तो०, तुरञ्जबीन ४ do, शीरा 
सिर मगज बादाम शीरी १ दाना मिलाकर विरेचन 


छ ६ | दूसरे और तीसरे विरेचन में मुख्यतः मस्तिष्क 


रेचने 5 र $ 
y ने के बराबर वरिकाएँ प्रस्तुत करें । मात्रा 
... रात्रि को सोते समय उष्ण जल के साथ | 


ही i UR हब्ब अयारिज ३ मा० रातको खिला- 
पी क्र प्रातः : z oe : T वेदन 
į ५... काल प्रागुक्क विरेचन दे । यदि वेदना 
aa] Aa से शांत न हो तो फिर कुछ दिन TA 
at A | ha या इत्‌ रोफ़ल सुगीर १ तो० या uda 
क! RRs २ तो० उपयोग में लाए । _ 
ia “has सिब्र--एलुशा २ तो०, हड काड a 
|, 7 ७ मा०, गुलसुख्न, अनीस प्रत्येक 
iat क और कतीरा ६ मा०, सबको.बारीक पीस 
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६८ 


Agar ६ मा०, SAIA ४ दाना, | 


पध. को WH कासनी २० तो०में | 
प्रातः इसको थोड़ा क्वथित कर | 
मिश्री मिलाकर पिलाएँ । विबंध को दूर | 


O 
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अद्ध न्दु शंकला 


अर्दावभेदकमे oom होनेवाली 
_ अमिश्रित औषधे 

आयुर्वेदीय तथा युनानो-जदवार, समुद्र- 
फल, छिक्किका ( नकछिकनी ), अपराजिता, 
| बन खजूर ( राम gare ), विडङ्ग, fy, दुरा- 
। लभा, faa कोशातकी, बिड ग तेल, रीठा । 
| डाँकररी--आ्रसेनिक, केफीन, काफ़ी, फेरी 
aan, क्रिनीन, Auka, केफ़ीनसाइटास, फिना- 
सिटीन ओर एसिटेनिलाइडम्‌ ( ऐरिटफेबिन ) | 


| 


मिश्रित औषध 
aga दीय - शिरोशूल में प्रयुक्त होने वाली 


प्रायः औषध | 
यूनानानाउत,रीक्रल फोलादी, Baa "ie 
fia, aga ग्रजींब, TRA इसाबह_ TURE 
कृह_, FA FARA, दवाए शक्रीकह. और 
शिरोशल्ल में प्रयुक् होने वाली सभी gate | 
पथ्यापथ्य र 
शिरोरोग में वर्णित पथ्यापथ्य एवं. हारः 
विहार श्रनुसरणीय हैं | ; 
अद्धांशनम्‌ arddhashanam-ae alo 
na’ भोजन, आधा पेट खाना, TS सेकम 
खाना | श० च० | | 
अधिक arddhika-fgo संबा ५० [ खं० ] 
अद्धांवभेद॒क | आधासीसी ( Homi | 
crania- ) 
ऋद्धीकरण arddbi-kar 
[ qo | आधा करना | 
ddhendub—ee? 


an 8-हिं ० संज्ञा प्‌, 


qo नख 
gag ७ [, 
॥ ~ | 
fag | He ata ह 
AE gT arddhendu-push pa 


ao अज्ञात | 


arddhendu:shakalá, 
q ) नासारोग ( Nasal 
गर्-अ०। (२) 
kind -of the 


qag Ural 

= ego mio ( 
disease) । भन्राज्ञ,ल 

"ग भेद | € A 

¢ skull. ) 

xa (Labial diseases: ) 


ek 
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श्रद्धौदक क्तोरम्‌ 
(४) ३ ome का (Tamour) | अर्नेक कटक क पणे रोग । ( 000000 ) 
(x) गल रोग (Pharyngeal diseases) 
(६)तालु रोग (Diseases of the palate) 
( ७ ) कणः रोंग । ( Diseases of the 
eal. ) Go निघ० | 

श्रद्धोंदक क्षीरम्‌ arddhodaka-kshiram 
-go Filo Helge शत दुग्ध, आधा जल 
मिलाकर पकाया हुआ दुग्ध यह श्रेष्ठ एवं लघु 
होता हे । 
'अरद्धोदकं पयः शिष्टमामाल्लघुतरं स्टतम्‌' | 
हेमाद्रिक्तारपाणि । 

अधं ardha-fse वि० दे०--श्रद्ध | 

Sa arpa-ate वृक्ष भेद । ( Chira ) 

अनेकी 8111801-यू० एक विशाल वृक्ष हे जो 
चीन तथा भारतवर्षेमें पाया जाता हे । इसकापुष्प 
लाल, पीला, अथया श्वेत होता है | 

ada वरी 2702}2-)4771-अ० खरगोश | 
(A hare.) 

aia बह रो arnaba-bahri-wogftare 
खरगोश | ( Sea-rabbit. ) 

HAA arnabi-Wo एक बूटी हे जो खरगोश के 
पैर के समान होती हे । यह खराब और शीतल 
स्थानों में होती हे । 

अनेबिय्यह arna-biyyah 

एन अनंबिय्यह aain-armabiyyah \ 
-अ० एक रोग हे wave ( shatarh ) 
जिसमें sa पलक सङ्कुचित होकर छोटे हो 
जाते हैं ओर नीचेको लोट जाते हैं । इस कारण 
दोनों पलक परस्पर नहीं मिल सकतीं ओर 
रोगी क नेत्र सुप्तावस्था में शशा चक्षु सदृश आधे 


खुले रहते हें । लैग ama ( Lag | 


ophthalmas. )-३ ० | l 
mat 8114-6० जंगली Ña ( Wild 
_ _ buffalo. ) | wee 
अनो arnd-feo महोनिस्त्र TAilantus- 
. excelsa, 2०४0. ) फा० $o १ ato | 
ama: ari abah-a'o q'o जंगली अंजीर | 
( Wild fig) छ रु 


ro 
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A | oo | flit 
a ; ; ७ RN i 7 H 
AAR arnica-Fo . 


oo aS l ; 
i ad arnica: montang 
एक पौधा है जो औषध के z 
मेमो० | देखो-आजिका मा E र] 
i | रेना | 
Mater फ्लोरिस arnica 110119- ले, Ti 
piana (- arnica flowers. )=¥0| 
अआनया HEX: arviyd-kaldahah oy fiaa 
TER । ( Cassia absus. ) > | ast 
अनयाती 911110६ 1-सं० स्ञ्रो० 
स्थल कमल । : 
अर्नियुकून arpiyuquna -यू० चिरायता। (11 
drographis paniculata. ) 
अनोसीन arnicin-go, अर्नीका सव | V 
M. M. 
ag pala āarnuqsán-4o हिन्दङ्गुको वि. | the 
शा खपरा । है HAAS 
अनब्रिया arnabia, Sp.-ao _रतनजोत, E| "फा 
बादशाह | देखो-रतनजोत | ( Alkanet)| rih 
फा० इं० २ भा० | मेमो० | * via- 


थल wat) | ६ 


Haz arnat 

AALS डाई arnatt’s dye . | ey ` 
( Bixa orellana, Linn.) ३०११ पु (व 
ato | 


-३० © lad day 


छइ नि | | 
्र्नोटाप्ाणट arnotta plant- ag (1. 
ea: a 
लटकन, वटकन । Arnatto ( Bixa? | कोटि 
llana.) इं० Ho मे०। ` ` fr ( 
नेह. aarfab—A Tat का घाव | | 
apg aarfah प्र० ह र हट ait’ | ( 
Bh aarfa—Be (4: शाब्दिक A saa ( 
परन्तु परिभाषा में अस्थि की ऊभरी हई | 
~ 2 १ i 
कहते हैं । on) अः il AS 
Rez ( Crest. )-० | ( Wr aft? | a 
z पेड़ ५ | र 
AR आनो. ६8118-9610 1: z > A 
उभरी हुईं रेखा | प्युविकक्रेस्ट a 
Te मय बुटी | तु 
So f ७. co दग्ध qa © | 
BH ज daria} mods त as 
sin apt 22148-24209 "ज्र | के 


3, 5 । १ 


त त त न o फ़ार्ता । 
MS) 
la A arbatah-#0 ( SOLES ), रबात | 
18, a द) बंधनी | लिगेमेण्टस: Ligams- 
wa | nts )-६ ० 1 ig है l 

i ‘etl garbahra—tatte सँभालूबीज । Vi- 

ग्र हर e sof 

ग्रि| x negundo (Seeds of-) 
: Ngaga A ‘arbitaburrihm-e जरायु 
५७00: quad के बंधने जो (उसको एक 


५ ॥ बंधनिया, गभ 3 Ey 5 
| त्सरे से संलग्न रखते हँ । 'लिगमेण्ट्स ऑफ दी 


gia ( Ligaments of the Ute- 


rus. )-ई० | 
iaga मलानह_arbibatul masanah 
_-go,aRadaa, मूत्राशय के बंधन । लिगे- 


| y, 
मेर्ट्स फ दी ब्लैडर ( Ligaments of 
गी) त्रि, | the bladder. )-z"e.| 


Jaga arbiyánus-7o बाबूनहे गावचश्म 
b E -pio फ़र्तानियून-यू० । पार्थीनिश्रम ( Pa- 
net)! 11110110171 ), मैद्किरिया Matrica- 
}ia-लo | Fa आण्डॉ० । 
” ह गो १३0६ -अ० सफ़ेद यव ( White barl- 
| 
ह 09 )। ( २ ) सुल्त । 
० प० ९ - A x ८५३1 
गु (ब)३: arbu(vu)jdah—deo Fo, mle \ 
am 


+ 


RE arbnda-feo संज्ञा go 
| (1) गणित में नवे स्थान की .संख्या | 
| कोटि | दस करोड । ` 


E )कह्नु का ga, एक सपे विशेष । 

(३ ) मेघ । बादल | 

(2) दो मास को गर्भ । 

(९)एक रोग जिसमें शरीरमें एकप्रकारकी गाठ 
पइ जाती है 


ही 00 इसम पीड़ा तो नहीं होती, पर 
“ast ux यह पक भी जातीहे | इसके कई भेद हँ 
1 GE 

मेद! | a रसौली । ( Tumour ) 
À ० ` ate 

a} i, To SS । मा० {Hol Fo wea द | 
| ३। `) नेत्र वत्म गत रोग विशेष | यह मास 


के t के सर्मान एक ita सूजन है जो सम 


मुख्य wga और मांसाबुद हैं | | 
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“६८३ 


अब्यु रीन 
à 


॥ दोषों 
दोषो के कारण उत्पन्न होती èl इसमें दर्द नहीं 
होता. इसे o ५३ नह 
` इस अबु द क 


SS अबु दृ कहते ।हैं। जब यह अत्म के 
place हे तब यह चलायमान और विषम 

Wein वाली होती है | जैसे. 
वत्मान्तमां लपिरडाभ; श्वयथुग्रेथितो रुजः | 
साखःस्यादवु दो दो षेरिंषमोवाह्यतश्चलः ॥ 
वा० उ० Zo द| 

( ७.) अस्थि का उभरा हुआ भाग | { Pro 
tuberance. ) 

(८) रक्र के प्रकोप से तालु के बीच में पद्म 
के आकार के समान जो सूजन होतो है उसे 
“agg” कहते हैं | चा० Yo सं० Bo २१ | 

31g दम्‌ urbudam-eo glo (१) (Tuber: 
cle) उभार। (२) meta फोडा विशेष 
( Tumour ) 
अबु द्‌ फलम्‌ arbuda.phalam-लं० Fio 
मलूक का फल | यह एक भारतीय वृक्ष है | 
Ba दहरो रः arbudarharo-rasah-सo 
Yo दे०-श्रव्वु द हरो रस; | | 
"अबु दान्तर सरित्का arbudantara-sarl- 
tk4-#te स्त्री (Intertubercular.) | 
Anuna-ao एक बूटी है जो 
जंगली तुलसी के 
र, मादा दो 


aq तानून arbut 2 
पृथ्वी पर फैलती है । यह 
समान किन्तु उससे छोटी गौर न 
प्रकार की होती है la : z 

अर्बार कॉन्सिलिश्रोरम्‌ arbor concilior- 
um Rum-ao पीपल, AAT | (Ficus 
DE हुँ E RAAM 0 | 
religiosa- ) फा० ३० ३ भा० 

01 प ‘þor toxica- 
saaat फेमिंना arbo ; 
grate टाँक्सिकेस्थि फो te 

i via femina & Mas- ख 

-ago | फ० ३० ३,भा० | R 

aait बाइटी arbor ए11002-३० ( y 

४ Ji सन्द्रच [| 
occidentalis )-ले० ae 

अब्यु टीन 87001 * ga १ 


ब्राचासार | अ ईन देखो-भल्लूक 
rotostaphylos uva- 


भक्षक 


aw 


पर होती है | यहः रक्र तथा वातादि - तीनों 
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í ६८ 3 
हहर श्व TATE O “ 
a अव olant-mlo | अभ aarm-Bo मत्स्य भेद | 
Ra अवाग्लए्ट arbre ayeu हा Ae aK a . A 
तरिरा, agan अगुरुटबं० । DAT zÀ 4 


tree, Tigers milk tree ( Exc- 
æcaria agallocha Linn. ) फा० 
Fo ३ भा० | 


AAt अर-सो ई ; 
मंदार | Gigantic swallow wor 


( Calotropis ०1०8108, ॥. Br.) 


arbre a sole-Sale आक, 


Glo go २ He | 
sal वचा arbre vache-mie तगर | Cey- 
lon jasmine ( Tabernee mont: 
ana coronaria Br. ) फा० ३० २ 
Hlo | 
gate डो? पन्सैन्स arbres d encens 
-qto gaa, कुन्दर । Frankincense 
tree ( Bosweilia.) फा० इं° है ATo | 
आअर्भ;,-कः arbhah,-kah-doe g o 
aa, -q arbha,-ka-tgo संज्ञा पु० \ 
(१ ) बालक, शिशु, पुत्र । ( A child, 
a pupil ) रा० नि० qo १८। (२) कुश 
( Poa cynosuroides. ) Ho कत्रिक | 
- (३ ) पचजात Rta, १४ दिवस का. पैदा हुआ 
बच्चा । रा० नि० व०१८ | 
` हिणवि० (१) मलिन । धु धंली | (२) शिशिर 
ऋतु | (३ ) साग पात । र 


अर्थः arbhah-ze qo बाल सपे । साय का 


बच्चा । श्रथव० | Qo २६।३।का० ७। . 
भंक्रम्‌ arbhakam—Go कली० छोटा 
विघैला काटा या विष | Ado । Yo ` ५६। 
६ | का० 9 | 
sat arbha-do स्त्री गुग्गुल । ( Burser- 
ace ) “अंभाचूएं संहयुतम्‌ | 'अयोगा० 
o mahol _ 
अम arama-fzo संज्ञा पु'०¶ go ] sre का 
एक रोग 1.टॅटर | ढेंढर | 


AAS 2277३) -अ० जंगली चूहा | (A wild 


॥ कह 


A 
+ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AHF Aarmaz-Bo हरी काई जो जल के chl 
आजाती हैं ( Green mosg re gaat 


व्वुलगार | ( ३ ) जंगली बेर । (४) à फल 
पालू का वृक्ष | 


gä 
ARNI aarmazana—Wo (3) हि “zm शीत 
( २) बख,रुल्‌ अक्राद | रतिः 


asaq: 8111187) 8)-सं० qo द्रोणपरिमार। Al 
=३२ सेर )1 To प्र० १ ख०। च0 द।| ga. 
So Glo चि० कुटजावज्ञेह | | 
मद. armada—Ho wz अर्थात्‌ आँख दुख्न | 
का रोगी, वह safe जिसके aa cate] रहे 
(आँख आइ हो ) । अभिष्यंदी | ऑफ्यैहमिए इन 
( Ophthalimiac. )-€e | TANI 


अर्मनी armani-fgo संज्ञा go g- [स 


Hal | ; “हमे gi 
अर्मनीन armanina-ye एक बूटी हुँ | T 
प्रतिवर्ष उगती और बागी व वन्य दो प्रकार ala 7 
होती हे । इसमें बागी के TA WS पत्र स ( 
होते हैं तथा जंगली अप्रयुज्य ह | 


अमल armal-wo बे तोशा, gm पु RR 


( Bachelor. ) 
sat armá- श्याम सप | ( 
black serpent. ) 


gain armáka-+7 y 
Hast Ja को छाल | 
AC )र्माज़ ४७11102 

( Moss. ) 


ania armata 
श्रमानियॉ 81 maniyan—4? 
Lajavard. l 
ern nee 
श्रर्मानूल armaousa -सिरि | 
| 
सानी । ( Hyocyam" cake 
zaia armala ) aa बरै 
galan al málaka 
जो तज के समान तथा सुगॅन्धि 


Finis; पा ea गत qo नोशादर | Sal 
¢ 


noniac ( Ammoniae hydro- 
11] 
as.) स° फा” Co | 


Ee 81111 80 810 न्यू ० Ware, एक 
KS p. जो पीतवर्ण का और गोल व मधुराम्लता 
wi गु होता है । ख़ वानी इसका एक भेद हे । यह 
द त प्रदेशी में अधिक होता हैं | 
* zeat 81 mtuiya-do अक्राक्रिया | See- 
परिमर] Akákiá i E 
10 ३| gma armma n-go Alo नेत्र रोग विशेष 
| यह पांच प्रकार का हाता ह 
a दुख १ ) प्रस्ताय्यस्म, ( २ ) शुङ्गास्म (३) 
ुखते ह| ara, ( ४ ) मांसास्मे ओर ( ५) स्नाय्वम्म । 
र्म] BRS TAT यथा स्थान देखो--| 


र्येम ४1 ए0701114-सँ० To, feo संज्ञा To 


द| [सं] ( १ ) ae वृक्ष, आक (Calotropis 
gigantea. ) | tto fae To 191 ( २) 

: a] सूर्य | She Sum ) । 
कार मे प्र 7311-० ( ५ ) कण्डु, खज्ज, , खुजली । 


त्र W) (The-itch)i (२) जड़ से वाल 
i उखाड्ना | 

e A 

Hl] प्ररक araqq-wWo रक्रीक्रतर, अर्थात्‌ बहुत पतली 


१ चाज़ | 


पेड जो अर्जुन वृक्ष से मिलता gaat 
हैं। इसकी लकड़ी aza मज़बूत हाता है 
इत पाटने आदि के काम में आती हे । 

(२) अरहर। आहठंको । ` 

| ९ 

| भ्ररुज् aruza 
Uaza, 
(Oryza sativa, Linn.) स० gale 
१०। y 


| अऽ तण्डुल; चावल | Rice 


१८५ 


Tat 


NUN arrhenal-g o आर्सिनिल ^15 | 
5 Vail’ (Disodium methyl! arse- 


Nate, ) यह काकोडाइल का एक T 
e संखिया | pi 
Da ar(ra)lucfiqo पीली हह 0 | 
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nate Raz 


हरूतका फल ( Terminalia cheb 
ula, Retz. ) स० Fto 
अलू arlu-to 


कृषटा, tantat, श्रगज्ञाग्ल | 


( Mimosa rubicaulis, Lam ) 
ममा[०। Flo ३० ३ भा०।( २) अरल्‌। 
AA aalVva-Wo कम्पन लगकर 


उवर चंदना, 
जाडे से ज्वर आना, शीत पूर्व उवर, F 
ज्वर | 

रेती 81ए8(-सं० mio अज्ञात औषधि 


अथव | Fo ४ । २१ । Flo Ro | 
ATA arvan-Go Yo गतिशील, चलेनेवा ता 
JIT ० l 
Wath arvaka-= Fixe [सं०]( q ) पोछे, 
इधर | | | 
7 4-४० सं A 
HAT साता arváka-srob4-tgo संज्ञा q ० र 
जिसके वीर्यपात हुआ हो । ऊदरेता का 
उलटा | 
sate arvah=(4e Fe ), रूह. (Ko Fo ) 
go ये तीन हैं-(१ ) रूह ह वानो ( प्राणी 
ah ) जो हृदय में उद्भत हाता है ओर घम- 
frat के द्वारा सम्पूणं अत्रयवा में विभाजित 
होकर उनको प्राण शङ्कि प्रदान करती है, (२ ) 
रूह नफ़्सानी ( मानसिक शक्रि ) जा मस्तिष्क 
= संजनित होती है और बोध TS eae 
गा 
द्वारा शरीर में फैलकर उनका चोध व 
तंब ई ( प्राकृतिक 
प्रदान करती है, (३) 
ती है और शिराश्रा 
शङ्कि ) जो यकत मं पदा ह 
वितरित होकर उनका पाचन 
द्वारा अवयवों म a 


= 
af एवं पोषण प्रदान करती an र्द 

' के लक्षण: एवम्‌ वास्तविक के (a 
> सोल्स | Souls, 


ssa anevada’ eo 
4 का का, E 

i aA 810११, पू 

= (A porse.) भा० र i 
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अध्चेती ARE 


` | | 
आअउच ती arvvati-do alo AFT | छ 
दासी | मे० तत्रिक | 


geai, A arvva,—n-ae पु ० अस्त (A ho 


rse. ) | भा० Jo | 
ब्बुदः arvvudah । -सं० To Flo | 
झवु a: arbudah (१) पुरुष । 


( २ ) दशकोटि परिमाण | Ho दत्रिकं 1 ( ३ ) 
मांसकीलकाकार रोग विशेष | Fat—AF 
रसोली, बतोरी (st), अबु (वु) द-हिं० | | 
व्यू मर (Tumour.)-ž0 | जदरह, , सलझहू 
वमं-अ० | आत्‌-ब ० | 
आयुवेद के मत से अबुद एक प्रकार की 
‘ata की ats हे जो वातादि दोषों के कुपित 
होकर मांस ग्रोर रङ्ग को दूषित करने से शरीर 
` के किसी भाग में हो जाया करता हे । यह गोल 
स्थिर, मंद, पीड़ायुक, अति स्थूल ( यह ग्रंथि 
से बड़ी होती है ), विस्तृत मूलयुक्र, बहुत काल 
` में बढ़ने वाली ओर नहीं पकने वाली होती हे । 
वातज, पित्तज, कफज, रक्रज, मांसज और मेदज 
भेद से ये छः प्रकार के होते हें । इनके लक्षण 
सदा ग्रंथि के समान होते हैं। ( किसी किसी ने 
 द्विरवु द ओर अध्यव द इन दोनों को सम्मिलित 
कर इसके आठ भद माने हैं ) | 


` -.गात्र प्रदेशे क्चिदेव दोषाः 
_संमूर्चिछुता मांस मभि ager | 
ad स्थिरं मन्दरुजं महान्त | 
- मनट्पमुलं चिरवृद्धयपाकम्‌ ॥ 
(gaa मांसोच्छ, amenn 
aaa शास्त्रविदो वदन्ति | 
: वातेन पित्तेन कफेन चापि 
रक्तन मांसेन च मेदसा च ॥ 
तज्जायते तस्य च लक्षणानि 
at: समानानि सदाभवन्ति ॥ 
_ मा० नि०। Go नि० ११ अ०। 
श्रवु द के उपयु क्र; भेदो में से रङ्गाबु'द और 


मांसाबु द॒ मुख्य हैं । इनमेसे प्रत्येकका यहाँ एथक 
पृथक्‌ ada किया जाता है | + 
ae 


j ११8 


ed 
` 
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दूषित होकर सूजन को उत्पन्न ड 


'के समान स्थिर होती है। जिस 


GUST संकोच्य गतस्तु i 


साॉस्रावमुन्नद्मति मांसपिण्ड 
सांसाङुरेराचितमाशु वृद्धिम ॥ 
ATAATA रुचिरं grrr à 


म्‌। 


मलाध्यम तद्र TURF स्यात्‌। 
रकतक्षयापद्रव पोडितत्वात्‌ 
पृ WaT वु = पा तस्त ॥ 


_ मा० नि० | Go निः ११ ग्र 
झर्थ--दूषित हुआ दोप रुधिर की णिराग्रो 


को संकु चत कर उनको इकट्डा कर alae 
Wel को प्रकट कर देता हे । वह कुछ पकनेवाला 
तथा कुछ बहने वाले मांस के अंकरों से ब्याप्त | 
एवं शीघ्र बढ़ने वाला होता हे | उसमें से सदा | 
रुधिर बहा करता है यह रक्काबु'द असाध्य है। 
यह रक्कावु द रोगी रक्कत्रय के उपद्गवो से पीढ़ित 
होने के कारण पीला हो जाता हे । ये रक्राबुद 
के लक्षण हैं | 
मांसावु द्‌ ( Cancer) ` 
मुष्टि प्रहारादिमिररिते$ह i 
मांसं प्रदुष्टं प्रकराति शोफम्‌ | 
अवेदनं स्निग्धममन्यवण 
मपाकमश्मोपमम प्रचाल्यम्‌ l 
प्रदुछ मांसस्य नरस्यबाढ - 
मेतद्भवेच्मांस TATE | 
मासाबु दं त्वेतद्साध्यमुक 
राध्येष्वपीमानि तु व 
मा० नि० | खु० नि० 


wad ॥ 
११५ 


x के लगत, 
अर्थ -मुक्का वा घूसा आदि मात 
शरीर में जो पीड़ा होती है उस १ बी 


T र| 
सूजन पीड़ा रहित, चिकनी देह पया 


1 A ad | 
होती है, इसका पाक नहीं हात aat | 
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tag 


राग उत्पन्न हाता ह । थह 


age TA हे। साध्य wy at में भी 
॥ aga त्याज्य हैं । यथा 
quad मस्मणि यच्च जात 
ald खुवायच्च HARAKAH | 
यज्ञायते$*्यत्‌ खलु पूव जाते 
ज्ञेयं तदध्यवु मच zat: ॥ 
ag दन्दजातं युगपत्‌ क्रमाद्वा 
हिरव दं तञ्च भवेदसाध्यम्‌। 
मा० नि० | Go lao ११ Hol 
ग्र्थ--लावयुक्र, समस्थान तथा नासिका 
ग्रादि 
( प्रथम जिस स्थान में 
हो उसी के ऊपर जो एक 
उसको अध्य- 


aga असाध्य होते 
श्रवु द उत्पन्न हुआ 
दूसरा AZ द्‌ उत्पन्न हा जाता 
बुद कहत ह्‌ | एक साथ दा AZ द्‌ अथवा जा 
जाता हे उसको द्विरवु द कहते हँ, यह AAMA 
है )। 
AT दो के न पकने के कारण 

न पाकमायान्ति क फाधिकत्वान्मेदोऽधिः 
कत्वाच्च विशेषतस्तु | 

दोष स्थिरत्वाहू agai सर्वावुः 
दान्यच (नसगतस्तु ॥ 

मा० नि०। Go नि० ११ Ae! 


ने भढो' के अन्तर्गत अवलोकन करे | 


fagt में उत्पन्न होने वाले एवं अचल | 


क्रमशः एक के पश्चात्‌ दूसरा AZ द उत्पन्न हा 


an जो सदेव मास जाते mee Bt 
O ana जो सदेव मांस खाते | Aga हरो रसः 
q 


अव्यु द द्विजः 


शशैः 


arvvuda-hato-rasah 
-Ao पु ० पारा (रस सिंदूर ) at चौलाई, 
विपखपरा, पान, घीकआर,खिरेटी और गोमत्र की 
भावना देकर पान में लपेट कर उसके “ऊपर 
मिट्टी का २ ATT मोटा लेप करक सुखाकर 
एक लघु पुट दे | इसके सेवन से ग्रव्व द नष्ट 
हाता ह | To To Ho २४ Ho |. 
अब्चु दाकार: arvvadakarah-ee g'o 
हुवार FT, लसोरा | चालिता गाठ-ब o 
( Cordia myxa. or C. Latifolia.) 
qo निम्र० | 
arvyudadrijah-go To 
Hada ,मेदासिंगी | मेदाशिङ्गी-ब ० | मुरदार- 
शिंग-मह० | (Asclepias geminata) 
Fo निघ० | 
yzg दान्तारक रखा arvvudantarik- 
rekh4-ao ale (intertubercalas 
plane. ) वह पड़ी रेखा जो तितबास्थियो के 
ऊपर के किनारों ( जघन चूड़ा ) के SANT म 
से गजरती हँ | j ४ s 
अञ्चु दान्तारिका tal arvvudan tania 
rekha-ade ale (Intertubercular 
plane. ) 
अर्व्व रम्‌ 81'ए ए(7'911-सत ० i 
नप । तडवड-काश० | त यी 
moz भा० संग्रहणी? चि० ताहीर ११. 


क्ली० AeA नासक 


अथ--कफ की ahaa से वा विशेषकर adh ( Si) arshab,-s-do FANO | 
Sn एवं दोषोः की prun | ax नर wee एक रोग जिसमें 
के ग्रंथि रूप होने से सम प्रकार के स्त्रनामाख्यात गुद > के कारण गुदा में 
. दु द्‌ स्वभाव से से ही नहीं पकते | |... ब्रातादि दोषों के दूषित z र उग आते 
__ नाट यूनानी वैद्यक के मतानुसार अबु अनेक प्रकार कैम अग ह य 
IU आदि विषयक पूर्ण विवेचन के लिए अरबी ` जिनको BU अर्थवा ० aa है | wat’ = 
सलह संज्ञाके अन्तर्गत देखें । मेदो दको ga नेत्रादि मे = a हँ 
a में फैटी ट्युमर (Fatty tumour) अनुसार इनके fara 4 (३) कप, 
भरती में aang दुहुनिय्यह, वा UE | (१) वातज; (३) we और (५) 
मिय्यह कहते Ši l - (४) साज्िपातिक, देखिए--बबासीर। 
maida चिकित्सा के लिए इनके अपन सहज | विस्तार के लि 
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— जा -(नन्रक इनके काय से ७७ व्य 
पर्याय--इु्नामक ( श्र ), दुनास, गुदकांल:, | 


युदाङ्गुर : 


0) ताला, (ष्ण ०), | 


गुदुकी लकः, गुदामयः, दुर्नामम्‌, दुनामा, SVT 


ae | 
पायह,, बवासीर ( मक़्झद )- उ०। हिमोरी. 


दूस, HAERA, एमोरीदूस-यू० । बवासार 


सूः व üza _ ८ 
( qo Jo Yo बासूर ( Qo ० 9, FART ~ | ञ्श कुठार रसः 


-अ०'। uza ( Pile ) ( ए० Fo ), पाइ- 
aq (Piles) ( ब० qo ); हीमोराइड 
(Hemorrhoid ) ( ए० Fo ), होमोरॉ. 
“इंड स्‌ ( Hemorrhoids ) ( ब० Fo )- 


Fo. हीमोराइडीज (Hemorrhoides ) 


-fio | हीमोरॉइडेन (Hoemorrhoiden) . 


उजर०। 

erT Ana 
FÀ darsh-Bo ललाट, Fa, तख्त, पेलेटवोज्ज 

( Palate bones.)-¥o | हिं० dar पु० 

( १ ) आकाश (२) स्वगं । 


SMITA arsha-karm-do कली० भिलावां | ' 


( Semicarpus Onacardium. ) 


अशं कुठारः arsha-kutharah—-do 
वरनाग अथात्‌ ६४ पुटित सीखा भस्म 


ge 


। अशेद्‌ arshad-wo सोनामक्खी, तारामक्सी | 


सत्त्व, तात्र आर लाह भस्म प्रत्येक समान मारा | 


लेकर थोड़ी थोड़ी हरताल को चिटको दे देकर 
aig की कढ़ाई में पिघलाएँ और लोहको कड छी 
से चलाते रहें | जव हरताल की हुगनी भूको 
खप जाए तत्र सब अलग निकाल कर पारा मिला 
पिष्टी बनाएँ ओर उस पिष्ठी को भिलावे के 281 
की जड़ के पास १ महीने तक गाढ़ waa । फिर 
निकाल कर गाय के दूध में डाले और इसमें 
पातालयंत्र से निकाला हुआ भिलांवे का तैल एक 
चिकनी कड़ाही में डालकर उसमें पिष्ट डाल कर 
: एक सेर तेल. जारित करें | फिर भिला तेल 
म गृन्धक को भावित करके उस गन्धक की पुट 
देकर उपरोक्र पिष्टी के बराबर पारा लेकर कट 
सरा क रस में कई भावना देकर धूप में रख 
भस्म कर डाले | फिर उस भस्म को उपरोक्क 
पिष्ठी भस्म में मिलाएँ । फिर क्रम से बन सूरन 


निगु रडी, सुरेटी, गोखरू, हद जोर, तिधारी और 
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| j 


क. 
भे गर: | 

सुखाकर रखले S 
३ रत्ता | 


चित्रक इनके काथ से भावना रे 
रस की भावना 
मात्रा--- 


UU—AN, सुख अख के मस्से 
हणा, गुल्म, ARA सन्दाग्नि शर 
करता ह | 


Mier ay 
कुष्ट के 


eae arsha-kutharrasa, 
-स्व० प॒ ० शुद्ध पारद ४ ato गन्वक ८ पत्र 
ताम्रभस्म, लोइभस्म, TAG १२ तो, figs 
BAAN, दन्तो, पील्‌, चित्रक प्रत्येक ८ तो 
SAAN, झुना सुहांगा प्रत्येक ४-५ पल, ay, 
नमक X पल, WAA ३२ पल, थूहर का a 


से पचाएँ | जब गाढा हो जाए तो २ सा 
गोलियां बनाएं । 


Jo रसरा० Fo Alo lAo | 


Iron pyrites ( Ferri Sulphur | 
tum. ) 

अशेन-कस्मं arshan-kal ana 
adi के खुरचने की विधि । 


अर्श नाशक योग arsha-pashakaye 


-सं० Flo Yo जवासा, बेल का छाल, |) 
के सार्थ | 


वाइन आर ais इनमें से एक एक 
। पीड़ा @ 


पाठे फे क्वाथ का पान करने से अशे क 


होती हे | च० io अ० चि० १४ | go | 

CT | 
अशेपातनम्‌ पथका हु काही | | 
रय: की 

कंटकरञ्च, हड एगरमांथा EG È 


qaad, 
कुडा की छाल, सूरन, चित्रक, qd ग्र 


दाली ( वन्दाल ) तुल्य भाग र > 
करे | 


तक्र 
मात्रा--१० मा० | अरनुपान am 


मद 
zd 
गुण--इसको एक मास ५० 


से बवासीर के मस्से गिर पड 
झशे (ao 1 


| ५ 


į am प्रयोग 


टु पा र | 


४० TOA P ढु की छाल को 
बियर मै लेप करके उसमें दही जमा दे', 
at ग्रा उससे प्रस्तुत तक्र को पीने से 


| दही 
oe नाश होता है | ao Go चि० श्र० 


3 | j 

rsham-ae qio अशे रोग, बवासीर | 
als 

(The piles or hoemorrhoids: ) 


artma-fgo संज्ञा To 
की बवासीर जिसमें गुदा के 
के समान चिंकिनी ओर 


dam arsharv 

| [सं० ] एक प्रकार 

| fat ककडी के बीज 

। दूध किंचित्‌ पीडायुक्क फुन्सियाँ होती हें । | 

नदामि fg gaa: arsha-sudanah-@e T, ० 

ta | भूरण,सूरन । तुल-बं० | (^ 0102 pbopha- 

lus Campanulatus, Blume. ) 

से यह arshasah-ae {se अर्शयुक्र, अशे- 

ना है। | रोगी | - 

Wt arsha-hara-tgo संज्ञा पू, ° [ do ] 
(Amorphophallus Campanula- 
tus, Blume. ) सूरन । श्रोल । ज्ञमाक्रद | 
देखो-शूरश्‌ | 

gir, | ०९१३ -अ० देखो--अरशा । 

Wl arshi-ge fro saga, अशरोगी | Te 

| | 


खी | 
tures 


शरि रसः arshorirasah—-ae प्‌ ° पारा 
1 भाग, ग्र्रक भस्म २ भाग, ताम्रभस्म ३ भाग, 
लोहभस्म ४ भा० और गन्धक २ भाग चमार 
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. अशाजः _ 
(१ ) शूरण; सूरन मीक्रन्द F 
nphep te कही. ae 

| atus, Blu- 
me.) रा० नि० व०७ | (:२.)- भन्नातक, 
भिलावा (5011105108 anacardium.) | 
( ३ ) after, स्वर्जिकाचार | ( ४) तेजवल . 
( Zanthoxylum alatum: )॥ (१) 
श्वेत सर्षप ( Brassica juncea. )॥(६) 
कटु शूरण । वे० निघ० । ( ७) aa नाशक 
द्रष्य मात्र) | 

AGH महाकषाय; arshoghna-mabaka- 
shayah-to पु ० कूडे की छाल, बेल, चि- 
4%, ais, 'ग्रतीस, हड, धमासा, दारुहल्दी, 
चव्य, वच, इनका कषाय बनकर पौने से झं: 
दूर होता है | च० Ho | 

| वटकः arshoghna vatakah-सe 

qe पीपल, पीपलामूल, जमीकंद, सिचं, चित्रक, 

कटेली, गुढ़ल के फूल प्रत्येक १-१ पल, इनके 
कल्क को हाथी श्रौर बकरी के मूत्र में मिद्दी के 
ada में पकाए | जब मूत्र जल जाए, तब इसका 
चूर्ण करके इसमें सैंधव, साँचर, सांभर नमक 

१-१ पल मिज्ञाकर १-१ क्षं प्रमाण के वटक 

बनाएँ । पथ्य- तक्र व घृत का भोजन करें | 

१ मास के प्रयोग से प्रशं नष्ट हो जाता है |. 

arshoghna vargah-सe 

a चित्रक, नागर, अतिविषा, 

रुहरिद्रा, वच ओर बय 

TEG 


अर्शोघ्न ai: 
प्‌. ० कुटज, विल्व, 
ग्रभया, दुरालभा, द : 
ये दस वस्तु aged प्रभाव युक्र - 
qo ४ | विशेष देखो-बवासीर | . 


agin वल्कला arshoghna-valkala 


T ( घवल कुसुम वल्ली ) के रस में लोह को 


ao | कहाही में १ दिन पकाएँ ठंडी होने पर 
5 | ag) पहर वर क्वाथसे भावना 
aa | $ पहर वच्छुनाग के स्वरस अथवा छाः 

दे १ | फिर सफेद पुनर्नवा, gadar, त्रिकुट त्रि 


फेला इनके रस अथवा क्राथ से भावना दे | 
| MA रत्ती | इसके सेवन से बवासीर कें 
। भो pisma नष्ट होते हैं | cee यो० Sl? | 
AS atshoghna-fxe संज्ञा पु० | 
“arshoghnah-ee qe, 
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qo Blo तेजवल | ( Zanthoxylum- 
alatum. ) qo fate | - 
j nigo Bite (1) तालः 
| arshoghni-ete ) “i 
a काली मूषली ( Curculigo, ought 
| T ) । रत्ना० । Ro नत्रिक. । CORLI 
तक, भिलावें। ( Semicarpus anata: 
radium: ) UR Tet 
agist arghojab-eterT > भगन्दुर.. रो 
( See-Bhagandara ) 


| ‘ 
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MEN ० मिलनी भभ।[हखफ 


अर्शादावानलोरसः 


अशो दावानलो रसः arshodavanalo- 
1852 ॥-सं० Go मण्डूर को तेज़ ANTH 
तपा तपा कर त्रिफळा के क्राथ में कई बार बुझाए 
फिर Raan के रस में भावना देते हुए २१ 
पुट दे । फिर गन्धक और पारे की SHAT शर 
उतनी ही लोहभस्म, त्रिकुटा, त्रिफला, भांगरा, 
सीता ओर मोधरस मिलाकर गिलोय के काथ 
-की भावना दें! तो यह सिद्ध" होता है ।- इसे चार 
मासे ज्ञमीकन्द के चूण* ओर हींग के साथ खाने 
से अथवा भिलावें के तेल और शहद के साथ 
खाने से हर प्रंकारके बवासीर नष्ट होते हे । रस० 
Ate सा०। 


अर्शोयन्त्रम्‌ arshoyantram-o gto 
अशोयन्त्र ( बवासीर का यन्त्र ) गो के स्तनों के 
सदृश चार Bye लम्ब्रा और पाँच श्रंगुल गोलाई 


में होता है | खियो के लिए इसी यन्त्र की गोलाई 


छुः tiga की होती हे क्योंकि उनकी गुदा 
स्वाभाविक ही बड़ी होती हे । व्याधि के देखने के 
लिए दोनों श्रोर दो छिद्र वाला यंत्र होता हे तथा 
- शस्र श्रौर दारादि प्रयोग के निमित्त एक छिद्र 
वाला यंत्र होता है | इस यन्त्रके बीचका भाग तीन 
श्रणुज का ओर परिधि अंगूडे के समान होती है । 
इस यन्त्र के उपर श्राध आध अंगुल ऊँची एक 
कणिक! होती है जिससे यन्त्र बहुत ग हराईम नही 
जा सकता हे । श्रश के पीडन के निमित्त एक और 
अकारका यन्त्र होता हे | उसे शमी कहते हैं । यह 
भी ऐसा ही होता हे । कित छिद्र रहित होता हे | 
या० Qo २५ Bo | HF. जयद० ५३ 
zo | 
अशोरिमणड्रम्‌ arshorimandiram -io 
ae पुरोने मण्डूर को लेकर गोमूत्र में पकाएँ 
जिससे वह चूर्ण सा होजाए | फिर इसमें Aa 
त्रिफला और आधी मिश्री मिलाकर ३ दिन तक 


धरा रहने दे, पश्चात्‌ रोगी को दे तो गदा द्वारा 
श्राने वाला रुधिर बन्द होता हे । 


oes Maa, मसूर एव श्री: प्रसंग 
निषिद्ध है । qo नि० र० अशं fao | 
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> 


aiaei ४90०४) arsho-y 
नेत्रवत्मेगत रोग विशेष 


artman 


लक्षण--ककड़ी खीरा केबी : 
मन्द पीडा वाली चिकनी और कडोर 
नेत्रवत्मे ( नेन्न के qag ) क ये 
“अशोवत्म” कहते हैं | यह सन्निपातज् = 
सा० नि० | í 

झशोहररसः arshoharrasay 


gr र क Go q Q ग्रे 
रस BAS लिप !।इतकारक 


i 3 है | योग हस ग्रा 

पारद, Amid शुद्ध अभ्रक भस्म TN 

अस्स, गंधक शुद्ध, सबके तुल्य भाग कोले रना ns. 

स्वरस ल सला प्रकार मदित कर रख छोडे l Zo 
सचा व झुणु--इसमें से १ मासा aha, 

शां नष्ट हाता ह i [Wo To l | 


ee 


AVET TH: arshohara-rasah-go ए | 
रान्धक, चाँदी, ओर तास्ब 1 एक एक भाग लका । 
बारीक पौस ले । फिर तीनों के बरावर we 


~ 


भस्म WIT गन्धक a: भाग लोहभस्म श्र > | 
भाग बच्छुनाग और गन्धक से द्विगुण TRI 
सबको far जम्भीर के रस सें घोटकर Rata 
ada में रखकर त्रिफला के क्राथ की भावना दे | | 
फिर करम से दशमूल और शतादरी के क्वाथे 
पका | 

मात्रा- ३ रक्ती गोलो रूप मे | 

शुश्‌--यह AN, गुदा रोग आर शूल को १८ | 


करता है | Teo यो० alo | 


की लीद, घी, राल, पारा, : 
दूध में पीस कर लेप करने से अश नष्ट हा 
So खं० | 
अर्शाहितः arşshohitah-&@° 1, 
aq, मिलावा | ( 3011104719 
rdium. ) fate | 
HIT! arshani-adeale (१) गति 


| 
विशेष | थच । का० & | १३ 
छ | सू? ne 


noa 


तीब्र पीड़ाजनक रोग | अथव 
१३ । का०६। 


= 48159 D -Ao -सहन,मेदान,दूरी, प्रस्तर | 
दीत, अराल (T 4०) | 
( A bandicote rat. ) 


¢ zars- 


प्रस 


सी ज्ञे agai चूँ स.) । i 

ta Sq 15 0/०-क्माक्नीतूस, कुकरींचा | (Blu- 
ती} med densiflora, D. C. ) 

(७ dada arsam-e gio fata | अथव | 
W gaz arsah-Se ( Solanum pubesce- 
| 


ns. ) Night shadedowny.-ge | 
"| 1 go žo गा० । 
बाते से । 


सह. 27३३-० नकुल, नेवला | Mon- 


goose ( Vivera mungo. ) 


५ रसातून arsatina ae 
संश | gxizaa farismusa मैथुनेच्छा 
E बिना इन्द्री 


gaat aiquna 
का सदैव प्रहर्षित रहना । एक रोग है जिसमें 
इन्द्री ( शिश्न) हर समय. उत्तेजित रहती. है, 

ag | किन्तु कास या मैथुनेच्छा नहीं होती | . देखो-- 

फुरीस्मूस । प्रायापिज़्म (Priapism.) ई० 

॥ | प्रसानीकून arsniquna-He, यू" हइताल, 
हरिताल । Yellow orpiment ( Ars- 

~enicum | tersulpburetum.) | स० 
Fio go | 


८ Him कॉपर arsenite of cop: 
_ 0901-३० am मक्ख त्‌ ( Cupril arse- 
o ùs) देखो--संखिया 

| भ्रसेनातेगा arsen4-teg4—-Aade | 
| (Naticlea kadamba. ) 
Rent आयो डाइडम्‌ arsenii iodidum 
=e agatag. । ( Arsenious lodi- 
१९. ) देखो--संखिया | 

| अहे atha-fio[ do ] (५) पूज्य | (२) 
। उपयुक्न | 

नोर--इस शब्द का प्रयोग अधिकतर यौगिक 
णद बनाने से होता है । जैसे पूजाई । 


र | भरसे 
gcd | ` 
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अलकृह 
Tio सुवर्ण, सोना । Gold 
( Aurum. ) थे fo | 
अहाँ 1114-सं० eto mamaaa | (Del phi- 
num zalil, ditch.) ae निप्र० | 
SNA ॥॥६8-श्रु० ( व०्व० ), रहा (To. 


< 
अहम्‌ arham-ee 


आहार चर्ण में यह चक्को का काम देता है। 
atan ( Molars. )-go | 

Ala arheol--go देखो - सेण्टेलोल 
( Santalol. ) 

श्रलम्‌ ( कस्‌) alam,-kam-¢o Hie ) 

aa ala-fro संज्ञा go | 
(१) दरिताल, हड़ताल। Yellow 
orpiment ( Arsenicum tersul- 
phuretum. ) रा० नि० qo १३। fee 
Gio कास० खि० मनःरिल्लादि धूमपानबृन्द्‌ । 
“मनःशित्वाले मरिच” इति । (२) वृश्चिक 
पुच्छु कण्टक, A का डंक | Fo Aol 
(३) age, शीतलचीनी | ( 00069. ) 
वे० famo रं भा० वा० ब्या० मत्यष्ठीला० 
fao | (४) अंगीयुक्ग केश। (१) विष । 
जहर। | IE 


aa ala-we (1) सफ़ेद मदार ( Calotro- 
pis gigantea, 
of-) -age (२ ) आदी, अद्रक ar 
iber officinalis, Roxb. ( Erè 
3 Green ginger.) । 


‘oot Of- 
की न 6 ) कन्दु (Tuber. ) Ate 
( २) वट, बरगद 1( Ficus Bengalen- 
sis- ) oe र 
लकः alakah--सं०्पु° (१) be 
क पागल कुत्ता,“ दि” । पागल कुकुर ats 
am. (Mad dog De ० l (3 i 
कुन्तल | 
sane galagab-me ( १) 
- सित्र । (२) 
फटकी, जमा हुआ 
blood ) 


“the white var. | 
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RC 
FE 


च० ) चक्की, तिबकी परिभाषा में डाढ़े'; क्योंकि k 


ae 


< 
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तकाला 7 उ ee 7 ही See __ _ ७७ प स्मायली 


लक aalak-slo ( Go Fo ) उलूक 
(ao qo), गोंद, निर्यास | (Gum 01 
resin. ) 

अलक alaq- (१) जलायुका, जलौका, ओंक | 
“Leech ( Hirudo.) Go He Fol 
« Ho ज० | (२) जमा हुआ, dar हुआ या 

* गाढ़ा रङ्ग । 
अलक. 818178-हि० war go [सं० ] 
मस्तकं के इधर उधर लटकते 
बाल | बाल | केश | लटा | FAA 
। 5 घूँघर वाले बाल । यौ० अलकावलि | 
अलकतरा alakatar4-fg0 संज्ञा gio 
[3e | पत्थर के कोयले को श्राग पर गलाकर 


बाल ! 


निकाला हुआ एक गाढ़ा पदार्थ | कोयले को 
- बिना पानी दिए भभके पर चढ़ाकर जब गैस 
निकाल लेते हैं, तब उसमें दो प्रकार के पदार्थ 
रह जार्तहे-- 


` एक, पानी की तरह पतला, दूसरा गाढा | 
. . बही गाढ़ा काला पदार्थ अल्लकतरा है जो रंगने के 
काम में राता है | यह.. कृमिनाशक है। अत 
"इससे fat हुईं लकड़ी घन और दीसक से बहुत 
दिनों तक बची रहती है | इससे कृमिनाशक 
ओषधियाँ जैसे- नेपथल्षीन कारबत्रोलिक, 
“fas, फिनाइल झादि तैय्यार होती 
६। इससे कई प्रकार के रंग भी बनते हैं | 
झअलकप्रियः alaka priyah-go g'o ( 4 ) 
~ 7 इ्णमञ्चातक, काला भिलावा -हि० | कालभेला 
| | fader जटा-मह० | ( Semeca- 
pus anacaidium. ) | (२) वीजक 
७, » 2%, विजयसार । (Pterocay pus mars- 
s Uplum. ) azo qo ५ | 
झलक Wz 5915105 baghaidi-yro 
aam aq ( Mastich tree, ) | {o 


19 Eoo । 


व्लक्स::91404004-फ्र० इन्द्रायन.का फल । 
€ Colocynthes, fruit 


* 
$ 
ka 


= 


हुए मरोड्दार 
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CA bitter plant 
सन ( Citrullus coloc 


ynth 


rad: ) | (३) क्रसाउल इरा a 
( Eebellium elatarium ) ig 
अजकृमहू adalaqam 


ah- 30 
F do फरा 
See-Farasiyin ४ य 


अलका 91711/4-सं० sje हिँ संशा 
( १ ) वसा, चर्बी | ( Fat yeaa 
(२) आठ ओर दस वर्ष के बीच की wal 
अलकाव्लि alakaval{ ० संता ai [a 
केशां का समूह, बालों की लटे | 
aasa: alakahvayah-eo Jo कर 
न्स । ( The bitter nimb tree j A 
q ० नध॒० | 


अलकिय्यह, delakiyyah-wo वह m 
aaa चिपचियापन के साथ किसी aif 
कठोरता भी हो । | 
अलका ६81801-एक प्रसिद्ध पौधा है। (An un | 
known plant. ) 
अलकुरूमी aa lakurrimi-ae awm] | 
( Mastiche. ) a 
AISA अस्बात aalakul-ambata-% | 
खतम भ्रथवा उसके समान एक FT का गोंद | 
अलकुल जाफ ॥4191:01-1810-4्र0 wie | 
जाफ । 
अलकुलब (IAR aalak ul-butam-# @ 
का गोंद | 
pis-we रती. | 
mapa याबिस dalakul-yabis 
नज भेद । ( A sort of resin. ) a 
gaa, g 
अलकुशी,-सी alakushi,-si-4° | 
गुप्ता । (Mucuna pruriens, 
Flo Fo १ भा०। | 
anobal 
्रलकुस्स AMAT galakuss 
ait की गोंद, सरल निर्यास, ) 
बा बिरोज्ञा | ( Pinus Jong 
resin 0f-) @e का० ई०।. 


3 alqulisa- gone, 7 | Honey | २ wz | Honey 
Mel. ) 


a. टिङ्कटोरिया alkanna tinctoria 

ह 0! ) ले० रतनजोत-ह्‌० | TARA 

i gol K Alkanet. ) Rio ge २ | 

| ato | 

T | क्याविसे 48101:6-941018-स्० रातीनज 
azıq A kind of resin. ) 

aie ganar galake-ruimi-We, रूसी मस्तगी 

Mol | अस्तिकी-अ०, Fle | धूनराज, गन्धिनी-सं० | | 

| (Mastiche yt 

| gaa (-0.100101 )-३ ° aaam । 
देखी-पलक 8 ्ल 

कर, 

30.) 


ग्रह्त alakta-feo dar y'o 


पक्त: %ः alaktah,-kah-te पु ०, Flo 
ङ्गा पृ | 


प्रत्त alaktaka—te पृ 
(१) लाक्षा, लाख, लाही जो पेडो में लगती हे । 
दपडा, MAA, AS, जो, गाला-बं० | भ्रलिता 
-मह० | अलतगे-कं० | ( Lac, the red 
animal dye so called.) 
- पर्याय-राक्षा, यावः ब्रुमालयः, रक्षा, WA, 
जतुकं, यवकः, अङ्गकः, TE: ( शब्द्‌-र० ), 
“Tage, क्रिमिः, वरवर्णिनी | 
गुण- तिक्क, उष्ण, कफ. वात ..रोगनाशक 
रचिकारक और aqa | रा० नि० व० ६-। 
'वण्य, हिम, बल्य, स्निग्ध, -लघु, कषेला, उप्ण 
गदी, कफ, रक्र, हिक्का, कास, ज्वरनाशक, व्रण, 
' उरत, Rad, कृमि, कुष्ठनाशकः। 'ग्रलक्रक अर्थात्‌ 
Wer बिशेष रूप से cage है। भा० पू० १ 
भा०। लाही रजोरोधक, te पित्त तथा दय 
SMES और प्रदर तथा रक्रातिसार को: शीघ्र 
| णभ.पहुँचाती है । अत्रि० । विस्तार: हेतु देखो- 
| MRU 
4 (२) लाह का-बना हुआ रंग जिसे faat 
Ramat हैं | सहावर । 
Pea alkhanná-4o रतनजोत । (Alka- 
90) ,फा० Ho | 


un | 


भ 


fete 
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AACA: ala 

Be tlaganah-ee प ० नेत्ररोग विशेष | 
n eye disease. ) Fo fasto | 

Te! 

अल गाद; alaguidah-wo q'o रूप न्शिप 

उह | जल टाडा, जेल बोड़ा-चं०,। ( A ser- 
pent.) 

sana] alagardá-xio gio सविष जलोका 
विपाक्क As (A poisonous Leech 91 
यह HEU, रोसयुक्र ओर कृष्णसुखी होती हे | 
ge Qo १३ Mo । दखो-जलायुका | 

AATA: alagardhah-qo qo aand | 
जल का साप । (A serpent.) SRo | 

gan al 2908-8० चाना घास, AMCAN । 
(Chinigrass. ) 


| HAM alagi-co मेदालकडी | ( Litscea 


Sebifera, Pers. ) 
zat राब 81 2101 &0-फ० ARIAT | 
gagat alagusi-de श्रमरवेल, श्रकाशबेल 
( Cuscuta Reflexa.) . 
शलगोल alaghoul-#o WW, ANT 
-Gto ı (Alhagi Camelorum, 
i “ Tisch ) फा० ६०.१ भा०। 
अलङ्कार सुवणम्‌ alankar-suvarnam 
_ -सं० Flo शंगीकनक। हारा? | 


i nagi alangi-ato अकाल | (Alangium 


Decapetalum: ): 
त alangine-3o अंको ल्ली न; ' ढेराऽ्सत्व । 


AARI 
lego २भा० | f 
ग्रलंज alaja-so तरुलता, इश्कपेचा (Epo 
= moa quamoclit )। -सं० wet) (A 
bird.) | ह | ु ape 
santa jalajapa-we कज्ञाह ॥ SoG- 
Qazah ति dos 
अलजी alaji-de ale (1) (Ca 
sfogare rbuncles): 
प्रभेहपिइका रोग'॥ 
फुन्सी जो बहुत 
way 
फोड़ों से व्याप्त एवं 


oe 
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-RAN 


=n ER 00 oo बई | Go fro प्रमेह चि० ६ Ae | मा० 
fro । (२) शक दोष विशेष। ETT अलजी 
gag पिइकाओं में वर्ण न हो चुकी हे याद उसके 
- लक्षणों से युक्र फुन्सी होतो उसे past” 
जानना चाहिए | Go नि० Yo दो० चि० १४ 
Blo | (३ ) नेत्र-संधि रोग विशेष | 
लक्षण--नेत्रो की सफ़ेद ओर काली संधियों 
में जो gaia ( sae पीडको के ) aat वाली 
फुसी उत्पन्न हो जाती हे उसे “अलजी कहते Pal 


> 


पर्वणी ओर अलजी में केवल इतना ही भेद हें 
पर्वणी छोटी फु'सी है ओर ग्रलजी ब 
नि०। अथर्व० | Fo ८। २० | Fo ८ | 
(४) वत्म के बाहर की ओर कनीनिका में 
एक कठोर आर ऊँची गाँ5 होती है | उसका रंग 
तांबे के सदश होता ओर पकने पर वह राध एवं 
रुधिर वहाने वाली होती हे, उसे “aasit” 
कहते हैं | यह बारबार फूल जाती हैं | वा० co 
० ८51 (९ ) कनीन के बीच में वेदना, ate 
ओर दाहयुक्र जो सूजन होती है उसको “थ्रलजी” 
Bid हैं | वा० Go Ho १० | 
(६ ) वांग्भट्ट के अनुसार इसके निम्न लक्षण 
हैं--अलजो नाम की पिटिको उत्पन्न होते समय 
सचामे जजन पैदा करती हे । ये अत्यंत ze देती 
और fad हुई चज्ञो जानी हैं | इनका वर्ण 
काला वा लाख हाता.है श्रौर इनमें तपा, wiz, 
दाह, मोह और ज्वर ये उपद्गव होते हैं। वा० 
: fro १० -Ho p ही : 
aag alanja Ao इसके स्वरूप में मतभेद है | 
अलज्ञर alanjarah-to g'o बहु जलघर- 
मृणमयपात्र | जाला बं० | सुराही-हिं । dena 
पर्याय-अलिअरः, माणिकं । अ० टो० Ho | 
अलजुर: alanjurah-de q सिट्टीकी सुराही | 
(JETER = a 
saq alat-o काळी तुलसी । ( Ocimum 
* gratissimum.. ) 
अलत alat-Ao जिसके दाँत st ने खाए ही 
NE दन्तमूल अवशेष रह गए हो । 
अलत माकुन alat-maqun-ge जावित्री | 
` Mace’ ( Myristica fragrans 
„Houtt, Blower ०-) 


ङक 
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| K 

saat alatá foe eS 
वक ee S ७०, Fo 

SAAT álatá लाख का रंग 

| ( Cotton strong] ; 


with the dye of lac i 


be use LS y e 
| 3 8 d fo d ९ ng C ) 


। अलताई का रस 
लताई का रख alatái-ká-r 


अखता को रल alatá:ko-rasa ai 
सहावर, ANA का रस | See--alatá 
अलतून 8] 8/6119-तु० शेर का नाम, Fe 
lion. ) A 
| agaaa alannatá हि० Sto नी 


aaa alannada °| gezan 
एक वृक्ष हे जिसकी शाखाओं प्र a! ( 
श्यासवर्णं के कण्टक लगे होते हैं | प्र | ग्रतबोरर 
मोतिया पत्र सदृशा किन्तु उनसे लघु तथा a EF 
और फल फालसा के बराबर होते हैं। अपा, करता 
वस्था में हरितवश और ma agga JER £ 
एकने पर रक्काभयुक्क श्यामवर्ण' के और सरगर (Pt 
हो जाते हैं। इनके भीतर त्रिकोणाकार बीज होते | गाजर 


Ta 


> ~ a A 

हैं | जड़ टेढ़ी होता हें | समार 
अलफ 4७।३।-अ० AATE (Ao Fo) चा | ब्रहृ 

war का चारा |. (Fodder) | wma 


AARE दारा aalafak-dagha-Ho, $ | प्रतमक 
GRE | एक घास दै । ( A.grass: ) as 
अलफूक हिन्दी 4910400 0-7 diN त 
( एक सुगन्धित दण है । इसके सम्बन्ध म धर 
बातें नहीं मालूम हो सकीं ) | | 
AAR गोरखर 22121 gorkbara- Ro? | 
इज़ख़िर । रोहिष तृण | ( 311070908९ | 

_ schæranthus. ) | 


उस्तो शुर í 


अलफजन alafajana-fgo घारो, : oa हीरा 
(Lavendula stoechas:) 86) A Hatin 
aah मुदलिक aalafa-muhlik-2° * | अमिर 


agat । ( Helleborus. ) al 
फीकी है: 0 (i 
अलफ शोरदार salaf-shirdai-™ al 
मेष। ( A sheep.) क्र | ` 
कलर हिन्दी jalafa-bindi-@ ५ ) ८ 

` जाली agaa | ( Wild 8» ` 


4 gêl Ry 
BMA 2133-० वह जो स्पष्टमापर्य" |. 


| at alabatita-waadt, मरोइफली 
A E “ag dia 1 ( Helicteres isora. ) 
0 


तब 91912904-अएड० मेलोशिया वेल्युटीना। 
(Melochia velutina, Beddome.) 
| इसके तन्तु व्यवहार में आते हैं । मेसो० । 
| al-baruna~Jo gam, प्रसिद्ध हे | 
। (| | (Sumac. ) 4 
| ताई ०12041 -य्‌० श्रिव्मी, प्रसिद्ध है | See-- 
च्छ | Khitmi. 
fo | |प्रहवानीस alabanisa-qo चोलाई का साग | 
wy! ( Amaranth. ) 
| | maa 8)010017089-भमिक्ष० कबूतर के बरा- 
Wag) बर श्वेत रंगका एक पक्षी है जो सत्स्य का श्राहार 
Tag करता है | 
Ra | gant alabni-do ( १ 2 नान्खाह, श्रजवाइन 
fig | (Ptychotis ajowan.) | ( २ ) जङ्गली 
(हत | गाजर | (३ ) एक और बूटी हैँ जो गाजर के 
समान होती हे | 
चा | प्रतब्यूमेन albumen-g'o भ्रणडश्वेदक, श्रण्ड- 
ma! (The white of anegg. ) 


19) 


p 


Folan alamak-go amt वा भेजा (AB) 
) जो भ्रस्थि या शिर में होता हे | 
an 


Wat alamai-fro at go [ देश० ] 
एक प्रकार का पौधा । 


६ alamaraim-—ato, ऋना० वट, ada, 
| बड़ | ( Ficus bengalensis ) ३० Ro 
Ao | 

| मास 919,1143-हि० संज्ञा g'o [ Fio ] 
| रा | Diamond. ) 

| अपिरत्र गग र ० 

| WaT alamiras र } 
-aro | ( Launsa Pinnati~ 
| ae ) इं० Ño Ño । | 
| हे. alamikah—mto मस्तगी। (AD- 


ig oa ) o i 
e malabarica ) ६० 4° 
S १० | a 


“22 एक जंगली seems av है। | अलस nan 2 
वञउल्‌ Haz Vajaul-fay4q } 


. ईस कारण वजूउलफ़्वाद का अर्थ 3E 
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agigi 


alamul-fuvád: 5 


py १ ) हच्छूल, EZAT, हृदय को पीदा | 
द दिल, Ra का ददे | (२) आंसाशय द्वार- 
शुल, कोडी का दद | काड ऐल्जिया ( Oardi- 
algia )-३ ०] ie 


नार- फुवादु का शाब्दिक Dei “हृदय?” है i 
उ लुक्स 
हुआ । फ्रम raze 
अर्थात्‌ आमाशयिक द्वार को भी हृदय के समीप 
होते केका TETAS i 

होने के कारण aaraa हते हँ। 


या दर्दैदिल भ्रर्थात्‌ हच्छूल 


_ वजडल्‌ कर्व तथा वजउल RAA का 
भंद--वजडलकल्ब ( हच्छूल ) सें एकाएक हृदय 
में तीअ वेदना का उदय होता है, जिसकी होसे 
चास वस्ति की ओर जाती हैं । रोगी का रंग फ़क़ 
हो जाता है | हाथ पाव शीतल होजाते हैं । कमी 
साथ ही वमन भी हो जाता हे श्रौर रोगी at 
मृत्यु का भय होता है । किसी किसी अर्वाचीन 
मिश्षदेशीय वैद्यक ग्रंथो में वजउलकल्व - को 
sage सदूरियह तथा किसी किसी सें अलम्‌ 
mart लिखा है । । 

आंग्ल भाषा में वजउल्‌ कल्ब को अञ्जाइना 
पेक्टोरिस (Angina pectoris.) कहते हैं 
ओर ,जुबह॒ह_सद्रिय्यह _ इसका ठीक पर्यायवाची 
शब्द है | i 

चजउल्‌ फवाद ( ग्रासाशयद्वार-शूल ) 
Rei ग्रंथों यथा-_क्रानून व श्रक्सीर आज़म 
प्रमृति में वजडल फुवाद ह सम्बन्ध Fy 
है कि वह एक तीब्र वेदना 2 att wr 
द्वार पर प्रगट होती है । इसमें रोगी क 
aha अस्थिरता व carat दोती 2 । हस्त पादु 
शीतल हो जाते हैं । Jamaa का सर्वथा लोप 
होता है ale बहुधा यद शीघ्र मृत्यु Pu 
कर देती है | यह एक अत्यन्त कठोर ao 

डॉक्टरी ग्रंथा सकर रोग के € 
fafad . लक्षण लिखे हँ, यथा झामाशयि 


rel 
द्वार पर रुक रुक कर US चला . करता है 


5 दी...» 
इसका दौरा प्रायः रात के समय हुआ करता है। 
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प 7 wl 
अलम्‌ aAalam-Tato हडताल A ` 


वेदना हुश्रा करती और | 


5 


साधारणतः खाली पेट म > 
आहार ग्रहण करने पर वह क्म हो जाता हैँ | 
परन्तु, कमी इसके विपरीत होता हैं । उद्राध्मान 
आरोप तथा दाह होता है | इकार श्रता हे, 
“ ज्ञी मचलाता है और प्रायः वमन हो जाता है । 
अर्वाचीन मिश्र देशीय चिकित्सक इस रोग का 
piga कर्ब लिखते हैं जिसका सही sitet 
पर्याय ead (Heartburn ) ह | ओर 
, जिसको उदू में कलेजा जलना तथा हिन्दी में 
eee कहते है. | आंगरेज्गी ( आंग्ल भाषा ) 
में इसे कार्डिएद्जिया ( Cardialgia ) भी 
कहते हैं जो अपने AÀ के श्रनुसार AM लफ़ुवाद 
का बिलकुल सही पर्याय हे | 
वजउलमित्र दह, ( आमाशय शूल ) — 
gaa ग्रामोशयिक स्थल पर कठिन वेदना होती 
है fast AA वाम स्कन्ध पर्यन्त जाती हैं | 
_ वेइनाधिक्य के कारण रोगी बेचैन हो जाता है 
- ओर जलशून्य मत्स्यवत्‌ लोटता हे तथा आमा- 
शय के स्थान पर दवाता है | 
- सूचना > तिव्बी अंथो में वजूउलफ़्वाद के 
जो लक्षण लिखे हैं वे वस्तुतः ISARA के 
लक्षण हूँ | किन्तु, वजउ लमिझद॒ह_ ( आमाशय 
शूल ) के लक्षण भी इसके बहुत समान होते 
हैं। इसलिए रोगविनिश्चय में दिक्कत होती हे | 
परन्तु वजउलमिञ्नदह में तीच्ण अचेतता नहीं 
होती अर न तात्कालिक प्राणनाश का भय 
होता है । 
Saga 8191101-सं० गावज़बॉ-वस्ब० | 
- प्रलमासः 8] 81710391--स॑० Go मत्स्य भेद्‌ 
- CA sort of fish) Fo निश्व० | 
aama alamosá--fgo प्र(इ)मली | ('T 
marindus Indicus. ) 
अलम्‌ 41911-श्रव्य [सं०] यथेष्ट । पर्याप्त। पूर्ण। 
3 काफ़ी | (Enough suficient, ) 
अलम 819111-फा० CR ) अदरक, प्रादी 
Ç Zingiber officinalis ) देखो-- 


MAK (२) कंगुनी, चीना | (Panicum 
yeiticillatum. ) 


नी t 
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( Yellow orpiment ) Ry 
अलम alam-Wao कुम्ब्री सं०,बं० 
-ते०। ( Carey 
Ho | 
अलम्‌ alam-wo 
अलम alama-fgo संज्ञा पी आलाम । ३. | 
Jo) । रंज,दुःस्व दु वेदना ब्यथा e | 
पेन ( Pain ), एक ( Ache )-॥०। | 
हकीम जालीनूस क वचनानुसार मनुष्य y 
प्रकृतावस्था से श्रप्रकृतावस्था की ग्रोर चा 
जाना “अलस”? 


(To क) | 


कहलाता हे | फिर चाहे शे |. 
SH HAEN का बोध या ज्ञान हो भ्रथवा न रम्‌: 
यथा--व्यथित व अचेत होना । किन्तु te इ पा; 
CTS ठ ९ | 
वचन हे कि ARE दस्तु क W aaam] (E 
कहलाता हे | यथा--किसी बुरे समाचारके सुतो 


ले अथवा किसी तिक्क ar स्वाद रहित aaa रस्‌ 
चखने से कष्ट प्रतीत होता है । अस्तु, दोनों प. is 
भाषाओं के पारस्परिक भेद का परिणाम यह है 
कि जालीनूस भ्रचेत व मूर्च्छित cafe को भी 
दुःखान्वित “सुब्तलाए प्रलम्‌ कहता ४ 
किन्तु शोख चूँकि “aay? को परिमा 0 


बोध व ज्ञान की सीसा निर्धारित करे | प्रतम 
दे । अतः वे अचेत व सूरत भ्यहि शै | वा 


t: 


AN? 


Qe 
दःखान्वित नहीं कहते | वास्तव म यदि ध्या" | शै 
पूर्वक देखा जाए तो दुःख वही है जिसका बोध है| | लम्‌ 
seq शेख़ की oe परिभाषा श्रधिक सही शो | का 
अनुसेय प्रतीत होती है। ही 
नोट--प्राचीन फ़ारसी व अरब तिमी n | अहम्‌ 
में sgar è लिए वजूआ शब्द व्यवहत ह 
किन्तु अ्रवाचीन मिश्र देशीय ZSA T F | S 
(वेदना) के लिए प्रायः HAA शब्द ait । अलम्‌ 
में लाते हें । ्रस्तु, निम्न शब्द उ हः 
zg a किए गए हँ 1 | ~- 
अलम्‌ और asa का भेद wg | पता 


a 
gama. gut के वचनानुसार नि कभ 
बोध विशेष स्पर्श शक्कि हारा हो ड दावर 4 | 
जिसका बोध सामान्य pe 0 wa 
सामूहिक बोध शक्ति द्वारा et 


हें । अस्तु वज्य विशेष 
और ग्रलम्‌ सामान्य । 
=o alam-aazm 
W | so jaa-aazm \ 
j <a AA स yaja d 
JA 4 २००5 


a a अस्थि वेदना, हड्डी का दर्द । ऑस्टिओो- 
afar ( Osteodynia )-इं० । 


३० ) 

-2871-~अ० बाज्ञ की 
मद 2 स्प La 
पोहा, | पीडा, सुज वेदना । प्रेकिऐल्जिया ( Brachi- 
| ११ 3 
| |. algia. )-ई० | 
am हम BR alam-anfa-we नासिका की 

१ e Ac ० 
चा | वेदना, नाक का दुद | राइनस्जया ( Rhin- 


हे शे | algia. )-इ'० | 


नशे] ञम्‌ AAA alam amadaa—Bleo Sat 
a 1 
aal ga, आंत्र वेदना, अतां का दर्द | एण्टरेल्जिया 
Ms छ 
m] (Enteralgia.) -30 । 


सु TA, अरबेतृह_ alam-arbatah-7io बंधनी 
वेदना । डेसमोडीनिया ( Desmodynia. ) 


| oft 

a Se 

a प्रतम्‌ अस्नान alam-asnana-we ard 
को भौ 


w & n A fea 
1 पीडा, दन्त शूल, दात का दढ । ओडोण्टल्जिया 
ता ह 


fan | (Odontalgia )-इ ० | 
| कते | रतम्‌ BEAT alam-aasbi-we नाड़ी | 


क्रि की | वात वेदना, वायु का दद ( रेही ae) । न्युः 
घ्यात रैल्जिया ( Neuralgia. )-ई८। 

ita भ्रम्‌ उ.उन alam-uzna—-Be कर्ण शूल, कान 
} sa का दुदे | ओटेल्जिया ( Otalgia. ) ईयर- 


एक ( Earache. )-इ'० | 


gil DR s 
॥ ANA इ उन्ती -alam-auzli-Ho सांस पीडा, 
a | मांशपेशी शूल । माइऐल्जिया ( Myalgia ) 
6 . 
` -g ० | 
युवी! 
मो i भम्‌ उस उस्‌ alam-ausaus-Ae ad- 


Wet | काक्सियोडीनिया (Coccyo dynia.) 
To | 


' 


a अहम ऐन alam-āain-40 waite, Tea 


| 
|: 1 
|, 


| ह दई, नेन्न शूल । ऑफ्यैल्मैल्जिया ( Opb- 
i í halmalgia.), ऑफ्मैल्मोडी निया (Oph- 
a“ almodynia: )-ई०। ` 
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१८७: 


rN 


र अलंम्‌ जिल्द 

अलम्‌ FMA alam-qazib 
लिग की पीड़ा । फलैल्जिय 
la. )-३०.। 

ang Taar, alam-qazhiyyuh-se 
आख के ग्रंगूरी पदा का ददे | ्राइरैल्जिया 
( 179) 219, )-३०। * a 

अलमकृ,तून alam-qatn-yo करिशूल, कमर 
का ददे | wait ( Lumagbo. )-इं० | 

अलम्‌ कदम alam-qadam-yo wena, 
पाँव का दुदे । पॉडेल्जिया ( Podalgia. ) 
-fo | 

अलम्‌ क स्स, alam-qassa—Ho, वक्तो5स्थि 
वेदना, उरोऽस्थि शूल, सीने को हड्डी का a | 
edar ( Sternalgia. )-ई० । 


a-zo शिश्नशुलन, 
1( Phallalg- 


अलम्‌ कबिद्‌ alam-kabida-wo यङृद्वेदना, 
कलेजे का दद | हिपेटेल्जिया ,( Hepatalg- 
ia. )-ई०। 

HAY HAT, alam-kulyah-ae वृक्कशूल, 
वृक्क वेदना, गुदा का द्द । नेफे ल्जिया (Neph- 
181210.)-३० | / 

लम छू, स्यह 91911-1:00$09103अ0 आए 


शल, सुष्क वेदना, अँडी या ख़ुसिया का ददे | 
र . ve 
डिडिमैल्जिया ( Dedymalgia ) कि 


ऐल्जिया ( -Orchialgia-), आर्किश्रोडीनिया 
4 ee 
( Orchiodynia- )-ई | fe 
T alam-ghuzrui-ae उप 
bis Saat ( Chon- 
शल, कुरी का दर्द । BSS. gan 
dralgia )-ई° । 
alam-ghudadi-A 
शूल, ग्रंथिस्थ वेदना, गुंदूद का द्द! | ee 
,एडीनेल्जिया ( adenalgia: ; 
डीनिया ( A )-३० | 
gaa जन्ब ajam- janba-2° $ 


पसली का दद | झबुरोडीनिया ( Pleurody- 


५, “tal. ay | ‘re 

-) स्टिच ( Stitch. ) ३१० p 
a ee 

pe -alam-zabra“*° एषठ) 

"E (Nutalgia: )5३० | 


हि ० aft. 
aaa, गुदा 


० स्वकशूल, aa 


अंतम्‌ ज़ो 


बा स र दत स्य (Dorm | „`` पर्याय--सरलक सद छ वेदना, त्वचा का दुद । डर्माटेल्जिया ( Derm- 
atalgia. )-ई० | 

अलम्‌ जौ 81817 -701-अ० रश्मिशूल, प्रकाशमान 
या चमकदार वस्तु के देखने कां दर्द | फोटेल्जिया 
( Photalgia. )-इ० | 

अलम्‌ gaa, alam nukhaa-Ae TIFT 
शूल, सोषुस्नस्थ वेदना । साइऐल्जिया( Myal 
gia. )-३० | 

अलम्‌ prua alam-faqa áta-Ho कशे- 

O झुका शूल, काशेरुकीय्र वेदना । स्पोण्डिपेट्जिया 

( spondialzia. )-३०। 


अलम्‌ ब.त्न alam-batna-Wo उद्रशूल, 
पेट का दद | सेलिऐल्जिया ( Celialgia. ) 
-इं० | 


AAT बलऊ,म alam-balauma-He कड 
शूल, FAH का द॒द | फेरिंगऐल्जिया ( Pha- 
ryngalgia )-३ ० | 

अलम्ब मुष्ककः alamba-mushkakah-¢o 
पु० Wer वृक्ष | मोपा-हि० । घरटापारुल 
-बं० । ( 300700७178 swietenioi- 
des. ) 

aara alamba—o aio तिक्रालांडु, स्थावर 
विषान्तगंत पश्रत्रिप तितलोकी | faao | 

o Yo कृएप० २ Ho । देखो--पत्रविषम | 

Aas alambaja-wo Elo magus 
ana मुरडा | ( “phceranthus Indi- 
cus, Linn. ) Jo o | 

अलस्बुद्‌ म alambudam—we Ho बालक, 
हीवेर ( Pavonia odorata ) । बाला 
-बं० । Fo निध० qao चि० शिवगटी०। 
अलउ्बुषः alambushah-gio g'o (6:४७) 
वान्ति रोग, वमन, saat, छि कले । ( Vom- 
_ iting...) Ho wages | ( २ ) भूकदुस्ब । 
कुकशिया गाइ-बं०.। To मा० | रत्ना० | 
अलम्बुषा,-सा alambush4,-s4-<o स्री० 
(१ ) लजालुका az । (A sort of sens- 


itive plant. ) । फुल शोला--बं० । लजा 
oat, Gwe, लजाल, पोध्षा | 


awe 


Digitized by Arya Samaj ree Chennai and eGangotri 
2 


अ्लस्बुषाद्यञ्श A alambushadyachu 


: CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क ड í 
योय-- खरत्वक मेद गण ~ 
317 मधुर, लघु; कसि तथा फक Rae 
करने वाली हैं । भा० go १ भा० q mt 
अलस्बुषा स्वरस को २ qe की साता ° ११ 
AIA, गण्डमाला तथा कामला नष्ट होता § 
C2) . भूकदम्व । कुकशिमे- ROTEN 
bhúkadamba Cor .. ९6. 
गोरक्षसुरडी. गोरखस्ुुरुडी मागय, |. 
-नॅ० | (Sphoer 
नि० व०५। Fo 


Gog व्या मूत्रप्रण 
इशा।त-गुग्गुल ओर sqam मूर 
à र यू पशादि atg | ( १) 


लाह सल, भरडूर। ( Ferri 00९1080 
um.) Wo 
स्वुपादि चूर्ण । 
sargai qT स्‌ alambushadi-chirna 

M-Wo Futo हड १ भा०, ast २भा० | म 
आसला ३ भा०, गारखमुण्डा १ Alo, वरुणमूत 
१ भा०, गिलोय १ भा०, खोंड १ भा०, इको | र 
लेकर चूर करो | 

गुणु--आमयवातको दूर करता हे | 

मात्रा-१ कष ( २ तो० ) | ate Fo qo 
Blo Alo [Fo | 


nam--Gomlo(s waza (पानीका लालु) | 
१ भाग, गोखरू २ भाग; त्रिफला ३ भाँग, सा 
४ भाग, गिलोय x साग, निसोर्थ सत तु | शय 
ग्रहण कर उत्तम चूर्ण प्रस्तुत करे | . 
समाति[--४-०१० Hio l 


अद्धुपान-द॒ही का पाना, a, मय) ' 
उष्ण जल | 
गण्‌ -श्रासवात, रक्कपित्त, त्रिकवेदत' 


उतर, 


वात, उद्गत ala, alesse 
go से 


इसके सेवन से' दूर होते है | 
HIRA fT | | 
(२) श्रलस्डुपा,, TEAS, गिलोय, | 
निस्रोथ, नागरमोथा, बरना की छाल, ४ 
त्रिफला, dis तुल्य भाग । इनका TE as 
करने से उक्न ब्याधियाँ दूर होती cal 


: ae Sane: । २ २ | agta- | 


wa $ me 
ब्रगन्खे०्सं० MATA fao | 


PESCE 
i स्तनी slamborddhastani-लo 
qs 
fio 


रोत्‌ ऊं चे हाँ । 3० शा० १० So | 
. alamboushthi-@o 


Què स्तन न लस्बै ओर न ऊध्वंसुखी 


Aer] त्रि० 
वश ठ ` qa हाँ । Wo शा० ?o अर 
। | fra श्रोऽऽ ata न हा | Qo शा० ९० Bo | 


जरी atd-alam-majri-boul-ze 
) To एम्‌ मञूरा TE | ॥ 


' वया बतरगणालीस्य वेदना, सूत्र नाली. का दद | 
श्‌ ४ गी f U t 

(४) | gana pio | iea ( Urethra- 

051. | Jgia, )-४० | 

ग्रह. हम AN Wa alam-mafsal-wo संधि 
| गत, जोड का दुद mA Ra ( Arth- 

irna | ralgia. )-१० । 


शयिक शूज, डिस्बाशाय सम्बन्धी पीड़ा MA- 
Riar ( Ovaralzia. )--इं० । 

: alam-mari-Wo अन्नप्रणालीस्थ 
वेदना, आहार पथका दद । ईसॉफेगेल्जिया (Es- 
‘ophagalgia. )--३ं ० । 

RL मस नह. alam-masanah-we 
६४. | वस्ति शल, मूत्राशथिक वेदना | सिस्टेल्जिया 
(Cystalgia, )--ई०। , 


मू मिग्ररह_ alam-miadah-we ग्रामा- 


‘qa a यूल, भ्रामाशयिक वेदना, Ad का Isl, 


` . 
"हर्निया (Gastralgia )-te l; 
1 रहम,-रिह_ alam-rahim,-rih-we 


| | Metralgia ), हिस्टिरैल्निया ( Hys: 
| “talgia )-३० ||. ; 


aa 
कन १ पु रास. alam-r4s—so, fama, शिरो- 
सं वाक ददे | सिफेले,रजञया-(_(४७011१.- 
| ) हेडेक ( Headache: Je । 
a k T alam-rukbah-3Je घुटने का 
fal hy Ry निल्जिना (. Gonalgia )-३०.। 
वी |. pasta alam-lissan-sfo जिह्ाशूल, 


| का 


x ko द्द । उक्षोसैल्जिया (Glossalgia) 
Bae h 


a | “We पीडा, गर्भाशग्रिक वेदना । ARI, 
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श्रलक 
THe alam-vajha-so सुखमंडल्ीय 
वेदना, वेइरे का दद | प्रोसोपैहिजिया ( Proso- 
paleia )-इं० | 
त oleneva rik-Bo नितम्ब शूल, 
चूतड़ का ददे | इस्किएल्जिया (Ischialgia) 
-7o | 
अलम्‌ INAR alam-shardsif-spo श्रामा- 
शयिक द्वार के आस पास की पीड़ा | एपिगेस्ट्रै- 
हिया ( Epigastralgia )-ह०। 
AWA शज alam-sharja Bo गुदशूल, गुदाकी 
वेदना lafar ( Rectalgia )-६० | 
अज्ञम्‌ सदा 8] 0110-88 01-अु० चुचुक शूल । दर्द 
पिस्तान, चुचीका दबे-उ० । मस्टैह्जिया (Mas: 
08) 219 )-३० | 
aaa हालिब alam-halib-so गविन्यु शूल | 
ai afwa-mro | यूरेटरेरिजया (Uretera- 
lgia )-३ ० | 
BAUS alayaa-Jo, Fo सित्र, मुसब्बर, 
कुमारीसारोद्गवा । ( 1089. ) 
अलयून alayina-qo शेर, fel (A 
lion. ) 
aaga vlayuh-Fo faa | ( Olive. 2 
झलरा 81911-ता०, मल० कर्वीर, कनेर । (Nor- 
ium odorum.) ३० मे० Ho | j 
पुः० रकं, सक्रेद, मदार, 
` उवेत श्राकन्द-बं Calotropis 
मन्दार, सवेत आकन्द-बं० । ( nl 
procera, श्रक OF 
qo १ ao! 


aat: vlarkah-ee 


gigantea, OL 
‘white flowers. ) Uo 
प्रेश कत्रिक० | मन्दार । हैम? श्रलकोदि च०। 
Ro qo tol “aaa 
मन्दाराकः यस्य चीर न विनश्यति | खु० . Y 
उ झ० अकोदि, So! खेत पुष्पीय ol | 
ane A a 
वा० सूट १५ ल्या |? योगोन्मादित 
“अ्कौलकौ नागदन्ती विशल्या | a ae 
'० न ao कवक | (DS ul 
( 7१1०0१७ ) हा० त्रिश २ स्था 
॥01(२) पागल कुत्ता । 


सोलेतम्‌ RARA (Sole 


मन्दाराके | To 


झलक १1१ rka-ae 
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'अ्रलनैन्थेरा सिसीलिस 


‘pum trilobatum, Linn )-ले० 
zz चुल्ले-ता०। मू डल-सुस्तह ऊांचन्त-कुर dol 
मोट -रिंगनी मूल-मह० | नाभि-अङ्क री-उड़ि०। 
इं० Ño gio | 

ain वग 
( N. 0. Solanacee ) 

उत्पत्तिस्थान--पश्चिमी डकन आयद्वाप, 
c कोंकण से दक्षिण की ओर । प्रयागाश- सूल 
पुष्प, पत्र तथा फल ( Berries. ) और 

कोसल WET | यह एक प्रकार को बेल है | 
` प्रभाव तथा उपयोग--इसके पत्र तथा मूल 
स्वाद में कटु होते हैं ओर क्षय रोगियों में इन्हे 
` ग्रवज्ञेह क्वाथ वा चूर्ण रूप में वर्तते हें । अवलेह 
चायके चस्मचसे १॥ चम्मच भर दिन में दो बार 


anag 


देते हें । कासमें पुष्प तथा फल ( Berries ) 


suga होते हं । एुन्सला | 
= यह लुद्रकणटझारी को प्रतिनिधि रूप से अयुक्र 
होता है । डॉइमाक | 


A 


श्रलनन्थरा [सस्रा।लस alarnanthera sess- 
ilis-@o मोकजु-वज्ञा-खसिगा० | 

अलल asst alala-bachherá-fgo संज्ञा 
पु० [ हिं०अल्हड+बछेड़ा ] घोडे का जवान 
बच्चा । 

अलले 91910-मेखू० 

अलले कायि alale-kayi-zate 
हड, पीला हड, हरातको । ( Terminalia 

Ne chebula, Retz.) स० Fro Zo | 

अललेपिन्द॒ slale-pinda—Kate बाल इड. 
जंगली zzi (The young dried fruits 
of Terminalia chebula 2९८८. ) 
ao फा० इ०। | 

अलले gq alile-huvvu-mate हड पुष्प 

, दैइ का फूल | दरातका पुष्पम्‌-सं० । ( The 

__ gall-like excrescenses found on 
the leaves & young branches of 
T. Chebula) | 

अलक्ना alallan feo संज्ञा पु [?] घोडा | 


०। 


झलवणा alavand—-we Gio ( 9.) ज्योतिः 
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प्मती | मालकांगुनी fee | 


जताफर “he 
(Cardiospermum h > 4 
'licacah द्वारा 
“वत्तु लपक्वरक्नफलापीत ते नि 
कोकम ag 
go Go ३८ अक्राद्‌च० Zo | ` तरल 
अर्थात्‌ मालकांगुर्न फ्‌ 
2 प सालक गुना तोन, कफ भेर ९ ae 
चिनाशिनी है | अत्रि | ( २) हरीत पर 
Terminalia chebul, te) नुः 
i 
To १ | te 
aami alavanti-feo चि० खो, [ह र 
वालवती] ( खी ) जिसे बच्चा हुआहो पर|... शतय 
जद्या | करे 
ç r» ह + र्‌ 
्रलवाइ alavai -हि० वि० ao [ Ho ay k 
वती, feo ग्रलवाती ] ( गाय वा भैस ) Fagg N 
बच्चा जन एक वा ढा महान हुए हां । बाज़ 
का उलटा | Er 
2 | & 
अलविन्द alavinda-fea तेन, तिन्दुस, al 
-3eqomo | (Divspyros cordifolis) 
: M यप 
अलश alish-To अमलतास | (Cassir fist} दु 
lave) | जा 
BAM AW alashi-yanne-FaAle ग्रह . fa 
का तेल । (Linseed oil ) स० फा 4 
देखो--श्रतसी । रसं 
अलशी alashi-fge, qo जावा, म? a | =z 
qo, कना० श्रतली | (Linseed) गे 
अलशी fact alashi-virai-ale oe श्र 
अलसी, तीसी--हिं० । Linseed रा ॥ ma 
०॥॥ * 
um usitatissimum ) ३०५ | ( 
Daas, hs alasah -kah-eg | अलस 
अलस alasa-feo संज्ञा पु ° | RAR 
| ara की ae @ 
SUD ES aa "(| ` .रे 
जिसमें पानी से भींगे रहने वा गई i | | [ 
चक । gs 
. रहने के कारण उँगलियों के बी 4 छाई (| ae 
कर सफ़ेद हो जाता है आर. उस Al a 


और चीस ax पीडा होती है | 

खार । go fao १३ श्र? [ 
(२ विसूचिकाकी एक 

- रोग का एक भेद | विषाजीणे, 

दोषाजीण भेद से यह तीन प्रकार 


जो आहार ऊपर के मार्ग Baty मुख 
दा नहीं निकलता; TA ( गुदा द्वारा) भी 
g हाँ निकलता आर न पचता ही. gl प्रत्युत 
ga तामि ओर स्तना के मध्यवर्ती ARINA 
छ स्थान में अलसीभूत अथात, स्तन्य भाव 


A ग a 
gagail? उसे अलसक राग क हुँ । जैसे 


qqaatta aJ अलसी कहलाता È | 

qro qo a । त हु 

लक्षण--जिस रोग म RA ओर पेट में 
tai 


ग्रत्यन्त ARIU हा, नह 
करे और वायु चलने से स्क कर GE गति हो, 
होख के ऊपर as आदि स्थानों में गमन करे, 
मल मूत्र आर रुदा को पवन रुक जा प्यास 
sig डकारों से पीडित हो तो उसको “श्रलसक 
कहते हैं। देखो--मग्दाश्मि Fete (३) 
aq कुष्ट रोग भेद । 

लक्षण--जिसमें अत्यन्त खुजली चले, लाली 
ay तथा छोटी फुन्सी अधिक हो उसको “अल- 
सक” कुष्ट कहते हैं | मा० नि० | (9) व्याल 
जातिज्वर | गज-घे०। ( ५ ) agi रोग | Fo 
famoj ( ६) वृष भेद । (4 kind of 
| tree.) 

| ग्रसं 22]23-अ० भेड़िया ( ^ wolf. )। 
| -फा०( १) azza सक्कह (मक्ता का गेहूँ, 


प्रात जो, जो बिरइना | 


ig के सदृश अनाज है )। (२) झुलत, |` 
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AACA gt alasand4-Ho 9 
अलरून्दी olasandi-zae लोबिया | (Do- 
Monos catiang, D. sinensis ) 
इ'० Ho Fo | ; 
ATURIRA alasafafan-(1) लिसानुल-ग्रबलल | 
भेद हे | 
अलखा alasa~do Gio, fzo संज्ञा Tie 
(१) हंसपदी लता 1 गोत्रापद्री (Vitis ped- 
ate ) । गोयाले लता-बं०। Ho सत्रिक | 
(२) aaa, | लाल फूल की लजावन्ती | 
saat 91054-फ० ( १ ) मरोइफली,ग्रावरतकी | 
( Helicteres Isora ) 
(२) fart ( See--khitmi ) । 
(३ ) नानूखाह, अजवाइन] (Carwin pt 
ychotis Ajowan ) 
अलसी 91051-सं० (1६° संज्ञा) Glo ATRI 
तीसी-हि० बं० | 
अलसी 501251 Ao 'पृतकुमारी, 
कुवार'। ( Aloe Indica. ) 
झलसी का तेल alasi-ka-tel f 
तेल । श्रलसी(-त-)तैलम्‌-सं० | तिसि 
Sa. मोसिनार तैल-बं० | दुह जुल Sm | 
' तानें ज्ञगीर, TAA कता-फ० | लिनूसीड ae 
7 Z- 
(Linseed oil )-३०। लिनम यु 2 
सिमम्‌' Linum Usitatissinum, 


anais, A- 


०, Zo, तीसी 


1. पैलेस, 59195-य० खुन्दरीली, कासनी भेद । 
| (A kind of K4sani ) 
| अलसकः alasıkah-&o To ) जीण 


| भलसक alasaka-fso संज्ञा प,० ) 
i रोग का एक भेद, asta जन्य रोग ( Dyspe 
| । Phic, disease ) 1 देखो- अलर; 

॥ भलसन alasan-go एक वनस्पति ह। : 
| aga आस्न फोर alasanatul-aase 


fiva~sto इन्दरयव । Wrightia Pinc- 
toria, R. Br. ( Seeds of--) 5 
भन्द alasandah-fgo ars | ( ve के 


198, Lentils ) 
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finn. ( oil of )-ले० | ग्रलिशि विरै-येरणेय 


aro | AARAA ते० | IT वित्तिन्ते 


gaq- RAAT | अलशी-य्ण्णे-कना० | a 


gogel देखो-अतसा | 


tat 
५ viral-dte अलसी, a +) 
अलसा fart nie लाला Usita- 


त्री | Lins me 


tissimum ) १० 


<a 'सं० 
सेलुका alaselu a 
aa a eal वं? neh fasto.! - 


a 
x | 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७०१ 


SS 


saqa 


भ्रलस्तून alastun-Ko अफ़्सन्तीन | ( Arte- 


‘ mesia Indica, 777 //0. ) 

MALT alahairi-fgo संज्ञा qo [ Ao ] एक 
जाति का आरबी ऊट जिसे एक हो RAF हाता 
हृ WN जा चलन म बहुत तेज होता हैं | 

अलाइ 1141-० T ० [ १ ] gis की एक जाति | 

आलाउठा alauch4—eo fea रोग । FRAT | 
HAT | Jo ६ | ३ | क|० ६ | 

WARE Aalaqah-Ho ( १ ) इच्छा, लगाव | 
(२ ) वह तन्तु या सूत्र जो किली अवयव को 
लटकाए या निज स्थान पर स्थिर रखे । 

का 

अलाकृतुल ANZ aalaqatul-baizah—go 
श्रण्डघारक UY | स्पर्मेटिक कार्ड ( Sperma- 
tic Cord )—x’o | 

अलाचारह aalacharah-waqnhate अ्क़शक़। 
See-aaqaaq 

अलाग alagh-qe गदहा, गधा, गदभ | An 
ass. ) 


अलाकलङ्ग alakalanga-go तेलनी nag (एक 


प्रसिद्ध परदार पढी है ) ( Cantheri- 
015. ) 


अलातम्‌ aldtam-—eo Filo 

अलात alata-fzo संज्ञा q'o ) grar CIN 
firebrand embers. ) 1 कयला-बँ० | 
Valo | ( २ ) जलती हुईं लकडी | gant l 

झलातन alátan-qo जावित्री 1¢ Maco ) 


अलातरा 21441; ANAT, प्रकाशबेल | 
AMET alatari } Cuscuta Ref 
lexa, ) 


) अगारा, A- 


अलाता ४1६1-९० एक gq है जिसकी diz चीड 
को niz के समान होती । किसी किसी के मता- 
चुसार-यह चीड़ का एक भेद है | 
अलातानी alatini-go लबलाब, FH पेचा 
ATF । ( [ pO M054 Qua moclit.) 
अलाद 919071-य० 
अलानातून 81471 


6611-७० रवास 
के मत में एक Sons 


दूसरी ओोषधि हे | 


z 


अलाव 


(Calcium Sulphate ) at 
९० Yo Yo | ; 


ANU alabad-saz. 


lábu-zjo कृत्ली ० 


as, a: alab h buh 


Go Bio 


अलाबू ६1६ 0(-हहिं० संज्ञा aio 
(४ ) स्वनामाख्यात फल शाकलता, लोरे 
भिडीतुस्बी, सोवा कह -igo । लाड ह 
—Yo | दुध्या मोपला-स 


° | (Cucurbita 
lagenaria. ) 


जेतून तैल | ( Olive oil. ) अल 


ul Kangri Collection, Haridwar 


210 | शुब्दर० | भ | (बिए 
Jo १ भा० । ट्रव्यग० | राज०। (२ is 
Stal, तितलोकी, तित्‌ल्ाड-ब'० | Wild | रीरि 


variety of legenaria Vulgaris, | श्रवस्थ 
श०२०। (३ ) तू बा | (४) at विष कौ | द्वारा 


. थैल्ली। ( Serpent venom sac.) (Sy 
HTF ८ | oko l | का० ८ | केशन 
अलुकः alabukah-qo प्‌ ० s34 मुखरोग। ति 
इसम मुख टुगन्धि, तालुशोफ तथा ग्रास ग्रहण |; का 

में द्वेष प्रभृति लक्षण हाते हैं । ( Mouth का पत 
disease of the. horse.) ज०,३०। | तर 
awar alabuka-to ete कटु gu | ता, 
sala, तितलोकी, कट तुरुबी ate | See री, 
ato bumDbi ee oe uot wee | pn 

ब : es १ प्रभात 
अलावुनी alabuni-ege ao (1.) % | बा 
Swag, ऋटुतुम्बी, तितलोक़ी । ५०१ या 
-बे०। Wild variety of legenit शारीर 
vulgaris. | ( २ ) मिष्ठ grated E ' एवे | 
तम्बी, लोकी कह -हिँ० | मिप्टलाड ५) | केभी 
-ब० | ( Cucurbita 1880187 पता: 
Yio व० ७ | “शि Tae 
qe मी : 

अलोवुं-चिश्चिः 81bu-vidnih=सo fay 


लगाने कीं विधि। २ he 
[वु सुहृत्‌ alabu-subrit-a q ‘aif 
aaa | ( Rumex vyoesicarl 


|. यत्र a ७४ 
A यन्त्रम्‌ alabi-yanttam-o Gio | 7 tn स  1 
देशे हि शव तवी! | 
Hoy qq- gÀ अन १२.“ग्रंगुल मोटा होता 
| है| इसका मुख गोलाकार तोन वा चार ग्रंगुल 
| भेडा होता है इसके बाच म Atal बत्ता 
F q4 

: ga रोग का जगह लगा देने से दूषित श्लेष्मा 
K . कर्त खिंच आता हे । अत्रि० | वा० सू० 
|- go ५३ | W 

प्र 281410 ° Heat (हिना) । Myrtus 
140 

(00111 ७1218. र 

via), (तापत 2241१ ७-० (feo संज्ञा go) 
गाइ | (ए० ao ), Batata ( ब० Fo ) 1 इसका 
dita | शाब्दिक अर्थे लक्षण, चिह्न, लिंग आदि हे 


भाः | (बिप्तार के लिए देखो--लक्षण ) 1 तिब्र को 
२) |. परिभाषा में वह वस्तु जिसके द्वारा किसी 
lild | शारीरिक दृशा अर्थात स्वास्थ्य वा रोगमें से किसी 
19, | ग्रवस्था पर दलील पकड़ी ` जाए अर्थात्‌ जिसके 
[की | द्वारा स्वास्थ्य वा रोग लक्षित हो | सिम्प्टम्‌ 
) | (Symptom ), साइन ( Sign ), इशिड- 
केशन ( Indication: )-z’o | 
ग! तिब्बी नोट-अलामत अर्थात्‌ लक्षण से कभी 
हण |. भूतकालीन ( भूतकाल में उपस्थित हुईं ) दशा 
th | का पता चलता है, जैसे-नदावतुल्‌ बदन ( शरीर 
ol | की तरी ) तथा नाडी की निर्बलता एवं शिथि- 
qi | पता से वेद्य को ga बात का बोध होता है कि 
B- रोगी को इससे GA स्थेद ग्रा चुका हैं | ऐसी 
WT या लक्षण को Hala नुज़किरिह 


Tal उङ्क yaaa के. द्वारा रोगी के गत 
शारीरातरस्था के बतलाने से उसकी £४5 विठ्ठता 
बे क्रिया कुशलता लकत होती हे | (२) 

' अलामत से वर्तमान कालान ' अवस्था का 
fi: ता चलता हे, जैसै- उष्ण स्पशं द्वारा sat की 
स्थितिका पता चलता है। ऐसे लक्षण को 

“ara” या «हासत aie” कहते हैं | 

र चूँकि स्पशाप्मा' रोगीको वतमान उवरातरस्था 
| p ग्रा पता देकर उसका ध्यान चिकित्सा की ओर 
त करती हैं, इंसलिए ऐसे लकण से 


अधिकतर रोगी लाभ उगता 


थात्‌ किसी गत घटना की द्योतक अलामत | 
। हा जाता हे | इससे वैद्य को बहुत लाभ हाता 


ङ्ग उपस्थित होता है 


area अलामत काय 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and MR _. | 


tana 
। (३१ र 
घटना की परि- 
हिरणत;- निम्न ओष्ठ का 


बात का सूचक है कि वमन 
am |, ऐसे ल दण को तिब में aragia 


रफह या सावि कुलइल्म श्रथात्‌ पूर्वरूप के नाम 


से अभिहित करते हैं । एस लक्षण से चिकित्सक 
व रोगी दोनों को लाम होता है| वैद्य का ऐसे 


कभी ग्रलामत भविष्यकालीन 
चायक होती 


स्पंदित हाना इस 


' शरुण'का देखकर भविष्य में आने वाली घटना 


से रोगा को सूचित करना उसके हृदय में वैद्य की 
उच्चकोटि को योग्यता व चिकित्सा-कोशद्य स्थान 
पाता हे | ओर स्वयं रोगी चूँकि aa सें ग्रादेशा- 


“नुसार-उक्र रोग की चिकित्सा व उपाय से परि- 


चित हो जाता हे | इस कारण रोगी भी ऐसे 
away से लाभान्वित होता हे | 


gana ओर ast का भेद--( देखो 
गरज) 

Aaa ओर दलोल का भेद--अलामत 
अर्थात्‌ TIT कभी मालहुल_ अलामत ( जिसका 
वह लक्षण है ) के साथ पाया जाता 2 ओर 
कभी नहीं | इसके विरुद्ध दलील ( लक्षण, ) 
अपने uaa (aw) के साथ अवश्य 
हुआ करता है | इनस स प्रथस का उदाहरण 
Ha व वृष्टि हे | यह बात स्पष्ट द कि भेंच कभी 
बिना दृष्टि के भी होता ह। आर द्वितीय का 
उदाहरण अग्नि व धूम है। क्योंकि धूम सदा 
अग्निके साथ पाया जाताह | तिब्र के दृष्टिकोण से 
दलील तथा अलमत भ gaa यह है कि 
दलील केवल रोग के AIT के लिए प्रयोग म 


और अलासत साधारण हे जो रोग 


भ्राता aan क लिए बोली 


एवं स्वास्थ्य प्रति 
जाती & । wi 
ब्दिक श्र 
नोट--सिम्प्टम्‌ का शा 

gigal a à १ डॉक्टरी परिभापा में 
बोला जाता है जो रोग क्रम 
जिससे. उक्क रोग के Ar 
मिलती है इस विचार से 
m यर्पाय हे | परन्तु 


(५प्रस्पर घटित होना 
उस परिवर्तन के लिए 


मान होने की सूचना 
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अंज्ञामतः अज़िय्यह_ 


— = न स्थान ee मिश्र, देशीय वैद्य. अलामत के स्थान में | 
« इसका. पर्याय अ.ज निर्धारित. करते हैं । 
साइन उस. अलामत का नास है जा कवल 
रोग में प्रगट होता है आर रिम्पटम्‌ राग व 
स्वास्थ्य दोनों लक्षणों के लिए बोला जाता है! | 
अस्तु, जो भ्रन्तर दलील व झलामत म॑ वाणत | 
_ _ हुआ. वही भेद सिम्पूटम्‌ व साइन में हे | इण्डि- 
. . केशन भी साइन श्रोर दलील का पयाय है । 
aama अ्ज़िय्यह aalamat-aarziyyah 
« ब्र वह लक्षण जो किसी अवयंव के अवारि.ज़ 
अर्थात्‌ उसकी सुन्दरता व कुरूपता से सम्बन्ध 
रखता हो, उसके शरीर या जौहर या उसकी 
.* क्रिया से सम्बन्ध न रखता हो| देखो--अलामत 
: जोहरिय्यह:। 


-Ao सामान्य लक्षण, मिज्ञाजी अलासत, az 

~ लक्षण जिसका सम्बन्ध समग्र शरीर से हो या जो 
समग्र शरीर में प्रगट हो । जेसे ज्वर में सम्पूर्ण 
देह का गर्म होजाना | 


अलामत आमह. gal4mat-aamah 
अलामत मिज्ञाजियह 314 mat-mizajiyah 


gama Mezas, 221401801} a71- 
yyah-Ho ( १ ) वह लक्षण जो अवयव के 
शरीर व सत्ता से अर्थात्‌ उनकी सृष्टि व उत्पत्ति 
से सम्बन्ध रखता हे) (२) जो लक्षण अवयव 
के झवारि_ज़ (कुरूपता वा सौंदर्य)से संबंध रखते 
हों उन्हें “अलामात झा ऱय्यह ” कहते हैं | और 
( ३ ) उन लचणों को जो श्रवयवो के कार्य से 
सम्बन्ध रखते हों उन्हें “झलामात तमामिय्यह ” 
कहते हैँ । 

अलामत ` तमामिय्यह.. 2014 mat-bamimi- 
yyah-So वह लक्षण जो किसी saaa की 
क्रिया से सम्बन्ध रखता हो, उसके शरीर वा रूप 
से उसका कोई भो सम्बन्ध न हो | देखो--- 


अलामत जोहरिय्यह | 


। मकामिय्यह äalámat-maqámi- 
99811-अआु० स्थानीय लक्षण, वह लक्षण जिसका 


> 


७०४ 


न्ध शरीर के किसी विशेष भाग से हो aa— he 
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स्थानीय शोथ । लोकल Rnz 

Symptom )-goq * 
अलामत मबय्यिनह: ` 5 
दलाल dalila 
दलालत dalalata 


अ० वह TIT जिससे. वैद्य को रोग | 
1 
लगे । उदाहरणतः नाड़ी व क्रारोरा E 


T -go 
प्रभति | इरिडकेशन ८ Indication 
इन ( Sign )--इ*० | । | तामत 
| kah 
gatna galaz. 2214 mata mMukhta.| कृतिप 
litah-aama सुरक्कवह -o dag यामि.| जाए 
श्रत लक्षण | चह लक्षण जो TET लक्षणों पे डः 
एक रोग के विभिन्न लक्षणों का परस्पर T ae 
प्रगट होना | 
क दोक 
उदाहरणत;--ज्वर मे शिरःश ल, इ 100 
का टूटना च मतली प्रभृति का परस्पर मिलन 
SPs | NG Come T 
प्रदर्शित होना | कम्प्लेक्स सिम्प्टम्‌ ( Comp आ 
lex symptom ), सिरडोम ( 801010. जा 
me )--३ ० | | ३३ 
अलामत सुज्ञक्किरह dalamata-muzakki| हार 
~ R 
rah-Wo स्मरण कराने वाला लक्षण, WEN देह 
चिन्ह, वह लक्षण जो किसी रोग द्वारा उपसि ot 
निर्बलता सें व्यक्त होकर उस गत रोग गे रमत 
स्मरण कराए, परन्तु उस रोग से उसका हो. 
गी fa Roga a 
विशेष सम्बन्ध न हो । कन्साक्यु ं = 
(Consecutive symptom es a 
unde 
अलामत सुनअकिसहू 2१14! ae dan OT 
3-० परावर्तित लक्षण, TET या 
से दूर किसी श्रवयव म प्रगट हो | BE वृक्ष 
मन `A 
Sri os ee " 
कतिपय मास्तिष्क रोगो' श्री TE aal ` pt 
वान्ति व डबकाई का श्राना | रि | m 
( Reflex symptom ) al क्री“ S 
m - 
sama giga 5914100 a, ig * 
Ho भयभीत करने वाला TI s हीत ti 


उ 
लक्षण जो किसी. रोगसे पुवे उसके 


a by Arya Samaj F 


č ७०७ 
र लाए | डदाहरणतः---अपस्मार के दौरा 
300 | म्य गम देह के किसी भाग में सुरसुराहट प्रतीत 
(17 


ने का भय दिलाता है ओर वृद्धा 


a qat हा z x 
: [ना ।सकृत DO- 
1) |) | में सिर चकर ह. ( Ag 
sy )के होने का भय उत्पन्न करता 2 | 
| ole 
| ret सिम्पटम ( Premonitary 
मनिट ele a 
। rodrom 
[पा | sympto a), प्रोडीम ( Prodrome ) 
मर] | -ro 
| ) मत मुश्तकह galamat-mushtar- 
wee सम्मिलित लक्षण, वह WIT जो 
hta| gear विभिन्न रोगों में सम्सिलित रूप से पाया 
mR) जाए | i 
Tal उदाहरण--वमन एक ऐसा लक्षण हैं जो 
qanm, मस्तिष्क, JR तथा गर्भाशय प्रभृति 
गलका | गां में सम्मिलित रूप से प्रगट होता हे | इक्कि- 
asa सिम्पटम ( Equivocal symp 
Fal] tom )-ई०। 7 
wa mna मुस्तकीम 3alámat-mustaqi- 
mp mah-40 अलामत ज्ञातियह_ । जाताय लक्षण, 
0 वह लक्षण जो विना किसी लगाव के AUT 
से उत्पन्न हो । जैसे शोथ में वेदना एव दाह । 
ढाइरेक्ट सिम्पूटम ( Direct sym ptom ), 
a इंडिप्रोपेथिक सिम्पूटम (Idiopathic | 
अ ptom )-इ० | 
ग की 


, हो | लात शिर्किय्यह_ 58) 41118 shirkiyyah. 
-अण्लामत अजिय्यह_,सानुबंधिक AIT, A 
gama जो विकारी अवयव के सिवा किसी अन्य 
maa में केवल पारस्परिक सम्बन्ध के कारण 
प्रगट हो.। जैसे हस्तपोदस्थ क्षत प्रभूति में क्ष 
या चड्हे की ग्रंथियों का. शोथयुक्र हो जाना या 
वृक्ष शोथ वा जरायु शोथ में वमन होना | सिम्पै- 
येरिक सिस्पूटम (Sym pathetic sym 

tom )-इ०। 


oundation Chennai and so © र सल | 


. अलि 


अल्लामलक 814 9141:-(तिनकाबिन व तबरिस्तानी 


अंगूर ITS समान एक लता है जिसको 'फ़ाशरा 
या RaRa” कहते F | (Bryonia.) 
AMAIA âalámáta-Ho ( ब०. च० ) देखो -- 
अलामत (Symptoms ) | 
अलार alaraffo संज्ञा पु ० [ go ] कपाट 
sag [ Go भ्रलात | अलाव । आग का 
ढेर । थाँचाँ | भट्टो | 


अलाव alav &-हि०वंज्ञा पु ० [eo अल्वात-भंगार ] 

आग का ढेर | भूनी । ज़खीरा । कौदा | बॉनफायर 

( Bonfire )-ह ० | 

अलाचु alavu-To ara | ( Potato. ) 

शलावद्दीन aalavuddina-waagas faa 
हाज़िमुल सुलकोयुल कर्शी । देखो-कर्शी । 30९- 
Qarsi 

Hala: alasah-wo पु ० जिह्वा स्फोट | Rigi- 
गत मुख रोग | एक रोग जिसमें जीभ के नीचे 
का भाग सूजकर पक जाता है और दाइ तन 
जाती है | 

लक्षर-जिह्या के नीचे जो प्रगाढ शोथ a 

तो उसे कफ और रक्क की मूर्ति श्रलास नामक 
जिह्वा रोग कहते हैं | यह रोग बढ़कर जिह्वा को 
स्तंभित कर देता है और जड़ में से जिह्वा पाक 
को प्राप्त हो जाती हे | यह कफ दोष .क T 
होता है । उक्क कंटक राग से जिह्या भारी, मोटी 
खोर सेमल के काटा aa मांसाकुरा व्याप्त 
होती हे । ge नि० १६ Ae! 

58-यु० लिसानुल अथ EG 

बीच बूटी है | 

तीसी । Lin- 


ye 


~ 


a 


अलासफास alasata 
वृक्ष और घास के एक 
1-बस्ब॒० अलसा, 


mra हानिय्यह aalámat paliyyaD 
 अ० वह लक्षण जो श्रवयव की feat विशेष 
अवस्था को प्रगट करे | स्टेटिक सिस्पटम्‌ ( 0०8 
10 symptom ), aaa सिम्पूटम ( Pa 
881५७ symptom )-६०। 
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gala alás E 
1080188111) 
seed ( Linum us ' 
ala 91110-सं०पु० ` | he 
ata sli-fee संज्ञाप ० ग्र ८१ ne 
Saat । लाजे ब्लक ( सि ee 
-इ'०। Tale | (2) मंच, 
ee लाइकर ( 81170१० a 
01 )-६ ० । मे० | ae ह; 
अन (A 5001 
RA) स्कार्पि 


Se. 


Digitized by Arya Samaj Found 


अतिआर 


ce anim Gecop)| ` waster वप ह = । ( ४) काक, कोआ | क्रो (A crow) 
ऱइ०| (९ ) कोकिल, कोयल 1 इण्डियन कुक्कु 
An landin cuckoo ( Cuculus 
Indicus. ) Yo र०। (६) सखी (A 
Woman’s female friend or com- 


७०६. 


ation Chennai and eGangotri 
A 
aig 


_ Ree 
| तन्तुओं को. | द्‌पञ्च--सिकञ्ञबीन शु 


(NTa 
प्रतिनिधि--मस्तगी, रातीनज A T 
त 


ण्ठ va i 
मुख्य TU - आमाशय को वलप्रद | 
कासच्न | छु० Fo | ; 


UM, कम, ५योग--दोपोको प 


रिपक करता 


panion.) । ( ७).पंक्ि (A line, 
& 10%) । (= ) कुत्ता (A dog)! (६) | 
दे०-श्रलो | दु र 
अलिश्रार 9114158-सं० ज़ञख्मी, बन्द्री-बस्ब०. | 
मद्‌० | (Dodonaea viscosa). zo Ho 


Ro | | 
अलिजर alinjara-fro संज्ञा To देखो-अलि- | 
ञ्जरम्‌ | 


अलिकः alikah—-do पु ०, Flo 4 

अलिक alika-feo संज्ञा F o | 

( १ ) कपोल, गण्डस्थल, गाल | चीक (Che- | 

ek )-इ०। tte. fte व० १८। (२) 

. ललाट | कपाल | मस्तक | पेशानी । फारहेड 

(Forehead )-इं०। रत्ना० | (३) दे० 
अलि | हः ` 
अलिक 4]1]: ० प्रत्येक गोंद जो चबाई जा 

सके | ( Resin) देखो--झलक | | 
a alika-Go स्त्री०पाटली | (Bignonia 

Suaveolens. ) | 


| 


अलिऊ मत्स्यः alika-matsyah-e« Jo | 
( १ ) अंगारा ( Embers. )1.( २ | 


) भिन्न | : 


एव उनक ENA ( चाशनी को ) 


3 $ साम्या 
लाता, शोथ एवं 


वायु. का लयकत्ता 
कास का लाभप्रद है | शुष्क 


am 

War कफज 
एत्र तर कर ~ 
> पर कह को 
ve 


cS 


लाभ पहुँचाता और प्रकृति को aa 
oe (अन्य को क्तः हे], 
विल्लायक, द्रावक, पाचन शक्ति को बलं पर 
कर्ता, सूत्र wade व शोधक ओर न 
हकीम के निकट मस्तगी से श्रेष्ठतर हुः। इसका 
चब्राना मस्तिष्क की आद्रता एवं श्लेष्मा का 
अभिशोषक और आमाशय बल्प्रद्‌* zi यदि 
२॥ तो० इसकी गोंद को १ छुटाँक बकरी क 
Uz की चरवी के साथ पिघल्ाएँ शर सबको 
तीन दिवस में खाएँ तो ag कास. तथा मूर 
के लिए अनुपम हे । मधु - के साथ ्राभ्यंतरिक 
Wat ओर वसा में पिघलाया sar. अवयत्रों a 
पीड़ा-का दूर' करने वाला हे | 


प्र 


& 


अलिङु.ल सङ्कला 94111:01-59111:0184-सँ० श्री? 
कंव्क शेवती, काँटा Maat | कुब्जका वृक्ष, कोकन 
देशीय पुष्प दक्ष । ( Trapä bispinosa.) 
To नि०.च०:१०,।.स ० go Lafo We 


७ ज्ञकः.। 


* ९२) 


|| 


A 
तिल | ( ३ ) तेल ye ata, तेल में भूवा हुआ | 
मास | ( ४ ) पिष्टक विशेष |. SARS 
अलिकुल्‌ maa 


aalikul-ambat-sqo | 
अतम या उसके समान एक त्रच की गोंद 


N 


fè ; इह त्क एक सत्व जो Ales a 
अलिकुल्‌ पिया. alikul-priyá-¥o Si | x E VSH = gir Re ee 
काष्ठ शेवती, काठ गुलाब | काठ गो... | orangered ‘privciple 10०. | 
(Wild rose. ) बै pesca ae is ति 167 इम 
EYG ; . Jo fase | ; | unla corc L पि i ká Xo 
> Py a 2 | [S oN r~ FO t J = 
अलि,( Jan ali =] अलिजिहा,-हिका. anv 
MET) कुल बुतम aalikul-butam—sq at a we k p aai 
: बुतमका गोंद,इलकुल्‌ श्रम्बात। इसकी see / सञ्रो० ( Uvula ) gafaleth. earl 
See URS गले की घाटी गले के भौतर' “| 


को क्रलफून कहते हैं 
रो कफ़न, कहते । प्रक्रति-कन्ता द्वितीयके 
| Šama क । > hx यक अन्त 


स्तरूपः- सुख, स्याह रंग व 
z als SUR रंग का 
: होता है । हानिकारक उष्ण, ताल 


। अलिज्ञरान ` 


«j CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: = peut 

Bane: aligarddah Go go's गने. 

( A aquatic 5010९७.) To स्या. 

: : ai र रंग की 
६]12१111)-इ० anai सुस र 


- काक, „~ कोव्वा, - अ्रलिजिह्वा 
~ ` (Ss aA 
कोमल : तालु. ' “के: पिछले भार" all 
[ली-चीजना” शी 


~ 


Gat सी दिखाई देने व 


? Tae ३ | 


सम यूनानी | 


माला त्‌ 
dur 
प्रिय; a 
एकत्रित 
Rez a 
“(Au 
x (Ay 
तिपः 
[ 


| णाल 
$ E 
Ee 


Do jinjaiam=Go slo (१ ) फल | 
R = 

a फुटी विशेष-रब ० | चिरफटान्स | 
। शीतत्त तथा भेदक हे | 
गुत श्रवि रून दा ० 2. मद | 
Ta anta; तिक्र तथा. पाक में | 


| और कली, TE 
git स्वादे त्रातकःरक तथा श्वास, कास | 
META c 
tt gal विनाशक za qo GEC 
q 
लवर HaT पात्र विशय | सुर 
Aga 


ए मिट्टी का ALAA | WERT ॥ घडा | 


पोनी | 


, रखने के लि 


६ २५) ०४8 


७ 194. 81108: ही ९ aio ग्रलक्रक । 'ग्रालता 
et ie r ec, red animal dye 
no called.) ia क 
tq अलिता उष्ण, तिक्र, कफ वात तथा 
vi श नाशक है व्यंग अरूची, कं; रोग और 
का | ae नाशक है पूर्वे सहर्षियों sl इसके | 
र qa गुण लाक्षा के सदश वणन ।कए हे।व० 
. ववो alidurvva-ae Blo मालादूख्वा | 
E igar ga । रा० नि० व० ८। Seo-Mala: | 
र durvva 
at Mer alinthah-a ० go (Allantois) 
SAU का. ag आवरण जिसमें उसका HA 
. | एकत्रित रहता हे । कीसतुल_ aa Wel 
4 Rz 911109-ईि० संज्ञा Fe (१ ) 
| (001010)। (२) [ fo अ्रलीन्द ] भारा । 
) 0 wasp) 
ate alipakah सं० g'o ; \ 
प्रतिपक 8)109178-हि ० संज्ञा पु ० 


(१ ) भ्रमर, भवरा CA large black 
| 00७9॥२).कोकिल,कोयल । & Indian 
- भालहळ छत Indicus )! 
CY कुकर कुत्ता (A dog, ) ^ ada 
“Ae RAAF | 
पिक alipatrik4—ee (fro संज्ञां) Ale 
Rani बिछांती,बिछुआ घास । (18819 
Mvotugy ३४३९) Tio fio qoyl 


का,- शा is aliparpiká roi- 
| बाएचकाली । fagra, बिछुटी-ब० । 


tagia involucrata., ) रा० fae 
Jo १। 
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अलिस्पक;,-य्वैकः 


अलिप्रियम्‌ alipriyam-सं० क्ली Ca) 


VAIN, लाल कमल | ( Nelumbium 


speciosum.) ब्रिका० | -Fo (२) 
धारा कदस ( Adina’ cordifolia )। 
( ३ ) आम्र वृक्ष, आम | A mango tree 
( Mangifera Indica ) Moto | 
( ४ ) कदस वृक्ष ( Anthocephalus 
kadamba..) ate Yo १ भा० | 
अलिप्रिया 41101114-सं० स्त्रो० (१ ) पाटला | 
पारुल गाछ-ब० | ( Bignonia suaveo- 
lens.) Yo gol (2) मूजम्बू ay; 
काक जम्बू | ( Ardisia solanacea ) 
qo [नघ० | 


। अलिप्सा 2]।054-सं० Alo. भ्रनिच्छा । ( In- 


difference ) 


| अलिफान 8147-० बाजू के. भ्रन्दर की दो 


रगें। 
अलिवौफोर डी बेञ्जोइन aliboufier de 
penjoin-site लुबान, ऊद-भा० बाजा०। 
Gum benjamin tree ( Styrax 
penzoin, Dryander. ) फा० ३० २ 
भा० | 
AAAF: alimakah-सo पु ० (3 ) भेक 
; ¢ Milos) (2) 'कोकिल, कोयल 
‘(An Indian cuckoo ) | (३ ) अमर, 
Haw ( 4 large black bee )i (४ ) 
"> पद्य केशर (See=padmakeshar ) 1 
(२) मधूक वृ, महुआ í ( Bassia lati- 
1018 ) में” चतुष्क 
[दा alimoda-€o ह्ली० गणिकारिका। 
गणिरी-बं० । ( Promna spinosa. ) 
qo fae, व० & | देखो: रस्सा | 


x 
कविका (Kovika ) 
farda: tae alimpakab, awe | 
सा (1) RM (00 
Indian cuckoo ) 1 (२) 


श्रलिम 


È 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७०८ 


'अलिया 


विति 0३) ' अलीक: ६.1 त. 77 Coe सधु मक्खी,शहदकी मक्खी ( A bee )! (३) 
` कुक्कुर कुत्ता (A dog) । ( ४ ) पद्म ETM | 
( See- padamkeshar ) do निश्र० | 
' अलया aliyá-fgo संज्ञा aio [सं० आलय | 
एक प्रकार की खारी | 
aagi alivalladha-ee @lo TH पा- 
टला । (See-patala) भा० Jo १ भा० | 
अलिवाहिनी 01178 111111-स॑ ० Bio कोकण देश 
प्रसिद्ध केविका वृत्त | केवेर-हिं० । Tro नि० Fo 
ło | See-kevilk a. 


अलिविरई o चन्द्रसूर, अहलीव | 


श्रलिवेरी aliveri-ao ( Lepidium 
sativum. ) 

अलिश 81151 8-काश० ) 

अलिशि विरई alishi-virai- ate J 
अलसी, तीसी | Linseed ( Linum 
usitatissimum, Jinn. ) Fle go 
भा० | देखो--अतसी | 

अलिसमाकुल alisamakulah-@e पु० 


पुष्प वृक्ष विशेष | दवण सेवन्ती -मह०। बैं० 
निघ्र० | 


झला (इन्‌ ) ali “ino qo 

` अला alike संज्ञा g'o [eto अलि ] } 
(३ ) वृश्चिक, fis ( -^ scorpion yy 
(3) अमर, भँवरा । ( Alarge black 


bee ) Rs ।-हि० संज्ञा go [ Se आली ]. | 


( ३) सखी, सहेली, सहचरी | (9 1011816: 
friend. ) | (२) श्रेणी, पक्कि क़तार | 


अला. 911-पं० saaara. ( Oassia -F 


= istu- 


अलीकः alikb-we पु'० एक प्रकार का संपे | 
' अथवं०। स्‌ १३1५ का० ५ | i 
अलक 59110-अझ० जबलाब, इश्क पेचा | 
moea quamoclit. ) 
अलाकम्‌ alikam-ee sto ललाट मस्तक 
पेशानी । ( Forehead ) हे० so | 


` 


(Tpc- 
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kicn 
HAT: “to Vo काहे 

sh ae to T'o कोली a | 
AAIE मत्स्यः alika-matgs a हि 
अङ्गार पर पकाकर तिल तेल and प Fai 
STINT | बड़े नागरबेल पानको ao यह 
हटकर युक्रि से कदर से सकार a aaa 
छोटे कतर के तेलमें भून लें तो “mate ait 
तयार होते A इनको बैंगन के = a तिङ 
अथवा बथुए के साग से या 'रायते से रा विकृ 
भा० Jo २ सा० | विका 
अलीकोचक alikochak , -हिं० तेलनी मश इमी 
ज्रारीह- Bo | ( Cantharidig ) (५ 
अलागडु aligadda—zo प्याज, Yate (A pe 
um cepa, Linn. ) as 
अलीनक्मू alinakam-to gio क | = 
(Tin. ) Èo च० E 
RAIRA alifina-fRto हाथी, हस्ति। (An a 
elephant. ) नी 
अलाफूल daliphula—To नीलोफ़र,छोटा sml ga 
(Nymphaea edulis, D.C.) ता र 
Flo Fo | | पाँच 
अली बिन अब्बास aali-bin-aabbisewl]. मस 
अब्बास मजूसी -श्र०। Ali bin alab| Rf 
bas ‘almajusi, Alli Abbas, W: -3X 
प्रसिद्ध ईरानी .हकीम aay अर्थात्‌ MU a 
परस्त (“श्रग्निपूजक ) ari इसी कारण यह | Rf 
जूसी अर्थात्‌ श्रातशपरस्त (aag) | Ri 
उपाधि से'विभूषित है । यह gaat सन बी बा 

at शताब्दि के saad में श्रह वाज | क ३ 
नामक स्थानमें उत्पन्न हुआ थौर इसने wl 07 


विद्या की शिंश 


'मूसा faa azan से वैद्यक 
aga 


. की | ae अपने समय ar अत्यन्त 
और श्रेष्ट इकीम.हो चुका @! T 
अज़दुद्दौला विन qag देल्मी का दर 
_.त्सक था | प्रसिद्ध तिब्बी- ग्रंथ आ 
. या “कामिलुस्सनाझह_” जिसको 
में लिबर रेजिस (Liber Reg! 


ह हु |. 
pe 


ķi 81 | 5. ; 


a ) gute राजकीय ग्रंथ लिखा हे, यह 
के लिखें हुए ग्रंथ रत्ना म स । इन्हान 
ग्रंथ उल्लिखित राजा के लिए ही लिखा ar | 
स कारण रसे उसी के नामसे भअ्रभिहित किया | 
हृ अपने काल का अनुपस ग्रंथ तिव्ब इल्मी व 
अमली दी भागों में Gus ओर प्रत्येक 
माग के कतिपय खणड हैं । अमली अथात्‌ प्रायो 
गिक भाग म व्यवच्छेद, इद्वियव्यापार, सामान्य 
विकृति विज्ञान qafega संबंधी रोग, त्वक्‌ 
Ran, AW तथा क्षत प्रभुति का वणन हे । और 
इलमी में स्वाथ्य संरक्षण, आहार निघण्टू 
( श्रीपधनिर्माण ), विशेष विकृति विज्ञान और 
चिकित्सा का सविस्तार वणन हे । क़ानून शेख के 
प्रकाशित होने से पूर्व अरब-व अजम में यह वैद्यक 
की एक अत्यन्त प्रशस्त व प्रामाणिक पुस्तक 
मानी जाती थो । कई बार लेटिन भाषा में इसका 
ग्रनुवाद किया गया | यह पुस्तक मिश्र के 
मुदणालय में अब भी मिलती है । 
miha ईसा aali-bin-aisa—we ,ईसा बिन 
| wat ( Ali bin Isa, Jesus Haly ). 
यह अराक्र अरब, के प्रसिद्ध नेत्रदिकिरसक 
पाँचवीं शताब्दि हिजरी था ग्यारहवीं शताब्दि 


चिकित्सा में अत्यन्त सिद्ध इस्त थे । यही नहीं 

|, Rt यह अपने काल के इमाम.माने . गए ६ । 

आर समकालीन र पश्चात्‌ कालीन सम्पूर्ण 

॥ चिकित्सको . ने इस . विषय auld ,चुछुरोग की 

| * चिकित्सा एवं रोग -विनिश्चीकरण मै अली बिन 
श रसा का ही अनुकरण किया. है । 


` शली बिन gat के ग्रन्थों H केवल एक AA 
derga कु agma? (Book of 
emoranda for Hye Doctor ) 

: माह. होता है. agata निदान व” चिकित्सा 

इस ढंग का अपने समय का यह एक श्रनुपम 

है। यूनानी. चिकित्सा मे, चष्रोगो मॅ यह 
| E 3 भ्राज Wea भी एक उत्तम ग्रंथ माना जाता है । 
बिन रि श्‍वान dali-bin-rizvan-™ 

i bin Rudhwan Rodoam). 43% 


मसीही.के पूवोड' में हुए ।- ग्रह AAT की 
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भंलीषः 


लही जी 5 hi बिन जश्नफ़र | 
ज़ स्थान Aes 

थी । किसी २ अँग्रेजी ग्रंथ में लिखा हे कि यह 
खलाफ्रहुल्‌ हाकिम के काल में सन्‌ १०६८ do 
में मिश्र में एक उच्चकोटि के हकीम प्रसिद्ध थे। 
इनके पिता रिज़्वान बिन ग्रली तनूर बनाने वाले 
थे | अली बिन रिज्वान ने एक साधारण पेशावर 
को सन्तान के सद्दश पालन पोषण व शिक्षा पाई 
ओर क्योंकि स्वभावतः इनका ध्यान योग्यता व 
विद्या प्राप्ति कौ.ओोर था। इसलिए किसी पेशा में 
तल्लीन होने की भ्रपेक्षा उन्हे विद्या-विज्ञास अधिक 
प्रिय व रुचिकर था । ३२ वपे at प्रवस्था में यह 
एक उच्चकोटि के ओर नामवर तबीब प्रसिद्ध हो 
गए और ६०, ६४ वर्ष की ग्रःस्था तक अत्यन्त 
सफलतापूर्वक चिकित्सा. कायं करते RI 
परन्तु यह कुछ तुन्द प्रकृति के ATREA | यह 
अपने समकालीन. और. कोई कोई पूर्वकालीन 
चिकित्सको, यथा--शेख़रेईँस व ज़करिया राज़ी 
प्रभति के वचनों का खंडन किया करते थे । किसी 

- किसी समय अनुचित वचन कह जाते थे। “` 
अली बिन Rya चिकित्सा मे. यह केवल 
उस्ताद ad के शिष्य थे। पुस्तकों के सिवा 
इन्होंने यह. विद्या किसी से नहीं पढ़ा। इनका 
aaa है कि विद्या जितना अध्ययन से बढ़ती है 
उतना पाठ पाठ पढ़ने से waite नहीं बढ़ a 

३० में खलीफ्रा मुस्तनसर faai 
सन्‌ ४१३ ने पक 
काल में आपका स्वगेवास हुश्रा । mi 5 

सो से अधिक ग्रंथलिखे हैं।” ' 


अली( ले )मड़ ali ( le.) mari-fgo वरुण, 


agarga । ( Cratoova tapias). 
| 
gaia १14-१ बि० [ wo ] बीमार, कसर 


A lion); 5 
a alivan<¥? र. 
आ alívah-39 जेवन. ॥५( (071५ | 
श्रली( ले )वा 811,-19:ए४7%९ जंगी CEKA 
Wild fig) para” 
„gjo प्‌ ० तिलक वू तिज, 


„do 1. (Sogamum 
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Soo छी 


Bale 


अज्ञोस नप वा सछुल्ये जिसका शिकार | 


करता ASA. TRAE हे.। 
अलुः-4110115 सं०:पुः०,स्री०-(३)गल न्तिका-(:30९- 
= Salantiká) | (-२-) आलु (Potato. ) | 
- :३)तुलसीः व्‌ (Ocimum sanctun) | 


=, mle (४) मूल Root ) मे० RETo । | 


ERES alui-do कालमेश्र, यवतिक्र, किर्यातद्‌० | 

.- (Andrographis paniculata, Ne- 
268i.) Flo इं*३ भा० | ` 

Sgt alukam-do gio (१) आलुक 

"साधारण, आलू An esculent root 

i-a Avunrcimpanulatum. )- (२) 
=श्रालूबोखास ( Prunns~comiunis. 31 
«C32 अमिष, मांस 1 ( Flesh. y 


aga 910014-म० आल चां-हि० । आल क | 


-Qo | 
दल ४1708]-सि० देल ॥( Artocarpus 


,.. Dobilis.) इसका बीज ata है | मेमा» | 


अछुवयूम ॥1-28871011--मल ० जुन्दबेदस्तर | 
( Castoreum. ) go Ño Fo | 
अलुमानम .. aluminama-feo. संज्ञा प'० 
[aio पलुमीनियम्] Aluminium 
agag alnyah Rro - (3) ऊद. पवे | 
( ३.) उकाब ( An eagle) | 
अलक. alúka-fgo. श्राल | Potato ( AT 


Ra FOR nse ess 

अल्‌ क 21४2 - Rong Moroury( Hy 
drargyrum. ) र 

AG 491001-मुलेटी यष्टिमध | 
rrhizæ. ^ 

HAAT alúchá-ara ar pe eile wie 

अलूज aluja—so मुख़ब्सह भद । फ्रारसी x 

= काज़रीसक कहते हैं । ¦ `` Sei 

अलूना alúDi-atqo 

श्रग्नसिद्ध बूटी 


CGlyey- 


लोफ़्ज अद नामक एक 
Band aalifan—zo मद्यभेदू जिसकी Xr- 
अन (खरमिट्टा ) कहते हे | ˆ ` 


SES os £ + 
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४ 222... 
AGHA aalifas जुब्बाज़ो | ः 
| Sylvestris, Ling ) a 


| अलूयन aluyan—go एक ay है 00. 

| SET A at a > St श्र > 

| SE ती हैं | एक गन्न बरा क 
à १ उतो शो 
al WAT रङ्गाभ पतली श्रौ REN 
X छि 7 र्‌ किनि xi 
a | छल TE ओर मूल IEn ३ होती 
होता है | कै समा 


5008-४६ 


N ie EO 


| HEAT aluyas-@o aid 


fax सक़ोतरी, 


सत 


| एलुआ | ( Aloe SOCOtrine ) | ३० सुर 
AGA aluya—Firo जोबिया । ( Doligh | phylle 
| sinensis.) Si oz 


गणा alo 
-Jo भ्रत्रमून 1... 


| alo 


। AGA alusana 
} के पाधे के समान og |. 


| -अलसून alúsúna 


पौधा है ) | रुना, | 
हो। स्त 
अलुह. 48]61-सिरि० qgar, सिर i (१1% ie 


| अल alen-wee अदरक, आदी | ( Zingiber 
officinalis.) g'o Ño Ho} 

| अलई 4-९1-मह० (Dalbergia volubilis 
20२७.) Rio इः 

अलक्सांच ulexine— 


` 


|ः alo 
एक पेड : 
, हाल श्री 
है, नाव : 
| पर से ल 


० १ सां०। 


यह 


à 


` ante हैं 


क तणराहत, पाताभश्वेत, स्फटकाय 
जो कॉमन ara (Common 
gorse ) या फर्जी ( Furze ) या हित 
( Whin ) नामक aa से ,जिसका वानस्पतिक | 
नाम vata युरोपिथस(0]0% Buropeus) | 
हैं, ata होता है । यद सायटिसस ले | 
( Cytisus laburnuin ) द्वारा पाए जाग 
वाले सायटीसीनं ( Cytisine ) नामक ga | 
के-समान होता हे | अधिक मात्रा में पद सबल | 
श्वासोच्छु वास विषयक fat तथा चेष्टा ke 
नाड़ियों को-वातग्रस्त करने वाला है! © 
निश्चित qag प्रभाव: विद्यमान हँ तथा a 

“> जेन्यं - जलोदरु में इसका उपराग होता 

इसको १ क मात्रो से ki बु 


४. «७7 १२ 
_, करना चाहिए | जल्न में सुविलेय हइ विल a 


नामक लवण प्रयोजनीय है | 


‘gaa अधि 


2. 
Aa रका ग्र्ग्द बतलाया जाताह] (-हि० 


joie)! 


„०४7-० कुकपाल कुड़ा--ते० | 
il 


वि) मह” साठ शु डि । ( Dry gin- 
हो A ` DN 
aly}, i 
ह | kah-ge To काकोली पुष्प | 
समान KA 


gye-kakolt pushpa. | 
agga लाँर्ल alexandrial laurel 


l, gaa चम्पा हि० । पुन्नाग-लं० | (Calo- 
phylum Inophyllum, Linn.) 


sh 
2 00३० है भा०। min 
| fo रि 
Mr alona -हि० वि० [ do aa- 
gi [ना alona ४ त्रण ] [ स्त्रा० अलोनी ] 


| aga, बिना नमक का, जिसमें नमक न पड़ा 
a) स्त्रादरहित. । ( Not salt fresh 
| saltless, insipid.) 


इसके हीर की 
होती 


| एक te जो सदा हरा रहता हे. 
॥ बाल श्रोर. चिकनी लकड़ी बहुत मज्ञबूत 
| है, नाव और गाड़ी बनाने में काम आती हे तथा 
AG लगती हे | इसकी लकड़ी. पानी. में ख़राब 
| होती|. २ 

मश; alomashah Wo To Hey fa 
masma- A kind of fish 

तक | एण-मत्स्यं मांस बलकर, शुक्रवद्ध क. ओर 
us) पका है| २० Po wo १० | 


| 


d [मिण dlomas las qo Blo aa विशेष ॥ 
| ag 


RiTo | 


aq ME, चस्बा खुस्बह 

ai 

` CM ‘Go gio (१) रह. 

a | १ शल कमल ( Red Totus. ) । ( ९ ) 
RR पद्म | 

धु हिन a 


1011 08--हिं ० संज्ञा To श्वेत | 


= alohita-satvam-ae mle 
Re, carpugcle. ) TAIN! 


oat 


` अल बुष alambusha हि० dst qe 


‘hin alopi-feo संज्ञा प्‌ ० [ खं०-अलोप |. 


मह० । (A kind of tree.) Fe 


Onbe--qeqo मांसखेल--काश० | 
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७११: 


Weng 
अलोह शस्त्र alouha-shastra Wo qo 


ण्‌ 
ख | वहः शस्त्र जो सोह “हारा निमित wee 5 
Fro सू»आ० २६ | POY 65 = 


मिले alam -अज्य ०. देखो. 


श्रम्‌ 


AT: tees 2 s 
अल बुषा alambushá-fgoi war Alef Wo 
अलस्बुषा | ४88 ७; 

Az, 


पुस alaatsa-wo agg TEJI ब्रूत | 
माजूफल, मायिक्रा-हिए । Galls (6a 
lla.) देखो- मायाफलं | | 
अल्द्राबह al-dabah-3oe (ao . व० J; 
gma ( q- Jo) Mucilage | 
अल्यल्न, aalaal |. = BP डकार 
उद्दल aulaul ।,-ग्र० (१) असिवत्‌ 
award 1441 | a 
उपास्थि जो ग्रामाशंयिक द्वार या कोडी के स्थान 
पर हाता हं | A 
(२) शिशन, शिथिलावस्था को a ˆ 
(Flaccid penis-) he 
seat 8124-अ° अंगुली की प्रस्थिया । 
अल इत्‌_रियून alitriyuna-ge किस्साउल्‌' 
fear, बिन्दाल, देवदाली |“ | cbaltium 
slaberinm 0070 
gezag al-aunah-Ae* Wwe, 
उब्टन | 2 
लउश्ब्रतुल हब्शियह 0१00५ 
ऽh1ya-अ०-जदा०; PA ९ Fe । 
1550 ( Kousso ) 2 तन 
= Pee go (2). बच विश 
(A tree.) ॥ ( २ ) शरीराबयब 17 CAD 
organ of the body:) १० Re | cn 
salqah=ao.a¢ कदां PEMAN at 
त्‌ रम्भ “में उस पर 


wR 


गुलाबी 


Ac 


wena 
उत्पन्न «होने के पश्चा 
पेटा जाता है 
i: alqam--H0 इन्द्रायनः का कल” 
अइक्म्‌-4419911 -go ggal इनदर ; : | 
(Citrullus colo 
agar पौधा (९ बिन्दाँ 


IS SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७१२ 
o E 


HR ` 


अर्क 91124-श्रज्ञात | 
अल्कत्ताजुलः मुस्हिल alkattanul-mus-- 
hil-sjo कत्तान सुसहिल | सारक अतसा | 
Purging flax (Linum cathar 
ticum.+) 
sera alkan-Ho लुकनतवाला, वह जो अटक 
szá कर ata लिस्पंर ( Lisper )ई० | 
(२) युग, शुंगा, Tu डम्ब ( Du- 
mb-) Zo | 
Seng 810 9111-३० 
colocynthes ) 
अल्कृम्बीत 210७०१1 ४३-अ्‌० फूलकोबी | (Bra- 
ssica botrytis ) इ ० हूँ०' गा० | 


gray | ( Citrullus 


अल्काकनज alkakanaja-ao  राजपूतिका, 

बन पूतिका--सं० | पपोटन--हि2 | Alkeke- 
ngi ( Solanum vesecareu n. ) 

देखो--काकनज | 

अल्कादुल्‌ हिन्दो 2]k4du)]-hinq;--अ० कृष्ण 
खदिरसार, काला कत्था | Black cate- 
chu ( Catechu nigrun ). 

अस्किल्सुल्‌ माई alkilsulmai \ 

अस्किल्लुल्‌ मुतफ्फा alkilsul-mutafia | 


-Fo शांतचूणं, बुझाया हुआ चूना | ग्राहक mae 


दीदह.-फा० । Slaked lime ( Calcii 
hydros. ) 

Ben 59101-कज़ज;नख़ज। हीथ(13 0901) -ह ० | 
Erica-लo 1. (Portugal broom.) go 
go Mo | 

अहंकाना alking-So कीना कीना | ज्वरहर स्वक; 
सिन्‌कोना । Cinchona Bark ( Cin- 
chon Cortex. ) 

शल्कानाउल्‌ ,हुमूरा alkinaul-humr4:-g70 
लाल सिङ्कोना-हि० । बक-सुखन-फा० | Red 
Cinchona bark (Cinchones 1 ub 
rae cortex. ) 

we HF EA अस्वद्‌ alqumihul-asvad 

. „ So शेलम | गन्दुम-दीवाना-फा० | Ergot 
( Ergota )..देखो--श्रर्गोटा। 
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— या | 


= शत 
अल्कुसा alkus4 Ao (a = 
apai alkusi | कसे | श्री 
exa.) । (२) Sata | १४०७ |, भा 
(Muey टु 

6118 ) Pru.) प्र 
अल्कुहाल alcoho) ( 
अल्ङुहा(हा)ल मु त्लकृ81170)॥ ६-0.] m | (. 
Go RIAN, ऐलकोहल ra काणी q gat 
(ale) > 

ohol absolutu m., ) देर 
अल्केनाइट alkanite-g’o ग्रलज 
अल्केनेट alkanet ` i | रा 
रतनजोत | ( Ratanajota ) म 
अल्केन्ना टिडूटोरिया alkanna tinctoria aa 
Tausch. .)-ले० रतनजोत । GAMER); रा! 

( Alkanet ) फा० इं० २ भा०। ( 
Bata alkali-g’o क्षार । प्रहर 
अलकेकनज alkekengi-2'o काकनज, पपोल | पा 
( Solanum vesecareum. ) फ़ 
अल्कोहल 81001101--इ ० मद्यसार,। रस्ट 
देखो--णुलकाहल | a 
asagar alkhann4-3fo रतनजोत। (Alke) इः 
net. ) Glo इ ०२ Nio | iS 
अलखबंकल Herz alkharbaqul asVada| ear 
-आ० करकी कटुकी | ( Helleborus) ( 
अलखश्वुल्‌ gÈ alkhashbul-movaw) St 
न्न, क्रासिया-फा० Quassia wood 3 

० 10 अल्लु q 

( Quassice lignum. ) हि... : 


अल्खस्सु जज़ह A alkhassuzza 
1 दरख्त, काहू वृक्ष | ( Lactuca Y 
sa. ) : 
Bega algusi | 
अर्गली लता algusi-lata 
( Cuscuta reflexa ) म 
श्ररगएड ulgandu ) He aa 
aaga algandun J od 
पैदा हो । श्रथ० । सूर ३१।३।% 
-go a जार 


। हा 


अलजउज्ञार 3911377281 प 
बिन इव्राही मुजङ्जञार कैरवी 
हकीम इस्हाक्र बिन ळुस्तार TE? बा 


M" 
आपके लिखित ग्रंथ हिदायतुल ७ । 


J 


` ~ 
gaat में अनूदित हुए हैं। मिश्र में आपने 


tefl. es ॥ 

ee Gore स अत्युत्तम gaara किए थे। 
(१) अलूजिङज्ञारह्‌ ( Algizar ) | 
(2) ग्रलगज्ज्ञिरद्द. | ( Algazirah ) 

ilag) | liar ot A ८ 

> जमरह aljamarai: -H0 (Anthrax) 

(| SAA 


~ फो 
देखो--एन्थ कस । 
ganat aljavi-sto जावी | देवधूप, लोबान, | 
N i z य 
| uaua । Benzoin ( Benzoinum ) | 


। 
Yo Fo Zio | | 


toria, श्रत्जो जु ल्मुकई aljouzul-muqai-we ARN- | 
m राक़ी, क्रातिलुल॒कल्ब | कुचिला, विष मुष्टिहि०। 
; (Nux vomica ) 
RIRA, altercum-@o अजवाइन खुरासानी, 
पपोटन | पारसीक यमानी | (Hyocyamus niger) 
फा० Fo २ Alo | 
ATI वायलेटरज्ञ ultra-violet-rays-žo 
प्रकाश जिसकी लहरें हमको दृष्ट्रिगोचर नहीं होतीं । 
Alka} इनके त्वचा पर -असर पड़ने से हमारे शरीर में 
खाद्योज ४ बनता हे | देखो--खाद्योज | 
vada 


mama altamaqun—go जावित्री । 


s) ( Mace ) 


1:४९ | WI altaa—ao जिसके दाँत गिर कर Bae 
wood जड शेप रह गई हों | 

$ अस्तुस्त altusta—aiwz साइलह प्रसिद्ध | 
o D 


८. सि(शि)लारस । (Styrax proeparatus). 
Az Aalda—so (१) ग्रीवा को ag, ग्रैव 


कठोरता | सख्ती । ( Hardness ) 


समान होती à | 


| अरनीथून alniyun-ge रासन | ( Inula 
helenium ) ३० Fo गा० | 


A! | ला 

Ce “i alpa-fizo fre [ सं0 ] थोडा, किञ्चित्‌ 
| इ कम, न्यून ( Little, few )। (२) 
बगे! | भर. Wet | ( Small, short.) 


५ i गाम alpam-rato ( Bragautia wal- 
10011, ) i 


| अल्पकेशिका alpakesbika 
' अल्प फेशी alpakeshi , 


बोध तन्तु ( Cervical nerve.) । (२) | 


अएनगल alnaghla-us añ जो बिषखपरा कं | 


RR. 
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a _ अलपतंनु: 
hy i gaa ग्रंथ यूनानी च लेटिन तथा gat | श्र र 


R: alpakah-ge To: मं 
अपक 212३-६० संज्ञा प | Re 
जवास का पौधरां | दुरालभा | ( Al 
maurorum.) to | 


-वि० [ ao ] थोड़ा, कम | a 


hagi 


| -सं० Gio 


भूतकेशी, भूतकेश ( Corydalis govoni- 
ana. ) । चामर कपा-वं० | Yo Fol To 
Alo | गत्ता० | 
अल्पगन्ध्रम्‌ alpa-candham-ee क्जी० 
saia alpa-gandha-fzo dat To 
(५) w कमल | ( The red lotus.) 
qo नित्र०। (२) & केरव, र्र कुमुदनी, 
लालकू इ । | 
अल्पगाधृमः ॥] pa-godhumah-#e To 
qu गोधूम | Yo मु० | मद ० Jo १० | 
( Trina godhú'wa. ) 
अल्प घण्टिका alpa-shantika—-@e Flo 
ga शण पुष्पी, लघु शण वृत्त । सन-हि०॥ 
लघु शण गाछु-बं० | लघुताग-मह० | (Cro- 
talaria juncea. ) 
ऋरर्पजीवा alpa-jivi-tee fao [ do श्रस्प- 
जीविन्‌ ] थोड़ा जीने वाला | जिसकी आयु कम 
हो | अल्पायु | | 
अहप ज्वराइशोरसः alpa-jvarankusho- 
सा CIO Up a तेलिया, 
` गन्धक प्रत्येक १-१ Ho, aqa ३ ATO, 
fager १२ भा० सबका महीन qu LS j 
जम्मीरी या श्रदरख के रस के साथ iss Sa 
करने से हर प्रकार के ज्वरों का नाश detel 
Ño to ज्वरे। 
oe Ip 
aaraa a 2 
र “o ( Amphiarthrodial) ar 
थोड़ी ही गति संभवे हो | . 
alpa-tanuh-8° 


जिसमें 


= त्रि०- ara | 
seid: 
sate | कुब्जक | 


६० 


acoliesbtirvaD tare, 


७ 
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Heqac WET 


अल्पतर त = mimes, alpatara-párshrakí 
-सं० io ( Smaller occipital) 
पृष्ट को छुद्रतर पेशी । 
ऋल्पदाहः alpa dahah- so qe | 
अरप दाहेष्ट alpa-dabeshta 


ह alpa-daheshtaka- | 
CR patha J 


ets 


खस, उशीर । (Andropogon muri- 
catus.) 

अल्पतम प्रोथी alpatam-prouthi-¥o 
io (Gluteus minimus. ) àa- 
स्बिका ai, नितम्ब्रकी सबसे छोटी पेशी | 

अलप चेष्टावन्त संधिः alpa-cheshtavanta- 
sandhib-do q o (fee स्त्री०) 
(Partially movable joint, amp- 
hiarthvosis) वह चल या चेष्टावन्त संघियाँ 
जिनमें थोड़ी ही गति संभव हे जैसे कशेरुकाओं के 
गात्रों की संधि, विटप संधि श्रक्षक और स्कं- 
धास्थि की सन्धि, wee ओर वक्षो$स्थि की 


संधि आदि | मफ्रुसिल असिर, मफ़्सिल 
इतफ्राक़ी--आ० | 
अल्पनायिकाचू णम्‌ alpa-náyiká-chúrņam 
-सं० Flo ग्रहणी में प्रयुक्ष एक रस विशेष | 
पञ्च लवण ओर त्रिकुटा प्रत्येक ३-३ शाण 
गंधक ८ मा०, पारद ४ मा०, भंग १ पल 
३ शाण | निर्माण--सर्व प्रथम गंधक और पारद 
की कज़ली कर फिर शेष ओषधियों का चूर्ण डाल 
कर भलो प्रकार घोट कर रखें | 
मात्रा--१ शाण | 
अलु पान--कॅंजी | 
अल्पनिद्रता alpa nidratá-sio eo पित्त | 
जन्य fazaga रोग । (Biliary Insom- 
Dia.) Fo नि० | 
अल्पनेतवी al pa-naitavi—ge Gito (P 
as minor. ) कटिलस्बिनी लघवा | 
अल्प पत्रः alpa-patrah-Go Tos) 
चुद्रपत्र तुलसी चुप | ( Ocimum sanc- 
. bum.) to सा० ।-क्को० (२) te पञ्च, लाल 
कमल ।( The red lotus. ) २० मा० | 


S0- 
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झल्प पएत्रकः alpa-patia त्या सं 2 


गिरिज ave वृक्ष, Wadia मंहुग्रा रि 3 ga मि 
vaig माल गाछ-बं ० 1 Bassia latio; तिका 
५ (the wild var. 61-) tape ] lia | ttle 
f : | मान 
अल्प पत्रिका alpa-patrik4-qo ~~ | | 
अपासार्ग प 2 क a Sy Ale & दिय र 
पाय छप, लाल चिच्यि o 
thus aspera rubrum.) qo, hr 
qo 8 | ८ i मा 
stem पजा alpa patni ae Gite (१)भिश्रेया, ‘fe 
aat (Foeniculum panmoriny NIT 
(२) सुंपली-सं०, fro | ताल मूलौ-ब० | mb: 
( Hypoxis 0rchioides.)बौ० faq, | व्हारे 
HAT पञ्चम्‌ al pa-padmam—to File क | RH 
पद्म, रक्कोत्पल । ( The red lotus.) ao | गक । 
निघ० द्रव्य गु०। i aa (- 
os SH fe | al 
अलप qiqa alpa-parnika ) संशो (0 
न्या po in 
अलप पणा alpa-parni | | gart, Ro | 
aaqa | मुगानी-बं० | ( Phaseolus z 
trilobus. ) Jo निघ० | (1 
अलप पोना al pa-pina—-Wo Silo ( Small | . उत्प 
saphenous. ) 'पिण्डली की छोटी. शिरा। | दि 
अलप पुष्पिका alpa-pusbpika-ee alo | प्र 
पीत करवीर, पीतपुष्प करवीर, पोले फूल क | उपर 


1] T 
कनेर । Nerium odorum ( The $ समान 


; = a Cc ति र मुरू 
yellow var. of-} fo 147! a 
क्क | भाता 
अलप प्रभाव alpa-prabuavatée अ न 
___ मासूली असर । न ) ३ कि ज्ये 
S 2 ka h À 
AAT प्रमाणक; alpa-pramanan io पु०| ही ह 
3 To a 
दर | ६० 
q -pramánaka rl |. 
अलप प्रमाण रू alpa-prami e gigito) ita 
E 17 n; 
लतापनस | To Alo | उ की 
बूः तरव | चेला Í E Se 
खरबूज्ञा | २-तरबूज़ ) 10919 u Ma Jo 


. सुज--बं० | ĵo fame | (CUCU 
rallus. ) am n 


०१० ४४, 
अल्‌प मस्तकः alpa-m astakad i oyi 
चित्रक aq, चीता | ( pinn 


nica.) ao fae | 


| if 2 olpainakshiki-ws aa |. <q a प्रक्षिका alpa-makshik4-to ato 
का विशेष, ga ( मधु) मक्‍्खी । ( ^ 
1009 bee- ) वे०-निघ०। . p 

a qar: alpa-manakah-to To 
ga गंध तुलसी | (A kind of Basil. ) 


२० | OW 
leet act: alpa-marishah-ee प० 
| इद्र मारिष | अलप ABT, छोटा wat, चौलाई 


| थोर तांडुल जा-मह0 । ( Prickly amara- 
nth.) श्रम० । इसके शाक के गुण-यह 
लघु, शीतवीय, wa, पित्त नाशक, कफ नाशक, 
qaqa निस्सारक, रुचिकारक, दीपन और विष 
नाशक है | भा० Jo १ भा० देखो--तण्डु- 
aia (चोलाई ) । 

) alpam-wao त्रेगेणिटया वेलिचिआई 
(Bragantia wallichii, 2. Br.) 
-Ro | 

स्ट्रजटा या ईंश्वरमल वर्ग 
( 2, 0. Aristoluchiec e. ) 


all | उत्पत्त-स्थान--डेकन maz, 
| | त देशिण कोकणसे दक्षिणकी site | प्रयोगांश-- 
to | पत्र | डर? ४! - 

T ~i ST A क र 

क | उपयोग- इस वर्ग की बहुशः वनस्पतियों 


{is f 

a A. sore 

मान इसको पत्तियों का स्वरस fram सर्प 
pon: कोबरो विष का ग्रगद है । aT 
(i cht Res 

| at (यात्रा पृ० ४१६ ) मालाबार 


फो उङ्गि 
Pes ' का वर्णन करता है | उसका कहना 


रकि a}: wg ñ ८ ०७ 
sore हां अ्रलपम्‌ शरीर में प्रविष्टे होता है 
af Use छोड़कर पृथक्‌ हो जाता है | 


किनारे पर यह ad श्रेष्ठ सशक्क 


खर ET Ee 
ib [bog Masato ote हैसवती । रा० 
=e १२ | See-Haimavati, . 


f ‘lba-vayaska-firo वि० [eto] 


अल 
का... सका ] छोटी अवस्था का । थोड़ी 
। केमसिन । 


0 य Bikes 
E 'lpa-varttak ah-&oq ० तित्तिर 


-fo | काटा नटिया वा चाँपा afaro | | 


O 
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HTT 
पक्षी, तीतर। A i 

partridge i 

francolinus. ) ` मद० es १ Ri 

अरप-शाष्कुलो alpa-shishknl 


. . नय i 
(Helicis minor.) u 


| चल्पपशुक्र alpa-shukra-eo fro अल्प 
* वीये | : 
| अलूपशुक्रता alpa-shukrati-zio ato पित्त 


जन्य शुक्रालपता रोग, वीयं की कमी | ‘qo 
निघ० । 
€ 

अलपवत्त ला alpa-vartul4—sdo eto (Te. 
res minor. ) बेलना AST | 

अल पशोफः alpa-shophah-@ To waite 
रोग । To निम्न० | 

ALa ; ५ R 

अलूपरफचा alpa-sphaichi—e#e Sio 
(small sciatic nerve.) गृध्रस्या get 
नाडी | 

अलपहार्दी alpa-hardi-eteeiio हार्दीया get! 
(Small cardiac. ) 

ATG alpa-kshupi-to Ste हृस्व, 


लज्जालुका | Fo निघ० | बड़ी लजालू । To 
fro । बृहदा | š 

garm: alpakhyah-te Yo नेत्र रोगा- 
न्तत एक प्रकार का पिल्ल!” विशेष। वा० 
Jo Mo १६ | 

AANA: alpáyuh-æo qo, त्रि० 

aang alpayu-fes date 

(1) छाग, छागल, बकरा (oa yt 
_वि० [सं० ] । थोड़ी ag! वाला । 

जो थोडै दिन जिए । जो छोटी श्रवस्था म मरे। 


शीघ्र मृत्यु, शीघ्र मरने वाला । 


जीवी 
AAT ’ a few 


.(Shortlived, young: of 
years.) 


man alpsyushi-eiostte sart, ताल! 


कोरिफा अम्त्रेक्युलिफेरा ( ie ne 
Li -ले० | दालौ- 

‘aculifera, Ltn? ) 

(Tali pot) या कैन-पाम (E gues 

ago aag fo l ताली-बं० | कोंड-पाणी, 


= 


Boe = 
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Ee यी 


> ~ rt 
Zo | faa, AT ताल 


aaay- eS. 


` शेद्लम-ता० | 
म, ताली पान-मल० | ता 


ऋना० | कुट-पा 

मड्डो-को ० | ताल fao । पेबरेज्ग बं० | 
ताल चग 

CN 0. Palmacee ) 


उत्पत्तिस्थात - दक्षिण भारत | प्रयागारा-- 


qa वा सागू | 

उपयोग--उक्ग वर्ष क गूद 
। लोग इसे ऑखलः म कुट 
इसका राटा बनाकर 


से एक भाति का 


सागू प्राप्त होता ह 
कर आटा बनाते हैं ओर 


“फसल पकनेसे प्रथम इसे अनाजके स्थान में व्यव- 


हार करते हैं । इसका स्वाद रत रोटिका के 
ममान होता है | साधारणतः इस ( 


व्यवहार में बाते हैं। इसका काजी भी तयार 


आराख्य, यव वा जइ क 


की जाती हैं जा सागू, L 
पोषक होती हँ | 


“नमान एं लग AT उतनी zt 
Zo Ho Ho | 


अलपास्थि alpasthi-do gle परुषक फल, 


(फ)लसा 1 ( Grewla Asiatica. ) 

Tio निश To ११ | Alo Jo १ भा०। 
अलपाहोर alpahara-tee Ye थोडा खाना 
agawa । ( Moderation, Abstine- 
~ nce. ) 
akant alpika-@e  रुजो०: 
मक्षिकः जाति, डॉस | (4 large mosqu- 
ito, a gadfly ) ge Ho ४ । ( २) मुदूग- 


Go १ भा०। : 
अलपोरसी alpourasi-de Ilo ( Pect 
ovalis minor. ) उरश्छादनी लघवी | 
अल फू alia-sznat 
८; -ige I. ( Corypha 
era. ) देखा--अल्यायबा | 


t i pan aalia-Ao ३इ(श्र)स्पस्त-फू[० | i 
i(a)spasta’( Trifolium . praten- 


sis. ) 


ainn 1140-० (१ ) बॉय हत्या बाएँ , अनि a\borgin-® 


gra से काम करने वाला | (२) मूखे । 


CC-0. Gurukul Kangri Col 


पन व्यक्ति । 


(१) वन 


( Phaseolus trilobus. ) ate N | 


ताला-स० | बगरबदट्टू 
umbrac.lif- 


ड | aal: 
Say f 
अल्‌फजन alfajan-fईo शा 
HARIRA alfa zema-q qa: lait धु 
Q i = 
PE HRSS | Arabian 0] रोग 
Reem nerds ( Lavang | saat 
ula stoechas, Lin J Gio | ( 
३ RA रौँ | gate 
अलफा नफ्थाल alphanaphtho, | 
आर्थानेफ्थोल artho-naphthol | eo ( 
यह ब्रिटिश फार्माकोपिया में नाट आफ़िशज्ञ > A 
देखो--नेफ्थाल ( Naphthol) wk aad 
ब 
। वित्ताश्रती कपूर । ? 
| अच्फियह्‌ alfiyah-Fre war, आलहे ताः हिल 
सुल-र० | शिश्न, लिग, FTA | ( Pe. र 
nis.) 
| अल्फिलफिलल अस्त्रद्‌  alfilfilul-asvad (ए 
-Ho श्याम मरिच, स्याह मिच, काली या गह 
faa 1 Black pepper ( Liper mah) जल 
| N 
| um, ) | | 
magica ६] ])]110201)10-ई० यह एर त 
| रवावत्‌ ( स्फटिकीय ) चूर्णं दै हे स 
| एसिड ओर हाइडोजन पर ग्राक्साइडके पारस | 
क्रिया व प्रतिक्रिया द्वारा ग्राप्त हाता a 
और fan जिसे प] . 
स्वाद--सू च्मा सल | a 
को धातुवत्‌ स्वाद का बाघ होता है | aot | 
भाग ! 
चुलनशीलता-यह ९% | 
[ जाता दै । ‘ 
जल में लय ह Le कीट हप 
प्रभाव- इसको भ्र 
` व्यवहार करते हैं | ; 4) 
मात्रा--१ रची (घोल 5 वाह 
देखो _हाइडोजीनियाई 
लाइक्कार । त us 
खिक्य माधि 
अजब alban प्र० ज्वराधि aati 
फोडे grat का aA 4 
एक जंगली: काँटादार क हे 
होता हैं | सिव ` भर 
मी 


( Silver 21017 ) 


lection, Haridwar 
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A हि A a i 

| “aan होती है । यह एक भाग २ भाग जल में, करञ्जी-हि० 1 पपरी, खुलेव,श्रजैन-प ० । अय 

i qa जाता हे। इसक २ प्रतिशत का घोल | —ATe | नम्ली-ते० । ,रसबीज-क्रन० | म्यौक 
एक में और आधे से ३ प्रतिशत का घोल. नेत्र सेइत-बर० | 

` S O Es 

= में लाभदायक हैं| प्रयोगाश--बीज व पन्न | 

qa albana go ( Fo Fo ) लब्न | उपयोग -तैल, औषध, खाद्य । मेमो० | 

aa pie 


(qo व° ), दुग्ध ( Milk.) i | अलमस केमपेरिल. ulmus campestris, 
butasulkavi-%o | 
a wat albu 
श्रू 


Linn, युम्ब्रोक-लर० l. त्रात, ब्राह्मी, काइ 
दाहक पोटारा | Caustic Potash 
A 


-To | 
( FOO castles d UR प्रयोगांश--खक्‌, पत्र | 
पोटा शयम्‌ | «. उपया”?--्योपत, खाद्य | मर्मा० | 


qaga taa कि तम्या 11) 00 sul kilst Zo 


! अऋल्म्रस वालिक्यात Uis wallichiana 
[इनानुले पन | डरेबो--पोडाशियम्‌। Viena 


: Planch ao कग, Aq, श्रम्राइ, रारी-पं० | 
paste ( Putassa cum calec. ) 


ree: ana, पबुन-दि० | प्रयागाश- खक तन्तु पुष्प 
श्रलवृत, EJA ॥]00७१३एए १ त-सर० पाश: foes ( पुष्प ara )तन्तु और पत्र । उपयोग-- 
जम्‌ । देखो--पाटाशियम्‌। ( । otassi- | तन्त और खाद्य । मेपा० | 


um. ) 


श्र T AT HA « ay or Eag uz ग्रल्मार्धन almamuna- Ho जग न्नी पु TAT 
यू ६ ( ट्‌ उत्ताल, ~ 


oN 
प्रहाडी पुढीना, दशा iC bymus Vul 


awas । ( White i f egg. ) | ris. ) 15 हे TRER S 
ग्रलमकतरून ulmaqtarúna-go TIRAN अएमास almasa-Ae FR 
| mas 
Sueeinum ( Amber. ; | हो रा-हिं० | Diamond b e 
ग्रनम ग्लोलियाड ल खंकोफ़ : almaghiisiya- | अल्मिणव छौ uncea puna- 
a 
uiKhatifah-wo हलका मग्नेशिया far पाइनेटिफिडा ( बे तार 
qa अग्न। ( Magnesia levis. ) tifida, 0५8 )ल 
मैग्नेसियम्‌- देखो | क Pr (sere 
म्‌ ohnisiyé- मिश्र वा तुलसा वग 
अलमग्नीसियाउ. Ta फीलह., alma v, 0. Composite Jia 
153201110 =अ° भारी मग्नेशिया | (2198: é qanaat के रेतीले किनार, 
Nesia ponderosa. ) atte | 58 29 पर्यन्त, तथा मदराससे मालाबार 
il ae : agi G 
सियम्‌। ह. आ ग 6318 हे 
अलमनाज़िय हु स्स्‌ कलह almapaziyabus; 00 ig (सम पौधा) HT 
saqilah-wo भारी मग्नेशिया (M he sataa A eau Eilts 
— H3 > वव I K ४ 
५ 2819. ponderosa )। देखी चानस्पतिक g भूलु होत R 
म्‌ तथा sd आप: 
सिम्‌ । ४ orm ) S हा लगे होते हैँ । पत्र 
अलूमनाज़ियहुलस कल्लस ह मदा iar, | इसमें इतस्ततः e खरड, बंहुकोशीय- अहे 
१ ७००१ टी 
ए]-॥1:.10811888॥)-कछ्य० हलका. T दुखो- | पीत, ee peduncles LA 
सूच्म मर्न | (Magnesia lovis: ) | न्यूनकोणीया-द.. - & । इसके शिखर) पर 
a gaat होता... अतके. किंग | 
मैग्नेखियम्‌ । : “८६ gaat at qa हेते हे. जितकेः १, | 
171698777 |... gga कफ 
Wg इण्टेप्रफोलिओ फो 110. 


folia, Koxp.-@o qe, Fe कुल, 
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_ अल्मित इल इन्कलोज्ञो 


fag युक्र र Some ent जाती, पाता an यही qa मांसल, ६ से दे इञ्च 
Ao aA, नवीन होने पर पौताभश्वेत होते हैं | 
उपयोग--गोआ में ARAUT नाम से यह 
अरण्य-कासनी (‘Taraxacum ) की प्रति- | 
निधि रूप से अधिक व्यवहार में भ्राता हे |. 
बम्बई सें पथरी नाम से Hat ( महिषी) को दूध 
, बढ़ानेके लिए दिया जाता À qe उक्र पौधे को 
सिंध का बनकाहू बतलाते हैं, किन्तु उक्त वण न 
उचित रूप में भत्तत वा बत्थल ..(- Launwa 
nudicaulis, Less.) का हे | उनका ओर भी 
कहना हैं कि बनकाहू स्वरस को खी-खोवा ( | 
में ) कहते हैं तथा यह बालकों के लिऐ अद्ध 
माशा की मात्रा में निद्वाजनक हे ओर ग्रामवात 
विषयक aa में कर्ज तेल तथा वाइटेक्स 
agaiferata ( Vitex leucoxylon ) 
के स्वरस के साथ इसका बहिर प्रयोग होता है | 
'डाइमाक | . BR 
see इल्‌ इन्कूलीज़ी almilhul-ingalizi 
alee gage a gza almilhulmu- | 


जा ‘rrulmushil 
Me नमक मुस्हिल-फा० | मग्नेशिया-उ० | 
` सर्नगन्धेत्‌, विरेचक लवण | ( Magiesii 
sulphas. ) Le 
अ्रल्मोअ1तुस्साइलह_ aliniaatussailah-sze 
मोझे साइलह -फा० | सिल्हक, Rana । 
( Styrax præparatus: ) 
अल्यह, 411011-अ०( १ ) नितम्ब, चूतड़, Faz 
का मास | aR, नयह_ maada । (२ ) बड़े चू- 
तहा वाली खॉ | इसका agaaa “झर, 
€ | नेट (Nate ), बटक ( Buttock ) 
WS ee 3 4546, के 
अल्याफ़ 017444--ग्र० (go qo ) as (To 
। Heo) तन्तु, रेशे, शरीर तन्तु | फ्राइब्स ( Fib- 
Ors. 2-हं०.। ... - 
कक दछ afya, alyate-dazliyah—aye 
~ "मास तन्तु, मांस. धानु; | ` मस्क्युल्र ngar 
‘r (Mhisénlar fibers: =o 4. . 
शरम्यारिम हुलँ, se फुर alyasminul 


“asfara 


x 
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“पक्लवत्ललता 


अज्लाई allai-feo संज्ञा स्त्री०[ Go श्र 
करना ] चौपार्यो के गले की एक, बीमारी 


ART allá 0-गु० 


Ho स्वर्ण जाती, पीली चमेली | 


: G 
üm nitidum. ) ( l 
अलयुमिनियस्‌ aluminiu mo k 
देखो-पल्‌ युमिनिदम | कम्‌ | 


aig alla-feo पु ० fga | 
heterophylla ) 

श्रल्ल रः 

= (agta) विशेष, 


( Girardinig 
allakab-सo pe f: ) ee 
ची T 
fruit of Cocculus a ची 
कनखल्ल-बं० । ( २ > धान्यकः <a 
( Coriander ) घने-बं० | To fie | 
अज्लका allaka-do gio घान्यक, धनिया | 
घने-बं० । (Coriandrum sativum, ) 
To fate | ` 
alla-batsa-latá-ğo पोल 
_-हिं० | कुकतो पूई-बं० | ( Basella cor- 
difolia, Lam. ) मेमो०। | 


~ SN A . . 
AQA allam-do श्रदरख, आदी | ( Zingib. 


er officinalis. ) देखो-आद्वंक | 


श्रज्ञमएडा केथार्टिका allamanda cathar: 


‘tica-@o पीत करवीर, पीला कनेर-हि०। 
मेमो० | eee 


अ्न्नाह लाह allahlah-we सूरिञ्जान t (Col 


chicum. ) j 


अल्ला 8114-सं० स्त्रीच ` Ca) मातर, कृमि 


(२ ) areas, चनिय । 'धने-बं०॥ ( Cort 
-andrum -sativum. ) \-पंo ( ३) 
कचेटा, mamian, किंगली-हि० | Min- 


-osa rubicaulis; Lam. )>मेमों? l 
रन 


| दिः 
यार | p कक 
aanak बै” 

; ६ i 4 na 
Hao । ( Eupatorium ayapa 
Vent.) progo २ भा० | 


' अज्लामह, äallámah-wo महान विद्वान 
| ARE, या, allisys—wo maw! दै 
ह म्‌.( Lithium. ) “ae ails 


खोलि | 


=. || 
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ati 


oe | whe. ` | mo 


mi. Aa a 


i 
Z 


_ उपयौग- सको, जड़ A एवं सङ्कोच 


- धाडी-मल० | (Dalbergia volubilis.) ख्याल की जाती हे 3 
: eae: मसूरिका वा शीतला के रोगी ३ ७... = 
३ | y, O. Leguminose ) A A dey के रोगी के हाथ में रोग- 
g ale a सुक्गि हेतु दी जाती हे | स्टघवर | 
उत्पत्ति-स्थान-दिसालय के निम्न भाग, fe rg “पद 
a aq aus, मध्य और ददिण भारत। | Tallpa- यापना | ( Eupatorii. 

| प्रभाव तथा उपयोग--इसके पत्ते का रस um ayapana ) go Ño Ño | 
ले | gga में गंडप रूप से व्यवहार में आता है | FARA alliphila—ge निलोफ़र । (Nym- 
he | -सूजाक में इसकी जड़ का रस जीरा और शर्करा phaea lotus.) go Ro मेश 
| ) i . के साथ प्रयोग किया जाता ल go Ro Ro । अल्ञाबाज 9111101 ]19-फता०, खान Zo चन्द्रसुर | 
E a illio (१ )श्रज्ञन, कर्पा-बस्त्र० | कसाउ ( Lepidium sativum. )ge मे० मे० | 
। | aari ( Memecylon ‘edule; | अल्लु ६]]ए-सं० Fio आलूक, श्रालुबोंखारा | 
[1 | Rob ) । प्रयोगांश-पुष्प, पत्र व फल | उप- | (Prunus Communis)1 Rozo 
\ Š x LS ! 
योग-रंग, श्रौषध और खाद्य । मेमो०। (२)  वे०९| 

-ता० नट्ट Aar स्या-शीक-बर० | झासुन्द, | Heyy allupu-de गञ्जनी--हि० । गुच्छः-सं० | 
ल रुखा,चान्दुल, WH, चार वार-माडा-बस्ब० || ( Andropogon nardus ) ३० Ro 
le ऐण्टिएरिस टाक्सिकेरिया ( Antiaris toxi-; मे०। 2 | 

| caria. Leesch. ) मयाः तन्तु: | gea alvana-we ( ब० Fe ), लौन 
>- बीज उपयोग--निर्यास, तन्तु और औषध । ( २० ब० ), रंग, बण । ( Colour b छि 

मेमा० | | seat विरइ alshi-virai-ate ग्रलसी, तसा, 
` Jaaa allianaftzo कचूर | ( Cornus तीसी | Linseed (Linum usibati- 
| macrophylla. ) मेमा०.। À | ssimum: )_ 

JAMS allikad-@o निलोफ़र | (Nympb- अल्स aisa-Ho उन्मत्त, पागल) दीवाना, ख़ब्ती, 
|. | 2a lotus.) go Ho He । aa त मज्नून । ( Insane, frantic ). 
«EZ allichettu-ao किङगली--हि० | go तोतला, 
1 |. aigo Iron--wood tree ( Me; | a.T रा. | gaat कर 
|, | ; È ल्कन alkan 
hs weeylon edule .) go Ño Ho | अस्कन ee बह जो“? ate और “र” 
) allicheddu-o अञ्जन, लोखरडी |. बालत है हे । लिस्पर ( Lisper 9-३० | 
o a ei sath : ५ 3 : A pe > 66 क |: 

मह० | (Memecylon edule, Row.) | = का जग बे -go कालाः 
- : 4 शीनीज 9151177120 a 
; Tio ३० RATo | AAU g ish aiza | जीरा, मंगरेल | 
१ भर्न Wikies a ee ist alsbuD1 ee 
शत alli-támar-ào | निलोफ्रर | a sativa, Sibthorp) 
è मरइ alli-táwarai-ato FE (Nig २ अफ़सन्तीन | (Absin- 
` Nymphæa lotus) ईं० Ño Rol | अल्सतून alsatún -al 
— ray alli-palli-do साउन्सपाउर, सेन्स: thium ). Se 
1a सत्तजर-प० |  ऐस्पैरेगस फिलिसिनस | aT along ० aafo । शिम्बी 
र बन he क $ १ सन 0087 = : A 
Paragus filicinus, Ham.) ले० । | अ्रल्सन्दा . C lichos lablab, Linn. ) 
n र ० 7 Do ier डे 
कप मिली Tt | ose | ele हिं० ata | (९०७१९५ 
a N. 0. Asparagacee ) श्रलखंध alsandba-tk? "i 
` पत्ति स्थान--पञ्षाब,हिमालय ३००० mo | lentils ) 


# 


` A w s 
१०० फो०की Sars पर | प्रयोगांश--मूल 1. 
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meet" 


पा ए पो, आमो | गलप किसी पद्ध को ae goo (१) मरोडफली, आवतनः 
"> Helicteres isora y1(2) ख़ित्मी 
sit Whitmi ) 1 (३ ) अजवाइन | Carum 
Copticum : 
अलसी का तेल alsi-k4-tela-feo qo अलसी 
तेल, तीसीका तेल, श्रतसी तेल | ( Linseed 
oil ). A ' 
अर्ह रज्ञ,लू जाबो alhamzul-javi-we 
तेजाब gaa, लोबान का फूल, लोबानिकाम्ल | 
( Acidum benzoicum ). 
अल हला चल्मुरं alhalo-valmmurra--3o 
काकमाची--सं० | सकोय-हिं० । ( Dulcain- 
ara ) 
meta alhája- nio -य(ज)वासा -हिं०। 
दुरालभा, गिरिकर्णिका, यवास--सं २ । (Alha - 
gimaurorum, Desv. ) मेमा०। 


अलह न्त्रातुल्‌ fagcal-habbatul-khizra \ । 
अलहन्ततिस्सौदा al-habbatissouda || 


n ७, A N - Sos 
Ao कालाजारा, मगरल--दू०, Tol] paia 
-बस्ब०। (Nigella sativa, Stb¢ho~p.) 
MAM avansha-teo त्रि० [ do | वंशहीन, 
निपूता , waa, निःसंतान। 


७२० 


a | 
बलपूर्वक किसी पदार्थ को' एक स्थान a पि 
> से क 


अच ३४०-उप0 [ सं० ] एक उपसर्ग हे ¦. यह 
जिस शब्द में लगता हे उसमें निम्न लिखित 
sat की योजना करता हे--( १ ) निश्चय; 
जैसे--श्रवधारण | (२ ) अनादर; जैसे-श्रवज्ञा, 
अवमान | ( ३ ) ईषत्‌, न्यूनता वा कमी; जैसे- 
oar । श्रवधात । ( ४ ) निचाई ar गहराई; 
जसे-अवतार | अवक्षेप | (१) व्याप्ति; जेसे- 
अवकाश | HANZA | 
Sao [ सं० अपि,प्रा० श्रवि ] और । 
अवकरः avakarah-do पु í सन्माज'नादि- 
निच्तिप्त धूलयादि | EEr? 
पर्याय-सङ्करः, ( अं), अवस्करः, 
, (अटो० ), age: (शब्द र०)। ` 
sady avakarshana-fgo dar g'o 
_ [सं०] उद्धार, निष्कर्षण, बाहर खींचना | 


r 
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स्थान में लेजाना । खींच ले जाना | w 

अवकादन्‌ avai £4040 -काई ( 
(२) फंगस। अथे | Go 
lo 2 | 


h | { 
३७ | toj | 
अवकाश avakash-feo संज्ञा Yo 
: (१ ) अवसर, समय, सुभीता | ( opport 
गो ne है Pporty. 
Di y,) ARRIE, खाली aF, छुट्टी, फुसत| 
5 x à 
( Leisure 1 ( ३ ) स्थान, जग | 
S ह 3 (> e ` : 
( space. ) | ( ४) आकाश, रत 
~ ‘+ es 
शून्य स्थान 1 (४) दूरी, अंतर । फासिला। | 
अवच किरण avakiraņa-fgo eat q'o [संश] 
~ CQ है. 3 
[वि० waster, अवकृष्ट ] ब्रिखेरना । data) 


[सं] 


छितराना | | क्वाथ 
अवकोण avakirna-fgo fro [ सं०] () | अप 
| फेलाया हुआ | छितर'या हुआ । ब्रिखेरा gar] | ग्रवखार 
(२ ) ध्वस्त । नट किया garaz | गह 
(३ ) चूर्ण, चूर चूर किया हुआ । | FATT 
संज्ञा Yo ब्रह्मचर्यं का नाश | ब्रह्मचारी का | a 
स्री--संसर्ग द्वारा त्रतभंग | त्रि 
MTT avakirna—feo fre [ संर ]४ | प्रवगथ 
ब्रह्मचारी जिसका anad अत भंग होगया हो| | (| 
नष्ट-ब्रह्मचयं | gE 
अवकुञ्चन aVakunchan-fee सजा पु" | (१ 
[सं०] समेटना | बटोरना | टेढा करना | हः 
अवकुण्ठन avakuntban-feo प° सर | अगा 
परित्याग, भीरु होना | = i 
अवकुन्थनम्‌ avakunbhanam-a FA 5 
0 

13 . ० गोलाई शिशा 
अवकुशः avakushab-ae 7,° = हुः | Ra 
बानर । यह पर्णमुग की जाति से है | ene .. 

४६ Fo | ~ ip afd 
RAIHANAH, avakulanamr-सo र 


20 |. 
जरम्ञात्रा | चे?" | 
-. द्वारा गरम करना, आग पर Dein १ सु" | 


हँ | 
श्रतिसा-खि० । ““अडगारेष्वकल प 


अतिसा-चि० | a T { 
gaze avakrishta-fe° fao [स J 


cE pate 3 


किया हुआ | निकाला gA i 
नीचे उतारा हुआ | 


a 


| anal A tree ) Zo च० | (२) बाँक 
(Fruitless È ( ५ 
gai ( Sterile ) । ॥ 
ast avakrita-ee प्‌, ० AU भेद | वा० 
go Ho २६ | s 
| वकः avakrab-aeF SE a, चीड़, धूप 
qa | ( Pinus longifolia.) सरत 
mgo | a प 
| गाति avakranti-tgo संज्ञा So [kio] 
(1) भ्रधोगमन। उत्तार। गिराव। (२) 
झुकाव | 

mitra avaklinna—fee fae [ सं० | 
| arg’, गीला, तर, What हुआ | 

ब्रवक्ञाथ avakvatha-fge पु० अजी श॑ काढी, 
ATE क्वाथ । - 
(maa avakbata-feo dat पु० [ सं० | 
गहरा गड्ढा | 

| प्रवगएडः avagandah-do पु'० गण्ड देशस्न 
ब्रण। ate फोंड़ा-बंश | पुटकुली-मह८। 
ब्रिका० | 


| श्रबगथः avagathab—eoe पुः ° प्रातः स्नान ¦ 
(Morning bath. ) 

Jamg avagdrha-feo वि० [ &e 
० | (१) निविड । छिपा हुआ | ( २ ) प्रविष्ट | घसा 
हुआ | निमग्न | 
प | भ्रवगाहः avagárhah 
; F avaghrishtah 
| मण । qro ३० श्र० २९ | 
aTa: 


| -सं०पु ० विच्छिभ 


avagahah-d» (Ho, पु ० 3 
अब गोह avagáha-fgo वि० [सं० अवगाध ] | 
अथाह, बहुत गहरा, अत्यन्त गम्भीर । 

संश्चा पु ० गहरा स्थान । स्नानगृह । TAT 
जाना | स्नानागार | 

सजा g'o [सं०](१५) भीतर प्रवेश | हलना । 
(२) जल में हल कर स्नान करना | निमजन | 
न 5 ablution) . 
गहन «९ Sahanam—de ale | 
4 vagahana-fgo dat पु 


I 
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[ fre अवगाहित ] स्नान करण, नहाना, 


में हलकर स्नान करना, मजनपूर्वक 
निमजन, डुबकी लगाना | 


पानी 
स्नान, 


संस्कृत पर्याय--भ्रवगाइ;, वगाहः, निम. 
जन, शिरः स्नानम्‌, ana 'मजन ( के० ) । ; 
( Bathing, ablution. )। (२) 
मथन । विलोडन । ( ३ ) प्रवेश । पै । 

#वगाह( न )स्वेदः avagaha-( na )sve- 
dah-o qo अवगाहन द्वारा स्वेद कर्म॑ ` 
करना | Pas 

विधि--द्वव स्वेदान्तगंत कहे हुए द्वव्यों को एक 
कु डमें भ्रथवा एक बढ़े पात्रमें भरकर रोगीको उस 
में बैठादे' | यह रोगी ऐसा हो जिसके सर्वा ग में 
वात वेदना होती हो waar अर्श और HAF- 
च्छादि रोगों में इस तरह किया जाता है। बतन _ 
कोई हो पर इतना बडा होना चाहिए जिसमें | 
` रोगी कंठ तक बैठ जाए । खाट के नीचे एक गढ़ा | 
खोदकर उसमें वातनाशक लकड़ी उपले भरकर 
आग लगाकर निधू'म श्रंगार कर लिए जाएँ, 
फिर रोगी को उस खाट पर शयन कराया जाए | _ 
इसका नाम कूप स्वेद है | इसी तरह कुटी स्वेदादि 
के लक्षण श्रन्य ग्रंथों से जानना चाहिए | ate 
o १७ Ho | 

dae avagáhaná-fko क्रिश mo | सँ? | 
अवगाहन ] (१) हलकर नहाना | लिमा 
करना। ( २) हवत या 

` होना । 

sania avagabiti 
“नहाया हुआ | 

and: avagirnan-सo 
निकला हुश्रा द्रव्य | 


-सं० go 
va 11111 811 807 3 | 
ठनम्‌ avag ० संज्ञा पु० 


1-हि० fae [संर ] 


qe aqa द्वारा 


vag, बल A veil.) । (२) ` 
र ना | दिपाना! (३) पदो | 
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अर्वगुणे ` 


` चूंशित, चूण feat हुआ | ( Powdered. ) 
Hato | ( २) sar हुआ | छिपा हुआ | 
gany avagunņna-fgo aar To [सं० ] 
दोष | दूषण | एंब | 
अवग ठते avagunthana-fgo संज्ञा T° 
देखो-अवगुण्ठनम्‌। 
अवग ठनवतो avagunthan ivati—feo 
वि० ello [.खं०.] घू.घटवाली | 
अवग ठिका avagunthik4-fee संज्ञा Ale 
[ सं० ] (३) घूं घट ( २) जवनिका | 
पदा | ( ३.) चिक. | 
अवग ठित avaguntiita-tgo वि० [-सं० 
Sor हुआ । छिपा. हुश्रा। .देखो-अवगु।रठः 
तमू। 
श्रवगुद्‌ avaguda—do 
AAT, 2४०४।००-कना० 
अचगद हरण avagude-hannu-FAic . 
रक्क ( लाल ) इन्द्रायन, महाकाल-हि० । Tri 
ehosanthes palmata, Loxb..1 go 
फा० ३० 1 
श्रवूगुफन avaguphana-fgo 
[ सं० ] aa | गुहन | ग्रंथन | 
way फित avagumphita-fze वि० [xo] 
गूथा हुआ | गुहा हुआ | 
अवगूहन avagcuhala-dqo Wo ग्रालिंगन 
ARG, प्रम से परस्पर अंग स्पशं 
प्रेस से मिलना । 


संज्ञा To 
. & 93 


करना | 


- अवग्रह avagraha-tzo संज्ञा प्‌ ० 
( q ) गज ललाट देश , हाथीका ललाट | हाथा 
“का मंस्तक | हस्ति मपतक gio । ( 2°) 
अनाबृष्टि | वर्षा का अभाव ॥-( ३ ) रुकावट | 


अवग्रहः avagrahah—-do q'o = | 


अटकाच । वाघा). ( ४) प्रकृति | स्वभाव |: 


(x) गजसमूहा ।: रज्ञ यूथ 
AGA का उलट | i 
AAA: avagrahah-o प॒ ०: श्रबहारक 
ग्राह | i 
aaa: avaghatah-do qo 


अवघात avaghita-fho संज्ञा प ० - } 
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७२२ 
— So Ml 


Pyare तीयः a मा AWT, अपघात : 


प्रहार, चोट | ( २ तण्डल्वादि aa 
काँइना, कूटना asg 
( कूटना ) | Fo | (Ce) T | Pri 
AIM% avacharah-go प se ih: 
3 2 यांग संहाः 38 
यता | oe : 
+ c A 4 | वज १ 
AIUT ava-chúrnåna-wo s- a 
ओपषध के बारी चु 2 “सा (( 
क बाराक ण को चत आदि पर 
बुरकना | भ्रवघूलन घूड़। (ला)करना i ma | 
रा ९ He 
Aq ae avachurnam-ee कलो” eg : कै 
F साटा qq ¢ Coarse powder) | 
वह शुष्क बारीक पिसी हुई औषध जिसको qa maT 
> a 
आदि पर छिइका जाए ( Dusting pow- n 
del 2 | HET TIH नसू. Ho | धूड़ा 2 
| प्र 
र्टः 
अव्रतः av achurnibah-सं०. fo चूरन = 
चूण किया हुआ | पाउडडं ( Powdered ) कूप 
Zo l h 
पर्याय--श्रवध्वंसः, ग्रपध्वस्तः | अ० Tio a 
अवचूलकम्‌ avachulakam-ao Fato = 
चामर | (See-chamara.) श्रि | ( 
अवच्छद. avachchhada-~feo संज्ञा To गः 
[ do ] ढकना | सरपोश | रवर 
अवच्छिन्न “avachehhinna—fgo. वि० aai 
[do ] सीसावद्ध । अवधि सहित | जिसका तनः 
किसी अवच्छेदक पदार्थ से अवच्छेद किया गया | 2 
हो | अलग किया हुआ | TAF |. ; पे 
» WAZ 
च्छेद uvachchheda-tgo #2! 3” = 
[ सं० ] [ re अवच्छेद्य, अवच्छिन्न ] (1 ) 
रि क, MT 
लगाव | भेद ।.( २ ) सासा ' CE) 
च्छेद | विभाय | बि Br 
० हि...” 
.अवच्छुद्‌क avachechhedaka—le? करने R 
.[:खं० ] Ca.) छेदक | भेदकारी । अल AEE 
वाला | ( २ ) हद बैँधने वाला | fs bes 
go 
अवच्छुद कता avachchhedakata AN 


रने के 
aana [.खं०] ( १) कक = | 
भाव । प्रथक्‌ करने. का - धमं | ग्रलग val 
AR । (2) हद वा सीमा बनेका 


, परिमिति । E. 


4 ' 


| भपतमसम्‌ 
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SRR 


। po पाटी 
A kehhedya-fğo Piro [सं०] 


ZA 6४0०८ 


adia के 
achhanga-féo संज्ञा पु ० देखो- 


4० 


योग्य | 


PEN av 
उछुंग | i 
gia 20781 Ao वक्र AT car होना | ES 


(Orooked 3-३इ० | 
JAT avanchakah-te To सङ्ग रोगी, 
श्रद्धालु रोगी, AAI विश्वास रखने वाला रोगी | 


Fo निघ्र० | 

| ता avat inj-fzo क्रि स० | ao 
gata, Sto आवद्दन | (३) सथना | आलो 
इन करना | ( २ ) किसी द्वव पदार्थ का आग 
पर रखकर चलाकर गाढ़ा करना | 

ग्ररः,=टी avatah,-ti-We पु ० (१) 
ब्रण | नासूर । ( nadivrana: ) । ( २ 2 
कूप, कुत्री ( Well.) में० । (३) छिद्र । ( A 
hole. a perforation. ) 
gaz avata-feo संज्ञा ge ( १ ) AE 

खौलाकर | ( २). गतं, गह्वर | Agr कुड। 

(३) गले के नीचे कंधे और/काँख आदिका 


नाडी 


गड्डा | 
अ्रवटार; avatitah-de (Ae ) 
Azz avatita-teo fro ` PS | 


» नतनासिक,: -चिपटी नाकवाला । खान्दाच्ब०। 
आम ० | 
पर्योय---अवनाठः अवञ्रटः | अ० | 
४४ HZ: avatuh:-eae ero 6a ) ग्रीवा ma 


of the neck ) रत्ता० 1 He नि० व° 
१० । -प '० (२) aa विशेष ( A tree )। 
ह० | ( ३ ) रन्ध्र (^ hole:) । ( 2) कूप] 
(A well.) हे०। 

रका ग्रंथि Avatuka-granthi-ee खा? 
(Thyroid gland ) चुब्निका ग्रन्थि । < 

GERA avadah-go .go मन्या gg भाग, 
ने के पीछे का भाग ( Napo 01 the 

Neck.) Go Tol nee BER 


avatamasam—-ae 


AN, ग्रीवाके पीछे भाग, गुद्दी, मन्या | (Na pe 


करो" | 
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“अवदात 


जलपान्धकार। ( Slight darkness. ) 
Ato | 

अवतानम्‌ avatanam-eo क्वो० उन्द्रातप, 
चादनी ( Moon-light. ) | (२) टखना | 
( Ankle ) 

अवतापः avatapah-eo पु ० अजावि ज्वर | 
गज० Fo । _ 

अवतारणम्‌ 2४३४३३ -सं० Flo भूतादि 
azi (२) aama ( The end or 

“hem of a garment.) Ro णपञ्चक। 

(३ ) उतारना । नीचे लाना | 

अव तार णिका avataranika-eowite नौका। 
( A boat. ) 

अचतोका,-दा avatoka,-d4-eo eto वह 
गाय जिसका गर्भे्राव ( गर्भपात) ही चुका हो | 
हला० | i 

gaang १४३४०६६ -स॑° qie पतित शभ 
वाली 1 वह जिसका गभ. गिर गया हो | अथव | 


qo Ril ६ | का० zl 
अवतसः avatansah—de पु ° गऽ | \ 
gada avatansá-igo संज्ञा go ` „ॐ 
[ fo श्रवतंसित |] FUNT ERE 
कर्णामेरण, BURT FUN, कपल (An 
ornament of the eal )॥(२)|मुरको 


= 


| EX 
अव थालां avatholi-aae इक प्रकार 'के वृ 
की छाल जा अनिश्चित है | फा" ई.३ 
i भा०। An 
“अवदन्तः avadantah-N® 
वदन्तः 
' सुगन्धबाला 
yp . j 
odorata) ° पि” 
झव दलनम्‌ qvadalanam 
S x 
क्रिया, गात्रं मदन, 
7192, 11485989 
gaara avada 
(Heat: ) 


i Collection, Haridwar 
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७२४ 
जलाराम | अवदोणम्‌ ०४८०... ae 


ः अवदानम्‌ 


गौर ( White.) । ( २) पीत वर्ण का, 
पीला (Yellow )। अ० | (३) यत्र, 
उज्वल । श्वेत । ( ४ ) शुद्ध । स्वच्छ | विमल । 
निर्मल । 
अवदानम्‌ avadinam--सं० Fio ) (५) 
अवदान avadina-fgo संज्ञा TES ) 4 
उशीर | खस| ÖR की जड़। वारण 
मल | ( Andropogon muricatus. ) 
झ० Zio | ( २ ) खनित्र, भ्रख विशेष, कुदाल 
(A hoe or a kind of spade, a pi- 
ck axe or mattock. ) ( ४ ) खंडन। 
तोइना । ( १ ) uf, बल | 
sazia: avadantah-Go Jo fra, 
सहिँजन।(11yperanthel'a 
şo निघ० | 
-अवदारक avadaraka -हि० वि० [ ae ] 
. विदारण करने वाला। विभाग करने वाला | 
संज्ञा पु० [ सं० ] मिट्टी खोदने के लिए 
/ लोहे का एक डंडा । खंता | रंभा |. 
५ अवदारणम्‌ 2४३५६३१३॥--सं० ङ्की० 
अत्रदारण avadáraņa-fğo संज्ञा Te 
- (१) मिट्टी खोदने का ओज़ार | खनित्र 1 sar 
< (लन) | खंता | (A hoe or kind of 
spade ) ( 2) विदारण . करना |। विभाग 
करना । तोड़ना। | फोडना)। 


` _ 'अश्नेदारित ७००१३४१० वि [ स+] 
विदारण किया हुआ | विदीण। टूटा हुआ 
अवदाहष्टकापथम्‌ avadaheshtak4-pa. 
isos ; - .tham 
अवदाहेएम avadaheshtam | 
; : , “सँ० कली० वीरणमूल, खस | Andro- 
_ -Pogon muricatus. ) so टी० ayo | 
AIS | x avadiham,-kam--सto 
ye ( १) नामजक aqi ( 4 ndropogon 
laniger.)ate Jo १ qo | (२)वीरणमूल, 
उशीर, खस । गन्धवेना-- 
“--मह० (. Andro 
`“ tus, ) go निध० | 


बं० । पिंवला वाला 
pogon muricy.- 
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rve. ) श्रावणीनाड़ी । e 
1 ) 2 5 पट [ fa 
| अवधारण avadbarana- 4° ऽ | 


| अवदाण म्‌ a 
द्रवीभूत घृतादि | ( २ )फटा हुआ 
अ्रव दो हैः avadohah-de q'o 


’ विदारित | 


WINE avadoha-fyo est qo | (iqa | 110 
दुग्ध | ( Milk ) त्रिका | / sit ge 
दुहना | दोहन | २) दू | E 

अतित सः avadanghah-सo पु० | oa 

अवद्स avadansa-fgo संज्ञा प', | 
८१) सुरापान में रुचिंजनक भच्य द्रब्य रद. 
पान के समय जो कबाब, बड़े आदि खाए पट | fia 
है। गज़क | We) चटनी आदि | उत | दशत, 


सच्य | दला | (३) Ra श्र्थात्‌ सहिजन | 
aq ( Moringa pterigosperma, )। 
(३ ) कष्ण fea ( काला सहिंजन ) । ag 
सजिना गाछु-बँ० | Moringa pterigo. | 
sper:na ( The black var. of- ) 
to निघ्र० | | 
अतद्‌ शक्तयः avadansha-kshayah-सo | 
To काला सहिजन | कृष्ण शिग्रु | | 
अवद्योतन्‌ avadyotan-ae Yo sami | 
( Light. ) 
अवध-घतूरा avadha-dhatura-fre, ६० । 
अवध में उत्पन्न होने वाला प्रंसिंद घतरा! 
अवधान ०ए००१॥६118-हिं० संत To [ सं" 
( १ ) मन का योग | चित्त का anma) मतोः 
योग | ( २ )चित्त की वृत्ति का निरोधं करके उसे | 
एक ओर लगाना । समाधि | म 
सावधानी | चोकसी | 
संज्ञा qof स ० आाधान्‌ ] गंभ । qanal 
पेट | 
अवधान तन्त्रो avadha 
@io ( Auditory or acoustl 


taa í 


aa, 


(0 


तन्तु 


na-tantri-® 
cn 


निर्णय 
अवधारित, waana ] निश्चय, 


` विचार पूवक निधोरण करना | | | 
पूव £ ३. पर्यन्त, सीमा a | 

waft avadhi- हिं6 T° ES 
तक लो | ES 


= 


1) 
है C, अवबध्वस्त ] ( १ ) अवचूर्ण न, za करना 
H ति ` 
पूष। | /10 powder Powdering. ) Ño | 
८. । चर चर करना । नाश | (३. 
v | ©) ) 


ae । छोड़ना । (४) देह 
aq करने वाला | HUT ० | सू०२२। ३। 


glo ५! 


a ace avadhvastah--@o fio श्रव 
जते | afta, qu किया हुआ । ( Powdered ). 
i १ a 


4 F कर्णीया avanata-karniya-@o Blo 


N 


®t |  Obliguus auriculae )1 शष्कलीया 


)। | गरसरला । 
a | पादांगुष्टाकषंणी avanata-padangu 
o) | shthakorshani-geeito (300५९० 
hallucis obliquus. ) पादांगुष्ट श्रंतर- 
3 नायिनी AATAT | 
go į 
Jaag avanam—Go Faito ) (१) प्री- 
प्रित avana-fgo संज्ञा To | 
TI | एन। तृप्तिकरण । प्रसन्न करना | ( Satisfy- 
mg.) अ०। (२) प्रीति | 
a [ स ० wafa ] ज़मीन | भूमि । 
_ |िनत मन्दिर; avanata-mandirab-@e 
FR To (Oblique popliteal.) 


de | Wavinamra-we ger हुआ ( Be- 


ही). 


(Oblique cord. ) । छुका हुश्रा या वक 


171 | 
त्तु । 
"5 RUE षाकषंणी avanatangushbtha- 
13 415114111-स ० स्त्रो० ( Adductor- 
0 obliquus. ) । | 
ब्र” | 3 avanati-fgo संशा स्री० [संश] 
| fi वि) झुकाना । 


पिगेते a ‘oJ 
| गेन Vanata—fgo वि०[ स०. (१) 


a झुका gar । ( oblique.) ! (२) गिरा 
२१ । पतित | अधोगत |. . ; 
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को जलाकर 


marag avanata-sutram-ao क्ली० | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FR 


` ७२५ 


अवनाटः avanatah-ee 
सुकी नाक वाला, 'ुद्रनासाः 
saf avari 


अवनी 


त्रि० नतनासिका, 
SF | ARo | 


lte संज्ञा Blo [ सं० ] 


पृथ्वी, ज़मीन, ग्रवनितल । . 


avani 


अवचना avani 
वनो avani 


la ato ( १ ) am- 


माणा ( 3९९-1421. ) qo नि० 
qo ५ | 
अव नोसारा ४०5414-सं० ale (Musa 
sapientum:) कदली, केला | वो ० निघ० | 
अवनेजन avanejana-fgo संज्ञा T, ° [सं०] 
धेना, प्रक्षालन | 
अवन्ति(न्ती) सोमम्‌ avanti,nti,somam= 
सं०क्ली० Bist, काञ्जिक । To Fo | हारा०| 
रा० नि० To १५ ( See-Kanjika ) 
maqaa avapatani-a@e fle उपर a 
grat, गिराव,' नीचे गिरना । ato सू० १२ 
Ww l = : ; ~ ~ 
गत्र पाटिका avapatiks-a o ello T4 रः 
न्तर्गत शूक रोग | aqqan के चमको 
aga मने श्रथवा दब जाने या वीयं का वेग S 
- जाने श्रादि कारणोंसे यदि लिग के Se 
न अवपाटिका कहते हैं | यथा- 


फट जाए तो उसे १ | 
{ विद्यादवपाटिकाम' | 


ध्यम्यावपाय्यते चर्मतां 
० नि० अ० १२ | यह एक a Ra 
लघचिद्र योनिवाली श्रौर DE 
aà मैथुन करने से, sei l से प्रथवा 
के बन्द मुह को ae गी जाता है | 
आए दोय को रोकने S 0७ 
र ल ni को megia करने वाल 


. चसद प्रायः फट जाता है । मा० नि | a 
quad avapata-tee से है T 
s (३) गिराव पतन पतेन । 
(2) eat । कुर ॥ 7 
{ nida-tae १. ० 
प ig avaple Ti 
Er dah-@ ogo 


| | पाँच प्रकार 
gade: avapí 
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9२६ 


कि एन पक नि 
के नस्य कमो में से एक । शोधन ओर ; स्तम्भन 
“32 से यह दो प्रकार का होता ह | निचोड कर 
ने के कारण 


अर्थात्‌ रस निकाल कर प्रयुक्त 
के नकओं में टपकापु जाने क कारण 


। यथा--“अवपाड्य 


अथवा रोगी 
` इसको श्रवर्पाड क 
दीर्यते यस्मात्‌ ग्रवपोइस्ततः BIA 
पीडयते यस्मात्‌ स wats ।” तीदंग ATAA 
का कल्क कर उसे निचोइ़ कर रस निकाल । इस 
गले को ब्रीमारयाम प्रशस्त 
जो gis लाने वाली 


अथवा HA- 


aans Had है| यह. 
है।-प० To ४ aol 


~ n> e x 
ओऔषध कल्कादि से बनाई जाती हे परन्तु उसम | 
Go a ~ र Aa | 

स्नेह नहीं fast जाता है, उत श्रवपाइ वा 


शिरोविरेचन्‌ कहते हैँ | यथा-“क [काच रवयाडस्तु 
ती दशौ सूं विरेचन: |” Tle Go १६ अ० | 

राले के रोग, सन्निपात, निद्रा, विपम ज्वर, मनो- 
विकार ( मद, सूच्छो, अपस्मार, सन्यास, 
उन्माद ओर भूतोन्माद अ।दि )और कृमि अर्थात्‌ 
नाक में कीड़े पत्राने ( वा कृमि जन्य रोगों ) में 


25 >> 
अवपीडन नस्य का प्रयोग किया जाता हे | च 
fame नस्य चि० | विशेष देखो-नस्य | 
श्रवपाडन avapidana-fgo पु ० | ahr 
अवपोडनम्‌ ava pidanam-do Fale | पीड 
नामक नस्य विशेष | 
अवबाह = avabahuka-feo संज्ञा To | 
अवनाहकः avabahukah-go qo | Be 
रोग जिससे हाथ की गति रूक जाती हैं । भुज 


स्तंभ । देखो-भ्रपश्राहुकः ( Apabahukah ) 
झवभाखिक्रा,-मी avabhisiks,-ni-सo Glo 
सात त्वचाओं में से एक त्वचा विशेष | यह प्रथम 
Auld सबसे ऊपर ( शरीर के बाहर ) की त्वचा 
है शरोर समस्त वर्णो' ( कृष्णता, गौरतादि ) का 
प्रकाश करती है तथा वहीं पाँच प्रकार की पाँच 
भोतिक छाया तथा चकार के ग्रहण से प्रभा का 
प्रकाश करती हैं | यह त्वचा ब्रीहि अर्थात्‌ जो के 
( जो बीस भाग हैं उनमें )अठारह भाग के समान 
मोटा हे यही सीप ओर पझकण्टक नामक चर्म 
रोगों के होने का. स्थान हे अर्थात्‌ सीप, पद़कणटक 
इसी ऊपर की त्वचा में होते हैं। Go शा० 
ego | 
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अवश्चटः m 


वाला, चिकिन | ( Flatnoseg a 
भ्र 


AIT avam-tgo वि० [ go 
aa ( Low Vile 
(२) अधस | अंतिम | (३) रक्ष 

ATT avamanthah-g 

अत्रमन्थकः avamanthakah 

अवमन्थ avamantha-fyo संज्ञा पु | \ 


एक रोग जिसमें faa में बड़ी बड़ी ज्ञो 
ग्र 

फु aar हा जाता TÌ 

णु-जिसमें 


हे | 
Jaq 
1g उस “प्रव मंथ? कहते; | 
यह रोग कफ श्रार रक् के विकार .से होता शे 
वेदना तथा UA हर्ष काने वाला होताह। 
Go नि० १४ Bo | 

(२) कर्णपाली रोग भेद | सु स्‌०॥ 
Zo | : 

~ fs S 
अचमनीय avamaniya--fgo वि० जो ब | | २ 
न हो WIAA जो वसन को रोके | 

gang: aH avamard dah, nams 


J o, Fale ce 
vamardana-fee संज्ञा पु 


अवमदन qo श्र 
पाडन । वेदना | दुःख देना | दलन | A कर दारुक 
(See-Pidanam.) पीड़ा gaal | तन्नामक 

| क्ष” | ९ अ० | 


aanzag avamorapam-e 
aAa | Ato नि० Alo व्या० | 
अवस्मिसोम. avambhiso vat | 
काञ्जिरु | (-ee-kanjka. ) 
अवयवः avayavab खं० प्‌. a on 
अवयव avayava-fo संज्ञा 
अंग, देह, शरीर, हस्तपाद आदि है 
me 
एक देश । ( i limb, 97. 


(२) अंश । भाग | हिस्सा | 


an 
अवयव स्थानम्‌ avayay न 
qao शरीर (The po 
निध० | 


हि पदी: | 
झ्रवयची avayavi- tio T, ॐ 


rd.) go faao: l.. 


E o S To TOE a 
Roj ह] (२) देह | शरार | 


क ) 
| fo [सं०] ( १ ) जिसके ओर बहुत से 


gara हो | अगां l 
(२) कुल । संपूर्ण aafe । समूचा | 


qaviram Go Falo | हाथा का जाघ 
gavara डि 0 का 1पछुला भाग, 


1८/२४३7 अ काना होना, पुक नेत्र.से हीन 
हना (TO be B ind. ) काने मनुष्य 
a faa ( वद्यक ) मे अञ्चवर 
ac गिडा aval ०108-कना० तरवइ-हि० | 
(Cassia Auriculata, uinn ) Rio 
३० १ Alo | 

रज 2४३1३१६० संज्ञा प्‌ ० [सं०][स्त्रा० 


ह्‌ । 


रज ४३12.47 णसं उ Glo कनिष्ठा भगिनी, 
gat बहिन । ( A younger sister.) 


AR avarani—fso aa पु० (१) 
|१ | १० श्रवण । (२) देखो आवरण | 


दारुकम avara-darukam—WGe plo 


०, २ अ० | देबो--पत्रविषम्‌ | 
fac avara-Vrata-fgo संज्ञा q'o [सं०] 
| ) सूर्यं । ( २ ) आक । मदार । 
R avarai—aio तरवड-हि० eat स्त्रा० 
| (Cassia aur culata, Linn. ) ३६० 
Ho Ho । . 
[मू 0014 11 ऋ० (qo च? ), añ (To 
१० ) आमास -फा० | सूजन, शोथ, खयधु 
Re | atan ( Swelling. )-३० | 
म मग्राबिन avarám-maghábin 
o मराबिन अर्थात्‌ बगल, जंघास आर 
पेण का शोथ जो प्लेग. के अतिरिक्त होता ह । 


| HC Bubos )-इः० | देखो-खेज्ील 


als 


Vavarik4-eo: स्त्री ० धन्याक, घनिया | 


ma स्थावर विपान्तर्गंत पत्रविष | सु०कल्प० 
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अवराधक 


अने-ब o | (Coriandrum saiivum. ) 
Uo [न० Jo & | 


AAT NEE o (१ ) शिम्त्री 
Lhe flat bean ) Fle go १ 
“To | 
-मल०, fanto नील-हि० । (Indi 
gofera Indica ) go Ho Fo} 

JAUH avariki-mate तरवइ-दि० | 

(Cassia auriculati, Linn, ) 
अवरुद्ध avaruddha-tgo fto | go ] 
रु धा SAT | रुका SA । ग्रटकाया गया, रुका 
( Obstructed ) 

गुप्त | छिपा | 
अवरुद्धा avaruddha -हि० संज्ञा ate [ao] 
वह स्त्री जिसे कोई रखले। उदरी । रखुई। 

रखनी । 
अवरूढ़ avarurha-téo fto | सं? ] अपर से 
नीचे आया हुआ । उतरा हुआ। आरूढ का 

उलटा | रज 

&झवरोध ४०४०१ ॥४-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] 
` सुं, रुकावट, रोक, अटकाव | Rasra, Hin- 
drance ), ऑब्सद्रकशन ( Obstruct- 
ion. )-३०। (२ ) निरोध । dama | 


अवरोध उद्धारक avarodha udghatak 
-हि० Go देह के (द्रां का खोलने वाली 


TT । वह औषध जो अपनी उष्मा क कारण 
gaada को खोले, और सुहा ( अवरोध ) 
प्रभृति को दूर करे | मुफ्रत्तिह, मुफ्रत्तिहुस्सुदद, 
मुज्ञय्यिलुस्सुदद-अ० | अभिष्यन्द रोक arati 
Iaca zi ( Deobsti uent. )- ° | 


` अवरोधक avarodhak-feo fe | सं० 
देह के छिंदों को रोकने वाला षध, सुद्दा 
` औषध जो अपनी .. 
लिया में रेक | 


डालने वाली WITT, वह 


शुष्कता वां स्थूलंता के कारण ना 
जाए और उनको बन्द करदे | मुसहिद ( To 


qo ) मुंसद्दिदात( qo To री 
quz ( 00801 uent. )-३ ° । 3 
(3) Insulator. ) रोधक , अप 


चालक | 


J 


सम |. 


(२) श्राच्छादित। | 


3-० (ATEA 


NT 
na r s = नि = a 3 nioni 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७२८ 


gadt 


दिया ad हा रा हक ` avarodhana-fee संज्ञा पु ० 
[ do ] [ वि० प्रवरोधक अवरोधित, अवरोधी 
अवरोध, अवरुद्ध | रोकना, छेकना | 


JATT aval odbaná-fgo 
[ wo श्रवरोधन ] [ वि० अवरोधक | 
रोकना | 

अवरोधित avarodhita-fgo वि० [ de 
रोका SA | रुका | 

अवरोधी avarodhi-fee go [सं० अवरोध] 
[ai अवरोधिनी ] अवरोध करने वाला | 
रोकने वाला । 

अवरोपण avaropana-feo संज्ञा षु ० [fre 
ग्रवरोपित, अवरोपणीय | उखाड़ना । उत्पाटन | 

अवरोपणीय avaropaniya-teo वि० [सं] 
. उखाइने योग्य | 

अव रोपित avaropiba-fहo वि० [ do ] 
उखाडा हुआ | उन्मूलित | 


fro qo 


अवरोहः avarohah-de g'o ) 
श्रवरोह avaroha-fgo संज्ञा पु० J 
(१) वटादि agar wat विलम्ब-काण्डाकार AA- 
_यव विशेष, बरोह, बरकी जटा | बटादिर-नामाल 
--बं० | ( २ ) अश्वगन्ध | द्र्व्य० To! (३) 
उतार । गिराव | श्रथः पतन | 
शअवरोहकः avarohakahb-to g'o 
अवरोह avarohaka-fse पु० | 
अश्वगन्धा (Withania Somnifera.) 
मद्‌० व° १।-वि० [ सं० ] गिरने वाला | 
्रवरोहण avarohana-fge संज्ञा go [do] 
[ fro अवरोहक, श्रवरोहित, अवरोही ] नीचे 
की ओर जाना | पतन । उतार । गिराव | 
अवरोहना avarohaná-fgo ffo So 
p! Go श्रवरोहण | उतरना | नीचे थाना । 
aR Ao [सं० आरोहण] azar । ऊपर जाना। 
० Qo | Ho 'प्रवरोधन, प्रा० अवरोहन ] 
रोकना | रू धना | Saar | 
अवरोह शोखी avaroha-shakhi-eo प० 
HT वृत्त'७डपाक(ख)र, पकरी (-ड्ी०)-हिं० | 
(Ficus infectoria.) | पाकड गाछ-बं० | 
० नि० Jo ११ | 


# 
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श्रवरोह सायिनः 


avaroha al 

az, aną । (Ficus Bengale X 
इ० ३ भा०। 

अवराह स्थल avaroha-stha 
( Antinode. ) 


Yo qa 
5.) Tio 


l-forn, 


अवरोहि avarohi-ge Gio नीचे sf | 
उतरना । ( Descending, ) 
५ a ४ र 
अवरोहि क्ा2870074-सं ° स्रौ ARTN] = 
( Withania Somnifera, ) 
नि० | “Tr 
` ALA y 
अवरोहि ग्रैवी avaro'i-graivi—go “| 
( Ramus descendeus, ) 
अवरोहित avarohita-fgo fre [ सः ||| 
( १ ) गिरनेवाला | ( १ ) saaa, हीन | 
अवरोहितालव्या =] 
स्त्री० ( Descendiug palatinic ) | 
अघरोहि स्थूलान्त्र avarohistbulantra-t | 
mio(Descending colon) avian 
वृहदन्त्र । ; 
श्रवराही,-इन्‌ avarohi,in-@o To, i 
संज्ञा पु ० चट वृत्त ana | बट गाहु-4०। 
(Ficus Bengalensis. ) । U fe 
To ११। ; 
अवरोद्यावर्ता 97०0101174 ए७14-स ० d 
a 
(Descending portion of १९ 
TTA महा धमनी | 
ना 
FAQ 8४३17॥--स ० पु ० AN ee a 
a 
परिवाद | -हिं० वि० [ wo] वर्ण i 
S e न ३ if 
रंग का। (२ ) बदुरंग | बर रा a qe पी. 
Sad avartta-de पु ० हि० 1000] yl 
का चक्कर, भवर, नाद ( Me 
(२) घुमाव । चक्कर | [ स ol p 
पदार्थ | वह पदार्थ जिसके भार T 
इष्टि न जा सके । ( ४ 


sata: avarttib—-a ० | 

अवषण्‌ avarshana हि० सजा ५ 4 Piel 
वृष्टि का श्रभाव | वर्षा का श्रम 
होना । wane । श्रनाबृष्टि | 


मध्य प्रदेश | शरीरका मध्य भाग | धड । माझा | 
feo fre [ स०] लगा हुआ, मिला gat, 

सम्बन्ध रखने वाला | i 

| gaarda: T: avalambanah;-kah-स'o 

| q'o श्रवलंबन कफ | पाँच प्रकार के कफो में से 

` एक | श्लेष्मा विशेष | स्थान-हृदय | कमे-रस- 

aR बीर्य से हृदय के भाग का अवलम्बन और 
` ae ( मस्तक और दोनों ga की संधि) 
| _ को धारण करता है । भा०। देखो-कफ। 

k makaa avalambita-fge वि० ( Sus- 

_ pended ) सुझब्विक्र ¦ 

qaq: avalakshab-de Yo ( १ ) श्वेत 

ad, सफेद ( White. ) ॥ (२) स्वामी | 
| (Mercury. ) 

_ | aaatavala-do स्त्री० नारी, at | ( A wo- 
man. ) रत्ना० 1 (२) प्रियंगु Aglaia 
roxburghiana. ) | प्रयोगा०-गलगरड | 
"मधुलोधावलासज” ।”-मह० ( ३ ) 
aaa, Hat | (Phyllanthus embli- 
ca, Linn.) Go Flo xo | 

AM UAR avala-gandhaka-age 
आमलासार गन्धक-हि० । आँवलासार गंघक- 
7°! (A sort of sulphur.) स० 
Tle fo | देखोी--गंघक | 

| रिता ।ए914-गु० (१) तरवड-हि० | (Cass- 

“८ Auriculata, Jinn. ) Flo Fo १ 

भा० | -हि० Go (२ ) वरुण aa, बरना | 

( Crataeva tapia. ) | 


a Rie avalipta-féo बि० [ सं० ] ( १ 2 


OS हुआ | पोता हुआ 2) सना हुआ | 
ae | 
„il शा, लि avali,-li-qo eto, हि० Fal 
| « | सं० आवलि ] पाँती, लकीर, पछि 
A line, arow.)| (२) समूह | 
US ) वह अन्न की डाँठ जो नवान्न करने 


. कै लिए खेत से पहिले पहिले काटी जाती है। 


| 


f 
ga C yalagnah-zie ns N T'o । 
gaat avalagna-fgo dat q'o | 
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(४) रोश्राँ वा ऊन जो गँडरिया एक ३ 
इरिया एक बार भइ 

पर से काटता है | के 

DAA HZ avali-kanda—arare 
लता | To नि० | 

अवलीढ avalirha-fke विर [सं०]|(१) 
भक्तित । खाया हुआ। प्राशित। (२) चाटा 
हुआ । 


rq | mee 


अवलुञ्चनम्‌ avalunchanam-o .ङ्को, 

अवलुञ्चन avalunchana-fgo संज्ञा पु \ 

~ (१ ) मुण्डन ( Shaving ).। ( २ ) शैथि-. 

: ल्य( Laxity; flaccidity. )चुरन। go 
Go २५ Bol (३ ) छेदना । काटना | ( ४) 
उखाइना | नोचना । ves 

aag चित avalunchita-fgo वि० [ सं० ] 
gza । ( १ ) दूरीकृत,। हटाया हुआ AT- 
नीत । ( ३ ) खुला या खोला हुआ | (३) 
कटा हुआ | छेदित । (४) उखाड़ा हुश्रा | नोचा 
हुआ | T 

झवलु ठन avalunthana-fyo Hat पु० 
[ do ] लोटना | 

अवलेखना avalekhané-fee fie स० 
[ सं० भ्रवलेखन ] ( १ ) खोदना | खुरचना | 


अवलेपः avalepah -सं०पु० ) i) 

अवलेप avalepa-tgo संज्ञा पु० |: 
asd, घमण्ड ( Vanity, Pride.) (२) 
उबटन, लेपन) . लेप, मलहम ( Plaster, 
ointment. )॥ (३ ) भूषण | ( Qrna- 
ment- ) Ro Tags | ड. 

झवलेपनम्‌ 3 ie gr न | 

lepana-tte सञ्चापु ° 

॥ न री | लेप | वह वस्तु सार 
वा छोपी जाए ( P laster, l a 
1 ee [ । पोतना | 
मर्दन | तैलांदि की मालिश |. लगाना 


ETI | 
अहंकार i¢ oP es (हिं० i : 


aol ०, 


- 


६२ ` 
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अवलेह ७३० बु 
“ अवलेह्य | ( १ ) चटनी, चाटने वाला कार वस्तु, 
भोज्य विशेष | लेई जो न अधिक गाढा ओर न 
अधिक पतली हो और चाटी जाए। (२)श्रोषध जो 
चाटा जाए | लेद्योषघ | प्राशः | जिल्ल द्वारा जिसका 
आस्वादन किया जाए उसे अचलेहिका कहते: हैं | 
qo Zo ज्व० ।च०। लऊ F-Ho | लाक 
Loch, fasza Linctus, लिंकचर Lin- 

cbure, इलेक्घुश्ररा Blectuary-2e"! 

[ट--यूनानी-व्यक एव डॉक्टरों. अवलेह 
. (निमाण क्रमादि के विशेष विवरणक लिंए क्रमशः 


agr am लिकूट्स शब्द के * अन्तर्गत ओर 
आयुवैदीय वर्णन के लिए लेह: शब्द के अन्त- 
गंत देखें । 

। क्वाथ आदि अर्थात्‌ स्वरस, 'फांरट.एवं कल्क 
प्रभृतिं को छानकर पुनः इंतना पकाए कि वे गाढ़े 
हो जाएँ | इसे रसक्रिया कहते है आर यह 
ग्रंवलेंह वा लेह कहलाता हें । इसको मात्रा एक 
qa (४ ata) ete | यथा-- 


कवाथांदीनां पनः पाकादनत्वंसा रसक्रिया । 
सो$वलेहश्वलेहः स्यात्तन्मात्रा स्यात्पला 
न्मिताः ॥ d 
यदि अवलेह में शकर प्रभृति डालने का परि- 
माण न दिया हो तो ओषधों के चुण से चॉगुनी 
‘fast और गुड डालना हो तो चूण से टूना डालें 
'ज॑ल या दूध श्रादि द्रव डालना हो तो चोयुना 
सिलाना चाहिए | यथा-- 
“सिता agg णा काया चर्णाच्च द्विगुणोगुड़:। 
द्रवं चतुणुण दद्यादिति waa निश्चयः | 
अवलेह सिद्ध होने को परीक्षा .. 
adh से उठाने पर यदि वह तंतु. संयुक्र दिखाई 
a TÄ डालने पर डूब जाए, द्रव रदित अर्थात्‌ 
(खर हो, दबाने पर उसमे डँगलियों के निशान 
gg जाए और वह सुगंध युक्र ओर सुरस हो तो 
उसे ुपक्त्र जानना चाहिए । यथा-- 
, सुपक्वे तन्तुमत्वं स्यादवलेहोऽप्जु मञ्जति | 
ana पीड़ित मुद्रा गन्धवर्ण TATRA: ॥ 
~® - जहा पर अवलेह के अनुपान की व्यवस्था न 
दी गई हो वहाँ पर दोष ओर व्याधि के अनुसार 
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=a oe 
T N ` ` f 4 
दूध, इख का रस, पञ्चमूल | 
किया Zar यूष आर Asa के क्वाथ म í 
सं A 
एक का यथा यांग्य अनुपान देना हितकार K 
हि 


MIAE अचुपाना को मात्रा ni 
कफ व्याधि में १ पल, पित्त में २ पल y 


वात सं ३. पत्र को सात्रा प्रयोग में लाए" 


Bea Bet आयुर्वदाक्ग Waris. निम्न ह 
करटकायवलह, च्यवनप्राशावलेह, FAR | 
“ada, खरडसुरणावलह, अगस्त्य हरीत | 
कुटजावलेह, कुटजाष्टकावलेह इत्यादि | 
अच लेहनम्‌ avalebanum-to Fo ; 
अवलेहन avalchana-(go. संज्ञा To 
‘Asa, प्राशन, चाटना, . जीभ. की 'नोक qm (4) 
खाना ( Licking, tasting | : 
the tongue.) | (२) चंटनी-| 
Jaaa avalehya-feo विर [ de | प्रा x 
चाटने योग्य | a 
झवलो avalo-deo घोर राइ, काला राई, रर, |: 
असल राइ, मकरा राई-हिं० |. राजिका-सं० | |४2(२) १ 
( Brassica Koch.) शका 
HATO | ; |. 
अवलोकन avalokana fo संज्ञा Tinia 
f खं० ] [ fate आवल्योकित अवलोकनीय ] 
दर्शन, fam, इष्टि देना, देखना ( Views 
sight, ihe | oking ab ०० ५ भया 


ject ) | ( २ ) निरीक्षण | 
"५ RUA 
अवचल्कः ayvalkah—-ae प. yim 


न र 611) 
fant ( Pistacia 111989 | 
Stewart. ) ae निघ० | 

a-zao Ale A 

ia anbbe 


nigra, 


स 


अवस्गजञा avalgi] 
ˆ बाकुची । Vernon 
( The black va: o 
सैँष० waro गुड । 
श्रवब्णुज:,-जा avalguj ‘b p 4 
aio (१) कृष्ण सोमराजी | ( 0 
var. 021 Vernon% a (रै 
tica, ) go चि० 3 आट 
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वाजम. ७३१ ह 
|g स अवसचनता 
0811. | STA । ( Vernonia | अवश्रयण avashtayana-fe 
ह |mintica. ) Alo पू० १ ato | [सं Pr ke RE 
= 5 athe © ] चूल्हेप र से WR इप खाने को उता 
३ | कुष्ठः खि०0 | .:. कर नीचे रखना । 
र) saga वीजम्‌ १ vals walam \ AANA avashyáyá-go aio क झटिका । 
| अवल्गजीजम्‌ avalguji-jam See—Kujjhatik, 


gogle सोमराज बाज बकुची | Vernonia 


अवष्टम्भ avd sh 
गोर | anthelmintica ( The seeds ५३१६811 00॥1-सं० q'o 


अवष्टम्भ avashtambha हि० संज्ञा प० \ 

। 0-) र नी : [re श्रवष्टव्ध] स्वणं, सोना | Gold (Au- 

¬ gank लेपम्‌ ava ujadilepam—eo Tum.) मे०। (२) swag, wey ˆ 
in | gto बकुची, Baral THIS, दर्द, सः पन आर अवण a vashtabdha- fro वि० [सं] 
तेह, | प्रथा इन्हें समान भाग ले काजा म पास कर लेप जिसे सहारा मिला हो | ग्राश्रित । 


उग्र कण्ड (खुजली ) का नाश होता हैं । शक 
BT ) AITINA avashvanam-togte भक्षण | 


» | |, 40 Bo | ( Hating. ) हे० च० | 


प्रश(स)कधिका avash akthika-do Sjo 
(a) जानु देश । (२) पद बन्धन Ta विशेष । ७6७ (1. ava-sakthika-eo To, 
t - ० संज्ञा aio खट्या,  “खट्टिका, . खट्टा, 

खाट | पर्याय--परय्यस्तिका, परिकरः Tag: | 


Jz ,avashishta-tée fro [ सं० ] 
Aa SAT. बचाखुत्रा,। शेष । बाकी | उच्छिष्ट . | « ea ह | 
wat बचाया | ( Left, remaining. ) । फे जा! ऽ grew छि Ie त त 

| , | अवस्था 9881-60 ao प्रकृति की हालत 
_ त्रे एवडा 05113-सं०. पु:०, दि संज्ञा प° | जैसे ठोस, तरला बरा वायवीय | 9810) 

ए ७ बि० अवशेष, प्रवशिष्ट] (१) ara eae | TOT 
{० | (३) बची zing EEA A residue, 
| remnant ) a i 
|. Ro [ee] बचा हुआ । शेष ।.बाक़ी-। 
To वशेषत ayasheshita-fge. Ao [ de ] 


ica परिवत्त॑न ‘avasthé: parivrttans 
-fge go ( Change of state. ') 
ual की os wae से दूसरी अवस्था म॑ परि 
ogee y इसका सुख्य कारण ताप S| अस्तु A 
हिम, मोम वा जमे हुए घीःको उष्ण किया जाता 


तीय ] | बचा हुआ । शेष । बाक़ी । हु fms aa वीत हो. जते हैं.। यदि see तपाना 
a avashyah . - । ता पाता Bite | री रखें, तो,उनके वाष्प बन कर उड़ जाते हैं | 
( Meski avashya $ 3 तुषार, शीत, | ` और,वाष्पों को यदि शीतल कर तो. वे पुन; 
ह| पलप, हिम, , बर्फ | (Frost, cold, ice 01 पूर्वावस्था को यथाक्रम प्राप्त हो सकते ह । धु 
म. ७४10४. ) | ate no garo .शिरोरोग, अः | निक रसायनशाख के श्रचुसार इसे ही आव 
Mi |, हव भेदक | “प्राग्वांतावश्याय मैथुनेः ।” भल्ला | । परिवर्तन “कहते है |. „| 

हे! =. अ) a a avasannatee fro [to] १) 
गी eg avashyAyah—ee qo | अवस ara, थका हुआ, उदास | ( ३२) जडी- 
to | शाय - ihe a es ga, स्पर्श शल्य, निस । 

र्‌ ( Cold.) 1 = ie 170908-हिं9 AF Ale 


AZo । “अवश्यायस्थित पाकम्‌ |” (२) | अति ज्र हो जाना; ANE होता, Pa 


पार, हिम qrat ( Frost cold. ) | 
| Ho ४ ajo नासारो० | “अवश्यायकर्मशुन- 
डी व सेके: । ( ३ ) आसी ae . 1 
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o_O जनक 


> ७ केन्द्रों पर प्रभाव कर अचेतता एवं निःसंज्ञता 


e 
क 


ae 
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से पैदा होती है । यदि कारण बलवान हो तो 
> स्पर्श शक्ति सदा के लिए बिदा हो जाती हैं, 
अन्यथा वह विकृत वा कम हो जाता है | 
$ अनस्थेसिया ( Aneesthesia ), नाका- 
fişa ( Narcotism), नम्बनस (Numb 
Í ness )-इं० | खद्र, HE, BRET REL 
` सास, कलालुल हिस-अ० | Fala हिस-फु{०। 
हिस का जाते रहना-उ० | 
नाट--नाकोंटिज़्म अवसज्ञता की उस कृत्रिम 
‘gael को कहते हैं जो किसी ग्रवसन्ञताजनक 
औषध के प्रयोग से कृत्रिम रूप से उपस्थित हो 
जाती हे । 
अत्रसन्नता जनक avasannatijanak-fgo 
सुन्न करनेवाली श्रौषध, वह ओषध जो अपने 
झैत्य, Saal और स्तम्भक गुण के कारण शारी- 
रिक धातुओं तथा आद्रता को सांद्रीभूत कर दे 
और 'ग्रांवयविक स्रोतो को श्रवरुद्र कर प्राण वायु 


7: के आवागमनको रोके ओर इस प्रकार उक्र अंगको | 


जड़ीभूत करदे | यंथा-अंहिफेन, कोकोन प्रभृति । 
संज्ञाहर,. स्पर्श हारक, स्पशोज्ञताजनक, CTT | 
-fgo 1 


( Narcotic )-¢1 gaffe, मुफ़क्निक्रदुल 
इह सास, ख़दिर-अ० । 

नोट- डाक्टरी की परिभाषा में श्रनस्थेटिक्स 

न AAt को कहते हैं जो मस्तिष्क एवं सौपुम्न 


` उत्पन्न करती हैं । 
परन्तु यह शब्द अब साधारणतः सुगन्धित व 

अस्थिर पदार्थो यथा क्रोरोफॉर्भ, saz, मोथिलीन 
` नाइट्स ऑक्साइड गैस ( हास्यजनक वायव्य ) 
प्रभृति के लिए ही अत्युक् होता हे । इसमें ऐल- 
कोहलं (“मद्यसार ) तथा श्रहिफेन जैसी मादक 
(Narcotic) षधे सम्मिलित नहीं 
यद्यपि वे भी स्पर्शाज्ञताजनक हैं | 
, इनके दो भेद हैं--- rabak 


(१) स्थानिक संज्ञाहर-- इस:प्रकार की 


पा 
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अनस्थेरिक ( Anasthetic), नाकोंटिक . 


` भ्रौर अशोक | 


श्रोषध शरीर के जिस अंग पर J जाती 
if 
वह उस स्थल को बोध शक्कि को नष्ट : दै 
हैं अथात्‌ SH भाग को अवसज्न कर देती है 

। 


a 
लोकल अनस्थेटिक स (Local 81७७ र देत 
tics )-ई० । ga सुखहिर, qm क 
JERNIA इह सास-आ० । मुक्कामी हि । तकः 
को ज्ञायल करने वाली या सुन्न करने बाली | श्रवेतर 
-उ० | 7 सर्वथा 
वे निम्न हे-- विनष्ट 
डॉँक्टरी--काब्रोलिक. एसिड, युकीन, कोकीन | सिद्धां 
का स्वकस्थ अन्तःक्षेप, ईथर (À), बेरादीन, |. ate 
gaa क्लोराइड, मीथन क्लोराइड (स्प्रे द्वारा,) ag |. ` होता 
शीत (am ), water, MATRA न्यु, प्राय. |. नियम 
amid, gat मीथीलेटस, ईयर में 
dua ब्रोमाइडम्‌, ऐरोमे टिक आंइल्ज़ ( सुगन्धित | aft 
तैल ), ऐकोईन, एजीपीन, अनस्थेसीन (sae | गब 
ata ), अनस्थिल्, थाइमोल ( सत अजवाइन ), |. हैं। 
दोपाकोकीन, सत्रक्युटीन, स्टोवेइन, a a 
| Sear ( फेनोल तथा कपूर), क्रोरेटोन, क्लोराइड, | ' AT 
कोकीन हाइडो क्लोराइडम्‌, कोकीनी फेनी लास, | ४ "चिस 
कैलीन, ग्वाएको (कि) ल, मेथीलाल और भेन्योब्र | भस 
(aa पुदीना ) एवं नवंसाईडीन, GiT | ` (दाम 
नोवोकीन, हाल्वोकोन, दाइडोक्रोराइड, इ | है 
हाइडोक्रोराइडम्‌, युग्युफाम, gerda, z “afi 
कार्पीन | ` क्ष 
आयुर्वेदीय तथा यूनाना-- स्प 


अहिफेन, तम्बाकू, शूकरान (AMA eg 
धत्त र फल, अजवाइन खुरासानी,, य 


( बिलाडोना), बीख़ लुफ़ाह, SFE" (वर्षात | 


भेद ), पार्वतीय asarga, भंग केशर, i र हो 
काकनज, ata जब, कुचिला, 33 श्वेत कड x 
काहू, तुलसी, गुलेलाला वित्तपापदा, a ‘Toa 
कुन्डुर, लव ग, -शाहसफ्र LA शक्रायक्र, ) शज 
विट्खदिर, aa, कोका, हिंगु, मेष की : 
काली कटुकी aata, निम्व जटामास' Pag 


(२) सार्वीगिक संवाद å 


६, 


s 


= ) 
É saat पैदा क 


ghar का प्रभाव उनके त्रिकास-क्रम के विरुद्ध 
नियम” ( इस नियम कै श्रनुसार अर्प मात्रा 


अधिक मात्रा में अथवा 
` नैबैल्यजन क प्रभाव होता है ) के उत्तम उदाहरण 
- हृ । अस्तु इनके आप्राण कराने अर्थात्‌: सु | 
ra भावना शङ्कि saa हो जाती à| ga: मस्तिष्क 
* गर्युस्ादूक केन्द्रों में गति होती è ओर . रोगी 
“चित्त aft at अस्थिरता एवं विभिन्न केन्द्रों की 


' शङ्गियों में निबंलता के लक्षण प्रगट हो जाते हैं, 
afgan होता तथा सस्तिष्क के उच्च केन्द्रों म 
` भौर अधिक गति होती है । अतएव हृदय 
` स्पंदित होता, श्वासोच्छ वास तीज हो जाता आर 
5 रमार बढ़जाता हे । चरण भर बाद थे woot 
era हो जाते और रोगी पूर्णतः: अचेत a 
ज्ञाता हे । सम्पूर्ण शरीर की बोध शक्कि लुप्तप्राय 


` किसी प्रकोर की चेष्टा से भी ये गतिशील नहीं 


` ` होतो ह। नेत्रकनीनिका संकुचित हो जाती, ae 
' श्‍वासोच्छु वासकी गति कम हो जाती है, इत्याद 


' .संज्ञाहर ) का प्रयोग असावधानता 


७३३ 


| gatua कुल्नी-आ० । 
रने वाली दुवा-उ०। 


छ 
ry 
R 


४ औषधे इस प्रकार संज्ञाशून्यता उपस्थित 

a ॐ कि फिर किसी भाँति की वेदना का 
कर है होता अर्थात सार्वदेहिक amaga- 
जनक a के उपयोग से मनुष्य पर पुण 


ळर S 


हो जाती है | दुख एवं वेदना का 
श्रचेतता. व्याप्त हो जाता है । दुख एवं वदना क 


बोध न 


~ 


था लोप ही जाता है तथा परावर्तित चेष्टाएँ 
ee हो जाती हैं । यह औषध “विकास 
सिद्धांत” ( इस नियम के अघुसार वातकेन्द्री पर 


MoS 


2. ASS 
ri (“पूर्वात्त जन एवं नबल्याचर 
“होता है) तथा [ते जन पु 


मं quar प्रारम्भ में ग्रोषध का उत्तेजक एवं 
। पश्चात्‌ को उसका 


असाधारण तथा श्रनियसित गतिके कारणं AAT 


“mart मूखेतावूणं बातें करने ज्ञगतां है आर हाथ 


पाँव मारता है । थोडे काल पश्चात्‌ मास्तिप्काय 


A 


हो जाती, मांस पेशियँ शिथिल हो जातीं एवं 


कै द्ति 
प्रायः ऐसी ही दशा a शखकम सम्पादित | 
“होता है । ९ ! | 
दु गिक 
“प्र यदि जेनरल श्रनस्थेटिक्स ( arai 


पूर्वक किया 


रङ्गसञ्चार को AACE कर, 


सेलो की आओषजनीकस्ण पुन 
z बेहोशी उत्पन्न की जा सकती: है | ; 


Digitized by Arya Samaj RR... Chennai and eGangotri m 


TTA 

जाए तो फिर भयानक लक्षण प्रगट होने 
Ne 

लगते हैं । अस्तु, अनैच्छिक मांस पेशियों 


के ama हो जाने से प्रायः मत्र- 


_ मूत्रका प्रवर्तन हो जाया करता है, श्वासोच्छवास 


एवं हादिक गतियाँ अत्यन्त fide और भ्रन्ततः 
अनियमित हो जातो हैं | प्रायः श्वासोच्छ्वास 
वा हृदय केन्द्र के वातग्रस्त हो जाने से मृत्यु 
उपस्थित होती हें । 


s ` 


मूच्छौ दूर होने के पश्चात्‌ जब चेतन्यता का 
उदय होने लगता हे तब जिस क्रम से मनुष्य 


की शारीरिक क्रियाएँ श्रवसित हुईं थीं, टीक 


उसके विपरीत उत्तरोत्तर वे उपस्थित होने लगती 
हैं। किन्तु औषध का प्रभाव कई घंटे तक, शेष 
रहता हे रौर चैतन्यता लाभ, करनेके पश्चात्‌ भी 
अधिक काल तक शारीरिक पेशिया Rat प्रकार 
कार्य सम्पादन करने के अयोग्य रहती दैं। 
: पूर्ण अचैतन्यता प्रत्यक्ष aay दोनों 
“कारणों से उत्पन्न की जा सकती है | अस्तु अ 
aq (Indirect ) रूप से संत्ञाशून्यता 


` उपस्थित करने की निम्न लिखित तीनं विशि 
Erro (os ) शिरोधीया घमनी ( Carotids ) 
~. था गर्दैनकी रय को दुबां कर या उन्हें AST 


या दोनों aed के बैंगस-नर्व॑_तेथा शिरोधीया 
घमनी को दबा करं रौर इस प्रकार मास्तिप्क 
जिससे ब्रातसेजीय 


dada क्रियातशर्य हो जाता WET fad- 


mA 
उपस्थित की जा संकेत e 
ay २) रक की. वेनासिटी - ( शिरा ema 
तिक्रिया )-को बढ़ाकर और इस प्रकार र; 
८. feat को घटा कर A 
a शोणित को शरीर के 
में पहुँचा कर जैसे get पर उत्तान 
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oe ih Sa 
AWM avasadak—feo संज्ञा प ०. [ao] 
३२ AT WIA जो बढ़े-हुए दोषों की ऊष्मा एवं Wy 
># को शमन करे अ्थका .वह जो. धात्ववयविक क्रिया 
ron Sel अवसित करे. । उदाहरणतः--( १.) | 
a केन्द्रक क्रिया, यथा ताम्रकूट ( तम्बाकू ), लोबे- 
mAN अरण्य AUF ), त्रोमाइड ऑफ पोटा- 
ose शियम, प्रभृति, (२) रक्रसञ्चालन-संस्थानिक 
= क्रिया, यथा वत्सनाम, वेराटूस्‌, टाटीर एमेटिक, 
.„ प्रूसिक एसिड प्रभृति; (३ ) सोपुम्न-क्राण्ड 


fea, यथा--क्रालाबार बीन, इत्यादि 

= पर्याय--शाम्रक, ज्ञो भहर, संशमन, निर्बलता- 
जनक-दि० | स्रिडेटिह ज्ञ Sedatives, RÌ- 

न, Aga , Depressants-Fo ... :सुसक्षिन 


मुज्ञइफ़-अ० | . 


अवसादक-आषश्रों को.निम्त लिखित भागों में 
विभाजित, क्रिया: जा-सकक है | य्रथा--- 
Ca DARIE acA अत्रसा 
= :( sGeneral:. sedatives +) .सुसक्रिनात 
SRRA] ग पणय 
Kar ये agag Bie 
पूर्ण मादक ( Narcotics ... ) तथा 


£ STARR RATS {654 765४.8 ४165 ) रषे 
ऊफय OTT HERA + मौका 


२५५ ४५ 
3058 


5:0४ ne et 


Ara: 
द्वारा), क्रोरल;>होयोसायमस (श्रजबाइन 
STR), जल तथं! cz माचण] Pvc 


ACR Yes अवसाद क (‘Sedati- 
#08.) -gafeaa सुक्रामी-अ० 1 

ये निम्न) ३ क 1: 75 Gece 
Sita (अहिफेन 
“जिक, एसिँड्म हा 


Ieee ), ऐटोपीन, एसिड काबो- 

इडोस्यानिकम्‌ डाय 

a ल्युटम्‌ 

बोरेक्सं  टॅकणं ), बिलाडोंना Ware taera 
Wars कार्बोनासं क्रियॉज़टम, Ara 
HF सबदंसिटेटिस डाय 

#2 केनीनि `) ` और अन॑स्थेटिक्स 


ॐ By तथा ऐनोंडाइ+ 


लाईक्कार 
कंस ( भ्रंवसन्नताजिनक 
स शङ्गमदेप्रशमन ) | 
( ३ ) मस्तिष्के अवसा दके (6६ 
थिति 52 5 209 oy de 00 
RHA दिमारा-अ० | Er ig 
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न्स SF 
„इसके उपयोग से मास्तिप्, ~ 
शिथिल हो जाता है एवं ra सकम 
बैल हो जाती हैं ap eG 
à हं अर्थात्‌ उनको किय 
राथिलता उपस्थित हो जाती है । ; 
को निम्नलिखित चार श्रेणिओ में ae i 
जा सकता है, यथा-- 
१) निद्राजनक ( साम 
२ se Age र (११०४७ ) ( प 
(३) arais अम = क 00) “गति ६ 
anodynes) और सावा ae (Sener | a 
| अवसन्नताजनक | ... ५ 
(General anesthetics yy a 
ना2--इनके पूण AGT Se Rien ॥ नि 
स्थान देखो | ; जी 
(४) ae saws (“कसेका né 
_ मजा अवसादक) Spinal sedatives o i प्रभाः 
” depressaits Jg agma Sates |. जा 
Sat श्रोषर्धे सुपुस्णाकोड कै ऐँरटेरी अनवा 
के पीर को शिथिल करती हैं अंथात्‌ उसकी 3 4 
_ "तीता ( activity 3 को घटातो हें) इनका १ 
“सरल प्रभाव होता है अथवा iai प से A 
Sire इनँका यह प्रभाव ares जक॑ श्रौष॑धों के पती 
"विपरीत होता है । 1: “0. ७7 ee झा E 
as औषध जो' सुंपुम्णा की “पेशाव्तितः गति 7 
“को शिथिलं करती हेत o a E 
Cg ) कलोरल eres ais, n WE | 
aiana, * क्लोरोफांम%, :ईथर%, „ केताबिस ‘Sel 
इंडिका ( भंग )#, ओपियेम्‌ "(अहिफेन )॥ 
एपोमॉर्फीन%, -वेरेटीन#, एंसेटीन,' लकल at 
“(omar )#; ˆ गट, 7 गे(जे)लसीमियम, छ 
` सँपोनीन एमाइल Agai, सोडियम नई ह 
कैम्कर Care )#, मकैरी ( पारद j gread TES 
(asia ); सोडियम, पोटासियम AA : 
सिल्वर ( रजत ), ade (सखिया pe : 
fre ( यशदं); काँब्रीलिक ' पसि) "पतत : 
दहन (anta का तेल ) aapa a 
Cafiata’) और graves ˆ '' fae टळू 
नोट--जिन ओषधों पर ये (#? 
| tt 
हा लेंगे हैं उनका :” पूर्व mara सूहमो सक a 


"¬ अवसादकोत्तर' रमांव होतीरहै be | 7 


था 


ay’ 


da, अधिक परिमाण: में इनका अत्यन्त प्रबल 


a 


anaia हाइडट, त्रोमाइड-स, 
आाट्टिम्मीन,केलेबार dia, य्रोपियस्‌, केनाबिस 
र क्लोरोफामे या इथर ( आघ्राण 
Bat युक्र रोगा में 


ण्डिका आर 

बारा ) रेटेनस प्रसृति 
a p: 

सामान्यत aga aE 


(4 
/गति को पेंचीदा रूप से शिथिल करती 
ऐसी दवाएं सौपुस्नीय, रक्कस क्रमण को श्रवः 
a कर ,स्वप्रभाव प्रदर्शित . करती . हैं । ये 


fat हः we हि 4 
dag . ( वत्सनाभ ), :डिजिटेलिस और 


A 
, प्रभाव होता हे |.” 


) वे औषध जो स्‌ पुम्णा की परावर्तित 


(५) 'नासिकावसा q—( Nasal 
sedatives.) gasna अन्क्र-आ० | वह 


श्रौपधः जो. नासिका की श्लेष्सिक कला क चान 
` को निवारण कर उस पर. शामक . प्रभाव कर । 
लैसे.बिस्मथ साल्ट्स अकेले या सन एवं 
कोकीन प्रभतिके साथ ओर अन्य व्याप्तावसन्नता- 
जनक औषध जैसे इपीकेक्काना कम्पाजिटा तथा 


एकोनाइट ( वत्सनाभ ) प्रभृति । 


( ६ ) छदयावसादक--( Cardiac 
sedatives or depressants ) सज: 
इफ़ात क़ल्ब-अ०: वह षश जो हृदय की 
गतिको या उसकी शक्ति या उन दाना का 
faa करती हैं | निम्न. लिखित, ATT हृदय 
की आकु चन शङ्कि को घटाती हैं | फलतः वर्ह 
प्रसार की zug ही गति करने से रह जाता ह | 


aq 


डायल्यूट एसिड a, मस्केरीन एपोमेर्फीन 


- पाहल्लोकार्पीन, सेपोनी न,, :क्वोरल सेलीसिलिक 
एसिड,ऐलकलइन- साल्ट्स, डबल कापर' सांल्द्स- 
क ओर बल जिक साल्ट्स afas मात्रा भें प्रयुक्क 


करने से । 


dt 


R को घटाती F— 


एकोनाइट :(, घत्सनाभ di 
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oe एसिडम्‌ साइटिकम्‌ ( जम्भीराम्ल ), 


हाइडोस्यानिक) | 


अवसादकः ` 


मं एसिड ड इल्यूट, ऐरिटंमनी साइरस (am के 


लवण ), वेरेटोन, और अगर प्रभति | 


उपयाग--प्रादाहिक रोगों में मुख्यतः नाडी 


डु को गति का मन्द करन के fae एकोनाइट m 


प्रयोग करते हैं | ऐरिटमनी Meza फुप्फुस एवं 
वायुप्रणाली के उग्र प्रदाह को. दशा म॑ हितकर 


PE 
होते हैं | जब श्रजीण के कारण पैल्पिटेशन-ग्राफ्र 


ae 
दी हाटे ( हृदय का घडकना ) विकार होता है | 
‘wa .हाइड स्यानिक' एसिंड के प्रयोग से विशेष 


` लाभ होता हे । ` 


हृदयावसादक औषध--श्रोपियम्‌ ( a- 
फेन ), एपोकाइनम्‌ ( श्रमरीकीय भंग ), एक्का 
लारोसेरेसाई, एमाइल नाइटिस, ऐसि2मोनियम्‌ 


" टॉटेरेटम्‌ बेलाडोना, डिजिटेलिस, स्पिरिटस इथरिस 


नाइटोसाई, स्टे,मोनियम (धत्तर ); सिल्ला ( वनः 
qatg ), सोडियाई नाइटिंस, कोनायम ( शुकः 
रान ) माइटोरलसरान, वेरट म्‌ वरीडी 
हायोसाइमस ( श्रजवाइन खुरासानी ), उशीर) 
एसिड ऐसीटिकम्‌ ( सिरकास्ल ), 
एसिडम्‌ 
आग्जेलिकम्‌ (Sart) एसिडम्‌ टाटोरिकस्‌ 
( अम्लिकाम्ल ) ल्ञिमनिस aaa ( निम्ब॒क 
स्वरस ), ऐणिटिमो नियाई ऑक्साइडस्‌ ( AAA 
ऊष्मिद वा भस्म) ऐण्टिसोनिपम्‌ TED 
ऐर्टिमोनिया क्रोरोड। इ. लाइववार, anita 
शिट्मो नियम्‌ प्योरिफिकेटम्‌, 


स्‌ नाइग्रम्‌, ७ 
कोनाइटीन ( वत्सनाभीन ), fafafaram 


` रिज्ञोमा डिजिटेलि नम्‌ लोबेलिया “( अरण्य 
तम्बाकू ), स्टेफी सेग्राई सेसिना, टेबेसाई फोलिया, 
ब्रिरेटाई विरिडिस वैडिक्स, ARA TAH! 


साय वा एवासाच्छ वास श्रव 
jr respira 


गुड्ची 


aaga ae $ 
हन. : Amt t 


¢ ,लग़लखहे? मुस, ककन 
के वाष्प वायुप्रणालीस्थ रहेका | 
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RATT 


_ छोभ को शमन करते हैं अर्थात्‌ उस पर 
शासक प्रभाव करते हैं जैसे 
एसिड डाइल्यूट , कोनायम ( श,करान ) शर 
` क्लोरोफ्रामे प्रभृति | 
(ख) नासावसादक-य्रथा स्थान देखो | 
- (ग) सरल श्वासोच्छ .व!सकेन्द्र अवसादक- 
. बह श्रौपधजो श्वासोच्छु वास केन्द्र को स्पष्टतया 
शिथिल्ञ करती हैं | यथा-- 
आपियम्‌ ( अहिफेत ), कोडाइन ( श्रहि फेन 
“et एक सत्व ), कोनाइम ( - शकरान ); 
` एकोनाइट ( वत्सनाभ ), Aa, गेलसीमीन, 
aha फाइसाप्टिग्मीन ( जौहर लोबिया 
` कालाबार ), वर्जिनियन 
८ हाइडोस्यानिक एसिड डायल्यूट, क्लोारल, ऐण्टि- 
मनी साल्ट्स ( अञ्जन के लवण )%, एलको- 
हल ( मद्यसार )#, Sate, क्लोरोफामं#, 
क्वोनीनरैँ, केफोन%, इपीकेक्वाना% | 
इनमें से अंतिम की सात श्रौषधें जिनपर यह 
चिह्न (४) लगा है, श्वासोच्छवास केन्द्र को 
शिथिल करने से पूर्व उसे ग्रांशिक . उत्तेजना 
प्रदान करती हैं | 
फाइसाष्टिग्मीनका अत्यन्त प्रबल प्रभाव होता है 
aq यह र्वासोछ्‌ वास-केन्द्रको अत्यंत शिथिल 
कर देता है | किंतु इस अभिप्राय हेतु इसका 
कदापि प्रयोग नहीं होता । ओपियम्‌, कोडाइन, 
हाइड)स्थानिक एसिड डायल्यूट ओर वर्जिनियन 
प्रन इस हेतु विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं । 
उपयोग- फुप्फुस, MAUA, AFT, 
प्लीहा, फुप्फुसावरककला, वायुप्रणाल्ली एवं 
प्रणालिका, स्वरयंत्र, नासिका, कंड और 
अज्नमार्ग के क्षोभ के कारण परावतिंत रूप से 
उत्पन्न हुई कास में ऐसी श्रौष्ध उपयोग में 
आती हैं | इस प्रकार की कास प्रायः शुप्क हुआ 
करती है sala इसमें MARN wea 
हुआ करता है | : 
` परावतिंत-गति जन्य कास-चिकित्सा में इन 
` औषधोंके उपयोग से पूर्व रोग के मूल कारण का 
पता लगा उसके निवारण का यत्न करना 


'चाहिए। . ng 
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wa, हिरोइन, |. 


घ ® > J 
Ce 2 सांवेदनिक चाततन्तुश्रो को ve 
वा निवल करनेवाली stray | ने wre (११, 
केन्द्र अवसादक औपध है | म चेष. | veS 
à 1 देखो z 
(5)अवसादकोय श्लेष्मानिस्सार ^¬ | 1 
शलेष्मानिस्सारक | ` खे | प्रदान 
श्वा खा छु चचाखावसादक sin ui 
अलि यस्‌ टेरीबिन्थीनी ( तारपीन का ते एमाइ' 
ईथर एसीरिक्स, ईथिल श्रायोडाइडम्‌,एक्का aa एमोनि 
`| नियम 


सेरेसाई, एमाइल नाइट्स, ऐशिमोनियम्‌ 
Jaa पेरोनीन, टिङ्कचूराम्रनी निन र 
waaay, डायोनीन, स्टे मोनियम्‌ ( सुर )) | 
सिरूपस पूनी-वर्जिनिएनी,, रल, siti, 
कोडाइन ( कोडीन ), कोडीनी ‘date, 
कोडीनी फॉस्फॉस, atetat हाइड़ोङ्रोराइ&म्‌, 
कोनायस्‌ ( शूकरान ), कोनाईन (शूकरानसार ), | 
कोनाइनी हाइड्रोब्रोमाइडम्‌, कोनाइनी हाइडोक्री- 
uzsa, लोबेलिया ( अरण्य ताम्रकूट ), dey. | 
केरियस्‌ ( अफ्रीस काहू ), alata ओर उसके 
लवण, हायोसायमस (अजवाइन खुरासानी), | 
हीरोईन, हीरोईन हाइडोक्रोराइड, कूठ, कचूर, | 
आमला, भूई MRA, कर्कटश्टङ्गो, कंटकारी, 
बहती, हरीतकी, ater, sara | | 
(=) यकृत्‌ अवसरादक-- (०३४०७ | 
pressan 18 )-स॒ज़्द॒फ़ कबिद-अ० | qa ` 
पित्तस्थाच अवरोधक | 
` ( ६ ) संवर्तनशक्त,« वसादक- (Mote 


; . MR? 

bolic depressants = (बि 
मुगइरह--अआ० | वे war जो संवर्तन क्रिया को राण 
मंद करतो हैं । ऐसी औषधे या तो शीघ्र HE | इतीर 
डाइज ( उष्मिद॒ ) हो जाती हैं या आँक्सीहीमो" AN 
ग्लोबीन का एक ऐसा मज़बूत यौगिक बना देत | रसद 
है जिसमें वह अपने ओपजन वोयब्य का रथी En 
नहीं कर सक्रता | ये निम्न हैँ - | शर, 
क्वीनीन, Baga, एसिट एनीलाइड, qatar" केच्च 
ग्लीसरीन, रौसौर सीन इत्यादि | $ | fae 
( १० ) आमाशयावसादक-(005 | | र 
wea वः 


sedatives-) सुसक्किनात मिश्र | 
देखो-आमाशय अवसादक | 
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सत (Nevvine sedati | maare, = = (Nervine sedati- 
` yos:)! मुसक्तिनात FARA | वे औषध जो 


तव्हा दियो के क्षोभ को घटाकर उन्हें शांति 
~ 
प्रदान करें | वे निम्न है 


एसिडम्‌ हाइडोव्रोमिकस्‌, एक्का लारोसेरेसाई, 


एमाइल वेलेरिएनास, एमोनियाई ब्रोमाइडम्‌, | 


~ ~ A ~ र 
एमोनिग्राई-वैज्वीरिएनास, ऐ रिटस्पेज़्मी न, ऐण्टिमो- 


नियम टार्टरेटस्‌, पररा ( पेरेरा ), पोटासियाई , 


जेलसीमियम ( पीत 
चमेली ), ज़िन्साई ब्रोमाइडस्‌, सोडियाई ब्रोमा- 
इडम्‌, सेलिक्स TAT, फाईसाषिग्मा, Shara, 
फेनेसेटीन, क्रोरेलोज़, क्रेम्फर ( 
मानो ब्रोमेटा, गैलोब्रोमोल, लाइक्कार मैग्नीसि- 


ब्रोमाइडम्‌, टायोनाल, 


याई ब्रोमाइडम्‌, लीथियाई त्रोमाइडस्‌, GA, 
का, ल्युप्युलस, ल्युप्युलीन, मेन्थोल, वेलीरि- 
एनेट, निकोली ब्रोमाइडम्‌, न्युरोनाल, वाइबर्नम्‌, 


वेरोनाल, वेरेट्म विरीडी | 


आयुवेदीय तथा यूनानी अवसादक औषध- 

amani, बड़ी इलायची, दारुहरिद्रा, 
अपराजिता, हरिद्रा, तुलसी, वनतुलसी, राम 
तुलसी, चन्दन श्वेत, चन्दन TH, उशोर, कमल, 
निलोफ़र, अनार, नीबू, शर्बती नीबू, श्रमरूद, 
मकोय, स्वार की गुद्दी, सिरका, आला, हरीतकी, 
गुलाबजल, as, शीतल जल, नासपाती, ककड़ी 
के बीज, कह, के बीज, पालक के बीज, काहू, 


Waa दृरियाई, शैवाल, अहिफेन, यबरूज 


( बिलाडोना ), सफेदा, बत्तख की चर्बी, कुकु- 
रारड रवेतक (मुर्गी के अंडे की grat), 
केतीरा, निशास्ता, घतूरा, शूकरान, खानिकुन्नश्र, 
अजवाइन खुरासानी, अ्रलमास, धनिया, कांसनी, 
रसवत, बद्री ( बेर शः ईषद्गोल, टेसू के फूल, 


. अक्राक्रिया, ata HAA, खुफ्री, तस्बाकू, जबर- 


E आलूबोख़ारा, रजत भस्म, प्रवाल भस्म वा 
कच्चा, सीष भस्म, बिहीदाना, तुझम ख़ुब्बाजी, 
जस्मी, ma, श्वेत कुप्माण्ड ( पेठा ) कक 
जे, कुन्दुर, geg, बीख़ wd, पित्तपापडा, 
ग्या वत्सनाभ, गुड्ची, gaat, गम्भारी, 

(शारिवा ), श्यामलता, सुगंधबाला, पोटा. 
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९ ALn | 
कपूर ), कम्फोरा 


fray नाइटास, Tara, वृहती 


* गी, भूज्यामलकी, कचूर, 
अवसादन ay 


it, कंटकारी, ate. 

कूड और विडंग | 

eae asádana-fgo संज्ञा पु० 

यी | 

क म त्रण चिकित्सा 

का एक भेद। मरहम पट्टी । जिनमें कोमल 
और उठा हुआ मांस हो उन a 
र पूवाक्क कासीसादि द्रव्यो के चूण 
को शहत में मिलाकर लगाने आदि से अवसादन 
कमे करना ( अर्थात्‌ उनका मांस नीचा करना ) 
चाहिए | यथा-- | 
“उत्सन्न मृदु मांलानां बणानामवसा दूनम्‌। 
कुथ्या दृद्रब्येयथो दष्टश्चूितेमंधुनासह i? 
Ge fao १ Bo | | 


अवसादना avasadavi-Ge Sio महाकरञ्ग। 
( Pongamia glabra. ) 

अवसान avasána-fko संज्ञा q'o [ do | 
(१ ) मरण | (२) सायंकाल | ( ३) समासि 
अन्त । (७) सीमा | ( ₹ ) विरस । व्हराव | 

अवसितम्‌ avasitam ae mle } 

अवसित avasita-teo वि० á 
(१ ) मर्दित धान्य | (२) परिपक्क | ( ३ ) 
समाप्त | 


गवली avasi-tee संज्ञा Bile [ सं० आवसित, 
प्रा० श्रावसिश्र-पका धान्य | a धान्य वा 
शस्य जो कच्चा नवान्न आदि के लिए काटा 
जाए । अ्रवली । अरवन [गदर |. ` | 
avasrishta-te? fro [ ae ] 
(a) त्यागा हुआ | त्यक्क। 
q (३) दिया हुआ। 


aag 
[ alo अवसृप्टा | 


(२) निकाला gael 
aa | 
अवसेकः avasekan-सo 
maau, शोणित निकालना 
रङ्क निकालना | (Venosec | 
tomy, Bloodletting: 


अवर्से किमः 
बड़ा | ( 


पु० रक्षमोत्तण, रहे 
व्यधन, फ़स्‌ददेकर 
tion, phlebo- 


६३ 
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अवसेचनम्‌ ske’ E : re |` 
अव सैचनम्‌ avasechanam-We eo अवस म वा : | अनुसार छः प्रकार की अवस्थाएँ "जन्म, स्थिति 4 
»वसेचन avasechana-fee संज्ञा ge? वधन, विपरिणमन, अपक्षय रर नाश | 
(a) जलसेचन | सींचना । पानी दैना Ige | (२) (३) साज्न के अनुसार पदाय तीन 
पस्रीजना | पसीना निकलना | ( ३) वह क्रिया अवस्थाएं हे---अनागतावस्था व्यक्षाभिव्यक्ञ, 


जिसके द्वारा रोगी के शरीर से TAA निकाला 


जाए | ( 3 ) जोक सांगा, तू बा या Hee दंकर 
wa निकालना | 
श्रवस्कन्दः ayaskandah-&og ० अवगाहन 
स्नान, मजनपूर्वेक स्नान करना डबकी लगाना | 
( Bathing, Ablution ) 
झवस्कयनी avaskayani-do ale ब 
दिनानन्तर प्रसूता गाय, अधिक समय Ha 
बड़ी उम्र की ब्याई गाय | 
अवस्करः avaskarah-do पु ० ) 
अवस्कर avaskara-fgo संज्ञा पु ० | 
(१ ) विष्ठा, मल, faz ( Hecrement, 
Foeces. ) । (२) ) aa देश । ( Privy- 
parts, Pudendum. ) Ro war | 
( ३ ) लम्मार्जनादि-निक्षिप्त धूल्य़ादि, AAA, 
झाइना HSA | ( ४ ) मलमूत्र | 
अव स्करकः avaskarakah-ee Yo सम्मा- 
` जनी, मज नी, फाड । 


श्रवस्कव avaskavam—WoFFio खचाके भीतर ` 


घुस जाने वाले दद्र, आदि के कोंडे | zago | 
Go ३१ । ५ | का० २। > 
अवस्था avasthá-fgo संज्ञा eio [ do ] 
(१) दशा | हालत। (state, con- 
dition, ) (2) समय । काल | 
(३) ग्रायु। उम्र (2) स्थिति ! (x) 
वेदांत दशन के अनुसार मनुष्य की चार NA- 
स्थाए होती जागृत, स्वप्न, सुषप्ति ओर 
तुरीय । ( ६ ) स्मृति के श्रनुसार मनष्य जीवन 
- की आठ अवस्थाएँ हैं--कोमार, पौगंड, कैशोर, 
यौवन, बाले, तरुण, बृद्ध ओर वर्षीयान्‌ | (७) 
कामशाखानुसार १० Hawg हैं-अभिलाषा, 
'चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, संलाप.,उन्माद, 
व्याधि, जड़तः और मरण। (८) निरुक्क के 


3 


E I 
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वस्था ओर -तिरोभाव | 
अवस्थांतर avasthantara, हि० संज्ञा प 
[wo ] ( Change of state ) 
एक अवस्था. से दूसरी अवस्था को प 
चना | हालत का बदलना | दशापरिवतेन | 
श्रवस्थान avasthána-f o संज्ञा प० [संग 
(१ ) स्थिति | सत्ता | ( २ ) स्थान |. जग 
वास | ३ 
श्रवस्था५न avasthapana-fxo ` संज्ञाः q's 
[qo] निवेशन । रखना । स्थापून करना] 
अवस्थात्रय avasthatrya-feo qo वेदांत 
दर्शनके अनुसार जागृत, स्व और सुपुप्ति ये तीन 
अवस्थाएँ हैँ | A ; 
अवस्था विचार «vastha-vichara-we 
पु ० दशा विचार, अवस्था का निश्चय करना| | 
अवस्यंदन avasyandana-fgo ward? | [सं 
i सं० | टपकना] चूना । गिरना । | 
अवह avaha-feo dat qo [ de] (५१ |e 
वह वायु जो आकाश के तृतीय THT ७6 
ईथर (ther) | (२) बह दिशा नि 
नदा नाले न हा | ८ 
अवहस्तः a ०8.1980911-सं० T° | 


अचहसरूत avahasta-teo संज्ञा पु ° 
[थ या गदेली का पिढुला (दृ) म 


` हस्त पर, 3 
nd. ) \& 


उलटा हाथ ( Back of ha 
चक ˆ 3 e 
AARI, -R avaharah kah-ae 
अव हार,-कः avabara, Kobe 
“(१ ) ग्राहाख्य जल तन्तु, मगर | CS 
tor) Ño wae! (२ ) 


सूँ स। ह 
अवहालिक! avab Alika--at 
वारी | ( 


बाहरका कोट, प्राकार, चार ST 
an enclosure. ) 


fro dat T o [ सं ° अवहनना 
नी का देश ] एक प्रकार का बबूर जो कांगड़े के 
के मै होता है | इसकी लपेट ग्रा फीट cÀ 
के, यह Halal A YA हाता ह॑ ओर 

१ खे जार बनाने तथा Far 


Yee 


~ 


क agai में काम आती हैं । {६० Yo Ao | 


$ , > N T S 
हीरा avahira-Igo आस J7 । See- 


asa 
गदि avakshipta~tge fro [ सं ` 


गिरा हुश्रा। 
mafia सन्धिः avakshipta-sandhih 
qo qo सन्धि विश्लेष, dia, संशि च्युति 


flo RX So | 
aga avakshuta--teo (To [ do ] जिस 
पर छींक पड़ गईं 
jaq avakshepana-fgo संज्ञा To 
| [ao] [ fro अवक्षिंपष्त ] (१) गिराव | 
.- श्रः पात । - नीचे फकना | ( २) आधुनिक 
“विज्ञान के अनुसार प्रकाश, तेज वा शब्द को 


TRA का होना | 


अवक्षप: avakshepah—ee. gto (. १.) 
(Asterion ICR) Cart of dep 
lessing 

TTT avakshepani-ae Alo वल्गा 
लगाम । हे० so । 

Rta dvakshépita-fie fro निम्नस्थित, 
| ` तैलस्थित, serqa | तलस्थाई, तहनशौं | 
j x aVvan-feo संज्ञा पु० Zo श्रावा । 

। | ` 4४45६० Rigar घासः।. ( Girardinia- 
heterophylla ) 

Í Rg रद्य्यह davgidarradiyyan 

अ seu, खराब adi बेडे हैबिद्स 

(Bad habits )-ई० | 
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(Dislocrtion. ) 1 “अवक्षिंप्त” में संधि 
a ALA a ~ ~ A 
दूर हट जाती है ओर तीब्र वेदना होती है। |e | 


| ` गति में उसके किसी पदार्थ .में होकरः ज़ाने से | - 
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SRE 


CE 
यह | 
अवाक. aval हि० बि० [ Go ग्रवाच ] ( १) 
वाक्य रहित, चुप, मौन, चुपचाप ( Speech 
less ) | (२) स्तब्ध । जह । स्तंभित | 
चकित | विस्मित | 
अवाक पुष्पा ४४41:-0091101-सं० (हिं० संज्ञा) 
ale ( १ ) हेमपुष्पी । ( Hemapushpi.) 
To मा० | (२) साफ । मधुरिका | (Madhu 
1114. `) waga । Late | रा० नि० 
Jo ४ | ( ३ ) शतपुष्पी aafo | 
TERO | बड़ी शोक-प्रह० | (Sea--shata- 
. push ) tio नि० qo ४॥ च० Zo 
Ago सुनिपण-चांगेरी वृत 1 (७) चोर 
पष्यी | वह wat fas फूत्त AAAS हो । 
( See-chorapushpi ) रत्ना० | 
AU पुष्यो FAG avikpushpi-ghrh | 
am | 
ग्रवाऊ पुष्पादि घृतम्‌ avak-pushpadi t 
ohritam 


aam पुष्प्यादि gaa avak pushpyadi 
ghritam 
-go Flo अवाक पुष्पी ( सॉफ ), मधुरी, 
1, दारुहरदी, एश्पर्णी, गोखरू, WS, TH 
ओर पीपल वृत्त की कापलं प्रत्येक २-२ पख, 
पीपरामूल, मिर्च, देवदारु 
a, चंदन, ब्राह्मी, केशर, 


टज, सेमल का फू 
ऽ चित्रक, नागरमोथा फूलप्रिय॑गू, 
5, अमलः 


पर्णी, कमल केशर मजी 
पाठा, प्रत्येक 


इनका क्वाथ, पीपर 


कायफल, 


अतीस, WA 


बेलगिरी में क्वाथ करे 


i 
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अवाक MT, 
नोट--पहले कहे हुए -त्क्क जड़ जा जरी, करिड्यारी, win, ge cee व्या का 
सोलह शुने पानी में क्वाथ करे | जब १ प्रस्थ 
शेष रहे तब उसे ग्रहण करना चाहिए । वंग To 
do Ag चि० | च० सं० | 
अवाक्‌ शीराः,-स्‌ avak-shirah,--s-eeg ० 
निर्न शिरस्क | 
अवाक्‌ संदेस avák-sandesa-fko संशा 
पु ० [ वंग० देश० ] एक प्रकार को बंगला 
मिठाई | 
gaq 9४421-हि० चि० [ सं० अवाग्विनू८ 
अपटु ] सोन | चुप | 
aqra avagra-ae o am | (Oblique. ) 
अवाड मुख avang-m ukha-feo fre [सं०] 
(3) wage, sae तीचे मुहका।मुद्द 
लटकाए हुए | नत । ( २ ) लजित | 
Salat avachi-fze alo दक्षिण दिशा। 
(South. ) 
अवाचोंनः avachinh-do त्रि० 
अवाचोन 474011119-दि० वि० } (५) 
विपर्यस्त, विपरीत । ( Reverse. ) Ño 
नचतुष्क। (२) Zo अ्रवाङ्सुख । 
aasa: avachya-deshah-se g'o 
“ योनि | { Vagina) fate | 
अंवाज्ञिम avazim—wo ( qo व० ), आजमद 
^ (Tao) दाढे | 
_ अवाजिम aavijim-ञIo दुष्ट, दंत, Za) 
टीथ ( Teeth )-इ० । l 
अवात aváta-fķo वि० [ सं० ] वातशून्य | 
o जहा वायु न लगे | निर्वात | 
अवातिव 37६11 08-आ०(ब० qo), वतब (qo 
qo ) दूध की शीशी | बच्चे को दूध 
क पिल्लाने का शीशी | 
अवान 42४६7-आ०( १)वह स्री जिसके पती मौजूद 
हाँ ( Mistress. ) | (२ ) वृद्धावस्था | 
“अघेड उमर | ' ˆ ` 
ANT 4041011-सं० कलो शुष्क फल आदि | 
(Dry fruits,ete. ) श० र० । 


अवानी बूटी avani-biti-to बूड फुट्कण्डा, 


“७४० 


| a जा 98 
जण्डी, करिड्यारी, अरृज़न, लान | 
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| 
हि म्बेट Z B ] $ l J 
लम्बेटा ( Dallota limbata B 
ग्राटोस्टेगिया लिस्बेटा ZU) 


से 211 णं | 
: ० | go Ho at | | 
त्प अस्थाना ब Sag 
की पथरोली भूमि की निम्नस्थ प 
anz रेज्ञ पर्यंत । 
प्रयोगांश--पौधा, पन्न, ( शै 
चारा ) । 


bata, Benth. )- 


से Thay 
हाइियो से 


डपयोग--इसकी पत्तियों के Gag क | 
बालकोंके मसूढ़ों पर लगाते हैं । स्ट्थवट॑ | 
अवान्यस्‌ avanyam-e Falo टा aR 
Hag । ; 
saa avapta-fzo fio [ do] प्राप्त 
लब्ध | 


अचार davar—BHo दोष, कबाहत, बुराई । 


अवारम्‌ ३४६1०७ -सं° क्ला ` ` 
अवार avára-fgo संज्ञा Yo | fo 
नदी आदि का पूर्व पार । नदी के इस पार | माइ 
किनारा | सासने का किनारा | पार का उलटा | | ( 
्रवारण avarana-feo वि० [सं०] (1) | वारि ५ 
जिसका निषेध न हो सके। सुनिश्चित | | e 
(२) जिसकी रोक न हो सके । W| Ry 
अनिवार्य | | | प्रवासि 
अवारणीय avaraniya-fge विर io (a 
(१) जो रोक न जा सके | बे रोक । अनिवार्य ८७ लग 
` S ad 

( २ ) जिसका अवरोध न हो सके । a a श्रविः 
G = 
हो सके | (३ ) जो आराम नहो | ता श्रविः ¦ 
संज्ञा qe [ wo ] सुश्रुत क pee, Ya 
-का वह मेद जो अच्छा न हो । श्राय a M 
यह आठ प्रकार È वात, FHS Ja k 
$ गेग भें 
भगंदर, अश्मरी, मूढ़गभ आर उदर र र 
७ ८) प्रा 
अचारपारः avaraparah: सं g A ss 
अवारपार avárapára-fgo संशि g तै 
समुद्र । (A sea ) | $ 


अवारिक aaváriqa-H° 43" 
केनाइन ( Canine. 9:8० ! 


= ६-लं० (० संज्ञा) ato 
( Coriandrum sativuim. ) 
) avarike mate तरवड-हि० | 
(d) p 
1. assia auriculats, LIAN ) 
मो? | : 
ay ee gavarlZa Wo, To Fo ), आरि st 
वे | 3 ) देखा a केफ़ियत, वह दशा एवं 
प्रत जो'किसी अन्य दुर के आधीन हो। 
पर 10 [निथ्यह jZavariz-vatsa- 
ats an R 
yah-mo FALT या इन्फिश्रालात 
के DBL w N È 
i हानी go | मानसिक दशाए , मनोविकार 
कृपाय | यह छ हें--( १) दुःख )) 
। फ़) 
पू | (२) भ्रम ( दम्म), (३) भय (S 


(३) क्रोध ( रा eae), ( ४ ) आनन्द 
दशी) और (६) a (-शर्मिन्दुगी ) | 

tae (Passions \-Fol .. 

प्रवारी' ४471-० संज्ञा ele [ do | 

बाग । लगाम । 

fo dat स्त्री ao अवार ]( १ ) किनारा | 

मोइ | 
(2) सुख-वित्रर gE का छेद: | 

वारि फू ६0ए४$(-आ० एथ्वी की मारक वायु | 


wal (Dolichos biflorus.) | “दि; कु- 
लाल चघुष्या कुम्भकारी कुलस्थिका” | Logo | 
( १३ ) मेषी । ( See- ९801 ) ब्रिका०| 
(१४ )ऋतुमती; waar) CA woman 
during: menstruation. ) 
(१९ ) ल्ज़ा। - i)i JEFE 
Man avikam-de Falo (4 ) हीरक, 
होरा | ( Diamond. ) we Mèi 


अविकल avikala-fgo वि० [eo]. 49 


भ्रविकाः avikab 


नोट--सासुद्रीय विघातक वायू, को “तवा- 
fam”? कहते हें । (ae 
ग्रवासिल avasil-ao (4° To )s 
(qo qo). मागेः हुए चोटी 
लगान वाला Atl । 


श्रवि avih-qo qo. } मेष, ae CA । 
| | वि ७०-४० संज्ञा प्‌ ० i 
प Yam. ) | भाग्पू | (२ ) मूषिक | pe 
ri Mushikah.1 (३) RAAI oe 
f, NE ) wel (99 aa 
- भेद (A sorb of fish yi SS 
| matt ( An enclosure )! ह 
बायु Air.) (७) €I 


"१० 
भाक | संदार । (३ ) छाग । बकरा । (3 


पबेत'। ( १३ ) समूर । 
“ste (feo संज्ञा) Ale (१२) 


{| 


~—--— 


अविकार avikal ५-० 


= बाल | अविकार à 


विकृति 
galt, कु- 
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अविं हति 


on 


ARo | 


(२) मेष । CA ram) 


ATERIA, avika-mansam—de Falo 


Aqata । ( Flesh of a ram.) 4 
नघ० | ? 

जो Asa न हो | बिना. उलट पार का। sat 
का व्यां.। (2 )पूण,। पुरा | (३ )निश्वल | 
ग्ब्याकुन्ञ\ शांत | F 


5 arat avikalpa-fee fre [सं०] (१)जो 


विकल्प से न हो | निश्चित (२) निःसेदेह | 
असं fare | 
>स 5 स्त्री छोटो चोटी भेई । 
१२६। १६। Fle ९० | 
वि० [do ]. fax 
विकार न हो | विकार रहित | FATT ५ 
संज्ञा पु [ सं० विकार का FAA! 
vilkani-tee ब्रि० | सं? a 
रिणी:]*(१ ) सि 
[र शुन्य । निर्विकार) 
(२) किसी का विकार न ही 4 
gshi-tée बिच 


aaao | सूँ० 


अविकाशा a E fags 


काशिन ] E 
हो | निकम्मा | 


ज्ञो बिगड़ा न gi 
avik! iti-feo 


. विकार का HH | 
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विक्रांत 


€ 


, 5 SFT, कमज्ञोर;।. 


० 


Amia avikranta -fyo fro - [-सं० ] 


७3२ 


| 
| 


कारक, दीपन, | ( रपी ज 
2 Kot q > 
: लघु तथा पित्तकारक है आर. लेकी 


अविक्रिय avikriya-fye fro पु | ] तथा कफ वात विनाशक = eer Ek 
x ~ fz J x 7 3 शु 
- न Ole अविक्रिया ] जिसमें aar न. हो । | अवितत्‌ ६ए७8-हि० चि० ण 


: > ज़िसमे बिगाड़ न et) जो ब्रिगडा न हो । 


` ८. $ नो 
अविगई 8ए124009-कन,० was, आलुको । 
( Arum colocasia. ).. इं० Ho Fo | 


'अब्चिगन्धनो avigandhani 
अविगन्धिका avigandhika 
अविगन्धी avigandhi ` 
` (४ ) अजगन्धा, बन यमानो, (२) तिलोडी 
“ ` बब्बरी | बबुई तुलसी । (Ocimum grati- 
ssimum) fe नि० व०४॥ 
'विग्नः,-घ्रः ` avigna’,-ch:ah-ge ‘To 
5 ( $) पानीयंमलक ` जल अवरा ( Flaco- 
 urtia cataphracta-.) सा० Ge: 
(२) करमई ga, करौंदा ( Capparis 
nd corandas. ) ॥करमूचा . गाड-बं०. । :कर 
> : बदुनमहृ०:1; अस० | segs 
अविग्रह avigrah-fo fro [ सं० ] जिसके 
, ` „ रारार न हो । निरवयव,. निराकार | 


iat qo [संग] 


| zgo स्त्रा० 


अविधात -avighata-fzo सं 
. विघात का अभाव |. 
अविचल /४४101918-दिं० fire 
विचलित न हो | waa, स्थिर | 
अविच्छिन्न avichchhinn 
Be पान मद रहित, as, भवाळ) 
(२) अविच्छेद, az, लगातार) ˆ” 


अविच्छेद avichhheda-fio वि [wo] 


[० ] जे 
टल | 

fs Ps We 2 
a-fee वि०[सं०] 


[ सं०] W| 


_ उलटा | 


श्रवितत्करण avitatke ran- 


हि सजा फ, | 
[ सं० ] विरूद्वाचरण | E py is 


अविता avitá-go Eto सेषी 
Ewe.) | 
A हु Rs Piao td ‘ 
अवितेश avitaish-wWo २ 
किसी किसी के म 
. विशेष | 


तो० है मा० ६ रती, F 
त स॑ मा १ त्ती का गाए 
अवित्यजः avityajah-ao qis ` ` 
n ८ टु क y 
MAR. avityaja-fo संज्ञाः: --प'० । 
; बा: पु 


at 
प्रवधेय 
ह in 
मास 
प्रविध्य 
जो 


| ' रोर 


पारद, पारा] - Mercury ( Hydre: 
Tsyrum.) शब्द०-. AET fia 
To १३ । राजनिघण्टु में भी. “अचिन्यज" 
ऐसा: पाउ Arar है | कर 


A 
= 
डे 


अविथोली ॥ए7101011-मल० काला नागकेशर | 
( Kala Nagkesaral.) फा० ३० 
३ भा० | : ae 


aiza: avidagdhah-ae: fie 
अविदग्ध  avidagdha-fko fire : 

- (१) अनम्ल, खट्टा तहीं.। विजयर०,श्रजीण- 
5 oi (R) जो जला या पका न हों। 


कच्चा | E 


ji 


“अविद्य्धम्‌ avidagdham> 


जिसका विच्छेद न" हो इ; , FE 
~ cfg a न हो azz | _ लगातार | | ञ्विदुग्धम्‌ avidugdham | क i 
E ८ विक ह Waste 1017 कर (51 1 58-00 Mee 8 
अधिजन avijanalfee vive o ... . :सेषी दुग्ध, भेड़ का दूध | ( Sheeps 
St AN पु०[सं० |.. 1k.) gate । देखो- श्राव्रिक AA! 
७ z -4° 
'श्रवित्तक्रम. 2४६४३४) २7. a ag (दू) ष्यम्‌: avidu,dú:shyan 
$ ated krám-gio क्ली ° मेषी तक्र, - क्ली० मेषी दुग्ध, भेड़ का दूध । (Shee 
भड,का तक्र 1 Buttermilk, with a NS E 


fourth part water. 
- Msheep’s milk) ` 
गुण-भेइ का तक्र, 


Prepared fro- 


AVA, aq, gdan 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


č 


~ p’s milk, ):हला०.. . AA 
श्रविद्धकर्णा, aviddha-karh4-@ ० eal? 
( १ ) पाठा 1 ( Cissampelos Hors 
ndifolia,-) आकनादि-बं० ai go eal 


An paate 


ति 


मग 


रार | 
Zo 


» agar avidbeya-a ° SATO 


। ` शूल,से पीडित है, उसके लिगनाश का 


aa ती by Arya Samaj 


gradi hat वढी । "(२ ) भृङ्गराज 

' । भीमराज-बं० | ( Eclipta 
gzio | 

1 tit aviddha-karnika,- 
ect fro स at) स्त्रा० (१ ) पाठा 

मम की लता | € £ issam pelos. ) 

o जातीफला वटी | 


viddh a-U ° SAO दुष्ट शिरा व्यधने 
शिरां का अनुचित रूप से वच हो 
शस्र के कारण बहुत छद की 
“अपंविद्धा” है। go Ao 


. ग्रथात्‌ 
ज्ञाता | जो हान 


गई हो १९ 
owe | 


विद्वेष १ 
aga का अभाव | अजुराग । 


AEREN avidhava-téo ।व० | 
agar, सौभाग्यवती, सुहागिन | 


zidvesha-fgo स ज्ञा To [ao] 
प्रम | 


( Tnvol- 


infary muscle ) अनेच्छिक वा स्वाघांन 


मास पेशा | 
प्रधिध्यदष्टि 

जो रोगी शिरा वेध के योग्य नहीं 
ota, पीनस श्रोर GATE पीडित हैं, 
` भीरु, 'वमित तथा शिर, कान श्र 


avidhydrishti-& ० स्त्रा० 
| जो. इष्टिः 


y AMT , 
र आँख के 
न वेधना 


` चाहिए । चा० Bo १४ | 


श्रविनाश avinasha~ हिं० a al पु० [ख °] 


fare का अभाव । अक्षय | 
ग्रावनाशक avinashaka-te? fro प° 
(Nonlethal ) अबातक, AANS, विना. 
Wat से कम | . 
; ती 
शि रः avindanah—de पु ° amiin 
See--varavanalab f 4 


अधिपक्ति(क्षि)कर JAA ivipakti प 


karacburne™ | 


प्रविपत्यकर चूणम्‌ a vipatyak ar 


oF १, नः 


ynam 
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७४३० 


E aha: 
सं० कली० सोंठ, मिचे पीपल, हड)- ater, 
आमला, नागरमोथा, वायबिडंग के बीज): इला- 


` यचा, तेजपात, तुल्य भाग, «वे तल्य लवंग ले 
~ 


चूणं SUI पुनः सबके द्विगुण निशोथ का qi 
फिर संवे तुल्य मिश्री योजित कर इसे किसी 
स्निग्ध पात्र में स्थापित करें। 
-मात्रा--२ से'८'मा० तक | 
गुण-इसे शीतल जल या नारिकेलं के जले 
के साथ पान करने से ma, शूल, श्रश, 
२० प्रमेह, मूत्राघात और पथरीका नाश होता a 
पथ्य-दूध भात | यह श्रगस्तमुनि कथित 
अविपत्यकर -चू< है । वङ्ग से० सं० MIATA 
चि० | To सा०सं० | भेष० | प्रयोगा० | सा० 
_क्वौ०।नोट--त्रिकटू आदि प्रत्येक १ तो०; लवंग 
चूण ११ तो०, निशोथ- का जइ का चूण ४४ 
_ तो० और शर्करा ६६ तो० ले । 
aam: ४ए००४६8॥-सं० T° ऊणीमय वख 
कस्ब्रल आदि ।( Blanket ५६०. ) 
AATA avipanna-fee fae [ do] स्वस्थ, 
;नीरीग । 
aviparyaya हिं० संज्ञा पु ° 
होना. || ६. 
yfo संश पु ० 
[स° | ae: 


o 
अविपयंय [सं०] 
विपर्यय या विकार का न 


अविपाल avipala 
अविपालक avipalaks 
रिया ।( A shepherd.) 


4kab-te qio अपरिपाक | 


अविपाकः av1p 


gana | ae ह 
क avipittaka- > पु 
“ee ] एक चूण जो अस्ति के रे 
दियाजाता 21 देखो-अविपति कि) | 
qo श्यामाक तृ 
विधियः 0011) 1y a : Ta E 
ar घास-ब० \ i 
groin gen ily न 
Hindus (Panicum व 
mi E: colonum: yu 
a त i 
qo १% | re 


CONN, 
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अघिप्रिया ७9४ 


असा ० स? eie meo, | अविरल ५७४५) Qo 99 फपए4-सं० स्त्रो० स्यामालता, | अविरल १ए1791--हि० 


वि० : 

- ` कृष्ण शारिवा ( Ichnocarpus frute- : जो विरल वा भिन्न न S pel (1) Ro 
scens.:) tie नि०। (3 ) श्‍वेतालता चुप (Thick.) (२) घना | सघन । ४३. Stl) A 
(See--shveta.) ॥(३)कोमल-हिं ०, सं० । | अविरि 2४।7।-ते० नीलवृक्त | (al TSR ay | aga 

o afar atgt-ame । फितर | । Indica. ) hdigofe, | Ral 
वाज[०, Jo | ( Prangos pabularia, | ६ चि 5०, ee SN | श्री 
कि फा० इं० २भा०।. SEIT Ayirahá ie सतरा a | ॐ । 

= ; (See-mansarohinj.) ll) | १... 
श्राविवत्तम 2४102७80 -त[० सुगंघत्राला,बाल्क n ~ ; यु ; ec 
se yaba 911-ता ० सु 5 १ । sg बलपोरो 99119-0014-मल० सु 5 
(,Pavonia odorata, ). इं० मे० Ño | पताल भेदी, सर्पाची । (8 Bales | | afte 
“विभक्त . avibhakta-feo बि०. [ ao ] = त (See-sarpalshi, gri 
` 7 ath a-- `. 

€ १.) जो अलग न fear गया: at मिला fq हैः l न हिर वि० प्रति. ग्रविसोः 

) हुआ (२ ) विभाग रहित | (.३.) afia | = र ज अख हारा कारने से अस्थि भह लोर 
द K > y 0 रहे उसे “प्रतिज्ञ स्बित?? हते हे | | । 

ै | अविला avila-do स्त्री० ay ae 
अविभुक्‌ avibhuk-go qo व्याघ्र | (A |: ला avilacte, स्वीट सेवा (800. | दुर्गा 


: ; 12811) हे 
tiger.) | लॉइगा-मह० | बो ० निघ० | presi.) ०, 


श्रविमरीष(स)म्‌' avimarisha,--sa;--in— 
Wo कली० आविर, भेड़ का दूध, À: का 
दुग्ध ( Sheep’ s milk. ) । हला० Feo 


अविलेय-&४।1९2 fo fro saga । जो fat 
न हो । जो किसी प्रकार के तरलमें न घले। 
( Insoluble. ) ` | 
अविलेयता avileyata--fro स ज्ञा mio | | 
( Inssolubility. ) विल्लीन. न होनेका vat] । 
अनघुलपन | 


अवि वृत्तः avi-vrikshah-सfo To सेषश गे, | 


o | 


अविमुक्त avimukta-fgo सज्ञा q'o [ Go ] 
< कनपटी | è 


अविसुक्तकः avimukt e, i 
१ 91:911--सं०. प'० : , , [RR 
mast जता | (See-Médhavi-lata.) मेला fast ७5 हि निर 0१0 | ne 
To निघ० | ees अविशिरम्‌ avishiram--eoe : ate qaii EEIE 
अविमुक्तका avimuktak4-eo ef ogy फल, gaga का फल, हुरहुर | हुड्डुडेर फक Bi 
© न By a 0 Jem, 
तिन्दुक 4 I (Diospyros Cordifolia $ oh । ( Cleome Viscosa ) 4 | भ्रवीज 
तेंद-बं० | तेन केंदु-हि० | रे ८ ; To |. (जि 6. वीर 
काक तिन्दुक, Cr २) | अविश्‍वासा avishvasd-aio स्त्री» चिर सृता | हो 
LE i i 9 8S Spy: > | 
103 tomentosa, ) Fo famo री y गाय, अधिक काल की ब्याई & गाय। ah 
अधवमोचम avi- : . शु० So | कि 
र विक "के de Dan अविषः avishah-æo qo (१) 9% | a 
DR १ 1 दुग्ध, We का द्‌ T : SYS Sky) 
(Sheep ’s milk.) ze i दुग्ध, | ( The sea ) । ( २ ) श्राकाश Cy भोज 
J : वष” ` g 


अविष avisha-qo FAO निर्विष, 
रहित, बिनाज़हर का । ( ०2४०20005 
not poisonous ) | अथर्व ० । सू? है 
-98 । Filo | TE i 
अविषा avish4--eo स्त्री० श्रतिविषा, अरा 
C Aconitum heterophyllum ) 5" 4 š 


SiN 8४।४०४३-दि० सजा, पु० [सं 

( १, ) वियोग का अभाव | ( २) संयोग A 
r खाप |-वि० [ सं० TC a) वियोग ज्र ह 
SR (5 ) Fp eh. 
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अवा(वे)ना आरिएण्टेलिस avona orien- 
talis-wo विलायती जो जइ, खरताल | 

अवा(वे)ना पयुवो सेन्स avena pubescens, 
L.-@o यह एक प्रकार की घांस है जो चारो है? 
काम प्राती हे | मेमो० | 

अवी (वे)ना प्रेडेन्सिस avena pratensis, 
Linn.-ले०, एक प्रकार की घास है जो चारा के 
काम ग्राती 

' अची (वे)ना RJA avona fatua, Linn 
-Ro कुल्जुद, गन्दल, जेई-हि० | गोजंग, कासभ्म 
ऊपूवा-पं० | प्रयोगांश-पौधा | उपयोग-भ्रौ- 
wa व खाद्य ( पशु) | मेमो० | 

अवी(बे)ना सेटाइवा avena, sativa, Linm 
-ले० जो, विलायती जौ-हि० | एक प्रकार की 
घास है जो ग्राहार व पशुग्रा के चारा के काम में 


है. ' gad घास | व० fao i (२ ) एक at, 
J| gan | यह मोथे के समान RUS आर प्राय; 
७४ | हिमालयके पहाडो पर मिलती है | इसका कंद 
तीस के समान होता हे ओर साप बिच्छु आदि 
णी| | è विष का दूर करता है| ( Curcuma 
gedoaria. ) 
३० । [are avisi-ao अगस्त | अगस्तिया (Agati 
i.) | g andiflora. ) 
प्रति 971500119,11--सं० Fate श्रवि- 
[शेष | चीर, भेडी का दूध । 
miaa avisram—te fro पूति-गंधरहित, 
oe- | दुर्गंधि रहित | (Avoid of ill-smelling.) 
ao चि0 २ Bol 
Naty [Fat 2४1-सं० ( f¥o संज्ञा) सत्री (१) वन 
gam, बन कुलथी । Dolichos biflorus 
(The wild var. of-- ) Te मा० | (२) 
fio | स्तुमतो खरी, रजस्वला ati (A woman- 
ml during menstruation. ) fo Fe | 
mMeLavikam--qo फेफडा,;फुफ्फुस | (1110 
‘it lungs. ) 
IRRA aviqus--ay mama, aa | ( See- 
द Hs Nakha ) 
Ft | sain See— 
avighna-qo बुङ्का वृक्ष | ve 
र Bunk 


| वीज धर्मी avija-dharmmi-eo न्निश जो 
वीज धर्मी न हो अर्थात्‌ वह जिसमें बीज रूप 
होकर कोई पदार्थ न रहे । वह आत्मा है । क्योंकि 
बीजरूप होकर कोई पदार्थ जीवात्मा में नहीं रहते; 
किन्तु प्रकृति में रहते है इससे यह पुरुष (श्रात्मा) 
बीज धर्मी नहीं है | qo gro १ 'अ०॥ 
mit AVi jase ( हि० eat ) ale गोस्तनी 
समान गुणवाली grat, किशमिश बे दाना | 
aisin, currant ( uve). | मा” | 
by देखो-अंगूर | 
ere avidugdham-संo mle 
भेडी का दूध | To Zo | 


मेषी 


Ware मे मतभेद है ) | 


| aas avizaghni-e® 


grat हे। मेमा० | 

अवी(वे)नोन ॥ए७111-इई० श्रवीना वीज सत्व | 
देखो-जई | इं० Ro Ro | 

Hat मूत्रम्‌ avimutram-ae. mie मेरी का 
qa, भेडी का मूत्र | च०द०। ( 

तरवड़-हिं०, 
अ रीरम्‌ 9711011-मल? | 
TAT aviri-ae 


> 91-ता० 

रहे 2४181 

why (Cassia nuti- 
go मे० Ro । फाई tN । 


culata, iiny 
जो जीवन 'का नाश 
करे | aaae । | 


अर्वीर होआ एसिडा 3 
हरफारेवड़ी | 


vorrhoa cidaro 


avin एक बूटी at निचोड है (बुटी 
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BAT ATO! 

ate | करोमोंगा-ते७ : 

फल, पत्र और मूल isa- 
और खाद्य ॥ मेमो ०॥ - 


लिस्बाई av mapas Dill 
TOs | 


€४ 
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SE ee जिया 


AQI avivaral-Wo वरण या वरुण नामक 

ag बरना । ( - Crateva tapia ) 
झथव ० | Fo ८५। १ | FIOR | 

अवतीसम्‌ avisam- fio सातर, पुदीना कोही | 
साथर, साथल-हि०। | 

श्रफिसिनेलिस ४०९0114 

Linn.-a@o बीना-बं० | 

तीवर-सिंघ | श्रोएपटा- 


अवीसीनिया 
officinlis, 
मड, नज्ञमड-त० | 
Wao ! थमे-बर० | 
“ प्रयोगांश--खक, गिरी व भस्म । 
` उंपयोग--रङ्ग व भच्य | 
अवीसीनिया टोमेण्डोसा avicennia to- 
mentosa, Jacg.-te ब्यना-हू०, Fo | 
तिम्मरं-सिंध | ag—as-ao | (Avicen- 
Dia, Downy leaved. ) 
E प्रयोगाश--मूल व बाज | 
उपयोग--ग्रौपष | | 
श्रवासीनिया, डाउनी 
downy leaved-Fe बू प्रला सीना, बू 
अली, बीना | ( Avicennia ‘tonient 
Osa.) इं० go To} 


aaa: avukahste g'o छाग, बकरा । ( A 


goat. ). Wojto । 


Mat avura-feo आमला, Žau । (. Pby 


«dlanthus emblica. ) re 


wage: avriddhah-eo Yo पुष्प वृक्ष से 
पाषाण , . पुष्प | : पत्थर ¦ फुलन्महृ० |. 
सिल ठ 


वेगी avegi-go स्री० विधारा | | 


रा०नि०4॥ i. : 
अचेद्यः avedyah-o go; 
अघि avedya- fro संज्ञा पु 


२०॥८ २)) नादान बच्चा ` f 
Rog [Ho] (१) अष्याः (२ 
' ख्रलभ्य॥ ` ` dre 
शीड EURE 3 rey: 


७४६ 


agg avicennia, 


| 63)» गो 
वत्स, agan, बछडा | ( ^ calf.) qo 


saat avedyá-fgo विर alto स. 3 
at जिससे विवाह नहीं. कर सकते | अदि 


वा 
at | y 


gaal. avena-Mo दुखा--अचाना । 


८ 
रेन्स avens-o वाटर अवेन्स,( Wate, (AS 
... avens, Jy 0103, 
i ° ~ à | Mes! 
अवेर होआ एसिडा averrhoa acida- fe 
1 ay ; 


हरफारेवढ़ी । देखो- TAT होश 


पसिः 
अवेल ६४७।३-नारियल का तेल, नारिकेज तेल | 
( Cocoanut oil. ) i 
agat avela-deo Slo पूग afaa चिकनी 
`` ` सुपारी । चिबंन-शुपारि- ao | 
wag avesha-tge dat g'o [ Fo बेश], 
( १.) किसी विचार मँ इस , प्रकार, तन्मय. हो 
जाना कि अपनी .स्थिति भूज़.,जाय, |. आवेश | 
जोश | मनोवेण । (२ ) ATAN | भूत चढ्ना । 
किसी भूत का सिर आना । भूत, लगना. । 
अवेक्षण avekshana-feo dati vo [kio]: 
[ वि० श्रवेक्षित, अवेक्षणीय ] (R) अवल्तोंकन, 
देखना । (२ ) निरीक्षण जाँच पंडइताल'|.. 5: 
अवेद्य avaidya-feo वि० [ Ro} जी वैध i 


१७५ वी ४४, 
1. 


हो । जों वैद्यक शास्त्र को न जानता हो । 


S 
aaga ॥४०।७-हि० wed, geat ।.( (0106; | aga 
i | t 

„asia antiquorum. ), ARTA R 
AAA, ‘nvodam-<wo Fato AR F, ara, | a 
` «अदरक | ( Zingiber officinalis.) | ७20 

५ जडो०।. ca करार 
gatat avantara-feo fae [ स० JA नितरा 

मध्यवती | बीच क्रा | : ११ 5 | ‘tne: 
ata) |. `` 
संज्ञा पु/० [eo ] मध्य. भीतर ! a 4 पयाय 
T 4: 
jjo—matae दिशा-ब्रीच आ \ th, 
o 
विदिशा । को भाग | a 

_ aitai भेद--श्रंतगत भेद | दात | [We 

| 
अवासी avansi-feo Hat iol पहल | bia 


सित”] वह बोझ जो फसल में से S 


०१४६०५५” 
Mea 26710: 
2200 


"जाय | यहि TAA के लि काम में आता 


tat दै | AAA । ZU । कवल | प्रवत्नी | ` 


: ॥ए१७0-सं. To (१) वत्सर, वर्ष 
(A yea )। (२ 3 सुस्तक, मोथा (Oyp 

gis rotundus.) । R) Aai See- 
Mesha (श्र 21° To) ।-क्कां० (४) अन्न 
ge i,Lale Mica.) 

सारः ava, १-० . पृ ० कृपू र भद्‌ | 
(A sort of camphor. ) 

(१) 


प्रकाशित 


पती 1708-6० fo | we 
ada ee, किया हु 
“daa (Indistinct invisible) | 
KED अज्ञात | ( Imperceptible ) 
सिज्ञाप०[सं०] (१) कामदेव) (२) 
Mia magan wart । सूच्म शरोर और 
सुषुप्ति ग्रवस्था । ( ३ ) जीव | ( ४ 3 परमेश्वर, 
aiei । ( The Supreme B eing 
‘or Universal Spirit.) 1 ()प्रकृति | 
“खमाव | टेग्परामेण्ट ' (Temperament. ) 
«५ magama avyakta-mula prab 
| hava-fee संज्ञा qe [ ao ] संसार | 
जगत | 

RRA avyaktam-de. Fale (१) 
TA । मेटर ( Matter )-इं० | 

wage जगत: सम्भव हेतुरब्यक्न॒ नाम | 


ES शा० १ so । (२), ARAT | सोल 
GRO tol, use wy होश 

भक्तेरग avyaktarága-fgo संज्ञा प | 

“फरार; avyakta-ragah-we पु? 

| लौहितं बंग हलका. लीले, अरुण | 


| फेलिग avyakta-linga-teo vat ३० 
° ] वह रोग जो पहचाना न जाए | aon 
iBvyakta-do alle कृष्ण गोकर्णी 

FSA काल थपराजिंता-ब॑०...! oi 


पणा प य eT 
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विज त... | (000191 ternatea 
(The black var 0-) fo नि, । 
अव्यक्तानुकरण avyaktanukarana-fto 
संज्ञः To [सं] शब्द का भ्रस्फुट ay. 
करण | जसे मनुष्य मुर्ग को बोली ज्यां की त्यां 
नहीं बोल सकता; पर उसकी नकल करके 
SHER बोलता है । ` i 
अन्यग्र 8ए५००1४-हिं०वि० 
“SEAR avyangah-ofsjo | वा दें न हो। 


| (१ )जो ब्यंग 
AUT avyanga-fyo fro |) सीधा | a- 
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कलांग | ( २) घबराहंट ' रहित, भ्रनाकुल | 
“स्त्री० शूकशिम्बी, Sata | ग्रालाकुशी-बं० | 
( Mucuna pruriens ). 
व्यगांग avyanganga-teo fre: [ we 

[ elo अब्यंगांगी ] . जिसका कोई अंग टेढ़ा,न 
हो: | सुडोल:। 

अव्यंग: avyangi-fee संज्ञा ate [ सं° ] 
केवाँच । करेंच | काच (Mucuna pru 
riens. ) 

झब्यंजन avyanjana 
अव्यज्ञनः | 

MAAT avyanjana 

gagga avyan janaq 
( Hornless. ). 7% 
बिना सांगं का (पशु), | 
शून्य | हला० | 

अब्यंडा avyandé-tee 
दे० अव्यण्डा । , 

डण्डा ११०02 


हि० [व० [ae] Go 


h-ao fio i } 
fe fae. 

हीन, सींग रहित, 
ai ( २) Re 


संश्ां aie | सं०] 


116 
० 


RAAU 


प १ fa S I. aio 
4-सं० ( fee Ax) \ 


स्थलप; र Taan H ise. 
I n d um gotra १९९ मी ) ४ 
( 
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Hio qe 
हरोतकी, हइ ( Terminalia chebu- 
la. ) 1 ( ३) महाद्रावणा mag | 
( Sphoeranthus hirtus. ) Alo 
पू० १ भा० To Fo | (३) अआमलको, आसला 
( Phyllanthus emblica: ) 1 (५) 
लक्षणा, लच्मणा मूल (Lakshamana-) | 
(.६ ) सोंठ । 
,अब्यथिः-थी avyatbih,-thi-@e Te 
- श्व, घोड़ा | A horse.) ale qe ४ 
Zo प्रजास्था०। 


aafia: avyathishah-te To (१ ) 
समुद्र ( A sea.) | ( २) ati ( The 
sun. ) fo कौ० | 
“अन्य थिषी avyathishi-to Ao (१) ए- 
थिवी ( Earth. ) । ( २) a7 रात्रि, मध्य 
निश, आधी रात । ( Midnight. ) 
व्दथ्या avyathya--ao स्री० हरीतकी, हड | 
u Terminalia chebula.) भा० Yo 
१ भा० । 
अव्यभिचारी avyabhichari-fgo fro [ do 
अव्यभिचारिन्‌ | जो किसी प्रतिकूल कारण से 
__ हटे नहीं \ 
_अःयृया[ avyaya--ae Tle गोरखमुण्डी । महा 
श्रावणी | गोरखमुण्डी-मह० | गोरक्ष-चाकुलि 


- fo । ( Sphaeranthus Hirtus. ) | 


_ चै० निघ० | 
. अव्यर्थ avyartha-fze वि० [सं०] (५) 
` o जो sad न हो | सफल | ( ) सार्थक । (३) 
' अमोघ। 
 अव्यांध्या avyadhyi~do Sto दुष्ट शिरा 
वेधन | जो शिरा weed ( छेदन, वेधन ) से 


वर्जितं है ( उसका वैध होना ) ग्रव्याध्या कहाती 


हे | यथा--“श्रशस्कृत्या अ्रव्याध्या”? Go 
“io 'शा० = Ho | 8 


gt मरा हो, जीवित, जिंदा । 


१ भा० । रा० fro To ११ । (२) = छ लाला अवण यक: avranashukvang शुक्र: avrana-shukrah 
aas avrana-shuki 


` त्याग देवे । मा० नि०.। . 
श्रत्रतः avratah-ae पु ० १ 


; BATS vvagura 
aaqa avyapanna--fxo वि? [ to ] | अरब्वगूद que avvaguda:P 
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नेत्र के काले भाग ( काली पुतली 
वाला रोग विशेष । आँख का एक रोग A 
आँख को एतली पर सफेद रंग की एक फ ~ 
पड़ जाती हैं ओर उसमें सुई चुभने ह 
पांडा हाता है | 
लक्षण--्रभिष्यन्द के कारण यटि 
के कृष्ण भाग में श्वेत वर्ण की 
तथा अ्रतिपीड़ा ओर wani से 


vit a 
समान ` 


Ay 


चलायमान 


व्याप्त न हो 
७ AS = AA ~ 
एवं जेसे आकाश में बादुल होते हैं इस प्रका 


को Hal हो तो उसे AAN ( AN रहित ) श्र 
( Ral) कहते FAT यह सरलतापूवक साध्य | 
होती हैं ( झट श्राराम हो जाती है ) | श्रोर यर 
T Rat ग भीर ओर गाढी हो aga दिनका | 
हो जाए तो उसे कष्टसाध्य कहते हैं। सु० ३० | 
५ Bo | 
जो फला. अभिष्यन्दात्सक (आँखों के दुखने से 
उत्पन्न हुआ ) कृष्ण भाग. में, स्थित हो भौ! 
रोष ( सिंगी, तुस्त्री ) आदि से.चूसने के समा 

1 करे ओर शंख, चन्द्रमा तथा कुन्द क Tal 

के समान सफेद, Waa के समान पतला श्री! 
au रहित हो उस शुक्र को सुखसाध्य कहते 
हैं। जो शक्र ( फुला ) गहरा तथा माट ही 
श्रौर बहुत दिनों का हो उसको कष्टसाध्य क 
हैं । असाध्यता--जिस फूले के M 
गडढा सा पड़ जाए या उसके चार a 
मांस बढ़कर उसको घेर ले, शष ‘a 
अर्थात्‌ एक जगह से दूसरी जगह म a E 
सूचम शिराओं से व्याप्त हो, इष्ट # i 
दसरे पटल में उत्पन्न और चारों और a al 
हो तथा aga fear का हो तो ऐसे एर 5 


हृ ज्वर 


नियम के ma हे | aaao WL 
का० ७ | 


and 
लान 


a 

Roxb. ) Be Fle Fo | 
| gaa avvala-feo चि०, g'e:[-sto ](:) 
पहला | शादि का। IARI (. २ ) उत्तम! 
श्रेष्ठ ।-संज्ञा पु ० आदि । आरम्भ | 


Palmata, 


श्रच्वतिय्यतुल विलादत 
vilddat--ate बिक्रियतुन्‌ विलादत, प्रथम 
ब्रार शिशु जननेवाली खी, वह खी जो प्रथम 
बार शिश प्रसव करे, प्रथम प्रसवा | प्राइमा पारा 
( Primapara 3-इं० | 

ग्रव्वलिय्यह_ avvoliyyah-we पहला, प्रथम | 
( First ) 


hq.) 

agga ash:kuna-fgo सज्ञा alo [सं०] 

“कोइ बस्तु वा व्यापार जिससे ग्रमंगल की सूचना 
समभी जाए । बुरा शकुन । बुरा लक्षण । 

अशकुस्मी asha-kumbhi-@ ° so पानी- 


tiotes. ) र० मा० | 


` अशक्रि ] (१ )निर्वेल | कमज़ोर | ( २) अचम 
असमर्थं | 

ag. ashakti-fee संज्ञा Tio [ सं० 

[ fro sax ] निर्बलता । कमज्ञोरी। 

AIT ashankar-Halo समाक्र, सुमाक्र-श्र०, 

Fio | तिमतिम, तमतम-श्र० | ( Rhus 

coriaria. ) 

WIT ashadda-Ae बलवान, सशक्त, ated 

स्वभाव, १८ वष की श्रवस्था से लेकर ३० वर्षीय 


युवा | 
'अशतम्‌ ashanam-de ale | [ विर 
अशन ashana-fgo a Al प, ९ 9 
अशित, अशनीय ] (१ ) भोजन, अन, g 
(Food )1( २ ) भोजनकी किया । अ 
खाना । Tro नि० ae १०। 
-Ta To. (३) gaara, FS" 
Ts |, Asap tre ( 


yer 


५ 


avvaliyyatul- 


योपरिज aq | जल कुम्भी | ( Pistia stra- | 


aga ashakta-fžo वि० [सं०] [ Hat 


अशता,-या ashana,-ya-a ° स्त्रा० 
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९28. 


शमह 


HAIN 
alata 


४ Bo ४३ 


tomentosa ) 


Jo qo 
दशक | (४ ) चित्रक, 
जीता ' ( Plumbago zeylanica. ) | 
( ५ ) aaas वृक्ष, भित्रावों | (Semecar- ` 
pus. anacardium.) च faye} 
अश(स)नकः asha,-sa--nakah-a9 To. ` 
श्रसन पुष्पाकार धान्य विशेष । सु०सू० ४६ 
Fo | 
agag? :shanaparni-a'o q o, ख्रो० 
( १ ) विजग्रसार वृक्ष, पटसन ( Pteroca- 
rpus marsupium, ) | माराठी-पश्चिम 
Zo | 9 
पर्याय--वातकः ` शीत, शीतलचातकः, © 
असनपर्णी, सनपर्णी, शीतः we शीतक: | ( R) 
गोकर्णी लता-स ० । अपराजिता-बं० | ( 5९९7 
gokarnilata. ) SRo | 


| srqaq sq: ‘ashana-pushpxh-@ १ प.० 


अशन पुष्पाकोर शालिधान्य, षष्टिक घान्य 
विशेष | सु० सू० ४६ श्र०। (A kind 

of paddy ) 
gga मल्लिका ashana 1191111:4-स' ० Sate 
ग्रास्फोता | हापरमाली-बु० | ( Clitoria 

2.) ae Zo | 

ternatea.) w 
am, भूख । ( 11४1 891 ) gato | (२) 
q निष्पाव,श्वेत शिम्बी, सफेद सेम | (Phas: 


Porminalla | , 


eolus radiatus ) tte नि० Fe 91 | 
अशनायुक/ ashanayukab-a ० qo भूखा, 
afaa | ( Hungry ) ye 
J प ०, स्त्रा० |) 
fa: ashanih-& ° 
ete । हीरे-बं० | (Diamond Jao निघ० | 


विद्यत | 
gia ashani-tee सच्चा प०(१) a 
का शख | अथव० । सू० २७), 


( २.)वञ्र) इः 

& | का० ३ | ( Lightenin कर 

| gaña ashaniya हि वि०[स० | 

योग्य | जहान 
नमरं. hamah-4o वाढ क्य, 

रे बट जरापन | सीनीजिटी(9001]100 ) 
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- a ७५० i 
-a ee Tae | a 
Ja ashamma-—-Ho बंडी “Me ऊची इसका बहुवचन , अशांइम “है- | ( > 
* नाक वाला | वह व्यक्ति जिसकी प्राण शक्रि, 0९.) PF 5 ०७ ६ S Lett 
( कृञ्चत शाम्मह ) अत्यन्त तीब्र हो | अशितम्‌ ashitam-ee बेनी 5 15. 
SICH ashar ifi-feo a T स्त्र० [फ़ ] अ शत ashita feo fio 


( १.) एक प्रकार का पीले रंग का BAI युल 


BAHT । (२ ) सोने का एक पुराना सिक्का जो 


सोलह रुपए से पचीस रुपए तककाहाता हैँ |, 
| अशितलताः851118-18 (६-सं७*श्तरी ७ agai 


०५ FRG ० i 
AMM. ashrgsaZAe एक अड़ी,हे जिसक 


petal मज़बूत, पुष्प रक्कभायुक्र श्वेत वण के 
ins Sink शिर ashirafze संज्ञा“पु'०:: 1.5: 


तथा Gar गोल होते हैं | = 


अश्रु 80717० Gia शरीर aga, TT, : 
| 8 ray मदेम 0511: eam 085६ fol he ; 


Ob TR IETS 


- ~s2hindi-eupid::)t < 
अशफ़ी बूटा ३11 ५६६-रस्रा०; अरफा | 
अस्म ३३४१५००० ६० Malye [ सुं] 

"कष्ट हुं ख fzo 
रहति ten ॐ 


aga ashalla-Wo टुण्डा, प्रेपोहिज, वह :व्यक्कि | ' 


* शर्जिसका हाथ शब्क हो गया हो !। 
weg) 
अशा aasha-Wo अश्वान, झमी dat, नङ्ांध्य, 


/ ; राज्य घता, नक्राधता, रतो धी| यह पुक प्रकारका 

{ 5 नेत्र ong जिसमें aaa दिखाई नही देता-। 
हमीर. ओपिया ( Hemeralopia. ) 

1७ oR? J 

« MRS 585114 -Ao निशा, रात्रि, निराहार, wa 
का खाना । डिनर ( Dinner. )-३४०॥ टि 

अ Asal ashaka,- 
ga | -गोखाशुन्यलता | रा० नि० Toy, 


१ PBS NK 


rx Spershuli 


l 


-सँ० स्त्रा० रात्र रिदा । RER | ग्राम 

#% आदाब ? ।,आवेदनद-मह० | (Carcuma 

. amada. ) go निधe i" i 

| झव; AT ntn chirna-fxe चि० 
Hig. 


LA ime. 
झशाम ashama-yo वाम an, 


SANE 


! Fe 


॥ 
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) "दुःखी | ;( र) गृह | 


kha-@fo shto” watt ` agat shit } -go i ati 


शृशान्तुगन्धीढघा dshatita हाता dy . 


चूना, ( Quick 07 ५०४ ted | 


ANRI ashuklá-&o cio 
बाई ओर || 


UF, खाया हुआ, खादित, तृप्त Ra च०। 
आशेतस्मवः dshitainbhlayg hes 
“अन्न भातं | ‘el 


OF “ORIN .7) 


yoa | (See-ntla-dit ४४4)चे पनि | 
शरम्‌ १5111॥॥-सठ safe | । 


( १ ) हीरक, होरा । ( Diamond ), रा० 

fro op १३.) Rae (R ) ag 
Fire ) । (३ ) uwa (A demon ) 

ov ( ७) At Sun. ) i 
Jiag ashiraghka-acte रहित. कार्य | 
( A. headless trunk. हे 
afaa ashi-shimbi-Fo o स्ना; 
.. माख्यात शिम्बी. विशेष | . सफेद सेम थोर, श्वेत 
आवे-मह० ।श्वेत शिम्‌-बं०,। (The white 
flat bean. ) i 


गुण--मधुर, कसेली,_ श्लेष्मपित्तध्नी, AT 


दोष नांशिनी, शीतल और रुचिकारी है। रा० नि० 
-Toy | i 


स्त्री अनपंत्या, ga कन्यादीनं खरी, सन्तान 
“ रहित at] (A childiéss woman) ४० 
६५.९६+ » to ^ k P 


अशुक्रा 450४18 ` 
“110०8 Dicitata. ) चैं०निध० | 


शु 3०0१. 


नित्र० ! A 
{fier 
Ipomoea D 10878, ) 39 निंथ१ 


भैशुकज:,-कः ashikajab,kah-woe To 


== ashunlkar -केना० अशोक हि० Ho | 
Saraca indica.) ` 
gga ashuchih—eo श्रि० E: 
gata ashuchi-fgo To [ संज्ञा अशौच ] \ 
(.१ ) अशुद्ध, अपवित्र, अशौची । (१ ) गंदा | 


~ मैला ॥ ( Impure, foul,,unclcen )1 


(3 २१५ 
Af = 


-हि० संज्ञा Gio अपविन्नता, अशद्धता ( Im- | ; 


! parity.) 
jaat aashutt 411० घोंसली, wiar | नेस्ट 
Nest’) 
aga asbuddha-tee वि० (स० [ संज्ञा 
aag aug | ( १ ) बिना शोधा Zar | 
frat साफ, fear sar | असंस्कृत । जैसे AT 
[पारा ff २ ») प्रपचिन्न' |: : : पु wi 


aga 95101:4-नेपा०” ल्हाला-भाट०, लेप, 

“gd gaa, काला-विस, wader; घचु के, तर्वा 
चुक, चुमा-पं० | हिप्पोफी सिल्षिसिफीलिया 
“CHippophae ‘silicifolia, Don. ) 

(लेण Pos Pa 

CNO. Hleagnaced. ) 

“ उत्पत्ति-स्थान--शीतोष्ण' eater? जम्बू से 
सिँक्कम पर्यन्त | प्रयागांश- फल । `  / 
y उपयाग--इंसका फल फुप्फुस रोगों. म उप- 
योगे किया जाता है ( daa में ) इ० Ae 
wfo | 


मुरड शॉलि, निःशूक शालिधान्य | (See-mu- 


लः ashushkatoyamalah 
We q'o संमुद्रफेन ।. Cuttle-fish 
bone ( के० fae )1 ` 
"NG ashrita-gto कलां ० अपक्ष, कच्चा 


tt RN 


शोक; ashokah-aie. प 8.६ F शोक 
3 


शाक ashoka: fe सज्ञा,प ० | E 
असोक, अशोक बीरो, afko AT 
हेरिडका ( Saraca, Indica, Linn. ) 
भोनेशिया अशोका (Jonesia ४8३०४०, 
Rows. | अशोका टी, ( (0108० 


| 


f / सस्वित्त उत्तम छोया aga सा 


अशोक 


seen Li 


ka 
a tree )-इं० | जोनिसिया saa 
( Jonesia aS jOgam, )-क्रां० 


स सुकृत. पर्याय BRAT, dae i 
. #० Ho), Naam, दि 


TIT. 


मधुपुष्प:, श्रपशो 
वेलिक Ti, eaf 


Ra: चित्र:, . बिचित्र; BUT 
ददला, ताम्रपञ्चव:, रोगितरू:, हेसप्रष्प ante: 
TAR: प्रिडीपष्प:, नट:,..- रामा, 
(रा), arafa ढाइद; (त्रि) चक्गुच्छः, (रा) 
क््लेज्षि:,..प्रिए्डपष्प:,, रा पष्य TE: पक्चवक्न 
वार्मांध्िवातन:, aaga: केलिक सुभग. J 
लाक, पल्लवदू मं, रासः। अशो( सो )क . याड, 
अशोक फुलेर गाछु-य o | ग्रसोक ० 1114 


aR, |) 


Ao उडि०/,कना०, Fo | अशोक-मह ० | ॒ 


“_ देशी पील फुलनो आशंपालो,, mana (जा) 


-fao gima 


i मक 
केडूलिसर-फना०. | SESE FELD) |. थव- 
१. अशु 


| Se tei # BE पिट 


शकुर-णोँ० | 


i शिम्बी वग 
v e (NaO 1 ys 
४ agafa Seamus “हिन्दुओं “की ऐक 
पित्र fadi यहे पूर्वी dard को, जो aa: 
इखकाः ` दि निवासस्थाने हे, „ सइ 
gay Fat बाहुल्यता से पाया जाता है '॥ दखिण 
sited, अंराकान और टेनासरिम में: “यह अधि 


कता के साथ उपपन्नं होतो. हे | agana में 


fay Fy 


gag के समीप २००० फाट उच्च इसके ` दु ` 
होते हैं। सुन्दर पुष्पों के लिए इसको बहुत से 
` = स्यानो लगाते हैँ। ' ` ` „ 


RT SSE 


. + चॉनस्पतिक weet प्रायः "दो 
प्रकार काः देखा ज्ञाता @ | नींचे!ईनमे “से वयक 
पृक एथ वर्ण न किया जाता है-+' 

३ ) यह एक इतस्ततः वित बढुराखसि 
waa aa के 


SS er 


iqa 
दोनों पाखे सें ९-६ जोडे हे की 
२२० ५ 
दामफल के समान प्राय १% 
3 रज्ञितःएवं लग्बित 
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अशोक ` 


जस स आदत ef सिञ्चित तर |... पाए गए । ऐलकलाइड ( चार) फणा । पत्रांत अखंडित एवं किञ्चित्‌ ai- 
गायित होता है । पुष्प गुच्छाकार, प्रथम कुछ 
नारंगी रंग के, फिर क्रमशः we वण के होते 
जाते हैं । बसन्तकाल अर्थात्‌ फागुन ( एप्रिल 
तथा मार्च ) में पुष्पित होते हें । पुष्पित श्रशोक 
ae अति ही नयनानन्ददांयक होता है। इसमें 
'चोड़ी फली लगती हे जिसमें बड़े बड़े बंज 
होते हैं| वृक्ष स्वक बाहर से शुभ्र धूसर तथा 
(Scabrous:) होता #1 वृक्ष से da: 
छेंदित पदार्थ श्वेत, किंतु वायु में खुला रहने पर 
वह शीघ्र रक्क वंण में परिणतः हो जाता हे | 
EZ-AZ कपाय और अम्ल । 
(२) एक वृत्त जिसके पत्र आमं की तरह 
लम्बे, qaqaia लहरदार होते हैं । इसमें सफेद 
' मंजरी ( मोर ) बसन्त ऋतु में लगती है जिसके 
झड जाने पर छोटे छोटे गोल फल लगते हैं जो 
पकने पर लाल होते हैं, पर खाए नहीं जाते | 
इसके TI अत्यन्त सुन्दर ओर हरेभरे होते हैं, 
इससे इसे बगीचों में लगाते हैं । शुभ अवसरों 
पर इसके पत्र की बंदनवारे बाँधी जाती है | 
रासायनिक संगठन--इसकी छालकी रसा- 
.यनिक परीक्षा अभी तक यथेष्ट रूप से नहीं हो 
पाई | पब्चट Abbott ( १८८७.) के परीक्ष- 
णानुसार इसमें .हीमेटाक़जीलीन ( Hemat- 
oxylin ) adaa पाया गया | हूपर ( Ph- 
arm, Indica. ) ने इसमें यथेष्ट परिमाण 
में टॅनीन ¢ कपायीन ) की विद्यमानता का वर्णन 
किया | स्कूल aim टाँपिकल मेडिसिन के रासाय- 
निक विभाग में विभिन्न विलायकों से इसके विचू- 
यित शुष्क त्वक्‌ के सत्व nega किए गए जिसका 
निष्कर्ष निम्न रहा--पेट्रोलियम, daz पक्सटू कट 
102 ३०७ प्रतिशत, ; ईथर एक्स दू क्ट 0, 5२३ ९ 
प्रतिशत, और ऐब्सोलूट .ऐलकाह लिक एक्सटक्ट 
५१४० R प्रतिशत | ` 
_ ऐलकोहलिंक एक्स ट्रौक्ट-( मचसारीय सत्व ) 
Oa, जो बहुतांश में उप्ण जल विल्लेयः था, यथेष्ट 
i "परिमाणे कपायीन (ia) और सम्भवतः 
४ "पुकः सेन्द्रिय ward, जिसमें ‘we विद्यमान 4 त्था, 


- 


Ss 
ï r 3 
ES y [SS 


“७४२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- मात्रा--१५-६० मिनिम ( वृंद ) | 


शेष रहने तक काथ प्रस्तुतकरें आर शीतल र 


पाए गए | ऐलकलाइड ( क्षारोद ) और इदे 
शील वा सुगंधित तेल ( Essential ) 
स्वभावका कोइ क्रियाशील सत्व नहीं पाया stan 
इसकी पूर्ण परीक्षा की ar रही है | 
Qao चापरा पम० Lo, एंम० डो 
go To ३७७) १ 


प्रयोगांश--त्वकू, बीज | मात्रा--२ तोला | 
श्रोषध-निमाँण तथा साज्ञा--अशोक-घृत, 
अशोकारिष्ट, मात्रा--१ से १ तोला; तरल संख. 
3 


अशोक के गुणधम. तथा उपयोग 

आयुर्वेदीय मताज्ञुखार-मधुर,हृद्च,सन्धानीय 
और सुगंधित है । अशोक शीतल है तथा प्रयोग 
करनेसे यह श्रशं, क्रिमी, अपची एवं सम्पूर्ण प्रकार 
के ब्रणों का नाश करता हे । ( धन्वन्तरीय 
निघण्टु ) 

mate शीतल, हृद्य है एवं पित्त, दाह तथा श्रम: 
नाशक है और युल्म,शूलो दर, आध्मान ( अंफरा ) 
तथा क्रिमिनाशक एवं रङ्गस्थापक हे | (र[० नि० 
To १० ) | अशोक. शीतल, fax ग्राही, वण्ये 
( वर्णकत्ता ) ओर कषेला है aur वातादि दोप, 
अपची, तृषा, दाह, कमिरोग, शोष, विष शौर 
रक्र के विकार को दूर करता है। (भा०पू० 
१ भा० ) a 
अशोक के वेद्यकीय व्यवहार 

चअक्रदत्त-अखरदर wate IN eh 
श्रशोक त्वक--कृट्टित अशोक की छाल २ तो०, गो 
दुग्ध आध पाव, जल १॥ पाव | इसको TT 


इसका सेवन करे | यथा--“श्रशोक वल्कल GH 
शतं चौरं सुशीतलं | यथा वलं faa प्रातस्तीत्रा 
सग्दुर नाशनम्‌ ।” ( श्रखग्द्रःचि०) | 
बीजक 
कळ 
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| eee अशोक 
| 


y ~ | 
चरक के चिकित्सा स्थान के ३० वें अध्याय 


„gga शारीर स्थान के २ य भ्रध्याय में 
प्रदर कतला लिला है; किन्तु वहाँ अशोक 
games नदीं है। राजनिघर्टुकार को 
भी अशोक का प्रदरनाशक गुण स्वीकृत नहीं हे । 
चरक ने वेदनास्थापन तथा संज्ञास्थापन वर्ग के 
अन्तर्गत अशोक का पाठ दिया है (सू०४ Bo) | 
वैदनास्थापन का अर्थ यन्त्रणानिवारक है 

देखो--अछगमद प्रशमन ) । टीकाकार चक्र- 
पाणि बिखते हैं, “वेदनायां सम्भूतायां ताँ निहं- 
च्य शरीरं प्रकृतो स्थापयतीति वेदनास्थापनम्‌ |” 
miq उपस्थित वेदना का निवारण कर शरीर 
के जो प्राकृतिक अवस्था में are उसको वेदना- 
स्थापन कहते हैं | 

कविराजगण रक्रप्रदुर में अशोक को वेद्ना- 
स्थापन रूप से नहीं, अपितु रक्करोधक कह कर 
ब्यवहार में बातै हैं। जिन सम्पूर्ण स्थलों में 
हठात्‌ रक्ररोधकी ्रोवश्यकता हो, उन उन स्थलों 
में प्रमादवश अशोक का व्यवहार कराने से, प्रदर 
रोगी का रक्गखाव कम होकर वेदना की वृद्धि होते 
हुए बहुशः रोगियों में प्रत्यक्ष देखा गया है | 
सकल वैद्यक प्र'थों की आलोचना करने पर ज्ञात 
होता है कि प्रदर में सर्व प्रथम अशोक का 
प्रयोग gama सिद्धयोग नामक पुस्तक में 
हुआ हे | अ्रशोकघुत का व्यवहार किस समय से 
हो रहा है, इसे ठीक बतलाना कठिन है | चक्रदत्त, 
भावप्रकाश, एवं wea में अशोकघ्ृत का 
उह ख दिखाई नहीं देता | “सारकोसुदी” नामक 
Wei एवं asta सङ्कलित चिकित्सासार- 


सं =p 
मह तथा भैषज्यरत्नावली नामक ग्रंथ में अशोक 


“न का उल्लेख है । Jada वातव्याधि में प्रयुक्र 


& ~ 

o लवण के उपादानों के मध्य अशोक 
डु ~ 

| बज देखने में आता है | ( चि०४ अ० ) 


| भायुवेदीय चि 
| Rs रूप 


नव्यमत 
कित्सक गण संग्राही एवं गभोशया- 
से इसके वृक्ष त्वक्‌ का प्रचुर प्रयोग 


| । कहा जाता है कि गर्भाशयान्तरिक मांस- J 
शे ( Endometrium ) तथा fa- | अशा 


rm पर इसका उत्त जक प्रभाव होता 
ui! ह ba ( Uterine 
छ न्य कारण से उत्पन्न 

WEIR H इसका बहुत प्रयोग होता 2 । 
इसकी छात्र का दुग्ध में प्रस्तुत काथ आज 
तक कविराजी चिकित्साकी एक उत्तम औषध है । 
अश तथा प्रवाहिका में भी इसका उपयोग किया 
जा चुका है । इं० Zo go | 

इसमें शुद्ध संग्राही गुण प्रतीत होता है। 
( डीमक ) 

इसके पुष्प को जल में पीसकर रक्रामाश 
( Hemorrhagic dysentery ) में 
ada हैं । ( वेट ) 

इसकी छाल कां जल में प्रस्तुत क्राथ भी aa- 
मिश्षित iaasa ( Dilute Sulphuric. 
acid ) के पाथ व्यत्रहृत होता हे ॥ fofo 
Ho | | 

श्रभी हाल में ही इसकी छाल के तरल सत्व 
की रक्रप्रदर में परीक्षा की गई और यह लाभप्रद 
प्रमाणित हुआ । ( Indigenous Drugs 
Report, madras, ) 

नोट--थोड़े हेरफेर के साथ श्रशोक के उप- 
युक्र गुणों का ही उल्लेख प्रायः सभी प्राच्य 
व पाश्चात्य ग्रंथों में हुआ हे । 

वर्तमान अन्वेषक श्रीयुत आर० Tao 
चोप्रा महोदय स्वरचित ग्रंथ में अपने अशोक 
सम्बन्धी विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं । 

gua किए हुए जरायु पर AMAR द्वारा 
वियोजित विभिन्न अंशों को परीक्षा की गई; . 
किन्तु उसका कोई saw प्रभाव नहीं हुआ। 
रक्रप्रदर एवं अन्य गर्भाशय-विकारों में यद्यपि. 
बहुशः शय्यागत रोगी-परीचक गण इसके लाभ- 
दायक होने की प्रशंसा करते हैं; पर यह औषध 
प्रत्यक्ष प्रभाव प्रकट करती हुई नहीं प्रतीत होती । 


fo go {o | 


श्रशोकम्‌ ashokam-<e क्ली० ) 


= ashoka-feo संज्ञा पु० 
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अशोकघृतम्‌ | = Ee ae 
(हान्त नतह हक ( Mydr तक E O TNn, | AER TTT: ae ठा फा) achokanish (४) - सु cr 
TORERE ० प्रदर UNA AALA एक HRS विशेष | Eo gal 
-पु८(२ ) ग्रासप्राक्त, RWE | ( Dar- |. g रागच MAMA (५-- अशोक काशात मूत्र 

aca Indica: ) . - e 2 aiek सेर ), को ४ द्रोण ( ६४ सेर Jon शि 
अशोकघतम ashoka-ghritam hee CAR में पकाए । जब चोथाई शेष रहे तो se गइ | 10 
प्रदर H Raw होने दाला एक ६त विशेष | पुराना, धौ का फूल ६४-६४ ato, सोंठ, जरा || 
योग तथा निर्माए-विधि-- ग्रेशोकको छाल | ” नागरमोथा, ' दास्हेल्दी, आमला हड, . बहेडा प्रसि 

६४ ato (१ प्रस्थ ) को २४६ do जल भें ASHI, आमकी Goat, कमल sr फूल, चन्द कह 
पकाए Eg चौथाई जले-'शेप रहे तो उसमें ६४ : : SRT, इन्ह ४-४ Alo चूण कर. उक्त क्वथित ‘on: 
तो० इत मिलाकर पंकाएँ | एनः चाबलोंका पानी, | रसेमें मिश्रित कर उत्तम पात्रमे. रंख एक सास तक gaia 
बकरी का दुग्ध, घृत तुल्यभाग, जीवकका' स्वरस. | रख छोड़े | जब सन्धानित होकर उत्तम उस+ैयार Ge 
iter स्वरस, जीवनीय saat ओषधियों | हो तत्र छानकर बोतल में बन्द करे |... ae 
चिरोंजी, फालसा, waa, gaasi, श्रशाकसूल | मात्रा--- १-४ तो ० | sie mala 
त्वचा, मुनक्का,' शतावर, चोलाइमूल प्रत्येक, ९ : tre 


“>. 


gofir ty ७ n „i गुरा--इखक सवन A रक्रापत्त, हर प्रकार के 
तो० ले करके बनाएं ।- पुनः मिशी ३२ dO १९ 


i : >. es. a — Fa, ज्वर,.. TEI, AGA, . अरुचि, शोधे, प्रश्क ते 
मिलाकर कामल-ग्राग्न से शानः We: पकाएं | PE S PLY WIR k R 
बः हा i क्ट प्रमेह आर सम्पूर्ण sl रागा का नाश होता हे । त 
गुण--इसक्रे चन. हर प्रक के प्रदर, T १ wwe Ute e 
गु fae सेवन, से हर प्रकार के प्रदर, भेष त जनत Gro | आ० Ho सं० | me : 


शोथ, saga, कटिशूल, योनिशूल, शरीरब्यथा, | | 7 - dl 
मन्दाग्नि, अरुचि, प/ण्डु, कायं, श्वास Ga कामला | PAUL 4$1108901नता० | अशोक । | bre 

; & गी ashooi-fs सं ml | bra 
को नास तथा आयु को पुष्टि होती हे | वंग से० | BUM ashogi-td Wal स्त्री० as 


Go प्रदर चि० । UTo | Glo को० | ( Saraca Ludica,:/inn. )  फी० इं० ae 
अशोक राहिणो ashoka-rohini-Go to | . ३ re Wi”: सज्ज 
(३ )कहतिङ्गा, रोहिणी, तिङ्गरोहणी) कट्की । | PATTI: ashotha-netra-pakah at 

( Picroirhizy kurroa.) रा० नि० -संठ पुँ ८ अशोफज अर्थात्‌ शोध (-सूजेन ) Te 
व०६। चळंसू० ४ अ० संज्ञास्थापन | देखो-- राहत नत्रपाक राग । ' i 
RAT 1 5 ( ताशोक | यहा अशोक दल | - लक्षण . नेत्रा में खुजली चले चिपके AR “Fe 
pS COO RRR oe ` ग्रास AR तथा पके. गूलर की समान लाल) । भाषा 
अशाकवा(टिका ashoka-vatika-feo Gat | - सूजन युक्त और जो पके ag शोफज ATTE कहते 
ato | संर ] (३) बह: बगीचा जिसमे ग्रशोकक | . इसके”? विपरीत. जिससे ग्रे लक्षण न ढा उत. Sry 
पेड़ लगे हों (2) शोक को दर करने बाला | o “अप्लोश्नेत्रपाक:? रोग कहते हैं 1 मा9 «नि० | दाना 
रम्य उद्यान | Jape हरुको | MEE Raama o aian | Ry 
अशाका ashoha-go -( feo Gat) sito | iama, अधिक रोसों वाला, ae a डत 
_ कटरोहिणी, कटुकी , कुटकी | C कुटला. | बाल अखिक हों । हाइपर: ट्रिकोलिक CHYN ans 
„Diza Kirra ) Ao | भा० पू० १ भा०। i trichosic. )-gierl- e 
अशोकारिः ashokárib-@o go zr अश्क वोस का आसू, श्र A teal 2 pe 
वृक्ष | कल्स्त्र-मह० | कदम गाँच-बैँ८ । | अ(इ)शकपेचा ब्र Pd Ry : 

£ Ç Anthocephalus “Kkadamb ya ` लता, तरलता '। ( Jpomoea pe icy 


M0 Pasa | Moblit. ge हैं aro 1 देखो एक 
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तक 


यार | (Amarantus 


| PE क a s a a CHESS वॉर 
See ashara- रकस जो पीत एवं 


|. कहते हैं । ( Asparagus 


| FG, 


o GT ashkhara 
Wee shavhara 


"भाषा से 


| क एक भेद लिखा 


Y 


reine 
ae > 


qa ( क्रारोरा ) की BEA र 
हुए पीला हो । रेडिश मैला C Rodish-yo- 


iow. ) ३० | 


काकलं ashqaqua-Wo WRAL एक 


प्रसिद्ध जड हों जिसकों हिन्दी में “raa” 


ascend- 

| ons, Roxb.) 

कांना ashkani-ltalste चॉलाइ, तण्डलीय 

‘thus spino- 
sus: ) 

gait ashkila- aai एक वृत्त हे।€ ^ 
tree. ) 

maa ashqúna-go 
Raibasa 


रेबास ! 


Mh मरियम 
aega | ( Pongamia gla 


MS) oF ee 


\ -खरासार भारतीय सज्जी 
साज | aRar ( Barilla )-Fo | देखो 
साडियाई कार्बोना सँ या सोडा । 

ए)श्‍खोस ` ॥-13) 1159-अआ० magaan | 

५ अवाता बरब० । खामोलावन यु० | बश्करायन 
ARYA | किसी किसी के मतानुसार वरवरी 

इसे “वहीद? आर फारसी“मै igrae” 

है | किसी किसी नें इसे माज़रियून स्याह 
हे । तथा किसी ने इसे किम- 
है | किसी किसी के मतानु 
सका (हिन्दी नाम बङ्कमँ 
aa है | फलतः यह अनिश्चित 
wigs a है जो अफरीका भोर SE 
> साथ ८ उत्पन होती हे “तथा भ्राज 


Wyse हे |.दे 
खो--माज़रियून Maz- 
200 ) “A ( 


प्र ash} 


केहते 


सार 


a १-० (do qo), AMAIA 
°) (१) व्यवच्छेद शोखंकी परिभाषा में 


| याम आभा लिए हुए-हो-। रोग विज्ञान में उस 
हैं जिसका रंग ललाई, 


| A37 ashta-qeo ya वृत्त 


Sce- 
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RA 


ग्रेंगली- rf नोटरी ; 
i es । जोहरी का वचन. हे कि 
Ayaa -की संघिय तीन है,--प्रथम 


यो संश्रि सूल में स्थित हे, इसे Fa कहते 
दै; द्वितीय जो मध्य में स्थित है बुजु मह 
( Phalange) नाम से ग्रभिहित होती हे 
थार (aaa जो ऊपर Raq हे aR मलह 
(‘Tip of the fineel ) कहलाती हे | 
( २ )डश्शक़,उश्शज iC An moniacum ) 

अश्जार ashjay-Bo ( qo Fe 2, शजर 
(ए० Fo ) 37, पेड़ । ( Trees.) स० 
Flo Zo | go कि० | देखो- बुन्न; | 


ashke-mariyam-=fle 


सर बंगाली में 


| झश्फरान ashf 


पाकर, पाखर 
पकरी । ( Ficus rumphii,, Bl. ) 
Flo इ ०.३.भा०। 
' अश्तर ashtar-BWeo. फटे नेन्रवाला, दुरीदा 
चश्म | यहः सहज या प्रकृत रोग हे | 
ngaga ashtabana बस- ` ` 


. मिश्र ० 

छएतरान | फाइज, खंकाली 
-हि० i ( Polypodium- ) 

्रश्त॑लाः qa. ashtalabusa-®e कायफल | 
( Myrica nagi, Thunb. ) 

sgat ashtá-fgo काञ्चनार, कचनाल, AEA | 
( Bauhinia variegata. ) 


aslitarana 


अश्दक ashdaqa-He चाइ सुं ह वाला, बडे 
मुँह वाला । . > 
-agah ashdaqe: Ae (qe Fe ), 


fram (To Fo ) गोशहे दहन | सुख कोण, 

मुख का कोना | = 
agag  ashnah- flo sed Wie | Moss, 
l common ( Lycopodium clavat- 
um, ) go mol ` | 
AS00400 -अ० स्वज्जिचार । देखों-- 


) -हि० go 


'अश्नान 
उश्नान। ( Ushnana. 
स्नान, नहाना । (. B thing.) . 

arna ao at की योनि के 


SU 


दोनों किनारे | = =" Ps) 
singer ६4. -अ० जिसके दोनों EEN E 
. मिलतेहों)... | = 
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BRIT 


(qo qo ) पलको के किनारे श्रथांत्‌ पलको के 

बाल उगने के स्थान। मण्ज०। -कावु० 
सज्जी | 

अश्बह_ ashbab—wo इश्क्रपेचा के समान एक 
बूटी है । फूल चमेली के समान तथा सुगन्ध- 
युक्त होता है । 

agaa, ashbah-We (ao Fo), TAR 
(qo qo) प्रतिबिम्ब, मूर्ति, तसवीर | 
( Reflection, an image, a pict- 
ure. ) 

agia ashbila- मत्स्याण्ड, मछली के QÈ । 
( Eggs of fish. ) 

अश्बुत्चेगन ashbutcheghana-g ०मार्जा- 
was, जुन्दबेदस्तर | ( Castoreum. ) 
इं ० Ho Fo | 4 

अश्म ashma-do क्लो०,हि० संज्ञा पु ०[श्रश्मन्‌] 

(१)स्वणे मालिक | 11701 pyrites ( Ferri 

sulphuretum) वे० {aso । (२) 

पत्थर ( A stone. )॥(३ ) पर्वत, पहाड 

( A mountain. ) । ( ४ ) मेघ rara | 

( A cloud) 

अश्मकद्ली ashma-kadali-go Gio कदली 
विशेष, केला, qeda केला । wer. sar- 
बं०। लोखंड केल-मह०। Plantain 
( Musa sapientum. ) ao fre 
Fo ११। 


अश्मकन्दिका ashma-kandik4-ee ato 


waia | ( Withania somnif- 
era. ) 
अशमकरम्‌ ashma-karam-eo क्ली० स्वण', 


सोना । Gold ( Aurum.) रत्ना० | 
अश्मकूट ashma-kica-fFeo g'o ( Petr- 
ous process, ). 
अश्मरुच्छ,हा ashma-krichchhrahg-सio 
_ स्त्री० वेश्नन्तर वृत्त, 
“80 निघ निघ० | 
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Be वणव 
अश्फीर ashfara-He (ब० Fo ), wat | अ $111 8-1२७ 7 -सं ० 


ia e 
वीरतर । बेलतूर-मह० | | अश्मदारण asgbmadirana-ko पु० i 


पाषाणभेद चुप | पाथर चुर-बं० | 
qo X% | Coleus aromatic 
small var.of- ) 


US ( The परम" 


पा 
अश्मगर्भेः aghmargarbhah-सio Pe a 
अश्मगर्भ ashma-garbha-fge संज्ञा प'० सः 
इरिण्मणी, पज्ञा । पाज्ना-बं० | THLE | ci 
Emerald ( Smaragolus.) भा० Yo 4 
१ भा० -Falo (२) मरकत-मणि | हेश | २ 
Fo | देखो--पन्ना | | बहु 
अश्मगर्भ कः 8811118-893110]19]7७1-सं० पः, | al 
तिनिश वृत्त । ( Lagerstroemia flos- नार 
regina. ) मद्‌० Fo ५ | भ 
अश्मगर्भजम्‌ ashma-garbhajam-goggie | ॥ 
मरकत मणि,पन्ना । ( Emerald. Jero निश / (र 
Jo १३ | of 
अश्मप्नः ashmaghnah-te go पाषाणः | © 
भेद छुप | पाथरकुचा-बं० | ( Coleus aro- % 
maticus. ) रा० नि० Jo ४। Ale qo bef 
१ भा० | शु 
AWA स्वेद ashmaghna-svedah-wWe T 
Yo अश्मरी में sgr स्वेद विशेष | 
अश्मजम्‌ ashmajam-do कली० ) मन 
अश्मज ashmaja-fgo संज्ञा q'o ‘ 
( 
( १ ) gea, लोहा भेद | Iron ( Fe | | R 
rrum. ) to नि० व०१३ । च० 7° mag 
पांडु-खि० । ,( २) शिन्नाजीत । शिल्वाजदु | ` शेर 
(Bitumen. ) मद० ब०४। हेमा०! लौ 

To Hol र० मा०। रा० नि० To RI 
( ३ ) गेरू, गैरिक, हिरामिजी । ( 8०0-087 [a 
rika. ) । ( ४ ) मोमियाई | ( 
अश्मजतु,-कम्‌ 880 ॥1300,-7 011--लै? | र 
कली० शिलाजी(जि)त, शिलाजतु | ( pito gees 
men. ) qo Zo पांडु-चि० योगराज | ° Rn 
नि० qo १३ । सि० ato २० पि० a भे 


A 97 
QURT | “शुभाश्मजतुक wag | 


काटने वाला झारा । 


Paiman- पु० ex, a, ot |. २ पु० प्रस्तर, पत्थर, पा- 
बाण (A stone. ) 


पाषाण मेद, पाथर चूर । ( Coleus arom- 
aticus. ) Ho Go १ Bo | कोविदार बृष 


| art अम्क्ष-पत्रीय अस्ल्ञोट, चांगेरी A spe- 
H cies of ebony. ) | Ate माट भा० गभं 
० पू „fao | “'ग्रश्‍मन्तकस्तिलाः कृष्णाः” | च० सू० 
1 हेश | ४2०1 (३) उद्दालक वृक्ष, बहुवार-सं० | 


| बहुआर,त सीरानहि० (Cordia latifolia.) 
ato Jo १ मा०। (४ ) कोविदार वृत, .कच- 


० 
ण नार भेद । ( Bauhinia veriegata. ) 
भ ० पू० २ भा०! (५ ) चुक, चांगेरी (Ru- 
फ्ली० | mex यया, ) To मा०। (३६) 
0 निन | (ण विशेष । अम्बकुचाइ-ब० | (A sort 
of grass. ) Go चि० २५ Bo 1( ७) 
rary. |. SATA AT । आपटा-तृण | झाबुरा-हिँ० | 
ae भश्मर-मह ० । पर्य्याय-इन्दुकः, sar, 
° पू अम्लपत्रः, LAR त्वक्‌ , नील्वपत्र:, यमल्वपत्रकः | 
गुण- मधुर, करेखा, शीतल, ५१०2 ब. और 
भूत fanu करनेद.ल्ल। हें । २० fao qo 


-सं० 
| &\ 

५ Raal) ashmanta,-ka-m-te Fale 

| 4 (१ ) पाकार्थं अग्नि स्थान, चुलि (ज्ञी), चूली | 

Ro नत्रिक० | ( २ ) दीपाधारच्छादन, भ्रांधा- 

Rar i Ño | 


)। Fe 

[जतु । 2 RTCA ashma-pushpam-®o Fale 
to | tam, frana | ( Styrax prepar- 
१३। | atus. ) झम० | 


i ऐश्मभारडम्‌ ashma-bhandam-ete क्ली० 
(१ ) बौइ भाण्ड विशेष, graa | हामामदिस्ता 
“Xe | श० च०। (२ ) ag, खल UGE 
tar, ) 
परममित्‌ ashmabhit-¢e q'o ( १ ) पाषाण 
a 000 ॥ (६. Coleus aroma- 
बह इ. ) प० Bet रत्ना० | ( २) कवाट 

रष-सं० । कराड़िया, कवाट वेट-ते० | 
ईमानहि० । xo मा. । कवाटचक्र | 


मन्तः, कः ashmantah,-kah-सfo To | अश्मभेद 
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अश्मरी 


रत्ना० | देखो--कवारच(व)क्रम्‌ । (Kav: 
atacha,-va,-kram. ) 


i ashmabhedah,-kah- 


Ge To | 
अश्म भेद ashmabheda-ff० संज्ञा To 
चुप विशेष । Coleus amboinicus, 
Syn., ( Coleus aromaticus. 3 ( 
पाखानभेद नाम की जड़ी जो मूत्रकृच्च, आदि 
रोगों में दी जाती है । पाथरचुर-हिँ० । पाथर 
कचा, हिमसागर, हाता जो-ब ० | सु० सू० ३८, 
३६ Fo | qala- maiz: अश्मभित्‌ (२०), 
अश्मध्नः, पापाणभेदः, शिक्षाभेदः, अश्मभेदकः, 
श्वेता, उपल्षभेदी, उपलभित्‌ fanda, नग- 
भित्‌, संशोधन; | वा० Wo १५, ३६ wo | 
“वल्लन्तरारणिक वृक वृष्या5श्मभेदः |” 
UY—waa, sa, वस्तिशोधक 
दस्तावर तथा fax है और प्रमेह, अश, मूत्रकृच्छ, ` 
तथा अश्मरी रोग नाशक है| मद० Foo 
मधुर तिक्र, प्रमेइ, प्यास, दाह, JAE, तथा 
अश्मरीहर और शीतज हे रा० नि० qo Xi 
श्रश्म सेदनः 2००३-०९१४ h-o g'o पा- 
षाण भेद । मद्‌ ० | 
अश्मयोनिः,-नी ashma-yonih,-ni-eo पुं °, 
-go (१ ) नील मणि | 4 gem of a 
blue colour ( The sapphire. ) 
झ० Zo | (२) अश्मन्तक FS । आपटा-बं० | 
मद्‌० To १० | See—ashmantaka. 
अश्मर ashmar-fgo fire [ सं० ] पथः 
. रोला | i म 
श्रश्मरी ash nari-a> ( हि० संज्ञा) ate 
मूत्र रोग विशेष | पथरी | कैलक्युलस Calcul- 
us(qo q0) केलक्युलाई Calouli 
( ao Ty ae | स्टोन Stone, aaa Gr- 
avel-fo | हसात--श० | संगरेज़ह-फु० | 
fied, पाथुरी-ब ० | सुतखडा--मह० | 
अश्मरी. संस्कृत अश्मन्‌ शब्द से व्युत्पन्न स्त्री 
वाचक पद्‌ है | यहाँ पर इसका अल्पार्थक प्रयोग 
हुआ है अर्थात्‌ पथरी वा कंकड़ी के waters युः 
के मतसे उस पथरीके! कहते हैं जो वस्तिर्मे ! 
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१३ इसका एंक भेद शक्राश्मरी है; परन्तु यह vi 
aire “शुक्राश्मरी” वॉस्त में नहीं? हो कती 
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Berd 


` पित्त के साथ aware सुखाने से क्रमशः गाय के 
पित्त में गोरोचन के .ससान- उत्पन्न. हो.ज!ती हैँ | 
आयुर्वेद में इसके WAG, पित्तज,क्रफज आर शुक्र 
ये चार भेद माने गए Ss, Pera | 
चरक, सुत, .वारमट प्रभुति सभी: प्राचीन 
आायुवँदीय at में जहाँ मी -अश्मरी का वण 
हुआ हे वहाँ SH Meg का प्रयोग केवल वस्ति 
गत ग्रश्मरी के लिए किया गया. है । पुरन 
यह शब्द उतने संकुचित WAT मं -नहीं लिया 
जाता | 


j 


प्राचीन शास्त्रकारो BA. स्थाना में बन्ने 
वाली ग्ररमरियो.. का ज्ञान था ar. नहीं .अभुवा. 
Wa पुरुषों में Are थानों में अश्सरियोका निर्माण 
होता था वा, नहीं ! इसके संबंध सें यहाँ कछ 
विशेष. न कह. कर हम FAM इतना zt कहना 
AÌT cafe इस शब्दकाः IAT अब 
उतम ARIA WAAL में नहा. होता; ववरनू.. करिसी 


Be अध्यवयत्र का प्रणालो Ar मागे AFA- 
“स्क्य उस ग्रंथि सें बनने :वाली feats प्रकार at 
पथरा का अब हम अश्मरी कह सकते 
इन सबके निदान, सम्प्राप्ति,, लक्षण तथा चिक्रि- 
Aaa का, चिकित्सा प्रणातीत्रय के अनु 
सार घन अपन-स्थल् पर सविस्तार वन क्रिया: 
जाएगा;  ताभी , उन सत्र भेढा :: का यहा. संच्तिप्त 


परिचय करा देना ग्रप्रासडिंगक न दोगा i 


5 नाटी- डाँक्टरी शब्द PIAA Braet 
=” ghs 


का कहते हैं । प्राचीन पाश्च,त्य शास्त्रकारमी इसका 
"प्रयोग कवल de ta वस्तिगत अश्मरी के लिए 
ही करते'थे । “परन्तु अंग इससे व्यापक ae 
लिया जाता हें | 


के 


iat 


(9) वस्त्यश्मरो- ग्रायुर्वेदिकि शाखा मै 
इसका ada अश्मरी शब्द के अन्तगत' हुआ हे | 


aa 


a इसका निमाण बीजंकोप में होता दै? 


th $ तिक wr webu  .. 
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७५८ 
॥ बक a ee 
हुईं वायु के वस्तिगते शुक्र के साथ मूत्र अथवा. 


। यद्यपि | : : 


| परतु डाक्टरीकी Rarer में AA | ` 


~ ( Calculus of vesicul 


sa गति 


_ इनके मूत्रप्रणाली में आकर फंस . जाने | 


_ -नेक्रोलिथ (Nephrolith )-३० | gage 


AAU- ।. -.. 


`..बौलिरयह Ao | पेशाब का संगरेजह-ड०। 
en इसके gt मेद हैं, 


_ स्थित श्रश्मरी--( Calculus of पा 


‘ 


पर्याय--सिप्सकिचः ( i t 
oats gees z Ith 
ह दा eS तत th 
8 


blac: -इं। ह 
) साठुल्‌ मसान ~3y 
ससाना को पथरा-उ jp ४ 


शक्र।श्मरा 
CER) g (शुक्राशय स्थित रमी) 


Us 


Rae 
nales )— ay 
PO » क WATT fray 
वचा mare शिश्न की धत्रर मे “पर 


बनने 


चाला अश्मरी । ( Calculus of prep. | 


uce `, 
४.) . प्रोस्टेरग्रंथ्थ स्थित अशने, | र 

A त ARAE CE TOS paiement 
cull.) प्रोस्टेट अंथि वां प्रणाली में बनने agì 
IU ) हुस।तुल्‌ Wes क्रदासियह-त्रा० | lit 
x.) TRAC, TH की पथरी--रेनल | - 
कलक्युलाइ ( Renal calculi), स्टोन | T 
इन दी. किडनी Stone in the kidney), र्ट 
BUF... हंसात . कुल्वियह Aol गुदा की | उ? 
वृक्काश्मरों के होने पर रोगी की पीड को ग्रोर 
दाहिनी या are तरफ वेदना रहती हे | हिलने 
पर यह वेदना और तीब्र होती है। जब यह 
अश्मरी . वृक्क में से निकलकर मूत्र-प्रणली 
( गवित्तियु ) में ae जाती है अथवा उनमें 
tat है aa वृक्कशूल ( Renal ; 
colic) के उत्कट लक्षण qe हो जात | 
jj 
Fara”? कहत ॥ | 
Ca, मूचाशमरी gR केलक्युलाई | क 


Urinary calculi, धुरोनि्थ Urolith | सेर 
स्टोन इन द युरिनरी Ws 


tone 12 ॥ s: 


the urinary passage-z ० Bi 


a . i 
(कः) मूत्रपणालीस्थ , अश्मरी, ard 


aS a) मूत्रमाग स्थ ARAM 


( aléas Of urethra ) 
हिज ADAM EE AR पतन लो 
पथरी 
हसातुल alaz—-Ae | 
४ ८) आन्त्राशमरो--इन्देस्टाइनल केलक्युं 
aig (Intestinal calculi -g'o 
यह संगुप्य; एवं मांसाहारी जीवॉर्स तो क्वचित्‌ 
(परन्तु 
है 


seb: (è=) amsaa at fA- 
JER प्रणाली में उत्पन्न ..हातेवाला अश्सरा | बिलियरीं 
हा कैलक्युलाइ, Biliary. 08100]1.,. गले | 
a ga Gallstones, कोलोलिथ Cholo- 
| a lith, ( Qalculus of gall-bladder 

` or 00८०:)-३०.। इसत :सुफ््राविय्यह, हुसात- 
i मरारिय्यहर-छ० । सूफ़्रावी jii पिचा की : 
iey), पंथरी-उ० । al 
सातुल्‌ नोट-हइसे वस्तिस्थ अश्मरी का भेद पती 
J की | पश्मरी न समझना चाहिए | . है ड़ 

|. (१०) कलोमग्रन्थिस्थ अश्मंरो, ATAT 

any | शयिक-श्ररसरी--यह क्वचित्‌ ही पाई; जाती z 
faa आर जब उत्पन्न होतीं हे तब अध्रिके awa में 

[ यह | सख्यः प्रणाली वा, गोण प्रणाली म Ada होता 
णाली |:  । पेनूक्रिएटिक केलक्युलाई Pancreatic 


901111-ई ० | 


nal, (१३१. ) लालाग्रेथिस्थ अश्मरी लाला 
21) अंथिवा: लाला sate wee में पाडे : जाने वाली 
ही को | 'अश्मरी | eR 


अवरुद्ध 
Xi 


ससे “प्रणाली, का मुख 
हो जाता हे. 
dlivary © VCUI=z o | 


७ (१२) शिरास्थित अप्राः = शिरां में 


061) ,. i$ 
; WARE ay | addi की ago 1 


। हेपेटोलिश्र ; FEepatolith-o a7 


तु शाकाहारी जीवों A सामान्य रूप से हाता 


, यह'बाहर से खुरद्री (waa) एवं विषमाः 
"कार होती ह और साधारणतः प्रणाली के मुख के 


सेलिवरी केलेक्युलाई | 


| RE Phiebolibh-z’e |: EIT, 


as 


अश्मरी कण्डनो TH: 


'अश्मरो घ 
HIA athimarighia 


© बायवरण-मह० | ( 018६90 


B53... 
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eae नक 


नोट कभी, कभी शिराओं 
का श्ररूमबल शप्र बदा AIAI जाता 


के “भीतर कोर 
हे । यह aga: 
रक्त क. दढ Bay अश्या भूत हान.स. उत्पन्न डा 
जाताह। . - or 


( १३ ) SPARE ग्र प्रणाली स्थ 
रा, A का नाःलया को पंथरी 1 

* डक्रिया लियर Yacryolith=z ०। हसात ˆ 

PREPS SAO 1०५ == 


ars 


| So 


aghmarikandano:. 
‘Tasab-Go Yo ढाक, केला, तिल, करेला, 
जो, इमली; चिचिट्रा और हल्दी इनके चारा. को 
` इकट्ठा करके सब्रका-4६-वै साग. पारा; उतना: ही 
“गन्धक शरः इ न दोनों; के समान भाग उत्तमं 
लोह भस्म : मिलाकर सबका बारीक . चूण कर 
aa | 3 SPENTE 
से abe साथ चाट कर 
छाल का क्वाथ पीएँ | 
दुःसाध्य पथरी को. नप्ट 


माञ्जा-१ ता०-। 
ऊपर से वरुण IT 
यह रस. दुःसाध्य से 


tA 
रुते) wer Ge 


it 


ग्रश्मरा ऋच्छ ५ ashmari-krichohbrah र 
=qo Wo पथरा जन्य HARS मूघळच्छ 
भेद | qo निघ्र० | ( See-Mutra ]₹110- 
hehhra.) 

jagi के अनुसार 
मूत्रकृच्छ, क्रा पुकः भेद 51 WS यह 
,निर्माण की अवस्था A ही हात& € | 
अश्सरी/रोग का केवल पक TIT मात्र èl 
jshmarighnah-ae To” | 

-हिंठ संजु | 

सुख गांव ao | 

a roligi- 

वि० 'अश्यराहारूु 

प BUA TERT । 


tee < 


अश्मरीक्रच्छ 
पथरी: के 
अस्तु AT 


वरुण वृत्त, WA. का पड] 


wosa: J- Amo |=? 

< ग्रश्मरी + तारक) | TAU को 7 
( Libhontriptic ) (dilida 

aan छेदक ashwari-chhedalk \-हिण्ः 


दक यंत्र (hi 
gatas ( १) अश्मरी छरे 
thotrite.) । ( है 3 RAL TOTAAL 
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अश्मरी छेदक यंत्र 


( Lithotriptic ) देखो--अश्मरोहर | 


वि० अश्सरीको फोइने वाला, श्रश्‍मरो भेदक | 
AMC छेरक यंत्र ashmari-chhedaka- 
४2०३-६६० संज्ञा qo वस्ति में पथरी को 
फोड़ने का यंत्र | श्रश्मरी भेदक यंत्र | लिथोट्रि- 

प्टर Lithotriptor, लिथोट्राइट Litho- 
trite-fo । आफ्रिक्रतुन्‌ gala, मिफ्रत्तितुल्‌ 


'इसात-अ० | 


अशमरी द्रावक ashinari-dravak-fgo संज्ञा 
go पथरी को विलीन करने वाली वा 


gaa श्रथीत्‌ द्रव करने वाली sor) यह 


SIT जो अश्मरी को घुलाकर पानी कर दे | 
अश्मरी विल्वायक | ( Lithodialytic ) 
मुहृल्निलुल्‌ हसात-झ०। देखो-अश्मरीहर | 
*-वि० अश्मरी को घुलाने वा द्रव करने 
वाला | 


अश्मरी द्रावण aşhmari-drávaņa-fgo 
संज्ञा पु० वस्तिस्थ पथरी को विलीन करना, 
पथराको घुलाना | लिथोडायालिसिस Litho- 
dialysis-¥o | तह mga gaa, an daa 
हसात-आ० | 


है नोट-लिथोडायालिसिस के दो at होते 
हे-( १ ) विज्ञायक श्रौषधों के द्वारा वस्ति में 
पथरी का विलीन करना जिसके लिए उपयु'क्र 
हिंदी एवं अरबी शब्द प्रयुक्र हुए हैं और (२) 
किसी यंत्र के द्वारा वस्ति में ही ग्रश्मरी का छेदन 
करना | इसके लिए ग्रवांचीन आयुर्वेदीय चिकित्सक 
“sat भेदन” एवं मिश्र देशीय चिकित्सक 
~ हुसात” शब्द का प्रयोगा करते 

अशमरी प्रियः ashmari-priyah-go qo 
महा रालिधान्य | Go Wo | ( See-mahé- 
shálih. ) 


अश्मरी निर्माण ashmari-nirmána-fgo 
_ सज्ञा पु० पथरी बनना | ( Lithiasis ) 
` तलव्वुनुल्‌ हसात-अ० | 
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चूर करने am ओषध | wet भेदक | 


७६० 


अश्मरी भेद्‌ः ashmari-bhedah x 
` =o 
पाषाणभेद वृक्त,पाथरचुर। (Coleus 


छ 9१0 ` 
ticus. ) AZo qo १। ma. 


| a 
अश्मरी भेदकः ashmari-bhedakah- हय 
प्‌. ० (१) पाषाण भेद । केय० दे० निद i f 
(हि स at) T'o (२) देखो-- अश्मरी केर (का 
अश्मरी भेदन ashmari-bhedana. ` | पहन 
अश्मरी भेदनः ashmari-bhedanah ) aT 
to हिं० day, | होक 
(१) -अश्मरी भेदन क्रिया, पथरी तोड़ने का कम | कह 
CLithotrity ) तक्रूतीतुन् | | | थक 
(२ ) किसी औषध वा यंत्र द्वारा बस्ति में ही नेत्रा 
अश्सरी को फोदकर ट॒कदे टुकड़े करना | (३) | fF 
पाषाण भेद । ( Coleus aromaticus.) | छु० 
Jo शिघ०। ndi 
अश्मरी रिपुः ashmari-ripuh-ee g'o (1) Mi 
(१) वृह्चणक, बड़ा चणा । रत्ला० | ;२) Ag | पथ 
-सं० | सकाई, आुद्दा, बड़ा ज्वार-हिं०। जनार | UF 
-बं० | Maize ( Zea mays.) 
अश्मरी विदारण ashmari vidáraņa-fgo २ i 
स'ज्ञा पु ० शस्त्रकम द्वारा पथरी का निकालना | टि 
( Lithotomy ) T 
अश्मरो शर्करा ashmari-sharkara—ee 
Go aama रोग विशेष । (Renal sand, |. 7 
Urinary sand,urinary deposits:) Si 
रमू कुल्यह, रमूल बौली, रसोब बौज्ञी-ओ० | | ' 
रेगे gde वा बौल-फु।० | z i 
शकरा (रेता) और सिकता प्रमेह तथा भस्माख्य 
रोग ( मूत्र, शुक्र रोग उच्तर ats) ये सव | कू 
पथरी ही के विकार हैं और पथरी ही घुलक | प्र 
शकरा होती है; क्योंकि इनके लक्षण श्रौर am 
समान हैं। (यूनानी इकीम भी पथरी श्रौरशकरा | तो 
को एक ही fren से बताते हैं। देखो तिले š 
अकबर ) | कु 
यदि पथरी छोटी हो और वायु के भर | हि 
कूल हो जाए तब तो प्रायः निकल a ad 
= नः | 
और जो वायु द्वारा gee टुकड़े ( vat 


दाने से ) हो जाएँ तो उन्हे शकरा 


2 Ae, पं eee ||) २ २ एवं शकरा के लक्षण 
aata मनुष्यको शकरारोग होता हे उसके 
हृदय में पीडा, साथलोंका थकना,कूखमें शूल और 
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g 
शोथ, FT झोर वायु का ऊद्ध गमन, कृष्णता 
> ` 
(कालापन ) आर दुबलापन तथा देह का पीला 
पहना, श्ररुचि) भोजन ठीक नहीं पचना आदि 
२ 3 
qaqa होते हैं । गौर जब यह FAH AWA प्रवृरा 


होकर भौर वहीं स्थित हो जाती है (इसे मूत्राश्मरी 


Sy | इते हैँ ) तब ये उपदन होते हैं--दुब्रलापन, 
| | धकावट, कृशता, ata में शूल, श्ररुचि, शरीर, 
[हो | नेत्रादि पीले पढ़ना तथा उष्णवात, तृषा हृदय में 
(३) | te at वमन ( या जी मिचलाना ) इत्यादि | 
18.) | छु० नि० हे "° । देखो---शकरा 1 
प्ररोहरः ashmari-harah-do fio 

1) nET aşhmaríhar-fgo चि० 
EKI पथरीको नष्ट करने वाला.। अश्मरीनाशक | AW- 
जनार | ĉA । ( Lithontriptic, ) 

सं० qo ( १ )अ्रश्मरी नाशक योग विशेष । 

fo |. यथा-शिलाजीत, बच्छुनाग, दाख, seat, पापाण- 
at) | भेदे, हल्दी, हइ प्रत्येक समान भाग लेकर बारीक 

| चूर्ण बनाएँ | 
-सं० मात्रा--१ मा० | बच्चो" को आश्र मा० | 
nd, अनुपान-तिलक्षार २ do एवं दूधके साथ 
६३.) | खाने से पथरी नष्ट होती हे । 
Ho | (२) देवघान्य़ | देधान-बं० | ( ३ ) TUT, 


बरना | वायवरणा-मह० | ( Cratwva 
Religiosa. ) To मा० I 

Wo ( हि० संज्ञा ) पु ० (४) पथरी को नष्ट 
करने वाली षध । प्रभाव भेद से यह तीन 
मकार की होती है, यथा-- 


~ 
करा (१) वह stad जो अश्मरी बनने को 
aa ऐकती हैं अथवा सूत्रस्थ स्थूल भाग को सूत्रावयवं 


म तलस्थायी होने से बाज़ रखती हैं. और यदि 
कोई पथरी वा कंकड़ी बन गई हो तो उसको 
' विज्ञीन करतो हैं । 
ऐरिटलिथिक्स ( Antilitbics )-इं० । 
भानिश्ञात तकब्बुने ह सात-%० | 
(3 ) पथरी को तोड़ने वाली या उसको 


ES a 


Foundation Chennai and eGangotri 


७६१ 


्रशमरीहरः 
दुकड़े टुकड़े करने वाली औषधें | वह औपध जो 
अपने प्रभाव एवं सूच्म गुण के कारण नस्ति 
तथा TR अश्मरी को टुकड़े टुकड़े करके वा 
उसको विलीन वा द्राधित करके मूत्र के साथ 
उत्सर्जित करे । श्रश्मरी भेदक । ग्रश्‍मरी छेदक | 
लिनुट््‌ष्टिक्स ( Lithontriptics), 
लिथोडिष्टिक्स ( Lithotriptics )-ई० । 
मुफ्रत्तित्‌, मुफ्रत्तितुन, हसात-आ० । ; 
(३)वह shaw जो पथरी को विलीन करती हैं | 
श्रश्मरी द्रावक | अश्मरी विज्ञायक | 
नोट--जब पेशाब भ्रधिक भ्रम्लतायुङ्र होती 
है तब उसमें से युरिक एसिड या केल्सियम्‌ 
श्राक्सीलेट Ts होकर शकरा के रूप में तल- 
स्थाई हो जाते हैं जिससे पथरी वा कंकड़ी बन 
जाती 21 ऐसी दशा में ऐलकेलीज़ (चारीय 
ओपसधों)के देने से या पाइपरेज्ञीन के देने से बहुत 
लाभ होता है; क्योंकि यूरिक एसिड का बनना 
बन्द हो जाता है, प्रभृति । किन्तु जब मूत्र 
डीकम्पोज्ञ sata वियोजित या विकृत हो जाता 
है तब उसमें से फॉस्फेट के रवे तलस्थाई होजाते 
हैं । ऐसी दशा में मूत्र को wa किया जाता हे 
aq उसकी विकृति वा सडाँधको दूर किया जाता 
हे । अस्तु, aalge एसिड या बे ओएट्स के 
प्रयोग से बहुत लाभ होता है | 
(Gout ) में पोटासियम्‌ र लीथियम्‌ 
के लवणोंके उपयोग से यूरिक एसिड (जो व्याधि 
का कारण होता है । ) विलेय aa सें अथात्‌ 
पोटाशियम्‌ युरेट और लीथियम्‌ युरेट में परि- 
णत हो जाता है एवं उनसे मूत्रस्थ अग्लता 
क्षारीय हो जाती है । 
उपय क्र औषधों के सेवन काल में जल का 
अधिक उपयोग उनके प्रभाव का सहायक होता 
है | इसके उपयोग विषयक पूर्ण विवेचन के 
लिए विभिन्न अश्मरियों की चिकित्सा के श्रन्तर्गत 
देखे । 
अश्मरीहर औषधें 
ग्रायुवेदीय-- शिलाजीत, कुरण्टक ( ae- 
संरैया,) पलाश ( चार ), आक, वरुण दुर, 
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अश्सरूप वंग GER 


=== 
amida ( तूतिया ), श्रामला, हरीतकी, | अश्म शिरा कुल्या ashma-shir4.] al 
CSS ~ `~ धित fs 2 बट > SI B सं $ 
विभीतकी, स्नुही (agus ), लोह गंधे ( 6० संज्ञा ) Sto शिराकुल्या विशो, बस . 
iT 


( कसीस ), fea, Saa, निलोफ़र, कुश, 
कास, गजपिप्पली, सै धव, अर्जुन, गंघनाकुली 
( रास्ना ), कदलीक्षार, सूत्रशोधक द्रव्य मात्र 
( गोखरू, तृरपंचमूल, FARE, पाषाणभेद 
आदि), नागरमोथा, सुयंधब्राला,भ्रंगूरपं चांगक्षा र, 


अश्म धस ashma-sambhay 
Falo शिल्लाजनु, शिल्नाजित | (Bit 
To Glo Go | 

AMAT ashma-s4rah-so प्‌ 


० क्ला 
ARRIT ashma-sára-go संज्ञा qo meh 


910 - ५ 
u men, ) 


कण्टक तण्डुलीय क्षार,यवक्षार, GRE gee ( १ ) लोह, लोहा । 6910. ) 
ककड़ी के ब्रीज, खरबूज्ञाके बीज AR तगर Safe te नलः | 
चीज, a; र | ( २ ) लोहादि घातु ( Metals ~ (श्याम 
यूनानी--बिच्छू की राख, ELT यहूद, | सार लौह | इस्पात्‌-बं० | i Be | a 
संग सरमाही, बरञ्जासिफ्र, असारून, समगआलू, ARAGIT ४$11118-8<1-र ० स्वी E | a 
$ d = [ष्ठ 


हंसराज, बादास कड ग्रा, राज्ञियानज ( सौंफ ), 
चना ( स्याह ), सकबीनज, कुरडल ओर पेहटुल 
- की जड़ | 


` कदली, पहाडीकेला | पाहाडे कला-बं० (Wild श्रम. 
plantai D i 
pl ain ( Musa Sapientim,) Ma 
| | a. To निघ० | & छ | 
डॉक्टरा-एसिड फॉस्फोरिक डायल्यूट, 
एसिड नाइटिक डायल्यूट, पाइपरेज्ीन, पोटेसि- 
~ e a "`E : ose 
याइ एसीटास, पोटेसियाई बाई 
पाडाफीज्ञीन, पिल्युला हाइडाजिराई (पारद वटी), 
डायोरेटिक्स ( मूत्रल औषध ), सिष्टेमीन, सोडि- 
याई बाई काबोनास, सोडियाई ISMA, 
सोडियोई साइट्रो-टाटासएफर्वेंसे स, सो डिय मू पोटे- 
सि च ` ai ~ ` ` 
REL टाटू ट(सो डाटाटे W, सपा ड्योरस, सेलाइन 
Wee ज़, लाइक्वार सग्नीसियाई काबोनेट्स, 
i लीथियम्‌साल्ट्स, सिनरल्न वाटस ( खनिज जल) 
यथा सेल्टज, wes शाल, anm, विको 
विलड 3 A ज्‌. a. naa 
Tam Sora ESA, मेग्नीसियाई 
काबानांस, मग्नेशिया, योरोटोपीन, युरोल, युरिया 
. युरिसीन, जल, a णा हड 
वा » जल, AG ( टंकण ), पोटाश, 
- फ़ आफ सोडा ओर लाइ ii 
आर लाइम वाटर(चूणादक) | 
अश्मरूप-वंग ashmarúpa-vanga-fgo go 
Ti i ey 3 
( Tin-stone ) वंग भेद । s 
अश्मर्थ्याह रणयन्त्रम 


aaga aş: ma-sutá-gio स्त्रो० mari | 
आकूनादि-बं० | पहाइसूल-मह० | ( 05६4. 
“ mpelos hernandifolia.) Fo निघ? | 
अश्म-र्वेद्‌ः aşhma-svedah-gio qo प्रस्तर 
' स्वेद विशेष | Go | ae 
अश्महा,-हन्‌ ashmah4,-han-go qo पा- 
पाण भेदक । पत्थरचूर-हिं० । पाथरकुची-बं० | 
| ( Coleus aromaticus. ) 
ARZA Ashi a-hrit-@e पु ०, कली० (१) 
कवाट-वक्र छुप, कराडिया । See-Kavata- 
vakra. )रत्वा० 1 (२) शिलाजतु, शिल्लाजित्‌ | 
( Bitumen, ) 
अश्मीरः ashmirah-<o To JIET, | 
Uo | (See-mutra-krichchhra. ) 


ARTS ashmus4—Harar भेद | इसमें AT 


~ 


भेदो की अपेक्षा कम गंध होती है। . . . 
ARATAA ashmottham-स्ं० alo शिलाः 


ash Vihar i 
“yantram-ğo EE हो 001: £ जंतु, शिलात्‌ l ( Bitumen. ). Xho fate Wye 
अश्मरों निकालने का व० १ ह शि 
` यन्त्र | श्रेश्मरी निकालने का ऐ oe j 2 १३ | ‘ A By a 
- अअ भाग सर्प फणाकार हो ग्या ean” BRA ashamanta-feo संज्ञा g'o [संश] | कोन 
कृ अदात्र० | ( १ ) चूल्हा | ( २ ) खेत |. ¢ 2 ) मरण | Byg 


-सं०, त ae inde हो (2) अमंगल | देखो--अश्मन्त,| ` E 
Bit IDET | | अश्मतक act mantaka-&o wee 3? | nk 
(Bitumen. ) रा० नि० To १३ | $l 1) 81118 1॥ “६० २६ [tk 


sus 


-[ सं०-अस्मग्तव मू ].( + ) सूँ जःकी तुरह की 
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ge घास जिससे प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग | 
gaat अर्थात्‌ करघनी बनाते थे । (२) ग्राच्छा- 
दन | घाजन | ढकना | (३) दीपाधार । दीवर | 


nato ६३ 


iyádiyy: 
yadiyyah-xo दैनिक व्यवहार या स्वभावत; 
पाने को वस्तु--जेसे, पानी छ se 
र्र से, पानी पोना | agaa 
Saa ( Habitual drinks. )-z | 


ऱ्सं० य ववान 
41 स्र० o Jo 
my eae ashy ( ) , | aag gags? ashu 
9 तोट--शियाफ़ का बहुवचन. अश्याफ़ और Fe हुन ashribah-munbih- 
à = ५7 अ्र क्रि A 
शियाफ़ बहुवचन हे शाफ़द_ का । पिचुक्रिया; F शक्रिदायक तथा उत्तेजक qda 
i ‘és ले, बत्तियाँ-फू | Ragane डि'क्स(9 0] t dri 
na | वर्तिका-हि० | फ़तीले, बत्तियाँ-फा०, go | ay {कस( > ant drinks) 
Suppositories. ) FI 
Ho | ( हु a हैँ NIATE ala फ S IE ॥ $ 
R) एयामों ashyama-teo Slo श्वेत त्नित्रृता, लिप. सु ashribah- 
| a ë -mus -4 
१ । सफ़ेद निशोथ | Ipo ॥0894 turpethum Sn क SUEY To 
॥ (The white var, of-) UR लताफ़त (प्रमोद वा हर्ष)प्रदान करने- 
काष्ठ वाले शर्वत या द्रव, प्रफुल्कारक, प्रमोद या 


J ashram-Go Fle js 
ild | भ्‌ 3 & मात: le q )रुश्रिर, 
0, ) MA ashra-fgo संज्ञा पु ० 

रक्, शोणित 1 ( Blood. ) अ० Tto । (२) 


शाह्वादुजनक पेया । रेफरीजरेण्ट डिँकूस ( Re- 
fregerant drinks.)-go | 
HA ashru-to Fo 


न i सन के किसी 
ठाँ। | नेत्रोदक, Fag, ४ सू | CA tear.) अश्नु ॥६170-हिं० संज्ञा पु० | Pe 
| अ ashraa—Ble (.१ ) एक खाया ( अण्ड ) के कारण खाँ में आने वाला जल। नेन्न 
[0 | | पुरुष wate वह मनुष्य - जिसके एक waz जल | नयन Ea) नयनाखु। त्‌ 
स्तर ( श्रणड } हो या ( २) जिसका एक खाया (A tear. ) चक्षेर जल-बं० | अश्क-फा० | 
(ANS) छोटा ओर दूसरा बड हो | एक Har अम०॥ | T 
पा- | -ग्रादेमो, TRTE पुरुष । ` संस्कृत पर्याय-नेत्राम्बु, Sat ताल, ठ 
ol AT ashraja-ao वह मनुष्य ज्ञिसका एक Aa, बाष्पं ( Bo ) लीड ( ज०) | 
ME हो तथा तूसरा-छोटा या वह अनुष्य यह Wada बननेवाला एक स्वच्छ जलीय रस 
i) -जिसके केवल एक ही AUS हो | = | = स्वाद लवण होता हे इसका काम 
a श्रद्धा र ashraddh4-ao Slo प्ररोचक, पलकों और ग्रक्षियोलक के सम्मुख शो को तर 
| अर्थच, श्रद्धा का अभाब 1 ( Disgust or रखना है | अशु अधिक बननेकी दृशामें ये आँखा 


Aversion. ) 


म ashram-so वह व्यक्ति जिसका नासाग्र 


से टपकने लगते हैं नासिकाका आखसे सम्बन्ध 
à F ~ ~ = 
है इसलिए रोते समय श्रश्र॒ कमी कमी नासिका 


l ३ N मं ने 4 
+) = शु S हि ली a + चले जाते हैं ओर नासारन्ध्र में सेटपकन लगते 
| ee हुश्रा हो । वह जिसके दोनों ओष्छों में चीर MT 
य ॥ होड़ el 

Be È is 
ई स | shras—-3jo अधिक पलक पकाने अश्रु AZT aghrurankura-e go i 
i ५० ७ eri i नासका 
p i शा मनुष्य । वह मनुष्य. जो पलक अधिक? बाँकुर( Papilla lacrimalis x 


| झपकाए l 


पन tie संज्ञा स्त्रो [ qo. | घर का 
भे ना | AA शस्त्र की नोक | ie 
शबेत 
11३३ oe To) पेया, पीने की वस्तु ( Dri- 
रह 1008. ) देखो--पेया, मद्य । ` 
दै तियादिय्यह_ ashribah-i 


गत त pa 
ह्‌, ‘shribah—sqo ( Jo qo ), शराब, AT 
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` की ओर वाले अपांग में दोनों पलकों के सम्मुख 
किनारों पर दो छोटे उभार होते हैं। इनमें से 
प्रत्येक को अश्र अंकुर कहते Reri 
ashru-kosha-fee ge ( Laeri- 
ac.) आँसूकी थैली | कीस दम ई-आ० | 
shru-golam-de mle 
ru-granthi-fre aio. | 


mal sac 


PE ० 2 ee SR = SMG 


Hya 
gt 


. 
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अश्रुग्रथि खात 


TTT SNS २ 


(Lacrimal-gland ) यह ग्रंथि बादाम 
के बराबर होती हे ओर श्रश्रुअंथि-खात में | 
रहती हे । Wee दुम्‌इय्यह.-्र० | 

qaaa खात ashru-grantbi-khata 
-हि० Je ( Lacrimal gland Cavi- 
ty.) नेत्र गुहा की छत ( नेत्रच्छुदि फलक ) 
में कनपुटी की ओर एक गढ़ा होता हे | 

अश्रु्धिद्र ashru-chhidra-fge g'o ( Pun- 
ctum lacrimale jag अंकुर की शिखर 
पर एक छिद्र होता है जिसका नाम अछिद्र है | 
इस छिद्र में से ही होकर श्रटु ग्राखो से नासिका 
में जाया करते हैं । 

अश्रनलिका ashrunalik4-fee ete ( La- 
criwal duct. ) अश्र-णाली 

अश्रुनाली ashrn-nali-do स्त्री भगन्दर 
रोग | do To । See~Bhagandara. 

अश्रपातः ashru-patah qo पु ० 

अश्रेपात ashru-pata-fzo संज्ञा प्‌ ० | 
(१ ) घोड़े का एक aga लक्षण विशेष । यह 
fag ( भवरा, mad ) घोडे की Ara के नीचेके 
स्थान में होता हे । यह श्रत्यन्त भयावह तथा 
स्वामी के कुल का घातक है | जथद्‌० ३ go | 

. (२ ) श्रासू AUT | रुदन | रोना । 

अश्रुषणाली ashru-prandli-eo पु'०, हिं० 
स्रो० ( Naso-lacrimal Duct. ) 
ऑसुश्रों की नाली । क्रनात्‌ दमूइय्यह.-आ० | 

` अश्रुवाहिनी 9501ए-ए६॥1111-सं० ख्री० (La- 

_ Crimal cannal. ) ग्रदुनलिका | 
भ्रश्रश्नोत 95110-5111009-हिँ० q'o ( Lacri- 
al Duct. ) 'ग्रश्रप्रणाली | 


WAG aashrusha-Bo दरियाई खरगोश | 
(A sea rabbit. ) 


श्रश्रवस्थि 881117ए॥81111-सं०हि०र्री ag नाली 
जैसी एक श्रस्थि हे; आाँख से ग्रश्न इसी ofa में 
रहने वाली एक थेली में होकर नासिका के भीतर 
पहुँचते हैं | Aas सम्बन्ध रखने के कारण इस 
अस्थि का नाम अश्रवस्थि पडा हे यह श्स्थि 
amy जेसी पतली श्रौर aga कोमल होती èl 
लक्रिमल बोन (Lacrimal bone)-g'o | 
WA दम दै" | उस्तख़ाने अश्की-फा० । 


०० 
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अश्व ashva-fFo war Jo 
घोटक, घोडा, 


scaballus, Linn. ) 


TY—A का मांस उष्ण, वातनाशक, बल- | 


दाह जनक होता है | Tro नि० To १७ । लवण 
रस युक्र, अग्निवद्ध क, कफ तथा पित्त कारक, 
वातनाशक, व हण, aya, wa के लिए हितका 
रक, हलका शर मधुर है | Alo Jo! घोड़े को 
सवारी वातको प्रकुपित करता, sat को स्थिरता 
प्रदान करता, बल तथा अग्निवद्ध क है | 
राज० | देखो-वाजि | 

अश्वकः ashvakah-Wo ge (A spå 
rrow ) gaga पक्षी | चिडा | ae निध० | 
See--kulingah 


अश्वकञ्च को रस; ashva kancbukira 


sah-eo qo घोड़ाचोली रस | योग ay 
गन्धः, | 


निमाणु-विधि--शुद्ध पारद faq २ 
हरताल, सोहागा, ats, मिर्च, पीपल, % 
जमालगोटा के वोज, हड, बहेदा, 
प्रत्येक तुल्य wine । इनको चूर्ण कर माङ 
के रसमें खरल कर उडद प्रमाण गोलिया ie 
यह प्रत्येक रोगोंको दूर करतो है । ज़िस जिस 


aaa | 


७६४ अश्वकञ्चुको ; | qe? 
अश्लानह_9511411411-हि० मोरशिषा मोरपंखी, | में ° 
a 
( Actinopteris Dichotoma 2) | देता 
dd.) 
अश्लाबूस ashlabus-Ko कायफल Taq गन 
( Myrica 81108. ) be ai 
अश्लियह_ क्यात्त म ashliyah kyátum ss 
अरिलियह_ पातम asbliyah patam ne 
फि<० चूका, चाङ्ग रो । Rumex Vegi g 
carius. ) मूर 
अश्लिष्ट ashlishta-f¥o वि० [ we Jae | ‰ 
शून्य | असंबद्ध | अस गत | गो 
अर्लेष ashlesha-f¥o q'o श्लेप रहित नः | सा 
> १ ट्ट 
णय, असंख्य, aA, अश्लेपभिन्न, भ्रपरिहास | | कः 
श्रवः ashvah--eto To ih 
fe 


इय, तुरंग, वाजि--हिं० | dy MAF 
Go, fo | श्रस्प-फुा० | A horse (Equa: | 


ह हः नी जो AGUA कहा है, उसी के साथ इसको 

चाहिए Te त० ज्वर० च्चि०। 
(२) हरिताल ( रसमाणिक्य ), पारा 

वच, .त्रिकुटा, Aes का छाल, agm 


फच्च i neds, 
संख्या, WAS, बच्छुनाग, जमालगोटा, हींग 
कुष्ट कढवी नकछिकनी, गजपीपल, इड की gra 
Bi | प्रत्येक समान भागको एथक्‌ एथक चूणे,कर कपड- 
Ti ga करके भांगर के रस म ४ दिन खरल करके 
vest मूँग प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | यह पृथक्‌ पृथक 
प्रबुपान से रोग मात्र के तथा अंजन से फूले का 
Se और लेप से श्वित्रको नष्ट करती है । रस० यो० 

मक He | टु ; 

हास | gam 8४ hvakandakah-@e Go 


अश्‍वगंधा, असगंध (Withania somni- 
fera. ) रत्ना० | 


En ashva-kandika-to स्त्री 


(1+) एक वनस्पति विशेष | ( २ ) अश्वगंधा, 
waia | ( Withania somnifera. ) 
, वज To Alo | 


quu: 


स तथा MARY: -F AAT aşhvakarņah,--kah 


लवण | -111:4-सं० qo, Tto ( १) शाल 

कारक, | वक्त । ( Shorea robusta, ) शाल गाछु 

हु तका- -Jo | Go Fo ३८ Ho | Ae Wo ४ अ° i 

ड्रेको | (२) सर्ज रस भेद, एक प्रकारका शाल-वृक्ष । 

सर्जशाल विशेष | ग० नि० To २३ UTE, | 
| 


संस्कृत पर्यांय--जरणब्रुमः, ताच्यं, प्रसवः, 


„ शस्यसम्बरण:, घन८:, aigqa:, कुशिकः, 
spar कौशिकः | भा० Ao ४ Alo रेवती-चि ० | “घवा- 
gol | ` खकण'ककुभ; |’ 


गुण--कटु, fax स्निग्ध, रक्क पित्तघ्न, उरा 
रोग, विस्फोट और करडू ( खाज ) नाशक है । 
रा० नि० ख० ६ | कषेला, AU, पसीना, कफ 
तथा कृमिनाशक और विद्रधि, वधिरता, योनि 
व कण.रोग नाशक है | भा० पू० १ भा० वटादि 
Te l माघार मासा | 


(३) पलाश भेद । go qo ३६ Bo 


ज (४ ) लताशाल | शियादिलता-बं० । 
Yo Fo | 


_ 
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- ७६१ 


अश्वगंधा(धिक्रे।) 

अश्वकणं म्‌ ashva-karnam-—1e mle 
काण्डभग्न ( बीच से ग्रत्थिभंग ) नामक प्रस्थि- 
भंग विशेष । जो टूटो अस्थि घोड़े के कान की 
भाति ऊ ची हो जाए उसे “अ्रश्वकर्ण” कहते हैं । 
go नि० १५ so | देखो-भग्नम्‌ | 

अश्वकात( श ) cr-feet ashva-k4ta | 


(tha ra,-rik4 
अश्वकाथरिवा ashva-kathariva 


Go lo हयकातरा.। घोड़ा काथरा-हि०, 
Go | घोडे काथर-मह० | 
गुण--तिक्र, वातनाशनी तथा दीपनी है । 
( काथराइय पर्य्यायेः काथरा वै प्रकीत्तिता ) रा० 
नि० । 
झश्वक्ात्रि ashva-ktri-age . बाशिंग, 
arg वाशिंग | कडिक पान,कढिक्क-पन-वस्ब० | 
tat पोडिश्रम्‌ sanana ( Polypod- 
ium quercifolium, Spr )-ले० । 
Glo go ३ Alo | देखो-बाशिग | 
pagt ashva-khur ah-स० प्‌ ०,(1)नखी 
नामक गन्ध द्रव्य ।( See-nakhi.)&ato | 
( २ ) घोटक खुर, घोडेका खुर, सम | (A 
1001. ) रा० नि l 
अश्वखुरा,--री 48h Va huT4,71 8 स्त्रा० 
श्वेतापराजिता, विष्णुकान्ता | रा० नि० व०३ । 
( ,Clitorea ternatea.) देखो --अप- 
राजिता | 
झश्वगन्द-बिचो ashvargundarbiohi-do 
पुनीर के बीज, हिन्दी काकन॒ज क बीज-हि ० 
Withania ( Puneeria, ) Coag 
ulans, Dunal. ( Seeds of-- ) | स० 
फा० go | देखो--श्रशवगधा | 
gaii ( न्धिका) ashvagandha;-nd- 
hika-ee ( fee) aio एक सीधी झाडी जो 
गर्म प्रदेशों म होती है ओर जिसमें सको की तरह 
छोटे छोटे गोल फल लगते हैं । वाराही गेटी 
gaia, पुनीर-हि० | | 
संस्कृत पर्याय--जिस संस्कृत शब्द के ued 
उ धंधा” और आदि में वाजि वासक शब्द 
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अश्वर्ग था- M 


O laea रअ 77 ७ ( aula समस्त श्रश्ववाचक शब्द ), 
. सबको प्रसगंध का पर्याय समभना. चाहिए, 
- जैसे, तुरंगगन्धा वा gaga प्रभुति |. भ्रश्‍व- 
कंदिका, काम्बूका, अश्वावरोहकः ( T), AIAI- 
रोहा ( हे ), हयगंधा, वाजिगंधा, अश्वगन्धिका, 


बर्या, तुर(ग, ङ्ग) TET, BAT, अश्वारोहिका, 
तुरगी, बलजा, वाजिनी, भ्रवरोहिका, वराहकर्णी 
इया, पुष्टिदा, बलदा, पष्टिः, पीवरा, एलाशपर्णी 
वातघ्नी, श्यामला, कासरूपिणी, काजा, प्रिय 
करी, गन्धपत्री, हरप्रिया, वाराहपत्री, वाराहकर्णी 
तुरंगगन्था, तुरंगा, वाजिना, दनजा, हय प्रिया, 
' > कम्बुकाष्ठा, अवरोहा, FUNA, रसायनी और 
तिक्रा | गुण प्रकाशिका संज्ञाएँ--“पशष्टिदा? 
¬ ` “बल्या”, “वातघ्नी” ““वाजीकरी”? | हिन्दीकाकः 
४ नज-द्‌० .। . 'अशवगंधा-बं०..| - काकनजेहिन्दी 
THe, फ०4-बहमन बर्री-फु०॥ व्रिथेनिया 
Aasu ( Withania. somnifera 
Dunal.), फाइसेज़िस फ्नक्सुओसा (Phy 
_.-Salis fluxuosa. ), फाइसेलिस सोस्नि फेरा 
_(Physalis somnifera, lanal. ) 
- ल० | विण्टर चेरी( Winter ० erry. ) 
“६० | मूरङ्कप्पेन ( Moorenkappen ) 
ही, -डच० | UF लाह-कालंग अशवगण्डी-ता० 
पेन्नेरू-गडु, अशवर्गधी, पिज्ली आगा. ते; | tag, 
भ्रसुकिरमू-मह्म० | singe सोगड-बेरु, हिरे-वेरू, 
हिरे-महिन(-वेरु )-कना० । आसकन्द ग्रसन्ध 


स॑ agza होता ह्‌ | qa मूळकवतू | 


... तोड़ने पर भीतर शवेत होता हे | कच्ची जड़ से 
` श्रशव मूत्रवत्‌ ( तीचण 


Waa, Ma, अंगुर, ग्रासन्धिका अश्व 
"गन्धा, तुला, कञ्च की, दारगुक्ष-महं० | AA- 

सन्ध, आसांध ( घ ) श्रासन-गु० | फतरफोदा 
Ho! ढोरगुज्-दे० | श्रसगन्ध-बस्ब0 | बय- 
` *मन-सिंध । अुक्रा-सिंहली | 


बुडतो वने 
उत्प्रत्ति-एथान--भारत के शुष्क एवं भ्रधोष्ण 
उमाय. यथा बम्बई, पश्चिम भारतवप वा: पश्चिमी 
घाट और कभी कभी बंग प्रदेशमें मिल; जाता- है | 


असगंध नागौर प्रदेश में बहुत होता है और 
वहा से सवंत्र भेजा जाता है. । इसी हेतु इसको 
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स्वाद्‌ तिक्त होता है | 


` इञ्च लम्बी se शिखर से किञ्जित्‌ ग्रथःस्थ 


EEN 0) SOlunace. ) male 
हे “ओर शवेतसारः पूण होते हैं । मूल विरला at 


Ri . द्वारा परीक्षा-करने पर. जड़ में पाए 


नागोरो AINT भी कह 
सवात्तम हाता हे 


वानस्पतिक “वशुन--.असगन्ध 
२-२॥ हाथ उच्च एवं शाखाबह 
एध युग्स ( जोड़े जोडे) 
२ से ४ इंच दोघे 


ख होते 
अण्डाकार, Te 
Sasa, लोमश तथा 
होते हृ | पुष्प छु हुस्ववृन्त कोय 
Tate से होकर प्रस्फुरित 
स्थित, Fate; दल ( प 
याकार, पाताभ हरिद्वण 


x 


(पत्र 
हात ) शाखाग्र 
"याभ्यंतर कोप are 
आर ग्रत्यंत ag होते 
हैं| फल छोट, लाल, awe भटराकार 
भिल्लीवत्‌ कुण्ड ( C 
. शिखर पर खुले 


एक | 
alyx ) से आवरित shy 
इए होते हैं, बाज ग्रसंख्य 


ARAR; लगभग एक इंच 
त भागदीध॑ 


पाश्वद्वय संकुचित; बीज 
वाह्यावरण ( Testa.) सधघुमक्षिकाग्रहवत्‌ होता 
है | समग्न छुप हुध्व, सशाख, aay रोमा 


पाताभशश्‍्वेत, वृक्काकार 


कार, कतु क्षीण-ऊपर से हलका धूसर परतु 


WA ) गध sat 
६, इसा कारण इसको अशवगंध प्रभति नामों से 
अभिहिते करते al शुप्कावस्था A गंध नहीं 
हाता एवं यह Maa मदु होती हे । सका 


व्यापार में आनेवाली शुष्क जड़ ४ सेर yp 


स्थूजतम भाग चौथाई से श्राध च चौड़ा 
( व्यास) होता = । यह AAT, चिक्कण, शंका 
PR, बाहर से हका पीताभधूसर वर्ण का” रीर 
भातर से शवेत एवं भंगुर होता है | टुकड़े लघु 


शाख होता है । शिखर से. सं शिलष्ट कतिपय 
कोमल काण्ड के ग्रवशेष adad होते ६ | 


जाने. वाले पदार्थ प्रधानतः .कोमल, श्रण्डाकार) 
कोपाबृत शवेतसार द्वारा निर्मित होते हैं । यर 


_ 
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टिया मेडिका ऑफ़ वेष्टनं इंडिया” मे 
ह मत प्रगट fear गया है कि व्यापारिक वस्तु 
उपयुक्त पौधे क्री. जड़ नहीं हो सकती । 

रासायनिक संगठन--इसमें सोस्निफेरीन 
( gomniferin ) वा ग्रशवगंधीन नामक 
एक क्षारीय सरव (amz) पाया जाता हे जो 
तथा राल, वसा ओर रक्षक पदार्थ 


_निद्राजनक 
पाए जात @ | 


घण्टा, 
| प्रयो 'ंशा--मूल्, बीज तथा पत्र । 

एक | PAIR ता? । 

और | ओऔषध निर्माए--सूल चूण' सातार आना 
संख्य सेझ आना पयंत | चार, मात्रा-२ ना से 


५ E . `A í डर 
: ७ ग्राना तथा "प्रशावग घात आर अश्वयघाऽ 


va, fe 
` PRZ ANa 
बीज. रि 8 
होता À अश्वगन्धा क गुणचम तथा उपयाग 


MATT मताचसार-ग्रश्वग घा तिक्त 
कपेली, उप्ण वीर्यं तथा वा[तकंफर्नाशंक हे ओर 
बिष, वण व कफ को नष्ट करती एवं कांति, 


परंतु oo र 

pg | व बल प्रदान करतौ है । धन्वन्तरीय 

| निघण्ट 

आती | “रदु ॥ 

पौ से शुक्रव्राद्धकारक होने के कारण इसको शुक्रला 
नु हते X = F = et z 

agi कहते हे तथा यह तिक्क, कटु, उष्णवीर्यं एव 


- बलकारी है तथा कास, श्वास, ब्रण और वात 
shay करने वाली है । (रा० नि० व० ४) 
श्रसगंध बलकारक, रसायन, तिक्र, कषेला 
| गरस र श्रत्यंत शक्ल हे ए८ इसके द्वारा वात 
84, Raa (सफेद कोढ़ >); सूजन, क्षय, 
सवात बण, खसी और श्वास का. नाश 
ता ह 1 ( भार qo १ भा०। - मद्‌० 
| १०१ ) 
| रसायन है और वात कफ, सूजन. तथा 
ति ( सफेद aig) को नष्ट करता.- है. | 
( भा० म०.ख० १ काल) 


bit वधा जरा (agar ) व व्याधि नाशक 
"पेली एवं किचित्‌ कटक ( चरपरी-) 


os 
The क zT 
a a 


+ 83 
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| गध j z sa o © अश्व गभर 7 
gat एवं किञ्चित्‌ तिक्त = = 


श्वगंधा के पत्रका प्रलेप क 
गड तथा श्रपचा का 
निघण्टु ) 


रनेसे ग्रंथि, गल- 
तास होता है। ( iga 
तत्शोधनं यथा 
तोयेन गंधानःवालनं तथा 
विशे पश्चान्न वच्यवे ॥ 


प्रयोगाः--पश्च पल्लव 
| शोषण ज्ञापि संस्कारो 


- वसगंव के वेद्यक्ीय व्यवहार 
चरक--श्वास में अश्वगंधा मूल चार 


. रवास रागी को घृत तथा मधु के साथ ग्रश्‍वगन्धा 


के अन्तधू मदग्ध क्षार का सेवन कराएं | यथा-- 
चारञ्चाप्यश्वगन्धाया लेहयेत्‌ चोद्र सर्पिषा।” 
(चि० २१ झ० ) 

सुश्रुत शोथ में भ्रश्वगन्धा--कुट्टित अश्व- 
गन्धा 2 तो० को गव्य दुग्ध आध पाव तथा जल 


. डेढ़ पाव के साथ दुग्ध मात्र अवशेष रहने तक 


क्राथ प्रस्तुत करे ओर इसे Tea कर... शोष 


रोगीको पिलाएं; किम्वा. चीर परिभाषानुसार | 
` प्रस्तुत ग्रसगन्ध के. क्वाथ से मन्थन द्वारा निकाले 


ए नवनीत ओर उससे बने हुए घृत का पान 

कराएं | यथा-- i 
“बीर पिवेद्वाप्यथ वाजिगन्धा--॥ विपक्त्रमेवं 

लभते च पुष्टिम्‌ । तदुत्यितं चीर ad सिताढयम्‌ | 


प्रातः पिवेद्वाथ पय्रोडनुपानम्‌ |” (So ४१ Bo) 


मात्रा--आधा dio से १ dio del. _ 
त- वातब्याधि में भ्रश्‍वगन्धा-(१) 
आअसगंधका क्वाथ तथा कल्कं और इससे चतुगु णघृत 


-ga सबको maga के साथ'यथा-विधि पाक कर 


सेवन करे । यह घृत वातब्न, वृष्य एव सास 
वद्ध क हे | यथा 
“अश्वगन्धा कषाये च कल्के चीर चतुगु'णम्‌ | 
ad पक्वन्तु वातघ्नं वृष्यं सांस विवद्ध नम्‌ ॥, 
( वातब्याधिण्‌ Fre 


(२) उदरोपद्रवभूतः शोथ में अश्वगन्धा 
उदर रोगः में शोथ होने पर असगन्ध'को गो 


: मूत्र में पीसकर पान: कराएं | यथा 


“'गोमूत्रपिष्टामथचाश्वगन्धास्‌ । 
, tee ( sao: व्रि ) 
(seat BAFTA र परि 
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भाषानुसार प्रस्तुत श्रसगन्ध याम सिञ्च का नामोधेखनी wii gang coos क्वाथ में किञ्चिदू का नामोझ्लेख भी नहीं | सुश्र 


गोमूत्र का प्रक्षेप देकर, 'ऋतुस्नान की gg बन्ध्या 
arat (नारि) इसका पान करे । यह गभेप्रद है । 
यथा-- 
‘oir इयगन्धायाः साधितं सघृतं पयः | 
ऋतुस्नाता वाला पीत्वा À गर्भन संशयः ॥” 
( योनिव्यापञ्चिः ) 
(४) वालकके काश्ये रोगमें श्रश्‍वगन्धा- 
कृश शिशु के शरीरकी पुष्टि हेतु दुग्ध, घृत, तिल 
तैल, किम्वा ईषदुष्ण दुग्ध के साथ श्रसगन्धकेचूणं 
का सेवन कराएं | यथा-- 
“पीताऽश्वगन्धा पयसाद्ध मासम्‌ | 
घृतेन daa सुखाम्बुना वा ॥ 
कृशस्य पुष्टि वपुषो विधत्त | 
वालस्य शस्यस्य INFI: ॥” 
( रसायनाधिकःर ) 
.. मात्रा--ग्रदस्थानुसार | 
भावधकाश-दृदयगत वायु रोग में श्रश्‍व- 
गन्धा--वायु क हृदयगत होने पर असगन्थ को 
उष्ण जल के साथ पीस कर सेवन करा | 
यथा--'“'पवेदुष्णाम्भसा पिछ्ठामशवगन्धाम |”? 
( Ho Go २ Ae ) 
वंगसेन--निद्रानाश रोग में भ्रश वगन्धा- 
अश्वगन्धा चूर्णे को गोघत तथा चीनी के साथ 
चाटने से नष्टनिद्रा वाले को नींद आजाती हे | 
यह परीक्षा सिद्ध है | यथा-- 


“qa हयगन्धाया: सितया सहितञ्च सर्पिषा 
aral विदधाति नष्टनिद्रे निद्रामशवेव सिद्ध- 
मिदम्‌ ॥” ( जलदोषादि योगाधिकार ) 
à वक्तव्य 
“जिन दब्यों के oz रूप से प्रयुक्र करने की 
विधि है “alaz प्रयोक्रव्या” उनमें से 

_ असगन्धभी एक है | श्रसगन्ध कच्चे भ्रथीत्‌ गोले 
* रूप में ही व्यवहृत होता हे । चरक की वात- 
व्याधि की चिकित्सा के भ्रन्तर्गत अशवगन्धा के 
४ ` 
काथ में तेल पाककर व्यवहार करने का उपदेश 
है (“कल्पोञ्यमश्‌वगन्धाया:”-चि० २८ झ० 9), 
“पर चतक्षीण चिकित्सा के अन्तर्गत अशवगन्धा 
~ 
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a x = i 
>-के पत्र को एरण्ड aad fara कर स्फोटकादि 


तोक्त वात्‌ | 
i S च्या 
चिकित्सा के अन्तरगत awae p 
; ANET क 
j Witte 


दृष्टिगोचर नहीं होता । चरक मे 
नहीं होता । चरक मे अशवगस्था 
का बल्यवग मे' पाठ आया है | ` 
यूनानी मतान सार-- 
प्रक्रति--उष्ण व रूच २ कक्षा में ( Rya 
e ` 
amar के साथ ) | ar 
108. 21 हॉनिकत्ता--उत्ण प्रकृति 
को | दप घ-कतीरा आंवश्यकताजुसार । प्रति. 
निधि-समान भाग बहमन सफ़ेद (वा मधुर कूट 
तथा सूरिक्षान )। मात्रा--४ से ६ माठ । 
e 
प्रधान कम--कामशङ्गिवद्ध'क तथा करिशूत्र के 
लिए हितकारक 2 | 
UY, BA, प्रयोग-- कास, श्वास तथा अव. 
यवो के शोथ को लाभप्रद है । शरीर, काम, करि 
Mt गर्भाशय को शक्ति प्रदान करता, श्लेष्म 
विकार को शमन करता और आमवात ( गठिया) 
के लिए कटु सूरि्ञान की प्रतिनिधि हे । ( निर्वि- 
षेल ) He Fol 
नोट--यूनानी ग्रंथो में श्रसगंध के युणधमं 
प्रायः आयुर्वेदीय ग्रंथों की नकल मात्र हैं | 
नव्यमत 


५01 ed A, A A =m Sp ql 


असगंध वल्य, रसायन एवं अवसादक है | 
असगंध की जड़ का चूर्ण दुग्ध किम्वा त के 
साथ बोलकको सेवन करानेसे वह Fe होता है । 
अश्वगन्धा का रसायन रूपसे खरडमोदकादि रूप 
में जराकृत Ader तथा वातरोगों में व्यवहार 
करते हें । वातज दोबेल्य एवं प्रदर में RG , 
हेशीय रमणीगण श्रत्यान्य बहेपोषक द्र्य 
साथ ग्रश्‍वगन्धथाका उपयोग करती हँ । अश्वगंधा 


Ms 


ऊपर स्थापित करने से वह sin ga हौ जाता 
हैं अर्थात्‌ तत्स्थानीय त्वक स्पर्शज्ञान रहित धे 
जाता है | बधिरता में नारायण तेल ( जिसकी | 
अश्वगन्धा एक उपादान है) का नस्य, Ss 
पक्षाघात, धनुस्तम्भ, वात एवं कटिशूल में a 
अभ्यंग और श्रामरक्वातिसार ( प्रवाहिका ) A 
एवं भगंदर में इसका अनुवासनवस्ति ( po i 
ma) रूप से प्रयोग करते हैं ।शिक्ष की । । 


| _ 9 गाता 


gaat 
जन्य AAA, कु "5, वात Mm एवं वातरोगा 
| यह १४ से ६० वेदको मात्रा में सेवनीय हे | 
( मेटिरिया मेडिका ऑफ इण्डिया, आर० एन० 
छोरी x ae go ५५२ ) 
Sug फ्लोरा” नामक पुस्तक के रचयिता 
लिखते हैं कि इसके बीज gate बीजवतू दुग्ध के 
जमनिकै काम आते हैं । मेने भी प्रयोगकर इसकी 
परीक्षा की WIE वस्तुत इसके बीज में किसी 
प्रकार उक्र शक्ति को विद्यमान पाया | ( फा० Fo 
३ भा० Jo ५६७ ) 
रॉज़बर्ग लिखते हैं कि तैलिंग चिकित्सक 
gaat विपध्न मानते हैं | 
ऐन्सलो लिखते हैं कि बाजार में मिलने वाली 
| जड़ पांडु वर्ण को होती ओर उसका वाह्य स्वरूप 
' जैन्शनकी तरह होता हे;परंतु इसंमें किंचित्‌ अगाह्य 
स्वाद एव' गंध होती है | यद्यपि तैमूल चिकित्सक 
इसको श्रवरोधोद्वाटक और मूत्रल मानते हैं 
Ot इसका HA चाय की प्याली भर दिन में 
दो बार प्रयक्क करते हैं | पत्र को किंचित्‌ उष्ण 
एरंड तेल में fax कर विस्फोटक पर स्थापित 
करते हैं । 
बीज मूत्रल और निद्राजनक प्रभाव करते 
हैं। ( इर्विन ) 
फल मूत्रल हे । पत्र अत्यन्त तिक्क होते z 
और उवर में इसका फांट व्यवहार में आता है | 
Wa में यह aya निवारणार्थ प्रयुक्क होता 
है और कामोहीपक माना जाता है | सिंधमें ad- 
पात हेतु इसका व्यवहार होता हैं | राजपूत लोग 
इसको जड़ को ग्रामवात तथा AAU में लाभ- 
दायक मानते हैं | ( इं० Ro प्लां० ) 
दृशा असगंध ( msaa बूटी ) 
“Raney do, do, मह०,को० | देशी 
श्रसगंघ, आकसन, अकर), पुनीर-हिं० | काकनजे 
हिन्दी--अ०, फू(० | विथेनिया ( पुनीरिया ) का- 
Withania ( Puneeria ) 
00880] 818, Dunal.-@o | वेजिटिब्रल 
Vegetable rennet. o | नाट की 
"Hi, हिंदी काकनज-द्‌० | अ्रमुक्कडा-विरै 


७९६ 


६७ 
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अश्वगन्धा 
Tlo l पेन्नेरु-गड़ु-वित्त लु-ते० | अमूकीर-गडु 
“Hilo | श्रसुकिरम्‌-मल० | काकनज-बस्ब | 
TCA, पनीर-जा-फोटा-सि० | अमुकर-मह० 
खाम afar, स्पिनब्र, afters ख्‌ म-ए-जडे 


RMAN, पनीर कुटिलना Go | स्पिनबज- 
Ae | 


देशी श्रसगंध के बीज 

पुनीर के बीज६० | हिंदी काकनज के aia, 
नाट की असगंघ के ` बींज-दू० | हुब्बुल्‌-काकनजे- 
हिन्दी-क० | Tea काकनजे हिंदी-फ(० | दिथे- 
निया ( पुनीरिया ) कोग्यूलंस Withania 
( Puneeria ) Corgulans, dun- 
al- (Seeds of--)-@o 1 mygg- 
ता० । पेंन्नेर-गडु-वित्तलु-ते० | अश्वगंद-विची 
-बेॅ० | 

वृहती at 
( N. O. Solanaceae ) 


उत्पत्ति-स्थान--भारतीय उद्यान, बन, 
पर्वत तथा खेतों की बाड़ों में यह बूटी सामान्य 
रूप से होती हे | पंजाब, सिन्ध, सतलज को 
घाटी, अफ़ग़ानिस्तान ओर बिलूचिस्तान । 

वानस्पतिक-वणेन--एक लघु, च्ढ, धूसर, 
लगभग १ गज उच्च क्षुप हे । पश्र छे ष्मातक 
qaad; किन्तु उससे किञ्चित्‌ लम्त्रोतरी शकल के 
शाखा बहुल, प्रत्येक शाखा पर ्रधिकता के साथ 


३ 
फल लगे होते हैं समत्र फल लगभग - ई० 


त्यास में, आधार पर चिपटा, एक चमेवत्‌ कण्ड 
द्वारा आदृत्त जिसके शिखर पर एक पञ्च विभाग 
ga सूच्म छिद्र होता ह जिससे फल का एक 
सच्म भ्रंश दृश्टिगोंचर, होता àj परिपक्क होने 
पर यह रक्रवण का किन्तु शुष्कावस्था में पीताभ 
एवं छिलकावत्‌ हो जाता हे। उसके भीतर 
चिपटे वक्काकार बीजों का एक समू होता है = 
चिपचिपे धूसर मज्जा से संश्लिष्ट होता अं 
जिसकी WT हल्लासजनक फलीय होती है । बीज 
अधिकाधिक ठ इंच लम्बे होते हैं । पत्र का 


च 
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अशवगन्धी 


रासायनिक संगठन--विधेनीन (Witha- 
DID. ) नामक एक प्रभावात्मक सत्व | यह एक 
. प्रकार का अभिषव ( Fermont ) है जो sF 
पौधे के बीज द्वारा प्राप्त होता हे ओर प्राणिज 
रेनेट (Animal rennet ) से बहुत कुछ 
समानता रखता हे एवं उसकी एक उत्तम प्रति- 
निधि हे । 
कथित करने से यह नष्ट हो जाता हे ओर मद्य 
सार से अ्धःच्षेपित होता है एवं इसका उसके 
जमाने वाले गुण पर काई प्रभाव नहीं होता । 
बीजसे ग्लीसरीन वा साधारण लवण (Haa) के 
ata घोल द्वारा इसका सत्व प्राप्त किया जाता 
है । इन दोनों विधियों द्वारा प्रस्तुत सत्व भ्रल्प 
मात्रा में भी तीव्र जमाने का प्रभाव रखता है | 
प्रयोगांश--फल, मूल एवं पत्र | 
ओपषध-निर्माए--शृत व तेल आदि | 
प्रभाव--वामक, _ रसायन, मूत्रल ओर यह 
दुग्ध का जमा देता है | 
प्रयोग--सिघ तथा 
अफ़गानिस्तान में यह 


उत्तर पश्चिम भारत एवं 

रेनेट के स्थान में दुग्ध 
जमाने के काम ग्राता है । देशी लोग इसके फल 
का थोड़े दुग्ध के साथ रगड़ कर इसको दुग्ध में 
उसे जमाने के लिए मिला देते हैं | डाक्टर 
स्टाकस ( १5४६ ) के वणन से qa ऐसा 

- प्रतीत होता हे क्रि इस र लोगों का कम 
ध्यान था | 


( नवीन ) फल वामक रूप से भी EREI 
` à A 
हाता है आर अल्प मात्रा ( शुप्क ) में यह 
घुरातन यङृद्रोगजन्य ANU ( तथा श्रानाह- 


A 


शूल ) की औषध हे यह मूत्रल एवं रसायन 
है । बम्बई में इसको प्रायः काकनज ( Phy- 
salis alkekengi, Wid, ) के साथ 
मिलाकर भ्रमकारक बना दिया जाता È | काक- 
नज का आयात फ्रारस से होता है और अरबी में 
उसका काकनज या हव्जुल्‌ काकनज कहते हे । 
इब्नसीना ने इसको काकमाची( मको Jaa 


७७७ 


| --. ` रूप से प्रख्यात हैं | 


अश्वग न्धादि नस्यम्‌ ashva-ga 0 


अश्वगन्धाय JAH, ashvagandhadyag 


रसायन लिखा है और त्वग्रोगों के लिए विशेष 
खूपसं लाभदायक लिखा हैं | उक् दोनों पोधे रङ्ग- 
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अश्चगन्धाद्य Şa म्‌ 


à है | अधुना. कः 
में किए गए gaT (Sir. J, Dy IR 
व A e 


के परीक्षणानुसार यह निश्चय किया गया है है 
१ आउ स॒ पुनीर के फल ( Withan; 
coagulans ) का १ क्वारे - (४० आरी 
खोलते हुए जल में काथ कर, a 


ar इसमें से पक 
( Tablespoonful ) उक्क ` क्राथ १ Ta 
उष्ण दुग्ध को लगभग आध घंटे म॑ जमा 

म. जमा 


देगा ( Fito Zo 2 Alo ) | शुष्क फल में 
भी यह गुण हे | 


पक्क फल में ग्रंगमहेप्रशामन 


Oy 


एवं अवसादक 
गुण होने का अनुमान किया जाता हे 1( ६० 


मे० aio ) | 


अश्वगन्धा घुतम्‌ ashva-gandhé-gh. 


ritam-&o क्लो० असगंघ के कषायं या 
कल्क में चोगुना दुग्ध मिला उसमें ga मिला. 
कर पिकाएँ | जब ga सिद्ध होजाए तब उतार 
एवं छान कर Taq । 


गुण्‌-इसके सेवन से वातरोग का नाश 
` A D A 
होता हे और पुष्ट करते हुए मांस की वृद्धि 
करता हे। वंग Ho Go वातरोग-चि० | 


a 

i) 
= 
Qe 


नडा SR i Diop 8 
अश्वगन्धा तंलम्‌ ashvagandha-tailam 


-सं० Alo वात व्याधि में प्रयुक् तेल विशेष | 
Wo द्‌० | प्रयोगाः | 


ya ग।-सं०क्नो० असगन्ध, सैंधव, वच,मधुसार, 
मरिच, पीपल, सोंठय़ोर लहसुन को बकरेके 
मूत्र में पीस नस्य लेने से नेत्र स्वच्छ होते हैं | 


ritam—Ge Alo ( १) अश्वगन्ध के कलक 
४ भा० का दुग्ध १० भा० में पकाकर क 
को पिलाने से यह उनके बलकी वृद्धि करता € i 
Ho सं० बालरो०-चि० । ` 
(3) असगंध मूल १ प्रस्थ, दुग्ध २ आक 


A ee aa 

(५१२ तो० ), घृत १ प्रस्थ इनकॉकॉमल हा 
पकाए | पुनः सोंड, मिर्च, पीपल, दाल ' 
वायविड % 


इलायची, AAJA, नागकेशर, 
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garia चूण म्‌ ७७१ 
पा डलरका” ee ; 
ज्ञावित्री, खिरेटों, गंगेरन, Tae, विधारा, í a 


PT अश्रर मस्त, ATHER प्रत्येक ४-४ नोन पलाश पापड़ वा पलाश के 
dio, fat ३२ a VRT शहद ३२ Gio | र o का आधा लेना चाहिए | 
लि कत कर उसकी पतात अश्वगन्धा 
मिश्रित कर उत्तम पात्र सें रक्खें | mg oe ag aşhvagandhádya- 
गुण--इसको उचित मात्रा में सेवन करने से ० HO श्रसगन्धमूल ४०० dto 
गर्दित वात, हचुस्तम्भ, सन्यास्तंभ कटिग्रह, शोप, | . 3 Tto जज में पकाएं, जब चौथाई शेष 
‘ghana वात, अस्थिभङ्ग, Wal, अग्नि दोष, रहे त कपड छान कर चागुना गोदुग्ध मिल्ला 
चर्म दोष, पांदशोप, रार्भपरिल्लाव, असमय गर्भ, SENSE | पुन: कमल की डंडी, कमलंक 


केमलतन्तु, कमलकेशर, ( कमलपञ्चांग), 


चमेली 
- पुष्प, नेत्रवाला, gal, श्रन 


“qa, श्रामवात, TIS, शुक्रदोष, नपु'सकता 
न्तमूल, कमलकेशर, 


आदि रोग नष्ट हाते हैं । a1 Go सं० चाजो-: 


RS ay OD मदा, पुननवा, दाख, WAS, दोनों करेती ऐलवा- 
: ९० ROO Sa 1 लुक, त्रिफला, मोथा, चन्दन, इलायची, पद्म- 
(३) शुभ दिन, Ja देशज अश्वगंघमूल ‘Bes प्रत्येक १-१ तो० लेकर कल्क प्रस्तुत करें | 
gh- 090. तो० ग्रहण कर १०२४ तो० जल में | पुनः १२८ तो० तिल तैल मिलाकर विधिवत्‌ 
[या | पका | जब चोथाई शेप रहे, वस्त्रसे छानकर पुनः पकाए | 
मिला | छाग मांस ८०० alo, गोंवृत ६४ तो०, गोदुग्ध गण--इसके सेवन से रक्कपित्त, वातरक्र, 
उतार |” २४६ तो०, काकोली, ऋद्धि, मेदा, महामेदा, चीर प्रदर, कृशाता, वीये विकार, योनि विकार, नासा 
` काकोली, जीवक, कोंच बीज, agar, कबीला, शोष, नपुन्सकता, त्रण तथा शोथ दूर होते हैं । 
नाश | ` Stet, सुनक्का, धमासा, पीपल, जीवन्ती, इसको मालिश ( भ्रभ्यंग ) पान ओर अ्रनुवासन 
वृद्धि fata, पीपर, विदारीकंद, शतावरी इनका कल्क वस्ति में भी देते हैं। बंग० Ao बातव्याधि 
M TH घृत में मंदाग्नि से पकाए | पुन: शहद चि०। 
m on ६-१६ तो० सिश्चित कर उत्तम पात्र में लज 9$1108,8070114041:917-सं० 
2 : -पुः० ६ सेर गाय के दध म ३२ तो० MANT 
> पुण इसके सेवन से क्षत, चय, दुर्बलता, के चूण को पकाए | जब्र पकते wed कइछी से 
| “atar श्वेत होना, हृद्रोग, वस्तिगत रोग, विव- लिपटने लगे तो उसमे चातुजात, जायफल, करर, 
सार) | संता, at, पुरुष एवं बालकों के रोग, नपु सकता dagaa, मोचरस, जटामांसी. चन्दन; अगर 
रेके | ` भस, श्वास, वातव्याधि, स्त्रियों का बन्ध्यापन जावित्री, पीपल, पीपलामूल, लवंग, शीतलचीनी 
| आदि अनेक व्याधियाँ दूर हो चंग० Mo चिज्ञगोज्ञा, watz की गिरी, मिलावाँ की गिरी 
We चय-चि० | - सिंघादा आर गोखुरू प्रत्येक एक एक dio को qa 
भ्श्‍वगन्धाद्य चूणेमू ashvagandhadya- कर डालें । ओर रससिदूर) AAS भस्म, सोसा 


फिर 
; chúrnam-go कलो ० यह स्वरभंगका नाश वंग और लोहमस्म प्रत्येक ९ माशा डालें फिर 


चासनी में 
ता हे | योग इस प्रकार हे, यथा--श्रश्वगंध, सबको सुखाकर ( घी में सेककर ) चा 
भ्र 
i पाश, frag, सौंफ, पलाशपापड़ा डालें । ane 
Bi ; ; 
; = tld समान साग, इनका आधा माग वच, | गुण-यह उचित मात्रा से सभी प्र ॥ 
' = को चूर्णकर मधु और ga में भली प्रकार उवर, शोष, वातिक तथा पैत्तिक गुल्म को नष्ट si 
मित्रा १ sous Soe ast 
“ty करता है तथा वीये की वृद्धि AT शरीर : 
Th करके जठराग्नि को प्रदीप करता है । Tae यो० 


करे | १० माषा ( दुग्ध के साथ ) सेवन ः 
aye | 
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अश्वगन्धाम्रकः >> 7 
an ` ` i 


जज लेकर मिट्टी की कडाही में डालकर मंद अशनि à 
Heo You सेर असगंध का क्वाथ बनाकर पकाएँ । जब्र पकते पकते आधा दूध शेष र 
छाने | फिर उसमें १६ तो० घी, ३२ तो० AAT ह चूर्ण को उसमें मित्र 3 
ओर सबके बराबर हल्दीका चूर्ण मिलाएँ । और जब दूध और घी घोटते घोटते प्रथक्‌ न ह 
Salah बीजोंका चूर्ण, त्रिफला, त्रिवात, नागर- पड़ें तब उतार लें । फिर जीरा, पलामू 
मोथा, पृथक्‌ GAR चार चार do मिलाकर तालासपन्न, AAT, तगर, जायफल, खस, सुगंध. 
पकाएँ ।पाक तैयार होने पर उंडा कर उसमें ३२ बाला, AAF ( बारीक खस ), बेलगिरी, कमल 
तो० शहद मिलाएँ | | के फूल, धनियाँ, घोके फूल, वंशलोचन, आमला, 


A 
खेरसार, घनेसार ( कपूर ), पुननंवा, अजगंधा 
2 


मात्रा--बलानुसार देने से राजयच्मा, उरः } ETEN 
चित्रक ओर शतावरी प्रत्येक आधा तो, भौर | 


क्षत, चय, वात रोग और कृशता को दूर करके 


3 is | मूल 

ae ESN > शुद्ध पारा २ तो० तथा wafer | 
खियो में अत्यन्त हषं को उत्पन्न करता हे | रस ० Ma OC (| 

बारीक चुण करके 1 लाए | फिर उंडा होने 
या० सा० | & टक iS र SST होने पर gpa’ 
at i शहद मिलाकर चिकने ada में रक्खं। . 
झश्वगन्धारि ए: 151 ए8981101॥411311 1811 -सं ० quae 
g'o maria } तुला, सुपली ८० तो०, मजो?- मात्रा--२ तो० | (a 
हड, इन्दी, दारुहल्दी सुलइडी, रास्ना, विदारीकंद, » शुण--खासी, दमा, हिचकी, asta’ aa | पी! 
९ oS & GE q n ~ 

wg नकी छाल, नागरमोथा, निशोथ अनन्ता (दूब) TH, Wier, वातरोग, श्रासवात, सूजन, वादी | T 


श्यामलता प्रत्येक ८०-८० dto, श्वेत चन्दन, 
रक्क चंदन, वच, चित्रक प्रत्येक ६४-६४ तो० इनको 
चण कर ८ द्रोण जल में पकाएँ | जब १ द्रोण 


बवासीर, पांडु, कामला, संग्रहणी, गुल्म रोग, वात 
कफ के विकार तथा daria को दूर करता और | ( 
बालकें, खिर्यो तथा अल्पवीय वाले पुरुषों | (. 
क्वाथ शेष रहे तब शीतल हो जाने पर धवपुष्प - काम वृद्धि करता है । रसे० यो० सा०। F; 
१२८ तो०, उत्तम शहद १४ सेर, ais, fad, - 


दीसत 00-00 त का अश्वगन्धिका ashva-gandhika-te ao > 
पत्र ३२ तो०, फूल प्रियंगू ३२ do, नागकेशर भ्रश्वगं घा, waia । (Withania Somni 4 
ह € x | fera. ) Tre | 

१६ ता० चण कर उक्क क्वाथ में मिश्रित कर उत्तम J = 

पात्र में रख एक मांस पर्यंत रखने से यह afte | अश्वगोष्ठम्‌ ashvagoshtham—e F° 
सिद्ध होता है | वाजिशाला, saaa, तबेला, घुड़साल, ICS 10 3 
_ मात्रा) से २ तो० | stable. ) + + 
. सुण्‌-इसके विधिवत्‌ सेवन करने से agi, | FAN: ashvaghnah-ee पु ० श्वेत ही ॥ 
अपस्मृति, शोप उन्माद, दुर्बलता, अर्श, मंदाग्नि वृक्ष, सफेद कनेर का पेड़ | श्वेतकरवी rae प्‌ 
शौर समस्त वात व्याधियों का नाश होता हे | Nerium odorum ( The Ui शु 
भष० To मूच्छा fao | var. of-) रा० नि०. qo १० | द 
अश्वगन्धावलेहः ashvagandhavalehah | अश्वचक्र ashvachakra-feo संता 3 (३ 
-Ho पु ० प्रसगंध चुण' ४० तो०, ais चण [सं] ( १ ) घोड़े के चिह्नों से gagi कं गा 
_ २० तो०, पीपल चूण' १० तो० और काली विचार । ( २) घोड़े का समूह । १. 
Er or माका |" 
ह के 25 Se ४ ता, गाय का aqs चना-हिं० । छोला-बँ० | 7 
दूध २०० alo, शहद ४० तो०, गाय का घी or anok po COICO ariatin k 


२५ तो०, राब १०० तो०, सबको पृथक प्रथक um.) चें० निघ० | 
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= 
Tå: 
क्कि ८ atarah-@e पु० te 
R at: ashv i टि 3 $ ) [at 
ig T ashvatal a- 1६० U पु j 


अश्‍वतरी] (१)अश्वखरज, Wat, घोड़ी ओर गधे 
तेउत्पक्ष जीव । खच्चोर घोडा-ब० | (A mule 
or donkey ) Go Ae ४६ | 
गुण--ईसका मांस बल्य, बृंहण और कफ 
पित्त कारक #1 मद्‌० कल । 
(2) एकै प्रकार का सप | नागराज | 


Pent ashvatrinam-to क्ली० पाषाण 
शौर | मूली | घोडाघास-हि० । उश्बुलखील-श्र.० | 
| | (Collinsonia. ) TAl—Jo ७८३ 
हर FERE aghvatthah—we ae है } 
gaT ashvattha-tee र्जा पु० 
(qo मु० । Go सू० ३८ अ० न्यग्रोधाद्व.) 
पीपल, पि(पी)पर-हि०, Ake, Jo, To, 
बम्ब० | फाइकस रेलिजिश्रीजा ( Ficus re- 
ligiosa, Linn, )-ले० । दी ARS टी 
(The sacred tree), दी पीपल दी 
(The peepul tree )-ई०। फिगोर 
-A aa डेस पेगोडेस Figu-ier | 
arbre des pagodes ( Ou de Dreu 
ou Conseils )-sito | रेलिजि रोजर 
फोगेनबॉम(R6]i2i0seT Fiegen baum) 
-अर्‌० | ; 
. संस्कृत पर्याय--केशवालय:, चैत्यद्र:(त्रि०), 
-वोधितरु::, कृष्णावासः ( हे ), चेत्यवृत्तः (र), 
नागबन्धुः, देवात्मा, azm मः ( शा), कपीतनः 
(मे), बोधिद्‌ मः, चलदलः, पिप्पलः, FAT 
शन; ( अ), अच्युतावासः, चलपत्रः, पवित्रकः, 
शुभदः, वोधिवृक्ष:, याज्ञिकः, गजभक्षकः, श्रीमान्‌, 
Wan, विप्रः, मंगल्यः, श्यामलः, TAIT, 
. सेस्यः, सत्यः, शुचिद्र मः, धनु कः, गाज भक्ष्यः, 
रजञाशनः, चीरहुसः, बोचिद्र ;,घम्म बत्त:, शीवचा: | 
WOT mg, अशोथगाछु, अश्वत्थ, असूवत- 
Nel मुतंझश-च्य० । aga aint, पीपल 
“फा०। सुद्दी-ड० | अरस, अरश मरस्‌, अस्व- 


Yate । राई (वि)चेइ कुलुजुब्वि चेद्‌, 
राइ, रैग Ga 
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अश्वत्थे 


बस्ता, i Atai, Wat नेसपथ, 'रागी, AAT, 
अरशेमर, अश्वत्थमर-कना० । पिपल, पीपलो 
Hgo | पिम्पल-मह०, qto | प्रतज्ञी-का० | 
पिग्पलं, पिप्लो, पिपर - 
पल) पिप्ल्नो, पिपुर, पिपुन-वस्ब० । पीपता, 
भार-प० । पिपुल-गु०। हिसार, पीपर- 
६।ल०। हिसाक रून्ता०। जाउ-उडडि० | 
` पि qa A a 
बारबुर-फछा० । पिप्ली-नेपा० | ग्रा(ग्र)ली- 
~ A ` € ~ ~ 
गो०। पेप्री-कोकु'०। पोवल को पेड- 
मारवा० | ग्ररशम्मरस्‌ द्रावि० | 


न,ट--इसका एक छोटा भेद हे जिसको 
पीपकी कहते हैं | इसके पत्र छोटे होते हैं । 
अश्वत्थ वा वटवर्ग 
( X. O. Urticaceae.) 
उस्पत्ति-स्थ।न--सम्पूणः भारतवप और (aa 
प्रदेश, मध्य प्रदेश ) हिमालय पाद | 
वानस्पतिक-वणन--अश्वत्थ पक श्रेष्ठतम 
छाया वृत्त है | पीपल के yaa फल को पक्षीगण 
खाकर जब वीट करते हैं aa उसमें साबित बीज 
निकलते हैं । इनमें जननोपयोगी बीज किसी वृक्ष 
वा दीवार पर गिर कर मिट्टी का सहारा पाकर 
अंकुरित हो जाते हैं | । श्रस्तु, प्राचीन गृहाँ को 
दीवारों तथा Fat पर भी पीपल के az दृष्टि 
गोचर होते हैं । चेत्र में ग्रश्‍वत्थ दूष पत्रथून्य 


होता है और प्रायः ग्रीष्म ऋतु में नवीन पत्रा 


९ 


a सुशोभित होता है । इसके वृक्ष अत्यन्त वि- 


gra एवं बहुशाखी होते हैं । पश्र गोल अंडाकार 
` सिरे की श्रोर लहरदार AEN, पत्रवृन्त aa 
एवं क्षीण, पत्राग्रभाग क्रमशः सूच्म होता हुआ 
बर्जित, पत्र का छु लम्बा होता है) फलकोष 
(कुण्ड ) कक्षीय, युग्म, वृन्त रहित, “संकुचित, 
मटराकार (वा उससे बृहत्‌ )) ग्रीष्म ऋतु में 
कल लगते और प्राइट में परिपक्व होते zi 
पक्वावस्था में बैंगनी रंग के होते हें । पीपल के 


काटने और तोड़ने से उसमें a एक 
प्रकार का एहैसदीर श्वेत रस 'निगंत 
होता है जिसे पीपल का दले कहते 


कहते हैं। इसी कारण इसका एक नम “वीर 
द्र म” है और इसकी क्षीरी gst में aqar 
2 
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अश्वत्थ ७७४: 
होती है | se दूध मे: रबड या धूप होता है। | |... ` . पभाव--पत्नमुकुले-रेचक 


इसके वृक्ष मे लाख लगता है जो "षध 

मे आता है | इसकी शाखों और पेड़ मे से वट 

डत की तरह हवा मे' जड़े फूटती हैं जिनको 

पीपल की दाढ़ी कहते हैं; परन्तु ये वर के बरोह 

` इतने प्रशस्त नहीं होते श्रोर न इनसे वृक्ष ही 

तयार होते हैं | उङ्ग दाढ़ी श्रोपधका्य मे' sat 

है | इसके कतिपय दरारा से एक प्रकार की 

श्यामवणं की गोंद भी निकलती हे | 

नाट जनसाधारण का यह विश्वास है कि 

चट, पापज, गूजर, पाकर तथा. अंजीर. प्रभति 

II में फून आते ही नहीं परन्तु उनका यह 

विचार सवधा मिथ्या. है और इससे उनकी 

उद्चिदूविद्या विषयक azar सूचित होती हे । 

पपल क फल और फूल को शकल में कोई 

विशेष भ्रन्तर न रहने कारण ऐसा हो जाना 

ce सम्भव हे | mat में इसके अस्पष्ट रहने के 
करण हा इसको गुहापुष्प कहा गया हे | 
सवसाधारण जिसको पीपल का ET फल कहते 

_ €. वहां इसका पुष्प है | इसका निश्चित्‌ ज्ञान 

` ` नस्पतिशास्र के अध्ययन द्वारा हो सकता हे | 

ज्ञात रहे कि प्राय; sg रात्रि के समय पक 

` अकार का मनुष्य-स्त्रास्थ्य के लिए हानिकारक 

- UAA बडा करते हैं. परन्त saa. विज्ञान 

` के अन्वेषण(नुसार उसके विपरीत अश्वत्थ में यह 

बात नहीं पाई जाती | यही कारण है कि हिंद 

लार इसको - चिरकाल से देवता तुल्य ` मानते 
“आए हैं एवं उनके यहाँ इसकी बड़ी प्रतिष्ठा हे | 


` देखो--अ्ञ्जीर i 


रासायनिक संगठन--त्वक में कषायीन 
~ (Tannin ) RIE ( Croutch- 
: Oue `) aa भारतीय रवर और : मोम 
( Wax ) आदि पाए जाते हैं: | 
प्रयागाश--पत्र भत्रमुकुल्ष, त्वक्‌ फल, बीज 
पीपल की दाढ़ी, दुग्ध काष्ठ, भूल और निर्यास, 
` "तथा लाचा | 
शषधःनिर्माण- करार, मात्रा 
THE कषाय ( च०द० 9, 
तैलम्‌ प्रभृति । 


आध पाव | 
पञ्चतल्कलादि 


त्वक- 


फल-काएम कर वा स रेचक बीज 
-शीतह 


रचक, शेत्यकास्क और रसायन 
अश्वत्थ क गुण-घम तथा पयोग 
MATT मतानस 


[र२--पीपन्न का प 
` फल War STAT शातल | 


कफपित्तनाशक 
W व दाह का शमन करने वाला रे 
तस्तण शोनिदोपहारक है f अन्यञ्च a 
TI के पक फल ‘| 


अत्यन्त ह्य एवं शी 
आर पित्त, रक्क के रोग, विष व्याधि 

शाप तथा अरुचि दोप ( अरोचक का 
करन वाला हे । ग्रश्वत्थिक्ा 


ते. ह 
९) पमन 
) नाश 
( पीपल्लो ) मधुर 
कपला ह तथा रङ्गपित्तहर, त्रिप एवं दाह प्र 
«कि आर गभवता के लिए हितकारी है 


d 


शा 
Te 


हे । 
..ःनि० Jo ११ | दुजर और aiaa है । मद० 
Toki A 
< n : र ; x 
इजर, शीतल, भारी, sta, es, वर्ण 
प्रकाशक, योनि शोधनकत्ता, पित्त, कफ, प्रण 


i 


ओर रुधिर के विकार को दर करता है | भा० 


» Jo १ wo बटादिव० | 


अश्चत्थ के वैद्यकीय ब्यवहार 
चरक-(१) वातरक्त में अश्वत्थ त्वकू-पीपल 
की छाल .के काथ में भु का प्रक्षेप देकर ,सेवन 
करने से दारुण रक्रपित्त प्रशमित होता है । यथा- 
“naga कषायन्तु पिवेत्तं ] सह | 
बातरक्त जयत्याशु त्रिरोषमपि दारुणम॥” 


( चि० २६ Ho) .) 


(२)वबरगाउछादनाथे अश्वस्थ-यत्र AAAS | 


पत्र स्‌ बण प्रच्छादन कर | यथा- 


“[ऐेण्प्लस्य च | A ASST 24 विद्वान। 
(खि० १३अ०) 
( ३.) व्रण में ग्रश्‍वत्य व्वक--ग्र श्वत्थ PS 
सूण के चतत पर अवचूर्णन करनेसे वह शीघ्र qe 


- दोता है mag भर जाता हे | य्था- । 
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q 
कृकुभोडुस्बराश्चत्थ=-। त्वचमाश्‍वे 


ग्रहणन्ति त्वक त्ूरेशचूिता तरणा ॥ 
( ao ta ae) 


सुश्च त--(१)नीलमेह में अश्वस्थ त 


देकर 
होती 
ny 
पयो 
हृष्य 
चः 


कोऽ 
की | 
शुष्व 
बदि 


( 
AR: 
aft 
प्र 
gr 


E garda अश्वत्थ को छाल द्वारा प्रस्तुत क्वाथ 
त 
Tti) पान FES | यथा 


कषायं वा पाययेत्‌” 
` (चि० ११ ae ) 
के एका! (2) वाजीकरणाथ अश्वत्थ फलादि-- 


“लमे हिनमश्वव्थ 


ji N GA फल, मूल त्वक्‌ पुवं शु ग ( पत्रमुकुल ) 
गा और इनका क्राथ प्रस्तुत कर मधु एवं शकरा का प्रक्षेप 
on देकर पिलाने से चटकवत्‌ मैथुन शक्रि की वृद्धि 
Eo . हुक 
ही गएवत्थ फल मूलत्यक egal 
मधुर, | प्योनरः | TAT स शकरा ala’ piaga 
प्र | हष्यति ॥ ? (चि० २६ अ०) 

i Te चक्रदत्त--(१)वमसनमें अश्वत्थ त्वकू-ग्रश्‍वत्थ 
(Ho | qq की सुखी हुईं छाल को जलाकर उक्क अंगार 
i को जल में डाल रखें । इस जल के पीने. से वमन 
, वर्ण | की निवृत्ति होती है | यथा--“'अश्वस्थ वल्कलं 
, प्रण | शकं दुग्ध्वा निर्व्वापितं जले । तत्तोय्रपानमात्रेण 
| भा० | पर्दिजयति दुस्तराम्‌ 1” ( छुद्दि चि० ) 
(2) अग्निदश्धत्रण में अश्वत्थ वल्कल - 
WY वृक्ष की सूखी छाल के बारीक चूण के 
पीपल | श्रग्नि से जल जाने के कारण उत्पन्न हुए ब्रण 
सेवन | पर छिड़कने से चत अच्छा हो जाता हे | यथा-- 
pii- | “अश्वत्थस्य विशुष्कवलकल कृतं चूर्ण तथा 
| । | गुरूनात्‌।” Cary giire ) 


c co 
म्‌॥ (३)कणुशूल में अश्वत्थपत्र-अश्वत्थपन्न द्वारा 
०) >) प्रस्तुत चोंगाको तेलाक़कर उसे तस्त अंगारोंसे पूर्ण 
वत्थके 


र कण के ऊपर ( कुछ दूरी पर) रकखें। 
नगारा द्वारातप्त होकर जो तैल चोंगे से चुए, 
zag कण पूरण करने से तत्काल कण'शूल की 
शेते होती हे यथा-- 


६६ ; 
Dears: 
५ RA पन्न खल्लम्वा विधाय. उहुपत्रकम्‌ | 


Wipes $ 
ver पूण” विदध्याच्छ वणोपरि.। 

र ते तस्मात्‌ खल्लादंगारत/पितात्‌ | 

( à Bauda: सद्यो: गृह्णाति वेदनाम्‌ । 
षेण रोग-खि. ) 

Èx) 

पुष 


त्त 


र शिशु के मुख पाक में अश्वत्थ त्वक्‌ 
ANNE के मुख पकने पर aay की 


मिशन सय... 
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छाल तथा पत्र pre २ ; 
igs न को मधु के साथ भली प्रकार पौस 
उस पर प्रलेप करे'। यथा-_ 
“अश्वस्थर त्तौ कुर ign छाक ‘+ 
= श्वप्थस्वग्दज wey खपाके प्रलेपनम्‌ ।” 
(बालरोग ne 
A वालरोग-(च० ) i 
वक्तव्य 
Wa पञ्चवढकल”कै ग्रवयवो में से 
एक x गोया 
एकहे | य नि रोगमें पञ्चचल्कल ataarangi fag 
म उपक प्रलेप का बहुशः प्रयोग करने से ये 
: बं सिद्ध हुए। चरक में अश्वत्थ को 
६ ० iy ~ 
मूत्रसंअहण वर्ग” में पाउ आया है। इसके 
अति वस्थ त्व म 
रिक्त अश्वत्थ त्वक्‌ का सोम रोग में प्रयोग 
feat st सकता है | सञ्चिपातज्वर में अश्वत्थ- 
पन्न-स्वरस को विशेष ओषधो' के अनुपान रूप 
च्यव ज्ञ भ्र के न 
से. ELR किया जाता | सुश्रत के ' न्यमोधा- 
दिगण में अश्वत्थ का पाठ दायो है ( सूर 
३८ Ho) | चरक सिद्धिस्थान में -अतिसार में 
प्रयुक्त यवागू WHA द्रव्यान्तर के साथ अर्वत्थ 
UT व्यवहृत ga है--“मसूराश्वत्यश गश्च 
- यवागूः स्याळले zat? अविकसित पत्रमुकुल 
` 5 = हैं “ष्याः ह 
को शु'ग कहते हैं ( शुग इत्यविकसित पत्र 
सुकुलम्‌”-- चक्रसंग्रह टीकायाँ शिवदासः ) | 


यूनानी मताज्ञुसार--प्रकृति-पत्र तथा 
स्रक्‌ २ कक्षा में शीतल व रूक किसी किसी के 
सत्‌ से उष्ण हैं | ः 
_ हानिकत्ता-श्रामाशय तथा आन्त्र को | 
ada aat तथा घी. । ` | 
प्रतिनिधि-- विलायक रूप से वट पत्र | | 
` मात्रा--छाल, १ मिस्काल तक(४॥ मा०) | 
प्रधान-कमं--वूण एवं शोथ लयकौ । द 
TY, कर्म, प्रयोग--देखो--पश्चाङ्गबण - 
atana | 
अश्वत्थपत्र तथां पत्र-मुकुल 
पीपल के पत्र और कॉपलं विरेचन रूप से प्रयोग 
में mà हैं (एन्स_ली व वाइट) स्रों, भी 
इनका उपयोग होता है ( e RoRo ) । 
` पीपल के कोमल पल्लव को दुग्ध में क्वथित 
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अश्चत्थ ७७९ 3 


बकरी को माउज्‌,ब्न ( फाडे हुए दूध के 
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मिश्री में ada तैयार करें | प्रति 


दिवस २९ 


RR, 
ओर स्वाद हेतु उसमें यथेष्ट शकरा योजित करें | पानी ) के साथ इसके पत्ते खिलाकर दूध x 
यह अत्यन्त पोषक एवं शीतल प्रातःकालीन वह अधिकतर लाभदायक होजाता è i Ñ a 
पेया हे । विपादिका में इसका स्वरस हितकर è नाशक हँ | इसकी पत्तियो को पार्न ao युः 
इसके पत्र पर रेशम के कोट HA जाते हैं | इसके ललाट पर प्रलेप करने से खूब नींद ET र 
पत्र का काथ चमड़ा सिझाने के काम आता È | आमाशय शोथ में उक्र स्थल हर aa र) a 
| (go Ho Ho} प्रलेप वा FAA का उपयोग अत्यंत es a 
इसके पत्र को गरम करके फोडे पर बाँधने से | . है। am ट्‌ 
यह शोथ लयकतां और व्रणपूरक है | स्वयं शुष्क | पत्रमस् को मधु के साथ मिलाकर पु | © 
होकर गिरे हुए पत्रको जलाकर गरमागरम पानी अः कास नष्ट होता है | पन्न झा a राने से 
में जहाज उस Gil को पीनेसे वमन तथा वस्व्यश्मरीनाशक है । परकृत पि as ह 
gda में TR होता है | Ho Fo | qe ue | “ea एवं दूसरी में शीतल हे | मे 3 
TARTS समय साधारणतः फागुन चेत में जब 
पुराने पत्र कड जाते हैं और पत्रमुकूल का आवि- छाया में शुष्क किए हुए पत्र १ तो०, बहुफली a 
via दोता है, तब उन पत्र-कलिकाओ को बूटी छाया में शुष्क की हुईं १ ato, कतीरा | रर 
क्वथित कर जल फेंक देते हैं, जिससे कषांयपन मा०, सालबसिश्री ६ मा०, इनको कूर छान कर 
और अग्रा अम्लता दूर हो जाती है। फिर पीपल के दूध में गूँघकर जंगली बेर के बराबर z 
क्रिञ्चित्‌ लवण छिड़क कर थोडे समय धूप में बटिकाए प्रस्तुत करे । चना भिगोए हुए पानी। g 
: उसका जलांश सुखा लेते हैं ओर सर्षप तेल में के साथ $ से ३ गोली तक दैनिक २१ दिवस = 
डालकर अचार बनाते हैं | पर्यन्त सेवन करे | È 
गुण- सुस्वादु होने के सिवा यह. विशूचिका गण--यह कामावसाय, शुक्रप्रमेह एवं पूयमेह | घी 
एवं महामारी को नष्ट करता, विकृत दोषी को में असीम गुणकारी हे | af 
साम्यावस्था पर लाता और चुधा को वृद्धि करता इसके पत्र को तिल तेल से सिक्त कर गरम। सेट 
है | ज्वर जन्य अरुचि का दूर कर शीघ्र आहार कर शोथ पर बाँधे तो यह उसे लयकतां हे औौर | एव 
bal sot करता ओर मुख का स्वाद ठोक यदि फोड़ा पकने योग्य हो at उसे पकाकर| पथ्‌ 
कि विदीण' कर देता है। किसी किसी के मत से का 
अश्वस्थ को पुरानी पत्तियो को पानी में पीस इसकी राख में पीत हरिताल एवं महल की भस्म 
कर ARSC करने से प्राचीन से प्राचीन प्रस्तुत होती है। परन्तु यह परीक्षा सें नहीं ~ 
चत दिनो में पूरित हो जाते हे |. पत्तियो' को | आया हे | | इस 
जलाकर पानी में डाल दे = foe 
-स्थायी हो जाए aa ` = न्य न ie i पीपल के नवोन va को गरम गरम पंजा ape कि 
रोगी को पिलाना लाभप्रद है । ie विण्डली तक बाँधने से बन्ध्यत्व दूर a व a 
कुळी को इसकी पत्तियो' से क्वथित कोष्ण इसके पत्ता को गर्म करके सीधी ओर बांधने ते. 
जल से दैनिक अवगाहन करना लाभप्रद हे बद्‌ as जाता 21 = 
और छाल 3 को पानी में डाल कर पानी पीना इसके ओर नीम के पचो को पीस at लै | = 
ठया एवं gara को रामन करता है | | करने से sgt मिटता हे वा केवल पीपल पसे a 
» i gina के Ti का क्वाथ बकरी के दूध के घोटक! बवासीर के मस्सो पररखने से ब पीर 
n का देने से पूय मेहो को मनुष्य बनादेता FNRI 4 र 
è शरोर वर्षा को व्यथा मिनटों में जाती है | पीपल के पत्तो' का पानी निकाल कर ee a 


- 


पीपल के पत्तो को सुहागे में शुष्क करके, 
समर Pegi ( aat निर्यास ), सत gazd 
आर मिश्री इनको कूट छान इसका चने के 
बराबर गोलियाँ बनाएँ । इसको सुख में रखकर 
चूसने से खासी, गत्ते की सूजन प्रभृति को लाभ 
होता है | 

पीपल के ताजे पत्ते २ ato, कालोमरिच ११ 
aad, दोनों को पाद भर पानी में रगड़ और छान 
कर प्रातः सायंकाल पिलानेसे कुष्ठ रोग नष्ट 
होता है । 


बहुफली पीपल के पत्र एवं पत्र-स्वरस का येनकेन प्रका- 
हतीरा ६ | रेण व्यवहार अतिशय लाभप्रद È | 
नि क| पीपल के पत्र का रस १ go, तिल तेल आध 
बराबर | gis इसको तैलादशेष रहने तक पकाएँ | | 
s पानी फिर छान कर रखें | इसके लगाने से कंठमाला 
दिवस | दूर होता है । 
| पीपल के कोमल पत्तो' को जल से धोकर इसे 
म पूयमेह| धी में भूनकर और आवश्यकतानुसार काली 
मरिच ओर नमक का चूर्ण सिला सुबह शाम 
र गरम | सेवन करने से बन्ध्यत्व दूर होता हे । लगभग 
| है और) एक मास पर्यंत सेवन काफ़ी ÈI अपथ्य-६ मास 
पकाकर | पर्यंत पुरुष समागम और रजोधर्म काल में हलदी 
मत से. का सेवन | 


पीपल के पीले पत्तो का, सत्व-निर्माण-विधि 
दारा सत्व प्रस्तुत कर २-२ रत्ती की मात्रा में 
इसको जल वा गोदुग्ध के साथ सेवन करने से 


पंजा से| फेंग्माला को लाभ होता हे | नोट--खरज्ञ करते 
| है | a चिकना करने के लिए इसमें किञ्चित्‌ गोघृत 


क्ला लेना चाहिये 


À a पत्तों को खूब घोटकर वर्तिका बना 
में इसके योनि में रखने से ada 
Fata होता है । í 
m noel Fr Hh दो तो० की मात्रा में 
झया aa के लिए लाभदायक है | 
भासा शुष्क किए हुए पीपल के पत्ते ६ 
„पहाडी पोदीना ६ मा०, मस्तगी Sat 
६८ 


मर” 


वा स्य. 
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~ २” 


६ मासा tay ~ 

BS १ इन ag ग्रोषधियों èt कूट छानकर 
TUN , गोलिया बेकर रख छोड़े 

आवश्यकता होने पर ५ गो 

SOPRA १ गोली ad पाती या 

साफ के भ्रकं के साथ से an ॥ 

र वन करने से यह मूत्रल है 

EEJ R > ` 

एवं बादी धूलके लिए हितकर है तथा कोष्टबुदधता 

SI को बहुत कुछ लाभ प्रदान करता है । 
पीपल के पत्तों ॥ के 
= oi के पत्तों को काली मरिच के साथ पीस 

१ $ 
भु वटिकाएँ' प्रस्तुत कर सेवन 
करने से भी उपयु क्व लाभ होता è [| ` 
aps में इसके पत्तों की लुपडी बाधना 
हितकर हे । 

२॥ Wag पीपल के पत्तों को खूब घोटकर 
छोटो इलायची और बतासा डालकर पाव भर 
पानी में मिलाकर प्रातः सायं पान करने से मूत्र- 
दाह.दूर होता हे। | 

पीपल के नव पल्लव को लेकर बारीक बारीक 

Ne (> ` N 
चारले | (फर इनको उबाल लें । उबालने से जो 
पानी निकले उसमें शकर डालकर चाशनी बनाएँ 
शौर चाशनी में उबाली हुई कोंपले' डालकर 
मुरब्बा तयार करले | गुण--यह श्रत्यंत वल्य 
एवं वृहण हे। `. 

पीपल के पत्तो का रस सन्निपात की श्रोषधी 
का एक श्रनुपान है | 

पीपल के पत्तो के क्वाथ में सिद्ध किया 
हुआ Seat तेल हर प्रकार के कणंशूल के 
लिए लाभप्रद हे । उत्कट ज्वर के उतरने के 
पश्चात्‌ की Roar जन्य वधिरतासें यह तैल और 
भी लाभदायक है | | 

- छाया में शुष्क किए हुए पीपल के पत्तो को 
कूट छान कर गुड़ के साथ इसकी चने प्रमाण 
गोलिया बनाकर सेवन करने से निम्न रोगों में 
लाभ होता है, यथा--उदरीयः कृमि, उद्रशूल 
श्रामशूल, प्रीहा, शोथ, जीण और कोष्ठबद्धृता 
इत्यादि | इन रोगो के होने पर १-१ गोली 
प्रातः सायं wa सौंफ्र के साथ सेवन करें | 

इसके हरे पत्तो के गरमागरम क्वाथ द्वारा 


. सेक करने और पत्तो को रोग स्थल पर बौँधने 


से ख्‌ नाक़ में लाम होता al 
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अश्वत्थ 


=- भीतरः दधि विन 
„साधारण सुख चत Hay के साथ ग्रश्‍वत्यं 
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झंडी पत्र ७ इन तीनों में १॥ सेर पानी डाल- 

- कर खब कथित करें | थोडा जल शेष रहन पर 

> इसको उतार कर माटे कपड़े से छानले ओर 

* इससे (aa à) दूना तिल तेल मिलाकर 
तेलावशेष रहने तक पकाए | 

UY व प्रयोग--यह तेल कण शूल, कण - 

लिए हितकर हे | कान 

से पूयस्राव होताहो तो प्रथम उसको निस्तर कताथ 

से प्रत्ञालित कर फिर इस तेल के ४-९ बूंद 


~ 


ga एवं वधिरता के 


रूई के फाया पर डाल कर इसको कान में 


रखें | इससे लाभ होगा | 
अश्वत्थ त्वक्‌ 
अश्वत्थ त्वक्‌ संग्राही हे. थोर पूयमेह में 
_ इसका उपयोग होता हे । इसमें पोषक गुण भी 
है ( ऐन्सलो .तथा वाइट ) । द्री करडू में 
_ इसकी छाल के फांट का अन्तः प्रयोग होता हे | 


आदाहिक शोथों में इसके विचूर्णित त्वक्‌ का 
कल्क आचोषक ( Absorbent) रूप से 
व्यवहार में आता हे | ( इमसनः) 
इसकी छुालःको जलाकर" उसे गरम गरम 
. जल में डाल दे | कहा जाता है कि यह पानी 
हृठीले कास में लाभदायक है । (डॉ० war न) 
7 इसको शुष्क छाल का चूर्ण भगंदर में प्रयुक्त 
“ होता हे baa एक हकीम को इसका लाँभपूण 
उपयोग करते हुए पाया | प्रयोग-विधि निम्न हो 
एक धातु ( वा किसी अन्य पदार्थ) की नली 
4 किञ्चित्‌ अश्वत्थ चूर्ण को रख. कर भगन्दर 
के तत के भीतर फू क द्वारा प्रविष्ट करदे' | 
विक कता i | EES 
बालक के site, जिह्वा, तालु. किम्वा सुखे के 
SAT शुभ्र चत होने पर वा 
का ग्रत्लेप करे | श्‍वास रोग सें अश्वत्थ = 
मधु के साथ सेवनीय 2) अश्वत्थ as साधित 
तेल. श्वेतप्रदर तथा श्रामरक्रातीसार मे 


ष्र i 
सन aka रूप से ओर ga 


इसका क्वाथ विकृत 
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७७८ 
eT? 
८५ `~ ९ 
` पीपल के पत्ते १, नीबू के पत्ते ९ और AT- 


'क्षत वे 


r 


- के पीने से 'हल्ञास एवं oar तत्काल.. प्रशमित 
Nn A n 
हाता हं | इसको छाल ( वा मूल aR) का 


eT नाडीब्रण ( नासूर ) के लिए हितकर और 
:शोथ लयकर्त्ताहे। ` 2.0 - = 


पर प्रलेप करे । 
"धोकर स्त्री-संग' में प्रकृत्त 


- यह उनको जला देता है “ओर बढ़ने नहीं E 


घावनार्थ एवं ` लालालाच से : 
व्यवहार म आता है | ग 

( मेटिरिया मेडिको ऑफ इण्डिया... आर 
qao खारा २ य खण्ड, ४४३ Jo ) 

अश्वत्थ त्वक्‌ का. क्वाथ तथा फांट पिल्लान 

| 
पूयमेह, QAR TZ एव आद्र BUS म हितकारक 
I oy ; 

Ray चूण का अआ्रकुरोत्पादन हेतु रकृत 
चतां पर छिइकते हैं. | छाल: चसड़ा सिझाने के 
काम में आती हे । ( ० Ho Ho ) 
इसका छाल सग्राहो हे आर विकृत qat 

तिपय aa रोगों में इसका उपयोग होता 
। ( इ० Jo Fo ) 
अश्वत्थ को शप्क छाल 


प्र 

> 
à 
हे 


~ 


चूण को श्रतसी 
तल क साथ प्रयुक्त करने से यह ब्रणपूरक हे | 


इसका छाल. का पानां म' डालकर उस पानी 


इसको छाल को पानी- में पीस कर-लिंगेर्द्रिय 
“सूख जाने पर उष्ण जलल से 
होने से यह श्रास्चयं- 
जनक वीयं स्तम्भन करता हे । और मनुष्ये को 
बेवश बना देता हे । | 3 

पीपल वृक्ष की छाल को जल में. धिस कर 
यदि श्रारम्भ में ही फुसियों पर प्रलेप' करें तो ५ 


. feat feat समय वृद्धि की दशा में लगाने से 

-फोड़े को अपनी जगह बिठा देता है। ४ a 

नाडी -व्रण के क्त के लिए. इसकी छाल” को be a 
घृतकुमारी के पीले रस में घिसकर बतिछु |. मे 
कर WAC में रखने ओर उसके चारा आर प्रत | लृ 
करने से थोडे ही दिवस में तासूर aaa |. । 
देता हे aR 

पीपल ga की छाल को जोकुट करके [एका a * और 
में भरदें और मुख बन्द करके इसका एक. गढ़ १ सेर 
TE । इस गढे के भीतर. एक WE छोटा. | दु 


aan नीका mat रखे खोर सडे छ चीनी..का प्याला. रखदे' ओर = 
git प्रागुक् घडा रहे, जिसके पेंदे में छिद्र कर 


TT दिया गया हो | इसमें आग wae | जब 

शीतल हो जाए नीचे की कटोरी में एकत्रित हण 
लाना | बैल को नागरबेल पान के,खाथ प्रति दिन आधे 
कारक | ब्राल भर. खाने से थोडे ही दिवस के भीतर 


agaaa दूर होता 


à F 
a -फोडो को पकाने के लिए इसको. छाल की 
| के ) ~ 
| gza बाधते हैं । 
_ |` “पित्त शोथ को मिटाने के. लिए इसकी छाल 
Nat ८ m 
X का 5डा लेप करना चाहिए | 
ता A z ~ Nn baei A ~ w 
इसकी छाल के कोयला को पानी में बुझाएँ | 
इस पानी को पिलाने से हिक्का, वमन तथा तृषा 
तसी ।.. aae 
“giz प्रशमित होते हैं | 
| - 
T पीपल की छाल का काढा wae. मिलाकर 
पानी ~ A LINAN 
A पीने से वातरक्क की खराबी दूर होती हे | 
सत A ` ` ~ 
इसकी छाल के चूणं को अत्रचूणन करने से 
Fo, 
ब्रणपूरण होता हे | 
और... से SR 
मुख से अधिक लालास्राव. होता हो जेसा | 
“ शिशु “को प्रायः होता हे तो पीपलकी छाल के 


a | शेय का गण्डूप लाभदायक होता है |: 


NI 


य पापल का ताजी छाल २ alo को आध सेर 
“को | गना में कथित कर पाद शेषं रहने परं छु।नकर 

शोतल होने पर प्रातः ओर इसो प्रकरे शाम को 
| कर पिलाऐ । णुण-कुष्ठघ्न Eig 


तो | पीपल की ताजी छाल को छाया में सुखाकर | | 
ता | |. बरीक पीसकर कपड छान करें ओर ६ मा० से 
नेसे | Uitte तक दिन में २-३. बार सेवन कराएं | | 
४ ण--कुष्ण्ध्न ह्‌ | 
A fe पत्र के छिलके नी 
प्लुत | ई विसर h को पत्थर पर गोमूत्र या पानी. 
हेप | Gre न में दो-तीन बार कुष्ठ के क्षतों पर 
कर चाहिए । ER 
ay ee ताजी .छुःल २० सेरे, Hass छोटे, 
[घड | श्रौर प्रात PS रात को २ मन पानी में .भिगोएँ 
मे = अग्निप्र पकाएं जब पानी लगभग २०; 
ता दुदारा a जाए तब उतार कर छान.लें ओर 
श पर चढ़ाएं | जब्र शहद के समान. 


T 
ELANI तब अग्नि से उतार रखें। यह 


: कर 


ee 
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अश्वत्थः... 


FRAG सत्व ( एक्सट्रेक्ट ) है । मात्रा-४-रत्ती 

से माषा पयत . प्रातः सायकाल ताजे पानी के 

साथ | गुण्‌-कृष्ठहर | 
छाया में सुखाए 

१ सेर को ३० 

प्रातः काल 


अश्वत्थ- के ताजे छिलके 
सेर पानी में रात को भिगोएँ । 
इसम से. २० बोतल भ्रक खींच 


इस अक म २ सेर पीपल. की शुष्क छालको 
फिर भिगोएँ ओर 


कर | 


बार १० alta अक तय्यार 


मात्रा--श्राघ ग्राध पाव अर्क दिन में तीन 
चार बार । गुणु-कुष्ठहर । - : 

पीपल aq की कोमल छाल को छाया में 
सुखाकर बारीक पीस कपडछान करें। मात्रा व 
सेवन-विधि--ज्वर आने से एक दिन पूवे तथा 
बारी के दिन ६-६ माघे इस चूण को. प्रातः, 
मध्याह ओर सायंकाल गमं पानी से खिलाए | 
गुणु-ज्वर प्रतिधेधक. है-| 

अश्वत्थ खक द्वारा ` 
भस्म-निर्माणक्रमा = 

प्रभृति धातुश्रों की भस्म करने का उत्तम साधन 


| 
( १) पीपलके दरमियानी आद्र त्वक्‌ २ सेरको 


so 


लेकर उसका कल्क बनाएं आर बीच म॑ f- 


शद्ध राँगा रख कर कपइमिट्टी कर मन भर stat 
at श्राँच दें तो भ्रत्य॒त्तम भस्म प्रस्तुत होगी । 
मात्रा--१ से ४ रत्ती | अचुपान--मकखन 


वा बकरी के दूध. की लस्सी | गुण तथा 


प्रयोग-यह प्रमेह, स्वप्नदोष और सूज्ञाक में 

अत्यन्त लाभप्रद है | 

( २ ) २० तोले पीपल की छाल के. २ सेर 

पानी में क्वथित कर । जब $॥ सेर अथात्‌ पाद- 

शेष जल रह जाए तब उतार कर छान लें । बाद 
को ४ तो० सीसा के आग पर Ra के बरतन में 
डालकर पिघलाएं श्रौर पीपल के Bt मे डाल 
दे । इसी प्रकार कम से कम ७ बार | 
तदनन्तर इस शुद्ध सीसे. के किसी मिट्टी के सज्ञ- 
बूत र कोरे ठीकरे पर रख क्र तीव. अग्नि पर 
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agre 
'रखे' और पीपल की शष्क छाल को बारीक पीस 
कर सीसे भर डालकर पीपल की सूखी लकड़ा स 
भली प्रकार हिलाते रहै और जले हुए पीपल 
के छिलके को हवा देकर उड़ा दिया करें । ऐसे 
अवसर पर बॉसकी नली का उपयोग करना उत्तम 
हे | दो- तीन घंटे की लगातार आँच से ata की 
रक्ग वणः की भस्य प्रस्तुत होगी । यादि कुछ चमक 
शेष रहे तो घंटे श्राध घंटे और इसी प्रकार आँच 
दँ । मात्रा--१ रत्ती से रक्ती तक २ तो० 
मलाई या मक्खन में प्रातः सायंकाल दोनों 
समय खिलाने से यह नप'सक को पृ सत्व शङ्गि 
प्रदान करती है एवं प्रचीन से प्राचीन कुरहा We 
प्रमेह का मूलोच्छेदन कर देती हे | 
राँगा को भस्म भी इमी प्रकार प्रस्तुत हो 
` जाती है ओर पूवक सभी रोगों में लाभदायक 
होती है | 
नोट--पसीसे को क्राथ में डालते समय वह 
ज़ोर से उछ्ुल्तता हे । अस्तु, 
सावधानी से करना चाहिए । 


यह काये अ्रत्यंत 


> ( ३) पीपल की सूखी छाल È २० dio 
|: जौकुट चूर्ण में से थोड़ा चूण' एक बड़े उपले 
में गढ़ा बनाकर बिद्ठाएँ | फिर उस पर २ dio 
वंग siz २ तो० पारद को रेज्ञा रेज्ञा करके रख 

- कर ऊपर उसके पुनः उक्र AAA खक चण को 
_ और बंग को तह aa रख कर दूसरे उपले को 


ऊपर देकर हर दो उपलों की संधियों को कपड 


मिट्टी द्वारा बन्द कर एक गडढेमें रख ४ सेर उपलों 
की अग्नि दे | स्वांगशीतल होने पर इसको 
निकाल ले | उत्तम श्वेत भस्म प्रस्तुत. होगी | 
मात्रा री । अन्नुपान--मक्खन में रखकर 


प्रातः सायक।लइसका उपयोग करे | 
वसाय, शाघ्रपतन, शुक्रमेह तथा पूयमेइ के लि 


लाभप्रद हे । ्रशेके लिएं इसे हरंडके सुरब्बामें ४ 
रक्ती की मात्रा में प्रतिदिन सेवन कर्‌ | यह प्रत्येक 
प्रकार के श्रशं के लिए अमोघ हैं । भ्न्त्रस्थ 
कंद्दूदीने एवं केचुएं के लिए 'एक माषा इस 
भस्म को प्रतिदिन दधि में मि 


दी-तीन दिन में येह सबको HINA क 
र उंदर से 
विसर्जित कर देता है| तन : 
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लाकर खिलाने से 


| 
सोम रोग ओर स्वप्नदोष १०-१२ fra a से 


अश्वत्थ फल क | ` ` ace eas 


पीपल का फल कोष्ण्मदुकर है 


CR 
कोष्ञबद्धता दूर हो : 


ता ह्‌ > आर यह पाचनशङ्गि at 
सहायता करता ह | ( एन्लला | Fo Bo मे ) 

बार्थलोसियो (Bartholomeo 3 के मता 
नुसार ( पूर्वी भारत की यात्रा मे) शब्क फ़ ह 
चूण को पक्ष भर जलके साथ सेत्रन करनेसे श्‍वास 
रोग नष्ट होता हे ओर इससे खिया का बन्धय 
दूर होता हे | 

पशुओं” के लिए यह भ्रत्यंत पोषक बारा है | 
( Zo Ho Ho ) 

इसके फल के चूण को मधु के साथ हर सुबह 
को खिलाने से शरीर बलिष्ट होता है | 

पीपल के फल्लों को सुखाकर बारीक पीस 
SISHA कर, ६-६ Alo प्रातः सायं ताजे पानी 
के साथ कर्माला के रोगी को. खिल्लाने से 
लाभ होता हं | ; 

पीपल के फल को लेकर छाया में सुखा ले 


और चूण' बनाकर इसमें दूनी मिश्री Harare 


ओर प्रतिदिन १ तो० इस चूर्ण को दूध तथा पाती 
के साथ खाया करें । 
प्रभाव -तथा प्रयोग-स्वप्नदोष, वायपात, 
शक्रमेह fadwar ओर शिरःशूल परभृति 
के लिए लाभदायक 21 
पीपल के पके फल को स खाकर सत्तू-बना के | 
४ तोऽ इस सत्त को गुड के vit के साप 
को खाने से परुषो. का THE, fat 5 


से दूर हो जाते 
पीपल के परिपक्क फल के गूदे को र्षि ; 
सखाकर फिर कूट कर चक्की में पीस कर 4 | 
प्रस्तुत करें | इस आटे का ggal बनाकर ल 
से शरीर बलवान हो जाता है | fadt > a 
शय संबंधी रोग एवं कटिशूत्रं में र्ष 
हितकर है । में मे चाले पईते बंदही a 
हैं । यदि gga न बंनांना हो तो एक ea 
में १ dio शकर मिलाकर फॉकनें आर s 
दुग्ध पान करने से भी aga लाग कहे [4 
शहद के साथ चाटने से भी यह लाग च 


RT | it 


एक 
ait 


| > शद्ध होता है | 
` ga शुद्ध होता है 


७९१ 


E वस्तु है जिसके! छोटे बच्चो 
ग्रन्दाज से खिला 


श्रश्चत्थ बीज | 
q को शीतल तथा रसायन बतलाते हैँ । 
Ji 


इसके बीजों को पीस कर पौने से श्रन्तदोंह 

मिटती है ; 
पीपल की दाढ़ी (राश) . 

पीपल की दाढ़ी ४ सा०, गर्जर बीज ६ मा०, 
ग्रौर लवंग ३ मा०, इनको $॥ AM सेर पानी 
द क्वथित करे । तीन छुटाँक पानी शेष रहने पर 
मल छान कर मिकी २ तो० सिलाकर पिएँ 
ada प्रवर्तनार्थ ३-४ बार पान करे AT: 
निम्न पोटली योनि सें wa ३-- 


चोक की लकड़ी १ dto बाकुची १ तो०,: 


` चवचार १ तो०, वत्सनाभ १ तो०, जंगली तोरई | 


$ तो०, कटुकी ६ मा०, कालादाना १ तो०। 


gaat बारीक पीस वत्ति बना योनि में रखने से' 
मासिक घर्म बिना कष्ट के जारी हो जाएगा | यह: 
: झात्तेव प्रवत्त क हे | 


पीपल की दाढ़ी २० तो० को Beet AAW 
केरे और इसमें समान भाग मिंधी योजित कर 
क्ले. । मासिक-धर्म आरम्भ होने के दिवस से प्रति 


२ ता० इनका बारीक चशे कर रखे | ऋतुस्नान 
“ के बाद इसमें से ६ मा० चुंण' हर रात को qa 
` के साथ खाने से पक्ष के भीतर हो छी अवश्य ही 


_ 
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अश्वत्थं 


गर्भवती होती है । 

पीपल की दाढ़ी २॥ Ro, तुलसी के फूल 
६-मा० इनको बारीक करके ६-६ मा० की पुंढ़ियाँ 
बनाएं । ars तोले गरम पानी में सवा डोले 
रोरान बादाम मिलाकर wee पुडिया खिलाएँ 
फिर ऊपर से पानी पिल्लादे । इससे तत्तणं see 
शूल नष्ट होगा) . ` 

पीपल की दाढ़ी को बारीक पीसकर ऋतु 
स्नानान्तर इसे प्रति दिन १ तो० की मात्रा में 


` गरम दूध के साथ खो को खिलाए्‌ : | प्रति मास 


केवल सप्ताह पर्यन्त इसके उपयोग सखे ३ से ६ 


iS Eun -A 
मास के भीतर बन्ध्यख दूर हो जाता R | 


नोट--पीपल के सेवन के- दिनों a खरी को 
काफी घी दूध खिलांना चाहिए । अन्यथा परि- 
णाम स्वरूप वह तपेदिक से mea होकर 


ata कवलिंते हो जाएगी | 


निर्देश किया गर्या है | . 


दिन २-२ dio खी-पुरुष दोनों गोटुग्ध के साथ | ' 


सेवन et और मैथुन से बचे रहें | इसके ११' 


- वे दिन खी-संग करने से at गुव्विणी होंगी | । 
पीपल की दाढ़ी को जौकुट करके चिलम पर 

` रेखे कर तम्बाकू की तरह पिल्लाने से aut 

जिस खी को गर्भधारण न होता हो उसको. | 

अंतु-सलान के पश्चात. २॥ ato: पीपलं की दाढी, 

Seat कर उसमें आवश्यकतानुसार खाड, 


EN 
मिल्ताकर पिलाने से गर्भघारण होता है | 
` पीपल को दाढी २ ato, बुरादा हाथी दाँत 


पीपल का दूध तथा निर्यास 

इसके गोंद से विशेष विधि द्वारा चूहियों बनाई 
ज्ञाती हैं. जिसे. gar खियाँ पहिनती हैं। 
इसलामी शरीआत में इंसकी रचना इंसको अप- 
चित्र कर देती हे. जिससे मुसलमान feat को 
पहिंनन! नाजायज्ञ है । परन्तु हिन्दू शाखो में 
अश्वत्थ की बड़ी महिमा है और यह “वैज्ञानिक 
नियमों पर आधारित है; जिसको स्थल स्थल पर 


qa कें सफ़ेद दकडे को ad. प्रथम मधु मॅ 
भली प्रकार मिंगोएँ | तदनन्तर इसके दुग्ध N 
क्ले दित कर शुष्क क्रलें औरं जलाकर राख सुर- 


चित रखे: fea को प्रथम उष्ण जलः से घोकर 


कर गरम कर उस स्थल 
के € 
को शरीर कै वण at 


राख को fatal म॑ सिक्ग 
परं लगाएँ र वशः 
तरह कर देता है । ae 
ae gri कों दद्र, प्र्‌ लगाए pe a 
_ संकुचित कंर aft ws l = att i 
के पृथक हो जॉने परें raat gee SR 
और ददू, के कोई चिह्न शेष नहीं रह: ते! 
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HIF- 
ee न a पी 


7०४० पीपल वृक्ष के *-तो० दूध मे. कुटी एवं | 

`~ हुईं इमली; की छिली. हुई गिरी ३० - तो ०- मिला- 

'कर“सुखाएँ | चने FENZ २० तो०,: गोघृत 

१ पाव, खाड आध सेर इनका यथा विधि हलुभ्रा 

४० बनाकर-उतारने. के पश्चात्‌ दुग्ध द्वारा . विशाधित 

¦ gual का चूण', छोटी इलायची -के दाने, केशर 
१० माशा बारीक करके मिला दे. । 

Dwr गुणधर्म--कामोदीपक, वण्‌ एवं gaisa 

- को-कांति प्रदान करता , एवं सुन्दर. बनाता हे । 

मात्रा--२ Gio से ३ dio aw]. . 


७८२; का? 


“यह पुरुषों के प्रमेह aie खियो .. के: . सोमरोग 

“की अपूवे औषध हे | प्रतिदिन प्रातः काल. ६ से 

„  पैरेव्वूद तक पीपल का. दूध -एक छोटे बताशे में 

> ह ढालकर g g में रक्खे श्रौर उपर-.से गाय का 

या भैंसका आधसेर धारोष्ण दुग्ध पीलिया. करें | 

~ ` स्वसदोष के लिए. यह अत्यन्त लाभदायक ह | 

D ang दिन के सेचन से रोग. निमूल हो 
fee UM Foie 5. 

पीपल का दूध लगाने 


ख का से विप1दिका (विवाई) 
भर जाती है | CF 


` ऐश “जिस at के बच्चा पैदा 


` ॐ ध्यंथासे बेताब हो रहीः 


ने होता हो ग्रोर 
: हो उसको तोला भर Ja 
पर 'की आध सेर पानी WIS? जब चन्द: 
Bae Ww आ जाए! तब छानकर ४ तो० agih a 
$ ; 4 पीपल काःदूघ frist पिल्लांएँ | प्रसव 
कही गा ४ $ ३७५ On. >. as 
` म सफ़ेद संखियां कों ४ सप्ताह पीपल Seq में 
हुनी SRE मूंग के. दानेःके बराबर ak 
| सतत कर मतिदिनःपुक गोली मात? 
१ रात “को सोते समय दूध के साथ fare” i 
E दूध गायया भेस का Siete इसमे देशी. 
“ खाड 'मिला लिया करें २१ दिन के सेनन. से' 
oda हर कार: का (रोग: दूर ata? lie .. 
© se अपथ्य--मादक द्वब्य तथा खटाई | 4 
शुष्क पोदीने का चूण' या aay की श. 
ऊ का चूण' १०,म५. तक ले. sh 


आर एक 


रु इसमें पीपल. 
को ter Basra में पि wit तो Tela तत्काल 


t लाभ केगा:॥ PR का diy 


f 


> 
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`` ˆ परं प्रलेप करने से वे शीघ्र विदीश हो: जाते | | 


T “जड़ के रस मे. चालीस दिन खरल करकैः शुष्क 
- इग्ध के साथ सेवन कराण. |. . .. 


pis à 
- 'लाभप्रद Z - 


की शुद्कक ली > $3 


९ का दूध ३९-३६ -बूँद सम्मिलित - कर. तमाकू |` ` 


ot जिस स्त्री के बच्चें ब 
र ' बच्चे बाला पर 
11 +समार -- पे 
९ x हे भर 
`~ ७ हाते faq 
दो मास पयन्त प्रतिदिन पी “Uig 


गाय या बकरी के दध में... 


जाते l 
लेक 


पल क Bq: 
ल 1, पू se Y 


<>f sa S बच A 
'ह वह यदि बच्चा पेढा 


: करे तो उसके बालक स्वस्थ शिया 


: ane aa 

श्यकताजुसार मिश्री भिला लेनी चाहिए |. ae 
us sc | ६ 

oS त या अपस्सार के कारणा यी y i 

Ra या किसी विष वा मादक ze ह । ऽन 
हश 1 टा (9: 7 


zi प्रकार से हुई मूर्च्छा में पीपल 
बू द रोगी के कान में टपकाने तथा 
भाग शहद H NAE मस्तक 
से रोगी होश में आ जाता है | 


i दूध के ay 
दूध को समान 
पर TT करने 


अश्वत्थ पूल 


पीपल की जड़ का सजन वव वड po 
_ ९ इसका जइ की छाल के क्काथं से Rae रोग 
न ; 1 | कर 
सिटता हे | ity स्व 


पीपल के छोटे वृत्त जो पेंड वा दीवारी' पर 
ties SESS. NSN Se 

7 अंकरित हो जाते हैं उनको बारीक जड़ वा जड 

" के एक Ag बारीक श्रगले भाग कोः पीसंकर wet 


_ अश्वत्थ मूल त्वक्‌ को छांया'से'. शष्कः करके 
cAi 'पीसकर aT छान केरे गौरं पीपल की 


होने पर ६-६ मापा प्रातः सायं गौ के +कोष्ण 


'गुण--पुरुष.. के वीर्यदोष एवं निबंलता 
भरि इसकी जड़ की छाल शुंक्रसांद्रकतत; तथा 
कामोद्दीपंक एवं करिशूलंहर हे | qo Yo | यह 
'चीयं स्तम्भक 2.) म० goj a ae 
`. = पीपल की लकड़ी - ~ 
पीपल की-लकड़ो का कटोरा बनाकर उसमें 
दूध डालकर खीको प्रति दिन प्रातः काल5पिलाने 
से बन्ध्य॒त्व दूर होकर गर्भस्थापन होता दे | 
« जिस घर में सप हो... वही fiag की लकडी 
aves Tar करने से साप निकलकर ;भागता 
-l E 


set 


Aim दिन सवर, भाने, को et उस हि 


i maa पहिले पीपल की दातौन करना 
त्र 
1: और दाँतों सेः खून' आने को रोकता/है | 


लेक gua की लकड़ी का प्याला बनाकर उस 
hir | त्याले में रात्रिको पनी भर रक्खे और सबेरै उस 
लिया पाती की fae.) इससे मस्तिष्क शीतल Tear है, 
Nq- did गाढा..होता है ARCA BAN दूर हो जाते | 
ey उक्क-प्याल्ेन्म पाला रखने से उसके खाद में 
होल. | अन्तर आजाता -ह .| -पाना सर पीपल- की उक्षकढी 
feet असर: एवं... स्वाद स्पष्ट AIGA पड़ता है | 
क कुछ | इसमें कुद समय॒'पर्यल्त-दूध रुख: कर पौने से 
समान | बहत.-लाभ होता हे । ड 
करने |... agaa सर्प-चिकित्सक -इ सकी कनिठ अंगुली 
gad मोटी लकडीके एक सिरेको गोल: बनाकर 
: एवं घिसकर चिकनाकर ऐसी दो 'लंकड़ियोंको ad 
योगी az रोगी के दोनों कानों में १-१: लकड़ी प्रविष्ट 
रोग | कर उससे तरह तरह की बातें पूछ कर विष' दूर 
करने का ढोंग,करते हैं:। परमात्मा जाने! इसका 
“पर |. क्या प्रभाव होता है ! ( लेखक), } +, 
जई |, पीपल की सूखी लकड़ी और पत्र कों जलाकर 
mat चार-निर्माण-विधि द्वारा इसका चार प्रस्तुत करे | 
n Sr प्रयोग --ग्राध पाव. पानी. में १:मा० इस 
as को मिलाकर इससे दिन. में दोबार कोढ़ क॑ S&T 
ca से वे.बहुत शीघ्र अच्छे हो. जाते. हैं । 
a इसके निरन्तर प्रयोग से ara से , mAg 


एवं फुलवरी (aa) आदि रोग: geet जाते.हैं । 
इससे उपदंश में भी लाभ होता 


A 
क्र 


मे > Q 
»र्पत्यकम्‌. ashvatthakam-ao" gto 
था महिका पुः्पदल | मल्लिका फुलेर पापड़ी-बं० | 

(See-M 

यह allika-pushpa. )वै० fase | 
अश्वत्थ पत्र योग ashvattha-patra-yo- 
-Eao पु ० पीपल के पत्तों के _भ्रग्रभाग का. 
में इस. भाग, बोल ६ भाग शहद १२ भाग मिला 
ने कुर पीने से mera और ,हृदयस्थ संचित रक्क- 


विकार दूर होता है 


डी पत्त० Me ह 
१ बरफ न MN 
ता | ( 'गका,-ला,  ashvattha-phala. 
71६ - सं० Sto gas हाउबेर-हि० | 
3 Tag- 
देन ब०। लघु शेरणी-मह० | ( Juni- 
Pori fructy ३ 


8.) भा० Go १ भा०। 
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अरवत्थमित्‌,-भै ashvatthasb Lies bh 


ho ० TÄTI ची लिंया.पीपर 
तुन-हिं० 1 भाळ पू० १ sto वटादिव० | 
¢ Gédrela toona: ) 
अश्चत्धमर ashiv 2४७१३०३1 -ऊनाऽ भ्रश्वत्थ | 
Wet का पेड ॥ Ficus religiosa ) 
अश्वत्थ वल्कलाढि योग ashvattha-va- 
lkaladi-yogah-gog'e, पीपल ,की; सूखी 
छाल जला कर. उससे पानी. बुझा - कर .पीने से 
ऊ TAM वमन का नाश होता है| Jo fio to 
Zol. : . 

अश्वत्थ वल्कलादि लोह ashvattha-valk- 
»,@ladi-loub-o पु ० पौपल.बृत्त-की छाल, 
:सोंठ, मिच, पीपल और मण्डूर. इनके. ga! को 
: - गुड़ के साथ सेवन करने से क्षय रोग का नाश 

. होता है go नि० र० क्षय Ao | 
अश्वत्थ साज्नि मा. ashvattha-sannibha—ee 
lo देखो--अश्वत्थि रा | 


अ्रश्वत्था,-थी ashvattha,-tthi-@e gio 
( १) चुद्र अश्वत्थ वृक्ष | गय अश्वत्थ-बं० । 
_ रा९ fio To १ । ( २ )श्रीवल्ली वृत्त । (See 
“_511179111) tle Ño व० ८ । (३)सीका- 
काई । शीतला | | ` 
अंश्वत्यांदि AAAH ashvátthádđiprak- * 
shalanm-do Fai पापल पिल 
खन, गूलर, TS और बेत केः क्वाथ ! से; :घोने से 
घाव, सूजन और उपदंश का नाश होता वैः 
अश्यत्थिक्रा,-था ashvatthika,-tthi-ae 
Blo AIA ALA वृत्त | गया अश्तत्थ-ब० | 
पिप्ली-हिं० | अश्व॒त्थी-महं० | हेनरलि-क्रा[० | 


संस्कृत पर्थ्याथ--ल॒ुपत्री,: पवित्रा, हस्त 


Jo f-o Lo भा० ५ To 
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पत्रिका, 'पिप्पलीका और वनस्था । 

गुए--मछुरु कसेली, THOMAS; Ama 
दाहनाशक'तथा गर्भिणी fadt क. लिए हितकारी 

है। qo नि० व० ११ ॥.. 000 70 हे 

अश्वतृणम्‌ 8 shvatrinam-स.क्काः पाषाण सूल 
घोडा घास-हि० | ऑलिनसोनिया ( Collin: 
gonia. ), Tle कैनेडेन्सिस ( C; Cana- 
densis )-ae ! sta रूट (Stone root) 


SBR 


अश्व तृणम्‌ 


TR <C Hlores-wood nee ong (Acute oo < Horse-weed ), 
(Kuobroot )-३० | 


g A 
saa, Rm, awa, खेल, | 


जज़ र-क्०। संगबीख़, ग्याहे भ्रस्प-फा० | 
पत्थरजडी-उ० | 
` . तुलसी वर्ग 
( N. 0. Labialew ) 
` नाट ऑफ़िशल ( Not official ) 
` उत्पत्ति-स्थान--उत्तरी अमरीका | 
` वानस्पतिकःविवरण--इस वनस्पति का 
काण्ड सीधा लगभग ४ gas लम्बा -होता है 
जिसपर छोटी छोटी ग्रंथिमय विषम शाखाएँ 
होती हैं। कांड पर बहुत से उथले चिह्न होते 
है | यह अत्यन्त कठिन होता है | इसका वहिः 
वण धूसर श्वेत तथा. भरन्तः श्वेत या स.फेदी 
, मायल होता है | त्वचा बहुत पतली, जड़ 
असंख्य होती जो सरलतापू्वक टूट जाती हैं | 
. गंध-लगभग कुछ नहीं, स्वाद्‌-कट तथा 
मूच्छाजनक | 
रासायनिक संगठन--इसमें ua ( Re- 
sin), कषायिन (Tannin), श्वेतसार, 
लुश्राब ओर मोम होते F | 
'कार्य--अवसादक, MIMAS, संकोचक 
`. और बल्य. | 
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७६४ 


नॉबरूट 


प्रदाह ( Acute Cystitis 
(Renal calculi ), जलोदर 
opsy ), श्वेत प्रदर, आमवात, श्रीश ७ 
शर किसी किसी हृद्रोग में बर्तते Ši 
यद्यपि सिवा इसके कि 
स्थानिक स कोचक तथा भ्रधिक मात्रा 
पित्तनिस्सारक विरेचन है, इसके 
रिक क्रिया के विषय में क्रियात्मक 
भी ज्ञात नहीं; तथापि अमरीका में 
` रोगों मे उपयोग करते हैं | 
EAA पूयमेह, अ्श्मरी तथा 
सूत्र विषयक ARAS कलाओं के 7 
अवसादक हे और अर्श चा गुदाक्षेप में ie: 
वान सिदूध हो चुका है । आ्राक्षेपहर रूप a 
SIR कास, ( Chorea ) तथा हृदय की 
धड़कन में इसका उपयोग किया जाता है। 
BATH:  ashvadans htrakah-eo 
पु०८१) गोक्षर | गोखरू-हिं० । (7700. 
ulus terrestris, Linn. ) Fo fino | 
( २ ) fea जन्तु विशेष | go । 
अश्तद्‌ ष्टा aghva-d8n9h६14-सं० स्त्री 
TI, गोखरू | (Tribulus terrestris, 
Linn.) भा० पू० १ भा०। , 
अश्वनाला ashvanil4a-do go maad 


में डु 
इन्द्रिय ध्यापा. 
रूप से ay 


“ मात्रा-१४ से ६० ग्रेन ( ७॥ से ३० रची 
अर्थात्‌ १ से ४ ग्राम ) | 


` ओऔषध-निर्मार--टिंकचूरा कोलिनसोनी Ti- 
Detura collinsoncs ) @o 1 sya- 
तृश सव-हिं० | anata AGA खैल-अ | 
८ लिर्माण-विधि-कोलिनसोनिया की. जड़े कुचली 
हुई एक भाग, मच्चसार (६००) ) १० ,भाग 
Balter की विधि से टिंकचर बना ले" | 
` मात्रा-३० से १२० बद (मिनिम) | इसका 
एक फ्ल्युइड ऐक्सटरैक्ट (तरल सत्व ya | 
` होता है जिसकी मात्रा १९ से ६० मिनिम | 
BS अभाव तथा डपयोग--इसको उम्र वस्ति- 
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` नामक ad विशेष | fro | (A serpent- 
named Brahma. ) ; 
अश्वनाशः,-कः,-न: ashvanashah,-kab; | 
Dah-Wo पु'० `श्वेत करवीर | सफ्रेद कनेर ` 
=fgo 1 ( Nerium odorum (The 
white var. 01-) Zo नि० Fo १०। 
अश्वपणिक्रा,--रणी asşhvaparpiká,1ni- 
Wo पु ० भूतकेशीलता । भूतकेश-हि० | श्वेत 
qato 1 ( Corydalis gover 
lana. ) 
अश्वपालः ashvapdlah-de Go | 
*श्वपांल 89117 8 41 8-हिं० eat पु० 
“अश्च रक्षक, अश्वसेवक, aga | ( A 210 
om. ) ५ 


इसका अनेक 


सूच्म भात्रा में यह gy 


| 


( 


वस्तिप्रदाह में qv 
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७८४ 


gaT 


= ,uvapuchchh-odrgs | amen य 1२ संज्ञा g'o 
(D [do] ( Canada equina. ) 

| s57: aşhva-puchchhakah-zjo 
» A e खंगलता | वरबोलेर खाप-बं० | oTo | |- 
Sil aşhva-puchehhá-&o स्त्री० 
पिटवन-हि० | चाकुलिया 


gaga 


Ha, | श्रश्वपुच 


q > U . 2 

ह _qo | ( Uraria lagopoides, 

Re p. 2.) 1( २ ) मापपर्णी । मासवर्णा-हि० | 
Me | ( Teramnus labialis. ) रा० नि० 


भ्रनेक 
| qo ४ | 


हमे | प्रश्वपुच्छिका,-च्छी ashva-puchchhika,- 
यह | chchhi-ete स्त्रो० मापपर्णी लता | माषानी 

मूल्यः _बं० । (‘Teramnus labialis ) रा० 
à fio qo ४ | 

' की | पुट भावना 

उ -qo स्त्री ३२ Ta परिमाण द्रव्यकी भावना | 

-सं० Go निघ० | 

rib- | paq ashvaputri-Wo lo सञ्चकी वृत्त, 


an 
ashvaputa-bhavana 


To | सलई-हि० । ( Boswellia serrata, 
Roxb. ) Tato | (२) द्रवन्ती | (Anth: 

`à ss 
cit) ericum tuberosum.) oe निघ० | 


Tis, | प्रश्वपृष्प ashvapushpah-te To पत्थर 
का फूल, छडीला | Stone flower (Par- 
Tad melia Perlata, Kach. ) 
i aşhvabalá-&o स्त्री० मेथिका | मेथी 
-हि०, म० । Fenugreek. ı (२ ) नारी 
शाक- Go, हि०, बं० | करेमू-हि ० । TU-A- 
बला शाक रूच हे तथा मल, मूत्र और वायु का 
वदध क हे | go । 960-1411. 
Wate: ashvab4lah-ee To 
| Parte ashvabala-feo संज्ञा पुः० 
काशदृण । कासा | कास का पौधा | (Sacch- 


— नई, 


D- 
arum spontaneum ) त्रिका० | 
1; wan ashvabhá-&o स्त्रा० सोदामन्या | 
0 } विद्युत | - 
भवमा ie कर 
io © ashvamara-—feo संज्ञा Yo 


WART: 
re मारः ashvamárah-čo q'o 


\ 
मारक; ashvamérakah—-de To 


६६ 


अश्वयानम्‌ ashva-yana 


dation Chennai and eGangotri 


अश्वयानम्‌ 


श्वेत करवीर | सफ़ेद कनेर-हि० | श्वेत करवी 


-qo | Nerium odorum, Soland. 
( White var. Of-)1 (२) उपोदिका 
‘We । पोई-हि०। ( Basella Rubra 
or lucida ) | (३) mag शाकःसं०। 
पालक vasto | ( Beta bengale- 
nsis ) Yo To १ श्र०। (2) करवोर 
“सं० | कनेर-हि० | ( Nerium odorum) 
सु० सु० ३८ अ०। लाक्षादि-बं०। भा० प० 
१ भा० | ( १) श्वेत करवीर मूल, सफ़ेद कनेर 
की जड़ । यह स्थावर विषान्तगैत मूल विष है ।. 
( ६ ) सुगन्ध रोहिष | सु० कहप० २ श्र०। 
देखो -मूलविषम्‌। 
अश्वमाराख्यः ashvamarakhyah—ee 
पु ० श्वेत करवीर वृक्ष | सफ़ेद कनेर का पेड़ | 
-हि० | श्वेत करवी गाड-ब ० |. ( Nerium 
odorum, -17/0॥. ) Wo a go 
१०। 
ganta: ashvamalah-do Yo सपे वि- 
शेष | ( A snake. ) वे० नि9० | 
magit ashvamutra-ee स्त्री» इन्दगू 
वृक्ष । 
श्रखमूत्रम्‌ ashva-mutram-de Fio 
घोटक मूत्र, घोडे की पेशाब | घोडार मूत-बं० | 
हाँसे afta ( Horse urine. )-६०। 
गण--तिक्र, उष्ण, तीचण, विषध्न, वातकोप- 
शामक, पित्तकारक और दीपन है | रा० नि० 
qo १४ | मेद, कफ, ददु (दाद) और इमि 
नाशक है । म३० व० ८ 
-J1 ashva-mutrika,-tri- 
aant वृक्ष । सलाई-हि० | ( Bo- 
जटा०। 


अरखवपूत्रिका, 
cent serrata, Roxb. ) 
hva-mohakah-e qo 
नेर-हि० | (Nerium 
) Ho निघ० | 
11-सं० ato अस- 
अ्श्वारोहण, घोडे की सवारी, 


अश्वमोहकः 9907 
श्वेत करवीर | सफ़ेद के 


odorum, Aiton. 


वारी; घुइसवारी, 
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अश्वयुजः. . 


| | O O 
श्व अमण | घोडार चड़ा-बं० 1 ( Riding 


on horse-back. ) 
गुण--घोटकारोहण ( घोडे की 

वात, पित्त, अग्नि तथा श्रसकारक हे 
aU तथा कफ का नाश करने वाला 
वान मनुष्यों के लिए अत्यन्त हितकारक 
ड्निच० | f 

अश्चयुजः ashva-yujah-go go aaa 
सास, क्वार | The 6 th hindu mo- 
nth ( September-october. ) 

अश्व रक्ताक ashva-rakshakah—qo To 
अश्वपाल, अश्वसेवक, AA | घोड़ार सहिष- 
बं० 1 ( A groom. ) 


सवारी ) 


ओर बल- 


zi 


२ 


अश्वरिपुः ashva-ripuh-ge पु० ( | 
करवीर वृत्त, कनेर ( Nerium odorum.) | 
( २ ) महिष, मेंस (A buffalo.) are | 
अश्वरोधकः ashva-rodhakah-सo q'o 
अश्वरोध रू ashva-rodhak 8-हिं०संज्ञा प ० 
श्वेत करवीर वृक्ष | सफ़ेद कनेर-हि० | ( Ne 
rium odorum, 
Fo १० | 
अश्व रोदका2॥ ४६-1७84. 


J 


Aiton.) रा० नि० 


i } Ge alo 

ARIE ashva-roh4 अश्वगंधा | 
याह Whana somni- 
fera. ): 


अश्वलमू ashvalam-go 


0 20 Mio सुद्र aq 
विशेष | घोडे सर बं०। “ary 


n Maaa तृण बल्यं 
रुच्यों पशुहितावहम्‌ |” वे० निश्ठ० | 


` अश्वलोमा ashva.lom4-e¢o To सपं 
विशेष | (A snake. y त्रिका० | 
अश्ववराहः - aşhva-varáhah-go T'o 


वाराह।कन्द | An esculent ‘root or 
4 yam ( Dioscoren.'.) şo न्िश्च० | 


FER ( ashtaka-eo gto वरत मेद | ( 4 
sort of tree, ) हे० aop | 
UE -ashya-varchchab-c ep 


Fao. अश्वविण्ठा,; घोडे की, लीद | 


१ | घोड़ार नाद 
वि (The dung - 


of horses, jg 
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ओर सेद्‌, | 


8८६ 


Seamana: ashvavaha, ८ क ashva-vahah ao 
१ ११ 


अश्ववार ashva-v4y: 
अश्वव।हक, घुड़सवार 


। जट॥० | 
अश्चवारः ashva-varah-goe To 
( Nerium odorum ) । ( 
बाल | (Hair. of the horse 
सू० ४ । २ | का० go] 
श्रश्ववारणः ग ashva-váranah-ğo 
गवय | go च० | See-Gavya 
अश्व वेद्यः tghva-vaidyah-ke पु aq 
राख. ( शालिहोत्र ग्रादि) के प्रणेता, a 
चिकित्सक | | 
अश्ववैद्यकम्‌ ash va-vaidy 
अश्व चिकित्साशाद् । 


(4) कनेर, 
२ ) घोडे का 
)अथवे, | 


To 


akam-eo ato 

a इसके प्रणेता शालिहोत्र, 
नकुल, भोज ओर जयदत्त धभृति विद्वान हुए हैं। 

अश्वशाल्ा ashva $1414-सं० स्रो०,. fro ° 
संज्ञा Slo ( १ ) मन्डुरा । हल्ला० | (२)... । 


वह स्थान जहाँ घोड़े रहें। तबेला, घुइ- 
साल, अस्तबल । स्टेबूल ( A stable. ) 
-Fo | 
अश्वसेनः ashva-sena-feorigry’o तक्षक का " 
Sa नाग विशेष, सनतकुमार | £ व् 
अश्वसेवक ashva-sevaka-feo संज्ञा qe R 
अश्वपाल, aga । ( A groom. ) 
अश्वहनः agshva-h inah—qo To | पा 
दत्त, कनेर | ( Nerium odorum.) ` र्‌ 
रत्ना० | भेष० भग्न-चि० निशाद्य तेल | | 
अश्वहा ashvah4-eo q'o श्वेत करवीर वृत्त, Bre 
सफेद कनेरका पेड़ | ( Nortan odorum, 


अणवे 

4/0. ) मद्‌० Fo | ग Poe 

0 र 

WAGTE:ashva-kshura kah- ora Oie 

करवीर | ( Nerium odorum ) अथव०! |, र 

Wag ashva-kshura Tages व्या 

sagita ashva-kshuriké । ails “अव 

अश्वक्तुरी ashva-kshuri ag : 

अपराजिता, विष्णुकान्ता ( Clitored = अश्च 
Dit बे ु अप... 

ternatea. 9) । ( 2) कृष्ण ; Ag 


3 
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र्‌ Z 
गुर Pai ७८७ 
= | शि त्त न्या फी ०८ Tn 
ah) | qfar | Cliturea ternatea ( The ey श्वा ह्वा 
Le वे : atom <= ने N 
F ‘plack val. 01-) qe निघ० l (3 ) odorum : को WE Nerium 
नखी गमक गंध द्रव्य विशेष । See-ng- (२) P भप० कुष्ट-चि० मरिचाद्य तेल | 
` / महिप, ससा | A ७ 
chi छु UTTALO, 
कनेर khi. 4 : = : जट[० | 11916 ) 
हेका aal ashva-Gomlo (DARAT i Carum sata; HO 1 
च ( Ptychotis >) Roxbureghian um, Roms ashvari-patrah To g'o 
2| i qi . } लखकन्द | तेलकन्द : 
Benth. । ( २ )अश्वर्गंधा, अलगेच (Wis वात ३७३५४६६ 1३ 5 
: - if : 2 aShva-1y REO तत 
प' thania somnifera.) | (3 ) ग्रपा- sede अत a 0 o असंवार, 
To “मार्ग, Az ( Achyranthes asp- T go) ( Moùnted on a 
दाल C Se, € ‘Soman, 
era. 1 (४ )इन्द्रवारुणी-लसं० | ( Cum- अश्वारोहः,-कः ashva > ; 
रवः. is melo. ) | wart शशा-बं० | (x ) Aa E: की ohah,-kah-eo 
[श्व a... \ पु ० अश्वगन्धा,असगंधघ | (Withania’so- 
घोटकी, घोड़ी | ( A mare. ) mhifera end 
to (mami ashvá ९8111 ६-सं०स्त्री ० सुख मदी | अश्वारोहण्‌ ashva-rohana—fzo संज्ञा Jo 
त्र, (gami ashva-gandhi-@e स्रो० [ सं० ] [ वि० अश्वारोही ] घोडे की सवारी । 
ँ डमाडोल-- i g PS कोइ SS R E 
l ai र. द० l a [टा ह A IE काइ अश्वारोहा ashva-rohi-सo Gio इन्द्र- 
३० परता तथा कोई किसी अन्य बूटी को वारुणी । राखालशशा-बं० | बड़ा इनारुन, इन्द्रा- 
Ye ० यन( Cumis melo: ) | ( 2 )अश्वंगंधा, 
x अश्वातक्रमू 3911 ए 4-08 171'8111-स॑ ० क्री ° घोटकी | ._ saia । ( Withania somnifera. ) 
) तक्र, घोड़ी का तक्र, घोड़ी के दूध द्वारा निर्मित Ro ı 
छाछ | घोडार दुधेर घोल-बं० l अश्वारोही ashvi-rohi-हe fro [ सं० 
टू गुण--घोड़ी का तक्र कसेला, किंचित्‌ वात- | अजारोहिन्‌ | घोडे का सवार | 
० कारक, अग्निदीष्तिकर, रूल, नेत्र को हितकारक | अश्याद: ashvalaii-de Jo ( 1) उशीर, 
EREN a k ry s 
तथा मूच्छो ओर कफनाशक हे । Fo निघ०। | खस-हि० । ( Andropogon murica- 
3 ashva-d2dhi-do कल्ला घोड़ी: tus.) | (२) aa काशतृण | (Saccharum 


` का दुही | asd, आश्वम-खं० । सुश्रत 

S q ग्‌ र 

/ ` स्‌० ४५ ० ay Jo | 

| त्‌ 4३७४६7 -अ० रक्रांघता, रतोंधी, qa- 
पता | ( Hemeralopia. ) 


Ware: 2 ८ ति र 
n 8 ashvánu-zjo एक हिन्दी JT का फल 
'ह। 
j ट्‌ 
4 अश्य कट ® r ` oN 
r स्तक! ashvantalkah-सo qo खेत 


गी, ४/०/.) रा० fae qo १० | HAT | 
| अर्वा मूत्रा ashy 
qq | 
Rf: ति 
मेषा रि 


amutra-do Blo इन्दू 


Shvarth-eo y'o 
Ash vr संज्ञा go | 


करवा > > Nori 
वार, सफ़ेद कनेर | ( Nerium odor |. 
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spontaneus. ) Te नि० qo ८। 
श्रश्वावरोहकः,-हिका ashvava-rohakab,- 
1111:4-सं» पु ०, Bio अश्वगन्धा, अस- 
गंध । ( Withania somnifera. ) 
to मा० | 5 ie 
अश्याचती 28}. ४4४३४६-सं० स्त्री० बजकश | 
“अश्वावर्ती सोमावती मुजेयन्ती सुदोजसम्‌ 
` वा०. १२। ` 
अश्वासना ashvásaná-&o खी० (१ ) 
‘gfe 1 See-Riddhi 1 (2) (00 
घोड़ी । (A mare. ) वे० निघ० 4: 
agal ‘ashvábvá-&0 "सत्रा pann 
झसगंध | ( W ithania somnifera. ) 
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अश्वाह्वादिखुरा,-री 


So निघ० चा० व्या० शतावरी तैल, नारायण 
तेल | 
अश्वाह्वादिखुरा,-रो ashvahvadi-khura,- 
१४-सं० Blo श्वेत अपराजिता, विष्णुकान्ता | 
(Clitorea ternatea. ) qo निघ० 
qo 31 
अश्वाच्तः ashvakshah-ao To (३ ) देव 
सर्षप वृक्ष | ( See-Deva-sarshapa. ) 
श्रम०। (२) वृक्ष भेद। ( A sort of 
tree. ) रा० fto | 
अशभ्विजों 15171100-सं० पु ० श्रश्विनीकुमार, 
स्वर्ग के वैद्य, देव वैद्य 1 ( See-Ashvini- 
k..mara.) 
अश्विनी 881 ए1111-सखं० स्त्रो० ( १ ) जटामांसी । 
 ( Valeriana jatamansi, ) qo 
नित्र० | (२ ) घोड़ी | 
अश्विनीकुमार ashvini-kum4ra-feo संज्ञा 
प्‌ ० देव वैद्य, ad के वैद्य | पर्या०--स्ववेद्य । 
दुख्न | नासत्य । श्राखिनेय | नासिक्य | गदागद | 
पुष्करस्रज | 
अश्चिनोकुमारो ta: ashvini-kumáro- 
rasah-gjo प ° fagz, त्रिफला, अफ्रीम, 
Hist तेलिया, पीपलामून लवंग, जमालगोटा, 
हेरताल, सुहागा, पारा, गंघक प्रत्येक १--१ 
कषे लेकर यथा क्रम ग्राधा आधा प्रस्थ गाय के 
दूध, गोमूत्र ओर भाँगरे के रस में घोटकर 
गोलियाँ बनाएँ | 
. मात्रा--मुद्ठ प्रमाण । इसे उचित भ्रनुपान के 
` साथ सेवन करने से अनेक रोग दूर होते हैं। 
3न्‌० qo | 
afai ashvinou-@o qe दोनों अ्रश्विनी- 
कुमार | Talo । 
afa भेषजम्‌ ashvi-bheshajam-gio क्ली० 
लघुमेष शङ्गी | मेढा सिंगी-हिं० । Ret सिद्धे-बं० | 
of See-A jashringt ) Fo निघ० | 
अश्वीघृतम्‌ ashvi-ghrita n-o gto घोड़ी 
Ferg निकाले हुए नवनीत से तैयार 
किया हुआ ga, घोड़ी का घी | 
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agt. 


Ste 
=== = या क 


: 


गंण--कट, AY रे $ ' 
गु ३, मधुर, कसला, Faq दीपन, मारी | 


म्‌च्छौनाशक We वात को कम कति ae 
tio नि० Fo १५ | We रद 

~ है qd: 
अश्वीद्थि ashvi-dadhi-eo Fao घोरी ३ 3 
ते शलक यि, फोर ह | | 

दटं- j ) > हि 

हाया कपेला, SI, कफ रोग तथा रि 
मूच्छान/शक और इंपद्ातल (थोडा वातकारक ) ( 
दीपन तथा नेत्रदोपनाशक है | रा० ho qo ha 
१५। ae 
अश्वोनदनोतम्‌ ashvi-navanitam—eo a 
कला० घोटको दुग्ध जात नवनीत, घोडी के त 
दुग्ध से निःसरित नवनीत. घोड़ी का मक्खन दे 
CAL) । घोड़ार दुघेर ननी-बं० | is 
गुण-कषेला, वातनाशक, नेत्रको हि तकारक, k 

कडु, उष्ण और gag वातकारक, है | रा०नि० | धू 
JOKR Mea 
अश्वीयम्‌ ashviyam—tdo Falo ( १ ) अरव भे 
समूह, सम्पूर्ण अश्वजाति, अश्वमात्र ।-त्रि० (१) मे 
अश्वहेतु, wea के लिए Ro ası (२) प्रहार 
अश्व सम्बंधी | घोड़े का | ( 
अश्वीक्ती रम्‌ ashvi-kshiram-de glo RET 
घोटकी दुग्ध, घोड़ी का दूध | | d 
गुण- उष्ण, रूक्ष, बलकारक, वात ATG 

नाशक हे | एक शफ(खुर)ज्ञीर मात्र लवण चौ 


( नमकीन तथा खट्टा ), लघु और स्वादिष्ट ५ मे 


होते हैं । मद्‌० Jou! [| 

अश्वेता 85]ए०॥६-खसं० स्त्रो> ( ¦ ) हिट q 

श्रपराजिता । Clitorea tornatoat n 

black var. of-) । ( २ ) कृष्ण श्रतिविषा, a 

काली sata | Aconitum I i 
phyllum ( The black var.0f" 

चे (Gmil | a 

ao निघ० । ( ३ ) गम्भारी वृत्त | / 
11, 

ina arboria.) 1(See-Gsmbb4 | we 


र[० नि० | 


seta ashvela-neaes, मछली 
( The egg of a fish. ) 


का श्री | 


z 


७८ 
ga ६ 


वल्ल । 
त. wast ashshamaul-abaiza 
CS a. 
A _० सफ़ेद मोम, श्वेत संधू ge | White- 
ae peos- Was { Cera alba.) 
ill A अ स्फर ashshamaul-asfar 
ta >... मोम ज्ञरद-फा० । पीला मोम, पीत मधू- 
i च्छ्िष्ट-र्हि० | Yellow bees-wax 
क), ( Cera flava. ) i 
Jo aI ashshara-(Le monia pəntap- 
| hylla, Roxb. ) Fo go Mo | 
to मे करन ashshailamul-mu- 
र के ह. व शेम । गन्दुम दीवान।-फूः० | 
क्न देखो--अग टा ( Ergota. ) 
gga ashhabi-wo श्यासाभायुक्र, श्वेत रंग 
रक, की वस्तु, कालापन लिए हुए सफेद रंग की चीज़, 
नि० | धूसर, भूरा । 
aga a^।॥-अ० वह मनुष्य जिसका नेत्र 
अश्व भेइ का सा बदा ओर कुरूप हो, मेष -चछु। 
(१) मेश चश्म-फा० | 
२) maga ३३0045८3 -रू० BATRA, BAHT | 
( Myrica sapida. ) 
qo (Igit asihára-go तोदरी । See--Lo- 
| dari. 
कफः (ag ashádha-fgo संज्ञा T° [सं०. आषाढ] 
स्थ | चौथा महीना | वह «हीना जिसमें पूर्णिमा पूर्वाषाढ़ 
| क| में पडे । भ्रसाढ़ । ग्राषाद । The Hindú- 
third solar month ( June-July, 
a during which the sun is in Gemi- 
aa ss and the full moon is neat 
shidh4 अपादः more properly 
i called Poorv-ashadha पूव्वाषढ़ा or 
a Uttaráshádhá उत्तराषाढा a constell- 


: TA Sagittarius. )1 (२) 

ग Usterity )। (३ ) पलाश दण्ड । 

भए ॥8110810 2(-हिं० वि० Zo अष्टांगी | 

5 झं वि० [ सं ] संख्या विशेष, 
। पर ( Right, ) -इ० | 


शाक्य 
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Ooo N = 
बाराक | अष्टक ashtaka ल्त 


र -हि० संज्ञा {Jo ao 
प स, शा et 
@ | जस हिग्वष्टक | 
अष्टकट्वर तैलम्‌ ashta-katvara-tailam 
whe Blo यह तैल वातरक्र तथा उस्सतम्म में 
हित है | योग निम्न है;-- 
aq ३२ पल (= २६६ aio ), दधि ३२ 
T (८२९६ तो० ), तक्र २९६ qar Can. 
ye ) पिप्पली और सोंड प्रत्येक २-२ पत्र 
ANT १६-१६ तो० ( किसी किसी के मत से 
amt मिलकर २ पत्न या प्रत्येक १ पल ) इसको 
तेज्न-पाक विधि श्रनुसार पकार | च० Zo Ho 
स्त० चि०। अस्नेद दधि अर्थात्‌ स्नेह रहित 
दुधि या azt का तोड़ और घृत रहित अर्थात्‌ घो 
निकाला हुआ तक्र ग्रहण करना. चाहिए । रस? 
To | 
अष्टकमल ashita-kamala-fge संज्ञा go 
[ do ] इत्योग के अनुसार मूलाधार से ललाट 
तक के आऽ कमल जो भिन्न भिन्न स्थानों में माने 
गए हें sata मूलाधार, विशुद्ध, मणिपूरक, 
स्वाधिष्ठान, अनाहत ( अनहद ), श्राङा चक्र, 
सहस्रारचक्र रोर सुरतिकमल | 
ग्रष्टकमं ashta-karmma-do pio पारद 
के आउ संस्कार । पारद के १८ कमा HA 
स्रेदनादि से दीपन पर्यंत आउ प्रकार के संस्कार | 
वे निम्न हैं: 
(१ ) स्वेदन, ( २ ) मदन) (३) T, 
(४) उत्थापन, ( १ ) पातन, (६) ate, 
(७ ) नियामन रौर { ८ ) दीपन । २० mas 
go | इनको विधि झपने अपने पयाया के 
सम्मुख देख eae 
अष्टका ashitaka-ao स्त्री० वृत्त भेद 1 (3 3 
11) of tree.) हेश Fe ! 
afko संज्ञा te [ सं० ] 
के आठ कुल; यथा--शेष, 
ककोटिक, पद्म, महापद्म; शंख 
किसी के मत से-तचषक, 


/)० 


शष्ठकुलasnta kul 
पुराणानुसार सपो 
वासुकि, कंब्रल, 
और कुलिक । किसी 
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अष्ट्कुली ७६० A. ॥ 
= SEs अप्टपाइप, see 
= = न न = 
महापद्म, शंख, कुलिक, PAT, अश्वतर, ए॒तराष्टू (Lead ) ओर लोह ( Iron M ह 
सौर बलाहक हैं | किसा न पांतल के स्थान सं पारद ree ge गा 
७ ee > 
अष्टकुलो ashtakuli-feo Ao [ सं० ] सपा देखो-श्रष्टलाहक | 
.. के आठ कुलो में से किसी में उत्पन्न | aaa) १७७६३-१३४7१ 
RTR ashtakona-feo संज्ञा प्‌ ० [Mo] | mzs ashca-dhati | -हि० बि, r. 
(१) वह क्षेत्र जिसमें आठ कोण हों। [ do aeng ] as धालुओं से 
पं उ कोने मै बना ||ष्टश्रहर 
3 fà 13 , र 
Ge LS en I FR हुआ । (A co "pound of eight met | श्रा 
काने हा | als. ) i 
s * da 
अष्टगंध ashta-zandha हि० सज्ञा To | अष्टपद ashta-pada-fzo संज्ञाप ७ 3 ‘mss 
> iS = 
[ सं० ] आउ सुगंधित eat का समाहार | अष्टपाद | >" टर $ 
$ A | प्रक 
. 3o गंवाष्टक | i अप्टपदां 2३१-२01 -सं ato Ja नाम से Fig 
ETE ishtagadbah सं० T'e (१) प्रसिद्ध एक पुष्प छुप विशेष । बेल gay mg | des 
R S IR , - 
< .ऊण नाभि । See-urma-nabbih. | (२) to (A shrub named Vela ) | काकर 
= = उता गुण -शातज्ञ, लघु, कफ पित्त am विष | (४, 
'अष्टगण मणडः ashta-guna-mandah- नाशक | Ao To ३ | Ara 
-सं० q o जिस साइ में धनिया, dis, मिर्च, | अष्टपलम्‌ ashpi-prilam-go gmo ma | र्ति 
- पीपल, संघानमक ओर HF डालकर भूना मान (८६४ तो० अर्थात्‌ १ सेर 51 ) ish. | To 
== जाए तथा भूगी हींग. और तेल पडा हो उसे rava (A measurement=one se | निम्न 
+5 - अष्टग्रुणमण्ड कहते हैं । er. ) ( 
* = गणा- दा णद स्तिगो ~ चको. 
is TY दापन, Fam, वास्तशाधक, VAC | ATTAR JIC asitev-palaka-ghri ] क 
5 7 SERS, ज्वरनाशक ऑर प्रत्येक रोगों को नष्ट 6817--सं ० Falto | 
करता है | Alo त० | aza Jaq, ‘ashta-psia-ghritam | ETG ध 
dis aig नस F ० शेप 
geza ashta dala-fहo संज्ञा प ० [सं०] | A i qo wi J i ( 
ग्राठ पत्ते का कमल । , - ‘ -सं० कलो० ग्रहणी नाराक योग fata! | क 
१ दो 
to ` बि० [सं०] (9) aa दल का. (२) | ` * यथा ais, मिच, पीपल, हड a 
आठ कोन का, आठ पहल का | ग्रामला, प्रत्येक ७-४ dio इनका कर्क WGA aly 
- .अष्ट्यातु: ashta-dbatuh-qo बेलगिरी ४ ato, TS १ qa तथा घृत ३२ Wy |, a 
S i र आर ३ 


é E 2 
aszag ashta-dhdtu-feo संज्ञा 


आठ AG यथा--1-सुवर्ण , २-रूपा, ३-शीष | 
(-सीसक ), ४-ताम्र. ४-पित्तल, ६-रंग (रागा ), 
७-कान्त लोह, भ्रारर-पुरडलोह | किसीने पित्तल : 
के स्थान में तीदण लौह लिखा है | xo ate 
Go Zo | 

नाट--किसी किसी ने इसकी गणना इस 
प्रकार की ह--५-सुवण ( Gold ), २-रूपा- 
चांदी ( Silver. ), ३ ताँबा ( Oppe 
४-पीतल ( Brass. ), x रागा ( Tin. ) 
घैनजस्ता ( Bell-metal:-), ७-सीसा | 
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का फटक FF THT | i 
इसे उचित मात्रा में भरण करने से मग्दागि प्रस as 


रोग नष्ट होता है। बंग Ao सं० ग्रहणी CT 
iJo | च० Zo | ॥ am 

अष्टपातू-,दः ashtapat,-dah do 7° | KN) 

ATU 29६६-०३4२० संज्ञा T ° | व| 
(१)कःएमीर देशीय शरभ, शरध, शादू ल | a हे : 
To १२। (२) ऊण नाभि, लू a a 
' हे० च० 8 का० | a | ba 

अछपादपः ashta-padapah-ae aa (कहा 
भेद । ( A sort of tree. pase fa 


क 
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| पादिका ७६१ ही 
| — dng. o å अष्टमाः 
dik ०, 7 E 
मी प्रध्पार्दिक्री asbtapadika-to स्त्री० (१) शरद | आहों अष्टमंगल कहलाते Fi go fi 
र मल्लिका । काष्टमल्लिका--बं० | रत्ना० | ( २ ) किसी किसी Stee दि g ° Veto} 
री से१- ~aq.. 
| arfar अपराजिता | ( Clitorea terna- | की सह, २-वृष, ३-नाग, 
0000 Oo माजवत N, -पखा, . ६-वेजयंती, ७-भेरी और 
| १ Md GUD Goi 
To व | 
० १ रि अष्टमंगल घृतम्‌ ashta manvgal-ghritam 
ना gg ae rr nal a आठ पहर, -qo Alo बाल रोग नाशक घृत विशेष । 
t ठया neessant, the w प्‌ 
t | a5 याम r ight. ) १ SEAGIG क दत जो आउ ओषधियों से बनाया जाता 
y and night. TA 
E hta-bandhy4-@o aff । शिया ये हे--१-वच, २-कूट, ३- ब्राह्मी 
Seal = “ue eS ae? ae “सर्प, karkat, ६-सँघा नमक, ७-पीपल 
; बन्ध्याण, ब या AYRA a 
से | Hight sorts o se yds ( chil- भया का कल्क बना घृत सिद्ध कर पीने से बा- 
1g | dess women )। वे निम्न हैं --( ५) लका को स्मृति, खुति और बुद्धि को वृद्धि होतो 
,) | काकबन्ध्या, (.२ ) कन्यापत्य, (३) कमला, हे आर पिशाच, राक्षस, दैत्य बाधा दूर होती 
प | (8) गलङ्गभी, (९) जन्म बन्ध्या,. (.६.) El च० तथा,वंग Mo स ० बालरोग-चि० | 
त्रिपक्ती, ( ७.) त्रिमुखी, ( ८ ) मढ़गर्भा | इनके AO ॥ खडा तर | 9 
व | अ्रतिरिक्क आठ प्रकार की और बन्ध्याओं का वर्णन | AZZ जाति: 981६8-:180 10-1६ 0॥1-स ० 
o | Tet ० के प्रणेता ने किया है जो Glo मालिक, आमर, चोद, पौत्ति(त्रि)क, gras 
| rms रध्या, आओद्वाल और दाल इत्यादि आठ प्रकार 
(3 ) मृत्वत्स्या, (२) रजोहीना, (२ ) के मधु i विस्तार के लिए उन उन शब्दा के 
। वकी. ( ३) sa feat, ( x ) व्याध्रिणी, A ) अन्तगंत देखा | $ 
A | श्रती, (७ ) सञ्ञा और ( ऽ) aaga | अष्टम नकला Taal ashtama-nakali- 
॥ | vag ashra-basu-fee पु'० आउ देव वि- asali-@e @to ( Eighth false 
० | | शेष (1110 eight deities ) । यथा-- rib) मांस आर उपास्थि, की प का | 
।। | T, धुव, सोम, धव, अनिल, अनल, प्रत्यूष श्रष्टमानम्‌ RSD manas Falo. : 
1, । और प्रभास | ५ agaa ashta-mána-fgo Garde f 
दो a=% पल (८३२ ate ) 'ग्रथ ` 
आर प्रभाव ashta bhavah-de प ० स्तम्भ ( ३ 2 ) ea 
io ) सेर ( Half a seer. ) | आठ सुट्टी का एक 
y रामाञ्च, स्वरभंग, वेस्वय्ये, कम्प, वेवर 
शौर अ परिमाण | To प्र १ Go | 
<पात ये आउ भाव हैं | To निघ० | 


एम ashtam-fro वि० [सं० ] आउवी 
( The eighth ) 


< मगलः ash 
( 


ta-mangalah-@o go 
es S सुख, पुच्छ, वक्ष तथा खुर -वोला 
वक्ष तथा RP 3 
नना चाह. सफ़ेद हो उसे “अष्टमं गल” 
| एहेए ¦ No Zo ३ Slo ।--ङ्ली० आठ 
cm ay, -ga ६-सूय्य, ७-श्रश्व 

el जल Iलखा है) तथा ८-नप ये 
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अ्रष्रमिका asbtamika—do aio, fo संज्ञा 
lo तोल चतुष्टय परिमाण, ४ तो० का एक 
परिमाण | To । आधे पल वा दो क्षं का 
परिमाण | ; ८ 
agni ashtami-de (feo संज्ञा ) Ston: 
( १ ) चीर काकोला । ( See--kshira-ka- 
koli-) ĝo निध० | (2). तिथि विशेष। 
शुक्र ओर कृष्णपक्ष के भेदसें आ्राउवीं तिथि । साडे । 
(The eighth day of the moon.) | 
(3) staat नाड़िया (Acoustic nerves.) 
-त्रि०, वि० आठवी । 


अ्रष्टमौक्तिक स्थानम्‌ 
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अष्ट सूत्रम्‌ ७६२ 
ALJIR ashta-mutram-wo हक? ajo ws | creas: ashta-vargah-ate qe मु aS 
जानवरों का सूत्र ( Theurine of the 
eight animals.) ! उनके नाम निम्न 
प्रकार ह 3 == 
(१) यो, (२) बकरी, ( ३ ) भेड़, ( ४) 
Sa, (५ ) घोड़ी, ( ६ ) हस्तिनी, (७) उष्ट्र 
और (८ ) गधी । वे० निघ० | 
ष्ट मर्ति रलः ashea-murtirasah-to 
qo सोना, चादी, ताम्बा, सीसा, सोनामाखी, 
रूपामाखी, मैनसिल प्रत्येक समान भाग ले 
जम्बीरी के रस से भावित कर भूधरयन्त्र स 
३ पहर तक पुट दे फिर चूण कर रखते | 
मात्रा--१ रत्ती उचित अनुपान से च्य, पांडु 
विषमज्वर तथा रोग मात्र को समूल नष्ट करता 
है। Tao dto Alo! 
अष्ट सूलम्‌ ashta-muilam-ee fre त्वचा, 
- माँस, शिरा, स्नायु, अस्थि, सन्धि, कोट्टा तथा 
aw ये आठ मूल कहे जाते हैं , सु० चि० 
Zo | 
ashta-mouktika- 
sthanam-—do Fale मोती की उत्पत्ति के 
ग्राठ स्थान, जैसे, शंख, हाथी, सर्प, मछली, 
ge, वंश ( बैंस ), सूअर तथा सीप इन आठ 
प्राणियों में मोती होता है । do fase 1 देखो- 
मोती | 9 
agas वटी ashta-yamika-vati-ee 
र्री०्चांगेरी चूण ६ मा०, पारा, हल्दी, सेंधानमक 
प्रत्येक दो भाग इनको गाय के दही में मर्दन कर 
झाडी बेर प्रमाण की गोलिया बनाए | इसे ज्वर 
आने से ३ रोज्ञ बाद गरम पानी से लेने से 
८ पहरके Arat नवीन ज्वर नष्ट होता है । रस० 
यो० Ale | 
अष्टला ह(क) 25१2-100: ,-।०-{६०संज्ञापु'० 
अष्टलोहकम्‌ ashta-louhakam-सkणकली° \ 
अष्ट प्रकार के धातु विशेष | स्वर्ण, रौप्य, aa, 
रङ्ग, शीष ( सीसक ), कान्त लोह, मुण्ड लौह, 
और तीदणलौह | पञ्च लोह रमेत कान्त, मुण्ड 
तथा तीचण लौह । रा० नि० व० २२ | देखो-- 
WATT: | । 
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अष्टवग b; | 


es 


श्रष्ठवग.: ashta-vargah-do q'o 

avat ashta-varga—fke संज्ञ प" 
( A class of eight principal me 
dicsments, Rishabhaka ot 
a ओपधियों का समाहार । मेदा प्रभृति भा 
ओपधिया | यथा--१ सेदा, २ महामेदा, 
३ जीवक, ४ हे हक) x ऋद्धि, ६ दि, 
७ काकोली और ८ चीर काकोली । qo सुः | 
“जीवकरषभकौमेदे काकोल्या वृद्धि वृद्धिको 
एकत्र मिलितैरेतैरष्टचर्गः प्रकीत्षित:” |) | 
To नि० Fo २२ | 


गुण--शीतल, अतिशुक्रल, बृंहण, दाह, 
रङ्गपित्त तथा शोषनाशक M स्तन्यजनक एवं 
गर्भदांयक è| मद्‌० Fo १ | रक्कपित्त, aq, वायु 
और पिचनाशक हे | राज० | हिम, स्वादु, बृंहण, 
गुरु, टूटे हुए स्थान को जोडने वाला, BAITS, 
बलास (कफ) प्रगट करतां एवं बल्नवद्धू क है तथा 
तृष्णा, दाह, ज्वर, प्रमेह ओर TT का नाश 
करनेवाला है। Ale Jo १ भा० | 


अष्टवर्गं प्रतिनिधिः ashtavargarpratint 
dhih-v'e gio मेदा आदि ोषधियाँ के 
gaa में उनके समान गुण-धम की श्रोपाधरयों 
का ग्रहण करना, यथा--मेदा महामेदा के श्रभाव 
ऋषभक के स्थान a भूमि 
f ) 
में अश्वगंधा 
के स्थान a 


में शतावरी, जीवक 
कुष्मांड मूल ( पताल कम्हदा, 
काकोली, चीर काकोली के AAA 
मूल ( श्रसगंध ) ओर afa वृद्धि 
वाराहीकन्द | भा० Jo १ भा० 


मेदा के अभाव में अश्वगंधा . ओर महा 


>> X A HAT 
अभाव में शारिवा और ऋद्धि के > at 


और वृद्धि के स्थान में महाबला 
कोई ऐसा लिखते हैं-- 
प्रतिनिधि--काकोली ( सूसली 
तीर काकोली ( मूसली श्वेत pS 
मिश्री छोटे दाने की ), महामेदा 2) 
मिश्री ), जीवक ( लस्बे दाने के सा 


श्याम.) i 


ae 
भ्रष्ट 


TN 


भ 


ini- 
it के 
चिया 
प्रभाव 
भूमि 
| J 
गंधा 
a Hy Be 
कोई 


सेना 


घन, | 
ae 


sz TAL 


श्रष्टक्तारः 


ष्टाङ्ग ashtanga-feo संज्ञा T° 


J- TAR 


ae अहमन रेत), ae (जितिया ae) जा मदद ब्रहमन श्वेत ), ऋद्धि ( चिड़िया कद्‌ ) 
श्रौर व्रृद्धि (पंजा सालबमिश्री ) | 
ashta-vidhannam—eo 
कती आउ प्रकार के आहार द्रव्य, Ay (५) 
asd, (२) चोष्य, ( ३ ) Wa, (४) पेय, 
( १ ) खाद्य, ( ६ ) भोज्य, (७) भच्य तथा 
(८) feta रूप भोजन द्रव्य | 
ashta-ksiirah-@e g'o आउ 
दूध | आउ प्राणियों के दूध । वे निम्न हैं-- 

(१) Jizn, ( २ ) बकरी का दूध, (३) 
डँटनी का दूध, ( ४) भेड़ का दूध, (१) भैंस 
का दूध, (६) घोड़ी का दूध, (७) खी का 
दूध कोर ( fey ) हाथी का दूध | 
“nagai तथा चोष्ट्रमाविकं माहिषं च यत्‌ । 
अश्वायाश्चेव नारियश्च करेणूनां च यत्पयः ॥” 
Go Fo Ho ४५ | 


श्रष्टाइम्‌ ashtangam-e mlo } 
[ वि० अष्टांगी ](१) आयुर्वेद के आउ विभाग | 
(क ) शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूत 
विद्या, कोमारभृत्य, अ्रगदतन्त्र, रसायनतंत्र और 
_ वाजीकरण | 
(a) काय चिकित्सा, बालचिकित्सा, ग्रह 
चिकित्सा, उध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, 
दुष्ट चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वाजीकरण ये 
आयुर्वेद के ats अंग हैं । वा० Go १ Ae | 
( ग) द्रव्याभिधान, गदनिश्चय, शल्य, काय, 
भूत निग्रह, विष निग्रह, रसायन और बाल- 
चिकित्सा | वैद्यकम्‌ | 
(2) शरीर के आऽ अंग, जानु पद्‌, हाथ, 
उर, शिर, वचन दृष्टि, बुद्धि जिनसे प्रणाम करने 
का विधान ÈI 
वि०[ tio ]( १ ) ms भ्रवयववाल्ला । (२) 
FIT | 
भ्प्टाङ्ग धृतम्‌ ashtangaghritam-€ ० 
क्वो० यह एक वाजीकरण ga है । 
अष्टाळू धूपः ashtanga-dhupah-te 
पू, ० यह धूप ज्वरनाशक हे | 


७६३ 


d | 


१०० 
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- अष्टाङ्वैद्यकम्‌ 


याग--गुग्गुल, निम्बपत्र, वचा, कृष्ट, हरड, 

यव, श्वेत सर्षेप इनमें घृत मिलाकर प देने से 

ज्वर नष्ट शोता है | च० Zo} | 
अष्टाङ्ग मङ्गल घृतम्‌ ashtanga-mangal- 
ghritam--e ato वच, मण्डकपर्णी, 
शंखपुष्पी, ब्राह्मी, हुरहुर, RAITT, शतावरी, 
गिलोय प्रत्येक ४--४ तो०, छत ६४ ato, दुग्ध 


२९६ तो० sa ओषधियों का कल्क बना ga 
पकाकर सिद्ध करें। 


गुणु--इसके सेवन से ति, स्मृति की वृद्धि 
मेती A ७ ४ 
होती हे । वंग० Bo सं० Tato Ho | 


ग्रष्टाङ्कयोगः ashtanga-yogah-qe g'o 
योग विशेष | यथा--कट्फल ( कायफल ), 
RES ait, व्योष ( त्रिकटु ), यास (जवासा) 
ओर कारची । संग्रहः | 

ACF रसः ashtanga-rasah-We  पु'० 
श्रशऽधिकारोक्ग रस विशेष । लोहकिद्ट(मरडूर ) 
आर naaa ( त्रिफला ) 1 To Alo Goo | 
देखो--ग्रष्टाङ्ग रसः | 

AWE लवणम्‌ ashtanga-lavanam-सio 
क्ली० काला नमक १ Alo, जीरा ३ भा०, 
gala (ग्रमसूल) १ Alo, अस्लवेत १ भाग, 
तज आधा Ato, इलायची आधा भा०; मिचे 
आधा भा०, मिश्री १ भा० ले चूण प्रस्तुत करे | 

गुण--यह afta को दीपन करता रौर 
कफज मदा्यय रोग को दूर करता हे | वंग से० 
सं० मदा०चि० | चर० मदात्यय-खि० | जीरा, 
काला जीरा, Gate (अ्मसूल) र महाद्वःक 

( स्थूल का वन आदर क ) | To सा? qo | 

सोवर्चल क्ृष्णजीरकाग्लवेतसाग्ललो णिकानां | 
प्रणचूण' समं त्वगेलामरिचानां TREAT WUT | 
शर्कराया भागैकं एकत्र मिश्रयेत्‌ । च० Fo 
मदा० चि०। 


ष्टाङ्ग JAFA asbtanga-vaidyakam 
-सं० कली० शालाक्य, काय, भूत, AANT, 
विष, वाजीकरण और रसायन इन्हें भ्रष्टांग वैद्यक 
कहते हें । न 
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SAF ELAR ७६४ sexy, ॥ 
= l ee gear a as 
HBG EAAN_ashtavega-hridayam-s १ रेषु; दभ, कास-और Miur > 
६ =p eae विरचित चेस्चक ग्रथ | Ag संस | To नघ० 1 द्‌ ८ ‘Bear 
ग  ग्रायुवैद के प्रत्येक अंग का सार सार ग्रहण करके रत सिक मरवा त 
रचा गया | श्रस्ठु, यह सब अंगों का सारभूत | ° ` | V पलम्‌ ashe ; 
= eS, | dasha shatika-mahá prasárą i 
Oo Q 1 ae n er 
- अष्टांग हृदय ह | Alo स talan a ° ajo गन्धाली प ni- mae 
अष्ाज्रावलेहः,-हिका ashrangavalebah, ait १२ 
hikg-@'o Go, स्त्रो० aata ज्वर तथा Mio, रत्ताचरा ४०० ता०, Sco वता ः 
a ॥ 0 र 
` हिक्का व खासादि में हितकर योग विशेष _ अश्वगंघ ४०० aio, दशमूल ४०० tho, (र्र ` श 
योग तथा निर्माण-क्रेस- RART, पोहकर Ad 200 ता०,कुरणटा ७० ता०,इनकी १०२४ भेद 
मूल, काकडासिंगी, अजवाइन, सौंफ, साऊ, ता० जलम Wall, जब १००्ता भाग शेपरहे तब 00 
fad, और - पीपल. ये सब AAT समान इस BAG दुयुना आर काथ ले | काजी और दही सू, 
४५... १ z 
` F < ae = Tees का पाना २९६ ताठ, दुग्ध, शुक्र खका S 
भाग लेकर FU tid a Fu का बर Gta को रखे पोली 1 1 रस, a 
अदरख के रस तथा शहद म सिलाकर चट | x 5 a प्रत्येक ४-४' सेर, तिल Se 


> Ss ५५ ह Go बलक, 
तेल १०२४ तो० | कल्काथे-मिद्धावाँ,तगर, ais, 


_ ज्वर,. खासी, श्वास, अरुचि 


-गुण--कफ, a पीपल, 2 न ERA 

त ७ es चित्रक, WIT, SAL, वच, क्का, प्रसारिनी, 
चमन, हिचकी, क्फ ओर वातनाशक हे | भा० पय smio आकर > हि al 
A PS Š पीयलामूल, देवदारु,शतावर,छोटी इल्लायची,दाल- oy 
Ho १ Hio | Alo Ala Ao Zo | भष० | wnat z १ ` -कका 
चीनी, नेत्रबाला, कूट, नखी, बालछुड, पुष्करमूल 3 
Aggi ashtangi-tgotqo[ Wo] आठ R 2 eS रो 
i चन्दन, सारिवा, SAT, अगर, AAS, Aa, ४ पू 
अंगवाला | 3 याजा Ee aT 

र k: sE : शिल्लाजीत, केशर, कपूर, ।वरोजा, हल्दी, AAT 

ACTF ICG: ashtangorasah—@ १ Jo भद्रि ‘oa E ie ¢ ष्टाः 
= र Fi पठण, सघानसक, कंकोल, पालक, नागर" ai 
न्घक,पारा, लोहभस्म, मयडूरभस्स, त्रिफला, ee = Ta ake k 
: गोथा, कसल, दारुइल्दी, तेंजपत्र, BAL, रणुका- KR 
fez, चित्रक, भांगरा प्रत्येक समान भाग लेकर page 0 छ मी “ला 
at ayaa IT केतकी, Amul - 
सेमल ओर गिलोय के काथ से १ पहर घोटकर बीज, wala, प्रीवास GIT), his है 4 Le 

Ti q शत ~ = = ra 
० “छाया में gar रक्त घमासा, शतावरी, सरल, कमल ० 20७ 7 
me आए E cect aa, बालछुड,. जीवनीयगण, पुननेवा, दशमूल, हे 

मात्रा- ४ Alo | उचित प्रंनुपान के साथ = sat जञाचित्री : 

स नने सा असगंध, नागकेशर, रसवत, कुटकी, ' जावित्री, a 
हर प्रकार PAR का नाश हो 5 ae न तो० | An 
|| हाता सुपारी शलई का गोंद प्रत्येक १२-१२ | fea’ 


ह| Gao Ufo lort < 
- ले मन्दाग्नि से तैत पकाएँ । सिद्ध होने पर मा 


3 11918 अठारह | (10121: लिश करें तो सम्पूण वात. व्याधिया दूर दॉ। ५|,३ नो 
SE इसे नस्य, पान श्रोर वस्ति कर्म म माँ प्रयुक्त | -: शट 
AZI Bag ashtadasha-dhanyam किया जाता है | विशेष गण saan सै T 
. (oT oS = eal? r 
TE ० Fale १८ परकर. के धान्य विशेष जेसे- स ० वात-व्याध्रि fao | च० Zo वा व्या रो 
कलाय; (सटर आदि), गोधूम, आढ़की, अव, याव- fro. | ८ : | रि 
:: तालः (मक्का), चणक, मसूर, त्रतसी, मूँग, (तिल, b ae पु? | शषः 
a ष्टादश g: ‘ nea 7 

SEER, -श्यायाक ( सावा. ), माप, राजमाप, | ^ 2S pes tes र क की चार प्रकार a 
त्ज्व 4 शा iy धि 
sag, .हरिक, क्यु और तेरणा Fo fago | =. Fin = नि. 0 20 भूनिखादि | वि 
का e—( १ ) दुशमूल्याद + 
अष्टादश मूलम्‌ ashtadasha-mulam-a'o | ०; र 5 ane ३) और मूलिकादि देन क 
Fale ठ प्रकारकी जड़े यथ्रा-विल्त्र; अर्शी, सोना j gee | ° 
+ z प्रथम-- दशमूत्ती, कचूर, “71 टी दुर 
प्रा, साम्भारी, पाठा:(निर्विषी), grater er £ quem | 8 
लक, मापर्णी, जी "दुरालभा, भार्गी, इन्द्रयत्र, पट नि 

2 जानक, WIS, ऋषभक; जीबंती हि à A 

, णी इन्हें अष्टोदुशांग कह 
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“a 
ey १ 
ees युट “ORY ab 
| > ee अध्यवक संस: 
-aq --सचिपात ज्वर नाशक 1 } कर S B a a ae 
E चत आर मधु के साथ aR m x 
द्वितो lee iad दारुहरिद्रा, ` दशमूल, अनप 4 ` Şi तरिका नि क 
; F- ? ae नुपान-उसको तक्र के साथ उपयोग में लाएं | 
a- सीठ, नागरमोथा, विक्न ERAS, धनिया, नाग- णुणु-पाण्डुध्न | To To २ आं०। - 
re १ शार योर पापल का कपाय | TY चन्द्र 
ia gam, कास, अरुचि, दाह, मोह, रवासादि, AER: ashtipadah-de q `o ] 
०, aria TH वकार Ale ज्वर को. तत्काल | झष्ट्रापद्‌. as itapada—fyo Gal To J 
यै शपत कता दै | | (१ ) शरम । Sos-sharabha | ,( २ 
C लुतीथ-द्वाचा, JRA कचूर, Walt, नागर- | « केट aago l ( À monkey ) 
a मोथा, लाल॑चन्दन, सों 5, कुटकी, पाठा, भूनिम्ब देखो--मकटः । (३) महासिंह See- 
ही | ax LER q | 
a दुरादभा, खस, WAR, tat, gaam, | Mahésinha । ( ४ ) थुस्तूर | घतूरा-हि० | 
q, ` कृरट्कारी पुष्कर ओरनीस । गुण-तुरच्त जीशुंज्वर ( Datura fastussa-)|zte fo qo 
a र i 
: को दूर करता है | Bet १६ I(x) शतरञ्जकी चाल | वा० ३० Bo २२ | 
॥ ` चतुर्थ नागरसोथा, पित्तपापडा, उशीर, ““पुक्वेऽष्टापदवद्विन्ने? । -कला० ( ) 
दारु,महो पथ, त्रिफला,दुरालभा आर यवास, नाला, | „ सुवणं, सोना | (Gold) रा० नि० Fo 
` _क्रस्पिङ्गक, ANA, चिरायता, WS, बला, BEA! १३।-(दी) स्त्रो ( ७) मल्लिका भेद | 
ज़ A f= 9 k 
y रोहिणी, Gast, पीपलामूल- आदि नागरसाथा चन्द्र मल्लिका | 
j टु 2 
डा ` “गण कहलतते हैं | Go Fol ATO. | a 
T, i soo o. | gama asht4pada-feo संज्ञा प:०-(सं०] 
र, ।ग्रष्टाद्शाङ्ग गुटिका ashta-dashangagut- j 2 क j x ae ञो 
| ef ONE (१ ) लूता, मकड़ी, | ( २): कृसि Ls देखो- 
T- ]६-सं०. स्त्री० चिरायता, Feel, दुवदारु, 
nS £ A rT ys AZ: १ ` १ गा 
T, ..दार्हल्दी, नागरमोथा, गिलोय, कडुग्रा परवर, | ४: a i Š 
f ; चाल, सोदे, मिचं 
i भ्रमासा, पित्तपापड़ा, BASEN साठ, सघ, गष्टाऱ्लवग ashtamli-varga-wo पू, ° 
त्‌, पीपल, Aman, वायविडंग प्रत्येक हट ne as खट्टे फल, यंथा-( १ ) जम्बीर, (२) 
री, लोह चूण, सर्व तुल्य, चूर्णं करं शहद आर तं बीजपुर, (३) मातुलु ग, (2) खुक्रक, 
| से गोलिया बनाएँ. | (x ) चांगेरी, (६) तिन्तिड़ी, ( ७) बदरा 
f: ` गुणु--इसे तक्र के साथ भक्षण करने से पाडु, आर (.८ ) करमह | 
ale - «शोथ. .: दरोग संग्रहणी 
i MOR RED FR TN अष्टावक्र ashta-vakra-feo Wat प्‌, ° 
कक ' शद्रास,,खासी, रक्कपित्त, अशे, आसवात, AT [ do ] एक ऋषि | mE ३ 
qo Ex ; k tre. 12 
re गुल्म; कफज, दिद्रधि, श्वेत कुष्ठ, उरुस्तस्भ आदि 
F: ० -40 
[० रोग दूर होते हैं। वंग Go सं० पांडरो० अष्टावक्र रखः ashtá-vakra-ragah-& 
fo | प॒ ० रसायनाधिकाराक्क रस विशेष | यथा-पारद 
० सा 
“vaag wey १5६६१२५६ 84 louh १ भा०, NETI गा काका के E 


am-go क्ली० पांड. -अ्धिकारोक्ग लाह 

विशेष. क otters Ee 
योग तथ निर्माएरक्रम:- चिरायता,देवदार, 

afi नागरमोथा; gest, कुटकी, पराल, 

शालभा, पित्तपापडा,.. निम्ब,. त्रिकटु, चाता 

| , सर्थनफल, वाबिडंग इन सबको समान 

शाप लेकर इन सब केःबराबर लोह:भस्म- मिल्ला- | 


` चाँदी फस्म ॥० भा०. शीपा भस्म lo o, 
“राँगा भस्म ।० भा, TAHE lo भा ओर 
खपरिया शुद्ध lo We इसको वटाङ्कर तथा. 
“ घोकुथर के रसं में १ प्रहर तक मदन कर रस: 
सिंदूर की तरह पकाए | मांत्रा-२ रत्ती | 


अलन्लुपान-पान का रस | भूष० | 
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अष्टाश्रि १511480111 ) 
aga ashtasra J 
आठ कोने वाला, अउकोना, अठकोण | A 
AS:N: . ashtih,-shçhih--&o aie | 
अष्टि ashti-fgo संज्ञा Alo दै J 
(५) wet | ऑटी-बं० | (२) मांगी 
- (Nucleus) | बुवात--ग्र० | देखो - सेल | 
श्रष्टौषधिः ashtoushadhih-® ० स्न 
ब्रह्मसुवर्चला, आदित्यपर्णी, नारीकाष, WE 
सपा, पद्मा, अज और नीली ये आठ प्रष्टौ 
पत्रि कहलाती हैं Ao चि० १ Fo | 


--हिं० वि० [ सं० ] 


.)] -a'o tio, {7० 
संज्ञा gio ( १) 
| वायु रोग विशेष | 


अछिला ashtbila 
अष्ठी ला ashrhila 
अप्ठी लिका asbrhilika 
gs रोग जिसमें मूत्राशय में अफरा होने से 
Gara नहीं होता और एक ats पड़ जाती 
à जिससे मलावरोध होता हे ओर वस्ति में पीडा 
होती हे | इसके निम्न भेद हैं-- 
लक्षण--वह ग्रंथि जो ऊपर को उठी हुई तथा 
` अष्ठीला के सदरा कठोर और ग्रानाह के लक्षणों 
से युक्र होतो है उसे अ्रष्ठाला कहते हैं। Alo 
नि० ११ अ०। नाभि के नीचे उत्पन्न हुई 
इधर उधर चली हुई AAA अचल जो एक ही 
स्थान में रहे ऐसी पत्थर की azar के समान 
कड़ी और उपर को कुछ लम्बी शौर आदी, कछु 
ऊँची हो और ग्रथ्रोवायु, मल, मूत्र इनको रोकने 
वाली ast को वाताष्ठोला कहते हैं| जो 
. अत्यन्त पीडा JE वायु, मूत्र, मल को रोकने 
वाली और जो तिरछी प्रगट हुईं हो उसको 
प्रत्यष्ठीला कहते हैं। मा० नि० वा० sago | 
anag के agan तिरछी ओर उपर को उठी 
हुई ग्रंथि को प्रत्यंष्टीला कहते हैं। qro fio 
११ अ०। 


( २ ) थूकरोग भेद । लक्षण-जो कड़ी और 

. भीतर से विषम ऐसी वायु के क्रोप से पिडिका 

हो वह अष्ठोलिका है । यह विपयुक्र शूर्को से 
होती हैं Go नि० १४ अ० | 
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` ` ( चनाब नदी ) ।-मेमा० | 


: gas 
खण्ड ( जे ज्वरः ) वा पत्थर की गोली | i छ 


RYO Leos 3 Wey | £ 
को लोहे को दाती, wa विशेष । गयदास |. 


आक. के स्‌ | gan 
Se) Wisse मच शी Prosta, | aa 
te gland. ) : 
ERT ash phi, “sith ला Jo (gat 
(१) यक रोग विशेष । लक्षण--जो इड झर | ( 
चह “अष्डीलिका' हे | यह विष युक शूकोमे होतही |. ( 

है । खु० नि० १४ अ०। Zaari | 
(२) जानु । ( knee ) tro नि० १० १८। असज 
अष्टोवान्‌,-त्‌ /80 ६010६ ,---स० q'o qa, 4 


` जानु | ( Knee) go Bo 1 अथवे० Igo 
& | २१ । क्र ० १०। ( 


ग्रष्टोला दाह asthhila-daha-fyo qo ( 
प्रोस्टेट ग्रंथि प्रदाह । ( Prostatitis ) श्रसञ 
aga विकार ashchila-vikara-fgo T'o gal 
mez ग्रंथि के रोग ( Diseases of k 
the prostate ). १ 
agiat वृद्धि ashchild-vriddhi-feomte ) 
प्रोस्टेट da का बढ़ जाना, वाताष्ठाला। | असः 
( Prostatic enlargement. ) | 
श्रष्ठोलास्थित अश्मरा ashthilasthita-ash | असर 


11311-हिं० स्त्रो० प्रोस्टेट ग्रंथि स्थित अश्मरी। | असः 
( Prostatic calculi ) | क; 
वा प्रोस्टेट । ह 
ग्रसंङ्किन्नः asanklinnah-e fio सम्यक) | 
रूप से ag नहीं अर्थात्‌ जो पूर्णतः TATA 
(तर ) न हो । यथा--/पिंडीकृतमस किम्‌ | 
_ भा० Jo $ मा० | 
असंयोग asanyoga- - 
असंलग्न asanlagna-tée वि० जा 
हो, wage, अमिल | 
असकत asakata-fgo gio आलस्य) aal 
` ( Drowsiness, slóthfulness: ) 
असकती asakati-fgo qo अलस, + | 
( Drowsy, lazy.) ° 
असकुट 5891508-लेदक, फल! 


feo To भिन्न, aaa | 


नंगकी १ 


गौर 


| 


सहारा) 0७52 a 2? 
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तली ` 3६७. 
E - SE = 
at Peale |० स्त्री० श्रयुग्म । ( Azy- 

iga poe र 
005 ) फ्रदै-स० | thes र 
क asaganda | -हिं० संज्ञा To 
ae asagandia |) श्रश्वगयरा । 
CRAKS sae 


@physalis flexuosa. ) 


i थे 
गंध alge न | 
F १) वट बरगद, बड़) (Ficus Bengale- 
ट्‌, । 
nsis. ) असान्धु-म० ।. (२) असगंध | 
( Withania 5010701101.) 


agagandha-chachhari- 


pee १a]. अ० ( 4 ) सुवणं | सोना 
fo । Gold ( Aurum.. ) । (२) 
जाहिरात ( जैसे-याक्रत, ज्ञबरजद श्रादि ) । 
(Gems. ) | (३) नाता स ऊंट 


(A fat camel. ) 


असजर aasajara-Ae gt । (8. locust). 


Sb ce ० 0) बक 

बसढ़िया asadhiyá-ige, संश्चा पु० [ सं० 

ag ] एक प्रकार का tat aq जिसकी पीठ 

पर कई प्रकार की चित्तिया होती हैं । इसमें विष 

बहुत कम होता हुं | 

maya asathana-fze संज्ञा T° [2] 
जायफल-डि०0 | 


असनः asanah-de Te \. 


EID 


| असन asana-fgo संज्ञा प्‌, ० - ) 


बिजयसार, बीज़कः। Pterocarpus mat 
७४01011), 72020. | देखो--विजयसार ato 


Yo १ भा० वर्टादि qo ' ( २) छाग कर्णवत 


To मा० रत्ना० 1 पियाशाल -हि० | Ver: 
“minalia tomentosa, Bedd. | 
-ïo । भइन्‌, असणा, वडि लुरिया 


-मह० | संस्कृत पर्याय--परमायुधः (T) 
. महासज्ञ ;, सौरिः, ays पुष्पः, प्रियकः, | 
लीनक:, प्रियसालकः, ग्रजकण :, agmi: | 
““असनो वीजकः PTA: स्वनामाख्य/तः 1” 
BG ३५ अ० । गुण--कडु, उष्ण) तिक, 
. चातनाशक, सारक तथा गलदोष नाशक g | २० 


पत्रशाल gq विशेष, पीतशाल, पीतशालः | | 
Togo | असन, waar, wat असन । | 


BRAS, Cf 
> अमेद, Ua कृमि, कफ तथा रक्रपित्त 
नाशक है और cea, केश्य तथा रसायन है ( 
भा० Jo १ भा० वटादि Fo | ite. नळ 
रा०्य० चि० एलादिमन्थ | aro | “निम्बास- 
न शाल सारान्‌ ।” वा०्सू १४ Bo असनादि 0 
qo | “aaa तिनिश भूर्ज ।” Ato म० ४ भा० 
योनिरोग fro । “स्वर्जिकोग्रसनं seq yr 
देखो--आसन 1 (३) जीवकद्रुम । Ro ` 
नत्रिक । ( ४ ) वक वृक्ष, श्रगस्तिया (A gati- 
grandiflora. 31 ( £.) वीरुतरू anf | 
-क्लो० ( ६) क्षेपण | Ño नन्निक | 5 


FS 


नोट--ग्रायुर्वेदीय निघंडुकार प्रायः आसन. 
ओर विजयसार दोनों क वर्णन संस्कृत शब्द 
असन के ही अन्तर्गत किए हैं; परन्तु परस्पर 
बहुत कुष्ठ “समानता रखते EY भी ये पृथक्‌ 
TIR द्रब्य हैं । स्तु, इनका वणु न यथा स्थान 
fear जाएगा । आयुर्वेद में असन उपयु क्र दोनों 
संज्ञाओं के पर्याय स्वरूप प्रयुक्र हुआ है, जिनमें 
सें ( १) शासन, असना-हिं० | आशान पिया- 
शाल-बं० । (Terminalia tomentosa, 
W. & A. )-ले० । और (२) वि(बि)जय- 
(जे)सार, वीजक, बीजा-हिं०, पीतशा(सा)ल . 
-do | Pterocarpus marsupium, 
D © (Indian kino 109.)-लै० हे । 
«इसके faata को हिन्दी में विजयसार न्स 
वा हीरादोखी तथा अरबी सें aganman 
हिंदी और लेटिन में Pterocarpus mar- 
supium, D. C. (Gum of- Indian 
kino. ) कहते हैं । 7 ह 
gate पर्याय--दम्सुल E a 
fio | gà सियावशान-फृ/० | kino (The: 
drug-Draggons’ blood. ) 


gaa asana-A~ 


a Fle go & । २३ | कुष्ठ, विसपे, Raa ( कुष्ठ | 


जल का स्वाद aur गंध बदल 


जाना | ` <a 
gaa aasana-Wo पुरातन; वसा । ( Old. 

fat.) 
असनपर्रिकार्णी 


; -Qo ate ¢ 


asana parniká rat, 


१.) अपराजिता-सं०| G CA ... 


N | 
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gaiq: >क 5 


(Clitorea ternatea: ) मराठी | Ho | 
Ffo We 1 (२) पटलने, -रसुनिया घांस । | 


सनपष्पः,-कः ` 


-संग्प ० षष्टिक धान्य जाति भेद । साशं भेर । 


सु० Fo ४६ Bo | 


अखनमंडिल सा asana.mallika-wo Alo 
रामसर-हि० | हापर माली -बं० | (1101171008 
dichotoma.) इं° Ho Ho | देखी--भद्र- 


बन्नी । 
असना 89811 ६-गु ० HATA, 'श्रश्वयंजा | 
अलन asana 7. | ( Withavia so- 


“=mnifera- } go में Ro | 


~ Ro संज्ञा q'o [do aaa} एक 


~ 


TT जो शाल को तरह का होता हे | इसके क्‍ 
_ की लकड़ी हृढ़ ओर मकान बनाने, के काम आती 
= हैं तथा भूरापन लिए हुए काले रंग की होती है | 
. इस पेड़ को पत्तियं! माघ फाल्गुन में झड जाती 
हुँ | Water gat! Terminalia tomen- 
tosa, Bedd. ) ८ : 


अखनादिगण: asinddi ganah-do qe 
पीतशाल, ति नश, भोजपत्र, पूतिकरञ्, खदिर- 
सार, कदर ( खेरसारको ग्राकृतिवाला श्वेतसार ) 
शिरिष, शीशम, मेषश्ट गी, fata ( चन्दनत्रय 
७. थथोत्‌ स्वेत, रङ्ग च पीत चन्दन ), ताइ, ढाक 
> 5 अगर, वरदारु, शाल, सुपारी, धवपुष्प, इन्द्रयव 


अजकर्णी ओर ग्रश्‍वकर्णी | 


सुण--ये श्वित्र कुष्ट,कफ, कृमिरोग पारडुरोग 
समह तथा सेर सम्बन्धी दोपों को दूर. करते 
Filo Go, १४ Bo! - 


अरसताप asantapa-de {Jo संताप या Fa. 
रहित ।-अ्रथव० । 

aaa ttasandhána-kara-fgo वि. 
पु ० संधान नित्रारक। . 


SGA asanna=so aq euler | ag मनुष्य 
जिसके कच से gules श्राती हो | 
( प्‌० qo )- sarang 


a 


(+ 
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७६८ - - 


asana-pushpah,-kah 


Fo ) प, Ger ्र०। नोढ़ी, “बोधरतन्त, | 


Mary ERS वव. या | नवे (गरत क 


fy [पगल नाडी । ( Gym pathel 
nerye, ) + 


3 
७ 


aasaba-shirki-A? 


देखा नाडा! > : $ 
असव इश्तियाको Aasaba ishtiy ae pe 
असुंब अरफ़ाडी | यह मस्तिष्क की नु नादी रसु 

जा के से आरस्भ होकर नेत्र मे Siz S yä 
amaa a समाप्त zat हे। पेथेटिक न i cia 

( Pathetic narve. ) इं \ > |द्सुबह 
aaqa vila 44३१-74 ]ब-अ० बा > C 
डरिँयहू aera az, WAT JAANE., लौटे E 
IDARA TRA ऊुफ्फुसीया नाडो, ग्रस । fe 
sata aag | ( Pneumopusint I< 
į nerve Vagus nerve.) | aqaa 
BAI WH āasaba-zouqi-Wo ` अगत चाइ 
लिसानी व aaa at, जिह्वाकण्डनाडी | (0 ry 
ssopharyngeal nerve.) श्रस्‌बए 
असूबलुखा AIFI 808-0प्रताइद2 | चाः 
_12411-आ० सोयुम्न सहायक नाडी । ( Spit me 
_ nal accessory nerve. )-žo t- श्रसषहे 
असूब बस रो Aasaba:basri-we असबनूरी, = 
आसुव सुजव्वफ़, अस बह_ gaama | watia | Ve 
नाडी, आलोक सम्बन्धी नाडी, देखने की नाडी? क्र 
दृष्टिनाडी | ( Optic nerve. ) 3 aR 
WAI मुजव्वफ Aasaba-mujavvata—ae | शसवह 
agag gaama । ( Optic nerve: ) A 
देखो- AAA बस रो | ; y 
असंबवजिही aasaba-vajihi-we मीखिको | AeA 
st | ( Facial nerve.) w 3 
असव वर्की क्रबीर gasaba-varki-kabira ग्रसब( 
wo झा स्वह. झरीज़द , महा करिनाडी (01 | असवः 
eat sciatic nerve.) `` _ 
असव वरदौ ame dasaba-varki-sagh #45 
~ ¡1०-अ० लघु कटि नाडी.। ( Small 80187 पी 
tic nerve. ) | a 
AAI शामा 513५0 ५-७3) 8 nica? $279 5 
zasa । प्राण नाडी | ( Olfactory Pe हि 
„Tve. ) ve तप 
maa fart के 


Je gasaba-samai--Ae असबतु- 
a 
वणी नाड्या ( Auditory 


चजही aasaba-sulasi- 


i |e 311-० ब्रिपार्शिविका नाडी | ( ‘Vrifa- 
va 

के | -gialttierve-) ति 

a Jaaa aas ibah-Bo नाडी बोधतन्तु | 
(Nerve ) a 

L gaa IEF zaşabahe-záiqah-x0 

ने | खाद नाड़ी, जिह्याकंड नाडी ( Glossoph- 

i aryngeal nerve. ) 

6 | asabahe-buriyah-wo 

zaa? gag. a y 


चाच्चुपीया नाडी, दृष्टि नाडी । \ Optic ne- 


A 
5 ve. ) 

qar बासिरह. aasaba basirab—ao 
= |° चबाक्षुपीया नाडी, दाष्ट नाड़ी। ( Optic 
if nerve. ) 2 


ग्रसबहे मुजब्वफृह, daasabuhe-mujayva- 
fah-40 efearet । ( Olfactory ner- 
7 ह तक)" | : SER 
FAIS शागसह_ aasabahe-sh 4Ammah-Ho 
प्राण नाड़िया | ( Olfactory nerve. ) 
la aag aasabahe-samiaah- 
2 | श्रावणी नाड्या | ( Auditory ner 


yez) 
| अस्वर Gasabara—wo नरः दीताः। (A ti 
>) ger.) 
असब(व)रण asba(v)raga 
IVAW asabarea `. 2 J 


` 


| “6० giat प, ० [फाट] agat i (_3९९- 
Sprikk4) ख़रासानकी ce wat घास जिसमें 
पीले वा सुनहले फूल लगते हैं। सुखाए हुए 
Tai को अफ्रगान व्यापारी सुलतान में ल्ाते हैं 
hs अकलबेर के. साथ रेशस रंगाने के काम E 
T 


श्र थु $ 
छ oa 8४६४७ ॥--आ० maga भेद | 
4 ॥ sasabana- Ao खजूर भेद ( A 


king ofid ite ) prp fF रि 


। झलमशर 


_ NN 
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“असर 


ee = जि तिलक 
अखबाब asubaba--wWo ( ac Fo), सबब (to 
To ) कारण ।.हेतुः। निदान । 
असमदष्टि. asama drisliti-fgo sle 
(Astigmatism. Jae दोष |, खललुल 
FAL, ख़ललुबाज्ञर--ऋ० | AUAA RO | 
नज़ र को खराबी- Go | BE 
यह एक प्रकार का दृष्टि विकार है जिसमें एक 
आर को zlat टोक होती हे; परन्तु दूसरी ओर 
को दृष्टि म निकर दृष्टि वा दूर दृष्टि के. विकार 
` होते हैं । प्राचीन हकीमो ने इसका एथक्‌ वणु न्‌. 


: - EN 8 


| 


हीं किया, प्रत्युत इसे. एक प्रकारका . दृश्निब्रेज्य 
माना है। 


समंत asamanta-fgo संज्ञा ge Lao 
agia | चूल्हा | . 5. .!: x 
असम asama-fgo laoi ao] at सम या 
तुल्य न हो । जो बराबर न हो । असद्दश | 
gania asama netrane fe [ da} 
_ जिसके नेत्र सम न हों, विषम हों. 
( ). दृष्टि दोष (देखो ->अस मद छः les 


गमद asama ए४119-हि ९ संज्ञाः प्‌, ° 
[ सं० ] पंचवाण । कामदेव | ' 
असमवावोकारण asamävájikárana 

हिं० dat go [ सं० ] समवाया कारण का 


` आसन्न कारण | 


| ganat asamal bhata-tee ” संज्ञा ० 


[ do] aama दुंबेलता, निबलता | 
asamashara-tee संज्ञा पु ० 
[ सं० ] कामदेव | 


s 


-dhi uva--fgo -प_० 


ग्रससानध च asamana 
(Unlike Poles ) 
ञम्‌ 598817-अ9 हाथ, पाँव घना जाना | 


सका 
gaa asamma-A? ag नासिका, जि 


fag संकुचित हो | 
परस्स ası 1111198-29 (To Zo), सुस्मः( व° 


qo ) बधिर, बहरा | ( A deaf 0५ ow 
ara-fgos TIO? [अ० असरु 
(२) दिन का RARR | 


BA as 
(१) प्रभाव | 
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अंसरवक्को 


: पा” eer | असत १550-६5 सरा ए 7 य asara bacca-walea, तगर | 
“न Ho Fo | Flo ३० २ Flo! 
Wau ७३14-३० war go[ हिं० aaz ] 
आसाम देश के कद्धारों में उत्पन्न होने वाला एक 
प्रकार का चावल । | 
श्रसरो 318811-श्र० शाक भेद । ( A sort 
vegetable ) i 
BAT १5॥11-नेया० भूतकेश, लान्दचात-यस्ब० | 
बेबिना | ` ८ 
असरुः asaruh-We पु'० भूकदम्ब, भूई, कद- 
स्व | कुकुरशोडा-बं० | (See-bhdkadamba) 
Wo च० | (२) कुकरोंघा | A plant (Ce- 
«sia. ) - say- ग ; 
असरली 4591011-शिध० murdo: छोटी 
® 
` माइ, लाल ` माऊ-हिँ० | ( Tamarix 
auriculata, Kalil.) इ० Ro gto । 
असल asåla feo वि० [ अ० ] शुद्ध, 
बिना सिलावट का |-सं ज्ञ Jo Fo अ्रस्ल | 
असल asal—seaqazt, qa, दीस, लख, TEA | 
सूम, इमार, बच्चा Ballrush ( ge Žo 
-Mo ) ट i 
अस्‌. (स.) ल a8a,-s-la-Bo सरह | चेकोनदी 
“१. ol (Cadaba Farinosa. Forsk.) 
फा० ३० १ भा०। Fo Ro Ro । देखो- 
o कैडेवा. फैरिनोसा | 
असलम्‌ 9,59.19.111-सं० malo ( १ ) लोह | 
Tron ( Ferrum )॥ (२ ) श्रस्त्र । (A 
“Weapon in general.) Fo निघ० | 
असला asala-fgo संज्ञा Gio at भेद | 
असलियह asali -अ० सलः 
pE क Fe aque लय्यिहनद | 
गम रसोली का एक भेद है जो दबाने से दब 
जाती है, किन्तु पुनः उभर थाती है | ( Soft- 
ARF ae ) l देखो-सलअह लय्यिदनह्‌ | 
असलया 888 1179-बम्ब चन्द्रसूः 
दि 2 दबाव, ww 
AK epidium sativum. ) ¥o 
Ho Fo | $ 
श्रसवः 4savah-@o g'o प्राण |. जीव 1 


RAF. | 
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Goo 


wag asah-feo संज्ञा q'o = 
असा Aasa-Bo बलह | कसूस १: 


असाअस 9959954-ग्र साही > : ( 
= 2 र Si R 
खारपुश्त--फा० | ( A porer | 
1010 \ 
असाइफिल asy phil-zo देखो-पडौका | aaa 
a SE i SIR NGT a 
अखाउराई, 2254011451. अ० वीजकन्दू, के े 
ie I e P. ट्‌, 
le | बतृबात ( -Polygonnm ie ड 
lare, Zinn. o 100. | gata 
» Linn. ) | Flo Fo ३ भा०। म. i 
Bo | 
र श्रसार 
AQTA aasaqala z 
असकूल 32522] |e कुमात असार 
en aasaga a J ( खुम्बी ) | ।) 
Noar ; 
Baricus. ‘> कक बसा 
AAR 9840 प-रू० ज़दाल | देखो-खबानी | है 
अलागह asaghah-Bo आहार saia खाद्य 
एवं पेय का कंऽ से नीचे उतरना | | 
असागबह, asdgharbah—-Ho ओषधि झा | क्र 
अनुमव तथा निर्माण-क्रम | ह 
wag asarba-fio संज्ञा go [ Wo ] amg क्‌ 
का महीना | वर्ष का चोथा महीना | असाः 
अलाढ़ी asarhi-feo वि० [ qo षाइ ] | श्रसाः 
HUG का । -संज्ञा Sio ( १ ) वह फ़सल जो | FAE 
अषाढ में बोई जाए | ख़रीफ़ । z 
अखातुन्नहल 254००० ३॥३.।-अ० शहद, A! | असाः 
Honey ( Mel. ) | $F 
असा.तून 2४६६४ -अ० मद्य भेद | वह सुराग | 1 
अंगूर के पानी, शहद तथा कतिपय उष्ण WT भ्र्सा 
थियों के योग द्वारा निर्मित हाता हे. a . 1 
असात्म्यः asatmyah-@ ० त्रि० ) | ग्रसा 
असात्स्य asátmya-fgo संज्ञा प्‌, ° ` 
a ति विरुद्ध पदार्थ । वह प 
प्रकृत्यसुखावह, प्रकृति बिरू 3 A 
आहार विहार जो दुःखकारक श्रौर राग ee असा 
करने वाला हो | ॥ २ 
—Falo सात्म्य विपरीत | D ( 
aawa asadhya-tzo fre [ख ° 1९ a | असा 
्रारोग्य होने के भ्रयोग्य | जिसके अच्छे ह रोग 
होने की सम्भावना न हो | जैसे” zil A 


ay सके 
असाध्य है | ( २ ) जिसका साधन न € रफ 
न करने योग्य | दुष्कर । कठिन | / 


: 


i 

gala asana-Age, बस्ब० विजयसार(-ल ) | 
Pterocarpus 

Roxb ) फा०३० १ भा० | 

le) | gara asala-H ६०, Ralo खरका, लम्कना 


marsupiun, 


iz | खाज- हिं० | (Briedelia Retusa, Spr- 
मरी, eng.) फा० ३० ३ भ०। 
u: | gatai 1854110-प्स्प० खाजा- दि) | कगनेल्िय़ा | 
Ro Briedelia montana. ) 
garg ०8941) ते प-म अश्वगंधा, WA 
w / श्रसान्ध asandhu-ago | गंब। Witha- 
)। nia Somnifera. ) 
ग्रसाफोर Aasafir—Bo रोदे, तें, अंतड़िया 
-go | थान्त्र-हि० | ( Intestines. ) 
वाद्य नोट--अ्साफ़ीर का शाब्दिक अथ पक्षी व 
चिड़िया हे । चूँकि उद्र की श्रैतडियाँ में जब 
का क्रराक्रर ( आटोप )होता हे तब ऐसा शब्द उत्पन्न 
होता हे, जेसा कि पच्चियाँ का। इस कारण aia 
पादू को उक्क नाम से अ्रभिहित किया गया | 
Wald 23.54० हरिण | ( Deer) 
| ] AAA asabaa -Zlo ( qo To ), 
जो | ग्रसाबोख 8541015 | HAR To व°), 
श्रंगुश्तान, अंगुलिया । ( Fingers ) 
3! | असाबञ्च कन्यान asabaa-qanyan-we 
। फ्ररञ्जमिशक | रामतुलसी ग्रस्ब्रल- 6० | (Oci- 
| mum gratissimum ) 
Be असाबञ्च ग दादी asdbaa-ghudadi-we 
|” एक लग्बे प्रकार का अंगूर | 
| | Way फुऊन 2५022-11८१३ अ० 
J एक प्रकार का पाषाण हे जो यमन अमान दश म 
E पैदा होता हे 
| | FATA इमेल asabaa-hurmasa~He 
| tera पुष्प | Hermodactylus, 
) ( Flower of-) 
aft असावइरंसानी asdbadirrasani-we एक 
र्ग बूटी की जड हे जिसका रंग हरित तथा श्वेत 
;। | मिश्रित होता 
ie Atay उस ल asabaail-usula-we 


of 
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असार 


पण तथा Jas बीच की एक प्रकार की बूटी है | 
एक गज ऊँची तथा पुष्प व कलिकायुक्र होती 


à 
ब्रा 


zl 
असावइल्‌ फूतयात asabaail fatiyata 
-Ho तुझ्म बालंग, क्ररनूफ़लेबुस्तानी (ag 
हनी) | Calamintha clinopodium 


Benth., (the wild Basil. ) फा० ई० 
३ Alo | 

असाबइल मलिक asdbadil-malika-go 
इक्लोलुल्‌ मलिक |... Melilotus offici- 
nalis.) 
AAA स्सफर asabaaissafara—o 
हसपदी, गोधापदी | ( Vitis pedate. ) 
AQUA asabia-Bo ( qo Fo ), अ स्व 
( Go qo ), अंगुलिया । ( Fingers. ) 
AUA asabia-Wo (doqo), ZAA 
( Qo Fo ) एक सप्ताह, सात दिवस, सात 
बार | 

असामयिक asámayika-fg. वि० [ do ] 
जो समय पर न हो। जो haa समय से पहिले 
वा पीछे हो | बिना समय का । बेव,क्र का । 
gamei as4marthya-fgo संज्ञां Ate 
[ सं० ]($ ) शक्कि का अभाव । 'ग्रक्षमता । 
(२) निबेलता | ना ताक़ती | 


असामूसा aasamusa-Ae लाल साग। 
श्र सारम्‌ asaram-He पु ०, Fale \ 
gat asara-fgo Wal T° 

(१) काष्ट ग्रगुरु चन्दन । (A kind of Ag- 
ar. ) रा० नि० Fo १२। ( २ )अगुरु, ANT 
(Aloe wood.) ॥ ( ३ )जैपाल, ' जमाल- 
गोटा ( Croton tiglium, Linn. ) । 
(४)एरराइ वृत्त, (अरण्डी अण्डी)रंडी का पेड़ | 
( Ricinus communis, Linn. ) Xe 
ao | 

असार asára-fgo वि० [de] (३) सार 
रहित | निःसार | fi ) शून्य । . खाली । 

संज्ञा पु ० दे० असारम्‌ | 


५.२5 ee 


Jii 
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असार | ८०२ 
ee 
असार 558813. -go afgar । ( 4 
Was 2.5472.) | wolf.) 
असार राई 48418-141-अञ्ज बार | (£01980: 
num bistorta. ) ie 
असार दधि asdra-dadhi-de Ale नवनांत 
gaia मक्खन निकाले हुए दूध से जमाया 
हुआ दही | 
| गुण--श्रसार दधि ग्राही, शीतल, वातकारक 
हलका, विष्टम्भी, दीपन, रुचिकारक तथा ग्रहण्या 
-रोगनाशक हैँ | भा० To दधि Fo | 
असारबक्का, कामन asarabacca-comm- 
07-३० श्रसारून, तगर | 
असारा 43814-सं० स्त्री कदली वृक्ष, केला | 
Plantain ( Musa sapientum. ): 
चें० निघ० | 
असारून. asarun—-Ao, लि० तगर भेद, पारसीक: 
तगर | तुक्कि-हि० | ( Asarun Euro- 
peeum, ) 


© ( 3. 00. Vulerianee. ) 
उत्पतक्ति-स्थान--फ़ारस, अफ्रगानिस्तान 


। अफ्रगांनिस्तान से होता है |. . 

नाट--तथर, होवेर तथा. जटामांसी? प्रभति 
एक ही वग की ओपधिया हें ओर परस्पर इनमें 
बहुत कुछ समानता हे.| Haga . कतिपय ग्रन्थों 
। मं इसके निश्चीकरण में बहुत भ्रम किया गया 
gR हलक पूर्ण विवेचन के लिए देखो--तभर 


हीवर वा जडामांखी fi 


“तथा भारतवर्ष । भारतवर्ष. में इसका आयात .|' 


पीना अपस्मार, 


-शाङ्गि के fac हितकर है .। गर्भाशय सम्बन्धी 


: Ra शल प्रशानक, नलोदर, अव > 
fa 

- व्यक्त एव प्लीहा शोथ के लिपु उत्तम man छ 

५ शोधक 'एव' मूत्रावयत 2 06. 


| 
प्रकृति--द्वितीय कक्षा के अंत 


i ¢ 
र्ष दै । किसी किसी ने तीसरी कक्षा में कि 
एव ZA कच्ता म Sa Rg किसी i तीस 
कचा म €T लखा हे | स्वरु 4-पाताभ | र 
स्वाद-तोच्णतायुक्र चा बेस्वाद | हानिक i 
फुप्फुस का | दू्प्-मवेज्ञ मुनक्का | प्रतिनिधि | 
कुलिज्षन एवं OS | मात्रा--& साशे | प्रधान 
कृम--सस्तिष्क बलप्रद्‌ श्रार शीत पर्ति s वं 
ऊष्मा प्रदान करता है | as 

GU, RA, 'याग--इसम काफी g : श्रत 
हाता ह | अतएव यह agatat iai है। 
यह ger काज्न्य को दूर करता है; कयोंकि x. 
पनी उष्णता के कारण यह उसकी सख्ती के az 
को घुलाता हे | इसी हेतु पुरातन pa के दई = 
( वजूउल ale ) एवं वात-तन्तुग्रो के शीत aa 
जन्य रोगों को लांभप्रद है | मूत्र एव' area's का 
“nana करता है; क्योंकि इसमें द्रावक (तल - 
aim ) एवं विलायन ( तहलील ) की शक्ति पाई | AS 
|. जाता हैं | ( नफ़ां० ) 
` ` यह तारल्यताजनक है पुं ऊष्माको बढ़ाता है 
_ तथा शोथ एवं वायुको लयकत्तो, मस्तिष्क, AAN- ' अर 
शय, यकृत, वाततन्तुओं, piai एव वृक्क को बल | | 
प्रदान करता हे । पित्तज एवं ₹लेष्मज ALA | आर 
सल द्वारा उत्सर्जित करता तथा जीण ज्वर को दूर 
करता और सूत्र व आत्त'व की प्रवृत्ति करता है। र 
050 |) जा छ PRR |. अर 


उपयुक्त ग्रोपघे के साथ वा अ्रकेले इसका | 
aféa, पक्षाघात, इस्त्री | श्र 
( वातश्रस्तता 3, RAHA HINT gagad, 


मस्तिष्क एव बोधक तम्तुओं 'की उप्णता एव 


शिरःशूल एवं विस्तृति को लाभप्रद है | are 
रोध जन्य पॉड 


श्रवारून HERT 
== MR ES. क I 

A र 
काम शक्ति का.उद्दीपन कत्तो हे | मधुवारि ९ मा- 
उल. अस्त) के साथ एक सिस्क्राल (४॥ मा०) की 


cS A ` S Ree 
मात्रा में रेचक. हे | इसके तेलके सू घनेसे विस्मति 
BN a 


रोग नष्ट होता हे । इसका अञ्जन क्र्निया की 
at > = q R A 
बीमारियों को, इसका अवचूण न वृश्चिक दंश 


को ओर vag एवं पेड 


पर ` इसका प्रक्षेप 
कासशाक्रि के बढ़ाने में परीक्षित हे । Jo Fo | 
॥ शग्रतारून अप फू र asaruna-asfara-fyfro 
HA ad, जंगली हव्बुल आसका TT | 


८0३ 
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अखितकम्‌ 


असाल. asasa-Bo बुनियाद, जड़, नीवँँ-उ० | 
फाउण्डेशन ( Foundation )-३० | 

ACIS 2॥9492-ओ० भेडिया। ( A wolf, ) 

असोसनू asasanu-sea | (Straw-berry) 
-इं० | (Favaria-Indica,\@o | go go 
To | i 

असि asi-fġo dat aie [ do ] da, aa- 
वार, खाडा, कटार | (A sword, a scimi- 
tar.) 


fo 


t HATRA कैरडेन्साो asaran candensi-लo 
रीशए-वाल्या-फा० | श्रसारून-सिरि० | 

श्रसॉरून युरो पिश्रम्‌ asarun europæum 
-Qo HAGA, तगर भेद | 


दै __ oe . LI 
gated हिन्दी asarune 11001 -फु० तगर 
प ( पादिका.)म्‌ | aga जिब्ली-झ० 1 (Va- 
४ leriane wallichii, D, C, ) 
; झसारूम युरोपिञ्जम्‌ asarum europæum, 
Liun- Qo तुक्तिरहि० | अखसारुन-आ ०. | 
A मेसो» l 
i 'असालस asdlasa-Yo फ्रासरा-आ० | शिवलिङ्गी 
T fos ( Bryonia laciniosa. ) 
U | meat ८७418-5० dar Gio [Ho अशा- 
र लिका | हालें, चंसुर | 
i श्रसालिया asdliya-wo, बस्ब० | 
श्रसालियो asdliyo-Jo 
1% चन्द्रसूर। ( Lepedium sativum. ) 
I. असालीज dasalija-wWo बारीक शाखाएं या 
| बेल जो gat’ पर लिपरती हैं | 
iy अर्सालू 8,541011-जयपु० चन्द्रसूर | ( Lepi- 


dium sativum, ) 
ART asalyun-Hao चन्द्रसूर । (Lepedi- 
um sativum, } 
असावरी 884 ए81:1-हिं० संज्ञा Alo कबूतर, कपोत 
(A kind of pigeon, ) | (२) दुन 
(%3) वदा भेद । ( A kind of eotton 
cloth, ) 


(2 ns 
CC-0. Gurukul Kangri coiso त 


881-बर०. ( प्‌० Fo ), अ्रसिमियाश्रा-या 
संयुक्राक्षरो में ( जि, “ao qo” जिमियाश्रा ) 
gsw, थस्थि । Nut, stone, ) €e 
फा० zo | 

असिकम्‌ asikam-to glo > 

gam asika-fgo संज्ञा g'o f चिबुक और 
HSS का मध्यभाग | STS ओर agt के बीच का 
भाग | Fo Ao | 

असिविनः asiknih-do (१ ) गहरे कृष्ण रंग 
को गाय | ( २) wat | अथवे० । सू० १३० | 
२। का० २० | 

झसिकिनिका,-कूनी asiknik4,-kni—@o 
Blo magia: पुर पेषी, अन्तःपुर में रहने- 
वाली वह दासी जौ वृद्धा न हो | Ho नत्रिक | 


Ale 


दासी.। जटा०। 
असिगरडः asigandah-do gio इद्रोपाधान। 
जटा० | 
असितः asitah-we ge | neers: 
असित asita-feo संज्ञा पु ° ८ 
घातकी | घाओया गाछु-बं० । ( Woodfo- 
rdia floribunda. ) te मा० | Talo I 
-क़ी० (२) काष्ठ अगुरु! (A kind 
of Agar, ) ao fate । (३) 
पिंगला नाम की नादी। (९) कोलसपं | 
mado | qo ४ । १३ | Ke १०। (२) 
एक प्रकार का सर्प । HAA । Fe १३ EA 
ato ५ -ब्रि, ( हि० वि० ) जो सफ़ेद न हो । 
` कृष्ण वर्ण | काला | ( Black, } 
झअसितकम्‌ asitakam-ee glo काष्ठागुरु। 


डु 
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_ असितका 


(Sse-kashthiguru.) भा० Ho २ भा० 
Alo qio l 


fio ( feo fro) जो सफेद न हो । कृष्ण | 


वणे, काला | ( Black. ) 

अझसितक! asitaka-domte कृष्ण अपराजिता | 
नील थपराजिता-बं०। काली गोकर्णी-मह० | 
qo aio । 

असितकादि चूणम्‌ asibtakádichúrņa m 
-Go Al ग्रामवातध्न चूण विशेष | 

' असिताङ्ग Aata: asitanga-bhairav- 
O-rasali-do g'o पारा, गंधक, हरताल 
TAS समान भाग लेकर धतूरे के रस से भावित 
करे | फिर पारे के बराबर बच्छुदाग लेकर उसके 
क्वाथ से ३ भावना दे; इसी तरह fast के 
क्वाथ ओर बिजोरे के रस की एक एक भावना 


दे | 

मात्रा-१ रत्ती। 

गुण-सन्चिपात, नवज्वर, दंष्ट्विप, और 
विशेष कर धनुर्वात मे ARA के रस के साथ 


` 


दे | ग्स० या० ao | 
: अतज फलः asitaja-phalih-de g'o 
नारिकेल वृक्ष, नारियल | (Cocos nucif- 
. ७:७.) Fo निघ० | 
अजित faa: SERN हेय “० कृष्ण 
: तिल, काला तिल । ( Sesamum nig- 
€ 
rum) Wo Fo अशें-चि० ¦ 


अ्सितद्र मः asita-drumah-go g'o कृष्ण 


Ta, काला. ताइ | ( Borassus flabe- 
‘lliformis. ) व० निघ० | 
afa WAT asita-pallava-go Gto 
„ 'भूमि जम्बु, भूई जासुन, नदी जम्बू aa | 
. असितफलः asita phalah-xo Geo मधु 
नारिकेल | (A kind of cocoanut 
tice, ) 


ta 


aiaa asibam-tio glo Tome १६ । ८६ | 
5 सकफदुकाढ | AAA | छू” २३ | ४ | Fro १। 
अखितवज्लञो asita-valli-do Slo iassa 


! 5 a ga । C Cynodon dactylon. ) 
q | 


S% 
ae St रच 


608 


+ 
FA 
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= 


te, kn... ~. ` 


असित aan asita-vetram-go 7 
श्यामालता, कृष्ण सारिवॉ ( जा ती z 
us frutescens p X 


) Ale Xo अमृतादि 
कषाय | 


असित सारः,-कः 252-5512} kah-g 
go तिन्डुक aa, az । (Diospyros 601 
| difolia. ). Fo निघ० | 
Laar 49164-सं० Blo (३) geia र्त । 
(A small var, of Indigo plant.) 
र[० {न° Yo ७४ | देखो - सार जका | ( २ ) 
काल्लातिविषा, काली निशोथ। (Turp thum 
11181 011 )-ifo कृष्ण वण वाला, काले रंग 


a 
2 a? 
a a A, 


~ 
"Ty; 
i 


का | aaao | 
असितांग asibing fo वि० [ सं०] | श्रसिप 
काले रंग का । गसिप 
अरि ताञ्चनो asitanjini Go alo कृष्ण से 


कार्पास, काली कपास । ( Gossypium ni- 
grua )रा० नि०व० ४ | देखो-कालाञ्जनी | 
असिताननः asitananah-toGe कपि,बानर | 
( 3 moikey,) हे० च०। 
अस्रितावल मोटा asitabala-mota-de 
ख्री० कृष्ण जयन्ती, काली जयन्ती । काल 
जयन्ती-बं० | Sesbania aculeatia 
( The black var, of- ) 
गुण--कृष्णु जयन्ती रसायन का करने वाली 
है | इसके अन्य गुण जयन्ती के गुण के gani - 
El वो० निघ० | 
श्रसिताभ्रशेखरः asibabhra-shekhavab- 
Wo Yo नीली ga, ate । ( Indigofera 
Indica ) ब्रिक्ना० | 
अखितालया asitalaya-do ख्रो०(१)नौलदू्वा 
नीलीदूब ( Cynodon dactylon. )! 
( २ )श्यामालता । ( Ichnoc pis ira 
tescens. ) qo निघ० | | 
aag: 451041011-सं० पु ० नील थाड, 
रंग का आल | रा० fao व०७। nat 
असितोत्पलम्‌ asitotpala 1-सं०क्ला० रि 
qa । ( Nymphaea stelata, ) 
रि _ नि० qo १० | 


as 


> 


नीले 
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= — TARS, - Herta 


SESS. asitah- sor Ea 
| > छू जा डी 
| faa 88108 ०५ ०चर दल aaar ARU | 
1 0 कः asidansbtrab,-kah-ee कि asiprarohah-ge q'o ( Xip 
` र ॥ 01 10 
दे qo मद र | (See-makarah) {Fte | EA h ca ) ग्रसिप्रवद्ध न । aaa 
—Zo 

श्रसिदन्‍तः asidantab-giogo ( १ ) मकर | | झसिम dasima, -3o | 
o oe i क. त ne घड्चाल्न । | अखिमिना feat asemina triloba-@e 
x The crocodile of the Gane 
| a =e ges.) पास्ते के ब्रीज | पापा सौड-इ३"० | " 

A हात r आसमद्‌; asimedah-do qo खदिर ay 
grag: asiddhah-ae ize \ बेपका, आम faz खदिर, दुर्गन्ध खैर | गयेबावल्ला -बं० | 
) PEA asiddha--tgo वि० J अपक्त, खरा चे झाइ-मह० । ( Acacia, Farne- 
) कच्चा | Ceo | siana, ilid.) Qo to | 
a hT: asidhenuh,--kah--eoaiye अस्थ्यु asiyyu-So चिकित्सित, चिकित्सा 
a | (3 knife ) छुरिका । (See -chhurika) किया हुश्रा, वह सनुप्य जिसकी चिकित्सा की 

(gato । Fo To | गई हो । : 

पि F: 81 £ E q qT / E a i णे i 

] | aed asipatrah--@o qe ] (१) अखिर äasira-Ho कोर, aa ' होना, 

अस्तिपत्र asipatra--tgo सज्ञापृ० | दुःसाध्य | डिक्रिकल्ट ( Difficult, )-ह'०| 
q E छ Gt K Euphorbia ner- असिरेको asireki-ğo आमला | ( Phyll- 
j 1if0]ia, ) Ho Zo Foti (२) इच, 


anthus emblica, ) 
असिशिम्वी asishimbi-we Sciar 
सेम, खङ्गशिस्बरी | रा नि०.। - i 
असी asi-ato Aad wiz | 


ga | Sugarcane ( Saccharum 
। officiuarum,) To Fe | भ्रिका० (३) 
gu तृण विशेष, कसेरू। ( Scirpus ky- 


0 soor ) | tS (१११ न नि० आस डरा ई 5851011:441-अर० लाल साग, 
a Foul ( ४)“क” श्वेत दभ | ROSES राजगिरी, रामदाना | 
| ta-darbhah. ) qro fao Fo १४। श्रसीतिका asitika-qdo Slo विष्णक्रान्ता । 
असिपत्र तृणम्‌ asipatra-trinam-@e | | %नि०। 
| Fits गुण्डा तृण, IU विशेष | Temar असीतिका asitika-a@io स्त्री कुकरोंधा | 
न -HZe | Uo नि० Fo ८। ९ Blumea lacera, ) ~ 
a क राणु--शीतल, मधुर, कफ वातनाशक डो अंलाद विपत अ दक Ja, टेढी miara 
दोष, अतिसार तथा परम दाहनाशक हैं | gaze. 949$1091-अ्०0 एक प्रकार का 
2 दोघे व लघु भेद से दो प्रकार का होता है | इसम |... हलुआ | F 
te गु To । 
; दीघ॑ गुण में भ्रधिक हे । To नि असीनूब asipuba—wle एंक अप्रसिद्ध Te है। 
श | असिपत्रिका asipatrikd-ede ño केवडा An unimportant tree. ) 
। : 
ý eC Pandinus odoi या असीफ asifa-so जो afte सी बात में दुखी 
रि us, ) हो जाए, वात प्रकृति का | नव॑ (Nervous,) 
2 दपुच्छु;,-कः asipuchchhah-Wo पु \ Po fd TGL 
असपुच्छु asipuchchha-fee संज्ञा पु ० iasifarah | “So एक पीत 
।- (१) जलचर विशेष | मगर, शुशुक-बं०। | AMPE firah | वस्तु है \ 
( A k mal) । अस।|फारह 2451 110 
१ | गभ Teh ण ०९ asiba-we खजूर भेद । ( A kind 
| (२) पकुची मछली जो पूँच से मारती है। अस > pP- 


हारा० | on | हि of date ) 
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असीम TOR : ae 
आसाम 358-० ( १ ) स्वेद, मैल कृचेत्त। | अमुखम्‌ asukham go to रा 
(२ ) निशान, प्रभाव | I im grief, ) Èo ste | ST (Ph y 
असोम और झू का भेद--स्वेद को अगं! | ATT asudaae पीपल, अश्वत्थ | ia : 

sit जब वह शुष्क होजाणु तो उसे असीम कहते religiosa, ) fro इ'० ३ भौजी p 

हैं ।- ig AJA asudharanam-~e, क्री, रुर 
असीर Aasiva-Ho स्वरस, fats, रस-हि० | जीवन, जीवन धारण Ue tg 
अण येव. COMEERS, ४ agat ६5एत॥&-ग० ग्रसगंध अएवगः चच 
HAC FI 2417-0 1-अॐ[० कुप्पी स्व- CW hatin sour WITT | ee 
रस |( Succus acalypha, ) Ho | Šo Ho ye 
असीर AMA dasira-taranjila—sBo अछुपाला 85१७5 arta Ae ae कति 


असर यञ्ज पारसीक 


यमानी स्वरस । ( Succus hyocyami,) 
Sait मिश्र दी dasira-miadi-Ho waa 
भिझ दी, आमाशयिक रस, रतूबत मेदा । Gas- 
tric juice, ) 
- असीर BAGH. Ausira- yabraja-se 
बिलाडोन स्वरस ( Succus Bellado- 
na, ) 


aasira-banja—Se 


असोरले तर dasira-lemuia-Ho नीबू का रस, 
निम्बुक स्वरस | ( Succus limonis ) 

श्रसोर शोकरान aasira-shukarA4na-ge 
शाकरान या कोनाइम स्थरस | ( Succus 
conii, ) $ 

AET सिन्नुल्‌ असद dasiva-sinnul-asa- 
da-sfo जंगली कासनी का रस ' (Succus 
taraxnci,.) 

असाल Aasila—Ho इस्ति शिश्न, 
( Elephant penis, ) 

AMA GHA 225111-52072-रू० पाषाण- 
- भेद । ( Coleus. aromaticus, ) 

असीस, asisa-Mo लगन, तसला, वह बर्तन 
जिसमें बण-घोकर डालते हैं या जिसमें बण को 

. घोते हैं। ( Tray, X: 

Ag: asuh-ado qo 

अस asu-fSo संज्ञा प ० } (१) प्राण, प्राणवायु | 
(Life, breath, the five vital bre- 
aths or airs of the body.) sire | 
-Falo ( २ ) चित्त | (Mind, ) sate | 


ATCO 88एा'त-काश० राई, सर्षप ।( Sinapls 


हाथीका लिंग । 


( Saraca Indica. Linn.) ere Zo | चुर 
१ भा०। 
AY asuram-We कवो० (६) सामुद्र भ 
लवण | ( Sea-salt,’) Ho To २।.-प० | अर 
(२) देवदारु वृक्ष | (Cedrus deodara, ) 
च ० tayo जीण उवर लवंगादि | af 


असुर asura द° Hat To [Go] (1) ZI 


रात्रि | (२) एथिवी | (३) सूयं। (४) 

बादल | ( x ) san शाख के अनुसार एक | 77 
प्रकार का उन्माद जिसमें पसीना नहीं होता और 
रोगी ब्राह्मण, गुरु, देवता आदि पर दोषारोपण | फा 
क्रिया करता है, उन्हें gU भला कहने 

डरता, किसी वस्तु से उसकी तृप्ति नहीं होती 
ओर वह कुमार्ग में aga होता हें | at: 


racemosa, /‘oxb, ) इ ० He cafe | pl 
अशुरः asurah-qo To ५“ग्रसुप्राणा aah | असूति 
पालयति इति भूत असुरो वैद्य: qata जो प्राण पै 
altar करे | प्राणदाता । प्राणाचार्य | वैद्य |. Kg 
HAT ० | ् | प्रसाई 
agaz: asura-grahah-d w भसं p 
ग्रह विशेष | ayo निं० । ty 
AFTA asurass-do ete add, वत gat | | 
वाब तुलसी-बं० 1 ( Ocimum bas! p 
icum, ) Lo मा० ieee | पैस 
Agu 88॥1'5-खं० eto (१) रजनी रात्रि, स 


(Night, ) । ( ९ 2 हरिद्रा । (0070 | 


ma longa, ) में० रत्रिक | 
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N हुरदिं aad asuradi-anjana—eo qo | 
(Pa. काँसा के मैल का चूण ओर कस्तूरी भधुयुक्र | 
| कर अर्जन करने से सन्निपात की बेहोशी और 
Hi तद्रा दूर होती है । 
asurabnvam, 11 7 ४-२४० कज़ो ० 
ate Se ne, काँसा। ( Bronze, ) ठ 
go | 
ul सुराहृपतडू asurabhva-patangab- 
Ho qo पु० तक्षपाया KULET तेला 
z पोका, ्राशोल्या-बें० | “असुराह्व पतंगर विट्‌- 
ह au मधु agan” रव यकम्‌ | 
quia az asurabva-Vit-We प्‌ ० कास्य 
(Bz मल, कासे का AW । थे ० iao १ Hilo STT 
Tol असुरायब्जन | 
i) श्रसुरी 50।1--स् ० glo राश्का, राई। राइ 
सरिपा-बं० । ( Brassica juncea, ) He 
१) Zio Ho | 3 त i 
४) (aga asuru-aio ANT | (Tabernae- 
एक montana coronaria, ) 
aq | AGI asuva-Bo AC प्रभुति पर मलहम का 
रोपण | फाहा रखना, त्रण की चिकित्सा करना | 
नहीं | ager: asusthah-de fao | 
होती | श्रसुस्थ asustha हि० fre Te 
रोग ग्रस्त, रोगी | ( Sick, ) 
\pis | HAE 9801-६० etre waz | (Aram nym- 
/ phacifolium, ) इं० ° To | 
ate असतिका asúbika-ag गंडसाला जिसमे पोप न 
प्राणाँ पदा हुई हो | अश्र० | 
वैद्य | FAM कारक usu pa-karak-wWe फीकी ! 
| प्रसाई ॥४०1-हिं० grio aed । (Arum nym- 
भूत | phacifolium ) ३० go गा० | 
| भसकोचनोय asankochaniya tte पु ° 
atl | जो दबने के योग्य नहो। जोन दबे। ( Inco- 
si | Mpressiblo, ) sade | 
रात WER Asrik-Go yalo, हि० संज्ञा To (4) 
rou | QR नामक गन्ध द्रव्य | See sprikka 


(२) aa, केशर | Saffron ( Crocus 
Sativus ) रा० नि० Fo ११। (३) 
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र | सिर । शोणित । ( Blood, ) Tro 
नि० qo १८ | 

AGAG asrikkarah-qo Yo शरीरस्थ रस 
ag, रस । (Chyle,) go च०। 

AJT- asrik pah,-pa-ee Yo, Gio 
जलायुका, Tate, जोक। Leech 
( Hirudo, ) we टी० भ०। 

ABUT: asriguithah—eo प्‌ ०, Falo 
कणर | saffron ( Crocus sativus.) 

असुग्गद्‌ः asriggadah-de qo. 
See-koshtham) Èo निध० । 

ABI: asrigdarah-eo Yo ( Meno- 
‘rrhagia ) t प्रदर । मा० ffol go 
शा० २ Ho । देखो-पद्र। 

MAT शैलेन्द्र रसः “सरव्वाङ्ग सुन्दरः” asti- 
gdara-shailendra-rasah- सं० go 
रक्रप्रद्रोक्र रस विशेष | 


काप्य | 


sera (ग्वा) रा asrigdha“‘gdha”’,-ra 
-सं० Glo चम, त्वचा । (Skin) we 
Ze wo | 

ROTA astinam-do कलो० स्वणंगेरिक, 
सोनगेरु-हि० । सुवण गिरि माटी बं० । 
Red ochre (Ferrum Laematite) 
qo निघ० | 

agan asritam -gio fre असिद्ध, ATTA | 

। राना! 

mamat asripati -सं०स्त्री० र्न धारा। 
glo Zio To | 

। असे क 9991:9-कुद्दक, अशोक | (Saraca ind- 
ica. ) 

'असेन्दा asenda-teo तिन्नस, सान्द 

'अ(ब)सेप्टोल aseptol-ge कारे, काइल वा 
गंधकाग्ल (Sulpho carbolic Acid) 
देखो-कार्वोलिकाम्ल (Acidum Car boli. 


bum ) 


। सप्तल aseprol 
, झब्नेस्टाल abi astol 


-g'e यह ,धूसर-वर्णा 
एक चूण हो 


| 


{ 


$ 


gE Ee YR 
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असेरेको ` 


. जो कि जल ओर quan से E लम | अस कुर १5५००१६. औ = में सरलतापूर्वक लय 


हो जाता हे । देखो--नेफथोल । 
BATH asereki-do आमला | (Phyllan- 
thus Emblica, ) a 
असेत &501--नेपा० गेम्बी | मेमो ० | 
असेङ 88917-बर० सँ सि, सेंझि, । हरित, हरा | 
( Green, ) &o फा० Fo | 
असाक asoka-fgo, बस्ब०, ते० ( १ ) देव- 
mi मेमा» ।-हि० संज्ञा Yo, कना० (२) 
AG's, manta ( Jonesia 95008, Li- 
nn, ) । ( ३.) शांति,शोकरहितता | ( Base 
tranquility, ) . ४ 
असोका «soka-fzo अशोक । (Saraca 
dica, Linn. ) 
असाकदा asokad4-Tate अशोक । (Sara- 
- ca Indica, Linn.) इं० Ho Ño | 
असोग asoga-fzo Te (१) A tree 
( Uvaria longifolia ) | (2) 
शांति, शोकरहितता | ( Ease, Tranquil- 
ity, ) 
असोज asoja--fgo सज्ञा q'o [ Go अश्वयुज्‌ ] 
aif कवार । ( The sixth solar 
month.) 
अंस त्थापिकापेशी asotthápikápeshí-fýšo 
aa Glo (Levater 8081018.) कंघे 
को उठाने वाली पेशी | कं 
असोथां asothi-ate sats । (Saraca in- 
dica, Linn, ) Fate 1 ¦` PE 
असोध asoundha--fgo a'ar q'o [ 
feo सौंध=सुगं धं ] ailing | बदबू | 


असोरा 28074--बाल छुड | (Nardost: 
Jatamansi, ) Ma 


ग्रर्नहीं 


असूआस 383548 + wolf) 
असास 4.543 PER 
असई रा 88511:4-बिन्दा ल, 


> = 


असश्वस ३89१895 - ] न्श्रृष भेड़िया i (A q 


Bala बण्डाल देवदाली | 
( Ecbellium, clatarium.) © 
ह ae ee elatarium. J: x 


te 


६३. 


८०८ 


अस्कूल 
| असाक ल 225] 
ARTE. dasqulah-so सफ़ेद संगणि | 
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अल. कु कुए asqanqir-sorg _ 
स्कतान १४७६7 ~ अस्कत्युलफ्रजं- 


BP (a) 
| 
दोना किनारे या अग क 


अस्कतान | maag की दोनों ओर 
इस्कतान श्रथात्‌ भग के 
दोनो ओर । 
अस्कनद्‌ 851781181-अ० मि, स क़ 
fox करने का यंत्र | गिमलेर Gi बो ` 
श्रस्कृञ्ज 8509911119-मद्य; सुरा | (Wine) 2 
श्रस्कन्द्रूस askandarús-%go (१) प्याज़ 
(Onion ) (२) । लहसुन । ( Garlic ) 
आस्कृलिया तीक न्स asqaliystiqusae 
-गुलनार( Punica granatum, Linn. ) 


ACKMATIG 4880 8] ६1 ULT 48-30 अझ्‌. 


लाए सर, चैदिया | 


अस्कलानूस ६050811708-झ० एक ag . 


बूटी है जो रेतीली और पर्वतीय भूमि पर उगती 
A 


ह | : 

अस्कृलीब्यूस 830 al i-byis-yo(Ascle pios) 
यह चिकित्सा कलाका आविष्कर्ता एवं सवे प्रथम 
प्रसिद्ध निपुण यूनानी चिकित्सक हे । 

अस्कामूतगम्‌ 25140 ७३९३० -त/० 
( Carum Roxburghianum, Be 
nih. ) मेमा ० | 

अस्कुट askuta-azn फलञ्च, : 
राइबीज्ञ mikumi ( Ribes orient: 
ale, Pir. ), रा० agaaa ( R, Vill, 


अजमोद 


osum, Wall, Roxb, )-ले० | खालदाख | 


कघक, कघन-उ० To Go | यंगे ( स्पिटि०) | 
CN. 0. saxifa ०००८. ) | 
उत्पत्ति-स्थान---काशमीर, बत्तिसथाना | 
प्रभाव तथा उपयोग--इसका फल (Ber 
a 219 ) एक या दो की संख्या में एक समय al 
से मामीण लोगों के ठिचारादुसार यह आह 
विरेचक है। इं० मे० tajo I 
aasqul -J0 कुमात, 
| ( Agaric ) 


खुस्त्री | 


~ 44 गुन y 


बल हालत 1 (त ब्ध askhar—®e तोद्री । ( Lepidium 
iberis, Linn. ) 
; āasjad-3to gaat, सोना । Gold 
( Aurum. ) 
श्रस्टिलेगा मैडिस ustila go-maidis, Zev 
eille. )-ले० | कॉन स्मट (Corn smut) 
कॉर्न अगंट ( Corn Ergot )-ई० | वन्ध्या 
HEN, Yel का कण्डो ( ats ) -हिं०। 
उत्पत्ति-स्थान--भुद्य Zea mays ) 
का पराश्रयी कीटाणु | 
प्रयोगांश--वुषरहित फङ्गस | 
रासायनिक-संगठन तथा लक्षण-ये विषम 
गोलाकार समूह रूप में जो कभी कभी छुः इंच 
मोटे होते हैं, पाए जाते हैं । इन पर एक स्याही 
मायल भिल्ली होती हे, जिसके भीतर श्रस'ख 
श्याम धूसर वर्ण के गोलाकार लघु ग्रंथिवत दाने 
( बीज ) होते 
गंध तथा स्वाद-भ्रप्रिय | इसमें एक उड़न- 
शील चार, एक स्थायी तैल ओर एक स्क्वीरोटि- 
कास्लवत्‌ ऐन्द्रियकाम्ल इत्यादि होते हैं । 
ओषध-निर्माए--विचूर्णित काने अर्गट-१० 
स Ro अन (८९-१० रत्ती); तरल सत्व-- 
१० से २० मिनिम (बूँद ) । 


प्रयोग - अर्गट ऑफ़ राई के समान षः 
धीय गुण-धर्म में, जिसके यह ब हुत समान है 
तथा जिसे बहुत से चिकित्सक तत्तल्य लाभदायक 
WT भ्रगेट आफ्न राई की अपेच्चा ग्रपने प्रभाव में 

धिकतर अनुरूप मानते हैं, यह उत्तम गर्भ- 
रातक एवं रङ्गस्थापक गंणपूर्ण हे | इसके द्वारा 
उत्पन्न गभाशयिक sre aa सदा विरामसहित 
हाता हे तथा अर्गट के समान लगातार वा .वल्य 
नह होता | पैसिव रक्तत्तरण में wiz Sj AIT. 
पह Agar स्याल किया जाता है और शुक्रमेह, 

चद्धिका ( Psoriasis ) MASS 
( Eczema ), तन्तुमय भ्रु और 
पद्य safai में भी यह लाभदायक 


R ~ A 
St किया-जाता है । Gio ajo: एम०। 


Ll | सण 


१०२ 


श्रस्तलोचाँनं 


अस्तम्‌ astam-go gro प 
Ata ३७४०-हि० संज्ञा प ० ) 
मृत्यु । (Death) fo च० {Ro वि० नष्ट 
ध्वस्त | 
aTa -38098,0-6० संज्ञा प॒ ० दे० स्तन | 
अस्तवल astabal-fo संज्ञा q'o [ अ० 
घुड्स[ल । तबेला | ( A stable ) 
अस्तबूब ४80४ ७४७-फा० एक वृक्ष हे 
अस्तमती astamati-de gsto शालपर्णी। 
( Hedysarum  gangeticum. ) 
श० To | i ! 
अस्तमन बेला astaman-bel4-fko संज्ञा 
स्त्रीश [ सं० ] सायंकाल. | सन्ध्या का 
समय । 
अस्त।मत astamit हिर वि० [ सं० (१) 
नष्ट । मृत । ( २ ) तिरोहित | छिपा हुआ | 
अस्तर astar-fgo संज्ञा qo [ Flo | go 
स्तृ-आच्छादन, तह | (१ ) नीचे की तह वा 
पन्ना | भितल्ला | उपल्ले के नीचे का पन्ना । 
अस्तर astar-Hlo wati( A mule, ) 
AET astarak—Hio सिलाजीत | ( Com- 
mon storax )-इं० | go हें० To Ñ 
अस्तरखा astarkha-arat हड़ताल ( मेनसिल 
वा मनःशिला ) i ( Realgar. ). 
अस्तरङ्ग 95104101129-फा० ) 
ATTA 23४३14]-मुअ० ` J 
यबरूज, बिलाडोना | Belladona (Man- 
dragora officinalis, ) इं० go 


गा० | 

aau astara-fee qo श्राप्टा । 8862. 
apta | 

अस्तराई astarai-do गोलमिचे | ( Black 
pepper, ) ८ 


श्रस्तरून astarun-Ae गुलाव भेद; गलेनस्रीन। 
( Ros. rubiginosa ) इo Zo गा० । 

geada 89091889-यू० कफरुल यहूद । ( A 
kind of stone, ) 

अस्तलोबान astaloban-feo संज्ञा प्‌. ० 
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 अस्ताकोस 


सिलारस | (Western frankincense) 
Ho Ho 1 फा० इ ० १ भा० | 
अस्ताकीस astikis-Sio एक बालिश्त के बरा- 
बर ( ऊँची ) एक अप्रसिद्ध बूटी है कम 
अस्ताते aa astate surba-mite शीशक 
शर्करा, शीशक लवण-हि० । ़ल्लातुर॑सास्‌-ऋ०। 
( Plumbi acetas. ) , 
अस्ताफायस astafayas | -यु० TRIWA र | 
ARIA astuba - The carrot 
( Daucus carrota. ) 
अस्ताफालियूस astafaliyus-qo 
गाजर | (Wild carrot,) 
श्रस्ताफियूस astafiyus-qo (१ ) मचेज्ञ, 
राक्षा, मुनक्का | Uvæ, Syn, Uvæ pas- 
_ sæ ( Raisins, ) 
अस्ताफियूस अगरिया 28४415411194 


जंगली 


--यू० पहाड़ी मवेज्ञ, पर्वतीय द्वाक्षा ( Wild | 


raisins ). 
श्रस्ताम 8७।॥६11*-फ़ोलाद । ( Steel ) 
अस्ति asti-do, do, मल० ale, हड्डी । Bo- 
nes ( Ossa ) Ho फ़ा० Fe | 
श्रस्तीकरि asti-kari-aq@o श्रस्थि अंगार, हड्डी 
+ का कोयला | (?Animal charcoal, ) 
Ge Fle Fo | s 
श्रस्तूम astúma-ffo नम्ज, सूम | ( Bull- 
rush.) £0 %o गा०। SEER 
अषह.तूस aastusa-Ae वृक्तमेद | ( A sort 
of tree. ) 
असम astram-to plo 
'अख्य astra हि० संज्ञा-पु०. (१) अयु, 
Wa, हथियार | चाप, धनुष ( A weapon 
in general; A missile weapon.) 
(२ ) करवाल । ढाल | मे” रद्विक। (३) 
¦ व्याघ्र नख( The tiger’s nail.) | (४) 
` चह हथियार जिससे ' चिकित्सक चोर फाड 
करते हैँ। 
gea चिकित्सकः astra-chikitsakah~ 


सं० To अखै, शास्त्र aa Aa द्वारा रोग 
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अस्थायी astháyi-fgo To 


- स्थायी T. 
दूर — | र करनेवाला, जरोद मय WUE, मलहम पट्टो करनेवाला | 
सर्जन ( Surgeon. )-z'o0 | Go | 
ae चिकित्सा astra-chikits4—eo (हि 

खडा) स्त्रो> (१ ) दोद्यक शास्त्र का वह 
जिसमें चीर झाड का विधान है । सर्जरी (Su. 
12९15. )-ईं ० | इल्सुल्‌ auza, फ़ने ni 
=° | 
(2) चीर फाड़ करना | FA प्रयोग | 
Gasket जत आदि को चिकित्सा करना | 
जराही | इसके आउ भेद हेः--(क )छेदन=नश्तर 
लगाना | ( ख ) भेदन-फाड्ना | ( ग )लेखन- 
खरोचना, छीलना | ( घ ) वेधन-सूई की नोक 
से छेढ करना | ( च) मेषण-धोना, साफ़ 
करना | ( छु ) ्राहरण=काट कर AAT करना | 
( ज ) विश्वावणस्फ्रस्द खोलना । (w ) सीना: 
सीना या Žar लगाना ।. Bo | 
अस्रजित्‌ astrajit-&o T'o कवाटवक्र वृक्ष | 
कवार AZ, कराड़िया-हि० | Talo | See- 
kayvata-vakram. l 
aaz astraveda-fzo संज्ञा पु ° [ do | 
वह az जिसमें we बनाने और प्रयोग करने 
का विधान हो । धनुर्वेद | 
स्त्र वेदः astra.vaidyah-#e We be 
चिकित्सक | ( A surgeon. )व ° 4 
IRS RS } fs. dat qo 
अस्त्रागार astragara ssp 
[ Ho ] वह स्थान जहाँ अख राख 
जाए | esha 
अख्यस म्‌ astrasam—eo Mio एक Tg क्र 
विशेष | ( Strontium. ) i 
अखाप्रातः astraghatah-de प, p ag 
प्रयोग, शस्त्र चलाना, दृथियारसे चोट पहुँचाना | 
qo faqo । 
[ सं ] ग्रास्थिर, 
नाशवान | ( Temporary: ) र ate 
अस्थायी दाँत asth A4yi-danta-te° aa 
( Decidus or milk-teeth- ) s 
शील वा दुग्ध दुन्त |: gagari- Ae 


ala 
gaz CË 


E 3 


ग्रस्थिः 


at 


| 


ने 


| भे 


श्रहयावरः "` 
कल 
ग्रप््थावर asthavara— oo = 
( 10781 018, moving, ) 


संज्ञा Jo जंगम | जो स्थावर न 5 
alg स्थावर न at अर्थात्‌ 


वा चलने फिरने वाले प्राणी यथा म 


n > र ५ 
पक्षी आदि | ह र 
श्रस्थि,-क्रम्‌  asthi,-kam-eo Blo 
(2 t . f . (प्त 
श्रस्थि 38111-ह० संज्ञा स्त्रो० ' } 


हंडी, धातु ( तन्तु ) विशेष। Bono (Os) 
ay छा पूण £ > he yoy 
| प्रज्ञ म Jo । पूण विवेचन हेतु देखो-हङ़ी । 
(2777 : j 
श्रस्थिकक्करटिका asthi-karkkatikj-ge 
स्त्री० एक वृक्ष विशेष | l 
श्रस्थिका asthiks-g- स्त्री० लघ ARA | 
cet’) 
प्रस्थिक्रत्‌ asthi-krit-@e q'o 
अस्थि बने, अस्थिका बनाने वाला, मेद धातु, रस 
“ew क « ड 
रक्कादि सात धातुओं में से चतुर्थ धातु विशेष | 
( १४७७७.) हे० च० ।-त्रि० ग्रस्थि का (बना) 
प्रस्थिक्रत्‌ अन्तःस्थ कश्‌ asthi-krit-antahs: 
tha karna-fSo सज्ञा प "० (Osseous 
lebyrinth. ) अस्थिमय गहनम्‌ | 
श्र IT ज्व द t ० È t . ° 
स्थिगत ज्रः asthi-gata-jvarah-qe 
पु. ० तदाश्रित saz, हड्डी में रहने वाला ज्वर, 
श्रस्थि के श्राश्रय से रहने वाला ज्वर | 
AIU- अस्थिभेद, कूजन अर्थात्‌ घुरघर 
शब्द का हो थ 
का होना, श्वास, अतिसार, वमन तथा 
7 
॥ धरः -उधर पटकना ये लक्षण अस्थिगत 
अर में देख पडते हैं । चो० निघ० | 
लाना वमनताराक आओषध, वस्तिकमं, 


AT और Sada आदि द्वारा: इसका प्रतीकार 

NED का): 

| पग्रथि; asthi-cranthih —o प “०, 

Uo अन्थिरोग | र O 

| oc asthi-chebhalitam—ee 

ES 7 हा क्रांडभग्न ( बीच से ग्रस्थि- 
८ ष | यदि afta एक तरफ नीची 


। गो 7 z 
E E और दूसरा टूटा हुआ भाग ऊँचा हो तो 


3o देखो - भनम्‌ 


र, aT] | अह्न aan eee asthij 


वह जिससे . 


5११ 


— 


> 


ne marr 
3 Marrow.) रा० नि० वठ १८। 


अस्थिजननी asthi 
मेद घो ( 4१३7३ ) चो ; 
अस्थितिस्थापक eee oe 
to ( Inelastic ) जो enue 
E ' ) जां स्थितिस्थापक न 
दै | जो लचीला न हो | 
आस्थतुण्डः asthi-tu ndah 
on विशेष l ( A bird, ) श० मा० 1 
me 0 
Ra डा, अस्थि में सूची भेदन- 
चेत्‌ पाडा होना | हइफूटन, हड्डी. का दर्द | वो ० 
k निघ० | अल्मुल्‌ अड्‌ म-आ० | 
आ।स्थधरकला asthidhara-kal4 
अस्थिधरा asthi-dhar4 | -सं० 
स्त्री ग्रस्थ्यावरक ( Periosteum, ) 
सिमहाक़, _ज्ञरीह, गिशाझ अज़मी:-अ० | 
अस्थिधातुः 891.11-6॥ ६67॥--सं० अस्थि तन्तु 
"(_05560108 tissue. ) नस्ज अज़मी--अ० | 
देखो-हड़ी । ; 
अस्थिपञ्जरः asthi-panjarah-@qo q'o 
कङ्काल , sat, ढाँचा | स्केलेटन ( Skol- : 
eton )--इं०। to नि० qo १८। 
अस्थिफलः asthi-phalah--ge प्‌ ०, पनस 
वृत्त, कटहल | ( Artocarpus integ- 
rifolia. )--इं० | 
अस्थिभङ्गः asthi bhangah-do qo, 
glo ( १ ) अस्थि विश्लेष, इड्डीका टूट जाना | 


>सं० To एक 


इन्किसारुल्‌ आई म, कल--ग्र० | ( Fractu- .. 


10. ) | कांडभग्न तथा सन्धिमुक्कि ( संधिच्युति, 
संधि अंश ) भेद से यह दो प्रकार का होता हे | 
पुनः संधिसुक्र के ६ तथा कांडभग्न के १२ भेद 
होते हैँ । go fo ३ अ0। विस्तार के लिए 
उन उन पयायों के श्रागे देखें | देखो--भग्तम्‌ | 
(3) अस्थिसंहार, हरसंकरी । ( Vitis 
quadrangularis. ) 


अस्थिच्छुलित?* कहते हैं। qo नि० १४ | अस्थिभ्जक asthibhanjaka-ffo सज्ञा ` | 


qo ( Osteoclast,:) भ्रस्थिखसक | 
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अस्थिसत्तः 


ee eee ee 
Raa: asthi-bhakshab—# g'o 
(2) कुकर, कुत्ता ( A dog. ) ।(२) 
sama | ( A jackal ) हारा० | 
अस्थि भत्ता asthi-bhaksha-de Ale qd- 
dia, ओषधि विशेष, हेमसागर | घायमारी 
घायपात-मह०। ARA हुय़ात-फ ० i(Kalan- 
che laciniata, D. © ) Fo (RAO | 
देखो-ज़ख्मे हयात | 
अस्थिभेद asthibheda-téo संज्ञा पु ० ARA 
भंग हड्डी का हूटना ( Fracturing, brea- 
king or wounding bone.) 


श्रस्थिमज्ञा asthi-majji-ico Aio (Bone 
marrow. ) ARJAN | ai-AST । 

श्रस्थिमय गहनम्‌ asthimaya-gabanam 
-सं० slo अस्थिकृत्‌ अन्तःस्थ कणं । ( Osse- 
ous labyrinth. ) 

अस्थि मम्मे asthiimarmma-de gle 
ad विशेष.| ये संख्या में आउ हैं |यथा--कटि 
में तरुण नामक २, नितम्ब में २, अंसफलक में 
२ तथा दो दोनों श'खो (कनपुटियों) में हैं ।-सु० 
lo X Ao l 

अस्थिर  asthira-fgo : fro इसका 
शाब्दिक ग्रथ चंचल, अस्थायी, ( Usteady, 
Unstable. ) है, किन्तु aaa की परिभाषा 
में इससे अभिप्राय उस संधि से हे जिसमें गति 
हो संकती हे अर्थात्‌ चल या चेष्टावंत संधि | 

( Moveable-joints, ) 


देखो-- 
AAA र 


अस्थिर कठोरता! asthira-kathorata—fro 
> संप (Temporary. hardness. ) 
-चुणिक्र कटिनता. | अस्थायी, कडोरता. |. 
असि” र बुक asvhira-vrikka-fgo amg o 
(Moveable kidney ) गतिमान त्रक्क 


(Bit - $ ee 3 


afeaadasthiva ४-6० fro श्रस्थि के समान, 


हड्डी असा | ( Bony, osseous. ) 


akaa asthi-valka-fgoriarg e(Cor-| 
_tegof bone. )' अस्थिराः सबसे, बाहर का 
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|. 


( एष, के नीचे का) भाग | यह बहुत ठोस किन 

यार मज़बूत हाता है इसका हो ऑस्यवरक कह 

zl 

अस्थि विकाश asthi-vikasha-fbe संज्ञा 
( Ossification. ) अस्थि बनना । amy 
--ऋ० | 

अस्थि विकाश केन्द्र asthi-vikásha-ken. 
dra-fgo Gat - प° सेण्टर ऑफ़ 
आँसिफ्रिकेरान ( Cantre of ossi 
fication. ) सकज़॒तझज़भिय्यह 
“Ao | वह स्थान जहाँ कारटिलेज (क्री) के 
भीतर सबसे पहले अस्थ बनती हे, aR- 
काश Reg कहलाता ह | 

श्रस्थिवेष्द asthi-veshtv-fgo संज्ञा पु 
ग्रवस्थ्यावरक, अस्थियों के ऊगर सौत्रिक तन्तु से 
निर्मित चढ़ा हई एक Saat विशेष । ( Peri 

Osteum) सिम्‌ह क़-अ० |- 


अस्थिशोथ 850015006008-6िं० संज्ञा To 


अस्थियदाद । ( Osteitis ) 


| अस्थिशोष asthi-s osha- 6० संज्ञापु ० शोप 
रोग, Gar रोग, अस्थि नेबेल्य | ( Dryness 


"& decay of the bones; rickets. ) 


asthi shrinkhala,- 


अस्थिश्टङ्खला,-लिका 
lika-we gio श्रस्थसंहार | 
-अस्थिशङ्कल=ि० | दाइजोड़ा-बं० | गुण-३४ 
श्लेप्माजनक, मधुर, रक्कपित्त और TTA 
| AZo qo ७१ | 
श्रस्थिरूङ्वातः asbhi-sangbatab-@ पु" 
श्रस्थिमेल्न स्थल, हड्डी के श्ङ्गाटक | ग्रे bas 
प्रकार हैं, यथा तीन-तीन एक-एक पाव स ( ह 
गुल्फ; एक घुटना तथा एक जंघासूल ) 
और ३-३ एक एक हाथ में (१ पहुँचे १ 
ओर १ खोदे में ) auld कुल १२ हुए | 
fas स्थान में और एक शिर मं एमं oe 
हुए (किसी feats मत सं a अध्थिस . 


१ 
. होते हैं oat १४ प्राक्कथित और के | 


fa कोड़ी कहते हैं. तथा १ दीन ate 
बीचमें जिसे दूढी कहते हैं और दो दोनों 


Fe at 


| 


झ्रस्थि सन्थानकर; 
a इस प्रकार-“कल' 1c `` 
पर इस मकार कुन १८ हुए ) | स० शा« 
४ Ho | देखो--सन्धिः | ह 
अस्थि रुन्धानकरः asthi-sandhana-ka- 
rah-GeY'o ररू[न लशुन, लसून । Garlic 
(Allium sativum, ) वे० निश्च० | 
श्रस्थिसन्धान जननी asthi-sandhéna-ja- 
napi-te स्त्री अस्थिसंहार | हड जोड़ 


८१३ 


fee । ( Vitis quadrangularis. ) 
qo {azo | 
gka सन्धिः asthi-sandhih-qo पु ० (१) 
अस्थि सम्सेलन स्थान, gar का जोड़ ( Ar- 
ticulation, joint, ) । (२) aa स्थान | 
` देखो--रू थिः | 
afta ससुङ्ग्ः ^sthi-samudbhavinh- 
' >खं० go AST! ( Bone-marrow. ) 
व ० [नप्र० | 


 अस्थिस्ंधि शोथ asthi-sandhi-shotha- 


-fgo सज्ञा पु० ( Osteo-arthritis, ) 
सन्धिस्थ श्रस्थिप्रदाह | 


- अस्थि aflar: asthi-sandbikah-ae 


go अस्थिसंहार, हइ जोड़ । (Vitis quu- 
~ drangul:ris, ) भैष० । 
अस्थिसस्वन्धनः asthi-sambandhana!— 
सं० पु ० ua, धूप । धुनो-बं० | ( Resin ) 
q ० नित्र० | 
अस्थि azaq: asthi-sambhavah-to 
Te, क्ली०( १ ) मळा ( Bone-marro- 
Pw ) । ( २ ) शुक्र धातु | (Semen vir- 
A ile ) To निध० | 
अस्थि सस्भव स्नेहः asthi-sambhava | 
Pe): का हरा -snehah 
अस्थिसारः asthi-sarah 
eo प '० मञ्जा | (Bone-marrow, ) 
To निघ० | 7 
अस्थि संस्थान asthi-sansthan-fee प्‌, ० 
हड्डियाँ, अस्थि समुच्दय,श्रस्थिविभाग 1 (Oste- 
ology,skeletal system, ) मव्ह.सुल 
'इज्ञाम-झ० ।चिकित्साशाख का वह भाग जिसमें 
Wey को वर्णन किया जाए | | 


_ MN स्स्स 
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श्रस्थिसं हारः,-कः ... 


श्रस्थि संहतिः asthi-sanhatih नट 
अस्थिसंहार | ( Vitis quadrangula- 
ris, ) मद्‌० व° ७। 
afk संहारः,-कः asthi-sanharah,-kah- 
“Ho q'o ( १ ) हस्तिशुणिड, हाथासुण्डी | 
i शुं डे-बं० । ( Heliotropium ind- 
lucm, Linn, ) Ne 
(२)हाइ जोड़ (डा), हइजोडा, इर ( इ )स- 
इरी, हड स हारी, हडजोड़ी, हरसङ्घारि, हइजुरी, 
नहलेर-हिँ० | नल्लेर-द० | वज्नवज्ली,ग्रन्थिमान्‌, 
कुलिशं, भ्रमरः ( to Yp शिरालक; ( श. ), 
aka went, agit, ARA AGA Ko | 
हड जोड़ा, हाडिच, होइजोडा, हाइभांगा-बं० | 
- वाइटिस क्वाडू eaqatia, ( Vitis qua- 
drangnlaris, Wall, ),सिग्सस arg डग 
युलेरिस Cissus quadrangularis-eo 
fiat az रेजिन्स डी गैलम Vigne et 
Raisins de Galam-sio1 काडिए, 
पेरुण्डेइ-कोडिण, ` पिरणडै -ता० | नल्लेरू-तीगे, 
नुल्लेरुतिगंट, ` नाएलेई-ते० | Amer, पिरण्ट, 
इस्‌गङ्गालम परेण्ड -näol मङ्परूलि 
Fala | चोधारि तरधारी,द्वाइसांकल, हाइसा- 
feat, हइसङ्कर-गु०। शप्ञाब्न-लेसे-व ० । 
हिरेस्स-सि०, सिंहलो । चोवारी, त्रिधारी, ats 
वेल,हाइ संघी-मह० | हाइ सांखल-दे० | तिधारी, 
कांडवेल, हाइजोड़ा-कों० | हइ संकर, हाइजोंडा, 
AG, कांडवेल, चोधारी-बस्त्र० | 
qaqan 
( 3, 0, Ampelidee.) 
उत्पत्तिस्थान-भारतवषके उष्ण प्रधान प्रदेश, 
पश्चिम Raad मूल से ( जैसे कुमायू ) लंका 
और मलक्का द्वीप पर्यन्त तथा श्ररब । दक्षिण 
भारत के जंगलों में यह अधिकता के साथ 
होता है । । । 
घानस्पतिक-वर्णन--श्रस्थिस हार बृच्ता&यी 
वा भूलुरिउत होता है जिसमें सूत्रवत्‌ मूल होते 
हैं । काराड ( नवीन) TATE वा पांडु हरिद्वणे, 
„मसृण, शङ्कुला वा मालाकार, चतुष्कोण्‌- क्वचित्‌ 
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भ्रस्थिसंहाग: e ८१७४ >. 
(a H पति तत तत म त तत Bele eS 320 can 

त्रिकोण, प ताकार ओर संधियुक, होते हैं । प्रत्येक . 
जोड़ विभिन्न लम्बाईका( २ से ४ इंच )होता है। | 


यदि कॉड से एक ग्रंथि काटकर सत्तिका से ढाँक 


दो जाए तो उसमे एक सुदीघे लता उत्पन्न हो. 


जाती हे | इसीलिए इसका एक नाम काणड- 
वल्ली है । 

Stipule ) चन्द्राकार, Was; 
mia स्थुल एवं मांसल, विषमवर्ती, साधारणतः 
त्रिखंडयुक्र, हृदण्डाकार, ( Serrulatad ); 
वुन्त FA, फूल छन्यांकार, wy वन्तक, श्वेत 
च हुस्व; पराग करार ४; दल ३, प्रशस्त; फल 
सटरवत्‌ वत्त लाकार, भ्रत्यन्त% चरपरा ar कडक 
( यह उसमें पाए जानेवाले एक 5 कार के अम्ल 
के कारण हाता हैं ), एक कोष AF, एक बीज- 
युक; याज एकान्तिक,अ्रधाडाकार एक कृष्ण Tat 

WHAT कोष से आवृत्त होता हे; प्‌ ष्प ga, 
श्वेत और वर्षा के शत में प्रगट होते हैं 
नोट--% इसके कांड में भी यही स्वा होता 
है | इसकी एव द्राक्षा को अन्य जाति के A 
की उक्क चरपराहट खटिन काष्डेत ( Calcium 
Oxlate. ) के सूच्य़ाकार स्फरिकों की fa- 
[नता क कारण होती हे । पौधे के शुष्क होने पर 
ये स्फटिक टूर जाते हैं पुव' जल में क्वथित करने 
से वे दूर हो जाते हैं | 
सयागाश--सर्वांग काण्ड, पत्र श्रादि ) | 
मात्रा-शष्क चूण, १८ रत्ती वा २ मा० | 
ana नक 
था उपयांग 
आयुत्र दीय मत से-- . 
वात कफ ना. टी 
- गरम, ती त -T 
vat को हितकारी, Sar, zarz i 
कारा, पाचक थोर पिचकत्ती cai k 
aid | Zl भा० To १ 
Wat, वृष्य, वातनाशक और हड्डी 
वाला | AZo Fo १ | 


o वञ्रवज्ली ( हडजोइ ) दस्तावर, रूच्च म 
स्वाः 
( मधुर ))“अष्णवीयो पाक. में खट्टा, दीपन w 


को जोडने 


SE Fe re 5 


A 6 २.७ 
करता हृ | अश में विशेष रूप से हितक 
ओर अपि S RẸ 
यार आर क हैं | agair काँ sagt ( 
चारा 9 अव्यत उष्ण DIL भूत बा 
qT 


था शूल नाशक हे एवं आध्मान, चात तिमिर 
वातरक्र, अपस्थार ओर वायु के रोगों को नष्ट 
करती हे | ( वरुहन्निध्रटरल कर ) 

स्थिसंहार के वेद्रकाय व्यवहार 

ऋदत्त-भग्म गग से आस्थस हार- सं ध्र. 
युक अस्थिभग्न में अस्थिसंहार के कांड को पीस- 
कर गोवृत तथा दुग्ध के साथ पान करें । श्रा... 
“सघृतेनास्थिस हारं* | संधियुक्रे5स्थिभग्ने च पिवेत्‌ 
कारण मानवः | ( अग्न-च० ) 


. भाव यकाश-बायु पशमनाथे - अस्थिसहार 


सजा -ग्रस्थिसंहार के डाटा की छालको छीलकर _ 


उस लकडा का चूण १ मा० तथा छिलकारहित 
किसी कलाय की दाल ( वातहर होने के कारण 
माप कलाय अर्थात्‌ उड़द उत्तम हे ) श्राध मासे 
ले दोनों को सिल पर बारीक पीसकर तिलके तैल 


म इसका AUNT बनोकर खाएँ । ये सगोरी eta 


वात नाशक हैं | यथा-- 

ate स्वग्विरहितमस्थिशङ्कलायामापांद' द्विदल- 
ASA AGE स्‌ | सम्पिष्टं तदनु ततस्तिलस्य 
तले सम्पक्क वटकमतीव वातहारि ॥” भा०। 
Wo Zo Bo {to TA UET | 

वक्तव्य 

चरक, URAI तथा TAA रायनिघण्टु 
में अस्थिसंहार का नामोल्लेख दृष्टिगोचर नहीं 
होता हे | सश्रुताक्त भरनरोग चिकित्सा में 
श्रस्थिसंहार का पाउ नहीं है | चक्रदत्तके समान | 
चुन्द ने भग्नाधिकार में इसका व्यवहार किया 
हे । राजवल्लभ लिखते हैं-- 7 
"“श्रस्थिभग्ने5स्थिस'हारो द्वितो बल्यो5निलापहः |” 

अर्थात्‌ हड्डियों के टूट जाने' में थरस्थिस हार' 


.हितकर हे. एवं यह वल्य और वातनाशक है: ' 


यूनानी मतालुसार-- 
- प्रकृति--उष्ण व रूक्ष | स्वरूप-नवीन हरा 
रौर शुष्क भूरा। स्वाद-बिकठा व EA 


तिक एवं कषाय | नड वता 


` 
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स्थिसंहारः 
ररि ety 


T aieiaa anes | 000 प्रकृति को | द्र्प्॑न--चूत। 
प्रतिनिध्चि--जोंक की पित्ती | 

प्रधान कमं--सबल भग्नास्थिसन्धानक | 
मात्रा--२ , मा० | 

गुण, क्म, प्रयो ग--प्राचोन यूनानी ग्रंथो मे 
हइजोइका उल्ल ख नहीं पाया जाता | अर्वाचीन 
लेखकों ने अपने ग्रंथो में जो इसके संक्षेप वर्णन 
दिए हैं वे केवल आयुर्वेदीय aqa की प्रति 
लिपि मात्र हैं । वनस्पति विषयक कतिपय ae 
di में लिखा हे कि “प्रायः गुणों में यह गुडूची 
के समान है |” परन्तु यह परीक्षणीय È | इससे 


पारद की भस्म बनती है । To Yo | म० Fo | 


azana ४ 

मोहीदीन शरीफ़--इन्द्रिय व्यापारिक कार्य- 
श्रामाशय बलप्रद ( पाचक ) तथा - परिवत्त'क 
( रसायन ) | उपथोग--अजीण' में इसका 

लाभदायक प्रयोग होता हे | 
ओषध-निर्माण-पु रब्ब1--नवीन तथा कोमल 
कांड के छोटे छोटे टुकड़े करे ओर प्रत्येक टुकडे 
को कोंचनी से gia डाले' ( जिस प्रकार MATI 
का मुरब्बा बनाते समय आमल्लोंको एक विशेषयंत्र 
द्वारा कोंचते अर्थात्‌ उसकी चारों ओर गम्भीर 
छिद्र कर डालते हैं ) | पुनः उन टुकड़ों को TAF 
कोमल होने तक क्वथित करे' | इसके बादु पानी 


को फेक दे ओर टुकडो को हलके हाथों से 
निचोड़ ले! । फिर उनको चूणों दुक वा १ sta 
(३॥ मा० ) से ७ maa पर्यन्त कार्बोनेट श्रॉफ 


Taq तरल को फेंक दें | इस क्रम को दो तीन 
| “बार श्रोर काम सें लाए अथवा इस क्रम को 
Was दोहराते रहें जब तक कि वे किसी 
अकारकी चरपराहटसे शून्य़ एवं कोमल न होजा | 
“तदनन्तर उनको स्वच्छ उष्ण जल से धोकर ओर 
कपडे से dig कर शर्करा के साधारण शर्बत में 
eet सुरक्षित रक्खें। सप्ताह पश्चात्‌ यह प्रयोग 
. भै लाने योग्य हो जाएगा | 2, 
मात्रा- २ से ४ डाम तक २४ घंटे में २ या 
३ बार | डॉक्टर महोदय लिखते हैं कि इस अंथ 


सोडा fata किए हुए जल में क्रित करें ओर 


13 अस्थिसंहार: 


में उक्क पौधे के चण'न देने का कारण यह हे कि 
ट्प्लिकेनमें एक आदमी जोकि चिरकारी एवं हठीले 
(Obstinate) aiu से चिरकाल से पीड़ित 
था ४० दिवस तक उक्क मुरब्बाके सेवन के पश्चात्‌ 
तह बिलकुल रोग ga होगया | (Ho Fo 
Ho ) गवि 

डोमक--इसके ताजे पत्र एवं काण्ड का 
कभी कमी शाक रूप से व्यवहार होता है । पुरा- 
तन होने पर ये चरपरे हो जाते हैं तब इनमें 
शायर धर्म होने का निश्चय किया जाता 
है । फा० ३० १ alo 

Grea लिखते हैं कि तांमूल चिकित्सक 
अग्निमांद्य जन्य कतिपय आन्त्र रोगों में इसके 
शुप्क काण्ड के चूर्ण का व्यवहार करते हैं। ये 
awa परिवर्तक माने जाते हैं श्रौर लगभग 
२स्क्रप्ल(२॥ मा०)की मात्रामें इसका चूर्ण किञ्चित्‌ 
तण्डुलोदक के साथ दो बार दैनिक व्यवहार में 
आ सकता है | 

फरूकह ल ( Forskahl) वर्णन करते 


हैं कि मेरुईंड विकार से पीड़ित अरब लोग इसके 


कांड की शय्या बनाते हैं । 

कण छाव ( पूति कण .) में इसके ats 
स्वरस द्वारा कर्ण प्रण करते हैं तथा नासाश वा 
नासारक्रखावसँ इसे नासिकामें टपकोते हैं । अनिय- 
मित ऋतुदोष तथा स्कर्वी के लिए भी यह प्रख्यात 
है | प्रथम रोग में २ तो० स्वरस ( पोधे को उष्ण 
करके निकाला हुआ ), २ तों० घृत ओर १-१ 
तो० गोपीचन्दन ( श्वेत मृत्तिका विशेष ) तथा 
शकरा में मिलोकर दैनिक उपयोग में श्राता है | 
Glo Fo १ भा०। He Ho ऑफ To 
शआर० एन० खोरो | र 

बेल्फर ( Balfour ) राजय चमा में इसके 
कांड का कल्क ग्यवहृत होता हे । 

gto एन खोरो--श्रस्थिसंहार रसायन 
तथा उत्ते जक है । यह अजोण, अग्निर्मांध एवं 
स्कर्वी रोग में व्यवहृृत होता है । आद्र अस्थि- 
संहार को पीसकर अस्थि विश्लेष, अस्थिभग्न 
किम्वा qa पर प्रलेप करते हैं । ( Materia. 
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_श्स्थिसंहारिका,-रा 
Medica of India- R. N. khori. 
Part 11., 9, 136, ) 
श्रार० षन० चोपरा एम० To, THe 
Sio—gas पत्र एवं कांड दक्षिण भारतवष म 
att के साथ व्यवहार में ma हैं | मदरास में 
Ga के नवांकुरों को अन्तधूमाग्नि द्वारा भस्म 
कर इसको ग्रजीण' एवं अ्रग्निमांद में बरतते हैं । 
(fo डू०इ०पु० ६०२ ) 
ग्रस्थिसंहारिक्रा,-री asthi-sanharika,-ri 
do Alo अस्थिसंहार ( Vitis quad- 
rangularis, ) Ale gö. १ भा० | 
अस्थिः संहृत्‌ asthi-sanhrit—@o प्‌ ० 
अस्थिसंहार | ( Vitis quadrangu- 
davis ) ao Zo 1 सैष० भग्न-चि० | 
अस्थिसारः asthi-sarah-@e Yo HSI | 
( Bone-inarrow ) 1 रा० fae qo 
१८ | 4 
अस्थिसार स्थिता asthisdt-sthita—edo 
@le Ast | ( Bone-marrow, ) 
अस्थिस्नेहः asthi-snehah-a'o पु'० मज्जा । 
सज्जन | ( Bone-marrow ) रा० नि० 
To it | 
अस्थिस्नेह स न्नः asthisneha sanjnyah 
-स ० पु ० मज्जा | मगज-हिं० | (Marrow, 
Pith, ) tte नि० zo ७ | 
अस्थिस्तेह Alt: asthi-sneba-sanché- 
rah-Go To मज्जा, सज्जन | ( Ma- 
rrow ) 
अस्थि्नंसः asthisransam--स'°० glo 
हड्डियों को तोडनेवाला. | अश्च ० | 
ARITA asthi-kshaya-fgo सज्ञा प ० 
[ ख 0 ] aferdita, श्रस्थिनेबैल्य | ( शिळ 
kets, ) 
अस्थाकरणम्‌ asthikaranam-a’o क्ली० 
. _ अस्थि विकाश, अस्थि बनना, क्रीं का aka 
. बनना । (0511104107) | तड ज़ .म-भ्य़०। 
AERAR. asbhiyam-7 ० कला० ( Oss- 
ein, ) ARA का । 
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अस्थूरि asthuri-de रहित । mrio 
१३० | 4 
्रस्थ्यङ्गारः asthyangárah—go q: 
EN =~ = र 
हड्डीका कोयला | ( Animal charcoal 
Bone charcoal, ) द 


अ्रस्थ्यन्तरोय asthyantariyaeq’. fro 
iberos s ) हड्डी के भी 
( Interosseous ) ह डा के भीतर का | 


अस्थ्यान्तरिका पेशियाँ asthyantariky 
peshiyan-G'e Glo ( Interossei ) 
aka के भीतरी तरफ़ की पेशी | 

AeA asthyavaraka 

ATTICI asthyavirana | 
-हि० q'o अस्थिवेष्ट । ( Periosteum ) 
सिम्हाक़, _ज्ञरी अ-अ० | श्रस्थिय्रों के ऊपर सौत्रिक 
तन्तु से निर्मित एक किल्ली चढ़ी रहती है इसको 
अस्थ्याव रक कहते हैं । 

अस्र asda—Ho शेर, faz । ( ^ lion-) 

अर दरान asdaran -H0 वह रगें जो 

असर दगान asdaghan j दोनां कनपुटियों 
के नीचे स्थित हैं | पुइपुडिथो की रगें। 


AA, दी asdi-3o (qo Fo), सदी (Te 
To ) स्तन, कूच खी का हो अथवा पुरुष का | 
( Breasts. ) 

RETA अदस asdul-aadsa-wo ( १ ) शर्ट, 


गिर्गिट( Chemelion ) 1 (२) माज़रियून। ` 


(Mazariyan,) | (३)एक mafla बूटी al 
जिस बूटी के समीप यह होती है उस बूटो को 
नष्ट कर देती हे । 


श्रस्दुल अज्ञ asdul-arza-we (१ ) गिर्गिट, 
शरट ( 0061701107), ) | (२) एक शरः 
सिद्ध ऑपधि है जिसके लक्षण के सम्बन्ध i 
मतभेद है | कोई कोई इस्व्रीस, को कहते हैं । 


Bea: asnah-do पु ०लालरस | श्रथव० | 


f S L ~ A | 
अस्थ्यांतरिक बंधन. asthyantarike ba |. 

dhana-te ate (Interosseo¥s । 

gament, ) wafer का भीतरी बंधन | 


|. 


| 
\ 


श्रस्नहान 


ater 
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अस्प(र)क ˆ 


| चन 


ae r ७, ~ 
gazla -asnahan —eo देगी (कमलके समान 


एक पुष्प है )। 

qaa asnákh-Ħo ( ब० Fo), ara 
( To Fo ), दन्तमूल | (Root of tee- 
th, ) 

gga aspana-Zo ( qo ao ), सिन (To 


qo) (१) दन्त, दाँत ( Teeth.) 1 (२) 
आयु, अवस्था | (2 90.) देखो--सिन्न। 
श्रस्नानुल्‌फार asnanulfara-Slo शाब्दिक 
अर्थ मूपा दंत, ( चूहे का दैत ), पारिभाषिक 
| sf नख के वे बारीक तीच्य तन्तु जो नखके सिरे 
के समीप फटजाने से उसमें उत्पन्न हो जाते हैं 
या नख के मूल में होंते हैं । 
अस्नानुल लुब्न asnanul-lubna=-So siaa 
लुब्निय्यह | दुग्ध देत, दूध के दाँत | दन्दाने शीर 
-qro i ( Milk teeth ) . 
gear Bate (हि)दम asnanul-huchi)lma 
“Jo AJA अङ्गल । बुद्धि दन्त-हिं० | दन्दाने 
i aaa, gaa दार्दे-फा० | ( Wisdom 
: teeth.) 


` 


देवदारु, देवदार की जाति का एक पेड 1 ( Ced 
rus Deodara, ) tte नि० Fo १२ | 
अस्निग्ध लक्षणम्‌ asnigdha-lakshanam 
-Qo Flo अस्निग्ध भ्र्थात्‌ रूख के लक्षण | 
यथा-- र 
गाठदार पाखाना का होना, रूक्षता, वायुविकार 
मृदुता, पका हुआ सा होना, -खरस्व भ्रौर शरीर 
की रूच्षता ये ग्रस्निग्ध के लक्षण हैं | 
“पुरीषं ग्रथितं Ba वायुरप्रगुणों मृदुः | 
पक्का स्वरत्वं रौच्यंच गात्रस्यास्निर्ध TITAN” 


. ( च० Go १३ Ho ) 


अस्प aspa Pro अश्व, घोटक । (A horse.) 


-plo ईसब- 
Tra, SIM | 


geia aspaghola } 
amma aspaghala 
( \spaghula. ) 
| as panja---A ०श्रस्फ़ञ्ज | TAYE, सुञ्रा- 
बादल, WA | (Sponge, ) 
अस्पताल aspatála-fġo संज्ञा पु० [ ge 
औषधालय । चिकित्सालय | दुवा- 


हॉस्पिटल ] 

खाना । 
अस्पदन्दी। aspardandan-R(o ( तित्रि०, 

पारिभा० ) खुशकञ्जबीन ( एक प्रकार का सधु 


sea pafa ३8247९१३४६३-अ० 
anga, छेदक दंत । दन्दाने पेश-फू[० | (In- 
cisors,.) । 

श्रस्नाने कवासिर asnane-kavasiia- Ae 

 ज्लेदुकदन्त, रदनक | दन्दाने नीश-फा० | (Ca- 

nines, Canine tooth, ) 

| meand aaga asnane-tavahuna-Ae 
चर्वणक द्न्त । दन्दाने आसिया, .पीसंने वाले 
टात उठ (Molars, ) | 

अस्नाने दोइमिह asnane-diimih-शo 
स्थायी दंत। दन्दाने सुस्तक्रिल, gamt दात--उ० | 
( Permanent teeth, )- 


जो अत्यन्त शुष्क होता है )। 
अस्पद्रियाई aspa-dariyai-ple 
mago ।दरियाई घोड़ा । 
नोट--कहा जाता है कि यह जानवर faa 
देश में नील नदी के भीत्तर होता है। इसके ha 
गोपाद सदृश होते हें । पुच्छ वाराह पुच्छ सद्दश 
आर स्वरूप घौडे;का सा होता हे । यह घडिग्राल 
आदि समुद्री जीवों का आहार करता है 


फ़सुल 


| झ सनाफ aspafa-Ae (To To ), fare (५०, असरुपनाज aspa-nája- Rio पालक | (89995: 
a0. ) भेद, प्रकार | ds) cea oleracéa.) ड 
अंस्निग्ध aspigdha-de विट विर अः(इ) qeg .a-i-spandar® ug! देखो-ःः: 
जो स्निग्ध नहो, Sa । स्तिरश्रता का अभाव | इ्स्पन्द्‌ | (Ispanda.) i 
अस्निग्धदारु-कम्‌ A snigdhadaru,- अस्परक 951911909-फू० पीली जड,त्रायमाणा।. 


॥। 
| ay “ kame elo \ 
अरिनिग्ध 'दारुक asnigdha.daruka - 

-हिं० संज्ञा पु० 


inium zalil, itch.) . 
(Delphinium zalil, A) 
| आस्प(र)क asparka-feo तिरीर ( इ० मे 
१० 
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८१५. « 
coo O  ््ञझ: 


अरेपराम 


— 


ato) जिरीर (ममा०)--फ० | बनपिरि ग-बं० | | अस्पीडो स्पर्मा aspedosperma 


ट्फिलियम्‌ अफिसिनेली ( Trifolium 
officinale, 
ऑफिसिनेलिस (Melilotus officin- 
alis, ) -ले० | इकूलीलुल्‌मलिक-अ० | 
asaq र या शिस्बी वर्ग 
CN, 0 Jieguminose@) 

उत्पत्तिस्थान- बुग्रा तथा लेदक । 

प्रयोगांश--छुप । 

उपयाग--यह छुप रक्रस्थापक हे | क्षतों पर 
भी इसका उपयोग होता हे | वेट । 


अस्पराम्‌ aspargham-pto रेहा। ( | 


mum basilicum, Linn.) 


अ(इ)स्पज़ह_ 2-1-2178 -फ़ा० इस्पगोल | z 
| इसबगोल, इंषद्गोल-हि० । (Ispaghula yy 


AEA ^ $478.0 --क्रफ़ रुल यहूद | यह एक 
` प्रकार का पाषाण है | See-gafrul-ya- 
huda, s iij 
अस्पर्शा asparsh4-Wo gio अकासबेल, 
` श्राकाशवल्ली। | ग्रालोकलता-वं० | ( Cusc- 
uta reflexa- ) to नि» qo x 
अस्पस्त aspasta `. -फा० नस्तरन कृत, f 
ART asfata | कमोज्ञह, तफ़ील मचंह | 
( Trifolium pratensis. ) इ'० Fo 
To |, 


अ(ए)स्पाइरीन aspirine- > देखों->ऐस्पा- 
इरान । पक 
श्ररण)स्पालेन्थस इरिडंकस as palanthus 
“indicus, dingle -Ño शिवनिम्व-मह० | 
C Indigofera aspalanthoides 
Vahl. ):- fto Fok Hio | 
अस्पालाटा Fxg 410६4 --जलपीपर, तूतबूटी 
उकन | नफू।० २ भा०/। देखो--जलपिप्यली | 
अस्पियूस १३७[७ए55-च्म०: इस्पगोज्ञ ईंसब्र-: 
गल, इषदूगोले 1.( Tspa ghula ) 
अस्पोडियम्‌ फिलिक्स मेंस 45 pedium fil 
1X 110 ८९-ले० मेलफन | gris 


NT eta 072८3 
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Willd. ), मोलीलोटस 


अस्फञ मुह रक 
Atha Mga asfanja sokhta 


` 


"सुखा बादल के जलाने की विधि-- 
FA अर्थात्‌: BA बादल को साबन से धोकर 
: भला भाँति निचोड़ कर शुष्क कर 
इसे बारीक कतर कर मिट्टी के बर्तन में रखकर 
„ BRA इतना जलाए जिसमें वह पीसने योग्य 
_ हो जाए । परन्तु इतना न .जलाएँ कि जलकर 
राख हा जाए | तत्पश्चात्‌ योगाँम ABA करे | 
.व्या० Fo Ao ३॥ ँ 
_astanja ye 


As, lo जलाया हुआ gat बादल | 


अस्फटिकोय asphatikiya-tgo. IE ae 


| 
जिसके स्फटिक, अर्थात्‌ रवे न हों | बेरवा 


४. अल a 


ले' | पुनः 


८ 


wear है । Eo = 
Soom cabo o | 

६ (६ a e ठ 

पौधा È । क o l 
अस्पे रंग 85 perg-Flo अस्फ्रक-फा० । जरीर-ग्रु०| „ | HER 
त्रायमाण, गुले जलील-बस्च० | गांफ़िज़-५७ | Ach 

( Delphinium zalil, sige, A q 
Hemsley.) Blo Fo १ Ato | को 
अस्परजा aspergi-Mle नागदौन-हि [ (॥1॥. | AEH 
temisia vulgaris.) © “a 
अस्फु aasla-Ho अन्तिम इवास मरणावस्था व 
मरणासन्न, FAG | ति 

>. ARa आफ्न डथ ( Point of deg 3 
th, )-Zo | | 
AERA asfaa-Bo श्याम, काला । ( Bla- : 
FRO) ie MER 
ARF रून asfanqárúna-ğo. , ` प 
अस्फन्न asfanja-Kio । | पी 
अश्च सुदा, gar बादल, स्पक्ष | Sponges: |: म 

( Spongia officinalis, ) श्र प 
AHA का जलाना अर्थात्‌ से सतह x 

. करंना-- ` ll 


A 
क 


A cise 
yi ग्रस्फन्द त क काडा E o 85491104-फा० (१) सफ़ेद राई 
| ( White-mustard) 1 (२) q, 


p- हुमुल । ( ३) अस्पन्द । ( Ruta allaf- 
के ~ 1619, ) Zo Ho गा०। l 
“अस्फन्दान asfandana 
अस्फुन्दा सफेद asfanda saféda 
|... फार सेद राई। CWhite mustard 


seed. ) 
श्रस्फुन्दान asfandana—hlo- wa भेद 1 ( A 
“kind of wine. ) 
असर फर aslara—Wo ज्ञदे-फा० । पीत, पीला 
` पीलीनाह० 1 ( Yellow.) इतिब्बा ने इसकी 
“gra कज्ञाएं स्थिर की हे--( १ ) तम्बी, ( २) 
( ३) went, (४) नारी और ) 


e~ 


अहमर नासिशझ | ag उन उन पंयाँयां के 


Ast 


सामने देखो-- 
gence asfaraka-hlo एक “श्याम वण का 
दत्त है जो घरोंमें पाला जाता है। gaat चाँच 
पीली होती है । इसे पढ़ाया ज़ाता है तथा यह- 
मनुष्य से प्रेम करता है। | र 
FEAT फाकिअ asfar-faqia—we ‘aa पीत, 
अत्यन्त पीला, गहरा पीला। ( Deep ye 
owi) e ren 
भ्रस्फ्राणोयूस asfar 4ghoyusa-qofixster 
_ देवदाली | ( Ecbellium elatarium. ) 
भ्रेस्फुराज 851314]३~इन्डुलिl amata | देखो - 
` अस्फार्गीन। ( Artemisia vulgar 
2 ris, ) 
FE फूरान asfar ána-Ho जिह्वा तथा हृदय | 
( Ueart and tongue, ) 
बरी as{are-barri-Mlo बादावद्‌ 
-हि०, azao | (Volutarella divari- 
cata, Benth. ) फा० ३०२५ भा०। 
भर फ्ह, 851811-%० fama ललाट, विशाल 
| मास्तिष्केय, चौडे माथेवाला। Oo 
asfáka: फा०. त्रायमाण, ITAKI | 
अभि० नि० | व 
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अरुफाद asfada 


~ — 


अस्फाद सुफ asfida-sufeda 
-फा० राई | ( Sinapis ramosa. ) 

ACHING astanakha-wo पालक | ( Spi 
nacea oleracea, ) 

SERA रूमी व हिन्दी asfánákha rúmí- 

a-hindi-fie दास्तुक, IJA | 


अस्फागीन asfarghina-go एक बूटी है 
जिसकी शाखाएँ सॉफ के समान आदि में मुदु 
किन्तु पश्चात्‌ को कठोर एवं (हरी हो जाती हैं । 


नागदान | देखो-एसपरेंगीन ( Asparagin ) 
अस्फाकसया asphiksiya-so giaa, 
दम घुटना, दम बन्द होना-उ० । एवासावरोध, 
श्वास का अवरुद्ध होना | ( asphyxia, yo 
अस्फुट asfuta-feo वि० [ सं० ] (१ ) अद्ध 
स्वच्छ । जो स्पष्ट न हो । जो साफ़ न हो । (२) 
गूढ़ । जटिल | 
अस्फुट दर्शक 4510:9-001$1191:9-हि० वि० 
द्ध स्वच्छ, अस्पष्ट दर्शक | ( Translu- 
-06111.)' ; 
अस्फोर्डेलस' ।फस्ट्यंलोसस asphodelus 
fistulosus, Linn.-ले० पियाज्ञी, बोकार 
-पं०। प्रयो गांश-पौधा व बीज । उपयोग== 
आऔपध्ःतथा खाद्य | मेमो० | 
अस्फोतः asphotah-e पु ० काञ्चनार वृत्त, 
- कचनार | (Bauhinia variegata;) do 
निघ० | : 
HEA(a)A_ asba,—bu,-a-Beo (To Ao’) 
saa, असाबीझ ( qo qo ), अंगुश्त, 
_ उंगली-उ० । अंगुली-हि० 1 ( Finger. ) 
अस्बन्द्‌ asbanda-feo संज्ञा To [ wo | 
-agag i ( Peganum harmala, ) 
अस्वर jasbara-Blo नर :चीताः। (A male- 
tiger, ) 
शस्चर्ग २३02722० q ० ग़ाफ़िस ।: ( Del- 
phinium saniculaefolium ) 


श्स्बल asbal-wo aii : मूछांवाला, वह मनुष्य 
जिसकी qs बदी बढ़ी हों | 
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_ अस्‌ बाग 


HEAT asbagha-Ho (ao व०) देखो-- 
saa | ( Tinctures, ) 

अस्बान 2450418 -अ0 खजूर भेद | (A kind 
of date, ) 


अस्बाब 23040६ -अ०( ब० q0 ), सबब ( TO | 


qo )- वैद्यक की परिभाषा में वह वस्तु जो 
मनुष्य शरीर में रोगारोग या हालते स॒,लस ह. 
( अवस्थात्रय ) को उत्पन्न करे श्रथवा डसको 
सुरक्षित रखे, चाहे वह वस्तु शारीरिक या अशारी- 
रिक तत्व हों या झज़ । 

कारण, निदान, हेतु । (Causes.) देखो-- 
सबब | 

अः lagleazizzae_asbaba-ibtidaiyyah 

अस्वार seafaag_asbaba-.vvaliyah 

BETA WEA asbaba-asliyah 
-zo किसी रोगक आदि कारण | इनका समावेश 
वस्तुतः अस्बाब्र साबिक़ा ( प्रारम्भिक कारण ) 
ही में होता हे | ( Primary causes, 

_ Ultimate causes.) 

sea sag asbaba-kulliyyah 
-अ० वे हेतु जिनके होने से नवीन चीज़ों का 
होना श्रनिव्रायं हो । 

AT खू afazagasbaba-k hususiyyah 
-Yo बे मुख्य हेतु जो किसी प्रधान रोग at 
उउत्पन्न करें | जैसे-प्लेग तथा विशूचिका बिष जो 

.उंक्क सेगांको ही उत्पन्न करते हैं । (Specific 
causes, ) 

ASHA. तमामिथ्यह.. asbaba-tamami- 
yyah-wo वे: कारण जिनसे शरीर अथवा 
शरीर की. किसी भ्रवस्था विशेष. की पूर्ति होती 

णो COomplimental causes, ) ड 


नोट उक्र अरबी परिभाषा सामान्यतः इल्मे 
__ Reka aal गाई ada किसी काम की 
गायन व राज़ के लिए बोली जाती है। 
meta फे इलियपंल ‘asbaba-faailiyyah | 
-अ० वे कारण जो रोगारोग अथवा: हालते ar. 
जसा naaa ) में से feet एक को शरीरं 
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EE ae 


Panes बा ahi ee प्रगट करें या शारीरावस्था को 


सुरक्षित. कहे 


पुनः चाहे वे प्राकृतिक हें या अप्राकृतिक । ` | 


HETT बादिथ्यह asbab 


a 040] 
z or yyah Do 
ARIA रवाजियह_ ग्रस्वाब १ 


मेख़ान्किय्य: | वाह्य 
` ` S$ A प 
कारणा । मे देठ को. मनुष्य niggas 
र . बाह्र 
आक्रमण करके अपना प्रभाव स्थापित क 
जैसे शेत्योष्णता श्रादि (External op L i 
0- 
cal causes. ) 
यस्वा मादिय्यह asbaba-madiyyah 
“Fo वे हेतु जिनपर रोगारोग का आधार हो ] ` 
Beara UWE, asbaba-muzdddah 
-Ao श्रसिश्चित घातक कारण जो शरीरको हानि 
पहुँचाते एवं उसे नष्ट कर डालते हैं, जैसे-- 
तलवार या गोली का घाव, AITA तथा मल: 
मग्नता आदि । 


AETA सुतस्मिमह. asbaba-mutammi- 


mah-So वे कारण जिनके शरीर पर प्रभाव 
करने के पश्चात्‌ तत्काल रोग उत्पन्न हो जाएँ | 
सन्निकृष्ट कारण | . E 
AETIA gat ज़ह_्‌ asbaba-mu narrizah 
-H0 : रोगोत्पादक कारण, रोग संजतक 
हेतु। : 
अ्स्वाब चासि ag asbaba-vasilah 
घ्याच कृरी वह asbaba-qaribah | 
aaa Gatae_asbaba-sanoyah 
-Ho वे कारण जो शरीर में विद्यमान हाँ alt 


A y a ए 

बिना किसी अन्य कारण की WTA करते हु 
an ७ ७ ट ~® + AH: 
शरीर में कोई अवस्था उत्पन्न करे । अले” 


नत ( सड च ) बिना किसी अन्य कारण". 
am नती ( पचनीय, दूषित ) ज्वर उत्पन्न के 
रती हैं| (Immediate causes 
imate causes.) 
अस्बाब साबिकृह_ asbába-sábida i 
अस्वाव Bias, asbiba-muaiddan 


स्याव TAE. asbaba-baaid ah | | 
पर्स 
-ऋ० वह कारण जो मनुष्य शरीर पर qat 


द्वारा प्रमाव करें अर्थात्‌ शरीर को किसी 


prox 


AD 
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fa 
rR “ स्थायः tuag A meget 
जि. = डक न र बार मर रहर तो ios ३. किन्त स्व शिः E I 
R _ लिए तेयार करें; किन्तु स्वतः उसको उत्पन्न न | aR asmagdla-phalam-ge 
! ~ SENI ~ श ~ x °> 3 & } उ 
Gis! जमे इ उक्त ७00 ७) Bile कटहल,पनस॥ (Artocarpus inte- 
T शरीर को दूषित ज्वरो के लिए उद्यत बनाता है, evifolia, ) अ 

दै 5 बिना सहयोग के दोष उसको हीं उत | VE क : 3 
Ta. feos > ER bs ih झगडा Sy | श्रध्मस्वे इन asma-svedan—Wo प्रस्तर स्वद्‌. | 
R कर सकते | प्रीडिसपोजिंग कांञ्ग हु ( Predis- sgo |. ..- Fer: . 

R > 9 RT ad P ँ / 

2 sing Causes. ); रीमोट PIN > र 
करें, posits 2; mz को शेरा (Re अस्मङ्गलगण्डा asmangal-ganda-feey ० 
in mote causes. e i amaun (एकः भारतीय बूटी है जो भूमि पर 

असबाब सतत ग्य ती ape | आच्छादित होती है । पत्त कन्दूरी सहश और 
h 'अस्वाव सित्तद जक स्यह asda ना 0. | मूल ककोड़े के समान तथा fanaa होते ३) 
I | r r A - लु० क० । ) 2 
fh ALAT a यह ea ee ne | 'अस्मन्तम्‌ 23७.६०३ -सं० glo gat, चूली 
gara आसिड्यह_ asbaba-aamiyya “EES 
iff wee 3 fan ERA yy : (ar) | उनन, श्राका-बं०। चुल-मह० | 
-go वे ६ प्रसिद्ध कारण जो जीवनके लिए AA- i aA 
= 0 कना ) = (३७ ताक ( A fire-plice. ) Ao टा० Ho | 
pp Shey ee ; BRS oc पि ggas asmantika-\e Blo आप्टा | 
पीना, ( ३) साना जागना, (४) शारीरिक oF काचा 
हि ४ [नसिक चेप्टाएँ स्मर asmar-He सन्दुमगू , गन्युसा रग: 
ni कक eh 02.2 a dy ग गेहूँ का रंग, गोधूम am, भूमर वण, AU- 

[शांति श्र संशोधन एंवं स ह 
भाव वु शाति ee PEIRE --हि० 1 ( Brownish ) 
| ( अवरोध ) | ८ कि i 
l अस्बाब _सूरिथ्यह asbiba-gsuriyyah-अo अस्मर्सा asmarsá \ इचा त्ता 

-'रचनांत्मक वा प्राकृतिक बातें we जो उनसे अरश्मर्शा4511119115119 | i 2%? 1 
(i 88118 01ए74>पं० JIN; RN, 
ह संस्त्रन्थित हों | अस्मा नया asmaniya-te $ 
i कदर | ay «बुक, यवा ohea a 
"NE è q asbitaliyyah-we प iN Singin 2 
अस्वित(लिय्यह._ asbitahyya धान्य Wall.) REN, ७... 00 1007 
` हॉस्पिटल ( अंगरेज़ी शब्द ) से अरबीङृत शब्द LR म जल 108 नी 
‘Teq it mani-ga \ta-Te, 
È अथोत्‌ हस्पताल, शिफ्राख़ानह | अस्पताल, अस्मानी गलगाता 29020158१२ a 
` कित्सालय-§o | CHospitalinier- | go जंगली AAS I 2 
mary. ) ra ; अस्मालावचन  asmalavan-Ze ART a 
अस्वितालिय्यह, नकाल्लद्‌ asbitdliyyah-na- ( एक सुगंघित पुष्प है जो सौसन के नाम 
ज़ : त] व्र रणभूमि से आहत प्राणियों को प्रसिद्ध है) az बागी भी होता है ees aa 
ले जानेकी डॉलियाँ प्रभृति (Ambulance) | स ता त्रि» विकसित, faar 
arge ४9007-अ० स्पोर से sae 7 हुआ । फुटन्त-ब१ | ( Blown, pened.) 
है जिर्सका wal बीज या कीटाणु है (Spore ) So ति \ 


3 q आहार a ४ ay GA छु 
Ae a aasma ao aa SER oo झस्मोलुस १990 कप कर का yi nie 
' जिसमें घूत्रगंध आगई ह. ` fara । ( Acidum, -benzoicum. 
yena वृत्तः asmagdha-vrikshah-ee अस्यूनियून asmuaniyun-ge सफ़ेदा, सुदा । 
“ge आम्रातक, अखाड़ा, अ्रमढा CSP | |; carbonas,) देखो-सौसके | 
‘ndias mangifera ) go क० | टु , _भ0 जंगली गाजर, वन्य 
"है ' ७8118 20118- 0 से ० अस्तूसा asmusa यूः. ie Ea 
`अ CW $) ८ गजर । ( Wildearrot ) Fa 
aa । 5 e NES 7 be 


9 ३% rs sf Des 


3 
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थस्यूस 


हरत (३६ यूः आखूत, पा नेर | ` जनक नळ जलका 7 asyus Jo आस्यूस, पत्थर भेद i (A aver, जोक, जलायुका 


(Leech Hi J- 


kind of stone, ) | do. ) 1 ( २ ) mew, कीर भेट (हे a ail 
अस्रम्‌ asram-Ho gto (१ ) शोशित, | ` Ẹo १३ । ( See-matkunah, न निळ | २ 
अस्र 4$14-हि०: संज्ञा पु० | रक्र, रुधिर | -fso वि० रक्रपांनेवाला| 7 £ 
ब्लड ( Blood )-३० । tto नि० Go १८। | अस्र पत्रः,-कः asrapattrah,kah इ | 
K २ ) केशर, कु कुम। Saffron ( Croc- | मेरडा वृक्ष, सेड़ा वृक्ष | रा Rro BS र 
Us $86४0. 9 च० Fo | (7३ ) नयनजल, See-bherá, । i o 
अश्रु, आँसूः। at ( Tenar )-३० 17रत्ना० | | अस्रपा asrapa—-te ( ६० संज्ञा | 5 
g(a) श्राखाव। विज० र०॥:(१) लायुका, जलोका, जोक । Leech प 
काण, कोना कःनर ( 4 corner, ) go | rudo, ) Fo | a | 
7 (६) केश, बाले । हैयर-( Hair)-g01 Rot | HARAT -ल्ली astra phala, i li-go eh | । 
-( ७.).एक द्वेरा (A coun try--) liza) ।' _ Meet वृक्ष सलइं, सलाइका पेड़ | शालुई T २ 
ब सः o oi ( Boswellia serrata ) Tto 
अस: 1७1७० शुद्ध तैलः। (Pere oil: ) __. नि० Fo ११ | 
अस Aasra- ठोकर खाना, सुं हके बल गिरना । | अस्त्रविन्दु च्छदा asra 001110) 
Lo trip, to stumble ie ३ |, -„ फ्सॅ० Bie wana । See-lakshmané 
Aa, aigla—Bo निचोइना, दबाकर निचोइना | | AAMT asra-matrik4—-qo Glo रस 
( Expression Neti: & tees ee शातु।(( hyle 9 रा० नि० To tel. 
अस्र कण्टद; asrakantakalieo पु० अस्रयाष्टिफा : asra-yashtika स०.. स्रो० 
चाण | go । ( 66-४4 ६ ) asis, मञ्जिष्ठा । ( Rubia cordifoli: ) 


WHA: asra khadirah-go qo र्र | खर रुः asrva-renuh सं०पु'० सिन्दूर | Red 
lead (Plumbi.oxidum rubrum.) 
eee Ol me ccna: है 
अस्जराधका,-ना asra-rodhika,-ni-ae 
सत्रा लज्ञालुक्रा चप, लजालू, asad | 
(Mimosa pudica,) रा० नि० T-X] 
अस्थविन्दुच्छुदा . sasra-vinbuchelihada 4 
-Qo Slo (3). aaa कन्द ( AAT) | 
(See-lakshman4 ).रा० fao व० Xl 
(2 > रक्विन्दुच्छुदा.।, केय० Zo नि०,। : 
aai asra-shimbi-&io. ale qala 
लाल सेम । ug 'शिम्‌नब्र॑०-। (-The red 
2 flat bean.) को ० निश्व० | = oe 
AMAAAR: :--. asrasayakah-aoe प,० 
नाराच. अस्त्र ,.. लोहा, -का त्राण, |, लोहार बाण 
© -=ब०.। st ee कळक 7 “gee 
अखस्त तो asra-sruti-do alle gay 
(नुति), शोणित स्राव, रक्रवरण | Fo निघ | 


खदिर वृक्ष, लाल खैर | र्ग खर-मह०। ( | 
red ‘Catechu: trae.) रोक निव टा 
अस्रः a5 शास qe तेज बल । 


( Hxcecaria agalloohi Linn, 3 
qo ।नप्र० | > 


AAAI asraghni-qo Go विशल्यकर्णी । 
निर्विषी | भे०र० | : ` - : X 


“SWART a-ra 181)-सं० lo मास ( Mu- 
._ 5018, flesh. ) रा० नि० F- {9 | 


'अस्नजित्‌ asi ajit-o Go वनस्पतिं ` विशेष 
कपाट बेट-हि० | (A plant )र० मा० | 


eo ठोकर जिससे मुँह के बल गिरे ( Tripping 
abeatofthe foot, a stumble”) 

WAG asvapab-ge gre । ' ४ 

WHAT asrapn--fzo asg | (3) 
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क 
|... isra-hararishtah-do g'o 


sari ( विशल्यकर्णी, _निर्विप्री. ) और मत- 


सञ्जीवनी सुरा हर एक एक पल ज्ञ | पुन: एक मिट्टी 
के पात्र में रख उसका मुख मिट्टी से अच्छो तरह 
बन्द कर ७ दिन तक रक्खे। पश्चात्‌. गाढे वस्त्र 
से छान कर बोतल. में यत्न से रकखें | : 
मात्रा--४-२० LE 1. 
agia- Naa जल .| 


गुण--इसके सेवनसे उरःचत, रक्रपित्त, कास, 


-रक्रातिसीर, TENET ओर राजयच्मा नष्ट होता हे 


Yo To यच्सा Fo | :- 
नोट-अस्रघ्ना के आभाव मे अम्बष्टा 
( निर्विषी ) लेनाः उचित 
श्रसत्रार sala } -Ho ललाट की रेखा l 
श्रसिरंद_ j 
फोल्ड ( F 


asirya b” 

d. )-३०। 

HAT 251411 -ज़रिष्क | 
“Berberis aristata 


( Berries of 
D 
ग्रसरार 181141'0-मग' ० एक Jq ह. जा हजाज़ रौर. 

जिद्दा के समुद्री किनारा पर उगता हं । 
Raise: fasrarjakah-ae पु ० 


Hasan asrarjaka-feo संज्ञा Alo J 
(a) तलसी वृत्त, लाल तुलसी | राडा तुलसा 


-बं० | ( Ocimum rubrum, ) 1 ( ९ / 
श्वेत तुलसी | शादा तुल्लसा-ब० । पाइरी तलसी 
, -मह० । ( Ocimum album, Linn, ) 
` Zo निघ०। ङः 
agaa भक्तम्‌ asrávitä-bliahtam-@è 
“Rie मण्ड( माड )} संयुक्र भात। yA 
गुणु-यह भात भारी, utaa रुचिकारक 
` वृष्य, वीर्यवद्धे क, मधुर, वातनाशक, कफनाशक, 
` शाही, ठप्तकारक आर चयरोग का औ नाश 
करने वाला है | Fo नि९ To | 
BSA 2.5145)॥8-51० एक प्रकारका बाराक aÅ 
है जो कभी आन्त्र से आर कभी ख़ न साके बीज 
से बनाया जाता हे । 


S asráhvah-æo To, क्वी० FF, | 


८२३. 


8811-6० Slo ( Ten millions. ) 


mist ( Crease), 


"यासा O E क 


केशर । Saffron ( Crocus sativus.) 
Wie To 3 | 


me 


१० लाख l | 

afaa 88011. . . ८) =” (qo qo), 

अस्‌ रच asarib \ aa ( ए० Fo), 
आन्त्रीय दसामयमिल्ली, आन्त्रश्छुदाकला, = 

जररात्ररण | ( Omentum. ) 

शस्त्रो ली 251111 -ि “स्री ०ओसर्वाली, गिर्गिट सदृशः i 
एक जानवर है । यह हरे रंग.की होती तथा सपं 
सरश ga मारती हे | 

BA 8510-स ० Alo नेत्रवारि, नयनजल, शश्रश्र 
ate. टियर ( 2,089... )-इ०। ma के 
रोकने से पीनस रोग उत्पन्न होता हे | Ale Fo : 
3 Bo | 


AART 


asrukah-GeJ ० Ha FF । आडच 
गाछु-ब० | रत्ना० 1 
aa -ल ggů asrul-judri- wo शोतला के 
चिन्ह, दाग । ( Pit, Pock mark.) 


अस्त्र 


aa ल Faz, asrul ७४81:811-अ॒० grat 


के चिन्ह या दाग । सिकटिक्स ( Cicatrixz ) 
| eat ive 
gat वाहिनी asru-vahini-de lo .अशु- 
[हक धमनी द्वय. | (Lachrymal.canal.) 
Go शा० ६ Be | 
nepal asreli-faato छोटी माई! । Tam- 
rix orientalis, Vahl, (Galls of- 
Tamarix galls, ) Fu 
सत्र णः astainah—te fro faat.a रहित | 
AAT | : 


sats asroza—ale (१) एक. कीट है जिसका शिर | 


लाल और शेष शरीर श्वेत होता है | यह रेत और 
घास में -उत्पन्न होता: हैः ale (२) खेरातीन = 
| (agar )1 (Earthworm) 


Hate asrorah—aragz | ¢Nardosta- 


chys Jatamansi,) cof.) gee 
अस्जा हो asvolo-Ke FAFA | (Viola odo- 


rata. ) ( 


१. «७ 
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Rtas 


tA asl-Wo 
असल asala-fgo 
` ( ब० qo) मूल, जड, बुत्रियाद । ( Root 
or rhizome. ) Go फा०३०। 


| ‘(mo qo), उ.सूल 


अ.स.ल asla-He ants फाउ-हि० | f 


rix gallica, Linn, ) Wo Fio F° | 
Bea jasla-wo मधु, शहद Honey 
( Mel.) स० Flo ६३०५. 


अर्ल 8518-अ्‌०समान-मिश्र० । रूह Stele |, 


- कसरानी-हिं० । एक बूटी हे जो जलीयः-भमि 
पर उत्पन्न होती है | इससे बोरिया या चटाई .बिने 
-.जाते हें । ` 
अर्ल 58318-इहइताल, हरिताल | ( Yellow 
orpim2nt, ) i oe 
AETA aslaa-o वह मनुः्य जिसके चाँदिया 
“पर के बाल गिर गए हाँ | azz ( Bald, ) 
Zo l - 


Wea AH सन्तीन 22512-11517 ० ; 


वह शहद जिर्की सक्खी अफ़ संतीन पर बैठी 
हो | 
श्र र्‌ लक aslaq—Ho maina, fay रडी, सँभालू 
-हिं०। ( Vitex negundo, Linz.) 
Wo Fro Saj 
अ सलक : अस्वद aslaqe:asvad—Ho -नील 
निगु एडी, काला सँभालू-हि० । ( Justi- 


“cia! genidarussa, Linn. ) ao Gre. 


g'o | sija 

AtaAR आबा aslaqe-abi-so -जलः निंग - 
रडी, पाती: का, संभालू-हिं०.। (Vitex 
trifolia, Linn, ) स० Fto इं०॥ 

'अस्,लखः8$13।॥--अ्%' पूण वधिरः aga पूरा 
बहिरा t A Dumb: ) ड rte ४ 

WMT 69581 8] -Ao आं तनीसा की -जड़ः। Oy- 
clamen persicum, Miller, -¢ Ro- 

:0-:) | देखो--्व र, मरियम । 

AIG: daslanja—go 'ब;खुमेरियम्‌ का re 
a Te (Akind of sOW--bre- 
a 
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८२४ 
| न 


Bead aslat—Be वह मनुष्य जिसकी 
आधे से अधिक कट गईं हो | 
अरुग्तु उज् राअ aslatuzzirgg 
की इड्डी या एईचे ot ब रीक सिरा 

-A SAT = da 


-Ho कलाई 
जो Chat से 


AETH aslam-Ao गोश बुरीदा-फु[० | gd 
कर्ण हीनता | वह बुचा जो जन्मसे कर्णहीन हो| 
जिसके कान ASA काट डाले गए हों | (Clipt 
eared.) 


' असल मुझ दी asla-muadi-So माइहे छत, छत 


पैदा करने वाली वस्तु, संक्रामक दोष | COs 
tagium. ) 
अस्लराई asla-rai—feo Sie घोराई, रा 
.C Brasica nigra, ) मेमो० । 


अस्लह. aslah-sto Agr, निश्तर) ज़बान ar कुहनी . 


की नोक | | 
ALAZ aslah-Wo एक प्रकार का भयंकर at 


जिसके पैर होते हैं। यह फ़ारस देश में पैदा 


`~ A 
हाता ह | 


| अस लान 39$1419-90 अन्सल,जंगली fram, 


काँदा, चनपलाण्ड | (Scilla Indica, ) 


| श्रस्लियूस asliyusa—Jeo तज | ( Laurus 


cassia. ) 
अरुलन्नहल aaslunnahal-Ho AY, शहद । 
Honey.( Mel.) Hoio zo | 
HATA aslun-nukhaa 
रालुन्नलाअ rasun-nukhaa 
मबदउन्नअ mabdaun-nuk haa 
-अ० सरे हराम mapio | FIFA शोषक 
-हिं० | ( Medulla-oblongata-) 


acata aaslurramis-ae (१) व | 


श्रोस जो रंमिस पर पड़ता है। ( २) शंकर 
तेगाल | यु 

Beat अह मर aslul-ahmar 
राऊ | (‘Tamarix orienta 
Go फा० “Fo | i 


-Ao लाल 


` अस्लल FAT 583171-198910-श० ईड ae 


इख या गन्ने का पानी | 


अस्लुल्‌ eg d 


नासिका: 


lis, Juhl) 4 


a 


Ata कृ,सब ८२५ 


e—्——्अ््—्—्j् ् ्  ्——o3्j् 
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AAA कस,ब daslul-qasab-so एक प्रकार 
का मधु जो शुष्क खजूर से बनाया जाता हे | 
श्र.स्लुल्‌ कृ स्त aslul-quita-wyo कुलथी i 
जइ] Dolichos biflorus(Root of-) 
arga GAH  Aaslul-khilafa—seo बेद- 
सोद॒ह_ का दूध। Ai 


उ.सूलुस्सित,ब्र( ब० Fo ), कन्द-सं०, हि० | 
( Bulb or tuber) ao फा० इ ० | 

WTA स,सीनी aslus-sini-we चोबचीनी-हि०, - 
Zo, फा० | Radix chinensis ( Chi- 
na root) Wo Flo ze | 


अ,स्लुस्सूस uslussiisa-Bo ¦ यष्टिमधु-स० | 
gaat, जेटीमध-हिँ० | Glycyrrhizae- 
radix ( Liquorice root or liqu- 
orice.) Wo Flo Fol 

ग्रस्लेखियःर चस्बर azasle-khiydra-cha- 
mbara-pro wet खियार शब्रर-श्र० | 
mag गूदिका-स*०। अमलतासका गूदा-हि० 
Cassia pul pa (Cassiæ pulp.) देखो-- 
अमलतास | 

अस्ले.तबज्ञद्‌ iasle-tabarzida-Mo कन्द 
या मिश्री का शीरा | 

| 2a8]6-: 0 7।-अ्‌० दोशाब GM | 

अरुलेदाऊद्‌ Aasle-daida-Bo एक प्रकार के 


घस्लुल फार āaslul-fára-4o अज्ञात । 

_ अ.स्लुल बज़ र aslul-bazara-Bo भर्गाकुर 
मूल । (Crus clitoris ) 

ag- माकोल 85101-10141701-श्रूठ हलदी, 
हरिद्रा | (Curcuma longa) 

AWA gaT aslul-mudavvar-Wo 
(qo Fo), उ.सूलुल्‌ JIN (To Fo ) 
कन्द-हि०, सं० । ( Bulb or tuber, ) 
qo Flo Fo | wer 

श्र.स्लुल्लिसान aslul-lisina-so कण मूल 

` ग्रथि । (Submaxzillary gland) 
` छ.स्लुल्लफाहवररी aslullufaha-barri—o 


A 
। मधु का तेल । 
qa रूजुस्सनम, बिलाडोना | (Mandrake.) 3 


अस्लेन,हल aasle-nahala-Sfo ay, शहद । 

Honey (Mel) 

aa फुउंन asle-farauna-अo एक प्रकार 
का पत्थर जो यमन उम्मानू देश में होता है । 

श्रस्लेबिलादुर gasle-biladur—Ho एक प्रकार 
का श्याम लसदार द्रव है जो भिलावेंसे निकलता 
हे । 

AE मा.ज्ञा aasle-mazi-Ao श्वेत खजूर 
मधु | - 

अस्लेसु.स.फ्फा aasle-muşaffáí-Ho साफ़ 

किया हुआ या शुद्ध मधु | ( Mel depura- 

tum, ) 

HARTI 2510-71९ Ao geet, यष्टिमधु। 
( Liquorice, ) 

शरस्लेयाबिस 251०-94181 7अ्‌० खुश्कजबीन 
या पतला सुगंधित आहार | 

अरुलेल ब्नी äaslo-lubni-Ho सिलारस | 
(Styrax,) 


अस्लुल्लुब्नी daslul-lubni -आ०(१)मेअहे साये- 
लह , सिलारस-हि० | Liquid amber 
altingia, Blwme,) (Resin of-Liqu- 
id storax ) स° फा0 ३० । He Bo 
डॉ० ।( २ ) हृ.सी gars, लोबान | 

अरुलुल्‌हवा Zaslul-hava -#0 शीर faza 
-pio | अकाश मधु-सं०, हि० Manna.) 
म० Bo डॉ० | 

अस्लुल्‌,हाज 39.5111-11411-अ0 तुरञ्जबीन। Alb. 
agi maurorum (Manna of-) 


ला 


अ.स्लुल्‌ हिन्द ,बाउब्बरी aslul-hinda-bau- 
bbari -Ho जंगली कासनी की जड़ । (Ta- 
. raxnCi radix) म० 0 Se | 
अस्लुस्समावी aaslussamavi- Ae शीर 
ferga- Rito | अाकाशमधघु-सं०। (manna) 
Ho Be So | 
अ.स्लुस्सित,ब्र aslus-sitabra-so (To व°) 


१०४ 
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PRET a 


दह शहद ieie ५३०४५७७ 7 99516:1145114-ग्र० वह शहद 
जिसकी मक्खी हाशा (- जंगली पुंदीना )पर बेटी 
aq asva-fgo संज्ञा: पु०|स० aga | 
(3) घोड़ा ¢€A-horse 1 (२) 
असरांध, अश्वगंधा | .( Withania so- 
mnifera ) | ( ३:)निर्धनी; कंगाल, दरिद्री | 
sag 48579] - अ० बालों की लट, Fem 
दराज्ञ | 
अस्वकरण asva-kirna-feo प ` °[खरं °]साल 
MG! Saltree ( Shore: robusta, 
Garin, ). फा० Fo १ भ०। 
अस्वच्छ asvachchha-fFodat Y ola 0] 
अदर्शक, ग्रपारदर्शक, ऐसी वस्तुएं जिनमें से कुछ 
भरी नहीं .दीखता। श्रबे ज़॒हुक़ीक़री, असुली 
सफ़ोद-आ० | ओपेक ( Opaque, )-ई० | 
' अस्वद 9३४४०-श्र० ee रंग, 
erat, कृष्णं ( Black.) 
अस्वद सालख़ asvad-salakh -3o श्याम 
- 49.1 CA blick-serpent, ) 
अस्वन्तः 2४६ 6:1} -स्र॑० Jo 
(A fire-place ) 
अस्वभाविक मुत्यु asvábhávika mrityu 
~हि० Wat Glo वह ; मृत्यु- जो. स्वाभाविक 
op न हो॥ ERs az | 


श्चामबण्‌', 


चुल्ली । 


अस्वमारक asva-maraka-fSo संज्ञा q'o 


[स०] कनेर,करवीर। (Nerium odorum-) 


Flo Zo 2 Ho | 


Beta asvailasao वह मनुष्ण जिसका पेड 
H “रागे को निकला. sar हो | 


aS 


अस्वस्थ asvastha-fgo वि०. [xo 1 (3) 
“ रोगी) बीमार | ( २.) ग्रंनमना । | 


' चात 85ए६-अ्र० ( ब०'-ब० ), सोत | 
(Go Ho ), शब्द; ध्वनिः। (Sound: ) 


अस्वादुकंटक asvddu-kant\ka-हि० संज्ञा 
g'o [ स॑ ] गोखरू | गोचुर। | 
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SAS 


FIT ल रर a Sd - 


अस्सनतुल्‌ AURIT 


अस्वास्थ्यम्‌ “asvasthya ॥-सं० 

अस्वास्थ्य 2४६४) a=हि० संज्ञा पु 
पीडा, रोग, असुस्थता बीसारी । 

ASALU asvedya-rogi- ao 
रोगी जिसे स्वेद ( पसीना ) न £ 

वह रोगी जो स्वेद कर्म करने के अयोग्य 

वह जिसका स्वेद न किया जाँ सके | 
अयोग्य | स्वेद निषिद्ध | स्वेदाविहित | 
१४ अ० | Ato सूळ १७ अ०' | देखो 
स्वेदः | 

अस्स assa--Ho बनियाद, जड 
ndation, ) 

अ.स्त, aassi-Bo कमंतुल वंतर | शाब्दिक ग्रथ 
जइ-किन्तु-श्र्वाचीन-परिभाघामे करित 
( Stump, ) 


स्वेद ३ 


१ देद्य |( F 


'ग्रवयव | 


8589, ६ tul-gas4 
1114--अ० इन्द्रयव | (Wrichtia tinct- 
oria, 2, 57, ) देखी--कुरज | | 

अस्स फा फुन . ssafafan अ०्लिसानुलईल,रा ई- 
युन्‌इल |. इसके लक्षण A सत भेद हे | 

अस्समागस्‌ @a$3s:mog-+m 

अस्समोद्गम assamod gim È -fao 

अस्समादणुड़ ass: mods-cuda 


अजवाइन | Carum ( Ptychotis, ) 
A‘jowan 


अस्सरख्छुल मसुज़ कर A 
` ' akkar-ste maa मुज्ञ.क्कर, चंमाज़ञ--फा०। | 


Male fern( Filix mass X Ho श्र० ऽ k 


STo | 
अस्खराजत ussarajitd-wata | 
अस्साबूलुल्िथ्यिन assábúnulliyýin-40 | 


हरा साबुन; नरम araa--fze | 
mollis. ) qo श्र० She | 
ARATE ख, लिब -assabunussalib-F° 
कठोर साबुन, जैतून. aa का . साबुन-हि० | 
( Sapo durus,.) fe अः Se! 
अस्सालिया 1858411978-- ग॒ ०चन्द्र सूर । ( Lep 
idium satiyum)qte g'o १ Ale | 


3० वह 
दया गा सके । 


हो। | 


( ६७० 


a. 


AEGIAA assu-usın--fo सुफेद राई- 
सिद्धाथेक--स॑० | 


मेमा० | 


अस्छुलेमानियुल, अकाल. 183801010 aniyul 


akkal-o सुलेमानी, दाराशिकना,दारचिकना 


« -हि०। ( Hydrargyri  perchlori 
dum.) ° 


Aega ashab- Ho angen waa 


~ 


रोग-विज्ञान में 
ne auta BUCS (मूत्र ) को 


प्याज़ी रंग वेताभायुक्र रङ्ग 


TRI 
अह aham-wao[ do] में ॥ (1); = 
, संज्ञा पु» [ao] अहंकार, अभिमानः - 
अहः ahah-to mjo ` ` ` } [ do ्रहन्‌ | 
4 1. (१ ) (दिवस, 
t aal (Day: > | अम० । (२) सूय्य । 
| अहङ्कारः ahankarah १ संर (:हि०-संज्ञा ) 
अहंकार abankjra, | go [वि० अहंकारी] 
(१ ) श्रभिमाल, :गवे, उघसंड 12) waz 
पुरुष at चेतना | इन्द्रियादि सम्पूर्ण शरीर 
“sort अहं अर्थात्‌ मैं और मेरा के भएवःकी 
विशेष प्रवृत्ति. ममत्व. 


अह aha- संज्ञा पु ०. ` 


> 
$ 


.वैकारिक्र, aaa, एवं 
भूत अर्थात्‌ सात्विक, राजस, तामस भेद से. यह 
ata. प्रकार का द्वोता हे | सांख्य -के.ससान आयु 

“बंद miadi ने इसकी उत्पत्ति,महत्तव्व.से'. सानी 
है । इनके अनुसार यह महत्तत्व से उत्पन्न एक 

Sge अथीत उसका एक विकार हैँ। इसकी 

सात्विक अवस्था ओर तैजस की सहायता से 

पाच, ज्ञानेन्द्रियाँ Gra कमेन्द्रिपा तथा मनको 
उत्पत्ति होती है और तामस अवस्था तथा तेजस 

। &अर्थात््‌राजस की सहायतां से 'पंच, तन्मात्राओं 

को उत्पत्ति होती है; जिनसे क्रमशः आकाश, 
is arg, aaj जल और geat की उत्पत्ति होती है | 
यथा-- 


सतु. त्रिविधो  वेकारिकम्तेजसों भूतादिरिति; तत्र 
वैकारिकादहङ्वारात्‌ तेनस सहायाचद्वचणान्येवै 


८२७ 


£01" | 
( Eruca ‘sativa, ). 


.: “/तल्लिङ्गाच्च महतस्तल्लक्षण एवाहङ्गार 


. »कृदिशेन्द्रियाण्युस्पंथते; भूतादेरपि तेजस. सहाया" 


_ MES 
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Het 


RUAA पञ्चतन्मात्रोणयुस्पदन्ते | Gorgior 
१ Fo | 


? Ahk 


| आहतम्‌ ahatam-do lo. नूतन: वस्त्र: (New 


cloth.) gato i URA 
Rear ahati- geal, get । (©8769 
arboréa; Rozd, Y RATo- 
अहन ahan-fro 'संज्ञा. go [ ado ] दिन los 
अहन्‌ पुष्ष aban-pushpa—fge Wat o 
[ete ] दुपहरियों ,का gaa गुल. दुपहरिया । 
अहर alara-igo स'ज्ञा g'o डोवा, पोखरा, aŭ- 
वर,। ( A reservoir for collecting 
rain-water.) _ >. ४४ 
अहरङ्ग aharanga-wao काष्ठ अंगार, लकडी 
का कोयला । Wood charcoal (Carbo- 
ligni ) ३० Ro Hol .... 
अहरदक्‌ aharadrik-dog ° गृध्र, गिद्ध पक्षी । 
शकुनी-बं० | वल्चर (A vulture. )-इ o`l 


Go निध० । eo 
अहरण aharana _ ) -जय० अह- 
अहरणो aharani | रन, ae 
LR, rr 
gata abaran-fge संज्ञा. mo. . ये 
aada aharani-feo संज्ञा Ale } 


[ eo ग्ा+धघारण=रखना | निहाई। ... 
श्रेहरह aharah-fee क्रिश fae प्रति दिन । 
( Everyday. ) es 
sau ahará-fgo संज्ञा Te [ Wo आहरण 

=इकट्टा करना | १-जाडे में तापनेका स्थान | कडे 
का ढेर जो जलाने के लिए इकट्ठा किया जाए । 
(३ ) वह आग जो इस प्रकार HZ किए हुए 
det से तैयार की जाए | 
हराक १॥1६१-श्रू०जलाना । Wo Rol 
ARITA: aharitah do प॒ ० पाण्डुरोग | RA- 
रोग । अथव० | सु0२२।३। Be Vt 
say abliargana-feo संज्ञा Vo [ do] 
feat का समूह | 
REM वः aharjjavab-de Teo सम्बत्सर, 
adı (A yoat, ) के० 1) ` 
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अहर्पणः > क T z TARS अहिगन्थ ॥ 
अहपेण; aharpanah-qeYe मांस | (Mus- श्रहालिम 91141100-यू० अगर | ( Aquila» 
cle; Flesh. ) हारा० | | agallocha, ) प a 
agaaa: aharbandhivah | अहालिवा ahdlivi-weo, arqo 
अहमेणिः abarmanih हालिम | ( Lepidium Sati id 
-Qo Yo AS वृक्ष, आक, मदार | ( Calo- Linn.) । इ'० Be Alo फा० Zo v ai 
tropis gigantea. ) हे० च०। अहिः ahib-eo g'o (१) शीषक, au 
अहमु खम्‌ aharmukham-de Flo 1 अहि ahi-fgo क } सीसा । Lead (a. 
हमु'ख abarmukha-fge dat पु' J mbum, ) प्रयाग, वसन्तकुसुमाकर रस | रप 
प्रातः काल, सवेरा, भोर (Harly morning, सा०सं० | (२) सपे, नाग, फणि, साँप | ata 
day-break. ) 1 (A serpent, )-ईं० | Ao Fo २२ | (३) 
BEL aharra-Bo अधिक उष्ण, ज़्यादा गरम | उदावत, नाभि । ( Navel, ) द्वारा० ।(४) 


amag] मनश।-शिजु-बँ०। (See-vajri) 
हे० च० | (x) अफीस ( Opium. Ji (६) 
सूय । ( The sun, ) न 


Aaz 914190-कना० वट, बगंद । Banian 
( Ficus Bengalensis. ) 
अदहलना ahalan4-fzo क्रि० Zo [ te HZ- 


लनम्‌ ] Saar | कापना । दहलना | अहिस्र alinsra-feo वि० [ ae ] रिसक | 
N . , a 

aged ahalata—-go अगर | (4100 wood,), “दिला WU sna सं 0000. य 
अहलु ahalu-Go बम्बल, aga | आ सत काट ets) (Co 
अहल्यः ahalyah—eo fro 0109115 sepiaria.) रत्ला० आमवात प्रलेप। 

zear 808174-हिं० वि» [ wo] } गुण--विष शोथ हर | राज० | 
अनाकृष्ट-भूमि | जो ( धरती) जोती न जा | AEE- का ahikih,-ká-go Te, ale | 
सके । अहिका ahiká-fgo संज्ञा afte | 
अ(-9हज्न ahalla-fao अमलतास | (Cissia (१) शाल्मली वृत्त, Baa | Arga argo | 


fistula, Linn, ) फा० go १ Hro | 
ARET: ahaskarah-doe q'o US वृक्त, 


आक, मदार | (Calotropis ३ 
go च० | | 


सांवरी-मह० ' ( Bomb: x hept ‘phy- 
11071.) Yo च० | ( २ ) अन्धा सप॑ 1( A 
blind snake. ) 


: अहिकान्तः ahikánt:h-ğo T'o वायु, पवन | 

अहर्पतिः ahaspatih-ee To (+) se ( Air, ग at te 2 žo 5 ॥ 
इर, मदार, आक | ( Calotropis giga- ` अहिकुटी »hi-kuti-सfo qo भारद्वाज पक्षी । 
४ a, 21( २ ) सूर्य | ( The sun, ) | To निघ० | š 

E on. Be fe अहिखर ahi-khara-fgodar qo तालमखाना | 
बाचक | en ox. = CHygrophylls 8010051.) 

अहिगति ।॥।-५ ti-fSo सजा aie साँप की 
चाल, 231 चाल | 


जिसके शिर में 
अहः ahah-ee नाश करना । RTF | 


in क्य या Se आहार ] | अद्विगं्र war: hi-s ndhi-phalé-@? 
. victuals ) - liment, food, Sio सब्बकी वृक्ष 1 ( Boswellia 8810710 

iene ging, agg av] sae Re morte! 
’ Bile, paste. ) | अहिगन्धा ahi-gand॥ई--खं० ee (१ yet 
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| 


ह 


( See--Sarpa-gandha.) व ० fase | 

( २) इशरमून, ZIT TA । (Iris root. ) 

श्रहिच्छत्रः vbi-chchhatrih-te g'o Ña- 
TR, मेदासिंगी | See--A jaşhringi. 

श्रहिच्छुत्र «hi-chchh itra-do @fe (१) 

शताह्वा चुप, सॉफ । मौरी,शुल्फा--बं० । (Pim- 

pinell: anisum. ) tro fto. व०४। 

( २ ) शकंरा, चीनी-'हि० । चिनि-बं० 1 Su- 

| gar ( Saccharine. ) ws नि० 

| qo ४। 
akat ahi-chhára-fgo स'ज्ञा पु ० alt का 
विष, सर्प विष । (Snake poison, 


venom. ) 

| अहिजाहकः ahi-jáhakah—&o qo FF- 
लास \(See--krik:1asa,) काकलास-बं० । 
qo निश्र० ॥ 

अहिजिहा ahi-jihvá—fgo संज्ञा ate [सं] 
नागफनी | 

अहिजिह्विका abi-jihvika—ee gjo महा 


gus racemosa, ) qe fasto | 

अहित ahit:—fgo संज्ञा पु ° बुराई, अकल्याय! 
वि० [ato] (१) शत्रु, वैरी, विरोधी । (२)अपथ्य 
अनपकारी, हानिकारक । ( adverse, 110110- 
गली acting unkindly, ) 

* झहितकारा ahitakari—fge Yo अहित 

करने वाल्ला, शत्रु ।.( 110111010१), ) l 

अहित द्रव्यम्‌ alitatdravyam—do gle 
अपथ्य पदार्थ, अहितकारक द्रव्य | 


अदितपदाथः ahita-padárthah-&o go 
अहितकर अर्थात्‌ हानिकारक पदार्थ | 
ये निम्न हैं, जैसे - बृद्ध रमणी, पूति ( | 
चित ) मांस, प्रभात निद्रा, मैथुन और दधि 
ma अ piii 
अहिताहार; abitaharab-e प,० श्रहितकर 


खाना | 


८२६... ak 
~ पख ooo 
गंधा | रास्ना विशेष--बं० । सापगंत्र--म द | 


शतावरी । बड़ शतमूली --बं० । ( Aspar- 


द्रव्य भक्षण, अहित भोजन, अहितकारी पदार्थ ` 


_ MMs MN E 
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अहिफलः,-ला 


'गुण--पीडाजनकत्व | Alo सू० ७ Fo | 
अहित्थः ahitthah-do q o वनमेथिका, वन 


मेथी । Trigonella fænum 27880- * 
um ( Wild var.of--) मर्‌ Fo 2 | 


अहिद्विट ahidvit-ao qo (१) नकुल, 
aat .Mungoose (. Viverra ichn- 


eumon, )। ( २ ) मयूर, मोर (å pea- 
cock ) 


अहिनिम क; ahinirmokah-de To सपं 
fais, सपे कल्क, संप को फेचुली । मा० | 
झहिनो ahini-@o स्त्रो० सर्पिणी, aq की 
सादा, सपिन। ( A female snake, ) 
अहिपति &॥।?2।-सं ०(हिं०संज्ञा)प,' ० सापोका 
राजा, वासुकी | 
अहिपत्रकः ahi-patr: k.h-Ge Jo: निविष 
सपे विशेष । (^ kind of nonpoison 
us-sp ke, ) > 
अहिपुत्रकः abiputrakab-de q'o तरालु, 
नोका विशेष | हार[० | l 
अ्रहिपुष्पम्‌ ४)॥19 031 9011-सं०कली ० (१) नाग- 
केशर पुष्प | Mest: ferrea ( Flower 
of-) च० द्‌०। (२) कुम्मीका तेल To 
fao ३७ अ० | । 
अहिपूतनः,--ना ahiputanah,--na—eo 
g ०,स्त्रो० ara रोग भेद, शिशु गुद्यरत,पूतना । 
। qaaa मूत्र से सनी हुई बालक को गुदा को 
न धोने से या पसीना आने से waar स्तान न 
करने से रुधिर और कफ दूषित होकर खुजली 
को उत्पन्न करते हैं फिर खुजाने से तत्काल 
. फुन्सियी हो जाती हैँ और उनमें से चेप 
' निकलता है | फिर वह सब फुन्सिया एकत्रित 
. होकर gar सी होजाती हैं, तब इस भयंकर रोग 
को अहिपूतना कहते हैं । मा० नि० तुद्र्रो०। 
अहिप्पन : abippan-watal ( Opium. ) | 
Fo Ro To i तिक 
अहिफलः,-ला ahiplalvh,-la-do go, 
gie दोघे epken चिखिण्दा । जम्बो केक 
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अहिफेनम्‌,-कम्‌ ८३५: . 
N हि as aa निति F श्र 
ee FORE 
D A . ~ _ 
—do | टर कांकडी-मह०.!.( | अहिफेनासवः -abiphenisavaho m 
thes anguina. ) E चह आसव ARAR तथा विद so a 
अहिफेनम्‌,-ऋम्‌ ahi-phenam,-kam लिए हितकारक है |... wes 
rae यू ०,. wale योग 
प तथ 
अहिफेन abiphena-feo संज्ञा पु० | r निर्माण विधि--मधूक मयय f 
हुआ की सुरा ):१००“पल, अकीम म ali 
(१) नागफेन, ' श्रफोम-डि० | स्वनामाख्यात ' कोथा णय E ७ पत्र, नागर 
सारजवर्गीयोपविष | आफिम्‌-बं० | अफून BE 9२ बुयव तथा. एला (यि । | 
पल इन सत्रको बतन मे बन्दकर ए a 
कडरा-मह०। श्राफन-माल० | नलसुरड -तै० | रखे नावी. के मास तक 
-१० से 
Opium poppy (Papaver somni-| . . S| 
Vie) Se (७२) सपं ॐ आहत्रल 81॥1081४-हिं० Say o [स 
gaa लार वा फेन । ( The saliva or अहिचङ्वी, घा० अडिवेली ] नागवेलि । पान) 
. venom of a snake.) | थद्भयदा ahibhayad4-eo Bio Sar- 
aight वाटिका ahi-phena-vatik4-eo मलका, भू इ आमला-। ( Phyllanthuge 
सञ्[०््तिसारोक्र रस विशेष । खज्जू र,पिंड-!: nerurl, ) te flogo yy श्र 
खज्जू र | To Glo Go| ` अहिभुक ahibhuk Go To (4 )मपूर । 
अहिफनपाक ahiphena [0६17५ ॥-सं० g'o (A [08000 k.) tt fro वं० १६ | 
Adio शुद्ध अफीसको १६सेर दूध और ग्राधसेर CR 1105 barksbyam)ie | 
NA पकाएं । उंढा होनेपर 17-सेर शक्कर मिलाएँ (३) छुद्र सापसदु नामक ग्रसिद्दे वृत्त | ( ४ ) Ea 
फिर जायफल, wag जांवित्री, .नागंकेशर, अकर- Sa Be SS TEN gl 
करा, सभुद्रशोष, कपूर, चन्दन, त्रिकुस, घत्त rc Roxburghii, ) | ( ९ ) गन्ध£नाऊुला । | 
3 


US 88a, तगर, शुद्ध सफ़ेद TA, चब्य RJ: 
बंदू, करंज, चित्रक WIAs, जीरा, अजवाइन 
अला, गोखरू, बबूलकी गोंद और fraia प्रत्येक 
एक एक तो० चुर्णंकर भिलाएँ । इससे अंग चूर्ण १ ६ 

0, बँग,ताम्वा,लोह्दा, wae, और पारा की .. 
भस्म प्रत्येक १-५ तो० मिज्ञाकर घोट. आर कस्तूरी | 
तथा श्रगर से सुवासित करके रखले' | इसे पाचन 
शक्रिके अनुसार खाए और ऊपर से भेंस का दूध 
पिए तो मनुष्य १०० feat के साथ TAA कर 
सकता ह | इससे feat का वन्ध्यापन पुरुषों 
की नपु'सकता, खाँसी दमा 

; SUNT, उन्माद, पाण्ड रोग, ८० प्रकार के 
वातरोग, कफ रोग हिचकी, प्रमेह, _श्रामवात 
जुकाम और श्रतिसार नष्ट होते हैं | 


अहिफेन वीजम्‌ ahi 
क्वी० खसखस , पोस्ते 


शात, :अपस्मार 


phena-yi 1411)-सं०.; 
यु : का बीज । . पुस्त थाक्मि 
73° | Poppy seeds ( Seeds of | 

apaver somniferum, } 4 
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aka .abi-mini-fo gto. सर्पमणि। 
अहिमद नी 


AAT, —R: ahi-m4rdh,--kah-do q0 


अहि र्‌:,-कः ahi-medali,kah-ae पु ० 


अहि य्यह ahiyyah-3o0 (ae qo.) ga. 


( Ophioxylon . -serpontingm;): 
Ue नि० Fo ७७ $6634 ul; 


‘ahi-marddani-¢o ` ato" 

_ गन्धनाकुली । रास्ना विशेषे-्व॑०9 | (Ophióxy 

lon serpentinum:) अ्हिलता adi | 
सापसंद-परिच०। tro नि० व० ७ | देखो ¬ 
नाकुलौ 4 2a 


विट्खदिर, दुगंघि-खैर, अरिमेद | गग्रे बाबूला 
-बं० | गन्धीहिवर-मह० | (Acacia far- 
hesiina, Willd ) रां sfo qoal | 


विट्खदिर, अरिमेद | ( Acacia jarnesr 
ana, Willd: )रा० नि० qos | a 


(Ta qo ) asta, चैतन्य; जीवधारी, जीवित, 
न्दा | Garza ( Alive )-€e | , ; 
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अहिरावनं 
TS cae 2१ 
अंहिरावन ahivravana 
महिरावन mabi-ravana 


>बस्व० घया- 
} मारी ।'ज़ खमे 
हुयात-फा ० È Bryophyllum 09. 
‘o lycinum, Salish. )o Fate | 
अहि रिपु: abi-ripuh-ge पु ०भयूर, सोरपक्षी | 
(A peacock ) रत्ना०1:४. `. : 
श्रहिलता abi-lata-do ( हि० संज्ञा.) site 
(१)सापस'द्‌ 1 (Ophiuxylon serpen- 
1010 पा ,):गन्घनाकुली । रा०ति० व०७। 
देखो--नाकुली GR) _तास्वूल, ' नागावल्त्ी, 
पानब्रक्ष | पान गाछु- बं) । (Piper.betle., 
syn,, chavica betle. ) tle नि० qo 
११ | : 
अहिलेखन ahi-lekhana-feo ,स'ज्ञा Jo 
[ do ] अ्रहिल्यकमू-स'० । अगमको-हि० | 
( Mukia scabrella. Irn, ) Rio ३० 
२ भा०। 
अहिलोकिका a blilo-kika-de 
gaat, भूई 'आ्रामला | ( Phyllanthus- 
neruri,.) To: tao | 
झहिल्यकम्‌ abilyakam-de pio श्रहिलेखन, 
घंटाली, श्रगमवी-हि० । ( Mukia scab- 
rella, 477,.) lo ३०२ Alo | 
afa रस; ahivadho-rasih-@e पु० 
मिट्टी का नया एक. ऐसा घडा ले «जिसमें ९ सेर 
. पक्का पानी आसके | फिर शुद्ध गन्धक ६४ तो०, 
. तास्ते के पत्र ३२ -तो० और सीसे के पत्र ३२'तो० 
लेकर घडे के नीचे.गन्धक का चूणे और-उम पर 
ताम्र पत्र तथा ऊपर से aia के पत्र, फिर उसके 
` ऊपर गन्धक का चूण , इस प्रकार घडे ,में सबों 
की तह जमाकर ऊपर से १२: तो० पारे और 
गन्धक की SAAT डालकर TSS मुख को कत्या 
गुड़ और चना मिलाकर बन्द करके सुखकर घडे 
~ का चूल्हे पर . रक्खे ओर नीचे GH १२ पहर को 
तेज ्रांच दे | जब स्वॉग शोतल हाजाए ता 
निकाल कर बारीक पीसकर मोठे कपडे. से छान 
- कर TAR रखले | 
फिर एक ऐसा घडा ले. जिसमें पक्का ४८ | 


पानी भ्रासके; फिर उसके भीतर गुड भौर चूमे 


६३१ 


'अहिल्यां 


को पानी में पीस कर ग्रच्छी.' तरह लेप करके 
` सुखाले' ओर एक जवान पुष्ट काल! गेहुँ श्रन साँप 
को पकड़ कर इस प्रकार मारे कि उसके वदन में 
` चोटलगकर छिद्र न हो जाएँ ( क्रोरोफाम 


सुँ घाने से साँप मर जाता हे ) | फिर उसके पेट 


में सुख द्वारा ३२ dio frat हुई इरिताल डाल 
Lz, ato fia हुआ बच्छुनाग डालकर फिर 
ऊपर से खुब बारीक पिसी हुई ,३२: alo हृइताल 
- डालकर उपयु क्र TSH ४ ato पिसा हुआ बच्छुः 
नाग ओर एक सेर बकुची, भिलावी और इन्द्रजौ 
; . का चूण' डालकर ऊपर से उस साप की 
गोल चक्री जैसी करके रखदे | ऊपर से आक की 
टहनिया ६४ ato, थूहर की टहनिया १ सेर, वट 
जटा की ग्रंकुरें १ सेर और घिकुवार ९ सेर.डाल- 
कर घड़े के सुख को गुड़ चुने से अच्छी तरह बंद 
करके ऊपर से कपड़मिद्दी करके सुखाले' | फिर 
उसे चूल्हे पर रख कर नीचे चावल पकने योग्य 
हलकी आग दे' | पुनः ३६ (१६२) ato घी 
लोहे की कड़ाही में गरम करके घडेकी सभी चीज़ 
उसमें डाल कर नीचे तेज श्रँच दे और बीच 
में dio भूनी फिटकिरी ८ तो० सुहागा ले 
qu करके थोडा थोड़ा चुटकी से डालते रहें । 
जब्र कड़ाही के ऊपर आग लगकर सब at जल 
जाए तब उसमें SIAR ताम्बा ओर सासा का 
छाना gat चूण मिलाकर बारीक पीस कर 
रखले' | 
इसको १ रत्ती भर से प्रारम्भ कर । चार द्नि 
बाद दूना, फिर चारदिन बाद तिगुना आर ४ दिन 
arg चौगना, इस प्रकार जब ४ रत्तीपर मात्रा BT 
जाए तब उतने ही लेते रहें ७ दिन तक जो का 
` दलिया खाएँ | नमक बिलकुल त्याग दे । यदि 
नमक न छोड़ा जासके तो किंचित्‌ संधानमक 
लिया करे | इस तरह करने से सम्पूण शरीर 
में ब्याप्त कष्ट नष्ट हो जाता हे । यह त्रिदोष 
जन्य रोगों और राजयच्मा को नष्ट करता है.। 
रस० Ato सा० | 
अहिल्या abily4-Ko Sle वन मेथिका | वन 
मेथी | ( Crotalaria albida, ). ge 
faao | 
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हक “777 “7 5 भय T 
pidium sativum, 7; 


नागवल्ली | | 


. अहिवज्ला 


अहिवज्ञो ahi-valli-qo स्त्री 
पान | ( Piper betle,syn, chavica 
betle, ) ÑTo ध्य० vo चि० | 

अहिवासन ahivasan-fgo सज्ञा g'o 
पक्षी । ( Buceros, ) 

अहिचिषापहा ahivish4pah4-ae 
अहिलता, awaz । ( Ophioxylon ser- 
pentinum. ) Go निघ० | 

अहिश्तना ahishtand-feo संज्ञा ato [सं०] 
बच्चों का एक रोग जिसमें उनको पानी af दस्त 
आता है, गुदा से सदा मल बहा करता हे, गुदा 
लाल रहती हे, धोने पॉछनेसे खुजली उठती है 

' आर फोड़े निकलते हैं । 
` हिसाव ahi-sava-fee संज्ञा go [ सं० 
ˆ amas ] साँप का बच्चा | पोझ | सँपोला | 


स्री० 


रहि स्कंधः 911151:011011911-सं० पु० गुल्फ, 
गट्टा । पायेर गल्ले-बं० | 
अहा 8111-सं० स्त्री० गवि, गाय | ( A cow, ) 
झहाक 811119-झ० लम्ब fa, लम्बी aga 
arat | (Long necked, ) 
अरहन्द्रः abindrah-wo Jo शारिवा, श्रनन्त- 
मूल | ( Hemidesmus Indicus, ) 
. . चे०द० यच्म० चि० लवङ्गादि चूण | 
अहाफ 311118-झ ० पतले कमरवाला | ( Thin- 
loined, ) 
ariei: ahiranih-we पु० द्विमुख सपं, दुइ 
saai हवाला aig | शङ्किनी {Do- 
uble mouthed snake, an erix,) 
हारा०। .. l 
. अहीरुहः abiruhah-go Qe शाक gai 
. शरुण-हि० | ( Tectona ` grandis, 
Teak tree. ) न य 
|; अहुल abul-fgo स'ज्ञा प्‌ ओदुल, पुवान, पुत्रेन, | 
, गह । oe 
Re ahe-fgo संज्ञा पु० [ देश० ] एक पेड 
जिसको भूरी लकडी मकानों में लगती हे तथा 
oe हल आर गाड़ी ari बनानेके कामम आती है । 
अहेर 41614-सिध० चन्द्रसूर, अळीव \( Le- | 
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अ,ह दब 8.10 80-आ० By पुश्त-फा ० | | 


१ Linn 2 ७ 

Ho | Bt, 
अहेरुः aheruh-go afte शतमूली 
( Asparagus 


तावर 
racemosus, W; 


lid, ) Bae | 
अहेरो 9100-सिंघ० WHA । Le idi 
. 101. 
um sativum, Linn.) को >. 
caio | 


होने ब्लट्ट्राइजर फ्लुजेल्सेमीन ahorn. 
blattriger-flngelsimen-kणशि. 
कार-सं० | छोटा सोन्दाल-हि०। (P 
rospermum 
Ho Fe | 

sgia ahorátra-fgo दिन रात, दिवानिरि, 
अहर्निशि ( Day&night, ) 

अहोज ahouja- अ० azar ga` आदमी | 

अहोम 200-० विशाल शिरवाला | (La- 
rge-headed. ) 


ete- 
aserifolium,) go 


अहीर ahour-3o .हूरियह, ( जिसके नेत्र का 
श्वेत भाग अ्रत्यन्त श्वेत एवं काला भाग अत्यन्त 
श्याम हो । 

eta ahoul—3o BIA, भेंगा जो एक चीज़ 
को दो देखे । ( Squint. ): 

अ.होलिय्यत ahouliyyata—Ho भेंगापन | 
स्टाबिज्ञमस ( Strabismus, )-इं० | 


श.हौस, ahousa-3o तंग चश्म-फा० | जिसके ) 


एक या दोनों नेत्र संकुचित (छोटे) हों | 


FESS 8॥ [६9-झ० पालन पोषण करना, 


खिलाना । ( Bringing up, ) 

अह जाज़ 911829-“्र० सोना, सुलाना | ( Sk 
eep,cause to sleep, ) 

अह तम्‌ ahtam-—qo जिसके अग्रिम da खण्डित 
gi । 


Az ats 3115-९० कुब्ज, कुबड़ा-हिं० । क 


पुरत-फा० । (Hunch backed.) 


श्र 


li- 
6 


'अ,ह दल 8109]-अ० एकाण्ड, 


अह दच ह ३३ 
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BE A 


कुबडा-दि० । हञ्च Jaz ( Hunch back- 
ed. )-Z ० | 

नोट--कुबडी स्त्री 
कहते हैं। 

अ ह.दच शरोर AAAS का भेद--जिसका 


हि अरबी में gea 


पृष्ठ बाहर को निकला हो ओर वक्ष भीतर को 
दबा हुआ हो उसे अह द्ब ओर विरूद्ध इसके 
जिसका वक्त बाहर को निकला हो तथा पृष्ट 
भीतर.को दबा हुआहो उसे ARAN कहते हैं | 

AZZI ahdab-e वह मनुष्य जिसकी पलकें 
विशाल atl 

AAT abdar-wlo शोफ sata, वह मनुष्य 
जिसका उदर शोथयुक्र हो । 

एक अण्डवाला, 
वह मनुष्य जिसके (एक अंड हो | 

अह ais 911048-अ० कुबड़ा, शोथयुक्र एवं ढीले 
कंघवाला । 


Se दाक लू बकर ahdaqul-baqara—7e 


काला अंगूर | ( Black var. of Vitis 


vinifera. ) 


अह दाक ल ast ahdáqul-marzi—He 


उक़हवान, बाबूना गाव | ( Parthenium 
matricaria. ) 


‘Me दाब ahdaba-we(a4o T°), हुद्ब (To 


qo) wae | ( Eye-lids. ) 
अह दिया व अहादिया ahdiya vaahadiya 
-go अज्ञदहा-फा० | अजगर--हि0 । ( Boa 
constrictor.) 
अह नफ ahnata-Wo T 4 33 ar छोटे पाथ 
वाला | क्रब-फूटेड ( Club-footed, )-ई० | 
अह मक 8117180 8-० मूर्ख, निब दि बुद्धिहीन 
बै समझ, सामान्य । इेडिग्रर ( Idiot ) 
qo | 
अह मदाबादी मेवा alimadabadi-meva- 
बस्ब० खिरनी, खीर खजूर, चीरी, राजादुना 
.-हि० । काको दिया-गु० | राजन, केनी-मह० | 
रायन-ग० । प्रल्न-ता० |. (Mimusops hex- 
andra, Roxb, Cor,) फा० Zo २ मा० । 


१०५ 


अह सर अकूतम 


गह मर काना 


saz: ahyata 


अह यून ahyúna- 


अह रारूल THA ahrár 


अह मर ahmar-¥o सुखे, ga रंग-फा० | 


wat, लाल-हि० | Red (Rubrum, ) | 
इतिब्बा ने इसकी चार कत्ताएँ निर्धारित की (हँ, 
जैसे--(१) असहब अर्थात्‌ ga सफ़ेदी मायल 
( श्‍वेताभरक्र ), ( २) वर्दी अर्थात्‌ अरुण वा 
गुलाबी, ( ३) कनो wala गंभीर रक्र और 
(४) shan sug Ge स्याही 'मायल 
( श्यामाभ aT )। 


नोट--अ्रह मर का प्रयोग संकेत रूप से क- 
ठिन TH, A, मद्य, केशर तथा एक प्रकार के 
gan के लिए भी होता है. 
ahmar-aqtam— Ao 
श्यामाभ रक्कवण', अधिक कालापन लिए हुए 
लाल रंग । s 


ahmar-qani-we गम्भीर 
TRAM , लाल AAS, अत्यन्त रक़्वर्ण | 


आह मर afaa ahmar-nasia—Ao हलका 


रक्कवण', पिलोई लिए लाल रंग ( पीताभ रक 
वर्ण ) । रोग-विज्ञान में हलके लाल या पिलोई 
लिए हुए लाल रंग के क्रारोरह_ (मूत्र) को कहते 
हें । यह नारी की अपेक्षा तीचण होता हे । 


अह मश ahmash-we जिसकी पिणडलिया 


पतली ओर बारीक हों | 

h-de go आकडा | To 
Fe! 

qo एक बूटी है जिसका शिर 
अजगर के शिर के समान होता है| 340 
ul-buqula-He वह 
तरकारियाँ जो कच्चा खाई जाती हैं, जैसे काइ 
आदि | 


aa दिया ahlab diya-fafto Tat, 
बाँस के समान एक बूटी है जो खेत और बगीर्चो 


में उगती है | 


अह:लाम ahlam-अ्०( ब९ qo), g™ (To 


व०)(१) स्वप्न, निद्रा । (Sleep, dream.) 
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शि व्या ee मालामा यी (२) कुस्व॑प्त ( Bad dream, ) देखो- 
ZH | 
` अहल ahvala-de स्त्री० भज्ञातक भिलावा | 
(C Semecarpus anacardium. ) 
Mo च०। 
अह्‌ वाल ahvala-yo ( qo Jo) दशा 
अवस्था, लक्षण | तिब्र ( Fae ) को परिभाषा में 
मनुष्य शरीर की तीन भ्रत्रस्थाए अर्थात्‌ स्वास्थ्य 
a, तीसरी अवस्था (हालते सालसा) जो रोगा- 


रोग के मध्य मानी जाती है, यथा--सहजाधता | 


आदि। 

अह्वियह ahviyah-3o ( qo qo), इवा (To 
To ) वायु, हवा-हि० । ( Atmos- 
phere. ) | 


अह शा 8.1514-झ० ( ब० व०.), हशा (To | 
qo ), वक्षोद्रान्तरिकावयव, उदर एवं वक्ष के | 


भातर स्थित अवयव | विसरा Viscera (Zo 
To), विस्कस Viscus (.प० Fo )-३० । 
12-(9) वक्षान्तरिक अवयव को ग्रह शास 
एवं उद्रान्तरिक अवयव को अहशा बत्नी आर 
पेडू श्रर्थात्‌ वस्तिगहरस्थ अवयव को ग्रह शाउल 
झानह कहते हैं | 
( २ ) डॉक्टरी में मस्तिष्क का भी अह शा 
में ही समावेश होता है | 
` अह MIT mag 
पेडू के जोफ़ में स्थित अवयव विशेष । Sa 
जरायु, वास्त ( मूत्राशय ) आदि वस्तिगह्वरान्तर 
अवयव विशेष | पेल्विक विसरा ( Pelvic 
viscera, )-६० | 
अह शाउल्‌ बत न ahsh4ul batna-go siz 
राय अ्रवयव, उदुरके भीतर स्थित अवयव, SFU- 


शयस्थ अवयव | अल-श्रामाशय, यकृत, 
Mier तथा seq Tala | Abdominal 
viscera ; PRB 


हु शाउरु सदर ahshdussadi ६१-६० वाक्षीया- 
वयव, वक्ष के भीतर स्थित अ्रवयव | जैसे-हृदय 


फुप्फुस आदि । थोरेसिक दिसरा (Thoracic 
viscera )-fo | 
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अह सा ahs4—-we 
( प° Fo ) हरीरा, दूधी, एक 
आहार ह जो साधारणत खबस (भसी 
आर बादाम तेल आदि के योग सेनि 
नत 
| जाता ह | देखो-हरीरा ( harirg Ji 
| अत्न aksha h-स:) To 
BG aksha-fso संज्ञा प्‌ ० [ स्त्रो० अका ] } 
T 
(१) विभीतकी | ater | (Terminali 
alla 


0801861105 ) रा० fo TOR | झा० wo 
४ भा० श्रज्जन। “araen danagi ? 
सदम ० gale मन्थ Jego Rote सिद्ध 
मतयाग Fo काम० :बून्द० | चुन्द। (२) 
कषं परिमाण | ad नामक ताल जो १६ मापे 
की होती हे | yo yo | .देखी--कष: | 
(३) Bara वृक्ष] भा० अने० व०| 
(४) इन्द्र । TAEI (५ ) सपं ) सौप | 
CA serpent). qo | (६) श्वांस.। दुमा | 
( ७ ) ऋषभक । (८) देव शिरीष | शिरीष 
विशेष | tio नि० qo ६ | 


कली० (९) विषश्रेन्द्रिय । इंद्रिय | tro ,नि० 


ahshdul-ainah-so 


` lea’) भा० go १ भा०। ( २) तिनिश T 


To १८ | Alo शा० ३ so 1 (१०:) dada 
लवण, कालानोन । (Sochal salt.) | (११) 
LAF | तूतिया | Ro पद्दिकं | (१२ ) विभीतक 
फल | ( १३ ) पद्म बीज | रा० नि० व० ११। 

feo सञ्चा To ( १४ ) git | feat गोल 
वस्तु क बाचा बीच पिरोया हुआ वह छुड़ वा दड 


जिस परं वह वस्तु घूमती है | .( १४ ) Pivot > 


पहिए की धुरी । ( १६ ) Axis वह कल्पित 
स्थिर रेखा जो geat के भीतरी केन्द्र से होती हुई 
उसक आर पार दोनों war पर,निकलो है आर 
जिस पर पृथ्वी घूमती हुई माजी. गई al 
( १७ ) तराजू की डाडी । ( १८ ) ater! 
टंकण (Borax) | ( १६) अख, नेत्र । 
(An eye) । ( २०) गरुड ! (२१) 
अन्मांश्र। ( Born.blind ) 
अक्षकः akshakah-ge q'o (१) विभा? 
तका, बहेडा | (Terminalia beler 


अँ 


aq 
aq 


Sass) 


श्रत्तेकाधर 
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तिर्छ । ( , Lagerstræmia flos 


To Hio | “विश्वमक्षसस॑ 
, fa? ao द०'जरातिसा-चि०| (३) 
olegit वृक्ष । श० Tol (४) इन्द्राक्षवृक्ष । 

(x) सप॑ | (६) .२ ñe मान। Fo 


zafi 
श्रक्षक akshaka-fge संज्ञा प्‌ ० \ 
p भ्रक्तकास्थि, gaat 1 Collar bone | Cla- 
vicle ) । AW सुत्तक वह, अत्तक्र वह-अ० | 
अक्तः ९ धिस्थालक  akshak-sandhi 
-sthalaka-fzo सञ्ञा q o ( Facet 
a for clavicle ) 
ग्र्तकङ्काल aksha-kankala-fee संज्ञा 
qo ( Axial skeleton. ) 
akshakadhar-fgo fo 1 
( Subclavicular ) हँसलीके नीचे का । 


reginæ` ) 


अत्तम्‌ akshakam-सं० कल्लो० 


JARAT शिक्यम्‌ akshakadhara-shi- 
kyam-सं० Fate ( Ausa subcla- 
via. ) 

giqaract akshakádhará-fko संज्ञा 

.. इश्रौ० ग्रक्षकास्थि तथा पहिली पसली के बीच 

में रहने वाली एक पेशी विशेष | ( Subel- 

avius infraclavicular. ) आज़ लहे 
i “तह तुत्तक़ AT Ae | 

JARAT - 

४ “ani-ete (६० स'ज्ञा) स्त्रो० श्र तका घोउतिंनी 
‘gaat । ( Subclavian artery.) 

अक्षकाधोधमनी . akshakadho-dhamani 
. -हिं० a'ar स्त्रो० हसली के नीचे at धमनी | 


. यह हँसली के नीचे के अंगो' में शुद्ध स्थिर देती , 


हे 21 ( Subclavian artery ): 
अक्तकाधों पेशी akshakadho-peshi- हि 
: संज्ञा go हँसली के नीचे की पेशी | ( Sub- 
. elavious muscle, ) क 


ki 


अक्तकाधोवर्तिनी धमनो 


a 
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akshakadho-va- 
se ptini-dhamani-ee (foaia) ete | 


हँसली के नीचे की धमनी | (Subclavian :: 
artery, ) Ria तह तुत्तक़ वहू -अ०। 

aqaa शिरा akshakadho vartti 
-shira-fgo Galo स्त्री) हँसली के नीचे 


at शिरा | ( Subclavian vein.) 


आअक्षकान्तरच्छिद्रम akshakantara-che- 
bhidrain-te 
notch, ) 7 
sanaa स्नायु; akshakántariya- 
.. 3140 0]1-सं०पु'० (Inter celavicular,) 
HAA akshakáraká-fgo संज्ञा स्त्री० 


कली० ( Jugular 


घृतकुमारी । ( Alce Indica ) şo 
faso । 
अक्तकाष्ठम्‌ akshakashtham-ao क्लो० 
- विभीतक aes Terminalia beler- 
ica ( The root of-) =o द्‌० पाण्डु- 
fao | ; 
अक्तकास्थि akshakasthi-fgo dat स्त्री ० 
aqa | gaat की ag? | (Clavicle,) 
अच्तकूट akshakuta-fzo संज्ञा go [खं०] 
आँख की पुतली | Poo ms 
अक्षकोत्तरा akshakottirá-a ०(हिण्स ज्ञा) 
qio ( Supra. elavicular-’)~ 
JAT: ‘aksha-ganab-@o पु० श्रोत्रीदि 
इन्द्रिय समूह । जानेन्द्रियाँ। ` विषयेन्द्रियाँ । 
( The organs of sense, ) ; 
अच्तगन्धिनो _aksha-gandhini-#o smio 
अतिबला | Rat | ककही । ( Sida rhom- 
bifolia.) Fe निघ०। ooo | 
अत्तणो akshani-ae gio aga- नेन्न ॥ 
-अथ०। gol 21 ९। LAR 
अक्षतः akshabtah-सं° qe W “कै 
aqa akshata-fgo संक्षा प;० ` 
( Barley, ) यव, जो । (२) (age) 
आतप तण्डुल( चावल ) । रा नि० To १६। 
( ३ )शस्य मात्र । धान्य आदि, ate यवादि । 
go टो० भानुः | सं० Fale (४) 


Collection, Haridwar 


ee 


D a 
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TT a अक्षम! 
` = लाजा | घानका लावा मे० | यव | जौ | (138- | : (२ ) धर्मशास्त्र के अन्‌ सार 


11 y 
rley ) प० go } £.सने पुनविवाह तक परुष संयोग न ह 


॥ A > १ | fà 
“लाजेघु च्रिष्वहिसिते | यवेऽपिक्कचित्‌” | (३ ) ककट£%2'गी, काकड़ासींगी i a il 
A ~nat ` ` = ` h 
eo कोई बिना हटे हुए चावल को acuminata. ) waa 
क जो देवताश्रों की पूजा भ चढ़ाया जेः 
z s दे पू ढ्‌ aaAt-A-Gitukshate-che-khora. 
* जाता हे । Filo इ'० | ATT | 
do fo, fo वि० ( १ ) भ्रब्रण । जिसमें > 9 si 
१ हि ED ण क. अक्षतलम्‌ aksha-tailam-—efe Fio.: ki 
qa या घाव न किया गया हो | (२) अहिँसत | तेन विभावक ते 0 
Ho | oe a aa बीजेर dy 
Q = - 
-4o | ( Terminalia belerje 
(३ ) श्रखंडित | बिना टूटा हुआ । सर्वांग ४ (Oil 
- 01-) बा० Jo १३ o | 
| समूचा | शर० | 
T a BAIS aksha-danda- 


अच्ततराडुला akshatandula-de Sjo महा 
' समंगा चुप । रा नि० Fo ४ | 
अच्ततयोनि akshata-yoni-feo fro | 
( कन्या ) जिसका पुरुष से सम्बंध न हुआ हो | 
. कुमारी | वर्जिन (Virgin,), वजो इनूटैक्टा 
( Virgo-intacta. )-इ ० | बांकिरह ; 
अजञ राऽ,दाराज़ञह ,नाबालिगाह -अ० | दोशीज़ह 
= Flo | कु वारी, कु वारी ओरत-हिं०, उ० | 
16० Gal Slo ( ५ ) वह कन्या जिसका 
पुरुष स सभांग न हुआ हो | (२) वह. कन्या 
जिसका विवाह हो गया हो पर पति से समागम 
` 'न हुआ हो। 


AJIT: aksha-dharah-go Jo maz 
ZT | शेग्रोडा गाछु-व ० | भूरि प० | ( Tro- 
phis aspera- ) 

अच्चचुर aksha-dhura- feo संज्ञा प'० 
[Eo ] पहिए की धुरी 


AAT :,-श्तिलः akshi-dhurttah,-1tti- 
daih-&o q'o वृषभ | बैल | पाइ-बं« | (A 
bull, an ox. ) हारा०। i 

aqa akshana-fgo संज्ञा T'o ( Axo: 
11. ) सेल की जो शाखा नाडी बन जाती है 
उसे AJA कहते = | 

अक्षपाकः aksha-pakah-@e q'o सचल 
लवण | ( Sochal salt,-) Jo To | 

Balas: aksha 17110 9.1-सं ० प्‌ ० शंखपष्पी | 


BqdumMakshata-rogah--Gog's उपनख 
रोग विशेष | 
लेक्षण--वांत पित्त कुपितं होकर नखं के मास 
_कोपका देते हैं जिससे वेदना और ज्वर War हो 
“ ' जाते हैं। इसरोग को चिप्य अच्षत वा उपनख 
रोग कहते हैं | यंथा-'“कर्यात्पित्तानिल Tie नख 
मांसे सरुग्ज्वरम्‌,चिष्यमत्तत--रोरों चं विद्यादुपनखं 
च ALI Tro उ०३१्र० | भ्राङल हाइा-बं० | 
=च्ततचाय = akshata-vi) yya-tzo वि० 
[ सं०] जिसका वीर्य पात न हुआ हो | -जिप्तने 
of संसग न किया हो | 
zaqar akshata-fre वि० [ao] जिसका 
« “पुरूष से संयोग न हुआ हो | vg 
K? "नषा Slo (9) वह af जिसका पुरुष | 
€ “a संयोग न gar हो | : is ५ 
220 KG > ह) 


निघ । 

BAUS: aksha-pidah-do To (1) 
श्वेत बुह्णा । श्वेतवुह्णामूल Ag fao: 
Hol (२) दुरालभा | ( Alhagi ma- 

` Urorum,) go (Ao & Bo! 

अज्ञपी (SHI) ड़ा akshapi(dak4),-d4-ae 
ale ( १.) कालमेघ | शंखिनी alan | 
( Andropogon paniculata, Ve 

> ९8, ) Uo नि० Jo ३ । (2), श्वेत ga! 
go । To go | र 
अत्म; akshamah-woge (1.2 P 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( Andropogon aciculartumi ° a 


g 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मूलक । ( २) at चटक,. जंगली गोरेया | 
_( Wild-sparrow ) ĝo fimon (-मा.) 
wile (१)) अच्चान्त | geal ॥ ( Envy, ) शु० 
Tol (२) tant | HUF | 
maa akshama-tféo fo [ de ]. [ संज्ञा 
अचमता ] ( १) चमारदित । श्रसहिष्णु | (२) 
असमर्थ | ANE | लाचार । .. 
gana akshamata-fgo dat aio [wo] 
(१ ) क्षमा का अभाव । असहिष्णुता | (२) 
प्रसासथ्यं | 
श्रक्तमा ला akshamala-fgo संज्ञा स्त्री» [सं०] 
. Bala की माला | 
श्रक्तय 2३७३92 - ३० fae [ do ] 
waza akshayya } जिसका क्षय न हो। 
अविनाशी | अनश्वर । सदा रहने वाला | 
gat: aksharah-@o T'o s 
ar akshara-feo संज्ञा To | f 
( $ ) अपामाग, चिचडा । ( Achyran- 
thes aspera, ) हें० च०।-स० lo 
(2) जल ( Water )'॥(३ ) wima 
जन । (४) 'ग्राकाश | (४) अकारादि aq 
gum |-हिं० वि० अच्युत । स्थिर । अविनाशी | 
नित्यं | 
अत्तर्चकम्‌ aksha-ruchakam-de glo 
मुचिका लवणं | खारी मिट्टी । सोरा-ब० | सोर 
मिट मह० l fo निध० | 
gatat aksha rekhi—fgo संज्ञा mio 
[ खं° ] gt की रेखा | वह सीधी रेखा जो 
feet गोल पदार्थ के भीतर केन्द्र से होती हुई 
दोनों gat पर लंब रूप से गिरे | 
gaa ug: akshala gugah-संo To 
( Axis cylinder ) । 
अच्तत्राद aksha vat-fro संज्ञा To [ Ho 
` ` ग्रखञाडा | कुश्ती ATA की जगह ॥ 
अत्त॒वो यवान 178113 viryyavan-ae पु 
waa करवीर, श्वेत wae | Nexium | 
rum ¢ White yar: of-) Fe निध?। 


८३७. 


ae. 


अच्तशिरोधिजा . aksha-shirodhija—eo 
wlio मन्यास्थ शिरा | Fo निपघ्र०.। Ek Mg 


अक्तस मा aksha-sana-do स्त्रा0 ( Axis. 
vertebra, second. cervic:r}- ver- 
tebra. ) 


अक्तसमा पृष्ठ कोया संधिः akshasamá-pri- 
81101191:494-591101111)-सं०क्ली०(0९८- 
010621314] joint.) 

अक्षसस्यम्‌ aksha-sasyam-de Alo कपित्थ 
फल, $a । बंविद-म० ( Feronia ele- 
phantun, ) Jo निश्र० i __ 

maar akshasutra-fgo संज्ञा To [ de]. 
रुद्राक्ष की माला । 

agaa akshahina-fgo वि०. सं०.] नेत्र- 
होन । अंधा | es 

अच्तांश aksbansha feo dat Tio [.सं० ] 
(१)भूगोल्न, पर उत्तरी और दक्षिणी धुवसे होती हुई 
एक रेखा मानकर उसके ३६० भाग किए गए हैं । 
इन ३६० अंशों पर से होती हुई ३६०... रेखाएं 
a पश्चिम भूमध्य रेखा के. सामान्तर . मानी 
गई हैं | अक्षांश की गिनती-विषुवत्‌, वा भूमध्य 
रेखा से की जाती है । ( ९) वह कोण. जहाँ: पढ़ 
लितिज का तल .एथ्वी के अव !से. कटता है । ५: 


mat लवण akshara-lavana feo ` संज्ञा 
q'o (१ ) वह लवण जिसमें हार नें हो! वह 
नमक जो मिट्टी से निकला हो | नोटेररकोहे 
कोई सं घे और AAT लवण को अत्तार “लवण 
मानते हैं | ( २) वह हविष्य भोजनं जिसमें नमक 
न हो और जो अशोच ओर यज्ञ में काम आवे। 

` अकृत्रिम सै धव आदि । जैसे दूध, घी, चावल, 

तिङ्ग मुग और जो आदि | हारनता | 

aif akshi-eo mio, fgo aar ato नेत्र, 
ata, नयन । (Eye. ) Tto fio Fos | 

afar: akshikal-we{o:) 1 \ 

अत्तिक akshika-fgo 'सज्ञाःप्‌ o ` 
( १ )रञन वृक्ष । आउच याछु-ब0 | (Dalb- 
67218 oujeinjensiss) TKR) 
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पी Ges SRS oe CCS का te । ्राच्छुक । (Motinda oit: 
rifola. ) ay ३ 
MASE: akshi-kundah-edo T'o ( Or 
bit) अत्तिखात | 
Wade डाय akshi-kundfya-a ० 
( Orbital.) भ्रक्षिखात सम्बन्धी | .. , 
alqgqz:-takshi-kitah,-kali-wot,'o 
($) Hyé ball, ईषिका, नेत्रतारा, अद्ि- 
Maal Ate FoR Bor C2) गजाक्षि 
`; पुटक, ume गोलंक | हे0 Aol... 
अक्तिकृणितम akshi-kinitam-@o lo 
अपांग दृष्टि | 
MARAH, akshi-krishinam-#o - Fao 
नेत्र का काला भाग । JATO. | 
aqaa, akshi-kháta-fgo स श्ञा.- प 0 
wager, Faget, आँख के रहने के गडढे को 
< गुफा | Ç Orbits of’ eyes:, orbital 
‘cayity..) 
अक्षिगु(गू)हा 2६३॥।४।,-४४,--॥।-सर'० (हि0 
स शा ) Alo आख के गड़डे | Sra के र 
के Tee की गुफा । ( Orbit of eyes. ) 
प्र Mo, . 
aa akshi.golali-@ 0 प ५ नेत्रतारा | 
(The ball or globe -of tte eye) 
qo श० 0 । . .. क 
अच्तिगोल के 3168111 golaka पड 
अक्षिगोलन akshi-colam 
"~स कला आख का ढेढन | (Ball 01 the 
> > eye- ) 
अत्तिच्रालती tkshi-ch4glani-@'o स्त्री० 
( Oculo-motor. ) 


अक्षिच्छादनम्‌ ॥175110॥ 00 
„` ख 0कला0 थक्षिपचमं,श्रत्तिवत्मंन | 
१ 5 Sh, cilia) Teao 1 
क्षिणी akshini-q'omio ay, 
4, GORA Rage का०१ | |, 


अत्तितांरा aks hi ४474-६० श्वा 
हाली ना स्त्रीस ०] 


fo 


Nam- 
(Eye-la- 


नेत्र | श्रथ० 
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1 अंत्तिपश्चक्म 


ARITE akshidanda-fgo स 
"Ç Axis) A | t 
wks hi panckaka m-a 
क्ला0 श्रात्र, त्वचा> रसना, नेन्न ATE, ना 
रां०निक वे०:१६।. ` en 


M'o 
i 


Maze akshi-patala—feo सज्ञा प 
Waza akshitpatralam-g's Fito en 
| शाख का परदा | ख के कोए पर को AS 

` jaata पलक | Gye-lid, -A č 4 


of the eye- ) a 


AQTA aks'i-pakshma-@¢ Falo pe 
नेत्र लोम, WITH, बरोंधीव-..( Eyelash 
Cilia ) ` Go शा० ३ । १४ | 
अत्ञिपाकात्यय: +- if akshipakatyali-g 6 
qo अत्तिऽकृष्ण ana, रोम: विशेष | 
लक्षण --जिसकी Gai से गरम पानी गिरने 
स फुन्सा हो आप ।. दोनों पटलों में शुक्ल फुला 
प्राप्त हो जाने AA gay होते हैं.। जिसमें 
सूरा क समान शकल हो वह असाध्य है, और 
जा तीतर के पंख. के समान ( काले रंगा का) 
हो उसको भी कोई .कोई असाध्य कहते 
तीनां. दोषो” से जिसके aah काले भाग में. चारो 
आर से स, फेरा छा जाती है उस नेत्रपाक का 
_ त्रिदोषज श्रक्षिपाकात्यय नामक नेत्र रोग वैद्यो' को 
; व्याग करने योग्य हे । Apo Rio |... ys 
आ lg: akshi-piluh-do q'o _महानिम्ब | 
९ Melia azedaiach. ) do’ निध्र०। 


अक्षिवुदवुद 81]₹5॥11-0एत5)09एत&॥-सं०..प. ० 


C Optic “Vesicle, ‘Bulb of-the 
OvD ; र 
भ्र.क्षभेषजम्‌ akshi-bieshajam--do iO 
(2) श्वेबलोध | सफ्रेव लोध | Azo To Ul 
पट्टिका रोप्न, पानी लोध्रं | रा० नि० वं० ६ | 
( २,),नेत्रोषध, नेत्राञ्जन । f 7 
अ्रक्तिमण्डलम्‌ ikshi-mandalam-ae t 
WAIT । Yao,  . _... 
अत्तिरोगः akshi-rogah-go, प॑ ० aac, 
FUT । ( An eye. disease Di 


JCI 


EEE >. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सल्फर न न 7 माम 
afgan akshi-loma-do Falo , नेन्नरोम, 
अक्तिपच्म,: बरांधी 1८( Eyelash, Cilia, ) 
अत्तिवः 91:8117411-स'०प ० ( १) शोभा- 
as अन बुद्ध, सहिजन | .शजना-बं० | ( Guila- 


ndina or Hyperanthera moru- 


€ Dga. ).1>(.२) मरिच । (Pepper) Tro 
, नि>व०७ |-क्ली०.(.३ ) समुद्र लवण | 
( Sea salt.) S10 Zlo Ho | 


अत्तिवरत्म akshi-vartma-a 0 qao श्रडि- | s 


पच्म । ( Kye lash,:) 
अत्ति वच्ूणतम्‌ akshi-vichurnitam—-& o 
कली aqin दृष्टि | Zo AO | 
श्रत्तिवे राग्यम्‌ akshi-vairagyam+-स:o 
aio आँख का. लाल. होना, नेत्र विरक्ता । 
- ७ ““चूकोरस्याचि दराग्यम्‌।” Alo Wo ७ He | 
अक्षिशूल a kshishula-fee स ज्ञा ए.-० [स ०] 
नेत्र वेदना । आँख का दर्द ।. .. 
अक्तिशुकत्म akshi-shuklam-a'e कली 
` नेत्रका सफ़ेद भाग | शतप० | 
अत्तिशं।ष akshi-şhosha-fgo जा See 


~ 
> 


[ स'० ] नेत्र शुष्कता | क lg 8: 


अक्तिसेचनम्‌ «okshisechanam-ao Fale 
नेत्रनिस्तोद वा आशचोतन अर्थात्‌ परिषेक । 
इसकी विधि निम्न हैँ: 

विधि--रोगी को वातरहित स्थान में बैठा 

कर बाएँ हाथसे Bia खोलकर सीपी, प्रलंबा वा 
रुई के we से दो अंगुल ऊंचे से भख 
के तारे पर दस-बारह बूँद डाल तत्पश्चात्‌ 
कोमल aa से पोंछ कर गु नग्‌ ने पानींमें चेलवतिं 
को सिगोकर धीरे धीरे श्रौखां में स्वेदन करे | 
यह ्राशचोतन वात कफ में किया जाता है रक्न- 
पित्त में नहीं | Alo सू० २३ Aol 

अ।च्तह्ुएडनम्‌ aksbihundanım-&o Flo 
नेत्रब्युदास | मा० नि० चिज० र० । 

mais: 91:51111:91-स० पु 0 37 विशेष । 
siga-ao | रत्ना० । ( A tree, ) 


AY akshina-tee वि० [स ०](१)जो 
न घटे | ( १ ) अविनाशी | 


x 
दे । 


८३६. 


AIUTATE: 81789 11111 ५11 411 4-11159))- ० 
-पुः० स्वेदन तथा पातन faq हुए और wee 
` से बीजोत्पादित पारे में घोइशांश सुवण का 

जारण करे | इसके पश्चात्‌ १६ गना as 


aa, करे | फिर पारे.का चतुर्थांश सुवणः ओर 
१६.वा .भाग ग धक डोलकर, जम्भीरी के रस 


-. अथवा पक्सा. भा. खटाइ से aad करके रिकड़ी 
: बनाएँ | फिर कच्छुपग्रंत्न में या atlanta aa में 
: नीचे ऊपर AA से दूना या fanaa ग धक देकर 
पिट्टी को बीच में दबाएं । फिर चूल्हे पर चढ़ा 
oi कर. ३ दिन ,तक संद मंद अग्नि दे । इस. तरह 
करने से ,सुवण के साथ पारे की भस्म होगी | 
sag a विधि से मारा हुश्रा पारा १ भा० 
कांतपाषाण या इससे निकाला हुआ लोह भस्म 
' १ साग, मारा हुआ ग्रश्नक सत्व, ताम्रभस्म: Aa 
शुद्ध गंधक दो दो “भाग, इन सबको खरल में 
डाल कर तीन दिन तक लगातार AEA करे । 
फिर इसकी टिकियौ बना छाया में शुष्क कर 
भधर यंत्र में करीष की अग्नि दे । फिर इसको 
निकालकर शीशी म रख | 
-AALA मा० रस गडची सत्व तथा योग्यता- 
नसार सुलेठी और बंशलोचन व शहद मिलाकर 
चाटे तो ४ महीने में पथ्य सेवी के क्षय को 
निमू'ल कर देता हे | 
पथ्य-चावल, गोघृत, तक, गेहूँ और जो । 
रस० या० सा० | 
mala: akshivah-@'o पु ० \ 
aaa akshiva-feo Wat प,० 
(a )योभाञ्जन, सहिजन का पेइ। ( Mori- 
nga pterygosperma ) Ñe वत्रिक० 
a0 Fo ४ Ho कृमिघ्न Jo fao ३ अ°। 
(२) astara | ( Melia azedarach ) 
भा० Yo १ ato । ( ३ ) वचिर, दक ।-क्ली० 
(३) सामुत्र लवण, समुद्री नमक | ( Sea 
salt ) पाडा-ब'० | भा० Go रभा०। (x) 
मरिच । Blick pepper (Piper nigr- 
um) |-fite, हि०वि० अमत्त । जो मतबाला न 
हो । चेतन्य । धीर । शांत | 
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साफ न रहने के. कारण उसमें कुछ, अश्रिकःञ्जशु- `| 
दिया रहः-गई हैं । आगे भो.जो .खास खास | 

agia थीं उन्हे हो यहाँ दिया राया हे) शोष | 
दृष्टि दोष से रहै हुए तथा संशोधन संबंधी एच॑ | 
प्रकाशकीय सामान्य Yat के लिए हम sat | 
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भो कुछ व्यतिक्रमः हे गया दै। आशा है - उद्वार 
प्राठकगण उसे सुधार कर पढ़ेंगे। ' प 
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(3o बाबू दुल्लजीतसिहजी az ) 
रचयिता 
आयुर्वेदीय-कोष 
पुस्तक के सम्बन्ध में काफी सूचनाएँ निकल gat हैं। अस्तु अधिक लिखना व्यर्थ है । पुस्तक क्या है? 
आज तककी प्रकाशित अप्रकाशित आयुर्वेदीय, युनानी , तथा डाक्टरीकी प्राय; सभी आवश्यक स्तको का जियो, i 
अस्तु इस पुस्तक के लिए “गागर में सागर भर देने? की उक्कि ठीक ठीक चरितोर्थ होती है | यही नहीं भा 
इसका प्रत्येक स्थल निज अनुभव से ओतप्रोत है। बीसी वर्ष की सपे-दष्ट-चिकित्सा एव' तिदद E } 
शीलन व अनुसंधान के पश्चात जो जो मुझे सत्य एवम्‌ परीक्षा सिद्ध मालूम हुए उन्हीं को इस पुस्तक मैं स्थान : 
दिया गया | इसमें सपं भेद, सपं विष, ates निदान व चिकित्सा, साध्यासाध्यता, परार ड्भिक चिकित्सा, « 
. आयुवो दीय, यूनानी तथा डाक्टरी एवम्‌ स्वानुभूत चिकित्सा आदि प्रायः सभी आवश्यक ज्ञातव्य विषयो" ह 
शास्त्रीय, प्रामाणिक एवम्‌ वैज्ञानिक ढंग से काफ़ी प्रकाशा डाला गया है | अंत में विच्छू एवम्‌ ततेया इंक को | 
स्वानुसूत चिकित्सा एव” लघुकोष देकर पुस्तक को समाप्त किया गया है | 
इसमें पेटेरट श्रौषधोंका भी qa ही अंडा फोड़ किया गया है । पुस्तक सर्वं साधारण ua वौद्यों के दैनिक 
उपयोग की चीज़ है | इसके द्वारा वे अपने एवं st के प्राण की रक्षा कर खूब ख्याति प्राप्ति कर सकते हैं, । 
साथ ही यश के भागी भी हो सकते हैं । इसी बात को ध्यान में रख एव' कई मित्रो के अनुरोध से इसका 
मूल्य भी $|) के स्थान में १) कर दिया गया, जो इस पुस्तक की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए FAG ae 
है । एक बार अवश्य संगा कर परीक्षा कीजिये | यदि पसंद न हो तो एक सप्ताह पश्चात्‌ लोटा देने पर डाक | 
व्यय काट कर शेष सूएय वापिस कर दिया जाएगा | i 
देखिए इसके संबंध में वेद्यो के आचाय एव' aga पत्रिकाएँ क्या सम्मति देती हैं:-- 
महामहोपाध्याय श्री कविराज गणनाथसेन शर्मा सरस्वति विद्यास(गर एम० Qo, QHO पुम० एस०-- 


“I have gone though your bookand it tary treat- 
ea at excellent value” y nd found it an elementary trea 


कविराज प्रतापनारायणसिंह, रसाय नाचाये श्रायुवे दिक कालेज हिन्दू युनिदर्सिटी-- | 

जा “मैंने श्री दलजीतसिंह जी लिखित “सर्पविष विज्ञान” yeas पड़ी । यह पुस्तक “सर्प विष” पर को | 

जाने वाली सब देशी विदेशी चिकित्सा का खासा संग्रह है । इसको पढ़कर पाठक सर्पविष चिकित्सा का अभि , 

ह है और विज्ञ हो तो चिकित्सा भी-कर सकता है | विद्वान aas ने संग्रह करने में बहुत परिश्रम! 
1 है । आशा है इस उपयोगी पुस्तक का विज्ञजनता लाभ उठा कर लेखक का उत्साह वद्ध न करेगी” | 

a ण्णप्रसाद त्रिवेदी बी0 ए० श्रायुवेंदाचायं--पुस्तक वास्तविक में परिश्रमपूर्वक खोज के साथ लिखी गई । 

है एवम्‌ बढ़ी महत्व की हे । हिन्दी में ad सम्बन्धीईजो १-२ पुस्तके प्रकाशित हुई हैं उनमें यह श्रेष्ठ eae 

a= ie रामनारायण मिश्र हेडमास्टर हिंदू स्कूल बनारस--सैंने सर्प-विष-विज्ञान पढी । यह पुस्तक हर एक 

as: AS 1 बालचर खोगो के fag यह aga उपयोगी है 1. | 

` Masi भी बहु संख्यक सस्मतिर्या एवम्‌ पत्र पत्रकाओ' की समाळोचनाएँ मौजूद हैं | विस्तार * 
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से उन्हें यहाँ नहीं दियागया! पुस्तक मिलने का पता-- 
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